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ज्ञानयोगी उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक 
गुरुदेव मुनिश्री कन्हेयालार जी म्‌. (कमल 


न्नान की उ्तट अगाय पिपासा लिव अहनि ज्ञानागयना 
मं नन्र. नानरकर प्रत्ना, मृक्म ग्राहिणी मवा. 4व्द आर अथं को 
। नन्टट्‌ गदगड नक पटु कर नये-नय अथ का अनुमंघान व 
4 विध्नेपण कमन क्र क्षमना-यदा परिचय र उपाघ्याच मुनि ध्री 
14 । कन्टयालान जी म. कमल का। 

७ वर्पकीलधु ववमें वैगग्य जागृनि हाने पर गुम्देव पृ 
श्री फनदचन् जी महागज तधा प्रतापचन्द जी म. क माच्चिघ्य 
१८ वर्पका आयु मं दीभाप्रहण। आगम, व्याकरण, काश. न्याय 
तधा सारित्यि के विविध अंगों का गंभीर अध्ववन..व अनुभीलन। 
आगमं की ठदी्का्ण व चर्ण. भाष्य माहिन्य का विप अनृभीलन। 
तानार्जनविद्ार्जन का दृष्टि म--उपाध्याय श्री अमर मुनिम, 
पं. व्चग्दाम जी दाभी, परं. ठनमुख भाई मालवणिया नधा 
पं. भाभाचन जी धाण्ल्लि क्रा विभप सच्रिध्य प्राप्ने करर जानं 
यनना की परण्िणि का] उनके प्रति विद्ागुख का मम्पान > 
मन म विद्यमान 8। २८ र्पकी अवम्धा मं किमा जमन विरामं 
५. 3 र्पो पाप्य कर द्प्ममो का प्रमुनानन दृष्टि म अनुमधान। पिम अनुखाग धनी ने दर्ग क्ता नीप 
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गुरुसेवा एव्‌ श्रुत-सेवा के लिए समर्पित 
साकार विनय मूर्ति श्री विनय मुनि जी “वागीश ' 


श्री विनय मुनि जी यथानाम नथागुण सम्पत्र सग्ल-सहज 
जीवन भलीयुक्त, गुम्मेवा-श्रुत-मेवा को डी जीवन का महानु 
पदटेथ्य मानने वलि एक अतीव भद्रपर्णामी-'भद णाम भह 
रिणामे आपात भद्र- सवास भद्र आदर्भ श्रमण टै] 

आपश्री ने दीक्षालते री स्ववं का मेघ मुनि की र्मोति 
गुरु-चरणों मं सर्वत्मिना समर्पित कर दिया। साघु समाचारी के 
दनिक कार्यक्रमों की साधना-आराधना के पश्चात्‌ जौ समय वचता 
हे, उसमं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव की सेवा, परिचर्या, जपयि आदि 
की व्यवस्था के पश्चात्‌ जो भी समय रहता है उसमं पूज्य 
गुरुदेवश्री के साथ अनुयोग कार्य मे जुट जाते है। हाथ से लिखी 
फाइल अनेक मुद्रित आगम प्रतियां सामने रखकर पाठो का 
मिलान तथा विषय का वर्गीकरण करने में अनुभव के वल पर्‌ 
आप एक सुयोग्य आगम-सम्पादक वन गये हैं। गुरु-कृपा से तथा 
श्रुत-सेवाजन्य क्षयोपशम के कारण आपकी स्मरणशक्ति एवं ग्रहण शक्ति भी प्रर है। आगमो की भाषा का ज्ञान, विषय 


जदि का परिज्ञान भी गंभीर है। 
पौराणिक भाषा में अगर गुरुदेवं श्री कन्देयालाल जी म. अनुयोग कार्य के "व्यास 
रूप देने वाले "गणेश है श्री विनय मुनि जी। 
आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 
जन्म स्थल : टोंक (राज.) 
सं.२०१८ में पूज्य गुरुदेव फतेहचन्द जी म. की सेवा मेँ जये 





। 


' है तो उसे लिपिवद्ध करके व्यवस्थित 


वैराग्य | 
वैराग्य काल : ७ वर्ष | 
शिक्षण : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी ॥. 0 

~ दीक्षा-तिथि : माघ सुदी, १५ रविवार, पुष्य नक्षत्र वि. सं. २०२५ | | 
दीक्षा-स्थल : पीह-मारवाइ | 

1 


दीक्षा-दाता : मुनिश्री कन्हेयाललाल जी म. कमलः" 
दीक्षा-प्रदाता : मरुधरकेशरी .श्री मिश्रीमलजी म. 





| 
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| र पित श्री .देवकुमार जी जेन, बीकानेर ने भी श्री विनय मुनि जी को सम्पादन कार्य मेँ वहत वडा सहयोग दिया रै। आप 
` बहुत ही अच्छे विदान्‌ है।.अतः आपके भी विशेष आभारी ह। 

जेन दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ एवं अधिकारी लेखक ॐ. श्री सागरमल जी रैन ने ग्रन्थ की गरिमा के अनुरूप विहत्तपूर्ण 
प्रस्तावना लिखकर अनुगृहीत किया है, हम उनके कृतज्ञ है। 

जैन धर्म तथा प्राकृत-संस्कत भाषा के विदान्‌ डँ. धर्मचन्द जी जैन ने जपना महत्त्वपूर्ण समय निकालकर भावनापूर्वक सभी 
अध्ययनीं के आमुख लिखकर अनुगृहीत किया है, हम उनके आभारी रहैगे। 

` दुरूह आगम कार्यो को प्रेस दृष्टि से व्यवस्थित कर सुन्दर शुद्ध मुद्रण के लिए जैन दर्शन के अनुभवी विद्टान्‌ दिवाकर 

प्रकाशन, आगरा के संचालक साहित्यसेवी श्रीचन्द जी सुराना “सरस' के हम आभार हँ, जिन्होने पूर्व अनुयोगोँं की भति इस 
ग्रन्थ के मुद्रण में भी पूर्ण सदूभाव के साथ आत्मीय सहयोग किया है। 

ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य मण्डल के भी हम भारी है, जिनके आर्थिक अनुदान से इतना विशाल व्ययसाध्य कार्य हम सम्पन्न 
करने मे समर्थ हुए दै। 

ज्ञानप्रमी श्री नवनीतभाई चुत्नीलाल पटेल (चेयरमैन) पार््वनाथ कोपिरिशन, अहमदावाद वाले इस महान्‌ कार्य मेँ विरैष 
सहयोगी वने हँ उनका इस कार्य को सम्पूर्णं कराने मेँ विशेष योगदान प्राप्त हुआ है तथा इसे ग्रन्थ के प्रथम भाग का विमोचन 
भी आपके करकमलों द्वारा हुआ ₹है। 

पंजाब जैनं भ्रात सभा, वम्बई; श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, जोधपुर्‌ के कार्यकरत्तओं का तथा श्री रमणिकभाई मोहनलाल 
धानेरा, श्री माणकचन्द जी संचेती, जोधपुर; विजयराज जी वोहरा, अहमदावादः; प्रतापभाई भूरालाल गांधी, ्चोदी वाले, वम्वई 
आदि ने सहयोग एकत्रित कराने मेँ विशेष योगदान दिया है। 

ट्स प्रसंग पर आगम अनुयोग प्रकाशन परिषद्‌, साण्डेराव के मान्य कार्यकर्ताओं का भी आभार स्मरण करते हैँ जिन्हौने इस 
अतति दुरूह कार्य के प्रारम्भ में अति उत्साहपूर्वक कदम वाया ओर हमारे कार्यशैली का मार्ग प्रशस्त किया} आगम अनुयोग 
ट्रस्ट, अहमदावाद को उनका सहयोग बरावर मिलता रहा ओर भविष्य में भी मिलता रहेगा एसा विश्वास ६ै। 

आगम वाणी के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ वोटाद सम्प्रदाय के पंडित-रल श्री अमीचन्द जी म. एवं लिंवड़ी सम्प्रदाय के 
श्री भास्कर मुनि जी म. ने अनुयोग ग्रन्थों के प्रचारप्रसार में विशेष अभिरुचिपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह एक आदर्श 
ओर अनुकरणीय है। 

परेस-कापी करने का विशाल कार्य श्री राजेश भंडारी, राजेन््रकुमार तथा सुनील मेहता एवं श्री मांगीलाल जी शर्मा ने 
श्रद्धाभक्ति एवं विवेकपूर्वक किया हे। इसलिए ट्रस्ट की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनन्दन करते है। 

हमारे अनुभवी एवं सेवाभावी द्र्ट श्री हिम्मत्तभाई शामलदास शाह अब वृद्ध हो गये है, फिर भी समय-समय पर वे अपने 
अनुभव आदि का लाभदेरहेहै। 

ट्रस्ट क मंत्री श्री जयन्तिभाई चन्दुलाल संघवी ट्रस्ट की सम्पूर्णं व्यवस्था व सहयोग एकत्रित करना आदि कार्या के लिए बहुत 
ही परिश्रम कर रहै है। स्थानकवासी जैन संघ नगरसेठ का वंडा नारायणपुरा आदि अनेक संस्थाओं का संचालन करते हए भी 
अपना अमूल्य समय प्रदान कर रहे है अतः हम आपके बहुत आभारी है। 

इसी प्रकार हमारे सहम॑न्री ड. सोहनलाल जी संचेती ने प्रचार-प्रसार एवं सारी व्यवस्था सँभालने में विशेष योगदान दिया है। 
अतः उनके भी आभारी है। ॑ 

श्री शामजी भाई कार्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से संभाल रहे रै! अतः धन्यवाद के पात्र है। अन्य सहयोगीजनीं 
का स्मरण करते हुए भावना करते है कि श्रुतज्ञान की अमर ज्योति सवके जीवन को प्रकाशमय करे। इसी प्रकार भविष्य मेँ भी 
आप लोगो का योगदान प्राप्त होता रहेगा जिससे हम गुजराती संस्करण व गुटकों आदि के प्रकाशन का कार्य कर सकैगे। 

घन्दवाद्‌। 

विनीत 
बल्देवभाई डोसाभाई पटेल 
(अध्यक्ष) 
आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद 


(१०) 


स्व~-कन 





द्रव्य का अर्थं है-वह ध्रुव स्वभावी तत्व, जो विभिन्न पर्यायं (अवस्थाओं) को प्राप्त करता हुजा भी अपने मूल गुण (स्वभाव) को नीं 
छोडता। 
विभिन्न दृष्टिकोणों तथा विभिन्न शैलियों से द्रव्यो की व्याख्या, वर्गीकरण एवं प्रस्तुति जिसमें की जाती है-उतते द्रव्यानुयोग कहते है। 
प्ररततुत ्व्यानुयोगम 
चार अनुयोग मे द्रव्यानुयोग का विषय सवसे विशाल है, जटिले तथा दुख्ह भी है। 
समस्त विश्व के मूल द्रव्य दो है-जीव ओर अजीव। भगवान की वाणी का मुख्य सूत्र है-“अत्यि जीवा अत्थि अजीवा" जीव द्रव्य 
ओर अजीव द्रव्य की व्याख्या-संपूर्ण द्रव्यानुयोग का आधारभूत विषय है। 
पंचास्तिकाय मे एक जीव है “*जीवास्तिकाय'' तथा 9. धर्मस्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय एवं 
४. पुद्गलास्तिकाय-ये चार अस्तिकाय अजीव है । इसी प्रकार पडरव्यों म जीव द्रव्य एक है, वाकी पच द्रव्य अजीव है। 
दर्शन की भाषा मे जीव को चैतन्य ओर अजीव को जड़ कहा जाता है। यह संपूर्ण संसार जड-चैतन, जीव-अजीव से व्याप्त ६ै। 
तत्त्व जिज्ञासु जीव-अजीव के सम्बन्ध मे, अर्थात्‌ जड ओर चैतन्य के विषय मेँ अनेक प्रकार की जिज्ञासा रखता है ओर उसका 
समाधान खोजता है। जड-चेतन की जिज्ञासा जितनी सहज है, उसका समाधान उतना ही जटिल ओर गहन है। 
पहली वात-समाधान करने वाले ज्ञानी तत्तवज्न पुरुष विरले ही मिलते है। । 
दूसरी वात-जीव-अजीव विषयक साहित्य का विस्तार ओर विविध आगमो में विकीर्णता। आगमों मेँ अनेक स्थानों पर अनेक प्रसंगो 
पर प्रश्नोत्तर के रूप मे जीव-अजीव विपयक चचर्पि है। वह चचर्पिं कीं विस्तार रूप में है, तो कहीं संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप में। लगभग 
सभी आगमो मे जीव-अजीव विषयक विभिन्न प्रकार की भित्र-मिन्न सामग्री विखरी हई है। जीव के सैकड़ों विषय ओर उप-विषय भी 
आगमों मे आते है। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर तथा चचिं भी है। उन सव सम्बन्धित विषयो तथा प्रसंगो को, उन चर्चाओं तथा वर्णको को 
समृति में रखना, धारणा में स्थिर कर पाना सामान्य वुद्धि वालों के लिए अत्यन्त कठिन है। आगमो के विशेषज्ञ ज्ञानी गुरु सर्वत्र नी 
मिलते, इसलिए उन विषयों को समञ्लना ओर उनके पूर्वापर सम्बन्धो को मिलाकर चिन्तन-मनन करना अत्यन्त दुखूह है। इस वहुत विघ्नो 
वाले स्वल्प जीवन मेँ एसा कर पाना वहत ही कठिन है। 
जीव आदि किसी विषय की समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक आगमो को देखना ओर उनमें से खोजकर निकालना वड़े-वड़े 
विद्वानों ओर आगमज्ञो के लिए भी संभव नहीं है। क्योकि न तो इतना विपुल साहित्य सरलता से उपलव्य होता है ओर साहित्य की 
उपलव्धि होने पर भी विशाल महासागर के आलोडन की तरह उन सभी आगमों का आलोडन (मन्थन) केर पाना वहत श्रम व समय 
मोगता है। एसी स्थिति मेँ द्रव्यानुयोग के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत संकलन अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा। 
दस सम्पादन में भने जिज्ञासुजनों की कटिनाइयों का अनुभव करते हुए अनेक प्रकार की सरल पद्धतिर्यो अपनाई ह। जीव-अजीव 
आदि विपयों को वर्गीकृत किया है ओर फिर प्रत्येकं विपय के भेद-उपभेदों से सम्बन्धित जहौ जिस आगम में जो पाठ उपलब्ध होते है, 
उनको अनेक अध्ययनों, शीर्षको, उप-शीर्पकों मे विभक्त किया है तधा आगम पाठो को सहज सरल पद्धति से इप् प्रकार लिखा है कि पाठ 
को देखने पर ही विषय का क्रमवद्ध ज्ञान हो सकता है ओर वह विषय जिन-जिन आगमो मेँ यथारूप या कुठ परिवर्तन के साधय आवा ह, 
उसकी सूचना भी प्राप्त ठो सकती है। संकलन शैली मेँ अनेक वार परिवर्तन करके, विषय-क्रम को अत्यधिक सरल ओर सुयोध वनाने का 
प्रयल किया है ओर इसी कारण द्रव्यानुयोग के संकलन, संपादन में वहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। अभी भी मुञ्चे पूर्ण सन्तोप नटीं ६, 
किन्तु अव वृद्धावस्था एवं शरीर की स्थिति को समञ्ते हुए इस ग्रन्थ को अधिक लम्वाना उचित नहीं समद्चा अतः एक क्रमवद्ध व्यवस्यित 
रूप देकर जिज्ञामुओं फे हाथों में प्रस्तुत कर रहा ह| । 
अनुयोग का स्वरूप 
जैन साहित्य मे "अनुयोग" के दो रूप मित्ते है- 
१. अनुयोग-व्याल्या २. अनुयोग-वर्गकिरण 
किसी भी पद आदि की व्याख्या करने, उसका हार्द समञ्लने/समक्षाने के लिए १. उपक्रम, २. निक्षेप, ३. अनुगम ओर ४. नय-दन 
चार लियो का आश्रय लिया जाता हे। अनुयोजनमनुयोगः-(अणुजोअणमणुओगो) सूत्र का अर्थं के साय सम्बन्ध जोड़कर उसका उपयुक्त 
व्याख्या करना, इसका नाम है-अनुयोग-व्याख्या (जम्बू. वृत्ति)! 
अनुपोग-वर्मकरण का अर्य है-अभिधेय (विषय) की दृष्टि से शास्र का वर्गीकरण करना। जम अगुक-अमुकं आगम, अमुक 
अध्ययन, अमुकं गाथा, अमुक पिय कौ ६। ईस प्रकार विपय-वस्तु की दृष्ट ते वर्गीकरण कर्के अगर्मौ का गन्मीर्‌ अर्य ममञ्चने जौ भनौ 
उनुयोग-दर्मीकरण पद्धति है। 
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प्राचीन आचार्यो ने आगमो के गम्भीर अर्थं को सरततापूर्वक समस्नाने कै लिए आगमं का चार्‌ अनुयोगं मेँ वर्गीकरण किया £- 
9. चरणानुयोग-आचार सम्वन्धी आगम। 
२. धर्मकथानुयोग-उपदेशप्रद कथा एवं दृष्टान्त सम्वन्धी आगम। 
३. गणितानुयोग-चन्द्र-पूर्य-अन्तरिक्ष विज्ञान तधा भू-घान कै गणित विषयक आगम्‌। 
४. द्रव्यानुयोग-जीव-अजीव आदि तत्त्वो की व्याछ्या करने वालै आगम) 
अनुयोग वर्गीकरण के लाभ 
यद्यपि अनुयोग चर्गीकरण पद्धति आगमो के उत्तरकालीन चिन्तक आचार्यो की टेन £, किन्तु य आगमपाटी श्रुताम्यासरी मुमुक्षु क लिए 
वहुत उपयोगी है। आज के कष्पयूटर युग मेँ तो टस प्यति की अत्वधिक उपयोगिता {| 
विशाल आगम साहित्य का अध्ययन कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए वदु कटिन £| इमरलिए जव्र जिस विपय का अनुभीलन करना 
हो, तव तदूविपयक आगम पाट का अनुभीलन करके जिद्रासा का समाधान करना तभी सम्भव £, जव अनुयोग पद्धति से सम्पादित 
आगमं का शुद्ध संस्करण उपलय्य ्टो। 
अनुयोग पद्धति से आगमो का स्वाध्याय करने पर्‌ अनेक जटिल विषय स्वयं ममादित दो जति £, जमे- 
१. आगमों का किस प्रकार चिस्तार हुआ यह स्पष्ट त्ने जाता? 
२. कौन-सा पाट आगम संकलन काल के पश्चात्‌ प्रविष्ट हुआ टै? 
३. आगम पाठों पँ आगम लेखन पे पूर्वं तधा पश्चात्‌ वाचना भेद के कारण तथा देश काल कै व्यवयान कै कारण लिपि काल में 
क्या अन्तर पड़ा है? 
४. कौन-मा आगम पाट स्व-मत काट, कीन-सा पर-मत की मान्यता वाला ह तथा प्रां्तिवश पर-मत मान्यता वाला कौन-सा पाद 
आगम मेँ संकलित गया टै? 
इस प्रकार अनेक प्रश्नों के समाधान इस शैली से प्राप्त हो जाते हं, जिनका आधुनिक शोध छत्रोप्राच्य विद्या के अनुसन्धाता विद्वानों 
के लिए वहुत महत्त्व है। 
अनुयोग कार्य का इतिहास 
लगभग आज से ४५ वर्प पूर्वं मेर मन मे अनुयोग वर्गीकरण पद्धति से आगमो का संकलन करने की भावना जगी थी। आगमों के 
प्रकाण्ड विद्धान्‌ आचार्य श्री घासीललाल जी म. उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द जी म. श्री दलसुखमाई मालवणिया ने उस्न समय मुद्ध 
मार्गदश्न किया, प्रेरणा दी जौर आल्मीयभाव से सहयोग दिया उनकी प्रेरणा व सहयोग का सम्बल पाकर मेरा संकल्प दृट्‌ होता गया ओर 
भ इस श्रुत-सेवा मे जुट गया। आज के अनुयोग ग्रन्थ उसी वीज के मधुर्‌ फल ह। 
सर्वप्रथम गणितानुयोग का कार्य स्वर्गीय गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म. सा. के सान्निध्य में हरमाडा में प्रारम्भ किवा धा। आज 
्रव्यानुयोग का सम्पादन कार्य हरमाडा मेँ ही सम्पन्न हो रहा है। ४५ वर्प की दीर्घं कालावधि मे चारे अनुयोगों के वर्गकरण का कार्य सम्पन्न 
हो गया है, यह मेरे लिए सुखद आत्म-सन्तोष का विपय है] 
गणितानुयोग के सम्पादन पश्चात्‌ धर्मकथानुयोग का सम्पादन प्रारम्भ किया। वह दो भागों मे परिपूर्णं हुआ। तव तक गणितानुयोग का 
पूर्व संस्करण समाप्त हो चुका था तथा अनेक स्थानों से मग आती रहती धी। इस कारण धर्मकथानुयोग के वाद पुनः गणितानुयोग का 
संशोधन प्रारम्भ किया, संशोधन क्या लगभग ५० प्रतिशते नया सम्पादन ही हो गया। उसका प्रकाशन पूर्ण होने के वाद चरणानुयोग का 
संकलन किया] | 
कहावत है-श्रेयांसि बहुविघ्नानि" शुभ व उत्तम कार्य मे अनेक विघ्न आते है। विघ्न-वाधार्णु हमारी दृढता व धीरता, संकल्प शक्ति 
व कार्य कै प्रति निष्ठा की परीक्षा है। अनेक वार शरीर अस्वस्थ हुआ, कटिन वीमािर्यो आई। सहयोगी भी कभी मिते, कभी नहीं, किन्तु 
मै अपने कार्य में जुटा रहा। 
सम्पादन में सेवाभावी विनय मुनि "वागीश" भी मेरे साथ सहयोमी वने, वे आज भी शारीरिक सेवा के साथ-साथ मानिक दृष्टि से भी 
मुञ्े परम साता पर्चा रहे है ओर अनुयोग सम्पादन मे भी सम्पूर्णं जागरूकता के साथ सहयोग कर रहे ह! श्री मिश्रीमल जी म. “मुमु 
श्री ्चौँदमल जी म., पं. रल श्री रोनलाल जी म. एवं श्री एंजय मुनि जी ने भी सेवा-सुश्रूषा का पूरा ध्यान रखा, जिससे भे इस कार्य मे 
सफल रहा। 
दरव्यानुयोग की रूपरेखा 
इसमे एक ओर मू पाठ है व सामने शब्दानुलक्षी हिन्दी अनुवाद जाव व संक्षिप्ते वाचना का पाठ भिन्न टाइप मे दिवा है] रिष्पण मे 
समानः पाठं के स्थल दिये है। अनेक अध्ययन है। द्रव्यानुयोग की सामग्री अति विञ्चाल होने के कारण इसे तीन भागों मे विभक्त किया है। 
प्रारम्भ में विषय-सूची व संकेत-सूची दी गई है, इसमे अनेक परिशिष्ट व्यि है। 
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परिशिष्ट 
१. जीव आदि अध्ययनं से सम्बन्धित विषय धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, चरणानुयोग व द्रव्यानुयोग के अन्य अध्ययनों मे जहौ 
आये ह उसकी सूची पष्ठांक व पूत्रांक सहित देने का प्रयल किया हे। 
२. द्रव्यानुयोग से सम्बन्धित शब्दो का कोष पृष्ठंक सहित दिया गया है। 


३. जहौ सै पाठ छियि गए ह उन ञगमों के स्यल निर्देश सहित पएुष्ठांक के साथ स्थलों की सूची दी रै) सुत्रांक सभी जगह आ 
समिति व्यावर के दिये है स्थानांग के पाठं मे महावीर विद्यालय की प्रति के सूत्रांक दिये हैं। कहीं-कहीं अंगसुत्ताणि के सूत्रंक ¦ 


४. अनुयोग संकलन का कार्य वहुत दुरूह व श्रमसाध्य है। पूरी सावधानी रखने पर भी गणिततानुयोग, धर्मकथानुयोग, चरणानुयोग 
कुष्ठ पार छूट गये है उन सवका संकलन इस परिशिष्ट में किया है सम्बन्धित विषयों के ूत्रांक व पृष्ठांक दिये गये है। 


५. संकटन रे प्रयुक्त आगम आदि ग्रन्थो की सूची दी है। 
इस प्रकार पोच परिशिष्ट दिये ह इन सवका संकलन श्री विनेय मुनि जी "वागी्ञ' ने किया है। 
सहयोग के आधार 


चरणानुयोग आदि की भोति द्रव्यानुयोग के संकलन सम्पादन में विदुषी महासती मुक्तिप्रभा जी, श्री दिव्यप्रभा जी तथा -उनका सुिषि 
शिष्या परिवार सदा सहयोगी रहा हे। अनेक वर्षो तक कठिन परिश्रम करके उन्होने द्रव्यानुयोग की फाइल तैयार कीं। उनके श्रम 
द्रव्यानुयोग की एक विस्तृत रूपरेखा ओर सामग्री संयोजित हौ गई] इसके पञ्चात्‌ उनका विहार पंजाव की तरफ हो जाने से कार्य 
अवगेध आ गया। उनकी श्रुत्त-भक्ति तथा आगम-ज्ञान प्रसंशनीय है! सोभाग्य से आगमन्न श्री तिलोक मुनि जी का अप्रत्याशिते स॒हयं 
प्राप्त हुआ। इसी के साध पं. श्री देवकुमार जी जैन का सहयोग मिला ओर द्रव्यानुयोग का कार्य धीरे-धीरे सम्पन्नता के शिर ' 
पर्हुच गया। 


अनुयोग सम्पादन कार्य मे तो अनेक वाध आई। जैसे आगम के शुद्ध संस्करण की प्रतियों का अभाव, प्राप्त पाठो मेँ क्रम भंग 
विशेषकर ““जाव'' शव्द का अनपेक्षित।अनावश्यक प्रयोग। फिर भी धीरे-धीरे जसे-जैसे आगम-सम्पादन कार्य में प्रगति हर्द, वैसे- 
कठिनादूरयो भी दूर हूरद। महावीर जैन विद्यालय वम्वरई, जैन विश्च भारती लाडनूं तथा आगम प्रकाशन समिति व्यावर आदि आगम प्रका 
संस्थानों का यह उपकार ही मानना चाहिए कि आज आगमो के सुन्दर उपयोगी संस्करण उपलब्ध हँ ओर अधिकांश पूवपिक्षा 
सुसम्पादित है! यद्यपि आज भी उक्त संस्थाओं के निर्देशकों की आगम सम्पादन शैली पूर्णं वैज्ञानिक या जैसी चाहिए चैसी नहीं है, लि 
दोप, लिपिकार के मतिध्रम व वाचना-भेद आदि कारणों से आगमो के पाटो मेँ अनेक स्थानों पर व्युक्रम दिखाई देते हं] पाट-भेद तो हं । 
"जाव '' शव्द करीं अनावश्यक जोड दिया है जिससे अर्ध वैपरीत्य भी हो जाता है, करीं लगाया ही नहीं है ओर कीं पूरा पाट देकर ` 
““जाव'' लगा दिया गया टै) प्राचीन प्रतियों में इस प्रकार के लेखन-दोप रह गये है, जिससे आगम का उपयुक्त अर्थ करने व प्राचीन प 
परम्परा का चोध कराने में कटिनाई होती है। विदान्‌ सम्पादकं को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। प्राचीन प्रतियों मे उपलब्ध पाट ज्यों 
त्यो रख देना अडिग आगम श्रद्धा का रूप नहीं है, हमारी श्रुत-भक्ति श्रुत को व्यवस्थित एवं शुद्ध खूप मे प्रस्तुत करने में है। कभी-कभी ए 
पाट का मिलान कएने व उपयुक्त पाट निर्धारण करने में कई दिन व कर्द सप्ताह लग जाते है। किन्तु विदान्‌ अनुसन्धाता उसको उपयु 
रूप मे ही प्रस्तुत करता टै, आज इम प्रकार के आगम सम्पादन की आवश्यकता है। 
भै अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, विद्धान्‌ सहयोगी की कमी के कारण तथा परिपूर्ण साहित्य की अनुपलय्यि तथा समय 
अभाव के कारण जैसा संशोधित शुद्ध पाट देना चाहता धा वह नहीं दे सका, फिर भी मने प्रयास किया हे कि पाट शुद्ध रटे, लम्े-लः 
समास पद जिनका उच्चारण दुरूह होता दे, तधा उच्यारण करते समय अनेक आगमपाटी भी उच्चारण दोप से ग्रस्त ह जाते ह। वमे दुः 
पाटो को सुगम रूप मेँ प्रस्तुत कर छोटे-छोटे पद वनाकर दिया जाये च ठीक उनके सामने ही उनका अर्थ दिया जाये जिससे अर्धवोध सुग 
ष्। यथपि जिस संस्करण का मूल पाट लिया है, हिन्दी अनुवाद भी प्रायः उन्हीं का लिया है फिर भी अपनी जागरूकता वरती ह, अने 
स्थानां पर्‌ उचित संशोधन भी किया हि} उपर्युक्त तीन संस्थानों के अलावा आगमोदय समिति रतलाम तथा सुत्तागमे (पुष्फमिक्युजी) के पा 
भौ उपयोगी हुए ह । पूज्य अमोलक ऋषि जी म., आचार्य श्री आत्माराम जी म. एवं आचार्य श्री घासीलाल जी म. द्वारा सम्पादित अनुटि 
आगमं का भी यधावश्चक उपयोग किया है। 
भ उक्त आगमं के प्नम्पादक विदानो च श्रद्धेय मुनिवसं के प्रति आभारी हु प्रकाशन संस्था भी उपकारक £। उनका सद्योग कून 
भाव मे स्वीकारना मेरा कर्तव्य हे। 
३. अमृतलाल मोहनलाल भोजक, अहमदावाद वाले जो अनेक आगम प्रन्यों के सम्पादक ह उन्हनि ठस प्रन्य ठ प्राफत श्व त 
प. शाभायन्द जी भारिल्ल व्यावर. प॑. मोढनलाल जी मेहता, पूना तवा लक्ष्मणभाई भोजक अदि कामी मृट ट संसानं अनुदाद शर 


~ 
[1 


रिप याग देकर कार्य सफर करवाया तः मं इनका आभारी ह्‌ 


जन आगम तथा सर्फूत-प्राकृत भापा के विदान्‌ ईड. धर्मचन्द जी ऊन ने प्रत्येक विपय का आगु लिखने का उत्तददायिन्द म्दीठः 
प्ि अर मुन्दर म्प मे सम्प्र किया हि। उनका भी वह सहयोग म्मरणीय रहगा। 


( १३) 


भार मानना मेरा कर्तव्य टै। 

पांडुलिपि तैयार करने मेँ राजेश भंडारी, श्री मांमीलाल जी शर्मा तथा मुनील मेहता ने उच्छा सयोग दिया £। ग्ध की पांडुलिपि पयार 
रने पर्‌ मुद्रण विषय "में भी अनेक कठिनाद्यो आई। 

इतने मष्वपूर्ण विशाल ग्रंथ का मुद्रण भी सुन्दर, शुद्ध ओर एमारी दृष्टि के अनुरूप ए तभी उपयौमी हो सकता £| अत्तः द्म कार्य 
ं लिये मुद्रण कला विशेषज्ञ रौन साहित्य के विद्धान्‌ श्रीचन्द जी मुराना "सरस" का स॒प्योग प्राप्त किया गया। उर्न्टोनि न केवल मुद्रण दृष्टि 
अपितु सम्पादन दृष्टि से भी ग्रन्थ को अधिकाधिक उपयोगी व गुन्दर, शुः यनाने का प्रयास किया ई। 

अनुयोग के विशाल कार्य को सम्पन्न करने में श्रमण सूर्य प्रवर्तक श्री मल्यर केसरी जी म., स्व. युवाचार्य श्री मुकर मुनिजीम.की 
रणा एवं आशीर्वाद व आचार्यप्रवर श्री देवेन्द्र मुनि जी म. तया प्रवर्तक श्री रुपचन्द जी म. का भी समय-समय पर्‌ उपयोगी सुन्नाव प्राप्त 
ता रहा है। 

जव-जव अनुयोग कार्य सम्पादन मेँ कचिनादयो आती, तव-तव धर्यपूर्वक कार्य करते रने की प्रिरणा दैन वाले श्री ताराचन्द जी 
ताप जी, श्री वृद्धिचन्द जी मेषराज जी, श्री कुन्दनमल जी मृलचन्द जी, श्री हिप्मत्तमल जी प्रेमचन्द जी, श्री केशरीमल जी गीपमल जी 
वरिया आदि साकरिया परिवार (साण्ेराव) व श्री चम्पालाल जी चौरड्िया मदनगंज का ग्मएण करना भी पगा कर्तव्य ४ गिनकर 
त्साहन से यह कार्य पूर्ण हो सका। 

आगम अनुयोग ट्रस्ट कै उदारमना श्री वलदेवभारई, दिम्मततमाई, नवनीतमाई, विजयराज जी आदि द्रर्टीगण तथा अन्य धर्मपरमी, 
न-प्रसार मेँ रचि रखने वाले सदुगृहस्थं ने प्रत्यक्ष-परोक्ष छुप मे जो सयोग प्रदान किया ह, प उन समी क प्रति पर्दिक भाव स कृतज्ञता 
पक्त करता ह ओर साथ टी यह अन्तर कामना करता ए कि जिनवाणी रुप ज्ञान-गंगा का यह अपृतःप्रवाह जन-मन को आत्मिक तृप्ति 
गीर शान्ति प्रदान करे। 


न स्थानक, हरमाडा -उपाध्याय सुनि कन्हेयालाल (कमलः 
म. अजमेर (राज.) 
प. २६ जनवरी ९४ 














सहयोगी सदस्यो की नामावली 


विशिष्ट सहयोगी 


१. 


श्रीमती सूरज वेन चुत्रीभाई धोरीभाई पटेल, पाङर्वनाथ कोरपोरेशन, अहमदावाद 
हस्ते, सुपुत्र श्री नवनीतभाई, श्री प्रवीणमाई, जयन्तिभाई 


२. श्री वल्देवभाई डोसाभाई पटेल पव्ठिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
हस्ते, श्री वल्देवभाई, वच्चूभाई, वकाभाई 

३. श्री गुलदानराय जी जैन, दिल्ली 

४. श्रीचन्द जी जैन, जैन वन्धु, दिल्ती 

५. श्री पेवरचंद जी कानुंगा, एल्कोवक्स प्रा. छि., जोधपुर 

६. श्रीमती तारादेवी ललच॑ंद जी सिंधवी, कुशालपुरा 

प्रमुख स्तम्भ 

१. श्री आत्माराम माणिकलाल पल्छिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
हस्ते, श्री वल्वन्तलाल, महेनद्रकुमार, शान्तिलाल शाह 

२. श्री पाकर्वनाथ चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
हस्ते, श्री नवनीतभाई 

३. श्री काटुपुर कोमर्ियल को-्ओपरेिव वैक लि. अहमदावाद 

४. श्री प्रेम ग्रुफ पीपलिया कलं, श्री प्रेमराज गणपतराज वोहरा 
हस्ते, श्री पूरणचंद जी वोहरा, अहमदावाद ` 

५. आइडियल सीट मेटल र्टैपिग एण्ड प्रेसिंग प्रा. लि. 
हते, श्री आर. एम. शाह, अहमदावादं 

६. सेट श्री चुप्रीलाल नरभेराम मेमोरियल ट्रस्ट, वम्वई 
हस्ते, श्री मन्नुभाई वेकरी वाला, सवी मिट, वम्बई 

७. श्री प्रभूदासभाई एन. वोरा, वम्बई 
श्री पी. एस. लकड चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्बई 
हस्ते, श्री पुखराज जी टूकड़ 

९. श्री गांधी परिवार, हदरावाद 

१0. श्री धानचंद जी मेहता फाडड्डेशन, जोधपुर 
हस्ते, श्री नारयणचंद जी मेहता 
११. श्रीमती उदवकंवर धर्मपलनी श्री उम्मेदमट जी मांड, जोधपुर 


ह्ते, श्र गयेशमट जी माहनटाट सी सांड 


मदी सोहमफंवर धर्मपली ड. सोहनलल उ रचेती एवं 
श्रीमती सोहनरवर पलो उ. सीहटनलर ज दरच्ता एव 








१ <~ न्तप्रफाल महारीरप्रकाभ्च ज सिनेद्धप्रक =+ (२ = 
मुपुत् श्री शान्तिप्रफाल, मह्यवीरप्रकाश, सिनेद्धप्रको् व ननेद्धप्रकटा 
प जेटमड ॐ सोर 


~ मटादीर इग हउ , गदं 
° ररम जा प्यव, म्यदार्‌ दूय हाड, वगोर्‌ 


दी नोदय 
सचता, ऊापपु 


( ६५ ) 
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श्री रमणलाल पाणिकलाल शाह, अहमदावाद 

हरते, सुभद्रा वेन 

श्री हिणतलाल सावलदास्र शाह, जहमदावादे 

श्री मोहनलाल जी मरुकनचंद जी वालिया, अहमदावाद 

श्री विजयराज जी वालावक्स जी वोहरा सावरमती, अहमदावाद 
श्री अजयराज जी के. मेहता एेछिसव्रिज, अहमदावाद 

श्री चिमनभाई डोसाभाई परैर, अहमदावाद 

श्री साणन्द सार्वजनिक द्रष्ट 

हस्ते, श्री वल्देवभाई, अहमदावाद 

श्री पंजाव जैन भ्रातु सभा लार, वम्बर् 

श्री रतनकरुमार जी जैन, नित्यानन्द स्टील रोर मिल, व्वरई 
श्री पाणकरलार जी रतनक्ी वगड़ीया, वम्र 

श्री राजमल रिखवचंद मेहता चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्वर्ई 

हस्ते, श्री सुशीला वेन रमणिकलल मेहता, पालनपुर 

श्री हपीटलाल जयचंद डोसी, विद्व वात्सल्य ट्रस्ट, चम्बई 
श्री तेजराज जी रूपराज जी वम्व, ईचलकस्जी (महाराष्ट्र) 
हस्ते, श्री माणकचन्द जी रूपराज जी वम्ब भादवा वाले 
श्रीमती सुगनीवाई मोतीलाल जी वम्ब,हैदरावाद 

हस्ते, श्री भीमराज जी वम्ब पीह वाठे 

श्री गुलावचंद जी मांगीलाल जी सुराणा, सिकन््रावाद 

श्री नेमीनाथ जी जैन, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 

श्री वावूलाल जी धनराज जी मेहता, सादड़ी (मारवाड) 
श्री हुक्मीचंदे जी महत्ता (एडवोकेट), जोधपुर 

श्री केशरीमल जी हीराचंद जी तातेड समदड़ी वाले, हुवली 


श्री आर. ड. जैन, जैन तार उद्योग, दिल्ती 


श्री देशराज जी पूरणचंद जी जेन, अहमदावाद 

श्रीं रोयल सिन्धेटिक्स प्रा. लि., वम्बई 

श्री विरदीचंद जी कोठारी, किशनगढ़ 

श्री मदनलाल जी कोठारी महामंदिर, जोधपुर 

श्री जंवतराज जी सोहनलाल जी वाफणा, वैगलोर 

श्री धनराज जी विमलकुमार जी रूणवाल, वैगलोर 

श्री जगजीवनदास रतनक्षी वगड़ीया, दामनगर्‌ (गुजरात) 
श्री सुगा एण्ड दामाणी, नई दिल्ली 


श्री भीवराज जी हजारीमछ जी साण्डेराव वारे, कोसम्बा 


महासंरक्षक 





श्री माणिकलाठ सी. गांधी, अहमदाबाद 
श्री स्वस्तिक कोरपोरेशन, अहमदाबाद 
हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचंद 

श्री विजय कस्ट्रक्दान कं. अहमदाबाद 
हस्ते, श्री रजनीकान्त कस्तूरचंद 


, ; श्री करशनजीभाई .रषुभोई निश्षर दादर; वम्बई 


श्री जसंवन्तलल-शान्तिलार शाह, वम्बई 
श्री वाडीलाल छोटााल उरी वाला, वम्बई 


हस्ते, श्री चन्द्रकान्त वी. शाह 


( ९६ ) 





विशिष्ट सहयोमी 


श्री वल्देवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदाबाद 

आप मूलतः साणंद (गुजरात) के निवासी है। वहुत वर्षो 
से जहमदावाद मेँ ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हं। व्यापारी 
समाज मे आपकी महत्त्वपूर्णं प्रतिष्ठा हे। आपके कोटन का 
वहुत वड़ा व्यापार टै! आप गुजरात व्यापारी महामण्डल के 
प्रमुख भी रहे हृए हैं । आप अखिल भारतीय शास्त्रोद्धार 
समिति के प्रमुख हं एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं के सक्रिय 
कार्यकर्ता है। लोक-कल्याण के कार्यो मेँ सदा तत्पर रहते है। 
अनेक वर्षो से आप ब्रह्मचर्य व्रत एवं राच्नि मेँ चीविहार आदि 
का पालन करते है। प्रतिदिन सामायिक, प्रतिक्रमण तथा 
धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय ही आपकी दिनचर्या 8 
अंग है। आप दृढृधर्मी, उदार हदयी श्रावक ह अतः 
समाज के अग्रणी माने जाते हैं। कालूपुर वैक के आप 
चेयरमैन है। 

अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म, 
कमल” के सम्पर्क में आप सन्‌ १९७६ में आये] उनके 
अनुयोग लेखन कार्य से प्रभावित होकर आपने आगम 
अनुयोग ट्रस्ट की स्थापना की। इस समय ट्रस्ट के प्रमुख भी 
आप ही है। आपकी धर्मपली श्रीमती रुक्मणीवहिन भी धार्मिक 


भावना वाली ह। आपके सुपुत्र वच्चूभाई, वकुलभाई मेँ धर्म के 
मुसंस्कार दृद है। 





[ए 


आगम्‌ अनुयोग ट्रस्ट के सहयोग दाताओं के त्त्र एवं पस्य 
| ह|| ह || ह|| ।|्।।8।।8।।8।।8।।8।।8।।8।।8।।8।।१३।।३।।१।।४।।॥।॥ 





श्री हिम्मतलाठ श्ामलभाई शाह, अहमदावाद 

आप वहुत ही उत्साही कार्यकर्ता है शामलभोई अमरशी 
के आप सुपुत्र है। आपके घर पर एक विशाल पुस्तकालय टे 
उसमे अनेक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थों का संग्रह दे। शोध निवन्य 
लेखकों के लिए यह संग्रह अत्यन्त उपादेय है। आप 
साधु-साध्वियों की ज्ञान-वृद्धिः के लिए सततत. प्र॑यलील रटत 
हे! आगम अनुयोग ट्रस्ट क आप ट्रस्टी है| प्रकाशनों कौ प्रगति 
मे आपका महत्त्वपूर्ण सक्रिय योगदान रहता टे! वृद्दावस्धा मं 
भी आपका पुरुपार्थ, धर्म एवं स्वाध्याय कौ सुपि अनुकरणीय 
हे। त 

अनुयोग प्रका्नन के प्रति आप विप प्रयल्नश्नील द। 
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॥\ ॥॥| ।!। ॥।। (|| ॥॥| | ॥!। ।॥ ॥॥। ॥॥, ॥| ॥॥ ॥।। ॥॥ ॥॥! ॥॥ ॥॥। ॥। ॥॥ 
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विशिष्ट सहयोगी 
प्व. श्री रानमह जी रिखिबचंद मी मेहता 





एव 
स्व. श्रीमती मणीवेन राजमल जी मेहता, पारनपुर 
पूज्य मातुश्री तथा पिताश्री; 
आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। क्योकि संस्कार 
सिंचन करने वाले एवं जीवन म धर्म रूप बीज डालने 
वाले माता-पिता ही होते है। हम आपके बहुत-बहुत ऋणी 
है। 
विनीत-रमणिकलाल राजमल 
सो. सुशीलाबहिन रमणिकलाल 


[श्रीमती सुशीलाबहिन मेहता-पालनपुर स्थानकवासी 
समाज की अग्रणी महिला हे। वर्तमान मे वालकश्वर संघ 
की प्रमुख है। बहुत ही उदार दानवीर महिला है। उपाश्रय 
आदि के जिए आपका विशेष योगदान रहता है।| 
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श्री चम्पाटल जी हरचंद जी कोठारी पीपाड वाले, दम्वई 
श्रीमती ₹ील्यवर्ती वेन जयन्तिटा चैरिटेवट ट्रस्ट, चम्वई 

श्री मृटचंट जी सरटारमल जी, संचेती 

हम्ते, उमरावमट जी, जोयपुर 

श्री उदयराज जी संचेती, जायपुर्‌ 

श्र मदनटाट जी संचैती, मनीष इन्डस्टीज, जयपुर 

श्री सुरजमट जी सा. गहद्येत मुरसागर, जोधपुर 

श्रीमती चद्रदिवी धर्मपली गंँभीरमट जी वम्व, रटदीक (राजस्थान) 
श्रीमती के वेन चीधरी ट्रस्ट 

दम्ते, श्री शान्तिद्याट जी धर्मीचंद जी, तिरुपती (आ. प्र.) 
कृपिभूपण श्री विजयराज जी फतेहरा्न जी वरमेचा, नासिक सिटी 
श्री इन्दरच॑द मेमोरियल चैरिरटैवद ट्रस्ट, नासिक सिटी 
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श्री जुप्रमट सी सपचन्द खी नादद 

ह्य, पनणय्‌ ययचन्द, ककरटी 

९ मोरटा दरदीचंद सुखा, दषद्रष्ठ 
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श्री कान्तिलाल मनसुखलाल शाह पालियाद वाला, अहमदावाद 
श्री गिरधरलाल पुरुषोत्तमदास एेकिम्‌ब्रिज, अहमदावाद 

श्री जयन्तिलाल भोगीलाल भावसार सरसपुर, अहमदावाद 

श्री भोगोलाल एण्ड कं., अहमदावाद 

हस्ते, श्री दीनुभाई भावसार 

श्री अहमदाबाद स्टील स्टोर, अहमदावाद 

हस्ते, जयन्तिाल मनसुखलाल ` 

श्री जादव जी मोहनलाल शाह, अहमदावाद 

ड. श्री धीरजलाल एच. गोसिया नवरंगपुरा, अहमदाबाद 
श्री सज्जनसिंह जी भंवरल्ाल जी कांकरिया पीपाइ वाले, अहमदावाद 
श्री कान्तिलाल प्रेमचंद शाह मूगफरी वाला, अहमदावाद 
प्लाजा इन्डस्द्रीज, अहमदावाद 

हस्ते, धनकुमार भोगीलाल पारीख 

श्री नगीनदास शिवलल, अहमदावाद 

श्रीमती कान्ता वेन ्भैवरलाल जी के वर्षीतिप के उपलक्ष में 
हस्ते, श्री सखीदास मनसुखभाई, अहमदावाद 

श्री दलीचंदभाई अमृतलाल देसाई, अहमदावाद 

श्री जयन्तिलाल के. पटेल साणन्द वारे, अहमदावाद 

श्री रामसिंह जी चौधरी, अहमदाबाद 

श्री पोपटलाल मोहनलाल शाह पव्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद 
श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, जहमदाबाद 

श्री जादव जी लाल जी वेल जी, वम्बई 

श्री गेहरीलाल जी कोठारी, कोठारी ज्वैलर्स, बम्बई 

श्री हिम्मतभाई निहालचन्द जी दोषी, वम्बई 

श्री आर. आर. चौधरी, बम्बई 


.स्व . श्री मणिलाल नेमचन्द अजमेरा तथा कस्तूरी बेन मणिलाल की स्मृति में 


हस्ते, श्री चम्पकभाई अजमेरा, बम्बई 

श्रीमती समरथ बेन चतुर्भुज बेकरी वाला, बम्बई 

हस्ते, कान्तिभाई 

श्री छगनलाल शामजीभाई विराणी राजकोट वारे, बम्बई 
श्री रसिकलाल हीरााल जवेरी, बम्बई 

श्रीमती तरुलता बेन रमेशचंद दप्तरी, बम्बई 

श्री ताराचंद चतुरभाई वोरा बाल्केवर, बम्बई 

हस्ते, नन्दलालभाई 

श्री चम्पकलाल एम. लखाणी, वम्बई 

श्री हीर जी सोजपाल कच्छ कपाया वाला, बम्बई 

श्री अमृतलाल सोभागवचंद जी की स्मृति.में 

हस्ते, राजेन्द्रकुमार गुणवन्तलाल, वम्बई 

श्री एच. के. गांधी मेमोरियल ट्रस्ट घाटकोपर, वम्बई 
हस्ते, वज्जुभाई गाधी 

श्री वाडीलाल मोहनलाल शाह सायन, वम्बरई 

श्री नगराज जी चन्दनमल जी मेहता सादड़ी वाले, वम्बई 
श्री हरीश सी. जैन खार, जय सन्स, वम्बई 

श्री छोटालालठं धनजीभाई दोमडिया, बम्ब 
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श्रीमती श्रान्ता वेन कान्ति जी गांधी, दम्ब 
श्रीमती दिमल्य रानी अन की स्मृति मेँ जितेनरकुमार जन, वम्वई 
श्रमती पारसटेवी मोहनखाट जी पारख, हदरावाद 

श्री नवरतमल जी कौटेखा दम्सी वाहे, हृदरावाद 
श्रीमती दीदाम देन घीसाल्यठ जी कोठारी, हृदरावाद 
श्री पारतमट जी पारख, हृटरावाद 

श्र वावृ्ाट जी कांकरिवा, ददराबाद 

श्री मज्जनराज जी कटारिया, सिकन््राद्ाद 

श्री दिनेटकुमार्‌ चन्धकान्त वैकः, ्िकन््रावाद 

श्री प्रेमचन्द जी पौमाजी साकरिया, पाण्टव 

श्रीमती नायाः प्रेमचंट जी माकरिया, साण्डेराय 

श्री विरदीचंद मेगगाज जी साकरिया, साण्डराव 

श्री युह्ारमह् जी टुम्वा जी साकरिया, साण्डएव 

श्री ताराचंद जी भगवान जी सराकस्वि, साण्टेव 

श्री ऊन्तुरच॑द जी प्रताप जी साकरिया, साण्डराव 

श्री तारायंद जी प्रताप जी साकस्वि, साण्डराव 

श्री मुमेरमहल जी मेद्तिया (एडवकट), जोधपुर 

श्री अगरचट जी फतैटंट जी पारय, मोधपुर 

श्री मूत्रीद्राट जी मटनराज जी गौटेच्छा, जोधपुर 

री टुम्वच॑द जी गीतमचंद जी सांड, जोधपुर 

श्री फटाश्र्चदर जी भंसाटी, जोधपुर 

श्री मृटचंद जी भ॑सार्टी, जोधपुर 

श्री गान्तिटाट जी मुप्राटाट जी पुणोत सृरसागर, जोधपुर 
श्री लाटचंद जी गौतमं जी मुणौते सुरसागर, जोधपुर 
श्र नुगराज जी पृनमच॑द जी मेहता, मदनमंजं 

श गणेगदास शान्तिटाट सचेत, पैषनंग॑जं 

* यम्पालाट जी पाग्ममट जी सीर्मडवा, मदममंन 

१ मुग्समणय फनरमन, मटनर्गज 
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श्री कान्तिलाल जी रतनचंद जी वांटिया, पनवेल (महाराष्ट्र) 
भै. कन्हैयालाल माणकचंद एण्ड सन्स, वडर्गोव (पूणा) 

श्री रणजीतसिंह ओमप्रकाश जैन, कालावाती मण्डी (हरियाणा) 
श्री मदनलाल जी रीन, भरिण्डा (पंजाव) 

श्री भाईलाल जादव जी सेठ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 

श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाले, सुरगाणा (महाराष्ट्र) 
श्री जे. डी. जैन, गाजियावाद "(उत्तर प्रदेश) 

श्री प्रेमचंद जी जैन, आगरा 

श्री जी. एम. संघवी राजेन्द्र नगर, नई दिल्ती 

श्री वी. अमोलकचंद अमरचंद मेहता, ्धगलोर 

श्री विजयराज जी पदमचन्द जी गादिया, कुडकी 

श्री शान्तिलिठ जी चम्ब, पीह 

श्री रजनीकान्त भाई देसाई, वम्वरई 

श्री छोगालल जी वोहरा, पाली 

श्री हमीरमट दटीचंद ्रीश्रीमाल, व्यावर 

श्री अङ्गोककुमार जी धीरजकुमार्‌ जी गादिया, ्यैगलोर्‌ 

श्री माणकचन्द जी ओसतवाल, ्वैगल्लोर 

श्री पूनमचन्द जी हरिशचन्द्र वडेर, जयपुर 
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श्री पी. के. गांधी, वम्वई 

श्री सुखसल जी कोठारी खार, वम्बई 

श्री नागरदास मोहनलाल खार, वम्बई 

श्री आनम्दीलाल जी कटारिया वडाला, वम्यई 

श्री बसन्तलाल के. दोसी विर्केपाला, वम्बई वि 
श्री प्रोसीसन रक्सराइल इन्जीनियरिंग एण्ड काव्यन्य्स, बम्बई `  - 
श्री मेहता इन्द्र जी पुरुषोत्तमदास दादर, वम्बई 

श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेबल ट्रस्ट, वम्बई 

श्री जयसुखभाई रामजीभाई शेठ कांदावाड़ी, बम्बई 

श्री चिमनलाल गिरधरलाल कांदावाडी, बम्बई 

श्री मेषजीभाई धोबण कांदावाडी, बम्बई 

हस्ते, मणिलाल वीरचंद 

श्री प्रितमलाल मोहनलार दप्तरी कांदावाड़ी, बम्बई 

मै. सीलमोहन एण्ड कं ., वम्बई 

हस्ते, रमणिकभाई धानेरा वाले 

श्री नरोत्तमदास मोहनलाल, बम्बई 

श्री वाडीटाल जेठालाल शाह वाल्केरवर, बम्बई 

आचार्य यश्ञोदेवसूरीरवरजी की प्रेरणा से 

श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र मरीनलारईन, वम्बई 

श्री मेघजी खीमजी तथा टक्ष्मी बेन मेघजी खीमजी, बम्बई 
श्री ताराचंद गुलावचंद, बम्बई # 

श्री गिरधरलाल मन्छाचंद जवेरी धानेरा वाले, बम्बई 
श्रीमती भूरीवाई भंवरलल जी कौठारी सेमा वाले, वम्बई 
हस्ते, सागरमल मदनलाल रमेशचंद 
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श्री पुखराज जी कावड़ीया सादड़ी वाले, न्यू राजुमणि ट्रंसपोर्ट, वम्बई 
श्री रसीकलल हीरालल जवेरी, वम्बई 

श्री प्रवीणमाई के. मेहता, वम्वई 

श्री प्रभुदासमाई रामजीमाई सेट, वम्बई 

श्रीमती टता वेन विमटचंद जी कोठारी, वम्र 
श्री कमलेदा एन. शाह, व्व 

श्री अरविन्दभाई धरमश्नी टुखी, वम्वई 

श्री चांपन्नीभाई देवज्ञी नन्द्‌, वम्वई 

श्री लटजी टघमश्नी केमिकल्स प्रा. लि., वम्वई 
श्री मूलचंद जी गोरे्टा, जोधपुर 

श्री चम्पालल जी चीपड़ा, जोधपुर 

श्री माणकचंद जी अङ्ोककुमार जी, जोधपुर 
श्री मदनराज जी कर्णावर, जोधपुर 

श्री जेटमल जी टुंकड़, जोधपुर 

श्री मेहनदरकुमार जी राजेन््रकुमार जी, जोधपुर 
श्रीमती विमलदेवी मोतीटाल जी गुटेछा, जोधपुर 
श्री जैन वुक डिपो पावटा, जोधपुर 

श्री सायरचंद जी वागरेचा, जोधपुर 

श्री पेवरचंद जी पारसमल जी टाटिया, जोधपुर 
श्री भंवरटाल जी गणेङ्ञमल जी रारिया, जोधपुर 
श्री लभचंद जी टाटिया, जोधपुर 

श्री तेजराज जी गोदावत, जोधपुर 

श्री महावीर स्योर्म, जोधपुर 

श्री पारसमल जी सुमेरमल जी संखलेचा, जोधपुर 
श्री मोहनलाल जी वोथरा, जोधपुर 

श्री जवरचंद जी सेठिया, जोधपुर 

श्री मृटचंद जी भंसाठी, जोधपुर 

श्री सोमचंद जी सर्फ, जोधपुर 

श्री केश्षरीमल जी चौपड़ा, जोधपुर 

श्री कनकराज जी गोटिया, जोधपुर 

श्री चम्पालल जी वाफना, जोधपुर 

श्री ताराच॑द जी सायरच॑द जी पारख, जोधपुर 
श्री पेवरचंद जी पारख, जोधपुर 

श्री उदयराज जी पारख, जोधपुर 

श्री हरखराज जी मेहता, जोधपुर 

श्री टाटचंद जी वाफना, जोधपुर 

श्री जैन खत्रगच्छ संप, जोयपुर 

श्री दिटीपराज जी कर्णावट, जोधपुर 

श्री सम्भूदयाट जी भंतार्टा, जोधपुर 

श चम्दाटाट उी परसा, जोयपुर 

श्र चन्दस्गर ऊ कुभर, जोधपुर 

शशी मेद्धङ्मार्‌ जी एामट्‌, जोपपएुर 


५ सरलम स रमेरठमार स श्लोश्ममाट सौदपर 
+ द्र्समदः सा रमश्कुमारे सा लोम, कोघपुर 
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श्री सुगनचंद जी .मंडारी, जोधपुर 
श्री मोहनलाल जी चम्पालाल जी गोटी महामन्दिर, जोधपुर 
शरी गुलावचंद जी सन, जोधपुर 


- - श्री नरकषिंग जी दाधीच सूरसागर, जोधपुर 


श्रीःजीवराज जी कानृंगा, जोधपुर 

श्री भ॑वरलाल जी कानूंगा, जोधपुर 

श्री दलाल माणकचंद जी वोहरा, जोधपुर 

श्रीमती कमला सुराणा, जोधपुर 

श्री जशोककुमार जी वोहरा, जोधपुर 

श्रीमती म॑जुदेवी अशोककुमार जी वोहरा, जोधपुर 

श्री सोहनलाल जी वडेर, जोधपुर 

श्री माणकचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री मदनचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री धनराज जी दिीपचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री गौतमचंद जी संचेती, जोधपुर 

शरी प्रकाशचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री पुष्पचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री गणपतलाल जी संचेती, जोधपुर 

श्री भरतभाई जे. शाह, अहमदावाद 

श्री लालभाई दलपतभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावादं 

श्री महेन्रभाई सी. शह नवरंगपुरा, अहमदावाद 

श्री भीवराज जी भगवान जी धारीवाल, अहमदाबाद 

श्री पारसमल जी ओटरमल जी कावड्ीया, सादडी (मारवाड) 
श्री हिम्मतमल जी प्रेमचंद जी साकरिया, साण्डेराव 

श्री रतीलल विडइलदास गोसकिया, माधवनगर 

श्री हरखराज जी दौलतराज जी धारीवारु, हैदराबाद 

श्री एस. एन. भीकमचंद जी सुखाणी लल बाजार, सिकन्राबाद 
श्री चुत्नीलाल जी बागरेचा, बालाघार 

श्री प्रेमराज जी उत्तमचंद जी चौरड़या, मदनगंज 

श्री मांमीलल जी सोलकी सादड़ी वाले, पूना 

शरी सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाके, सुराणा 
श्री लाल्चंद जी भंवरलरल जी संचेती, पाली 

श्रीमती कमला बेन मूलचंद जी गगरे, अहमदनगर 

श्रीमती लीला बेन पोपटलाल बोहरा, इचलकरंजी 

श्री पुखराज जी महावीरचंद जी मूधा पीह वाले, मद्रा 

श्री के. सी. जैन (एडवोकेट), हनुमानगढ़ 

श्रीमती मदनवाई खाबिया पादू वाले, मद्रास ~. 

श्री बाबूलाल जी कन्हैयालाल जी जैन, मालेगौव 

श्रीमती कमलावाई केवलचंद जी आवड, भरिण्डा (पंजाब) 
श्री पारसमल जी सुलाणी, रायचूर 

श्री प्रताप मुनि ज्ञानाय, बड़ी सादड़ी' 

श्री एच. अम्बालाल एण्ड सन्स, गृडियातम 

हस्ते, श्री प्रेमराज जी पारसमल्‌ जी केवल्चंद जी बगड़ी वाले 
श्री यज्ञ. भंवरलाल जी श्रीश्रीमार, बैगलोर 
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श्री कल्याणमल जी कनकराज जी चीरडिया ट्रस्ट, मद्रास 
श्री कटाशचंद जी दुगड़, मद्रास 

श्री मेहता विरीचंद जुमचंद चेरिटेवल ट्रस्ट, मद्रास 

श्री दुटीचंद जी जैन, मद्रास 

श्री नेमीचंद जी उत्तमचंद जी संघवी, धुलिया 

श्री कपूरचंद जी कुटीक्ञ, राजस्यान पत्रिका, जयपुर 

श्री स॒न्मति जैन पुस्तकालय, वडोत मण्डी 

श्री विनोदकुमार जी हरीटल जी गोसलिवा, मुजफ्फरनगर 
श्री विजयकुमार जी जैन, अम्बाला शहर 

श्री ठन रल हितैपी श्रावक संघ, भोपालगद्‌ 

श्री हंसराज जी रन, भरिण्डा (पंजाव) 

श्री कीमतीटाट जी जैन, मेरट सिटी 

श्री संजयकुमार कल्याणमल जी सर्फ, शाहपुर 

श्री कटवा स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, कलवा (धाना) 
श्री ए. पी. जैन, दिल्ली 

श्री चम्पालाल जी चपलोत, भीलवाड़ा 

श्री तिटोकचंद जी पोखरणा, मदनगज 

श्री उम्मेदसिंह जी चौधरी की स्मृति मेँ 

हस्ते, श्री अनन्तसिंह जी, कैरोट 

श्री पत्रालाल जी प्रेमचंद जी चौपड़ा, अजमेर 

श्री गांग जी कवर जी वोरा, समागोगा कच्छ 

श्री मोहनटाठ जी वावृूलाल जी कांकरिया, हैदरावाद 

श्री हीराचन्द जी चौपड़ा, साण्डेराव 

श्री सज्जनमल जी वोहरा, पीसांगन 

श्री गजराजसिंह जी डांगी, भीलवाडा 

श्री एस. भंवरलाल जी पारसमल जी गेलडा, आरकोणम्‌ 
शा. पोपरटलाट मोहनलाट श्नाह पव्टिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदायाद 
श्री आवृ तलटटी वीर्घं मानपुर, आवृ रोड 


एन. जे. एेडा, वम्र 

तीर्थराम जी ऊन, हेशियाप्पुर 
तेजमट जी दाफणा (एरवोकेट), भीतवाहा 

सीभागमट जी दहादुरमल जी नागरी, सिंगोली (मध्य प्रदेदा) 
श्री मोहनटाट जी जंवरीटाट जी वोहरा, शोलापुर (कर्णाटक 
श्री कस्तूरभाई भोगीलठ शाह, प्रान्तिज (गुजरात) 

श्री श्ान्िटाल जी माणकचंद जी कोटारी, अहमदाबाद 

ग्म प्राणटाट वल्टभदाप्र पारटिया, दम्दई्‌ 

गै हजारीमल जी मोतीटाट जी काटुराम 


(> ् डी रटवराम £, दागीर लदा 
माता धापूदार्‌ देदा पोता चस्ते, भूराराम्‌ जी उदयराम जी दायर, भीनदषु 
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_ प्रस्तावना | | 


यट द्रव्यानुयोग तीन ठण्ड मे प्रकश्चित ह्य एह्य है। प्रथम खण्ड मेँ प्रकाङ्ित अष्ययनो की सूची अनुक्रमणिका मेँ 
उपटव्य है। द्वितीय ण्ड में संवत, ठ्या, क्रिया, आश्रव, वेद, कर्म, वेदना, कपाय, गति, नरकगति, तिर्यचगति, 
मनुप्यगरति, देवगरति एवं समुदधात के अध्ययनं का निरूपण है। ठृत्तीय एण्ड मै द्युक्रान्ति, गर्भ, युग, गम्मा, आत्मा, 
चरमाचरम, अजीव, पुदगठ एवं प्रकीर्णक अध्ययन सम्मिलित है। 

इन अध्ययनों कै प्रारम्म मेँ - धर्मचन्द जैन, जोधपुर दारा किले ग्वे आमुख उन अध्ययनो की विपय-वत्तु को स्पष्ट 
कर देते ह। जो. सागरमट जी ने पयस्ति थम करके द्रव्यानुयोगर के मुख्य प्रतिपाद्य विपय जैसे षड्द्रव्य, इद्धिय, ठेडवा, 


-र्जो. सागरमल जन 


कपाय, कर्म तिद्धान्त आदि प्रर अपनी भूम्रिका मे विञ्ञेप प्रकार डाटा है। डो. सागरमल जी ने अनेक प्ररन उटाते हृए 
दानिक अटी मं उनका वित्त्रत समाधान प्रसयुत किया है। भूमिका म जैन दनि की ततत्व-मीमासा के प्रायः सभी पक्ष 
समाहित हये ग्रएहै। 

यट भृभिका मात्र द्रव्यानूयोग के विभिन्न अध्ययनों की विषय-वस्तु को ही स्पष्ट नहीं करती अपितु सम्पूर्ण जैन दउनिकी 
तत्त्व-मीमासा को प्रस्तुत करती ६ै। 

आडा है इतते विद्वज्जनो को तोप होगा। -प्रधान सम्पादक 





जेन आगम साहित्य की व्याघ्या एवं उनमें वर्णित विषयवस्तु को मुख्य रूप से जिन चार विभागौ मेँ वर्गकृत किया गया, वे 

अनुयोग कटे जाते हं। अनुयोग चार ई-(9) द्रव्यानुयोग, (२) गणितानुयोग, (३) चरणकरणानुयोग जर (४) धर्मकथानुयोग। 

न चार अनुयोगों मे से जिस अनुयोग के अन्तर्मत विङ्व के मूलभूत घटकं के स्वरूप के सम्वन्य मेँ विवेचन किया जाता ह उत्ते द्रव्यानुयोग 

काते £| खगोट-भूगोट सम्बन्धी विवरण गणितानुयोग के अन्तर्गत आते ६। धर्म आर सदाचरण संवंधी विधि-निपेधों का विवेचन 

चरणकरणानुयोग फे अन्तर्गत होता § आर धर्म एवं नतिकता मेँ आस्था को दृट्‌ करने हेतु सदाचारी, सदपुरुषौँ के जो आघ्यानक (कथानक) 
प्रस्तुत्‌ किय जाते है, वे धर्मकयानुयोग के अन्तर्गत आते है । 


पसु प्रकार हम देखते टै कि इन चार अनुयोगौँ मेँ भी द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध तात्त्विक या दार्शनिक चिन्तन से टै। जरह तक दमा 
दार्भनिक चिन्तन का प्रहन £ आज हम उसे तीन भागों में विभाजित करते ६-१. तत््व-मीमांसा, २. ज्ञान-मीमांसा आर ३. आचार्‌-मीमांसा। 
न तीनों मे से तच्व-मीमांसा एवं सान-मीमांता दोनो ही द्रव्यानुयोग के अन्तर्गत आते हं। इनमें भी जर्हौ तक तत््व-मीमांसा का सम्दन्य ई, 
उसा प्रमुख कार्य जगत्‌ के मूटभूत पटक, उपादानां या पटा आर उनके कार्यो की विवेचना करना है। तत््व-मीमांसा का आरम्म तभी 
टुआ रोमा जव मानव मै जगत्‌ के स्वस्प आर उसके मृटभृत उपादान घटक को जानने की जिज्ञासता प्रन्फुटित दूर ह्मी तथा उमने अपने 
सीर अपने परिये के संदर्भ में सतिन किया होगा। एसी चिन्तन के द्वार तत्व-मीमांसा फा प्रादुर्भाव हुआ होना। म कौन, "टौ मै 
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संपादक 


_ प्रस्तावना | | 


यह द्रव्यानुयोग तीन खण्डो में प्रकारित हो रहा है। प्रथम खण्ड मेँ प्रकाशित अध्ययनं की सूची अनुक्रमणिका गै 
उपलठ्व्ध है। द्वितीय खण्ड मै सयत, लेया, क्रिया, आश्रव, वैद, कर्म, वेदना, कषाय, गति, नरकगरति, तिर्यवगति, 
मूनुप्यगति, देवगति एवं समृदुषात के अध्ययनं का निरूपण है। तृतीय एण्ड मै व्युक्रान्ति, गर्भ, युगम, गम्मा, आत्मा, 
चरमाचरम, अजीव, पुद्गल एवं प्रकीर्णक अध्ययन सम्मिलित है। 

इन अध्ययनं के प्रारम्भ मे ॐ. धर्मचन्द जैन, जोधपुर दारा लिखे गये आग उन भध्ययनो की विपय-वस्तु को स्पष्ट 
कर देते है। ड. सागरमल जी ने पर्याप्त धम करके द्रव्यानुयोग क मृख्य प्रतिपाद्य विषय जैसे पड्व्य, इद्धिव, लकया, 


-ॐ. सागरमल जैन 


कषाय, कर्म सिद्धान्त आदि पर अपनी भूमिका मेँ विञेष प्रकाश उात्म है। डो. सागरमल जी ने अनेक प्रएन उठते हृए 
दाईनिक ओटी में उनका विस्तृत समाधान ग्रस्त किया है। भूमिका ग जैन दनि की तत्त्व-मीमाता के प्रायः सभी पक्ष 
समाहित हो गए है 


यह भूमिका मात्र द्रव्यानुयोग के विभिन्ने अध्ययनं की विषयवस्तु को ही स्पष्ट नहीं करती अपितु सम्पूर्ण जैन दनि की 
तत््व-मीमाता को प्रस्तुत करती है। 


आदा है इससे विद्वज्जनो को तोप होगा। - -प्रधान सम्पादक 





जेन आगम साहित्य की व्याल्या एवं उनमें वर्णित विषय-वस्तु को मुख्य रूप से जिन चार विभागों मेँ वर्गीकृत किया गया है, वे 

अनुयोग कहे जाते है। अनुयोग चार है-(१) द्रव्यानुयोग, (२) गणितानुयोग, (३) चरणकरणानुयोग ओर (४) धर्मकथानुयोग। 

इन चार अनुयोग मेँ से जित अनुयोग के अन्तर्गत विशव के मूलभूत घटकं के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ विवेचन किया जाता है उसे द्रव्मानुयोग 

कहते है। खगोल-भूगोल सम्बन्धी विवरण गणितानुयोग के अन्तर्गत आते ह। धर्म ओर सदाचरण संवंधी विधि-निषेधों का विवेचन 

चरणकरणानुयोग के अन्तर्गत होता है ओर धर्म एवं नैतिकता मेँ आस्था को दृट्‌ करने हेतु सदाचारी, सपरुषो के जो आल्यानक (कथानकः) 
प्रस्तुत किये जाते है, वे धर्मकथानुयोग के अन्तर्गत आते है। 


इस प्रकार हम देखते ह कि इन चार अनुयोगं मे भी द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध तात्विक या दार्शनिक चिन्तन से है। जहौ तक हमारे 
दार्घनिक चिन्तन का प्रन है आज हम उसे तीन भागों में विभाजित करते हँ-9. ततत्व-मीमांसा, २. ज्ञान-मीमांसा ओर ३. आचार-मीमांसा। 
इन तीनों मेँ से तत्त्वमीमांसा एवं ज्ञान-मीमांसा दोनों ही द्रव्यानुयोग के अन्तर्गत आते है । इनमें भी जर्हौ तक तत्त्वमीमांसा का सम्बन्ध है, 
उसका प्रमुख कार्य जगत्‌ के मूलभूत घटकों, उपादानं या पदार्थो ओर उनके कार्यो की विवेचना करना है। तत्त्वमीमांसा का आरम्भ तभी 
हुआ होगा जव मानव मेँ जगत्‌ के स्वरूप ओर उसके 1 घटकं को जानने की जिज्ञासा प्रस्फुरित हुई होगी तथा उसने अपने 
ओर अपने परिवेक्ञ के संदर्भ मेँ चिंतन किया होगा। इसी के हारा तत््व-मीमांता का प्रादुभवि हुआ होगा। “मै कौन ह", "“कर्हँ से 
आया ह", ““यह जगत्‌ क्या है'', “जिससे यह निर्मित हुआ है, वे मूलभूत उपादान घटक क्या है", ““यह किन नियमों से नियंत्रित एवं 
संचालित होता है” इन्हीं प्रनों के समाधान हेतु ही विभित्र दर्शनो का ओर उनकी तत्त्व-विषयक गवेषणाओं का जनम हुजआ। जैन परम्परा मेँ 
भी उसके प्रथम एवं प्राचीनतम आगम ग्रंथ आचारांग का प्रारम्भ भी इसी चिन्तना से होता है कि “भँ कौन हू, कहौ से आया ह, इस शरीर 
का परित्याग करने पर कर्हौ जाऊंगा।'"१ वस्तुतः ये ही एसे प्रश्न ह जिनसे दार्शनिक चिन्तन का विकास होता है ओर ततत्व-मीमांसा का 
आविर्भाव होता है। 


तत्त्व-मीमांसा वस्तुतः विदव-व्याख्या का एक प्रयास है। इसमे जगत्‌ के मूलभूत उपादानं तथा उनके कार्यो का विवेचन विभिन्न 
दष्टिकोणों से किया जाता है। विश्व के मूलभूत घटक जो अपने अस्तित्व के यि किसी अन्य घटक पर अश्रित नहीं है तथा जो कभी भी 
अपने स्व-स्वरूप का परित्याग नहीं करते है वे सत्‌ या द्रव्य कहलाते है। विह के तात्त्विक आधार या मूलभूत उपादान ही सत्‌ या द्रव्य कहे 
जाते है ओर जो इन द्रव्यो का विवेचन करता है वही द्रव्यानुयोग है। । 

विष्व के सन्दर्भ मे जैनों का दृष्टिकोण यह है कि यह विश्व अकृत्रिम है (लोगो अकिद्टिमो खलु ' ` ` ` ` ` मूलाचार, गाथा ७/२)) इस 
लोक का कोई निर्माता या सृष्टिकर्ता नहीं है। अर्ध-मागधी आगम साहित्य मे भी लोक को शाङ्वत बताया गया है। उसमें कहा गया है कि यह 
लोक अनादिकाल से है ओर रहेमा। ऋषिभाषित के अनुसार लोक की शाक्वतता के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान पारर्वनाथ ने किया 


` १. आचारोंग्‌, १।१।१/१ 
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भमि चलकर भगवती मे महावीर ने भी इसी सिद्धान्त का अनुमोदन किया। जैन दर्शन लोक को जो अकृत्रिम ओर शाक्वत मानता है 
¡ तात्पर्य यह है कि रोक का कोई रचयिता एवं नियामक नहीं है वह स्वाभाविक है ओर अनादिकाल से चला आ रहा है, किन्तु 
मों में लोक के शाश्वत कहने का ताप्य कथमपि यह नहीं है कि इसमे कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्व के सन्दर्भ मे जैन चिन्तक 
नित्यता को स्वीकार करते है, वह नित्यता कूटस्थ नित्यता नहीं, परिणामी नित्यता है, अर्थात्‌ वे विव को परिवर्तनज्ञील मानकर भी 
म्वाह या प्रक्रिया की अपेक्षा से नित्य या शाश्वत कहते है। 


मगवती सूत्र मे लोक के स्वरूप की चर्चा करते हुए -लोक को पंचारितिकाय रूप कहा गया है।२ जैन दरशन मे इस विक्ष्व के मूलभूत 
न पच अस्तिकाय द्रव्य है-9. जीव (चैतन तत्व), २, पुद्गल (भौतिक तत्व), ३. धर्म (गति का नियामक तत्व), ४. अधर्म (स्थिति 
क तत्त्व) ओर ५. आकाश (स्थान या अवकाश देने वाला तत्त्व) 


्नातव्य है कि यहौ काल को स्वतन््र तततव नहीं माना गया है। यद्यपि परवर्ती जैन विचारकों ने काल को भी विश्व के परिवर्तन के 
$ कारणकेरूपमें या विक्ष्व मेँ होने वाले परिवर्तनं के नियामक तत्तव के रूप मेँ स्वतन््र द्रव्य माना है। इसकी विस्तृत चर्चा आगे 
तकायों ओर षदटरव्योँ के प्रसंग में की जायेगी। य्ह हमारा प्रतिपाद्य तो यह है कि जैन दार्शनिक विर्व के मूलभूत उपादानों के रूप में 
तकायो एवं षटद्रव्यो की चर्चा करते हैं । विक के इन मूलभूत उपादानों को द्रव्य अथवा सत्‌ के रूप में विवेचित किया जाता है। द्रव्य 
सत्‌ वह है जो अपने आप मेँ परिपूर्ण, स्वतन्त्र ओर विश्व का मौलिक घटक है। जैन परम्परा मे सामान्यतया सत्‌, तत्व, परमार्थ, 
स्वभाव, पर-अपर ध्येय, शुद्ध ओर परम इन सभी को एकार्थक या पर्यायवाची माना गया है। बृहद्नयचक्र मेँ कहा गया है- 
तत्तं तह परमद्रं दव्वतहायं तहैव परमपर। 
| धेयं सद्धं परमं एदा हंति अभिहणा॥ -कृहद्नयचक्र, 99 
नैनागमों मेँ विर्व के मूलभूत घटक के किए अस्तिकाय, तत्त्व ओर द्रव्य शब्दो का प्रयोग मिलता है। उत्तराध्ययन सूत्र मै हमे तत्त्व ओर 
के, स्थानांग मे अस्तिकाय ओर पदार्थ के, ऋषिभाषित, समवायांग ओर भगवती मे अस्तिकाय के उल्लेख मिलते है। कुदकुंद ने अर्थ, 
, तत्त्व, द्रव्य ओर अस्तिकाय-इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि जैन आगम युग मेँ तो विश्व के मूलभूत 
` के लिए अस्तिकाय, तत्त्व, द्रव्य ओर पदार्थ शब्दो का प्रयोग होता था। "सत्‌" शब्द का प्रयोग आगम युग मेँ नहीं हुआ। उमास्वाति ही 
7चार्य है जिन्होने आगमिक द्रव्य, तत्त्व ओर अस्तिकाय शदो के साथ-साथ द्रव्य के लक्षण के रूप मेँ सत्‌" शब्द का प्रयोग किया है। 
स्तिकाय शब्द प्राचीन ओर जैन दर्शन का अपना विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। यह अपने अर्थ की दृष्टि से सत्‌ के निकट है, क्योकि 
ही अस्तित्वं लक्षण के .ही सूचक है तत्त्व, द्रव्य ओर पदार्थ शब्द के प्रयोग सास्य ओर न्याय-वैरषिक दर्शनों मेँ भी मित्ते है। 
त्त्ार्थ सूत्र (५/२९) मे उमास्वाति. ने भर द्रव्य ओर सत्‌ दोनों को अभिन्न वताया है। यहो हमे यह स्मरण रना चाहिये कि सत्‌, 
र, परम तत्त्व ओर द्रव्य सामान्य दृष्टि से पर्यायवाची होते हृए भी विशेष दृष्टि से एवं अपने व्युखप्तिकभ्य अर्थ की दृष्टि से भिन्न-भिन्न 
इ, उपनिषद्‌ ओर उनसे विकसित वेदान्त दर्शन की विभिन्न दार्शनिक धाराओं मेँ सत्‌ शब्द प्रमुख रहा है। ऋग्वेद मेँ स्पष्ट उल्लेख है कि 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” अर्थात्‌ सत्‌ (परम तत्त्व) एक ही है-विप्र (विदान्‌) उसे अनेक रूप से कहते है। किन्तु दूसरी ओर स्वतन्त्र 
¡ के आधार पर विकसित दर्शन परम्पराओं-विशेष खूप से वैरोषिक दर्शन मेँ द्रव्य शब्द प्रमुख रहा है। ज्ञातव्य है कि व्युत्तिपरक अर्थ 
ष्टि से सत्‌ शब्द अस्तित्व का'अथवा प्रकारान्तरं से नित्यता का एवं द्रव्य शब्द्‌ परिवर्तनश्ञीता का सूचक है। सांख्यो एवं नैयायिको ने 
किए तत्तव शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि यह यह स्मरण रखना चाहिये कि न्याय सूत्र के भाष्यकार ने प्रमाण आदि १६ तत्त्वों के 
सत्‌ शव्द का प्रयोग भी किया है फिर भी इतना स्पष्ट है कि न्याय ओर वैशेषिक दर्शन में क्रमशः तत्त्व ओर द्रव्य शब्द ही अधिक 
त रहे है। सांख्य दर्शन भी प्रकृति ओर पुरुष इन दोनों को तथा इनसे उसत्न बुद्धि, अहंकार, पच ज्ञानद्धियौ, पच कर्मेद्धियों, पंच 
ओं ओर पंच महाभूतो को तत्त्व ही कहता है। इस प्रकार स्वतन्त्र चिन्तन के आधार्‌ पर विकसित इन दर्शन परम्पराओं मेँ तत्त्व, 
, अर्थ ओर द्रव्य का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। सामान्यतया तो तत्व, पदार्थ, अर्थं ओर द्रव्य शव्द पर्यायवाची रूप मेँ प्रयुक्त होते रै 
इनमे अपने तादपर्य को लेकर भिन्नता भी मानी गयी. है। तत्त्व शव्द सवते अधिक व्यापक है उसमे पदार्थ ओर द्रव्य भी समाहित है। 
दरशन मे जिन तत्त्व को माना गया है उनमें द्रव्य का उल्लेख प्रमेय के अन्तर्गत हुआ है। वैशेषिक सूत्र में द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, 
ओर समवाय ये षट्‌ पदार्थ ओर प्रकारान्तर से अभाव को मिलाकर सात पदार्थ कहे जाते है । इनमें भी द्रव्य, गुण ओर कर्म न तीन 
अर्थं संज्ञा है। अतः सिद्ध होता है कि अर्थ की व्यापकता की दृष्टि से तत्त्व की अपेक्षा पदार्थं ओर पदार्थं की अपेक्षा द्रव्य अधिक 
त है। तत्त्वों मे पदार्थ का ओर पदार्थो में द्रव्य का समावेश होता है। सत्‌ शव्द को इससे भी अधिक व्यापक अर्थ मेँ प्रयोग किया गया 
तुतः जो भी अस्तित्ववान्‌ है, वह सत्‌ के अन्तर्गत आ जाता है। अतः सत्‌ शब्द, तत्त्व, पदार्थ, द्रव्य आदि शब्दों की अपेक्षा भी अधिक 
; अर्ध का सुचक है। 
पर्युक्त विवेचन से एक निष्कर्षं यहं भी निकाला जा सकता है कि जो दङनिधारयें अभेदवाद की जर अग्रसर हद उनमें सत्‌" शव्द 
खता रही जवकि जौ धारायें भेदवाद की ओर अग्रसर हुई उनमें "द्रव्य" शव्द की प्रमुखता रही। 


स) -पिपापित, ३१/९, (व) भगवती, ९/३३।२३३ २. भगवती, २/१०/१२४-१३० 
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जँ तक जैन दार्शनिकों का प्रश्न ह उन्होने सत्‌ ओर द्रव्य मेँ एक अभित्नता सूचित की ६ै। तत्त्वार्थ भाष्य मेँ उमास्वाति ने "सत्‌ द्रव्य 
लक्षणं" कहकर दोनों मे अभेद स्थापित किया है फिर भी हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि जरह “सत्‌” शब्द एक सामान्य सत्ता का सूचक है 
वँ "द्रव्य' शव्द विरोष सत्ता का सूचक है। जैन आगमों के टीकाकार अभयदेवसूरि ने ओर उनके पूर्व तत्त्वार्थं भाष्य (१/३५) मे मास्वाति 
ने सर्वं एकं सद्‌ विशेषात्‌" कहकर सत्‌ शव्द से सभी द्रव्यो के सामान्य लक्षण अस्तित्व को सूचित किया है। अतः यह स्पष्ट है कि सत्‌ शव्द 
अभेद या सामान्य का सूचक है ओर द्रव्य शब्द विशेष का। य्ह हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जैन दार्शनिकों की दृष्टि मेँ सत्‌ ओर 
द्रव्य शब्द में तादास्य सम्बन्ध है। सत्ता की अपेक्षा से वे अभिन्न है। उन्हे एक-दूसरे से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता वयोकि सत्‌ अर्थात्‌ 
अस्तित्व के विना द्रव्य भी नहीं हो सकता। दूसरी ओर द्रव्य (सत्ता-विशेष) के विना सत्‌ की कोई सत्ता ही नहीं होगी। अस्तित्व (सत्‌) के 
विना द्रव्य ओर द्रव्य के विना अस्तित्व नहीं हो सकते। अस्तित्व या सत्ता की अपेक्षा से तो सत्‌ ओर द्रव्य दोनों अभिन्न है। यही कारण हि कि 
उमास्वाति ने सत्‌ को द्रव्य का लक्षण कहा धा। यह स्पष्ट है कि लक्षण जर लक्षित भित्न-भिन्न नहीं होते रै। 


वस्तुतः सत्‌ ओर द्रव्य दोनों मेँ उनके व्युखत्तिपरक अर्थं की अपेक्षा से ही भेद है अस्तित्व या सत्ता की अपेक्षा से भेद नहीं है। हम उनमें 
केवल विचार की अपेक्षा से भेद कर सकते हँ सत्ता की अपेक्षा से नहीं। सत्‌ ओर द्रव्य अन्योन्याश्रित है, फिर भी वैचारिक स्तर पर हमें यह 
मानना होगा कि सत्‌ ही एक एसा लक्षण है जो विभित्र द्रव्यो मे अभेद की स्थापना करता है, किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सत्‌ 
द्रव्य का एकमात्र लक्षण नहीं ह। द्रव्य मे अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य लक्षण भी हैं जो एक द्रव्य को दूसरे से पृथक्‌ करते है। अस्तित्व लक्षण की 
उपेक्षा से सभी द्रव्य एक है किन्तु जन्य लक्षणों की अपेक्षा से वे एक-दूसरे से पृथक्‌ भी है । जैसे चेतना लक्षण जीव ओर अजीव में भेद करता 
हे। सत्ता मे सत्‌ लक्षण की अपिक्षा से अभेद ओर अन्य लक्षणों से भेद मानना यही जैन दनि के अनेकान्तिक दृष्टि की विशेषता है। 

अर्ध-मागधी आगम्‌ स्थानांग ओर समवायांग मे जरह अभेद-दृष्टि के आधार पर जीव द्रव्य को एक कहा गया 8,१ वहीं उत्तराध्ययन मेँ 
भेद-दृष्टि से जीव द्रव्य में भेद किये गये हैर । 

जरह तक जैन दार्शनिकों का प्रन है, वे सत्‌ ओर द्रव्य दोनों ही शब्द को न केवल स्वीकार करते है, अपितु उनको एक-दूसरे से 
समन्वित भी करते है। यँ हम सर्वप्रथम सत्‌ के स्वरूप का वि्ठेषण करगे, उसके वाद द्रव्यो की चर्चा करेगे तथा अन्त मेँ तत्त्वो के स्वरूप 
पर विचार करेगे। 


सत्‌ का स्वरूप 


जैसा कि हमने पूर्व मे सूचित किया है जैन दार्शनिकों न सत्‌, तत्त्व ओर द्रव्य इन तीनों को पर्यायवाची माना है किन्तु इनके शव्िक 
अर्थ की दृष्टि से इन तीनों मे अन्तर है। सत्‌ वह सामान्य लक्षण है जो सभी द्रव्यो ओर तत्त्वों मेँ पाया जाता है एवं द्रव्यो के भेदम भरी 
अभेद को प्रधानता देता है। जहौ तक तत्व का प्रन है, वह भेद ओर अभेद दोनों को अथवा सामान्य ओर विशेष दोनों को स्वीकार करता 
है। सत्‌ मे कोई भेद नहीं किया जाता, जवकि तत्त्व में भेद किया जाता है। जैन आचार्यो ने तत्त्वो की चर्चा के प्रसंग पर न केवल जड़ ओर 
चेतन द्रव्यो अर्थात्‌ जीव ओर अजीव की चर्चा की है, अपितु आघ्रव, संवर आदि उनके पारस्परिक सम्बन्धो की भी चर्चा की है। तत्त्व की 
दृष्टि से न केवल जीव ओर अजीव मेँ भेद माना गया अपितु जीवों में भी परस्पर भेद माना गया, वहीं दूसरी ओर आस्रव, वन्ध आदि के 
प्रसंग मेँ उनके तादास्य या अभेद को भी स्वीकार किया गया, किन्तु जहौ तक "द्रव्य" शब्द का प्रन है वह सामान्य होते हुए भी द्रव्यौँकी 
लक्षणगत्‌ विहोषताओं के आधार पर उनमें .भेद करता है। "सत्‌" शव्द सामान्यामक है, तत्त्व शब्द सामान्य-विशेष उभयात्मक है ओर द्रव्य 
विङेषालमक है। पुनः सत्‌ शब्द सत्ता के अपरिवर्तनञील पक्ष का, द्रव्य शब्द परिवर्तन्ील पक्ष का ओर तत्त्व शब्द उभयपक्ष का सूचक हि। 
जैनों की नयो की पारिभाषिक शब्दावली मे केँ तो सत्‌ शब्द संग्रह नय का, तत्त्व नैगम नय का ओर द्रव्य शब्द व्यवहार नय का सूचक हे। 
सत्‌ अभेदालक है, तत्त्व भेदाभेदामक है ओर द्रव्य शब्द भेदालक है। चकि जैन दनि भेद, भेदाभेद ओर अभेद तीनों को स्वीकार करता है, 
अतः उसने अपने चिन्तन मेँ इन तीनों को स्थान दिया है। इन तीनों शब्दौ मेँ हम सर्व प्रथम सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करेगे। 
यद्यपि अपने व्युत्पत्तिपरक अर्थ की दृष्टि से सत्‌ शब्द सत्ता के अपरिवर्तनश्षील, सामान्य एवं अभेदातसक पक्ष का सुचक है। फिर भी सत्‌ के 
स्वरूप को लेकर भारतीय दार्शनिकों मेँ मतैक्य नहीं है। कोई उसे अपरिवर्तनश्नील मानता है तो कोई उसे परिवर्तनश्नील, कोई उसे एक कहता 
है तो कोई अनेक, कोई उसे चेतन मानता है तो कोई उसे जड। वस्तुतः सत्‌, परम तत्त्व या परमार्थ के स्वरूप सम्बन्धी इन विभिन्न 
दृष्टिकोणों के मूल मेँ प्रमुख रूप से तीन प्रशन रहे है। प्रथम प्रन उसके एकत्य अथवा अनेकत्व का है। दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध उसके 
परिवर्तनक्ीर या अपरिवर्तनश्ील का होने का है। तीसरे प्रश्न का विवेच्य उसके चित्‌ या अचित्‌ होने से ह। ज्ञातव्य है कि अधिकांश 
भारतीय दर्शनं, ने चित्‌-अपित्‌, जड-चेतन या जीव-अजीव दोनों तत्त्वो को स्वीकार किया है अतः यह प्रश्न अधिक चर्चित नहीं वना। फिर 
भी इन सव प्रन कै दिये गये उत्तरो के परिणामस्वरूप भारतीय चिन्तन मेँ सत्‌ के स्वरूप मेँ विविधता आ गयी। 


सत्‌ के परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील होने का प्रश्न 


सत्‌ के परिवर्तनक्षीक अथवा अपरिवर्तनक्षील स्वरूप के सम्बन्ध में दो अत्तिवादी अवधारणार्णँ है। एक धारणा यह है कि सत्‌ निर्विकार 
एवं अव्यय है। त्रिकाल मेँ उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता। इन विचारकों का कहना है कि जो परिवर्तित होता दै, वह सत्‌ नहीं टौ सकता। 


१. एमे आया-स्थानांग, १/१ २. उत्तराध्ययन, ३६/४८-२११. 
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परिवर्तन का अर्थं ही है कि पूर्वं अवस्था की समाप्ति ओर जीवन अवस्था का ग्रहण। इन दार्शनिकों का कहना £ कि जिसमे उत्माद एवं व्यय 
की प्रक्रिया हो उसे सत्‌ नहीं कहा जा सकता। जो अवस्थान्तर को प्राप्त हो उसे सत्‌ कैसे कहा जाय ? इस सिद्धान्त के विरौध मेँ जो सिद्धान्त 
अस्तित्व मे आया वह सत्‌ की परिवर्तनश्ीठता का सिद्धान्त है। इन विचारकों के अनुसार परिवर्तनश्नीठ या अर्थक्रियाकारिच की सामर्थ्य ही 
सत्‌ का लक्षण हे। जो गतिश्षीर नहीं है दूसरे शब्दौ म जो अर्थक्रियाकारिच की शक्ति से हीन है उसे सत्‌ नीं कहा जा सकता। जहौ तक 
भारतीय दार्शनिक चिंतन का प्रश्न है कुछ ओपनिपदिक चिन्तक ओर शंकर का अदैत वेदान्त सत्‌ के अपरिवर्तनश्षी होने के प्रथम सिद्धान्त 
के प्रबल समर्थक है! आचार्य शंकर के अनुसार सत्‌ निर्विकार ओर अव्यय है। वह उत्पाद ओर व्यय दोनों से रहित है। इसके विपरीत दूसरा 
सिद्धान्त बौदध-दार्शनिकों का है। वे सभी एकमत से स्वीकार करते है कि सत्‌ का लक्षण अर्धक्रियाकारित है] उत्पत्ति ओर विना की प्रकिया 
से पृथक्‌ कोई वस्तु सत्‌ नहीं हो सकती। जहौ तक भारतीय चिन्तको मे सांख्य दार्शनिकों का प्रश्न टै वे चित्‌ तत्व या पुरुप को 
अपरिवर्तनशील या कूटस्थनित्य मानते ह किन्तु उनकी दृष्टि में प्रकृति कूटस्थनित्य नहीं है वह परिवर्तनश्नीठ तत्व है। इस प्रकार सांघ्य 
दार्शनिक अपने द्वारा स्वीकृत दो तत्त्वो मे एक को परिवर्तनश्नील ओर दूसरे को अपरिवर्तनशील मानते है। 
वस्तुतः सत्‌ को निर्विकार ओर अव्यय मानने मेँ सवसे वड़ी वाधा यह है कि उसके अनुसार जगत्‌ को मिथ्या या असत्‌ ही मानना होता 
है, क्योकि हमारी अनुभूति का जगत्‌ तो परिवर्तनश्षील है इसमे कुष भी एसा प्रतीत नदीं होता जो परिवर्तन से रहित हो। न कैवल व्यक्ति 
ओर समाज अपितु भौतिक पदार्थं भी प्रति क्षण वदते रहते ई। सतू को निर्विकार ओर अव्यय मानने का अर्थं है जगत्‌ की अनुभूतिगत 


विविधता को नकारना ओर कोई भी विचारक अनुमवामक परिवर्तनशीलता को नकार नहीं सकता। चाहे आचार्य शंकर कितने ही जोर से ` 


इस वात को रखै कि निर्विकार ब्रह्म ही सत्य है ओर परिवर्तनश्नील जगत्‌ मिध्या है किन्तु आनुभविक स्तर पर कोई भी विचारक इते 
स्वीकार नहीं कर सकेगा। अनुभूति के स्तर पर जो परिवर्तनश्ील की अनुभूति है उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। यदि सत्‌ त्रिकाल में 
अविकारी ओर अपरिवर्तनक्षील हो तो फिर वैयक्तिक जीवों या आत्माओं के वंधन जर मुक्ति की व्याख्या भी अर्थहीन हौ जायेगी। धर्म ओर 
नेतिकता दोनों का ही उस दर्शन मे कोई स्थान नहीं है, जो सत्‌ को अपरिणामी मानते ह। जैसे जीवन मेँ वाल्यावस्था, युवावस्या ओर 
्ररावस्था आती है, उसी प्रकार सत्ता मे भी परिवर्तन घटित होते है। आज का हमारे अनुभव का विङ्व वही नहीं है, जो हजार वर्ष पूर्व था, 
उसमे प्रति क्षण परिवर्तन घटित होते है। न केवल जगत्‌ मेँ अपितु हमारे वैयक्तिक जीवन मे भी परिवर्तन घटित होते रहते हँ अतः अस्तित्व 
या सत्ता के सम्बन्ध मे अपरिवर्तनश्ीलता की अवधारणा समीचीन नहीं है। । 

इसके विपरीत यदि सत्‌ को क्षणिक या परिवर्तनज्ञील माना जाता है तो भी कर्मफल या नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या संभव नही 
होती। यदि प्रत्येक क्षण स्वतन्त्र है तो फिर हम नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति अथवा वस्तु अपने पूर्व क्षण की 
अपक्षा उत्तर क्षण में पूर्णतः बदर जाती है तो फिर हम किसी को पूर्व मे किए गये चोरी आदि कार्यो के लिए कैसे उत्तरदायी वना पायेगे? 

सैद्धान्तिक दृष्टि से जैन दार्शनिको का इस धारणा के विपरीत यह कहना है कि उत्पति के विना नाश ओर ना्ञ के विना उत्पत्ति संभव 
नहीं है। दूसरे शब्दों मँ पूर्व-पर्याय के नाक्ञा के विना उत्तर-पर्याय की उसत्ति संभव नहीं है किन्तु उसत्ति ओर नाश दोनो का आश्रय कोई 
वस्तुतत्त्च होना चाहिये। एकान्तनिलय वस्तुततत्व/पदार्थ मे परिवर्तन संभव नहीं है ओर यदि पदार्थो को एकान्ते क्षणिक माना जाय तो परिवर्तित 
कौन होता है, यह नहीं बताया जा सकता। आचार्य समन्तभद्र आप्त-मीमांसा मे इस दृष्टिकोण की समालोचना करते हुए कहते है कि 
“एकान्त क्षणिकवाद में प्रे्यभाव अर्थात्‌ पुनर्जन्म असंभव होगा ओर प्र्यभाव के अभाव मे पुण्य-पाप के प्रतिफल ओर वंधन-मृक्ति की 
अवधारणाये भी संभव नहीं होंमी। पुनः एकान्त क्षणिकवाद मेँ प्रत्यभिज्ञा भी संभव नही ओर प्रत्यभिज्ञा के अभाव में कार्यारम्म ही नहीं होगा 
फिर फल कर्ह से ?१ इस प्रकार इसमें वंधन-मुक्ति ओर पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। “युक्तयनुशासन'' मे कहा गया है कि क्षणिकवाद 
संवृत्ति सत्य के रूप मेँ भी बन्धन-मुक्ति आदि की स्थापना नहीं कर सकता क्योकि उसकी दृष्टि मे परमार्थ या सत्‌ निःस्वभाव है। यदि 
परमार्थ निःस्वभाव हे तौ फिर व्यवहार का विधान कैसे होगा। आचार्य हेमचद्ध ने 4अन्ययोगव्यवच्छेदिका" मेँ क्षणिकवाद पर पच आक्षेप 
लगाये है-9. कृतप्रणाश, २. अकृत-भोग, ३. भव-भंग, ४. प्रमोक्ष-भंग ओर ५. स्मृति-भंग]र यदि कोई नित्य सत्ता ही नहीं है ओर प्रत्येक 
सत्ता क्षणजीवी है तो फिर व्यक्ति के द्वारा किये हए कर्म का फलभोग कैसे संभव होगा? क्योकि फलभोग के छ्य कर्तृतकाल ओर 
भोगकृत्वकाल मेँ उसी व्यक्ति का होना आवश्यक है अन्यथा कार्य कौन करेगा ओर फल कौन भोगेगा ? वस्तुतः एकान्त क्षणिकवाद मेँ 
अध्ययन कोई ओर करेगा, परीक्षा कोई ओर देगा, उसका प्रमाण-पत्र किसी ओर को मिलेगा, उस प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कोई 
अन्य व्यक्ति प्राप्त करेगा ओर जो वेतन मिेगा वह किसी अन्य को। इसी प्रकार ऋण कोई अन्य व्यक्ति लेगा ओर उसका भुगतान किसी 


अन्य व्यक्ति को करना होगा। 


यह सत्य ह कि बौद्ध दर्शन मे सत्‌ के अनित्य एवं क्षणिक, स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। यह भी सत्य है कि भगवान बुद्ध सत्‌ ` 


को एक प्रक्रिया (००७७७) के रूप मेँ देखते है। उनकी दृष्टि मेँ विङव मात्र एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया (परिवर्तनश्षीरता) से पृथक्‌ कोई 
सत्ता नहीं है। वे कहते है क्रिया है किन्तु क्रिया से पथक्‌ कोई कर्ता नहीं है। इस प्रकार प्रक्रिया से. अलग कोई सत्ता नहीं है किन्तु हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध दर्शन कै इन मन्तव्यो का आश्रय एकान्त क्षणिकवाद या उच्छेदवाद नहीं है। आलोचक ने उसे उच्छेदवाद 
समञ्जकर जो आलोचना प्रस्तुत की है, चाहे उच्छेदवाद के संदर्भ मेँ संगत हो किन्तु बौद्ध दर्शन के सम्बन्ध में नितान्त असंगत है। बुद्ध सत्‌ के 


१. आप्त-मीमांसा-समन्तभद्र, ४०-४१ २. युक्त्यनुश्ासन, १५-१६ 
३. अन्ययोगव्यवच्छेदिका, स्यादादमंजरी नामक टीका. सहित, कारिका. १८ 
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न क 
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स 1 अ 


परिवर्तनक्षील पक्ष पर वल देते है किन्तु इस आधार पर उन्दँ उच्छेदवाद का समर्थक नहीं कहा जा सकता। वद्ध के इस कथन का कि- 
"क्रिया है, कर्ता नही" का आशय यह नहीं है कि वे कर्ता या क्रियाशील तत्तव का निषेध करते है। उनके इस कथन का ताद्य मात्र इतना 
हीरहैकि क्रिया से भिन्न कर्ता नहीं है। सत्ता ओर परिवर्तन में पूर्ण तादाल्य है! सत्ता से भिन्न परिवर्तन ओर परिवर्तन से भित्र सत्ता की 
स्थिति नहीं है। परिवर्तन ओर परिवर्तनश्षील अन्योन्याश्रित है, दूसरे शब्दों मे वे सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। वस्तुतः वीद्ध दर्शन का सत्‌ सम्बन्धी 
यह दृष्टिकोण जैन दर्शन से उतना दूर नहीं है जितना माना गया है! वौद्ध दर्शन में सत्ता को अनुच्छेद ओर अश्ञाङ्वत कष्टा गया है अर्थात्‌ वे 
न उसे एकान्त अनित्य मानते है ओर न एकान्त नित्य! वह न अनित्य है ओर न नित्य है जवकि जैन दार्शनिकों ने उसे नित्यानित्य कहा है, 
किन्तु दोनों परम्पराओं का यह अन्तर निषेधात्मक अथवा स्वीकारात्मक भाषा-रैटी का अन्तर है। वुद्ध ओर महावीर के कथन का मू उत्स 
एक-दूसरे से उतना भिन्न नहीं है, जितना कि हम उसे मान लेते ह। भगवान वुद्ध का सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध मे यथार्थ मन्तव्य क्या था, 
इसकी विस्तृत चर्चा हमने ““जैन, वौद्ध ओर मीता के आचार दनि का तुलनातमक अध्ययन" भाग-१ (पृ. १९२-१९४) मे की है! इच्छुक 
पाठक उसे वहौँ देख सकते हैं। सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रस्तुत. विवेचना का मूल उदेश्य मात्र इतना है कि सत्‌ को अव्यय या 
अपरिवर्तनक्षील मानने का एकान्त पक्ष ओर सत्‌ को परिवर्तनज्गीठ या क्षणिक मानने का एकान्त पक्ष जैन विचारकों को स्वीकार्य नहीं रहा 
है। इसी प्रकार सत्‌ के सम्बन्ध मे एकान्त अभेदवाद ओर एकान्त भेदवाद भी उन्हे मान्य नहीं रहे है। 


सत्‌ के सम्बन्ध मेँ जैन दृष्टिकोण 


सत्‌ के सम्बन्ध में एकान्त परिवर्तनश्चीता का दृष्टिकोण ओर एकान्त अपरिवर्तनश्नीठता का दृष्टिकोण इन दोनों मे से किसी एक को 
अपनाने पर न तो व्यवहार जगत्‌ की व्याल्या सम्भव है न धर्म ओर नैतिकता का कोई स्थान है। यही कारण था कि आचारमार्गाय परम्परा ¦ 
के प्रतिनिधि भगवान महावीर एवं भगवान वुद्ध ने उनका परित्याग आवङयक समञ्मा। महावीर की विोषता यह रही कि उन्होने न केवल 
एकान्त शाइ्वतवाद का ओर एकान्त उच्छेदवाद का परित्याग किया अपितु अपनी अनेकान्तवादी ओर समन्वयवादी परम्परा के अनुसार उन 
दोनों विचारधाराओं मे सामंजस्य स्थापित किया। परम्परागत दृष्टि से यह माना जाता है कि भगवान महावीर ने केव “उपतन्नेद वा, विगमेद्‌ 
वा, धुवेद्‌ वा" इस त्रिपदी का उपदेश दिया था। समस्त जैन दार्शनिक वाड्मय का विकास इसी त्रिपदी के आधार पर हआ है। परमार्थ या 
सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध मेँ महावीर का यह उपर्युक्त कथन ही जैन दर्शन का केनद्रीय तत्त्व है। 


इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति, विनाश ओर प्रौव्य ये तीनों ही सत्‌ के लक्षण है। तत्त्वार्थ सूत्र मे उमास्वाति ने सत्‌ को परिभाषित 
करते हुए कहा हे कि सत्‌ उत्पाद, व्यय प्रौव्यासमक है (तत्तवर्थ, ५/२९) उत्पाद ओर व्यय सत्‌ के परिवर्तनज्ञील पक्ष को वताते है तो प्रौव्य 
उसके अविनाशी पक्ष को। सत्‌ का भौव्य गुण उसके उत्पत्ति एवं विनाश का आधार है, उनके मध्य योजकं कड़ी है। यह सल है कि विनाञ्च 
के किए उत्पत्ति भौर उत्पत्ति के लिए विनाश आवश्यक है किन्तु उत्पत्ति ओर विनाश दोनों के लिए किसी एसे आधारभूत तत्व की 
आवङयकता होती है जिसमे उत्पत्ति ओर विनाङ्ञ की ये प्रक्रिया घटित होती हों। यदि हम प्रौव्य पक्ष को अस्वीकार कररैगे तो उत्पत्ति ओर 
विनाश परस्पर सम्बन्धित हो जा्येगे ओर सत्ता अनेक क्षणिक एवं असम्बन्धित क्षणजीवी तत्त्व मे विभक्तं हो जायेमी। इन परस्पर 
असम्बन्धित क्षणिक सत्ताओं की अवधारणा से व्यक्ति की एकात्मकता का ही विच्छेद हो जायेगा, जिसके अभाव में नैतिक उत्तरदायित्व 
ओर कर्मफल-व्यवस्था ही अर्थविहीन हो जायेमी। इसी प्रकार एकान्त प्रौव्यता को स्वीकार करने पर भी इस जगत्‌ में चल रहे उत्पत्ति ओर 
विनाश के क्रम को समञ्ञाया नहीं जा सकेगा। जैन दर्नि मेँ सत्‌ के परिवर्तनक्ील पक्ष को द्रव्य ओर गुण तथा परिवर्तनक्षी पक्ष को पर्याय 
कहा जाता है। अग्रिम पृष्ठो में हम द्रव्य ओर पर्याय के सम्बन्ध मेँ चर्चा करेगे। 


द्रव्य की परिभाषा 


हम यह पूर्वं मे सूचित कर चुके है कि जैन परम्परा मेँ सत्‌ ओर द्रव्य को पर्यायवाची माना गया है। मात्र यही नहीं, उसमें सत्‌ के स्थान 
पर द्रव्य" ही प्रमु रहा है। आगमों मेँ सत्‌ के स्थान पर "अस्तिकाय" ओर द्रव्य' इन दो शब्दों का ही प्रयोग देखा गया है। जो अस्तिकाय 
है, वेद्रव्य ही है। सर्वप्रथम द्रव्य की परिभाषा उत्तराध्ययन सूत्र में है। उसमें “गुणानां आसवो दव्वो" कहकर गुणौ के आश्रय स्थल को द्रव्य 
कहा गया है। इस परिभाषा मेँ द्रव्य का सम्बन्ध गुणों से माना गया है किन्तु इसके पूर्व गाथा में यह भी कहा गया है कि द्रव्य, गुण ओर 
पर्यायो सभी का ज्ञान ज्ञानियों के दवारा देशित हे। उत्तराध्ययन सूत्र (२८/६) मेँ यह भी माना गया है कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते ह ओर 
पर्याय गुण ओर द्रव्य दोनों के आशित रहता है। इस परिभाषा का तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम यह पाते है कि इसमें द्रव्य, गुण 
ओर पर्याय मेँ आश्रय-आश्रयी सम्बन्ध माना गया है। यह परिभाषा भेदवादी न्याय ओर वैशेषिक दर्शन फे निकट है। द्रव्य की दूसरी परिभाषा 
“गुणानां समूहो दव्वो' के खूप में भी की गयी है। इस परिभाषा का समर्थन तत्त्वार्थ सूत्र की 'सर्वार्थसिद्धि" नामक टीका (५/२।/२६७/४) मेँ 
आचार्य पूज्यपाद ने किया है। इसमें द्रव्य को “गुणों का समुदाय" कहा गया है। जहौ प्रथम परिभाषा द्रव्य ओर गुण में आश्रय-आश्रयी सम्बन्ध 
के दवारा भेद का संकेत करती है, वर्ह यह दूसरी परिभाषा गुण ओर द्रव्य मँ अभेद स्थापित करती हे। तुरनासक दृष्टि से विचार करने पर 
यह ज्ञात होता है कि जह प्रथम परिभाषा वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद्‌ के अधिक निकट है, वहौँ यह दूसरी परिभाषा बौद्ध परम्परा के 
द्रव्य लक्षण के अधिक समीप प्रतीत होती है। क्योकि दूसरी परिभाषा के अनुतार गुणों से पृथक्‌ द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं माना गया। इस 
द्वितीय परिभाषा में गुणों के समुदाय या स्कन्ध को ही द्रव्य कहा गया है। यह परिभाषा गुणों से पृथक्‌ द्रव्य की सत्ता न मानकर गुणों के 
समुदाय को ही द्रव्य मान रती है। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों ही परिभाषाये जैन चिन्तनधारा मेँ ही विकसित है किन्तु एक पर वैशेषिक दर्दनि 


( २९ ) 


का ओर दूसरी पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। ये दोनों परिभाषायँ जैन दर्शन की अनैकान्तिक दृष्टि का पूर्ण परिचय नहीं देती, क्योकि एक 
मँ द्रव्य ओर गुण मेँ भेद माना गया है तो दूसरे मे अभेद, जवकि जैन दृष्टिकोण भेद-अभेद मूलक है। उमास्वाति कै तत्त्वार्थ सूत्र 
सर्वार्थिसिद्धिमान्य पाठ में (सत्‌ द्रव्य लक्षण' (५/२९) कहकर सत्‌ को द्रव्य का लक्षण बताया है। इस. परिभाषा से यह फलित होता है कि द्रवय 
का मुख्य लक्षण अस्तित्व है। जो अस्तित्ववान्‌ है, वही द्रव्य है। इसी आधार पर यह कहा गया है कि जो त्रिकाल मे अपने स्वभाव का 
परित्याग न करे उसे ही सत्‌ या द्रव्य कहा जा सकता है। तत्त्वार्थ सूत्र (५/२९) मे उमास्वाति ने एक ओर द्रव्य का लक्षण सत्‌ बताया तो 
दूसरी ओर सत्‌ को उत्पाद-व्यय, प्रौव्यात्मक बताया। अतः द्रव्य को भी उत्पाद-व्यय प्रौव्यालक कहा जा सकता रहै। साथ ही उमास्वात्ति ने 
तत्त्वार्थ सूत्र (५/३८) में द्रव्य को परिभाषित करते हृए उत्ते गुण, पर्याय से युक्तं भी कहा है] आचार्य कुंदकुंद ने "पंचास्तिकायसार' ओर्‌ 
“प्रवचनसार ' मे इन्दी दोनों लक्षणों को मिलाकर द्रव्य को परिभाषित किया है। पंचास्तिकायसार' (१0) मेँ वे कहते है कि “द्रव्य सत्‌ लक्षण 
वाला है" इसी परिभाषा को ओर स्पष्ट करते हुए प्रवचनसार (९५-९६) में वे कहते हैँ “जो अपरि्यक्त स्वभाव वाला उत्पाद-व्यय जर 
्रोव्य से युक्त तथा गुण पर्याय सहित है, उसे द्रव्य कहा जाता है।'” इस प्रकार कुंदकुंद ने द्रव्य की परिभाषा के सन्दर्भ मेँ उमास्वाति के सभी 
लक्षणों को स्वीकार कर लिया है। तत्त्वार्थ सूत्रकार उमास्वाति की विहोषता यह है कि उन्होने “गुण पर्यायवत्‌ द्रव्य" कहकर जैन दर्शन के 
भेद-अभेदवाद को पुष्ट किया है। यद्यपि तत्त्वार्थ सूत्र मेँ द्रव्य की यह परिभाषा भी वैहेषिक सूत्र के ्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सत्ता (१।२।८) 
नामक सूत्र के निकट ही सिद्ध होती है। उमास्वाति ने इस सूत्र में कर्म के स्थान पर पर्याय को शख दिया है। जैन दर्शन के सत्‌ सम्बन्धी 
सिद्धान्त की चर्चा मेँ हम यह स्पष्ट कर चुके हैँ कि द्रव्य या सत्ता परिवर्तनी होकर भी नित्य है। परिणमन यह द्रव्य का आधारभूत हक्षण 
है किन्तु इसकी प्रक्रिया मेँ द्रव्य अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता है। स्व-स्वरूप का परित्याग किये बिना विभिन्न अवस्थाओं को धारण 
करना ही द्रव्य को नित्य कहा जाता है, किन्तु प्रति क्षण उत्पन्न होने वारे ओर नष्ट होने वाले पर्यायो की अपेक्षा से उसे अनित्य कहा जाता 
है। उसे इस प्रकार भी समञ्लाया जाता है कि मृत्तिका अपने स्व-जातीय धर्म का परित्याग किये बिना घट आदि को उत्यत्न करती है। घट की 
उत्पत्ति मेँ पिण्ड का विनाश होता है। जब तक पिण्ड विनष्ट नहीं होता तव तक घट उद्यत्न नहीं होता किन्तु इस उत्पाद ओर व्ययमेंभी 
मृत्तिका-लक्षण यथावत्‌ बना रहता है। वस्तुतः कोई भी द्रव्य अपने स्व-लक्षण, स्व-स्वभाव अथवा स्व-जातीय धर्म का परित्याग नहीं करता है। 
द्रव्य जपने गुण या स्व-लक्षण की अपेक्षा से नित्य होता है, क्योकि स्व-लक्षण का त्याग सम्भव नहीं है। अतः यह स्व-लक्षण ही वस्तु का नित्य 
पक्ष होता है। स्वलक्षण का त्याग किये विना वस्तु जिन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होती है, वे पर्याय कहलाती है। ये परिवर्तनशील पर्याय 
ही द्रव्य का अनित्य पक्ष है। 

इस प्रकार हम यह कह सकते ह कि द्रव्य अपने स्व-लक्षण या गुण की अपेक्षा से नित्य ओर अपनी पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा 
जाता है] उदाहरण के रूप मेँ जीव, द्रव्य अपने चैतन्य गुण का कभी परित्याग नहीं करता, फिन्तु इसके चेतना लक्षण का परित्याग के 
विना वह देव, मनुष्य, पञ्चु इन विभिन्न योनियं को अथवा वालक, युवा, वृद्ध आदि अवस्थां को प्राप्त होता है। जिन गुणो का परित्याग 
नहीं किया जा सकता वे ही गुण वस्तु के स्व-लक्षण कटे जाते है! जिन गुणों अथवा अवस्थाओं का परित्याग किया जा सकता है, वे 
पर्याय कहकाती है। पर्याय बदलती रहती है, किन्तु गुण वही वना रहता है। ये पर्याय भी दी प्रकार की कही गयी है-9. स्वभाव पर्याय ओर 
२. विभाव पर्याय। जो पर्याय या अवस्थायें स्व-लक्षण के निमित्त से होती है वे स्वभाव पर्याय कहलाती ह ओर जो अन्य निमित्त से होती है 
वे विभाव पर्याय कहलाती है। उदाहरण के रूप में ज्ञान ओर दर्शन (प्रत्यक्षीकरण) सम्बन्धी विभिन्न अनुभूतिपरक अवस्थाय आत्मा की स्वभाव 
पर्याय है। क्योकि वे आत्मा के स्व-लक्षण "उपयोग" से फलित होती है, जबकि क्रोध आदि कषाय भाव कर्म के निमित्त से या दूसरों फे 
निमित्त से होती है, अतः वे विभाव पर्याय है। फिर भी इतना निश्चित है कि इन गुणों ओर प्ययं का अधिष्ठान या उपादान तौ द्रव्य स्वयं 
ही है। द्रव्य गुण ओर प्ययं से अभिन्न है, वे परस्पर सपक्ष है। 


गुण 

द्रव्य को गुण जर पर्यायं का आधार माना गया है। वस्तुतः गण द्रव्य के स्वभाव या स्व-लक्षण होते ह। तत्त्वार्थ सूत्र मेँ उमास्वाति ने 
'द्रव्याश्रया निर्गुणागुणाः" .(५/४0) कहकर यह वताया है कि गुण द्रैव्य मेँ रहते ह, पर वे स्वयं निर्गुण होते है। गुण निर्गुण होते है यह 
परिभाषा सामान्यतया आत्म-विरोधी सी लगती है। किन्तु इस परिभाषा की मूलभूत दृष्टि यह ह कि यदि हम गुण को भी गुण मानैगे तौ फिर 
अनवघ्या दोप का प्रसंग आयेगा। आगमिक दृष्टि से गुण की परिभाषा इस ख्पमेंकी गयी दहै कि गुण द्रव्य का विधान है यानि उसका 
स्व-लक्षण है जवकि पर्याय द्रव्य का विकार है। गुण भी द्रव्य के समान ही अविनाश्नी है। जिस द्रव्यकाजो गुण है वह उसमें सदैव रहता है। 
दूसरे शब्दों मे हम यह कह सकते हे कि द्रव्य का जो अविनाशी लक्षण है अथवा द्रव्य जिसका परित्याग नहीं कर सकता है वही गुण है। गुण 
वस्तु की सहभावी विक्ेपताओं का सूचक है। 

ये विङेपतार्णँ वा लक्षण जिनके आधार पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग कियाजा सकताहै वे विशिष्ट गुण कहे जाते है। 
उ्दाटरणके स्पे धर्म्रव्य का लक्षण गति मेँ सहायक होना है। अधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति में सहायक होना है! जौ सभी द्रव्यो का 
अवमानं करता ह, उर स्थानं देता है, वह आकाश कहा जाता हे} इसी प्रकार परिवर्तन काल का लक्षण है ओर उपयोग जीव का टक्षण है। 
भतः गुण वे है जित्तके आयार पर हम किसी द्रव्य को पहचानते है अर उसका जन्य द्रव्य से पृयक्ल स्थापित करते हं। उत्तराध्ययन सत्र 
(2८.5१.१२) मे जीय ओर पुद्गट के अनेक लक्षणों का भी चित्रण हुआ है। उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य एवं उपयोग-ये जीव के 
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1 


क. । भ 


लक्षण वताये गये है ओर शब्द, प्रकाश, अंधकार, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्ञ आदि को पुद्गल का लक्षण कहा गया है। 
ज्ञातव्य है कि द्रव्य ओर गुण विचार के स्तर पर ही अलग-अलग माने गये है लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से वे पृथक्‌-पृथक्‌ सत्तार्पँ नदीं है। 
गुणों के संदर्भ में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कुछ गुण सामान्य होते ह ओर वे सभी द्रव्यो मेँ पाये जाते है ओर कुष्ठ गुण विशिष्ट 
होते है, जो कुछ ही द्रव्यो मे पाये जाते है। जेसे-अस्तिल् लक्षण सामान्य है जो सभी द्रव्यौँ मेँ पाया जाता है किन्तु चेतना आदि कुछ गुण 
एसे है जो केवल जीव द्रव्य में पाये जाते है, अजीव द्रव्य मेँ उनका अभाव होता है। दूसरे शब्दों मे कुछ गुण सामान्य ओर कुष्ठ विशिष्ट होते 
है! सामान्य गुणों के आधार पर जाति या वर्गं की पहचान होती है। वे द्रव्य या वस्तुओं का एकत्व प्रतिपादित करते ह, जवकि विग्िष्ट गुण 
एक द्रव्य का दूसरे से अन्तर स्थापित करते है। गुणों के सन्दर्भ मेँ चर्चा करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनेक गुण सहभावी 
रूप से एक ही द्रव्य मेँ रहते ह! इसीलिए जैन दर्शन मेँ वस्तु को अनन्त धर्मतिक कहा गया है। गुणों के सम्बन्ध मेँ एक अन्य विदोषता है कि 
वे द्रव्य विङेष के विभिन्न पर्यायो मे भी वने रहते टै। 

द्रव्य ओर गुण का सम्बन्ध 


कोई भी द्रव्य गुण से रहित नहीं होता। द्रव्य ओर गुण का विभाजन मात्र वैचारिक स्तर पर किया जाता ह सत्ता के स्तर पर नहीं] गुण 
से रहित होकर न तौ द्रव्य की कोई सत्ता होती है न द्रव्य से रहितं गुण की। अतः सत्ता के स्तर पर गुण ओर द्रव्य में अभेद है जबकि 
वैचारिक स्तर पर दोनों मे भेद किया जा सकता है। 


जैसा कि हमने पूर्व मेँ सूचित किया है कि द्रव्य ओर गुण अन्योन्याश्रित है। द्रव्य के विना गुण का अस्तित्व नहीं है ओर गुण के बिना द्रव्य 
का अस्तित्व नहीं है। तत्त्वार्थं सूत्र .(५/४0) में गुण की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ““स्व-गुण को छोडकर जिनका अन्य कोई गुण नहीं 
होता अर्थात्‌ जो निर्गुण है वही गुण है।"' द्रव्य ओर गुण पारस्परिक सम्बन्धं को लेकर रन परम्परा में हमें तीन प्रकार के सन्दर्भ प्राप्त होते रै। 
आगम ग्रंथों मे द्रव्य ओर गुण मेँ आश्रय-आश्रयी भाव माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र (२८/६) मेँ द्रव्य को गुण का आश्रय स्थान माना गया है। 
उत्तराध्ययन सूत्रकार के अनुसार गुण द्रव्य में रहते हैँ अर्थात्‌ द्रव्य गुणों का आश्रय स्थल है किन्तु य्ह आपत्ति यह .हो सकती है कि जव द्रव्य 
ओर गुण की भिन्न-भिन्न सत्ता ही नहीं है तो उनमें आश्रय-आश्रयी भाव किस प्रकार होगा ? वस्तुतः द्रव्य ओर गुण के सम्बन्ध को लेकर किया 
गया यह विवेचन मूलतः वैशेषिक परम्परा के प्रभाव का परिणाम है। जैनों के अनुसार सिद्धान्तः तो आश्रय-आश्रयी भाव उन्हीं दो तत्त्वों मेँ हो 


 `सकता है जो एक-दूसरे से पृथक्‌ सत्ता रते है। इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखकर पूज्यपाद आदि कुठ आचार्यौ ने गुणानां समूहो दव्य" अथवा 


“गुणसमुदायो द्रव्यमिति" कहकर के द्रव्य को गुणों का संघात माना है। जव द्रव्य ओर गुण की अलग-अलग सत्ता ही मान्य नहीं है, तो वहौँ उनके 
तादाल्य के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध मानने का प्रन ही नहीं उठता है। अन्य कोई सम्बन्ध मानने का तात्पर्य यह है कि वे एक-दूसरे से पृथक्‌ 
होकर अपना अस्तित्व रखते ह। यह दृष्टिकोण वौद्ध अवधारणा से प्रभावित है। यह संघातवाद का ही अपररूप है जबकि जैन परम्परा 
संघातवाद को स्वीकार नहीं करती है। वस्तुतः द्रव्य के साथ गुण ओर पर्याय के सम्बन्ध को लेकर तत्त्वार्थ सूत्रकार ने जो द्रव्य की परिभाषा दी 
है, वही.अधिक उचित जाने पडती है। तत्त्वार्थ सूत्रकार के अनुसार जो गुण ओर पर्यायों से युक्त है, वही द्रव्य है। वैचारिक स्तर पर तो गुण द्रव्य 
से भिन्न हे ओर उस दृष्टि से उनमें आश्रय-आश्रयी भाव भी देखा जाता है किन्तु अस्तित्व के स्तर पर द्रव्य ओर गुण एक-दूसरे से पृथक्‌ 
(विविक्त) सत्ता नहीं है। अतः उनमें तादाल्य भी है। इस प्रकार गुण ओर द्रव्य मेँ कथंचित्‌ तादास्य सम्बन्ध हो सकता है। ड. महेन््रकुमार 
न्यायाचार्य जैन-दर्शन (पृ. १४४) में लिखते है कि गुण से द्रव्य कौ पृथक्‌ नहीं किया जा सकता इसलिए द्रव्य से अभिन्न है। किन्तु प्रयोजन आदि 
भेद से उसका विभिन्न खूप से निरूपण किया जा सकता है, अतः वे भिन्न भी है। “एक ही पुद्गल परमाणु में युगपत्‌ रूप से खूप, रस, गंध आदि 
अनेक गुण रहते है} अनुभूति के स्तर पर ख्प, रस, गन्ध आदि प्धक्‌-पृथक्‌ गुण है! अतः वैचारिक स्तर पर केवल एक गुण न केवल दूसरे गुण 
से भिन्न है अपितु उस्र स्तर पर वह द्रव्यसे भी भिन्न कल्पित किया जा सकता है। पुनः गुण अपनी पूर्व पर्याय को छोड़कर उत्तर पर्याय को धारण 
करता है ओर इस प्रकार वह परिवर्तित होता रहता है किन्तु उस्म यह पर्याय परिवर्तन द्रव्य से भित्र होकर नहीं होता। पर्यायं मेँ होने वाके 


, परिवर्तन वस्तुतः द्रव्य # ही परिवर्तन है। पर्याय ओर गुण को छोडकर द्रव्य. का कोई अस्ति ही नहीं है। पर्यायौ ओर गुणों में होने वारे 


परिवर्तनों के वीच जो एक अविच्छिन्नता का नियामक तत्त्व है, वही द्रव्य है। उदाहरण के रूप मेँ एक पुद्गल परमाणु के रूप, रस, गंध ओर 
सप के गुण वदलते रहते ह ओर उस गुण. परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसकी पर्याय भी बदलती रहती है, किन्तु इन परिवर्तित होने वाले गुणों 
ओर पययों के वीच भी एक तत्त्व है जो इन परिवर्तनों के वीच भी वना रहता हे, वही द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय स्वाभाविक गुण कृत 
ओर वैभाविक गुण कृत अर्थात्‌ पर्यायकृत उत्पाद ओर व्यय होते रहते है। यह सव उस द्रव्य की सम्पत्ति या स्वरूप है। इसरिषए द्रव्य को 
उत्पाद-व्यय ओर प्रौव्यामक कहा जाता है। द्रव्य के साध-साथ उसके गुणौ मे भी उत्पादःव्यय होता रहता है। जीव का गुण चेतना ह उसमें पृथक्‌ 
होने पर जीव जीव नहीं रहेगा, फिर भी जीव की चेतन अनुभूतिर्यो स्थिर नहीं रहती है, वे प्रति क्षण बदकरती रहती ह। अतः गुणों मे भी 
उत्पाद-व्यय होता रहता है। पुनः वस्तु का स्व-लक्षण कभी वदलता नहीं है अतः गुण मेँ प्रौव्यत्व पक्ष भी है। अत्तः गुण भी द्रव्य के समान उदाद 
व्यय ओरं ध्रौव्य लक्षण युक्त रै। 


पर्याय ` 
जैन दार्शनिकों के अनुसार द्रव्य मे घटित होने वाले विभित्र परिवर्तन ही पर्याय कहलाते है! प्रत्येक द्रव्य प्रति समय एक विशिष्ट 
अवस्था को प्राप्त होता रहता है। अपने पूर्व क्षण की अवस्था का त्याग करता है ओर एक नूतन विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होता है इन्हं ही 
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पर्याय कहा जाता है। जिस प्रकार जलती हुई दीपश्गिखा मेँ प्रति क्षण जलने वाला तैल वदटता रहता दै, फिर भी दीपक यथावत्‌ जलता रहता 
६ै। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य सतत रूप से परिवर्तन या परिणमन को प्राप्त होता रहता 8। द्रव्य मेँ होने वाला वह परिवर्तन या परिणमन ही 
उसकी पर्याय है। एक व्यक्ति जन्म ठेता है, वालक से किश्गोर ओर किङञोर से युवक, युवक ते प्री ओर्‌ प्रदर ते वृद्धावस्था को प्रप्त होता 
है। जन्म से लेकर मृल्यु काल तक प्रत्येक व्यक्ति के देह की शारीरिक संरचना मेँ तथा विचार ओर अनुमति की यैतसिक संरचना मै परिवर्तन 
होते रहते है! उसमें प्रति क्षण होने वाठे इन परिवर्तनों के दारा वह जो मित्र-भित्र अवस्थाय प्राप्त करता है, वे ही पर्याय &। ज्ञातव्य है कि 
“पर्याय' जैन दरशन का विशिष्ट शव्द ै। ॐैन दङनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी भारतीय दनि भँ पर्याय की यह अवधारणा अनुपस्थित है। 


यहो हमे यह भी स्मरण रखना चादिए किं वाल्यावस्था से युवावस्था ओर युवाव्था ते वृद्धावस्या की यात्रा कोई एेसी घटना नहीं है, 
जो एक है क्षण मे घटित हो जाती है। वल्कि यह सव क्रमिक रूप से घटित होता रहता है, ये उसका पता ही नहीं चटता। यह प्रति समव 
होने वाला परिवर्तन ही पर्याय है। पर्याय शव्द का सामान्य अर्थ अवस्था विहेप है! दार्शनिक जगत्‌ मेँ पर्वाय का जो अर्धंप्रसिद्धहुभाहै 
उसमे आगम में किंचित्‌ भिन्न अर्थ मे पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। दार्शनिक ग्रन्यों मँ द्रव्य कै क्रमभावी परिणाम को पर्याय कहा गया र 
तथा गुण एवं पर्याय से युक्त पदार्थ को द्रव्य क्म गया है। वर्ह परएकहीद्रव्यया वत्तु की विभित्र पर्ययो की चर्चा है। गमे पर्याय 
का निरूपण द्रव्य के क्रमभावी परिणमनके छ्पमें नहीं हुजा ६। आगम में तो एक पदार्थं जितनी अवस्थाओं में प्राप्त होता ह उन्ह उस 
पदार्थ की पर्याय कहा गया है। जैसे जीव की पर्याय ६ै-नारक, दैव, मनुष्य, तिर्वच, सिद्ध आदि। 

पर्यय द्रव्य कीभीहोत्तीरै ओर गुणकी भी होती हे गुणों की पर्याय का उल्टेव अनुयोगदवार सूत्र मेँ इसन प्रकार हुआ है-“एक गुण काला, 
द्विगुण काला यावत्‌ अनन्त गुण काला।' काठे गुण की अनन्त पर्याय होती है। इसी प्रकार नीठे, पीठे, लाल एवं सफेद वर्णो की पर्वाव भी अनन्त 
होती है। वर्णं की भति गन्ध, रस, स्पर्श के भेदो की भी एक गुण से ठेकर्‌ अनन्त गुण तक पर्याय होती हं। उत्तराध्यवन सूत्र मे एकल, पृथक्त्व, 
संघ्या, संस्थान, संयोग ओर विभाग को पर्याय का लक्षण कहा है। एक पयय का दूसरे पर्याय के साय द्रव्य की दृष्टि मे एकत्व (तादाल्य) होता 
है, पयय की दृष्टि से दोनों पर्याय एक-दूसरे ते पृथक्‌ होती £। संल्या फे आधार पर भी पर्यायो मे भेद होता है। इसी प्रकार संस्थान अर्थात्‌ 
आकृति की दृष्टि से भी पर्यय-भेद होता है। जिस पर्याय का संयोग (उत्पाद) होत्रा है उसका वियोग (विना) भी निश्चित रूप से होता है। कोई 
भी द्रव्य कभी भी पर्याय से रहित नहीं होता। पर्याय स्थिर भी नहीं रहती है वह प्रति समय परिवर्तित होती रहती है। जैन दार्शनिकों ने पर्याय 
परिवर्तन की इन घटनाओं को द्रव्य में होने वाले उत्पाद ओर व्यय के माध्यम से स्पष्ट किया है। द्रव्य में प्रति क्षण पूर्णं पर्याय का नाड या व्यय 
तथा उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है। उत्पाद ओर व्यय की घटना जिसमें या जिसके आश्रित घटित होती है या जो परिवर्तित होता है, वही 
रव्य है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य ओर पर्याय भी कथंचित्‌ तादाल्य इस अर्थ में है कि पर्याय से रहित होकर द्रव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं 
है) द्रव्य की पर्याय वदलते रहने पर भी द्रव्य मे एक क्षण के छ्ए भी एसा नहीं होता कि वह.पर्याय से रहित हो। न तो पर्ययं से पृथक्‌ होकर 
द्रव्य अपना अस्तित्व रख सकता है ओर न द्रव्य से पृथक्‌ होकर पर्याय का ही कोई अस्तित्व होता है। सत्तालक स्तर पर द्रव्य ओर पर्याय 
अलग-अलग सत्ता नहीं है। वे तत्वतः अभित्र है। किन्तु द्रव्य के वने रहने पर भी .प्ययों की उत्पत्ति ओर विनाश का क्रम घटित होता रहता है। 
यदि पर्याय उद्त्न होती है ओर विनष्ट होती है, तो उसे द्रव्य से कथंचित्‌ भिन्न भी मानना होगा। जिस प्रकार वाल्यावस्था, युवावस्था ओर 
वृद्धावस्था व्यक्ति से पृथक्‌ कंहीं नहीं देखी जाती। वे व्यक्ति मे ही घटित होती है ओर व्यक्ति से अभिन्न होती है किन्तु एक ही व्यक्ति मेँ 
वाल्यावस्था का विनाडा ओर युवावस्था की प्राप्ति देखी जाती है। अतः अपने विना ओर उत्पत्ति की दृष्टि से वे पययिं व्यक्ति से प्रथक्‌ ही की 
जा सकती है। वैचारिक स्तर पर प्रत्येक पर्याय द्रव्य से भिन्नता रखती है। संक्षेप में तात्विक स्तर पर या सत्ताकी दृष्टि से हम द्रव्य ओर पर्याय 
को अलग-अलग नहीं कर सकते, अतः वे अभिन्न है। किन्तु वैचारिक स्तर पर द्रव्य ओर पर्याय को परस्पर पृथक्‌ माना जा सकता है क्योकि 
पर्याय उलन्न होती है ओर नष्ट होती है, जवकि द्रव्य वना रहता है, अतः वह द्रव्य से भिन्न भी है। जैन आचार्यो के अनुसार द्रव्य ओर पर्याय की 
यह कथंचित्‌ अभिन्नता ओर कथंचित्‌ भिन्नता अनेकांतिक दृष्टिकोण की परिचायक हे। 


पर्याय के प्रकार 

पर्यायो के प्रकारौ की आगमिक आधारो पर चर्चा करते हुए द्रव्यानुयोग (पृ. ३८) पर उपाध्याय श्री कन्हेयालाल जी म. सा. "कमल' 
किते है कि प्रज्ञापना सूत्र में पर्याय के दो भेद प्रतिपादित है-(१) जीव पर्याय ओर (२) अजीव पर्याय। ये दोनो प्रकार की पर्याय अनन्त 
होती है। जीव पर्याय किस प्रकार अनन्त होती है, इसक्रा समाधान करते हुए कहा गया है कि नैरयिक, भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, 
यैमानिक, पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, दीन्धिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्धिय, पंचेन्िय तिर्यचयोनिक ओर मनुष्य-ये सभी 
जीव असंख्यात है, किन्तु वनस्पतिकायिक ओर सिद्ध जीव तो अनन्त है, इसहिएु जीव पर्याय अनन्त है। 

पुनः पर्याय दो प्रकार की होती है-(१) अर्थ प्ययि ओर (२) व्यंजन पर्याय। एक ही पदार्थ की क्रमभावी प्ययं को अर्थ पर्याय कहते 
है तथा पदार्थ की उसके विभिन्न प्रकारो एवं भेदो मे जो पर्याय होती है उसे व्यंजन पर्याय कहते है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म एवं व्यंजन पर्याय स्थूल 
होती है। 

पर्याय को ऊर्ध्वं पयय एवं तिर्यक्‌ पर्याय के खूप मे भी वर्गकृत किया जा सकता है। जैसे भूत, भविष्य ओर वर्तमान के अनेक मनुष्यों 
की अपेक्षा से मनुष्य की जो अनन्त पर्याय होती रँ वे तिर्यक्‌ पर्यय कही जाती है। यदि एक ही मनुष्य के प्रति क्षण होने वाले परिणमन को 
पर्याय कें तो वह ऊर्ध्वं पर्याय है। 
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ज्ञातव्य है कि पर्यायों मे न केवल मात्रासक अर्थात्‌ संख्या ओर अंशो (00०८) की अपेक्षा से भेद होता है अपितु गुणों की अपेक्षा से 
भी भेद होते है मात्रा की अपेक्षा से एक अंश काला, दो अंश काला, अनन्त अंश काला आदि भेद होते है जवकि गुणात्मक दृष्टि से काला, 
लाल, वेत आदि अधवा खट्टा-मीठा आदि अधवा मनुष्य, पशु, नारक, देवता आदि भेद होते है। 


गुण ओर पर्याय की वास्तविकता का प्रश्न 


` जो दार्शनिक द्रव्य (सत्ता) ओर गुण में अभित्नता.या तादाल्य के प्रतिपादक है ओर जो परम सत्ता को तत्वतः अद्वैत मानते है, वे गुण 
ओर पर्याय को वास्तविक नहीं, अपितु प्रतिभाषिक मानते है। उनका कहना £ कि रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों की परम सत्ता से पृथक्‌ 
कोई सत्ता ही नहीं है उनके अनुसार परम सत्ता (ब्रह्म) निर्गुण है। इसी प्रकार विज्ञानवादी या प्रत्ययवादी दार्शनिकों के अनुसार परमाणु भी 
एक एसा अविभागी पदार्थ है, जो विभिन्न इन्दियों के दारां रूपादि विभिन्न गुणों की प्रतीति कराता है, किन्तु वस्तुतः उसमे इन गुणों की कोई 
सत्ता नहीं होती हे। इन दार्शनिकों की मान्यता यह है कि छप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि की अनुभूति हमारे मन पर निर्भर करती है। अतः वे 
वस्तु के सम्बन्ध मे हमारे मनोविकल्प ही है। उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। यदि हमारी इन्दियो की संरचना भित्न प्रकार की होती है तो 
उनसे हमे जो संवैदना होती वह भी भित्र प्रकारे की हौती। यदि संसार के सभी प्राणियो की ओंखीं की संरचना मे रंग-अंधता होती तो वे 
संसार की सभी वस्तुओं को केवल उवेत-रयामल षूपं मेँ ही देखते ओर उन्हे अन्य रगो का कोई बोध नहीं श्ेता। अतः लालादि रंगों के 
अस्तित्व का विचार ही नहीं होता है। जिस प्रकार इन्द्रधनुष कें रंगं मात्र प्रतीति है वास्तविक नहीं है अथवा जिस प्रकार हमारे स्वप्न की 
वस्तर्पँ मात्र मनोकल्पना्पै है, उसी प्रकार गुण ओर पर्याय भी मात्र प्रतिमासे है। पित्त-विकल्प वास्तविक नहीं है। 


किन्तु जैन दार्घनिकर अन्य वस्तुवादी दार्शनिक 0२००॥७१) के समाने द्रव्य के साथ-साथ गुण जौर पर्याय को भी यथार्थ।वास्तविक मानते 
है। उनके अनुसार प्रतीति ओर प्रत्य यथार्थ के ही होते है। जो अयथार्थ हो उसका कोई प्रत्यय (1५९8) या प्रतीति ही नहीं हो सकती है। 
आकाडा-कुसुम या परी आदि की `अयथार्थ कत्पनार्णँ भी दौ यंथंर्थ अनुभूतियो का चैत्तिक स्तर पर किया गया मिश्रण मात्र है। स्वप्न भी 
यथार्थ अनुभूतियों ओर उनके चैत्तसिक स्तर पर किये गये मिश्रणं से ही निर्मित हीते ६, जन्मान्ध को कभी रंगों के कोई स्वपन नहीं होते है। 
अतः अयथार्थ की कोई प्रतीति नहीं हो सकती है। जनों के अनुसार अनुभूति का प्रत्येक विषय अपनी वास्तविक सत्ता रखता है। इससे न 
केवल द्रव्य अपितु गुण ओरं पर्य्य भर वेस्तिविकै (२९०) है। सत्ता की इस वास्तविकता फे कारण ही प्राचीन जैन आचार्यो ने उसे अस्तिकाय 
कहा है। 
जैन दरशन मे अस्तिकाय की अवधारणा? 


जैन दर्शन मेँ ्रव्य' के वर्गीकरण का एक आधार अस्तिकाय ओर अनस्तिकौय फी अवधारणा भी है। षटद्रव्यो मे धर्म, अधर्म, 
आकाञ्ञ, पुद्गल ओर जीव ये पोच अस्तिकाय माने गये है जवकि काल को अनस्तिकाय माना गया है। अधिकांश जैन दार्शनिकों के अनुसार 
काल, का अस्ति तो है; किन्तु उसमे कायं नहीं है, अतः उते अस्तिकाय के वर्म मे नहीं रखा जा सकता है। यद्यपि कुछ श्वेताम्बर 
आचार्यो ने काल को स्वतंत्र द्रव्य मानने के सम्बन्ध मेँ भी पिततं उठाई है, किन्तु यह एक भिन्न विषय है, जिसकी चर्चा हम आगे करेगे। 


अस्तिकाय का तात्पर्य 


सर्वप्रथम तो हमारे सामने मूर प्रन यह है कि अस्तिकाय की इस अवधारणा का ताद्य क्या है? व्युखत्ति की दृष्टि से "अस्तिकाय" दो 
शब्दो के मेर से वना है-अस्ति+कोयं। 'अस्ति' कौं अर्थं है तता चा अस्तित्व ओर "काय का अर्थं है शरीर, अर्थात्‌ जो शरीर-रूप से 
अस्तित्ववान्‌ है वह अस्तिकाय है। किन्तु यर्हौ "काय, (शरीर) शब्द भौतिकं शरीर के अर्थ मेँ प्रयुक्त नहीं है जैसा कि जन-साधारण समञ्जता 
है। क्योकि पंच-अस्तिकायोँ में पुद्गल को छोडकरं शेष चीर तो अमूर्त है, अतं; येहं मानिना हौगा कि यर्हौ काय शब्द का प्रयोग लाक्षणिक 
अर्थ में ही हुआ है। पंचास्तिकाय का टीका में कायल शब्दं का अर्थं स्पष्ट करतें हूए कहा गर्यो है~“कायत्वमाखल्यं सावयवत्वम्‌” अर्थात्‌ 
कायत्य का ताद्य सावयवत्व है। जो अवयवी द्रव्य है वै अस्तिकाय हँ भर जो निरवयवी द्रव्य है वे अनस्तिकाय ६। अवयवीं का अर्थं है 
अंगों से युक्त। दूसरे शब्दों मेँ जिसमें विभिन्न अंग, अंश या हिस्से (पार्ट) है, वह अस्तकोप &ै। यद्यपि यौ यह शंका उठाई जा सकती है कि 
अखण्ड द्रव्यं मे अंशा या अवयव की कल्पना कँ तक युक्ति-संगत होमी ? जैन दर्शन के पंच असितिकारयौ भँ ते धर्म, अधर्म ओर आकाश यै 
तीन एक, अविभाज्य एवं अखण्ड द्रव्यं हैँ, अतः उनके सावयवी होन को वया तासर्य है ? पुनश्च, कायत का अर्थ सावयवल्व मानने मे एक 
कठिनाई यह भी है कि परमाणु तो अविभाज्य, निरंश ओर निरवयवी ह तौ क्या वै अस्तिकाय नहीं ह ? जवकि जैन दर्दनि के अनुसार तौ 
परमाणु-पुद्गल को भी अस्तिकाय माना गया है! प्रथम प्रन का जैन दार्शनिकों के प्रसत्त यह होगा कि यद्यपि धर्म, अधर्म ओर आकाश 
अविभाज्य एवं अखण्ड द्रव्य है, किन्तु क्षेत्र की अपेक्षा से ये ठोकव्यापी है अतः क्षेत्र की दृष्टं से इनमें सावयवल्व की अवधारणा या विभाग 
की कल्पना की जा सकती हे। यद्यपि यह केवल वैचारिकं स्तर पर की गई कल्पना यां विभाजन है। दूसरे प्रद्न का प्रद्युत्तर यह होगा कि 
यद्यपि परमाणु स्वयं में निरंश, अविभाज्य ओर निरवयव हँ अतः स्वयं तो कायषूप नहीं ह किन्तु वे ही परमाणु-स्कन्ध बनकर कायत्व या 
सावयवत्व को धारण कर छेते है। अतः उपचार से उनमें भी कायत्र का सद्भाव मानना चाहिये। पुनः परमाणु में भ दूसरे परमाणु को स्थान 
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देने की अवगाहन शक्ति है, अतः उसमें कायत्व का सद्भाव है। जेन दार्शनिकों ने अस्तिकाय ओर अन्स्तिकाय के वर्गीकरण का एक आधा 
बृहुपरदेशत्व भी माना है। जो वहुपरदशषी द्रव्य है, वे अस्तिकाय है ओर जो एक प्रदेश द्रव्य है, वे अनस्तिकाय है। अस्तिकाय जौर अनस्तिकाय 
की अवधारणा मेँ इस आधार को स्वीकार कर लेने पर भी पूर्वोक्तं कठिनादर्यौ बनी रहती है। प्रथम तो धर्म, अधर्म ओर आकाश ये तीनो 
स्वद्रव्य अपेक्षा से तो प्रदेशी दै, क्योकि अखण्ड है । पुनः परमाणु पुद्गल भी एक प्रदेसी है। व्याल्याप्रज्ञपि सूत्र मे तो उसे अप्रदेशी भी कहा 
गया है। क्या इन्हं अस्तिकाय नहीं कहा जायेगा ? यह भी जैन दार्शनिकों का सम्भावित प्रलयुत्तर वही होगा जो कि पूर्व प्रसेग मे दिया गया 
है : धर्म, अधर्म जौर आकाञ्ञ में बहुप्रदेशत द्रव्यपिक्षा से नही, अपितु क्षेत्र की पक्षा से है। । 
दरव्यसंग्रह मे कहा गया है- 
जावदियं आयासं अविभागी पुग्गलाणुवद्द्ध। 
तं छु पदेस्त जाणे सव्वाणुढाणदाणरिह॥ -द्रव्यसग्रह, २९ 


प्रो. जी. आर. जैन भी छते है-.20९९2 15 {116 णपा ऽ 266 0५८पृ1€ 0४ 016 [वाले भजा गा पाताल. अर्थात्‌ प्रदेरा 
आकाश की वह सबसे छोटी इकाई है जो एक पुद्गर परमाणु पेरता है। विस्तारवान्‌ होने का अर्थ है क्षेत्र में प्रसारित होना) क्षेत्र अपेक्षा से 
ही धर्म ओर अधर्म को असंख्य प्रदेशी ओर आकाश को अनन्त प्रदेशी कहा गया है, अतः उनमें ` भी उपचार से कायत्व की अवधारणा की 
जा सकती हे। पुद्गरु का जो वहुप्रदेशीपन है वह परमाणु की अपेक्षा से न होकर स्कन्ध की अवेक्षा से है! इसीलियि पुद्गल को अस्तिकाय 
कहा गयाहैन कि परमाणु को) परमाणु तो स्वयं पुद्गल का एक अंश या प्रकार मात्र हे। पुनः प्रत्येक पुद्गल परमाणु म अनन्त पुद्गल 
परमाणुओं के अवगाहन अर्थात्‌ अपने मेँ समाहित करने की शक्ति है-इसका तात्पर्य यह है कि पुद्गल परमाणु मेँ प्रदेश-प्रचयत्व है-चाहे वह 
कितना ही सुक्ष्म क्यों न हो। जैन आचार्यो ने स्पष्टतः यह माना है कि जिस आकारा प्रदेश मेँ एक पुद्गल परमाणु रहता है, उसी मे अनन्त 
पुद्गल परमाणु समाहित हो जाते है अतः परमाणु को भी अस्तिकाय माना जा सकता है। 

वस्तुतः इस प्रसंग मेँ कायत्व का अर्थ विस्तारयुक्त होना ही है। जो द्रव्य विस्तारवान्‌ है वे अस्तिकाय है ओर जो विस्ताररहित है व 
अनस्तिकाय है । विस्तार की यह अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा पर आशित है। वस्तुतः कायत्व के अर्थ के स्पष्टीकरण मे सावयवत्व एवं 
सप्रदेशत्व की जो अवधारणा से प्रस्तुति की गई है वे सभी क्षेत्र के अवगाहन की संकल्पना से सम्बन्धित है। विस्तार का तात्पर्य है क्षेत्र का 
जवगाहन। जो द्रव्य जितने क्षेत्र का अवगाहन करता है वही उसका विस्तार (51570) प्रदेश प्रचयत्व या कायत्व है। विस्तार या प्रचय दो 
प्रकार का माना गया है-ऊर्ध्व प्रचय ओर तिर्यक्‌ प्रचय। आधुनिक शब्दावली मेँ इन्हे क्रमशः ऊर्ध्व-एकरेलीय विस्तार (.0काएवी7ध। 
८09०) जोर बहुजआयामी विस्तार (णाप -ताालाशंणाथ एला) कहा जा सकता है। अस्तिकाय की अवधारणा मेँ प्रचय या 
विस्तार को जिस अर्थं में ग्रहण किया जाता है वह बहुआयामी विस्तार है न कि ऊर्ध्व-एकरेखीय विस्तार। जैन दार्शनिकों ने केवल उन्दी 
द्रव्यो कौ अस्तिकाय कहा है, जिनका तिर्यक्‌ प्रचय या बहुञआयामी विस्तार है। काल मेँ केवल ऊर्ध्व-प्रचय या एक-आयामी विस्तार है, अतः 
उसे अस्तिकाय नहीं माना गया है। यद्यपि प्रो. जी. आर. जैन के काल को एक-आयामी (14००-पाप्लाञ०ा9्‌) ओर शेष कौ दवि-आयामी 
(५*०-पाफचयाऽ०वणा) मानां है किन्तु मेरी दृष्टि मेँ शेष द्रव्य त्रि-आयामी है, क्योकि वे स्कंधेरूप रै, अतः उनमें लम्बाई, चौडाई ओर मोटाई 
के रूप मे तीन आयाम होते है। अतः कहा जा सकता है कि जिन द्रव्यो में त्रि-जयामी विस्तार है, वे अस्तिकाय द्रव्य है। 


यँ यह प्रन उठाया जा सकता है कि काक भी लोकव्यापी है फिर उसे अस्तिकाय क्यों नही माना गया ? इसका प्रदयुत्तर यह है कि 
यद्यपि लोकाकाश्र के प्रत्येक प्रदेश पर कालाणु स्थित है, किन्तु प्रत्येक कालाणु (7१८ शा भाऽ) अपने आप मेँ एक स्वतंत्र द्रव्य है. वे परस्पर 
निरपेक्ष है, स्निग्ध एवं रुक्ष गुण के अभाव के कारण उनमे वंध नहीं होता है, अर्थात्‌ उनके स्कन्ध नहीं वनते है। स्कन्ध के अभाव मेँ उनमें 
प्रदेश प्रचयत्व की कल्पना संभव नहीं है, अतः वै अस्तिकाय द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य को अस्तिकाय इसलिये नहीं कहा गया कि उरे 
स्वरूपतः ओर उपचार दोनों ही प्रकार से प्रदेश प्रचय की कल्पना का अभाव है। 

यद्यपि पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त ने पुद्गल (०५) का गुण विस्तार (€ःलाऽंण) माना है किन्तु जैन दर्शन की विक्ोषता तो यह है 
कि वह आत्मा, धर्म, अधर्म ओर्‌ आकाश जैसे अमूर्त्रव्यों मेँ भी विस्तार की अवधारणा को स्वीकार करता है। इनके विस्तारवान्‌ (कायल 
से युक्त) होने का अर्थहै वे दिक्‌ (5६०९) मेँ प्रसारित या व्याप्त है। धर्म एवं अधर्म तौ एक महास्कन्ध के रूप मेँ सम्पूर्ण लोकाकाश के 
सीमित असंख्य प्रदी क्षेत्र मेँ प्रसारित या व्याप्त है। आकाश तो स्वतः ही अनन्त प्रदेश होकर लोक एवं अलोक मेँ विस्तारित है, अतः इते 
भी कायल की अवधारणा सम्भव ह। जहौ तक आत्मा का प्रशन है देकार्त उसमे "विस्तार' को स्वीकार नहीं करता है किन्तु जन दर्दनि उस 
विस्तारयुक्तं मानता हे! क्योकि आला जिस शरीर को अपना आवास वनाता है उसमे वह समग्रतः व्याप्त हौ जाता है। हम यह नहीं कह 
सकते टै कि. शरीर के अमुक भाग में आत्मा है ओर अमुक भाग रमे नहीं हे, वह अपने चेतना लक्षण से स्पूर्ण शरीर को व्याप्त करता ६। 
अनतः उस्म विस्तार ह, वह अस्तिकाय ६ै। हमें इस भ्रान्ति को निकाल देना चाहिये कि केवट मूर्तद्रव्य का विस्तार होता ह जीर अमूर्त का 
ननीं। आयुनिकत विन्नान ने यह सिद्ध कर दिया ह कि अमूर्तद्रव्य का भी विस्तार होता है। वन्तुतः अपूर्तद्रव्य के विस्तार की कल्पना उसके 
लक्ष्ण णा कार्यो (ह्पाला००5) के आयार परकीजा सकती है, जसे धर्मद्रव्य का कार्वं गति को सम्भव वनाना ह, वह गति का माध्यम 
मानाः मया ?। उतः जर्हौ-जरा गति है या गति सम्भव है, वर्ह वही धर्म्रव्य की उपस्थिति एवं विस्तार है यह माना जा सकता ह। 
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इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पर्हुच सकते है कि किसी द्रव्य को अस्तिकाय कहने का तात्पर्य यह है कि वह द्रव्य दिकू.मे प्रसारित है 


या प्रसारण की क्षमता से युक्त है! विस्तार या प्रसार (8105०) ही कायत्व है क्योकि विस्तार या प्रसार की उपस्थिति मेँ ही प्रदेश प्रचयत्व 
तथा सावयवता की सिद्धि होती है। अतः जिन द्रव्यो मेँ विस्तार या प्रसार का लक्षण है वे अस्तिकाय रै। 


अव एक प्रन यह शेष रहता है कि काल को अस्तिकाय क्यो नहीं माना जा सकता ? यद्यपि अनादि भूत से ठेकर अनन्त भविष्य तक 
काल के विस्तार का अनुभव किया जा सकता है, किन्तु फिर भी उसमें कायत का आरोपण संभव नहीं है। क्योकि काल का प्रत्येक घटक ` 
अपनी स्वतंत्र ओर पथक्‌ सत्ता रखता है। जैन दनि क पारम्परिक परिभाषा मे कालाणुओं मेँ सिग्ध एवं रक्ष गुण के अभाव होने से उनका 
कोई स्कन्ध या संघात नहीं वन सकता है। यदि उनके स्कन्धं की परिकल्पना भी कर ली जाय तो पर्याय-समय की सिद्धि नहीं होती है। पुन 
काल के वर्तना लक्षण की सिद्धि केवल वर्तमान में ही है ओर वर्तमान अत्यन्त सुक्ष्म है। अतः काल में विस्तार (प्रदेश प्रचयत्व) नहीं माना जा 
सकता ओर इसलिए वह अस्तिकाय भी नहीं हे। 


अस्तिकायों के प्रदेश प्रचयत्व का अल्पवहुत्व 


ज्ञातव्य है कि सभी अस्तिकाय द्रव्यो का विस्तारक्षेत्र समान नहीं है, उसमें भित्रतार्णँ है। जहौ आकाश का विस्तारक्षेत्र लोक ओर 
अलोक दोनों है वर्ह धर्म्रव्य ओर अधर्म-्रव्य केवल लोक तक ही सीमित हैं। पुद्गढ के प्रत्येक स्कन्ध ओर प्रत्येक जीव का विस्तारकषत्र 
भी भित्र-भिन्न हे। पुद्गल पिण्डों का विस्तारक्षेत्र उनके आकार पर निर्भर करता है, जवकि प्र्येक जीवात्मा का विस्तारक्षेत्र उसके दारा 
गृहीत शरीर के आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाञ्ञ, पुद्गल ओर जीव अस्तिकाय होते हुए भी उनका विस्तार-ेत्र 
या कायत्व समान नहीं है। जैन- दार्शनिकों ने उनमें प्रदेश दृष्टि से भित्रता स्पष्ट की है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि धर्मदरव्य ओर 
अधर्म के प्रदेश अन्य द्रव्यो की अपेक्षा सवते कम हैं! वे लोकाकाङ्गा तक (पापा (1८ [प्रा ग प्ल ऽ2) सीमित है ओर असंव्य प्रदेश्ी ` 
है। आका की प्रदेश संख्या इन दोनों की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक मानी गयी है। आकाश अनन्त प्रदेशी है। क्योकि वह ससीम लोक 
(प)(८ धां भ्टा$€) तक सीमित नहीं है। उसका विस्तार अलोक में भी है। पुनः आका की अपेक्षा जीव द्रव्य के प्रदेहा अनन्त गुणा अधिक 
है क्योकि प्रथम तो जरह धर्म-अधर्म ओर आकाञ्च का एकलव्य है वहाँ जीव अनन्त-द्रव्य है क्योकि जीव अनन्त है। पुनः प्रत्येक जीव के 
असंख्य प्रदेश है । प्रत्येक जीव मेँ अपने आत्म-प्रदेशों से सम्पूर्ण छोक को व्याप्त करने की क्षमता है। जीव द्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा भी 
पुद्गलद्रव्य के प्रदेहा अनन्त गुणा अधिक है क्योकि प्रत्येक जीव के साथ अनन्त कर्म-पुद्गल संयोजित है। यद्यपि काल की प्रदेश संख्या 
पुद्गल की उपेक्षा भी अनन्त गुणी मानी गयी, क्योकि प्रलयेक जीव ओर पुद्गलद्रव्य की वर्तमान, अनादि भूत ओर अनन्त भविष्य की दृष्टि 
से जनन्त प्ययं होती है अतः काल की प्रदेश-संघ्या सर्वाधिक होनी चाहिये फिर भी कालाणुओं का समावेश पुद्गलद्रव्य के प्रदेशों मेँ होने 
की वजह से अस्तिकाय में पुद्गल-द्रव्य के प्रदेशों की संख्या ही सर्वाधिक मानी गई है। 


इस समग्र विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अस्तिकाय की अवधारणा ओर द्रव्य की अवधारणा के वर्ण्य-विषय एक ही है। 


यह एक सुनिक््वित तथ्य है कि प्रारम्भ मेँ जैन दर्शन मेँ अस्तिकाय की अवधारणा ही थी। अपने इतिहास की दृष्टि से यह अवधारणा 
पा्वयुगीन थी। "इसिभासियाई ' के पारव नामक इकत्तीसवें अध्याय में पार्श्व के जगत्‌ सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रस्तुतीकरण करते हुए विश्व 
के मूल घटकं के रूप मेँ पंचास्तिकायो का उल्लेख हुआ है। भगवती सूत्र मे महावीर ने पार्श्व को इसी अवधारणा का पोषण करते हुए यह 
माना था कि लोक पंचास्तिकायरूप है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल मै जैन दर्शन में काल को स्वतन््र तत्त्व नहीं माना गया था। उसे जीव 
एवं पुद्गल की पर्याय के खूप में ही व्याष्यायित किया जाता था! प्राचीन स्तर के आगमं मे उत्तराध्ययन ही एेसा आगम है जरह काल को 
सर्वप्रथम एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप मेँ स्वीकार किया गया है। यह स्पष्ट है कि जैन परम्परा मेँ उमास्वाति के काल तक, काल स्वतन्त्र द्रव्य है 
या नहीं-इस प्रशन को ठकेकर मतभेद था। इस प्रकार जैन आचार्यो मेँ तृतीय-चतुर्थ शताव्दी तक काल को स्वतन्र द्रव्य मानने के सम्बन्ध मेँ दो 
प्रकार की विचारधारार्पु चह रही ीं। कुछ विचारक काट को स्वतच्र द्रव्य नहीं मानते थे। तत्त्वार्थ सूत्र का भाष्यमान पाठ “कालर्चेत्येके" का 
निर्देश करता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कुष्ठ विचारक काल को भी स्वतन्त्र द्रव्य मानने लगे थे। लगता है कि लगभग पौँचवीं 
शताव्दी मेँ आकर काल को स्वतन््र द्रव्य के छुप में स्वीकार कर छया गया था ओर यही कारण धा कि सर्वार्थसिद्धिकार ने "काल्श्चेल्येके' 
सूत्र के स्थान पर "कालकचव' इस सूत्र को मान्य किया था जव उवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं मे काल को एक स्वतन््र द्रव्य 
मान छलिया गया, तो अस्तिकाय ओर द्रव्य शब्दो के वाच्य विषयों मे एक अन्तर आ गया। जरह अस्तिकाय के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, 
आकाङा ओर पुद्गल ये पौच ही द्रव्य माने गये, वर्ह द्रव्य की जवधारणा के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल ओर काल ये 
षटूदरव्य माने गये। वस्तुतः अस्तिकाय की अवधारणा जैन परम्परा की अपनी मौकिक. ओर प्राचीन अवधारणा थी। उसे जव वैदोषिक दर्शन 
की द्रव्य की अवधारणा कै साथ स्वीकृत किया गया, तो प्रारम्भ मेँ तो रपौच अस्तिकायों को ही द्रव्य माना गया किन्तु जव काल को एक 
स्वतन्त्र द्रव्य के रूप मेँ मान्यता प्राप्त हो गई तो द्रव्यो की संख्या पच से वटृकर छह हो गई! चकि आगमों मे कहीं भी अस्तिकाय वर्ग के 
अन्तर्गत काल की गणना नहीं थी अतः काल को अनस्तिकाय वर्ग मेँ रखा गया ओर यह मान छया गया कि काल जीव ओर पुद्गल के 
परिवर्तनां का निमित्त है ओर कालाणु तिर्यक्‌ प्रदेश प्रचयत्व से रहित है अतः वह अनस्तिकाय है। इस प्रकार द्रव्यो के वर्करण मेँ सर्वप्रथम 
दो प्रकार के वर्गं वने-9. अस्तिकाय द्रव्य ओर २. अनस्तिकाय द्रव्य! अस्तिकाय द्रव्यो के वर्ग के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, आकाश ओर 
पुद्गल इन पच द्रव्यो को रखा गया ओर अनस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत काठ को रखा गया। आगे चलकर द्रव्यो के वर्गीकरण का आधार 
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चेतना-लक्षण ओर मूर्तता-लक्षण को भी माना गया। चेतना-लक्षण की दृष्टि से जीव को चेतन द्रव्य ओर हेष पोच -धर्म, अधर्म, आका, 
पुद्गल ओर काल को अचेतन द्रव्य कहा गया! इसी प्रकार मूर्तता-लक्षण की अपेक्षा से पुद्ग को मूर्त्य ओर शेप पौच-जीव, धर्म, 
अधर्म, आकाडश ओर काल को अमूर्त-द्रव्य माना गया। इस्त प्रकार द्रव्यो के वर्गीकरण की तीन ौछिर्यौ अस्तित्व मेँ आई, जिन्हँ हम निम्न 
सारणियौ के आधार पर स्पष्टतया समञ्च सकते ह- 

9. अस्तिकाय ओर अनस्तिकाय की अवधारणा के आधार पर्‌ द्रव्यो का वर्गीकरण : 





द्रव्य 
[~~~ 2 
। 
अस्तिकाय अनद्तिकाय 
त्रा | 
जीव धर्म अधर्म आकाक्ञ पुद्गल काल 
२. चेतना लक्षण के आधार पर : 
द्रव्य 
--------------------------------------------- व क ------) 
चेतन द्रव्य अचेतनं द्रव्य 
| ---[------------- 
जीव धर्म अधर्म आका पुद्गल काल 
३. मूर्तता ओर अमूर्तता के लक्षण के आधार पर द्रव्यो का वर्गीकरण : 
द्रव्य 
1] 
मूर्तं (रूपी) अमूर्त (अल्पी) 
----------1[---- 9 
पुद्गल जीव धर्म अधर्म काश्च काल 


द्रव्यौ के उपर्युक्त वर्गीकरण के पञ्चात्‌ इन षट््रव्यो के स्वरूपं ओर लक्षण पर्‌ भी विचार कर लेना आवङ्यक है। 


जीव द्रव्य 

जीव द्रव्य को अस्तिकाय वर्म के अन्तर्गत रखा जाता है। जीव द्रव्य का लक्षण उपयोग या चेतना को माना गया है। इसीलिए इसे चेत्तन 
द्रव्य भी कहा जाता है। उपयोग या चेतना के दो प्रकारौ की चर्चा ही आगमं मे मिलती है-निराकार उपयोग ओर साकार उपयोग। इन दोनों 
को क्रमशः दर्शन ओर ज्ञान कहा जाता है। निराकार उपयोग को सामान्य स्वरूप का ग्रहण करने के कारण दनि कहा जात्ता है जर साकार 
उपयोग को वस्तु के विशिष्ट स्वरूप का ग्रहण करने के कारण ज्ञान कहा जाता है। जीव द्रव्य के सन्दर्भ मे जैन दनि की विडेषता यह है 
करि वह जीव द्रव्य को एक अखण्ड द्रव्य न मानकर अनेक द्रव्य मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक जीव की स्वतन्र सत्ता है ओर विशव मेँ 
जीवों की संख्या अनन्त है। इस प्रकार संक्षेप मेँ जीव अस्तिकाय, चेतन, अरूपी ओर अनेक द्रव्य है। 

जीव को जैन दर्घनि में आता भी कहा गया हे। आत्मा के सम्बन्ध में कु मौलिक प्रन पर विचार किया जा रहा है। 


आत्मा का अस्तित्व 

जैन दनि मे जीव या आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व या द्रव्य माना गया है। जहौ तक हमारे आध्यासिक जीवन का प्रन है आला के 
अस्तित्व पर शंका करके आगे बट़ना असम्भव है। जैन दर्शन आध्यासिक विकास की पहली शर्त आत्म-विश्वास है। विहेषावङ्यक भाष्य फे 
ग्णधरवाद मे आला के अस्तित्व को सिद्ध करने के किए निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये है- 

(१) जीव का अस्तित्व जीव शब्द से ही सिद्ध है, वयोकि असद्‌ की कोई सार्थक संज्ञा ही नहीं वनती। 

(२) जीव है या नहीं, यह सोचना मात्र ही जीव की सत्ता को सिद्ध करता है! देवदत्त जैसा सचेतन प्राणी ही यह सोच सकता है कि वह 
स्तम्भ हे या पुरुषः । । 

(३) शरीर स्थित जो यह सोचता है कि भै नहीं हु, वही तो जीव है। जीव के अतिरिक्त संशयकर्ता अन्य कोई नहीं है। यदि आता ही 
नहो तो एसी कल्पना का प्रादुर्भाव दीकैसेहोकिमेँहू ? जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आला है। संशय के लिए किसी एतै तत्व के 
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१. विङ्ञोषावर्यक भाष्य, १५७५ २. वही, १५७१ 
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८ । 
अस्तित्व की अनिवार्यता है जो उसका आधार हो। विना अधिष्ठान के कोई विचार या चिन्तन सम्भव नहीं हो सकता। संहाय का अधिष्ठान 
कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। महावीर गौतम से कहते है, हे गौतम ! यदि कोई संशयकर्ता ही नहीं है तो “मै हू" या “नहीं ह" यह संशय 
करौ से उसन्न होता है ? यदि तुम स्वयं अपने ही विषय मेँ सन्देह कर सकते हो तो फिर किसमें संशय न होगा। क्योकि संशय आदि जितनी 
भी मानसिक ओर बौद्धिक क्रियार्पँ है, वे सब आला के कारण ही है। जहौ संशय होता है, वर्ह आत्मा का अस्तित्व अवश्य स्वीकारना पडता 
है। वस्तुतः जो प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है, उसे सिद्ध करने के रिए किसी अन्य प्रमाण की आवङ्यकता नहीं। आला स्वयंसिद्ध है, क्योकि 
उसी के आधार पर संशयादि उसत्न होते है। सुखदुःखादि को सिद्ध करने के किए भी किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये सब 
आत्पपूर्वक ही हो सकते है।9 आचारांग सूत्र मेँ कहा गया है कि जिसके दारा जाना जाता है, वही आत्मा है।२ 


आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य में एसे ही तर्क देते हुए कहते ह कि जो निरसन कर रहा है वही तो उसका स्वरूप है।३ आता के 
अस्ति के लिए स्वतः बोध को आचार्य शंकर भी एक प्रबल तर्क के रूप में स्वीकार करते दैँ। वे कहते है कि सभी को आसा के अस्तित्व 
मे भरपूर विश्वास है, कोई भी एेसा नहीं है जो यह सोचता हो कि भैं नहीं हू" अन्यत्र शंकर स्पष्ट ख्य से यह भी कहते है कि बोध से 
सत्ता को ओर सत्ता से बोध को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता|५ यदि हमें आत्मा का स्वतः वोध होता है तो उसकी सत्ता निर्विवाद है। 


पाश्चात्य विचारक देकार्त ने भी इसी तर्क के आधार पर आला के अस्तित्व को सिद्ध किया है। वह कहता है कि सभी के अस्तित्व में 
सन्देह किया जा सकता है, परन्तु सन्देहकर्ता में सन्देह करना तो सम्भव नहीं है, सन्देह का अस्ति सन्देह से परे है। सन्देह करना विचार 
करना है ओर विचारक के अभाव मे विचार नहीं हो सकता। मै विचार करता हू, अतः भै हू" इस प्रकार देकार्त के अनुसार भी आला का 
अस्तित्व स्वय॑सिद्ध है।९ । 

आत्मा अमूर्त है, अतः उसको उस रूप मेँ तो नहीं जान सकते जैसे घट, पट आदि वस्तुओं का इन्द्रिय प्रत्यक्ष के रूप मेँ ज्ञान होता है। 
केकिन इतने मात्र से उसका निषेध नहीं किया जा सकता। जैन आचार्यो ने इसके ल्एि गुण ओर गुणी का तर्क दिया है। घट आदि जिन 
वस्तुओं को हम जानते हैँ.उनका भी यथार्थ बोध प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योकि हमें जिनका वोध प्रत्यक्ष होता है, वह घट के रूपादि गुणों का 
प्रत्यक्ष है। लेकिन घट मात्र रूप नहीं है, वह तो अनेक गुणों का समूह है जिन्हे हम नहीं जानते, रूप (आकार) तो उनमें से एक गुण है। जब 
रूपगुण के प्रत्यक्षीकरण को घट का प्रत्यक्षीकरण मान ठेते ह ओर हमे कोई संशय नहीं होता, तो फिर ज्ञानगुण से आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों 
नहीं मान रेते।ऽ 


आधुनिक वैज्ञानिक भी अनेक तत्त्वों का वास्तविक वोध प्रत्यक्ष नहीं कर पाते ह जैसे ईथर; फिर भी कार्यों के आधार पर उनका 
अस्तित्व मानते है एवं स्वरूप-विवेचन भी करते हैँ । फिर आत्मा के चेतनातमक कार्यो के आधार पर उसके अस्तित्व को क्यों न स्वीकार 
किया जाये ? वस्तुतः आता या चेतना के अस्ति का प्रर्न महत्त्वपूर्ण होते हए भी विवादं का विषय नहीं है। भारतीय चिन्तको में चार्वाक 
एवं बौद्ध तथा पाश्चात्य चिन्तको में ह्यूम, जेम्स आदि विचारक आता का निषेध करते है! वस्तुतः उनका निषेध आत्मा के अस्तित्व का 
निषेध नहीं, वरन्‌ उसकी नित्यता का निषेध है। वे आत्मा को एक स्वतन््र नित्य द्रव्य के रूप मेँ स्वीकार नहीं करते है, लेकिन चेतन अवस्था 
या चेतना-प्रवाह के रूप मे आत्मा का अस्ति ,तो उन्हे भी स्वीकार है। चार्वक्‌ दर्शन भी यह नहीं कहता कि आला का सर्वथा अभाव दै, 
उसका निषेध मात्र आत्मा को स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व मानने से है। वद्ध अनालवाद की प्रतिस्थापना मे आत्मा (चेतना) का निषेध नहीं करते, 
वरन्‌ उसकी नित्यता का निषेध करते है। ह्यूम भी अनुभूति से भिन्न किसी स्वतन्त्र आल-ततत्व का ही निषेध करते हैं! उद्योत्तकर का 
“न्यायवार्तिक' मे यह कहना समुचित जान पड़ता है कि आत्मा के अस्तित्व के विषय मेँ दार्निकों मे सामान्यतः कोई विवाद ही नहीं है, यदि 
विवाद है तो उसका सम्बन्ध आसा के विङोष स्वरूप से है (न किं उसके अस्तित्व से)] स्वरूप की दृष्टि से कोई शरीर को ही आला मानता 
ह, कोई वुद्धि को, कोई इद्धिय या मन को, जर कोई विक्ञान-संघात को आत्मा समञ्लता है। कुछ पसे भी व्यक्ति है जो इन सबसे पृथक्‌ 
स्वतन््र आलस-तत्त्व के अस्ति को स्वीकार करते ह ।८ जेन दनि ओर गीता आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार करते है। 


आत्मा एक मौलिक तत्तव 


आत्मा एक मौलिक तत्त्व है अथवा अन्य किसी तत्त्व से उदन्न हुआ है, यह प्रन भी महत्त्वपूर्ण है। सभी दर्शन यह मानते हैँ कि संसार 
आत्म ओर अनाम का संयोग है, लेकिन इनमें मूल तत्त्व क्या है ? यह विवाद का विषय है। इस सम्बन्ध में चार प्रमुख धारणा है 
(१) मू तत्त्व जड़ (अचेतन) है ओर उसी से चेतन की उत्पत्ति होती है। अजितकेशकम्बलिन्‌, चार्वाक्‌ दार्शनिक एवं भौतिकवादी इस मत का 
प्रतिपादन करते हैँ। (२) मू तत्तव चेतन है ओर उसी की अपेक्षा से जड़ की सत्ता मानी जा सकती है। बौद्ध विज्ञानवाद, शांकर वेदान्त तया 
वर्कले इस मत का प्रतिपादन करते है। (३) कुछ विचारक एसे भी हैं जिन्ोने परम ` तत्त्व को एक मानते हुए भी उसे जड-चेतन उभयरूप 
स्वीकार किया जर दोनों को ही उसका पर्याय माना। गीता, रामानुज ओर प्पिनोजा इस मत का प्रतिपादन करते है । (४) कुष्ठ विचारक जड़ 
ओर चेतन दोनों को ही परम तत्त्व मानते ह ओर उनके स्वतंत्र अस्तित्व मे विद्वा करते है। सांख्य, जैन ओर देकार्त इस धारणा में 
विक्वास करते है। । 


१. जैन दर्हन, पृ. १५४ 

२. आचारांग सूत्र, १।५/५/१६६ 
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जैन विचारक स्पष्ट सूप से कहते हैँ कि कभी भी जड से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। -सूत्रकृतांग की टीका मे इस मान्यता का 
, निराकरण किया गया ह। ज्ञीलांकाचार्य छिखते है कि “भूत समुदाय स्वतन््धर्मी है, उसका गुण चैतन्य नहीं है, क्योकि पृथ्वी आदि भूतो फे 
अन्य पृथक्‌-पृथक्‌ गुण है, अन्य गुणों वाले पदार्थो से या उनके समूह से भी किसी अपूर्वं (नवीन) गुण की उत्पत्ति नहीं हो. सकती, जैसे रुक्ष 
वाढुका कणो के समुदाय मँ स्निग्ध तेर की उत्पत्ति नहीं होती। अतः चैतन्य आतमा का ही गुण हो सकता है, भूतो का नहीं। जड भूतो से 
चेतन आला की उत्पत्ति नहीं हो सकती।'"9 शरीर भी ज्ञानादि चैतन्य गुणों का कारण नहीं हौ सकता, क्योकि शरीर भौतिक तत्त्वो का कार्य 
है ओर भौतिक तत्व चेतनाश्रून्य है। जव भूतँ मे ही चैतन्य नहीं है तो उनके कार्य मेँ चैतन्य करौ से आ जायेगा ? प्र्येक कार्य, कारण मे 
अव्यक्त रूप से रहता है। जव वह कारण कार्यरूप मे परिणत होता है, तव वह शक्ति रूप से रहा हुआ कार्य व्यक्त रूप मे सामने आ जाता 
है। जव भौतिक तत्त्वों मेँ चेतना नहीं है, तव यह कैसे सम्भव है कि शरीर चैतन्य गुण वाला हो जाय ? यदि चेतना प्रत्येक भौतिक तत्त्व मे 
नहीं है तौ उन तत्त्वों के संयोग से भी वह उदपत्र नहीं हो सकती। रेणु के प्रत्येक कण मेँ न रहने वाला तैल रेणु कणो के संयोग से उ्पत् 
नहीं हो स्कता। अतः यह कहना युक्ति-संगत नहीं कि चैतन्य चतुर्भुज के विङिष्ट संयोग से उन्न होता है।२ गीता भी कहती है कि असत्‌ 
क्रा प्रादुर्भाव नहीं होता ओर सत्‌ का विनाश नहीं होता है।२ यदि चैतन्य भूतो मे नहीं है तो वह उनके संयोग से निर्मित शरीरम भी नहींहो 
सकता! शरीर मेँ चैतन्य की उपलब्धि होती है; अतः उसका आधार शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा की जड़ से भिन्नता सिद्ध करने के र्षि 
श्ीलांकाचार्य एक दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते है कि ““पौँचोंँ इद्धियों कै विषय अलग-अलग है, प्रत्यक इद्धिय अपने विषय का ही 
ज्ञान करती है, जबकि पोच इन्द्रियों के विषयों का एकत्रीभूत रूप मेँ ज्ञान करने वाला अन्य कोई अवश्य है ओर वह आत्मा है।'*४ 

इसी सम्बन्ध मे शंकर की भी एक युक्ति है, जिसके सम्बन्ध मे प्रो. ए. सी. मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'नेचर ्ओफ सेल्फ मे काफी प्रकाश 
डाला है। शंकर पूष्ठते ह कि भौतिकवादियों के अनुसार भूतो से उन्न होने..वारी उस चेतना का स्वरूप क्या है ? उनके अनुसार या तो 
चेतना उन तत्त्वो की प्रत्यक्षकर्ता होगी या उनका ही एक गुण होमी। प्रथम स्थिति मे यदि चैतना गणौ की प्रत्यक्षकर्ता होगी, तो वह उनपत 
प्रतुसन्न नहीं होमी। दूसरे यह कहना भी हास्यास्पद होगा कि भौतिक गुण अपने ही गुणों को ज्ञान की विषय-वस्तु बनाते है। यह मानना कि 
चैतना जो भौतिक पदार्थो का ही एक गुण है, उनपते ही प्र्युसत्न है, उन भौतिक पदार्थो को ही अपने ज्ञान का विषय बनाती है उतना ही 
हास्यास्पद्‌ है जितना यह मानना कि आग अपने कौ ही जलाती है अथवा नट अपने ही कंधों पर चढ़ सकता है। इस प्रकार शंकर का 
निष्कर्ष भी यही है कि चेतना (आमा) भौतिक तत्त्वों से व्यतिरिक्त ओर ज्ञानस्वरूप है ।4 


आक्षेप एवं निराकरण 

सामान्य रूप से जैन विचारणा मेँ आत्मा या जीव को अपीौद्गलिक, विरुद्ध चैतन्य एवं जड़ से भिन्न स्वतन्त्र तत्त्व या द्रव्य माना जाता 
हे। लेकिन अन्य दार्हनिकों का आक्षेप है कि जैन दर्शन के विचार मेँ जीव का स्वरूप वहुत कुष्ठ पौद्गलिक वन गया है। यह आक्षेप अजैन 
दार्शनिकों का ही नहीं, अनेक जैन चिन्तको का भी है ओर उसके किए आगमिक आधारं पर कुठ तर्क भी प्रस्तुत किये गये ईै। 
पं. जुगलकिञ्ञोर मुख्तार ने इस विषय मेँ एक प्रश्नावली भी प्रस्तुत की थी}£ यहा उस प्रश्नावली के कुछ प्रमुख मुदो पर ही चर्चा कना 
अपेक्षित है, जो जैन दार्शनिक मान्यताओं मेँ ही पारस्परिक विरोध प्रकट करते है- 

(१) जीव यदि पौद्गलिक नहीं है तो उसमें सौक्ष्य-स्थील्य अथवा संकोच-विस्तार्‌ क्रिया ओर प्रदेश परिस्पन्द कैसे वन सकता है ? जैन 
विचारणा के अनुसार सौक्ष्य-स्थील्य को पुद्गर का पर्याय माना गया ै। 

(२) जीव के अपौद्गलिक होने पर आतमा मेँ पदार्थो का प्रतिविम्वित होना भी केसे वन सकता है ? क्योकि प्रतिविम्ब का ग्राहक पुद्गल 
ही होता हे! जैन विचारणा में ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थो के आतमा में प्रतिविम्वित होने से ही मानी गयी है। 

(३) अपौद्गकिक ओर अमूर्तिक जीवातमा का पौदुगलिक एवं मूर्तिक कर्मो के साथ वद्ध होकर विकारी होना फैसे वन सकता है ? (इस 
प्रकार के वन्ध का कोई दृष्टान्त भी उपलव्य नहीं है) स्वर्ण ओर पाषाण के अनादिवन्ध का जौ दृष्टान्त दिया जाता है, वह विषय दृष्टान्त ह 
ओर एक प्रकार से स्वर्णस्यानी जीव का पौद्गलिक होना ही सूचित करता है। 

(४) रागादिक को पौद्गलिक कहा गया है ओर्‌ रागादिक जीव के परिणाम है-विना जीव के उनका अस्तित्व नहीं। (यदि जीव पौद्गरिक 
नहीं तौ रागादिक पौद्गलिक केसे सिद्ध हो सर्केगे ?) इसके सिवाय अपौद्गछिक जीवात्मा में कृपण नीछादि ठया कते वन सकती ह ? 

जन दर्शन जड ओर चतन के दैत को ओर उनकी स्वतन्च्र सत्ता को स्वीकार करता हे। वह सभी प्रकार के अद्धैतवाद का विरोध करता 
हे, चाहे वह शंकर्‌ का आध्यासिक अद्धैतवाद हो अथवा चार्वाक्‌ एवं अन्य वैज्ञानिकों का भौतिकवाद हो। टेकिन इस सैद्धान्तिक मान्यता ते 
उपर्युक्त शंकाओं का समाधान नहीं होता। इसके दिए हमे जीव के म्वखुप को उस सन्दर्म मेँ देखना होगा जिसँ उपर्युक्त शंकर प्रस्तुत की 
गयी दै! प्रथमतः संकोच-विम्तार तया उम्के आधार पर होने वाटे मीक््य एवं स्थौल्य तथा वन्धन ओर रागादिभाव का होना समी वद्ध 
जीवन्यःओं या हमारे वर्तमान मरीमित व्यक्ति के कारण है । जरह तक सीमित व्यक्तित्व या वद्ध जीवात्मा का प्रन है, वह एकान्त स्प पे न 
नो भ्तिक दै ओर्‌ न अभौतिक। जैन चिन्तक मुनि नव्मल जी इन्हीं प्र्नौ का समाधान करते हए छिलते हं कि “मेरी मान्यता यह है कि 


क 
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हमारा वर्तमान व्यक्तित्व न सर्वथा पौटगकिक है ओर न सर्वथा अपौद्गलिक। यदि उसे सर्वधा पौद्गलिक माने तो उसमें चैतन्य नहीं हो 


सकता ओर उसे सर्वथा अपौदूगलिक म्न तो उसमें संकोच-विस्तार, प्रकाशमय अनुभव, ऊर्ध्वगौरवधर्मिता, रागादि नदीं हो सकते। मेँ जनह 
तक समञ् सका हू, कोई भी शरीरधारी जीव अपौदूगलिक नहीं है। जैन आचार्य ने उसमे संकोच-विस्तार बन्धन आदि माने रै, 
अपीौद्गलिकता उसकी अन्तिम परिणति है जो शरीर-मृक्ति से पहले कभी प्राप्त नहीं होती।''१ मुनि जी के इस कथन को अधिक स्पष्ट खूप में 
यों कहा जा सकता है कि जीव के अपौदुगक्िक स्वरूप की उपलब्धि नहीं, आदर्श है। जैन दर्शन का लक्षय इसी अपौदुगछिक स्वरूप की 
उपलब्धि है। जीव की अपौद्गलिकता आदर है, जागत्तिक तथ्य नही। 


सात्मा ओर शरीर मे सम्बन्ध 


महावीर के सम्मुख जव यह प्रन उपस्थित किया गया कि “भगवन्‌ ! जीव वही है जो शरीर हैया जीव भिन्न है ओर शरीर भिन्न 
ह ?'” महावीर ने उत्तर दिया-“हे गौतम ! जीव शरीर भी है ओर शरीर भिन्न भी है।*'२ इस प्रकार महावीर ने आत्मा जौर देह के मध्य 
भिन्नल् ओर एकत्व दोनों को स्वीकार किया। ञचार्य कुन्दकुन्द ने आत्पा ओर शरीर के एकत्व ओर भिन्नत् को लेकर यही विचार प्रकट 
किये है। आचार्य कुन्दकुन्द का कथन है कि व्यावहारिक दृष्टि से आला ओर देह एक ही है, लेकिन निक्चय दृष्ट से आत्मा ओर देह कदापि 
एक नहीं हो सकते। वस्तुतः आत्मा ओर शरीर मे एकत्व माने विना स्तुति, वंदन, सेवा आदि अनेक नैतिक आचरण की क्रियार्पँ सम्भव 
नहीं। दूसरी ओर आता ओर देह मेँ भिन्नता माने बिना आसक्तिनाश ओर भेदविज्ञान की सम्भावना नहीं हो सकती। नैत्तिक ओर धार्मिक 
साधना की दृष्टि से आता का शरीर से एकत्व ओर अनेकत्व दोनों अपेक्षित है। यही जैन नैतिकता की मान्यता है। महावीर ने एकान्तिक 
वादों को छोडकर अनेकान्त दृष्टि को स्वीकार किया ओर दोनों वादों का समन्वय किया। उर्हने कहा कि आला ओर शरीर कथंचित्‌ भिन्न 
है ओर कथंचित्‌ अभिन्न है। 


आत्मा परिणामी है 


जैन दर्शन आतमा को परिणामी मानता है ओर सांख्य एवं शांकर वेदान्त आतमा को अपरिणामी (कूटस्थ) मानते है। बुद्ध के समकाटीन 
विचारक पूर्णकाश्यप भी आत्मा को अपरिणामी मानते थे। आत्मा को अपरिणामी (कूरस्थ) मानने का तादपर्य यह है कि आत्मा में कोई 
विकार, परिवर्तन या स्थित्यन्तर नहीं हयेता। 


जैन आचारग्रन्धौ मेँ यह वचन वहुतायत से उपलब्ध होते हैँ कि आतमा कर्ता है। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है कि आतमा ही सुखो 


ओर दुःखों का कर्ता ओर भोक्ता है।* यह भी कहा गया है कि सिर काटने वाल्ला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता जितना दुराचरण में 
प्रवृत्त अपनी आला करती है 


यही नहीं, सूत्रकृतांग मे आता को अकर्ता मानने वाले लोगो की आोचना करते हुए स्पष्ट रूप मे कहा गया है-““कुछ दूसरे (लोग) तो 
धृष्टतापूर्वक कहते है कि करना, कराना आदि क्रिया आत्मा नहीं करता, वह तो अकर्ता है। इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं ओर न 
उन्हे धर्म का ही भान है।६ उत्तराध्ययन सूत्र मे शरीर को नाव ओर जीव को नाविक कहकर जीव पर नैतिक कर्मो का उत्तरदायित्व डाला 
गया है} 
आत्मा भोक्ता है 


यदि आत्मा को कर्ता मानना आवक्यक है तो उसे भोक्ता भी मानना पड़गा। क्योकि जो कर्मो का कर्ता है उसे ही उनके फलों का*भोग 
भी करना चाहिए] जैसे आत्मा का कर्तृल् कर्मपुद्गलों के निमित्त से सम्भव है, वैसे ही आत्मा का भोक्तृल भी कर्मपुद्गलोँ के निमित्त से ही 
सम्भव हे। कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व दोनों ही शरीरयुक्त बद्धात्ा मेँ पाये जाते ह, मुक्तात्मा या शुद्धात्ा में नहीं! भोक्तृत्व वेदनीय कर्म के कारण 
ही सम्भव है। जैन दर्शन आत्मा का भोक्तृ भी सपक्ष दृष्टि से शरीरयुक्त बद्धात्मा में स्वीकार करता है। 

१. व्यावहारिक दृष्टि से शारीरयुक्त वद्धात्मा भोक्ता है। 

२. अश्ुदधनिश्चयनय या पर्याय दृष्टि से आत्मा अपनी मानसिकं अनुभूतियों या मनोभावं का वेदक हे। 

३. परमार्थ दृष्टि से आतमा भोक्ता ओर वेदक नहीं, मात्र द्रष्टा या साक्षीस्वरूप है।८ 

आत्मा का भोक्तृत्व कर्म ओर प्रतिफल के संयोग के रए आवक्ष्यक है। जो कर्ता है, वह अनिवार्य रूप से उनके फली का भोक्ता भी हे 
अन्यथा कर्म ओर उसके फलभोग मे अनिवार्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकेगा। एेसी स्थिति मेँ नैतिकता का कोई अर्थं ही नहीं रह जायेगा। 


अतः यह मानना होगा कि आला भोक्ता है, रेकिन आता का भोक्ता होना वद्धासा या सञ्ञरीर के लिए ही समुचित हे। अमुक्ताला भोक्ता नहीं 
ह, वह तो मात्र साक्षीस्वरूप या द्रष्टा होता है। 
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आत्मा स्वदेह परिमाण रै 

यद्यपि जैन विचारणा मेँ आलाओं को रूप, रस, गन्ध, वर्ण, स्पर्श आदि से विवर्जित कहा गया है, तयापि आला को श्ञरीराकार 
स्वीकार किया गया है। आत्मा के आकार के सम्बन्ध मेँ प्रमुख रूप से दो दृष्टयो £-एक के अनुसार आत्मा विमु (सर्वव्यापी) ६, दूती के 
अनुसार अणु है! सांख्य, न्याय ओर अद्धैत वेदान्त आसा को विभु मानते ह ओर रामानुज अणु मानते है। रीन दनि इस सम्बन्ध मेँ मध्यद्य 
दृष्टि अपनाता है। उसके अनुसार आता अणु भी है ओर विभु भी ६ै। वह सूष््म ६ तो इतना ह कि एक आकाश प्रदेश के अनन्ते भाग मे 
समा सकता है ओर विभुहै तो इतना है कि समग्र लोक को व्याप्त कर सकता है। जैन दर्शन आत्मा मेँ संकोच विस्तार को स्वीकार करता 
है ओर इस आधार पर आता को स्वदेह-परिमाण मानता है। जैसे दीपक का प्रका छोटे कमरे मे रहने पर छोटे कमर को जौर वड़े कमरे 
मे रहने पर बडे कमरे को प्रकाशित करता है वैसे ही आत्मा भी जिस देह मेँ रहता है उत्ते चैतन्यामिभूत कर देता ६। 


आत्मा के विभुत्व की समीक्षा 
१, यदि आत्मा विभु (सर्वव्यापक) हि तो वह दूसरे शरीरो मेँ भी होगा, फिर उन शरी के कर्मो के छिए उत्तरदायी होगा। यदि वह 
माना जाये कि आत्मा दूसरे शरीरो मे नहीं है, तो फिर वह सर्वव्यापक नहीं होगा। 

२. यदि आत्मा विभु है तो दूसरे शरीरें मे होने वाठे सुख-दुःख के भोग ते कैते वच सकेगा ? 

३. विभु आत्मा के सिद्धान्त मे कौन आला किस शरीर का नियामक है, यह वताना कटिन है। वस्तुतः नैतिक ओर धार्मिक जीवन के रि 
प्रत्येक शरीर में एक आत्मा का सिद्धान्त ही संगत हो सकता है, ताकि उस शरीर के कर्मो के आघार पर उत्ते उत्तरदायी टहराया जा सके! 

४. आत्मा की सर्वव्यापकता का सिद्धान्त अनेकातमवाद के साथ कयमपि संगत नहीं हो सकता। साथ ही अनेकालमवाद के अभावे 
नैतिक जीवन की संगत व्याख्या सम्भव नहीं। 


आत्मा अनेक है । 
आत्मा एक है या अनेक-यह दार्शनिक दृष्टि से विवाद का विषय रहा ै। जैन दर्शन के अनुसार आमरण अनेक है ओर प्रल्येक शरीर 
की आत्मा भिन्न है। यदि आत्मा को एक माना जाता है तो मैतिक दृष्टि से अनेक समस्या उत्पत्न हो जाती ह। 


एकात्मवाद की समीक्षा 

१. आत्मा को एक मानने पर सभी जीवों की मुक्ति ओर वन्धन एक साथ होगे। इतना ही नहीं सभी शरीरधारियों फे नैतिक विकाम 
एवं पतन की विभिन्न अवस्था भी युगपद्‌ होगी। ठेकिन एेसा तो दिखता नहीं। सव प्राणियों का आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का स्तर 
अलग-अलग है। यह भी माना जाता है कि अनेक व्यक्ति मुक्त हो चुके है ओर अनेक अभी वंधन में है। अतः आत्मा एक नहीं अनेक है। 

२. आला को एक मानने पर वैयक्तिक नैतिक प्रयासों का मूल्य समाप्त हौ जायेगा। यदि आत्मा एक ही है तो व्यक्तिगत प्रयासों एवं 
क्रियाओं से न तो उसकी मुक्ति सम्भव होगी न वह वन्धन मेँ ही आयेगा। 

३. आत्मा के एक मानने पर नैतिक उत्तरदायित्व तथा तज्जनित पुरस्कार ओर दण्ड की व्यवस्था का भी कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। 
सारांश मेँ आत्मा को एक मानने पर वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है ओर वैयक्तिकता के अभाव में नैतिक विकास, नैतिक उत्तरदायिव ओर 
पुरुषार्थ आदि नैतिक प्रत्ययो का कोई अर्थं नहीं रह जाता। इसीलियि विेषावश्यक भाष्य मेँ कहा गया है कि सुख-दुःख, जन्म-मरण, 
बन्धन-मुक्ति आदि के सन्तोषप्रद समाधान के लिए अनेक आलमाओं की स्वत््र सत्ता मानना आवश्यक है।२ सांख्यकारिका मे भी जन्म-मरण, 
इन्दियों की विभित्नताओं, प्रत्येक की अलग-अलग प्रवृत्ति ओर स्वभाव तया नैतिक विकास की विभिन्नता के आधार पर आत्मा की अनेकता 
सिद्ध की गयी है।२ 
अनेकात्मवाद की नैतिक कविनाई 

अनेकात्मवाद नैतिक जीवन के लिए वैयक्तिकता का प्रत्यय तो प्रस्तुत कर देता है, तथापि अनेक आत्मा मानने पर भी कुठ नैतिक 
कठिनादूर्यो उत्पन्न हो जाती है। इन नैतिक कठिनाइयों में प्रमुखतम यह है कि नैतिकता का समग्र प्रयास जिस अहं के विसर्जन के लिपि है 
उसी अहं (वैयक्तिकता) को ही यह आधारभूत बना देता है। अनैकालमवाद मेँ अहं कभी भी पूर्णतया विसर्जित नहीं हय सकता। इसी अहं पे 
राग ओर आसक्ति का जन्म होता है। अहं तृष्णा का ही एक रूप है, “ै' भी बन्धन ही है। 


जैन दर्शन का निष्कर्षं 
जैन दर्शन ने इस. समस्या का भी अनेकान्तदृष्टि से सुन्दर हल प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार आत्मा एक भी है ओर अनेक भी। 
समवायांग ओर स्थानांग सूत्र मेँ कहा गया है कि आत्मा एक है।* अन्यत्र उसे अनेके भी कहा गया है।\ टीकाकारो ने इसका समाधान इत 


-[-______________]ब{ब=_ब-ब्‌ब्‌ब{ब]ब]ब ब्‌ ब्‌{ब{ब्‌ब्‌ब्‌ू्‌ब{्‌{्‌{ब{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌््‌{्‌{्‌ू्‌ ब~] ~ ~ 








9. क्रमः निगद एवं केवली समुटूघात की २. वि्ञेषावक््यक भाष्य, १५८२ ४. समवायांग, १/१; स्थानाग सूत्र, १/१ . 
अवस्था में ३. सांव्यकारिका, १८ ५. भगवती सूत्र, २/१ । 


` ( ४०). 


----- 
ग "------------ 


प्रकार किया कि आसा द्रव्यपक्षा से एक है ओर पर्यायपक्षा से अनेक, जैसे सिन्धु काजलन एक है ओर न अनेक। वह जल-राहि की 
दृष्ट से एक है ओर जल-बिन्दुओं की दृष्टि से अनेक भी। समस्त जल-बिन्दु अपना स्वतन्त्र अस्तित्र रखते हुए उस जल-राश्ि से अभिन्न ही 
है। उसी प्रकार अनन्त चेतन आत्मां अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी अपने चेतना स्वभाव कै कारण एक चैतन आलद्रव्य ही है 


भगवान महावीर ने इस प्रश्न का समाधान बडे सुन्दर ठंग से टीकाकारो के पहले ही कर दिया था। वे सोमिल नामक ब्राह्मण को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कंहते ह ““हे सोमिल । द्रव्यदृष्टि से म एक ह, ज्ञान ओर दर्शन रूप दो पर्यायो की प्रधानता से मै दो ह| कभी 
न्यूनाधिक नहीं होने वारे आस प्रदेशो की दृष्टि से मै अक्षय ह, अव्यय ह, अवस्थित ह| तीनों कालों म बदलते रहने वारे उपयोग स्वभाव 
कीदृष्टिसे मँ अनेकर्हू।''र 

इस प्रकार भगवान महावीर जहौ एक ओर द्रव्यदृष्टि (ऽप४७भ।9] ४९५५) से जला के एकत्व का प्रतिपादन करते है, वहीं दूसरी ओर 
पर्यायार्थिक दृष्टि से एक ही जीवातमा मेँ चेतन पर्यायो के प्रवाह के रूप से अनेक व्यक्तियों की संकल्पना को भी स्वीकार कर शंकर के 
अद्ैतवाद ओर वौद्ध के क्षणिक आलमवाद की खाई को पाटने की कोरि करते है। 


जैन विचारक आलाओं में गुणामक अन्तर नहीं मानते है। लेकिन विचार की दिशा मे केवल सामान्य दृष्टि से काम नहीं चरता, विहोष 
दृष्टि का भी अपना स्थान है सामान्य ओर विष के रूप में विचार की दो दृष्टयो हँ ओर दोनों का अपना महत्त्व है। महासागर की 
जल-राि सामान्य दृष्टि से एक है, लेकिन विहोष दृष्टि से वही जल-रारि अनेक जल-बिन्दुओं का समूह प्रतीत होती है। यही बात आत्मा के 
विषय में है। चेतना पर्यायो की विहेष दृष्टि से आसां अनेक है ओर्‌ चेतना द्रव्य की दृष्टि से आला एक है। जैन दर्शन के अनुसार आत्म 
द्रव्य एक प्रकार का है। लेकिन उसमें अनन्त वैयक्तिक आलाओं की सत्ता है। इतना ही नही, प्रत्येक वैयक्तिक आत्मा भी अपनी परिवर्तनस्ील 
चैतसिक अवस्थाओं के आधार पर स्वयं भी एक स्थिर इकाई न होकर प्रवाहशील इकाई है। जैन दनि यह मानता है कि आता का.चरित्र 
.या व्यक्तित्व परिवर्तनशीठ है, वह देशकालगत परिस्थितियों मे बदलता रहता है, फिर भी वही रहता है। हमारे मे भी अनेक व्यक्ति बनते 
ओर विगड़ते रहते हँ फिर भी वे हमारे ही अंग हैँ इस आधार पर हम उनके किए उत्तरदायी बने रहते. है। इस प्रकार जैन दर्नि अभेद में 
भेद, एकत्व मेँ अनेकत्व की धारणा-को स्थान देकर धर्म ओर नैतिकता के किए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। 


जैन दर्शन भिन्द जीव की पर्याय अवस्था की धारा कहता है, वौद्ध दर्शन उसे चित्त-प्रवाह कहता हे। जिस प्रकार जैन दर्शन में प्रत्येक 
जीव अलग है, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में प्रत्येक चित्त्रवाह अलग है। जैसे बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में आलयविज्ञान है वैते जैन दर्शन मेँ 
आल्रव्य है; यद्यपि हमें इन सवमें रहे हुए तात्त्विक अन्तर को विस्मृत नहीं करना चाहिरए्‌। 


आत्मा के भेद 

जैन दर्शन अनेक आत्माओं की सत्ता को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, वह प्रत्येक आता की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर 
उसके भेद करता है। जैन आगमो मेँ विभिन्न पक्षों की अपेक्षा से आत्मा के आठ भेद किये गये है२- । 

१. द्रेव्यासमा-आसमा का तात्त्विक स्वख्प। 

२. कषायातमा-क्रोध, मान, माया आदि कषायो या मनोवेगो से युक्त चेतना की अवस्था, 

३. योगामा-शरीर से युक्तं होने पर चेतना की कायिक, वाचिक ओर मानसिक क्रियाओं की अवस्था। 

४. उपयोगातमा-आत्मा की ज्ञानामक ओर अनुभूत्यामक शक्तियो । यह आता का चेतनात्क व्यापार है। 
५. ज्ञानामा-चेतना की विवेक ओर तर्क की शक्ति। ` 
६. दरनिाता-चेतना की भावामक अवस्था। 
७. चरित्रासा-चेतना की संकल्पासक शक्ति। 
८. वीर्यामा-चेतना की क्रियामक शक्ति। 


उपर्युक्त आठ प्रकारो में द्रव्यात्ा, उपयोगासा, ज्ञानात्मा ओर दर्शनासा ये चार तात्त्विक आत्मा के स्वरूप के ही द्योतक हैं, रेष चार 
कषायाला, योगासमा, चरितरासा ओर वीर्यासा ये चारं आत्मा के अनुभवाधारित स्वरूप के निदर्शक है। तात्विक आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से 
नित्य होती हे यद्यपि उसमें ज्ञानादि की पययिं होती रहती है। अनुभवाधारित आला चेतना की शरीर सँ युक्त अवस्था है। यह परिवर्तनशील 
एवं विकारयुक्त होती हे। आत्मा के वन्धन का प्रन भी इसी अनुभवाधारित आतमा से सम्बन्धित हे। विभिन्न दर्शनों मे आम-सिद्धान्त के 
सन्दर्भ मेँ जो पारस्परिक विरोध दिलाई देता हे, वह आत्मा के इन दो पक्षो मेँ किसी पक्ष-विेष पर वल देने के कारण होता है। भारतीय 
परम्परा में वद्ध दर्शन ने आतमाके अनुभवाधारित परिवर्तनज्ञीर पक्ष पर अधिक वल दिया, जवकि सांख्य ओर शांकर वेदान्त ने आतमा के 
तास्विक स्वरूप पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की। जन दर्शन दनं ही पक्षौ को स्वीकार कर उनके वीच समन्वय का कार्य करता हे। 





१. समवायांग टीका, १/१ - २. भगवती सूत्त, १/८/१० ३. वही,१२।१०।४६७ 


(४९) 


विवेक-क्षमता के आधार पर आत्मां के.भद 

विवैक-क्षमता की दृष्टि से आसर दो प्रकार की मानी गई दै-(१) समनस्क, (२) अमनस्क । समनरक आर्ष वै हँ जिन्हँ विवेक-कषमता 
से युक्त मन उपलब्ध है जर अमनस्क आत्मा वे टै जिन्दै एेसा विवेक-क्षमता से युक्त मन उपठव्य नहीं है। जर्हा तक नैतिक जीवन क्षत्र 
का प्रन है, समनस्कं आत्मार्पँ ही नैतिक आचरण कर सकती टै ओर वे ही नैतिक साध्य की उपटय्यि कर सकती ई, क्योकि विवैक-क्षमता 
से युक्त मन की उपलब्धि होने पर ही आत्मा मेँ शुभाङ्ुभ का विवेक कएने की क्षमता होती है, ताथ ही इसी विवैक-ुद्धि के आधार पर वे 
वासनाओं का संयमन भी कर सकती ैँ। जिन आत्माओं मे एेसी विवेक-कषमता का अभाव है, उने संयम की क्षमता का भी जमाव होता है 
इसलिए वे नैतिक प्रगति भी नहीं कर सकतीं। नैतिक जीवन के टिए आत्मा मै विवेक ओर संयम दोनों का होना आवश्यक है ओर वह 
केवल पंचेन्धिय जीवौ मे भी उन्हीं मे सम्भव है जो समनस्क है। य्ह जैविक आधार पर भी आत्मा के वर्गीकरण पर विचार अपेक्षित है, 
क्योकि जैन धर्म का अहिंसा-सिद्धान्त वहुत कुछ उसी पर निर्भर है 


जैविक आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण 
जैन दनि के अनुसार जैविक आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण निम्न तालिका से ष्ट हो सकता है- 


जीव 
[------------------------------- । 
त्रस । स्थावर 
ननन स | = | 
पंचेन्धिय चतुरिन्िय त्रीद्धिय द्ीन्धिय पृथ्वीकाय अप्काय तैजस्काय वायुकाय वनस्पतिकाय 


जैविक दृष्टि से जैन परम्परा मे दस प्राण शक्तियो मानी गयी हैँ। स्थावर एकैद्धिव जीवों मेँ चार शक्तियो होती है-(१) स्र्श-अनुभव 
शक्ति, (२) शारीरिक शक्ति, (२) जीवन (आयु) शक्ति ओर (४) श्वसन शक्ति। दवीन्धिय जीवो मेँ इन चार शक्तियों फे अत्तिरिक्त स्वाद ओर 
वाणी की शक्ति भी होती है। ब्रीद्धिय जीवों मेँ सूघने की शक्ति भी होती है। चतुरिन्िय जीवों में इन छह शक्तियों के अतिरिक्त देखने की 
सामर्थ्य भी हेती है। पंचेद्धिय अमनस्क जीवों मे इन आठ शक्तियों के साथ-साथ श्रवण शक्ति भी होती है जर समनस्क पंचेन्धिवय जीवों मेँ 
इनके अतिरिक्त मनःशक्ति भी होती है। इस प्रकार जैन दर्शन में कुल दस जैविक शक्तियो या प्राण शक्तियो मानी गयी है। हिसा-अहिंसा के 
अल्पत्व ओर बहुत्व आदि का विचार इन्दं जैविक शक्तियों की दृष्टि से किया जाता है। जितनी अधिक प्राण शक्तियों से युक्त प्राणी की हिं 
की जाती है, वह उतनी ही भयंकर समद्ली जाती है। । 


गतियो के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 

जैन परम्परा मे गतियो कै आधार पर जीव चार प्रकार के माने गए है-(१) दैव, (२) मनुष्य, (३) पञ्च (तिर्यच) ओर (४) नारक। 
जर्हौ तक शक्ति ओर क्षमता का प्रन है देव का स्थान मनुष्य से ऊँचा माना गया है। लेकिन जहौ तक नैतिक साधना की वात है जैन 
परम्परा मनुष्य-जन्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है। उसके अनुसार मानव-जीवन ही एसा जीवन है जिससे मुक्ति या नैतिक पूर्णता प्राप्त की जा 
सकती है। जैन परम्परा के अनुसार केवल मनुष्य ही सिद्ध हौ सकता है, अन्य कोई नहीं। बौद्ध परम्परा में भी उपर्युक्त चारौ जातिरयौ स्वीकृत 
रही है ठेकिन उनमें दैव ओर मनुष्य दोनों मे ही मुक्त होने की क्षमता को मान लिया गया है। बौद्ध परम्परा के अनुसार एक देव विना मानव 
जन्म ग्रहण किये देव गति से ही निर्वाण लाभ कर सकता है, जवकि जैन परम्परा के अनुसार केवल मनुष्य ही निर्वाण का अधिकारी है। इस 
प्रकार जैन परम्परा मानव-जन्म को चरम मूल्यवान वना देती है। 


आत्मा की अमरता 

आत्मा की अमरता का प्रन नैतिकता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य विचारक कांट आत्मा की अमरता को नैतिक जीवन 
की संगत व्याख्या के लिए आवकश्यक मानते है। भारतीय आचारदरनिों के प्राचीन युग मे आत्मा की अमरता का सिद्धान्त विवाद का विषय 
रहा है। उस युग मेँ यह प्रन आत्मा की नित्यता एवं अनित्यता के रूप मेँ अथवा शाङ्वतवाद ओर उच्छेदवाद के रूप मे बहुचर्चित रहा है। 
वस्तुतः आत्म-अस्तित्व को लेकर दार्शनिकों मे इतना विवाद नहीं है, विवाद का विषय है-आता की नित्यता ओर अनित्यता का। यह विषय 
तत्त्वज्ञान की अपेक्षा भी नैतिक दर्शन से अधिक सम्बन्धित हे। जैन विचारकों ने नैतिक व्यवस्था को प्रमुख मानकर उसके आधार पर ही 
नित्यता ओर अनित्यता की समस्या का हल खोजने की कोशिश की। अतः यह देखना भी उपयोगी होगा कि आला को नित्य अथवा अनिद्य 
` मानने पर नैतिक दृष्टि से कौन-सी कठिनाय उदपत्र होती है। 


आत्मा की नित्यानित्यात्मकता 


जैन विचारक ने संसार ओर मोक्ष की उपपत्ति फे लिए न तो नित्य-आत्मवाद को उपयुक्त समञ्या ओर न अनित्य-आत्मवाद को। एकान्त 
नित्यवाद ओर एकान्त अनित्यवाद दोनौं ही सदोष है। आचार्य हेमचन्द्र दोनों को नैतिक दर्शन की दृष्टि से अनुपयुक्त बताते हए लिते है, 


( ४२ 


| 


नी 
् 


यदि आत्मा को एकान्त नित्य मानें तो इस्तका अर्थ होगा कि आत्मा मे अवस्थान्तर अथवा स्थित्यन्तर नहीं होता। यदि इसे मान छिया जाये तो 
सुख-दुख, शुभ-अश्युभ आदि भित्र-भिन्न अवस्थां आसा मे घटित नहीं होगी! फिर स्थित्यन्तर या भिन्नभित्र परिणामों, शुभाशुभ भावों की 
शक्यता न होने से पुण्य-पाप की विभित्र वृत्त्यौ एवं प्रवृत्तिर्यो भी सम्भव नहीं होगी, न वन्धन ओर मोक्ष की उपपत्ति ही सम्भव होगी। 
क्योकि वर्ह एक क्षण कै पर्याय ने जो कार्य किया था, उसका फल दूसरे क्षण के पर्याय को मिलेगा, क्योकि वह उन सतत परिवर्तनश्ील 
पर्यायो के मध्य कोई अनुस्यूत एक स्थायी तत्तव (द्रव्य) नीं है, अतः यह कहा जा सकेगा कि जिसने किया था उसे फल नहीं मिला ओर 
जिसने नही किया था उसे मिला, अर्थात्‌ नैतिक कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से अकृतागम ओर कृतप्रणा का दोष होगा| अतः आला को नित्य 
मानकर भी सतत परिवर्तनशील (अनित्य) माना जाये तो उसमें श्युभाञ्चुभ आदि विभिन्न भावौ की स्थिति मानने के साथ ही उसके फलों का 
भवान्तर मे भोग भी सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार जैन दरशन सपक्ष रूप से आत्मा को नित्य ओर अनित्य दोनों स्वीकार करता है। 


उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है कि आत्मा अमूर्त होने के कारण नित्य है।२ भगवती सूत्र मेँ भी जीव को अनादि, अनिधन, अविनाशी, 
अक्षय, ध्रुव ओर नित्य कहा गया है।२ रेकिन इन सव स्थानों पर नित्यता का अर्थ परिणामी नित्यता ही समञ्जना चाहिए। भगवती सूत्र एवं 
विशेषावश्यक भाष्य में इस वात क स्पष्ट कर दिया गया है। भगवती सूत्र मेँ भगवान महावीर ने गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आतमा 
को शाश्वत ओर अशाश्वत दोनों कहा है- 


"भगवन्‌ ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?'" 

“गौतम ! जीव शाश्वत (नित्य) भी है ओर अशाश्वत (अनित्य) भी।'' 
“भगवन्‌ ! यह कैसे कहा गया कि जीव नित्य भी है, अनित्य भी ?" 
“गौतम । द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, भाव की अपेक्षा से अनिलय।४ 


आलसा-दरव्य (सत्ता) की अपेक्षा से नित्य है अर्थात्‌ आला न तो कभी अनाम (जड) से उदत्र होती है ओर न किसी भी अवस्था में 
अपने चेतना लक्षण को छोडकर जड बनती है। इसी दृष्टि से उसे नित्य कहा जाता है। ठेकिन आत्मा की मानसिक अवस्थार्पँ परिवर्तित होती 
रहती दँ, अतः इस अपेक्षा से उसे अनित्य कहा गया है। आधुनिक दर्शन की भाषा मेँ जैन दर्शन के अनुसार तात्विक आत्मा नित्य है ओर 
अनुभवाधारित आता अनित्य है। जिस प्रकार स्वर्णाभूषण स्वर्ण की दृष्टि से नित्य ओर आभूषण की दृष्टि से अनित्य है, उसी प्रकार आत्मा 
आतम-तत्त्व की दृष्टि से नित्य ओर विचारों ओर भावोँ की दृष्टि से अनित्य है। 


जमारी के साथ हुए प्रनोत्तर मेँ भगवान महावीर ने अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है किवे किस अपेक्षा से जीव को नित्य 
मानते दँ ओर किस अपेक्षा से अनिल्। भगवान महावीर कहते है-'"हे जमाटी, जीव शाश्वत है। तीनों कालीं मे एेसा कोई समय नहीं है जव 
यह जीव (आला) नहीं था, नहीं है, अथवा नहीं होगा। इसी अपेक्षा से यह जीवात्मा, नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अक्षय ओर अव्यय है। हे जमाटी, 
जीव अशाश्वत है, क्योकि नारक मरकर तिर्यच होता है, तिर्यच मरकर मनुष्य. होता है, मनुष्य मरकर देव होता है। इस प्रकार इन 
नानावस्थाओं को प्राप्त करने के कारण उसे अनित्य कहा जाता है।*५ नैतिक विचारणा की दृष्टि से आला को नित्यानित्य (परिणामी नित्य) 
मानना ही समुचित है। नैतिकता की धारणा में जो विरोधाभास है, उसका निराकरण केवल परिणामी नित्य आत्मवाद मेँ ही सम्भव है। 
नैतिकता का विरोधाभास यह है कि जौँ नैतिकता के आदर्श के रूप मेँ जिस आत्-तत्त्व की विवक्षा है उसे नित्य, शाङ्वत, अपरिवर्तनकश्षील, 
सदैव समरूप में स्थित, निर्विकार होना चाहिए अन्यथा पुनः वन्धन एवं पतन की सम्भावनार्पु उठ खड़ी होगी, वहीं दूसरी ओर नैतिकता की 
व्याख्या के लिए जिस आत्-तत्त्व की विवक्षा है उसे कर्ता, भोक्ता, वेदक एवं परिवर्तनक्षील होना चाहिए अन्यथा कर्म ओर उनके प्रतिफल 
ओर साधना की विभिन्न अवस्थाओं की तरतमता की उपपत्ति नहीं होगी! जैन विचारक ने इस विरोधाभास की समस्या के निराकरण का 
प्रयास किया है। प्रथमतः उन्होने एकान्त नित्यातमवाद ओर अनित्यासवाद के दोषों को स्पष्ट कर उनका निराकरण किया, फिर यह वताया है 
कि विरोधाभास तो तव होता है जब नित्यता ओर अनित्यता को एक ही दृष्टि से माना जाय। ठेकिन जब विभिन्न दृष्टियों से नित्यता ओर 
अनित्यता का कथन किया जाता है, तो उसमे कोई विरोधाभास नहीं रहता है। जैन दर्शन आसा को पर्यायार्थिक दृष्टि (व्यवहारनय) की 
अपेक्षा से अनित्य तथा द्रव्यार्थिक दृष्टि (निक्चयनय) की अपेक्षा से नित्य मानकर अपनी आला सम्बन्धी अवधारणा का प्रतिपादन करता है। 


आत्मा की अमरता ओर पुनर्जन्म 


आत्मा की अमरता के साथ पुनर्जन्म का प्रत्यय जुडा हुआ है। भारतीय दर्शनों मे चार्वाक्ूं को छोडकर दोष सभी दर्शन पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते है। जब आत्मा को अमर मान लिया जाता हे, तो पुनर्जन्म भी स्वीकार करना ही होगा। गीता कहती है-““जिस 
प्रकार मनुष्य वस्त्रौ के जीर्णं हो जाने पर उनका परित्याग कर नये व्र ग्रहण करता रहता दै, वैसे ही आला भी जीर्ण शारीर को छोड़कर 
नया शरीर ग्रहण करती रहती है।' न केवल गीता में, वरन्‌ बौद्ध दर्शन मेँ भी इसी आश्य का प्रतिपादन किया गया है।£ ई. रामानन्द 
तिवारी पुनर्जनम के पक्ष मे रिखते है कि ““एक-जम के सिद्धान्त के अनुसार चिरन्तन ओसमा ओर नरवर शरीर का सम्बन्ध एक-काल विशेष 


१. वीतरागस्तोत्र, ८।२-३ . भगवती सूत्र, ९/६।३।८७ ५. वही, ९/६/३८७; १/४।४२ 
२. उत्तराध्ययन सूत्र, १४/१९ ध वही, ७/२।२७ ६ गीता, २२२; तुलना करैर गाया, 
व. १८. ध १,३८।६८८ 
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मे आरम्भ होकर एक-कार विहोष मे ही अन्त हौ जाता है, किन्तु चिरन्तन का कालिक सम्बन्ध अन्याय (तर्क विरुद्ध) है ओर दस (एक-जः 
के) सिद्धान्त सै उसका कोई समाधान नहीं है-पुनर्जन्म का सिद्धान्त जीवन की एक न्यायसंगत ओर मैत्तिक व्याघ्या देना चाहता है। एक-जः 
सिद्धान्त के अनुसार जन्मकारु मेँ भागदैयों के भेद को अकारण एवं संयोगजन्य मानना होगा।'9 

डो. मोहनलाल मेहता कर्म सिद्धान्त के जधार पर पुनर्जन्म फे सिद्धान्त का समर्थन करते ईं! उनकै श्यो मे-““कर्म सिद्धान्त अनिवार 
रूप से पुनर्जन्म के प्रत्यय तसे संलग्न है, पूर्ण विकसित पुनर्जन्म सिद्धान्ते के अभाव मेँ कर्मं सिद्धान्त अर्थ्ून्य ६।',२ आचारदर्शन के क्षेत्र म 
यद्यपि पुनर्जन्म सिद्धान्त ओर कर्म सिद्धान्त एक-दूसरे के अति निकट ई, फिर भी धार्मिक क्षेत्र मेँ विकसित कुछ आचारदनिं ने कः 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हृए भी पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया है| कटर पाक््चा्य निरीरवरवादी दार्शनिक निदधौ ने कर्मत 
ओर पुनर्जन्म पर जो विचार व्यक्त किये है, वे महत्त्वपूर्ण है। ये रिते ई-'कर्म-शक्ति के जो हमेशा सपान्तर हुआ करते ह, वे मर्यादित ह 
तथा काल अनन्त है) इसलिए कहना पड़ता है कि जो नामरूप एक वार हो चुके है वही फिर आगे यथापूर्व कभी न कमी अवक उच्तर 
हते ही है।*२ 

ईसाई ओर दस्लाम आचारददनि यह तो मानते ह कि व्यक्ति अपने नैतिक गुभाञ्चुभ कृत्यौ का फट अनिवार्य रूप से प्राप्त करता है ओ 
यदि वह अपने कृलयों के फलों को इस जीवन मेँ पूर्णतया नहीं भोग पात्ताहैतो मरण के वाद उनका फल भोगता टै, छेकिन फिर भी वे 
पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते है। उनकी मान्यता के अनुसार, व्यक्ति को सृष्टि के अन्त मेँ अपने कृत्यो की श्युभाश्ुमता के अनुसार हमेशा 
के किए स्वर्ग या किसी निर्िचित समयके किए नरक मेँ भेज दिया जाता है, वौ व्यक्ति अपने कृत्यो का फल भोगता रहता है। इतत प्रकार वे 
कर्म सिद्धान्त को मानते हुए भी पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते है। 


जो विचारणर्प कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भरी पुनर्जन्म को नहीं मानती है, वे इस तथ्य की व्याल्या कएने मँ समर्थं नहीं हे 
पात्री है कि वर्तमान जीवन मेँ जो नैसर्गिक वैषम्य है उसका कारण क्याहै ? क्यों एक प्राणी सम्पत्र एवं प्रतिष्ठित कुल मेँ जन्म रेता है 
अथवा जन्मनां एेन्िक एवं वीद्धिक क्षमता से युक्त होता रै ओर क्यौ दूसरा दद्र एवं हीन कुल में जन्म लेता है ओर जन्मना हीनेद्धिय एवं 
बौद्धिक दृष्टि से पिडा हुआ होता है ? क्यों एक प्राणी को मनुप्य-शरीर मिलता है ओर दूसरे को पञ्ु-शरीर मिलता है ? यदि इसका 
कारण ईइवरेच्छा है तो ईङवर अन्यायी सिद्ध होता है। दूसरे, व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं ओर उनके कारण उ्यत्न अनैतिक कृत्यो के हवे 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा] खानावदो जातियों मे जन्म ठेने वाला वालक संस्कारवश् जो अनैतिक आचरणं का मार्ग अपनाता है, 
उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा ? वैयक्तिक विभिन्नता ईङवरेच्छ का परिणाम नहीं, वरन्‌ व्यक्ति के अपने कृत्यो का परिणाम है। वर्तमान 
जीवन मे जो भी क्षमता एवं अवसरों की सुविधा उसे अनुपलब्ध है ओर जिनके फलस्वरूप उसे नैत्तिक विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता 
है उनका कारण भी वह स्वयं ही है ओर उत्तरदायित्व भी उसी पर है। 

नैतिक विकास केवल एक -जन्म की साधना का परिणाम नहीं है, वरन्‌ उसके पीठे जन्म-जन्मान्तर की साधना होती है। पुनर्जम का 
सिद्धान्त प्राणी को नैतिक विकास हेतु अनन्त अवसर प्रदान करत्ता है। त्रैडे नैतिक पूर्णता की उपलब्धि को अनन्त प्रक्रिया मानते है" यदि 
नैतिकता आष्मपूर्णता एवं आल-साक्षाक्तार की दिा में सतत प्रक्रिया .है तो फिर विना पुनर्जन्म के इस विकास की दिज्ञामेंआगे कपे व्र 
जा सकता है ? मीता में भी नैतिक पूर्णता की उपलव्ि के लिए अनेक जन्मों की साधना आवकष्यक मानी गयी है।॥५ खो. राटिया भी हिषे 
है कि “यदि आध्यासिक पूर्णता (मुक्ति) एक तथ्य है तो उसके साक्षात्कार के किए अनेक जन्म आवश्यक है।**६ ` 

साथ ही आद्मा के बन्धन के कारण की व्याख्या के लिए पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करना होगा, क्योकि वर्तमाने बन्धन की 
अवस्था का कारण भूतकारीन जीवन में ही खोजा जा सकता है। 

जो दरनि पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, वे व्यक्ति कै साथ समुचिते न्याय नहीं करते! अपराध के किए दण्ड आवक्यक है, ठेकिन 
इसका अर्थ यह तो नहीं कि विकास या सुधार का अवसर ही समाप्त कर दिया जाये। जैन दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार कके 
व्यक्ति को नैतिक विकास के अवसर प्रदान करता है तथा अपने को एक प्रगतिशील ददन सिद्ध करता है] पुनर्जन्म की धारणा दण्ड कै 
सुधारवादी सिद्धान्त का समर्थन करती है, जबकि पुनर्जन्म को नहीं मानने वारी नैतिक विचारण दण्ड के बदला लेने के सिद्धान्त का 
समर्थन करती है, जो कि वर्तमान युग में एक परम्परागत किन्तु अनुचित धारणा है। 

पुनर्जन्म कै विरुद्ध यह भी तर्कं दिया जाता है कि यदि वही आत्मा (चेतना) पुनर्जन्म ग्रहण करती है तो फिर उते पूर्व-जन्मो की समृति 
क्यो नहीं रहती है! स्मृति के अभाव में पुनर्जन्म को किसर आधार पर माना जाये ? लेकिन यह तर्क उचित नहीं है, क्योकि हम अक्सर देखते 
है कि हमे अपने वर्तमान जीवन की अनेक घटनाओं की भी स्मृति नहीं रहती। यदि हम वर्तमान जीवन के विस्मरित भाग को अस्वीकार नदीं 
करते है तो फिर केवल स्मरण के अभाव में पूर्व-जन्मों को कैसे अस्वीकार कर सकते है। वस्तुतः जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन की 
अनेक घटना अचेतन स्तर पर रहती है, वैसे ही पूर्व-जन्मों की घटनर्पै भी अचेतन स्तर पर वनी रहती है ओर विष्ट अवसर पर 
चेतना कै स्तर पर भी व्यक्तं हो जाती ै। यह भी तर्कं दिया जाता है किं हममे अपने जिन कृत्यो की स्मृति नहीं है, हम क्यौ उनके प्रतिफठ 
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का भोग करे ? ठेकिन यह तर्क भी समुचित नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें अपने कर्मो की स्मृति है या नहीं ? यदि हमने उन्हे 
किया हे तो.उनका फल भोगना ही होगा। यदि कोई व्यक्ति इतना अधिक मद्यपान कर ठे कि नशे मे उसे अपने किये हृए मद्यपान की स्मृति 
भी नहीं रहे, रेकिन इससे क्या वह उसके नशे से वच सकता है ? जो किया है, उसका भोग अनिवार्य है, चाहे उसकी स्मृति हो यान हो। 


जैन चिन्तको ने इसीलिए कर्म सिद्धान्त की स्वीकृति के साथ-साथ आता की अमरता ओर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। 
जैन विचारणा यह स्वीकार करती है कि प्राणियों में क्षमता एवं अवसरों की सुविधा आदि का जो जन्मना नैसर्गिक वैषम्य है, उसका कारण 
प्राणी के अपने ही पूर्व-जन्मों के कृत्य है। संक्षेप में वंशानुगत एवं नैसर्गिक वैषम्य पूर्व-जन्मँ के शुभाशुभ कृत्यो का फल है। यही नहीं, वरन्‌ 
अनुकूल एवं प्रतिकू परिवेन्च की उपलब्धि भी शुभाशुभ कृत्यो का फल है। स्थानांग सूत्र में भूत, वर्तमान ओरं भावी जन्मों में श्ुभाञ्चुभ कर्मो 
के फल-सम्बन्ध की दृष्टि से आठ विकल्प माने गये है-(१) वर्तमान जन्म के अङ्ञुभ कर्म वर्तमान जन्म में ही फल देवें । (२) वर्तमान जन्म के 
अञ्बुभ कर्म भावी जन्मों मे फल देवें । (३) भूतकारीन जन्मों के अज्युभ कर्म वर्तमान जन्म मेँ फल देवें । (४) भूतकाटीन जन्मों के अङ्नुभ कर्म 
भावी जन्मों मे फल देवे। (५) वर्तमान जन्म के शुभ कर्म वर्तमान जन्म मे फल देवे । (६) वर्तमान जन्म के शुभ कर्म भावी जन्मों मे फल देवें। 
(७) भूतकांटीन जन्मों के शुभ कर्म वर्तमान जन्म मेँ फल देवें । (८) भूतकाठीन जन्मों के शुभ कर्म भावी जन्मों मे फल देवै।२ 


इस प्रकार जैन दर्शन मेँ वर्तमान जीवन का सम्बन्ध भूतकालीन एवं भावी जन्मों से माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार चार प्रकार की 
योनिर्यौ है-(१) देव (स्वर्गाय जीवन), (२) मनुष्य, (३) तिर्यच (वानस्पतिक एवं पञ्ु जीवन) ओर (४) नारक (नारकीय जीवन)२ प्राणी 
अपने शुभाश्चुभ कर्मो के अनुसार इन योनियों मे जन्म लेता है। यदि वह शुभ कर्म करता है तो देव ओर मनुष्य के रूप मेँ जन्म रेता है ओर 
अञ्युभ कर्म करता है तो पञ्चु गति या नारकीय गति प्राप्त करता है। मनुष्य मरकर पु भी हो सकता है ओर देव भी। प्राणी भावी जीवन मेँ 
क्या होगा यह उसके वर्तमान जीवन के आचरण पर निर्भर करता है। 


धर्म द्रव्य 


धर्म द्रव्य की इस चर्चा के प्रसंग में सर्वप्रथम हमें यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यहौँ “धर्म' शब्द का अर्थं वह नहीं है जिसे 
सामान्यतया ग्रहण किया जाता है। यहा "धर्म" शब्द न तो स्वभाव का वाचक है, न कर्तव्य का ओर न साधना या उपासना के विदोष प्रकार 
का, अपितु इसे जीव व पुद्गल की गति के सहायक तत्व के ख्प में स्वीकार किया गया है। जो जीव ओर पुद्गल की गति के माध्यम का 
कार्य करता है, उसे धर्म द्रव्य कहा जाता है। जिस प्रकार मष्ठटी की गति जल के माध्यम से ही सम्भव होती है अथवा जैसे-विद्युत्‌ धारा 
उसके चालक द्रव्य तार आदि के माध्यम से ही प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जीव ओर पुद्गल विश्व मेँ प्रसारित धर्म द्रव्य के माध्यमसेही 
गति करते है! लोक मेँ प्रसारित होने के कारण यह धर्म द्रव्य अस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत आता है। इसे लोकव्यापी माना गया है अर्थात्‌ 
इसका, प्रसार क्षत्र लोक तक सीमित है। अलोक मेँ धर्म द्रव्य का अभाव है। इसीलिए उसमे जीवन ओर पुद्गल की गति सम्भव नहीं होती 
ओर यही कारण है कि उसे अलोक कहा जाता है। अलोक का तार्य है' कि जिसमे जीव ओर पुदूगल का अभाव हो। धर्म द्रव्य प्रसरित 
स्वभाव वाला (अस्तिकाय) होकर भी अमूर्त (अखूपी) ओर अचेतन है। धर्म द्रव्य एक ओर अखण्ड द्रव्य है। जरह जीवालारपँ अनेक मानी गई 
है वर्ह धर्म द्रव्य एक ही है। लोक तक सीमित होने के कारण इसे अनन्त प्रदेशी न कहकर असंख्य प्रदेशी कहा गया है। जैन दर्घन के 
अनुसार लोक चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो वह असीम न होकर ससीम है ओर ससीम लोक मेँ व्याप्त होने के कारण धर्म द्रव्य को 
आका के समान अनन्त प्रदी न मानकर असंख्य प्रदेशषी मानना ही उपयुक्त है। 
अधर्म द्रव्य 


अधर्म द्रव्य भी अस्तिकाय वर्गं के अन्तर्गत आता है। इसका भी विस्तार क्षेत्र या प्रदेशप्रचयत्व लोकव्यापी है। लोक से बाहर्‌ अलोक में 
इसका अस्तित्व नहीं है। अधर्म द्रव्य का लक्षण या कार्य जीव ओर पुद्गल की स्थिति मे सहायक होना माना गया है। परम्परागत उदाहरण के 
रूप में यह कहा जाता है कि जिस प्रकार वृक्ष की छाया पथिक के विश्राम मेँ सहायक होती है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव ओर पुद्गल की 
अवस्थिति में सहायक होता है। जहौ धर्म द्रव्य गति का माध्यम (चालक) है वरहो अधर्म द्रव्य गति का कुचालक है अतः उसे स्थिति का 
माध्यम कहा गया है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव व पुद्गल की गति का नियमन असम्भव हो जाता ओर वे अनन्त आका मेँ 
विखर जाते। जिस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण आकाश मेँ स्थित पुद्गल पिण्डों को नियंत्रित करता है उसी प्रकार अधर्मं द्रव्य भी 
जीव व पुद्गल की गति का नियमन कर उसे विराम देता हे। संख्या की दृष्टि से अधर्म द्रव्य को एक ओर अखण्ड द्रव्य माना गया है। 
प्रदेश-प्रचयत्व की दृष्टि से इसका विस्तार क्षेत्र लोक तक सीमित होने के कारण इसे असंख्य प्रदेडी माना जाता हे, फिर भी वह एक 
अखण्ड द्रव्य है क्योकि उसका विखण्डन सम्भव नहीं है] धर्म ओर अधर्म. द्रव्यो मे देश-प्रदेश आदि की कल्पना मत्र वैचारिक स्तर पर ही 
होती है। | 


अकाश 


आकाश द्रव्य भी अस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत ही आतता है किन्तु जह धर्म ओर अधर्म द्रव्यो का विस्तार क्षत्र लोकव्यापी हं वर्ह आकाञ्च 
का विस्तार क्षेत्र लोक ओर अलोक दोनों है। आका का लक्षण “अवगाहन ' है। वह जीव ओर अजीव द्रव्यो को स्यान प्रदान करता टै। लोक 
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को भी अपने मेँ समाहित करने के कारण आकाञ्च का विस्तार त्र लोक के वाहर भी मानना आवङ्यक । यष्टी कारण है कि रन आचार्य 
आकाश के दो विभाग करते है-लोकाकाश ओर अलोकाकाश्ञ। विक्रव मे जो रिक्त स्थान है वह टोकाकादा ६ ओर इस विश्व सै वाहर जो 
रिक्त स्थान है वह अलोकाकाश है। इस प्रकार जहाँ धर्म द्रव्य ओर अधर्म द्रव्य असंख्य प्रदेशी माने गए है वद आकाञ्च कौ अनन्त प्रदी 
माना गया है। लेक की कोई सीमा हो सकती है किन्तु अलोक की कोई सीमा नहीं है-वह अनन्त है। चकि आकाश छोक ओर अलोक दोनो 
मँ है इसिए वह अनन्त प्रदेशी है। संख्या की दृष्टि से आकाश को भी एक ओर अखण्ड द्रव्य माना गया ६। उसके देश-प्रदेश आदि की 
कल्पना भी केवल वैचारिक स्तर तक ही सम्भव है। वस्तुतः आकाश मँ किमी प्रकार का विभाजन कर पाना सम्मव नहीं है। यही कारण ह 
कि उसे अखण्ड द्रव्य कहा जाता है। जैन आचार्यो की अवधारणा है कि जिन्हे हम सामान्यतया टौस पिण्ड समदते ह उनमें भी आकाश 
अर्थात्‌ रिक्तं स्थान होता है। एक पुद्गल, परमाणु मे भी दूसरे अनन्त पुद्गल परमाणुओं को अपने मेँ एमाविष्ट करने की शक्ति तभी सम्भव 
हो सकती है जवकि उनमें विपुर मात्रा में रिक्त स्थान या आकाश हो। अतः मूर्त द्रव्यो मँ भी आकाश तो निहित ही रहता है। लकड़ी मेँ जव 
हम कीट ठोकते है तो वह वस्तुतः उसमें निहित रिक्त स्थान मेँ ही समाहित होती है। इसका ताव्पर्य है कि उमे भी आका है! परम्परागत 
उदाहरण के रूप मेँ यह कहा जाता है कि दूध याजलके भरे हए ग्लास मेँ यदि धीरे-धीरे शक्कर वा नमक डाटा जाय तो वह उसे 
समाविष्ट हो जाता है। इसका ताद्पर्य यह है कि दूध या जल से भरे हुए ग्लास मेँ भी रिक्त रथान अर्थात्‌ आकाश था। वैज्ञानिकों ने भी यह 
मान लिया है कि प्रत्येक परमाणु मेँ पर्यप्ति रूप से रिक्त स्थान होता है। अतः आकाश को लोकालोकव्यापी, एक जर अखण्ड द्रव्य मानने मेँ 
कोई बाधा नहीं आती है। 


पुद्गल 

पुद्गल को भी अस्तिकाय द्रव्य माना गया है। यह मूर्त ओर अचेतन द्रव्य हे। पुद्गल का लक्षण शब्द, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्च आदि माना 

` जाता है। जैन आचार्यो ने हल्कापन, भारीपन, प्रका, अंधकार, छाया, आतप आदि को भी पुद्गल का लक्षण माना है। जहौ धर्म, अरधर्म 

ओर आकाश एक द्रव्य माने गये हैँ वर्ह पुद्गल अनेक द्रव्य है। जैन आचार्यो ने प्रत्येक परमाणु को एक स्वतन्च्र द्रव्य वा इकाई माना है। 
वस्तुतः पुद्गल द्रव्य समस्त दृक्य जगत्‌ का मूलभूत घटक है। 

यह दूरय जगत्‌ पुद्गल द्रव्य के ही विभिन्न संयोगो का विस्तार है। अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंध की रचना काते हँ ओर इन 
स्कंधों से ही मिलकर दृश्य जगत्‌ की सभी वस्तुये निर्मित होती है। नवीन स्कंधों के निर्माण जर पूर्वं निर्मित स्कन्यों के संगटन ओर विघटन 
की प्रक्रिया के माध्यम से ही दुक्य जगत्‌ मेँ परिवर्तन घटित होते ह ओर विभित्र वस्तुं ओर पदार्थ अस्तित्व मेँ आते है। 

जैन आचार्यो ने पुद्गल को स्कंध ओर परमाणु इन दो खूपोँ मे विवेचिते किया है। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से ही स्कंध वनते ह! 
फिर भी इतना स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्य का अंतिम घटक तो परमाणु ही है। प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गंध ओर 
कीत-उष्ण या सिग्ध-रुक्ष मे से कोई दो स्पर्श पाये जाते है। 

जैन आगमों मे वर्ण पौच माने गये है-लाल, पीला, नीला, सफेद ओर काला; गंध दो है-सुगन्ध ओर दुर्गन्ध; रस रपौच है-तिक्त, कटु, 
करैला, बट्टा ओर मीठा ओर इसी प्रकार स्पर्श आठ माने गये है-शीत ओर उष्ण, स्निग्ध ओर रक्ष, मृदु जर कर्कडा तथा हत्का ओर 
भारी। ज्ञातव्य है कि परमाणुओं में मृदु, कर्कश, हल्का ओर भारी चार स्पर्श नहीं होते है। ये चार स्पर्श तभी संभव होते ह जव परमाणुभं 
से स्कंधौ की रचना होती है ओर तभी उनमें मृदु, कठोर, हत्के ओर भारी गुण भी प्रकट हो जाते है। परमाणु एक प्रदेश होता है जवकि 
स्कधमेंदौयादो से अधिक असंख्य प्रदेश भी हो सकते है। स्कंध, स्कंध-देश, स्कंधःपरदेश ओर परमाणु ये चार पुद्गल द्रव्य के विभाग है। 
इनमे परमाणु निरवयव है। आगम मेँ उसे आदि, मध्य ओर अन्त से रहित वताया गया है जवकि स्कंध मे आदि ओर अन्त होतेहै। न 
केवल भौतिक वस्तुरपँ अपितु शरीर, इन्िर्यौ ओर मन भी स्कंधों काही खेल है। 


स्कंधौ के प्रकार 

जैन ददन मेँ स्कंधके निम्न ६ प्रकार माने गयेहै- ~ 

9. स्थूल-स्थूल-इस वर्ग के अन्तर्गत विव के समस्त ठोस पदार्थ आते है। इस वर्ग के स्कंधों की विशेषता यह है कि वे छित्न-भित्न होने 
पर मिलने मेँ असमर्थ होते है, जैसे-पत्धर। । 

२. स्थूल-जो स्कंध छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं आपस मेँ मिल जाते हैँ वे स्थूल स्कंध कहे जाते है। इसके अन्तर्गत विव के तरल द्रव्य 
आते है, जैसे-पानी, ते आदि। | 

३. स्थूल-सृक्ष्म-जो पुद्गल स्कंध छिन्न-भिन्न नहीं किये जा सकते हों अथवा जिनका ग्रहण या लाना-ले जाना संभव नहीं हो किन्त जो 
चक्षु इन्द्रिय के अनुभूति के विषय हों वे स्थूल-सूक्षम या बादर-सृक्षम कहे जाते है, जैसे-गप्रकाश, छाया, अन्धकार आदि। 

४. सूष्म-स्थूल-जो विषय दिखाई नहीं दत्ते है किन्तु हमारी देन्धिक अनुभूति के विषय बनते है, जैसे-सुगन्ध, शव्द आदि। आधुनिक 
विज्ञान की दृष्टि ते विद्युत्‌ धारा का प्रवाह ओर अदृश्य किन्तु अनुभूत गैस भी इस वर्ग के अन्तर्गत आती है। जैन आचार्यो ने ध्वनि तरंग 


-__~_~_~_~_~_ ~~ _ ~] ~~~ 





१. पुद्गल द्रव्य की विस्तृत विवेचना हेतु देखे- 
(णाल ० विकलाः 111 वा एो1105गण1$--0. 1. €. 9112 वा, ?. ४. २६5६वा८]1 [1713111प€, जवावावडां 
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आदि को भी दसी वर्ग के अन्तर्गत माना है] वर्तमान युग में इल्क्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा जो चिन्न आदि का सम्प्रषण फिया जाताहैरउसे भी 
हम इसी वर्ग के अन्तर्गत रख सकते है। ` । 


५. सष््म-जो स्कंध या पुद्गल इन्द्रिय के माध्यम से ग्रहण नहीं किये जा सकते हों वे इस वर्ग के अन्तर्गत ते हैं। जैनाचार्यो के 
कर्मवर्गणा, मनोवर्गणा जो-जो जीवों के बंधन का कारण है, को इसी वर्ग मेँ माना है] 


६. अति सृष्ष्म-दयणुक आदि अल्यन्त छोटे-स्कंध अति सूक्ष्म माने गये है। 


स्कंध के निर्माण की प्रक्रिया 

स्कंध की स्वना दो प्रकार से होती है-एक ओर बड़-बडे स्कंधों के टूटने से छोरे-छोटे स्कंधों के संयोग से नवीन स्कध बनते ह तो 
दूसरी ओर परमाणुओं मे निहित स्वाभाविक स्निग्धता ओर रक्षता के कारण परस्पर बंध होता है, जिससे संधो की रचना होती है! इसर्एि 
यह कहा गया है कि संघात ओर भेद से स्कंध की स्वना होती है। संघात का ताद्पर्य एकत्रित होना ओर भेद का ताप्य टूटना है। किस 
प्रकार के परमाणुओं के परस्पर मिलने से संध आदि की सचना होती है, इस प्ररन पर जैनाचार्यो ने विस्तृत चर्चा की है किन्तु विस्तारमय से 
उसे यहौँ वर्णित करना संभव नहीं हे। इस हेतु इच्छुक पाठक तत्त्वार्थं सूत्र के पौचवें अध्याय की टीकाओं का अवलोकन करे। 


जैनाचार्योँ की यह विदोषता रही है कि उन्होने अंधकार, प्रकाश, छाया, शब्द, गर्मी आदि को पुद्गल द्रव्य का ही पर्याय माना है। इस 
दृष्टि से जैन दर्शन का पुद्गल विचार आधुनिक विज्ञान के बहुत अधिक निकट है] . 


जैन धर्म की ही एसी अनेक मान्यतायें हैं, जो कुछ वर्षो तक अवैज्ञानिक व पूर्णतः काल्पनिक लगती थीं, किन्तु आज विज्ञान से 
प्रमाणित हो रही है। उदाहरण कै रूप मेँ-प्रकाड, अन्धकार, ताप, छाया ओर शब्द आदि पौद्गकलिक है। जैन आगमो की इस मान्यता पर 
कोई विश्वास नहीं करता था, किन्तु आज उनकी पौद्गकिकता सिद्ध हो चुकी है। जैन आगमो का यह कथन है कि शब्द न केवल पौद्गलिक 
है, अपितु वह ध्वनि रूप मेँ उच्चरित होकर लोकान्त तक की यात्रा करता है, इस तथ्य को कल तक कोई भी स्वीकार नहीं करतौ था, किन्तु 
आधुनिक वैज्ञानिक खोजों नै अव इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक ध्वनि उच्चरित होने के बाद अपनी यात्रा प्रारम्भ कर देती है 
ओर उसकी यह यात्रा, चाहे अत्यन्त क्षीण ख्पमेंही क्यों न हो, छोकान्त तक होती है। जनों. की केवलज्ञान सम्बन्धी यह अवधारणा कि 
केवली या सर्वज्ञ समस्त लोक के पदार्था को हस्तामल्कवत्‌ प्रत्यक्ष रूप से जानता है अथवा अवधिज्ञान सम्बन्धी यह अवधारणा है कि 
अवधिज्ञानी चर्म-चक्षु के दारा गृहीत नहीं हो रहे दूरस्थ विषयों का सीधा प्रत्यक्षीकरण कर ठेता है-कुछ वर्षो पूर्वं तक यह सब कपोलकल्पना 
ही लगती थी, किन्तु आज जव टेीविजन का आविष्कार हो चुका है अब यह वात बहुत आश्चर्यजनक नहीं रही है। जिस प्रकार से ध्वनि 
की यात्रा होती है उसी प्रकार से प्रत्येक भौतिक पिण्ड से प्रका-किरणै परावर्तित होती हैँ ओर वे भी ध्वनि कै समान ही लोक में अपनी 
यात्रा करती है तथा प्रत्येक वस्तु या घटना का चित्र विर्व में संप्रेषित कर देती है। आज यदि मानव मस्तिष्क में टेलीविजन सेट की ही तरह 
चित्रौ को ग्रहण करने का सामर्थ्यं विकसित हो जाये, तो दूरस्थ पदार्थो एवं घटनाओं के हस्तामलकवत्‌ ज्ञान में कोई वाधा नहीं रहेगी, 
क्योकि प्रत्येक पदार्थ से प्रका व छाया के रूपमे जो किरणें परावर्तित हो रही रै, वे तो हम सबके पास पर्हूच ही रही है। आज यदि हमारे 
चैतन्य मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति विकसित हो जाय तो दूरस्थ विषयों का ज्ञान असम्भव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन धार्मिक 
कहे जाने .वारे साहित्य मे भी वहुत कुठ एेसा है, जो या तो आज विज्ञान सम्मत सिद्ध हो चुका है अथवा जिसके विज्ञान सम्मत सिद्ध होने 
की सम्भावना अभी पूर्णतः निरस्त नहीं हुई है। 
अनेक आगम वचन या सूत्र एेसे है, जो कल तक अवैज्ञानिक प्रतीत होते थे, वे आज वैज्ञानिक सिद्ध हो रहे हैं । मात्र इतना ही नहीं, इन 
सूत्रों का वैज्ञानिक ज्ञान उनके प्रकाश मेँ है जो व्याख्या की गयी, वह अधिक समीचीन प्रतीत होती है। उदाहरण के खूप मेँ परमाणुओं के 
पारस्परिक वन्धन से स्कन्ध क निर्माण की प्रक्रिया को सम्ञाने हेतु तत्त्वार्थ सूत्र के पौचवें अध्याय का एक सूत्र आता है-स्निग्धरुक्षत्वात्‌ वन्धः। 
इसमे स्निग्ध ओर रुक्ष परमाणुओं के एक-दूसरे से जुडकर स्कन्ध बनाने की वात कटी गयी है। सामान्य खूप से इसकी व्याख्या यह कहकर ही 
की जाती धी कि स्निग्ध (चिकने) एवं रुक्ष (खुरदुरे) परमाणुजं में वन्ध होता है, किन्तु आज जब हम इस सूत्र की वैज्ञानिक व्याख्या करते है 
कि स्निग्ध अर्थात्‌ धनातक विद्युत्‌ से आवेशित एवं सक्ष अर्थात्‌ ऋणालमक विद्युत्‌ से आवेशित ुक्ष्म-कण जैन दर्शन की भाषा मेँ परमाणु परस्पर 
मिलकर स्कन्ध (1401९०0९) का निर्माण करते हों तो तत्त्वार्थ सूत्र का यह सूत्र अधिक विज्ञान सम्मत प्रतीत होता हे। 
जहौँ तक भौतिक तत्तव के अस्तित्व एवं स्वरूप का प्रश्न है वैज्ञानिकों एवं जैन आचार्यो मे अधिक मतभेद नहीं है। परमाणु या पुद्गल 
कणो मे जिस अनन्त शक्ति का निर्दड जैन आचार्यो ने किया था वह अव आधुनिक वैज्ञानिक अन्ेषणों से सिद्ध हो रहा है। आधुनिक 
वैज्ञानिक इस तथ्य को सिद्ध कर चुके है कि एक परमाणु का विस्फोट भी कितनी अधिक शक्ति का सृजन कर सकता है। वैसे भी भौतिक 
पिण्ड या पुद्गल की अवधारणा एसी ह जिस पर वैज्ञानिकों एवं जैन विचारकों मे कोई. अधिक मतभेद नहीं देखा जाता। परमाणुओं के दारा 
स्कन्ध (}4101९५01९) की रचना का जैन सिद्धान्त कितना वैज्ञानिक है, इसकी चर्चा हम पूर्व मेँ कर चुके हं । विज्ञान जिते परमाणु कहता धा, 
वह अव टूट चुका है। वास्तविकता तो यह है कि विज्ञान ने जिसे परमाणु मान ल्या था, वह परमाणु था ही नही, वह तो स्कन्य ही था। 
क्योकि जनों की परमाणु की परिभाषा यह हे कि जिसका विभाजन नहीं हो सके, एेसा भौतिक तत्त्व परमाणु है। इस प्रकार आज हम देखते 
है कि विज्ञान का तथाकथित परमाणु खण्डित हो चुका है, जवकि जेन दर्शन का परमाणु अभी वैज्ञानिकों की पकड़ मे आ ही नहीं पाया ह। 
वस्तुतः जैन दर्डन मे जिसे परमाणु कल्म जाता है उसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्वार्क नाम दिया है ओर वै आज भी उसकी खोज मेँ लगे हुए 
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हे। समकाठीन भौतिकीविदौ की क्वार्कं की परिभाषा यह है कि जो विव का सरलतम ओर अन्तिम घटक है, वही क्वार्क है। आज भी 
क्वार्कं को व्या्यायित करने में वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाये है। 

आधुनिक विज्ञान प्राचीन अवधारणाओं को सम्पुष्ट करने मेँ किस प्रकार सहायक हुजा है कि उसका एक उदाहरण यह है कि जैन 
तत्त्व-मीमांसा में एक ओर यह अवधारणा रही है कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह धेरता है-वह एक आकाश प्रदेश कहलाता है। दूसरे 
शब्दों मे मान्यता यह है कि एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु ही रह सकता है, किन्तु दूसरी ओर आगमो मे यह भी एल्रेख है कि एक 
आकाञ्च प्रदेश में असंख्यात पुद्गल परमाणु समा सकते ह। इस विरोधाभास का सीधा समाधान हमारे पास नहीं था। ठेकिन विज्ञान ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि विव में कुष्ठ एसे ठोस द्रव्य हैँ जिनका एक वर्ग इंच का वजन लगभग ८ सौ टन होता है। इससे यह भी फटिति होता 
है कि जिन्दँ हम ठेस समङ्षते है, वे वस्तुतः कितने पोले हँ । अतः सूक्ष्म अवगाहन शक्ति के कारण यह संभव है कि एक ही आकाश प्रदेश मे 
अनन्त परमाणु भी समाहित हो जायें 9 


काल 
काल द्रव्य को अनस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत माना गया है। जैसा कि हम पूर्व मेँ सूचित कर चुके है-आगमिक युग तक जैन परम्परा मे 
काल को स्वतंत्र द्रव्य मानने के सन्दर्भ मे पर्याप्तं मतभेद था। आवश्यकचूर्णि (भाग-१, पृ. ३४०.२४१) मेँ काल के स्वरूप के सम्बन्ध पे 
निम्न तीन मतो का उल्लेव हुभा है-(१) कुछ विचारक काठ को स्वतच्र द्रव्य न मानकर पर्यय रूप मानते है। (२) कुठ विचारक उत गुण 
मानते है। (३) कुछ विचारक उसे स्वतन्् द्रव्य मानते है। श्वेताम्बर परम्परा मे सातवीं शती तक काल के सम्बन्ध मेँ उक्तं तीनो विचारधारा 
प्रचरित रहीं ओर श्वेताम्बर आचार्य अपनी-अपनी मान्यतानुसार उनमें से किसी एक का पौषण करते रहे, जवकि दिगम्बर आचार्यो ने एक 
मत से काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना! जो विचारक काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते थे उनका तर्क यह था कि यदि धर्म, अधर्म, आकष, 
पुद्गल ओर जीव द्रव्य अपनी-अपनी पययिों (विभिन्न अवस्थाओं) मेँ स्वतः ही परिवर्तित होते रहते है तो फिर काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने 
की क्या आवक्यकता है ? आगम में भी जव भगवान महावीर से यह पृष्ठा गया कि काल क्या है? तो इस प्रन का उत्तर देते हुए उन्न 
कहा था कि कालं जीव-अजीवमय है अर्थात्‌ जीव ओर अजीव की पययिं ही काल हैर विश्ञेषावश्यक भाष्य मे कहा गया है कि वर्तना 
अर्थात्‌ परिणमन या परिवर्तन से भित्र कोई काल द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जीव ओर अजीव की परिवर्तनक्ञीठ पर्याय को ही काल कहा गया 
है। कहीं-कहीं काल को पर्याय द्रव्य कहा गया है। इन सब विवरणं से एसा प्रतीत होता है कि काठ कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। चूकि आगम 
म जीव-काल ओर अजीव-का एसे काल के दो वर्गो के उल्लेख मिरते हैँ अतः कुष्ठ जैन विचारकों ने यह माना कि जीव ओर अजीव व्रयो 
की पर्ययं से पृथक्‌ काल द्रव्य का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। प्राचीन स्तर के आगमौ मे सर्वप्रथम उत्तराध्ययन सूत्र मे काल का स्वत दर 
के रूप में उल्लेख पाया जाता है। जैसा कि हम पूर्व मे संकेत कर चुके है कि न केवल उमास्वाति के युग तक अर्थात्‌ ईसा की तृतीय-चतुर्थं 
शताब्दी तक अपितु चूर्णिका अर्थात्‌ ईसा की सातवीं शती तक कार स्वतन््र द्रव्य है या नहीं-इस प्रइन पर जैन दार्शनिकों मे मतभेद थ। 
दसीरिए तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्यमान पाठ में उमास्वाति को यह उल्लेख करना पड़ा कि कुठ विचारक काल कौ भी द्रव्य मानते है 
(कालश्चेत्येक २५/३८)। इसका फकितार्थ यह भी है कि उस युग मेँ कुछ जैन दार्शनिक काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते थे। इनके अनुमा 
सर्व द्रव्यो कीजो प्ययं ह, वे ही काल है! इस मान्यता के विरोध मेँ दूसरे पक्ष के दारा यह कहा गया कि अन्य द्रव्यो की पर्यायो से पृथक्‌ 
काल स्वतन्त्र द्रव्य है क्योकि किसी भी पदार्थ मेँ वाह्य निमित्त अर्थात्‌ अन्य द्रव्य के उपकार के बिना स्वतः ही परिणमन सम्भव नही हेता 
टै।३ जसे ज्ञान आत्मा का स्वलक्षण है, किन्तु ज्ञानरूप पययिं तो अपने ज्ञेय विषय पर ही निर्भर करती है। आत्मा को ज्ञान तभी हौ सकता है 
जव ज्ञान के विषय अर्थात्‌ ज्ञेय वस्तु तत्व की स्वतन्न सत्ता हो। अतः अन्य सभी द्रव्यो के परिणमन के हिए किसी बाह्य निमित्त को मानना 
आवकयक है। जित प्रकार गति को जीव ओर पुदूगल का स्वलक्षण मानते हृए भी गति के वाद्य निमित्त के रूप में धर्म द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता 
मानना आवक्यक है, उसी प्रकार चाहे सभी द्रव्यो मे पर्याय परिवर्तन की क्षमता स्वतः हो, किन्तु उनके निमित्त कारण के खूप मेँ काल एरय 
को स्वतन्त्र द्रव्य मानना आवङ्यक है। यदि काठ को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं माना जायेगा तौ पदार्थौ के परिणमन (पर्याय परिवर्तन) का कोई 
निमित्त कारण नहीं होगा। परिणमन के निमित्त कारण के अभाव में पर्यायो का अभाव होगा ओर पययिों के अभाव में द्रव्य का भी अभाव 
हो जायेगा क्योकि द्रव्य का अस्ति भी पययों ते पृथक्‌ नहीं है। इस प्रकार सर्वशून्यता का प्रसंग आ जायेगा। अतः पर्यय परिवर्तन 
(परिणमन) के निमित्त कारण के रूप मेँ काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही होगा। काल को स्वतन्त्र तत्व मानने वले दार्शनिकों के इस तर्क के 
विरोध में यह प्रन उठाया गया कि यदि अन्य द्रव्यो के परिणमन (पर्याय परिवर्तन) के हेतु के छप मेँ काल नामक स्वतन््र द्रव्य का मानना 
आवश्यक है तो फिर अलोकाकाश में होने वाठे पर्याय परिवर्तन का हेतु (निमित्त कारण) क्या है? क्योकि अलोकाकाङ्य मेँ तौ आगमे 
काल द्रव्य का अभाव माना गया है। यदि उस्म काल द्रव्य के अभाव मेँ पययि परिवर्तन सम्भव है, तो फिर लोकाकाडय मेँ भी अन्य द्रव्यो के 
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पर्याय परिवर्तन हेतु काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानना आवक्यक नहीं है। पुनः अलोकाकाश मेँ काल के अभाव मे यदि पर्याय परिवर्तन नहीं 
मानोगे तौ फिर पर्यय परिवर्तन के अभाव मे आका द्रव्य में द्रव्य का सामान्य लक्षण “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य' सिद्ध नहीं हो सकेगा ओरं यदि 
अलोकाकाश में पर्यय परिवर्तन माना जाता है तो उस पर्याय परिवर्तन का निमित्त काल तो नहीं हो सकता क्योकि उसका वर्ह अभाव है। 
इस तर्क के प्रत्युत्तर मेँ काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने वारे आचार्यो का प्रलयुत्तर यह है कि आका एक अखण्ड द्रव्य है उसमे अलोकाकाश 
एवं लोकाकाश एसे जो दो भेद किए जाते हैँ वे मात्र ओपचारिक हैं। लोकाकाश् में काल द्रव्य के निमित्त से होने वाला पर्यय परिवर्तन ` 
सम्पूर्ण आकाश्च द्रव्य का ही पर्याय परिवर्तन है। अलोकाकाश ओर लोकाकार दोनों आकाश द्रव्य क ही अंश है, वे एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
है। किसी भी द्रव्य के एक अंश मै होने वाला परिवर्तन सम्पूर्ण द्रव्य का परिवर्तन माना जाता है, अतः छोकाकाड मे जो पर्याय परिवर्तन 
होता है वह अलोकाकाश पर भी घटित होता है ओर लोकाकाश मेँ पर्याय परिवर्तन काल द्रव्य के निमित्त से होता है। अतः लोकाकाश्च ओर 
अलोकाकाङ्ञ दोनों के पर्याय परिवर्तन का निमित्त काल द्रव्य ही है। ज्ञातव्य है कि लगभग सातवीं शताब्दी से काल का स्वतन्त्र द्रव्य होना 
सर्वमान्य हो गया। 


जैन दार्शनिकों ने काल को अचेतन, अमूर्तं (अरूपी) तथा अनस्तिकाय द्रव्य कहा है। इसका कार्य या लक्षण वर्तना माना गया है। 
विभिन्न द्रव्यो मे जो पर्याय परिवर्तन होता है उसका निमित्त कारण काल द्रव्य होता है यद्यपि उस पर्यय परिणंमन का उपादान कारण तो 
स्वयं वह द्रव्य ही होता है, जिस प्रकार धर्म्रव्य जीव, पुद्गल आदि की स्वतः प्रसूत गति का निमित्त कारण है या जिस प्रकार बाल्यावस्था, 
युवावस्था ओर वृद्धावस्था प्राणी की अपनी शारीरिक संरचना के परिणामस्वरूप ही घटित होती है फिर भी उनमें निमित्त कारण के खूप मेँ 
काल भी अपना कार्य करता हे। जैनाचार्यो ने स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, काल आदि जिस पंचक कारण की चर्चा की है उनमें काल को भी 
एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। जैन दार्शनिक साहित्य मेँ काल द्रव्य की चर्चा अनेक प्रकार से की गई है। सर्वप्रथम व्यवहारकाल ओर 
निश्चयकाल एसे काल के दौ विभाग किये गये है। निश््चयकाल अन्य द्रव्यो की पर्यायों के परिवर्तन का निमित्त कारण है। दूसरे शब्दों मे सभी 
द्रव्यो की वर्तना या परिणमन की शक्ति ही द्रव्य काल या निश्चय काल है। व्यवहार काल को समय, आवलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संवत्सर आदि रूप कहा गया है। संसार मेँ भूत, भविष्य ओर वर्तमान सम्बन्धी जो काल व्यवहार है वह भी इसी से होता है। जैन परम्परा मेँ 
व्यवहार काल का आधार सूर्य की गति ही मानी गई है, साथ ही यह भी माना गया है कि यह व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित £ै। 
देवलोक आदि में इसका व्यवहार मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से ही है। मनुष्य क्षेत्र मे ही समय, आवकिका, घटिका, प्रहर, रात-दिन, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी आदि का व्यवहार होता है। व्यक्तियों मे बालक, युवा ओर वृद्ध अथवा नूतन, जीर्ण आदि का 
जौ व्यवहार देखा जाता है वह सब भी काल के ही कारण है। वासना काल, शिक्षा काल, दीक्षा काल आदि की अपेक्षा से भी काल के अनेक 
भेद किये जाते है, किन्तु विस्तार भय से उन सबकी चर्चा यह अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार कर्म सिद्धान्त के सन्दर्भ मेँ प्रत्येक कर्म प्रकृति के 
सत्ता काल आदि की भी चर्चा जैनागमों मेँ मिलती है। 


संल्या की दृष्टि से अधिकांश जैन आचार्यो ने काल द्रव्य को एक नहीं, अपितु अनेक माना है} उनका कहना है कि धर्म, अधर्म, 
आका की तरह काल एकर ओर अखण्ड द्रव्य नहीं हो सकता। काल द्रव्य अनेक हैँ क्योकि एक ही समय मेँ विभिन्न व्यक्तियों मेँ अथवा 
द्रव्यो मे जो विभिन्न पर्यायो की उत्पत्ति होती है, उन सबकी उत्पत्ति का निमित्त कारण एक ही काल नहीं हो सकता। अतः काल द्रव्य को 
अनेक या असंख्यात द्रव्य मानना होगा। पुनः प्रत्येक पदार्थ की भूत, भविष्य की अपेक्षा से अनन्त पययिं होती ह ओर उन अनन्त पर्ययो के 
निमित्त अनन्त कालणु होगे, अतः कालाणुः अनन्त माने गये है। यँ यह प्रन उन्न होता.है कि काल द्रव्य को असंख्य कहा गया किन्तु 
कालाणु अनन्त माने गये एेसा क्यो ? इसका उत्तर यह है कि काठ द्रव्य लोकाकाश तक सीमित है ओर उसकी इस सीमितता की अपेक्षा से 
उसे अनन्त द्रव्य न कहकर असंख्यात द्रव्य कहा गया। किन्तु जीव अनन्त हैँ ओर उन अनन्त जीवों की भूत, भविष्य की अनन्त पर्ययिं होती 
है उन अनन्त पर्यायो में प्रत्येक का निमित्त एक कालाणु होता है अतः कालाणु अनन्त माने गये। सामान्य अवधारणा यह है कि प्रलयेक 
आत्म-प्रदेश, पुद्गल परमाणुं ओर आकाश्च प्रदेश पर रलो की राशि के समान कालाणु स्थित रहते ह-अतः कालाणु अनन्त है। राजवार्तिक 
आदि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों मेँ कालणुओं को अग्योन्य प्रवेश्ञ से रहित प्रथक्‌-पृथक्‌ असंचित दशा मेँ लोकाकाश् मेँ स्थित माना गया है। 


किन्तु कुछ श्वेताम्बर आचार्यो ने.इस मत का विरोध करते हुए यह भी माना है कि काठ द्रव्य एक एवं लोकव्यापी है वह अणुरूप नहीं 
है किन्तु एेसी स्थिति में काल में भी प्रदेश-प्रचयत्व मानना होगा ओर प्रदेश-प्रचयत्व मानने पर वह भी अस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत आ 
जायेगा। इसके उत्तर मेँ यह कहा गया कि तिर्यक्‌-प्रचयत्व का अभाव होने से काल अनस्तिकाय है। ऊर्ध्व-प्रचयत्व एवं तिर्यक्‌-प्रचयत्व की 
चर्चा हम पूर्वं मे अस्तिकाय की चर्चा के अन्तर्गत कर चुके है। 


सृक्ष्मता की अपेक्षा से कालाणुजं की अपेक्षा आकाश प्रदेश ओर.आकाज्ञ प्रदेश की अपेक्षा पुदुगल परमाणु अधिक सूक्म माने गये है। 
क्योकि एक ही आका प्रदेशा मेँ अनन्त पुद्गल परमाणु समाहित हो सकते है। अतः वे सवसे सूक्ष्म है। इस प्रकार परमाणु की अपेक्षा 
आकाश प्रदेश ओर आका प्रदेश की अपेक्षा कालणु स्थूल है। 


संक्षेप मे काल द्रव्य मेँ वर्तना हेतु के साथ-साथ अचेतनत्व, अगूर्तत्व, सृष्ष्मत्व आदि सामान्य गुण भी माने गये है। इसी प्रकार उत्पाद 
व्यय ओर प्रव्य लक्षण जो अन्य द्रव्यमेंहै,वे भी काल द्रव्य में पाये जाते है। काल द्रव्य मे यदि उद्या, व्यय लक्षण नहीं रहे तो वह 
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अपरिवर्तनज्ञील द्रव्य होगा ओर जो स्वतः अपरिवर्तनश्ञील हौ वह दूस के परिवर्तन मेँ निमित्त नहीं हो सकेगा। किन्तु काल द्रव्य ठ 
विशिष्ट लक्षण तो उसका वर्तना नामक गुण ही है जिसके माध्यम ते वह अन्य सभी द्रव्यो में पर्याय परिवर्तेन मे निमित्त कारण वनकर्‌ का 
करता है। पुनः यदि काल द्रव्य में ध्रौव्यत्व का अभाव मानँगे तो उसका द्रव्यत्व समाप्त हो जायेगा। अतः उसे स्वतन्त्र द्रव्य मानने पर उस 
उत्पाद-व्यय के साथ-साथ प्रौव्यत् भी मानना होगा। 


कालचक्र-अर्ध-मागधी आगम साहित्य मेँ काल की चर्चा उत्सर्पिणी कार ओर अवसर्पिणी काल के रूप मे भी उपलब्ध होती है। इन 
प्रत्येक के छह-छह विभाग किये जाते है, जिन्हे आरे कहा जाता है। ये छह आरे निम्न ह-9. सुषमा-सुषमा, २. सुषमा, २. सुषमा-दुषमा 
४. दुषमा-सुषमा, ५. दुषमा ओर ६. दुषमा-दुषमा। उत्सर्पिणी काल मे इनका क्रम विपरीत होता है। अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी काल मिलक 
एक कालचक्र पूरा होता है। जैनं की कालचक्र की यह कल्पना बौद्ध ओर हिन्दू कालचक्र की कल्पना से भिन्न है] किन्तु इन सभी में इतस बात 
को ठेकर समानता है कि इन सभी कालचक्र के विभाजन का आधार सुखदुःख एवं मनुष्य के नैतिक एवं आध्यासिक विकास की क्षमता कं 
वनाया है। 

जैनं के अनुसार उत्सर्पिणी कार में क्रमशः विकास ओर अवसर्पिणी काल मेँ क्रमशः पतन होता है। ज्ञातव्य है कि कालचक्र का प्रवर्तन 
जंवूदीप के भरत क्षेत्र आदि कु विभागोँ मे ही होता है। 


अत्मा एवं पुद्गल का सम्बन्ध 


इस प्रकार पोच अस्तिकाय द्रव्यो एवं एक अनस्तिकाय द्रव्य का विवेचत्त करने के पञ्चात्‌ संसार एवं मोक्ष को समञ्ने के किए आला 
एवं पुद्गल द्रव्य के पारस्परिक सम्बन्ध को समञ्मना आवक्यक है, आत्मा एवं पुद्गल का परस्पर विचित्र सम्बन्ध है। 


इनके सम्बन्ध से ही शरीर, इन्द्रिय, मन आदि प्राप्त होते है। इनके सम्बन्ध से ही जीव एक गति से दूसरी गति मेँ गमन करता है। 
इनका यह सम्बन्ध ल्या, कषाय एवं कर्म-बन्ध के खूप मेँ भी व्यक्त होता है। द्रव्यानुयोग मे वर्णित विविध विषय-वस्तु में से य्ह पर इद्धिय, 
कषाय-सिद्धान्त, ठेश्या-सिद्धान्त एवं कर्म-सिद्धान्त पर विशेष विचार किया जा रहा है। 


इन्द्रिय । ८. 
“इन्दिय' शब्द का अर्थ-“इद्धिय' शव्द के अर्थ की विशद विवेचना न करते हुए यर्हौँ हम केवल यही करगे कि जिन-जिन साधनों की 
सहायता से जीवात्मा विषयों की ओर अभिमुख होता है अथवा विषयों के उपभोग में समर्थ होता है, वे इन्धिर्यो है।२ इस अर्थ को ठेकर जैन 
वौद्ध ओर मीता की विचारणा मेँ कहीं कोई विवाद नहीं पाया जाता।२ 

इन्द्रियो की संख्या-जैन दर्शन में इद्धिरयौ पच मानी गयी है-(१) श्रोत्र, (२) चक्षु, (३) प्राण, (४) रसना ओर (५) स्पर्शन (त्वचा) 
जैन दर्शन मेँ मन को नोइन्धिय (0४45) $€15€ 018) कहा गया है] जैन दर्न मेँ कर्मेन्धियो का विचार उपलब्ध नहीं है, फिर भी पच 
कर्मेद्धिरयौ उसके 90 बल की धारणा मेँ से वाक्‌ बल, शरीर वल एवं श्वासोच्छवास बल मे समाविष्ट हो जाती है। 

इद्धिय-स्वरूप-जैन द्धन मे उक्त पौचों इन्धिर्यो दो प्रकार की है-(१) द्रव्येन्धिय, (२) भावेन्धिय। इद्धियों का वाह्य संरचनासक पष 
(ऽ्प्लण] ^59९०) द्रव्येद्िय है जर उनका आन्तरिक क्रियात्मक पक्ष (कणा०ा)०8। ^€) भावेद्धिय है। इनमें से प्रत्येक के पए 
उपविभाग किये गये ह, जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है- 





इद्धिय 
------------------ । 
~ 1 
द्रव्येन्िय भावेन्धिय 

उपकरण निवृत्ति लब्धि (शक्ति) नि ग 

(इन्दिय-रक्षक अंग) | (इन्द्रिय अंग) (चेतना) 
== 1 रः १ 
वहिरंग अंतरंग वहिरंग अंतरंग 


इद्धर्या के विपय-(१) श्रोत्रेन्धिय का विषय शब्द है। शव्द तीन प्रकार का माना गया है-जीव-शव्द, अजीव-शाव्द ओर मिश्र-शद्द। कुट 
विचारक ७ प्रकार के शब्द भी मानते हँ। (२) चक्षु-इन्िय का विपय ख्प-संवेदना है। ख्प पच प्रकार का है-लाल, काला, नीला, पीला ओ 
श्येत। डेप रंग इन्हीं के सम्मिश्रण के परिणाम है। (३) प्राणेद्धिय का विपय गन्ध-संवेदना है। गन्ध दो प्रकार की है-(अ) सुगन्ध जए 
(द) दुर्गन्ध । (४) रसना का विपय रसास्वादन हे। रस पचि है-कटु, अम्ट, लवण, तिक्त ओर मधुर्‌। (५) स्पइनिद्धिय का विपय स्यश्ानुमूति 





५. सउत्म्तिनी अर अवसर्पिणी काल की विस्तृत विवेचना हेतु दे्ख- २. अमिधान रजेन कोश, खण्ड २, पृ. ५४७ 
तिगयरप्यत्ति, जीवतज ग्र॑धमाला शोखापुर, ४/३२०-३९४ ३. दर्शन ओर चिन्तन, भाग १, पृ. १३४-१३५ 
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है। स्पर्ग आर प्रकार का है-उष्ण, शीत, रुक्ष, चिकना, हत्का, भारी, कर्कञ्च, कोमल। इस प्रकार श्रोबेन्दिय के ३, चक्षुरिन्दिय के ५, 
प्राणेन्द्रिय के २, रसना के ५ ओर स्प्ोन्दिय के ८, कुल मिलकर र्पौचों के तेईस विषय रै। 


इन्द्रिव-निरोध-इन्दरियो के ये विषय अपनी पूर्वि के प्रयास मे किस प्रकार नैतिक पत्तन की ओर छे जाते है, इसका सजीव चित्रण 
उत्तराध्ययन के ३२वे अध्याय मेँ मिलता है, यहौँ उसके कुठ अंश प्रस्तुत है। 


रूप को ग्रहण करने वाटी चक्षु-इन्दरिय है ओर खूप चक्षु-इन्द्रिय का विषय दै। प्रिय रूप राग का ओर अप्रिय खूपदेष का कारण है। 
जिस प्रकार दृष्टि के राग मेँ आतुर पतंग मृत्यु पाता है, उसी प्रकार रूप मेँ अत्यन्त आसक्त होकर जीव अकाल में ही मृद्यु पाते हरिख्पकी 
आशा के व पड़ा हुआ अज्ञानी जीव, त्रस ओर स्थावर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, परिताप उतपन्न करता है तथा पीडित 
करता है।३ रूप मेँ मूर्छित जीव भोग्य पदार्थो के उत्पादन रक्षण एवं व्यय मेँ ओर वियोग की चिन्ता मे लगा रहता है। उसे सुख कँ है? 
वह संभोग काल में ही अतृप्त रहता है। खूप मे आसक्त मनुष्य को थोड़ा भी सुख नहीं होता, जिस वस्तु की प्राप्ति मेँ उसने दुःख उठाया, 
उसके उपभोग के समय भी वह दुःख ही पाता है ५ 


श्रत्रन्धिय शब्द को ग्रहण करने वाी ओर शब्द श्रोत्रेन्धिय का ग्राह्य विषय हे] प्रिय शब्द राग का ओर अप्रिय शब्द देष का कारण है।६ 
जिस प्रकार शव्द-राग में गृद्ध मृग मारा जाता है, उसी प्रकार शब्दो के विषय मेँ मूर्छित जीव अकाल मे ही नष्ट हो जाता है मनोज्ञ शब्द 
की लोलुपता के वशवर्ती भारीकर्मी जीव अज्ञानी होकर त्रस ओर स्थावर जीवों की उनेक प्रकार से हिंसा करता है, परिताप उन्न करता है 
ओर पीड़ा देता है।८ शव्द मेँ मूर्छित जीव मनोहर शब्द वे पदार्थो की प्राप्ति, रक्षण एवं वियोग की चिंता मेँ लगा रहता है। वह संभोग 
काल के समय में भी अतृप्त ही रहता है, फिर उसे सुख कर्हौँ है ?९ तृष्णा के व मेँ पड़ा हु वह जीव चोरी करता है तथा शूठ ओर 
कपट की वृद्धि करता हुआ अतृप्त ही रहता है ओर दुःख ते नदीं छूट पाता ० 


गन्ध को नासिका ग्रहण करती है ओर गन्ध नासिका का ग्राह्य विषय है। सुगन्ध राग का कारण है ओर दुर्गन्ध देष का कारण है।9१ 
जिस प्रकार सुगन्ध में मूर्छित सर्प बिल से बाहर निकलने पर मारा जाता है, उसी प्रकार गन्ध मेँ अत्यन्त आसक्त जीव अकाल में ही मृल्यु 
को प्राप्त होता है।*२ सुगन्ध के वज्जीभूत होकर बा जीव अनेक प्रकार से त्रस ओर स्थावर जीवों की हिंसा करत्ता है, उन्हँ दुःख देता है। 
सुगन्ध मेँ आसक्त जीव सुगन्धित पदार्थो की प्राप्ति, रक्षण, व्यय तथा वियोग की चिन्ता में लगा रहता है, यह संभोग काल में भी अतृप्त 
रहता है। फिर उसे सुख कहँ है ? गंध मेँ आसक्त जीव को कोई सुख नहीं होता, वह सुगन्ध के उपभोग के समय भी दुःख एवं क्लेश ही 
पाता है।१३ 

रस को रसनेन्द्िय ग्रहण करती है ओर रस रसनेन्दरिय का ग्राह्य विषय है। मन-पसन्द रस राग का कारण ओर मन के प्रतिकूल रस देष 
का कारण हे।४ जिस प्रकार खाने के लाल्च मेँ मस्य कटि मेँ फंसकर मारा जाता है, उसी प्रकार रसो मे अत्यन्त गृद्ध जीव अकाल में मृद्यु 
का ग्रास वन जाता है५ रसों मे आसक्त जीव को कोई सुख नहीं होता, वह रसभोग के समय दुःख ओर क्लेश ही पाता है।१६ इसी प्रकार 
अमनोज्ञ रसों मे देष करने वाला जीव भी दुःख-परम्परा बटढ़ता है ओर कलुषित मन से कर्मो का उपार्जन करके दुःखद फल भोगता हे।५ 

स्पर्श को शरीर ग्रहण करता है ओर स्पर्श, स्पदनिन्द्रिय (त्वक्‌) का ग्राह्य विषय हे। सुखद स्पर्श राग का तथा दुःखद स्पा देष का 
कारण है[१८ जो जीव सुखद स्पर्शो मे अत्ति आसक्तं होता है, वह जंगल के तालाव के ठंडे पानी में पड़े हुए मगर द्वारा ग्रसे हुए भैसे की 
तरह अकाल में ही मृल्यु को प्राप्त होता है\9९ स्प की आशा में पड़ा हुआ भारी कर्मी जीव चराचर जीवों की अनेकं प्रकार से हिंसा करता 
है, उन्हे दुःख देता है।२० सुखद स्पर्शो से मूर्छित प्राणी उन वस्तुओं की प्राप्ति, रक्षण, व्यय एवं वियोग की चिन्ता मे ही घुला रहता है। भोग 
के समय भी वह तृप्त नहीं होता, फिर उसके लिए सुख कहौं ?२१ स्पर्श में आसक्त जीवों को किंचित्‌ भी सुख नहीं होता। जिस वस्तु की 
प्राप्ति च्ठेश एवं दुःख से हुई, उसके भोग के समय भी उसे कष्ट ही मिलता है रर 


आचार्य हेमचद्धे योगशास्त्र मेँ कहते है कि स्पर्निन्धिय के वज्ञीभूत होकर हाथी, रसनेन्िय के व्षीभूत होकर मछली, प्राणेद्धिय के 
वज्जीभूत होकर भ्रमर, चक्षुइन्िय के वज्ञीभूत होकर पतंगा ओर ्रोतरे्धिय के वज्ञीभूत होकर हरिण मृल्यु का ग्रासं वनता है। जव एक 
इन्द्रिय के विषयों मेँ आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है तो फिर पौचों इन्दो के विषयों के सेवन मे आसक्त मनुष्य की क्या गति होगी ? 


कषाय-सिद्धान्त 


समूचा जगत्‌ वासना से उदयत्न कषाय की अग्नि से ज्ुलस रहा है! अतएव शान्ति मार्ग के पथिक साधक के लिए कपाय का त्याग 
आवश्यक है जन-सूत्रो मेँ साधक को कषायो से सर्वथा दूर रहने के किए कहा गया है। दशचवैकालिक सूत्र मेँ कहा गया है कि अनिगृहीते 
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( ५९) 


क्रोध ओर मान तथा बढ़ती हुई माया तथा लोभ-ये चारौ संसार वद्राने वाङी कषाये पुनर्जन्म रूपी वृक्ष का सिंचन करती है, दुश्व का का 
है अतः शान्ति का साधक न्ह त्याग दे॥ 


कषाय का अर्थ-कषाय जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। यह "कष" ओर ^आय' इन दौ शब्दों फे मे से वना ६। “कष का अर् 
संसार, कर्म अथवा जन्म-मरण एवं "आय" का अर्थ है आगमन या प्राप्ति; अर्थात्‌ जिसके द्वारा संसार किंवा जन्म-मरण की प्राप्ति हौ अध 
जिससे जीव पुनःपुनः जन्म-मरण के चक्र मेँ पडता है, वह कषाय है।२ जो मनोवृत्तिर्यौ आत्मा को कलुषित करती ई, उन्हे जैन-मनोविः 
की भाषा मे कषाय कहा जाता है। कषाय अनैतिक मनोवृक्तिर्यो है। 

कषाय की उत्पत्ति-वासना या कर्म-संस्कार से रगदेष ओर रागदेष से कषाय उन्न होते है। स्थानांग सूत्र मे कहा गया है 
पापकर्म के दो स्थान है-राग ओर देष। राग से माया ओर लोभ तथा देष से क्रोध ओर मान उद्न्न होते है।३ राग-देप का कपायों से ष 
सम्बन्ध हि इसका वर्णन विोषावङ््यक भाष्य में विभिन्न नयो (दृष्टिकोणौँ). के आधार पर किया गया है। संग्रह नय क विचार से क्रोध अ 
मान देष-रूप है, जबकि माया ओर लोभ राग-रूप है। क्योकि प्रथम दो मेँ दूसरे की अहित-भावना है ओर अन्तिम दो मेँ अपनी स्वार्ध-साध 
का लक्ष्य है। व्यवहार नय की दुष्टि से क्रोध, मान ओर माया तीनों खूप है, क्योकि माया भी दूसरे के विघात का विचार ही है। केवह लो 
अकेला रागात्पक है, क्योकि उसमें ममत्वभाव है। ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से केवल क्रोध ही द्वेष-रूप है। शेष कषाय-त्रिक्‌ (मान, माया अं 
लोभ) को क्रजुसूत्र नय की दृष्टि से न तो केवल राग-प्ररित कहा जा सकता है ओर न केवल दष-प्ररित। राग-प्ररित होने पर वे राग-रूप 
ओर देष-प्ररित होने पर देष-खूप होते है।* चारौ कषाये वासना के राग-देषालसक पक्षों की अवेगात्मक अभिव्यक्तिर्यो है। वासना का त 
अपनी तीव्रता की विधेयासक अवस्था मे राग ओर निषेधातमक अवस्था मेँदेष हो जाताहै। येही राग ओर देष के भाव वाह्य अवेगा्र 
अभिव्यक्ति मे कषाय कहे जाते है। 

कषाय के भेद-आवेगो की अवस्थं भी तीव्रता (1"615}#) की दृष्टि ते समान नहीं होती है, अतः तीव्र आवेगो को कषाय ओर मं 
अवेग या तीव्र आवेगो के प्रेरको को नो-कषाय (उप-कषाय) कहा गया है। कषाय चार रै-(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया ओर (४) लो 
अवेगालमकं अभिव्यक्तियों की तीव्रता के आधार पर इनमें से प्रत्येक को चार-चार भागौ मेँ वाटा गया है-(9१) तीव्रतम, (२) तीरतः 
(३) तीव्र ओर (४) अल्प। नैतिक दृष्टि से तीव्रतम क्रोध आदि व्यक्ति के सम्यक्‌ दृष्टिकोण मे विकार ला देते है। तीव्रतर क्रोध आ 
आसम-नियच्रण की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर डारते है । तीव्र क्रोध ` आदि आत्म-नियन्रण की शक्ति के उच्चतमं विकास मे वाधक होते है 
अल्प क्रोध आदि व्यक्ति को पूर्ण वीतराग नहीं हने देते।\ चारों कषायोँ के तीव्रता के आधार पर चार-चार भेद हैँ । अतः कषायं की संघ्य 
१६ हो जाती है। निम्न नौ उप-आवैग, उप-कषाय या कषायपरेरक माने गये है-(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) शोक, (५) भय 
(६) घृणा, (७) स््रीवेद (पुरुष-सम्पर्क की वासना), (८) पुरुषवेद (स्त्री-सम्पर्क की वासना), (९) नपुंसकवेद (दोनों के सम्पर्क की वाप्तना) 
इस प्रकार कुट २५ कषायं है ।६ 


क्रोध 


यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक आवेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है। उसकी विचार क्षमता ओर तरकर 
रगभग शिथिल हो जाती है। भावासक स्थित्ति मै बढ़े हुए अवे की वृत्ति युयुतसा को जन्म देती है। युयुतसा से अमर्ष ओर अमर्ष पे 
आक्रमण का भाव उद्यत्न होता है। मनोवैज्ञानिकीं के अनुसार क्रोध ओर भय में यही अन्तर है कि क्रोध के आवेहा मे आक्रमण का ओर भय 
के जवे्ञ मे आत्म-रक्षा का प्रयल होता है। 

जेन-विचार में सामान्यतया क्रोध के दो रूप मान्य हैँ (१) द्रव्य-क्रोध, (२) भाव-क्रोध।° द्रव्य-क्रोध को आधुनिक मनोचैज्ञानिक दृष्टि षै 
क्रोध का आंगिक पक्ष कहा जा सकता है। जिसके कारण क्रोध मेँ होने वाले शारीरिक परिवर्तन होते है। भाव-क्रोध, क्रोध की मानसिक 
अवस्था है। क्रोध का अनुभूत्यालमक पक्ष भाव-क्रोध है, जबकि क्रोधं का अभिव्यक्त्यालमक या शरीरालक पक्ष द्रव्य-करोध है| क्रोध के विभित्र 
रूप है। भगवती सूत्र मे इसके दस समानार्थक नाम वर्णित है८-(१) क्रोध-आवेग की उत्तेजनालक अवस्था, (२) कोप-क्रोध से सत्र 
स्वभाव की चंचरुता, (३) दोष-स्वयं पर या दूसरे पर दोष थोपना, (४) रोष-क्रोध का परिस्फुट रूप, (५) संज्वलन-जलन या ईषा की 
भावना, (६) अक्षमा-अपराध क्षमा न करना, (७) कलह-अनुचित भाषण करना, (८) चण्डिक्य-उग्र खूप- धारण करना, (९) मंडन- 
हाधापाई करने पर उत्तारू होना, (90) विवाद-आक्षेपासमक भाषण करना। - 

क्रोध के प्रकार-क्रोध के आवेग की तीव्रता एवं मन्दता के आधार पर चार भेद किए गए है। वे इस भोति है- 

१. अनन्तानुवंधी क्रोध (तीव्रतम क्रीध)}-पल्धर मे पड़ी दरार के समान क्रोध जो किसी के प्रति एक बार उदत्न होने पर जीवन -पर्यन 
चना रहे, कभी समाप्त न हो। 
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२. अभिधान रजेन््र को, खण्ड ३, पू. ३९५ ५. तुम अनन्त शक्ति के प्रोत हो, पू. ४७ ८. भगवई, १२/५।१०३ 
३. स्यानांग सूत्र, २/२ ६. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ३, पृ. ३९५ । 


( ५२ ) 


२. अप्रत्याख्यानी क्रोध (तीव्रतर क्रोध)-सूखते हुए जलछाज्ञय की भूमि में पड़ी दरार जैसे आगामी वर्षा होते ही मिट जाती है, वैसे ही 
उप्रत्याख्यानी क्रोध एक वर्ष से अधिक स्थाई नहीं रहता ओर किसी के समञ्ाने से शान्त हो जाता है। 


३. प्रत्याख्यान क्रोध (तीव्र क्रोध)-वालू की रेखा जैसे हवा के लोकों से जल्दी ही मिट जाती है, वैसे ही प्रत्याख्यानी क्रोध चार मास सै 
अधिक स्थायी नहीं होता। 


४. संज्वलन क्रोध (अल्प क्रोध)-शीघ्र ही मिर जाने वाली पानी मेँ लीची गयी रेखा के समान। इस क्रोध मेँ स्थायि नहीं होता है। 
मान (अहंकार) 


अहंकार करना मान हे। अहंकार कुल, वल, एश्वर्य, बुद्धि, जाति, ज्ञान आदि किसी भी विशेषता का हो सकता है। मनुष्य में स्वाभिमान 
की मूल प्रवृत्ति है ही, परन्तु जव स्वाभिमान की वृत्ति दम्भ या प्रदर्शन का खूप ठे ठेती है, तब मनुष्य अपने गुणों एवं योग्यताओं का बदे-चदे 
रूप मेँ प्रदर्शन करता है ओर इस प्रकार उसके अन्तःकरण मेँ मानवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। अभिमानी मनुष्य अपनी अहवृत्ति का 
पोषण करता रहता है। उसे अपने से वट़कर या अपनी वराबरी का गुणी व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं। 


जेन परम्परा मेँ प्रकारान्तर से मान के आठ भेद मान्य है-(१) जाति, (२) कुल, (३) व (शक्ति), (४) ए्वर्य, (५) बुद्धि (सामान्य 
वुद्धि), (६) ज्ञान (सूत्र का ज्ञान), (७) सौन्दर्य ओर (८) अधिकार (प्रभुता) इन आठ प्रकार की श्रष्ठताओं का अहंकार करना गृहस्य एवं 
साधु दोनों के लिए सर्वथा वर्जित है। इन्हं मद भी कहा गया है। 


मान निम्न वारह ख्पों मेँ प्रकट होता है-(१) मान-अपने किसी गुण पर अहंवृत्ति, (२) मद-अहंमाव मे तन्मयता, (३) दर्ष- 
उत्तेजनापूर्णं अहंभाव, (४) स्तम्भ-अविनगप्रता, (५) गर्व-अहंकार, (६) अल्युक्रोश-अपने को दूसरे ते श्रेष्ठ कहना, (७) परपरिवाद- 
परनिन्दा, (८) उत्कर्ष-अपना एश्वर्य प्रकर करना, (९) अपकर्ष-दूसरों को तुच्छ समञ्जना, (१०) उन्नत नाम-गुणी के सामने भी न इ्युकना, 
(११) उन्नत्त-दूसरौ को निम्न समज्जना, (१२) पूर्नाम-यथोचित प से न ज्ुकना। 


अहंभाव की तीव्रता ओर मन्दता के अनुसार मान के भी चार भेद है 
9. अनंतानुवन्धी मान-पत्थर के खम्भे के समान जो ञ्जकता नही, अर्थात्‌ जिसमे विनम्रता नाममात्र की भी नहीं है। 


२. अप्रत्याख्यानी मान-हद्ी के समान कठिनता से कने वाला अर्थात्‌ जो विशेष परिस्थितियों मेँ बाह्य दवाव के कारण विनग्र हो 
जाता है। । 


३. प्रत्याख्यानी मान-ल्कड़ी के समान थोड़े से प्रयल से ञ्ुक जाने वाला अर्थात्‌ जिसके अन्तर मेँ विनग्रता तो होती है ठेकिन जिसका 
प्रकटन विहेष स्थिति में ही होता है। 


४. संज्यलतन मान-बेत के समान अल्यन्त सरलता से ज्चुक जाने वाला अर्थात्‌ जो आलम-गौरव को रखते हृए भी विनम्र वना रहता है। 
माया 


कपटाचार माया कषाय है} भगवती सूत्र के अनुसार इसके पनरह नाम हैर-(१) माया-कपराचार, (२) उपधि-ठगने के उदेश्य से 
व्यक्ति के पास जाना, (३) निकृति-ठ्गने के अभिप्राय से अधिक सम्मान देना, (४) वलय~वक्रतापूर्ण वचन, (५) गहन-ठगने के विचार से 
अव्यन्त गूढ़ भाषण करना, (६) नूम-ठगने के हेतु निकृष्ट कार्य करना, (७) कल्क-दूसरौं को हिंसा के किए उभारना, (८) करूप-निन्दिति 
व्यवहार करना, (९) निहता-ठगाई के लिए कार्य मन्द गति से करना, (१0) किल्विधिक-भांडो के समान कुचेष्टा करना, 
(११) आदरणता-अनिच्छित कार्य भी अपनाना, (१२) गृहनता-अपनी करतूत को छिपाने का प्रयल करना, (१३) वंचकता-ठगी, 
(१४) प्रति-कुचनता-किसी के सरल रूप से कहे गये वचनो का खण्डन करना, (१५) सातियोग-उत्तम वस्तु में हीन वस्तु की मिलावट 
करना, यह सव माया की ही विभिन्न अवस्थे है। 


माया के चार प्रकार-(१) अनंतानुवन्धी माया (तीव्रतम कपटाचार}-अतीव कुटिल जैसे वोर की जड़, (२) अप्रत्याख्यानी माया 
(तीव्रतर कपटाचार)-भैस के सींग के समान कुटिल, (३) प्रत्याख्यानी माया (तीव्र कपटाचार)}-गोमूत्र की धारा के समान कुटिल, 
(४) संज्वलन माया (अल्प-कपटाचार)-वौस के छिलके के समान कुटिल। 


लोभ 

मोहनीय कर्मं के उदय से चित्त में उदन्न होने वाटी तृष्णा चा लालसा लोम कहलाती है। लोभ की सोलह अवस्यार्पँ ह२-(9) लोभ-सग्रह 
करने की वृत्ति, (२) इच्छा-अभिलापा, (३) मूर्छ -तीव्र संग्रह-वृत्ति, (४) कांक्षा-प्राप्त करने की आज्ञा, (५) गृद्धि-आसक्ति, (६) तृष्णा- 
जोडने की इच्छ, वितरण की विरोधी वृत्ति, (७) मिध्वा-विषयों का ध्यान, (८) अभिव्या-निश्चय से डिग लाना या च॑चल्ता, 
(९) आशंसना-इष्ट-प्राप्ति की इच्छा करना, (१0) प्रर्थना-अर्थ आदि की याचना, (११) लालपनत्ता-चादुकारिता, (१२) कामाशा-राम कौ 





१. भगवती सूत्र, १२/४३ २. वही, १२।५४ ३. ददी, १५५।५ 


( ५३ ) 


इच्छा, (१३) भोगाशा-मोग्य-पदार्थो की इच्छा, (१४) जीविताशा-जीवन की कामना, (9५) मरणाशा-मरने की कामनाः, (१६) नद्दिगाग- 
प्राप्त सम्पत्ति मेँ अनुराग। 

लोभ के चार भेद-(१) अन॑तानुवन्धी लोभ-मजीयिया रंग फे समान मो घटे नी, अर्यति अत्यधिक टोम, (२) अप्रन्या्यानी लोम 
गाड़ी के पिये के ओगन कै समान पुद्विकल ते घटने वाटा ठोभ, (३) प्रत्या्यानी लोभ-कीचदृ फ गमान प्रयल करम पर्‌ प्रुट जाने वाला 
लोभ, (४) संज्यलन लोभ-हल्दी के ठेप फे समान श्रीघ्रता रो दूर ही जाने वाटा छोभ। 

नोकषाय-नोकपाय शब्द दो शब्दों फे योगसे वना ट नौ कपाय। फीन टार्मर्चिकों ने 'नौ' यच कौ सारवेर्य के अर्यमें ग्रदणं क्रिया 
दूस प्रकार क्रोध, मान, माया ओर टोभ इन प्रधान कषायो के रष्वा भावों अथवा उनकी उपयोगी मनो्ृनि्य जैन परिमाप्ा मेँ नकयाय 
कही जाती ई। जरो पार्चात्य मनोविज्ञन मेँ काम-वाना को प्रमुख पट वृत्तितयाभद क्रो प्रमुख अधम माना गया £, वरँ सैन दर्थनिर्मे 
उन्हे सहचारी कपाय या उप-जवेग कहा गया ६। इगका फारण गणे घ्रे सकता $ फि मं प्रम्वावय विचा मै उन पर मात्र मनोर्वज्ञानिक 
दृष्टि से विचार किया है, वहीं जन विचारणा मे जो मानत्तिक त्य्व भैर्तिक दुष मै अधिक्त अभरुम ये, उन कृपाय करा गया £ ओर उनके 
सहचारी अथवा कारक मनोभाव को नोकपाय कषा गया ह} यथपि मनोधद्रानिक्र दृष्टि मौ विचार करने पर्‌ नोकधाग्र वै प्रायमिक स्थितियं 
है, जिनसे कपाये उवत्र होती ६, तयापि अयेगो की तीव्रता की द्रष्ट म नकप्राय कम तीर रोते # अर्‌ कयाय अधिक तीव्र होती ४। दं 
कषाय कारक भी कहा जा सकता ६। रीन ग्रन्थों मेँ उनकी सत्या मौ मानी ग {- 

१. हास्य-सुख या प्रसत्रता फी अभिव्यक्ति हास्य ६। जैन विचारणा कै अनुमार्‌ हयम्य का कार्ष पूर्वकर्म या वासना-संम्कार ट 

२. शोक-इष्टवियोग ओर अनिष्टयोग रो सामान्य व्यक्ति जो मनोभाव जाप्रत नते, वै शक्र करै जत्तै । शौक वित्तवृतिकी 
विकलता का द्योतक है* ओर इस प्रकार मानसिक रमत का भग कनै वाला ई। 

३. रति (रुचि)-अभीष्ट पदार्थो पर्‌ प्रीतिभाव अवयवा उद्धिय-विपर्यो मँ चित्त की अभिरतता षी रति £| इरकरे कारण ही अपक्ति एवं 
लोभ की भावना प्रवल होती ६।५ 

४. अरत्ति-इद्विय-विपयों मे अरुचि ही अरति £। अरुचि का भाव ही पिकसित होकर धृणा अर्‌ दिप नता टै। राग अर देष तवा 
रुचि ओर अर्चि मेँ प्रमुख अन्तर यही है कि राग ओर दैप मनस्‌ की सक्रिय अवस्यापं है जवकि क्वि ओर्‌ अर्पि निष्किय अव्या ह! 
रति ओर अरति पूर्व-कर्म-संस्कारजनित स्वामाविक रुचि ओर अर्चि का भाव टहै। 

५. घृणा-घृणा या जुगुप्सा अरुचि का टी विकसित रूप है। अरुषि ओर घृणा में केवल मात्रामक अन्तर ही है। अत्चि की सपेक्ा धृणा 
मे विङेषता यह है कि अर्चि मेँ पदार्थ-विेष के भोग की अरुचि होती ६, ठेकिन उसकी उपस्थिति सद्य होती है, जवकि धृणा मेँ उसका 
भोग ओर उसकी उपस्थिति दोनों ही असह्य होती है। अरुचि का विकसित रूप घृणा ओर घृणा का विकसित ल्प देय है। 

६. भय-किसी वास्तविक या काल्पनिक तथ्य से आस-रक्षा के निमित्त वच निकलने की प्रवृत्ति ही भय टै भय ओर घृणा में प्रमुब 
अन्तर यह है कि धृणा के मू मेँ दैष-भाव रहता है, जवकि भय मेँ आत्म-रक्षण का भाव प्रवल होता है! घृणा क्रोय ओर देप का एक ल्प 
है, जवकि भय लोभ या राग की ही एक अवस्था है। जैनागमों मेँ भय सात प्रकार का मान गया है, जैपे-(१) इहलोक भव-यहौ लोक षद 
संतार के अर्थमें न होकर जाति के अर्थ में भी गृहीत है स्वजाति के प्राणियों से अर्यात्‌ मनुष्यों के क्एि मनुप्यों से उत्न्न होने वाल भव। 
(२) परलोक भय-अन्य जाति के प्राणियों से होने वाला भय, जैसे-मनुष्यों के किए पञ्ुओं का भय। (३) आदान भय-धन की रक्षाके 
निमित्त चोर-डाकू आदि भय के वाह्य कारणों से उत्पन्न भय। (४) अकस्मात्‌ भय-वा्य-निमित्त के अभाव में स्वकीय कल्पना से निर्मिति भव 
या सकारण भय। भय का यह रूप मानसिक ही होता है, जिसे मनोविज्ञान मेँ असामान्य भय कहते है। (५) आजीविका भय-आजीविका या 
धनोपार्जन के साधनों की समाप्ति (विच्छेद) का भय। कुछ ग्रन्थौ मे इसके स्थान पर वेदना भय का उल्टेव है। रोग या पीड़ा का भय वेदना 
भय है। (६) मरण भय-मृल्यु का भयः; जैन ओर वद्ध विचारणा मेँ मरण-धर्मता का स्मरण तौ नैत्तिक दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन मरण 
भय (मरणाशा एवं जीविताशा) को नैतिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। (७) अश्लोक (अपयज्ञ) भय-मान-प्रतिष्ठा को ठेत् पर्ुचाने 
का भय।६ । 

७. स्त्रीवेद-स््रीवेद का अर्थ है स्त्रीत्व संबंधी काम-वासना अर्थात्‌ पुरुष से संभोग की इच्छा। जैन विचारणा मे लिगि ओर वेद मे अन्त 
किया गया है| छिंग आंगिक संरचना का प्रतीक है, जबकि वेद तत्सम्बन्धी वासनाओं की अवस्था है। यह आवङ्यक नहीं है कि स््ी-लिग होने परए 

लिगि आंगिक (ष 
स््रीवेद हो ही। जैन विचारणा के अनुसार छिग ( रचना) का कारण नाम-कर्म है, जबकि वेद (वासना) का कारण चारित्नमोहनीय कर्म ह। 

८. पुरुषवेद-पुरुषत्व सम्बन्धी काम-वासना अर्थात्‌ स्री संभोग की इच्छा पुरुषवेद है! | 

९. नपुंसकवेद-प्राणी में स्त्रीत्व सम्बन्धी ओर पुरुषत् सम्बन्धी दोनों वासनाओं का होना नपुंसकवेद कहा जाता है। दोनों के संभोग की 
इच्छा ही नपुंसकवेद है। 





त 0 
१. तुलना कीजिए-जीवनवृत्ति ओर मृद्ुवृत्ति (फ़ायड) ४. वही, खण्ड ७, पृ. ११५७ 
२. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ४, पृ. २१६१ ५. वही, खण्ड ६, पू. ४६७ 
३. वही, खण्ड ४, पृ. २१६१ ६. श्रमण जवकश्यक सूत्र उपाध्याय अमर मुनि, भय सूत्र 
( ५४) 


१ 
स्‌ ->>~ पनन 


काम-वासना की तीच्रता की दृष्टि से जैन विचारकों के अनुसार पुरुष की काम-वासना सीघ्र ही प्रदीप्त हो जाती है ओर शीघ्र ही शान्त 
हो जाती है। स्री की काम-वासना देरी से प्रदीप्त होत्री है लेकिन एकं वार प्रदीप्त हो जाने पर काफी समय तक शान्त नहीं होती। नपुंसक की 
काम-वासना शप्र प्रदीप्त हो जाती है छेकिन शान्त देरी से होती है इस प्रकार भय, शोक, घृणा, हास्य, रति, अरति ओर काम-विकार ये 
उप-अविग है। ये भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते ह क्रोध आदि की शक्ति तीव्र होती है, इसर्एि वे अविग है। ये व्यक्ति की 
शारीरिक ओर मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के अतिरिक्त उसके आन्तरिक गुणो-सम्यक्‌ दृष्टिकोण, आल-नियन््रण आदि को भी 
प्रभावित करते है। भय आदि उप-आवेग व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को उत्तना प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करते, जितना शारीरिक जर मानसिक 
स्थिति को करते है] उनकी शक्ति अपिक्षाकृत क्षीण होती है, इसलिए वे उप-आवेग कहलाते है! 


जैन सूत्रा मे इन चार प्रमुख कषायो को “चंडाल चौकड़ी'' कहा गया है। इनमें अनन्तानुबन्धी आदि जो विभाग ह उनको संदैव ध्यान में 
रखना चाहिए ओर हमेशा यह प्रयल करना चाहिए कि कषायो मेँ तीव्रता न आये, क्योकि अनन्तानुबन्धी फ्रोध, मान, माया ओर लोभ के 
होने पर साधक अनन्तकार तक संसार-परिभ्रमण करता है ओर सम्यग्दृष्टि नहीं वन पाता है। यह जन्म-मरण के रोग की असाध्यावस्था है। 
अप्रत्याल्यानी कषाय के होने पर साधक, श्रावक या गृहस्थ साधक के पद से गिर जाता है। यह साधक के आंशिक चरित्र का नाह कर देती 
है! यह विकारं की दुःसाध्यावस्था है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानी कषाय की अवस्था मे साधु प्राप्त नहीं होता। इसे विकारो की 
प्रयल-साध्यावस्था कहा जा सकता है। साधक को अपने जीवन मेँ उपर्युक्त तीनों प्रकार के कषायो को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योकि इससे 
उसकी साधना या चारित्र धर्म का नाश हो जाता है! इतना ही नही, साधक को अपने अन्दर संज्वलन कषाय को भी स्थान नहीं देना चाहिए, 
वयोकि जव तक चित्त में सूक्ष्मतम क्रोध, मान, माया ओर छोभ रहते ह, साधक अपने रक्षय-निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। संक्षेप में 
अनन्तानुवन्धी चौकड़ी या कषायो की तीव्रतम अवस्था यथार्थ दृष्टिकोण की उपलब्धि मेँ वाधक है। अप्रत्याख्यानी चीौकड़ी या कषायो की 
तीव्रतर अवस्था आलस-नियन्रण मेँ वाधक है। प्रत्याल्यानी चौकड़ी या कषायो की तीव्र अवस्था श्रमण जीवन की घातक है। इसी प्रकार 
संज्वलन चौकड़ी या अल्प-कषा् पूर्णं निष्काम या वीतराग जीवनं की उपलबव्थि मेँ वाधक है। इसलिए साधक को सूक्ष्मतम कषायो को भी दूर 
करने का प्रयल करना चाहिए, क्योकि इनके होने पर उसकी साधना में पूर्णता नहीं आ सकती। दङ्गयैकालिक सूत्र मे कहा गया है कि 
आतम-हित चाहने वाला साधक पाप की वृद्धि करने वाहे क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चार दोषौ को पूर्णतया छोड़ दँ 


लेश्या-सिद्धान्त 


जैन विचारकों के अनुसार जिसके दारा आत्मा कर्मो से रप्ति होती है या वन्धन मेँ आती है, वह केश्या है। जैनागमोंँ मेँ ल्या दो 
प्रकार की मानी गयी है-(9) द्रव्य-लेश्या ओर (२) भाव-ठेइया। 


१. द्रव्य-लेश्या-द्रव्य-लेश्या सूक्ष्म भौतिकी तत्त्वों से निर्मित वह आंगिक संरचना है, जो हमारे मनोभावों एवं तज्जनित कर्मो का सपिक्ष 
खूप में कारण अधवा कार्य वनती है भिस प्रकार पित्तदरव्य की विङ्ेषता से स्वभाव मेँ क्रोधीपन आता है ओर क्रोध के कारण पित्त का 
निर्माण वहुल खूप में होता है, उसी प्रकार इन सूक्ष्म भौतिक तत्त्वौ से मनोभाव वनते हैँ ओर मनोभाव के होने पर इन सूक्ष्म संरचनाओं का 
निर्माण होता है। इनके स्वरूप के सम्बन्ध प्रं पं. सुखलक जी एवं राजेद््रसूरि जी ने निम्न तीन मतो को उदुधृत किया है- 

9. लेश्या-द्रव्य कर्म-वर्गणा से वने हुए है। यह मत उत्तराध्ययन की टीका मेँ है। 

२. रेश्या-द्रव्य वध्यमान कर्म-प्रवाह रूप है! यह मेत भी उत्तराध्ययन की टीका मेँ वादिवैताल शान्तिसूरि का है। 

३. लेदया-योग परिणाम है अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। यह मत आचार्य हरिभद्र का है।५ 


२. भाव-लेश्या-भाव-ठेइ्या आता का अध्यवसाय या अन्तःकरण की वृत्ति है। प॑. सुखलाल जी के शब्दों मे भाव-लेश्या आसा का 
मनोभाव विङ्ञेप है, जो संक्लेश ओर योग से अनुगत हे। संक्लेश के तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर्‌, मन्दतम आदि अनेक भेद होने से 
ठेश्या (मनोभाव) वस्तुतः अनेक प्रकार की है। तथापि संक्षेप में छह भेद करके (जैन) शास्त्र मे उसका स्वखूप वर्णन किया गया है। 


उत्तराध्ययन सूत्र में लेश््याओं के स्वरूप का निर्वचन विविध पक्षों के आधार पर विस्तृत रूप से हुआ है, लेकिन हम अपने विवेचन 
को लेक्याओं के भावामक पक्ष तक दही सीमित रखना उचित. समञ्चेगे। मनोदज्ञाओं मे संक्टेश की न्यूनाधिकता अथवा मनोभावोँ की अश्चुभत्व 
से शुभत्वे की ओर वदने की स्थितियों के आधार पर ही उनके विभाग किये गये है। अप्रशस्त ओर प्रशस्त इन द्विविध मनोभावं से उनकी 
तारतम्यता के आधार पर छह भेद वर्णित है- ` 





अप्रशस्त मनोभाव ` प्रशस्त मनोभाव 

१. कृष्ण-लेश्या-वीव्रतम अप्रशस्त मनोभाव ४. तेजो-ठेक्या-प्रश्स्त मनोभाव 

२. नील-टेश्या-तीव्र अप्रशस्त मनोभाव ` ५. पद्म-ठेदया-तीव्र प्रशस्त मनोभाव 

३. कापोत-ठेश्या-अप्रशस्त मनोभाव ६. शुक्ल-टेश्या-तीव्रतम प्रशस्त मनोभाव 
१. जन साईकोर्लोजी, पृ. १३१-१३४ ५. (ऊ) दर्षन अर चिन्तन, भाग २. पृ. २९७ 
२. तुम सनन्त शक्तिके स्रोत हो, पृ. ४७ (व) ऊपभिधान राजेनद्र कोश, खण्ड ६, पृ. ६७५ 
३. दश्दैकालिक सूद, ८1३७ ६. उत्तराघ्ययन सुच्र, ३४/३ 
४. अभिद्ान रजेन फोश्च, एण्ड ६, पृ. ६७५ 


( ५५ ) 


लेश्यार्दै एवं पतिक व्यक्तित्व का श्रेणी-विभाजन-टेदयारपँ मनोभावं का वर्गीकरण मात्र नहीं है, वरन्‌ ये चारित्र के आधार पर किये गये 
व्यक्तित्व के प्रकार भी है। मनोभाव अथवा संकल्प आन्तरिक तथ्य ही नहीं है, वरन्‌ वे क्रियाओं के रूप मेँ वाह्य अभिव्यक्ति भी चाहते है। 
वस्तुतः संकल्प ही कर्म में रूपान्तरित होते है । ब्रेडले का यह कथन उचित है कि कर्म संकल्प का रूपान्तरण है मनोभूमि या संकल्प व्यक्ति 
के आचरण का प्रेरक सूत्र है, लेकिन कर्मेत्र मेँ संकल्प ओर आचरण दो अलग-अलग तत्तव नहीं रहते। आचरण से संकल्पो की 
मनोभूमिका का निर्माण होता है ओर संकल्पो की मनोभूमिका पर ही आचरण स्थित होता है। मनोभूमि, आचरण अथवा चरित्र का धनिष्ठ 
सम्बन्ध है। इतना ही नहीं, मनोवृत्ति स्वयं मेँ भी एक आचरण है। मानसिक कर्म भी कर्म ही है] अतः जैन-विचारकों ने जव लेश्ष्या-परिणाम 
की चर्चाकी, तो वे मात्र मनोदज्ाओं की चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहे, वरन्‌ उन्होने उस मनोदशा से प्रद्युतपत्र जीवन के कर्म-कषत्र मे 
घटित होने वाले व्यवहारो की चर्चा भी की ओर इस प्रकार जैन ठेश्या-सिद्धान्त व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष के आधार पर व्यक्तित्व के नैतिक 
प्रकारो के वर्गकरण का ही सिद्धान्त बन गया। जैन-विचारकों ने इस सिद्धान्त के आधार पर यह बताया कि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति यातो 
नेतिक होगा या अनैतिक होगा ओर इस प्रकार दो वर्ग होगे-(9) नैतिक ओर (२) अनैतिक। इन्है धार्मिक. ओर अधार्मिक अथवा शुक्ल-पएषषी 
ओर कृष्ण-पक्षी भी कहा गया है। वस्तुतः एक वर्ग वह है जो नैतिकता अथवा शुभ की ओर उन्मुख है। दूसरा वर्ग वह है जो अनैतिकता या 
-अश्चुभ की ओर उन्मुख हे। इस प्रकार नैतिक गुणातमक अन्तर के आधार पर व्यक्तित्व के ये दो प्रकार बनते है। लेकिन जैन-विचारक मात्र 
गुणात्मक वर्गीकरण से सन्तुष्ट नहीं हुए ओर उन्होने उन दो गुणालक प्रकारो को तीन-तीन प्रकार के मात्रातसक अन्तरो (जघन्य, मध्यम एवं 
उक्कृष्ट) के आधार पर छह भागों मेँ विभाजित किया। जैन रलेश्या-सिद्धान्त का षटूविध वर्गीकरण इसी आधार पर हुआ है। यद्यपि 
जैन-विचारकों ने मात्रातलक अन्तरो के आधार पर टेश्या के तीन, नव, इक्यासी ओर दो सौ तैताटीस उपभेद भी गिनाये है, लेकिन हम 
अपनी इस चर्चा को षटूविध वर्गीकरण तक ही सीमित रखेगे। 


१. कृष्ण-लेश्या (अशुभतम मनोभाव) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-यह नैतिक व्यक्तित्व का सबसे निकृष्ट रूप है। इस अवस्था में प्राणी 
के विचार अत्यन्त निम्न कोरि के एवं क्रूर होते है। वासनालमक पक्ष जीवन के सम्पूर्ण कर्मकषत्र पर हावी रहता है। प्राणी अपनी शारीरिक, 
मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं पर नियन््रण करने मेँ अक्षम रहता है। वह अपनी इन्दियों पर अधिकार न रख पाने कै कारण विना किषी 
प्रकार के शुभाशुभ विचार के उन इद्धिय-विषयों की पूर्ति में सदैव निमग्न बना रहता है। इस प्रकार भोग-विलास मे आसक्त हो, वह उनकी 
पूर्ति के लिए हिसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार ओर संग्रह मे लगा रहता है। स्वभाव से वह निर्दय एवं नृशंस होता है ओर हिंसक कर्म कलने 
मे उसे तनिक भी अरुचि नहीं होती तथा अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरे का बड़ा से बड़ा अहित करने मे वह संकोच नहीं करता।? 
कृष्ण-लेश््या से युक्त प्राणी वासनाओं के अन्ध-प्रवाह से ही शासित होता है ओर इसलिए भावावेश मेँ उसमें स्वयं के हिताहित का विचार 
करने की क्षमता भी नहीं होती। वह दूसरे का अहित मात्र इसलिए नहीं करता कि उससे उसका स्वयं का कोई हित होगा, वरन्‌ वह तो 
अपने क्रूर स्वभाव के वज्ञीभूत हो एेसा किया करता है अपने हित के अभाव में भी वह दूसरे का अहित करता रहता है। 


२. नील-लेश्या (अशुभतर मनोभाव) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-यह नैतिक व्यक्तित्व का प्रकार पहले की अपेक्षा कुष्ठ टीक होता है 
ठेकिन होता अ्युभ ही है। इस अवस्था में भी प्राणी का व्यवहार वासनालक पक्ष से शासित होता है। रेकिन वह अपनी वासनाओं की पूर्ति 
मे अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगता है। अतः इसका व्यवहार प्रकट रूप मेँ तो कुठ प्रमार्जित-सा रहता है, ठेकिन उसके पीठे कुटिता 
ही काम करती है। यह विरोधी का अहित अप्रत्यक्ष खूप से करता हे। एसा प्राणी ई्प्यालु, असहिष्णु, असंयमी, अज्ञानी, कपटी, निर्हन्न, 
लम्पट, देष-वुद्धि से युक्त, रसलोटुप एवं प्रमादी होता है।२ फिर भी वह अपनी सुख-सुविधा का सदैव ध्यान रखता है। यह दूसरे का अहित 
अपने. हित के निमित्त करता है, यद्यपि यह अपने अल्प हित के किए दूसरे का बड़ा अहित भी कर देता है। जिन प्राणियों से इसका ववर्थ 
सधता है उन प्राणियों के हित का अज-पोषण-न्याय के अनुसार वह कुष्ठ ध्यान अवश्य रखता है, ठेकिन मनोवृत्ति दूषित ही होती है। जेते, 
वकरा पालने वाला वकरे को इसलिए नहीं खिटाता कि उससे बकरे का हित होगा, वरन्‌ इसलिए खिलाता है कि उसे मारने पर अधिक मोष 
मिठेगा। एेसा व्यक्ति दूसरे का वाह्य रूप मे जो भी हित करता-सा दिखाई देता है, उसके पीठे उसका गहन स्वार्थ छिपा रहता है। 

३. कापोत-लेश्या (अशुभ मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-यह मनोवृत्ति भी दूषित है। इस मनोवृत्ति मेँ प्राणी का व्यवहार, मन, 
वचन, कर्म से एकरूप नहीं होता। उसकी करनी ओर कथनी भिन्न होती है। मनोभावों मे सरलता नहीं होती, कपर ओर अहंकार होता है। 
वह अपने दोषों को सदैव छिपाने की कोरि करता है। उसका दृष्टिकोण अयथार्थ एवं व्यवहार अनार्य होता है। वह वचन से दूसरे की गुप 
वातों को प्रकट करने वाला अथवा दूसरे के रहस्यं को प्रकट कर उससे अपना हित साधने. वाला, दूसरे के धन का अपहरण कएने वाल 
एवं मात्सर्य भावों से युक्त होता है! एसा व्यक्ति दूसरे का अहित तभी करता है, जब उससे उसकी स्वार्थ-सिद्धि होती है।* 


४. तेजो-तेश्या (शुभ मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-यह मनोदज्ञा पवित्र होती है। इस मनोभूमि यें प्राणी पापभीरु होता है अर्थाद्‌ 
वह अनैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त नहीं होता । यद्यपि वह सुखपिक्षी होता है, छेकिन किसी अनैतिक आचरण द्वारा उन सुखौ की प्रापि 
या अपना स्वार्थं साधन नहीं करता। धार्मिक एवं नैतिक आचरण में उसकी पूर्ण आस्था होती है। अतः उन कृत्यौ के सम्पादन मेँ आनन्द प्राप 
करता दहे, जो धार्मिक या नैतिक दृष्टि से शुम है इस मनोभूमि मेँ दूसरे के कल्याण की भावना भी होती है। संक्षेप मेँ इस मनोभूमि मेँ स्थित 
प्राणी पवित्र आचरण वाला, नम्र, धैर्यवान्‌, निष्कपट, आकाक्षारहित, विनीत, संयमी एवं योगी होता है।५ वह प्रिय एवं वृदृधर्मी तथा 


9. एथिकल स्टडीज, पू. ६५ .३. वही, ३४/२३-२४ ५. वही, ३४/२७-२८ 
२- उत्ततध्ययन सूत्र, ३४/२१-२२ ४. वही, ३४।२५-२६ 


( ५६ ) 


ग, प 


५२४ 


 -च्‌ 2 ४ 
च “५ ~> ~+ ~ 


पर-हितैषी होता है। इस मनोभूमि पर दूसरे का अहित तो सम्भव होता है, ठेकिन केवल उसी स्थिति मेँ जबकि दूसरा उसके हितों का हनन 
करने पर उताखू हो जाय। 


५. पद्य-लेश्या (शुभतर मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-इस मनोभूमि में पवित्रता की मात्रा पिषठली भूमिका की अपेक्षा अधिक 
होती है। इस मनोभूमि मेँ क्रोध, मान, माया एवं लोभ खूप अश्युभ मनोवृत्तियो अतीव अल्प अर्थात्‌ समाप्तप्रायः हो जाती है। प्राणी संयमी तथा 
योगी होता है तथा योग-साधना के फरस्वं -प आतजयी एवं प्रफुल्लचित्त होता है। वह अल्पभाषी, उपञांत एवं जितेन्धिय होता है। 


६. शुक्ल-लेश्या (परम शुभ मनोवृत्तिः से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण-यह मनोभूमि शुभ-मनोवृत्ति की सर्वोच्च भूमिका है। पिष्ठली मनोवृत्ति 
के सभी शुभ गुण इतस्त अवस्था में वर्तमान रहते है, ठेकिन उनकी विशुद्धि की मात्रा अधिक होती है। प्राणी उपशांत, जितेन्धिय एवं प्रसन्नचित्त 
होता है। उसके जीवन का व्यवहार इतना मृदु होता है कि वह अपने हित के लिए दूसरे को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता है, 
मन-वचन-कर्म से एकरूप होता है तथा उन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसे मात्र अपने आदर्श का वोध रहता है] विना किसी अपेक्षा 
के वह मात्र स्व-कर्तव्य के परिपालन मेँ संदैव जागखक रहता है। सदैव स्व-धर्म एवं स्व-स्वरूप मे निमग्न रहता है! 


कर्म-सिद्धान्त 

कर्म-सिद्धान्त का उद्भव सृष्टि-वैचित्रय वैयक्तिक-भित्रताओं, व्यक्ति की सुख-दुःखालक अनुभूतियो एवं श्ुभाञ्युभ मनोवृत्तयो के कारण 
की व्याल्या के प्रयासों में ही हुआ है। सृष्टि-वैचितर्य एवं वैयक्तिक, भित्रताओं के कारण की खोज के इन प्रयासों मेँ विभिन्न विचारधाराये 
अस्तित्व मे आयीं! उवेताहवेतरोपनिषद्‌, अंगृत्तरनिकाय ओर सूत्रकृतांग में हमें इन विभिन्न विचारधाराओं की उपरिथति के संकेत मिलते है। 
महाभारत के शान्तिपर्व मेँ इन विचारधाराओं की समीक्षा भी की गई है। इस सम्बन्ध मेँ प्रमुख मान्यतर्णँ निम्न है- 


१. कालवाद-यह सिद्धान्त .सृष्टि-वैविध्य ओर वैयक्तिक-विभिन्नताओं का कारण कार को स्वीकार करता है। जिसका जो समय या काल 
होता है तभी वह घटित होता है, जैसे-अपनी ऋतु (समय) आने पर ही वृक्ष मेँ फल लगते है। 


२. स्वभाववाद-संसार मेँ जो भी घटित होगा या होता है, उसका आधार वस्तुओं का अपना-अपना स्वभाव है। संसार मे कोई भी 
स्वभाव का उल्लंघन नहीं कर सकता है। 


३. नियतिवाद-संसार का समग्र घटना-क्रम पूर्व नियत है, जो जिस ख्प में होना होता है यैसा ही होता है, उसे कोई अन्यधा नहीं कर 
सकता। 


४. यदृच्छावाद-किसी भी घटना का कोई नियत हेतु या कारण नहीं होता है। समस्त घटना मात्र संयोग का परिणाम हैं! यदृच्छावाद 
हेतु के स्थान पर संयोग (19102) को प्रमुख बना देता है। 


५. महाभूतवाद-समग्र अस्तित्व के मूल में पंचमहाभूतो की सत्ता रही है। संसार उनके वैविध्यमय विभित्र संयोगो का ही परिणाम है। 
६. प्रकृतिवाद-विव-वैविध्य त्रिगुणालक प्रकृति का ही खे है मानवीय सुख-दुःख भी प्रकृति के ही अधीन है। 

७. ईश्वरवाद-ईक्वर इस जगत्‌ का रचयिता एवं नियामक है, जो कु भी होता है, वह सव उसकी इच्छां या क्रियाशक्ति का परिणाम है। 
८. पुरुषवाद-वेयक्तिक विभित्रता ओर सांसारिक घटना-क्रम के मू में पुरुष का पुरुपार्थ ही प्रमुख टै। 


वस्तुतः जगत्‌-वेविध्य ओर वैयक्तिक भिन्नताओं की तार्किक व्याख्या के इन्हीं प्रयलों मेँ कर्म-सिद्धान्त का विकास हुआ है जिसमें 
पुरुषवाद की प्रमु भूमिका रही है। कर्म-सिद्धान्त उपर्युक्त सिद्धान्तो का पुरुषवाद कै साथ समन्वय का प्रयल है। 


उ्वेताश्चेतरोपनिषद्‌ (१/१-२) के प्रारम्भ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि हम किसके द्वारा प्रेरित होकर संसार-यात्रा का अनुवर्तन 
कर रहे है। आगे ऋषि यह जिज्ञासा प्रकट करता है कि क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत-योनि अथवा पुरुष या इन सवका संयोग 
ही इसका कारण टै। वस्तुतः इने सभी विचारधाराओं मेँ पुरुषवाद को छोडकर शेष सभी विक्व-वैचित्र्य ओर वैयक्तिक-वैविध्य की व्याल्या के 
लिए किसी न किसी वाह्य-तथ्य पर ही वल दे रही थी। हम इन्में से किसी भी सिद्धान्त को मने, वैविध्य का कारणव्यक्तिसेभित्रही 
मानना होगा, किन्तु एेसी स्थिति मेँ व्यक्ति पर नैत्तिक दायित्व का आरोपण सम्भव नहीं हो पाता है] यदिहमजो कुष भी कर्ते ह ओरजो 
कु भी पाते रै, उसका कारण वाह्य तथ्य ही है, तो फिर हम किसी भी कार्य के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी ठहराये नदीं जा सकते। 
यदि व्यक्ति काल, स्वभाव, नियति अथवा ईश्वर की इच्छाओं का एक साघन मात्र है, तो वह उस कय्पुतठी के समान टे, जौ दस्र के 
इशारो पर ही कार्य करती हे! किन्तु एेसी स्थिति में पुरुप मे इच्छा-स्वातच्य का अभाव मानने पर नैतिक उत्तरदायित्व की समस्या उठती है1 
सामान्य मनुष्य को नैतिकता के प्रति आस्थावान्‌ वनाने क लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को उसके शुभाशुभ कमो के प्रति उत्तरदायी दनाया 
जा सके ओर यह तभी सम्भव है जव उसके मन में विशवास हो कि उसे उसकी स्वतन्त्र इच्छा से किय गवे अपने दी कर्मो का परिणाम प्राप्त 
होता है। यहो कर्म-सिद्धान्त ह। ज्ञातव्य है कि कर्म-सिान्त ईइवरीय कृपा या अनुग्रह के विरोध मेँ जाता ह, वह तो चह मानता ह कि ईवर 
भी कर्मफल-व्यवस्था को अन्यथा नहीं कर सकता है कर्म का नियम ही सर्वोपरि है। 
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कर्म-सिद्धान्त ओर, कार्यकारण का नियम 
आचार के क्षेत्र मे इस कर्म-सिद्धान्त की उतनी ही आवक्यकता है जितनी विज्ञान के क्षत्र मेँ कार्यकारण-सिद्धान्त की। जिस प्रकार 
कार्यकारण-िद्धान्त के अभाव में वैज्ञानिक व्याख्याय असम्भव होती है, उसी प्रकार कर्म-सिद्धान्त के अभाव मेँ नीतिशास्त्र भी अर्थ-शूनय हे 


जाता है। 

प्रो. वैकटरमण के शब्दौ मे कर्म-सिद्धान्त कार्यकारण-सिद्धान्त के नियमों एवं मान्यृताओं का मानवीय आचारे के क्षत्र मेँ प्रयोग रै 
जिसकी उप-कल्पना यह है कि जगत्‌ मे सभी कुठ किसी नियम के अधीन है। मैक्समूलर लिते ह कि यह विश्वास कि कोई भी अच्छ-वुरा 
कर्म विना फल दिए समाप्त नहीं होता, नैतिक जगत्‌ का वैसा ही विश्वास है, जैसा भीतिक जगत्‌ मेँ ऊर्जा की अविनारिता का नियम है] 
यद्यपि कर्म-सिद्धान्त एवं वैज्ञानिक कार्यकारण-सिद्धान्त मे सामान्य रूप से समानता प्रतीत होती है, किन्तु उन्म एक मौटिक अन्तर भी है, 
यह कि जहौ कार्यकारण-सिद्धान्त का विवेच्य जड़ तत्त्व के ग्रिया-कलप है वहीं कर्म-सिद्धान्त का विवेच्य चेतना सत्ता क क्रिया-कलाप है। 
अतः कर्म-सिद्धान्त में वैसी पूर्ण नियतता नहीं होती, जैसी कार्यकारण-सिद्धान्त मेँ होती है। यह नियतता एवं स्वतंत्रता का समुचित संयोग है। 
कर्म-सिद्धान्त की मौलिक स्वीकृति यही है कि प्रत्येक श्ुभाङ्युभ क्रिया का कोई प्रभाव या परिणाम अवश्य होता है। साथ ही उस् कर्मविपाक 
या परिणाम का भोक्ता वही होता है जो क्रिया का कर्ता होता है ओर कर्म एवं विपाक की यह परम्परा अनादिकाल से चल रही है। 


कर्म-सिद्धान्त की उपयोगिता 

कर्म-सिद्धान्त की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि वह न केवल हमें नैतिकता के प्रति आस्थावान्‌ वनाता है, अपितु वह हमारे 
सुखदुःख आदि का प्रोत हमारे व्यक्तित्व मेँ ही खोजकर ईइवर एवं प्रतिवेज्ञी अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों के प्रति कटुता का निवारण कता है। 
कर्म-सिद्धान्त की स्थापना का प्रयोजन यही है कि नैतिक कृत्यो के अनिवार्य फल के आधार पर उनके प्रेरक कारणों एवं अनुवर्ती परिणामों 
की व्याख्या की जा सके तथा व्यक्तियों को अशुभ या दुष्कर्मा से विमुख किया जा सके। 


जैन कर्म-सिद्धान्त जर अन्य दर्शन 

एतिहासिक दृष्टि से वेदों मेँ उपरिथित ऋत का सिद्धान्त कर्म-नियम का आदि प्रोत है। यद्यपि उपनिषदों कै पूर्व क वैदिक साहित्य मे 
कर्म-सिद्धान्त का कोई सुस्पष्ट विवेचन नहीं मिलता, फिर भी उसमें उपस्थित ऋत के नियम की व्याख्या इत खूप मे की जा सकती है। प्र 
दलसुख मालवणिया के शब्दों में कर्म जगत्‌ वैचित्र्य का कारण है, एेसा वाद उपनिषदों का सर्व-सम्मतवाद हो, यह नहीं कहा जा सकता। 
भारतीय चिन्तन में कर्म-सिद्धान्त का विकास जैन, बौद्ध ओर वैदिक तीनों परम्पराओं में हुजा है। यद्यपि यह एक भित्न बात है कि जैनों नै 
कर्म-सिद्धान्त का जो गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया वह अन्य परम्पराओं मेँ उपलब्ध नहीं है।२ वैदिकों के छिए जो महत्त्व ऋत का, मीमांसकं 
के रिए अपूर्वं का, नैयायिको के लिए अदृष्ट का, वेदान्तियों के किए माया का भौर सांख्यो के लिए प्रकृति का है, वही जनों के किए कर्म 
का हे) यद्यपि सामान्य दृष्टि से देखने पर वेदों का ऋत, मीमांसकं का अपूर्व, नैयायिको का अदृष्ट, अद्वैतियों की माया, सांख्यो की प्रकृति 
एवं बौद्ध की अविद्या या संस्कार पर्यायवाची से लगते है, क्योकि व्यक्ति के बन्धन एवं उसके सुख-दुःख की स्थितियों मे इनकी मुख्य भूमिका 
है, फिर भी इनके स्वरूप मे दार्शनिक दृष्टि से अन्तर भी है, यह वात हमें दृष्टिगत रखनी होगी। ईसाई धर्म ओर इस्लाम धर्म मे भी 
कर्म-नियम को स्थान मिला है। फिर भी ईङइवरीय अनुग्रह पर अधिक बल देने के कारण उनमें कर्म-नियम के प्रति आस्था के स्थान पर ईश्वर 
के प्रति विश्वास ही प्रमुख रहा है। ईवर की अवधारणा के अभाव के कारण भारत की श्रमण परम्परा कर्म-सिद्धान्त के प्रति अधिक 
आस्थावान्‌ रही है, बौद्ध दनि मेँ भी जनों के समान ही कर्म-नियम को सर्वोपरि माना गया। हिन्दू धर्म मे भी ईङ्वरीय व्यवस्था को 
कर्म-नियम के अधीन लाया गया, उसमे ईइवर कर्म-नियम का व्यवस्थापक हकर भी उसके अधीन ही कार्य करता है। 


जैन कर्म-सिद्धान्त का विकास किस क्रम में हुआ, इस प्रन का समाधान उतना सरल नहीं है, जितना कि हम समजते है। सामान्य 
विवास तो यह है कि जैन धर्म की तरह यह भी अनादि है, किन्तु विद्वत्‌-वर्ग इसे स्वीकार नहीं करता है। यदि जैन कर्म-सिद्धान्त के विकास 
का कोई समाधान देना हो तो, वह जैन आगम एवं कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थों के कालक्रम के आधार पर ही दिया जा सकता है, उसके 
अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है। जैन आगम साहित्य में आचारांग प्राचीनतम रै। उस ग्रन्थ मे जैन कर्म-सिद्धान्त का चाहे विकसित स्वषटप 
उपलब्ध न हो, किन्तु उस्तकी मूलभूत अवधारणारपँ अवङय उपस्थित हैँ। कर्म-से उपाधि या बन्धन होता है, कर्म रज है, कर्म का आघ्नव हेता 
है, साधक को कर्म-हारीर को धुन डालना चाहिए आदि विचार उसमे परिलक्षित होते है। इससे यह फलित होता है कि आचारांग फे काल मे 
कर्म को स्पष्ट रूप से बन्धन का कारण माना जाता था ओर कर्म के भौतिक पक्ष की स्वीकृति के साथ यह भी माना जाता था कि कर्म 
निर्जरा की जा सकती है। साथ ही आचारांग मेँ श्ुभाञ्चुभ कर्मो का शुभाशुभ विपाक होता है, यह अवधारणा भी उपस्थित हे। उसके अनुसार 
बन्धन का मूल कारण ममत्व है। बन्धन से मुक्ति का उपाय ममत्व का विसर्जन ओर समत्व का सर्जन है।२ 
१. ५त्ापाक्ष--1766 [द्लणा€ऽ गा ४€वव18 11108009, ए. 165 
२. पं. दलसुखभाई माल्वणिया, आल-मीमांसा (जैन संस्कृति संशोधन मण्डल) 
३. रविद्धनाय मिश्रा, जैन कर्म-सिद्धान्त का-उदूभव एवं विकास (पा्वनाथ शोधपीठ, वाराणसी-५, १९८५), पृ. ८ 


( ५८ ) 


< +^ ~~न ष 


सूत्रकृतांग का प्रथमं श्रुतस्कन्ध भी आचारांग से किंचित्‌ ही परवर्ती माना जाता हे। सूत्रकृतांग के काल मेँ यह प्रश्न बहुचर्चित था कि 
कर्म का फल संविभाग सम्भव है या नहीं ? इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि व्यक्ति अपने स्वकृत कर्म का विपाक 
अनुभव करता है] बन्धन के सम्बन्ध मेँ सूत्रकृतांग स्पष्ट रूप से कहता हे कि कुछ व्यक्ति कर्म ओर अकर्म को वीर्य (पुरुषार्थ) कहते है। 
इसका तार्य. यह है कि कर्म के सन्दर्भ मे यह विचार लोगों के मन में उसत्र हे गया था कि यदि कर्म ही वन्धन है तौ फिर अकर्म अर्थात्‌ 
निष्करियता ही वन्धन से वचने का उपाय होगा, किन्तु सूत्रकृतांग के अनुसार अकर्म का अर्थं निष्छियता नहीं है। इसमें प्रतिपादित है कि 
प्रमाद कर्म है ओर अप्रमाद अकर्म हे। वस्तुतः किसी क्रिया की वन्धकता उसके क्रिया-ख्प होने पर नहीं, अपितु उसके पीष्े रही प्रमत्तता या 
अप्रमत्तता पर निर्भर है। यौ प्रमाद का अर्थ है आत्मचेतना (5०2५८९७5) का अभाव । जिस आत्मा का विवेक जाग्रत नहीं है ओर जो 
कपाययुक्त है, वही परिसुप्त या प्रमत्त है ओर जिसका विवेक जाग्रत है ओर जो वासना-मुक्त है, वही अप्रमत्त है। सूत्रकृतांग मेँ ही हमें 
क्रियाओं के दो रूपों की चर्चा भी मिरती है-(9) साम्परायिकं ओर (२) ई्यापधिक। राग, देष, क्रोध आदि कषायं से युक्त क्रियाय 
साम्परायिक कही जाती है, जवकि इनसे रहित क्रियाय ईर्यापथिक कही जाती है। साम्परायिक क्रियाय बन्धक होती ह, जवकि ईयपिधिक 
वन्धनकारक नहीं होतीं। इससे इस निष्कर्ष पर पर्हुचते है कि सूत्रकृतांग में कोन-सा कर्म-वन्धन का कारण होगा ओर कौन-सा कर्म-वन्धन का 
कारण नहीं होगा, इसकी एक कसौटी प्रस्तुत कर दी गई है। आचारांग सूत्र मेँ प्रतिपादित ममत्व की अपेक्षा इसमें प्रमत्तता ओर कषाय को 
वन्धन का प्रमुख कारण माना गया है। 


यदि हम वन्धन के कारणों का एेतिहासिक दृष्ट से विङ्लेषण करे, तो यह पाते है कि प्रारम्भ मेँ ममत्व (मेरेपन) को वन्धन का कारण 
माना गया, फिर आत्-विस्मृति या प्रमाद को। जव प्रमाद की व्याए्या का प्रशन आया तो स्पष्ट किया गया कि राग-देष की उपस्थिति ही 
प्रमाद है। अतः राग-देष को वन्धन का कारण वताया गया। राग-देष का कारण मोह माना गया, अत्तः उत्तराध्ययन मेँ राग-देष एवं मोह को 
वन्धन का कारण वताया गया है † इनमें मोह मिध्यात्व जर कषाय का संयुक्त रूप है। प्रमाद के साथ इनमें अविरति एवं योग के जुड़ने पर 
जैन परम्परा मेँ वन्धन के ५ कारण माने जाने ल्गे।3 समयसार आदि में प्रमाद को कषाय का ही एक रूप मानकर वन्धन कै चार कारणों 
का उल्टे मिलता है।* इनमें योग वन्धनकारक होते हुए भी वस्तुतः जव तक कषाय के साथ युक्त नहीं होता है, वन्धन का कारण नहीं 
वनता है। अतः प्राचीन ग्रन्थो मे वन्धन के कारणं की चर्चा मेँ मुख्य रूप से राग-देष (कषाय) एवं मोह (मिथ्या-दृष्टि) की ही चर्चा हुई है। 

जैन कर्म-सिद्धान्त के इतिहास की दृष्टि से कर्म-प्रकृतियोँ का विवेचन भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। कर्म की अष्ट मूल-प्रकृतियों का 
सर्वप्रथम निर्देश ऋषिभाषित के पार्श्व नामक अध्ययन में उपलब्ध होता है।\ इप्तमे ८ प्रकार की कर्म-ग्रन्थियों का उल्लेख है। यद्यपि व्ह 
इनके नामों की कोई चर्चा उपलव्ध नहीं होती है। ८ प्रकार की कर्म-प्रकृतियों के नामों का स्पष्ट उल्ठेख हमें उत्तराध्ययन के ३३वे अध्याय मेँ 
ओर स्थानांग मे मिलता है} स्थानांग की अपेक्षा भी उत्तराध्ययन में यह वर्णन विस्तृत है, क्योकि इसमे अवान्तर कर्म-प्रकृतियो की चर्चा भी 
हुई हे। इसमें ज्ञानावरण कर्म की ५, दर्शनावरण की-९, वेदनीय की २, मोहनीय की २ एवं २८, नाम-कर्म की २ एवं अनेक, आयुष्य-कर्म 
की ४, गोत्र-कर्म की २ ओर अन्तराय-कर्म की ५ अवान्तर प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है {° आगे जो कर्म-साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थ निर्मित हुए 
उनमें नाम-कर्म की प्रकृतियों की संख्या मेँ ओर भी वृद्धि हुई, साथ टी उनमें आसा मे किस अवस्था मे कितनी कर्मप्रकृतियों का उदय, 
सत्ता, वन्ध आदि होते ह, इसकी भी चर्चा हुई। वस्तुतः जैन कर्म-सिद्धान्त ई. पू. आ्वीं शती से ठेकर ईस्वी सन्‌ की सातवीं शती तक 
लगभग पन्द्रह सौ वर्ष की सुदीर्घं अवधि मे व्यवस्थित होता रहा है। यह एक `सुनिष्िचित सत्य है कि कर्म-सिद्धान्त का जितना गहन विङ्केषण 
जैन परम्परा के कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्य में हुआ उतना अन्यत्र किसी भी परम्परा मेँ नहीं हुआ है। 


कर्म शब्द का अर्थ 


जव हम जैन कर्म-सिद्धान्त की वात करते है, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उसमें कर्म शब्द एक वि्ञेप अर्थं में प्रयुक्त हुआ £। 
वह अर्थं कर्म के उस्र सामान्य अर्थं की अपेक्षा अधिक व्यापक है। सामान्यतया कोई भी क्रिया कर्म कहलाती है, प्रत्येक हटछचल चाहे वह 
मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो कर्म है। किन्तु जैन परम्परा मेँ जव हम कर्म शब्द का प्रयोग करते है, तो वर्ह ये क्रियाय तभी कर्म 
वनती है, जव ये वन्धन का कारण हों। मीमांसा-दर्शन में कर्म का तार्य यज्ञ-याग आदि क्रियाओं से लिया जाता हे। गीता आदि में कर्म का 
अर्धं अपने वर्णाश्रम के अनुसार किये जाने वाले कर्मो से छिया गया हे। यद्यपि गीता एक व्यापक अर्थं मेँ भी कर्म शब्द का प्रयोग करती ह। 
उसफे अनुसार मनुष्य जो भी करता है या करने का आग्रह रखता हे, वे सभी प्रवृत्तिर्यौ कर्म की श्रेणी मेँ जाती ह। वीद्ध-दर्शन मं चेतना को 
षी कर्म कहा गया है। वुद्ध कहते है कि “भिक्षुञओं कर्म, चेतना ही है", एसा मै इसलिए कहता हू कि चेतना के दारा ही व्यक्ति कर्म कौ 
करता है, काया से, मन से या वाणी से।८ इस प्रकार वौद्ध-दर्शन मेँ कर्म के समुल्यान या कारक को ही कर्म कहा गया ह। दीद्ध-दरटनिर्मं 
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आगे चलकर चेतना कर्म ओर चेतयित्वा कर्म की चर्चा हर है! चेतना कर्म मानसिक कर्म है, चेतयित्वा कर्म वाचिक एवं कायिक कर्म है॥ 
किन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैन कर्म-सिद्धान्त में कर्म शब्द अधिक वाचिक अर्थं में गृहीत हुआ है। उसमे मात्र क्रिया को ही कर्मं नही 
कहा गया, अपितु उसके हेतु (कारण) को भी कर्म कहा गया है। आचार्यं देवे्रसूरि लिखते है-जीव की क्रिया का हेतु ही कर्म हैर किन्तु 
हम मत्रहेतु को भी कर्म नहीं कह सकते र! हेतु उससे निष्मन्न क्रिया ओर उस क्रिया का परिणाम, सभी मिलकर जैन-दरशन मे कर्मी 
परिभाषा को स्पष्ट करते है पं. सुखलाल जी संघवी लिखिते हैं कि मिध्याल, कषाय आदि कारणों से जीव दारा जो किया जाता है, वह कर्म 
कहलाता है। मेरी दृष्टि से इसके साथ ही साथ कर्म में उस क्रिया के विपाक को भी सम्मिङिति करना होगा। इस प्रकार कर्मके हेतु, क्रिया 
ओर क्रिया-विपाक सभी मिलकर कर्म कहलाते है। जैन दार्शनिकों ने कर्म के दो पक्ष माने ईै-(१) राग-देष एवं कषाय-ये सभी मनोभाव, 
भाव-कर्म कहे जाते है! (२) कर्म-पुदगल-ये द्रव्य-कर्म कहे जाते है। ये भाव-कर्म के परिणाम होते ह, साथ ही मनोजन्य-कर्म की उद्यत्ति का 
निमित्त कारण भी होते है। यह भी स्मरण रखना होगा कि ये कर्म हेतु (भाव-कर्म) ओर कर्म-परिणाम (द्रव्य-कर्म) भी परस्पर कार्य-कारण 
भाव रखते है। । 


सभी आस्तिक दर्शनों ने एक एेसी सत्ता को स्वीकार किया है, जो आत्मा या चेतना की शुद्धता को प्रभावित करती है। उसे वेदान्त मे 
माया, सांख्य मेँ प्रकृति, न्याय-दर्शन मे अदृष्ट एवं मीमांसा मेँ अपूर्वं कहा गया है। वौद्ध-दर्न मे उसे ही अविद्या ओर संस्कार (वासना) के 
नाम से जाना जाता है। योग-दर्शन में इसे आय कहा जाता है, तो हौव-दरनि में यह पाञ्च कहल्रती है। जैन-दर्दन इसी आत्मा की विङ्ुद्धता 
को प्रभावित करने वाटी शक्ति को "कर्म" कहता है। जैन-दर्शन मेँ कर्म के निमित्त कारणों के रूप मेँ कर्म-पुदुगल को भी स्वीकार किया गया 
है, जवकि इसके उपादान के खूप मेँ आत्मा को ही माना गया है। आत्मा के बन्धन में कर्म-पुद्गल निमित्त-कारण है ओर स्वयं. आतमा 
उपादान-कारण होता है। 


कर्म का भौतिक स्वरूप 


जैन-दर्शन मेँ कर्म चेतना से उलत्न क्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह स्वतन्त्र तत्त्व भी है। आत्मा के बन्धन का“कारण क्या है ? जव यह 
प्रन जैन दार्शनिकों के समक्ष आया तो उन्होने बताया कि आला के बन्धन का कारण केवल आत्मा नहीं हो सकती। वस्तुतः कषाय 
(राग-देप) अधवा मोह (मिथ्यात्) आदि जो बन्धक मनोवृत्तयो है, वे भी स्वतः उ्यत्नर नहीं हो सकतीं, जब तक कि वे पूर्वव 
कर्म-वर्गणाओं के विपाक (संस्कार) के खूप मेँ चेतना के समक्ष उपस्थित नहीं होती है। जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शरीर-रसायनों के 
परिवर्तने से संवेग (मनोभाव) उतपन्न होते है ओर उन संवेगो के कारण ही शरीर-रसायनों मे परिवर्तन होता है। यही स्थिति आला की भी 
है। पूर्व-करमो के कारण आला मेँ राग-दवेष आदि मनोभाव उलन्न (उदित) होते ह ओर इन उदय मेँ आये मनोभावों के क्रियारूप परिणत हेने 
पर आत्मा नवीन कर्मो का संचय करती हे। बन्धन की दृष्टि से कर्म-वर्गणाओं के कारण मनोभाव उत्पन्न होते हँ ओर उन मनोभावों के 
कारण जड़ कर्म-वर्गणार्णँ कर्म का स्वरूप ग्रहण कर आला को वन्धन मेँ डालती है। जैन विचारकों के अनुसार एकान्त ख्प से न तो भला 
स्वतः ही वन्धन का कारण है, न कर्म-वर्गणा के पुद्गल ही। दोनों निमित्त एवं उपादान के रूप से एक-दूसरे से संयुक्त होकर ही वन्धन की 
प्रक्रिया को जन्म देतेरहै। 


दरव्य-कर्मं जर भाव-कर्म 


कर्मवर्गणर्णैँ या कर्म का भौतिक पक्ष, द्रव्य-कर्म कहलाता है। जवकि कर्म की चैतसिक अवस्थार्पँ अर्थात्‌ मनोवृत्ति, भावकर्म है। 
आत्मा के मनोभाव या चेतना की विविध विकारित अवस्था्णँ भाव-कर्म ह जर ये मनोभाव जिस निमित्त से उत्पन्न होते है, वह पुद्गल रवय 
्रव्य-कर्मं हे। आचार्य नेमिचन्द गोम्मटसार मे लिखते हँ कि पुद्गल दरव्य-कर्म है ओर उसकी चेतना को प्रभावित करने वाटी शक्ति भाव-कर्म 
६।२ आत्मा मे जो मि्यात्व ओर कपाय अथवा राग-देष आदि भाव है, वे ही भावकर्म है ओर उनकी उपस्थिति मेँ कर्म-वर्मणाके जो 
पुद्गल परमाणु ज्ञानावरण आदि कर्म-प्रकृतियों के रूप मे परिणत होते है, वे ही द्रव्य-कर्म है। द्रव्य-कर्म का कारण भावकर्म है भौर 
भावकर्म का कारण द्रव्य-कर्म है। आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टसहप्री में द्रव्य-कर्म को आवरण व भाव-कर्म को दोप कहा है। चकि द्रव्यकर्म 
आस-रक्ति के प्रकटन को रोकता है, इसलिए वह आवरण है ओर भावकर्म स्वयं आला. की विभाव अवस्था है, अतः वह दोप ६/ 
कर्म-वर्गणा के पुद्गछ तव तक कर्मरूप में परिणत नहीं होते है, जव तक ये भाव-कर्मों द्वारा प्रेरित नहीं हेते है। किन्तु साथ ही यह भी 
स्मरण खना होगा कि आत्मा मेँ जो विभाव दशार्ण है, उनके निमित्त कारण के रूप में द्रव्य-कर्म भी अपना कार्य करते है। यह सत्य है फि 
दूपित मनोविकारों का जन्म आत्मामे ही होता है, किन्तु उसके निमित्त (परिवेश) के रूप मेँ कर्म-वर्गणार्ण अपनी भूमिका का अवश्य निर्वह 
करती ६। जिस प्रकार हमारे स्वमाव मँ परिवर्तन कां कारण हमारे जैव-रसायनों एवं रक्त-रसायनों का परिवर्तन है, उसी प्रकार कर्म-वर्गणा 
हमारे मनोविकापों के सुजन मेँ निमित्त कारण होती है। पुनः जिस प्रकार हमारे मनोमावों के आधार पर हमारे जैव-रसायन एवं रक्त-पसायनं 
भे परिवर्तन होता है, वसे ही आत्मा मे विकारी भावों के कारण जड़ कर्म-वर्गणा के पुद्गल कर्मरूप मेँ परिणत हो जाते है। अतः द्रव्यकर्म 
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ओर भावकर्म भी परस्पर सपक्ष है। प॑. मुखलाल जी रिते है कि भावकर्म के होने में द्रव्यकर्म निमित्त है ओर द्रव्य-कर्मके होने में 
भाव-कर्म निमित्त है दोनों आपस में वीजांकुर की तरह सम्बद्ध है! जिस प्रकार वीज से वृक्ष ओर वृक्ष से वीज उत्पन्न होता है, उनमें किसी 
को पूर्वापर नहीं कहा जा सकता है, चैसे इनमें भी किसी की पूर्वापरता का निश्चय नहीं हो सकता है! प्रत्येक द्रव्य-कर्म की अपेक्षा से 
भाव-कर्म पूर्वं होगा तया प्रत्येक भाव-कर्म की अपेक्षा से द्रव्यकर्म पूर्वं होगा। 


द्रव्य-कर्मं एवं भाव-कर्म की इसत अवधारणा के आधार पर्‌ जैन कर्म-सिद्धान्त अधिक युक्ति-संगत वन गेया है। जैन कर्म-सिद्धान्त कर्म के 
भावात्मक पक्ष पर समुचित वल देते हुए भी जड़ ओर चेतन के मध्य एक वास्तविक सम्बन्ध वनाने का प्रयास करता है1 कर्म जइ-जगत्‌ एवं 
चेतना के मध्य एक योजक कड़ी है। जरह एक ओर सांख्य-योग दनि के अनुसार कर्मपूर्णतः जड प्रकृति से सम्बन्धित है। अतः उनके 
अनुसार वह प्रकृति ही है, जो वन्धन मेँ आती है ओर मुक्त होती है। वहीं दूसरी ओर वैद्ध-दर्शन के अनुसार कर्म संस्कार खूप है अतः वे 
चैतसिक हं! इसलिए उन्दं मानना पड़ा कि चेतना ही बन्धन एवं मुक्ति का कारण है! किन्तु जैन विचारक इन एकांमी दृष्टिकोणो से सन्तुष्ट 
नहीं हो पाये। उनके अनुसार संसार का अर्थं है-जड ओर चेतन का पारस्परिक वन्धन या उनकी पारस्परिक प्रभावज्ञीलता तया मुक्ति का 
. अर्थं है-जड़ एवं चेतन की एक-दूसरे को प्रभावित करने की सामर्थ्य का समाप्त हो जाना। 


मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा पर प्रभाव 


यह भी सत्य है कि कर्म मूर्त है ओर वे हमारी चेत्तना को प्रभावित करते है। जैसे मूर्त भौतिक विषयों का चेतन व्यक्ति से सम्बन्ध होने 
पर सुख-दुख आदि का अनुभव या वेदना होती है, वैसे ही कर्म के परिणामस्वखूप भी वेदना होती है, अतः वे मूर्त है। किन्तु दार्शनिक दृष्टि 
से यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि कर्म मूर्त है तो वह अमूर्त आत्मा पर प्रभाव केसे उलेगा ? जितस प्रकार वायु ओर अग्नि अमूर्त 
आकाङ् पर्‌ किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती है, उसी प्रकार कर्म का अमूर्तं आसा पर भी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 
जैनदार्शनिक यह मानते ह कि जैते अमूर्त ज्ञानादि गुणों पर पूर्तं मदिरादि का प्रभाव पडता है, वैसे टी अमूर्त जीव पर भी पूर्तं कर्म का 
प्रभाव पड़ता है। उक्त प्र्न का दूसरा तर्क-संगत एवं निर्दोष समाधान यह भी है कि कर्म के सम्बन्ध से आता कथंचित्‌ मूर्तं भी है। क्योकि 
संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मद्रव्य से सम्बद्ध है, इस अपेक्षा से आत्मा सर्वथा अमूर्तं नहीं है, अपितु कर्मः से सम्बद्ध होने के कारण 
स्वरूपतः अर्मूर्त होते हए भी वस्तुतः कथंचित्‌ मूर्त है। इस दृष्टि से भी आत्मा पर मूर्त कर्म का उपघात, अनुग्रह ओर प्रभाव पड़ता है। 
वस्तुतः जिस पर कर्म-सिद्धान्त का नियम लागू होता दै, वह व्यक्ति अमूर्त नहीं है। हमारा वर्तमान व्यक्तित्व शरीर (भौतिक) ओर आला 
(अभीतिक) का एक विक्ञिष्ट संयोग है। शरीरी आत्मा भौतिक वाह्य तथ्यों से अप्रभावित नहीं रह सकता। जव तक आता-शरीर (कर्म-शरीर) 


के वन्धन ते मुक्त नहीं हौ जाती, तव तक वह अपने को भौतिक प्रभावों ते पूर्णतया अप्रभावित नहीं रख सकती। मूर्त शरीर के माध्यम ते 
ही उस परर कर्म का प्रभाव पड़ता है। 


आला जर कर्म-वर्गणाओंं मे वास्तविक सम्बन्ध स्वीकार करने पर यह प्रन उठता है कि मुक्त अवस्था मे भी जड़ कर्म-वर्गणार्पँ आला 
को प्रभावित किये विना नहीं रमी, क्योकि मुक्ति क्षेत्र मे भी कर्म-वर्गणाओं का अस्तित्व तो है ही। इस सन्दर्भ में जैन आचार्या का उत्तर यह 
है कि जिस प्रकार कीचड़ में रहा लोहा जंग खाता है, परन्तु स्वर्णं नहीं, उसी प्रकार जड़-कर्म पुद्गल उसी आसा को विकारी वना सकते है, 
जो राग-देप से अशुद्ध है। वस्तुतः जव तक आसा भौतिक शरीर से युक्तं होती है, तभी तक कर्म-वर्गणा के पुद्गल उते प्रभावित कर सकते 
है। आला में पूर्वं से उपस्थित कर्म-वर्गणा के पुद्गल ही वाह्य-जगत्‌ के कर्म-वर्गणाओं को आकर्पित कर सकते है। मुक्त अवस्या मे आला 
अशरीरी होती है अतः ठते कर्म-वर्गणा के पुद्गल प्रभावित करने मे समर्थ नहीं होते है। 


कर्म एवं उनके विपाक की परम्परा 


कर्म एवं उनके विपाक की परम्परा से टी यह संसार-चक्र प्रवर्तित होता है। दार्शनिक दृष्टि से यह प्रन महत्वपूर्ण है कि कर्म ओर 
आता का सम्बन्ध कव से हुजा यदि हम यह सम्वन्य मादि अर्थात्‌ काठ विशेष मेँ हुआ, एसा मानते है, तो यह मानना होगा कि उसके पहठे 
आत्मा मुक्त धी ओर यदि मुक्त आत्मा को वन्धन मेँ आने की सम्भावना हो तो फिर मुक्ति का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता हे। यदि यह माना 
जाय कि आला अनादिकाल से वन्यन में है, तो फिर यह मानना होगा कि यदि वन्धन अनादि है तो वह अनन्त भी होगा, ेसी स्थिति में 
मुक्ति की सम्भावना ही समाप्त हो जायेमी। 


जन दार्शनिको ने इस समस्या का समाधान इस्त ख्प मेँ किया कि कर्म ओर विपाक की यह परम्परा कर्म विदोप की उपेक्षासे तो सादि 
ओर सान्त है, किन्तु प्रवाह की अपेक्षा से अनादि ओर अनन्त हे। पुनः कर्म आर विपाक की परम्परा का यह प्रवाह भी व्यक्ति विटप की 
दुष्टि से अनादि तो है, अनन्त नही। क्योकि प्रत्येक कर्म अपने दन्धन की दृष्टि सै सादि है। यदि व्यक्ति नवीन कमो का अगमन येक तकर 
तो यह परम्परा स्वतः ष समाप्त हो जायेमी, क्योकि कर्म-विशेष तो सादि ह ही अर जो सादि ह, वह कमी समाप्त होगा टी) 

सैन दार्शनिको के अनुसार राग-देष रूपी कर्मवीज क भुन जाने पर कर्म प्रवाह की परम्प समाप्त हो जाती ह] कर्म अर दिपक 
फी परम्परा के सम्दन्य में यही एक एता दृष्टिकोण है जिसके आयार पर ग्न्यन का अनादित्व व मुक्ति से अनादृत्ति गी समुषित व्याच्या 
सम्भय षै 
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कर्मफल संविभाग का प्रश्न 

क्या एक व्यक्ति अपने श्ुभाश्चुभ कर्मो का फल दूसरे को दे सकता है या नहीं अथवा दूसरे के कर्म का फट रते प्राप्त होता है यानीं 
यह दार्शनिक दृष्ट से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय चिन्तन में हिन्दू परम्परा मानती है कि व्यक्ति के शुमाश्ुम कर्मा का फट उसके पूर्वजो 
व सन्तानो को मिल सकता दै। इस प्रकार वह इस सिद्धान्त को मानती है कि कर्मफल का संविभाग सम्मव है इसके विपरीत वौद्ध परम्परा 
कहती है कि व्यक्ति के पुण्यकर्म का ही संविभाग हो सकता है, पापकर्म का नहीं। क्योकि पापकर्म मेँ उसकी अनुमत्ति नहीं होती है। पुन 
उनके अनुसार पाप सीमित होता है उतः इसका संविभाग नहीं हो सकता, किन्तु पुण्य के अपरिमित होने से उसका ही संविभाग सम्मव है} 
किन्तु इस सम्बन्ध मेँ जैनं का दृष्टिकोण भिन्न है, उनके अनुसार व्यक्ति अपने कर्मो का फल-विपाक न तो दूस को दै सकता है ओरन 
दूसरे के शुभाञ्चुभ कर्मो का फल उसे मिल सकता है। जैन दार्शनिक स्पष्ट रूप से यह कहत ह कि कर्म ओर उसका विपाक व्यक्ति का अपना 
स्वकृत होता है।३ 

जैन कर्म-सिद्धान्त मे कर्मफल संविभाग का अर्धं समडने के लिए हमें निमित्त कारण ओर उपादान कारण के भेद को समञ्लना होगा। 
दूसरा व्यक्ति हमारे सुखदुःख मेँ ओर हम दूसरे फे सुख-दुःख मेँ निमित्त हो सकते हं, किन्तु भोक्ता ओर कर्ता तो वही होता है। अतः 
उपादान की दृष्टि से तो कर्म ओर उसका विपाक अर्थात्‌ सुख-दुःख का अनुमव स्वकृत है। निमित्त की वृष्टि तै उन्हे परकृत कहा जा सकता 
है, किन्तु निमित्त अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है; क्योकि कर्म संकल्प तो हमारा अपना ही होता है एवं कर्म के विपाक की अनुभूति भी 
हमारी ही होती है। अतः उपादान कारण की दृष्टि से तो कर्म एवं उप्ते विपाक में संविभाग सम्मव नहीं हे। न तो दूसरा व्यक्ति हमे पुष 
यादुप्ली कर सकताहैओरन हम दूसरे को सुखी या दुःखी कर सकते है!.हम अधिक से अधिक दूसरे के सुखदुः के निमित्त हो सकते 
है। लेकिन एेसी निमित्तता तो भौतिक पदार्थो के सन्दर्भ में भी होती है। सत्य तो यह है कि कर्म ओर उसका विपाक दोनों ही व्यक्ति के अपने 
होते है। 


कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से यह प्रर्न भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या जिन कर्मो का वन्ध किया गया है, उनका विपाक व्यक्ति को भोगना ही. 


होता है। जेन कर्म-सिद्धान्त मे कर्मो को दो भागों मेँ र्वौँटा गया है-१. नियत विपाकी ओर २. अनियत विपाकी। कुष्ठ कर्म एसे हते हँ 
जिनका जिस फल-विपाक को लेकर बन्ध किया गया है, उसी रूप मेँ उनके फल के विपाक का वेदन करना होता है, किन्तु इतके अतिरिक्त 
कुष्ठ कर्म एसे भी होते है, जिनके विपाक का वेदन उसी रूप मेँ नहीं करना होता, जिस रूप मेँ उनका वन्य होता है। जैन कर्म-सिद्धान 
मानता है कि जो कर्म तीव्र कषायो से उद्भूत होते है उनका वन्ध भी प्रगाढ़ होता है ओर विपाक भी नियत होता है। पाश्म्परिक शब्दावही 
मे उन्हे निकाचित कहते है। इसके विपरीत जिन कर्मो के सम्पादन के पीठे कषायभाव अल्प होता है, उनका वन्धन दिधि होता है ओर 
उनके विपाक का संवेदन आवश्यक नहीं होता है। वे तप एवं पञ्चात्ताप के द्वारा अपना फल-विपाक दिये विना ही समाप्त हो जाते है! 


वैयक्तिक दृष्टि से सभी आत्माओं मे कर्म-विपाक परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती 'है। केवृ वे ही व्यक्ति जो आध्यालिक ऊंचाई 
पर स्थित है, कर्म-विपाक मेँ परिवर्तन कर सकते है। पुनः वे भी उन्हीं कर्मो के विपाक को अन्यथा कर सकते हं, जिनका वन्ध अनियत 
विपाकी कर्मके रूपमेँ हअ है। नियत विपाकी कर्मो का भोग तो अनिवार्य हे। इस प्रकार जैन कर्म-सिद्धान्त अपने को नियतिवाद ओर 
यदृच्छावाद दोनों की एकांगिकता से बचाता है। 

वस्तुतः कर्म-सिद्धान्त मेँ कर्म-विपाक की नियतता ओर अनियतता की विरोधी धारणाओं के समन्वय के अभाव मेँ नैतिक जीवन की 
यथार्थ व्याघ्या सम्भव नहीं होती है। यदि एकान्त रूप से कर्म-विपाक की नियतता को स्वीकार किया जाता है तो नैतिक आचरण का चाहे 
निषेधातमक रूप में कुछ सामाजिक मूल्य बना रहे, लेकिन उसका विधायक मूल्य तो पूर्णतया समाप्त हो जाता है, क्योकि नियत भविष्य के 
बदलने का सामर्थ्य नैत्तिक जीवन मे नहीं रह पाता है। दूसरे, यदि कर्मा को पूर्णतः अनियत विपाकी माना जाये, तो नैतिक व्यवस्था का द 
कोई अर्थ नहीं रह जाता है। विपाक की पूर्णं नियतता मानने पर निर्धारणवाद ओर विपाक की पूर्ण अनियतता मानने पर अनिर्धारणवाद की 
सम्भावना होगी, लेकिन दोनों ही धारण एकान्तिक रूप मेँ नैतिक जीवन की समुचित व्याख्या कर पाने मे असमर्थ है। अतः कर्मविपाक की 
आंशिक नियतता ही एक तर्क-संगत दृष्टिकोण है, जो नैतिक दर्शन की सम्यक्‌ व्याख्या प्रस्तुत करता है। 
कर्म की विभिन्न अवस्थार्पँ 

जैन-दर्शन मे कर्मो की विभिन्न अवस्थाओं पर चिन्तन हुआ है ओर बताया गया है कि कर्मके बन्ध ओर विपाक (उदय) के वीच 
कौन-कौन-सी अवस्थाय घटित -हो सकती है, पुनः वे किस सीमा तक आल-स्वातच्य को कुण्ठित करती है अथवा किस सीमा तक 
आत्म-स्वातन्त्य को अभिव्यक्त करती है, इसकी चर्चा भी की गयी है। ये अवस्था निम्न है- 


१. बन्ध-कषाय एवं योग के फलस्वरूप कर्म-वर्गणा के पुद्गलं का आल-प्रदेशों से जो सम्बन्ध स्थापित होता है, उसे बन्ध कहते है। 


~~~] ~~~] ~~~] ब]ब]~~=~=्‌] ~=] ~=] ~~~] ~~~ _ ~~~ 


१. सागरमल जैन,कर्म-सिद्धन्त का तुलनालक अध्ययन, पृ. १७-१८ ३. आचार्य नरेन्रदेव, वद्ध धर्म दर्शन, पृ. २७७ 
२. (अ) महाभारत : शान्तिपर्व (गीता प्रेस, गोरखपुर), पृ. १२९ ४. (अ) देले-उत्तराध्ययन सूत्रः सम्पादक मधुकर मुनि, ४/४, २३/११ 
(व) तिलक, लोकमान्य बालगंगाधर, मीतारहस्य, पृ. २६८ - (ब) भगवती सूत्र, १/२।६४ 
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२. संक्रमण-एक कर्म के अनेक अवान्तर भेद होते है। जैन कर्म-सिद्धान्त के अनुसार कर्म का एक भेद अपने सजातीय दूसरे भेद में 
वद सकता है। अवान्तर कर्मप्रकृतियो का यह अदले-वदल संक्रमण कहलाता है] संक्रमण मे आला पूर्ववद्ध कर्म्रकृति का नवीन 
कर्म-प्रकृति का वन्ध करते समय सूपान्तरण करता है। उदाहरण के रूप मेँ पूर्ववद्ध दुःखद संवेदन रूप असातावेदनीय कर्म का नवीन 
सातावेदनीय कर्म का वन्ध करते समय सातावेदनीय कर्म के रूप मेँ संक्रमण किया जा सकता है। संक्रमण की यह क्षमता आला की पवित्रता 
के साथ ही वदृती जाती है। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है, उसमें संक्रमण की क्षमता भी उत्तनी ही अधिक होती है। आला मेँ 
कर्म-प्रकृतियोँ के संक्रमण का सामर्थ्य होना यह वत्ताता है, जर्हौँ अपवित्र आत्मप परिस्थितियों की दास होती है, वहीं पवित्रे आत्मा 
परिस्थितियों की स्वामी होती है। यह यह भी ज्ञातव्य है कि प्रथम तो मूल कर्मप्रकृतियों का एक-दूसरे मेँ कभी भी संक्रमण नहीं होता है रसे 
ज्ञानावरण दर्दनावरण में नहीं वदलता हे। मात्र यही नही, दर्नमोह कर्म, चारित्रिमोह कर्म जर आयुष्य कर्म की आवान्तर प्रकृतियों का भी 
परस्पर संक्रमण नहीं होता है। 


३. उद्वर्तना-नवीन वन्ध करते समय आत्मा पूर्ववद्ध कर्मौँ की काल-मर्यादा (स्थिति) ओर तीव्रता (अनुभाग) को वदरा भी सकता है। 
काल-मर्यादा ओर तीव्रता को वदान की यह प्रक्रिया उद्वर्तना कहलाती हे। 


४. अपवर्तना-नवीन वन्ध करते समय पूर्ववद्ध करम की काल-मर्यदा (स्थिति) तीव्रता (अनुभाग) को कम भी किया जा सकता है, इसे 
अपर्वतना कहते है। 


५. सत्ता-कर्म के वद्ध होने के पञ्चात्‌ तथा उसके विपाक से पूर्वं वीच की अवस्था सत्ता कहलाती है। सत्ता काल मे कर्म अस्तित्व मे तो 
रहता है, किन्तु वह सक्रिय नहीं होता। 


६. उदय-जव कर्म अपना फल देना प्रारम्भ करते ह तो वह अवस्था उदय कहलाती है। उदय दो प्रकार का माना गया है 
(१) विपाकोदय जर (२) प्रदेशोदय। कर्म का अपना अपने फल की चैतन अनुभूति कराये विना ही निर्जरित होना प्रदेशोदय कहलाता है। 
जैसे अचेतन अवस्था में शल्य क्रिया की वेदना की अनुभूति नहीं होती, यद्यपि वेदना की घटना घटित होती है। इसी प्रकार विना अपनी 
फलटानुभूति करवाये जो कर्म परमाणु आत्मा से निर्जरित होते ह, उनका उदय प्रदेशोदय होता है। इसके विपरीत जिन कर्मो की अपने विपाक 
के समय फलानुभूति होती है उनका उदय विपाकोदय कहलाता है। ज्ञातव्य है कि विपाकोदय मेँ प्रदेश्ञोदय अनिवार्य रूप से होता है, ठेकिन 
प्रदेशोदय में विपाकोदय हो, यह आवक्यक नहीं है। 


७. उदीरणा-अपने नियत काल से पूर्व ही पूर्ववद्ध कर्मो को प्रयासपूर्वक उदय मेँ लाकर उनके फलों को भोगना उदीरणा है। ज्ञातव्य है 
कि जिस कर्म-प्रकृति का उदय या भोग चल रहा हो, उसकी सजातीय कर्मप्रकृति की ही उदीरणा सम्भव होती है। 


८. उपशमन-उदय में आ रहे कर्मो के फल देने की शक्ति को कुष्ठ समय के किए दवा देना अवयवा काल-विशेष के किए उन्हें फल देने 
से अक्षम वना देना उपक्षमन है! उपङ्गमन मेँ कर्म की सत्ता समाप्त नहीं होती, मात्र उसे काल विरोष के लिए फल देने मेँ अक्षम वना दिया 
जाता है। इसमे कर्म राख से दवी अग्नि के समान निष्किय होकर सत्ता मे वने रहते है। 


९. निधत्ति-कर्म की वह अवस्था निधत्ति है, जिसमे कर्म न तो अपने अवान्तर भेदो मे रूपान्तरित या संक्रमित हो सकते £ आरन 
अपना फल प्रदान कर सकते ह, लेकिन कर्मो की समय-मर्यादा ओर विपाक-तीव्रता (परिमाण) को कम-अधिक किया जा सकता ह अर्यात्‌ 
टस अवस्था में उक्कर्पण ओर अपकर्षण सम्भव है, संक्रमण नहीं 

१०. निकाचना-कर्मो के वन्धन का इतना प्रगाढ होना कि उनकी काल-मर्यादा एवं तीव्रता में कोई भी परिवर्तन न कियाजासकै, न 


समय से पूर्वं उनका भोग ही किया जा सके, वह निकाचना कहलाता है। इस दा मेँ कर्म का जिस रूप में वन्धन हुआ होता ह उप्तको उसी 
रूप मे अनिवार्यतया भोगना पडता है। 


एस प्रकार जैन कर्म-सिदधान्त में कर्म के फल-विपाक की नियतता ओर अनियतता को सम्यक्‌ प्रकार से समन्वित करने का प्रयास किया 
गया ह तथा यह वताया गया ह किं जैसे-जैसे आत्मा कषायो से मुक्तं होकर आध्यालिक विकास की दिक्षामें वद़रता ह, वह कर्मके 
फलट-विपाफ की नियतता को समाप्त करने मेँ सक्षम होता जाता ह। कर्म कित्तना वलवान होगा वह वात मात्र कर्म के वट पर्‌ निर्भर नही 
अपितु आता फी पवित्रता पर भी निर्भर है। इन अवस्याओं का चित्रण यह भी वताता ह कि कर्मो का विपाकं या उदय एक अटग स्विति 
तधा उनसे नवीन कर्मो का दन्ध होना या न होना यह एक अलग स्थिति ६। कपाव-युक्त प्रमत्त आत्मा करमो के उदय में नवीन कमो फा दन्य 
करता £, दुसके विपरीत कपाय-मुक्त अप्रमत्त आत्मा कम के विपाक में नवीन कर्मो का वन्य नहीं करता ह, मत्र पूर्दवद् कमो को निर्सति 
फर्ता टै। 
जैन दर्शन मै कर्म-ञकर्म विचार 

फर्म कै यार स्वल्प फो समञ्ने के लिए उस पर ठो दृष्टयो ते विदार किया जा सकता ह-(१) उर्णी दन्ना पिठ ऊषाः 
२ आर (>) उरुरौ शुभाशुभा क जाघार पर। दन्यनालक शक्ति के जाधार पर्‌ ददार करन पर्‌ न पत ठ = दु कर्म दन्यन 
स्तै € जर कुष फम्‌ दन्यनमं न टाटते हि। दन्धक कर्मोकतो कर्म जीर अन्दर कमा दा ञ्म्‌ फटा ल 
पर 
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अकर्म को वीर्य. (पुरुषार्थ) कहते है! इसका तादपर्य यह टै कि कुछ विचारकों की दृष्टि मेँ सक्रियता ही पुरुपार्थं या मैतिकता टै, जवकि 
दूसरे विचारकों की दृष्टि में निष्कियता ही पुरुषार्थं या नैतिकता है। इस सम्बन्ध मेँ महावीर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हए यह स्पष्ट 
करने का प्रयास करते ह कि "कर्म का अर्यं शरीरादि की चेष्टा एवं अकर्म का अर्थं शरीरादि की चेष्टा का अभाव ठता नहीं मानना 
चाहिए। वे अत्यन्त सीमित शब्दो मे कहते है कि प्रमाद कर्म है ओर अप्रमाद अकर्म ६ै।२ एसा कहकर महावीर यह स्पष्ट कर देते हैकि 
अकर्म निष्ियता नही, वह तो सतत जागरूकता है। अप्रमत्त अवस्था या आत्-जागृति की दङ्ञा मेँ क्रियाक्नीठता भी अकर्म ह्यो जाती टै, 
जबकि प्रमत्त दशा या आलम-जागृति के अभाव मेँ निष्कियता भी कर्म (वन्धन) वन जाती है। वस्तुतः किसी क्रिया का वन्धकत्व मात्र क्रिया क 
घटित होने मेँ नहीं, वरन्‌ उसके पीठे रहे हुए कषाय-भावों एवं राग-देष की स्थिति पर निर्भर है। जैन दर्शन के अनुसार, राग-देप एवं कषाय 
(जो कि आला की प्रमत्त दशा है) ही किसी क्रिया को कर्म वना देते है, जवकि कपाय एवं आसक्ति से रहित होकर किया हुआ कर्म.अकर्म 
बन जाता है। महावीर ने स्पष्ट खूप से कहा है कि-जो आघ्नव या वन्धनकारक क्रियार्णँ ह, वै ही अनासक्ति एवं विवेक ते समन्वित हौकर 
मुक्ति का साधन बन जाती है।२ इस प्रकार जैन विचारणा में कर्म ओर अकर्म अपने वाह्य-स्वरूप की अपेक्षा कर्ता के विवेक ओर मनोवृत्ति 
पर निर्भरहोते है। 


ईर्यापथिक कर्म ओर साम्परायिक कर्मर 

जैन-दङनि में बन्धन की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में वौदा गया है-(9) ईयपिधिक क्रिया (अकर्म) जौर (२) ताम्परायिक क्रियार्पं 
(कर्म)। ईर्यापधिक क्रिया निष्काम वीतराग दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति की क्रिय हं, जो वन्यनकारक नहीं ह ओर साम्परायिक क्रियार्प आसक्त 
व्यक्ति की क्रिय है, जो बन्धनकारक है। संक्षेप मेँ वे समस्त क्रियर्णँ जो आत्रव एवं वन्य की कारण हं वे कर्म है जीर वे समस्त क्रिया 
जो संवर एवं निर्जरा कीहेतु है वे अकर्म ह। जैन दृष्टि मेँ अकर्म या ईयपिधिक कर्म का अर्थं है-राग-देप एवं मोहरहित हौकर्‌ मात्र कर्तव्य 
अथवा शरीर-निर्वाह के किए किया जाने वाला कर्म। कर्म का अर्थं है-राग-देप ओर मोह से युक्त कर्म, वह वन्धन मेँ डालता है, इसलिए वह 
कर्म है। जौ क्रिया व्यापार राग-देष ओर मोह से रहित होकर कर्तव्य या शरीर निर्वाह के लिए किया जाता हे, वह वन्धन का कारण नही 
है, अतः अकर्म है। जिन्हे जैन-दर्शन मेँ ईर्यापधिक क्रियाँ या अकर्म कहा गया है. उन्हें वौद्ध परम्परा अनुपचित, अव्यक्त या अकृष्ण-अग्ुक्ल 
कर्म कहती हैँ जर जिन्हे जैन परम्परा साम्परायिक क्रियाँ या कर्म कहती है, उन्हँं वौद्ध परम्परा उपचित कर्म या कृष्ण-शुक्ठ कर्म कहती ह। 
इस सम्बन्ध मेँ विस्तार से विचार करना आवक््यक है। 


बन्धन के कारणों में मिध्यात्व ओर कषाय की प्रमुखता का प्र्न^ 

जैन कर्म-सिद्धान्त के उद्भव व विकास की चर्चा करते हुए हमने वन्धन के पौँच संमान्य कारणों का उकल्टेख किया था। वैसे जैन ग्रो 
मे भिन्न-भित्न कर्मा के बन्धन के भित्र-भिन्न कारणों की विस्तृत चचर्पिं भी उपल्व्ध होती है। किन्तु सामान्य खूप से वन्धन के ५ कारण माने 
गए है-(9) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय ओर (५) योग। 

इन पोच कारणों मे योग को अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियाओं को वन्धन का कारण कहा गया है, किन्तु हमें सरण 
रखना चाहिए कि यदि पूर्व के चार का अभावहो, तो मात्र योगसे कर्म-वर्गणाओं का आस्रव होकर, जो वन्ध होगा, वह ई्यापयिक व्य 
कहलाता है। उसके सन्दर्भ मेँ कहा गया है कि उसका प्रथम समय में बन्ध होता है ओर दूसरे समय मेँ निर्जरा हो जाती है। ईर्यापधिक बन्ध 
ठीक वैसा ही है, जैसे चलते समय शुभ्र आर्द्रता से रहित कपड़े पर गिरे हुए बाद के कण, जो गति की प्रक्रिया मेँ ही आति है जौरफिर 
अलग भी हो जाते है। वस्तुतः यह बन्ध वास्तविक वन्ध नहीं है। अतः हम : समञ्लते है कि इन पोच कारणों मे योग महत्वपूर्ण कारण नहीं ह। 
यद्यपि अविरति, प्रमाद एवं कषाय को अलग-अलग कारण कहा गया है, किन्तु इनमें भी बहुत अन्तर नहीं है] जब हम प्रमाद को व्यापक 
अर्थ मेँ ठेते है तब कषायो का अन्तर्भाव प्रमाद में हो जाता है। दूसरे कषायो की उपस्थिति में ही प्रमाद सम्भव होता है। उनकी अनुपस्थिति 
मेँ प्रमाद सामान्यतया तो रहता ही नहीं है ओर यदि रहे भी तो अति निर्व होता है। इसी प्रकार अविरति के मूल मेँ भी कषाय ही होते है। 
यदि हम कषाय को व्यापक अर्थ में छ तौ अविरति ओर प्रमाद दोनो उसी मे अन्तर्भावित हो जाते है। अतः वन्धन के दो ही प्रमुख कारण 
शोष रहते है-मिथ्यात्व ओर कषाय। 

मिथ्यात्व एवं कषाय मेँ कौन प्रमुख कारण है, यह वर्तमान युग मेँ एक बहुचर्चित विषय है। इस सन्दर्भ मेँ पक्ष व प्रतिपक्ष मेँ पर्याप 
ठेख रिखे गये है। आचार्य विद्यासागर जी एवं उनके समर्थक विद्धत्‌ वर्ग का कहना है कि मिथ्यात्व अकरिचित्‌कर है ओर कषाय ही बन्धन 
का प्रमुख कारण है, क्योकि कषाय की उपस्थिति के कारण ही मिथ्या होता है। कानजीस्वामी समर्थक दूसरे वर्ग का कहना है कि मिथ्या 
ही बन्धन का प्रमुख कारण है। वस्तुतः यह विवाद अपने-अपने एकांगी दृष्टिकोणों के कारण है। कषाय जर मिष्यात्व ये दोनों ही 
अन्योन्याश्रित हैं। कषाय के अभाव में मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहती ओर न मिथ्या के अभाव में कषाय ही रहते है। मिथ्यात्व तभी समाप्त 
होता है, जब अनन्तानुबन्धी कषाये समाप्त होते है ओर कषाये भी तभी समाप्त होने लगते है, जब मिथ्यात्व का प्रहाण हौता है। वे ताप ओर 
१. सूत्रकृतांग सूत्र, १/८/१-२ ४. जैन कर्म-सिद्धान्त का तुलनालसक अध्ययन, डँ. सागरमल जैन, पू. ५२-५५ 
२. वही, १।८।३ ५. वही, पृ. ६१-६७ ४ 
३. आचारांग सूत्र, १/।४।२/१ 





( ६४ ) 


प्रकारा के समान सहजीवी है । इनमें एक के अभाव मेँ दूरे की सत्ता क्षीण होने लगती है। वैसे मिथ्या, अज्ञान एवं मोह का पर्ययवाची है। 
अवेगो अर्थात्‌ कषायो की उपस्थिति मे ही मोह या मिय्यात्व सम्भव होता है। वास्तविकता यह ह कि मोह (मिथ्यात्व) से कषाय उन्न होते 
£ ओर कषायो के कारण ही मोह (मिथ्या) देता है! अतः कषाय जीर मिथ्या अन्योन्याश्रित ह ओर वीज एवं वृक्ष की भत्ति इनमे से 
किसी की पूर्व कोटि निर्धारित नहीं की जा सकती है। 

यदि हम इसी प्रहन पर वीद्ध दृष्ट से विचार करे तो उसमें सामान्यतया लोभ (राग), देष एवं मोह को वन्धन का कारण कहा गया £! 
वीद्ध परम्परा मेँ भी इनको परस्पर सापेक्ष ही माना गया है मोह को वौद्ध परम्परा मेँ अविद्या भी कहा गया है वीद्ध विचारणा यह मानती है 
किं अविद्या (मोह) के कारण तृष्णा (राग) होती है ओर तृष्णा के कारण मोह होता है। आचार्य नरैन्रदेव छिखते हैँ कि लोभ एवं द्वेष का हितु 
मोह है, किन्तु पर्याय से लोभ व मोह भीदेषके हेतु है। वीद्ध-दर्शन में भी जैन-दरनि के समान ही अविद्या ओर तृष्णा को अन्योन्याश्रित 
माना गया £ जर कहा गया हे कि इनमें सै किसी की भी पूर्वं कोरि निर्धारित करना सम्मव नहीं है सांष्य एवं योग दङ्नि मेँ क्छेश.या 
वन्धन के पच कारण ई-अविघा, अस्मिता (अहंकार), राग, देष, अभिनिवेश्ञ। इनमें भी अविद्या प्रमुख है! शेष चारों उसी पर आधारित ६। 
न्याय दर्दनि. भी जैन ओर वीद्धों के समान ही राग-देष एवं मोह को वन्यन का कारण मानतो है। इस प्रकार लगभग सभी दर्शन प्रकारान्तर 
से राग-देप एवं मोह (मिथ्यात्व) को वन्यन का कारण मानते है! 


वन्धन के चार प्रकारे से वन्धर्नों के कारण का सम्बन्ध | 
जैन कर्म-सिद्धान्त मे वन्धन के चार प्रारूप करे गए है-(१) प्रकृति-वन्ध, (२) परदेश-वन्ध, (३) स्थिति-वन्ध एवं (४) अनुभाग-वन्ध। 


१. प्रकृति-वन्ध-वन्यन के स्वभाव का निर्धारण प्रकृति-वन्ध करता है। वह यह निश्चय करता है कि कर्म-वर्गणा के पुद्गल आला की 
ज्ञान, द्धन आदि कित शक्ति को आवृत करेगे। 


२. प्रदेश-वन्ध-यह कर्म-परमाणुओं की आता के साथ संयोजित होने वाटी मात्रा का निर्धारण करता है। अतः यह मात्रासक. होता ६। 


३. प्थिति-वन्ध-कर्म-परमाणु कितने समय तक आत्मा से संयोजित ररहेगे ओर कव निर्जरित होगे, इस काठ-मयदिा का निश्चय 
स्थिति-वन्ध करता है। अतः यह वन्धन की समय-मर्यादा का सूचक है। 


४. अनुभाग-वन्ध-कर्मो के वन्धन ओर विपाक की तीव्रता एवं मन्दता का निश्चय करना यह अनुभाग-वन्ध का कार्य है। दूसरे शब्दौ मे 
यह वन्धन की तीव्रता या गहनता का सूचक टै। 


उपर्युक्त चार प्रकार के वन्धनों में प्रकृति-वन्ध एवं प्रदेशा-वन्ध का सम्बन्य मुख्यतया योग अर्थात्‌ कायिक, वाचिक एवं नानसिक क्रियाओं 
से ६ै, जवकि वन्धन की तीव्रता (अनुभाग) एवं समयावधि (स्थिति) का निश्चय कर्म के पीठे रही हुईं कपाय-वृत्ति ओर मिथ्या पर 
आधारित होता है। संक्षेप मे योग का सम्बन्ध प्रदेश एवं प्रकृति-वन्ध से है, जवकि कपाय का सम्बन्ध स्थिति एवं अनुमाग-वन्ध से े। 
आरट प्रकार के कर्म ओर उनके वन्धन के कारणरे 


जिस रूपमे कर्म-परमाणु आतमा की विभिन्न शक्तियों के प्रकटन का अवरोध करते है ओर आला का शरीर से सम्बन्ध स्यापित 
करते ६-उनके अनुसार उनके विभाग किये जाते ई। सैन-दर्शनि के अनुसार कर्म आठ प्रकार के दै-(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, 
(३) येदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुप्य, (६) नाम, (७) गोत्र जर (८) अन्तराय। 
१. सानावर्णीय कर्म 


जिस प्रकार वादल सूर्य के प्रक को टक देते है, उसी प्रकार जो कर्म-वर्गणा्ेँ आत्मा की ज्ञान-शक्तिको टेक दती हं अरमान की 
प्राप्ति मे वाधक वनती है, वे ज्ञानावरणीय कर्म कही जाती है। 


ज्ञानावरणीय कर्म के वन्यन के कारण-जिन कारणं से ज्ञानावरणीय कर्म के परमाणु सात्मा से संयोजित होकर ज्ान-शक्ति को कुंस्ति 
फरते ६, वे एह ६ै- 

9. प्रदोप-मानी का अवर्णवाद (निन्दा) करना एवं उसके अवगुण निकाटना। 

२. निन्हव-मानी का उपकार स्वीकार म करना सधवा किसी विषय को जानते हुए भी उसका पलप करना 

३. सन्तराय-पान की प्राप्ति में वाधक दनना,. ज्ञानी एवं ज्ञान के साधन पुस्तकादि कौ नष्ट करना! 

४. मात्सर्य-विद्ानों फे प्रति दैप-दुद्धि रखना, खान के साधन पुन्तेक आदि सं अतच रसना 


५. असातना-सान एदं लानी पुरुषो ठ कयन फो स्दीकार नदीं करना, उनका समुचित विनय न्यं करना। 





९. अने एषनरदधान्प रा सुल्णः्मरः रप्दयन,९. ५७ 
रे. (=) उ, ८. ६८११ 


~ = ४ दः ~ र ~ इ #-॥ = ९ श्न नान्न 
(दरपन दम्प कदां दु, स्य एद ८. स्मप्र प्दय्‌ (वदद, पु. ५८०६२. गन्म, ८ ५ न्दा म्टानद पञ. षण ३५ द अन्य 


। ६. उपघात-विद्टानों के साथ मिष्याग्रह-युक्त विसंवाद करना अथवा स्वार्थवजश सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयल करना। उप 
छह प्रकार का अनैतिक आचरण व्यक्ति की ज्ञान-शक्ति के कुंठित होने का कारण है। 


ज्ञानावरणीय कर्म का विपाक-विपाक की दृष्टि से ज्ञानावरणीय कर्म के कारण पौँच रूपों म आत्मा की ज्ञान-रक्ति का आवरण ह 
है-(१) मतिज्ञानावरण-पेन्दिक एवं मानसिक ज्ञान-क्षमता का अभाव, (२) श्रुतज्ञानावरण-वौद्धिक अथवा आगम ज्ञान की अनुपर्ल 
(३) -अवधिज्ञानावरण-अतीद्धिय ज्ञान-क्षमता का अभाव, (४) मनःपर्याय ज्ञानावरण-दूसरे की मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर 
की शक्ति का अभाव, (५) केवलज्ञानावरण-पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का अभाव। 


कहीं-कहीं विपाक की दृष्टि से इसके १० भेद भी बताये गये है-(१) सुनने की शक्ति का अभाव, (२) सुनने से प्राप्त होने वाले इ 
की अनुपलब्धि, (३) दृष्टि शक्ति का अभाव, (४) दुर्यज्ञान की अनुपलब्धि, (५) गंधग्रहण करने की शक्ति का अभाव, (६) गन्ध सम्ब 
ज्ञान की अनुपल्व्धि, (७) स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का अभाव, (८) स्वाद सम्बन्धी ज्ञान की अनुपलब्धि, (९) स्पर्शाक्षमता का अ 
ओर (१०) स्पर्श सम्बन्धी ज्ञान की अनुपटव्धि। 


२. दर्शनावरणीय कर्म 


जिस प्रकार द्वारपाल राजा के दर्शन मै बाधक होता है, उसी प्रकार जो कर्म-वर्गणार्ण् आता की दर्नि-शक्ति मेँ वाधक होती रै, 
दर््नावरणीय कर्म कहलाती है । ज्ञान से पहले होने वाला वस्तु-तत्व का निर्विशेष (निर्विकल्प) बोध, जिसमें सत्ता के अतिरिक्त किमी विः 
गुण धर्म की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म आला के दर्शन-गुण को आवृत करता है। 


दर्शनावरणीय कर्म के वन्ध के कारण-ज्ञानावरणीय कर्म के समान ही छह प्रकार के अञ्ञुभ आचरण कै द्वारा दर्घनावरणीय कर्म: 
वन्ध होता है-(१) सम्यकूदृष्टि की निन्दा (छिद्रान्वेषण) करना अथवा उसके प्रति अकृतज्ञ होना, (२) मिथ्यात्व या असत्‌ मान्यताओं 
प्रतिपादन करना, (३) शुद्ध दृष्टिकोण की उपलब्धि म वाधक बनना, (४) सम्यकूदृष्टि का समुचित विनय एवं सम्मान नहीं क्‌ 
(५) सम्यकूवृष्टि पर्‌ द्वेष करना, (६) सम्यकदृष्टि के साथ मिच्याग्रह सहित विवाद करना। 


दर्शनावरणीय कर्म का विपाक-उपर्यक्त अश्युभ आचरण के कारण आता का दर्शन गुण नौ प्रकार से कुंठिति हो जाता ह 
(१) चक्षुदर्शनावरण-नेत्रहक्ति का अवरुद्ध हो जाना। (२) अचक्षुदर्शनावरण-नेत्र के अतिरिक्त दोष इन्दियों की सामान्य अनुभव-शक्ति प 
अवरुद्ध हो जाना। (३) अवधिदर्शनावरण-सीमित अवतीन्धिय दरूनि की उपलब्धि मे वाधा उपस्थित होना। (४) केवलदर्शनावरण-~परिप्‌ 
ददनि की उपल्व्धि का नहीं होना। (५) निद्रा-सामान्य निद्रा। (६) निद्रानिद्रा-गहरी निद्रा। (७) प्रचला-येटे-वैटे आ जाने वाठी निद्र 
(८) प्रचला-प्रचला-चलते-फिरते भी आ जाने वाठी निद्रा। (९) स्त्यानगृद्धि-जितस निद्रा में प्राणी वड़े-वडे वल-साध्य कार्य कर डालता ६ 
अन्तिम दो अवस्था्पु आधुनिक मनोविज्ञान के दिविध व्यक्तित्वे के समान मानी जा सकती ह। उपर्युक्त पौच प्रकार की निद्राओं के काए 
व्यक्ति की सहज अनुभूति की क्षमता में अवरोध उसत्न हो जाता है। 


३. वेदनीय कर्म 


जिसके कारण सांसारिक सुख-दुःख की संवेदना होती. टै, उसे वेदनीय कर्म कहते है। इसफे दो भेद है-(१) सातावेदनीय ओ! 
(२) असातावेदनीय। सुख रूप संवेदना का कारण सातावेदनीय ओर दुःख सूप संवेदना का कारण असातावेदनीय कर्म कहलाता ै। 


सातायेदनीय कर्म के कारण-दस प्रकार का शुभाचरण करने वाला व्यक्ति सुखद-संवेदना रूप सातावेदनीय कर्म का वन्ध करता £- 
(9) पृथ्वी, पानी अदि फे जीवों पर अनुकम्पा करना। (२) वनस्पति, वृक्ष, ठतादि पर अनुकम्पा करना। (३) दीन्धिय आदि प्राणियों पर दय 
करना। (४) पंचेन्धिय पशुओं एवं मनुप्यो पर अनुकम्पा करना। (५) किसी को भी किसी प्रकार से दुख न देना। (६) किसी भी प्राणी को 
चिन्ता एवं भय उत्पन्न हो एसा कार्य न करना। (७) किसी भी प्राणी को शोकाकुल नहीं वनाना। (८) किसी भी प्राणी को रुदन नहीं कएना। 
(९) किसीभी प्राणी को नहीं मारना जर (१0) किसी भी प्राणी को प्रताडित नहीं करना। कर्मग्रन्थों मे सातावेदनीय कर्म के वन्धन फा 
कारण गुरुमक्ति, क्षमा, करणा, व्रतपाटन, योग-साधना, कपायविजय, दान ओर दृद्रश्रद्धा माना गया है। तत््ार्थसूत्रकार का भी यही 
दृष्टिकोण है। 

सातावेदनीय कर्म का विपाक-उपर्युक्त शुभाचरण के फलस्वूप प्राणी निम्न प्रकार की सुखद संवेदना प्राप्त करता ६-(१) मनीष 
फण््रिय, सुखद स्वर श्रवण कटने कौ मिलते है! (२) सुस्वादु भोजन-पानादि उपटव्य होते है। (३) वांछित सुखो की प्राप्ति होती ६। (४) गु 
चयने, प्रश्ंसादि सुनने का अवस्षर प्राप्त होता ह। (५) श्रारीरिक सुख मिटता हे। 

तातवेदनीय कर्म के कारण-जिन अघ्युम जचरणों के कारण प्राणी को दुःखद संवेदना प्राप्त होती है, वे १२ प्रकार के ६-() री 
भ प्रा प्ले द दना, (२) चिन्तित वनाना, (३) शोकाकुल वनाना, (४) सृट्ाना, (५) मारना अर (६) प्रताडित करना, इन ट क्रिया 
प मन्दः अर तीत्ता के आघार पर इनके वारह प्रकार हो जतै 8। तत्त्वार्थं गत्र के अनुसार-{9१) दुख, (२) शौक, (3) ता 
(<) अन्यन, (4) यद्य ओर (६) प्ररिवेदन, वे ड अतातावेदनीय कर्मक वंधयके कारण, मो स्व अर "पर की अपेक्षा श 9१२ प्रका 
ठ स्व दम्य एदं पर्‌ कौ उपेदं प्रर आयित तच््ार्वं मूच का यह दृष्टिकोण अधिक संगत दे] कर्मद्रन्य में सातावेटनीय के वन्य" 
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कारणों के विपरीत गुरु का अविनय, अक्षमा, क्रूरता, अविरति, योगाभ्यास नहीं करना, कषाययुक्त होना, तया दान एवं श्रद्धा का अभाव 
असातावेदनीय कर्म के कारण माने गवे है| इन क्रियाओं के विपाक के रूप मेँ जाट प्रकार की दुःखद संवेदना प्राप्त होती है-(9) कर्ण-कदु, 
कर्दमा सवर सुनने को प्राप्त होते हं, (२) अमनोज्ञ एवं सीन्दर्यविहीन खप देखने को प्राप्त होता है, (३) अमनोज्ञ गन्धं की उपलव्यि होती है, 
(४) स्वादविहीन भोजनादि मिलता है, (५) अमनोज्ञ, कठोर एवं दुःखद संवेदना उद्पत्न करने वाले स्पर्शा की प्राप्ति होती है, (६) अमनोज्ञ 
मानसिक अनुभूतियों का होना, (७) निन्दा अपमानजनक वचन सुनने को मिलते ह ओर (८) शरीर मेँ विविध रोगों की उत्पत्ति से शरीर को 
दुःखद संवेदनार्णँ प्राप्त हती ह। 


४. मोहनीय कर्म 


जैसे मदिरा आदि नशीटी वस्तु के सेवन से विवेक-शक्ति कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार जिन कर्म-परमाणुओं ते आत्मा की 
विवेक-दाक्ति कुरित होती है ओर अनैतिक आचरण मेँ प्रवृत्ति होती है, उन्हँं मोहनीय (विमोहित करने वारे) कर्म कहते है । इसके दो भेद ई- 
ददनिमोह ओर चारित्रमोह। 

मोहनीय कर्म के वन्य के कारण-सामान्यतया मोहनीय कर्म का वन्ध छह कारणों से होता ६-(१) क्रोध, (२) अहंकार, (३) कपर, 
(४) छोभ, (५) अङ्गुभाचरण ओर (६) विवेकाभाव (विमृदता) प्रथम पच से चारित्रमोह का ओर अन्तिम मे दर्शनमोह का वन्ध होता है। 
कर्मग्रन्य मेँ दर्निमोह ओर चारित्रमोह के चन्धन के कारण अलग-अलग वताये गये हं। दर्शनमोह के कारण है-उन्मार्म देडना, सन्मार्ग का 
अपटाप, धार्मिक सम्पत्ति का अपहरण ओर तीर्थकर, मुनि, चैत्य (जिनप्रतिमार्पै) ओर धर्म-संप के प्रतिकूल आचरण! चारित्रमोह कर्म के 
वन्धन के कारणों म कपाय, हास्य आदि तथा विषयों के अधीन होना प्रमुख है। तत्त्वार्थ सूत्र में सर्वज्ञ, श्रुत, संघ, धर्म ओर देव के 
अवर्णवाद (निन्दा) को दर्शनिमोह का ततया कषायजनित आस-परिणाम को चारित्रमोह का कारण माना गया है! समवायांग सूत्र मेँ तीव्रतम 
मोहकर्मं के वन्धन कै तीस कारण वतायै गये ६-(१) जो किसी त्रस प्राणी को पानी में इवाकर मारता है। (२) जो किसी त्रस प्राणी को तीव्र 
अश्गुभ अध्यवसाय से मस्तक को गीटा चमड़ा ्वौधकर मारता है। (३) जो किसी त्रस प्राणी को मह वौधिकर मारता है। (४) जो किसी त्रस 
प्राणी को अग्निके पूर्ण ते मारता है। (५) जो किसी त्रस प्राणी के मस्तक का छेदन करके मारता है। (६) जो किसी तरस प्राणी कोल से 
मारकर सता ६। (७) जो पायाचार करके तथा असत्य बोलकर अपना अनाचार छिपाता हे। (८) जो अपने दुराचार को छिपाकर दूसरे पर 
कटंक लगाता है। (९) जौ कलह वदान के किए जानता हुआ मिश्र भाषा वोता है। (90) जो पति-पली मे मतभेद पदा करता ह तथा उने 
मार्भिक वचनो से श्ैपा देता है। (११) जो स्री मेँ आसक्त व्यक्ति अपने आपको कुंवारा कहता है। (१२) जो अत्यन्त कामुक व्यक्ति अपने 
आपको ब्रह्मचारी कहता ६। (१३) जो चापलूसी करफे अपने स्वामी को ठगता है। (१४) जो जिनकी कृपा से समृद्ध वना है, ई्प्या से उनके 
ही कार्यो मे विघ्न डालता है। (१५) जो प्रमुख पुरुष की हत्या करता है। (१६) जो संयमी को पथभ्रष्ट करता ह । (१७) जो अपने उपकारी 
की हत्या करता ६ै। (१८) जो प्रसिद्ध पुरुप की हत्या करता है। (१९) जो महान्‌ पुर्पों की निन्दा करता है। (२०) जो ्यायमार्ग की निन्दा 
करता £। (२१) जौ आचार्य, उपाध्याय एवं गुरु की निन्दा करता £। (२२) जो आचार्य, उपाध्याय एवं गुरु का अविनय करता £। 
(२३) जो अवुश्रुत होते दुए भी अपने-आपको वटुश्रुत कहता है। (२४) जो तपस्वी न होते हृए भी अपने आपको तपस्वी कटता ६ । (२५) 
जो अस्वस्थ आचार्य आदि की सेवा नदीं करता। (२६) जो आचार्य आदि कुशासन का प्ररूपण करते ह। (२७) जौ आचार्य आदि अपनी 
प्रशंसा फे टि मंत्रादि फा प्रयोग करते ६। (२८) जो इटोक ओर परलोक मे भोगोपभोग पाने की अभिटापा करता ६। (२९) जौ देवताओं 
ठी निन्दा करता £ या करवाता ६। (३०) जो असर्वज्न होते हुए भी अपने आपको सर्वज्ञ कहता ६। 

(अ) दर्शनमोह-जन- दर्शन मे दर्षन शब्द तीन अथ में प्रयुक्त हुमा ६-(१) प्रत्यक्षीकरण, (२) दृष्टिकोण ओर (3) श्रद्धा! प्रयम्‌ अर्थ 
फा सम्बन्ध दर्शनायरणीय कर्म से ६, जवकि दूसरे आर तीसरे अर्धं का सम्बन्ध मोहनीय कर्म सै हि। दर्धनमोः कै कारण प्राणी मँ सम्यक 
दृष्टिफीण का सभाव हेता ६ ओर वह मिथ्या धारणाओं एवं विचारों का शिकार रहता £, उ्की विवेक वुद्धि असंतुल्ति होती ?। दददनि- 
मोह तरीन प्रफार फा ६-(१) मिध्यात्व मोह-जित्के कारण प्राणी असत्य को सत्य तधा सत्य को असत्य समता हि। गुभ कौ उदुप सीम्‌ 
भमुम फो शुभ मानना मिष्यात्य मोह ६1 (२) तम्पक्‌-मिष्यात्व मोह-पत्य एवं असत्य तथा शुभ एवं अनुम क सम्दन्य मँ अन्रिटियासरता 
सीर (३) सम्यक्त्य मोह-भायिक सम्यक्त्व की उपलव्ि मे वाधक सम्यक्त्व मोह ह अर्थात्‌ दृष्टिकोण की अहिक विगु्ता। 

(य) चारिद्रमोह-यारित्रमोह के कारण प्राणी का आचरण अश्गुभ हेता ६। चारित्रमोटननित अन्युभाचरण २५ शरफार्‌ छा ^~ 
(१) प्रदटृतम परोप, (२) प्रदटत्तम मान, (३) प्रयटतम मावा (कपट), (४) प्रदतम एम, (५) उति ऋय, (६) उदि मान, (८) 
भाया (कपर), (८) सति लोभ. (९) साधारण क्रो, (१0) साधारण मान, (११९) साधारण माया (कपट), (१२) माधारणं छाम, (३१ यः 
मर, (९४) उत्प मान, (१५) सत् माया (कपट) अर (१६) अल्प लोभ-ये संदष्ट ठपाय ह| उपदन रपालय कथ उताल्त उर्न न 

दृति (सपस्पय) ६-(१) हास्य, (२) रति (सेह, राग), (३) सरति (देए), (४) शोर. (५) प्रय, (६) दुनु प. 
(पुगप-मह्यन ठ हच्छा). (८) पुरुण्येद (स््ी-तहदास पौ वच्छ), (९) नरमन्देद (व्दर-पुम्प दोना क सदसि ठ टचः) 
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५. आयुष्य कर्म 

जिस प्रकार बेडी स्वाधीनता मे बाधक है, उसी प्रकार जो कर्म परमाणु आला को विभिन्न शरीरो मे नियत अवधि तक कैद रते 
उन्हं आयुष्य कर्म कहते है। यह कर्म निश्चय करता है कि आत्मा को किस शरीर मेँ कितनी समयावधि तकं रहना है। आयुष्य कर्म च 
प्रकार का है-(9) नरक आयु, (२) तिर्यच आयु (वानस्पतिक एवं पञ जीवन), (३) मनुष्य आयु जर (४) देव आयु। 

आयुष्य कर्म के बन्ध के कारण-सभी प्रकार के आयुष्य कर्म के वन्ध का कारण शी ओर व्रत से रहित होना माना गया है। फिर 
किस प्रकार के आचरण से किस प्रकार का जीवन मिलता है, उसका निर्दड भी जैन आगमं मे उपलब्ध है। स्थानांग सूत्र मे प्रक प्रकार 
आयुष्य कर्म के बन्ध के चार-चार कारण माने गये है। 

(अ) नारकीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण-(१) महारम्भ (भयानक हिंसक कर्म), (२) महापरिग्रह (अत्यधिक संचय वृति 
(३) मनुष्य, पलु आदि का वध करना, (४) मोसाहार ओर्‌ शराव आदि नीरे पदार्थं का सेवन। 


(व) पाशविक जीवन की प्रापि के चार्‌ कारण-(१) कपट करना, (२) रहस्यपूर्ण कपट करना, (३) असत्य भाषण, (४) कम-ज्या 
तोल-माप करना। कर्मग्रन्थ मेँ प्रतिष्ठा कम होने के भयसे पापका प्रकट न करना भी तिर्यच आयु के वन्ध का कारण माना गया है। तत्व 
सूत्र मे माया (कपट). को ही पड्युयोनि का कारण बताया है। 


(स) मानव जीवन की प्राप्ति के चार कारण-(१) सरलता, (२) विनयज्ीरता, (३) करुणा ओर (४) अहंकार एवं मार्य से एहि 
होना। तत्त्वार्थं सूत्र मे-(१) जल्प आरम्भ, (२) अल्प परिग्रह, (३) स्वभाव की सरलता ओर (४) स्वभाव की मृदुता को मनुष्य आयु 
वन्ध का कारण कहा गया है। । 


(द) दैवीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण-(9) सराग (सकाम) संयम का पालन, (२) संयम का आंशिक पालन, (३) सकाम तपष 
(वाल-तप), (४) स्वाभाविक शूप में कर्मो के निर्जरित होने से। तत्त्वार्थ सूत्र मेँ भी यही कारण माने गये ह। कर्मग्रन्थ के अनुसार अविप 
सम्यकूदृष्टि मनुष्य या तिर्यच, देशविरत श्रावक, सरामी-साधु, बाल-तपस्वी ओर इच्छा नहीं होते हुए भी परिस्थितिवङ्ञ भूख-प्यास आदि कं 
सहन करते हुए अकाम-निर्जरा करने वाहे व्यक्ति देवायु का वन्ध करते है। 


आकस्मिक मरण-प्राणी अपने जीवनकाल में प्रत्येक क्षण आयु-कर्म को भोग रहा है ओर प्रत्येक क्षण मेँ आयु-कर्म के परमाणु भोग पै 
पश्चात्‌ पृथक्‌ होते रहते ह। जिस समय वर्तमान आयु-कर्म के पूर्ववद्ध समस्त परमाणु आत्मा से पृथक्‌ हो जाते हैँ उस समय प्राणी कं 
वर्तमान शरीर छोडना पड़ता है। वर्तमान शरीर छोडने के पूर्व ही नवीन शरीर के आयु-कर्म का बन्ध हो जाता है। लेकिन यदि आयुष्य का 
भोग इस प्रकार नियत है तो आकस्मिक मरण की व्याख्या क्या ? इसके प्रलयुत्तर मेँ जैन-विचारकों ने आयु-कर्म का भोग दो प्रकार का 
माना-(१) क्रमिक, (२) आकस्मिक! क्रमिक भोग में स्वाभाविक रूप से आयु का भोग धीरे-धीरे होता रहता है, जवकि आकस्मिक भोग पे 
किसी कारण के उपर्थित टौ जाने पर आयु एक साय ही भोग ी जाती है। इसे ही आकस्मिक मरण या अकाल मृत्यु कहते है। स्थानाग पूत 
मे इसके सात कारण बताये गये है-(१) हर्ष-शौक का अतिरेक, (२) विष अथवा शस्त्र का प्रयोग, (३) आहार की अल्यधिकता अथवा 
सर्वथा अभाव, (४) व्याधिजनित तीव्र वेदना, (५) आघात, (६) सर्पद॑शादि ओर (७) इ्वासनिरोध। 


६. नामकर्म 


जिस प्रकार चित्रकार विभिन्न रगौ से अनेक प्रकार क चित्र बनाता है, उसी प्रकार नामकर्म विभिन्न कर्म परमाणुओं से जगत्‌ के 
प्राणियों के शरीर की रचना करता है। मनोविज्ञान की भाषा में नाम-कर्म को व्यक्तित्व का निर्धारक तत्त्व कह सकते है। जैन-दर्बन मे 
व्यक्तित्व के निर्धारक तत्त्वो को नामकर्म की प्रकृति के रूप में जाना जाता है, जिनकी संख्या १०३ मानी गई है छेकिन विस्तारमय ते 
उनका वर्णन सम्भव नहीं है1 उपर्युक्त सारे वर्गीकरण का संक्षिप्त खूप है-(9) शुभ नाम-कर्म (अच्छा व्यक्तित्व) ओर (२) अनुभ नामक 
(वुरा व्यक्तित्व) प्राणी जगत्‌ मेँ, जो आश्चर्यजनक वैचित्र्य दिखाई देता है, उसका आधार नामकर्म है] 


शुभ नाम-कर्म के वन्ध के कारण 

जनागमों मे अच्छे व्यक्तित्व की उपलब्धि के चार कारण माने गये है-(१) शरीर की सरलता, (२) वाणी की सरलता, (३) मन य 
विचारों की सरलटता, (४) अहंकार एवं मात्सर्य ते रहित होना या सामंजस्यपूर्ण जीवन। 
शुभ नाम-कर्म का विपाक 


उपर्युक्त चार प्रकार के शुभाचरण से प्राप्त शुभ व्यक्तित्व का विपाक १४ प्रकार का माना गया है-(१) अधिकारपूर्ण प्रभावक वी 
(इष्ट-रब्द), (२) सुन्दर सुगठिति शरीर (इष्ट-रूप), (३) शरीर से निःसृत होने वाले मलों मे भी सुगंधि (इष्ट-गंध), (४) जैवीय-तौ 
समुचितता (इष्ट-रस), (५) त्वचा का सुकोमल होना (इष्टसपर्श),. (६) अचपल योग्य गति (इष्ट-गति), (७) अंगों का समुचित स्थान ¶१ 
होना (इष्ट-स्थिति), (८) लावण्य, (९) यज्ञाकीर्ति का प्रसार (इष्ट-यज्च कीर्ति), (१०) योग्य शारीरिक शक्ति (इष्ट-उत्थान, कर्म, । 
पुर्पार्थ ओर पराक्रम), (११) लोगो को ठचिकर लगे एता स्वर्‌, (१२) कान्त स्वर, (१३) प्रिय स्वर ओर (१४) मनोज्ञ स्वर। 
„ अशुभ नामकर्म के कारण-निम्न चार प्रकार के अञ्चुभाचरण से व्यक्ति प्राणी) को अ्ञुभ व्यक्तित्व की उपलष्थि होती ै-(१) शर 
का वक्रता, (२) वचन की वक्रता, (३) मन की वक्रता ओर (४) अहंकार एवं मात्सर्य वृत्ति या असामंजस्यपूर्णं जीवन। 


( ६८ 2) 


अशुभ नामकर्म का विपाक-{१) अप्रभावक वाणी (अनिष्ट शव्द), (२) अमुन्दर शरीर (अनिष्ट स्यर्ड), (३) शरीरिक मलो का 
ुर्गन्धयुक्त होना (अनिष्ट गंध), (४) वीय रसो की अक्षमुचितता (अनिष्ट रस), (५) अप्रिय स्पर्श, (६) अनिष्ट गति, (७) अंगों का 
समुचिते स्थान पर न होना (अनिष्ट शिति), (८) सीन्दर्य का अभाव, (९) जपयज्ञ, (१0) पुरुषार्य करने की शक्ति का अभाव, (११) हीन 
स्वर, (१२) दीन स्वर, (१३) अग्रिय स्वर आर (१४) अकान्त स्वर्‌। 


७. गोच्र-कर्म 


जिसके कारण व्यक्ति प्रतिष्ठित आर अप्रतिष्ठित कुलो मे जन्म लेता हे, वह गोत्र-कर्म ह। यह दौ प्रकार का माना गया है-(१) उच्च 
गोत्र (प्रतिष्टित कुल) ओर (२) नीच गोत्र (अप्रतिष्ठित कुल) किस प्रकार के आचरण के कारण प्राणी का अप्रतिष्ठित कुठ मेँ जन्म होता है 
आर किस प्रकार के आचरण से प्राणी का प्रतिष्ठित कुल मेँ जन्म होता है, इस पर जैनाचार-दर्शन मेँ विचार किया गया है। अहंकारवृत्ति ही 
इसका प्रमुख कारण मानी गई ६। 


टच् गोत्र एवं नीच गोत्र क कर्म-वन्य के कारण-निम्न आठ वातो का अहंकार न करने वाला व्यक्ति भविष्य मेँ प्रतिष्ठित कुल मे जन्म 
छेता ६-(9) जाति, (२) कुट, (३) वल (शारीरिक शक्ति), (४) ख्प (सौन्दर्य), (५) तपस्या (साधना), (६) ज्ञान (श्रुत), (७) लभ 
(उपटय्यिरयौ) ओर (८) स्वामित्व (अधिकार)! इसके विपरीत जो व्यक्ति उपर्युक्त आठ प्रकार का अहंकार करता हे, वह नीच कुल मेँ जन्म 
ठेता &। कर्मग्रन्थ के अनुसार भी अहंकार-रहित गुणग्राही दृष्टि वाला, अघ्ययन-अध्यापन मेँ सुचि रखने वाला तथा भक्त उच्च गोत्र को प्राप्त 
करता ६। इसके विपरीत आचरण करने वाटा नीच गोत्र को प्राप्त करता है। तत्त्वार्थ सूत्र के अनुतार परनिन्दा, आलःप्रगंसा, दृप्तौ के 
सद्गुणो का आच्छादन जीर असद्गु्णो का प्रकाशन ये नीच गोत्र के वन्य के हेतु ं। इसके विपरीत पर-ग्रशंसा, आल-निन्दा, सदुगुणों का 
प्रकाठन, असद्गुणों का गोपन ओर नमप्र-वृत्ति एवं निरभिमानता ये उच्च गोत्र के वन्य केहैतुरह। 

गोघ्र-कर्पं का विपाक-विपाक (फल) दृष्टि से विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता, वह 
प्रतिष्टित कुठ मेँ जन ठेकर्‌ निम्नोक्त आट क्षमताओं से युक्त होता है-{१) निष्कलंक मातृ-पक्ष (जाति), (२) प्रतिष्ठित पितृ-पक्ष (कुट) 
(3) सवट शरीर, (४) सीन्दर्ययुक्त शरीर, (५) उच्च साधना एवं तप-शक्ति, (६) तीव्र वुद्धि एवं विपुटज्ञान राहि पर अधिकार, (७) लाभ 


एवं विविध उपटव्िर्यौ ओर (८) अधिकार, स्वामि एवं एेश्वर्य की प्राप्ति। ठेकिन अहंकारी व्यक्तित्व उपर्युक्त समग्र क्षमताओं से अथवा 
इने से किनं विङ्ञेप क्षमताओं से वंचित रहता है। 


८, अन्तराय कर्म 


अभीष्ट क्री उपलच्यि मे वाधा पहुचाने वाटे कारण को अन्तराय कर्म कहते ह। यह पोच प्रकार का ह- 

१. दानान्तराय-दान की इच्छा होने पर भी दान नहीं दिया जा सके, 

२. लाभान्तराय-कोई वस्तु आदि की प्राप्ति टोने वाटी हो ठेकिन किसी कारण पे उसमें वाघा आ जाना, 

३. भोगान्तराय-भोग मेँ वाधा उपस्थित होना, जसे-व्यक्ति सम्पन्न टो, भोजनगृह मे अच्छा सुस्वादु भोजन भौ वना हो टेकिन अस्वस्थता 
फे फारण उसे मात्र खिचड़ी ही खानी पडे, 

४. उपभोगान्तराय-उपभोग फी सामग्री के ठेने पर्‌ भी उपभोग करने में असमर्धता, 

५. वीर्यन्तराय-शक्ति के हाते पर भी पुरुषार्थ मे उसका उपयोग नहीं किया जा सकना। (तत्त्वार्घ सृत्र, ८.१४) 

जीन मीति-दर्धन के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दान, टाभ, भोग, उपभोग शक्ति के उपयोग म दायक दनता ट, यह भी 
अपनी उपटव्य सामप्री एवं श्षक्तियो का समुचित उपयोग नहीं कर पाता ह! जसे कोई व्यक्ति किसी दान देन"वार व्यक्ति कौ दान प्राप्त कम्ने 
घाटी संस्याफे दारे मे गटत सूचना देकर या अन्य प्रकार सै दान देने से रोक देता ह अथवा किसी भोजन करते हुए व्यक्ति फो भोजन ए 
सरे उदा देता टै, तो उसकी उप्टव्ियो मे भी दाधा उपम्यित हती ह अथवा भोग-सामप्री के होने पर भी वह उसे भोग मै वंचित र्ता ट। 
पर्मग्रन्य के सनुसार धर्म-फायो में विघ्न उत्पतन करने वाटा अर हिंसा मेँ तत्पर व्यक्ति भी अन्तराय कर्म का संदय करता ?। तच्यर्य मूृत्रफेः 
अनुसार भी पिप या दापा टना ही अन्तराय-कर्म के दन्य का कारय ह। 
पाती जर्‌ अपानी फर्म 


प % ५ ठौ एरी १६. त ~ र का । 
कम केः एत पर्मीसरण मे फानायरण, दरनादरय, मोहनाय अर्‌ अन्तराठ-टन चार कम ठ "पाती" द्‌ नाम, मत्रि, पुष्य 3 
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हो ज्ञीघ्र ही पराजित हो जाती है, उसी प्रकार मोहकर्म पर विजय प्राप्त कर लेने पर गोष सारे कर्मों को आसानी से पराजित क 
आतमशुद्धता की उपलब्धि की जा सकती है। जैसे ही मोह नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानावरण ओर दर्शनावरण का पर्दा हट जाता है, 
अन्तराय या वाधकता समाप्त हो जाती है ओर व्यक्ति (आता) जीवन-मुक्तं वन जाता है। 

अघाती कर्मवे है जो आला के स्वभाव दद्रा की उपलब्धि ओर विकास में वाधक नहीं होते। अघाती कर्म भुने वीज के समान है, 
जिनमे नवीन कर्मं की उत्पादन-क्षमता नहीं होती। वे कर्म-परम्परा का प्रवाह वनाये रखने में असमर्थ होते हैँ ओर समय की परिपक्वता फे 


साथ ही अपना फल देकर सहज ही अल्ग हौ जाते है। 

सर्वघाती ओर देशघाती कर्मप्रकृतिर्यो-आत्मा के स्व-लक्षणोँ का आवरण करने वाले घाती कर्मो की ४५ कर्म-प्रकृतिरयो भी दो प्रकार की 
है-(9) सर्वघाती ओर (२) देशघाती। सर्वघाती कर्मप्रकृति किसी आल्गुण को पूर्णतया आवरित करती है ओर देङ्वाघाती कर्मप्रकृति उसके 
एक अंश को आवरित करती है। 

आत्मा के स्वाभाविक सल्यानुभूति नामक गुण को मिध्यात्व (अशुद्ध दृष्टिकोण) सर्वख्पेण आच्छादित कर देता है] अनन्तज्ञान 
केवलज्ञान) ओर अनन्तदहनि (केवलदर्शन) नामक आता के गुणो का आवरण भी पूर्णं रूप से होता है। पचो प्रकार की निद्रां भी आत्र 
की सहज अनुभूति की क्षमता को पूर्णतया आवरित करती हैँ। इसी प्रकार चारौ कषायो के पहले तीनों प्रकार, जो कि संघ्या मेँ १२ होते ह 
वे भी पूर्णतया बाधक बनते है| अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व का, प्रत्याख्यानी कषाय देशव्रती चारित्र (गृहस्य धर्म) का ओर प्रल्याघ्यानी 
कषाय सर्वव्रती चारित्र (मुनिधर्म) का पूर्णतया बाधक वनता है। अतः ये २० प्रकार की कर्मप्रकृतिरयो सर्वघाती कही जाती है।. शेष 
ज्ञानावरणीय कर्म की ४, दर्शनावरणीय कर्म की ३, मोहनीय कर्म की १३, अन्तराय कर्म की ५, कुल २५ कर्मप्रकृतिर्योौ देशघाती करी 
जाती है। सर्वात का अर्थ मात्र इन गुणों के पूर्ण प्रकटन को रोकना है, न कि गुणो का अनस्तित्व। क्योकि ज्ञानादि गुणों के पूर्ण अभाव गी 
स्थिति में आलम-तत््व ओर जड-तत््व मे अन्तर ही नहीं रहेगा। कर्म तो आल्-गुणौ के प्रकटन मे बाधक तत्त्व है, वे आस-गुणो को विनष्ट 
नहीं कर सकते। नन्दीसूत्र मे तो कहा गया है कि जिस प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को चाहे कितना ही आवरित क्यो न करके, फिर भी 
वह न तो उसकी प्रकाड-क्षमता को नष्ट कर सकता है ओर न उसके प्रकाश कै प्रकटन को पूर्णतया रोक सकता है] उसी प्रकार चाहे कर्म 
ज्ञानादि जात्गुणो को कितना ही आवृत्त क्यों न कर ले, फिर भी उनका एक अंश हमेशा ही अनावृत रहता है। 


कर्म बन्धन से मुक्ति । 

जैन कर्म-सिद्धान्त की यह मान्यता है कि प्रत्येक कर्म अपना विपाक या फल देकर आत्मा से अलग हो जाता है। इस विपाक की अवघ्या 
मे यदि आत्मा राग-दैष जथवा मोह से अभिभूत होता है तो वह पुनः नये कर्म का संचय कर लेता है। इस प्रकार यह परम्परा सतत स्प पै 
चलती रहती है। व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र मेँ यह नहीं है कि वह कर्म के विपाक के परिणामस्वरूप होने वाटी अनुभूति से इंकार कर दे। जतः 
यह एक कठिन समस्या है कि कर्म के बन्धन व विपाक की इस प्रक्रिया से मुक्ति कैसे हो, यदि कर्म के विपाक के फलस्वरूप हमारे अदर 
क्रोधादि कषाय भाव अथवा कामादि भोग भाव उन्न होना ही हे तो फिर स्वाभाविक रूप से प्रन उठता है कि हम विमुक्ति की दिशा ग 
आगे कैसे बटे ? इस हेतु जैन आचार्यौ ने दो उपायों का प्रतिपादन किया है-(१) संवर ओर (२) निर्जरा। संवर का तादपर्य है कि विपाक 
की स्थिति में प्रतिक्रिया से रहित रहकर नवीन कर्मन्निव एवं बन्ध को नहीं होने देना ओर निर्जरा का तात्पर्य है पूर्व-कर्मो के विपाक की 
समभावपूर्वक अनुभूति करते हुए उन्हे निर्जरित कर देना या फिर तप साधना द्वारा पूर्वबद्ध अनियत विपाकी कर्मो को समय ते पूर्व उनके 
विपाक को प्रदेशोदय के माध्यम से निर्जित करना। 

यह सत्य है कि पूर्ववद्ध कर्मा के विपाकोदय की स्थिति मेँ क्रोधादि आवेग अपनी अभिव्यक्ति के हेतु चेतना के स्तर पर आति है, किन 
यदि आत्मा उस समय अपने को रागद्वेष से ऊपर उठाकर साक्षीभाव मेँ स्थित रखे ओर उन उदय मेँ आ रहे क्रोधादि भावों के प्रति मार 
द्रष्टा भाव रखे, तो वह भावी बन्धन से बचकर पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जरा कर देता है ओर इस प्रकार वह बन्धन से विमुक्ति की ओर 
यत्रा प्रारम्भ कर देता है। वस्तुतः विवेक व अप्रमत्तता एसे तथ्य है जो हमे नवीन बन्धन से बचाकर विमुक्ति की ओर अभिमुख के है 
व्यक्ति मेँ जितनी अगप्रमत्तता या आल-चेतनता होगी, उसका विवेक उतना जाग्रत रहेगा। वह बन्धन से विमुक्ति की दिशा मेँ भगे वरग 
जैन-कर्म सिद्धान्त वताता है कि कर्मो के विपाक के सम्बन्ध मेँ हम विवश या परतन्त्र होते है, किन्तु उत्त विपाक की दशा मे भीम † 
इतनी स्वतन्त्रता अवश्य होती है कि हम नवीन कर्म परम्परा का संचय करं या न कर, एेसा निश्चय कर सकते है। वस्तुतः कर्म-विपाक 


सन्दर्भ मे हम परत्र होते है, किन्तु नवीन कर्म वन्ध के सन्दर्भ मे हम आशिक रूप मे स्वतन्त्र है। इसी आदिक स्वतन्नता दवारा हम मू 
अर्थात्‌ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते है। जो साधक विपाकोदय के समय साक्षी भाव या ज्ञाता द्रष्टा भाव मेँ जीवन जीना जानता है, क | 


निश्चय ही कर्म-विमुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 


मोक्ष तत्तव 

जेन तत््व-मीमांसा के अनुसार संवर के दवारा कर्मो के आगमन का निरोध हो जाने पर ओर निर्जरा के दवारा समस्त पुरातन करम ष 
क्षय हो जाने पर आत्मा की जो निष्कर्म शुद्ध अवस्था होती है उते मोक्ष कहा जाता है॥ कर्म-फल के अभाव मेः कर्म-जनित आवण 
~~~ =-= -- ~ - ~= ~ -- ~~~ ~~ ~ = 1 


१. कृत्नं कर्मक्षयान्‌ मोक्षः -तत्त्वार्य सूत्र, १०१ 


( ७० ) । । ॥ 


॥ 
| 
कर्मो से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष ही जैन धर्म-दर्शन का चरम साध्य है, इसङिए अव उसी का विवेचन किया जा रहा है। ॥ 
५ 
॥ 


वंघन भी नदीं रहते आर्‌ यदी वंयन का अभाव ही मुक्ति ह॥ वस्तुतः मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपावस्या हे वयन आला की विल्पावस्वा 
ह ओर मुक्ति आत्मा की स्वरूपावस्या ह। जनाला में ममल, आसक्ति छप आलामिमान का दूर हो जाना यही मोक्ष ह ओर्‌ यही आला की 
गुद्धावस्था ६। वन्यन ओर्‌ मुक्ति की यह समग्र व्याख्या पर्याय दृष्टि का विषय ह। आला की विच्य पर्याय वन्यन है ओर स्वल्प पर्याय मोक्ष 
हे। पर पदार्थ, पुद॒गट, परमाणुं वा जड़ कर्म-वर्गणाओं के निमित्तं आला मेँ जो पयं उसत्र होती है ओर जिनके कारण पर मेँ आल-भाव 
(मेरापन) उयन्न होता ६, यही विरूप पर्याय ह, परपरिणति ह, स्व की पर्‌ मेँ अवस्थिति है, यही वन्यन है ओर इसका अभाव ही मुक्ति ६। 
वन्यन आर मुक्ति दोनों एक ही जाल-द्रव्य या चेतना. की ठो सवस्या मात्र ह, जिस प्रकार स्वर्ण मुकुट ओर स्वर्णं कुंडल स्वर्ण कीहीदो 
अवस्थार्प | ठेकिन यदि मात्र, विशुद्ध तत्तव दृष्टि या निश्चय नय से विचार किया जाव तो वंघन ओर मुक्ति दोनों की व्या्या संभव नहीं है 
क्योकि आत्मतत्व स्वरूप का परित्याग कर्‌ परस्वरूप मँ कभी भी परिणत नहीं होता। विशुद्ध तत्त्व दृष्टि से तौ आत्मा नित्यमुक्त ह। ठेकिन 
ज्व तत्त्व की पर्यायो के संवंध मेँ विचार प्रारम्म किया जाता हे तो वंघन आर्‌ मुक्ति की संभावनार्पँ स्पष्ट हो जाती है, स्योकि वन्यन आर 
मुक्ति पर्याय अव्या मेँ ही संभव होती हं। मोक्ष को तत्व माना गवा ह, लेकिन वस्तुतः मोक्ष वंघन के अभाव का ही नाम दै। ऊनागमों में 
मोक्ष तत्त्व पर्‌ तीन दृष्टयो से विचार किया गया है-(9) भावात्रक दृष्टिकोण, (२) अभावात्मक दृष्टिकोण, (३) अनिर्वचनीय दृष्टिकोण। 
मोक्ष पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार-जन दार्निकों ने मोक्षावस्था पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उत्ते निर्वाध अवस्या 
कहा ६।* मोक्ष मेँ समस्त वायाओं के अमाव के कारण आला के निजगुण पूर्ण ख्प से प्रकट हो जाते ई। मोक्ष, वाघक तत्त्वो की अनुपस्यिति 
ओर पूर्णता का प्रकटन &। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष की भावात्मक दश्चा का चित्रण करते हुए उसे शुद्ध, अनन्त चतुष्टयवुक्त, अक्षय, 
अविनाभ्ी, निर्वाध, अतीद्धिव, अनुपम, नित्य, अविचट, अनाटम्व कहा ह।\ आचार्य उसी ग्र॑य मेँ आगे चलकर मोक्ष मँ निम्न वातों की 
विमानता की सुचना करते ६४-(१) पूर्णं ज्ञान, (२) पूर्णं दर्शन, (३) पूर्ण सील्य, (४) पूर्ण वीर्व, (५) अर्मर्तत्व, (६) अम्तित्व ओर 
(७) गप्रदेदता। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष दा के जिन सात भावात्मक तथ्यों का उल्टेख किया टै, वै सभी भारतीय दनि को स्वीकार नहीं 
¢| चैटान्त कौ स्वीकार नरी £, सांघ्य सीष्य एवं वीर्य को ओर न्याय वैेपिक ज्ञान आर दर्शन को भी अस्वीकार कर देत । वीद्ध 
भृन्यवाद अस्तित् का भी विनादा कर देता ह ओर चार्वाक दर्ान मोक्ष की धारणा कौ भी समाप्त कर दता ईै। वस्तुतः मोक्ष फौ अनिर्वचनीय 
मानते द्रुएु भी विभिन्न दार्षनिक मान्यताओंँ के निराकरण के लिव ही मोक्ष की इसन भावात्मक अवस्था का चित्रण किया गवा टे। भावात्मक 
एष्ट पे मैन विचारणा मोक्षावस्था मं अनन्त चतुष्टय की उपभ्थिति पर वट देती है। अनन्त जान, अनन्त टर्न, अनन्त सौष्य ओर अनन्त 
शक्तिं कौ जैन विचारणा मे अनन्त चतुष्टय कहा जाता है। वीजकरूप मेँ यह अनन्त चतुष्टय सभी जीवासाओं मेँ उपग्यित ट, मौ दामे 
दनफे भवरोधक कर्मो काक्षयहोजनेमेये गुणपूर्णसूपमे प्रकट हो जाते हं। वे प्रत्यक आता के स्वाभाविक गुण रहै जो मोक्षादस्था में 
पूर्णं रूप सो अभिव्यक्त हो जाते ६। अनन्ते चतुष्टय में अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति ओर अनन्त सौख्य आति ई६ै। लेकिन अष्टकम के प्रहाण के 
आधार पर सिद्धं के आट गुणों की मान्यता भी ठन विचारणा में प्रचरित ह-(१) ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट हो जाने सै गुक्ताता अनन्त 
सान या पूर्ण नान से युक्त टता टै। (२) दर्शनावरण कर्म के नष्ट हो जानै ते अनन्त दर्हन मे ्ंपव्र होता टै। (३) वेदनीय कर्मक क्षयषहे 
आने मे विशुद्ध अनदवर्‌ आध्यालिक सुखो से युक्त होता है। (४) मोहकर्म के नष्ट ह जने से यथार्थ दृष्ट (क्षायिक सम्यण्न्य) से युक्त होता 
1 मोकर्मं क दर्घनमोह ओर चारित्रमोह पमे दो भाग किए जाते ह। दर्घनमोह के प्रहाण से यथार्थं आर चारित्रमोह के क्षय रौ ययार्य चारिन्र 
(क्षायिक चासि) का प्रकरन होता ६! टेकिन मोक्ष दञञा मेँ क्रियारूप चात नहीं होता मान्न दृष्टि ख्प चारित्र ही होता ६। अततः उरौ शापिफ 
सम्ययन्य के अंतर्मत गि माना जा सकता है। वैपने आट कमो की ३१ प्रकृतियों के प्रहाण के आयार से सिद्धो के 39 गुण मामे गये £, उरे 
यपास्यात्त चार्रि को ग्यतंत्र गुण माना गया है] (५) अयु कर्मके क्षयौ जाने ते मुक्तात्मा जन्य-मरणके चक्र मै एुट राता वष 
असर-अमर प्यैता £। (६) नामकर्म काक्षव षो जाने से मुक्तासा अगरीरी एवं अर्तं हेता हे अत्तः वह इद्धिय प्राप्य न्ती पेता ई 
(८) गौत्र-फर्म के नष्टो जाने सै अगुरुटघुत्य स युक्त टो जाता? अर्थात्‌ सभौ सिद्ध समान ति £, उनमे छोदा-दष्न या ऊँख-नीय का 
पाय नी प्तीता। (८) सन्तराय कर्म फाप्र्यणप्ते जाने रै दायारृहितन प्रता £ अर्धातु अनन्त पक्ति सपत्र ष्टता 71 उनन धनि फः 
वार भृरलेः निपातसक ठी है| यह मात्र वापाओं का अनादद) टेकिन ट्स प्रकार अष्ट कमो के प्र्ण क्र उदार मै मुन्पन्पा क उट 


मृ ५ त्पाघ्या फी माद्र एफ व्ययारि मंमन्पना ई ९, रर वासरदिम न्यन्न्प का निर्दटन न ल 1 7 द र - 
गृणौ दी व््ाघ्या फी मान्न एफ व्याददारिक संफल्यना ही | उस वास्तविक म्दस्प का निर्ददन नरी द यह व्यावण्िफ दष्ट र द 


3 ५ तव प्रएागर मानन एसपः व्याचर्छ {+ --- मृत्य ई» > „ ~ दह मनिर्ददनीय ~~ £ पर < ~< नेमायद न व्ा् 2 ~> 2 ॐ -द-; ९ 
समह्यने फा प्रयाग मान्न £| इस्फा याव्यरिक मृत्य ?, दम्तुतः तो वह अनिर्वचनीय द आद्ार्य नमाखनद्ध गौम्मदमार २ न्प्प्ट म्यम ण्न 


छ ५ 
थ, {र न ~ एन गृणं न्‌} फा माद्र ़ि मद्यात्मा र] >~ म्दस्प = सद्य क जनौ न एकान्ति {----- म्पान्यतराप ~+ £ दन = नच ~~ (~ न्ते + {२ कन ता द्‌ 
पि, सियो के एन गणौ फा विपान माद्र सिद्ात्मा फे म्दश्प कै प्रदेय में जो एकान्तिक मान्यता ई, उन निप के धियि £॥ पुन्ना 
[01 = १ 


ह २ = करटटसन्‌ > च म्प स पगनोपयं +. तग ~> {- दर्ानोपयोन > म्याफार -- ----+- [+र च त ~ इरन ९ न~ 
वेःपटदयन जीर कदट्दर्यन के स्प मे एरानोपयोग जीर दर्मनोपयोन फो ग्यीकार करक मृतां से उड्‌ मानने दी वमर्पण्ठ, दद 


; 
. ट थः {ि व ~ दनि, [त ० {किया मया र द ५ ध = = = ग्यता न कनद क् ्न् केके + क =, नज ८9 
त्प न्वय-वयप्रिफि छी धारणा क्ल प्रतिप किया गपा £} मृल्छत्या ठ अन्निन्यय सध्या मन न्दम्‌ परे पह उ सथ्यद स्र ८ प 


दाना न्यारा तण सनिम्‌ दतो ता ठा निरसन तिपा सदा ट| इन प्रम्यर च्यम क्स व 
स्योन लमपरार पथा मौ ननिर पातौ पसु मान्यता का निरयम्‌ वपि यया द| टन प्रस्नर्‌ एप दरप्स दृशा ठा समद भपस्य 
~ नृषा नमतः --+9 ८, क 5 = ~ {7 < 44 
[य निषे पृ ही रप्रता ह क रथन भरी मडि हे ४1 


अभावात्मक दृष्टि से मोक्ष तत्व पर विचार-जैनागमोँ मेँ मोक्षावस्था का चित्रण निषेधातसक छूप ते भी हुञा है। प्राचीनतम जैनागम 
आचारांग सूत्र में मुक्तात्मा का निषेधात्क चित्रण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। मोक्षावस्था में समस्त कर्मो काक्षयहौ जाने 
मक्तासा न दीर्घ है, न हस्व है, न वृत्ताकार है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण हे, न परिमंडल संस्थान वाला है, न वह तीक्ष्ण है, वह कृण, 
नीर, पीत, रक्त ओर श्वेत वर्णं वाला भी नहीं हे। वह सुगंध ओर दुर्गध वाला भी नहीं है। कटु, खट्वा, मीठा एवं अम्ड रस वाहा भी नहीं है। 
उसमे गुर, लघु, कोमल, कठोर, सिग्ध, रुक्ष, सीत एवं उष्ण आदि सपर गुणों का भी अमाव है। वह न सरी है, न पुरुष है, न नपुप्क ६ै। 
इस प्रकार मुक्तामा मेँ रस, रूप, वर्ण, गंध ओर स्पर्शा भी नहीं है आचार्य कुन्दकुन्द नियमसार मेँ मोक्ष दज्ञा का निषेधालमक चित्रण प्रत्त 
करते हुए ङिखते है-““मोक्ष दरा में सुख है, न दुःख है, न पीडा है, न वाधा है, न जन्महै, न मरण है, न वर्ह इन्दर्यौ है, न उपसर्ग है,न 
मोह है, न व्यामोह है, न निद्रा है, न वँ चिता है, न आर्तं ओर न रौद्र विचार ही है। वरँ तो धर्म (जुम) ओर शुक्ल (प्रशस्त) विचारों का 
भी अभाव हे।'२ मोक्षावस्था तो सर्व-संकल्पों का अभाव है। वह वुद्धि ओर विचार का विपय नीं है, वह पक्षातिक्रान्त है] इस प्रका 
मुक्तावस्था का निषेधातमक विवेचन उसको अनिर्वचनीय बतलने के ल्यिहीहै। 
मोक्ष का अनिर्वचनीय स्वखूप-मोक्ष का निषेधामक निर्वचन अनिवार्य रूप से हमें उसकी अनिर्वचनीयता की ओर दील जाताषै। 
पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हुए जैन दार्शनिकों ने उसे अनिर्वचनीय टी माना है। 
आचारांग सूत्र में स्पष्ट खूप से कहा गया है कि समस्त स्वर वहाँ से टीट आते हं अर्थात्‌ ध्वन्यामक किसी भी शव्द की प्रवृत्ति का वह 
विषय नहीं है, वाणी उसका निर्वेचन करने मेँ कथमपि समर्थं नहीं है! व्हा वाणी मूक हो जाती है, तर्क की वर्हौ तक, पर्ूच नहीं है, वद्ध 
(मति) उसे ग्रहण करने में असमर्थं है अर्थात्‌ वह वाणी, विचार ओर वुद्धि का विषय नहीं है। किसी उपमा के द्वारा भी उसे नहीं समन्नाया 
जा सकता क्योकि उसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वह अनुपम है, अरूपी सत्तावान्‌ है। वह अ-पद कोई पद नहीं है अर्थात्‌ एेा कोई 
शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसका निरूपण किया जा सके।२ उसके वारे मेँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह अरूप, अरस, अवर्ण 
ओर अस्प है क्योकि वह इद्धिय-ग्राह्य नहीं है। 
वस्तुतः मोक्ष ही एेसा तत्व है जो सभी दरों, धर्मो ओर साधना विधियो का चरम लक्ष्य है, प्राप्तव्य है। वह आत्मपूर्णता है-उसका 
केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे शब्दों मे वधा नहीं जा सकता! यह शाव्दिक विवरण उसका सकेत तो कर सकता है-किन्तु फ 
अनुभूत नहीं करा सकता है। उसकी अनुभूति तो साघना के माध्यम से टी सम्भव है। आशा है प्रवुद्ध साधक उसकी स्वानुभूति कर अनन 
ओर असीम आनन्द को प्राप्त करेगे। . ,, 
इस प्रकार द्रव्यानुयोग की इस भूमिका मे हमने मुख्य रूप से पंचास्तिकायों, षटूद्रव्यों ओर नवततत्वौ की अपनी दृष्टि से एतिहासिक ओ 
आगमिक परिप्रक््य में चर्चा कीहे।. ` ` 
. यह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि उपाध्यायप्रवर मुनि श्री कनैयालाल जी म. सा. “कमल' ने अपने सम्पूर्ण जीवन को अनुयोग क 
इस वर्गीकरण के महान्‌ कार्य मे समर्पित कर दिया है। वे अपने जीवन के लगभग आठ दशक पूर्ण कर चुके है। उसमे लगभग पि्ठे पचा 
-वर्षौ मे इसी कार्य मे जुटे रहे है। उन्होने यह श्रम करके अर्ध-मागधी आगमो के विषयों के अध्ययन के किए शोधार्थियों ओर विद्वानीं का जौ 
उपकार किया है उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। 
उपाध्यायश्री ने द्रव्यानुयोग के इस संकलन में द्रव्य विवेचन, पर्याय विवेचन तथा जीवाजीव विवेचन के साथ-साथ जीव का आहार, 
भवसिद्धिक, संज्ञी, लेया, दृष्टि, संयत, कषाय, ज्ञान, योग, उपयोग, वेद, शरीर, पर्याप्त आदि अपेक्षाओं से भी विस्तृत विचार कपे इए 
तत्सम्बन्धी सभी आगमिक स्थलों को उपशीर्षकं के अन्तर्गत रखकर प्रस्तुत किया है। इस विषयानुक्रम से किये गये आगमिक स्थले के 
प्रस्तुतीकरण का सबसे बड़ा लाभम यह हुआ है कि एक विषय से सम्बन्धित सभी आगमिक सन्दर्भ एक साथ प्राप्त हो जाते है| उनके द्वार 
किये गये इस श्रम-साध्य कार्य से अनेकानेक लोगों को श्रम से मुक्ति मिी है। हम उनका आभार किन शब्दौ मेँ प्रकट करे, उनके 
श्रम को शब्द की सीमा मेँ वाध पाना सम्भव नहीं है। । 
चरणानुयोग की भूमिका की तरह इस भूमिका के खयि भी मैने उन्हं ओर पाठकों को पर्याप्त प्रतीक्षा करवायी, इस हेतु हदय पे क्षमा 
प्रार्थी हू। 


पौष कृष्णा १० ग्रो. जे. सागरमल 
पाश्वं जयंती निदेदाक, पादर्वनाथ शोधपीः 
सम्वत्‌ २०५१ । । वाराणसी५ 


--_-_--_-_-_--_________`_____________-------_~~~ 
9१. सेन दीष्े,नदहस्से, नदव््े, न तसे, न चउरंसे, न परिमंडले, न किण्ै, न २. णवि दुक्खं "णवि सुक्खं णपि पीडा व णवि चिज्जदे बाहा। 


~" 


नीले, न रोहिए, न हारि, न सुकिल्ले, न सुरभिगन्ध, न दुरभिगन्धे, न तितते, 
न कड़ए, न कसाए्‌, न अंबिले, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गुरुए, न 
लहुए, न सीए, न उण्डे, न निदधे, न लुक्ले, न काऊ, न रूहे, न संगे, न इत्थी, 
न पुरिसे, न उत्नहा-से न सदे,न स्वे, न गंधे, न रसे, न फासे। 

- -आचारांग सूत्र, १।५/६ 


(७२) 


णवि मरणं णवि जणणं, तत्येव य होई णिव्याणं॥ 
णवि इदिय उवक्षग्गा णवि मोहो विष्ियो ण णिदाय। 
ण यं तिण्ा णेव षहा तत्येव हवदि णिव्वाणं॥  -नियमसार, १७८१७५ 


. सव्यैसरा नियटूर्टति तक्का जत्थ न विन्जड्‌, गई तत्य न, गहिया ओ 


अप्पइद्वाणस्स लेयत्न-उवमा न विज्जए-अरूवी सत्ता अपयस्स पयं नत्य! 


-आचारांग सूत्र, १/५/६/१५ 
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~~ दव्वाणुओगो--~ 


द्रव्यानुयोग : आमुखं 


नित दरवयौं एव उनकी अवस्थाओ की विभिन दृष्टिकोणी' से व्याख्या की जाती है, उतै प्रव्यानुयोग कहते है। जिनभद्रयणि कषमाश्रमण नै 
 विरेषावह्यकभाष्य मे जनुयोग शब्द का प्रयोग व्यास्या कै भर्थ मै ही किया है, एसा उनके वृत्तिकार मल्ल्धारी हेमच के कथन “अनुयोगर्तु व्याव्यानम्‌ः 
ते विवित होता है। व्याख्या की भी विधि हीती है। उनुयीगदारसूतर मे इस विधि का श्रतिषावन है। फल, सम्बन्ध; मगल समुदायार्थ भादि के अतिरिक्त 
उपक्रम्‌, निकष, भनुगम भौर नय दारी से व्याख्या की जाती है।उपक्रम क भानुपूरवी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, जथधिकार जौर समवतार वे छह पैव है। 
निक्षेप तीन प्रकार का है-भोषनिष्पन्न, नामनिष्पत्र ओौर सूत्रालपक निषत्त सूत्र एवं नियुक्ति क भद से भूनुगम दौ प्रकार का होता है तथा नय कै नैगम, 
परह जादि सात भेव है।इनके भतिरिक्त व्याख्या मै निरुक्त, कम एवं प्रयोजन का भी समावेद हता है। 


रसतु अनुयोग का वैशिष्ट्य है-जैनागयो मेँ रव्य सम्बन्धी समस्त सामग्री का विषयक्रम से व्यवस्थापन।यह व्यवस्थापन भी एक प्रकार की व्याख्या 
ह है क्योकि इसका कोई फल है, प्रयोजन है, सम्बन्ध है तथा यह भी उपक्रम, निक्षेप आदि से सम्पन्न है। इतस व्याख्या मै प्राचीन श्ास्रीय पद्धति का 
भनुत्तण न कते ए भाघुनिक दुग के पाठको के भनुकरूल पदति को भपनाया गया है। 


्रव्यानुयोग मै ्रमुखलपेण षड्द्व्य एवं उनकी अवस्था ते सम्ब स्थितियों का विवेचन लता है। षङ््व्य है-9. धर्म, २. अधर्म, २. भकार, 
५. काल, ५. पुद्गल ओर ६. जीव। इनमे प्रथम पंच द्रव्यो कै छिए एक भजीव सन्ना दी जाती है क्योकि यै सव भनीव है।इत प्रकार प्रधानतः वी रव्य है- 
जीव भौर मजीव। हन व्यो तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध से क्या घटित होता है, यह सम्पूर्ण द्रव्यानुयोग का प्रतिपाद्य है। जीव एवं भजीव के सम्वन्धसे 
पण्य, प्राप, आश्व, वन्ध तत्त्व घटित होते है तथा जक जीव कर्म (अनीव) सेगुक्तहोताहैयायुक्तहोनेकाश्रयासकत्ताहै तो स्वरः निर्जरा मौर मोष 
त्त्वषटित होते है। 


जो जीव ओर भजीव इन दौ तत्त्वो या द्रव्यो को भी भाति जान ठता है वह पुण्व, पाप, आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जर एवं मोक्ष तत्त्वो को भी जान 
छता है। जो इन समस्त तत्त्वो को जानता है ओर उन पर श्रद्धा करता है वही सम्यक्‌ भआाचरण कर पाता है। इसीटिए दङ्वैकाछिक सूत्र गै क गया कि 
मो जीव एवं अजीव इन वौ तत्त्वो को नानत है वही संयम को जानता है। जो जीव एव भजीव करो जानता है वही सव जीवो की वृहुविध गरतिको जानताहै 
तया वही पुण्य, पाप, क्थ जौर मोक्ष को जानकर भोगो से विरत होता है। वही ्रत्रजित लेकर अनगार वनता है तथा उक्छृष्ट संवर धर्म का जाराधन 
क है जिसते नवीन कर्मो का वन्ध मंद पड़ जाता है। वही साधक फिर पूर्वकद्ध कर्मो कौ धुनकर उरे नष्ट कर देता है मौर केवलज्ञान तथा केवलदशनि 
शराप्तकरलेताहै। 


जीव एवं अजीव द्रव्यो को जानने का यही तवसे बड़ा फल है कि इनको जानने से मोक्ष की प्राति होती है। भागम मेँ इन द्रव्यो का श्रसूपण, द्व्य, केत्र, 
का एवं भाव इन चार्‌ दृष्टियो से किवा गया है। 

अव्यानुयोग के स्यानाङ्ग सूत्र के अनुसार ्व्यादुयोग, माठकाटुयोय भादि दत प्रकार है/ये सव व्य का ही दिभित्र रकार से दिवेदन कःते ह/ श्रमप 
भगवान महावीरने विभिन्न परिषदो मे जरदधमागधी भाषा मै इन द्रव्यो को विवेचन किया है। उनके दारा अर्यल्प मेँ प्रतिपादित वाणी को ही गणघतेने सूर 
सपमे गृथा है। उसी का प्रात अ भिन्त भिन्न सूत्रो से सकलितवर्ाक्रित करके इस भनुयोग गै प्रस्वुत किया जाएगा! इत अनुयोग का नाम द्व्यानुयोग 
भतेःइसी नाम के अध्ययन से इसका उपक्रम किया गयाहै। 


- दव्वाणुओगो द्रव्यानुयोग 


१. मंगलाचरण- १, मंगलाचरण- 


सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावजो। 
अल धम्मगदं तच्च, जणुसटटं सुणेह मे ॥ 
-एत्तरा. भ. २0०, गाया 

. जीवाजीव-णाणमाहप्पं- 
जीवाजीव-विभक्ति, सुणेह मे एग-मणाईइअ। 
जं जाणिरुण समणे, सम्मं जयई संजमे॥ 

। -उत्तरा. भ. २६, गाथा 9 
सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणई्‌ पावगं। 
उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे ॥१॥ 


जो जीवे विण याण, जजीवे वि ण याण्‌ | 
जीवा-ऽजीवे अयाणंतो, कहं सो णाहिद्‌ संजमं ?॥२॥ 


जो जीवे वि वियाणई्‌, अजीवे वि वियाणड। 
जीवा-ऽजीवे वियाणंतो, सो हु णाहिडइ संजमं॥२॥ 


जया जीवे अजीवे य, दो वि एए वियाणः्‌ । 

तया गदं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ॥४॥ 
जया गईं बहुविहं, सव्वजीवाण जाण्‌। 

तया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्ं पि जाणड्‌ ॥५॥ 
जया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं पि जाणड्‌। 
तया निविविंदए भोए,जे दिव्ये जे.य माणुसे ॥६॥ 


जया निव्विंदए भोए, जे दिव्ये जे य माणुसे। 

तया जह संजोगं, सऽब्मिंतर बाहिर ॥७॥ 

जया जह संजोगं, सव्मिंतरबाहिरं। व 

तया मुंड भवित्ताणं, पव्वइए जणगारियं ॥८॥ 
जया मुंडे भवित्ताणं, पव्वदए जणगारियं। 

तया संवरमुक्षटं, धम्मं फासे जणुत्तरं ॥९॥ 

जया संवरमुकटं, धम्मं फासे जणुत्तरं। , 

तया घुण कम्मरयं, जवोहि-कटुसं कड ॥१0॥ 


जया धुणडई्‌ कम्मरयं, जवोहि-कलटुसं कड। 

तया सव्वत्तगं णाणं, दंसणं चाभिगच्छई ॥११॥ 
जया सव्वत्तगं णाणं, दंसणं चाभिगच्छद्‌। 

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणः्‌ केवटी ॥१२॥ 


जया लोगमलोगं च, जिणो जाणई्‌ केवटी] 
तया जोगे निरुभित्ता, सेठेसिं पडिवन्ज्‌ ॥१३॥ 


[0 


॥ 


नी 


सिद्धो जौर संयतं को भावपूर्वक नमस्कार करके मैँ अर्थं (मोक्ष) 
जर धर्म का बोध करने वाटी तथ्यपूर्ण शिक्षा का प्रतिपादन करता 
हू, उसे मुञ्च से सुनो। 


, जीवाजीव के ज्ञान का माहाल्य- 


अब जीव जौर अजीव के विभाग को तुम एकाग्रमन होकर मुञ्ज से 
सुनो, जिसे जानकर श्रमण सम्यक्‌ प्रकार से संयम मेँ यलक्षीह 
होता है। 

व्यक्ति सुनकर ही कल्याण को जौर पाप को जानता है। दोनों 
(पुण्य-पाप) को सुनकर ही जानता है अतएव जो कल्याण शूप हो 
उसी का आचरण करना चाहिए। 

जो जीवों को भी नहीं जानता, अजीवों को भी नहीं जानता, जीव 
ओर अजीव दोनों को नहीं जानने वाला वह (साधक) संयम को 
कैसे जानेगा? । 

जो जीवों को भी विशेष खूप से जानता है, अजीव को भी विदेष 
रूप से जानता है। जीव ओर अजीव दोनों को विङेष रूप से जानने 
वाल ही संयम को जान सकेगा) 

जब साधक जीव जौर अजीव दोनों को विङेष रूप से जान रेता है, 
तब वह समस्त जीवों की बहुविध गतियो को भी जान ठेता है। 
जव साधक सर्व जीवों की बहुविध गतियो को जान लेता है, तब वह 
पुण्य जर पाप तथा बन्ध ओर मोक्ष को भी जान ठेताहै | 

जव (मनुष्य) पुण्य ओर पाय तया बन्ध ओर मोक्ष को जान ता £, 
तव जो भी देव सम्बन्धी ओर मनुष्य सम्बन्धी भोग है, उनसे वित 
हो जाता है। 

जव साधक दैविक ओर मानुषिक भोगो से विरक्त हो जाता ह, तव 
आभ्यंतर ओर बाह्य संयोग का परित्याग कर देता है। 

जव साधक आभ्यंतर ओर बाह्य संयोगो का त्याग कर देता, तव 
वह मुण्ड होकर अनगार धर्म में प्रत्रजित हो जाताहै। 

जव साधक मुष्डित होकर अनगार वृत्ति में परबरजित हो जाता £, 
तव उत्कृष्ट संवरखूप अनुत्तर धर्म को स्पा करता है। 


जव साधक उल्कृष्ट-संवर स्प अनुत्तर धर्म का स्पर्ग कप्ता हव 
अवोधि स्प पाप द्वारा संचित किए हुए कर्मरन कौ आत्मा ते ई 
देता है अर्थात्‌ पृथक्‌ कर देता है। 


जव साधक अवोधि रूप पाप द्वारा संचित कर्मरज को बाड़ दैता ह 
तव केवलज्ञान ओर केवलदर्हनि को प्राप्त कर ठेता है। 


जव सायक केवलज्ञान ओर केवलदरनि को प्राप्त कर ठेता है, तव 
वह जिन जर केवली होकर लोक ओर अलोक को जान ठेता £। 
जव साधक जिन ओर केवली होकर लोक-अलोक कौ नानरा 
तव योगो का निरोय करक दठेद्मी अवद्या को प्राप्त कर ठेता 


द्रव्य अध्ययन 


जया जोगे निरुभित्ता, सेठेसिं पडिवज्जद्‌। 
तया कम्मं खवित्ताणं , सिद्धिं गच्छई णीरओ ॥१४॥ 


जया कम्मं खवित्ताणं , सिद्धिं गच्छद्‌ णीरओ। 
तया लोगमल्थयद्ो, सिद्धो भवद्‌ सासओ॥१५॥ 
दस. अ. ४, गा. २४२८ 


जव साधक योगौ का निरोध करके शैलेश्री अवस्था को प्राप्त कर 
केता है, तव वह अपने समस्त कर्मो को क्षय करके रज-मुक्त वन 
कर सिद्धि को प्राप्त कर ठेता है। 


जव साधक समस्त कर्मो को क्षय करके रज-मुक्त होकर सिद्धि को 
प्राप्त कर ठेता है, तव वह लोक के मस्तक पर स्थित होकर शारवत 
सिद्ध हो जाता है। 








३. जीवाजीवाणं अत्थित्तपण्णा परूवणं- ३. जीवाजीव के अस्तित्व की प्रज्ञा का प्र्पण- 
णद्थि जीवा अजीवा वा, णेवं सत्रं निवेसपए्‌। जीव ओर्‌ अजीव पदार्थ नहीं है, एेसी संज्ञा नहीं रलनी चाहिए, 
अव्थि जीवा अजीवा वा, एवं सन्न निवेसए ॥9॥ अपितु जीव ओर अजीव पदार्थ है, एेसी संज्ञा (वुद्धि) रखनी 
-सुय. सु.२, अ. ५, गाथा १३ चाहिप। 
दव्वञो खेत्त चेव कालओ भावओ तहा। दरव्य-केत्र-काल ओर भाव से उन जीवों ओर अजीवों की प्ररूपणा 
पूवणा तसिं भवे जीवाणमजीवाण य ॥ होती है। 
-उत्त. अ. २६. गा. ३ 
४. दवियाणुजगस्स पषूपण पगारा- ४. द्रव्यानुयोग के प्ररूपण-प्रकार- 
दसविहे दवियाणुजगे पत्रतते, तं जहा- दरव्यानुयोग (की प्ररूपणा के) दस प्रकार कहे गए है, यथा- 
१. दवियाणुओगे, २. माउयाणुजोगे, १. द्रव्यानुयोग २. मातृकानुयोग 
३. एगह्धियाणुजगे, ४. करणाणुजगे, ३. एकार्थिकानुयोग ४. करणानुयोग 
५. अप्पिताणपिते, ६. भाविताभाविते, ५. अर्पितानर्पित ६. भाविताभावित 
७. वाहिरा-वाहिरे, ८. सासतासासते, ७. वाह्यावाह्य ८. शारवत-अशाङवत 
९. तधणणे, १०. अतधणाणे। ९. तथाज्ञान १0. अतयाज्ञान१ 
-टाण. अ. 90, तु. ७२६ 
५. दव्वाणुओगस्स उक्खेवो- ५. द्रव्यानुयोग का उपोदूघात- 
तए णं समणे भगवं महावीरे तीसे य महइ महाल्ियाए परिसाए, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अनेक सौ, अनेक सौ वृन्द, 
मुणि परिसाए, जई परिसाए, देव परिसाए, अणेगसयाए, अनेक सौ वृन्दों के परिवार वारी उस महान्‌ परिपदा में, मुनि 
अणेगसयवंदाए ४ अणेगसयवंदपरिवाराए ४ सारयणवत्थणिय परिषदा में, यति परिषदा मे, देव परिषदा मे, शरद क्रतु के नवीन 
महुर गम्भीर कौँचणिग्धोस दुदुभिस्सरे, मेघ के गर्जन जैसे, क्रौंच पक्षी तया दुन्दुभि फे घोप जैसी मधुर 
ध्वनिमें 
उरे विव्यडाए, कंठे वह्ियाए, हदय मे विस्तृत, कण्ठ मेँ स्यित, 
सिरे समाइण्णाए, अगरलाए, अमम्मणाए, मस्तिष्क में व्याप्त, अस्पष्ट उच्चारण रहित, हकलाहर रहित, 
सुवत्तक्खरस्ण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाणुगामिणीए, व्यक्त अक्षरों के पूर्ण संयोजन सहित 
सरस्सर्दए, - सर्वभापानुगामिनी वाणी, 
जोयण-णीहारिणा सरेणं, जो योजन पर्यन्त सुनाई दे एसे स्वर से, 
अद्धमागहाए भासाए धम्मं परिकरहेड, अर्घमागधी भाषा यें घर्म कहा- 
सावि य णं अद्धमागहा भासा तेसिं सव्वेसिं आरिय- वह अर्घमागयी भाया उन सव आर्व-अनार्य श्रोता्ओं की अपनी 
मणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणमेणं परिणमई- भाषा में परिणत हो गई। 
तं जहा-अत्यि लोए, अत्थि अलोए। यथा-त्लोक का अस्तित्व ह, अलोक का अस्ति 1 
१. द्रव्यो के द्रव्यत फी व्याख्या करना, ६. द्रव्यांतर से प्रमावित अर अ्रभादितष्येने खादिद्यर करना, 
२. उत्पाद सादि मातृकापदो के याधार से द्रव्यो की व्याख्या करना, ७. एकद्रव्य से दूरे द्रव्य दी भित्रा जभित्रदा दा द्िदार एरय, 
३. द्रव्यो के एकार्घर सीर पर्ययदारी शब्यो दी व्याख्या करना, ८. द्रव्ये के शःरयत सदगध्य्ठतः दा दिर कार, 
४. द्रव्य की निष्यत्तिमे साधरुतम कर्णो सा विरार फरना, ९. द्रव्यै दथार्यन्दस्पकादिद्दार कम्य, 
५. द्रव्यकेमुग्यजौर गौप धनो क पिदार करना, १0. द्रव्ये दे ङयदार्यन्यर्पक" विद्र करन 


~ = 


| 
एवं जीवा, अजीवा, वधे, मोक्छे, पुण्णे, पावे, आसवे, संवरे, 
वेयणा, णिज्जरा, 

अरिहंता, चक्छवद्ी, बलदेवा, वासुदेवा, 

नरमा, णेरहुया, 

तिरिक्जोणिया, तिरिक्छजोणिणीओ 

माया, पिया, रिसओ, देवा, देवलोया, सिद्धि, परिणिव्वाणे, 
परिणिव्युया] 

असि १ पाणाइवाए जाव १८ मिच्छदंसणसल्ले 


अदि 9 पाणाहवायवेरमणे जाव १८ मिच्छादंसण- सल्लविवेगे 
सव्वं अत्थिभावं अदथित्ति वयद्‌, 


सव्वं णदथिभावं णत्थित्ति वयड्‌, 

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवंति, 

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवंति, 

फुसई पुण्णपावे 

पच्चायंति जीवा, 

सफले कल्लाणपावए। 

धम्ममादुक्खड-इणमेव णिगगंथे पावयणे सच्चं, अणुत्त, 
केवक्ए, संसुद्धे, पडिपुण्णे, णेयाउए सल्लकत्तणे, सिद्धिमग्गे, 
मत्तिमग्गे, णिव्वाणमग्गे, णिज्जाणमग्ने, अवितहमविसंदिद्ध, 
सच्वदुक्खप्पहीणमग्गे। 


इयटिठ्या जीवा सिज्छंति, बुज्द्ति, मुच्चति, परिणिव्वायंति, 


सव्वदुक्खाणमंतं करेति। 

एकच्चा पुण एगे भयंतारो पुव्वकम्मावसेसेणं अण्णयरैसु 
देवलोएसु दैवत्ताए उववत्तारो भवंति, महिडिढएसु जाव 
महासुक्ेसु दूरंगइएसु चिरडिइएसु। 


ते णं तद्य देवा भवंति महिडिढया जाव महज्जुद्रया, महब्बला, 
महायसा, महासुखा चिरटिठ्डया। 


हारविराइयवच्छ जाव पभासेमाणा कप्पौवगा, गइकल्लणा,. 


आगमेसिभदा जाव पडिरूवा।. 
। -उव. सु. ५६ 


1 


द्रव्यानुयोग-(१) 


दसी प्रकार जीव, अजीव, वन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, संव, 
वेदना, निर्जरा, 

अर्हन्त, चक्रवर्ती, वदैव, वापुदेव, 

नरक, मैरयिक, 

तिर्यज्वयौनिक, तिर्यञ्चयोनिनी, 

माता, पिता, ऋपि, देव, देवलोक, सिद्धि, परिनिर्वाण (कर्मक्षय), 
परिनिर्वृत्त (कर्मक्षय करने वाल) है। 

१. प्राणातिपात यावत्‌ १८ मिच्यादर्ञन शल्य ये जठारह पाप 
स्थान ईै। 

१. प्राणातिपातविरमण-(हसा पते विरत) यावत्‌ १८ 
मिथ्याददनिशल्यविवेक ये पाप त्याग के अटारह स्थान र। 

सभी अितमाव-(जपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ एवं भाव की अपेक्षा) 
अरित रूप कटे जाते ६। 

सभी नासितिमाव-नारितित्व रुप कहे जाते ह] 

अच्छी तरह आचरित कर्म अच्छे फल देने वाले होते हं। 
दुङचीर्ण-पापमय कर्म अन्नुभ फल देने वाले ह। 

जीव पुण्य पाप कर्मो का वंध करता है। 

(संसारी) जीव जन्म मरण करते है। 

शुभ ओर अशुभ कर्म निष्फल नहीं होते है। 


प्रकारान्तर से भगवान्‌ धर्म का प्रतिपादन करते है-वयह गिर््रय 
प्रवचन सत्य है, अनुत्तर (सर्वोत्तम) है, अद्धितीय है, अत्यन्त शुद्ध 
है, परिपूर्ण है, न्यायसंगत है, माया आदि शल्यो (कां) का 
निवारक है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मर्गं 
है, निर्याण का मार्ग है, यथार्थ है, पूर्वापर विरोध से रहित तया सव 
दुःखों को सर्वथा क्षीण करने का मार्ग है। 

इस निर्ग्रन्थ धर्म मे स्थित सिद्ध होते है, बुद्ध होते है, मुक्त होते € 
परिनिवृत्त होते है ओर सर्वदुःखं का अंत करते है। 

जिनके एक मनुष्य-भव धारण करना शेष रहा है, एमे भदन्त 
निग्रन्थ श्रमण पूर्वं करमो के वाकी रहने से किन्हीं देवलोको मे दैव 
खूप में उत्पन्न होते है। वे देवलोक महर्िक यावत्‌ अत्यन्त सुखमय 
दुरेगतिक-(मोक्ष गति से युक्त) एवं चिरस्थितिक लम्बी स्थिति 
वाले हे। 

वहां देवरूप मेँ उ्यत्न वे, जीव महान्‌ ऋद्धिसम्पन्न यावत्‌ महान्‌ 
दयुतिसम्पत्न महान्‌ बलसम्पन्न महान्‌ यशस्वी अत्यन्त सुखी तथा दीर्घ 
आयुष्ययुक्त होते है। । 


उनके वक्षः्थल हारो से सुशोभित होते है.यावत्‌ दसों दिशाओं को 
प्रभासित करते है। वे कल्पोपपन्न देव वर्तमान मेँ उत्तम देवगति फ 


, धारक तथा भविष्य मैं भद्र-कल्याण तथा निर्वाण रूप अवस्था को 


प्राप्त करने वाले होते है यावत्‌ असाधारण रूपवान्‌ होते है । 
| 


१. द्रव्य अध्ययन : आमुख 


तत्वार्थसूत्र मे द्रव्य का लक्षण “गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌“ (अ. ५ सू. ३७५ देकर द्रव्य को गुण एवं पययियुक्त वतलया गया है। आचार्य हेमचन्र ने 
प्रमाणमीमांसा (१.१.३0) की स्वोपज्नवृत्ति मेँ “द्रवति तांस्तान्‌ पयायान्‌ गच्छति इति व्यं श्रीव्यलकषणम्‌”' कथन के दाया विभिन्न पयायो को प्राप्त होने 
वाठे ध्रौव्य स्वभावी को द्रव्य कहा है।उत्तराध्ययन सूत्र मेँ गुणो के जाश्वय को द्रव्य कटा है। 


गुण तथा पययि के सम्बन्ध में जैन दाङनिको मेँ मतमेद रहय है। सिद्धसेन, हरिभद्र, हैमचनद्र, यद्योविजय आदि जैन दानिक गुण एवं पयय में 
अभैदता स्वीकार करते है, जवकि विद्यानन्द आदि कुठ दिगम्वर दानिक तथा वादि देवसरि जदि श्वेताम्बर दादनिक इनमें भेद प्रतिपादित करते है। 
देवसरि कै अनुसार गुण द्रव्य कै सहमावी हते है तथा पयय क्रमभावी हीती है। उत्तराध्ययन सूत्र मे यह अन्तर स्पष्ट करते हुए कह गया है कि गुण 
केवल द्रव्य कै आधित हैते है जवकि पयय द्रव्य ओर गुण दोनों के आधित होती है।्रव्यपयवि एवं युणपययि श्वो का प्रयोग जैन साहित्य गै हुआ है। 
अनुयौगद्वार सूत्र एवं भगवती सूत्र मेँ भी द्रव्य एवं पयय कीभित्रता का वध होता है। 


देव्य छह है-धमस्तिकाय, अथमस्तिकाय, जआकाञ्यास्तिकाय, जीवास्तिकाय, -ुद्रटास्तिकाय जौर काठ (अद्धासमय)। यह इनका पूवनुपूर्वी क्रम 
ै। पर्चानुपूर्वी क्रम इतके विपरीत हौता है जिसके अनुसार काल की गणना सवसे पहले तया धमस्तिकाय की गणना सवके अन्त मै होती है । धमस्तिकाव 
प्रवय गति मैँटेतु वनता है, जधमस्तिकाय स्थिति गें हेतु वनता है, आकाश्च समस्त द्रव्यो को स्थान देने क कारण उनका जाश्रय है। काल का लक्षण वर्तना 
है। जीव का लक्षण उपयोग है । विस्तार से कटे तो ज्ञान, दठनि, चारित्र, तप ओर वीर्य भी जीव के लक्षण है। वर्ण, गन्ध, रस भौर सपरत युक्त द्रव्य पुद्गल 
है।गव्द, अधकार्‌, प्रका, छाया, प्रभा जौर जातप भी पौदगटिक ्है। 


सख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म एवं आकाञ्च द्रव्य एक-एक है जवकि पदुग एवं काल अनन्त है! ्रदेग की अपेक्षा सै धर्म, अधर्म, एवं जीव 
असथ्यात प्रदेश है। आकडा अनन्त प्रदे है। उसमे से लेकाकाश्च अस्यत प्रदेशी है। पुदुगल सव्यात, अतव्यात्त एवं अनन्तप्रदेशी है जवकि काल 
अप्रदेरी है। ये छह व्य जपने ही स्वभाव मे परिणमन करते है। कोईद्रव्य दूसरे के रूप मै परिवर्तति नहीं हेता। इसटिए्‌ धमस्तिकाय सदैव धमस्तिकाय 
वना रहता है।अधमस्तिकाय सदैव अधमस्तिकाय वना रहता है।इसी प्रकार अन्य द्रव्य भी अपने स्वरूप मै सदैव वने रहते है। 


इस अध्ययन मे अनुयोगद्वार सूत्र फे अनुसार छद द्रव्यो के भेदप्रभद का अविदोपित एवं विरोपित नामो के आधार पर भी वर्णन कियागयारहै 
जिसमे जीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन हुआ है।अविञचेपित शव्द का र्थ है भेद रहित, सामान्य आदि।विङेपित शव्द का अर्थ है-भेद युक्त, विशेष आदि। 
किसी द्रव्य का सग्रहनय से अविरेपित (सामान्य) कथन हता है जवकि व्यवहार नय से उसके विन्ञेपित (भेदो) का वर्णन किया जाता है, यथा-जीव द्रव्य 
को जविशोषित मानने पर नारक, तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य ओर देव ये चार विपित नाम हते है। धमस्तिकाय, अधमस्तिकाव एव जाकाञ्चास्तिकाय को 
विरोपित मानकर उनके भेदो का वर्णने इस अध्ययन मे नहीं हुआ जवकि पुद्गलस्तिकाय को अविेपित मानकर उस्रक परमाणु परद्गट, दिप्रदेिक 
स्कन्ध ते जनन्तप्रदेशिक स्कन्धे पर्यन्त विरोपित नामो का सकैत किया गया है। 


छट दव्य मे द्रव्यार्थं एवं प्रदेशार्थ कौ अपेक्षा से कृतयुग्म, त्योज, दापरयुगम भौर कल्योज का भी इस्त अध्ययन मै विचार हुआ है। धमस्तिकाय, 
अधमस्तिकाय एवं जआकाश्चास्तिकाय द्रव्यार्थं सै कल्योज है । जीवास्तिकाय एवं काल द्रव्यार्थ से कृतयुगम है, जवकि पुद्रटास्तिकाय दव्यार्ये तै कदाचित्‌ 
कृतयुग्म है, कदाचित्‌ व्योज है, कदाचित्‌ द्ापरयुगम है तया कदाचित्‌ कल्योज है ।प्रदेआर्धे की अपेक्षा सभी द्रव्य कृतयुग्म है।इन द्रव्यो की अवगाद्रता के 
प्रसंग मे प्रतिपादित किया गया है-धमस्तिकाय आदि सभी द्रव्य अस््याते प्रदेशावगाद्र है तया उतम भी कृतयुग प्रदेशावगाद्रहै। 


धमस्तिकाय आदि के प्रदेश स्ववं अपने अन्य प्रदेशो से तधा अन्य द्रव्यो के प्रदेशो ते स्पृष्ट हतं है।इस्र अध्ययन मेँ यह विवार हआ कि एकद्रव्य 
का कोईग्रदेड अन्य द्रव्यो के (या अपने जन्य) कितने श्रदेश से स्पृष्ट होता है ।इसी प्रकार एहो द्रव्यो के परस्पर श्रदेावगाद्र पर विस्त विचार हआरै। 


समस्त द्रव्यो को दो भागो मे विभक्त किया जाता दहै-जीव जीर अजीव। इनमें जीवास्तिकाय को छोडकर पाचद्व्य असीवरहै।अजीवभी दो श्रकार क 
£-रूपी जीर अरूपी। रूपी अजीव गे पुद्गलास्तिकायः का समावेश होता है जवकि अरूपी अजीव मेँ धर्म, अर्म, आका एवं काट की यथना हती £। 
धर्म जीर अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण है। आका लेक भौर अलोक में व्याप्त है। काठ (व्यवहार काल) मनुष्य क्षेत्र जयति सदाईदटापमे ली ह। जीवि एतं 
पदगट लोकगे पाएजतिहै। 


शषेत्र एं दिया के आघार पर इन षड्व्यो के अल्प-द्हुत्व का भी सव्ययन > वर्णन हज खौ विचारणीय हन्य अन्वय्टलो क 
दी सप्ता पे पिदारणा हृं है। द्रव्य (क्त्या) दी अपेता से ध्मत्तिकाय, अधमन्तिकाय र आसायस्त्व्छिययं तीन वन्य 
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धिक प्रर उपा मस्तिदाय एवं ` उदमन्तिकाय तत्य = एवं प -कयाव्ल-द यट द्म 
सद्दासम्प सर्त सदधिकट।प्रदयदसी उपेक्षा ध्मश्तिद्याय एव अदमस्तिकाय ठल्यहै एव तवमे उन्वह तया समरस्य सदनं सद ?। 


दव्यानुयोग-(१) 


१. दव्वऽज्ययणं 


न ऋ, 


१. दव्वाण-णामाद- 
प. कडविहा णं भंते ! दव्वा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. जीवदव्वा य, २. अजीवदव्वा य॥9 


-विया. स. २५.८.२, तु. 9 


प. सेकिंतंदव्वणमे? 
उ. दव्व णामे छएव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. धम्मल्यिकाए, २. अधम्मत्थिकाए, 


३. आगासतिथिकाए, ४. जीवत्िकाए, 
५. पोगगलल्िकाए, ६. अद्धासमए अ! 
सेतंदव्व णामे।२ 
-जणु दु. २१८ 


२. विविह विवक्छया दव्वाणं दुविहत्त परूवणं- 
दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा- 


परिणया चेव २. अपरिणया चेव 
दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा- 
गतिसमाव्नगा चेव २. अगतिसमावन्नगा चेव 


दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. अणंतरोगाढा चेव २. परम्परोगाढा चेव 


-ठाण. अ. २, २.१, सु. ६३ 
३. आणुपुव्यी आई कमेण दव्व णामाई- 
प. सेकिंतं पुव्वाणुपुव्वी ? 
उ. पुव्वाणुपुव्वी, तं जहा- 


१. धम्मलथिकाए, २. अधम्मल्थिकाए, 
३. आगासत्थिकाए, ४. जीवत्थिकाए, 
५. पोग्गलल्िकाए, ६. अद्धासमए। 
से तं पुव्वाणुपुव्वी। 
प. सेकिंतं पच्छणुपुव्वी ? 
उ. पच्छाणुपुव्वी- 
६. अद्धासमए, ५. पोग्गलल्थिकाए, 
४. जीवत्थिकाए, ३. आगासत्थिकाए, 
२. अधम्मव्िकाए, १. धम्मल्थिकाए। 
से तं पच्छाणुपुव्वी। 


प. सेकिंतं जणाणुपुव्वी ? , 


१. (क) प. सेकिंतंपण्णवणा? 
पण्णवणा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा 
जीवपण्णवणाय २. अजीवपण्णवणाय। 
-प्ण्ण. प. 9, चु.३ 
(ख) प. सेकिं तं जीवाजीवाभिगमे ? - 
. गोयमा ! जीवाजीवाभिगमे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. जीवाभिगमेय, २.अजीवाभिगमेय] -जीवा. पडि. 9, सु.२ 


१. 


२. (क) विया.स.२५३.४,सु.८ (ख) अणु.सु.२६९ 


१. द्रव्य अध्ययन 


१. द्रव्यो केनाम- 
प्र. भन्ते! द्रव कितने प्रकारके कटेगणएर्हैः 
उ. गीत ! द्रव्य दो प्रकार के कटे गए ई, यया- 
१. जीव द्रव्य, २. अजीव द्रव्य] 


प्र. द्रव्यनामकाक्यास्वसूपटै? 
उ. द्रव्य नाम छः प्रकार काकहा गया है, यधा- 


१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मारितिकाय, 

३. आकागास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 

५. पुद्गलास्तिकाय, ६. अद्धासमय (काल) 
यह द्रव्य नामहै। 


२. विविध विवक्षा से द्रव्यो के द्विविघत्व का प्रपण- 
द्रव्य दो प्रकार के कहे गए हँ, यथा- 
१. परिणत (खूपान्तरित) २. 
द्रव्य दो प्रकार के कटे गए है, यथा- 
१. गति समापत्नरक, २. अगतिस्ममापन्नक, 
द्रव्य दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. अनंतरावगाढ २. परम्परावगाढ। 


अपरिणत 


३. आनुपूर्वी आदि के क्रम से द्रव्यो के नाम- 
प्र. भ॑ते | पूर्वानुपूर्वी काक्याक्रमहि? 
. उ. पूर्वानुपूर्वी का यह क्रम है, यथा- 


१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय 
५. पुद्गलास्तिकाय, ६. अद्धाकाल। 
यह पूर्वानुपूर्वी का क्रम हंज। 
प्र. पद्चानुपूर्वी का क्या क्रमहै? 
उ. पञ्चानुपूर्वी का यह क्रम है- 
६. अद्धाकाल, ५. पुद्गलास्तिकायः, 
४. जीवार्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
२. अधर्मास्तिकाय, १. धर्मास्तिकाय। 
| यह पञ्चानुपूर्वी का क्रम हुंभ। 
प्र. भते! अनानुपूर्वी काक्याक्रमहि? 
-----स्नन्-~----- 111` क कव्कप्ल्न्छ {1 
9१. जीवरासीय, २. अजीवरासी य। 
-सम.चु.9 ४.९१ 


(घ) उत्त.अ. ३६, गा.४८ 


(र 





उ. अणाणुपुव्वी एयाए चेव एगादियाए एगृत्तरियाए उ. एक से प्रारम्भ कर एक एक र; वृद्धि करने पर छह पर्यन्त 
छ-गच्छगयाएु सेढीए अण्णमण्णव्मासो दुरुवूणो। स्यापित श्रेणी के अंकों में परस्पर गुणा करने से प्राप्त राशि में 
से आदि ओर अन्तके दो खूपों (संख्या) को कम करने पर 
अनानुपूर्वी वनती है। 
से तं अणाणुपुव्वी -अयु. सु; १२२-१३२ यह अनानुूर्वी का क्रम हुजा। 
४. विसेसाविसेस विवक्छया दव्व भेयप्पभेया- ४. विशेप-अविशेप की विवक्षा से द्रव्यो के भेद प्रभेद- 
अहवा दुनामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- अपेक्षादृष्टि से द्विनाम दो प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१.विसेसिए य २.-अविसेसिएय। 9. विङेषित २. अविश्ञेपित। 
अविसेसिए दव्वे द्रव्य यह अविशेषित (सामान्य) नाम है ओर जीव द्रव्य एवं 
विसेसिए १ .जीव दव्ये य, २. अजीव दव्ये य। अजीवद्रव्य ये विक्ोपित (उत्तर) भेद होगे। 
अविसेसिए जीव दव्वे, जीवद्रव्य को अविशेषित मानने पर- 
विसेसिए-१ . णेरइए, २ . तिरिक्छजोणिए, ३. मणुस्से, १. नारक, २. तिर्यञ्वयोनिक, ३. मनुष्य, ४. देव ये चार विपित 
४.देवे। नाम होगे। 
अविसेसिए णेरदए, नारक को अविरोपित मानने पर- 
विसेसिए-१ .रयणष्पभाए, २ . सक्तरप्पभाए, ३. वाटुयप्पभाए, १. रलप्रभा, २. शर्कराप्रभा, ३. वादुकाप्रभा, ४. पंकप्रमा, 
४. पंकप्पभाए, ५. धूमप्पभाए ६. तमाए, ७. तमतमापए्‌। ५. धूमप्रभा, ६. तमःप्रभा, ७. तमस्तमप्रभा का नारक, ये सात 
विङ्ञेपित नाम होगे। 
अविसेस्षिए-रयणपष्पभापुटविणेरइए, रलप्रभा पृथ्वी नारक को अविङोपित मानने पर्‌ 
विसेसिए पज्जत्तए य अपज्जत्तए य उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त नारक ये दो प्रकार विङ्ेपित नाम होगे। 
एवं जाव अविसेसिए तमतमापुढवि णेरदए, इसी प्रकार तमस्तमप्रभा पृथ्वी के नारक पर्यन्त को अविशेषित 
मानने पर 
विसेसिए पज्जत्तए य अपज्जत्तए य। पर्याप्त ओर अपर्याप्त ये (चौदह प्रकार) विशेपित नाम हेगे। 
अविसेसिए तिरिक्व-जोणिए, तिर्यञ्वयोनिक को अविशेषित मानने पर- 
विसेसिए-१. एगिंदिए, २. वेडंदिए, ३. तेइंदिए, १. एकेद्धिय, २. दीन्दिय, ३ . जन्य, ४. चतुरिन्दिय, ५. पचैन्धिय 
४. चउरिदिए, ५. पंचिदिए। ये पांच विशेषित नाम होगे। 
अविसेसिए एगिंदिए, एकेन्धिय को अविक्षित मानने पर- 
विसेसिए-9. पुढविकाइए, २. आउकादइए, ३. तेउकादए, 9. पृध्वीकाय, >. अष्काय, ३. तैजस्काय, ४. वायुकाय, 
४.वाउकादए, ५. वणस्सदकादषए। ५. वनस्पतिकाय ये पांच विरोपित नाम होगे। 
अविसेिए- पुटविकाइए, पृध्वीकाय को अविनेपित मानने पर्‌ 
विसेसिए-१ . सुषुमपुद्विकाइए य, २ . वायरपुढविकाइए य। १. सूक्ष्म पृध्वीकाय, २. दादर पएुथ्वीकाय ये दो विेयित नाम परौने। 
अविसेस्तिए सुदहुमपुदविकाइए, सृक्ष् पृथ्वीकाय को अविटोपित मानने पर- 
विस्षेसिए-१ . पज्जत्तय-सुहुमपुदविकाइए च, ९ य ष २ पृथ्वीकाय, २. अपर्यप्ति सूक्ष्म पृध्यीफाय ये दौ 
२. अपन्जत्तय-सुहुमपुटविकाइए य। विरोपित नाम हनि। 
अविपेसिए वायरपुदविकाइए, वादरपृथ्वीकाय को अदिशेपित मानने पर- 
पितेिए-१. पन्जत्तय-वायरपुदयिकाइए य, 9. पवप्ति दादर्पृघ्यक्राय, >. अपयात दादर एष्वय यद 
२. अपञ्जत्तय-दायरपुदविकाडए्‌ च। विपित नामे हाने। 
एवं २.आउकाट्एय,३ तेउकाइए डा प्रकार २ अकाय, ३ देनन्क्ाच, ४ दायुच्छव, ५ दनम न्प 
४ य ५.ययतकदएच एवं जवस (1 
पिपेसिए य पन्जत्तय-अपन्यतयमेदटि भायियव्दा। 
उरृवमेमिपए रसदिय टद्धिय पयो अविर खानरे दर 
पिमेमिए्‌ ९. परलय रैरेदिए य, २. अघन्यक्तय देवप द। १.८ दद, २, सपय ईय येटे िदण्न नम समै 
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अविसेसिए- पंचेदिय तिरिक्वजोणिए, 

विसेसिए-9 . जल्यर-पंचैदिय तिरिक्छ जोणिए, 

२. थल्यर पंचेदिय तिरिक्डजोणिए, ३. खयहर्‌-पंचैदिय- 
तिरिक्छ-जोणिए य | 

अविसेसिए-जलयर पंचैदिय तिरिक्ख जोणिए, 

विसेसिए-9 . सम्मुच्छिम-जल्यर-पंचेदिय-तिरक्छ जोणिए य 
२. गव्भवक्छतिय-जलयर-पंचेदिय तिरिक्छ जोणिए य। 
अविसेसिए - सम्मुच्छिम- जलयर - पंचेदिय तिरिक्व - 
जोणिए, 

विसेसिए-१. पज्जत्तय - सम्मुच्छिम - जलयर - पंचेदिय 
तिरिक्छ जोणिए य, 

२. अपज्जत्तय - सम्मुच्छिम - जलयर - पंचैँदिय तिरिक् 
जोणिए य। 

अविसेसिए-गव्पवक्ंतिय - जलयर - पंचेदिय तिरिक्छ 
जोणिए, 
विसेसिए-१. 
तिरिक्छ जोणिएय, 
२. अपज्जत्तय गव्भवक्तंतिय-जलयर-पंचेँदिय तिरिक्खं 
जोणिएय। 

अविसेसिए-थल्यर पंचँदिय तिरिक्ख जोणिए, 

विसेसिए-१. चरप्पय थलयर-पंचेदिय तिरिक्वजोणिए य, 

२ . परिसप्प थल्यर पंचैदिय तिरिक्छ जोणिए य। 


पज्जत्तय-गव्भवकछेतिय-जलयर-पंचेदिय 


अविसेसिए-चरष्पय-थल्यर - पंचैँदिय तिरिक्छ जोणिए। 


विसेसिए-9. सम्मुच्छिम - चरप्पय - थल्यर पंचेदिय तिरिक्ख 
जोणिए य, २. गवभवक्ंतिय - चरप्पय थल्यर - पंचेदिय 
तिरिक्ख जोणिए य। 

अविसेसिए ~ सम्मुच्छिम - चउप्पय थलयर पंचेदिय तिरिक्छ 
जोणिए, 

विसेसिए-9. पज्जत्तय सम्मुच्छिम - चरप्पय - थल्यर - 
पंचेदिय तिरिक्ख जोणिए य, 

२. अपज्जत्तय - सम्मुच्छिम - चउप्पय - थलयर पंचेदिय 
तिरिक्खछ जोणिएय। 

अविसेसिए-गव्मवकंतिय - चरप्पय थलयर - पंचैदिय 
तिरिक्छ जोणिए, 

विसेसिए-१. पज्जत्तय - गनव्भवक्ंतिय - चरप्पय - थल्यर - 
पंचेदिय तिरिक् जोणिए य। 

- २. जपज्जत्तयगब्भवक्कंतिय - चरप्पय - थल्यर - पंचेदिय 
तिरिक्छजोणिए य । 

अविसेसिए-परिसप्प थल्यर-पंचैदिय तिरिक्छ जोणिए, 


विसेसिए--१. उरपरिस्प लयर-पचेदिय-तिरिक्ल जोणिए 
य, 


पंचेद्धिय तिर्यज्वयोनिक को अविङ्ोपित मानने पर- 

१. जलचर पंचेद्धियतिर्यञ्ययोनिक, २. स्यटचर्‌ पंचेद्धिय- 
तिर्यञ्वयोनिक, ३. सेचर पंचैद्धियतिर्यञ्वयोनिक। वे तीन 
विजेपित नाम हमि। 

जट्चर पंचेद्धियतिर्यज्वयोनिक को अविह्ञेपित मानने पर- 

9. सम्पूरच्छिम जटचर पंचेद्धिय तिर्वञ्चयोनिक, २. गर्भज जलच 
पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक ये दो विशपित नाम हमि 

सम्ूरच्छिम जटचर्‌ पंचेद्धिय तिर्यञ्वयौनिक को अविकेपित माननं 
पर- 

१. पर्याप्त सम्मृ्िम जलचर पंचेद्िव तिर्यञ्वयोनिक, 


२. अपर्वाप्ति मम्मूर्िम जटचर्‌ पंचेद्धियतिर्यञ्वयोनिक ये दो 
विलेपित नाम होमे। 
गर्भज जलचर पंचेद्धियतिर्यञ्वयोनिक को अविलेपित मानने पर 


9. पयप्ति गर्भज जटचर पंचेद्धियतिर्वञ्चयोनिक, 


२. अपर्याप्त गर्भज जटचर पंचेद्धिय तिर्चञ्चयोनिक ये दो विशेपित 
नाम होगे। 

स्थलचर पंचेद्ियतिर्यञ्चयोनिक को अविोपित मानने पर~- 

9 . चतुप्पद स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक, त 
२ परिसर्प स्यल्चर्‌ पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक ये दो विेपित नाम 
होगे] 

चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक को अविशेपित मानने 
पर- 

१. सम्मूर््छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक, २. गर्भज 
चतुष्पद थल्चर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक ये दो विशेषित नाम होगे। 


सम्मूर्च्छिम चतुष्पद॒स्थल्चर॒पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक को 
अविरोषित मानने पर- - 
१. पर्याप्त सममूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक, 


२. अपर्याप्त सम्पूच्छिम चतुष्पद स्थल्चर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक 
ये दो विशेषित नाम होगे। 

गर्भज चतुष्पद स्यलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक को अविशेषित 
मानने पर- - 

9. पर्याप्त गर्भज चतुष्पद स्थलचर पचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 


२ , अपर्याप्त गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक ये दो 
विशेषित नाम होगे। 

परिसर्प, स्थल्चर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक को अविरेषित मानने 
पर- 

9. उरपरिसर्प स्थलचर पंचद्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 


[मि 
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२ . भुयपरिसपप-धलयर पंचेदिय तिखिक्खि जोणिए य। 


एवं पम्ुच्छिमा पज्जता अपन्जत्ता य, गव्मवकत्तिया चि 
पन्जत्ता अपन्जत्ता य भाणियव्वा । 

अविसेमिए-खयहर पंचैदिय तिरिक्छ जोणिए, 

विसेसिए-१ .सम्पुच्छिम लयहर पंचैदिय तिरिक्व जोणिए य, 
२. गदपवक्छतिय खयहर पंचंदिय तिरिक्छ जोणिए य। 
अविसेसिए-सम्मुच्छिम खयहर पंचेदिय तिरिक्व जोणिए, 


पितेसिए-१ . पज्जत्तय सम्मुच्छिम खयहर पंचेदिय तिरिक् 
जोणिए य, २. अपन्जत्तय सम्मुच्छिमखयहरपंचेदिय तिरिक्ख 
जोणिएय। 

अविसेसिए-गवभवक्ंतिय खयहर पंचेदिय तिरिक्छ जोणिए, 
विसेसिए-१. पनज्जत्तयगव्मवकछंतिय - एखयहरपंचैदिय 
तिरिक्छ जोणिए य, 

२. अपज्जत्तय - गद्भवक्॑तिय - खयहर - पंचेदियतिरिक्ख 
जोणिए य। 

अविसेसिए-मणुस्से, 

विमेसिए १. सम्मुच्छिम मणुस्से य, २. गब्भवक्ंतिय सणुस्से 
य| 

अविसेसिए गवमवक्ंततिय-मणुस्से, 

विसेसिए-१ .पन्जत्तय-गव्मवकंतिय-मणुस्से य, 
२.अपन्जत्तय-गव्पवकृतिय-मणुस्से य। 

अवितनेिए-देवे, 

वितेसिए-१. भवणवासी, २. वाणमंतरे ३. जोइसिए, 
४.वेमाणिएेय)। 

अविसेसिए-भवणवासी, 

पिसेसिए-9. असुरकुमारे, २. नागकुमारे, ३. मुवण्णकुमारे , 
४. विज्जुकुमारे, ५. अग्गिकुमारे, ६. रीवकुमारे, 
७. उदधिकुमारे, ८. दिसाकृमारे, ९. वाउकुमारे 
१0 .धणियकुमारे। 


सव्वेसिं पि अविसेसिय-विवेसिव-पज्जत्तय- अपन्जत्तय-भेया 
भाणियव्या। 


जवितेसिए-वाणमंतरे, 

चिसेसिए-१. पिसाए २. भूए, ३. जक्वे, ४. रक्छमे, ५. 
किण्णरे , ६. किपुरिमे, ७. पहोरगे, ८. गंयवे। 

एएसि पि अपिेसिय-चिमेषिय-पन्जत्तय- अपज्जत्तय-भेया 
भाणियय्या। 

सेविनेग्िपए-मोरसिए, 

पिनेतिए-१. पदे, २. सुरै, ३. गहै, ४. नक्खत्त, ५. 


सारसे) 


~~~ ------------------------~---- 
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२. भुजपरिसर्पं स्यलचर पंदेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक ये दो विशेषित 
नाम होगे। 

इसी प्रकार सम्मृच्छिम के पर्याप्त ओर अपर्याप्त तथा गर्भज के 
पर्याप्त जर अपर्याप्त प्रकातें का भौ कथन कर लेना चाहिए। 
एेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक को अविरोपित मानने पर- 

१. सम्मूरछिम खेचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 

२ गर्भज खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्ययोनिक ये दो विपित नाग हेग] 
सम्मूर््छिम खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक को अविद्रोपित मानने 
पर- 

१. पर्याप्त सममूर््छिम चेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक, २ . अपर्यप्ति 
सम्गृर््छिम खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक ये दो चि्ञेपित नाम हौगे। 


गर्भज खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्ययोनिक को अविशेपितत मानने पर- 
१. पर्याप्त गर्भज यैचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 


२. अपर्याप्त गर्भज खेचर पंचेद्िय तिर्यञ्चयोनिक वरे दो चिद्ोपित 
नाम होगे] 

मनुप्य को अचिङ्ञेपित मानने पर- 

१ सम्मू्छिम मनुष्य, २. गर्भज मनुष्य ये दौ चिद्ोपित नाग हीगे। 


गर्भज मनुष्य को अविङोपित मानने पर- 

१. पर्याप्त गर्भज मनुष्य, 

२. अपर्याप्त गर्भज मनुष्य ये दौ विङ्ञोपित नाम नि 

देव को अविङेपित मानने पर- 

१.भवनवासी, २. वाणव्यन्तर, ३ . ज्योतिष्क, ४. यैमानिकयैचार 
विह्ञेपित नाम होगे। 

भवनवासी को अविक्षेपित मानने पर~- 

१. जसुरकुमार, २. नागकुमार, ३ - गुपर्णकुमार, ८. वियुक्छुमार. 
५. अग्निकुमार, ६. दीपकरुगार, ७. उदधिकुमार, ८. दिकदुमार, 
९. वायुकुगार, 90. स्तनितकुमार ये दस पिद्नेयित नाम दीम। 


ट्नमें से प्रत्चक को अविभेपित मानने पर उनके पर्याप भीर 
अपर्यापतये टो प्रकार क विपित नामष्मि। 

दाणव्यन्तर देव फो अदिरोपित मानने पर 

१. पिद्नाच, २. ८. गश, ५. छ, 
६.किपुरुप, ८. महौरग, ८. गंयर्वचे उट दवतन सगन 
नमे मे प्रनयेक को अविभपिन मानने पग-उनेके 
अपर्यष्तय दा प्रकारक पिःधित नम प्नम) 
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एएसिं पि जविसेसिय - विसेसिय - पज्जत्तय - अपज्जत्तय भेया 
भाणियव्वा। 
अविसेसिए-वेमाणिए, 
विसेसिए-१ . कप्पोवगे य २. कप्पातीतए य। 
अविसेसिए-कप्पोवगए, 
विसेसिए-१. सोहम्मए, २. ईसाणए, ३. सणंकुमारए, 
४. माहिंदए, ५. वंभलोगए, ६. ठंतयए, ७. महासुकए, 
८. सहस्सारए, ९. आणयए 90. पाणयए ११. आरणए 
१२.अच्युयए्‌। 
एएसिं पि अविसेसिय - विसेसिय - पज्जत्तय - अपज्जत्तय भेया 
भाणियव्वा। 
अविसेसिए-कप्पातीतए, 
विसेसिए -१ .गेवेज्जए य, २ . अणुत्तरोववाइए य। 
अविसेसिए-गेवेज्जए, 
विसेसिए-१. देदिठमगेवेज्जए २. 
३. उवरिमगेवेज्जए। 
अविसेसिए-हेडिमगेवेज्जए, 
 विसेसिए-१ . हेष्टिमहेद्धिमगेवेज्जए २ . हैडिममज्ज्िम गेवेज्जए, 
२ . हेडिमउवरिमगेवेज्जए्‌। 
अविसेसिए-मज्डिमगेवेज्जए, 
विसेसिए- १ . मज्ड्िमहेदिरमगेवेज्जए, 
२ . मज्द्रिममज्िमगेवेज्जए, ३ . मज्छ्िमउवरिमगेवेज्जए। 
अविसेसिए-उवरिमगेवेज्जए, 
विसेसिए-१. उवरिमहैट्िमगेवेज्जए, २. 
मज्ज्िमगेवेज्जए, ३ . उवरिमउवरिमगेवेज्जए। 
एएसिं पि सव्वेसिं अविसेसिय विसेसिय - पज्जत्तय - 
अपज्जत्तय - भेया भाणियव्वा। 
अविसेसिए-अणुत्तरोववाइए, 
विसेसिए-१. विजयए, २. वेजयंतए, ३. 
४.अपराजियए, ५. सव्वट्सिद्धए। 
एएसिं पि सव्येसिं अविसेसिय ~ विसेसिय - पज्जत्तय - 
अपज्जत्तय - भया भाणियव्वा। 
अविसेसिए-अजीवदव्वे, 
विसेसिए-9. धम्मत्थिकाए, २. अधम्मलिथकाए, 
३. आगासव्थिकाए, ४. पोग्गलत्थिकाए, ५. अद्धासमए य। 
अविसेसिए-पोग्गल्त्िकाए, 
विसैसिए-१. परमाणु पोग्गठे दुपएसिए खंधे जाव 
अणंतपएसिए खंधे । से तं दु नामे। -अणु. चु. २१६-(१-१९) 


मज्ड्िमगेवेज्जए्‌, 


उवरिम- 


जयंतए, 


-५. गुणपज्जव दव्वलक्छणं- 


गुणाणमासवो दव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा। 
लक्खणं पज्जवाणं तु, उभ अस्सिया भवे ॥ 
-एत्त. अ. २८ गा. [ 


द्रव्यानुयोग-(9) 


द्नमें से प्रत्येक को अविशेषित मानने पर-उनके पर्याप अर 
अपर्याप्तये दो प्रकार के विशेपित नाम हेगे। 

यैमानिक देव को अविशेपित मानने पर- 

१. कल्पोपपव्र, २. कल्पातीत ये दो विश्ञेपित नाम हेगे। 
कल्पोपपत्र को अविशपित मानने पर~ 

१. सधर्म, २. ईशान, ३. सनककुमार, ४. माहेन््र, ५. ब्रह्मलोक, ६. 
लांतक, ७. महाञ्युक्र, ८. साहप्रार्‌, ९. आनत, १0. प्राणत, ११. 
आरण, १२. अच्युत ये वारह विरोपित नाम होगे। 


इनमें से प्रत्येक को अविशेषित मानने पर- उनके पर्याप्त ओर 
अपर्याप्त ये दो प्रकार के विशेपित नाम हेगे। 
कल्पातीत को अविशेपित मानने पर- 
9. ग्रैवेयक, २. अनुत्तरोपपात्िक देव ये दो विपित नाम होगे। 
ग्र्वयक देव को अविङोपित मानने पर- 
१. अधस्तनगरैवेयक, २. मध्यमग्रैवेयक, ३. उपरिमगरैवेयक ये तीन 
विशोपित नाम होगे] 
अधस्तनग्रैवेयक को अविशेपित मानने पर- 
१. अधस्तन अधस्तन ग्रैवेयक, २. अधस्तन-मध्यम ग्रेवेयक, 
३. जधस्तन-उपरिम ग्रैवेयक ये तीन विपित नाम होगे। 
मध्यमग्रैवेयक को अविरोपित मानने पर~ 
१. मध्यम-अधस्तन ग्रैवेयक, २. मध्यम-मध्यम परैवेवक, 
३. मध्यम-उपरिम ग्रैवेयक ये तीन विशेषित नाम होगे! 
उपरिम गैवेयक को अविशेषित मानने पर- 
9. उपरिम-अधस्तन ग्रैवेयक, २. उपरिम-मध्यम प्रेवेयक, 
३. उपरिम-उपरिम ग्रेवेयक ये तीन विरोषित नाम होगे। 
इनमें से प्रत्येक को अविशेषित मानने पर उनके पर्यास ओर 
अपर्याप्त ये दो प्रकार के विशेषित नाम होगि। 
अनुत्तरोपपात्तिक देव को अविशेषित मानने पर- 
१. विजय, २. वैजयन्त, ३. जयन्त, ४.अपराजित, ५. सर्वर्थरि 
ये पच विशोषित नाम होगे) 
इनमें से प्रत्येक को अविशेषित मानने पर- 
उनम प्यप्त ओर अपर्य ये दो प्रकार के विशेषित नाम हेग। 
अजीवद्रव्य को जविहोषित मानने पर- । 
१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशस्तिकायः, 
४. पुद्गलास्तिकाय, ५.अद्धासमय, ये पच विशेषित नाम हौगे। 
पुद्गलास्तिकाय को अविशेषित मानने पर- 
१. परमाणुपुद्गल, दिपरदेशिक स्कन्ध से अननतप्रदेरिक क 
पर्यन्त ये विशेषित नाम होगे। यह दुनाम का स्वल्प हभ। 
५. द्रव्य-गुण-पर्यय के लक्षण- 
जो गुणों का आश्रय है उसे द्रव्य कहन है, जो केवल द्रव्य के आश्रि 
रहते है, वै गुण कहलाते है ओर जो दोनों अर्थात्‌ द्रव्य ओर गुण ४ 
आधित हौं उन्हे पर्याय कहते है। 


ह 


६. छण्टं दव्वाणं लक्खणं- ६. छह द्रव्यो के लक्षण- 


गदु-लक्छणो उ धम्मो, अहम्मो ठण-लक्खणो। 
भायणं सव्वदव्वाणं, नहं ओगाह-टक्खणं।।१॥ 


वत्तणा टक्खणो कालो, जीवो उवओग-लक्छणो। 
नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ।२॥ 


नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 

वीरियं उवञओगौ य, एयं जीवस्स लक्खणं ।।३॥ 

सददंधयार उज्जोओ, पहा छाया तवे इ वा। 

वण्ण-रस-गंध-फासा, पुग्गलाणं तु टक्खणं ।४॥ 

उत्त. भ. २८ गा. ९-9२ 

७. स्व्यदव्याणं वण्णावण्णाई पठ्वणं- 

प. सव्वदव्वाणं भते ! कडवण्णा, कद््गंधा, कदरसा, 
कडफासा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! १. अव्येगद्या सव्वदव्वा पंचवण्णा जाव 
अद्ुफासा पण्णत्ता, २. अव्थेगदया सव्यदव्वा पंचवण्णा 
जाव चरउफासा पण्णत्ता, ३. अत्येगइया सव्वदव्वा 
एगवण्णा, एगगंधा, एगरसा, दुफासा पण्णत्ता, 
४. अल्थेगद्या सव्वदव्वा अवण्णा, अगंधा, अरसा, 
अफासा पण्णत्ता। 
एवं सव्वपएसाचि, सव्वपज्जवावि। 


तीयद्धा अवण्णा जाव अफासा पण्णत्ता, 
एवं अणागयद्धावि, एवं सव्वद्धावि। 
-विया. स. १२,२. ५, यसु. २३२-३५ 
८. छएण्दं दव्वाणं अवद्विई काल-पख्वण- 
प. धम्मत्यिकाए णं भंते ! घम्मलिकाए त्ति काट केवचिरं 
हो ? 
उ. गोयमा । सव्यद्धं | 
एवं जाव अद्धासमए। 
पर्ण. प. १८. सु. १३९५ 


९. एणः दव्वाणं अणादएतं- 
प. सेरफितं अणाटिय-सिद्धतेणं? 
उ. अणादिय-सिद्टतेण- 


[> 


१. पम्म्धकाप, २. अधम्पत्पिक्छाए, 
३. अगासल्पिए्‌, ४. सीटल्पिरिपए्‌, 
५. एोग्मटल्दिसए्‌, ६. उग्दासमप। 

म 


य 
~~ 


प अरिप {हिदनेयं। स. मु.२९१ 


१ 


गति हेतु धर्मास्तिकाय का लक्षण है। 

स्विति मेँ हेतु होना अघर्मास्तिकाय का लक्षण है। 

सभी द्रव्यो का आधार आकाश है ओर उसका लक्षण आश्रय 
देना हे॥9॥ 


वर्तना (परिवर्तन) काल का लक्षण है। 

उपयोग जीव का लक्षण ह, जो ज्ञान, रन, सुख-दुःख से पहचाना 
जाता है॥२॥ 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य ओर उपयोग ये जीव के 
टक्षण ह1।३॥ 


शब्दे, अंधार, उद्योत, प्रभा, एाया ओर्‌ आतप तया वर्ण, गन्य, 
रस ओर सपर ये पुद्गल के लक्षण ह ।४॥ 


. सर्व द्रव्यो के वर्ण-अवर्णादि का प्रषूपण- 


प्र. भते ! सभी द्रव्य कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस ओर 
कितने स्पर् वाठे कटे गये षै? 


उ. गौतम 1 १. कितने ही सर्वद्रव्य पांच वर्ण यावत्‌ आट स्पर्घां 
वाठे कहे गये ह। २. कितने ही सर्वद्रव्य पांच वर्णं यावत्‌ चार 
स्प वाठे कटे गये ई । ३. कितने ही सर्वद्रव्य एक वर्ण, एक 
गन्ध, एक रस ओर दो स्पर्ञ वाटे कटे गये । ४. कितने ही 
स्वद्रव्य वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शा से रहित कटे गए ई। 


इसी प्रकार सभी प्रदेशो आर समस्त पर्यायो के विपयमेभी 
(उपर्युक्त क्रम के अनुसार) कथन करना चादिए। 

अतीत काल वर्णं रहित यावत्‌ स्पर्श रहित फा गया । 

इसी प्रकार अनागतकाल आर सर्वकाल भी वर्णादि रदित £। 


. पट्व्या के अवस्थिति काल का प्ररूपण- 


प्र. भते ! घर्मास्तिकाय धर्मास्तिकायकेन्पम्‌ किनने क्ट तर 
रहता टै ? 

उ. गौतम ! वह सर्वकाट रहता ट। 
दती प्रकार (अधर्मास्तिकाय, अआणशाग्निदाप, 
जीवाम्तिकाय, पुदूगतास्तिकाय ॐर्‌ ङद्धाममय (कार द्रव्य) 
पर्यन्त भौ अवम्यानरान कलना चिग्‌ 


. पट्‌ द्रव्यो का अनादित्व- 


१, ट्{दिटार्न्य चग ~~ ‡ 
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१0 . अल्थित्त नत्थित्तपरिणमन परूवणं- 


प. 


उः 


से नूणं भ॑ते ! अच्थत्तं अस्थित्ते परिणमई, नद्थित्तं नत्थितते 
परिणमद्‌ ? 
हंता, गोयमा ! परिणमः्‌। 


. जं तं भते ! अव्यित्तं अदिते परिणमई, नत्यत्तं नत्थित्ते 


परिणमद्‌ , तं किं पयोगसा वीससा ? 


. गोयमा ! पयोगसा वि तं, वीससाचितं 


. जहा तै भते ! अव्थित्तं अव्थित्ते परिणमई्‌, तहा ते नद्थिततं 


नच्थित्ते परिणमई्‌ ? 


जहा तै नप्थत्तं नवियतते परिणमई, तहा ते अघ्थित्तं अयत्ते 
परिणमड्‌ ? 


, हंता, गोयमा ! जहा मे अधत्त अद्थित्ते परिणमई, तहामे 


नद्थित्तं नल्थित्ते परिणमई्‌। 
जहा मे नदिथत्तं नव्थित्ते परिणमई, तहा मे अ्थिततं 
अदथित्ते परिणमई्‌। 


. से नूणं भ॑ते ! अस्थत्तं अत्थित्ते गमणिज्जं ? 


गोयमा ! जहा परिणमई दो आलावगा तहा गमणिज्जेण 
वि दो आलावगा भाणियव्वा जाव तहा मे अत्थित्तं 
'अल्ित्ते गमणिज्जं। 

जहा ते भंते ! ए्थं गमणिज्जं तहा ते इहं गमणिज्जं ? 

जहा ते दहं गमणिज्जं तहा ते एव्यं गमणिज्जं ? 


हृता, गोयमा, ! जहा मे एत्थं गमणिज्जं तहा ते इहं 
गमणिज्जं, जहा ते इहं गमणिज्जं तहा ते एं गमणिज्जं। 
-विया. स. १, ठ. ३, चु. ७(१-५) 


११. छसु दव्येु दव्वह पएसद्रयाएहटि य कडनुम्माई परूवणं 


दव्वडविवक्खा- 
प, धम्मत्थिकाए णं भते ! दव्वइयाए किं कडजुम्मे, तेयोए, 


प 


दावरजुम्भे, कलियोए ? 

गोयमां ! नौ कडजुम्ने, नो त्ेओएु , नौ दावरजुम्भ 
कलियोए। 

एवं जधम्मऽत्थिकाए वि, 

एवं जागासत्थिकाए वि, 





द्रव्यानुयोग-(9) 


१०. अघ्तित्व नाप्तित्व कै परिणमन का प्रूपण- 


११. 


प्र. भ॑ते ! क्या असिति अगितत्व मे प्ररिणत होता ६ जीर नासि 

नास्ति मेँ परिणत होता टै? 

, हां, गीतम ! (अस्ति अग्तित में परिणत होता £ ओर 

नारितत्व नाण्तिच मँ) परिणत होता टै। 

प्र. भते ! जो अितत्य अस्तित्व मेँ परिणत होता है जीर नात्ति 
नारित में परिणत होता £, तौ क्या वह प्रयौग (जीव की 
क्रिया) से परिणत होता ६ या विश्रसा (स्वमाव) से परिणत 
हेता? 

उ. गीतम ! वट प्रयोग मे भी परिणत होता है जौर स्वमावतेभी 
परिणत होता है। | 

प्र. भते ! जैसे (आपके मत से) अस्तित्व अन्तिल्य मेँ परिणत हेता 
£ क्यारी प्रकार आपके मत से नामिति नास्ति्मेभी 
परिणत होतार? 
जसे आपके मत ते नास्ति नास्ति मँ परिणत होताहतो 
क्या उसी प्रकार आप्रके मत से अस्तित्व अस्ति में परिणत 
होता ह? 

उ. हां गौतम जैसे मेरे मत ते अस्ति अस्तित्व मेँ परिणत होता 
है, उसी प्रकार मेरे मत से नासितित्व नाग्तित्व मेँ परिणत होताहै। 
जते मेरे मते से नास्तित्व नास्तित्व मेँ परिणत होता है, उषी 
प्रकार मेरे मत से अस्तित्व अस्तित्व मेँ भी परिणत होता है। 

प्र. भते ! क्या अस्ति अस्तित्व मे गमनीय है ? 

उ. गौतम ! जैसे-परिणत होते हं दो आलपक कटे हँ उसी प्रका 
यहां गमनीय पद के साथ भी मेरे मत से अस्तित्व मे गमनीय 
हे पर्यन्त दो आलापक कहने चाहिए। 

पर. भ॑ते ! जते आपके मत मे वहां (स्वात्मा मेँ) गमनीय है, उपरी 
प्रकार (परात्मा मे) गमनीय हे, 
जैसे आपके मत मेँ इह (परात्मा मेँ) गमनीय है, उसी प्रका 
यहां (स्वात्मा मे) भी गमनीय है ? . 

उ. हां, गौतम ! जैसे मेरे मत मे यहां (स्वासा मे) गमनीय है उषी 
प्रकार (परात्मा) मे भी गमनीय है, 
जेसे परात्मा मे गमनीय हे उसी प्रकार यहां स्वाला मेँ भी 
गमनीय है) 


षटवयों मे द्रव्य जर प्रदेश की उपिक्षा कृतयुग्मादि का 

प्ररूपण- 

द्रव्य कीजपेक्षा- 

प्र. भते ! धर्मभ्तिकाय क्या द्रव्यार्थं से कृतयुग्म है, त्यज है 
द्ापरयुग्म है जर कल्योज है ? म 

उ. गोतम ! धर्मार्तिकाय द्रव्यार्थं से कृतयुग्म नहीं है, योन नह 
है ओर दपर युगम भी नहीं है, किन्तु कल्योज हे। 
इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के विषय मे समन्चना चाहिए। 

¦ इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के विषय मे भी कहना चाहिए। 


८५ 


11 


> 


द्रव्य अध्ययन 


प. जीवऽत्िकाए णं भते ! दव्वटयाए किं कडनजुम्मे जाव 
कटियोए ? 

उ. गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेओए, नौ दावरजुम्ये, नो 
कलियाप्‌। 

प. पोगटःऽत्यिकाए णं भते ! दव्वद्याए किं कडजुम्ये जाव 
कटियोपए ? 

उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कटियोपए्‌। 


अद्धासमए जहा जीवतिकाप्‌। 


पणसटू विवक्खा- 
प. धम्मल्िकाए णं भ॑ते ! पएगष्र्ाए किं कडजुम्मे जाव 
कथियोए 
उ. गोयमा ! कटडजुम्पे, नो तेञओए्‌, नो दावरजुम्मे, नो 
कटियोए, 
एवं जाव सद्धास्मप्‌। 
. एण्टं दव्वाणं ओगाढ अणोगाढ पर्वणं- 
प. धम्मऽल्िकाए्‌ णं भंते ! किं जओगादे, अणोगाटे ? 
उ. गोयमा ! जओगाढे, नो अणोगादे। 
प. जई जगदे किं संखज्जपएसरौगादे, असंखेन्जपएसोगादे, 
अणंतपएसोगाटे ? 


-विवा. स. २५, उ. ४, यु. ९-१६ 


उ. गौयमा ! नो संखेज्जपएसोगादे, असंखेज्जपएसोगाटे, नो 
अणंतपएसोगादे। 
प. जइ असंखेज्जपएसोगादे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 
कटियौयपसोगादे ? 
उ. गोयमा ! कटजम्मपएसोगादे, नो तेयोयपएसोगादे, 
मो दावरजुम्मपपसोगादे, नो कटियोवपएसोगादे। 


एवं अधम्पल्िकाए पि। 
एवं आगासत्िकाए वि। 
जीवत्िकाए, पोग्गतत्थिकाए, अद्धासमए एवं चव। 


# न ~ 
ना. त. २५. ८. २ च. १८२३ 


. अमछन्जपषएमे लोए सणंतपम्री दव्वार्‌ं जगादत्त पल्पणं- 


प. स नृणं भते ! उसंसन्ले घ्लेए्‌ अपंतारं दव्याटं आयासे 
भयस्य? 

उ. हत, गोपम्ध । उमंद्वर्ते दए उपदा रव्यं समामे 
५१४८. 45 ट. 
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प्र. भते ! जीवास्तिकाय द्रव्यार्थ से कृत्तवुग्म है यावत्‌ कल्योज है ? 


उ. गौतम ! वहं द्रव्यार्व से कृतवुग्म हे, किन्तु व्यौज, द्वापरयुग्म 


आर कल्योज नही हि 
प्र. पुट्गलात्तिकाय द्रव्यार्थं 
कल्योज ह ? 


कृतयुग्म हे यावत्‌ 


उ. गीतम ! वह द्रव्यार्थं से कदाचित्‌ कृतयुग्म हे चावत्‌ कदाचित्‌ 


कल्योज ह। 
अद्धा-समय (काल) का कथन जीवास्तिक्राव के समान ट। 


प्रदेश की अपे्ा- 


प्र. पते ! घर्मास्तिकाय प्रदेञार्घ से कृतयुग्म ह यावत्‌ कल्योज है 


उ. गौतम ! वह कृतवुग्म है, किन्तु व्यौज, दापरयुग्म ओर 
कल्योज नहीं है। 
दसी प्रकार अद्धासमय पर्यन्त जानना चाहिए] 


. पट्‌ द्रव्यो कै अवगाढ-अनवमाट का प्ररूपण- 


. भते ! धर्पास्तिकाय अवगाद हि वा नवगाद £; 

गीतम ! चह अवगाढ ह, अनवगाद नर्ण ६। 

. भते ! यदि वह (वर्मान्तिकाय) अवगाद टै, तो संघ्यात 

प्रदे्ावगादढ हे, असंव्यात प्रदैटावगाद्र £ 

परदेशावगाटटे? 

उ. गीतम ! वह संघ्यात प्रदे्नावगाद अर्‌ अननत प्रददाचगाद 
नदीं है किन्तु असंख्यात प्रदैयावगाद ट] 

प्र. मंते ! यदि वह असंल्यात प्रदेश्चायमादटतो क्या करतयग्म 

प्रदेशावगाट ह यावत्‌ कल्यो प्रटेदयावगाट्‌ 


भ्व 


4 श्व 


न गेनन्त र 


; या सन 


उ. गातम ! वह कृतयुग्म प्रद्ावगादर #, पन्त च्यम 
ए्दसावगाद, द्वापग्युग्म प्रदश्राययाद अर्‌ कल्या 
प्रदेशावगाट नं ट। 
टमी प्रकार अपर्मान्तिकादपके निप भौ जानना चानि 
श्टमी प्रकार आकाशागम्तिफ्ायरे निग भी जानना यारि 


जीयास्तिकाय पट्गलाग्तिकाय आर अदाममय रः {दिग 
ट्सी प्रकार कना चारिग। 


„ अध्या प्रदणी नाकः प ञनन्नेप्रदा कः शदगट्‌ 2 
प्रर्पय- 
प्र. धते स्या सनत दर मउ र शम 
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१0०. अत्थित्त नत्ित्तपरिणमन परूवणं- 


प्‌. 


उ. 


(१ 


से नूणं भंत ! अल्थत्तं अस्थत्ते परिणमई, नत्थित्तं नत्थित्ते 
परिणम्‌ ? 
हंता, गोयमा ! परिणमई्‌। 


, जं तं भ॑ते ! अच्थत्तं अस्थित्ते परिणमई्‌, नद्थत्तं नदिथत्ते 


परिणमई्‌, तं किं पयोगसा वीससा ? 


, गोयमा ! पयोगसा वि तं, वीससावितं। 


, जहा ते भते ! अव्ित्तं अचित्ते परिणमई्‌, तहा ते निथत्तं 


नत्थित्ते परिणमड्‌ ? 


जहा ते नदथत्तं नद्थित्ते परिणमई्‌, तहा ते ज्थत्तं अव्थतते 
परिणमड्‌ ? 


, हंता, गोयमा ! जहा मे अत्थित्तं अद्थित्ते परिणमई्‌, तहा मे 


नस्थित्तं नत्थित्ते परिणमद्‌। 
जहा मे नस्थित्तं नद्थित्ते परिणमई, तहा मे अस्थिततं 
अदसिथत्ते परिणमई्‌। 


. से नूणं भते ! अच्थित्तं अत्थत्ते गमणिज्जं ? 


गोयमा ! जहा परिणमडई दो आलावगा तहा गमणिज्जेण 
वि दो आलावगा भाणियव्वा जाव तहा मे अस्थित्तं 
"अत्थित्ते गमणिन्जं। 

जहा ते भते ! एत्थं गमणिज्जं तहा ते इहं गमणिज्जं ? ` 
जहा ते इहं गमणिज्जं तहा ते एत्थं गमणिज्जं ? 


हंता, गोयमा. ! जहा मे एत्थं गमणिज्जं तहा ते इहं 
गमणिज्जं, जहा ते इहं गमणिज्जं तहा ते एतं गमणिज्जं। 
-विया. स. १, उ. ३, चु. ७(१-५. 


११. छसु दव्वेषु दव्वड पएसदयाएहि य कडजुम्माइ्‌ परूव्णं- 


दव्वहूविवक्खा- | 
प. धम्मल्थिकाए णं भते ! दव्वटयाए किं कडजुम्मे, तेयोए, 


५ 


दावरजुम्मे, कलियोए ? 

गोयमा ! नौ कडजुम्मै, नौ तेओए , नो दावरजुम्मे 
कलियोपए्‌। । 

एवं जधम्मऽत्थिकाए वि, 

एवं जागासत्थिकाए वि, 


दव्यानुयोग-(१) 


१0 . अस्तित्व नास्तित्व कै परिणमन का प्रूपण- 


११. 


प्र. भते! क्या जिति अगितित्व में परिणत होता है ओर नास्ति 
नानतित्व मेँ परिणत येता टै? 

उ. हां, गीतम ! (अस्तित्व अस्तित्व मेँ परिणत होता ६ अर 
नारित नाटितित्व मे) परिणत होता है। 

प्र. भते {जो अस्तित्व अस्तित्व मै परिणत हौता ह जीर नास्ति 
नारितत्व में परिणत होता है, तो क्या वह प्रयोग (जीव की 
क्रिया) से परिणत होता हैया विश्रत्ता (स्वमाव) ते परिणत 
होता है? 

उ. गीतम ! वह प्रयोग सै भी परिणत होता है ओर्‌ स्वमावतेषी 
परिणत होता टै। 

प्र. भते ! जरौ (आपके मत से) अस्ति अम्तितव मेँ परिणत होता 
£ क्या उरी प्रकार आपके मत से नास्ति नाणितितव मेभ 
परिणत होताटै? 
जसे आपके मत से नास्तित्व नास्तित् मेँ परिणत होताहतो 
क्या उसी प्रकार आपके मत से अस्ति अस्तित्व मेँ परिणत 
होता? 

, हयं गौतम ! जैते मेरे मत ते अस्ति अस्तित्व मे परिणत हेता 
है, उसी प्रकार मेरे मत से नास्ति नादतिल मे परिणत हेताह 
जैसे मेरे मत से नास्तित्व नास्तित्व मे परिणत होता है, उषी 
प्रकार मेरे मत से अस्तित्व अस्तित्व में भी परिणत होता ह 

प्र. भते ! क्या अस्तित्व अस्तित्व मेँ गमनीय रै? 

उ. गौत्तम ! जैसे-परिणत होते हं दौ जआसपक कहे हँ उसी प्रका 
यहां गमनीय पद के साथ भी मेरे मत से अस्तित्व मे गमरनय 
है पर्यन्त दो आलपक कहने चाहिए। 

प्र. भते ! जैसे आपके मत मे वहां (स्वासमा मेँ) गमनीय है, उसी 
प्रकार (पराता मे) गमनीय है, 
जैसे आपके मत में इह (परात्मा मे) गमनीय है, उसी प्रका 
यहां (स्वाता मे) भी गमनीय हे ? . 

उ. हा, गौतम ! जैसे मेरे मत मे यहा (स्वासा मेँ) गमनीय है उर 
प्रकार (परात्मा) मे भी गमनीय है, 
जैसे परात्मा मे गमनीय है उसी प्रकार यद्यं स्वासा मे भी 
गमनीय है। 


षटुदरव्यो में द्रव्य जर प्रदेश की अपेक्षा कृतयुग्पादि का 

प्ररूपण- 

द्रव्यकीअपेक्षा- 

प्र. भ॑ते ! धर्मप्तिकाय क्या द्रव्यार्थं से कृतयुग है, त्यो ह 
द्वापरयुग्म है जर कल्योज है ? ५ 

उ. गोतम ! धर्मस्तिकाय द्रव्यार्थं से कृतयुगम नहीं ह, व्यो नी 
हे ओर द्वापर युग्म भी नहीं हे, किन्तु कल्योज है। 
इसी प्रकार अधर्मस्तिकाय के विषय मे समञ्चना चाहिए। 

। इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के विषय मे भी कहना चाप! 


८५ 


अ. 


द्रव्य अध्ययन 


प. जीवऽत्थिकाए णं भते ! दव्व्याए किं कडजुम्मे जाव 
कलियोए ? 

उ. गोयमा ! कडनुम्मे, नो तेओए, नो दावरजुम्मे, नो 
कलियोपए्‌। 

प. पोग्गलऽल्थिकाए णं भते ! दव्वटयाए किं कडजुम्मे जाव 
कलियोए ? 

उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कल्ियोए। 


अद्धासमए जहा जीवत्थिकाए। 


पएसड विवक्खा- 

प. धम्मतिथिकाए णं भंते ! पएसडयाए किं कडजुम्मे जाव 
कलियोए ? 

उ. गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेओए, नो दावरजुम्मे, नो 
कलियोए, 


एवं जाव अद्धासमए। -विया. स. २५, उ. ४, सु. ९-१६ 


१२. छण्हं दव्वाणं ओगाढ अणोगाढ परूवणं- 


प. धम्मऽद्िकाए णं भ॑ते ! किं ओगाढे, अणोगाढठे ? ॥ 

उ. गोयमा । ओगाटे, नो अणोगादे। 

प. जई ओगाढे किं संखेज्नपएसोगाटे, असंखेज्जपएसोगाठे, 
अणंतपएसोगाटे ? 


उ. गोयमा ! नो संखेज्जपएसोगाढे, असंखेज्जपएसोगादठे, नो 
अणंतपएसोगाढे। 

प. जई असंखेज्नपएसोगाढे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 
कलियोयपसोगाढे ? 

उ. गोयमा ! कडजुम्मपएसोगाढे, नो तेयोयपएसोगादे, 
नो दावरजुम्मपएसोगाढे, नो कलियोयपएसोगाढे। 


एवं जधम्मत्यिकाए वि। 

एवं आगासत्थिकाए वि। 

जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाए, अद्धासमए एवं चेव। 
-विया. स. २५, उ. ४, चु. १८-२२ 


१३. असंचेज्जपएसे लोए अणंतपएसी दव्वाईं ओगाढत्त परूवणं- 


प. से नूणं भते ! असंखेज्जे लोए अणंताईं दव्वाइं आगासे 
भद्यव्वादं ? 

उ. हंता, गोयमा ! असंखेज्जे लोए अणंताद्‌ं दव्वाद्‌ं आगासे 

~ भडयव्वाद्‌। -विया. स. २५,उ. २, सु.७ 


१४. नरयपुठवीणं सोहम्माई्‌ देवलोगाणं ईसीपन्भारा पुढवीण य 
आओगाढाऽणवगाटत्त पख्वणं- 


प. इमाणं भंते ! रयणप्पभापुटवी किं ओगादा, अणोगाढा ? 


१२. 


9 


.। 


१४. 


प्र. भ॑ते ! जीवास्तिकाय द्रव्यर्थ से कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज ह ? 


उ. गौतम ! वह द्रव्यार्थं से कृतयुग्म है, किन्तु त्योज, दापरयुग्म 
` ओर कल्योज नहीं है। 
प्र. भते ! पुद्गलास्तिकाय द्रव्यार्थं से कृतयुग्म है यावत्‌ 
कल्योज है ? 
उ. गौतम ! वह द्रव्यार्थं से कदाचित्‌ कृतयुग्म हे यावत्‌ कदाचित्‌ 
कल्योज है। 
अद्धा-समय (काल) का कथन जीवास्तिकाय के समान है। 


प्रदेश की अपेक्षा- 
प्र. भंते ! धर्मस्तिकाय प्रदेशर्थ से कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज है ? 


उ. गौतम ! वह कृतयुग्म है, किन्तु त्रयोज, दवापरयुगम ओर 
कल्योज नहीं है। 


इसी प्रकार अद्धासमय पर्यन्त जानना चाहिए। 

षट्‌ द्रव्यो के अवगाढ-अनवगाढ का प्ररूपण- 

प्र. भंते ! धर्मास्तिकाय अवगाढ है या अनवगाढ है? 

उ. गौतम ! वह अवगाढ है, अनवगाठ नहीं है। 

प्र. भंते ! यदि वह (धर्मास्तिकाय) अवगाढ है, तो संख्यात 
प्रदेशावगाढ है, असंख्यात प्रदेशावगाढ है या अनन्त 
प्रदेशावगाढ है ? 

उ. गौतम ! वह संख्यात प्रदेशावगाढ जर अनन्त प्रदेश्ावगाढ 
नहीं है किन्तु असंख्यात प्रदेशावगाढ है। 

प्र. भते ! यदि वृह असंख्यात प्रदेशावगाढ है तो क्या कृतयुग 
परदेशावगाढ हे यावत्‌ कल्योज प्रदेशावगाढ है ? 

उ. गौतम ! वह कृतयुग्म प्रद्ावगाढ है, किन्तु त्योज 
प्रदेशावगाढ, दइ्वापरयुम्म प्रदेशावगाढ ओर कल्योज 
प्रदेशावगाढ नहीं है। 
इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के लिए भी जानना चाहिए। 


इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के लिए भी जानना चाहिए। 


जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय ओर अद्धासमय के लिए भी 
इसी प्रकार कहना चाहिए 


. असंख्यात प्रदेशी लोक मे जनन्त प्रदेशी द्रव्यो के अवगाढ का 


प्रख्पण- 
प्र. भते ! क्या असंख्यात परदेशी लोकाकाङा में अनन्त प्रदेडी द्रव्य 
रह सकते है ?. 


उ. हँ. गौतम ! असंख्यात प्रदेशी लोक में अनन्त प्रदेश्री द्रव्य रह 
सकते है। 


नरक पृथ्वियों सौधर्मादि देवलोको ओर ईषद्माग्भारा पृथ्वीके 
अवगाढ अनवगाढ का प्ररूपण- 


प्र. भते ! यह रलप्रभापृथ्वी अवगाढ हे या अनवगाट है? 


उ. 


गोयमा { जहेव धम्मत्थिकाये। 
एवं जाव ऊहेसत्तमा। 
सोहम्मे एवं चेव। 
एवं जाव ईसिपन्भारा पुढवी | 
-विया. स. २५, उ. > चु. २४२७ 


१५. पंचत्िकाय-पएस-अद्धासमयाणं परोष्परं पएसफुसणा 
पल्वणं- 


प्‌. 


उ. 


(५ 


एगे भंतैे !। धम्मऽत्थिकाय-पएसे केवदएहि 
धम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं पुरे ?-. 

गोयमा ! जहण्णपए तीहि पएसेहि पदे, 

उक्रोसपए एहिं पएसेहिं पदर, 


. केवद्एहिं अधम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं पुटे ? 


. जहण्णपए चहं पएसेहिं पुडधे, 


उक्छोसपए सत्तहिं पएसेहिं पे, 


. केवइएहिं आगासऽत्थिकाय-पएसेहिं पुटे 2 


. सत्तहिं पएसेहिं पु, 
. केवदएषिं जीवऽत्थिकाय-पएसेषिं पु ? 


. अणंतेहिं पएसेहिं पदर, 
. केवइएहिं पोम्गलऽद्थिकाय-पएसेहिं पे ? 


. अणंतेहिं पएसेहिं पुरे, 
. केवइएहिं अद्धासमणएदिं पदे ? 


. सिय पु्ध, सिय नो पुदे, जइ पुटे, नियमं जण॑तेषहिं पु 


, एगे भते! अधम्मऽच्िकाय - पएसे केवइएहिं 


धम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं पुटे ? 


. गोयमा ! जहण्णपए चउहिं पएसेहिं पु, 


उक्तोसपए सत्तहिं पएवेहिं पदे, 


. केवदएहिं जघम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं पुरे ? 


. जहण्णपए तीहि पएतेहिं पुरे, 


उक्ोसपए एहिं पएसेहि पदर, 
सें जहा धम्मऽत्यिकायस्स, 


. एमे भर॑ते ! आगासऽत्यिकाय-पएसे केवदएहिं 


धम्मव्यिकाय-पएसेदिं पुद्र ? 


. गौयमा ! त्रिय पुद्र,स्ियनो पुरे, 


[त मनदप्यपप न टोटि वा तीरि म चदि = 
पट मदप्यपय पद्य वा, दाहि वा, ताह वा, च~ 


ऋ ॥ १ क णे, 
व पुट, उफोगपद्‌ सत्रि पदे, 


दव्यानुयोग-(9) 


उ. गौतम ! धर्मास्तिकाय के समान इसका कथन करना चािए। 
इसी प्रकार अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 
. सौधर्म देवलोक के विषय में भी यही कथन करना चाहिये। 


इसी प्रकार (ईशान देवलोक से) ईषद्यमागभारा पृथ्वी पर्यन्त भी 
कथन करना चाहिए। । 


१५. पंचास्तिकाय प्रदेशो ओर अद्धासमयों का परस्पर प्रदेश स्पर्श 

प्ररूपण- 

प्र. भते ! धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, धर्मास्तिकाय फे कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य तीन प्रदेशों से, 
उक्कृष्ट छह प्रदेशों से स्पष्ट होता है। 

प्र. (धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश) अधर्मास्तिकाय के कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है ? 

उ. जघन्य चार प्रदेशों से, 
उत्कृष्ट सात प्रदेशों से स्पष्ट होता है। 

प्र. (धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश) आकाशार्तिकाय के कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है? 

उ. सात (आकाश) प्रदेशों से स्पृष्ट होताहै। 

प्र. (धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश) जीवास्तिकाय फे कितने प्रदेशे 
से स्पृष्ट होता है ? । 

उ. अनन्त (जीव) प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 

प्र. (धर्मस्तिकाय का एक प्रदेश) पुद्गलास्तिकाय के कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है? 

उ. अनन्त प्रदेशो से स्पृष्ट होता टै। | 

प्र. (धर्मस्तिकाय का एक प्रदेश) अद्धाकाल के कितने समयो से 

स्पृष्ट होता है ? 

उ. कदाचित्‌ स्पृष्ट होता है ओर कदाचित्‌ नहीं होता है] यदि सृष्ट 
होता है तो नियमतः अनन्त समयों से स्पृष्ट होता है। 

प्र. भ॑ते ! अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, धरमस्तिकाय के कितने 
प्रदेशो से स्पृष्ट होता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य चार प्रदेशों से, 
उत्कृष्ट सात प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 

प्र. (अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेशा) अधर्मास्तिकाय के किते 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है? 

उ. जघन्य तीन प्रदेशों से, 
उत्कृष्ट छह प्रदेशो से स्पृष्ट होता है। 
शेय सभी वर्णन धर्मास्तिकाय के वर्णन के समान समञ्नना 
चाहिए। 

प्र. भते ! जकाशाग्तिकाय का एक प्रदेश, धर्मारितिकाय क 
कितने प्रदेशो रे स्पृष्ट होता है? 

उ. गौतम ! कदाचित्‌ स्पृष्ट होता टै ओर कदाचित ग्पृष्ट #॥ 
हौता६ै। , 
यदि स्पष्ट रोता £ तौ जघन्य एक, टौ, तीन या चार प्रदा ए 
अर उन्षष्ट सात प्रदो तै म्पृष्ट हेता] 


( न््ग्क्)----------------- 


एवं अधम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं वि, इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेशो से स्पृष्ट के विषय में 
जानना चाहिए। 
प. केवइएहिं आगासऽल्थिकायपएसेहिं पुढे ? प्र. (आकाञ्चास्तिकाय का एक प्रदेश) आकाशास्तिकाय के कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होता है ? 
उ. छह पएसेहिं पद्ध, उ. छह प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
प. केवरं जीवऽस्थिकाय-पएसेहिं पुडे ? भ्र. (आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश) जीवास्तिकाय के कितने 
| प्रदेशों ते स्पृष्ट होता है ? 
उ. सिय पु, सिय नो पुद्रे, जई पुद्े, नियमं अण॑तेहिं, उ. वह कदाचित्‌ स्पृष्ट होता है, कदाचित्‌ नहीं होता है । यदि स्पृष्ट 


होता है तो नियमतः अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 


एवं पोग्गलऽत्थिकाय-पएसेहिं पु, जद्धासमणएहिं वि पुद्, 


प. एगे भ॑ते !। जीवऽस्थिकाय-पएसे केवइएहिं 
धम्मऽलिकाय-पएसेहिं पुरे ? 
उ. गोयमा ! जहण्णपए चउहिं पएसेहिं पदे, 


इसी प्रकार पुदगलास्तिकाय के प्रदेशों से तथा अद्धाकाल के 
समयों से स्पृष्ट के विषय में जानना चादहिए। 


. भरते ! जीवास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने 


प्रदेशों से स्पृष्ट होता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य चार प्रदेशों ते, 


उक्छो्पए सत्तहिं पएसेहिं पुढे व उक्कृष्ट सात प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
एवं जधम्मऽत्थिकाय-पएसेहि वि पुटे, इसी प्रकार वह अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
प. केवइएहिं आगासऽल्थिकाय-पएसेहिं पुढे ? प्र. (जीवास्तिकाय का एक प्रदेहा) आकाशासितिकाय के कितने 
प्रदेशो से स्पृष्ट होता है ? 
उ. सत्तहिं पएसेषहि पु, उ. वह सात प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
प. केवदएषि जीवऽत्थिकाय पएसेहिं पुटे प्र. (जीवास्तिकाय का एक प्रदेश) जीवास्तिकाय के कितने प्रदेशों 
से स्पृष्ट होता है ? 
उ. अणंतेहि। उ. जनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होता है 
सेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स; - शेष कथन धर्मास्तिकाय के समान जानना चाहिए्‌। 
प. एमे भते! पोग्गलऽल्थिकाय-पएसे केवइ्एहिं . भ॑ते ! पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेशा धर्मास्तिकाय के कितने 
धम्मल्थिकाय-पएसेहिं पु ? प्रदेशो से स्पृष्ट होता है ? 


उ. गोयमा! एवं जहेव जीवऽत्थिकायस्स, 


प. दो भंते! पोग्गलऽत्थिकाय-पएसा केवइएहिं 
धम्मऽत्थिकाय-पएसेषिं पुटा ? 
उ, गोयमा ! जहण्णपए छह पएसेहिं पुडधा, 
उक्ोसपए बारसहिं पएसेहिं पु, 
एवं जधम्मऽत्थिकाय-पएसेहिं वि पु, 


प. केवइरएहिं आगासऽल्थिकाय-पएसेहिं पडा ? 


उ. बारसहिं पएसेहिं पुटा, 
सेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स, 
प. तिण्णि भ॑ते}, पोग्गलऽस्थिकाय-पएसा केवदएहिं 
धम्मऽत्थिकाय-पएसेषहिं पु ? 
उ. गोयमा! जहण्णपए अद्ृहिं पएसेहिं पुद्, 
उक्रोसपए सत्तरसहिं पएसेहिं पडा, 
एवं अधम्मऽत्थिकाय-पएसेहि वि पु, 


प. केवइएहिं आगासऽत्थिकाय-पएसेहिं पुडा ? 


. गौतम ! जिस प्रकार जीवास्तिकाय के एक प्रदेश के सम्बन्ध 


मे कहा यैसा ही यहौँ जानना चाहिए) 


~ भंते ! पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश, धर्मास्तिकाय के कितने 


प्रदेशों से स्पृष्ट होते हैँ ? 


. गौतम ! वे जघन्य छह प्रदेशों से, 


उत्कृष्ट बारह प्रदेशो से स्पृष्ट होते है। 
इसी प्रकार अधर्मस्तिकाय के प्रदेशों से भी व 
(पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश) स्पृष्ट होते है । 


. (वे दो प्रदेश) आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेशों से स्पृष्ट 


होते है? 


. वे बारह प्रदेशों से स्पष्ट होते है। 


शेष सभी वर्णन धर्मास्तिकाय के समान जानना चाहिए 


. भंते ! पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश, धर्मास्तिकाय के कितने 


प्रदेशों से स्पृष्ट होते है ? 


. गौतम ! वे जघन्य आठ प्रदेशों से, 


उत्कृष्ट सत्तरह प्रदेशों से स्पष्ट होते है। 
इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेशो से भी वे (तीन प्रदेश) 
स्पष्ट होतेहै। ` 


. (वे तीन प्रदेशा) आकाशशास्तिकाय के कितने प्रदेशों ते स्पृष्ट 


होते है? 
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केवद्एहिं आगासऽव्थिकाय-पएसेहिं पुद्धा ? 


तेणेव संखेज्जएणं पंचगुणेणं दुख्वाहिएणं, 


. केवद्एहिं जीवऽद्थिकाय-पएसेहिं पुडा ? 

. अणंतेहिं पएसेहिं पहा, 

. केवइएहिं पोग्गलऽद्थिकाय-पएसेहिं पुड़ा ? 
. अण॑तेहिं पएसेहिं पा, 


. केवइएहिं अद्धा-समए्हिं, पुद्ा ? 


. सिय पुद्धा,सियनो पु 


जई पुडा, नियमं अणंतेहिं समए पद्ध 


असंखेज्जा भंत! पोगगलऽल्थिकायप्पएसा केवइएहिं 
धम्मऽद्थिकाय-पएसेहि पुटा 2 


. गोयमा ! जहण्णपए तेणेव असंखेज्जपएणं दुगुणेणं 


दुरूवाहिएणं, 


उक्ोसपए तेणेव असंखेज्जपएणं पंचगुणेणं दुखूवाहिएणं, 


सेसं जहा संखेज्जाणं जाव नियमं अर्णतेहिं पएसेहिं पुडा। 


„ अणंता भ॑ते ! पोग्गलऽत्थिकायप्पएसा केवइएहिं 


धम्मऽसल्थिकाय-पएसेहिं पुडा ? 


, गोयमा । जहा असेदेज्जा, तहा अणंता वि निरवसेसं। 


, एे भंते। अद्धासमए केवइ्एहि धम्मऽलिकाय-पएसेहिं 


पु ? 


. गोयमा। सत्तहिं पएसेहिं पु, । 
. केवदएहि अधम्मऽद्िकाय-पएसेहिं पुढे ? 


, एवं चेव, 


एवं आगासऽत्थिकाएहिं पएसेहिं वि, 


. केवद्एहिं जीवऽत्थिकाय-पएसेहिं पुडे ? 
अणतेहिं पएसेहिं पद्ध, 

. केवइएहिं पोग्गकुऽत्थिकाय-पएसेषहिं पुडे ? ` 
अणंतेहिं पएसेहिं पुटे, 

. केवइएहिं अद्धासमएहिं पुडे ? 

. सिय पुद्,सियनो पुद्ध, 


जड पु नियमं अणतेहिं समणएहिं पुडधे, 


प्र. 


उ. 


प्र. 


भंते ! (पुद्गलास्तिकाय के संख्यात प्रदेश) आकाशास्तिकाय 
के कितने प्रदेशों से स्पृष्ट होते हँ ? 

उन्दी संघ्यात प्रदेशों को पोच गुणे करके उनमें दो ओर 
अधिक जोड, उतने प्रदे से वे स्पृष्ट होते है। 
(पुद्गलास्तिकाय के संख्यात प्रदेश) जीवास्तिकाय के कितने 
प्रदेशों से स्पृष्ट होते है? 


. अनन्त प्रदेशो से स्पृष्ट होते है। 
. (पुद्गलस्तिकाय के संख्यात प्रदेक्रा) पुद्गलास्तिकाय के 


कितने प्रदेशों से स्पष्ट होते हैँ ? 


. अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होते है। । 
. (पुद्गलास्तिकाय के संख्यात प्रदेश) अद्धाकाल के कितने 


समयो से स्पृष्ट होते है ? 


. कदाचित्‌ स्पृष्ट होते है ओर कदाचित्‌ स्पृष्ट नहीं होते है। 


यदि स्पृष्ट होते है तो अनन्त समयो से स्पृष्ट होते है। 


. भ॑ते! पुद्गरास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश धर्मास्तिकाय के 


कितने प्रदेशों से स्पृष्ट हते हैं ? 


. गौतम! जघन्य पद में उन्हीं असंख्यात प्रदेशों को दुगुने करके 


उनमें दो (संख्या) ओर जोड, उतने प्रदेशों से सृष्ट होते है। 
उत्कृष्ट पद में उन्हीं असंख्यात प्रदेशों को पच गुणे करके 
उनमें दो ओर जोड दे, उतने प्रदे से स्पृष्ट होते है। 


शेष सभी वर्णन संख्यात प्रदेशों के समान यावत्‌ नियमतः 
अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होते रै। 


. भते! पुदूगलास्तिकाय के अनन्त प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने 


प्रदेशो से स्पृष्ट होते है ? 


. गौतम! जिस प्रकार असंख्यात प्रदेशों के विषय मै कहा, उसी 


प्रकार अनन्त प्रदेशों के विषय मेँ भी समस्त कथन कहना 
चाहिए। 


. भ॑ते! अद्धाकाठ का एक समय धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों 


से स्पृष्ट होता है? 


उ. गौतम! वह सात प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 


. (अद्धाकाल का एक समय) अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेदों 


से ष्पृष्ट होता है? 


. पूर्ववत्‌ (धर्मास्तिकाय के समान) जानना चादिए। 


इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के प्रदेशों के लिए भी कहना 
चाहिषए्‌। 


. (अद्धाकाल का एक समय) जीवास्तिकाय के कितने प्रदेशों से 


स्पृष्ट होता है ? 


. अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
. (अद्धाकाल का एक समय) पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेशों 


से स्पृष्टहोताहै 


. अनन्त प्रदेशं से स्पृष्ट होता है. 
. (अद्धाकाल का एक समय) अद्धाकार के कितने समयो से 


स्पृष्ट होता है ?. 


. कदाचित्‌ स्पृष्ट होता है ओर कदाचित्‌ स्पृष्ट नहीं होता है। 


यदि स्पृष्ट होता है तो नियमतः अनन्त समयो से स्पष्ट 
होता है। 


प. 
उ. 


. धम्मलथिकाए णं भंते ! केवद्एहिं धम्मऽस्थिकाय- पएसेहिं 


पुरे? 


. गोयमा ! नद्थि एक्केण वि। 
. केवर्एहिं अधम्मऽत्थिकाय-पएसेषिं पुरे ? 


. जसंखेज्जेहिं पएसेहिं पद्ध, 
. केवद्एहि आगासऽव्थिकाय-पएसेहिं पदे ? 


. असंसेज्नेहिं पएसेहि पे, 
. केवदृएहि जीवऽत्थिकाय-पएसेहिं पटे ? 


, अणंतपएसेहिं पटे, 
. केवद्एषहिं पोग्गलऽल्थिकाय-पएसेहिं पुडे ? 


. अणंतपएसेषहिं पु, 
. केवइएहिं अद्धासमएहिं पुटे ? 


. सिय पुदे,सियनो पुरे 


ज्‌ पुढे नियमा अण॑तेहि, 


. अधम्मऽदिकाएणं भ॑ते । केवइएहि धम्मऽत्थिकाय- 


पएसेहिं पुदे ? # 


. गोयमा ! असंखेज्जेषहिं पएसेहि पदे, 
. केवइएषिं अधम्मऽत्थिकाय-पएसेषिं पुडे 


. नस्थि एक्केण वि, 


सेसं जहा धम्मऽत्िकायस्स, 

एवं एएणं गमेणं सव्ये वि, सद्णए नत्थि एक्केण वि पुडा 
परडाणए जइल्लएहिं तीहि असंखेज्जेहिं भाणियव्वं, | 
पच्छिल्लएहिं तितु अणंता भाणियव्वा जाव अद्धासमयो 
िजाव 


केवदृएहिं अद्धासमणएहिं पदे ? 
नवि एक्केणवि पु + -विया. स. १३२, उ. >, घु. २९-५१ 


१६. पंचत्थिकाय पएस-अद्धासमयाणं परोप्परं पएसोवगाढ- 
परूवणं- । 


प्‌. 


जत्थ णं भंते !एगे धम्मऽल्थिकायपएसे ओगाढे, 
तव्य केवदया धम्मऽद्थिकायपएसा ओगाढा ? 


. गोयमा ! नदि एक्कोऽवि, 
. केवडया अधम्मऽत्थिकायपएसा जगाढा ? 


. एक्को ओगादे। 


१६. 
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. भते! धर्मास्तिकाय द्रव्य धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशो पे 
स्पृष्ट होता है ? 
गौतम! वह एक भी प्रदेश से स्पृष्ट नहीं होता है। 
. (धर्मास्तिकाय द्रव्य) अधर्मस्तिकाय के कितने प्रदेशों से स्पष्ट 
होताहै? 
असंख्य प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
. (धर्मास्तिकाय द्रव्य) आकाडास्तिकाय के कितने प्रदेशों से 
स्पृष्ट होता है ? 
असंख्य प्रदेशों से स्पष्ट होता है। 
. (धर्मास्तिकाय द्रव्य) जीवास्तिकाय के कितने प्रदेशं से स्ट 
होता है? 
अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
. (धर्मास्तिकाय द्रव्य) पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेशो से 
स्पृष्ट होता है ? 
अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। 
(धर्मारितिकाय द्रव्य) अद्धाकाल के कितने समयो से यष्ट 
होता है? | । 
. कदाचित्‌ स्पृष्ट होता है जर कदाचित्‌ नहीं हेता है। 
यदि स्पष्ट होता है तो-नियमतः अनन्त समयो से खष्ट 
होता है। । । 
प्र. भते! अधर्मास्तिकाय द्रव्य धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशे ते 
स्पृष्ट होता है ? , ` 
उ. गौतम! असंख्यात प्रदेशों से स्पष्ट होता है। 
प्र. (अधर्मास्तिकाय द्रव्य) अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशो से 
स्पृष्ट होता है ? 


| 


= & 


= € 


= € 


== 


त 


, उ. वह एक भी प्रदेश से स्पष्ट नहीं होता। 


शेष सभी (द्रव्यो के प्रदेशों) से स्पर्श के विषय में धर्मप्तिकाय 
के समान जानना चाहिष्‌। । 
इसी प्रकार इसी आलापक द्वारा सभी द्रव्य स्वस्थान मे एक भी 
प्रदेश से स्पृष्ट नहीं होते, 
परस्थान मे आदि के (धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर 
आकाशास्तिकाय) तीन असंख्यात प्रदेशों से स्पृष्ट हेते 
पीछे के (जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ओर अद्धासमय) य 
तीन अद्धासमय पर्यन्त अनन्त प्रदेशों से स्पृष्ट होते हँ थावत्‌- 
प्र. अद्धासमय कितने अद्धासमयो से स्पृष्ट होते है ? 
उ. एक भी समय से स्पृष्ट नहीं होता है। 
पंचास्तिकाय प्रदेशो का ओर अद्धासमयों का परस्य 
प्रदेशावगाद्‌ प्ररूपण- 


प्र. भते! जहां धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवा 
(व्याप्त-स्थित) होता है वरौ धरमास्तिकाय के दूसरे किते 
प्रदेशा अवगाढ होते है? 

. गौतम! वहां एक भी प्रदे अवगाढ़ नहीं होता है। 


प्र. (जहां धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है) वह 


अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेका अवगाढ होते है? 


उ. वर्ह एक प्रदेश अवगाट़ होता है। 


प्‌. 


उ. 
प. 


छ. 
प. 


केवदया आगासऽत्थिकायपणएसा जओगाढा ? 


एक्को ओगाटे। 
केवइया जीवऽदलथिकायपएसा ओगाढा ? 


अणंतां ओगाठा। 
केवदया पोग्गलऽल्थिकायपएसा ओगाढा ? 


„ अणंता ओगादा। 
. केवदूया अद्धासमया ओगाढा ? 


. सिय ओगाढा,सिय नो जोगाढा, 


जइ ओगाढा अणंता। 


. जत्थ णं भते ! एगे अधम्मऽल्थिकायपएसे अगाटे, 


तदथ केवइया धम्मऽलिकायपएसा ओमगाढा ? 


. गोयमा ! एक्को ओगारै। 
. केवदया अधम्मऽद्थिकायपएसा ओगाढा ? 


. नत्थि एक्ोऽवि, 
सेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स, 
. जत्थ णं भंते ! एगे आगासऽत्थिकायपपएसे ओगादे, 


तत्थ केवइया धम्मऽदिथिकायपएसा ओगाढय ? 


. गोयमा ! सिय ओगाढा, सिय नो मोगाढा, 


जई ओगाढो एको, 
एवं अधम्मऽत्थिकायपएसा वि, 


. केवदया आगासऽद्िकायपएसा ओगाढा ? 


. नदि एकोऽचि, 
. केवडूया जीव ऽद्थिकायपएसा ओगाढा ? 


. सिय ओगाढा, सिय नो ओगाढा, 


जद ओगाढा अणंता, 
एवं जाव अद्धासमया, 


. जत्य णं भते ! एगे जीवऽद्थिकायपएत्े ओगाढे, 


तत्थ केवइूया धम्मऽल्थिकायपएसा ओगाढा ? 


. गोयमा ! एको ओगाटे। 


एवं अधम्मऽत्थिकायपएसा वि, 
एवं आगासऽत्थिकायपएसा वि, 


कवड्या जीवऽत्थिकायपएसा ओगाढा ? 


. अणंता ओगाटा। 


. (जहौ धर्मास्तिकाय का एक प्रदेशा अवगाढ होता है) वहौँ 


आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 


. एक प्रदेश अवगाढ है। 
. (जह धर्मस्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है) वहौँ 


जीवास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 


. अनन्त प्रदेहा अवगाढ होते है। 
. (जनँ धर्मास्तिकाय का एक प्रदेशा अवगाढ होता है) वरह 


पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाट् होते है? 


. अनन्त प्रदेश अवगाढ होते है। 


. (जह धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ होता है) वँ 
. कितने अद्धास्मय अवगाह होते है? 


. कदाचित्‌ जवगाढ़ होते है ओर कदाचित्‌ नही होते है, 


यदि होते है तो अनन्त अद्धासमय अवगाढ होते है। 


. भते! जहौ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है, 


वर्ह धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है ? 


. वहं (धर्मास्तिकाय का) एक प्रदेश अवगाट्‌ होता ै। 
. (जहा अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेशा अवगाढ़ होता है) वह 


अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाट़ होते है? 


. वहौँ एक भी प्रदेडा अवगाट़ नही होता है। 


शेष (कथन) धर्मास्तिकाय के समान समञ्चना चाहिपए्‌। 


. भंते ! जहौ आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ होता दै, 


वरहो धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशा अवगाढ होते ह ? 


- गौतम! वहां (धर्मास्तिकाय के प्रदेश) कदचित्‌ अवगाढ होते 


है ओर कदाचित्‌ नहीं होते है। 
यदि होता है तो एक प्रदेश अवगाढ होता है। 


इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों के लिए भी जानना 
चाहिए। † 


.“ (जर आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है) वर्ह 


आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है ? 


. वर एक भी प्रदेश अवगाठ़ नहीं होता है। 
. (जहौ आकाशास्तिकाय का एकं प्रदेश अवगाढ होता है) वर्ह 


जीवास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते ह? 


. वे कदाचित्‌ अवगाढ़ होते है ओर कदाचित्‌ नहीं होते हैँ 


यदि होते हैँ तो अनन्त प्रदेश अवगाढ होते है। 
इसी प्रकार अद्धासमय पर्यन्त कहना चाहिए) 


. भते! जरह जीवास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ होता है, 


वरहो धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगादट होते है? 


. गौतम! वर्ह एक प्रदेश अवगाढ होता है। 


इसी प्रकार अधर्मस्तिकाय के प्रदेशो के विषय में जानना 
चाहिए 


दसी प्रकार आकाशास्तिकाय के प्रदेशो के विषय में धी जानना 
चाहिए। 


~ (जर्हौ जीवास्तिकाय का एक प्रदेश अवगाद होता ह वर्ह) 


जीवास्तिकाच के कितने प्रदेश अवगाद्‌ होते हं? 


. वर्ह अनन्त प्रदञा अवगाद होते दै 


सेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स, । 
प. जलय णं भते ! एगे पौग्गलऽद्थिकायपएसे ओगादे, 
तत्थ केवइया धम्मऽस्थिकायपएसा ओगाढा 2 
उ. गोयमा ! एवं जहा जीवऽत्थिकायपएसे तहेव निरवसेसं 
भाणियव्वं) 
प. जलय णं भते ! दो पोग्गलऽद्थिकायपएसा ओगाढा, 
तत्थ कवड्या धम्मऽल्थिकायपएसा जओगाढा ? 
. सिय एक्छ, सिय दोण्णि] 
एवं अधम्मऽत्थिकायस्स वि, 


८। 


एवं जआगासऽत्थिकायस्स वि, 


सेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स। ~ 

` प. जत्थ णं भते ! तिण्णि पोग्गलऽत्थिकायपएसा ओगाढा, 
तत्थ केवदया धम्मऽल्थिकायपएसा ओगाढा ? 

उ. गोयमा ! सिय एको, सिय दोण्णि, सिय तिण्णि। 


एवं अधम्मरऽत्थकायस्स वि, 
एवं आगासऽत्थिकायस्स वि, 
सेसं जहेव दोण्हं। 


एवं एक्छेक्को वडिढियव्यो पएसो, आदिल्लएहिं तिहि 
अत्थिकापएहिं। सेसं जहेव दोण्हं जाव दसण्हं सिय एको 
जाव सिय दस, 

संखेज्जाणं = सिय एको जाव समिय दस, सिय संखेज्जा। 


असंखेज्जाणं = सिय एकतो जाव सिय संखेज्जा सिय- 
असंखेज्जा, 


जहा असंखिज्जा तहा अणंता वि. 
प. जत्थ णं भते ! एगे अद्धासमये ओगाटे, 
तव्य केवदया धम्मऽदत्थिकाय-पएसा ओगाढा ? 


उ. गोयमा ! एक्छो ओगादे। 
प. केवदया अधम्मऽद्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. एकतो ओगाटे। 
प. केवदया आगासऽत्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. एकतो ओगाटे। 
प. केवडया जीवऽत्थिकायपएसा ओगाडा ? 


उ. अणंताजोगादटा। 
एवं जाव अद्धासमया, 


4 
न ४, 


। द्रव्यानुयोग-(१) 


शेष सभी कथन धर्मास्तिकाय के समान समञ्चना चाहिए] 


. भंत! जरह पुद्गरस्तिकाय का एक प्रदेश अवगाढ़ होता है, 


वरहो धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 


. गौतम ! जित प्रकार जीवास्तिकाय के प्रदेश के विषय मे कहा 


उसी प्रकार समस्त कथन करना चाहिए। 


. भंते! जहौ पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश अवगाढ होते है, वहा 


धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 


. वर्ह कदाचित्‌ एक या दो प्रदेश अवगाढ होते है। 


इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेश के विषय मे कहना 
चाहिए] | 
इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के प्रदेश के विषय मेँ जानना 


चाहिए] 


शेष सभी कथन धर्मास्तिकाय के समान समद्यना चाहिए। 


. भते! जहौ पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश अवगाद़ हेते है, 


वहां धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ़ होते है? 


. गौतम! वर्ह (धर्मास्तिकाय के) कदाचित्‌ एक, दौ या तीन 


प्रदेश अवगाद्र होते है) 

इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के विषय में भी कहना चाहिषए। 
इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के विषय में भी कहना चाहिए। 
शेष (जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ओर अद्धासमय 
(तीनो) के लिए जैसे दो पुद्गलप्रदेशो के विषय में कहा उपी 
प्रकार से तीन के विषय में भौ कहना चाहिए। 

इसी प्रकार आदि फे तीन अस्तिकायों के साय एक-एक परेश 
वदना चाहिए। शेष के लिए जिस प्रकार दो पुद्गल प्रदेशे के 
विषय मेँ कहा उसी प्रकार दस प्रदेशो पर्यन्त कहना चाहिए। 
जरह पुद्गलस्तिकाय के संख्यात प्रदेशा अवगादृ होते है, वह 
धर्मास्तिकाय के कदाचित्‌ एक प्रदेशा यावत्‌ कदाचित्‌ दत 
प्रदेश ओर कदाचित्‌ संख्यात प्रदेशा अवगाढ होते है। 

जलँ पुद्गलास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश अवगाहते रै 
वरौ धर्मास्तिकाय के कदाचित्‌ एक प्रदा यावत्‌ कदाधित्‌ 
संल्यात प्रदेश ओर असंख्यात प्रदेश अवगाढ होते है। 

जिस प्रकार असंख्यात के विषय मेँ कहा उसी प्रकार अनन्त 
प्रदेशों के विषय मेँ भी कहना चाहिए्‌। 


. भते! जरौ एक अद्धासमय अवगाढ होता है, वह 


धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 


चि 2 
. गौतम! वर्ह (धर्मास्तिकाय का) एक प्रदेश अवगादर हेता है 
. (जरह एक अद्धास्मय अवगाद्र होता है) वहं अधर्मा्तिकाय 


के कितने प्रदेश अवगाढ होते है ? 


उ. वर्ह एक प्रदेश अवगाट़ होता है। स 
. (जहौ एक अद्धासमय अवगाढ होता ह) 


व्ह 
आकाङञास्तिकाय के कितने प्रदेदडा अवगाढ होते द? 


, वह (आकाश्ञास्तिकाय का) एक प्रदे अवगाद़ होता ह। 
. (जद एक अद्धासमय अवगादढ़ होता है) वर्ह जीवास्तिकाय 


कै कितने प्रदेश अवगाट् होते है? 


. वर्ह (जीवास्तिकाय के) अनन्त प्रदेश अवगाद्र हेते ६। 


इमी प्रकार अद्धासमय पर्यन्त कहना चाहिए। 


द्रव्य अध्ययन 


प. जत्थ णं भते ! धम्मऽद्थिकाये ओगादे, 
तद्ध केवदया धम्मऽदल्थिकायपएसा ओगाढा ? 
उ. गोयमा ! नदि एक्ोऽवि। 


प. केवडया अधम्मऽत्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. असंखेज्जा ओगाट। 
प. केवदया अगासऽल्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. असंखेज्जा ओगाढा। 
प. करेवदूया जीवऽद्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. अणंता ओगाट्म। 

एवं जाव अद्धासमया, 
प. जल णं भते ! अधम्मऽत्थिकाये ओगाढे, 

तदथ केवइया धम्मऽल्यिकायपएसा जओगाढा ? 
उ. गोयमा ! असंखेज्जा ओगाद्रा) ` 


प. केवहया अधम्मऽत्थिकायपएसा ओगाढा ? 


उ. नस्थि एक्ोऽवि, 
मेसं जहा धम्मऽत्थिकायस्स, 
एवं सव्ये सड्ाणे नस्थि एक्ोऽवि भाणियव्वं, 


परटूठाणे आदिल्लगा तिण्णि असंखेज्जा भाणियव्वा, 
परट्ठाणे पच्छिल्लगा तिण्णि अणंता भाणियव्वा जाव। 


॥ 


प. केवदया अद्धासमया ओगाढा ? 
उ. नति एक्रोऽवि। -विया. स. १३, उ. ४, सु. ५२-६३ 
१७. तिण्हं दव्वाणं एगत्तं तिण्हं अणंतत्तं च- 
धम्मो अधम्मो आगासं, दव्वं दक्िकमाहियं। 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल-जंतवो ॥ 
ट -पत्त. अ. २८ ग. 
१८. लोगाललोग विवक्छया दव्वाणं भेदप्पभेया- 
जीवा चेव अजीवा य१, एस लोए वियाहिष्‌] 
अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ] -उत्त. अ. ३६, गा. २ 
रूविणो चेव रूवी य, अजीवा दुविहा भवेरः। 
अरूवी दसहा वुत्ता, ख्विणो य चउच्विहा ॥ 
-उत्त. अ. २६, गा. ४ 
१९.जीव दव्वस्स भेया- 


संसारा य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया। 
-उत्त. अ. २६. गा. ४८८१, 


प्र. भंते! जहौ धर्मास्तिकाय द्रव्य यवगाढ़ होता है, 
वर्ह धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेडा अवगाढ़ होते है? 

उ. गौतम! (धर्मास्तिकाय का) एक भी प्रदेश अवगाढ्‌ नहीं 
होताहै। 

प्र. (जहौ धर्मास्तिकाय द्रव्य अवगाढ होता है) वर्ह 
अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशा अवगाढ होते है ? 

उ. वर्ह (अधर्मास्तिकाय के) असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ होते है। 

प्र. (जह धर्मास्तिकाय द्रव्य अवगाट्‌ होता है) वर्हौ 
आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते है? 

उ. वहौँ असंख्यात प्रदेशा अवगाढ़ होते है। 

प्र. (जहौ धर्मास्तिकाय द्रव्य अवगाढ होता है) वहौँ जीवास्तिकाय 
के कितने प्रदेश अवगाढ होते हैँ ? 

उ. वह अनन्त प्रदे अवगाढ होते है। 
इसी प्रकार अद्धासमय पर्यन्तं कहना चाहिए। 

प्र. भते! जहौ अघर्मास्तिकाय-द्रव्य अवगाढ होता है, 
वर्हौँ धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढृ होते है? 

उ. गौतम! वरह (धर्मास्तिकाय के) असंख्यात प्रदे अवगाढ़ 
होते है। 

प्र. (जहां अधर्मास्तिकाय द्रव्य अवगाढ होता है) वर्हौ 
अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाढ होते ह? 

उ. वर्ह एक भी प्रदेश अवगाढ नहीं होता है। 
शेष सभी कथन धर्मास्तिकाय के समान करना चाहिए। 
इसी प्रकार सभी द्रव्यो के लिए “स्वस्थान में एक भी प्रदेश 
नहीं कहना चाहिए। 
परस्थान में आदि के तीन द्रव्यो (घर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय) के लिए असंख्यात 
प्रदेश ओर पीछे के तीन द्रव्यो (जीवास्तिकाय, 
पुद्गलास्तिकाय ओर अद्धासमय) के लिए अनन्त प्रदेश कने 
चाहिए] यावत्‌- # 

प्र. अद्धाकाल द्रव्य मेँ कितने अद्धासमय अवगाट़ होते है? 

उ. वर्ह एक भी अवगाढ न्ष होता है। 


१७. तीन द्रव्य एक-एक ओर तीन द्रव्य अनन्त- 
धर्म, अधर्म ओर आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-एक कहे गए दै। 
काल, पुद्गल ओर जीव, ये तीनों द्रव्य अनन्त कहे गये ह। 


१८. लोकालोक विवक्षा से द्रव्यो के भेद-प्रभेद- 
यह लोक जीव-अजीवमय हे ओर जहौ अजीव का एक देडा (भाग) 
केवल आकाड है उसे अलोक कहा गया है। 


अजीव दो प्रकार का हे-रखूपी ओर अखूपी, अरूपी दस प्रकार का 
ओर ख्पी चार प्रकार का कहा गया है। 


१९. जीव द्रव्यके भेद- 
जीव दो प्रकार के कहे गये हं, यया- 
9 . संसारी, २. सिद्ध 





१. अणु.सु.३९९, 


>. अणुसु.*00, 


२0 .अखूवी-अजीव दव्वाणं भेया- 
धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आदिए। 
अधम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए॥ 
आगासै तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। 
अद्धासमए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥१ 


। द्व्यानुयोग-(१) 
२०.अरूपी अजीव द्रव्यो के भेद । 
१-३ धर्मास्तिकाय, उसका देश ओर प्रदेश, 
४-६ अधर्मास्तिकाय, उसका दैड ओर प्रदेश, - 
७-९ आकाशास्तिकाय, उसका देश ओर प्रदेश ये नौ ओर एक 
१0. अद्धासमए (काल) ये दस अरूपी अजीव के भेद है। 
-एत्त. अ. २६, गा. ५-६ 
अरूवी अजीव दव्वाणं पमाण परूवणं- 
धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमेत्ता वियाहिया। 
लोगाछोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए॥ 


अरूपी अजीव द्रव्यो का प्रमाण प्ररूपण- 
धर्म ओर अधर्म, ये दोनों लोक प्रमाण कहे गए है। 
आकाश लोक ओर अलोक मेँ व्याप्त है। 


धम्माधम्मागासा, तिति वि एए अणाइया। काल (समय क्षेत्र) मनुष्य कषेत्र मेँ ही है। 
अपज्जवसिया चेव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥ धर्म, अधर्म जौर आकाश, ये तीनों द्रव्य अनादि अनन्त ओर 
समए वि संतदं पष्प, एवमेवं वियादहिए। सर्वकाल व्यापी (नित्य) कहे गए है। 


काल भी प्रवाह की अपेक्षा से इसी प्रकार (अनादि-अनन्त) है। 
आदेङञ (एक-एक समय की अपेक्षा) से सादि जौर सान्त है। 


. रूपी-अजीव द्रव्य के भेद- 
रूपी अजीव द्रव्य चार प्रकार का जानना चाहिए। 
१. स्कन्ध, २. स्कन्ध देश, ३ . स्कन्ध प्रदेश, ४. परमाणु 


आएसं पप्प सारईदए सप्पज्जवसिएवि य ॥ 
-८त्त. अ. २६, गा. ७-९ 
२१. रवी अजीव दव्वस्स भेया- २ 
खंधा य खंध देसा य, तप्पएसा तहेव य। 
परमाणुञओ य बोद्धव्वा, रूविणो य चउव्विहा ॥२ 
-उत्त. अ. २६, गा. 9८ 
२२. खूवी दव्वाणं अखूवी आकासदव्वेणं सह॒ फुसण ओगाहण 
परूवणं- 
प. कंबलसाडए णं भंते ! आवेद्य परिवेढिए समाणे जावइयं 
ओवासंतरं फुसित्ता णं चिट्ट विरल्लिए वि य णं समाणे 
तावइयं चेव ओवासंतरं फुसित्ता णं चिट्‌्ठइ ? 


५9 


मूर्त रूपी द्रव्यो का अखूषी आकाश द्रव्य के साथ स्पर्शन ओर 
अवगाहन का प्ररूपण- 

प्र. भ॑ते ! क्या अवेष्टित-परिवेष्टित किया हुआ (ल्पेदा हुभ, 
लूव ल्पेा हुआ) कम्बल रूप (चादर या साड़ी) निते 
अवकाशान्तर (आकाश प्रदेशो) को स्पर्श करके रहता रै, या 
(वह) फलाया हुआ भी उतने ही अवकाशान्तर (आकाश 
प्रदेशों) को स्पर्श करके रहता है ? 

हौ, गौतम! आवेष्टित-परिवेष्टित किया हुआ कम्बला 
जितने अवकाशान्तर कौ स्प करके रहता है, वह फलायै 


२२. 


उ. हंता, गोयमा ! कंबलसाडए णं आवेटिय परिवेटिए उ. 
समाणे जावइयं ओवासंतरं फुसित्ता णं चिटूठइ विरल्लिए 


वि य णं समाणे तावहयं चेव ओवासंतरं फुसित्ता णं 
चिट्‌रद्‌। 

प. थूणा णं भंते ! उड्ढं ऊसिया समाणी जावइयं चत्त 
ओगाहित्ता णं चिट्‌ढ्द्‌ तिरियं पि य णं आयया समाणी 
तावइयं चेव खेत्तं ओगहित्ता णं चिट्‌ठ्ड ? 

उ. हंता, गोयमा ! थूणा णं उइढं ऊसिया समाणी जावइयं 
चेत्तं ओगाहित्ताणं चिद्‌, तिरियं पि य॒ णं आयया समाणी 


तावदयं चेव खेत्तं ओगाहित्ता णं चिर्‌टद्‌। 
-पण्ण. प. १८ तु. १०000-9009 


२३. समयादीणं अच्छेज्जाइ पष्वणं- 
तञ अच्छेज्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. समये, २ .पएसे, ३ .परमाणु। 
एवं-अभेन्जा, अडन्ड्या, अगिज्ज्ा, अणद्धा, अमच्डा, 
___ अपरा, अविमाइमा। __-कणःणः रय अयान _ ___ _--- अविमाइमा। -गण. अ. ३, उ. २, चु. १५२ 


(ख) जीवा. पडि. सु. 
(घ) पण्ण.प. ५ सु.5300 


9१. (क) पप्ण.प.१सु.५ 
(ग) सम. मु. १४९ 
(इ) अयु. तु. ८09 


र्‌ 


२. 


९ 


जाने पर भी उतने ही अवकाशान्तर को सपर कके रहता€। 


प्र. भ॑ते ! क्या ऊपर उदी हुई स्थूणा (दूठ) जितने कष कौ 


अवगाहन करके रहती है क्या तिरी लम्बी की हुई भी वह 
उतने ही क्षेत्र को अवगाहन करके रहती है? 


उ. हँ, गौतम ! ऊपर (ऊँची) उदी हुई स्थूणा भितने कषतर क 


अवगाहन करके रहती है उतने ही तिरे आदि क्षत्र को 


अवगाहन करके रहती है] । 


. समयादिको का अच्छेद्यादि प्रखूपण- 


तीन उष्ठेद्य (छेदन के अयोग्य) कहे गये है। यथा- 
9. समय, २. प्रदेश, ३. परमाणु। 


इसी प्रकार ये तीनों अभेद्य, अदाह्य, अग्राह्य, अन्ध, अम, 
अप्रदेश ओर अविभाज्य है। । 


रपी अजीव द्रव्य (पुद्गल) का विस्तृत वर्णन पुदूगल विभाग दर्षे! 
-पण्ण.प. ५ गु. ५01 


(ख) अणु.सु. 0०२ (ग) जीवा. पडि. १, सु-4 


~~ 


द्रव्य अध्ययन 


२४. समय-अतीतद्धा अणागतद्धा सव्वद्धाणं अगुरुयलहुयत्त 
परूवणं- 

प. समया णं भन्ते ! किं गरूया ? हया ? गरुयलहुया ? 
जअगरुयलहुया ? 

उ. गोयमा ! णौ गरुया, णो ल्हुया, णो गरुयल्हुया, 
अगरुयटहुया। -विया. स. १,उ. ९, सु. ९ 
तीतद्धा, अणागतद्धा, सव्वद्धा, चरत्थपएणं 
(अगरुयलहुयपएणं णेयव्वं) -विया. स. १, उ. ९, सु. 9६ 

२५. लोगागासस्स-जीवस्स य पएसाणं असंखेज्जत्त परूवणं- 

प. केवदया णं भते ! लोगागासपएसा पण्णत्ता ? 

उ. गौयमा ! असंखेज्जा लोगागासपएसा पण्णत्ता। 

प. 'एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स केवइया जीवपएसा 


पण्णत्ता ? । 
उ. गौयमा ! जावदया लोगागासपएसा एगमेगस्स णं जीवस्स- 
एवदइया जीवपएसा पण्णत्ता। 


-विया. त. ८, उ. 90, चु. २९-३0 ` 


२६. खेत्त-दिसाणुवाएणं दव्वाणं अप्पबहुत्तं- 
 चेत्ताणुवाएणं- 
१. सव्वत्थोवा दव्वाइं तेलोक्े, 
. उडूढलोयतिरियलोए अणंतगुणाद 
. जहेलोए तिरियलोए विसेसाहियाद, 
. उडूढलोए असंखेज्जगुणाई, 
. अहेलोए अणंतगुणाईं, 
. तिरियलोए संखेज्जगुणाई। 
दिसाणुवाएणं- 
. प्व्वत्थोवाईं दव्वादं अहेदिसाए, 
२. उड्ढदिसाए अणंतगुणाद, 
३. उत्तरपुत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दो वि तुल्लईं 
असंखेज्जगुणाईं 
४. दाहिणपुरतस्थिमेणं उत्तरपच्चत्िमेण य दो वि तल्ला 
विसेसाहियाईं 
५. पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणाईं, 
६. पच्चत्थिमेणं विसेसाहियाईं, 
॥५। 
८ 


0 ~ न ^ ~ 


«0 


. दाहिणेणं विसेसाहियाई, 


` उत्तरणं विसेसाहियाई 
उत्तरणं विसेसाहियाह। -पण्ण. प. ३, सु. २२८-२२९ 


२७. दव्वाणं दव्वडु पएसडयाए अष्पबहूत्तं- 
दव्वदरयाए- 
प. एएसि णं भते! 9. धम्मलिकाय, २. अधम्मद्थिकाय, 


३. आगास्त्यिकाय, ४. जीवल्िकाय, ५. पौग्गलल्ि- ' 


काय, ६. अद्धासमयाणं दव्वदयाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पावाजावविसेसादियावा ? 


२४. समय-अतीत-अनागत ओर सर्वद्धा काल के अगुरुलघुत्व का 


प्रख्पण- 

प्र. भते ! समयक्यागुरुरहै, ल्घु है, गुरुच्घुहैि या 
अगुरुलघु है ? 

उ. गौतम समय गुरु नहीं है, लघु नहीं जौर गुरुलु भी नहीं हे 
किन्तु अगुरुल्घु है। 


अतीतकाल, अनागत (भविष्य) काल ओर सर्वकाल चतुर्थं पद 
(अगुरुरघुपद) वाला जानना चाषिए। 
. लोकाकाश ओर जीव के प्रदेशों का असंखेयत्व का प्ररूपण- 
प्र. भंते ! लोकाकाड के कितने प्रदेश कहे गये हैँ ? 
उ. गौतम ! लोकाकाडाके असंख्यात प्रदेश कटे गये है। 
प्र. भंते ! एक जीव के कितने जीव प्रदेश कहे गए रै ? 
(. 5 । 
उ. गौतम ! जितने लोकाकाश के प्रदेश हैँ उतने ही एक जीव के 
जीवप्रदे् कहे गये है। 


२ 


त 


२६. क्षेत्र ओर दिशा के अनुसार द्रव्यो का अल्पबहुत्व- 
षेत्रके अनुसार- 
१. सवसे अल्प द्रव्य तीनों लोक में है। 
२. (उससे) ऊर्ध्व लोक तिर्यकलोक मेँ अनन्तगुणे है, 
३. (उससे) अधोटोक-तिर्यक्लोक में विेषाधिक है, 
४. (उससे) ऊर््वलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 
५. (उससे) अधोलोक मे अनन्तगुणे है, 
६. (उससे) तिर्यग्होक मेँ संख्यातगुणे है} 
दिशाओं के अनुसार- 
. सवसे अल्प द्रव्य अधोदिशा मेँ है, 
२. (उससे) ऊर्ध्वदिशा मेँ अनन्तगुणे रै, 
३. (उससे) उत्तरपूर्वं ओर दक्षिणपक््विम दोनों मेँ तुल्य ह ओर 
असंख्यातगुणे है, 
४. (उससे) दक्षिणपूर्वं ओर उत्तरपर्चिम दोनों में तुल्य हैँ तथा 
विेषाधिक है, 
. (उससे) पूर्व दिशा मेँ असंख्यातगुणे ह, 
. (उससे) परिचम दिशा में विरोपाधिक हैँ, 
. (उससे) दक्षिण दिशा में विदोपाधिक हैँ, 
. (उससे) उत्तर दिश्ा में विशेपाधिक हं। 


२७. षडुद्रव्यो का द्रव्य जीर प्रदेशे की उपेक्षा अल्पवहुत्व- 
द्रव्य कीञपेक्षा- 
प्र. भते 19. धर्मास्तिकाय, २. अयर्मास्तिकाय, ३. आका- 
शास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, ५. पुद्गटास्तिकाय, 
६. अद्धा-समय (काल) इनमें से, द्रव्य की अपेक्षा कौन किन 
अल्प यावत्‌ विोपाधिक ह? 


[9 
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नि 


द्रव्य अध्ययन 


उ. 


गोयमां ! १-२.-३. धम्मद्थिकाए, अधम्मल्थिकाषए, 
आगासत्थिकाए य एएणं तिण्णि वि तुल्ला दव्वडयाए 
सव्वत्थोवा। । । 
४-५. धम्मद्थिकाए अधम्मलिकाए य एएणं दोण्णि वि 
तुल्ला पएसडयाए असंखेज्जगुणा, 

६. जीवल्थिकाए दव्वडयाए अणंतगुणे से चेव पएसद्रयाए 
असंखेज्जगुणि, -# 


७. पोग्गलसिथिकाए दव्वहयाए अण॑तगुणे से चेव | 


पएसडयाए असंखेज्जेगुणे, 


८ .अद्धासमए दव्वट्-पएसडयाए अणंतगुणे, 


९.आगासत्थिकाए पएसदहयाए अणंतगुणि 
-पण्ण. प. ३, सु. २७०-२७३ 


२८. जीव-पोग्गल-अद्धासमयारईणं अणवबहुत्तं- 


प. 


एएसि णं भंते ! जीवाणं पोग्गल्णं अद्धासमयाणं 
सव्वदव्वाणं सव्वपदेसाणं सव्वपनज्जवाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा, 


२. पोग्गला अणंतगुणा, ` 
३. अद्धासमया अणंतगुणा, 
४. सव्वदव्वा विसेसाहिया, 
५. सव्वपदेसा अणंतगुणा, 
६. सव्वपज्जवा अणंतगुणार 
रपण्ण. प. ३, सु. २७५ 


(] 


२८. 


उ. गौतम ! 


9. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय ओर 
३. आकाशास्तिकाय, ये तीनों तुल्य है तथा द्रव्य की अपेक्षा 
सवसे अल्प है, 

४-५ धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय ये दोनों तुल्य हँ ओर 
प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यातगुणे दै, 

६. जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है ओर प्रदेशों 
की उपेक्षा असंख्यातगुणा है, 

७, पुद्रगलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणा है वही प्रदेदों 
की अपेक्षा असंख्यातगुणा है, 

८. अद्धा-समय (काल) द्रव्य की जर प्रदेशों की अपेक्षा 
अनन्तगुणा है, 

९. आकाशास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा अनन्त गुणा है। 


जीव-पुद्गल-अद्धासमय आदि (सर्वप्रदेश जर सब पर्ययं) 
के अल्पबहूत्व का प्ररूपण- 


प्र. भंते ! इन जीवों, पुद्गलो, अद्धा-समयों, सर्व्रव्यो, सर्वप्रदेशों 


उ. गौतम! १. 


ओर सर्वपर्ययों मे से कौन किनस्े अल्प यावत्‌ विेषाधिक है ? 


सवसे अल्प जीव है, 

२. (उनसे) पुद्गल अनन्तगुणे है, 

. (उनसे) अद्धासमय अनन्तगुणे है, 
. (उनसे) स्वद्रव्य विोषाधिक है, 
. (उनसे) सर्वप्रदेश अनन्तगुणे है, 
. (उनसे) सर्वपर्याय अनन्तगुणे ै। 


6) ~ ० 
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विवा.स.२५,.उ.४.सु.१७ 


२. 


विवा.स.२५.२.३.सु.१२० 


अस्तिकाय अध्ययन : आमुख 


काय अ्थत्‌ शीर की भाति जौ वहप्रदेकी द्रव्य हो, उसे अस्तिकाय कटा जाता ह। धर्म, अधर्म, जाकाङर, जीव जीर पुदुगठ ये पव 
द्रव्य बहप्रदेशी हीने स अस्तिकाय कटे जाते है, इसलिए काल अस्तिकाय नहीं कटा जाता। पुदुगल का एक जणु भी अस्तिकाय कै जनत 
आता है क्योकि उसमें बहुप्रदेी होने की. योग्यता है। वह कभी स्कन्ध छप धा या स्कन्ध छप ह्यो जाएगा, इत प्रकार भूत एव भविष्यकाल की 
अपेक्षा भी वह अस्तिकाय है। धमस्तिकाय, अधमस्तिकाय ओर एक जीव मै अस्ल्यात प्रदेठा होते ह। आकार मै अनन्त प्रदेशे हीते ईहत्थ 
प्रदुगलस्तिकाय मे स्स्यात, अस्ख्यात या अनन्त प्रदेशा होते है। जितना जकाश्च एक परमाणु के दवाद्त सैका जाता है उतरे प्रदे कलते है 
ओर वह प्रदेडा समस्त द्रव्यो के अणुजो को स्थान देने मे समर्य होता है। 


प्रस्तुत अध्ययन मै धमस्तिकाय आदि के अनेक अभिवचन दिए है जौ उनके विभिन्न छो कौ प्रस्तुत करते है। धम्तिकाय के जे ध्म 
प्राणातिपातविरमण यावत्‌ परिग्रहविरमणः, करोध-विवेक यावत्‌ विध्यादरनि शल्य-विदेक आदि अभिवचन दिए गहै वै धमस्तिकाय कौ रध्य 
कै निकट छठे आते है। अधमस्तिकाय के अधर्म, प्राणातिपात्यविरमणः यावत्‌ परिग्रह-अविरमण, करोध-अविवेक यावत्‌ मिय्यादरनि ग्राचः 
अविवेक आदि अभिवचन दिए गए है वे अधमस्तिकाय को अधर्म या पाए कै निकट ठे आते है/ आकाशास्तिकाय के गगन, नभ, पम, 
विषम आदि अनेक अभिवचन है! जीवास्तिकाय के अभिवचनी मेँ जीव, श्राण, भूत, सत्व, चेता, आत्मा भादि कै सराय पुद्गल को भीत्वि 
गया है जौ यह सिद्ध करता है कि पृदूयल शव्द का प्रयोग जीव के रिष भी हता रहा है, किन्तु यहम यह ज्ञातव्य है कि पुद्गल अद त. 
पौदृगछिक देहधारी जीव का ही ग्रहण होता है, शुद्ध आत्मा का नही। पुदगलास्तिकाय के अनेक अभिवचन है, यथा पृद्गल, परमायुपयुदुगत, 
दिप्रदेशी यावत्‌ स्व्यात प्रदेशी, अस्व्यातप्रदेखी, अनन्तप्रदेखी आदि। 


पाच अस्तिकायों मेँ जीवास्तिकाय को छोडकर शेष चार अजीव है तथा पृदुगरलास्तिकाय कै अतिरिक्त शेष चार भ्पी है! पव 
अस्तिकायौं मः आकाङा कौ छोड़कर शैष चारी लेकःव्यापी है। आकाल लेक एवं अलोक दीनौ मे व्याप्त है! युरुतल-लघुच की दष्ट ते 
 पुद्गल्रस्तिकाय गुरुलु भी है जौर अगुरुल्यु भी, किन्तु धमस्तिकाय आदि शेष चार अुसुल्घु है। द्रव्य या संल्या की दृष्टि ५ 
पुद्गलास्तिकाय एवं जीवास्तिकाय नन्त व्य ख्प है, जबकि धर्म, अधर्म मौर आकाञ्च एक-एक द्रव्य रूप है। काठ की अपेक्ष प्रीं 
अस्तिकाय श्वत एवं नित्य है। वर्ण, रत, गध ओर स पद्गलस्तिकाय मेँ हैः अन्य मै नही गुण की अवेक्षा पच अस्तिकाय भित्र है 
ध्मप्तिकाय का गुण गति, जधम्तिकाय का स्थिति, भाकाशास्तिकाय का अवगाहन, जीवास्तिकाय का उपयोग (ल्नान.द्ि) भी? 
पुद्यलस्तिकाय का गुण ग्रहण करना है। इस प्रकार प्रत्येक अस्तिकाय का व्य, कत्र, काल, भाव ओर गुण के आधार परर वर्णन कवा 
गया है। 


ध्मस्तिकाय से जीवी म आगमन, गमन, भाषा, उन्मेष जौर तीनो योग प्रवृत्त होते है। अधमस्तिकाय से उनमें स्थित हौना, वैठना भाति 
की प्रवृत्ति होती है। आकाञास्तिकाय जीव एव अजीव द्रव्यो का जाश्रय रूप है। दो परमाणु सै व्याप्त आकारा प्रदेश में सौ परमाणु त 
सौ करोड़ परमाणुं चै व्याप्त जआकाशग्रदे्य मे एक हजार करोड़ परमाणु समा सकते है। जीवास्तिकाय से जीव आभिनिवोधिक आदि जानी, 
मतिअज्ञान आदि जज्ञानो तथा चञुदरनि आदि दर्शनो की अनन्त प्रययि कौ परापत हता है। ुदृगलस्तिकाय से जीवो के शरीरः इश्िव योग 
ओर श्वासोच्छवास को रहण करने की प्रवृत्ति हती है। 


प्रन यह उठता है कि क्या धमस्तिकाय कै एक प्रदेया को, दो, तीन, चार यावत्‌ जक्ख्यात प्रदेशों को धमस्तिकाय क्य जा सकता 
है? इसके उत्तर मे भगवान फरमाते है कि एक प्रदेका न्यून धर्मास्तिकाय को भी धमस्तिकाय नही कहा जा सकता। जिस प्रकार चक्र का एक 
खण्ड; चक्र नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के एक प्रदेका को यावत्‌ एक प्रदे न्यून तक को धम्तिकाय नहीं कहा ज 
लकता। धरम्तिकाय के अकल्यात प्रदेीं का समग्र रूप सै जब ग्रहण ह्येता है ती उत धमस्तिकाय कटय जाता है। इती ्रका( 
अधमस्तिकाय, आकारास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुदगत्यस्तिकाय के भरी समग्र प्रदेश गृहीत होन पर उन्हे उन-उन जस्तिकायौं के ल्प प 
कल्म जाता है। पुद्गल्मस्तिकाय के प्रदेशो मै द्रव्य, द्रव्यदैरादि आठ दवाय का भी इत्र अध्ययन मै विचार हज है। 
। | [1 


२६ 


अस्तिकाय अध्ययन 


२. अत्थिकाय-अज्डयणं 
ि----------_____्‌्‌्‌्‌___ 
१. अदल्थिकायभेया- । 

प. कड्‌ णं भंते! अल्िकाया पण्णत्ता ? 

उ. गौयमा! पंच अद्थिकाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ` धम्मद्थिकाए, २. अधम्मलिकाए, 
३. आगासस्थिकाए, ४. जीवत्थिकाए, 


५. पोग्गलदिथिकाए॥ 
-विया. स. २,उ. १0, घु. 9 


२. पेचऽत्थिकायाणं-पवत्ति- 
प. धम्मऽदल्िकाए णं भते! जीवाणं किं पवत्तद ? 
उ. गोयमा।! धम्मऽद्थिकाए णं जीवाणं आगमण - गमण 
~ भासुम्मेस्त-मणजोग - वइजोग - कायजोगा, 
जे यावऽण्णे तह्पगारा सव्ये ते 
धम्मऽद्िकाए पवत्तंति, 
गदरलक्खणे णं धम्मऽस्थिकाए। 
प. अधम्मऽत्थिकाए णं भंते! जीवाणं किं पवत्तद्‌ ? 
उ. गोयमा! अधम्मऽद्थिकाए णं जीवाणं ठाण-निसीयण- 
तुयट्रण-मणस्स य एगत्तीभावकरणया, 


थिराभावा सव्ये ते 


चलाभावा 


जे यावरऽण्णे तहप्पगारा, 
अधम्मऽद्थिकाए पवत्तंति, 
ठाणरक्खणे णं अधम्मऽत्थिकाए। 

प. आगासद्थिकाए णं भते! जीवाणं अजीवाण य कि 
पवत्तद्‌ ? 

उ. गोयमा! आगासस्यिकाए णं जीवदव्वाणं, 
दव्वाण य भायणभूए, 
एगेण वि से पुण्णे, दोहि वि पुण्णे, सयं पि माएन्जा। 


अजीव- 


कोडिसएण वि पुण्णे, कोडिसहस्सं पि माएज्जा। 


अवगाहणालक्खणे णं आगासऽद्िकाए, 
प. जीवऽल्थिकाए णं भंते! जीवाणं किं पवत्तद्‌ ? 
उ. गोयमा! जीवस्त्थिकाएणं जीवे 
आभिणिबोहिय नाण-पज्जवाणं 
अणंताणं सुयनाणपज्जवाणं, अणंताणं ओहिनाणपन्ज-्वाणं, 
अणंताणं मणपज्जवनाणपज्जवाणं, 
अणंताणं केवलनाणपज्जवाणं, 
अणंताणं मड्‌ञअण्णाण पज्जवाणं, 
अण्णाण पञ्जवाणं 


अणंताणं 


अणंताणं सुय- 


१, (फ) सम. सम. ५, सु. ८, (ख) विया. स. ७, उ. १0. सु. ५-८ 


२. अस्तिकाय-अध्ययन 
१. अस्तिकायों के भेद- 


प्र. भते ! अस्तिकाय कितने कहे गए हैँ ? 
उ. गौतम ! अस्तिकाय पांच कहे गए है, यथा- 


१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाररास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 
५. पुद्गलास्तिकाय। 


२. पंचास्तिकायों की प्रवृत्ति- 

प्र. भते ! धर्मास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? 

उ. गौतम ! धर्मास्तिकाय से जीवों के आगमन, गमन, भाषा 
उन्मेष (पलक इपकना), मनोयोग, वचनयोग ओर 
काययोग प्रवृत्त होते है। 
ये ओर इस प्रकार के जितने भी चर (गमनशील) भाव 
है वे सव धर्मास्तिकाय द्वारा प्रवृत्त होते है। 
धर्मास्तिकाय का लक्षण गतिखूप है। 

प्र. मंते ! अधर्मास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? 


उ. गौतम ! अधर्मास्तिकाय से जीवों के स्थान (स्थित होना), 
निषीदन (वैठना), त्वग्वर्तन (करवट ठेना) ओर मन को 
एकाग्र करना। 
ये तथा इस प्रकार के जितने भी स्थिर भाव है, वे सव 
अधर्मास्तिकाय दारा प्रवृत्त होते रै। 
अधर्मास्तिकाय का लक्षण स्थिति रूप है। 

प्र. भते ! आकाशास्तिकाय से जीवों ओर अजीवों की क्या 
परवृत्ति होती है? 

उ. गौतम ! आकाशास्तिकाय, जीवद्रव्यों ओर अजीवद्रव्यों 
का भाजन (आश्रय) ख्पहै। 
क्योकि एक परमाणु या दो परमाणुओं ते व्याप्त 
आकाशप्रदेश मेँ सौ परमाणु भी समा सकते ै। 
सौ करोड़ परमाणुओं से व्याप्त आकाज्ञ प्रदेश मेँ एक 
हजार करोड परमाणु भी समा सकते हैँ। 
आकाशास्तिकाय का लक्षण अवगाहना खूप है। 

प्र. भंते ! जीवास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? 

उ. गौतम ! जीवास्तिकाय के द्वारा जीव अनन्त 
अआभिनिवोधिक ज्ञान की पर्यायो के 
अनन्त श्रुतज्ञान की पर्यायो के, अनन्त अवचिन्नान की 
पर्ययं के, अनन्त मनःपर्यवज्ञान की पर्वायोँ के, 
अनन्त केवलज्ञान की पर्ययं के, 
अनन्त मति अज्ञान की प्ययं के, अनन्त श्रुतज्ञान की 
पर्यायो के, 


अणंताणं विभंगणाण पज्जवाणं, 
अणंताणं चक्ुदंसणपज्जवाणं, 
दसणपज्जवाणं, 
अणंताणं ओहिदंसणपज्जवाणं, अणंताणं केवल्दंसण- 
पन्जवाणं उवजओगं गच्छइ्‌, 
उवजगलक्खणे णं जीवे। 
पोगगलऽत्थिकाए णं भते! जीवाणं किं पवत्तइ्‌ ? 
गोयमा ! पोगगलऽद्थिकाए णं जीवाणं ओरालिय- 
वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मा-सोदंदिय-चक्खिदिय-्घा 
णंदिय-जिव्िदिय-फासिंदिय-मणजोग-वइजौग- 
कायजोग-आणपाणूणं च गहणं पवत्तद, 
गहणलक्खणे णं पोग्गलऽत्थिकारए। 

-विया. स. १३, उ. ४, सु. २४-२८ 


अणंताणं अचक्खु- 


३. पंचऽत्थिकायाणं पज्जाय सदा- 


+. 


धम्मऽत्थिकायस्स णं भंते। केवदया अभिवयणा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

धम्मे इ वा, धम्मऽल्थिकाए इ वा, 

पाणाइवायवेरमणे इ वा जाव परिग्गहवेरमणे इ वा, 
कोहविवेगे इ वा जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे इ वा, 
इरियासमिरई इ वा जाव उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल 
सिंघाण-पारिद्रावणियासमिई इ वा, 

मणोगुत्ती इ वा जाव कायगुत्ती इ वा| 

जे यावऽत्रे तह्पगारा, सव्ये ते धम्मऽल्थिकायस्स 
अभिवयणा, 

अधम्मऽल्िकायस्स णं भंते! केवडया अभिवयणा 
पण्णत्ता ? 

गोवमा! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
अधम्मे इ वा, अधम्मऽत्यिकाए इ वा, 
पाणाइवाय-अवेरमणे इ वा जाव परिग्गह-अवेरमणे 
ट्वा, 

कोह-अविवेगे इ वा जाव मिच्छादंसणसत्ट-अविवेगे 
द्वा 

ईरिया-अस्मिई इ वा जाव उच्चार-पास्रवण- खल- 
- सिंघाण - पारिद्ावणिवा - असमिई वा 
मणअगुत्ती इ वा जाव काव-अगृत्ती इ वा 

जे यावदत्र तहष्पगारा, सव्ये ते अयम्मङडव्यिकायस्स 


६ {दपा 
+~11 “1 ^~ ~ ग 1, 
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कायस्य घं भते! करवदयां अभिवयणा 


उम 
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३. 


प्र. भते ! आकाशाम्तिकाय के कितने अमिवचन 


-[ दव्यानुयोग-(१) 


अनन्त विभंगज्ञान की पयय के 


अनन्त चक्षुदर्नि की पर्ययं के, अनन्त अचकषदरशन की 
प्ययं के 


अनन्त अवधिदर्शन की प्या के, अनन्त केवल्दर्न की 
पययिों के उपयोग को प्राप्त होता है, 
जीव का लक्षण उपयोग रूप.है। 
प्र. भते ! पुद्गलास्तिकाय से जीवों की क्या प्रवृत्ति होती है? 
उ. गौतम ! पुद्गलास्तिकाय से जीवों के ओदारिक, वैक्रिव, 
आहारक, तैजस्‌, कर्मण, श्रत्रे्धिय, चक्षरिनधिय, 
प्राणेन्धिय, जिहेद्धिय, स्पर्द्धिय, मनोयोग, वचनयोग, 
काययोग ओर शवास-उच्छ्वास को ग्रहण करने की प्रवृत्त 
होती है। 
पुद्गलास्तिकाय का लक्षण ग्रहण रूप है। 


पंचास्तिकायों के पर्यायवाची शब्द- 

प्र. भते ! धर्मारितिकाय के कितने अभिवचन (पर्यायवाची 
शराव्द) कहे गए है ? 

उ. गौतम ! अनेक अभिवचन कहे गए है, यधा- 
धर्म, या धर्मास्तिकाय, 
प्राणातिपात-विरमण यावत्‌ परिग्रह-विरमण 
क्रोध-विवेक यावत्‌ मिथ्यादर्शन-शल्य-विवेक, 
ईर्यसिमिति यावत्‌ उच्चार्रपवण-लेल-जल्ल.सिंधाण- 
परिष्टठापनिका-समित्ति, 
मनोगुप्ति यावत्‌ कायगुप्ति 
ये ओर इसी प्रकार के जितने भी दूसरे शब्द हँ ये तव 
धर्मास्तिकाय के अभिवचन दैँ। 

प्र, भ॑ते ! अधर्मास्तिकाय के कितने अभिवचन कटे गए ६! 


उ. गौतम ! अनेक अभिवचन कहे गए है, यथा- 


अधर्म या अधर्मास्तिकाय, 
प्राणातिपात अविरमण यावत्‌ परिग्रह अविरमण, 


क्रोध अविवेक यावत्‌ मिथ्याद्नि्चल्य अविवेक, 


ईर्याअसमिति यावत्‌ उच्चाररप्रवण ले-जल्ल.हियाम 
परिप्ठापनिका अत्तमिति, 

मन-अगुप्ति यावत्‌ काय-अगुप्ति, क 
ये ओर इसी प्रकार के जितने भी दृसरे शव्द £.“ 
अघर्मास्तिकाय के अभिवचनर्ह। । 

ठट ग्र 


ह? 


उ. गीतम } अनेक अभिवचन कटै मषु द, यथा- 


अस्तिकाय अध्ययन | 





आगासे इ वा, आगासऽत्थिकाए इ वा, 

गगणे डवा, नभेदवा, स्मे इ वा, विसमे इ वा, 
खहे इ वा, विहे इ वा, वीयी इ वा, विवरे इ वा, 
उवि इ वा, अंबरसे इ वा, छिड़ि इ वा, इ्ुसिरे इ वा, 
मग्गे इ वा, विमु इ वा, अद्ै इ वा, विदे इ वा, 
आधारे इ वा, वोमे इ वा, भायणे इ वा, अंतरिक्खे 
ट्वा, सामे इ वा, ओवासंतरे इ वा, अगमे इ वा, 
फलहे इ वा, अणंते इ वा, 

जे यावऽत्रे तहप्पगारा, सव्ये ते आगास्तऽत्थिकायस्स 
अभिवयणा। 

. जीवऽद्थिकायस्स णं भ॑ते! केवडया अभिवयणा 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा! अणेगा मभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

जीवे इ वा, जीवऽद्थिकाए इ वा, 

पाणे इ वा, भूए इ वा, सत्ते इ वा, विण्णू इ वा, 
चेया इ वा, जेया इ वा, आया इ वा, रंगणे इ वा, 
दिंदुए इ वा, पोग्णे इ वा, माणवे इ वा, 

कत्ता द्‌ वा, विकत्ता इ वा, जएइ वा, जंतू इ वा, 
जोणी इ वा, सयंभू इ वा, ससरिरी इ वा, नायए इ 
वा, अंतरष्पा इ वा, 

जे यावऽत्रे तहप्पगारा, सव्यै ते जीवऽत्थिकायस्स 
अभिवयणा। 

. पोग्गलऽत्थिकायस्स णं भंते! केवइया अभिवयणा 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा! अणेगा अभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
पोग्गठे इ वा, पोग्गलऽत्यिकाए इ वा, 

परमाणुपोग्गङे इ वा, दुपएसिए इ वा, तिपएसिए इ 
वा जाव-संखेज्जपएसिए इ वा, अपंखेज्जपएसिए इ 
वा, अणंतपएसिए इ वा खंधे, 

जे यावञत्रे तदहप्पगारा, सव्वे ते पोग्गलऽल्िकायस्स 


अभिवयणा, 
-विया, स. २०,उ. २, सु. ४-८ 


आकाश या आकाशास्तिकाय. 

गगन, नभ, सम, विषम, 

खह, विहायस्‌, वीचि, विवर, 

अम्बर, अम्बरस, छिद्र, शुषिर, 

मार्ग, विमुख, अर्द, व्यर्द, 

आधार, व्योम, भाजन, अन्तरिक्ष, 

शयाम, अवकारान्तर अगम, स्फटिक ओर अनन्त 


ये ओर इसी प्रकार के जितने भी दूसरे शव्द हवे सव 
आकाञ्चास्तिकाय के अभिवचन है। 


. भते ! जीवास्तिकाय के कितने अभिवचन कहे गएर्है? 


. गौतम ! अनेक अभिवचन कहे गए है, यथा- 


जीव या जीवास्तिकाय, 

प्राण, भूत, सत्व, विज्ञ, 

चेता, जेता, आत्मा, ठंगण, 

दिण्डुक, पुद्गल, मानच, 

कर्ता, विकर्ता, जगत्‌, जन्तु, 

योनि, स्वयम्भू, सञ्ञरीरी, नायक ओर अन्तराल, 


ये ओर इसी प्रकार के जितने भी दूसरे शव्द है वै सव 
जीवास्तिकाय के अभिवचन है। 


. भंते ! पुद्गलास्तिकाव के कितने अभिवचन कहे गए ठै? 


. गौतम ! अनेक अभिवचन कहे गए है, यथा- 


पुद्गल या पुदूगलास्तिकाय, 


परमाणु-पुदगल, द्िप्रदेशी, त्रिप्रदेश्ी यावत्‌ संघ्यातेग्रदेश्री 
असंख्यातप्रदेशी ओर अनन्तप्रदश्नी स्कन्ध, 


ये ओर इसी प्रकार फे जितने भी दूसरे शव्द रै वे सव 
पुद्गलास्तिकाय के अभिवचन ह। 


४. पंचण्हमत्थिकायाणं पमाणं- ४. पांच अस्तिकायों का प्रमाण- 


प. धम्मत्थिकाएणं भ॑ते! के महाटए पण्णत्ते ? प्र. भते ! धर्मास्तिकाय कितना वड़ा कहा गया ह? 
उ. गोयमा! लोए, लोयमेत्ते, छोयप्पमाणे, लोयफुडे, लोयं उ. गौतम ! धर्मास्तिकाय टोकरूप दै, टोकमत्र ई 


येव फुसित्ताणं चिद्व, 


एवं १. अधम्मल्िकाए, २. लोयागासे, 
३. जीवत्थिकाए, ४. पोग्गलत्थिकाए, 
पंचवि एक्ताभित्लावा 
-विया. स. २,५.90, चु. 9३, 


लोक-प्रमाण हे, छोकस्पृष्ट है ओर लेक कोटी स्पर्धा 
करके रहा हु है) 

इसी प्रकार १. अघर्मास्तिकाच, २३. लाकाकाः, 
३. जीवास्तिकाय अर ४. पुद्गलाम्तिकाव। 

इन पांयों के खम्न्य में एक समान अभिलाप (पाट) 
जानना चाहिप्‌। 





-स.-२०,३.२.सु.२ (स) 


५. अस्थिकायाणं अजीव-अख्वि पगारा- 


चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. धम्मल्थिकाए, २. अधम्मत्थिकाए, 

३. आगासस्थिकाए, ४. पोग्गलत्थिकापए। 

चत्तारि अल्थिकाया अख्विकाया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. धम्मल्थिकाए, ३. अधम्मत्िकाए, 

३. आगासत्थिकाए, .४. जीवत्थिकाए। 
-ठाण. अ ४,५. १, चु. २५२ 


६. पंचत्थिकायाणं गरुयत्त-लहुयत्त परूवणं- 


प्‌. 


धम्मद्िथिकाए णं भते! किं गरुए ? हुए ? गरुयल्हुए ? 
अगरुयल्हुए ? 

गोयमा! णो गरुए, णो हुए, णो गरुयल्हुए, 
अगरुयल्हुए। 

अधम्मत्थिकाये वि जाव जीवत्थिकाये वि एवं चेव। 


पोग्गल्द्थिकाए णं भ॑ते! किं गरुए, लहुए, गरुय- 
लए, अगरुय-ल्हुए ? 

गोयमा! णो गरुए, णो ल्हुए, गरुय-ल्हुए वि, 
अगरुय-ल्हुए वि। 

से केण्डुणं भते! एवं वुच्चद्‌- 

पोग्गल्ल्थिकाए णो गरुए, णो लषुए, गरुय-लृहुए चि, 
अगरुय-्ुए वि ? 


. गोयमा! गसु्य-लहुयदव्वाइईं पडुच्व-नो गरुए, नौ 


लहुए, गरुय-लहुए, नो अगरुय-लहुए, अगरसुय- 
लहुयदव्वादं पडुच्चनो गरुए, नौ ल्हृए, नो 
गरुय-रुहुए, अगरुय-ल्हृए। 

-विया. स. 9, उ. ९, चु. ७-८ 
सव्वदव्वा सव्वपदेसा सव्वपज्जवा जहा पोग्गल- 
त्थिकाभो। 


-विया. स. 9, उ. ९, चुः १५ 


७. पंचण्डमत्थिकायाणं दव्वाईं पड्च्च वण्णाइ परूवणं - 
प, धम्मसिथिकाए णं भते! कई . वण्णे, कई गंधे, कड्‌ रसे, 


कद्‌ फास पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा। अवण्णे, अगंधे, अरसे, अफासे, 


अरूवी, अजीवे, सासए, अवद्धिए लोगदव्वे, 

से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. दव्वजओ, २. -खेत्तओ, ३. कालओ, 
४. भावओ, ५. गुणओ,' 

_ _ १. द्यी ध्म्िकाद्‌ पोच, __ __ _ _ _ १" ग्व था वक ------ दव्वजो धम्मदिकाए एमे दव्वे, 


१. विया. स. ७, उ. १०, सु. ८, 


दरव्यानुयोग-(१) 


५. अस्तिकायो के अजीव अरूपी प्रकार- 
चार अस्तिकाय अजीव कटे गये है, यया- 
१, धर्पारितिकाय, २. अधर्माप्तिकाय, 
३. आकाशारितकाय, ४. पुद्गात्तिकाय। 
चार अण्तिकाय अरूपी कटे गये ह, यथा- 
१. धर्मारितकाय, २. अघर्माप्तिकाय, 
३. आकागाग्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय। 


६. पंचास्तिकायों का गुरुत्व-लघुत्व का प्रख्पण- 
प्र. भते ! धर्मास्तिकाय क्या गुरुहै, ट्घुहैयागु्व्धुहैया 
अगुरुटघु ६? 


<4 


गीतम ! धर्मास्तिकाय न गुरुटै,नल्घुटहै, नगु्ल्युह 

किन्तु अगुरुल्घु 8। 

अधर्मस्तिकाय से जीवास्तिकाव पर्यन्त भी इसी प्रकार 

जानना चाहिए। # 

प्र. भते ! पुदगलास्तिकाय क्या गुरु है, ल्घु है, गुस्ल्ु है या 
अगुरुल्घु है? 

उ. गौतम ! पुद्गलास्तिकाय न गुरुहै, नल्घुहै, किन 
गुरुलघु है ओर अगुरुल्घु भी है। 

प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““पुद्गलास्तिकाय न गुरु है, न लघु है, किन्तु गुह्ल्पु € 
ओर अगुरुल्घु भी है।'क्र । 

उ. गौतम ! गुरुलपु द्रव्यो की अपिक्षा पुद्गलास्तिकाय गुर 

नहीं है, लघु नहीं हे, अगुरुघु नहीं है किन्तु गुरुलु है। 

अगुरुलघु द्रव्यो की अपेक्षा-पुद्गलास्तिकाय गुरु नी £, 

लघु नहीं है, गुरु-लघु नहीं है, किन्तु अगुरु-लघु है। 


सर्वव्य, सर्वपरदेश ओर सर्वपर्याय पुद्गलास्तिकाय के 
समान समद्यना चाहिषए। 


, ७. पंचास्तिकायों का द्रव्यादि की अपेक्षा वर्णादि का प्ररूपण- 


प्र. भते ! धर्मास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने 
रस ओर कितने स्पर्घ कहे गए हैँ? 


उ, गौतम ! धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, रसरहित 
ओर स्पर्शरहित है, । 
अखूपी, अजीव, शारवत, अवस्थित ओर लोक दरव है। 
संकेप मेँ वह पच प्रकार का.कहा गया है-यथा- 
१्रव्य से, २. क्षेत्र से, ३, काल से, ४. भावक, 
५. गुण से। 


9. द्रव्य की उपेक्षा धर्मास्तिकाय एक द्रव्य रूप है, 


अस्तिकाय अध्ययन 


२. चेत्तओ लोगप्पमाणमेत्ते। 

३. काल्ओ न कयायि नासि, न कयाई्‌ नत्थि, 
न कयाद्‌ न भविस्सद, 
भुविं च, भवडई्‌ अ, भविस्सइ अ, ६ 
धुवे, नियए, सासए, अक्खए, अवद्विए, निच्चे। 


४. भाव अवण्णे, अगंधे, अरसे, अफासे। 


५. गुणओ गमणगुणे। 

अधम्मत्थिकाए वि एवं चेव, 

णवरं-गुणओ खणगुणे, 

, आगासद्िकाए णं भंते। कड्‌ वण्णे जाव कड्‌ फासे 
पण्णत्ते ? 

, गोयमा! अवण्णे जाव अवद्टिए लेग दव्वे। 

ते समास्तओ पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१.-४. दव्वजो जाव ५. गुणओ, 

१. दव्वओं आगासत्थिकाए एगे दव्वे। 

२. सेत्तभ लोयालोयप्पमाणमेत्ते अणंते। 

३. कालओ न कयाइ नासि जाव निच्चै। 


४. भावओ अवण्णे जाव अफासे। 

५. गुणओ अवगाहणा गुणे। 

„ जीवत्थिकाए णं भते! कड्‌ वण्णे जाव कड्‌ फासे 
पण्णत्ते ? 

. गोयमा! अवण्णे जाव अवद्टिए लोगदव्वै, 

से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१.४. दव्वओ जाव ५. गुण, 

१. दव्वओ णं जीवत्थिकाए अणंतादं जीवदव्वाद्‌, 


२. सेतत णं लोगप्पमाणमेत्ते, 
३. काल्ओ णं न कयाद्‌ नासि जाव निच्चे, 


४. भाव णं अवण्णे जाव अफासे, 

५. गुणओ णं उवजोगगुणे 

. पोग्गठ्तथिकाए णं भंते! कड्‌ वण्णे जाव कड फासे 
पण्णत्ते ? 

. गोयमा! पंचवण्णे, दुगंधे, पंचरसे, अटफासे9 

ख्वी, अजीवे, सासए, अवद्विए लोगदव्ये, 

से समास पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१-४. दव्वजो जाव गुण, 


१. विया.स.१२,३उ. ५, सु.२६ 


२. क्षेत्र की अपेक्षा लोकम्रमाण मात्र है) 


३. काल की अपेक्षा कभी नहीं था, कभी नहीं है, 
ओर कभी नहीं रहेगा, 
एसा भी नहीं है किन्तु वह था, है ओर रहेगा, 


वह ध्रुव, नियत, शाङ्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित 
ओर निय है। 


४. भाव की अपेक्षा वर्णरहित, गन्धरहित, रसरहित 
ओर स्पर्शरहित है। 


५. गुण की अपेक्षा गमन (सहयोगी) गुण वाला है। 
अधर्मास्तिकाय का कथन भी इसी प्रकार है। 
विशेष-गुण की अपेक्षा स्थित (सहयोगी) गुण वाला है। 


. भते ! आकाञ्ञार्तिकाय मेँ कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्श 


कहे गए हैँ ? 


. गौतम ! अवर्ण यावत्‌ अवरिथत लोकद्रव्य है। 


संक्षेप मेँ वह पोच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. -४ द्रव्यतः यावत्‌ ५. गुणतः। 

१. द्रव्य की अपेक्षा जआकारास्तिकाय एक द्रव्य खूप है। 

२. क्षेत्र की अपेक्षा लोकालोक प्रमाण ओर अनन्त है। 

३. काल की उपेक्षा कभी नहीं था एसा नहीं है यावत्‌ 
नित्य है] 

४. भाव की अपेक्षा अवर्ण यावत्‌ अस्पर्ञ रूप है। 

५. गुण की उपेक्षा जवगाहना गुण वाला है। 


. भंते ! जीवास्तिकाय मेँ कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्प 


कहे गये है? 


. गौतम ! अवर्ण यावत्‌ अवस्थित लोक द्रव्य है। 


संक्षेप में वह पोच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१-४ द्रव्यतः यावत्‌ ५. गुणतः। 

१. द्रव्य की उपेक्षा जीवास्तिकाय अनन्त जीव- 
द्रव्यरूप है। 

२. क्षेत्र की अपेक्षा लोक प्रमाण मात्र है। 

३. काल की उक्षा कभी नहीं था एसा नहीं ह यावत्‌ 
नित्य है। 

४. भाव की अपेक्षा अवर्ण यावत्‌ अस्पर्श ल्प ट। 

५. गुण की उपेक्षा उपयोग गुण वाटा ह। 


. भंते ! पुद्गलास्तिकाय में कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्ध 


कहे गए ह? 


. गौतम ! पांच वर्ण, दो गन्य, पांच रप्र, आट स्पर्ध वार, 


र्यी, अजीव, शारवत, अवरियत आरं टोक्द्रेव्य 
संक्षेप मे वह पांच प्रकार काका गया ट, वया- 
१-४ द्रव्यतः यावत ५. नुणतः। 





१. दव्वजो णं पौगगललिकाए अणंतादं दव्यादुं, 
२. खेत्तजो णं लोगप्पमाणमेत्ते, 
३. कालजो णं न कया नासि जाव निच्चे, 


४. भावो णं वण्णमंते जाव फासमंते, 


५५. गुणओ णं गहणगुणे ॥9 
-विया. स. २,२.90, दु. २-६ 
८. चत्तारि अत्धिकाय दव्वा पएसग्गं पडुच्च तुल्ला- 
चत्तारि पएसम्गेणं तुल्ल पण्णत्ता, तं जहा- 


१. धम्मत्थिकाए, २. अधम्मल्यिकाए, ३. टोगागासे, 
४. एगजीवे। 
-टाण. स. ४,०५.२, चु. २३४१ 
९. धम्मत्थिकायारईणं मज्डपएससंखा परूवणं- 
प. कड णं भते! धम्मद्थिकायस्स मचञ्पएसा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा। अद्र धम्मल्थिकायस्स मज्डपएसा पण्णत्ता। 
प. कड णं भते! अधम्मत्थिकायस्स मज्पएसा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा! एवं चेव। 
प 


. कड णं भंते! अआगासत्थिकायस्स मञ्खपएसा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा! एवं चेव। 
प. कड्‌ णं भंते! जीवदिकायस्स मज्पएसा पण्णत्ता 


उ. गौयमा! अट जीवल्थिकायस्स मज्ख्पएसा पण्णत्ता।२ 
-विया. स. २५, उ. ४८, सु. २४६-२४.९ 


१0. जीवत्थिकायमज्ख्पएसाणं आगासत्थिकायपदेसोगाहण 


परूवणं- 

प. एए णं भते! अट जीवत्थिकायस्स मज््रपएसा कड्सु 
आगासपएसेसुं ओगाहंति ? 

उ. गोयमा! जहन्नेणं एक्ंसि वा, दीं वा, तीहि वा, 
चरं वा, पंचहि वा, छि वा, उक्तोसेणं अदसु, नो 


चेव णं सत्तसु। । । 
-विया. स. २५, उ. ४, सु. २५० 


११. दिहंतपुव्यं धम्माइसु पडिपुत्र पएसेहिं अत्थिकायत्त पल्वणं- 


, प. एगे भंते। धम्मऽत्थिकाय-पदेसे ““धम्मऽस्थिकाए"' त्ति 
वत्तव्वं सिया ? 
उ. गोयमा। नो इणद्धे समद, 


9 


१७. 


११. 


द्रव्यानुयोग-(१) 
9 


. द्र्य क्री अपेद पृदुगर्लाशतिकाय अनन्त द्रव्य स्पष्ट 
२. क्षत्र की अपेक्षा टोक प्रमाण मात्र ै। 
३. काट की उपेक्षा कभी नरहींशथा पत्ता महीं टै यावत्‌ 
निय द| । 
४. भाव की पिदा वह वर्णं वाद्या यावत्‌ सरश वाय 
६। 


५. गुण की उपेक्षा ग्रहण गुण वाटा १। 


. चार्‌ अगितिकाय द्रव्य प्रदशाग्र की अपेक्षा तुल्य- 


चार्‌ (द्रव्य) प्रदणाग्र (प्रदे-समृह) की अपेक्षा तुल्य कं 
गये ६, यया- 

१. धर्पातिकाय, २. अधर्मारितकाय, ३. लोकाका्च, ८. 
एक जीव । 


धर्मास्तिकावादिकों के मघ्य-प्रदेशां की संछ्वा का प्रषपण- 
प्र. भते ! धर्मारितिकाय कै मध्यप्रदेश कितने कहे नवे ह? 
उ. गौतम ! धर्मास्तिकाय के मव्य-प्रदेशा आट कहे गये ह। 
प्र. भति ! अधर्मास्तिकाय के मध्य-प्रदेश कितने कते गये ह? 
उ. गीतम ! इमी प्रकार पूर्ववत्‌ आट कटे गये है। 

पर. भ॑ते ! आकाङास्तिकाय के मध्य-प्देडा कितने कहे गये 

ह? 

उ. गौतम ! इसी प्रकार पूर्ववत्‌ आट कहे गये है। 

प्र. मंते ! जीवास्तिकाय के मध्य-प्रदेडा कितने कहे गे हः 
उ. गौतम ! जीवास्तिकाय के मध्य-प्रदेा आठ कटे गये €। 


जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेशों का आकाशास्तिकायके प्रदेशे 

मँ अवगाहन प्ररूपण- 

प्र. भते ! जीवास्तिकाय के ये आठ मध्यप्रदेश किते 
आकारप्रदेशों मेँ अवगाहित हो सकते है? 

उ. गौतम ! वे जघन्य एक, दो, तीन, चार, पाच या ४ 
तथा उक्कृष्ट आठ आकाशप्रदेशो मे अवगाहित ह सकते 
है, किन्तु सात प्रदेशों मे अवगाहित नहीं होते ह। 


दृष्टा तपूर्वक धर्मादिकं मेँ परिपूर्ण प्रदेशो से अस्तिकायत्व का 

प्ररूपण- इ 

प्र. भते ! क्या धमस्तिकाय कै एक प्रदेशा को 
““धर्मास्तिकाय "कहा जा सकता है? 


उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। (अर्थत्‌-धर्मास्तिकाय के 
एक प्रदेश को धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता) 


। व 


१. ठणं.अ. ५, उ. ३, सु. ४४१ 
२. ठकणंअ. ८ सु. ६२६ 


अस्तिकाय अध्ययन 


प. दोण्णि, तिण्णि, चत्तारि, पंच, छ, सत्त, अदु, नव, 


दस, संखेज्जा, असंखेज्जना भ॑ते! धम्मऽस्थिकाय-पदेसा 

““धम्मऽस्थिकाए"" त्ति वत्तव्वं सिया ? 

, गोयमा! नो इणडे समद्धे। 

. एगपदेसूणे वि य णं भते! धम्मऽव्थिकाए 
““धम्भऽस्थिकाए'" ति वत्तव्वं सिया ? 

, गोयमा! नो इणडे समट। 


. से केण्डटेणं भ॑ते! एवं वुच्चद- 

“एगे धम्मऽत्थिकाय-पदेसे नो धम्मडत्थिकाए त्ति 
वत्तव्यं॑ सिया जाव एगपदेसुणे वि य णं 
धम्पस्द्थिकाए नो धम्मऽल्यिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ?' 

. से नूणं गोयमा! खंडे चकै ? सगे चके ? 


भगवं! नो खंडे चक्षे, सगले चके, 
एवं छत्तै, चम्मे, दंड, दूसे, आयुहे, मोयए्‌। 


से तेण्ड़े णं गोयमा! एवं वुच्च- 

“एमे धम्मऽत्थिकाय-पदेसे, नो धम्मऽस्थिकाए त्ति 

वत्तव्यं सिया जाव एग-पदेसूणे वि य णं 

धम्मऽत्थिकाए्‌, नो धम्मऽत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया। 

. से किं खाइए णं भ॑ते। ““धम्मऽस्थिकाए"' त्ति वत्तव्वं 
सिया? 

. गोयमा! असंखेज्जा धम्मऽत्थिकाय-पदेसा, ते सव्वे 
कसिणा पडिपुण्णा, निरवसेसा एगग्गहण-गहिया, 


एस णं गोयमा! “धम्मऽद्िकाए"* त्ति वत्तव्वं सिया, 
एवं अधम्मऽत्थिकाए वि, 


आगासऽत्थिकाय-जीवऽत्थिकाय पोग्गलऽत्थिकाया वि 


एवं चेव, 
णवरं-पएसा अणंता भाणियव्वा, 
सेसं तं चव। -विया. स. २, उ. 90, पु. ७-८ 


१२. पोग्गलत्थिकाय पएसेसु दव्व-दव्वदेसाई्‌ पर्वणं- 


प. एगे भ॑ते! पोग्गलत्िकायपएसे किं- 
१. दव्वं, २. दव्यदेते, ३. दव्वाइं, ४. दव्वदेसा, 
५. उदाह्‌ दव्यं च दव्यदेसे य, 


६. उदाहु व्यं च दव्यदेसा य, 
७. उदाहु दव्याईं च दव्यदेसे य, 
८. उदाहु दव्यारं च टव्यदेसाप 2 


प्र. मंते ! क्या घर्मास्तिकाय के दो, तीन, चार, पांच, छह, 


सात, आठ, नौ, दस, संख्यात ओर असंघ्यात प्रदेशों को 
““धर्मास्तिकाय'" कहा जा सकता है ? 


उ. गौतम ! यह अर्थं समर्य नहीं है। 
प्र. भते ! एक प्रदेशा न्यून धर्मास्तिकाय को क्या 


““धर्मास्तिकाय'" कहा जा सकता है ? 


उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। (अर्थात्‌-एक प्रदेशा कम 


धर्मास्तिकाय को भी धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता।) 


प्र. भते ! किस कारण से एेपसा कहा जता दहै कि 


““धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को घधर्मास्तिकाय नहीं कहा 
जा सकता यावत्‌ एक प्रदेश न्यून तक को भी 
धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता ?' 


उ. गौतम ! (यह वतलाजो कि) चक्र का खण्ड (टुकड़ा) 


चक्र कहलाता है या सम्पूर्णं को चक्र कहते है ? 

(गौतम) भ॑ते ! चक्र के खण्ड को चक्र नहीं कहते, किन्तु 
सम्पूर्ण को चक्र कहते है। 

इसी प्रकार छन, चर्म, दण्ड, वस्र, श्र ओर मोदक के 
विषय में भी जानना चाहिए] 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
““धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मास्तिकाय नहीं कहा 


जा सकता है यावत्‌ एक प्रदेडा न्यून तक को भी 
धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता।' 


प्र. भते ! तव फिर धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है ? 


उ. गौतम ! धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश है, जव वे 


कृत्स, परिपूर्ण, निरवङेप एक के ग्रहण से सव ग्रहण हो 
जाए। 

तव गौतम ! उसे “घर्मारितकाय'' कहा जा सकता ६ै। 
इसी प्रकार ““अधर्मास्तिकाय'' के विपवय मं जानना 
चाहिए। 

इसी प्रकार आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय आर 
पुद्गलास्तिकाय के विपय मेँ भी जानना खादिए। 
विशेप-इन तीनो द्रव्यो के अनन्तप्रदे् कहने चाटिषए्‌। 


शेप सारा वर्णन पूर्ववत्‌ समञ्यना चादटिप्‌। 


१२. पुदट्गलास्तिकाय के प्रदेशो मे द्रव्य, द्रव्यदशादि कौ प्ररूपणा- 
प्र. भतं ! पुद्गदास्तिकाय का एक टेदा अथात्‌ परमाय 


क्या १. (एक) द्रव्य ट, (एक) द्रव्येण 2, 
३. (अनेक) द्रव्य ई, ४. (अनेक) द्रव्यदेद्र रै, 
५. अथवा (एक) द्रव्य जार (एक) द्रव्यदट्डय) 


अधवा (एकः) द्रव्य अर्‌ (गने) द्रव्य्दद्यट 


4१1 


थद (सन) द्रव्य आर्‌ (एण) द्रव्य्ट्य ह 


८ 


उठा (अरम # ~< ग्‌ 
पदा (अनस) द्रव्य सार (स्नेठ) दरन्ष्दय 
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गोयमा! सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे, नो दव्वादं, नो 
दव्वदेसा, 

नो दव्वं च दव्वदेसे य जाव नो दव्वादं च 
दव्वदेसा य। 


. दो भते! पोग्गललिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे जाव 


उदाहु दव्वादं च दव्वदेस्रा य? 


„ गोयमा। १. सिय दव्वं, 


२. सिय दव्वदेसे, 

३. सिय व्वा, 

४. सिय दव्यदेसा, 

५. सिय दव्यं च दव्वदेसे य, 
६. नो दव्वं च दव्वदेसा य, 
सेसा पडिसेहेयव्वा। 


. तिति भ॑ते। पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे 


जाव उदाहु दव्वाइं च दव्वदेसा य ? 


. गोयमा! सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे, 


एवं सत्त भंगा भाणियव्वा जाव सिय दव्वादं च 
` दव्वदेसे य, 
नो दव्वादं च दव्वदेसा य। 


. चत्तारि भंते! पोग्णलत्थिकाय पएसा किं दव्वं, दव्वदेसे 


जाव उदाहु दव्वाहं च दव्वदेसा य? 


. गोयमा! सिय दव्वं, सिय दव्वदेसे, 


अवि भंगा भाणियव्या जाव सिय दव्वाइं च 
दव्वदेसा य, 

जहा चत्तारि भणिया, 

एवं पंच छ सत्त जाव असंखेज्जा। 


, जता भते! पोगगलत्थिकायपएसा किं दव्वं, दव्वदेसे 


जाव उदाहु दव्वाईं च दव्वदेसा य ? 


एवं चेव जाव सिय दव्वादुं च 
-विया. त. ८, उ. 90, चु. २३-२८ 


गोयमा। 
दव्वदेसा य। 


१३. किण्हं अत्थिकाएहिं लोगे फुड- 


चउहिं अव्थिकाएहिं लोगे फुडे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. धम्मरव्यिकाएणं, २. अधम्मऽल्थिकाएणं, 


३. जीवऽच्िकाएणं, ४. पोग्गलऽत्थिकाएणं। 
-टाण. अ. ४,उ. ३, चु. २२२८१ 


दरव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! परमाणु कथंचित्‌ द्रव्य है कथंचित्‌ द्रव्येश ह 
किन्तु (अनेक) द्रव्य नहीं है (अनेक) द्रवयदेशच नहीं है। 
(एक) द्रव्य ओर (एक) द्रव्यदेश नहीं है-यावत्‌ (अनेक) 
द्रव्य ओर (अनेक) द्रव्यदेड नहीं है। 


प्र. भंते ! पुद्रटास्तिकाय के दो प्रदेश क्या (एक) द्रव्यहैया 
(एक) द्रव्यदेश है यावत्‌ अथवा (अनेक) द्र ओर 
अनेक द्रव्यदेश है? 

उ. गौतम ! 9. कथंचित्‌ (एक) द्रव्य है, 

२. कथंचित्‌ (एक) द्रव्यदेश है, 

३. कथंचित्‌ (अनेक) द्रव्य है, 

४. कथंचित्‌ (अनेक) द्रव्यदेशा है, 

५. कथंचित्‌ (एक) द्रव्य ओर (एक) द्रव्यदेश् हँ किन्तु 
६. (एक) द्रव्य ओर (अनेक) द्रव्यदेश नहीं है। 

शेष विकल्पों का निषेध करना चाहिए। 

पर. भते ! पुद्गलास्तिकाय के तीन प्रदेश्च क्या (एक) दरयःह 
या (एक) द्रवयदेश है यावत्‌ अथवा (अनेक) द्र्य भैष 
(अनेक) द्रव्यदेश हैँ? 

ठ. गौतम ! १. कथंचित्‌ (एक) द्रव्य है, २. कंचित्‌ (एक) 
द्रव्य देश ह। । त 
इस प्रकार सात भागे कहने चाहिए-यावत्‌ क 
(अनेक) द्रव्य ओर (एक) द्रव्यदेश है, 


किन्तु ८ (अनेक) द्रव्य ओर (अनेक) दरव्यदेश नहीं ह। 


` प्र. भते ! पुदूगलास्तिकाय के चार प्रदेश क्या (एक) दय 


१३. 


उ. गौतम ! पहले के समान यावत्‌ ८ कथंचित्‌ (अनेक 


है-या (एक) द्रव्यदेश है यावत्‌ अथवा (अनेक) रय 
ओर (अनेक) द्रव्यदेश्ञ हैँ? 0 
उ. गौतम ! 9. कथंचित्‌ ? (एक) द्रव्य है, २. क 
(एक) द्रव्य दे है। । 
इस प्रकार आठ भाग कहने चाहिए यावत्‌ (अनेक) द्य 
ओर (अनेक) द्रव्यदेडा है। 
जिस प्रकार चार प्रदेशों के लिए कहा, स 
उसी प्रकार पांच, छह, सात यावत्‌ असंख्यात प्रदेशो $ 
लिए भी कहना चाहिए] 
प्र. भ॑ते ! पुदूगलास्तिकाय के अनन्त प्रदेश क्या (एक्‌) रय 
है-या (एक) दरव्यदश्ञ है यावत्‌ अथवा (अनेक) वर 


ओर अनेक द्रव्यदेश है? 
) द्र 


ओर (अनेक) द्रव्यदेड हैँ पर्यन्त कहना चाहिए। 
कितने अस्तिकाय से लोक स्पृष्ट है- 

चार अस्तिकायों से पूरा लोक स्पृष्ट कहा गया हे, यथा- 

१. धर्मस्तिकाय से, २. अधर्मस्तिकाय ते 

३. जीवास्तिकाय से, ४, पुद्गलास्तिकाय सं। 


१४. दिदंतपुव्वं धम्म - अधम्म - आगासत्थिकाएसु आसणा - १४. दृष्टातपूर्वक धर्म-अधर्म आकाशास्तिकायों पर आसनादि का 
दिनिसेहो- निषेध- 


प. एयंसि णं भ॑ते! धम्मद्िकायंसि, अधम्मत्िकायंसि, 


आगासत्यिकायंसि चकिया केई आसइत्तए वा, सइत्तए 
वा, चिद्धित्तए वा, निसीइत्तए ग, तुयित्तए वा ? 

. गोयमा! णो इणद्े समडे 0 

अणंता पुण तत्थ जीवा ओगाढा। 

. से केण्डेणं भते! एवं वुच्वद- 

*"एयंसि णं धम्मत्थिकायंसि जाव आगासत्थिकायंसि 
नो चकिया केई आसइत्तए वा जाव तुयद्ित्तए वा- 
अणंता पुण तत्थ जीवा ओगाढा ?'" 

, गोयमा! से जहानामए-कूडागारसाला सिया दुहौ 
लिनत्ता, गृत्ता, गुत्तदुवारा, जहा रायप्पसेणइज्जे जाव 
दुवारवयणाईं पिहेद, पिहेत्ता तीसे कूडागारसालए 
वहुमन्खदेसभाए जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि 
वा, उकोसेणं पर्दवसहस्सं पठीवेज्जा, 


से नूणं गोयमा! ताओ परईवटेस्साओ 
अण्णमण्णपंवद्धाओ  अण्णमण्णपुङ्ाओ जाव 
अण्णमण्णघडताए चिति ? 

“हंता ! चिटंति।'' 

““चक्तिया णं गोयमा! कई तासु पर्ईवलेस्सासु 
आसइत्तए वा जाव तुयरित्तए वा ?"' 


ट 
"भगवं ! नो इणट्े समद, 
अणंता पुण तत्य जीवा ओगादा।"' . 
से तेण्द्रेणं गोयमा! एवं वुच्चद- 
"एयंसि णं भम्मल्िका्यंसि जाव आगासल्िकायंसि नो 
चकिया केई आसत्तए वा जाव तुयट्त्तए वा अणंता 


पुण तत्थ जीवा ोगादा।' 
-विवा. स. १३,३. ४, सु. ६€ 


{} 





चस्य. र. ५, इ. ५०. २. ९, 
~ 


प्र. भते ! इस धर्मस्तिकाय, अधर्मास्तिकय ओर 


आकाशास्तिकाय पर कोई व्यक्ति वैटने, सोने, खड़ा होने, 
नीचे वैठने ओर करवट वदलने में समर्थ हो सकता है? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 


उस स्थान पर अनन्त जीव अवगाढ (रिथत) होते है। 


. भंते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि 


इस धर्मास्तिकाय यावत्‌ आकाश्ास्तिकाय पर कोई भी 
व्यक्ति ठहरने यावत्‌ करवट वदलने मेँ समर्य नहीं दहो 
सकता यावत्‌ वहां अनन्त जीव अवगाढ होते हैं ? 


. गौतम ! जैसे कोई कूटागारशाटा हो, जो वाहर ओर 


भीतर दोनों ओर से ठीषी हई हो, चारों ओर से सुरक्षित 
हो, उसके दार भी गुप्त हों इत्यादि राजप्रश्नीय 
सूत्रानुसार यावत्‌ द्वार के कपाट ठक देता है ओर 
कपाट ठक कर उस कूटागारशाल के ठीक वीचोँवीच में 
कोई जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्छरृष्ट एक हजार 
दीपक जलादेतो 

हे गौतम ! (उस सरमय) उन दीपकं की प्रभाएं परस्पर 
एक दूसरे से सम्बद्ध होकर, एक दूसरे की प्रमा को 
छूर यावत्‌ परस्पर एक रूप होकर रहती हैँ न? 


(गीतम) हां, रहती है। 


(भगवन्‌) हे गौतम ! क्या कोई व्यक्ति उन दीपक की 
प्रभाओं पर वैटने, सोने यावत्‌ करवट वदलने मे समर्थ 
हो सकता है? 

(गीतम) भन्ते ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 

उन प्रभाजों पर अनन्त जीव अवगाढ होते ६। 

इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“इस धर्मास्तिकाय यावत्‌ आकाशास्तिकाय पर कोई व्यक्ति 
टहरने यावत्‌ करवट वदलने मेँ समर्य नहीं हौ सकता हि 
यावत्‌ वहां अनन्त जीव अवगाढ होते ६ै।' 


पर्याय-अध्ययन : आमुख 


दानिक जगत्‌ मै प्याय का जौ जर्थप्रतिद्ध दज है, उत्से जागम गे किञ्चित्‌ भित्र अर्थ मै. एययि कव्द का प्रयग हओ है । दनि ग्रन्थो म्यक 
क्रमभावी परिणाम को पयव कट्या है तथा गुण एवं पयाय से युक्त पदार्थ क द्रव्य कहा है। वटो फर एक ही द्रव्य या वस्तु की विभित्र प्रवय की चचह! 
आगम मेँ पयय का निरूपण द्रव्य के क्रमभावी परिणमन कै छुप गे नहीं हज है। आयम गै तौ एक पदार्थ जितनी मवस्थाओ गे प्रत्त हता है उन्हे स 
पदार्थ की पयि कहा है। मैते जीव की पयव हं-नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या तिद्ध। । 


पयय द्रव्यकी भी हीतीहै मौर गुणकी भी होती है। गुणी की पययि का उल्टेख अनुयोगदवार सूत्र मेँ हस प्रकार हओ है-एकगरुण काल, दगुण काल 
यावत्‌ अनन्तयुण काल्य। एक पदार्थ मे काले गुण की अनन्त पयाय हती है। इती प्रकार नीट, फटे, लाल एवं सफेद वर्णो की पयय प्री जनन्त हती है। 
वर्ण करी भाति गन्ध, रतत एवं सपक भेदो की भी एकगुण च ठेकर जनन्तयुण पवय होती है। उत्तराध्ययन सू मेँ एकत्व पधक, सत्या, सत्यान, एवौग 
ओर विभाय को पयय कर लक्षण कला है। एक पयय का दूसरी प्याय के साथ दव्य की दृष्टि सै एकल्व (एकता) होता ह, एययि की द्रष्ट सै दोनों पर्वा 
पृथक्‌ (भिन्न) हयती है। सख्या के आधार प्र भी पययि-भेद होता है। सस्थान अर्थात्‌ आक्रति की दृष्टि चै भरी पययि-मद होता है। जित पयय का संवीग 
(उत्पाद) हता है उसका वियोग (विनाङ्ञ) भरी निर्वित रूप ते होताहै। 


प्रज्ञापना सूत्र मे पयय क दौ भेद प्रतिपादित है-9. जीव पययि ओर २. अजीव पययि। ये दीनौ प्रकार की पययि अनन्त होती है। जीव पर्याय कित 
प्रकार अनन्त होती है इसका समाधान करते ए क्य गया है कि-^नैरयिक, भवनपति, काणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिकः, पर्वीकायिक, अ्कायिक, 
तेजस्कायिक, वायुकायिक, दवीद्धिय, ऋद्धि, चतुरिद्धिय, पचेद्धिय तिर्यज्चयोनिक ओर मनरष्य ये सव स्यात है किन्तु वनस्पतिकाविक जौर तिद 
जीव अनन्त है इसलिए जीव पयय अनन्त है। 


पयय दो प्रकार की हती है-अर्थ पयव जौर व्यजन पययि। एक ही पदार्थ की करमभावी पयय को र्थे पयय कहते है तया एक पदार्थकी उक 
विभिन्न प्रकारौ एवं भेदो मे जो पयय होती है उत व्यजन प्रयाय कहते है। अर्थं पयय सृक्म एव व्यजन प्यव स्थूल हती है। पयाय कौ ऊर्वे पयवि एवं 
तिर्यक्‌ पयय के ल्प मँ भी जाना जा सकता है। जैस अनेक मनुष्यों को पययि-भैद से हम मनुष्य की जनन्त पयय कहते है वह तिर्यक्‌ पयाय या वग 
पययि है। यदि एक ही मनुष्य कै प्रतिक्षण होने वाठे पफरिणमन को प्याय कहे तो वह अर्थ पययि या ऊर्ध्व पयय है। 


इस अध्ययन मँ जीव एवं अजीव की अनन्त पयायो का निरूपण हआ है। जीव की भी अनन्त पयाय है'जौर अजीव की भी अनन्त प्याय है। जीवो 
भी प्रत्येक दण्डक के जीवों की अनन्त पययि हती है। इन परययौ की अनन्तता का कथन 9 द्रव्य, २ प्रदेश, ३ अवगाहना, य स्थिति, ५ वर्ण, € गर, 
७ रत्र, ८ स्पा, ९ ज्ञान, १० अन्नान ओर 99 दनि इन ग्यारह दवार क आधार प्र किया गया है। जव नैरयिक की जनन्त पययि का कथन हता ह, तव 
एक नैरयिक की तुना दूसरे नै रयिक सै इन दव्य, प्रदेश आदि ग्यारह दारौ के जाधार पर की जाती है जौर परिणामस्वर्प नैरयिक की अवनत पर्वा 
चिद्ध हेती ह इसी अकार भवनपति, वाणव्यन्तर्‌, ज्यीतिष्क ओर वैमानिक देवो की भी अनन्त पयय तिद्ध होती है! पृथ्वीकायिक तेलक 
वनस्पतिकायिक तक क स्थावर दण्डको, विकटेद्धियो, तिर्यञ्च योनिक पचेद्धिय जीवो ओर मनुष्यो मे प्रत्येक की ग्यारह द्वारौ के माध्यम ते अनन्त रयाय 
सिद्ध हीती है। इनमे द्रव्य की अपेक्षा जौर प्रदेशा की अपेक्षा एक नैरयिक दूसरे नैरयिक के तुल्य होता है।इसी प्रकार जन्य तैकीत दण्डको मे भी एक दण्डक 
क्रा जीव उस्र दण्डक कै अन्य जीव सै द्रव्य एवंप्रदेशा की अपक्ष वल्य ह्येता है किन्तु स्थिति, अवगाहना आदि मे भिक्तता पायी जातती है। 


द्रव्य की अर्थ तव्या भी हती है जीर पदार्थ भी। संख्या की दृष्टि ते एक जौव दूसरे जीव के समान हीत है तथा पदार्यकी दष्टिसेभी नैरयिक 
नैरयिक कै वल्य छता है, मनुष्य मुष्य के तुल्य हेता ह। परदेश का आश्चय यहां जीव ्रदेश से है। वै दण्डक विलञेष के जीँ मै परस्य समान लेते ट। 
स्थिति एवं जवयाहना मै कदाचित्‌ हीनता, कदाचित्‌ तुल्यता ओर कदाचिद्‌ अधिकता रहती है। तुल्यता कँ तो भग नही वनते किन्त हीनता एवं मर्धिकता 
के जनन्त भाग, असख्यातभाय, स्व्यातभाय, स्यातयुण, असल्यातयुण जौर जनन्तुण ये छह भग बनते है। नते प्रत्येक दण्डक मै यथायोग्य भगिपष 
जाते है। गन्ध, रस, स्या ज्ञान, अज्ञान एवं दनि के जाधार पर भी कदाचित्‌ तुल्यता, कदाचित्‌ हीनता, एवं कदाचित्‌ अधिकता होती है जिसमे भी ती 


से ठेकरषटह भैदतकहयौजातेहै। 


३६ 


जीव पर्याय का वणि द्रव्य एवं प्रदेका को छोडकर अवगाहना, स्थिति जदि के जघन्य, उ्ृष्ट एवं मध्यम छ्पों वै आधार पर भी हज है। इस 
आधार पर भी पयर्यों की अनन्तता ही सिद्ध ह्यैती है । जैवे जघन्य अवगाहना वाल्य एक नैरयिक द्रव्य, प्रदेरा एवं अवयाहना की दृष्टि तै दूसरे नैदविक के 
तृल्य हता है किन्तु स्थिति, वर्ण, गन्ध, रसादि के आधार पर भित्तता हने के कारण पर्याय की जनन्तता तिद्ध होती है। इसी पकार सभी दण्डको मे जघन्य 
मध्यम ओर उक्कृष्ट अवगाहना, स्थिति, वर्ण, गध, रस आदि कै जाधार पर पर्याय का विचार हआ है। अज्ञान दार सरे विचार वहां ही अभीष्ट है जां 
अन्नञान उपलब्ध है। 


अजीव पयय दो प्रकार की है-रखूपी अजीव पयय जौर अख्पी अजीव पयव! अरूपी अजीव पयय के दत्र भेदै 9. धर्मर्तिकाय, २. उस्केदेटा 
ओर ३. प्रददा ४. अधमस्तिकाय ५. उसके देड ओर ६. प्रदेश ७. आकाञास्तिकाय ८. उसके ददा ओर ९. प्रदेशा ओर 90. अद्धा्मय। 


छुपी अजीव पयय क चार भेद है-9. स्कन्ध, २. देश, ३ प्रदे ओर ४. परमाणु पृदुगल। 


रपी अजीव पयय जनन्त है क्योकि परमाणु पुद्गल अनन्ते है, दिप्रदेशिक स्कन्ध जनन्त हैँ यावत्‌ दङ्ग्रदेशिक स्कन्ध अनन्त है, स््यातप्रदेगिक, 
अरत्यातप्रदेिक ओर अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध भी जनन्त है। 


परमाणु पदगो से टकर अनन्तप्रदेशिक व्क की पयय की अनन्तता एर विचार 9. दव्य २. श्रदेा २. अवगाहना ४ स्थिति ५. वर्ण €. गन्ध ७. 
रस भीर ८. स्पा इन दारौ तै किया गया है । इसमे ञान, अज्ञान ओर दनि दारो सै विचार नही किया गया क्योकि अजीव मेँ ये तीनौ नहीं पाए जाते ह। 
एक प्ररमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल से दव्य एवं प्रदेगर की अपेक्षा तुल्य होता है किन्ु अन्य दारे से उसमं भिन्नता रहती है! दिप्रदेशिक स्कन्ध सै 
ठेकर दरप्रदेशिक स्कन्धौ मे यही विशेषता है। स्ल्यातप्रदेशिक, अस्ल्यातप्रदेशिक ओर अनन्तप्रदेिक त्कन्धो मे प्रत्येक मे अपने वर्णके स्कन्ध सै द्रव्य 
की तुल्यता ह, श्रदेदयादि की नही। हीनता एवं अधिकता के संल्यात भाय, अस्या भाग, संख्यात गृण, भस्व्यातगुण, अनन्त भाग, अनन्तयुण आदि 
भग वनते है, वे यथायोग्य योजित लेते ह। 


प्रदेश, अवगाहना, श्थिति, वर्ण, यध, रत्र एवं सवर्श मे तै प्रत्यैक दार को टेकर भी पृदुगरट की अनन्त पयय का विचार्‌ हज है, वथा-प्रदेशच मै एक 
प्रदे मे अवगाद्र, दिग्रदेका मेँ अवगाट्र यावत्‌ भस्व्यात प्रदेद मे अवग पुद्यलो मे इन्हीं दारे से अनन्त पययि का कथन हृजा है। इसी प्रकार एक समय 
की स्थिति वाटे पृद्गलो की अनन्त पयवि का वर्णन है वावत्‌ अस्ल्यात समय की स्थिति वाटे पुदुग्ये की अनन्त पाय कही गयी है। एकगुण काटे दि 
वर्णो ते लेकर अनन्तयुण रुक्ष स्पर्श पर्यन्त जी वर्णन हुआ है उसमें भी प्रत्येक की अनन्त पयय सिद्ध हई है। जघन्य, उक्रृष्ट एवं मध्यम अवगाहना व 
स्थिति के जाधार पर भी विभिन्ने पदु गों मै पयय की अनन्तता का प्रतिपादन हुआ है। दिप्रेशी कन्य से ठेकर अनन्ते प्रदेदी न्धो पर पययि कै 
जनन्य का भी विचार हज है। 


यह सम्पूर्ण अध्ययन जनेकान्तद्रष्टि को ठिए इए है। विविध दृष्टिकोणीं से इस अध्ययन मे जीव एवं पृदगरट की अनन्त पयय का विवेचन हुआ €। 
धर्म, अधर्म आदि अलूपी द्रव्यो की जनन्त पय पर इत अध्ययन मै विचार नटीं हुआ है। माघुनिक जैनदाऽनिक क टिए आगम मे विवेचित पयि की 
दृष्टि का यह अध्ययन प्रोत रूप मेँ कार्य करेगा। 


३. पज्जवऽज्खयण 


द्रव्यानुयोग-(9) 


३. पर्याय-अध्ययन 


क 


१. पज्जवनामा- 
प. सेकिंतं पज्जवनामे ? 


छ. 


पज्जवनामे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
एगगुणकालए दुगुणकालए जाव अणंतगुणकालप्‌। 
एगगुणनीटणए दुगुणनीलए जाव अणंतगुणनीलए। 
एवं लोहिय-हालिद-सुक्षिला वि भाणियव्वा। 


एगगुणसुरभिगंधे दुगुणसुरभिंगधे जाव अणंतगुण- 
सुरभिगंधे। 

एवं दुरभिगन्धो वि भाणियव्वो। 

एगगुणतित्ते दुगुणतित्ते जाव अणंतगुणतित्ते। 

एवं कडय-कसाय-अंविल-महुरा वि भाणियव्वा। 


एगगुणकक्खडे दुगुणकक्खडे जाव अणंतगुणकक्खडे। 
एवं मउय-गरुय-लहुय-सीत-उसिण-णिद्ध-लुक्ा वि 
भाणियव्वा। 
से तं पज्जवणामे। 
-अणु. सु. २२५, 


२. पज्जव लक्खवणादं- 


एगत्तं च पुहत्तं च, संखासंखाणमेव य। 


संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खण ॥१॥ 
-उत्त. अ. २८, गा. १२ 


३. दुविहा पज्जवभेया- 


प. 
उ. 


कटूविहा णं भते ! पज्जवा पण्णत्ता 
गोयमा ! दुविहा पज्जवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. जीवपज्जवा य, २ .अजीवपज्जवा य 
-पण्ण. प. ५. यु. ३८ 


४. जीवपज्जवाणं पमाणं 


प. 


जीवपज्जवा णं भते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? 


गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता। 

से केणटेणं भ॑ते ! एवं वुच्च- । 
““जीवपज्जवा नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता ?"" 
गोयमा ! दं.१. जसंखेज्जा नैरइया, 

दं. २.११. असंखेज्जा असुरकुमारा जाव असंखेज्जा 
थणियकुमारा, 


3. विया.स.२५,.३.५, सु.9 


१, पर्याय नाम- 


प्र. पर्यायनाम का क्या स्वरूप है? 

उ. पर्यायनाम (अवश्या) अनेक प्रकार के कहे गवे ह वथाः- 
एकगुण (अंश) काल, द्विगुणकाटा यावत्‌ अनन्तगुणकाला, 
एकगुण नीला, द्विगुण नीला यावत्‌ अनन्तगुण नीला! | 
इसी प्रकार लाल, पीले ओर शुक्लवर्ण की पर्यायो के नामभी 
समद्यना चाहिए्‌। 
एकगुण सुरभिगन्ध, द्विगुण सुरभिगन्ध यावत्‌ अनन्तगुण 
सुरभिगन्ध 
इसी प्रकार दुरभिगन्ध के विय में भी कहना चाहिए। 
एकगुण तिक्त द्विगुण तिक्त यावत्‌ अनन्तगुण तिक्त, 
इसी प्रकार कषाय, अम्ल एवं मधुर रस की पर्ययं के त्िए .. 
भी कहना चाहिए। 
एकगुण कर्कश, द्विगुण कर्क यावत्‌ अनन्तगुण कर्वड। 
इसी प्रकार कोमल, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, लिग्ध, रप 
स्पर्श की पर्यायो के लिए भौ कहना चाहिए] 

यह पर्यायनाम का स्वल्पहै। 


. पययों के लक्षण- 


एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग ओर वियोग-ये 
पर्यायो के लक्षण हैँ। 


. पर्यायके दो प्रकार- 


प्र. भते ! पर्याय कितने प्रकार के कहे गये हैँ? 
उ. गौतम ! (पर्याय) दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. जीवपर्याय, २. अजीवपयय। 


. जीव प्ययं का परिमाण- 


प्र. भ॑ते ! जीव-पर्याय क्या संख्यात है, असंख्यात ह या 
अनन्त हैं? 
उ. ` गौतम ! वे संल्यात जर असंख्यात नही है, किन्तु अनन्त 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“जीवपर्याय संख्यात ओर असंख्यात नही ह किन्तु जनन्त ह ” 
उ. गौतम ! दं. 9 . असंख्यात नैरयिक है, 
दं. २-११. असंख्यात असुरकुमार है यावत्‌ अरसल्यात 
स्तनितकुमार है, । 
2 


पर्याय अध्ययन 


५. चउवीसदंखएसु दव्वाइं पडच्च एक्ारसटाणेहिं पन्जवपमाण 


असंखेज्जा पुटविकाइया, 

असंखेज्जा आउकादया, 

असंखेज्जा तेरकाइया, 

असंखेज्जा वारकाइया, 

अणंता वणस्सइकाइया, 

असंखेज्जा वेदुंदिया, 

असंखेज्जा तेददिया, 

असंखेज्जा चउरिंदिया, 

असंखेज्जा पंचंदियतिरिक्छजोणिया, 
असंखेज्जा मणुस्सा, 

असंखेज्जा वाणमंतरा, 

असंखेज्ना जोदसिया, 

असंखेज्जा वेमाणिया, 

अणंतासिद्धा, 

से तेणद्रेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 

"जीवपज्जवा नो संघेज्जा, नो असंखेज्ना, अणंता।'' 
-पण्ण. प. ५, सु. ८२८-४३९ 


द.१२. 
६.9३. 
दं.१४. 
द.१५. 
द.१६. 
दं. १७. 
द.१८. 
दं. १९. 
द.२0. 
द.२१. 
दं.२२. 
दं.२३. 
द.२४. 


परूवणं- 


दं 


.१ . नेरदयाणं पज्जव पमाणं- 
प. 


नेरदयाणं भते! केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


प. 


उ. 


# ६ 


से केण्ड्वेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

““नेरदयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 

गोयमा । नेरइए नेरदयस्स 

(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसट्रयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणदयाए, १. सिय हीणे, २. सिय तुल्टे, 
३.सिय अव्भटिए, 

जर्‌ हीणे- 

१. असंखेज्जइभागहीणे वा, २. संखेज्जइभागहीणे वा, 

२. संघेज्जगुणरीणे वा, ४. असंखेज्जगुणरीणे वा। 

अह अव्भहिए- 

१. असंखेज्जभागमव्महिए वा 

२. संसेल्जनभागमसटिएवा 

३. प्रंखेज्जगुणमयमहिए वा 

४. असंखज्जगुणमस्भहिए वा॥ 

( 


) चिरए्‌~ सिय हण, दिप तल्टे, सिय 


पहिए 


सवरा ‰ ४ 


> रह < च 2८ 


५. 


द. १२. 
2.१३. 
द. १४. 
द. १५. 
दं. १६. 
द. १७. 
द. १८. 
द..१९ 
दं.२0०. 
द. २१. 
दं. २२. 
द. २३. 
द. २४. 


असंख्यात पृथ्वीकाविरः है, 

असंख्यात अप्कायिक हे, 

असंख्यात तैजसूकायिक रै, 

असंल्यात वायुकायिक है, 

अनन्त वनस्पतिकायिक है, 

असंख्यात द्वीन्धिय है, 

असंख्यात व्रीन्दिय है, 

असंख्यात चतुरिन्दरिय है, 

असंख्यात पंचेद्धिय तिर्वञ्चयोनिक है, 
असंख्यात मनुष्य रै, 

असंघ्यात वाणव्यन्तर देवर, 
असंल्यात ज्योतिष्क देव रै 

असंघ्यात वैमानिक देव है, 

अनन्त सिद्ध है। 

दस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“वे संख्यात ओर असंख्यात नहीं है किन्तु अनन्त है।' 


चीवीस दंडकों में द्रव्यादि की अपेक्षा ग्यारह स्थानों दारा 
पर्यायो के परिमाण का प्ररूपण- 


द. 


प्र. 
उ. 
प्र 


५ 


१. नैरयिकों के पर्याय का परिमाण- 
भ॑ते ! नैरयिकों के कितने पर्याय कटे गए हं? 
गौतम ! उनके अनन्त पर्याय कटे गए है। 
भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
““नैरयिकों के अनन्त पर्याय कहे गये ह?" 
गौतम ! एक नारक दूसरे नारक से- 
(9) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशो की उपेक्षा तुल्य 
(३) जअवगाहना की अपेक्षा, १. कर्यंचित्‌ हीन (नीदा) 
२. कंचित्‌ तुल्य, ३. कंचित्‌ अधिक (ऊख) £| 
यदि हीन ह तो- 
१. अषसं्यातवें भाग हीन ह, २. 
३. संख्यातगुण हीन द, र. 
यदि अयिक ह ती- 


अरस्याहव नाग 


संख्यातवें भाग रीन 


अमंस्यातगुय रान | 





9: 
२. 
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पि. ९ ४ 0 
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जद हीणे- 

१. असंखेज्जइभागहीणे वा, २ . संखेज्जदभागहीणे वा, 
३. संखेज्जगुणहणे वा, ४. असंखेज्जगुणहणे वा, 
अह अव्पहिए- 

१. असंखेज्जदभागमव्महिए वा, 

२. संखेज्जदभागमव्महिए वा, 

३. संखेज्जगुणमब्भहिए वा, 

४. असंखेज्जगुणमव्भहिए वा। 


(५) वण्ण विवक्छा- 


अ 


(६) 


(७) 


(८) 





काल्वण्णपज्जवेहिं सिय दहीणे, सिय तुल्ले, सिय 
अब्पहिए, 

जद हीणे- 

१. अणंतभागहीणे वा, २. असंखेज्जदभागहीणे वा, 
३. संखेज्जहभागहीणे वा, ४. संखेज्ज गणहीणे वा, 

५. असंखेज्ज गुणहीणे वा, ६.अणंतगुणहीणे वा 
अह अव्महिए- 

१. अणंतभागमव्महिए वा, 

२. असंखेज्जदभागमव्महिए वा, 

२. संखेज्जइभागमव्महिए वा, 

४. संखेज्जगुणमव्महिए वा, 

५. असंखेज्जगुणमब्भहिए वा, 

६. अणंतगुणमवब्भिए वा। 

एवं २. णीलवण्णपज्जवेहिं, ३. लोहियवण्णपज्जवेहिं 
४. हालिवण्णपज्जवेहिं, ५. सुक्किल्लवण्णपज्जवेहि 
य छद्णवडिए। 


गंध विवक्खा- 

१. सुब्भिगंधपज्जवेषि, (२) दुब्मिगंधपज्जवेहि य 
छट्णवडिए, 

रस विवक्खा- 


१. तित्तरसपज्जवेषहिं, (२) कडुयरसपज्जवेहि, 
३. कसायरसपज्जवेषहिं, (४) अंबिलरसपज्जवेहिं, 
५. महूररसपज्जवेहि य छएद्वाणवडिए्‌। 

फास विर्वक्ा- 

9. कक्खडफासपज्जवे्हि, २. मउयफासपज्जवे्हि, 


३. गरुयफ़ासपज्जवेहि, ४. लहुयफासपज्जवेहि, 
५. सीयफासपनज्जवे्हिं, ६. उसिणफासपज्जवेहिं, 
७. निद्धफासपनज्जवे्ि, 

८. लुक्खफासपज्जवेहिं य छट्ाणवडिए। 


१. षट्‌स्थानपतित का सर्वत्र यह अर्थ जानना चहिए। 


द्रव्यानुयोग-(१) 


यदि हीन ह तो- 
9. असंख्यातं भाग हीन है,२. संघ्यातवे भाग हीन है 
३. संव्यातगुण हीन है, ४. असं्यातगुण हीन है। 
यदि अधिक है तो- 
१. असंघ्यातवे भाग अधिक, 
२. संख्यात पाग अधिक, 
३. संल्यातगुण अधिक है 
४. अप्षंघ्यातगुण अधिक ्है। 

(५) वर्ण की अपेक्षा से- 

. कृप्णवर्ण-पर्यायँ-(एक नारक दूसरे नारक) ते कदाचित्‌ हीन 

है, कदाचित्‌ तुल्य है ओर कदाचित्‌ अधिक है। 
यदि हीन है तो- 
१. अनन्ते माग हीन है, २. असंघ्यातवे भाग हीनः, 
३. संल्यातवें भाग हीन है, ४. संल्यातगुण हीन है 
५. असंख्यातगुण हीन है, ६. अनन्तगुण हीन है। 
यदि अधिक है तो- । 
१. अनन्तवेँ भाग अधिकहै 
२. असंख्यातवें भाग अधिक है, 
३. संख्यातवेैं भाग अधिक है, 
४. संघ्याततगुण अधिक है, 
५. जसंख्यातगुण अधिक है 
६. अनन्तगुण अधिक है। 


इसी प्रकार २. नीलवर्ण पर्यायो, ३. रक्तवर्णपर्यायो , 
४. हारिदरवरणपर्यायो ओर ५. शुक्लवर्णपर्यायों की अपेक्षा 
(एक नारक, दूसरे नारक से) षट्‌स्थानपतित (हीनाधिक) € 


(६) गंध की अपेक्षा- 


१. सुरभिगन्धपर्यायो ओर २ दुरभिगन्ध पर्यायो की अपक्ष 
भी षट्स्थानपतित (हीनाधिक) है। 


(७) रस की अपेक्षा- 


१. तिक्तरसपर्यायो, २. कटरसपर्यायों, ३. कषायरसपर्यायो 
४. आम्ठरसपर्यायों, ५. मधुररसपर्यायों की अपेक्षा त 


षटूस्थानपतित (हीनाधिक) है। 
(८) स्पर्श की अपेक्षा- 
१. कर्क्स्र्श-पर्यायों, २. मृदु-सपक्षर्यायौ 
३. गुरुस्पर्ड पयर्यों, ४. लघुस्पर्शपर्यायों 
५. जीतस्पर्शपययोँ ६. उष्णस्पर्पर्यायौ 
७. स्निग्धस्पर्शा पयय 
८. रुक्षस्पर्पर्यायों की अपेक्षा से भी षटूस्थानपतित 
(हीनाधिक) है। 


अ 2, 


पर्याय अध्ययन 


(९) ज्ञान की अपेक्षा- 


(९) नाण विवक्खा- 


(१0०) 


१. आभिणिवोहियणाणपज्नवे्हि, 

२. सुयणाणपन्जवे्हि, 

३. ओहिणाणपज्जवेहिं य छट्ाणवडिपए्‌। 

अण्णाण विवक्खा- 

१. मइअण्णाणपज्जवेषहि, २. मुयअण्णाणपज्जवेहिं, 
३. विभंगणाणपनज्जवेहिं य एद्ाणवडिए। 


(११) टदंसण विवक्छा- 


€ 


9. चक्छुदंसणपज्जवेषहिं, २. अचक्युदंस्णपज्जवेषहि, 
३. ओहिदंसणपनज्जवेहिं य एद्राणवडिए्‌। 


से तेण्ट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 

““नेरदयाणं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता |'' 

दं.२-११ . असुरकुमासा्ईणं पज्जवपमाणं- 
असुरकुमारणं भते ! केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 

“असुरकुमा रणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"' 
गौयमा ! असुरकुमारे जसुरकुमारस्स- 

(१) दव्वद्याए तुल्टे, 

(२) पएसद्रयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणटूयाए चउड्मणवदिए। 


(४) टिरईए चरड्णवडिए। 

(५) काटवण्णपज्जवेषहिं जाव सुक्िल्टवणपन्जवेहि 
एदाणवरिए। 

(६) सुट्मिगंधपनज्जवेषि, २ दुयििगंधपनज्जवेहि 
एट्ाणवदिए। 

(७) तित्तरसपनज्जवेहिं जाव महुररसपज्जवेषि 
एटमणवडिए। 

(८) क्खफासरपज्जवेहि जाव दुक्खफासपन्जवेहिं 
एटाणवरिए। 

(९) १. आभिणिदोहियणाणपज्जवेहि, २. सुयणाण- 
पन्मवेटि, ३ ओहिणाणपञ्जवेषहिं एद्राणवटिपए्‌। 
(१०0)१.मर्ञण्याणपन्मवेहि, २ -सुयजप्णाणपस्ज- 
येहि, ३ चिभंगणाणपन्नवेरि एद्रापदए। 

देहि. २. अयक्युदंरणपस्ज- 


पन्यं द एटादठरि ट 
, सह्ददयपन्यतास्यछटयफद्य 





१. आभिनिवोधिकन्ञान पयय, 
२. श्ुतज्ञानपय्िों, 
३. अवधिज्ञान पयय, 


(१०) जज्ञान की अपेक्षा- 


१. मति-अज्ञानपर्यायों, 
३. विभंगज्ञानपर्ययों। 


२. श्रुत-अज्ञानपर्यायो, 


(११) दर्शन की अपेक्षा- 


१. चक्षुदर्शनपययिों, >. अचक्षुर्शनपयिं, 
३. सवधिदर्हनपर्यायों की अपेक्षा से भी पटस्यानपतित 
(हीनाधिक) है। 

इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता हे कि- 

“नारको के पयि संख्यात ओर असंघ्यात नही ह किन्तु 
अनन्त कहे गये ह।'' 

दं. २-११ .असुरकुमारादि के पर्यायो का परिमाण- 

भंते ! जसुरकुमारों फे कितने पर्याय कहे गये ह ? 

गौतम ! उनके अनन्त पर्याय कटे गये है। 

भते ! किम कारण ते एसा कहा जाता हे कि 

"असुरकुमारौं के अनन्त पर्यायर्है ?' 

गीतम ! एक अमुरकुमार दूसरे अमुरकुमार मे- 

(१) द्रव्य की अपेक्षाते तुल्य हे, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा रो चार्‌ स्यानपतित 
(हीनाधिक) है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा से भी चार स्यानपतित £। 

(५) कृष्ण वर्ण पयय से श्ुक्टवर्ण-पर्यायों पर्यन्त एः एट म्यान 
पतित हे। 

(६) १ -नुरपिगन्य ओर २.दुरमिगन्यके पर्यायो दी अपश्ना 
से एः एः स्यानपतित ६। 
(७) तिक्तरत पर्ययो से यादत्‌ मधुररम- पर्यायो फी अपेषा 
मे ठः टः स्वानपतित £। 
(८) कर्कयव्पर्स-प्ययो से चावन्‌ रसम्पर्य पर्ययो उदेष्ण 
सैष्ठः एठः स्यानपतित ६1 
(९)१. आमिनिदायिम्लान-पर्दापि, ०८. शतान, 
3. यददिठान-पर्यायौ ठ उपयातु एः ए न्मनरयरर्‌ 
{50} ९. मनि-उ्लान्‌ पर्ययो, २. भुत -स्द्न दप, 
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एवं जाव थणियकुमारा। 


दं. १२. पुढविकादयाणं पज्जवमाणं?- 


पुढविकाइयाणं भ॑ते ! केवहया पज्जवा पण्णत्ता ? प्र 
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। उ. 
से केणडेणं भते ! एवं वृच्चद- प्र 


““पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 


गोयमा ! पुटढविकाइए पुढविकाइयस्स- उ. 


(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसडयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणडयाए- 
१.सिय हीणे, २. सिय तुल्टे, ३ .सिय अव्महिए- 


ज्‌ हीणे- 

१. जअसंखेज्जदभागहीणे वा,२. संखेज्जदभागहीणे वा, 
३. संखेज्जगुणहीणे वा, ४. असंखेज्जगुणहीणे वा। 
अह अब्महिए- 

१. असंखेज्जदभागञव्भहिए वा, 

२. संखेज्जदभागअव्महिए वा, 

३. संखेज्जगुणअब्महिए वा, 

४. असखेज्जगुणअब्महिए वा। 

(४) टिरईए-तिङ्भण वडिएर- 

१. सिय हीणे, २ .सिय तुल्ले, ३ .सिय अब्महिए- 


जई हीणे- 

१. असंखेज्जभागहीणे वा, २. संखेज्जभागहीणे वा, ३. 
संखेज्जगुणहीणे वा| 

अह अब्पहिए- 

१. असंखेज्जभागञअब्भहिए वा, 

२. संखेज्जभागञअब्भहिए वा, 

२. संखेज्जगुणअव्भहिए वा। 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास पज्जवेहिं- 
(९) मडञअण्णाणपज्जवषहिं, 

(१0) सुयअण्णाणपज्जवेषहिं, 

(११) अचक्खुदंस्षणपज्जवेषहिं छद्मणवडिए, 


से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता '' 


दं. १३.आउकाइयाणं पज्जव पमाणं 


` प. आउकाइयाणं भते ! केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? प्र. 
५ गोयमा 1 अणंता पज्जवा पण्णत्ता। ( 


पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय पर्यन्त ९वां ज्ञान स्थान नहीं है! अतः इनमें दस स्थानर्ह। 


त्रिस्थानपतित का सर्वत्र यह अर्थ जानना चाहिए। 


द्रव्यानुयोग-(9) 


इसी प्रकार स्तनितकुमाररो पर्यन्त (प्रत्येक के अनन्त पर्यय) 
कहने चाहिए। 

दं. १२ .पृध्वीकायिकों के पर्यायो का परिमाण- 

भ॑ते ! पृथ्वीकायिकों के कितने पयय कटे गए ? 

गौतम ! (उनके) अनन्त पयय कहे गवेर्ह। , 

भते ! किस कारण ते एेसा कहा जाता है कि- 
““पृथ्वीकायिक जीवों के अनन्त पयव है 2" 

गीतम ! एक पृथ्वीकायिक दूसरे पृथ्वीकाविक से 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य है, 

(३) जवगाहना की अपेक्षा, 

१. कदाचित्‌ हीन है, २. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ 
अधिक है। 

यदि हीन है तो- 

१. असंल्यातवे भाग हीन है, २. संख्यातवें भाग हीनः, 
३. संल्यातगुण हीन है, ४. असंल्यातगुण हीन ह। 
यदि अधिक है तो- 

१. असंघ्यातवे भाग अधिकहै 

२. संख्यातवे भाग अधिक है, 

३. संख्यात गुण अधिक है, 

४. असंख्यात गुण अधिक है। 

(४) स्थिति की अपेक्षा-त्रिस्थान पतित है। 

१. कदाचित्‌ हीन है, २. कदाचित्‌ तुल्य दै, ३. कदा 
अधिक है। 

यदि हीन हे तो- 

१.असंख्यातवे भाग हीन है, २. संख्यातवें भाग हीन ६, २ 
संख्यातगुण हीन है। । 
यदि अधिक है तो- 

१. असंख्यातवें भाग अधिक है, 

२. संख्यातवें भाग अधिक है, 

३. संख्यातगुण अधिक है। 
(५) वर्ण (६) गंध, 
(९) मति-अज्ञान 

(१0) श्ुत-अज्ञान एवं 
(११) अचकषुदर्न पर्यायो की अपेक्षा से (एक पृथ्वीका 
दूसरे पृथ्वीकायिक सै) छः स्थान पतित है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय है।'' 

दं. १३ .अप्कायिकों के पयय का परिमाण- 

भते ! अष्कायिक जीवों के कितने पर्याय कहे गे हं! 
गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है 


(७) रस, (८) स 


पर्याय अध्ययन 


प. से केण्ट्रेणं भ॑ते! एवं वुच्चइ- 


उ. 


= © ~= 


“"आरकादयाणं जणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"' 

गोयमा ! आटकादए आरकादयस्स- 

(१) दव्वद्रयाए तुल्टे 

(२) पदेरुद्रयाए तुत्टे, 

(३) ओगाहणटडयाए चउद्णवडिए, 

(४) टिईए-तिद्राणवडिषए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास, 
(९) महइञअण्णाण, (१0) सुयञण्णाण, 
(११) अचक्ुदंसणपनज्जवेहि य द्राणवडिए। 

से तेण्डटेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"“आउकाटयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 

टं .१४. तेउकाद्याणं पज्जवपमाणं- 

तेउकाइयाणं भते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता | 

से केण्ट्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

““तेउकादयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 

गोयमा ! तेउकाद्ए तेरकाइयस्स- 

(१) दव्यद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसद्रयाए तुल्टे, 

(३) ओगाहणद्रयाए चउडाणवडिए, 

(४) टिर्ईए तिद्राणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास, 
(९) मइअण्णाण, (१०) सुयजण्णाण, (११) 
अचक्छुदंसणपज्जवेहि य एद्राणवडिए्‌। 

से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्यइ- 

“तेरकादयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता |" 

दं. १५. वाउकाद्याणं पज्जवपमाणं- 

याउकाइयाणं भते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! वाउकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


से केण्टटेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
“"वारकाट्याणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता 2" 
गोयमा ! वारकाइए वारकाटयस्स- 

(१) दष्द्रयार्‌ तुल्दे, 

(२) पदेसट्रपाए तुल्छै, 

(३) उगाष्टणद्रपाए चटरद्भापवरिपए, 

(२) ट्स्एनिद्रापयट्ए. 


(५) पण्य, (६) गंध. (=) स्स, (८) एर, (९) 
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प्र. भते ! किस कारण तेरेसा कहा जाता हे कि- 


च 


| 


““अप्कायिक जीवों के अनन्त पवय है?" 


. गीतम ! एक अप्काविक दूसरे अप्कायिक से- 


(9) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्ञा (भी) तुल्य है, 

(३) अवगाहना की उपेक्षा चतुःस्यानपतित (टीनाधिक) है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थान-पतित ह। 

(५) वर्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) स्पर्शा, (९) मति-अन्ञान, 
(90) श्रुत-अज्ञान ओर (११) अचक्षुदर्शन के पर्यायो की 
अपेक्षा से छः छः स्यानपतित (टहीनाधिक) हे। 

इस कारण से गीतम ! एसा कष्टा ह कि- 

““जप्काचिकों के अनन्त पर्याय ई।'' 

दं. १४. तेजस्कायिर्को के पर्यायं का परिमाण- 


. भते ! तेजस्कायिक जीवो के कितने पर्यय कटै गए ६? 
. गीतम ! अनन्त पर्यय कटे गए ह। 
. भते ! किमत कारण से एेता कहा जाता है कि- 


""तेजस्कायिक जीवों के अनन्त पर्याप? 


. गीतम ! एक तेजस्कायिक दूसरे तैजत्कायिक से- 


(9) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हि 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा (भी) तुल्य ह, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्वानपतित (ीनाधिक) ?। 
(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिग्थानपतित (हीनाधिक) हि, 

(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्शा, (९) मति-अन्नान, 
(१0) श्रुत-अन्ञान ओर (११) अचकषुदर्शन के पर्यायौ की 
उपेक्षा से छः छः स्यानपतित (हीनाधिर) ट। 

दम कारण से गीतम ! एता कटा जाता £ करि- 
"“तेजम्कायिक जीवों के अनन्त पर्याय ६।' 

दं. १५. वायुकायिकतो के पर्यायो का परिमाण- 

भंते ! वायुकायिक जीवो के कितने पर्याय कः गए 
गीतम ! अनन्त पर्याय कटे गए £। 

भरते ! किस कारणम पेद्राकद्ा गाता? ठि 
"वायुफायिक जीवों के सनन पर्यय?" 


मतम ! एक दययुर्मा युण्यापफः दमन वादस युप म 
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“"वाउकादयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता}" ““वायुकायिक जीवों के अनन्त पर्यय है।'' 
दं. १६. वणस्सइकादयाणं पज्जवपमाणं- दं. १६. वनस्पत्तिकायिकों के पर्यायो का परिमाण- 
प. वणस्सदकाइयाणं भते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? प्र. भते ! वनध्पत्तिकायिक जीवों फे कितने पर्याय कटे गए? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। उ. गीतम } अनन्त पर्याय कहै गए ह। ` 
प. से केण्डेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- प्र. भते! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““वणस्सदकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?/* वनस्पतिकायिक जीवों के जनन्त पर्याय हैँ ?' 
उ. गोयमा ! वणस्सइकाइए वणस्सदकाइयस्स- उ. गौतम ! एक वनस्यतिकायिक दूसरे वनस्पतिकायिक ते, 
(१) दव्वटयाए तुल्ठे, (१) द्रव्य की अपिक्षा तुल्य है, 
(२) पदेसटयाए तुल्ले, (२) प्रदेशों की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 
(३) ओगाहणद्याए चउड्णवडिए, (३) अवगाहना की अपेक्षा चतुस्थानपतित है, 
(४) टिर्ईए तिङ्भणवडिए, (४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित ट! 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास, (९) (८) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्ञ, (९) मति-अन्नान 
मदुअण्णाण (१०) सुयञअण्णाण, (११) अचक्ु- (१0) शरुत-अज्ञान ओर (११) अचकषुदर्शन के पर्यायौ की 
दंसणपज्जवेहि य छट्ाणवडिए। अपेक्षा से एः छः स्थान-पतित (हीनाधिक) ह। 
से तेणदेणं गौयमा ! एवं वुच्चद- दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““वणस्सइकाइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता|'' "वनस्पतिकायिक जीवों के अनन्त पर्याय है।' 
दं. १७-१९ . विगलिंदियाईणं पज्जवपमाणं- दं. १७-१९ . वेन्दिय आदि के पर्यायो का परिमाण- 
प. बेदुदियाणं भंते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता प्र. भ॑ते ! द्वीन्िय जीवों के कितने पयय कहे गए? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प. से केण्डेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद- प्र. भ॑ते ! किस कारण एसा कहा जाता है कि- 
“'बेहुदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'" ““दीन्दरिय जीवों के अनन्त पर्याय हैँ ?' 
उ. गोयमा ! बेहंदिए बेदुंदियस्स- उ. गौतम ! एक दीद्धिय जीव दूसरे दवीन्धिय जीव से- 
(१) दव्वद्वयाए तुतल्टे, (१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) पदेसद्याए तुल्ले, (२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) ओगाहणटयाए-१. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, (३) अवगाहना की अपेक्षा -9. कदाचित्‌ हीन £, 
३ .सिय जब्भहिए- २. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक है। 
जड्‌ हीणे- । यदि हीन है तो- 
9१. असंखेज्जइभागहीणे वा, २ . संखेज्जइभागहीणे वा, 9. असंख्यातवे भाग हीन है, २. संल्यातवै भाग हीन ह, 
३. संखेज्जगुणहीणे वा, ४.असंखेज्जगुणहीणे वा। ३. संल्यातगुण हीन है, ४. असंल्यातरुण हीन ह 
अह अब्महिए- ६ । यदि अधिक हे तो- 
१. असंखेज्जभागमव्भहिए वा, १. असंख्यातवे भाग अधिक है, 
२. संखेज्जभागमव्महिए वा, २. संख्याते भाग अधिक है, 
३. संदेज्जगुणमब्भहिए वा, ३. संख्यातगुण अधिक है, 
४. असंखेज्जगुणमब्भहिए वा! ४. असंख्यातगुण अधिक है। 
(४) टिरईए तिङ्णवडिए। (४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थान पतित (हीनाधिक) है, 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास, (५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) सरश, (१) 
(९) आभिणिवोहियणाण, (१0) सुयणाण (११) आभिनिवोधिक ज्ञान, (१0) श्रुतज्ञान, (११) मति"अञ^, 
मइअण्णाण, (१२) सुयअण्णाण, (१३) जचक्छुद॑सण- (१२) शरुत अज्ञान ओर (१३) अचशुर्शन के पयपिं प 


पज्जवेहि य छद्ाणवडिपए। अपेक्षा छः छः स्थानपतित (हीनाधिक) है। 


स तेण्डटेणं गोयमा ! एवं वुच्च- 
““वेहंदियाणं अता पज्जवा पण्णत्ता।“* 
एवं तेदंदिया वि। 

एवं चउरिंदिया वि। 


णवर्‌-दो दंसणा-१. चक्ुटंसणं, २ . अचक्खुदंसणं च। 


दं.२0. प॑चदिय-तिरिक्छजोणियाणं पन्जवपमाणं- 
पर्चदिय-तिरिक्छजोणियाणं पज्जवा- 

जा नैरदुयाणं तद्या भाणियव्वा। 

दं. २१. मणुग्साणं पज्जवपमाणं- 

मणुरसाणं भते ! केवटडया पञ्जवा पण्णत्ता ? 

गौयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से केण्टरेणं भते ! एवं वुच्चट- 

“मणुम्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'' 

गौोयमा ! मणुस्से मणुसस्म- 

(१) दव्व्याए तुत्टे, 

(२) पदेसष्याए तुत्टै, 

(३) ओगाहणटयाए चरद्मणवडिपए, 

(४) टिरईए चउदाणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंघ, (७) रस, (८) फास, (९) 
आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाण-मणपनज्जव- 
णाणपज्जवैषि य एद्मणवदिए। 


केवटणाणपम्जवहि तुल्टै, 

(१0) तिष्ट अण्णाणपज्जवेहि, 

(११) तिरि दंसणपज्जवेहि एद्राणविए, 
केवलदस्षणपन्जवेदहिं तुल्टे। 

मे तेणद्रणं गौयमा ! एवं वुच्च- 
""मणुम्ताणं अणंता पञ्जया पण्यत्ता।'' 


दं.२२३-२८.दाणमंतर-लार्धप्प-दमाणिवाणं पर्सदपमाणं- 


प्ाणमतम (३) अीयादणटदाए्‌ (ए) च्छि य 
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पर्याय अध्ययन 


| 


इस कारण सै गीतम 1 एता कः जाता ह कि- 

“"दरीच्िव जीवों के अनन्त पर्याय है" 

इसी प्रकार चीद्िय जीर्वो के पर्याया के लिए लानना चादिए। 
इसी प्रकार चतुरिद्धिव जीर्वो के पर्चो के लिए जानना 
चाहिए। 

विशेप-उनमें 9. चक्ुदर्शन आर २. अचकषुदर्धनि ये टो द्धन 
भीहोते। 

दं. २०. पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के पर्वायों का परिमाण- 


पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवो के पर्यायों का कथन रयि 
के समान कहना चादिप्‌। 


दं. २१ . मनुरप्यो के पर्यायो का परिमाण- 

भते ! मनुष्यों के कितने पर्याय कर गए ई? 

गीतम ! अनन्तपर्याय क गये | 

भते ! किम कारण स पुसा कटा जाता ट कि 

“मनुष्यों के अनन्त पर्य? 

गीतम ! एक मनुष्य दृरर मनुप्य मे 

(१) द्रव्य की उपेक्षातुन्यहि, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा भी तुल्य, 

(३) अवगाटना की उपेक्षा चतुः दानपततित $, 

(४) स्थिति की उपेक्षा भी चतुःग्यानपतित £, 

(५) वर्ण, (६) गन्य, (८) त्स, (८) स्प, 
(५) आिनिवाधिक ज्ञान, व्रुतज्लान, स्विद्मामं एय 
मनः्पर्यवललान के पर्यायो ठी अपेता पटूस्यानर्पनिपति 
(हीनाधिक) ४1 

करेयट्वान क पर्या ठी उपधा तुल्य, 

{१0) तीन यानत 


~ ५ = 


(१५) तीनदर्णन्‌(कण्यारा)णी सध्या परगना, 


केवटदरनि क पर्यय णौ अर्षा नुन्य 
ट्र कारणमे गीतम ।पनाद्लाट्ष्य 
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„ गोयमा। 


अवसेसेहिं वण्णादउवरिल्ल्चउफासेहि य छट्णवडिप्‌। 
से तेण्डेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 

““जहण्णगुणकाल्याणं संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता]'" 

एवं उच्छोसगुणकालए वि, 

अजहण्णमणुक्छोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्वाणे छदाणवडिए्‌। 


, जहण्णगुणकालयाणं भ॑ते! असंदेज्जपदेसियाणं खंधाणं 


केवहया पज्जवा पण्णत्ता 


, गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्टरणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 


“जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'' 


. गोयमा! जहण्णगुणकालए असंखेज्जपदेसिए खंधे 


जहण्णगुणकालयस्स असंखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वद्भयाए तुल्ले, 

(२) पदेसयाए चउद्ाणवडिए, 

(३) ओगाहणडयाए चउद्णवडिए, 

(४) टिर्दए चउडइमणवडिए, 


(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्टे, 


अवसेसेहिं वण्णाइ उवरिल्लचरफासेहि य छट्णवडिष्‌। 


से तेणडधेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ्‌- 
““जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपदेसियाणं 
अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'" 

एवं उक्ोसगुणकालए वि। 


खंधाणं 


अजहण्णमणुक्रोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्भाणि छटाणवडिए। 


. जहण्णगुणकाट्याणं भंते ! अणंतपदेसियाणं खंधाणं 


केवडया पज्जवा पण्णत्ता ? 


„ गोयमा{अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


केणड्ेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
““जहण्णगुणकाल्याणं जणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
-जहण्णगुणकाल्ए अणंतपदेसिए खंधे 
जहण्णगुणकालयस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स- 


(५-८ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


अवशिष्ट वर्ण आदि तथा अन्तिम चार सपर्ण की अपेक्षा 
पट्स्थानपतित है। 


दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“जघन्य गुण काटे संघ्यातप्रदेजी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे 
गए ह | ११ 

इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय 
कहने चाहिए। ् 
अजघन्य-अनुक्कृष्ट (मध्यमं) गुण काले जसंघ्यातप्रदेशी ›` 
स्कन्धो के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिप्‌। 
विशेष-स्वस्थान मेँ पट्‌्स्थानपत्तित है। 

भते ! जघन्यगुण काठे असंल्यातप्रद्री स्कन्धो के कितने 
पर्याय कहे गए ह ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हैँ। 


भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य गुण काले असंल्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए है १" 


. गौतम ! एक जघन्यगुण काला असंल्यातप्रदे्ञी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्यगुण काले असंल्यात प्रदेशी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा चतु ःस्थानपतित है 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
) 
) 


# क 


(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

कृष्णवर्णं के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 

होष वर्ण आदि तथा अन्तिम चार स्पर्ग की अपेक्ष 

षट्‌्स्थानपतित है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“जघन्यगुण कारे असंस्यातप्रदशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 

कहे गए है।' 

इसी प्रकार उक्ृष्टगुण काले असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो फे 

पर्यायो का कथन है। 

इसी प्रकार अजघन्य-अनुतकृष्ट (मध्यम) गुण के 

असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय भी कहने चादिए। 

विशेष-स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतित है। 

भ॑ते ! जघन्यगुण काले अनन्त प्रदेश स्कन्धौ के कितने पर्याय 
गएहैं? 


उ. गौतम । अनन्त पयय कहे गष है । 
. भते ! किप्त कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““जघन्यगुण काटे अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहं 
गए है 2 29 


. . गौतम ! एक जघन्यगुण काला अनन्तप्रदेशी खन्ध दूस 


जघन्ययुण काले अनन्तप्रदेश्ी स्कन्ध से- 


पर्याय अध्ययन 


८१) दव्वडयाए तुल्ले, 

(२) पदेसट्याए छट्णवडिए, 

(३) ओगाहणटयाए चउद्भणवडिए, 

(४) दिईए चउद्वाणवडिए, 
(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, 

अवसेसेहिं वण्णाइजफासेहि य छटाणवडिए्‌। 


से तेण्ट्ेणं गोयमा! एवं वुच्चइ्‌- 

""जहण्णगुणकाल्याणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता |'' 

एवं उक्रोसगुणकालए वि। 


अजहण्णमणुक्छोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्वाणे एट्मणवडिपए्‌। 

एवं नीलल-लोहिय-हालिद-सुक्षिल्ल-सुष्मिगंध-दुविमिगंध- 
तित्त-कड्‌-कसाय-अंविल-महुररसपज्जवेहि य वत्तव्वया 
भाणियव्वा। 

णवरं-परमाणुपोग्गरस्स-सुव्मिगधस्स दुबिमिगंधो न भण्णड्‌, 
दुव्मिगंधस्स सुब्िगंधो न भण्णड्‌, 

तित्तस्स अवसेसा न भण्णद्‌, 

एवं कड्याईण वि, 

सेसं तं चेव। 


. जहण्णगुणकक्डाणं भ॑ते! अणंतपदेसियाणं खंधाणं 


केवदया पज्जवा पण्णत्ता? ~ 

. गोयमा {अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण््ेणं भ॑ते! एवं वुच्चइ्‌- 

"जहण्णगुणकक्छडाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अण॑ता 
पज्जवा पण्णत्ता १ । 

. गोयमा! जहण्णगुणकक्वडे अणंतपदेसिए खंधे 
जदण्णगुणकक्खडस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वटुयाए तुल्ले, ` । 

(२) पदे्ष्याए छडमणवडिए, 

(३) ओगाहणडूयाए चरड्ाणवडिए, 

(४) चिईए चउदणवडिए, 
(५-८) वण्ण-गंध-रसेहिं छट्णवडिए, 
कक्खडफासपज्जवेहिं तुल्ले, 

अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छटाणवडिप्‌। 

से तेण्ड्वेणं गोयमा! एवं वुच्चह- 

""जहण्णगुणकक्खडाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'" 

एवं उक्रोसगुणकक्खड वि। 


(१) द्रव्य की उपिक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा षटूस्थानपतित है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) कृष्णवर्णं के पर्ययं की अपेक्षा तुल्य है, 
अवशिष्ट वर्ण आदि एवं आठ स्पर्गो की अपेक्षा 
षट्‌स्थानपतित है। । 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“"जघन्यगुण काले अनन्तप्रदशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय के 
गए है।'' 
इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काले अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय 
कहने चादिए। 
इसी प्रकार अजघन्य अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुण काले 
अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के पर्यायो का कथन करना चाहिए्‌। 
विशेष-स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतित है। 
इसी प्रकार नील, रक्त, हारिद्र (पीत), शुक्ल, सुगन्ध, दुर्गन्ध, 
तिक्त (त्रीखा), कटु, कषाय, अम्ल (खड़ा), मधुर रस के 
पर्ययं का कथन करना चाहिषए। 
विशेष-सुगन्ध वाले परमाणुपुद्गल मे दुर्गन्ध नहीं कर, 
दुर्गन्ध वाले परमाणुपुद्गल में सुगन्ध नहीं कहें । 
तिक्त (तीवे) रस वाठ मेँ शेष रसों का कथन नहीं करे | 
कटु आदि रसो के लिए इसी प्रकार जानना चाहिए्‌। 
शेष कथन पूर्ववत्‌ है। 


. भंते ! जघन्यगुणकर्कडा अनन्तप्रदेसरी स्कन्धो के कितने पर्याय 


कहे गएहैं? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


५ ० अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे 
गए ४ ॥ 23 


. गौतम ! एक जघन्यगुणकर्कह् अनन्तप्रदेडी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्यगुणकर्कश अनन्तप्रदेशी स्कन्ध से- 

(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशो की अपेक्षा षट्स्थानपतित है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(४) स्थित्ति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५-८) वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शं की अपेक्षा पट्स्थानपतित हे, 

कर्कश स्पा के पययों की अपेक्षा तुल्य हे। 
अवशिष्ट सात स्पर्श के पर्यायो की अपेक्षा पटूस्यानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्यगुणकर्कङ अनन्त प्रदेडी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे 
गर्है।'' 
इसी प्रकार उक्कृष्ट गुण कर्कश (अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के 
पर्यय जानने चाहिपए्‌।) 


अजहण्णमणुक्रोसगुणकक्खड वि एवं चेव, 


णवरं-सद्धाणे एट्ाणवडिष्‌। 
एवं मउय-गुरुय-लहुए वि भाणियव्वे। ~ 


, जहण्णगुणसीयाणं भते! परमाणुपोग्गलाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 
. गौोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्डेणं भ॑ते! एवं वुच्चइ- 
““जहण्णगुणसीयाणं परमाणुपोग्गल्णं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?" 
. गोयमा! जहण्णगुणसीए परमाणुपोगगले जहण्णगुण- 
सीयस्स परमाणुपोग्गलस्स- 

(१) दव्वद्याए तुल्ले, 

(२) पदेसद्रयाए तुल्टे, 

(३) ओगाहणद्याए तुल्ले, 

(४) टिईए चउद्मणवडिए, 
(५-८) वण्ण-गंध-रसेहिं एट्ाणवडिए 
सीयफासपज्जेवहि य तुल्ले, 

 उसिणफ़ासो न भण्णड्‌, 

निद्धलुक्वफासपज्जवेहिं छट्मणवडिषए।. 


से तेण्द्रेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 


““जहण्णगुणसीयाणं परमाणुपोग्गल्मणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 


एवं उक्रोसगुणसीए वि। 
अजहण्णमणुक्छोसगुणसीए वि एवं चव, 


णवर-सडाणे छद्वाणवडिप्‌। 


. जहण्णगुणसीयाणं भते! दुपदेसियाणं खंधाणं केवहूया ` 


पज्जवा पण्णत्ता ? । 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्ट्ेणं भ॑ते! एवं वुच्वद- 
""जहण्णगुणसीयाणं दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 2" 
. गोयमा! जहण्णगुणसीए दुपदेसिए खंधे जहण्णगुण- 
सीयस्स दुपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वयाए तुल्ले, 
(२) पदेसद्रयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणटयाए-9 . सिय हीणे, .२. सिय तुत्ले, 
३ .सिय अबव्महिए। 


=, 


4। 


भ्व 


‰ ¢ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


अजघन्य अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुण कर्कश अनन्तरे 
स्कन्धो के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए्‌। 


विशेष-स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतिते है। 
इसी प्रकार मृदु, गुर (भारी) आर लघु (हल्के) स्र्श वाते 
अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय भी कहने चाहिए। 


जघन्यगुणीत परमाणुपुद्गलँ के कितने पर्याय कै 
गए? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प्र. 


भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
` “जघन्यगुणश्ञीत परमाणुपुदगलो के अनन्त पर्याय कहे 
गएहैं?" 
गौतम ! एक जघन्यगुणशशीत परमाणुपुद्गल, दूसरे 
जघन्यगुणङ्षीत परमाणुपुद्गल से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 
(४) रिथिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित दै, 
(५-८) वर्ण, गन्ध ओर रसौ की अपेक्षा षट्‌स्थानपतित है, 
शीतस्परञ के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है। 
इसमें उष्णस्पर्ञो का कथन नहीं करना चाहिए। 


स्निग्ध ओर छुक्षस्पर्गों के पयय की अपेक्षा षट्स्थानः 
पतित है। 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्यगुणशीत परमाणुपुद्गलों के अनन्त पर्याय क 
गएहे।' 

इसी प्रकार उत्कृष्ट गुणश्ोत (परमाणुपुद्गलो) के पर्याय 
कहने चाहिए 


अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) गुण शोत (परमागुषुदगतो 
पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए। 


विशेष-स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतित है। 


. भते !जयन्यगुणक्ञीतदविप्रेशिक स्कन्धौ के कितने पर्याय कं 


गएहें? 
गौतम ! अनन्त पर्यय कहे गए है। . 


. भ॑ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि~ 


“जघन्यगुणसीत द्िप्देशी स्कन्धो के अनन्त पर्यय कहे 

गए है? 

गौतम ! एक जयन्यगुण्ीत ्रदेकी स्कन्ध, दूष 

जघन्यगुणशीत द्विप्रदे्ञी स्कन्ध से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा-१. कदाचित्‌ हीन 
२. कदाचित्‌ तुल्य, ओर ३. कदाचित्‌ अधिक ह। 


` ˆ पर्याय अध्ययन 


जड हीणे-पदेसहीणे, 

अह अव्महिए-पदेसअब्भहिए्‌। 

(४) टिर्ईए चउद्मणवडिए, 

(५-८) वण्ण-गंध-रसपज्जवेहिं छट्ाणवडिए, 


सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले, 
उसिणनिद्धलुक्वफासपज्जवेहिं छद्ाणवडिष्‌। 


से तेण्ट्रेणं गोयमा! एवं वुच्वद्‌- 
“जहण्णगुणसीयाणं दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता |'' 


एवं उक्ोसगुणसीए वि, 
अजहण्णमणुक्छोसगुणसीए वि एवं चेव, 


णवरं-सडाणे एट्ाणवडिए। 
एवं जाव दसपदेसिए, 
णवरं-ओगाहणट्रयाए पदेसपरिवुद्ढी कायव्वा जाव 
दसपदेसियस्स नव पदेसा वुडिढज्जंति। 
. जहण्णगुणसीयाणं भते! संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
केवईया पज्जवा पण्णत्ता ? 
. गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केणट्ेणं भ॑ते! एवं वुच्चइ- 
“जहृण्णगुणसीयाणं संखेज्जपदेियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
. गोयमा! जहण्णगुणसीए संखेज्जपदेसिए खंधे 
जहण्णगुणसीयस्स संखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसट्याए दुदडाणवडिए, 
(३) ओगाहणडयाए दुद्भणवडिए, 
(४) टिरईए चउद्णवडिए, 
(५-८) वण्णाईहिं छट्णवडिए, 
सीयफासपज्जवेहिं तुलले, 
उसिणनिद्धटुक्खेहिं छटाणवडिए 


से तेण्ेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णगुण सीयाणं संवेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता |" 

एवं उकोसगुणसीए वि। 


यदि हीन ह तो-एक प्रदेश हीन है, 

यदि अधिक ह तो-एक प्रदेडा अधिक है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५-८) वर्ण, गन्ध ओर रस के पर्यायों की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित है, 


सीत स्प पर्यायं की उपिक्षा तुल्य है। 

उष्ण, सिनिग्ध तथा रुक्ष स्पर्श के पर्यायों की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित ह। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“जघन्य गुण शीत द्विप्रदेशञी स्कन्धो के अनन्त पर्याय के 
गए हैं" 


इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण शीत द्विप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय जानने 
चाहिए। 


अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) दिप्रदेशी स्कन्धो के पर्ययो का 
कथन भी इसी प्रकार दे। 


विशेष-स्वस्थान मेँ षट्‌स्थानपतित है। ` 
इसी प्रकार दशप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त पर्याय कहने चाहिए। 


विशेष-अवगाहना की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रदेश की वृद्धि करनी 
चाहिए यावत्‌ दप्रदेड पर्यन्त यह वृद्धि नौ प्रदेशं की होती है। 


. भते ! जघन्यगुणन्ञीत संख्यातप्रदेी स्कन्धो फे कितने पर्याय 


कहे गएहैँ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प्र. भंत! किस कारण से एसा कहा जाता है कि 


“जघन्यगुणङ्षीत संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय के 
गए है 2१" 


उ. गौतम ! एक जघन्यगुणश्ञीत संघ्यात परदेशी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्यगुणङ्ीत संख्यातप्रदेश्ी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है। 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा द्विस्थानपतित है 
(३) अवगाहना की अपेक्षा दिस्थानपत्तित हि 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित हे, 
(५-८) वर्णादि की अपेक्षा पट्स्यानपतित है, 
शीततस्पर्श के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य ह, 
उष्ण, स्िग्य एवं रुक्ष स्पर्ग की पययों की अपेक्षा 
पर्स्यानपतित ह। 
इस कारण ते गौतम ! एता कहा जाता ? कि- 
"“जघन्यगुण शीत संख्यातप्रदेशो क अनन्त पर्याय कटै 
गएर्ह।' 
इती प्रकार उक्कृष्ट गुण जीत संख्यातप्रदेयी स्कन्यौं क पर्याप 
कहने चाहिए। 


€ 


अजहण्णमणुक्ोसगुणसीए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्वाणे छएड्मणवडिए। | 

जहण्णगुणसीयाणं भंते! असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
केवद्या पज्जवा पण्णत्ता 

गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से केण्ड्ेणं भ॑ते! एवं वुच्चइ- 

"जहण्णगुणसीयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?"" । 

गोयमा! जहण्णगुणसीए असंखेज्जपदेसिए खंधे 
जहण्णगुणसीयस्स जसंखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 

(१) दव्वटुयाए तुल्ले, 

(२) पदेसडयाए चउहमणवडिए, 

(३) ओगाहणदयाए चरद्मणवडिए, 

(४) ठिर्ईए चरदइाणवडिए, 


(५-८) वण्णादपज्जवेहिं छटाणवडिए, 


सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले, 
उसिण-निद्ध-टुक्ख-फासपज्जवेहिं एट्रणवडिषए्‌। 


से तेण्ट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चड- 

““जहण्णगुणसीयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'" 

एवं उक्ोसगुणसीए वि। 


अजहण्णमणुक्तोसगुणसीए वि एवं चेव, 


णवरं-सडाणे एदटाणवडिषए। 

जहण्णगुणसीयाणं भ॑ते। अणंतपदेियाणं खंधाणं 
केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 

गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। ` 

से केणड़ेणं भते! एवं वुच्चड- 

""जहण्णगुणसीयाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?"* 


. गोयमा! जहण्णगुणसीए अणंतपदेसिए खंधे जहण्णगुण- 


सीयस्स अणंतपदेसियस्स खंधस्स- 

(१) दव्वट्याए तुत्रे, 

(२) पदेसद्याए छद्वाणवडिषए्‌, 

(३) ओगाहणडयाए चउद्भाणवडिए, 
(४) ठिर्ईए चरद्णवडिए, 
(५-८) वण्णाइपज्जवेहिं छट्वाणवडिए, 
सीयफासपज्जवेहिं तुल्ले, 

अवसेसेहिं सत्तफासपज्जवेहिं छटाणवडिषए्‌। 
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दव्यानुयोग-(१) | ` 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) गण शीत संख्यातप्रदेशी स्कन्धो 
के पर्ययं का कथन भी इसी प्रकार ६ै। 


विशेष-स्वस्थान मेँ पटूस्थानपतित है। 


. भते ! जघन्यगुण्ञीत असंघ्यातप्रदेज्ी स्कन्धौ के कितने 


पर्याय कहे गए हैं ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्यगुणक्नीत असंघ्यातप्रदेश्री स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए हैँ ?"' 


. गौतम ! एक जघन्यगुणज्ञीत असंव्यातप्रदश्ञी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्यगुणश्ीत असंघ्यातप्रदश्ञी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेरों की अपेक्षा चतुस्थानपतित है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) व्णदि के पर्यायो की उपेक्षा षटूस्थानपतित है, 
जीत स्पदी के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 
उष्ण, स्निग्ध एवं सक्ष स्परे के पर्यायं की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““जघन्यगुण जीत असंस्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए है। 
इसी प्रकार उत्कृष्टगुणक्षीत असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो क पर्याय 
कहने चाहिए। 


अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) गुणकशषीत असंख्यातप्रेशी 
स्कन्धो के पर्यायो का कथन भी इसी प्रकार है] 


विशेष-स्वस्थान में षट्स्थानपतित है। 


॥ 


. भते ! जघन्यगुणञ्लीत अनन्तप्रदेशी स्कन्धं के किते पर्यय 


कहे गएहै? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय करे गए है। 
. भते ! किस कारण से ेसा कहा जाता है कि- 


“जघन्यगुणशीत अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे 
गए है?" - 


, गौतम ! एक जयन्यगुणशीत अनन्त प्रदी कन्ध, दू 


जघन्य गुण शीत अनन्तप्रदेशी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा षटूस्थानपतित दहै, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) वर्णादि के पर्यायो की अपेक्षा षटूस्थानपतित है, 
शीतस्पर के पर्यायं की अपेक्षा तुल्य है,. 
दोष सात स्पशो क पर्यायं की अपेक्षा पटूस्थानपतित है। 


पर्याय अध्ययन [- 


से तेण्डेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णगुणसीयाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'' 

एवं उक्रोसगुणसीए वि। 


अजहण्णमणुक्छोसगुणसीए वि एवं चेव, 


णवरं -सद्काणे छटराणवडिए्‌। 
एवं उसिणनिद्धलुक्खे जहा सीए। 


परमाणुपोग्गलस्स तहेव पडिवक्खो सव्वेसिं न भण्णद्‌ तति 
भाणियव्व्‌। 
ध -पण्ण. प. ५, सु. ५३८-५५३ 


१६. जहण्णादपदेसियाणं खंधाणं पज्जव पमाणं- 


प. 


उ. 
प्‌, 


-4 


< & 


८ 


जहण्णपदेसियाणं भंते! खंधाणं केवइया पज्जवा- 
पण्णत्ता ? 

गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से केण्डेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

““जहण्णपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?" 


. गोयमा! जहण्णपदेसिए खंधे जहण्णपदेसियस्स खंधस्स- 


(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
पदेसद्भयाए तुल्ले 

(३) ओगाहणट्रयाए-१. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, 
३.सिय अब्महिए। 

जइ हीणे-पदेसहीणे, 

अह अव्महिए-पदेसञव्भहिए। 

(४) टिईए चउद्ाणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 

(८) उवरिल्लचरउफासपज्जवेहिं एट्णवडिए। 


से तेण्ेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 
"जहण्णपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता |" 
. उक्छोसपदेसियाणं भ॑ते! खंधाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
गोयमा। अणंता पज्जवा पण्णत्ता] 
. से केण्ड्ेणं भते! एवं वुच्चइ- 
“उक्तोसपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
. गोर्यमा! उक्छोसपदेसिए खंधे उक्छोस्रपदेसियस्स खंधस्स- 


१६. 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जात्ता है कि- 

“जघन्य गुण शीत अनन्त प्रदी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कटे 
गए हे।' 

इसी प्रकार उत्कृष्ट गुणशीत अनन्त प्रदेशी स्कन्धो के पर्याय 
कहने चाहिए। 


अजधन्य अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुणशीत अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के 
पर्यायो का कथन भी इसी प्रकार है] 


विशेष-स्वस्थान में षट्‌्स्थानपतित है। 


जिस प्रकार शीतस्पर्श-स्कन्धों के पर्याय कहे उसी प्रकार उष्ण 
स्निग्ध ओर रुक्ष स्पर्शो के पर्याय भी कहने चाहिपए्‌। 


इसी प्रकार परमाणुपुद्गल में इन सभी का प्रतिपक्ष नदीं कहा 
जाता है यह कहना चाहिए। 


जघन्यादि प्रदेश वाले स्कन्धो के पर्यायो का परिमाण- 
प्र. भते । जघन्यप्रदेशी स्कन्धो के कितने पर्याय ठरे गए हैँ ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प्र. भंते ! किस्त कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
""जघन्यप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे गए हँ ?" 
उ. गौतम ! एक जघन्यप्रदेश्षी स्कन्ध, दूसरे जघन्य प्रदेशी 
स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है। 
(३) अवगाहना की अपक्षा-9. कदाचित्‌ हीन रहि, 
२. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक है। 
यदि हीन हे तो-एक प्रदेडा हीन है 
यदि अधिक ह तो-एक प्रदेश अधिक हे। 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस तथा 
(८) अन्तिम चार स्पर्शो के पर्यायो की अपेक्षा पट्‌स्थान- 
पतित हे। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता ह कि- 
"जघन्य प्रदेन्ी स्कन्धो के अनन्त पर्यव कहे गए ह।'' 
प्र. भते ! उक्कृष्ट प्रदेडी स्कन्धो के कितने पर्याय कटे गण? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए ह। 
प्र. भते ! किसर कारण से एता कहा जाता ह कि- 


““उक्कृप्टप्रदेनी स्कन्यो के अनन्त पर्यय कटै गषुर्ह?'" 


८५ 


. नौतम ! एक उक्कृष्ट प्रदी स्कन्य, दृमरे उन्कृष्टप्रदेमी 
स्कन्य मे- 


(१) दव्वदयाए तुल्ले, 
(२) पदेसदयाए तुत्ले। 
(३) ओगाहणडयाए चरउद्मणवडिए, 
(४) रिईए चउद्वाणवडिए, 
(५-८) वण्णाइ अडफासपज्जवेहि य छट्राणवडिप्‌। 


से तेण्ड्रेणं गोयमा! एवं वुच्वइ- 
“उक्तोसपदेियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'* 

प. अजहण्णमणुक्छोसपदेसियाणं भंते! खंधाणं केवडया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा [अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

प. से केण्डरेणं भते! एवं वुच्चइ- 
"“अजहण्णमणुक्छोस्पदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'' ` 

उ. गोयमा! अजहण्णमणुक्ीसपदेसिए खंधे अजहण्णमणुक्ो- 
सपदेसियस्स खंधस्स- 

(१) दव्वटयाए तुल्टे, 
(२) पदेसडयाए छएदाणवडिए, 
(३) ओगाहणडयाए चरद्णवडिए, 
(४) ठिरईए चरद्मणवडिए, 
(५-८) वण्णाइजफासपज्जवेहि य छट्वाणवडिप्‌। 


से तेणटेणं गोयमा! एवं वुच्चह- 
““जजहण्णमणुक्तोसपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 
-पण्ण. प. ५, चु. ५९२ 
१७. जहण्णाडञजोगाहणगाणं पोग्गलाणं पज्जव पमाणं- 
प. जहण्णोगाहणगाणं भते! पोगगलाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा! अणंत्ता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्डेणं भते! एवं वुच्वदइ्‌- 
“जहण्णोगाहणगाणं पोग्गलाणं 
पण्णत्ता ?'* 
उ. गोयमा! जहण्णोगाहणए पोग्गठे जहण्णोगाहणगस्स 
पोग्गलस्स- 
(१) दव्वट्याए तुत्ले, 
(२) पदेसटयाए छटाणवडिए, 
(३) ओगाहणट्याए तुल्टे, 
(४) रि्ईए चउद्मणवडिए, 
(५-८) वण्णाइ्‌ उवरिल्लफासेहि य छटाणवडिषए। 


अणंता . पज्जवा 


दरव्यानुयोग-(9) 


(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की उपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) वर्णादि तथा आठ स्पर्शो के प्ययं की अपेक्ष 
पट्स्थानपतित है। 
इस कारण ते गौतम ! एेसा कहा जाता ह कि- 
"उत्कृष्ट प्रदेशञी स्कन्धों के अनन्त पर्याय कहे गए है।' 
प्र. भते ! अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) प्रदे स्कन्धौ के किते 
पर्याय कहे गए हैँ? 
उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
प्र. भते ! किप कारण से एसा कहा जातां है कि- 
““अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) प्रदेशनी स्कन्धों के अनन्त पर्यय 


कहे गए हैं ? 
उ. गौतम ! एक मध्यमप्रदेज्ली स्कन्ध, दूसरे मध्यमप्र 
स्कन्ध से- 


(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा षट्स्थानपतित है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५-८) वर्णादि तथा आठ स्पर्शो के. पर्यायं की अपक्ष 
षट्स्थानपतित है। 

इस कारण से गौतम ! ठेसा कहा जाता है कि- ` 
“जजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) प्रेशी स्कन्धो के जनन्त प्याय ` 
कहे गए है ।'' 


१७. जघन्यादि अवगाहना वाले पुदूगलों के पर्यायो का परिमाण- 
प्र. भ॑ते ! जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलं के कितने पर्याय कहे 
गए है? 
उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गएहै। . 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वारे पुदुगरो के अनन्त पर्याय कः 
गए हें?" 
उ. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला पुद्गल, दूसरे जघन्य 
अवगाहना वाटे पुद्गल से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशो की अपेक्षा षट्‌्स्थानपतित है, 
(२) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित हे 


(५-८) ` वर्णादि ओर अन्तिम (चार) स्पर्शो की अपक्ष 
षट्स्थानपतित है। 


पर्याय अध्ययन 


से तेणट्ेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 
"जदहण्णोगाहणगाणं पोग्गलाणं 
पण्णत्ता।'' 

उक्षोसोगाहणए वि एवं चेव, 


अणंता पज्जवा 


णवरं-टिईए तुल्ले। 
प. अजहण्णमणुक्छोसोगाहणगाणं भ॑ते! पोग्गलाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !अणंता पन्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्डेणं भते! एवं वुच्चइ- 
““अजहण्णमणुक्रोसोगाहणगाणं 
पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
उ. गोयमा! अजहण्णमणुक्छोसोगाहणषए पोग्गले 
अजहण्णमणुक्रोसोगाहणगस्स पोग्गलस्स- 
(१) दव्वडयाए तुल्टे, 
(२) पदेसयाए छट्वाणवडिए, 
(३) ओगाहणडयाए चरद्ाणवडिए, 
(४) टिर्ईए चउड्मणवडिए, 
(५-८) वण्णाइअद्फासपज्जवेहि य छद्वणवडिपए्‌। 


पोगगलाणं अणंता 


से तेणडेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 
""अजहण्णमणुक्छोसोगाहणगाणं पोग्गलणं अणंता 


पज्जवा पण्णत्ता'" 
-पण्ण. प. ५, सु. ५५५ 


१८. जहण्णाइरिर्ईयाणं पोग्गलाणं पज्जव पमाणं- 
प. जहण्णटिर्द्याणं भते! पोग्गलाणं केवड्या पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा } अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केणडेणं भते! एवं वुच्चइ- 
“जहण्णरिर्दयाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
उ. गोयमा! जहण्णटिईए पोग्गले जहण्णटिर्ईयस्स 
पोगगठस्स- 
(१) दव्वद्याए तुल्छे, 
(२) पदेसद्याए छएटाणवडिए, 
(३) ओगाहणद्रयाए चउद्ाणवडिए, 
(४) रिईए तुल्टे, 
(५-८) वण्णाई अट्फासपज्जवेहि य छटाणवडिप्‌। 


से तेण्ड्टेणं गोयमा! एवं वुच्चइ- 
ˆ"जदण्णरिरईयाणं पोग्गलाणं अणंता पञ्जवा पण्णत्ता।'' 
एवं उकोसटिर्दए वि) 


इस कारण से गौतम ! एसा कलन जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे 
गएहै।'' 
उत्कृष्ट अवगाहना वाले पुद्गलं के पर्याय भी इसी प्रकार 
कहने चाहिए। 
विशेष-स्थिति की अपेक्षा तुल्य है। 
प्र. भते ! अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाटे पुद्गलों 
के कितने पर्याय कहे गए है ? 
उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प्र. भते ! किस्त कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““अजघन्य अनुक्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले पुद्गलं के 
अनन्त पर्याय कहे गए हैँ ?" 
उ. गौतम ! एक मध्यम अवगाहना वाला पुद्गल, दूसरे मध्यम 
अवगाहना वाले पुद्गल से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशो की अपेक्षा षटूस्यानपतित है. 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) रिथिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) वर्णादि तथा आठ स्पर्शो के पर्यायौ की उपिक्षा 
षट्‌स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
अजघन्य अनुक्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले पुद्गलों के 
अनन्त पर्याय कहे गए हैं। 


१८. जघन्यादि स्थिति वाले पुद्गलं के पर्यायो का परिमाण- 
प्र. भते ! जघन्य स्थिति वाठे पुद्गटों के कितने पर्याय कटे 
गएहै? 
उ. गीतम ! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
प्र. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
““जघन्य स्थिति वाठे पुद्गलों के अनन्त पर्याय के गए हं ?"' 
उ. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला पुद्गल, दूसरे जघन्य रियति 
वाठे पुद्गल से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा पट्‌स्थानपतित है, 
(३) जवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित ह, 
(ट) स्विति की अपेक्षा तुल्य ह 
(५-८) वर्णादि तथा आट स्पर्शो के पर्यायौ की उपेक्षा 
पट्‌स्थानपतित । 
इस कारण मे गौतम ! एेखा कदय जाता टह सि~ 
"जघन्य स्थिति वाटे पुदगर्टो के अनन्त पर्याय फटे गप 
इसी प्रकार्‌ उनटरष्ट स्थिति वान पुदृगर्नौ के पर्यय धा फटने 


चाटिए्‌। 


अजहण्णमणुकोसटिईए वि एवं चेव, 


णवरं-दिईए चरउद्मणवटिए। 
-पण्ण. प, ५, यु. ५५६ 


१९. जहण्णाद्गुणवण्ण-गंध-रस-फासयाणं पोग्गलाणं पज्जव 
पमाणं- 


प. 


ठ. 
, से केणडेणं भते । एवं वुच्चइ- 


जहण्णगुणकालयाणं भते! पोग्गलाणं केवद्रयां पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


'"जहण्णगुणकाल्याणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?"* 


. गोयमा! जहण्णगुणकालए पौग्गले जहण्णगुणकालयस्स 


पोग्गलस्स- 

(१) दव्वयाए तुल्ले, 

(२) पदेसटयाए छएड्मणवडिए, 

(३) ओगाहणटयाए चउद्ाणवडिए, 

(४) टिर्ए चउद्ाणवडिए, 
(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, 

अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-अद्फासपज्जवेहि य छएट्ाण- 
वडिए। 

से तेणडेणं गोयमा! एवं वुच्चद- 

“जहण्णगुणकाल्याणं पोग्गलाणं अ्ण॑ता पज्जवा 
पण्णत्ता)'' 

एवं उक्रोसगुणकालए वि। 

अजहण्णमणुकोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सदाणे छट्ाणवडिए। 

एवं जहा कालवण्णपज्जवाणं वत्तव्वया भणिया तहा 

सैसाण वि वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवाणं वत्तव्वया 

भाणियव्वा जाव अजहण्णमणुक्छोसलुक्ये सण 

छट्ाणवडिए। 
क. ` सेत्तं रुविअजीवपज्जवा। 


पेत्तं अजीव पज्जवा। 
-पण्ण. प. ५, चु. ५५७-५५८ 


(] 


ह । 


अनघन्य-अनु्कष्ट (मध्यम) प्थिति वाले पुद्गल के पर्याय 
भी एसी प्रकार कटने चाषिए। 
विशेप-श्यिति की उपिभा चतु.श्यानपतित टै! 


जघन्यादिगुण वर्ण-गन्ध-रस-प्पर्श वाले पुद्गल के पर्ययो का 
परिमाण- 
प्र. भ॑ते ! जयन्यगुण काटे पुग के कितने पर्याय कटे गए? 


उ. गीत ! अनन्त पयय करै गए ६। 
प्र. भते ! किर कारण रे पेमा कहा जाता है कि- 
““जयन्यगुण काटे पुदगलों के अनन्त पर्याय कहे गए ह ?" 


उ. गीतम ! एक जघन्यगुण काटा पुद्गल, दूसरे जयन्यगुण कटे 
पुदगल रो- 
(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदे की पक्षा पटूस्यानपतित दै, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतु स्थानपतित है 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित हि 
(५-८) कृष्णवर्ण क पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 
शेप वर्ण, गन्य, रस ओर स्पशो के पर्यव की अपेक्ष 
पट्स्थानपतित है! 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
““जघन्यगुण काटे पुद्गलं के अनन्त पर्याय कटे गष ह" 


इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले पुद्गलों के पर्याय कहने चाहिए 
अजघन्य अनुक्करृष्ट (मध्यम) गुण काले पुद्गलों के पर्याय भी: 
इसी प्रकार कहने चाहिए। 

विशेष-स्वस्थान में पट्स्थानपतित है। 

जिस प्रकार कृष्णवर्ण के पर्याय कटे उसी प्रकार शेष वर्ण, ` 
गन्ध, रस ओर स्पर्श के पर्याय भी कहने चाहिए यावत्‌ 
अजघन्य-अनुतकृष्ट (मध्यम) गुण रुक्षप्पर्श पर्याय स्वस्थान म 
षट्‌स्थानपतित है यौ तक कहना चाहिए) 


यह रूपी-अजीव-पययिों का कथनहै। ` 
इस प्रकार यह अजीव पर्याया का वर्णन भी पूर्ण हुभ। 


परिणाम अध्ययन : आमुख 


जीव एवं अजीव दरव्यं की विभित्र अवस्थाओं या पयय मेँ परिणमन को परिणाम कहते है! प्रस्तुत अध्ययन मै जीव के गति, इद्धिय, 
कयाय, ठ्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दनि, चारित्र जीर वेद इन दत्र एरिणामो का तथा अजीव के वधन, गति, सस्थान, भेद, वर्ण, गध, 
रस, स्य, भगुरुल्घु जीर शव्द सहित दस परिणामो का वणि है। 


प्रज्ञापना सूत्र मेँ जीवादि तत्वों की विभिन्न दारे से व्याख्या करने की जटी है जिते उत्त त्त्व के सन्दर्भ में सहज छप ते सूक्ष्म एवं गूढ 
ज्ञान प्राप्त हौ जाता है। परिणाम अध्ययन भी प्रज्ञापना सूत्र काही एक अ है। इसमे जीव एवं अजीव के विभित्न पक्षौ को उपर्युक्त दस्-दस 
द्वारे से समन्नाया गया है। 


जीव कै जिन दस्र परिणामों का कथन है वह प्रायः सतार जीवों की अपेक्षा से है। इन परिणामों क भेदो का वर्णन करते हए प्रस्त 
अध्ययन मै इन्हे २४ दण्डको मे घटित किया गया है। मनुष्य का दण्डक ही एक एसा दण्डक है जितै कैव्टी की अपेक्षा मनुष्य को 
अनिद्धिव, अकषायी, अले्यी, अयोगी जौर अवेदी भी कलम गया है। चिद्धो की अपेक्षा तै वर्णन नही है। 


अजीव के वन्धन आदि दस्र परिणाम प्रायः पृदगल द्रव्य की अपेक्षा से है। इन परिणामों के भेदी का भरी यहां वणनि किया गवा है किन्तु 
इन्हे धर्म, अधर्म, आका एवं काल द्रव्यं मँ घटित करने का उपक्रम नहीं किया गया। पुदृगट कौ छोडकर सभी अजीव द्रव्य वर्ण, गन्ध, 


रस, सप् एवं शब्द से रहित है, जगुरट्घु एरिणाम भी उनमें पाया जाता है। इस प्रकार पुद्गल से भित्र ध्मदि द्रव्यो में भी वणदि कुछ 
द्वार टित किए जा सकते है। 


८९ 


ए 


४. परिणामऽ ज्ययणं 


कनक 


१. परिणाम भेया- 


प, 


कटविहे णं भते ! परिणामे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! दुविहे परिणामे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जीवपरिणामे य, २. अजीवपरिणामे य। 


-पण्ण. पृ. १३, सु. ९२५ 


जीव परिणाम भेयप्पभेय परूवणं- 

प. जीवपरिणामे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! दसविहे पत्त्ते, तं जहा- 
१. ग्द्परिणामे, २. इदियपरिणामे, 
३. कसायपरिणामे, ४. लेस्सापरिणामे, 
५. जोगपरिणमे, ६. उवओगपरिणामे, 
७. णाणपरिणामे ८. दंसणपरिणामे 
९. चरित्तपरिणामे १0. वेयपरिणामे॥9 

प. १. गदपरिणामे णं भते ! कद्विहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! चरव्विहे पत्नत्ते, तं जहा- 
१. निरयगदइपरिणामे, २. तिरियगइपरिणामे, 
३. मणुयगडइपरिणामे, ४. देवगदपरिणामे। 

प. २ .दंदियपरिणामे णं भंते ! कद्विहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोदंदियपरिणामे, २. चक्छिंदियपरिणामे, 
३. घाणिंदियपरिणामे, ४. जिब्मिंदियपरिणामे, 
५. फासिंदियपरिणामे। 

प. ३ .कसायपरिणामे, णं भ॑ते ! कइविहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कोहकसायपरिणामे, २. माणकसायपरिणामे, 
३. मायाकसायपरिणामे, ४. लोभकसायपरिणामे। 

प. ४ .ठैस्सापरिणामे णं भ॑ते ! कडविहे पण्णत्ते ? 

उ. . गोयमा । छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कण्हलेसापरिणामे, २. नीलठेसापरिणामे, 
३. काउलेसापरिणामे, ४. तेउठेसापरिणामे, 
५. पम्हलेसापरिणमे, ६. सुक्रलेसापरिणामे। 

प. ५. जोगपरिणामे णं भंते ! कदविहे पण्णत्ते 

उ. गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. मणजोगपरिणमि, २. वडजोगपरिणामे, 
३. कायजोगपरिणामे। ` 


रणं.अ.१०, सु. ७१३/१ 


द्व्यालुयोम-(१) 


४. परिणाम - अध्ययन 


परिणामके भेद- 

प्र. भंते ! परिणाम कितने प्रकार कै कहे गये है ? 

उ. गौतम ! परिणाम दौ प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. जीव-परिणाम, २. अजीव परिणाम। 


२. जीव-परिणाम के भद-प्रभेदो का प्रजपण- 


प्र. भंते ! जीव परिणाम कितने प्रकार काका गया है? 
उ. गौतम ! (जीवपरिणाम) दस प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. गतिपरिणाम, २. इद्धियपरिणाम्‌, 
३. कषायपरिणाम, ४. ठेद्यापरिणम, 
५. योगपरिणाम, ६. उपयोगपरिणाम, 
७. ज्ञानपरिणाम ८. दर्शनपरिणाम 
९. चारित्रपरिणाम 90. वेदपरिणाम। 


प्र. १. भेते ! गतिपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 

उ. गौतम ! (गत्तिपरिणाम) चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. निरयगतिपरिणाम, २. तिर्यग्गतिपरिणाम, 
३. मनुष्यगतिपरिणाम, ४. देवगतिपरिणाम, ` 

प्र. २. भ॑ते ! इद्दियपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 

उ. गौतम ! पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- । 
9. श्रोत्ेन्ियपरिणाम, २. चक्षरिद्धियपरिणाम, 
३. प्राणेद्धियपरिणाम, ४. जिहद्धियपरिणाम, 
५. स्पर्होद्धियपरिणाम। 

प्र. ३. भ॑ते ! कषायपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 

उ. गौतम ! कषायपरिणाम चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9१. क्रोधकषायपरिणाम, २. मानकषायपरिणाम, 
३. मायाकषायपरिणाम, ४. लोभकषायपरिणाम। 

पर. ४. भ॑ते ! ठेडयापरिणाम कितने प्रकार का कहा गया ह? , 

उ. गौतम ! (टेश्यापरिणाम) छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. कृष्णलेइ्यापरिणाम, २. नीललेयापरिणाम, 
३. कापोतरेड्यापरिणाम, ४. तेजोरे्यापरिणाम 
५. पद्यठेदयापरिणाम, ६. शुक्ललेश्यापरिणाम। 

प्र. ५. भ॑ते ! योगपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है! 

उ. गौतम ! (योगपरिणाम) तीन प्रकार का कहा गया ह, वथा 
१. मनोयोगपरिणाम, २. वचनयोगपरिणाम, 
३. काययोगपरिणाम। 


[वा 1 


१. 


परिणाम अध्ययन 


प्‌. 
उ. 


< 


६. उवगपरिणामे णं भ॑ते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सागारोवओगपरिणामे, 

२. अणागारोवओगपरिणामे। 

७. क. णाणपरिणामे णं भंते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 
गौयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. आभिणिवोहियणाणपरिणामे, 

२. सुयणाणपरिणामे, 

३. ओहिणाणपरिणामे, 

८. मणपनज्जवणाणपरिणामे, 

५. केवटणाणपरिणामे। 

७. ल. अण्णाणपरिणेामे णं भंते ! कदविहे पण्णत्ते ? 


„ गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१, मदअण्णाणपरिणामे, २. सुयअण्णाणपरिणामे, 
३. विभंगणाणपरिणामे। 

८. दंसणपरिणामे णं भते ! कविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सम्महंसणपरिणामे, 

२. सम्मामिच्छदंसणपरिणामे। 
९. चरिततपरिणामे णं भते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 


मिच्छादंसणपरिणामे, 


. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सामाइयचरित्तपरिणामे, 

२. छेदोवङ्भवणियचरित्तपरिणामे, 

३. परिहारविसुद्धियचरित्तपरिणामे, 

४. सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे, 

५. अहक्खायचरित्तपरिणामे। 

१0. वेयपरिणामे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. इत्थिवेयपरिणामे, 


पुरिस्वेयपरिणामे, 
३. णपुंसगवेयपरिणामे। 


-पण्ण. प. १३, तु. ९२६-९३७ 


३. चउवीसदंडएसु जीव परिणाम भेय परूवणं- 


द.9. 
२. 


२. 
४. 


८ 


१. नेरइया-गइपरिणामेणं निरयगहया, 
दुदियपरिणमेणं-पंचैदिया 


कसायपरिणामेणं-कोटकसाई वि जाव छोभकसाई वि 
टेस्सापरिणामेणं-कण्हटेस्सा वि, नीट्टेस्सा चि, 
काउटस्सावि, 
. जौगपरिणमेणं-मणसनोमी चवि, दट्जोगी चि, 
कायजोमीवि र 
उपञओगपरिणामेणं-सागारौररत्ता दि, अणागःतेवरत्ता 


चि, 


प्र. 
उ. 


८५ 


दट.१ 


२. 
३. 
ठ. 


३।। 


~ योग-परिणामने मनोम, दयनणोरी उर 


६. भते ! उपयोगपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गौतम ! (उपयोगपरिणाम) दो प्रकार का कहा हे, यथा- 
१. साकारोपयोगपरिणाम, 

२. अनाकारोपयोगपरिणाम। 

७. क. भ॑ते ! ज्ञानपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गौतम ! (ज्ञानपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गवा है यथा- 
आभिनिवोधिकज्ञानपरिणा, 

श्रुतज्ञानपरिणाम, 

अवधिज्ञानपरिणाम, 

मनःपर्यवज्ञानपरिणाम, 

५. केवलज्ञानपरिणाम। 

७. ख. भते ! अज्ञानपरिणाम कितने प्रकार का कहा गयाहै ? 


०८ ८ ५ ० 


. गौतम ! (अज्ञानपरिणाम) तीन प्रकार का कहा गया है, यधा- 


१. मति-अज्ञानपरिणाम, 

३. विभंगज्ञानपरिणाम। 

८. भते ! दङनिपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

गौतम ! (दङनिपरिणाम) तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
सम्यगूदर्शनपरिणाम, २. मिध्यादर्शनिपरिणाम, 

३. सम्यगूमिथ्यादर्शनपरिणाम। 

९. भंते ! चारित्रपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया ह ? 

गौतम ! (चारित्रपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. सामायिकचारित्रपरिणाम, 

२. एछेदोपस्थापनीयचारित्रपरिणाम, 

३. परिहारविक्गुद्धिचारित्रपरिणाम, 

४. सृक्ष्षसम्परायचारित्रपरिणाम, 

५. यथाख्यातचारित्रपरिणाम। 


श्रुत-अज्ञानपरिणाम, 


90. भते ! वेदपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया $? 
गौतम ! (वेदपरिणाम) तीन प्रकार का कटा गवा £, यया- 
१. स्त्रीवेद्परिणाम, २. पुरुपवेदपरिणाम, 
३. नपुंसकवेदपरिणाम। 


[गति आदि) (१० जीव) परिणामो कै अवान्तर्‌ भेद कुट 
४३६) 


. चीदीस दंडकों म जीव परिणाम के भेदां का प्रन्पण- 


नरयिक जीव गति-परिपाम र नरकगति दानै 
इद्धियपरिणाम ते पंचद्धिय 
कपाव-परिपाम ते क्रोयक्यायी यादन नोमकणययी ९, 
टेव्या-परिणाम मे पप्टेध्यौ 
कापोतलरयी र, 


(~ ०) < 
11.4.11 (11. 


प = <~ ^ 
र्‌ यन्मा 5 


= 
रर -पः२-य 2 7 रवान्नः त "ग्न्-ल्य 


= 44 ; ^ “* १447. >, पतर शी, 
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. दंसणपरिणामेणं-सम्मदिदही वि, 


(क) णाणपरिणामेण-ञाभिणिबोहियणाणी वि, 
सुयणाणी वि, ओहिणाणी वि, 

(ख) अण्णाणपरिणामेणं-मइ अण्णाणी वि, सुय 
अण्णाणी वि, विभंगणाणी वि, 

मिच्छदिदडै वि, 

सम्मामिच्छदिदद्वी वि, 

चरित्तपरिणामेणं - नो चरित्ती, नो चरित्ताचरिक्ती, 

अचरित्ती, 

वेदपरिणामेणं-नो इल्थिवेयगा, 

णपुंसगवेयगा। 

दं. २-११ अमुरकुमारा वि एवं चेव, 


नौ पुरिस्वेयगा, 


१. णवर-गदपरिणामेणं-देवगदहया, 


४ ११। 


४१९. 


„^ ०८ ५ «~ ० 


ठेस्सा परिणामेणं- कण्हटेस्सा वि जाव तेउलेस्सा वि, 

वैद परिणामेणं - इत्थि वेयगा वि, पुरिस वेयगा चि, नो 

नपुंसगवेयगा, 

सेसं तं चच 

एवं जाव थणियकुमारा। 

दं. १२-१६. पुढविकादइया 

गदपरिणामेणं-तिरियगदया, 

दुदियपरिणामेणं-एगिंदिया, 

कसायपरिणामेणं-जहा नेरहयाणं, 

टेस्सा परिणामेणं कण्हटेस्सा वि जाव तैउलेस्सा वि, 

जोगपरिणामेणं-कायजोगी, 

उवओग परिणामेणं-जहा नेरइयाणं, 

(क) नाण परिणामो नि, 

(ख) अण्णाणपरिणामेणं-मद्‌ अण्णाणी वि, सुय 
अण्णाणी वि, 

दंसणपरिणामेणं-मिच्छदिदड्ध, 

चरित्तपरिणामेणं-अचरित्ती, 

वैदपरिणामेणं -नपुंसगवेयगा, 

एवं जाउ-वणस्पइकाइया चि, 


तेऊॐ-वाऊ एवं चव 

णवग्-टस्या परिणामेणं, जहा नेरइया 
वेदंदिया 

परिणिपरणं तिरियगडया 


दय पालामण-+द्का 


~“ 
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८ 


फमोद्-पारणामण जदा नरडटवाण 


८. नग्या-परि्मिमिणं सदा नग्डवाणं, 


६.५१ ङि 
1. ४ लज = - 1 + 
प मता -लतमा ल. 41 1.11 1. 


स ध { 
2 मरोर -नदा नग्ट्काप, 


१८१ 


्रव्यानुयोग-(१ ) 
(क) ज्ञानपरिणाम से आभिनिवोधिक (मति) ज्ञानी 
श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी है 


(ख) अज्ञानपरिणाम से मति-अज्ञानी, श्रुत-अज्ञानी ओर 
विभंगज्ञानी है, 


. दङ्नि-परिणाम से सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि ओर 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि ह 


. चारित्रपरिणाम से चारित्री ओर चारित्राचारित्री नही है, किन्तु 


अचारित्री है 

वेद-परिणाम से (नारकजीव) खीवेदी, पुरुषवेदी नही है किनु 
नपुंसकवेदी है। 
दं. २-११ असुरकुमारों का कथन (२, ३, ४, ५, ६,७,८, 
९) भी इसी प्रकारहि 


. विशेष-वे गतिपरिणाम से देवगति वले है, 


४. लेश्यापरिणाम से कृष्णलेदयी यावत्‌ तेजोलेश्यी है, 


© < 2 न ~ <~ © 


. वेदपरिणाम से स्ीवेदी ओर पुरूषवेदी है, किन्तु नपुंसकवेदी 


नहीं है। 
शेष (परिणामों का कथन) पूर्ववत्‌ (नैरयिकं फे समान) टै। 
इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 


द. १२.१६. पृथ्वीकायिकजीव 

गतिपरिणाम से तिर्यञ्चगति वाठे है, 

इद्धियपरिणाम से एकेन्धिय है, 

कषायमय परिणाम से नैरयिकों के समान है। 

टेश्यापरिणाम से कृष्णलेयी यावत्‌ तेजोटेदवी ह। 

योगपरिणाम से काययोगी है। 

उपयोग परिणाम से नैरयिकों के समान है। 

(क) ज्ञानपरिणाम नहीं होता है | 

(ख) अज्ञानपरिणाम से मति-अज्ञानी ओर श्रुत अननानी 6 
(किन्तु विभंगज्ञानी नहीं होते) 


. ददनिपरिणाम से मिथ्यादृष्टि होते 


९. चारित्र परिणाम से ये अचरित्री (पांच चारित्र रहित) दते ^। 


. वैद परिणाम से नपुंसकवेदी है। 


इसी प्रकार अप्कायिकों ओर वनस्पतिकायिकौ के पीणाम। 
का कथन करना चाहिए 


तेजस्कायिकों एवं वायुकायिकों का कथन भी दी प्रकाए १। 
विशेप-टेदयापरिणाम से नैरयिकौं के समान (तीन टैर्या)^। 
टं. १७.१९ दीद्धियजीव 

गत्तिपरिणाम सै तिर्वञ्वगति वाटे दै 


. इद्धिवपरिणाम से दो इद्ियों वाटे £ 
. कपाय परिणाम से नर्विक्रो क पमान, 


लभ्या परिणाम म ग्यिकां के समान, 


. योगपर्णिाम ने वचनयौगी आर काययो्ी £, 


पयोग परिणाम मे नग्यिक्रों के समान, 


परिणाम अध्ययन 


७. 


~<) ~© 


~^ ^< 
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. वेद परिणामेणं-इत्थिवेयगा वि, 


(क) णाणपरिणामेणं-आभिणिवोहियर्णाणी 
सुयनाणी वि, 

(ख) अण्णाणपरिणामेणं-मइ अण्णाणी वि, सुय 
अण्णाणी वि, नो विभंगनाणी। 


वि, 


. दंसण परिणामेणं- सम्मदिदद्री वि, मिच्छदिदद्धी वि, नो 


सम्मामिच्छदिटद्भी। 
चरित्तपरिणामेणं-अचरिची, 


. वैदपरिणामेणं-नपुंसगवेयगा, 


एवं जाव चररसिदिया, 
णवरं-ददियपरिवुदी कायव्वा, 


दं. २0 पंचदियतिरिक्छजोणिया 


. गदपरिणामेणं तिरिय गदया 


इदिय, ३ .कसाय परिणामेणं जहा नेरइयाणं 

टेस्सा परिणामेणं-कण्हटेस्सा वि जाव सुक्कटेस्सा वि, 
जोग, ६.उवओग, ७. णाण, अण्णाण, 
दंसण परिणामेणं जहा नेरइयाणं, 
दरित्ति परिणामेणं-नो चरित्ती, अचित्ती वि, 
चरित्ताचरित्ती वि, 
पुरिसवेयगा वि, 
नपुंसगवेयगा वि। 
दं.२१.१. मणुस्स गइपरिणामेणं-मणुयगइया, 


. इदियपरिणमेणं-पंचेन्दिया, अणिंदिया वि, 


३. कसाय परिणामेणं कोटकसाई वि जाव लोभकसाई चि, 


१८९. 


अकसाई वि, 


. ठेस्सा परिणामेणं-कण्हटेस्सा वि -जाव सुक्टेस्सा चि, 


अतेस्सावि, 


. जोग परिणामेणं-मणजोगी चि, वदजोगी वि, कायजोगी 


वि, अजोगी चि, 
उवजोगपरिणामेणं-जहा नेरद्याणं, 


, (क) णाणपरिणमेणं-आभिणिवोषियणाणी वि जाव 


केवटणाणी चि, 
(ख) अण्णाणपरिणामेणं -तिण्णि वि अण्णाण, 
दरण परिणामेणं-तिच्नि वि दंसरणा, 
यरित्तपरिणामेणं-ररित्ती चि, 
यरित्तायिती वि, 
वेदपरिणामेणं-रत्यिवेयगा _ वि. 
नपृसमदेयगा चि.अययमावि 
;.२२ वाणमतरा ज्या ससरकमारा 


अचित्ती वि, 


पुरिसवेयगा वि, 


दे.२३ जेरश्वादि, 


~ ~ ४ 
सदर गप ~> ---> --र१ 
८५१ ~.“ (१. 


१९2 २ 


४.२ उम्मास्पया {सख स्र 


७. (क) ज्ञानपरिणाम से आभिग्वोधिक ज्ञानी ओर श्रुत- 


[ 


ज्ञानी है। 
(ख) अज्ञानपरिणाम से मति अनानी ओर शुत अज्ञानी है 
किन्तु विभंगज्ानी नहीं ह। 


. दर्निपरिणाम से सम्यष्टृष्टि जओौर मिथ्यादृष्टि है (किन्तु) 


सम्यग्मिथ्यादष्टि नहीं है। 
चारित्र परिणाम से अचारित्री (पांच चारित्र रहित) है। 


. वेद परिणाम से नपुंसकवेदी है। 


इसी प्रकार चतुरिन्दरिवजीवों पर्यन्त परिणाम जानना चाहिए्‌। 
विशेप-त्रीन्दिव ओर चतुरिन्िय मे उत्तरोत्तर एक-एक 
इन्धिय की वृद्धि कर ठेनी चाहिए] 

दं. २० पंचेन्धियतिर्यञ्चयोनिक 

जीव गत्तिपरिणाम से तिर्यञ्वगति वाले है। 


२. इद्धिय परिणाम ३. कपराय परिणाम मैरयिको के समान है। 


© (^ < < 
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. योगपरिणाम सै मनोयोगी, 


लेऽयापरिणाम से कृष्णटे्यी यावत्‌ शुक्लेशी होते है। 
योग परिणाम ६. उपयोग परिणाम ७. ज्ञान-अजञान परिणाम 
दर््न प्ररिणाम नैरयिकों के समान है! 

चारित्रपरिणाम से वे (सर्व) चारिव्री नहीं होते किन्तु अचारित्री 
ओर चारित्राचारित्री (देशचापिरी) होते है। 

वेदपरिणाम से स्तरीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपुंसकवेदी होते है। 


दं.२१.१. ननुप्य गतिपरिणाम से मनुष्यगति वारे है, 


. इन्दरियपरिणाम से पंचेद्धिय भी हं ओर्‌ अनिन्िय भीरं, 
. कपायपरिणाम से क्रोधकपायी यावत्‌ टोभकपावी है तथा 


अकपायी हं, 
ठेहयापरिणाम से कृष्णरेयी यावत्‌ शुक्टटेयी £ 
उटेक््यी ह, 


तधा 


५ वचनयोगी, काययोगी तथा 
अयोगी भी ईह। 

६. उपयोगपरिणाम से नरयिकों क समान, 

७. (क) त्ानपरिणाम रे आभिनिवोधिकल्लानी यावत 

केवटत्तानी है 

(ख) अन्नानपरिणाम से तीनों ह अन्तान वाद, 

८. टरनिपरिणाममे तीनों हा दर्यान चादद) 

९. चारिद्रपरिणाम मै चारियी, अयाणि) आर्‌ चत 
चारितरीट, 

१0०. वेदपरिपाम ने रदे, पुरप्ठेदा पत नुमा श 

वेदी 
टं, ०२ दाय्व्यंनगेक परिणाम काखथन उगण्ठमःन दे 
ममान ?। 
५३. दमा प्यार व्याल पग फ वन्वन 
सा 


| 


णवरं-टेस्सा परिणामेणं तेखलेप्सा चि, पम्हलेस्सा चि 


सुकच्छलेस्सावि 
सेत्तं जीव परिणामे। 
-पण्ण. प. १२. चु. ९३२८-९ ०६ 


४. अजीव परिणामभेयषप्पभेय परूवणं- 


१. 
२. 


प. 
उ. 


अजीवपरिणामे णं भंते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. बंधणपरिणामे, २. गद्परिणामे, 
३. संठाणपरिणामे, ४. भरेदपरिणामे, 
५.. वण्णपरिणामे, ६. ग॑ंधपरिणमे, 
७. रसपरिणामे, ८. फासपरिणामे, 
९. अगुरुलहुयपरिणामे, १0. सदपरिणामे 


१. बंधपरिणामे णं भंते ! कदविहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. णिद्धवंधपरिणामे य, २. लुक्खवंधपरिणामे य। 
गाहाओ- 
समणिद्धयाए बंधो न होई, समलुक्वयाए वि न होड] 


वेमायणिद्ध - टुक्खत्तणेण, वंधो उ वंधाणं ॥१॥ 


णिद्धस्स णिद्धेण 
दुयाहिएणं। 
णिद्धस्स लक्खण उवेद्‌ बंधो, जहण्णवज्जो विमो समो 
वा॥२॥ 


. गदपरिणामे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 


दुयाहिएणं, टुक्खस्स टुक्खेण 


, गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. फुसमाणगदपरिणामे य, 

२. अफुस्माणगडइपरिणामे य, 

अहवा 9 . दीहगडइपरिणामे य, २. हस्सगद्‌ परिणामे य, 
३ . संलणपरिणमे णं भ॑तते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. परिमंडल संठाणपरिणामे, 
२. वट्संठाण परिणामे, 
३. तंससंलण परिणामे, 
४. चररंससंखाण परिणामे, 
५. आययसंखाण परिणामे।२ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


विशेप-लेश्यापरिणाम से तेजौेषयी, पदमलेश्वी ओर 
शुक्टटेश्यी है । 
यह जीव परिणामं की प्रष्ूपणा है। 


४. अजीव परिणामों के भेद प्रभेदो का प्रष्पण- 


प्र. 
उ. 


भते ! अजीवपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 
गौतम ! (अजीवपरिणाम) दस प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9१. वन्धनपरिणाम, २. गतिपरिणाम, 
३. संस्थानपरिणाम, ४. भेदपरिणाप, 
५. वर्णपरिणाम, ६. गंध परिणाम, 
७. रस परिणाम, ८. स्प परिणाम, 
९. अगुरुटघु परिणाम, १0. शव्द परिणाम। 


१. भंते ! वन्धनपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 


उ. गौतम ! (वन्धनपरिणाम) दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. स्निग्धवन्धपरिणाम . २. सक्षवन्यपरिणाय। 
गाथार्थ- 


समान सिग्ध गुण वालों का वन्ध नहीं होता जौर समान 
गुण वालों का भौ वन्ध नहीं होता। 


विमात्रा (विषम) गुण वे स्निग्ध ओर रुक्ष से छौं फा 
वन्ध होता है। 

दो गुण अधिक सिग्ध के साथ स्निग्ध तथा दो गुण अधिक 
रुक्ष के साथ रक्षका वंध होताहै। 

इसी प्रकार जघन्य गुण को छोडकर चाहे वह सम ह याविषम 
हो स्निग्ध का रुक्ष के साध वन्ध होता है, 

२. भ॑ते ! गतिपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 
गौतम ! (गतिपरिणाम) दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. स्पृरद्गतिपरिणाम, 

२. अस्पृकषद्गतिपरिणाम, 

अथवा 9. दीर्षगतिपरिणाम, २. हस्वगतिपरिणाम) 

३. भंते ! संस्थानपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 


गौतम ! (संस्थानपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गया ह 
यथा- 


१. परिमण्डलसंस्थानपरिणाम, 
२. वृत्तसंस्थानपरिणाम, 

३. व्यंशसंस्थानपरिणाम, 
४. चतुरश्रंसंस्थानपरिणाम, 
५. आयतसंस्थानपरिणाम। 


न 
ठणं अ. १०, सु.७१३/२ 
(क) एने वे, एगे त॑से, एगे चररंसे, एगे पिहुरे, एगे परिमंडले, -गण अ. १, सु. २८ 
(छ) प. सेकिंतं संलणणामे? 


उ. संठाणणामे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. परिमंडलसंजणणामे जाव ५. आयतसंणणमे, सेत्तं संकणणामे, -अणु- सु. २२२ 


परिणाम अध्ययन 


प. 
ठ. 


४८. भेयपरिणामे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१, वंडाभेयपरिणामे, २. पयरभेए परिणामे, 
३. चुण्णियामेय परिणामे, 

४. अणुतडियाभेय परिणामे, 

५. उक्करियाभेयपरिणामे। 

५. वण्णपरिणामे णं भंते ! कडूविहे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! पंचविहं पण्णत्ते, तं जहा- 


८५ 


+ 


च < = 


१. काटवण्णपरिणामे, २. नीटवण्ण परिणामे, 
३. टौहियवण्ण परिणामे, ४. पीयवण्णपरिणामे, 
५. सुक्किटवण्णपरिणाम। 

६. गंधपरिणामे णं भते ! कविहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सुव्भिगंधपरिणामे य, २. दुव्मिगंधपरिणामे य। 


„ ७. रसपरिणामे णं भते ! कडइविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. तित्तरसपरिणामे जाव ५. महूररसपरिणामे। 
८. फासपरिणामे णं भते ! कडविहे पण्णते ? 

गोयमा ! अद्रविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. कक्खडफासपरिणामे य जाव ८ . टुक्खफासपरिणामे 
य। ४ 

९.अगरुयल्हुयपरिणामे णं भ॑ते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते। 

१0. सदटपरिणामे णं भंते ! कडविहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णे, तं जहा- 


१. सुटिमिसद्परिणामे य, 
२. दुष्पिसहपरिणामे य। 
से त्तं अजीवपरिणामे। 


-पण्ण. प. १२, सु. ९४७-९५७ 


[) 


प्र 


उ. 


४. भते ! भेदपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 
गौतम ! (भेदपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. खण्डमेदपरिणाम, २. प्रतरभेदपरिणाम, 

३. वर्णिका भेद परिणाम, 

४. अनुतटिकाभेदपरिणाम, 

५. उत्करिका भेद परिणाम। 

५. भते ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 


उ. गौतम ! (वर्णपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


५ 


& = & > 


१. कृष्णवर्णपरिणाम, 
३. रक्तवर्णपरिणाम, 
५. शुक्छ वर्णं परिणाम 
६. भरते ! गन्यपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 
गौतम ! (गन्धपरिणाम) दो प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
१. सुगन्ध परिणाम, २. दर्गन्धपरिणाम। 

७. भते ! रसपरिणाम कितने प्रकार्‌ का कहा गया ह ? 
गीतम ! (रसपरिणाम) पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. तिक्तरसपरिणाम यावत्‌ ५. मघुररसपरिणाम। 

८. भते ! स्पर्हपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गीतम ! (र्पर्शपरिणाम) आट प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
१. कर्कडा रपर्शपरिणाम यावत्‌ ८. रुक्षस्पर्शपरिणाम। 


२. नीटवर्णपरिणाम, 
४. पीतवर्णपरिणाम, 


९. भते ! अगुरुटयुपरिणाम कितने प्रकार का कहा गवाह ? 
गौतम ! (अगुरुटघुपरिणाम) एक प्रकार का कहा गया ह। 
१0. भंते ! शव्दपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 
गीतम ! (शव्दपरिणाम) दो प्रकार का कहा गया हे, यधा- 
१. शुभ-मनोत्ञ शव्द परिणाम, 

२. अश्ुभ-अमनोन्न शव्द परिणाम। 

यह अजीवपरिणामो की प्ररूपणा ह। 


जीवाऽजीव अध्ययन : आमुख 


यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि तै जीव ओर अजीव एकदम पथक्‌ दव्य है, तयापि व्यवह्मरतः यै एक दूसरे चै धनिष्ठ छप चै सम्बद्ध है। जीव भौर - 
पुद्गल (अजीव) का सम्बन्ध न हयी तो असीर जादि की प्रापि ही न हो; जौर हमे ससार में चेतन प्राणी दृष्टिगोचर ही न ही चीव ओौर पुद्गल परख 
सम्बद्ध है, सििग्धता सै प्रतिवद्ध है तथा गाढ हकर रह रहे है। भौजन की आवकयकता शरीर को हती है याजीव कौ? यदि इस प्रन का समाधान 
सोचा जाय तो ज्ञात हो जाएगा कि जीव जर पुद्गट एक दूसरे से कितने सम्कद्ध है। 


यह एक ग्रहन ह्येता है कि जीव जौर अजीव में स पहले कौन उत्पन्न हा 2 इतत प्रन का उत्तर व्याल्या प्रजञति सूत्र मेँ र्गी एवं जण्डे कै दरप्यात्त 
से दिया गया है। जिस प्रकार मरगी अण्डे से पूर्व भी रहती है जीर अण्डा पुर्यी पूर्व भी रहता है इसी प्रकार जीव-मजीव दीनौ एक-दूसरे वे पूर्व भीं 
ओर पश्चात भी है। जीव ओौर अजीव शारवत भाव है। इनम पहटे-पीषठे का क्रम मानना तुिपूर्णहै। 


कभी-कभी जीव जौर अजीव का कथन अपेक्षा दृष्टि सै किया जाता है। ग्रास, नगर, निगम, राजधानी, खेट, कर्वट जादि। ये यद्यपि पौद्गल्कि 
हने से अजीव है तथापि इनमे मनुष्य जादि जीव निवात करते है इसटिषए इन्हें इस अपेक्षा से स्थानाय सूत्र मै जीव शरी कहा गया है (विना जीव के ग्रम्‌, 
नगर आदि नहीं ह सकते। वन, वनल्ण्ड भादि मै वनस्पति एवं अन्य तिर्यञ्च जीव निवास करते है इसटिए इन्हे भी एक अपेक्षा से जीव कट ग्या ह। 
इसी प्रकार दवीप, समुद्र, प्रथ्वी जदि भी एक अपेक्षा ते जजीव है तो दूसरी अपेक्षा से जीव है। 


जैनदरनि छाया, अधकार आदि को पौद्‌गलिक हीने से अजीव प्रतिपादित करता है किन्तु स्यानाग सूर यैं इन्हे भी किसी अवेक्षा सै जीव कट गा ` 
है। । 


काल भी एक द्रव्य माना गया है किन्तु कुछ आचार्य इसे पृथक्‌ द्रव्य नहीं मानते है। जीव एवं अजीव द्रव्य के पयवि परिणमन मेँ यह काल निमित 
वनता है इसलिए इते जीव एवं अजीव दोनो कहा गया है। स्थानाङ्ग सूत्र मे इसीठिए्‌ समय, जवलिका, आनाप्राण, स्तोक, क्षण, ल्व, मुहर्त, जद्यएतर 
पक्ष, मात, ऋतु, अयन आदि जीव एवं अजीव दोन प्रतिपादित किए सए है। इस अध्ययन मे काल गणना को दानि वाठे संवत्सर, युग, एवङ्ग एव, 
बुदिताग, उुटित, अटा, भरट, भववाय, अवव, हृहूकि, हृहूक जादि अनेक शब्दौ का प्रयोय हआ है, जौ अपने विशिष्ट जर्थे रखते ह! 


प्राणातिपात से ठेकर मिथ्याददनिश्चल्य पर्यन्त जौ अठारह पापै, वे जीव भी हैजौर जजीव भी है। 
पृथ्वीकाय से ठेकर वनस्पतिकाय जीव भी है ओर (अचित्त होने पर) अजीव भी है। 
इस प्रकार अनेक पदार्थ जीव एवं अजीव दोनों है किन्तु इनमे से कुठ पदार्य जीव के परिभोग मेँ मते है तथा कुछ नहीं जते है। 


जीवाजीव अध्ययन --------------- 


५. जीवाजीवऽचज््यणं ५. जीव-अजीव अध्ययन 
सन ऋसि = षाय 
१, समयार्दणं जीवाजीवखूव पर्वणं- १. समयादिकों का जीव-अजीवषूप प्रपण- 
१. समयाइ वा आवलियाई्‌ वा, जीवाद्‌ या अजीवाद्‌ या १. समय ओर आवलिका, ये जीव ओर अजीव कटे जाते है। 
पवुच्चद्‌। 
२. आणापाणूह्‌ वा, थोवेद वा, जीवाद्‌ या अजीवाइ या २. आनप्राण जौर स्तोक, ये जीव ओर अजीव कहे जाते ह। 
पवुच्चद्‌। 
३. खणाद्‌ वा, ल्वाइ वा, जीवाई या अजीवाई या पवुच्चई। ३. क्षण जर ल्व, ये जीव ओर अजीव कटे जाते रै। 
४. एवं-मुहूत्ताई वा, अहोरत्ताद वा, ४. इसी प्रकार-मृहूर्त ओर अहोरात्र, 
५. पक्ादइ्‌ वा, मासाद्‌ वा, ५. पक्ष जर मास, 
६. उदू वा, अयणाइ वा, ६. ऋतु ओर अयन, 
७. संवच्छराद्‌ वा, जुगाइ़ वा, ७. संवत्सर ओर युग, 
८. वाससयाई्‌ वा, वाससहस्साद्‌ वा, ८. सौ वर्ष ओर हजार वर्ष, 
९. वाससयसहस्साद वा, वासकोडीड्‌ वा, ९. लाख वर्ष ओर करोड़ वर्प, 
१0. पुव्वंगाई्‌ वा, पुव्वाइ वा, १0. पूर्वाग ओर पूर्व, 
११. तुडियंगाई्‌ वा, तुडियाई वा, ११. तुदितांग ओर्‌ तुटित, 
१२. जडडंगाई वा, अडडाइ वा, १२. अटटांग ओर अटर, 
१३. अववंगाई्‌ वा, अववादइ्‌ वा, १३. अववांग ओर अवव, 
१४. हूूञंगाई वा, हूहूयाइ वा, १४. हूहूकांग ओर हृहूक, 
१५. उप्पलगाद्‌ वा, उप्पलाइ वा, । १५. उद्पलांग ओर उत्पल, 
१६. परमंगाई्‌ वा, पठमाई्‌ वा, १६. पद्यांग ओर पद्म, 
१७. णलिणंगाई वा, णलिणाई वा, १७. नलिनांग ओर नलिन, 
१८. अत्णिकुरेगाइ्‌ वा, अत्थणिकुराइ वा, १८. अर्थनिकुरांग ओर अर्धनिकुर, 
१९. अउजंगाइ्‌ वा, अरआई वा, १९. अयुतांग ओर अयुत, 
२०. णरञंगाद वा, णउआइई वा, २०. नयुतांग ओर नयुत, 
२१. पउयंगाइ्‌ वा, पउयाई्‌ वा, २१. प्रयुतांग ओर प्रयत, 
२२. चूदियंगाई्‌ वा, चूलया वा, २२. चृखिकांग ओर्‌ चटिका, 
२३. सीसपहेलियंगाद्‌ वा, सीसपेटियाद्‌ वा, २३. भीर्पप्रहेटिकांग अर्‌ शीर्पप्रेटिका, 
२४. पलिओवमाई्‌ वा, सागरोवमाई वा, २४. पत्योपम आर सागरोपम 
२५. उग्सप्पिणीड वा, ओसपिणी वा, जीवाद्‌ या अजीवाद्‌ या २५. अवमर्षिणी अर ट्त््धिणी. यै समी जीव अर अरजीय ठ 
पवुच्यर्‌। -रापे अ. २, उ. ४ पु. १०६ (9 जाते ६। 
२. मामार्ईयाणं जीवाजीवरूव परूवणं- २. ग्रामादिकोंकाजीव-अजीवन्पप्रन्पण- 
१. गामार्‌ वा, णगराइ वा, जीवा या अजीवार या १. ग्राम अद नमर. य सीत ॐर्‌ अद रटे व्य ५। 
पवुच्य | 
२. एवं णिगमई वा. रायलयणीट्‌ वा, ०2. दसी प्रसर निम सवर नयन, 
३. सलरयो. कच्रयर्‌वा २ एद ~त 
८. मरृदार्‌ दा, द्वोणमृष्यर्‌ त्व, ट. रद र द. 
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जीवाऽजीव अध्ययन : आमुख 


यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि सै जीव मौर अजीव एकदम पृथक्‌ द्व्य है, तयापि व्यवहारतः यै एक दूसरे ठै धनिष्ठ छप से तम्वद्ध ह! जीव मौर - 
प्रदुगल (अजीव) का सम्बन्धन हौ तो शरीर आदिकीप्रात्तिहीन हय; मौर हमें संसार यें चेतन प्राणी दरृष्टिगीचर ही न ही। जीव मौर दृग प्रर 
सम्बद्ध है, सिग्धता से प्रतिबद्ध है तथा गाढ होकर रह रहे है। भोजन की आवञयकता शरीर को होती है या जीव को 2 यदि इ प्रठन का समाधान 
सोचा जाय तो ज्ञात ह जाएगा कि जीव जौर पुद्गट एक दूसरे सै कितने सम्वदध है। 


यह एक प्रन लता है कि जीव मौर अजीव मेँ से पहले कौन उत्यत्र हुभा ? इस प्रन का उत्तर व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र मे मुर्गी एवं अण्डे कै दरष्टात 
सै दिया गया है। जिस प्रकार मूर्गी अण्डे सै पूर्व भी रहती है जौर अण्डा मुर्गी से पूर्व भरी रहता है इख प्रकार जीव-अगीव दीनो एकनदू्र वे पर्व भीर 
ओर पश्चात भी है। जीव जौर अजीव आङ्वत भाव है। इनमें पहठे-पीषे का क्रम मानना वुदिपूर्णहै। 


कभी-कभी जीव जौर भजीव का कथन अपेक्षा दृष्टि से किया जाता है। ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, घेर, कर्वट आदि। ये यद्यपि पद्गहिक 
हने पे अजीव है तथापि इनमे मनुष्य आदि जीव निवात करते है इसलिए इन्हं इत अपेक्षा से स्थाना सूत्र मै जीव भी कहा गवा है (विना जीव कै ग्राम, 
नगर आदि नहीं हयौ सकते। वन, वनखण्ड आदि मै वनस्पति एवं अन्य तिर्यञ्च जीव निवास करते है इसछिए इन्हे भी एक अपेक्षा से जीव कटा ग्रयाहै। 
इसी प्रकार द्वीप, समुद्र, परथ्वी जादि भी एक अपेक्षा सै अजीव हैं तो दूसरी अपेक्षा जीवदहै। 

जैनदङनि छया, अधकार जादि कौ पौदुगटिक हीने से अजीव प्रतिपादित करता है किन्तु स्थानाय सूत्र मे इन्हे भी किसी पेक्षा से जीव कहा गया ` 
है। 


काल भी एक द्रव्य माना गया है किन्तु कुछ आचार्य इते प्रथक्‌ द्रव्य नही मानते है। जीव एवं अजीव द्रव्यो के पयय परिणमन मेँ यह काल निमित्त 
वनता है इसलिए इतै जीव एवं अजीव दोनों कहा गया है। स्थानाङ्ग सूत्र मे इसीलिए समय, जवलिका, आनाप्राण, स्तोक, क्षण, ठव, मुहूत, जहोएत्र, 
पक्ष, मात, ऋतु, अयन भादि जीव एव अजीव दोनो प्रतिफादित किए गए है। इस अध्ययन मेँ काल गणना को दश्चनि वाले सवत्सर, युग, पूवक एव 
उुरिताग, जुटित, अराग, भरर, भववाग, अवव, हृहकाग, हृहुक आदि अनेक र्दी का प्रयोग दओ है, जो अपने विशिष्ट अर्थ रखते है। 


प्राणातिपात से ठेकर मिथ्यादर्घनिरल्य पर्यन्त जो जटारह फापहै, वे जीव भी है जौर अजीव भी है। 
पथ्वीकाय सरे लेकर वनस्पतिकाय जीव भी हैँ जौर (अचित्त हीने एर) अजीव भी है। | 
इस प्रकार अनेक पदार्थ जीव एवं अजीव दीनौ है किन्तु इनमें ते कुछ पदार्थ जीव के परिभोग म माते है तया कु नही जाते है। 


जीवाजीव अध्ययन व करस्य 
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समयाईइ वा आवलियाई वा, जौवाई या अजीवाइ्‌ या 
पुच्चद्‌। 

आणापाणूह्‌ वा, थोवेदई वा, जीवाइ या अजीवाइ या 
पवुच्चद्‌। 

खणाई वा, लवाइ वा, जीवा या अजीवाई्‌ या पवुच्च्‌। 


. एवं -मृहृत्ताई वा, अहोरत्ताइ वा, 


पक्खाई्‌ वा, मासाई्‌ वा, 

उडद वा, अयणाईइ्‌ वा, 

संवच्छराई वा, जुगाइ वा, 

वाससयाई्‌ वा, वाससहस्साद्‌ वा, 
वाससयसहस्साई वा, वासकोडीद्‌ वा, 
पुव्वंगाइ वा, पुव्वाइ्‌ वा, 

तुडियंगाई्‌ वा, तुडियाइ्‌ वा, 

अडड़गाई्‌ वा, अडडाद्‌ वा, 

अववंगाइ्‌ वा, अववाई्‌ वा, 

हूदूञंगाई वा, हृहूयाइ वा, 

उष्पल्गाइ वा, उप्पलाइ्‌ वा, 

परमंगाई्‌ वा, पउमाई वा, 

णकिणंगाइ वा, णलिणाद्‌ वा, 
अल्थणिकुरंगाइ वा, अत्यणिकुराइ वा, 
अरअंगाई्‌ वा, अउआई्‌ वा, 

णउअंगाई्‌ वा, णउअइ्‌ वा, 

परयंगाई्‌ वा, परयाई्‌ वा, 

चूलियंगाइ वा, चूरियाई्‌ वा, 
सीसपहेलियंगाई वा, सीसपहेरियाद्‌ वा, 
पलिजोवमाई्‌ वा, सागरोवमाई्‌ वा, 
उस्सपिणीड्‌ वा, ओसपिणी वा, जीवाइ या अजीवाई या 
पवुच्चद्‌। -ठाणंज. २, उ. सु. १०६ (9) 


गामाईयाणं जीवाजीवखूव परूवणं- 
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गामाइ वा, णगराइ वा, जीवाइई या अजीवाइ या 
पवुच्च्‌। 

एवं णिगमाई वा, रायहाणीद्‌ वा, 

खेडाई्‌ वा, कब्बडाइ्‌ वा, 

मडंबाइ्‌ वा, दोणमुहाइ्‌ वा, 

पट्टणाइ वा, आगराइ्‌ वा, 

आसमाई वा, संबाहाइ वा, 

सण्णिवेसाइ्‌ वा, घोसाई्‌ वा, 
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१. समयादिकों का जीव-अजीवषरूप प्ररूपण- 
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समय ओर आवलिका, ये जीव ओर अजीव कहे जाते है। 


. आनप्राण ओर स्तोक, ये जीव जर अजीव कहे जाते है। 


. क्षण ओर ल्व, ये जीव ओर अजीव कटे जाते है। 
. इसी प्रकार-मुहूर्त ओर अहोरात्र, 

. पक्ष ओर मास, 

. ऋतु ओर अयन, 

. संवत्सर ओर युग, 

. सौ वर्ष जौर हजार वर्ष, 


लाख वर्ष ओर करोड वर्ष, 
पूर्वाग ओर पूर्व, 


. वुटितांग ओर घुटित, 

. अटयांग ओर अटट, 

. अववांग ओर अवव, 

. हृहुकांग ओर हूटूक, 

. उत्पलांग ओर उत्पल, 

. पद्मांग ओर पद्म, 

. नलिनांग ओर नलिन, 

. अर्धनिकुरांग ओर अर्थनिकुर, 

. अयुतांग ओर अयुत, 

. नयुतांग ओर नयुत, 

. प्रयुतांग ओर प्रयत, , 

. चूलिकांग ओर चूरिका, 

२३. भ्ीर्षप्रहेलिकांग ओर भीर्षप्रहेिका, 
. पल्योपम ओर सागरोपम, 

. अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी, ये सभी जीव ओर अजीव कटे 


जाते है। 


२. ग्रामादिकं का जीव-जजीव रूप प्ररूपण- 
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ग्राम ओर नगर, ये जीव ओर अजीव कहे जाते है। 


इसी प्रकार निगम ओर राजधानी, 
खेट ओर कर्वट, 

मङंव ओर द्रौणमुख, 

पत्तन ओर आकर, 

आश्रम ओर संवाह, 

सन्निवे्ञ ओर घोष, 
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९८ 
८. आरामाइ वा, उज्जाणाइ्‌ वा 
९. वणा वा, वणसंडाइ वा 
90. वा्कीड वा, पुक्छरणीड वा 
११. सराइवा. सरपंतीड 
१२. अमडाइ वा, तदागाहइ्‌वा 
१३. द्रः घा. णदीडया 
१८. पुटी वा, उटीडवा 
१५. यातप्वंधाड वा, उवासंतराइ वा, 
१६. वलया वा, विग्गहाह वा, 
5. दीवा वा, समुद्दाइ्‌ वा, 
१८. वैद्या वा, येडयाड वा, 


,. दागडचा, तोरणाइवा, 


, णरट्याः चा, णरट्वावास्ताइ्‌वा 


¡जाव 
वेपाणियाई वा, वमाणिवावासाई्‌ वा, 


, क्षपा चा, कष्यविमाणावासा वा, 
, दामाद वा, वागध्रपव्ययाइ वा, 


दुद ता, कृदागाराहइ वा, 


पययाद वा, मयह्ाणीट वा, जीवाइ्‌ 


प्रचट रारण. २ 


द्रप्राध्णं जीयाजीव्र म्य पर्वण 


या अजीवाद्‌ या 


२, उ. ४ सु. १०९८२) 


५. प्प घा, आनद्राट वा, 

= दोः वरा, उधकाराःया 

२. -पमापाद ला, उप्माप्यदरता 

. अ रयाप्मिसदट पा, उज्ञापमिःाड्‌व। 

५. गः ता, मध्यायाः या, ऊवाइ या अजीवा 
या पुष्यः टः, २... ५ गु. 26६ (३) 

गयातय दन्येणु सीरा परिमोगापरिपमागत्त पर्वर्ण- 


< 

°, 
90. 
9१ 
9. 
93: 
१. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
रः 

२०-४३. 


५ 
४५. 
४६. 


४७. 


. आराम ओर उद्यान, 

वन ओर वन खंड, 

वापी ओर पुष्करिणी 

सर ओर सरपंक्ति, 

अगड (कूप) ओर तालाव, 

द्रह ओर नदी, 

पृथ्वी ओर उदधि, 

वातस्कन्ध ओर अवकाशान्तर, 
वल्य ओर विग्रह, 

दवीप ओर समुद्र, 

वेला ओर वेदिका, 

दार ओर तोरण, 

नैरयिक ओर नैरयिकावास यावत्‌, 
वैमानिक ओर वैमानिकावास, 
कल्प ओर कल्पविमानावास, 

वर्प ओर वर्षधर पर्वत, 
कूट ओर कूटागार, 
विजय ओर राजधानी ये सभी जीव ओर अर्जी ४" 
जाते है। 


. छायादिकों का जीव-अजीव प प्र्पण- 


१. 


९) 


९८५ ५५ 
त ५ 


४ 


छाया ओर्‌ अत्िप, 

ज्योल्ना ओर अन्धकार, 

अवमान जीर उन्मान, 

अतियानगृह ओर्‌ उघानगृह, | 
अवछिम्व ओर सनिप्रपात्त, ये सभी जीव ओर अय 
जाते टै। 
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प. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


पाणाइवाए जाव सव्ये य वायरबोदिधरा कलेवरा एए णं 
दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य अल्थेगइया जीवाणं 
परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, अव्थेगदइया जीवाणं 
परिभोगत्ताए नो हव्वमागच्छंति ? 


. गोयमा ! पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, 


पुटविकाइए जाव वणस्सकाइए सव्ये य वायरवोदिधरा 
कर्वरा एए णं दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य, 
जीवाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति। 

पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छादेसणसल्लविवेगे, 
धम्मल्यिकाए, अधम्मस्थिकाए जाव परमाणुपोग्गले, 
सेलेसिं पडिवन्नए अणगारे, एए णं दुविहा जीवदव्वा य 
अजीवदव्वा य जीवाणं परिभोगत्ताए नो हव्वमागच्छंति। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
पाणाइवाए जाव सव्ये य वायर्‌ वोदिधरा कठेवरा एएणं 
दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य अव्थेगइया जीवाणं 
परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति अल्थेगइ्या जीवाणं 
परिभोगत्ताए नो हव्वमागच्छंति। 

-विया. स. १८, उ. ४, सु. २ 


५. रोहाअणगारपण्हुत्तरे जीवाजीवाई - दव्वाणं सासयत्त 
अणाणुपुच्वित्त परूवणं- 


प 


उ. 


६. हरयगत नावा 


पुव्विं भ॑ते ! जीवा ? पच्छ अजीवा ? पुव्विं अजीवा ? 
पच्छा जीवा ? 

रहा ! जीवा य अजीवा य पुव्विं पेते, पच्छा पेते दो वि एते 
सासया भावा अणाणुपुव्वी एसा रोहा । 


एवं भवसिदधिया य अभवसिद्धियां य, सिद्धि असिद्धि, 
सिद्धा असिद्धा। 


. पुव्विं भते ! अंडए ? पच्छा कु्कुडी ? पुव्विं कुक्कुडी ? 


पच्छा अंडए ? 


. रोहा ! से णं अंडए कओ? 


भगवं ! तं कुक्कुडीजो। 
साणंकुक्कुडी कओ ? 
भ॑ते ! अंडगाओ। 
एवामेव रोहा से य अंडए सा य कुक्कुडी , पुव्वं पेते, पच्छ 
पेते, दो वि एते सासया भावा 
अणाणुपुव्वी एसा रोहा। -विया, स. 9., उ. £, वु. १४.१६ 


दिट्‌्ठंतेण जीवपोग्गलाणमन्नन्नवद्धत्ता 


परूवणं- 
प. असि णं भंते ! जीवा य पोग्गला य अन्नमन्नबद्धा, 


अन्नमत्रपुटूठा, अन्नमन्नमोगाढा, अन्नमत्रसिणेहपडिवबद्धा, 
अन्नमन्नरघडत्ताए चिटूठंति ? 


प्र. 


भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

प्राणातिपात से सर्व स्थूलकाय धारक कलेवर पर्यन्त जौ जीव 
द्रव्य ओर अजीवद्रव्य रूप दो प्रकार ह इनमें से कई द्रव्य तो 
जीवों के परिभोग मे आते ह ओर करई जीवों के परिभोग में 
नहीं आते है? 


. गौतम ! प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य, 


पृथ्वीकायिक यावत्‌ वनस्पतिकायिक ओर सभी स्थूढकाय 
धारक कलवर ये सव जीवद्रव्य ओर अजीव द्रव्य रूप दोनों 
प्रकार के है ओर जीवों के परिभोग में आते है। 

प्राणातिपात विरमण यावत्‌ मिथ्यादर्निशल्य विवेक, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यावत्‌ परमाणु पुद्गल एवं 
दीठेशी अवस्था प्राप्त अनगार ये सव जीवद्रव्य ओर 
अजीवद्रव्य रूप दोनों प्रकार के हैँ ओर जीवों के परिभोग मेँ 
नहीं अते है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

प्राणातिपात से सर्वस्थूलकाय धारक कलेवर पर्यन्त जो 
जीवद्रव्य ओर अजीव द्रव्य रूप दो प्रकार के है इनमें से करई 
द्रव्य तो जीवों के परिभोग में जाते है ओर करई जीवों के 
परिभोग में नहीं आते है। 


५. रोह अणगार के प्रश्नोत्तरो मे जीव-अजीव आदि के शाश्वतत्व 
ओर अनानुपूर्वत्व का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भंते ! क्या पहले जीव ओर पीठे अजीव है या पहले अजीव 
आर पीठे जीवहेँ? 

रोहा ! जीव जर अजीव पहले भी हैँ ओर पीठे भी हैँ, ये दोनों 
शाङवतभाव हैँ! हे रोहा ! इन दोनों मेँ पहले पीठे का क्रम 
नहीं हे। 

इसी प्रकार भवसिद्धिक ओर अभवसिदधिक, सिद्धि ओर 
असिद्धि तथा सिद्ध ओर असिद्ध (संसारी) जीवो के विषय में 
भी जानना चाहिए। 


. भ॑ते ! पहले अण्डा ओर फिर मुर्गी है ? या पह मुर्गी ओर 


फिर अण्डाहै? 

(भगवान्‌) हे रोहा ! यह अण्डा कहां से आया है ? 

(रोह-) भ॑ते ! वह मुर्गा से आया। 8 
(भगवान्‌) वह मूर्गी कहां से आई ? 

(रोहा) भ॑ते ! वह अण्डे से हुई। 

(भगवान्‌) इसी प्रकार हे रोहा ! मूर्मी ओर अण्डा पहले भी हैँ 
ओर पीठे भी है। ये दोनों शाङ्वतभाव हैँ। 

हे रोह ! इन दोनों मेँ पहले पीष्ठे का क्रम नहीं है। 


६. हदगत नौका के दृष्टान्त द्वारा जीव ओर पुद्गलं के 
अन्योन्यबद्धत्वादि का प्र्पण- 
प्र. भते ! क्या जीव ओर पुद्गल परस्पर संवद्ध है ? परस्पर एक ` 


दूसरे से स्पृष्ट है ? परस्पर गाढ़ सम्बद्ध है, परस्पर सिग्धता 
से प्रतिवद्ध है, परस्पर घटििटित (गाढ) हो कर रहे हए है? 





+ 


हंता मा { चिदट्ठंति। 

भ॑ते ! एवं वुच्च्‌ 

“अस्थि णं जीवा य पौम्गला य अत्रमव्रवद्धा जाव जघ्नमन्न 
घटत्ताए्‌ चिदंठति ?"" 

गौयमा ! से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णपमाणे 
वोट्द्रमाने माण वौर्फाणे सममरघडत्ताए चिट्‌टड्‌, अहे णं 
छट पुरि तसि हरदंमि एगं महं नावं सयासवं सयष्ठिडूडं 
गाहन्ता 


1 
कण्डु्णे 


~ 9 


से नृणं गोवमां ! रा णावा तहिं आसवद्दारेहिं 
उपूरमामी अआपूरमाणी पुण्णा पुण्णप्पमाणा 
वाटदटृटमाणा वोस्ट्टमाणा समभरघडत्ताए चिद्रख ? 
हता, गोयमा ! चिट्ट 

मे तैणटृदणं गौोयमा ! एवं वुच्चः- 
"अस्थि प्र जीवा य पौग्गटा व 
अद्नमघ्रयटुताग चिद्टति। 


उपत्रमत्रवद्दा जाव 


-यिया स. १,उ. 6, यु. २६ 


{| 


द्रव्यानुयोग-(१) 
उ. हां, गौतम ! ये परस्पर इसी प्रकार रहे हुए रै। 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाताहैकि- 
“जीव ओर पुद्गल परस्पर सम्बद्ध रै यावत्‌ परख गः: 
होकर रहे हुए है?" 


उ. गौतम ! जैसे कोई एक तालाव हो वह जलसे पूर्ण से. ए 


से ल्वालव भरा हुआ हो, पानी से छलक रहय हे, पानी दः 
रहा हो ओर घडे के समान पानी से भरा हुआ से। उदर तस 
मेँ कोर पुरुप जिसमे छोटे ओर वड़े सैकड़ों छिद्र से पेपी दर 
नौका को डाल दे तो- 

हे गौतम ! एसी वह नौका उन छिद्रो दारा पानी पे भरती 
जल से परिपूर्णं पानी से लवालय पानी ते एलकती वदती ह 
क्या भरे हुए घडे के समान हो जाती टै? 


हां गौतम ! हो जातीटै 

इस कारण से गौतम ! एसा कह जाता है कि 

“-जीव ओर पुद्गल परस्पर सम्बद्ध टै यावत्‌ परस्म गः 
होकर रटे हए है। 


८6 , 


जीव अध्ययन : आमुख 


षड्रव्यौ मेँ जीव द्व्य प्रमुख है। आगम मैं इसकै विविध लक्षण प्रदत्त है जिनके आधार पर यह कलहा जा सकता है के जौ चैतनागय लेता है वह 
जीव है, जिसमें ज्ञान एवं दरनि उपयोग होता है वह जीव है, जिते सुखदुःख का अनुभव ह्यत है वह जीव है। जीव ही कर्मो सै बद्ध रह्म है मौर वही 
इनसे मुक्त ह्येता है। जीव का जव अजीव कर्म पृदुगल् सै सम्बन्ध होता है तो वह विभित्त गतियो मैं भ्रमण करता रहता है तथा जव वह इनसे रहित हो 
जाता है तो उसका यह श्रमण समाप्त हो जाता है, फिर उत्ते चिद्ध जीव कटा जाता है। 


इत प्रकार जीव दो प्रकार कै कहे जा सकते है 9. ससार समापत्रक ओौर २. अससारसमापत्नरक। जो सत्तार की चार गतियो मे श्रमणसीठ है वह 
जीव ससार समापत्नक है तथा जौ इस भव भ्रमण से विरत होकर सिद्ध वन गया है वह अससारसमापत्तक कहलातता है। जौ भवसिद्धिक जीव हैं वै मुक्ति 
प्राति के पूर्व ही असंतारसमापत्रक जीवों की शेणी मेँ जा जाते है तथा जौ अभवसिद्धिक है वे सदैव ससारसमापन्नक ही वनै रहते है। सभी भवधिद्धिक 
जीवों मेँ सिद्ध हने की योग्यता हीती है, वे तिद्ध वन सकते है तथापि भवतिद्धिक जीवों सै यह छक रहित नहीं हता। जयन्ती कै प्रशन क उत्तरर्मे 
भगवान्‌ महावीर ने यह बात की है। 


जीव अनन्त है, वे नये उत्यन्न नही हते तथा पहले कै नष्ट नहीं लतै। उनम परत या वदरत नही लती। सख्या की दृष्टि सै वे अनन्त है मौर जनन्त 
ही रहते है! नैरयिक जीवो मे परत्-बद्रत हो सकती है, तिर्यञ्च, मनुष्य जौर देवो मे षटत-वट़त हौ सकती है किन्तु सम्पूर्ण जीवी की दृष्टि सै वै घटतै 
वदरते नहीं है, अवस्थित रहते है। इरा अवस्थिति मेँ अनन्त सिद्ध एवं अनन्त संतारी जीव तम्मिठित है। यद्यपि अनन्त जीवौ के चिद्ध ह जाने पर भी 
अनन्त संसारी जीव विद्यमान रहते है, उनका कभी अन्त नहीं येता।. 

असंसारसमापत्रक सिद्ध जीवो को निरवाध शाङ्वत पुख प्राप्त है, वह दुख मनुष्यो मौर देवो को भी प्रात नहीं है। जौपपातिक सूत्र मँ विद्ध के 
भनुपम सुख का वर्णन हआ है। ये चिद्ध दौ प्रकार कै है-अनन्तरसिद्ध ओर परम्परतिद्ध। जिन्हे छिद्ध हए अभी प्रथम समय भी व्यतीत नहीं हआ है वे 
अनन्तरसिद्ध है तथा जिन्हे चिद्ध हृए प्रथम समय व्यतीत हो गया है वे परम्पर सिद्ध कल्यते है। विद्धो के तीर्थतिद्ध, अतीर्धचिद्ध, तीर्थङ्करतिद्ध, 
अतीर्थ्करसिद्ध जादि जो प्रह भेद है वे जनन्तरविद्धं की अपेक्षा से है। जप्रथमसमय सिद्ध, दिसमयसिद्ध, त्रिसमयसिद्ध, यावत्‌ सख्या समय सिद्ध, 
अप्ल्यातसमय सिद्ध जौर अनन्तसमय तिद्ध आदि भेद परम्परसिद्ध की अपेक्षासेहै। 


_ प्रस्तुत अध्ययन मे समवायागिसू्र के जनुसार सिद्धो क इकत्तीत गुणौ का भी उल्टेख हुजा है, जो जठ कर्मो कै क्षय सै प्रकर होते है। माठ कर्मो 


` के क्षय से अनन्तज्ञान, अनन्तददकनि, अनन्तदुख, क्षायिक सम्यक्व आदि आठ गुणी का प्रकट होना भी बताया गया है। इन्हीं आठ गुणी के विस्तार मै 


वे इकत्तीस गुण प्रतिपादित है। जनन्तज्ञान जादि गुणोंसे युक्त ओर अनन्त सुख से सम्पन्न ये छिद्ध पुनः किसी यति मे मवतरित नहीं हीते है। ये लेक 
कल्याण क लिए भी पुनः देहधारण नहीं करते है! सभी सिद्ध जीव लोक के जग्रभाग मेँ अवस्थित रहते है। इनकी अपनी अवगाहना भी होती है किन्तु 
एक विद्ध की भवगाहना से दूसरे सिद्ध के जाल प्रदेशो की अवगाहन प्रभावित नही होती। जित प्रकार रेडियो एवं दूरदनि के विभिन्न कैन्धौ की तरमै 
एक स्थान पर अवगाहित होकर भी भिन्न-भित्न ही रहती हैँ इसी प्रकार प्रत्येक सिद्ध की अवगाहना भित्र भित्र होती है। एक अन्तर यह अवक्रय कि 
रेडियो एवं दूरदङनि की तरंगे जहां पौदुगटिक हने ते मूर्त है वर्ह चि्धो के भालग्रदेश्र अमूर्त है। इसटिए उनके परस्पर अवगाद्र हने मे कोई वाधा 


 न्हींहै। 


असंसारसमापन्नक या तिद्ध जीव जँ जश्चरीरी, अकायिक, अयोगी जौर निरिद्धिय हते है। वरौ ससारसमापत्रक या सवास जीव सरीर, 
सकायिक, सयोगी ओर सेदधिय होते है। 


` संसार जीव नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य जौर दैव इन चार गतियो तथा चौरासी लाख जीवयोनि्यीं मेँ जन्म ठेते रहते है। इनके विविध प्रकार घरे भेद 
करिए जाते है। दौ प्रमुख भेद है-त्रस ओौर स्थावर। स्थितिशील को स्यावर तथा गति करने मेँ सक्षम जीवों को त्रस कहते है। 


समस्त संसारी जीवों को स्त्री, पुरुष ओर नपुसिक इन तीन भेदी मे भी विभक्त किया जाता है। स्त्रियां भी तीन प्रकार की होती है-तिर्यक्योनिक 
स्यो, मनुष्यस्ियां जौर देवसिया। तिर्यकूयोनिकं सिया जलचर, स्थल्चर ओर खेचर के भेद सने तीन प्रकार की हती है। फिर इनके भी भेदोपभेद 
हीते है। मनुष्य छया कर्मभूमि, अकर्मभूमि एवं अन्तर्दीपि मे हने से तीन प्रकार की हती है। देव सिया चार प्रकार की होती है-~मवनवासी, वाणव्यन्तरः 
ज्योतिषिक जोर वैमानिक! पुरुष भी स्रियो की भाति तिर्यकयोनिक, मनुष्य जर दैव कै भद ते तीन प्रकार के हीते है! तिर्यकयोनिकस्ियो, मनुष्य 
लियो जौर देवस्त्रियो की भाति तिर्यकयौनिक पुरुष, मनुष्य पुरुष ओर देव पुरुषो के वे ही तीन, तीन एवं चार भेद होते है! नपुसक भी तीन प्रकार के 
कहे गए है-नैरयिक, तिर्यकृयोनिक ओौर मनुष्ययोनिक। नरक गति क तार नैरयिक नपुंसक हते हैँ जबकि देवगति का कोई भी देव नपुंसक नही लेत 
तिर्यञ्च मे एकेद्धिय एवं विकलन्धिय पूर्णतः नपुलक होते है किन्तु फवेद्धियो मेँ भी नपुंसक पाए जाते है मनुष्य स्त्री-व परुष की तरह नपुलक भी लेते 
है। इनके भी विभिन भेदोपभेदो का निखपण इस अध्ययन मे हआ है। 


नैरयिक, तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य ओर देव कै भेद से संसारी जीव चार प्रकार के है। एकेद्धिव, द्ीद्िय, अद्रिव, चदुरिनिय जौर पचेदिय के 
आधार पर यै पाच प्रकार के है! पृथ्वीकाय आदि षट्कायो क जाधार पर ये छह प्रकार के है ।कुछ आधारो पर इन जीवी को सात, जट, नौ एवं दस 
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भेदीं म भी विभक्त किया गया है। यह विभाजन एक तकनीक है जितै इन भेदो को विविध प्रकार सै व्यक्त किया जा सकता है। इन जीवो के चौदह 
भेद भी किए जाते है, जी प्रतिद्ध है। इन चौदह भेदी मेँ सुक्ष्म एकेद्धिय, वादर एकेद्रिय, दीदि, कद्धिय, चतुरिद्धिय, अचरज पवेद्धिय ओर पी 
पवैद्धिय इन सात भेदौ के पय्तिक एवं अपर्याप्िकों की गणना की जाती है। जीवो कै भेदो की गणना करते-करते इनक ५६३ भेद तक किए गए ह 

इन समस्त संवार जीवों कौ २४ दण्डको मे भी विभक्त किया गया है। ये चौवी्र दण्डक जीवों की २४ वर्गणा के घोतक है। वर्गणा का अर्थ 
य्ह समूह (०2) है। विभिन्न समान विञ्ञेषताओं के आधार पर यै जीव इन वर्गणाजओं एवं दण्डको मेँ विभक्त हैते है। इन दण्डको का जागम मे 
एक निश्चित क्रम है जिसके अनुसार नैरयिकौ का एक दण्डक है, दस भवनपति दैवो क दत्र दण्डक (२-११9) है, एच स्थावर कै पच (१२-१६) 
ती विकलेद्धियौ के तीन (१७-१९) तथा तिर्यञ्च एचेद्धिय का एक दण्डक (२0) है। मनुष्यों का एक दण्डक (२१) है। वाणव्यन्तर, ज्योतिक जौ 
वैमानिक देवौ के एक एक कर तीन दण्डक (२२-२२) है। इस प्रकार चार गति के जीव चौवीत्र दण्डक मे विभक्त होते है। 


इन चौबीस ही दण्डको के जीव भवविद्धिक भी है ओर अभवसिदिक भी है, अनन्तसेपपत्रक भी है ओर परम्परीपपत्नक भी हैः गतितमापत्रकभी 
है ओर अगतितमापत्रक भी है, प्रथमसमयोपपत्रक भी है मौर जप्रथमस्रपयोपपत्रक भी है, आहारक भी है जीर अनाहारक भी है, पयत्तिकिभीहैमौ 
अपयप्तिक भी है, परीत संसारी भी है जौर जपरैततसारी भी है, दुलम-बोधिक भी है जौरदर्ठम वोधिकभीहै। 


प्रज्ञापनासूत्र मै ससारसमापत्रक जीवौ की प्रज्ञापना पाच प्रकार की कही गई है-एकेदधिय संसार समापत्तक जीव प्रज्ञापना से ठेकर फवेद्धिय संता 
समापन्नक जीव प्रज्ञापना तक। उस्म फिर इन पाच प्रकारौ क विभिन्न भैदौपधैदों का विस्त्रण निलपण है जो सव इतर अध्ययनं मेँ समाविष्ट है। इन 
भैदीपभेदीं से विविध प्रकार की विशिष्ट जानकारी हेती है जैसे-प्रथ्वीकाय के शलकष्ण आदि भेद तथा काटी मिष्ट जादि प्रदेका, कादर आदि जष्कायफे 
ओत, हिम आदि भद, बादर तैजस्काय के अगार, ज्वाल्म आदि भेद, बादर वायुकाय कै पूर्वी वायु आदि तथा सन्नावात आदि भेद, प्रत्येक शरीरी कदर 
, वनस्पति काय के वृक्ष, गुच्छ, गुल्म आदि १२ भद तथा फिर इनके उपभेद, साधारण श्ररीर वादर वनत्यतिकाय कै अवक, पनक, ैवाल जादि भैद। 
पृथ्वीकायः, अग्काय, तैजस्काय, वायुकाय ओौर वनस्पतिकाय कै विविध जीव जातियों का जो परिचय इत अध्ययन मेँ दिया गवा है वह वैज्ञानिक षट 
ते भी सीध का विषय है। वनस्पति के भेदौ एवं उनके विभिन्न नामों की छम्बी सूची गिनाई गरई है जो वनत्पतिविशेषन्नो एव जयुरवेद चिकित्सकौके ए 
उपयीगी प्रतीत होती है। बहुत से आगमिक नामो को आधुनिक प्रचित नामो सै जोड़ने की भी जआवङ्यकता है। र 

निगद कै जीवो का समावेडा भी एकैन्निय वनस्पतिकाय के जीवों मै हता है। निगद दो प्रकार क कहे गर्‌ है-निगोद एवं निगोद-नीव। ये नौ 
ही सृष्म एव बादर के भेद से दौ-दौ प्रकार के होते है! सूक एवं कादर पुनः पय्तिक एवं जपर्याप्तक भेदौ मे विभक्त होते है! संख्या की दृष्टि तै ये तभी 
अनन्त है। 

इस अध्ययन मेँ द्वीद्धिय, जीद्धिय एवं चुरिद्विय जीवों के विविधं प्रकारै एवं नामों का भी उल्टे हु है। 


पवेद्धिय जीव चार प्रकार के है-नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओौर दैव। रलप्रभा, शर्कराप्रभा आदि सात नरक प्रथ्वयो के जाधार पर नैरविक तात 


प्रकार क हते ह। तिर्यञ्च पचेद्धिय जीव जलचर, स्थल्चर ओर खेचर क भेद से तीन प्रकार के होते है। फिर इनके भी भनक भेदीपमर्भै द है। जल्वर्तँ 
मे मच्छ, कच्छप, ग्राह, मगर एवं चुुमार ये पंच भेद प्रमुख है। स्थलचर जीव चतुष्पद एवं परिसर्प कै भेद सै दो प्रकार के है। चतुष्पद जीव एक घु 
दो सुर, गण्डीपद एवं सनखपद कै जाधार पर चार प्रकार कै है। एक सुर मे-जक्रव, गधा जैसे, दो सुर मँ-गाय, भत, जैसे, गण्डीपद मै-ऊँंट, ही, 
गेडा जैसे तथा सनखपद मै-सिह, व्यप्र जैत जानवर की गणना की जाती है। परिसर्प जीव दो प्रकार कै है उर से चलने वाले उरफरिसरपे तथा धरा 
से चलने वाठे भुजपरिस्र्प। उरपरितर्फ मे फन वाठे एवं विना फन वाले सर्फ, अजगर, आसालिक जौर महीर की गणना हीती है। सर्पा के विर 
प्रकारौ का जयम मेँ उल्लेख सर्प-जिन्ञाुओं के लिए महत्व का विषय है। भृजपरिसर्प नकुल, गोह, सरट आदि विभिन्न प्रकार के हैते ह। तर्य 
पवेद्धिय जीव सम्मूर्छिमि भी होते है तथा गर्भ भी होते है। सम्ू््छिम जीव नपुंसक होते है तथा गर्भज जीव स्त्री, पुरुष एवं नपसक के धद पती 
प्रकार के हेते है। भुजपरिसर्प जौर उरपरिर्प जीव अडज, पोतन ओर सम्मूर्छिमि के भेद से भी तीन प्रकार के निख्पित है। 
ए्वेचर पवेद्धिय जीव चार प्रकार क है-वर्मपक्षी, रोमपक्षी, समृदुगपक्षी जौर विततपक्षी। इनमे से समुद गपक्षी जौर विततपक्षी मनुष्य-्ैतर मै ही 
होते, मुष्यक्षेत्र के बाहर दीप-समुद्रौ मे छते है। पक्षी तीन प्रकार के मानै गए है-जडन, पौतन ओर सम्रच्छिम। | षः 
मनुष्य दी प्रकार के होते है-सम्मूचछिम जौर यर्भज। सम्मूच्छिम मनुष्य असज, मिथ्यादष्टि एव सभी प्रकार की पयत्तिवो से पयसि हीते 
यै जन्त्मुहर्त की जाद भोग कर मर जाते है। इनकी उत्पत्ति के चौदह स्थान माने गए है जिनमे गर्भज मनुष्य के उच्चर्‌, ग्रत्रवण (धलयाव), कफ ॥ 
सम्मिलित है। यर्भज मनुष्य तीन प्रकार के है-कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक ओर अन्तर्दपिक। एकोकठ्क, आभासिक, वैषाणिक आदि २८ अनर्ढषिक ॥ 
` पाच हैमवत, पाच हैरण्यवत, पांव हरिवर्ष, पाच रम्यकृवर्ष, पाच देवकुठ ओर पाच उत्तरकुट शत्रौ मे उत्तर लने से अकर्मभूमिज मनुष्य २0 ्रका 
के है। कर्मभूभियां १५ है-पाच भरत, पाच एैरवत जौर एच महाविदेह। इने उतयत्न कर्मभरूमिज मनुष्य सक्षेप मेँ दौ प्रकार के ह-9. जर्वजीररः 
मठेच्छ। प्रज्ञापना सूत मे क, यवन, किरात, शवर जदि अनेक प्रकार के म्टच्छो का उल्टेल है। 


आर्या को दौ भागी मे विभक्त किया गवा है-9. ऋद्धि प्राप्त आर्य जीर २. ऋद्धि अप्राप्त जर्य। ऋद्धि प्राप्त भ्त, चक्रवर्ती, त 
चारण ओर विद्याधर के भेद सै छह प्रकार के प्रतिपादित है। ऋद्धि अप्राप्त आर्य क्त्र, जाति, कुल, कर्म, शिल्प, भाषा, ज्ञान, शनि ओरचं ४ 


आधार प्र नौ प्रकार के निरूपित है। मगध आदि स्र पच्चीत (२५.५) दै आर्यक्षेत्र कटे गए है। इसी प्रकार छह जातिया, घट कुट, कुट कर्ममा 


ता न नू 


कुष्ठ शिल्प आर्य माने जाते है। अरदधमागधी भाषा में बोलने वाले ओर व्राह्मी लिपि का प्रयोग करने वाले को भाषार्य कह गया है। इसी क साथ ब्राह्मी 
छिपि मै अटारह प्रकार के टेख का विधान किया गया है। 


आभिनिबोधिक आदि पाच ज्ञानो के जाधार पर पाच ज्ञानार्य निरूपित है। दङनार्य दौ प्रकार के कहे गए है-9. चराग दङनार्य ओर २. वीतराग 
` दङनिार्य। निसर्गस्चि, उपदेशस्चि आदि सम्यक्त्व की दस सचियो से सम्पत्र आर्यो को दस प्रकार का सरागार्य माना गया है। वीतराग दङ्निर्य दी प्रकार 
का प्रतिपादित है-9. उपशान्त कषाय ओर २. क्षीण कषाय। इनके भी ताविक दृष्टि से अनेक भेदौपभेदीं का निरूपण है। चारित्र्य भी दरनिर्य की 
भाति सराग चारित्र्य ओर वीतय चारित्र्य भेदं मे विभक्त है। 


देव चार प्रकार कै हते है-9. भवनवासी २. वाणव्यन्तर ३. ज्योतिष्क ओौर ४. वैमानिक। भवनवासी के अतुरकुमार, नागकुमार भादि दस्र परेद 
है। वाणव्यन्तर क किन्नर, किंपुरुष जादि आट प्रकार है। ज्योतिष्क देव चन्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र मौर तारी के भेद से पाच प्रकारके है। वैमानिक देव 
कल्पोपन्न ओर कल्पातीत के भेद से दो प्रकार के है। कल्पोपत्न देव सौधर्म, ईशान आदि के भैद से १२ प्रकारके हते है। कल्पातीत दैव दो प्रकारके 
होते है-गरैवेयकवासी ओर जनूत्तसैपपातिक। ओरैवेयक देवों के नौ भेद है। अनुत्तरैपपातिक देवौ कै विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित मौर सवर्थिसिद्ध 
-ये पाच भेद है। पयस्तिक ओर अप्यप्तिक भेद तो सभी जीवों के समान देवो मे भी ल्यु लेतेहै। 


जीवदरव्य के इस अध्ययन मे जीव से सम्बद्ध अनेक दानिक एवं सैद्धान्तिक विद्दुओ पर विचार हआ है! प्रमुख विन्दु इस प्रकार है- 


(१) उत्थान, कर्म, बल, वीर्य जौर पुरुषकार-प्राक्रम वाटा जीव आत्मभाव से जीवभ।व (चैतन्य) को प्रकट करता है। वह एरँच ज्ञान, ठीन अज्ञान 
ओर चार दनि की अनन्त पयय को प्राप्त करता हआ उत्यान आदि से जीवभाव की प्रकट करता है। 

(२) दव्य की अपेक्षा जीव अतीते अनन्त शाङ्वत काल मेँ था, वर्तमान शाश्वत काल म॑ है मौर अनन्त शाङ्वत भविष्यत्काल मेँ रहेगा। अत्‌ 
जीव कभी नष्ट नृहीं हता! जीव को कोई अजीव रूप में परिणत भी नहीं कर तकता! इसी प्रकार अजीव को भी कोई जीव छप मै परिणत 
नही कर सकता। 

(२) जीव को जैसी देहं मिलती है वह उसके अनुरूप ही आत्य-प्रदेशी का संकोच एवं विस्तार कर ठेता है। इस दृष्टि चै हाथी एवं कुंधु का जीव 
समान है। इते जैनदउनि गै जीव का देह परिमाणत्व कम जाता है। इसके लिए दीपक क छोरे-बड़ कमरे मै रखने पर प्रकाञ्च कै संकोच एवं 
विस्तार का उदाहरण दिया जाता है। 

(४) कूर्म, करूमविटी, गोह, गोह पक्ति आदि के द, तीन या संल्यात टुकडे किए जाए तो उनके बीच का भाग जीव प्रदेश सै स्पृष्ट हता है किन्तु 
हाथ, पैर या शस्त्र जदि का प्रयोग करके उन जीव प्रदेशों को कोई फीडा नही पूर्वा सकता, न ही उन्हे भग कर सकता है, क्योकि जीव 
प्रदेशों पर अ्रादि का प्रभाव नहीं पडता। 

(५) जोदन, कुल्माष एवं सुरा मे पूर्वभाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से वनस्पति जीव क शरीर है तथा जव ये ओदनादि द्रव्य जस्रातीत यावत्‌ अग्नि 
परिणमित हये जाते है तव वे अग्नि कै शरीर वाठे कहे जाते है। चुरा. जो तरल द्रव्य है, वह पूर्वभाव प्रज्ञापना से अष्कायिक जीवौ का शरीर 
है तथा शस्रातीत यावत्‌ अग्नि परिणामित हने पर अग्निकाय रीर कटय जाता है। 
लेहा, ताम्बा, ओङ्ञा आदि द्रव्य पूर्वभाव की प्रज्ञापना से परथ्वीकायिक जीवो के शरीर है तथा सस्रातीत यावत्‌ अग्निपरिणामित हने पर 
अग्निकायिक जीवो के शरीर कहे जाते है। 
ही, चमड़ा, रीम्‌, सीग, सुर ओर नख ये सव पूर्वभाव प्रज्ञापना की अपेक्षा त्रसजीवी के शरीर है किन्तु वाद मे ््रातीत यावत्‌ अग्नि 

परिणामित होने पर ये अग्निकायिक जीवों के रीर कहे जातेहै। 
अगारे, राख, भूसा जौर गोवर ये पूर्वेभावे प्रज्ञापना की अपेक्षा एकेद्धिय यावत्‌ फवेद्धिय जीवो तक के शरीर कटे जा सकते है किन्तु शस्रातीत 
. यावत्‌ अग्निकाय परिणायित हने पर अग्निकायिक जीवों के शरीर कहे जाते है। 

(६) विभिन्न अपेक्षाओं चै जीवो को सादि-सान्त, सादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर अनादि-अनन्त भी कल्म जा सकता है। व्याख्या प्रज्ञतति सूत्रम 

. भगवान्‌ ने वताया है कि नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य जौर देव गति एवं आगति की अपेक्षा सादि-सान्त है! विद्ध जीव गति की पेक्षा सै 
सादि-अनन्त है। लब्धि की अपेक्षा भवसिद्धिक जीव अनादि-तान्त है जौर चतार की अपेक्षा से अभवचिद्धिक जीव अनादि-अनन्त है। 

(४) बौद्ध दर्धन मे जहा आत्मा (चेतना) के अर्थ में पुद्गल चब्व का प्रयोग हआ है व्यँ जैन दनि मँ भगवती सूत्र को छोडकर सर्वत्र आत्मा 
(जीव) एवं पुद्गल शब्द का भिन्न अर्थ मै प्रतिएादन हआ है। मात्र भगवती सूत्र के आठवें शतक मेँ जीव को पदुगरली एवं पद्गठ दोनी कल्म 
है। जीव पौदृगलिक इद्धियों की अपेक्षा पुदूयटी कहा जाता है तथा जीव की अपेक्षा पुदुगल। चिद्धजीव निरद्विय होने से पुद्गल तो है किन्तु 

पृषद्‌ गटी नही है। 

(८) जीव चैतन्यरूप है तथा चैतन्य भी निरिचत रूप से जीव है। नैरयिक जीव होता है किन्तु जीव नैरयिक ही ह्ये यह जावङ्यक नही इसी प्रकार 
प्राण धारण करने वाला जीव ह्येता है किन्तु जीव प्राण धारण कर ही यह भावकयक नहीं है। इस प्रकार की दानिक एवं अनेकान्तिक शटी 
म भी विभिन्न तथ्यो को स्पष्ट किया गया है। 

(९) ज्ञान एवं दनि नियमतः आतमा है तया आतमा भी नियमतः ज्ञान-दरनि रूप है। 


(१0) जीव प्त भी दहै, जागृत भीहैं मौर दुप्त-जनागृत भी है। इनमे नैरयिक, भवनपति, स्थावर एवं विकलेद्धिय जीव सुतहै, वेन णागृतहैमौः 
न घुप्त-जागृत है। फवेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव दुप्त है जीर सुप्त-जागृत है किन्तु जागृत नही है। मनुष्य सामान्य जीवो की तरह तीनो प्रम 
का ह्येता है, जवकि वाणव्यन्तर्‌, ज्योतिष्क एवं वैमानिक दैव नैरयिकों की भाति घुण होते है। यहा पर सुप्त, जागृत जादि शव्द आध्याणिक 
अर्थ मै प्रयुक्त हए है। 

(99) द्रव्य की दृष्टि सै जीव शरवत है जौर पयाय की द्रष्ट सै जीव अञ्ञाङ्वत है। 


(१२) जीव कामी भी हैँ जौर भोगी भी है। श्रोत्रेद्िय जौर च्यु इच्िय की अवेक्षा जीव कामी है तथा प्राणेद्धिय, जिहेद्धिय मौर सङ्मिद्धिय कौ 
अपेक्षावे भौगीरहै। । 


(१३) अजीव द्रव्य जीवद्रव्यी के प्ररिभोय मेँ आते है किन्तु जीव द्रव्य अजीव द्रव्यो क परिभोग में नहीं जते है। जीवे द्रव्य सजीव द्रव्य (पुग) 
को ग्रहण करके उन्हें रीर, इद्धिय, योग एवं उवासौच्छवास गै परिणत करते है, जवकि अजीव द्रव्य जीव द्रव्य का प्रिभोग नहीं कते! 


जैन आगमौ की यह पद्धति रही है कि इनमे जीव सै सम्बद्ध विभित्र तथ्यो को २२ दण्डको मे घटित किया जाता है। इस अध्ययन मै पेते अनेक 
तथ्य है जिन्हें २४ दण्डको मै घटित किया गया है। जधिकरण ओर अधिकरणी, जात्ारम्भी, एरारम्णी, तदुभयारम्पी जीर अनारम्भ; सक मौ 
निष्कम्प आदि त्यों को इन दण्डको मे प्रदरिति करना इसका प्रमाण है। 


काटे ते २२ दण्डको मेँ 9. सप्रदेश, २. आह्मारक, ३. भव्य, ४. सन्ञी, ५. टेश्या, €. दृष्टि, ७. सयत, ८. कषाय, ९. ज्ञान, 90. योग, १. 
उपयोग, १२. वेद, १३. ररीर ओर १४. पयति इन चौदह दारै का भी यँ निरूपण हआ है। 


9. समाहार, समङ्ररीर जौर समश्वासोच्छ्वास, २. कर्म, ३. वर्ण, ४ ठ्या, ५. चमवेदना, €. समक्रिया तथा ७. समायुष्क इन तात दारे क़ 
भी २४ दण्डकं मँ निरूपण किया गया है। नैरविकादि जिन जीवो मेँ आहार, शरीर एवं श्वासोच्छवास की भिता होती है इसमे प्रमुख कारण उनके 
शरीर का छैरा-व्ड़ा हीना है। चौवीत्त ही दण्डक मेँ इन सात दारी का अध्ययन विभिन्न जीवो की भिन्न-भिन्र विञञेषत्ताओं को जानने क लिए जन्त 
उपयोगी है। ध 

9. स्थिति, २. अवगाहन, ३. शीर, ४. संहनन, ५. सस्थान, £. ठेक्या, ७, दृष्टि, ८. ज्ञान, ९. योग जौर 90. उपयोग इन दस स्थानो या राप्तं 
से २४ दण्डको में क्रोधौपयुक्त आदि भगी कै निरूपण का अध्ययन भी जीवो के सम्वन्ध मे विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। इनके भतिरिकत प्रसुतः 
अध्ययन मै २४ दण्डको मै अध्यवसायो, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व एवं सम्यकृमिथ्यात्वाभिगमियी, सारम्भ एवं सपरिग्रहियौ, सत्कार-विनयादि भावो, पयत 
एवं अंधकार, समयादि कै प्रनान, गुरत्व-लघुत्वादि विषयक विचार, भवसिद्धिकल्व, उपधि जौर परिग्रह, वणनिवृत्ति, करण के भेदी, उन्माद फ ४ 
आदि विविध विप्यो का विक्ाद निरूपण हज है। यह सारा निरूपण एक विष दुष्ट प्रदान करता है। 


जीवो कै साथ कायस्थिति का वर्णन भी विशिष्ट महत्व रखता है। एक ही प्रकार की अवस्था जितन काठ तक वनी रहती है उरे उततकी कायण 
कहते है। इस दृष्टि से जीव सदा काल जीव ही वना रहता है। एकेद्धिय जीव एकैद्धिय क छप मै जघन्य जन्तर्ृहर्त जौर उकृष्ट वनस्पतिकाठ तक वा 
रहता है। दीद्धिय, कीद्धिव एव चद्ुरिन्धिय जीव की कायस्थिति जन्य अन्र्तं ओर उ्छरष्ट अस्तव्यातकाठ तक हती है। नैरयिक की करायध्िि 
जघन्य दल हजार वर्प गौर्‌ उकृष्ट तेस एागसेपम हती है/ तिर्यञ्च पचद्धिय की कायस्थिति जघन्य अन्र्मूह्त ऊर उकष् परवकोयप्थक्व भविक 
तीन पल्योपम होती है। इसी प्रकार मनुष्यो की कायस्थिति कटी गई है। दैवो की कायस्थिति नैरयिको कै तुल्य जघन्य 90 हनार वर्ष मीर उक्ृष्ट १२ 
सागरोपम हती ६। सिद्ध जीव विद्ध छप मेँ सादि एव अपर्यवदित कट तक रहते है। कायस्थिति का निरूपण सकायिक-अकाविक, तस्थाव, 
पयप्ति-अप्यप्त, सृक्ष्य-वादर, परीतत-अपटीत, भवसिद्धिक-अमववतिद्धिक आदि कै जनुसार भी किया गयाहै। 


कायस्थिति के साथ अन्तरकाल का भी सम्बन्ध है। इस जध्ययन मै अन्तरक्ठ का भी निरुपण हआ है। एकेदधिय का अन्तरकाल जघन्य अन्ग 
ओर उक्छृप्ट स्यात्त वर्य अधिक दौ हजार सायसेपम है /विकटद्रिय, नैरविक, एवेद्धिय तिर्यञ्दयोनिक, मनुष्य मौर दैव इन सक्का अनका यध 
अन्तमह्तं ओर उक्ृष्ट वनह्पतिकाल है। तिद्ध सादि अपर्यवतित हैते है अतः उनका अन्तरकाट नही होता। अन्तकाल तै तातयर्थ है एक दण्डक का 
छ्ठोदकार पूनः उस दण्डक मेँ जन्म ग्रहण कटने के वीच का काट। इत अन्तरकाठ का प्रसत अध्ययन गँ विविय विवक्षाजी तै निरपण जा ६। 

अल्य-वहुत् की दृष्ट से विचार करे तौ सिद्ध जीव सवते जत्य हं, असिद्ध या संसारी जीव उनतरे अनन्त गुणे ह यरो ध्यातव्य ह कि रिर्य 
भी अनन्त होतं ह ओर सारी जीव भी अनन्त होते है फिर भी वै समान संख्यक नटी है, अपितु विधो की अपेक्षा संताप जीव भनन्तयुणै ६।३ं 4 
अनन्त भी अनन्तयुणा ठौ सकता दै। दिया की दृष्टि तै सवते अल्य कीव परिविम दिका मे है जीर उत्तर दिशा मेँ सवते अधिक £/ वीकः 
शमी जीवो का मी अल्य-दहटु्व विभिन दिशाओं की दष्ट से इत अव्ययन मे निरूपित दज है। तरत संसारी जीवौ में वसे जत्य गर्मन मनुष्य € त्र 
दम्प के की सवे अधिक है अल्य-वहुत्व का इत अध्ययन मे विमित दृष्टयो से विवार हआ हयौ की अपे, चैत्र की अका, उर्व 
यक, नि्वकखंक एवं तरैखोक्य की पपे फ अल्य-कटूल का ्रतिपादन हा £/ शदम-वादर की अपा पर कटे तो एवह जल = र्व 
ननम नोदः ह उसे वादन सीव अनन्तगुणे ह ओर उनतत गृध्य जीव अस्रस्यात युपे ह! पयग्तिक-अपयग्तिक, ठकायिक-अकाधिक, वरस्या, 
पी ए अन उद वैश ते शी अन्य-कषटुतव का निर्पण। वि 

सम दस द जीव दव्य सव्ययन कीव ते गस्वदद विित्र पर्णो की विशिष्टं आगसिक जानकरातै सं सम्यत्रै। # 


र 


जीव अध्ययन ` 


६. जीवऽज्खयणं 


९०५ 
६. जीव अध्ययन 


गन बव -कलक्कक्कते 


१. जीव दहदारा आत्मभाव से जीवभाव के उपदर्शन का प्ररूपण- 


१, जीवेणं जायभावेण जीवभाव उवदंसण परूवणं- 
प. जीवे णं भंते ! सउडाणे सकम्मे सबले सवीरिए 


सपुरिसक्षारपरक्षमे आयभावेणं जीवभावं उवदंसेतीति 
वत्तव्वं सिया ? 
हंता, गोयमा ! जीवे णं सउडणे जाव परक्रमेणं 
आयभावेणं जीवभावं उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया] 

से केण्डरेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

““सटद्वाणे जाव परक्रमेणं आयभावेणं जीव भावं 
उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया ?'" 


. गोयमा ! जीवे णं अणंताणं आभिणिवोहियनाणपज्जवाणं 


सुयनाणपज्जवाणं, ओहिनाणपज्जवाणं, 
मणपज्जवनाणपज्जवाणं , केवलनाणपज्जवाणं, 
मदूजण्णापज्जवाणं, सुयञअण्णाणपन्नवाणं, 
विभंगणाणपज्जवाणं, 
चक्युदंसणपज्जवाणं अचक्युदंसणपज्जवाणं, 
ओहिदंसणपज्जवाणं, केवलदंसणपज्जवाणं उवओगं 
गच्छेद्‌, 
उवसोगलक्छणे णं जीवे] 
से तेण्टरेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 

जीवे णं सइाणे जाव परक्छमे णं आयभावेणं जीवभावं 


उवदंसतीति वत्तव्वं सिया।'' 
-विया. स. २,उ. १0, चु. ९ (१-२) 


२. जीवाणं तिकालवत्तित्त परूवणं- 


प. 


छु. 


उ. 


एस णं भते ! जीवे तीयमणंतं सासयं समयं “भुवि"* इति 
वत्तव्वं सिया ? 

हंता, गोयमा ! एस णं जीवे तीयमणंतं सासयं समयं 
“भुवि "* इति वत्तव्वं सिया। " 

एस णं भते ! जीवे पड्ष्पन्नं सासयं समयं “भवइ्‌"' इति 
वत्तव्वं सिया ? 


. हंता, गोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्वं। 


. एस णं भ॑ते ! जीवे अणागयमणंतं सासयं समयं 


“भविस्सद्‌"* इति वत्तव्वं सिया ? 
हंता, गोयमा ! तं चैव उच्चारेयव्ं। 
-विया. स. १,उ. ४ चु. 99 


३. जीवाणं वोहसण्णया दुविहत्तं - 
सुयं मे आरसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं- 
इहमेगेसिं णो सण्णा भवद्‌, तं जहा- 


प्र. 


भ॑ते ! उत्थान, कर्म, वल, वीर्य ओर पुरुषकार-पराक्रम वाला 
जीव आलसभाव से जीवभाव (चैतन्य) को प्रदर्ित करता है, 
क्या एेसा कहा जा सकता है ? 


. हां, गौतम ! उत्थान यावत्‌ पराक्रम वाला आत्मभाव से जीव 


भाव को उपदर्िति करता है, एेसा कहा जा सकता है। 
भ॑ते ! किस्त कारण से पसा कहा जाता है कि- 


“उत्थान यावत्‌ पराक्रम वाला आतमभाव से जीवभाव को 
उपदर्हित करता है, एसा कहा जा सकता है?" 


. गौतम ! जीव आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 


मनःपर्यवज्ञान एवं केवलज्ञान के अनन्त पर्यायो के तथा- 
मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान, विभंग-ज्ञान के अनन्तपर्यीयोँ के, 


एवं चक्षु-दर्शन, अचक्षु-दर्शनि, अवधि-दरनि ओर केवल दनि 
के अनन्तपर्यायों के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योकि- 


जीव का लक्षण उपयोग है। 
इस कारण से हे गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 


“उत्थान यावत्‌ पराक्रम वाला आत्मभाव से जीवभाव 
(चैतन्य) को उपदर्िति (प्रकट) करता है एेसा कहा जा 
सकता है।'' 


२. जीवों के त्रिकालवर्तित््च का प्ररपर्ण- 


प्र. 


उ. 


उ. 


भते ! क्या वह जीव अतीत, अनन्त शाङ्वत काट मेँ था एेसा 
कहा जा सकता है ? 

हां गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा) यह जीव अतीत, अनन्त 
शारवतकाठ मे था एसा कहा जा सकता है। 

भंते ! क्या यह जीव वर्तमान शाक्वतकाठ में है एेसा कहा जा 
सकताटै? 

हां गौतम ! यह जीव वर्तमान काट रे है एेसा पूर्ववत्‌ कहा जा 
सकता है। 

भते ! क्या यह जीव अनन्त शाहवतत भविष्यकाल मेँ रहेगा, 
एेसा कहा जा सकता है ? 

हां गौतम ! यह जीव अनन्त शाङ्वत्त भविष्यकाल मेँ रहेगा, 
एसा पूर्ववत्‌ कहा जा सकता है। 


३. जीवों की वोध संज्ञके दो प्रकार- 
हे आयुष्मन्‌ ! मैने सुना है, उन भगवान्‌ (महावीर स्वामी) ने कहा 
है-यहां (इस) संसार में किन्हीं जीवों को यह संज्ञा (ज्ञान) नहीं होता 
है, यथा- 


¦ ॑ दव्यानुयोग-(१) 


पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, मै पूर्व दिक्षा से आयार, | 

दाहिणाो वा दिसाओ आग अहमंसि, अथवा दक्षिण दिशा से आयाः 

पच्चत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, अथवा पर्चिम दिशा से आया हुः 

उत्तराओ वा दिसाओ आग अहमंसि, अथवा उत्तर दिशा से आया, , 

उदूढाओ वा दिसाओ जग अहमंसि, अथवा ऊर्ध्व दिशा .से आया ह 

अहाओ दिसाओ वा आग अहमंसिं, अथवा अधोदिशा से जया है, | 

अत्रयरीओ दिसाओ वा अणुदिसाजो वा जगज अहंमसि। अथवा किसी अन्य दिशा से या अनुदिशञा (विदिशा) से आया ट 

एवमेगेसिं णो णायं भवदु- इसी प्रकार कु प्राणियों को यह भी ज्ञान नहीं होता- 

अव्थि मे आया उववादए, मेरी आत्मा जन धारण करने वाटी है, अथवा- 

णत्थि मे आया उववाइए, मेरी आला जन्म धारण करने वाली नहीं है, 

के अहं आसी, मँ (पूर्व जन्म मे) कौन था? 

के वा दओ चुम पेच्वा भविस्सामि। म यहां से चुत होकर (आयुष्य पूर्ण करके) अगले जन मेँ कया 
। हौऊंगा ? । 

सेज्जं पुण जाणेज्जा-सहसम्मुडयाए, परवागरणेणं, अण्णेसिं कोई प्राणी अपनी स्वमति से, दूसरे के कहने से अथवा दूए पर 

वा उतिए सोच्चा, तं जहा- सुनकर के यह जान ठेता है, यथा- 

पुरष्थिमाओ वा दिसाओ आगञओ अहमंसि एवं दव्खिणाओ मे पूर्वदिशा से आया ह इसी प्रकार दक्षिण दिशा से, परिचम दि 

वा, पच्चत्थिमाओ वा, उत्तराओ वा, उडइढाओ वा, जहाओ से, उत्तर दिशा से, ऊर्ध्व दिशा से, अधोदिक्ना से अथवा जन्य फिर 

वा, अत्रयरीज दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आग दिशा या विदिशा से जया 

अहमंसि। । 

एवमेगेसिं जं णायं भवई-अच्थि मे आया उववाइए, जो इमाओ कुठ प्राणियों को यह भी ज्ञात होता है कि-मेरी आल्मा भवान्त 

दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसंचरई, सव्वाओ दिसाओ अनुसंचरण करने वारी है, जौ इन दिशाओं ओर अनुदिक्ाओौ ¶ 

सव्याओ अणुदिसाओ जो आग अणुसंचरइ सोऽहं। कमनुसार परिभ्रमण करती है। जो इन सव दिज्ञागो भी 
विदिङ्ाओं मे गमनागमन करती है, वही मैँ (आला) । 

से भायावाई टोगावाई कम्मावाई किरियावाई। जो एता जानता है वही आलावादी, लोकवादी, कर्मवा्द एव 

-आया. चु. 9, ज. 9, दु. १-३ क्रियावादी है। 
४. दिट्टंतपुव्वं लोगपएसा जीवस्स जम्म-मरणेणं पुदटरत्त ४. दष्टांतपूर्वक लोक के प्रदेश मेँ जीव के जन्म मरण दप 
पषटवणं- स्परष्टत्व का प्ररूपण- 

प. एयंसि णं भंते ! एमहाटयंसि लोगंसि अत्थि केड प्र. भते ! इतने वड़े टोक मे क्या कोई परमाणु पुदुगल जितना # 
परमाणुपोग्गलमेत्तै वि पएसे जल्थ णं अवं जीवे न जाए आकाशप्रदेशा सा है, जहां पर इत जीव ने जन्ममाण ¶ 
वा,नमएवावि? कियाही? 

उ. गोयमा ! नौ इणट्टे समट्‌टे। उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 

प. मो केणट्टे णं भंत ! एवं वुच्चड- प्र. भते ! किस कारण से प्ता कहा जाता टै कि- 

"एयंसि णं एमहयटयंसि छोगंसि नल्यि केड परमाणु “इतने वड़े टोक मे परमाणु पुट्गट जितना कोई भी भा 
पोग्गटमेत्तं वि पए ज्य णं अयं जीवेन जाएवानमषए परदेदा एेसा नहीं टै, जहौ इत जीव ने जन्म मरण न्या । 
यावि? 

उ. गोयमा ! मै जदानामषए केड पुरिमे अयासवस्स एगं महं उ, गौतम ! जेते कोर पुरुप सी वकरिर्यो के टि प 4 
यावं कम्ना, | चकरियों का वाडा वनाग्‌। 
मणं त्म्य जननेणं पक्क का, दीवा, तिण्णि वा, ठरामें वद एक, दो या तीन ओर अधिक ते अधिक एव 
-उक््ानधं अयासरम्सं पकिययैन्या, वकियीं को गदे 
नम्र पठनमोदगननो, पठरपाणियार, वरी उनक हिरु वास-वारा चरमे की प्रुर मृषि शीर पर 

व्यव्रम्याद्। 
तन्नो पणम्‌ क, दुखादं वा, वियम्‌ वा उन्म यटिये वकरियां वरया कमरे कमपद यामन्‌ 


क न =+ न 7; 7 मकरः (7 2 | ती 
नदश 7, याक ग दद्र ददद मनन तक 
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अस्थि णं गोयमा । तस्स अयावयस्स . केड 
परमाणुपोग्गलमेतते वि पएसे जे णं तासिं अयाणं उच्वारेण 
वा, पासवणेण वा, खरेण वा, सिंघाणएण वा, वंतेण वा, 
पित्तेण वा, पृएण वा, सुक्केण वा, सोणिएण वा, चम्मेहि 
वा, रोमेहि वा, सिंगेहि वा, सखुरेहि वा, नहिं वा 
अणोक्वकंतपुव्वे भव ? णो इणट्ठे समट्‌रे, 
होज्जा वि णं गोयमा ! तस्स अयावयस्स कड 
परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे जे णं तासिं अयाणं उच्चारेण 
वा जाव नहेहिं वा अणोक्कंतपुव्वे, 
नो चेव णं एयंसि एमहालयंसि रोगंसि लोगस्स य 
सासयभाव संसारस्स य अणादिभावं जीवस्स य 
निच्चभावं कम्भवहुत्तं जम्मण मरणावाहूल्लं च पडुच्च 
नदथ केड्‌ परमाणुपोग्गलयेत्ते वि पएसे जल्थ णं अयं जीवे 
नजाएवा,नमएवावि। 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
एयंसि णं एमहाल्यंसि लोगंसि नत्थि केड 
परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे जलय णं अयं जीवे न्‌ जाए 
वा,नमएवावि।' , -विया.स.१२,०.७, तु.३ 
५. संसार परिव्भमणस्स णवठाणाणि- 


जीवाणं णवहिं कणेहिं संसारवत्तिसु वा, वत्तति वा, वत्तिस्संति 
वा, तं जहा- 


9. पुढविकाइयत्ताए, २. आरकाइयत्ताए, 

३. तेउकाइयत्ताए, ४. वाउकाइयत्ताए, ` 

५. वणस्सदकादयत्ताए, ६. बेदंदियत्ताए, 

७. तेदुदियत्ताए, ८. चररिंदियत्ताए, 

९. पंचिंदियत्ताए, -ठणंअ. ९ चु. ६६६ 


६. छं ठणेसु जीवाणं असामत्थ परूवणं- 
छह कणेहिं सव्वजीवाणं णत्थि इडढी इ वा, जु इ वा, जसे इ 
वा, बले इ वा, वीरिए इ वा, पुरिसक्तार परक्छमे इ वा, तं जहा- 
१. जीवं वा जजीवं करणयाए, 
२. अजीवं वा जीवं करणयाए, 
` ३. एगसमएणं वा दो भासाजो भासित्तए, 
४. सयं कडं वा कम्मं वेदेमि वा,मा वा वेदेमि, 


५. परमाणुपोग्गलं वा षछिदित्तए वा, भिंदित्तए वा, 
अगणिकाएण वा समोदहित्तए, 
६. बहिया वा लोगंता गमणयाए। = -ठणं. अ. €, सु. „७९ 
७. जीवदव्वाणं अणंतत्त परूवणं- 
प. जीवदव्वा णं भते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? 
उ. गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता। 


हे गौतम ! क्या उस बकरियों के वाड का कोई भी परमाणु 
पुद्गल जितना प्रदेश एसा रह सकता है जो उन बकरियों के 
मल, मूत्र, इटेष्म (कफ) नाक के मेर (रींट) वमन, पित्त, शुक्र, 
रूधिर, चर्म, रोम, सींग, खुर ओर नखों से अस्पृष्ट न रहाहो ? 
(गौतम ! भ॑ते !) यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


(भगवान्‌ ने कहा-) हे गौतम ! कदाचित्‌ उस बाड में कोई एक 
परमाणु पुद्‌ गल जितना प्रदेश एेसा भी रह सकता है जो उन 
बकरियों के मलमूत्र यावत्‌ नखोँ से अस्पृष्ट रहा हो। 

किन्तु इतने बड़े इस लोक मेँ लोक के शाङ्वतभाव की दृष्टि से 
संसार के अनादि होने के कारण जीव की नित्यता, 
कर्म-वहुलता तथा जन्म मरण की बहुता की अपेक्षा से कोई 
परमाणु पुद्गल जितना प्रदेडा भी एसा नहीं है जहौँ इस जीव 
ने जन्म-मरण नहीं किया हो। 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 


“इतने बड़े लोक मे परमाणु पुद्गल जितना कोई भी आका 
प्रदेश एेसा नहीं हे, जहां इस जीव ने जन्म-मरण न किया हो|" 


५. संसार परिभ्रमण के नौ स्थान- 
जीवों ने नौ स्थानों से संसार मे परिभ्रमण किया था, करते है ओर 


करेगे, यथा- 

१. परथ्वीकायके रूपमे, २. अष्कायके रूपमे, 

३. तेजस्कायके ख्पर्मे, ४. वायुकाय के रूपमे, 
५. वनस्पतिकायके रूपमे, ६. दीद्धियके रूपमे, 

७. ब्रीद्धियकेषखूपर्मे, ८. चतुरिद्धिय के रूपमे, 
९. पञ्चेन्द्रिय के रूपमें। 


६. छ स्थानों मे जीवों के असामर्थ्य का प्ररूपण- 


सब जीवों मे इन छह कार्यो को करने की ऋद्धि, द्युति, यज, वल, 
वीर्य पुरुषकार पराक्रम नहीं होता, यथा- 


१. 


५. 


६. 
, जीव द्रव्यो के अनन्तत्व का प्रख्पण- 
प्र. 
उ. 


जीव को अजीव में परिणत करने की, 


२. अजीव को जीव मेँ परिणत करने की, 
३. 
४. अपने द्वारा किए हुए कर्मो का वेदन करं या नहीं करूं इस 


एक समय मेँ दो भाषा वोलने की, 


भावकी 


परमाणु पुद्गल का छेदन भेदन करने ओर उसे अग्निकायमें 
जलने की, । 


लोकान्त से वाहर जाने की 


भते ! क्या जीव द्रव्य संल्यात है, असंघ्यात हँ या अनन्तर? 
गौतम ! जीवद्रव्य संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, किन्तु 
अनन्त हा 


१०८ 


प. 


< 


से केण्डरेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 

""जीवदव्वा णं, नो संखेज्जा, नो असंघेज्जा, अणंता ?'' 

गोयमा ! असंचेज्जा णेरइया, असंखेज्जा असुरकुमारा 

जाव असंखेज्जा थणियकुमारा, असंखेज्जा पुटवीकाइया 

जाव असंखेज्जा वारकाइया, अणंता वणस्सइकादया, 

असंखेज्जा वैदन्दिया, असंखेन्जा तेदंदिया, असंखेज्जा 

चरठरिदिया, असंखेज्जा पंचेन्दियतिरिक्छजोणिया, 

असंखेज्जा मणूप्ा, असंखेज्जा वाणमंतरिया, असंखेज्जा 

जोडसिया, असंखेज्जा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, 

से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्वद्‌- 

""जीवदव्वा णं नौ संखेज्जा, नो असंखेज्ना, अणंता।'”१ 
-अणु. यु. ५0४ 


८. खड पाणाणं एव्विहत्तं- 
छव्विहा खुदा पाणा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. 
द. 
, तेउकाडया, ६. वारकाटया। 


८५, 


वेदंदिया, २ . तेद्रदिया, ३. चउरिदिया, 
संमुचछरिमपंचेन्दियतिरिक्छजोणिया,२ 


-टाण. अ. £, चु. ५१३ 


९. हत्थिरस य कुंथुस्छ च सम जीव पएसत्त परूवणं- 


प. 


।६॥ 
~. 


५ ~ 


रो नूणं भते ! हत्िस्स य कुंथुम्स य समे चेव जीवे ? 

स्ता, गोवमा ! हत्थिस्स य कुंधुस्स य स॒मे चेव जीवे। 
कम्पर्णं भते ! हत्थिम्स य कंथुरस य समे चेव जीवे ? 
गोयमा । मे जदहाणामए कृडागारसराला सिया जाव गंभीरा, 
अद णं केड पुरिसे जोड व दीवे व गहाय तं कूडागारसाट 
अंतो-अंतो अणुपविसह, तीसे कूडागारसालए सव्वओ 
ममता घणनिविय निरंतर निचिरा दुवार-वयणाडं 
पद पिना तीम कृडढागारसाटाएु वहुमज्छदैसमाए तं 
पर्वं पटीवस्तरा। 

त्रम पटू नं कृडागारसालं अंतो-यंतो ओमास, 
न्नोधरट, नवह, पभामेड नो चैव र्णं वाहिं।अहणंमे 
परम पद्व टदगपणं पिरज्मा. तप णमे प्रवतं टृदुरयं 


# 
नो अनो रौधागट्‌ जाव पमामट. ना चवण उटगरम्म 
आ, प दैत भं कृागाग्माय, ना चव णं 


^. 
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दरव्यानुयोग-(१) 


प्र. भते ! किस कारण से एसा कह जाता है कि- 
““जीवद्रव्य संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, किनु 
अनन्त है ?"' ५ 

उ. गौतम । असंख्यात नारक है, असंल्यात असुरकुमार यावत 
असंख्यात स्तनितकुमार देव है, असंख्यात पृथ्वीकायिक जीव 
है यावत्‌ असंख्यात वायुकायिक जीव है, अनन 
वनसतिकायिक जीव है, 
असंख्यात दीन्धिय है, असंख्यात ब्रीद्धिय है, असंघ्यात 
चतुरिन्द्रिय है, असंख्यात पंचेन्दियतिर्यञ्व योनिक दै, 
असंख्यात मनुष्य है, असंख्यात वाणव्यंतर देव है, असघ्यात 
ज्योतिष्क देव है, असंघ्यात वैमानिक देव है ओर अनन 
सिद्ध है। 
स॒ कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि 
““जीवद्रव्य संख्यात नहीं है, असंख्यात भी नहीं ह फिनु 
अनन्त है।'' 


. श्षद्र प्राणियों के छह प्रकार- 


दर प्राणी छह प्रकार के कहे गए है, यथा-' 
१. दरीद्धिय, २. ्रीन्दिय, ३. चतुरिन्धिय, 
४. सम्मूर्छिम पंचेन्धियतिर्यञ्वयोनिक, 


५. तेजस्कायिक, ६. वायुकायिक। 


. हाथी ओर कुथ के सम जीव प्रदेशत्य का प्ररूपण- 


प्र. भ॑ते ! क्या वास्तव मेँ हाथी जौर कुधुए का जीव एमान £! 

उ. हां, गौतम ! हाथी ओर कुंथुए का जीव समान ६ै। 

प्र. भते ! हाथी ओर कुंधुए का जीव समान कैते हो कता ४ 

उ. गौतम ! जरे कोई कूटागारशाटा हो, जो यावत्‌ विक्नाट <! 
गभर हो ओर कोई एक पुरुप उस कूटागारवाद मे अ 
जीर दीपक के साथ घुतकर उरके टीक मध्य भाग 1.४ 
हो जाए। तत्पश्चात्‌ उस कूटागारदयाटा के रभी द्वा ५ 
किवाड़ं को इस प्रकार सटाकर्‌ अच्छी तरह वद क! £ 
जिते किंचिसात्र भी सांय छिद्र न र | फि 
कृटागारञादटा क वीचोवीच उस प्रदीप को जटय। 
तव जटाने पर वह दीपक उस कृटागार्ाद क ५ 
भाग कौ ही प्रकादित, उद्ोतित, तापित आर्‌ प्रमा 
किन्तु वारी भाग को प्रकटित नदीं करता (1 
वही पर्य उस टीपक कौ एक विधाट पिट † ठ: 
टापं कृटागार्ाया की तदृ उस पिदा के भीती भ 
ही प्रकामित करेया क्रि पिटारे के व्वा का (. 
नदीं कगा। 
टमी प्रकार मोत (गायकौ घाम यन्‌ 4, 
यच्िकापिटक (पिटागी) (मंटमाणिका,) मनात 
चरनन (आद) (लार्‌ नैर दन्य मापने का धात 
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. जीव अध्ययन 


दीवचंपगस्स अंतो-अंतो ओभासेडई्‌ जाव पभारसंद्‌, नो चैव 
णं दीवचंपगस्स वाहि, नो चेव णं चउसह्ियाए वाहि, नो 
चेव कूडागारसालं, नो चेव णं कूडागारसालाए वाहं 


एवामेव गोयमा ! जीवे वि जं जारिसयं पुव्वकम्मनिबद्धं 


- बोद्धिं निव्वत्ते्‌ तं असंखेज्जेहि जीवपएसेहि सचित्तं करेइ 


खुडियं वा महालयं वा। 


से तेण्ड्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 
““हदिथस्स य कुथुस्स य समे चेव जीवे ।'' 


-विया. स.७,उ. ८, सु. २ 


१0. जीवपएसेसु सत्थपओगाभाव परूवणं- 


प. 


य 


अह भंते ! कुम्मे कुम्मावलिया, गोहे गोहावल्िया, गोणे 
गोणावलिया, मणुस्से मणुस्सावलिया, महिस 
महिसावलिया, एएसि णं दुहा वा, तिहा वा, संखेज्जहा 
वा, छिन्नाणं जे अंतरा ते वि णं तेहि जीवपएसे्हिं फुडा ? 


. हंता, गोयमा ! फुडा। । 
. पुरिसे णं भंते ! ते अंतरे हत्थेण वा, पाएण वा, 


अंगुलियाए वा, सरागाए वा, कट्रेण वा, किछिचेण वा, 
आमुसमाणे वा, सम्मुसमाणे वा, आछिहमाणे वा, 
विलिहमाणे वा, अन्नयरेण वा तिक्वेणं सव्थजाएणं 
- आच्छिदेमाणे वा, विच्छिदेमाणे वा, अगणिकाएणं वा 
समोडहमाणे तेसिं जीवपएसाणं किंचि आवाहं वा, वाबाहं 
वा, उप्पाएद्‌ ? छविच्छेदं वा करेद्‌ ? 


. गोयमा ! णो इण्ट समद्र, नो खलु तद्य सत्थं संकमः्‌। 


-विया. स. ८, उ. ३, सु. ६ 


११. आओदणाई जीवाणं पुव्वपच्छा भाव पण्णवणया सरीर परूवणं- 


प. 


उ. 


अह णं भते ! ओदणे, कुम्मासे, सुराएए णं किं सरीरा ति 
वत्तव्वयं सिया ? 
गोयमा ! ओदणे, कुम्मासे, सुराए यजे घणे दव्वे एए णं 
पुव्वभावपण्णवणं पड्च्च वणस्सइजीवसरीरा, 
तञ पच्छ सल्थातीया सत्थपरिणामिया अगणिज्ज्ामिया 
अगणिज्ज्ुसिया अगणिपरिणामिया अगणिजीवसरीरा 
त्ति वत्तव्वं सिया। 
सुराए यजे दव्वे एए णं पुव्वभाव पण्णवणं पड्च्च 
आउजीवसरीरा, तओ पच्छा सत्थातीया जाव 
अगणिसरीरा त्ति वत्तव्वं सिया ॥ प 

, -विवा. स. ५,८. २, सु. १४ 


१२. अयाद्‌ जीवाणं सरीर परख्वणं- 
प. अह णं भ॑ते ! अये, तवे, तउए, सीसए, उवले, कसद्धिया 


एए णं किं सरीरा ति वत्तव्वं सिया ? 


९०९ 


अष्टभागिका, षोडशिका, दत्रिंशतिका, चतुष्षष्टिका ओर 
दीपचम्पक (दीपक का ढकना) से ठक तो वह दीपक उस ठक्न 
के भीतरी भाग को ही प्रकाशित यावत्‌ प्रभासितं करेगा किन्तु 
टक्न के वाहरी भाग को प्रकाशित नहीं करेगा तथा न 
चतुष्षष्टिका के बाहरी भाग को, न कूटागारशश्ाला को, न 
कूटागारशाढा के वाहरी भाग को प्रकाशित करेगा। 

इसी प्रकार गौतम ! पूर्वभवोपार्जित कर्म के निमित्त से जीव 
को क्षुद्र (छोटे) या महत्‌ (वड) जैसे भी शरीर की प्राप्ति होती 
हे, उसी के अनुसार आसमप्रदेशो को संकुचित ओर विस्तृत 
करने के स्वभाव के कारण वह उस शरीर को अपने 
असंख्यात आसमप्रदेशों से व्याप्त करता है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

"हाथी ओर कुंथु का जीव समान प्रदेशा वाला है।' 


9१0. जीवप्रदेशों मे शस प्रयोगाभाव का प्ररूपण- 


प्र. 
` (गोह) गोधा की पंक्ति (गोधावलिका) गाय, गायों की पंक्ति, 


भते ! कूर्म (कषु) कूर्मावठी (कुजं की श्रेणी) गोधा 


मनुष्य, मनुष्यों की पंक्ति, भैसा, भैँसों की पक्ति इन सवके दो 
या तीन अथवा संख्यात टुकड़े किये जाएं तो उनके वीच का 
भाग (अन्तर) क्या जीवप्रदेशों से स्पृष्ट होता है ? 


. हां, गौतम ! वह (वीच का भाग जीवप्रदेशों से) स्पष्ट होता है। 
. भंते ! कोई पुरुष उन कष्ठुए आदि के खण्डो के वीच भाग को 


हाथ से, पैर से, अंगुलि से, शलाका (सलाई) से, काष्ठसे या 
लकड़ी के छोटे टुकड़े से थोडा सपर करे, विोष स्पर्श करे, 
थोड़ा सा खीचे या विशेष खीचे या किसी तीक्ष्ण शस््रसमूह से 
थोड़ा छेदे या विशेष छेदे अथवा अग्निकाय से उसे जलाए तो 
क्या उन जीवप्रदेशों को थोड़ी या अधिक वाधा उ्पन्न होती है 
या उसके किसी भी अवयव का छेदन होता है ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है (अर्थात्‌ वह जरा सी भी पीड़ा 


नही पर्हुचा सकता ओर न अंगभंग कर सकता है) क्योकि उन 
जीवप्रदेशों पर शस्त्र (आदि) का प्रभाव नहीं होता। 


११. ओदन आदि जीवों के पूर्व पश्चात्‌ भाव प्रज्ञापना से शरीर की 
प्ररूपणा- । 


प्र. 


उ. 


भते ! ओदन, कुल्माष, सुरा इन तीना द्रव्यो को किन जीवों 
का शरीर कहना चाहिए? 

गौतम ! ओदन, कुल्माष ओर सुरामेंजो घन द्रव्यहै, वे 
पूर्वभाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से वनस्पति जीव के शरीर हैँ। 
इसके पञ्चात्‌ जव वे ओदनादि द्रव्य शस््रातीत हो जाते ह, 
शस्रपरिणत हो जाते है, अग्निध्यामित, अग्निद्युपित 
(अग्निसेवित) ओर अग्निपरिणमित हो जाते ह, तव वे द्रव्य 
अग्नि के शरीर वाले कहे जा सकते ह। 

सुरा मेँ जो तरल द्रव्य (पदार्थ) हे वह पूर्वभाव प्रज्ञापना की 
अपेक्षा अप्कायिक जीवों का शरीर ह तत्पश्चात्‌ शस्त्रातीत 
यावत्‌ (अग्निपरिणमित हो जाता हे) तव वह अग्निकाय 
शरीर कहा जा सकता है। 


१२. लोह आदि के जीवों की शरीर प्रपणा- 


प्र. 


भन्ते ! लोहा, ताम्वा, तरपुप्‌, डा, उपल जीर कसौटी ये सव 
द्रव्य किन जीवों के शारीर कहलाते ह ? 


९९० दव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! लोहा, ताम्बा, कल, शीशा, उपल ओर लोह का काट 


उ. गोयमा ! अए, तवे, तउए, सीसए, उवले, कस्या एए 


णं पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च पटविजीवसरीरा, 


तञ पच्छा सत्थातीया जाव अगणिपरिणामिया 


अगणिजीवसरीरा त्ति वत्तव्वं सिया। 
-विया. स. ५, उ. २, सु. १५ 


१३. अद्टिचम्मारईणं जीवाणं सरीर परूवणं- 


प. अह णं भते ! अद्ध अद्धिन्खयामे, चम्मे चम्मज्जञामे, रमे 
रोमज्ख्यामे, सिंगे सिंगज्ज्ामे, खुरे खुरज््ामै, नखे 
नखचञ्खामे, एए णं किं सरीरा ति वत्तव्वं सिया ? 


. गोयमा ! अद्ध, चम्मे, रेमे, सिंगे, खुरे, नहे, एए णं 
तसपाण जीवस्षरीरा अद्धिज्ज्यामे, चम्मज्छ्यामे, रोमज्ड्यामे, 
सिंगज्छामे सुरज्ञञामे, नखज्ज्ञामे एएणं 
पुव्वभावपण्णवणं पडुच्च तसपाणजीवसरीरा तजो पच्छा 
सव्थातीया जाव अगणिजीवसरीरा ति वत्तव्वं सिया। 
-विया. स. ५, उ. २, सु. १६ 


१४. इंगालाद्‌ जीवाणं सरीर पष्वणं- 


प. अह णं भते ! इगाटे, छारिए, भुस, गोमएं एएणं किं 
सरीरा ति वत्तव्वं सिया ? 

उ. गोयमा ! इंगले, छारिए, भुसे, गोमए एए णं 
पुव्यभावपण्णवणाए एमिंदियजीवसरीरष्पओग- 
परिणामिया वि जाव पंचिंदियजीवसरीरष्पओग- 
परिणामिया वि, 


तओ पच्छा सव्थातीया जाव जगणिजीवसरीरा ति वत्तव्वं 
गिया। -विवा. स. ५,उ. २, यु. १७ 


१५. चंद दिटूटंतेण जीव गुणाणं वड्ढोऽवडिढ परूवणं- 


प. कष्ट णं भंते ! जीवा वड्टंति वा हायति वा ? 


. मोमा ! मे जहाणामए्‌ वहूटपक्स्स पाडिवयाचंदे 
पण्णिमाचंदं पणिदाय हणे वप्णेणं, हीणे सम्मवाए, हीणे 
निखयाए. हणे कंत्तीए 
वं टि्तीण जु्तीए छायाएु पमाएु ओयाए देम्साप 
मंरनणं, 
तयाण्तमे य णं त्रीयाचदै पाडिववं चंदं पणिदाय 
शतेषु वपतरं जाव मटर 


~ [ 
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ये सव द्रव्य पूर्वप्रज्ञापना की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीवो फे 
शरीर कहे जा सकते हैँ 


ओर उसके वाद शस्त्रातीत यावत्‌ अग्नि परिणामित होने पर 
ये अग्निकायिक जीवो के शरीर कहे जा सकते है। 


१३. अस्थि चर्म आदि के जीवो की शरीर प्रर्पणा- 


प्र. भते ! हड्डी, अग्निप्रज्वलित हड्डी, चमड़ा, अगिनप्रज्वलित 
चमड़ा, रोम, अग्निप्रज्वलित रोम, सींग, अग्निप्रज्यलित सींग, 
खुर, अग्निप्रज्वलित खुर, नख, अग्नप्रज्वहित नख, ये सव 
किन जीवों के शरीर कहे जा सकते है ? 

उ. गौतम ! हड्डी, चमड़ा, रोम, सीग, घुर ओर नख ये सव 
त्रसजीवों के शरीर कहे जा सकते है। अनिनप्रज्वलित हद्दी, 
चमड़ा, रोम, सीग ओर नख ये सव पूर्वभाव प्रज्ञापना की 
अपेक्षा से तो त्रसजीवौं के शरीर है किन्तु उप्तके पश्चात्‌ 
शस्त्रातीत यावत्‌ अग्निपरिणामित होने पर ये अग्निकायिक 
जीवों के शरीर कहे जा सकते है । 


१४. अंगार आदि कै जीवों की शरीर प्रह्पणा- 


प्र. भन्ते ! अंगारे, राख, भूसा ओर गोवर इन सवको किन जीवौ 
के शरीर कहे जा सकते हैँ ? 

उ. गौतम ! अंगारे, राख, भूसा ओर गोवर, ये व पूर्वभाव 
प्रज्ञापना की अपेक्षा से एकेन्दियजीवौ दवारा अपने शरीर एप 
प्रयोगो से (अपने व्यापार से) अपने साथ परिणामित एकेद्िय 
शरीर यावत्‌ पंचेद्धिय जीवों तक के शरीर भी कट जा 
सकते है। 


तत्पश्चात्‌ शस््रातीत यावत्‌ अग्निकाय परिणामित हो जा 
पर वे अग्निकायिक जीवों के शरीर कटे जा सकते € । 


१५. चन्र के दृष्टांत द्वारा जीवगुणो की वृद्धि-हानि का प्रषटपण- 


प्र. भते ! जीव किस कारण से वृद्धि को परापत होते दै जीर कि 
कारणसे हानि को प्राप्त होते 

उ. गौतम ! जसे कृण्ण पक्ष की प्रतिपदा का चन्र पूर्णिमाके चट 
की अपेक्षा वर्ण से हीन होता £, सौम्यता से शन्त ¢ 
र्निग्धता से हीन होता है, कान्ति से हीन होता टै, इकी प्रः 
दीप्ति (चमक) से, युक्ति (आकरा मंट के राय रुयौग) 
छाया (प्रतिविम्ब) से, प्रमा से, ओज ते, ठेश्यार्स आ ष्ट्य 
(गोटखाई ) मे हीन होताः 


तदनन्तर्‌ कृष्णपक्ष की द्वितीया का चद्मा प्रतिपदा क र्मा 
की अपेक्षा वर्ण मे रीनतर द्रेता यावत्‌ मण्डम्‌ भी 
त्र्‌ दतु ५ ताद 7 

तत्पथ्यात्‌ तृतीया का चद द्वितरीयाकै चद्धकीर 
दरीननर टौना £ यावन्‌ मंट मे भी दीनता ] 

दमी प्रकार टमी क्रम मे दीनन देता दुमा यावन्‌ ; 
छा चद्धचनुर्दमी कर चद की अवशा वर्प यावत्‌ म 

ग्व गृष्ट्द्ता 


धि 


एवामेव समणाउसो ! जो अग्हं निग्गंथो वा निग्गंधी वा 
जाव पव्वदृए समाणे हणे खंतीए-एवं मुत्तीए गुत्तीए 
अज्जवेणं महवेणं लघवेणं सच्चेणं तवेणं चियाए 
अकिंचणयाए बंभयैरवासेणं तयाणंतरं च णं हीणे 
हीणतराए खं्तीए जाव हीणे हीणतराए बंभचेरवासेणं 
खलु एएणं कमेणं परिहीयमाणे परिहीयमाणे णद्ठे 
खंतीए जाव णट्ठे बंभचैरवासेणं। 


से जहा वा सुक्रपक्खस्स पाडिवयाचंदे अमावासाए चंदं 


पणिहाय अदहिए वण्णेणं जाव अहिए मंडलणं। 


` तयाणंतरं च णं बिड्याचंदे पाडिवयाचंदं पणिहाय 


अहियतराए वण्णेणं जाव अहियतराए म॑ंडलणं। 

एवं खलु एएणं कमेणं-परिवुडूढेमाणे जाव पुण्णिमाचंदे 
चाउदूदसिं चंदं पणिहाय पडिपुण्णे वण्णेणं जाव पडिपुण्णे 
मंडलटेणं। 


` एवामेव समणारसो ! जो अम्हे निग्गंथो वा निग्गंथी वा 


जाव पव्वदए समाणे अहिए खंतीए जाव बंभचेरवासेणं 
तयाणंतरं च णं अहियतराए खंतीए जाव बंभचेरवासेणं। 


एवं खलु एएणं कमेणं-परिवडढेमाणे परिवड्ढेमाणे जाव 
पडिपुण्णे बंभचेरवासेणं, 
एवं खलु जीवा वड्ंति वा हायंति वा। 

-णाया. सु. 9, अ. 9१0, चु. ह 


१६. वत्थस्स य जीवाण य साइ-सपज्जवसियाई्‌ परख्वणं 


प. 
. जपज्जवसिए्‌, अणाइए सपज्जवसिए अणाइए 


वलये णं भंते ! किं सादए सपज्जवसिए साइए 


अपज्जवसिए ? 


. गोयमा ! वत्थे साइए सपज्जवसिए, 


अवसेसा तिण्णि वि पडिसेहेयव्वा। 


. जहा णं भंते ! व्ये साइए सपज्जवसिए णो साइए 


अपज्जवसिए, णो अणाइए सपज्जवसिए, णो अणाइषए 
अपन्जवसिए तहा णं जीवा किं साइया सपज्जवसिया 
जाव अणाइया अपज्जवसिया ? 


. गोयमा ! अ्थेगइया साइया सपज्जवसिया जाव 


अत्थेगइया अणादया अपज्जवसिया। 


. से केणर्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद- 


"अव्थेगइया साया सपज्जवसिया जाव अ्थेगडया 
अणाइया अपज्जवसिया ?' 


. गोयमा ! नेरइया, तिरिक्जोणिया, मणुस्सा, देवा, 


गडरागडं पडुच्च साइया सपज्जवसिया, 

सिद्धा गड पडुच्च साइया अपज्जवसिया, 

भवसिद्धिया लब्धिं पडुच्च अणाइया सपज्जवसिया, 

अभवसिदधिया संसारं पडच्च अणाइया अपज्जवसिया 

भवंति। । 
` से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 


इसी प्रकार हे आयुष्मन श्रमणं ! जो हमारा साधु या साध्वी 

यावत्‌ परव्रजित होकर क्षान्ति क्षमा से हीन होता है, इसी प्रकार 

मुक्ति (निर्छोभता) गुप्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सल्य, तप, , 
त्याग, आकिंचन्य ओर ब्रह्मचर्य वास से हीन होता है ओर 

उसके परचात्‌ क्षान्ति से हीन यावत्‌ ब्रह्मचर्यवास से हीन 

हीनतर होता जाता है इसी प्रकार इसी क्रम से हीन हीनतर 

होते हुए उसके क्षमा आदि गुण यावत्‌ उसका ब्रह्मचर्यवास 

नष्ट हो जाता है] 

जसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चद्ध अमावस्या के चद्ध की 

अपेक्षा वर्णं यावत्‌ मंडल से अधिक होता है, 


तदनंतर दितीया का चन्ध प्रतिपदा के चद की अपेक्षा वर्ण 
मण्डल से अधिक अधिकतर होता है) 


इसी प्रकार इसी क्रम से वदते हए यावत्‌ पूर्णिमा का चन्द 
चतुर्दशी के चन्र की अपेक्षा वर्ण यावत्‌ मंडल से परिपूर्ण 
होता हे। । 

इसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो 1 जो हमारा साधु या साध्वी 
प्रत्रजित होकर क्षमा यावत्‌ ब्रह्मचर्य से अधिक होता है, 
तदनंतर क्षमा यावत्‌ ब्रह्मचर्यवास मेँ अधिक वृद्धि करता 
जाता है। 

इसी प्रकार इसी क्रम से वटृते वदृते क्षमा यावत्‌ ब्रह्मचर्य वास 
से परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते है। 


इस प्रकार जीव वृद्धि ओर हानि को प्राप्त होते है। 


१६. वस्त्र जीर जीवों की सादि सपर्यवसितादि का प्ररूपण-- 
प्र. भंते ¦ क्या वस्र सादि-सान्त है ? सादि-अनन्त है ? अनादि- 


सान्त है? या अनादि-अनंत है ? 


. गौतम ! वस्र सादि-सान्त है, 


शेष तीन भंग का (वस्त्र मेँ) निषेध करना चाहिए्‌। 


. भते ! जिस प्रकार वस्र सादि-सान्त है, सादि-अनंत नहीं है, 


अनादि-सान्त नहीं है ओर अनादि-अनंत नहीं है क्या वैसे ही 
जीव सादि-सान्त है यावत्‌ अनादि-अनंत है ? 


- गौतम्‌ ! कितने ही जीव सादि सान्त है यावत्‌ कितने ही जीव 


अनादि अनंत है। 


. भेते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“कितने ही जीव सादि सान्त हैँ यावत्‌ कितने ही जीव अनादि 
अनन्त हैं ?'' 


. गौतम ! नैरयिक, तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य ओर देव, गति ओर 


आगति की अपेक्षा सादि सान्त है, 

गति की अपेक्षा से सिद्धजीव सादि अनंत है, 

ठव्ि की अपेक्षा भवसिद्धिक जीव अनादि सान्त हँ, 
संसार की अपेक्षा अभवसिद्धिक जीव अनादि अनन्त ह। 


इस कारण सै गौतम ! एसा कहा जाता ह कि- 


उ. गोयमा ! दुविहा पत्नत्ता; तं जहा- 


१. पज्जत्तगसव्वट्ठसिद्ध अणुत्तरोववाइय-कप्पाईय 


उ. 


गौतम ! यह निर्वृत्ति दो प्रकार की की गई है, यथा- 
१. पर्याप्तिसर्वार्थसिद्धअनुत्तरौपपातिक वैमानिक देव- 


वेमाणिय देवपंचेदियजीवनिव्वत्तीय य पंचन्धिय जीवनिरवृत्ति, 
२. अपज्जत्तगसव्वट्‌ठसिद्धअणुत्तरोववाइय-कप्पाईय- २. अपर्याप्तसर्वार्थसिद्ध॒ अनुत्तरौपपातिक वैमानिक 
वेमाणिय देवपंचेदियजीवनिव्वत्ती य। देवपंचेन्दियजीव निर्वृत्ति। 


-विया. स. १९,५. ८, सु. 9-४ 


१९. संसारी सिद्ध जीवेसु सोवचयाइत्तं कालमान य परूवणं- 


प. जीवा णं भते ! किं सोवचया, 
सोवचयसावचया, निरुवचयनिरवचया ? 


सावचया, 


-विया. स. ५, उ. ८, चु. २१-२८ 


- वक्तेति अध्ययन देखे! -पण्ण, प. ६ 


१९. संसारी जर सिद्ध जीवों में सोपचयादित्व जर कालमान का 
प्ररूपण- 


प्र. 


भंते ! क्या जीव सोपचय (उपचयसहित) है, सापचय 
(अपचयसहित) है, सोपचय-सापचय (उपचय-अपचय 
सहित) रया निरुपचय निरपचय (उपचय अपचय- 
रहित) है ? 


उ. गोयमा ! जीवा णो सोवचया, नो सावचया, नो उ. गौतम ! जीव सोपचय, सापचय ओर सोपचय-सापचय नहीं 
सौवचयसावचया, निरुवचयनिरवचया। हे किन्तु निरुपचयनिरुपचय है । 
एगिंदिया तइपयदे, सेसा जीवा चउहिं वि पएहिं एकेन्िय जीवों मे तीसरा विकल्प सोपचय-सापचय कहना 
भाणियव्वा। चाहिए। शेष सव जीवों मे चारों विकल्प कहने चाहिए। 
प. सिद्धा णं भ॑ते ! किं सोवचया जाव निरुवचयनिरवचया ? प्र. भंते ! क्या सिद्ध सोपचय यावत्‌ निरुपचय-निरपचय है ? 
उ. गौयमा । सिद्धा सोवचया, णो सावचया, णो उ. गौतम ! सिद्ध सोपचय हैं, निरुपचय-निरपचय ह किन्तु 
सोवचयसावचया, निरुवचयनिरवचया। सापचय ओर सोपचय-सापचय नहीं ह। 
प. जीवा णं भ॑ते ! केवहयं कालं निरुवचयनिरवचया ? प्र. भंते ! जीव कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैँ ? 
ठ. गौयमा ! सव्वद्धं। | उ. गौतम ! जीव सर्वकाल तक (निरुपचय-निरपचय) रहते है। 
प. नैरइया णं भ॑ते ! केवइयं कालं सोवचया ? प्र. भते ! नैरयिक कितने का तक सोपचय रहते है ? 
उ. गौयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्ोसेणं आवलियाए उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट आवकिका के 
असंखेज्जईभागं। असंख्यात भाग तक नैरयिक सोपचय रहते है। 
प. केवंइयं कालं सावचया ? प्र. भते ! नैरयिक कितने काल तक सापचय रहते है ? 
उ. गोयमा ! एवं चेव। उ. गौतम । पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
प. नेरदया णं भ॑ते ! केवइयं कालं सोवचयसावचया ? प्र. भ॑ते ! नैरयिक सोपचय-सापचय फितने काट तक रहते ह ? 
उ. गोयमा ! एवं चेव। उ. नौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
प. नेरइया णं भते ! केवइयं कालं निरुवचयनिरवचया ? प्र. भंते ! नैरयिक कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैँ ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्छोसेणं बारसं मुहृत्ता। उ. -गौतम ! नैरयिक जीव जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट वारह 
मुहूर्त तक निरुपचय-निरपचय रहते है। 
एगिंदिया सव्व सोवचयसावचया सव्वद्ं। सभी एकेन्दिय जीव सर्वकाल सोपचय-सापचय रहते है। 
सेसा सव्यै सोबचया वि, सावचया वि, सोवचयसावचया शेष सभी जीव सोपचय भी हैँ, सापचय भी है, सोपचय 
चि, निरुवचयनिरवचया वि सापचय भी है ओर निरुपचय निरपचय भी है। 
जहत्नेणं एकं समयं, उक्ोसेणं आवलियाए असंखेज्जद्‌ इन चारो का काल जघन्य एक समय ओर्‌ उत्कृष्ट आवलिका 
भागं, का असंछ्यातवां भाग है। 
अवदिटएहिं वकंतिकालो भाणियव्यो। अवस्थिति का कान्त व्युक्रांति पद के अनुसार जानना चाहिए] 
प. सिद्धा णं भंते ! केवइयं कालं सोवचया ? प्र. भ॑ते ! सिद्ध कितने काठ तक सोपचय रहते हं ? 
उ. गोयमा ! जहत्नेणं एकं समयं, उक्ोसेणं अट्ठ समया। उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट आट समय तक वे 
। सोपचय रहते हैँ। । 
प. सिद्धा णं भंते  केवइयं कालं निरुवचयनिरवचया ? प्र. भ॑ते ! सिद्ध निरुपचय-निरपचय कितने काट तक रहते है ? 
उ. गोयमा ! जहत्रेणं एकं समयं, उक्छोसेणं छम्मासा। उ. गौतम ! वे जघन्य एक समय ओर रककृष्ट छह मास तक 


निरूपचय-निरपचय रहते है] 
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एगिंदिया वड्ढंत्ि वि, हायंति वि, अवरिव्या वि। 


एएहि तिहि वि जहत्नेणं एकं समयं, उक्ोसेणं आवलियाए 
असंखेज्जई्‌ भागं | 

बेदुदिया वड्टंति हायति तहेव, अवटि्या जहत्नेणं एकं 
समयं, उक्ोसेणं दो अंतोमुहृत्ता। 

एवं जाव चउरिंदिया। 

अवसेसा सव्वे वडठंति, हायति तहेव। 


अवरिख्याणं णाणत्तं इमं, तं जहा- 

सम्मुच्छिम पंचिदियतिरिक्वजोणियाणं दौ जंतोमुहृत्ता। 
गल्भवकछतियाणं चउव्वीसं मुहुत्ता। 

सम्मुच्छिममणुस्साणं अट्ख्चत्ताटीसं मुहत्ता। 
गब्भवक्ैतियमणुस्साणं चरव्वीसं मुहृत्ता। 

वाणमंतर जोइस सोहम्मीसाणेसु अट्टचत्ताटीसं मुहूत्ता। 


सणंकुमारे अट्ठारस राइंदियाई चारीस य मुहृत्ता, 
माहिंदे चउवीसं राइंदियाई वीस य मृहूत्ता, 
बंभलोए पंच चत्ताठीसं राईदियाई 

लतए नदं राईदियाई। 

महासुरे सट्टं राईदिय सयं। 

सहस्सारे दो रादंदियसयाई्‌] 
आणय-पाणयाणं संखेज्जा मासा। 
आरणऽच्युयाणं संखेज्जाई्‌ वासाद्‌ | 

एवं गेवेज्जगदेवाणं। 
विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियाणं असंखेज्जादं 
वाससहस्साद्‌। 

सव्वट्‌ठसिद्धे य पल्िओवमस्स संखेज्जेदभागो। 


एवं भाणियव्वं-वडढंति हायंति जहस्नेणं एक्कं समयं, 
उक्तोसेणं आवलियाए असंखेज्जद्‌ भागं, जवटिठ्याणं जं 
भणियं। 

. सिद्धाणं भते ! केवइयं कालं वड्टंति ? 

. गोयमा। जहण्णेणं एकं समयं, उक्छोसेणं अटूठ समया। 


„ केवइयं कारं अवटिख्या ? 
. गोयमा ! जहच्ेणं एकं समयं , उच्छोसेणं छम्मासा। 
-विया. स. ५, ३.८, सु. १०-२० 


२१. विहिह-विवक्खया सव्व जीवाणं भेया- 
(१) दुविहत्तं- 


तत्थ णं जे ते एवामाहंु-दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, 
तं जहा-ते एवमाहंसु, 


भ्र. 
उ. 


एकेन्धिय जीव वदते भी है, घटते भी है ओर अवस्थित भी 
रहते है। 

दन तीनों की वृद्धि, हानि अवस्थिति का काल जघन्य एक 
समय ओर उक्कृष्ट आवकल्का का असं्यातवां भाग है। 
दवीन्िय जीव भी इसी प्रकार वढ़ते-घरते ह। इनका 
अवस्थिति-काल एक समय ओर उक्कृष्ट दो अन्तरमुहूर्च है। 
इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों पर्यन्त कहना चाहिए। 

शेष सव जीवों (पंचेन्दरिय तिर्यञ्चँ से वैमानिको तक) के वृद्धि 
हानि का कथन पूर्व की तरह करना चाहिप्‌। 

उनके अवस्थान काल में यह भिघ्नता है, यथा- 

सम्मूरछिम पंचेन्दिय तिर्यग्योनिक जीवों का दो अन्तर्मुहूर्त, 
गर्भजपंचेन्दिय तिर्यञ्वयोनिकों का चौवीस मुहूर्त, 

सम्मूर््छिम मनुष्यों का अडइचाठीस (४८) मुहूर्त, 

गर्भज मनुष्यों का चौवीस मुहूर्त, 

वाणव्यन्तर ज्योतिष्क ओर सौधर्म, ईशान देवों का 
अडचाटीस (४८) मुहूर्त, 

सनत्कुमार देवों का अठारह रात दिन ओर चाीस मुहूर्त, 
माहेन्द्र देवलोक के देवों का चौवीस रातदिन ओर वीस मुहूर्त, 
ब्रह्मलोक के देवों का पैतारीस रातदिन, “ 

लान्तक देवो का नव्वे रातदिन, 

महाशुक्र के देवों का एक सौ सार दिन, 

सहस्रार कल्प के देवों का दो सौ रातदिन, 

आनत ओर प्राणत देवलोक के देवों का संख्यात मास, 


आरण ओर अच्युत देवलोक के देवों का संख्यात वर्षो का 
अवस्थान काल है। 

इसी प्रकार इतना दी नौ भैवेयक देवों का भी अवस्थान काल 
जान लेना चाहिषए। 

विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित विमानवासी देवों का 
अवस्थान काल असंख्यात हजार वर्पो का है। 

सर्वार्थसिद्ध विमानवासी देवौ का अवस्थानकाल पल्योपम का 
संल्यात्वौँ भाग है] 

ये सव जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट आवलिका के 
असंख्यातवें भाग तक वदृते घटते है, दस प्रकार कहना चादिए 
ओर इनका अवष्यानकाल जो ऊपर कहा गया है वही ह। 


. भते ! सिद्ध कितने काल तक वदते है ? 
उ. 


गौतम ! सिद्ध जघन्य एक समय जर उक्कृष्ट जट समय तक 
वदते है। 

भंते ! सिद्ध कितने काठ तक अवस्थित रहते ई? 

गौतम ! सिद्ध जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट छह मास तक 
अवस्थित रहते ह। 


२१. विविध विवक्षा से सभी जीवों के भेद- 
(9) दो प्रकार- 


४ 


उन्मेंसेजो सधी जीवोंकौटो प्रकार का कहते हृ, 
यथा-वे इप् प्रकार कहते है। 


९९५ 


२. असिद्धा चेव। 
-जीवा. पडि.९, तु. २२१ 

अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सडंदिया चेव, २. अणिंदिया चेव ॥9 

-जीवा पडि. ९, सु. २३२ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सकाडया चैव, २. अकादवा चेव] 

-जीवा. पडि. ९ चु. २३२ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सजोगी चैव, २. अजोगी चेव। 

-जीवा पडि. ९ सु. २२२ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सवेदगा चैव, २. अवेदगा चेव ।२ 
-जीवा. पडि. ९, घु. २३२ 


अहवा दविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१, सकसार्द चेव २. अकसाई चेव। 
-जीवा. पडि, ९, चु. २३२ 


अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सटेसाय, २. अटेस्ाय। 
-जीवा. पडि. ९, चु. २३२ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. णाणी चव, २. अण्णाणी चेव। 
-जीवा,. पडि. ९, चु. २३२२ 
अटवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. मागारेवउत्ताय, २. अणागारोवरत्ताया। 
-जीवा. पडि. ९, दु. २३३ 
अहवा दुहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. आहाग्गाचैव, २. अणाहारगा चैव। 
-जीवा. पडि. ९, दु. २३४ 
अहवा दुविद्रा र॒व्यजीवा पण्णत्ता, तं जहा 


१. सिद्धाचेव, 


५. रुभामरगाय, २. अभास्गाय। 

-उीवा. धरि. ९, प्रु. २३८ 
अहवा दुवि मव्यत्रीवा प्रण्णना, नं जहा 
2. दिप २. अचिमाचव। 
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१. सिद्ध, २. असिद्ध। 


. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. सडुद्रिय, २. अनिद्रिय। 


३. अथवा सभी जीव दो प्रकार फे कहे गए है, यया- 
१. सकाविक, २. अकायिक) 

४. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१. सयोगी, २. जअयोगी। 

५. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. सवेदक, २. अवेदक। 

६. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए रै, यधा- 
१. सकपायी, २. अकषायी। 

७. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कटे गए है, यथा- 


सलेश्य, २. अउकेक्य। 


८. अथवा सभी जीव दौ प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. ज्ञानी, २. जअज्ञानी। 
९. अथवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए ह, यथा- 
१. साकारोपयुक्त, २. अनाकारोपयुक्त। 
१0. अयवा सभी जीव दो प्रकार के कहे गए ह, यथा- 
१, आहारक, २. अनाहारक। 
११. अथवा सभी जीव दौ प्रकार के कटे गए टै, यथा- 
१. समापक, २. जभापक। 
१२. अयवा सभी जीव दो प्रकार्‌ के कटै गए £, यथा- 
१. चरम, २. अवरम। 
52. अथवा सभी जीवदो प्रकारके कटे गण ४, यग्रा- 
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तिविहत्तं- ` 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-“^तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता"' 
ते एवमाहंसु, तं जह्य- 
१. सम्मदिदट्टी, ` 
३. सम्मामिच्छादिट्टी। 


२. मिच्छादिदटूटी, 


-जीवा पडि. ९, सु. २३२७ 
अहवा तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. परित्ता, २. अपरित्ता, 
३. नो परित्ता नो अपरित्ता। 
। -जीवा. फडि. ९, चु. २२८ 
अहवा तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पज्जत्तया, २. अपज्जत्तया, 
३. नो पज्जत्तया नो अपज्जत्तया। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २३९ 
अहवा तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सुहुमा, २. वायरा 
३. नो सुहुमा नो बायरा। 
~~ -जीवा, पडि. ९, सु. २२४० 
अहवा तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सण्णी, २. असण्णी, 
३. नो सण्णी नो असण्णी। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २४१ 
अहवा तिविह्ा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. भवसिद्धिया २. अभवसिद्धिया, 
३.. नो भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया।9 
-जीवा. पडि. ९, स्‌, २४२ 
अहवा तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. तसा, २. थावरा, 
३. नो तसा नो थावरा। 
-जीवां पडि. ९, चु. २२२ 
चउव्विहत्तं- . 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-“चउव्विहा सव्वजीवा 
पण्णत्ता"*, ते एव माहंसु, तं जहा- 
१. मणजोमी, २. वड्जोगी, 
३. कायजोगी, ४. अजोगमी। 
-जीवा एडि. ९, चु. २४ 
अहवा चरव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. इत्थिवेयगा, २. पुरिसवेयगा, 
३. नपुंसगवेगया, ४. अवेयगा। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २४५ 
अहवा चरव्विह्य सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


=-= ~ = =-= 


१. 


(२) तीन प्रकार- 


(३) 


उनमें से जो सर्व जीवों को तीन प्रकार का कहतेहैवे इस 
प्रकार कहते है, यथा- 
१. सम्यगदृष्टि, 

३. सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि! 


२. मिथ्यादृष्टि, 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. परित्त, २. अपरित्त, 
३. नौ परित्त नो अपरित्त। 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कटे गए है, यथा- 
१. पर्याप्तक, २. अपर्याप्तिक, 
३. नौ पर्यप्तिक नो अपर्याप्तिक। 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. सूक्ष्म, २. वादर, 
३. नो सुक्ष्म नो वादर। 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. संज्ञी, २. असंज्ञी, 
३. नो संजञीनो असंञ्ञी। 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. भवसिद्धिक, २. अभवसिद्धिक, 
३. नो भवसिद्धिक नो अभवसिद्धिक। 


अथवा सभी जीव तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. त्रस, २. स्थावर, 
३. नो त्रस, नो स्थावर] 


चार प्रकार- 
उनमें से जो सर्व जीवों को चार प्रकार का कहते हं वे इस 
प्रकार कहते है, यथा- 
१. मनयोगी, 

३. काययोगी, 


२. वचनयोगी, 

४. अयोमी। 

अथवा सभी जीव चार प्रकार के कहे गए हं, यया- 
१. स्त्रीवेदक, २. पुरुपवेदक, 

३. नपुंसकवेदक, ४. अवेदक। 


अथवा सभी जीव चार प्रकार के कटे गए, यथा- 
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९९८ 


(४) 


१. चक्छुदंसणी, 
३. अवधिदंसणी, 


२. अचक्घुदंसणी, 
४. केवल्दंसणी। 


-जीवा पडि. ९, यु. २२६ 
हवा चरव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. संजया, २. असंजया, 


३. संजयासंजया, 
४. नो संजया नो असंजया नो संजयासंजया 9 


-जीवा. पडि. ९, सु. २४७ 
पंचविहत्तं- 
तव्य णं जे ते एवमाहंसु-““पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता'", 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 
१. कोहकमायी, २. माणकसायी, 
२३. माया कसायी, ४. लोभकसायी, 
५. जकसायी।२ 

-जीवा. पडि. ९, चु. २४८ 


अहवा पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. नेरदया, २. तिरिक्जोणिया, 


३. मणुस्सा, ४. देवा 
५. सिद्धा। 

-जीवा. एडि. ९, सु. २४९ 
एव्विहत्तं- 


तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-'“छव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता ” 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 

१. आभिणिवोहियणाणी, २. सुयनाणी, 

३. ओहिणाणी, ४. मणपज्जवणाणी, 


५. केवटणाणी, ६. अण्णाणी। 
-जीवा. पडि. ९, घु. २५० 


अहवा एव्व सव्यजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. एिंदिया, २. वेदंदिया, 

३. तैटदिया, ४. चउरिदिया, 

५. पंचेटिया, ६. अणिंदिया। 

-रयवा. पि. ९, घु. २५० 

-अहया एवल सव्वमीवा पथ्णत्ता, तं जहा- 

१, -ौोराटियीमी, २. वैउव्वियसगीरी, 
2. ववदरणमतीनी, ८. तैयगसगीगी, 

1. 1 ६, सगरी 
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१. चक्षुदर्शनी, 
३. अवधिदर्शनी, 


२. अचक्षुर्शनी, 
४. केवलदर्शनी। 


अथवा सभी जीव चार्‌ प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. संयत, २. असंयत, 

३. संयतासंयत 

४. नो संयत, नो असंयत, नो संयतासंयत। 


पांच प्रकार- 
उनमें से जो सर्व जीवों को पांच प्रकार का कहतेटैये द 
प्रकार कहते है, यथा- 


च 


१. क्रोधकषायी, २. मानकषायी, 
३. माया कषायी, ४. लोभकपायी, 
५. अकपायी। 


अथवा सभी जीव पांच प्रकार के कहै गए है, यथा- 


१. नैरयिक, २. त्िर्यचयोनिक, 
३. मनुष्य, ४. देव, 

५. सिद्ध] 

छः प्रकार- 


उनम से जो सर्व जीवों को छः प्रकार का कहते हवे इए प्रका 
कहते ह, यथा- 

१. आभिनिवोधिक ज्ञानी, 
३. अवधिज्ञानी, 

५. केवलज्ञानी, 


२. शरुतज्नानी, 
४. मनःपर्यवन्नानी, 
६. जन्नानी। 


अयवा सभी जीव छः प्रकार के कटे गए £, यया- 


१. एकैद्धिय, २. द्वीद्िय, 
३. ब्रीद्धिय, ४. चतुिद्िय, 
५. प्रवेद्धिय, ६. अनिद्धिय। 


अयवा-ममी जीव छः प्रकार फे करैः गए £, यथा- 


१. अदािकराीरी, २. वैक्रियर 
३. आदारकयगीरी, ४, तैजसी, 
८. कोर्मप्ापीरी, ६. -अशी। 
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जीव अध्ययन 


(६) 


(७) 


(८) 


सत्तविहत्तं- 
त्थ जेते एवमाहंसु " सत्तविहा सव्वजीवा पण्णत्ता', 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 


१. पुढविकाइया २. आउकाइया, 
३. तेउकाइया, ४. वाउकाइया, 
५. वणस्सदकादया, ६. तसकाइया, 
७. अकाइया।9 


-जीवा. पडि.९, चु. २५२ 
अहवा सत्तविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कण्हलेस्सा, २. नीरटेस्सा, 
३. काउलटेस्सा, ४. तेउटेस्सा, 
५. पम्हलेस्सा, ६. सुक्टेस्सा, 
७. अलेस्सा। । 
-जीवा. पडि. ९ सु. २५३ 
अटूठविहत्तं- 


तत्थ णं जे ते एवमाहंसु अट्खविहा सव्वजीवा' पण्णत्ता, 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 


१. आभिणिबोहियणाणी,२. सुयणाणी, 

३. ओहिणाणी, ४. मणपज्जवणाणी, 
५. केवलणाणी, ६. मइञअण्णाणी, 
७. सुयअण्णाणी, ८. विभंगणाणी।२ 


-जीवा. पडि. ९, सु. २५४ 
अहवा अटुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. नेरइया, २. -तिरिक्छजोणिया, 
३. तिरिक्वजोणिणीओ, ४. मणुस्सा, 
५. मणुस्सीओ, ६. देवा, 
७. देवीज, ८. सिद्धा।२ 
-जीवा. पडि. ९, चु. २५५ 
नवविहनत्तं- 


तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-““नवविहा सव्वजीवा'" 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 


१. एगिंदिया, - २. बेदरदिया, 

३. तेइंदिया, . ४. चररिंदिया, 

५. नेरइया, ६. पंचेन्दिय तिरिक्जोणिया, 
७. मणूसा, ८. देवा, 

९. सिद्धा 


-जीवा. पडि. ९, तु. २५६ 
अहवा नवविहा सव्यजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. पठमसमयणेरद्या, 


१९९ 


(६) सात प्रकार- 


(७) 


(८) 


उनमें से जो सर्व जीवों को सात प्रकार का कहते है, वे इस 
प्रकार कहते है, यथा- ~. 


१. परथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, 
३. तेजस्कायिक, ४. वायुकायिक, 
५. वनस्पतिकायिक, ६. त्सकायिक, 
७. अकायिक। 


अधवा सभी जीव सात प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. कृष्णलेञ्ञी, २. नीललेन्ञी, 
३. कापोतलेन्ञी, ४. तेजस्ठेडी, 
५. पद्मलेज्ञी, ६. शुक्ललेशी, 
७. अले्ी। 
आट प्रकार- 


उनमें से जो सर्व जीवों को आट प्रकार का कहते है, वे इस 
प्रकार कहते है, यथा- 


१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. शरुतज्ञानी, 
३. अवधिज्ञानी, ४. मनःपर्यवज्ञानी, 
५. केवलज्ञानी, ६. मतिजज्ञानी, 
७. श्रुतअज्ञानी, ८. विभंगज्ञानी। 


~ 


अथवा सभी जीव आढ प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. नैरयिक, २. तिर्यचयोनिक, 
३. तिर्यचयोनिकी, ४. मनुष्य, 

५. मानुषी, ६. देव, 

७ देवी, ८. सिद्ध। 

नी प्रकार- 


उनमें से जो सर्व जीवों को नौ प्रकार का कहते है 
वे इस प्रकार कहते है, यया- 


१. एकेद्धिय, २. द्ीद्धिय, 

३. त्रीद्धिय, ४. चतुरिन्धिय, 

५. नैरयिक, ६. पंचेद्िय तिर्यचयोनिक, 
७. मनुष्य, ८. देव, 

९. सिद्ध। 


सयवा सभी जीवनी प्रकार के कटै गए है, वथा- 
१. प्रधम समय नरयिक, 





१. ठणं.अ.७,सु.५६२ 
२. जणं.अ. ८, सु.६४६/१ 
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8, 


२. अपटमस्मयणेरहया, 

३. पटमसमय तिरिक्छजोणिया, 
४. अपटमसमयतिरिक्छजोणिया, 
पठमस्मयमणूसा, 
अपटठमसमयमणूसा, 
पटमसमयदेवा, 
अपटमसमयदेवा, 
सिद्धाय 


„9 


9 (^ © की 


-जीवा. पडि. ९, सु. २५७ 


) दसविहत्तं- 


तत्य णं जे ते एवमाहंसु-“"दसविहा सव्वजीवा पण्णत्ता"", 
ते एवमाहंसु, तं जहा- 


१. पुषविकाडया, २. आउकादया, 
३. तेउकाइया, ४. वाउकाद्या, 
५. वणरसइकाडया, ६. वेहदिया, 

७. तेदंदिया, ८. चउरिंदिया, 
९. पंचेदिया, १०. अणिंदिया।२ 


-जीवा. पडि. ९, घु. २५८ 
अहवा दसविहा सव्यजीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
पटमस्मयणेर्‌इया, 

अपदमसमयणेरदया, 

पटठमगममयतिरिक्यजोणिया 
अपटमसमयतिरिक्खजीणिया 
पट्मप्तमयमणृसा, 
अपटममसमयमणृसा, 

पटमरमयदैवा, 

अपदटमरमयदैवा, 
, प्रटममपयरसिद्धा, 
). -गपदट्मगमयसिन्या) 


९ ~© 
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9 


-पीदा. एटि. ९, चु. २५९ 


-तोव्रपर्णवणाया दुविरतं- 


पृ. > [८ च य 

1, 1 ५ £ (न 1 क्क ~ रजक 6 (र य (त 

अ ८५. 1 + “1 | यरः 1 ¢ ॥ १४ ॥ 
५. १०११५१५] 1111 ४1 


= ~ ८ 
ठ, गमम आतज य| 
व. प. 9, र. 9 


शश्र 294 ॥ १1118) "18 [1 


*१। ६ -+ 4 


तदपभता- 


; 
[1 व 
1 ९५१ ॥ ~ १ 


५ +~ 


~ ^. ~ 
विना) 


स 


,९) 
१५। 


दव्यानुयोग-(१) 


अप्रथम समय नैरयिक, 

प्रथम समय तिर्यञ्च योनिक, 
अप्रथम समय तिर्यञ्च योनिक, 
प्रथम समय मनुष्य, 

अप्रथम समय मनुष्य, 

प्रथम समय देव, 

अप्रथम समय देव, . 

सिद्ध। 


० ^ © न ~ न < ५ 


(९) दस प्रकार- 


उनमें से जो सर्व जीवों को दस प्रकार का कहते है वे इरा प्रकार 
कहते है, यथा- 
१. पुथ्वीकायिक, 
तेजस्कायिक, 
वनस्पतिकायिक, 
त्ीद्धिय, 
पंचेद्धिय प 


अप्कायिक, 
वायुकायिक, 
दीन्िय, 
चतुरिन्धरिय, 
अनिन्द्रिय) 


2 & ~< ^ 
> ^ ण) ० ~“ 


अथवा सभी जीव दस प्रकार के कहे गए है, यथा- 
. प्रथम समय नैरयिक, 
अप्रथम समय नैरयिक, 
. प्रधम समय तिर्यञ्च, 
ञप्रथम समय तिर्यञ्च, 
¦. प्रथम रमय मनुष्य, 
अप्रथम समय मनुप्य, 
प्रथम समय देव, 
अप्रथम समयदेव 
प्रथम रमय सिद्ध, 
उप्रथम समय सिद्ध। 


~€ «© 


¢ ० ५५ 


> ७ ५ © ण 


जीव प्रज्ञापना के दो प्रकार- 

प्र. वट जीव प्रल्ञापनाक्यादटै? 

उ. जीवप्रहापनादो प्रकार की करी ग, यथा 
). गसारसपापत्र (संसारी) जीवों की प्रज्ञापना, 
२. असार समापत्र (मुक्त) जीव की प्रपिता 


, अंमाग ममापनच्र जीव प्रज्ञापना के भद प्रभ 


प्र. वद अमरारममायत्रतरीय प्रदाता क्यार 
वाः 
४ 
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गः 


उ. असंसारस्मावण्णजीवपण्णवणा दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. अणंतरसिद्धञअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य, 
२. परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य] 
प. ते किं तं अणंतरसिद्धञअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 
उ. अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा - पत्चरस- 
विहा पत्नत्ता, तं जहा- 
१. तित्थसिद्धा, २. अतित्थसिद्धा, 
ˆ ३. तित्थगरसिद्धा, ४. अतित्थगरसिद्धा, 
५. सयंबुद्धसिद्धा, ६. पत्तेयवबुद्धसिद्धा, 
७. वुद्धवोहियसिद्धा, ८. इत्थीलिगसिद्धा, 
९. पुरिसलिगसिद्धा, 90. नपुंसकलिगसिद्धा, 
११. सलिंगसिद्धा, १२. अण्णलिगसिद्धा, 
१३. गिहिलिगसिद्धा,१ १४. एगसिद्धा, 
१५. अणेगसिद्धा। 
से तं अणंतरसिद्ध असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा। 
प. से किं तं परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 
उ. परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा 


पण्णत्ता, तं जहा- 
. अपदठमस्मयतसिद्धा, 
२. दुसमयसिद्धा, 
३. तिसमयसिद्धा, 
४. चरसमयसिद्धा जाव संखेज्जसमयसिद्धा, 
असंचेज्जसमयसिद्धा अणंतसमयसिद्धा 
से त्तं परंपरसिद्ध असंसारमावण्णजीवपण्णवणा। 
से त्तं असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा।२ 
^ -प्ण्ण. प. 9, सु. १८५-१७ 
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२४. विविह विवक्खया वग्गणा पगारेण सिद्धाणं भेय परूवणं- 


<© ~© 4 
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एगा तित्थसिद्धाणं वग्गणा। 

एगा अतित्थसिद्धाणं वग्गणा। 
एगा तिव्थगरसिद्धाणं वग्गणा। 
एगा अतित्थगरसिद्धाणं वग्गणा | 
एगा सरयवुद्धसिद्धाणं वग्गणा। 

. एगा पत्तेयवुद्धसिद्धाणं वग्गणा। 
. एमा वुद्धवोहियसिद्धाणं वग्गणा। 
. एगा इत्थीलिगसिद्धाणं वग्गणा। 
एगा पुरिसलिगसिद्धाणं वग्गणा। 
. एगा णपुं्कलिगसिद्धाणं वग्गणा। 
. एगा सलिगसिद्धाणं वग्गणा। 


न = = ~~~ - ~ =-= ~ ~ 


उत्त.अ.३६या.४९ 
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उ. 


असंसारसमापन्रजीव प्रज्ञापना दो प्रकार की कटी गहै, 
यथा- 


9. अनन्तरसिद्ध असंसार समापन्नजीव प्रज्ञापना, 
२. परम्परसिद्ध असंसार समापत्रजीव प्रनञापना। 


. वह जनन्तरसिद्ध असंसारस्मापत्रजीव प्रज्ञापना क्या है ? 
. अनन्तर सिद्ध असंसारसमापत्रजीव प्रज्ञापना पन्द्रह प्रकार की 
कही गई है, यथा- 
१. तीर्थसिद्ध, २. अतीर्थसिद्ध, 
३. तीर्थकरसिद्ध, ४. अतीर्थकरसिद्ध, 
५. स्वयंवुद्धसिद्ध, ६. प्रतयेकवुद्धसिद्ध, 
७. वुद्धवोधितसिद्ध, ८. स्त्रीलिगसिद्ध, 
९. पुरुषलिंगसिद्ध, . १0. नपुंसकलिगसिद्ध 
११. स्वलिगसिद्ध, १२. जन्यलिगसिद्ध, 
१३. गृहस्थकिगसिद्ध, १४. एकसिद्ध, 
१५. उनेकसिद्ध। 
यह अनन्तरसिद्ध असंसारसमापन्न जीवों की प्रज्ञापना है। 
. वह परम्परसिद्ध असंसारसमापत्न जीव प्रज्ञापना क्या है ? 
. परम्परसिद्ध असंसारसमापन्न जीव प्रज्ञापना अनेक प्रकार की 
कही गई है, यथा- 
१. अप्रथमसमयसिद्ध, 
२. द्विसमयसिद्ध, 
३. त्रिसमयसिद्ध, 
४. चतुःसमयसिद्ध यावत्‌-संघ्यातसमयसिद्ध, 


असंल्यातसमयसिद्ध ओर अनन्तसमयसिद्ध। 
यह परम्परसिद्ध असंसारसमापन्न जीव प्रज्ञापना है। 


इस प्रकार यह असंसारसमापन्न जीवों की प्रज्ञापना का वर्णन 
पूर्ण हुआ। 


. विविध विवक्षा से वर्गणा प्रकारके द्वारा सिद्धौ के भेदका 
प्र्पण- 


१. 


[1 


«0 
५4) 


@ @ भ 6 € ® न ^ ५ 


तीर्थ-सिद्धों की वर्गणा एक है। 

. अकीर्थ-सिद्धों की वर्गणा एक हे। 

. तीर्थकर-सिद्धौं की वर्गणा एक है। 

. अतीर्थकर-सिद्धों की वर्गणा एक ह। 
स्वयंवुद्-सिद्धों की वर्गणा एक टै। 
प्रत्येकवुद्ध-सिद्धौ की वर्गणा एक द। 
वुद्धवोधित-सिद्धों की वर्मणा एक द । 
स््रीखिगि-सिद्धं कौ वर्गणा एक दे। 
पुरुपटिग-सिद्ध की वर्गणा एक हे) 
नपुंसकच्गि-सिद्धो की वर्गणा एन ह। 


„ स्दलिगि-रिद्टो की वर्मणा एक ईै। 





२. 
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तिण्णि सया तेत्तीसा, धणुत्तिभागो य होड वोद्धव्वो। 
एसा खलु सिद्धाणं; उक्तोसोगाहणा भणिया।१ 
चत्तारि य रयणाओ, रयणितिभागूणिया य वोद्धव्वा। 
एसा खलु सिद्धाणं मज्जिमजोगाहणा भणिया॥ 
एक्छा य होड रयणी, साहिया अंगुलाद अड भवे। 
एसा खलु सिद्धाणं जहण्णोगाहणा भणिया॥ 
ओगाहणाए सिद्धा, भवत्तिभागेण होति परिहीणा। 
संठणमणित्थत्थं, जरामरण-विप्पमुक्ाणं ॥ 


-उव. सु. १७०-१७५ 


२८. सिद्धाणं अवडाण पलूवणं- 
प. कहि पडिहया सिद्धा? कहिं सिद्धा पड्द्धिया ? 
कहिं वोदि चटृत्ताणं, कल्थं ग॑तूण सिज्डाई॥ 


उ. अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पड्डिया। 
इहं वोदि चत्ताणं तव्य ग॑तूण सिच्छई ॥२ 


-उव. गा. 9१६८-१ ६९ 


जत्थ य एगो सिद्धो, तत्थ अण॑ता भवक्छयविमुक्छा। 
अण्णोण्णसमोगाढा, पुद्धा सव्वे य लोगंते॥ 


फुसई अणंते सिद्धे, सव्वपएसेहिं णियमसो सिद्धो। 
ते वि असंखेज्जगुणा देसपएसेषहं ज पदा ॥ 


लोएगदैसे ते सव्वे नाणदंसण स्निया। 
संसारपार निदिथत्ना सिद्धिं वरगद्‌ं गया। 


-उत्त. भ. २६. गा. 6७ 


२९. सिद्धाणं लक्छणं- । 
असरीरा जीवघणा, उवरत्ता दंसणे य णाणे य।;' 
सागारमणागारं, ल्क्छणमेयं तु सिद्धाणं ॥२ 


केवलणाणुवरत्ता, जाणंती सव्वभावगुणभावे। 
पासंति सव्वओ खलु, केवलदिदीहिणंताहिं ॥ 


-उव. सु. १७८-१७९ 


\ (जी + 
३२०. एगत्त पुहत्तेण सिद्धाणं साई अजणाईत्त परूवणं- 


एगत्तेण साईया अपज्जवसिया वि य। 
पुहृत्तेण अणाईया अपज्जवसिया वि य ॥ 


व अ. ३२६, गा. ६५ 


१. सम.सु.१0०४ 
२. उत.अ.३६गा. ५५-५६ 


र श 
५ 
५ 


` ` “डव. गा. १७६-१७७ 


२८. 


२९. 


३.4; 


३. 


दरव्यानुयोग-(१) 


सिद्धो की उक्कृष्ट जवगाहना तीन सौ तैतीस धनुष ओर एक धनुप 
का तिहाई भाग (वक्तीस अंगु) होती है, एेसा सर्वज्ञो ने कहा ह। 


सिद्धं की मध्यम अवगाहना चार हाथ ओर तिहाई भाग कम एक 
हाथ (सोलह अंगुट) होती है, एसा सर्वज्ञौ ने कहा है। 


तिद्ध की जघन्य अवगाहना आट अंगु अधिक एक हाथ होती 
है, एेसा सर्वजन दारा भापित है। 


सिद्ध अन्तिम भव की अवगाहना से तिहाई भाग कम अवगाहन 
युक्त होते है ओर जन्म जरा मरणादि से विप्रमुक्त सिध का संसथान 
अनित्थंथ (शरीर के जकाँ से भिन्न) कहा गया है। 


सिद्धो के अवस्थान का प्ररूपण- - 

प्र. सिद्ध किस स्थान पर प्रतिहत (रुक जाते) है? वे क 
प्रतिष्ठित है ? वे वहां इस लोक मेँ देह को ल्ाग कर कहां 
जाकर सिद्ध होतेह? 

उ. सिद्ध अलोक से प्रतिहत है, वे लोक के अग्रभाग में प्रतिष्ठित 
है, इस मनुष्यक्ेत्र मे देह का त्याग कर वे सिद्ध स्थान मे नाकः 
सिद्ध होते है। 
जहां एक सिद्ध स्थित हे वहां भवक्षय जर कर्ममल से विमुक्तं 
अनन्त सिद्ध स्थित है, जो परस्पर अवगाढ है अर्थत्‌एक दू ' 
मे मिले हुए है। वे सव लोकाग्र भाग का संसर्ग किवे हुए | 
(एक-एक) सिद्ध समस्त आत प्रदेशों दारा सिद्धं का समपूरण 
रूप से संस्र किये हृए है ओर उनसे भी असत्या 
सिद्ध पसे हे जो देश ओर परदेश से एक दूसरे को संसर्श कि 
हुए है। | 
ज्ञान ओर दर्शन से युक्त, संसार के पार पहुये हए पिद 
नामक श्रेष्ठ गति को प्राप्त वे सभी सिद्ध लेक के एक देशम 
स्थित है। 


सिद्धो का लक्षण- । | 
सिद्ध शरीर रहित, सघन्‌ आ्म-परदेशो से युक्त तथा दर्शन एव 
ज्ञानोपयोग से युक्त है। साकार (ज्ञान) तथा अनाकार (दन 
उपयोग सिद्धो का लक्षण है। । 

केवल ज्ञानोपयो हारा सभी पदारथ क गुणो एवं पर्य को ना 
हे तथा अनन्त केवलदर्शन द्वारा समस्त भावों को देखते ह। 


एकल्व बहुत्व की अपेक्षा सिद्धो .के सादि अनादि क 
प्ररूपण- . . 

एक (मुक्त जीव) की अपेक्षा से सिद्ध सादि अनन्त है ओर अनेक 
(मुक्त जीवों) की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त है। 


अखूविणो जीवघणा, नाणदंसण सञ्निया। 


सुहं सं ठ पत्त गा. ६६ 
अर सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नति उ ॥ , ज. ३६ 
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जीव अध्ययन 


३१. सिज्छमाणजीवाणं संघयण संठाण ओगाहणा आउ परूवणं- ३१. सिद्ध होते हए जीवों के संहनन संश्थान अवगाहना ओर आय 


प. जीवा णं भते ! सिज्ज्धमाणा कयर॑मि संघयणे सिज्घंति ? 
उ. गोयमा ! वडयैसभणारायसंघयणे सिज्डति। 

प. जीवाणं भते ! सिज्खमाणा कयरमि संठणे सिज्ंति ? 
उ. गोयमा ! छण्हं संठाणाणं अण्णयरे संठाणे सिज्छंति। 

प. जीवा णं भते ! सिज्माणा कयरमि उच्चत्ते सिज्ंति ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पंचधणुसदए 
सिज््ंति। 


का प्ररूपण- 

प्र. भते ! सिद्ध होते हुए जीव किप संहनन से सिद्ध होते है ? 

उ. गौतम ! वे वज्कषभनाराच संहनन से सिद्ध होते है। 

प्र. भ॑ते ! सिद्ध होते हुए जीव किस संस्थान (दैहिक आकार) से 
सिद्ध होते हैं ? 

उ. गौतम ! छह संस्थानों मे से किसी एक संस्थान ते सिद्ध 
होते है। 

प्र. भ॑ते ! सिद्ध हुए जीव कितनी शरीर अवगाहना (ऊंचाई) से 
सिद्ध होते हैं ? 

उ. गौतम ! जघन्य सात हाथ ओर उक्कृष्ट पांच सौ धनुष की 
अवगाहना से सिद्ध होते है। 


प. जीवाणं भ॑ते ! सिज्ज्माणा कयरम्मि आउए सिज्छरंति ? प्र. भ॑ते ! सिद्ध होते हुए जीव किस आयु से सिद्ध होते है ? 
उ. गोयमा । जहण्णेणं साहरेगहूवासाउए, उक्रोसेणं उ. गौतम ! जघन्य साधिक आठ वर्ष की आयु से तथा उककृष्ट 
पव्वकोडियारए सिल्दाति। पूर्व कोटि की जायु से सिद्ध होते है। 
-उव. चु. १५६१५१९ 


३२. विविह विवक्छया एगसमए सिज्छमाणाणं जीवाणं संखा 


परूवणं- 
उक्छोसोगाहणाए य जहन्रमज्ज्िमाई्‌ य। 
उदं अहे य तिरियं च, समुद्दम्मि जलम्मि य ॥ 


दस चेव नपुंसेसु, वीसे इत्थियासु य। 

पुरिसेसु य असय, समएणेगेण सिज्ई॥ 

चत्तारि य गिहिलिगे अन्नलिगे दसेव य। 

सलिगिण य उद्रसयं, समएणेगेण सिज्जई॥ 
उक्तोसोगाहणाए य, सिज्न्ते जुगवं दुवे। 

चत्तारि जहन्नाए, जवमन्छऽदुत्तरं सयं ॥ 
चररुइ्ढलोए य दुवे समुद, त जले वीसमहे तहेव। 


सयं च अडुत्तर त्िरियलोए, समएणेगेण उ सिज्ज्ञई॥ 
-उत्त. भ. ३६ गा. ४९-५२४ ˆ 


३३. संसारसमापन्नग जीवाणं भेय परूवणस्स उक्खेवो- 


प. सेकिं तं संसारसमापन्नकजीवाभिगमे ? 

उ. संसारसमावण्णएसु णं जीवेसु इमाओ णव पडिवत्तीजो 
एवमादहिज्जंति, तं जहा- 
१. एगे एवमाहंसु-दुविहा संसारसमावण्णगा जीवा 


३२. 


विविध विवक्षाओं से एक समय में सिद्ध होने वाले जीवो की 
संख्या का प्रषूपण- 

उक्कृष्ट, जघन्य ओर मध्यम अवगाहना मेँ तथा ऊर्ध्वटोक 
अधोलोक ओर तिर्यक्लोक मेँ, एवं समुद्र तथा अन्य जलकयों मे 
जीव सिद्ध होते हे। 

एक समय मेँ (अधिक से अधिक) नपुंसको में से दस, स्यो मेते 
वीस ओर पुरुषों मे से एक सौ आठ जीव सिद्ध होते ह। 

एक समय मे चार गृहस्थकिग से, दस अन्यलिग से तथा एक सौ 
आर जीव स्वलिग से सिद्ध हो सकते हैँ। 


(एक समय में) उक्कृष्ट अवगाहना में दो, जघन्य अवगाहनामे चार्‌ 
ओर मध्यम अवगाहना में एक सौ आठ जीव सिद्ध हो सकते ह। 


एक समय में ऊर्ध्वलोक में चार, समुद्र मेँ दो, जलाशय में तीन, 
अधोलोक मेँ वीस एवं तिर्यक्‌ लोक में एक सौ आठ जीव सिद्ध हो 
सकते है। 


३३. संसार समापन्नक जीवों के भेद प्रषपण का उत्सेप- 


प्र. संप्तारसमापत्रक जीवाभिगम क्या? 
उ. संसारसमापच्रक जीवों की ये नौ प्रतिपत्तियां कटी गई £. 
यधा- 
१. कोई एसा कते ह कि-संसारमपापद्रक जीवदो प्रकार 
कते कटे गवे ईह, 


पण्णत्ता, 

२. एमे एवमाहंसु-तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा २. कोई एसा कते ह कि-संखारं समापलकः जीव तीन 
पण्णत्ता प्रकारके कटे गये 

३. एगे एवमाहंसु-चठव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा ३. कोई एना फट्ते ह लि-संतारनमाप्र जीर खग 
पण्णत्ता प्रकारके फः मयर 


विया.स.११,३.९.सु. ३३ 
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४. एगे एवमाहंसु-पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, 
एएणं अभिलावेणं जाव 


दस विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता। 
-जीवा. फीडि.१ तु. ८ 


५९; 
१0. 


३४. संसारसमावण्णगा जीवाणं वित्र भेय परूवणं- 


(१) दुविहा जीवा- 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु दुविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, ते एवमाहंसु, तं जहा- 
२. तसाचेव २. थावरा चेव१। 
-जीवा. पडि. 9, चु. ९ 
(२) तिविहा जीवा- 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसुं तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, ते एवमाहंसु-तं जहा- 


१. इत्थ, २. पुरिसा, ३.णपुंसगार। 
-जीवा. पडि. २, चु. ४४ 
३५. इत्थीणं भेयप्पभेया- 
प. सेकिंतंइत्धीभ ? 


उ. इत्थीओ तिविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. तिरिक्छजोणिल्ीओ, 
२. मणुस्सित्थीओ, 
३. देवित्थीओ। 
तिरिक्छजोणित्थीओ- 
प. सेकिं तं तिरिक्छजोणित्धीओ ? 
उ. तिरिक्खजोणित्थीओ तिविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. जल्यरीओ, २.थलरीओ, ३. खहयरीओ] 
प. सेकिं तं जलयरीओ ? 
उ. जल्यरीओ पंचविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
9 मच्छीओ जाव ५ .मुंसमारीओ। 
प. सेकिंतं थल्यरीओ? 
उ. थल्यरीओ दुविह्ाओ पण्णत्ताज, तं जहा- 
१. चउप्पईओ य, २. परिसप्पीओ य। 
प. सेकिंतं चरप्पईओ ? 
उ. चरप्पईओ चउव्विहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१ एगखुरीओ जाव ४ सण्फर्दओ। 


-जीवा. एडि. 9, सु. ४५ (9) 


द्रव्यानुयोग-(१) 


४. कोई एसा कहते ह कि-संसारसमाप्नक जीव पंच 
प्रकार के कहे गये है। 


इसी प्रकार के अभिलाप से यावत्‌- 

कोई एसा कहते है कि-संसारसमापत्रक जीव दम॒ प्रकार 

के कहे गये है। 

३४. संसार समापन्नक जीवो के भेदं का विस्तार से प्रष्पण- 

(१) दो प्रकारके जीव 

जो यह कहते है कि-संसार समापत्रक जीव दो प्रकार फे 
उनका कथन इतस प्रकार है, यथा- 
१. त्रस २. स्थावर्‌। 


0 
१0०. 


तीन प्रकार के जीव- 
जौ यह कहते है कि संसारसमापत्नक जीव तीन प्रकार के है, 
उनका कथन इस प्रकार है, यथा- 


१.स्तरी, २. पुरुष, 


(२) 


२. नपुंसक] 


३५. स्त्रियों के भेद प्रभेद- 
प्र. स्यां कितने प्रकारकीरहैं? 
उ. स्यां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. तिर्यक्योनिक चर्यो, 
२. मनुष्यस्तियां, 
३. देवस्ियां। 


(१) तिर्यकयोनिकस्त्रियां- 
प्र. तिर्यकूयोनिकस्तरियां कितने प्रकार की हैँ? 
उ. तिर्यकूयोनिकस्ियां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. जलचरस्ियां, २. स्थलचरस्त्ियां, ३. खेचरि 
प्र. जलचरियां कितने प्रकार की है? 
उ. जल्चरियां पांच प्रकार की कदी गई है, यथा- 
9 मच्छियां यावत्‌ ५ मुंसमारिकाप। 
प्र. थलचरियां कितने प्रकार की है ? 
उ. थल्चरियां दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. चतुष्पदियां, २. परिसर्पिणीयां। , 
प्र. चतुष्पदीयां कितने प्रकार कीटैः? 
उ. चतुष्पदीयां चार प्रकार की कही गई है, यथा- 
१ एक खुर वाटी यावत्‌ ४ नख वाली। 
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प. 
उ. 


सेकिं तं परिसणीञ ? 
परिसप्पीओ दुविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. उरपरिसपपीजोय, २. भुयपरिसपणीञ य। 


, . सेकिं तं उरपरिसप्पीओ ? 
, उरपरिसप्पीजो तिविहाजो पण्णत्ताजो, तं जहा- 


१. जहीजो, २. जयगरीजो, ३. महोरमीज य। 


, से किं तं भुयपरिसप्पीओ ? 
. भुयपरिसपपीमो अणेगविहाजो पण्णत्ताजो, तं जहा- 


गोहीञो, णउकीजो, सेधाभो, सल्लीजो, सरडीज, 
सरधीजो, साराओ, खाराओ, पचलाइयाओ, 
चरप्परयाो, मूपियाओ, मुगुंसियाओ, घरोलियाजो, 
जाहियाजो, छीरविरालियाभो। 


, सेकिंतं खहयरीओ ? 
. खहयरीओ चरव्विहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 


१ चम्पपक्खीओ जाव ४ विततपक्खीओ। ॥ 
-जीवा. पडि. २ सु. ४५ (9) 


मणुस्सित्थियामो- 


. सेकिं तं मणुस्सितिथयाञ ? 
. मणुस्सिलथियाजो तिविहाजो पण्णत्ताओ, तं जहा- 


१. कम्मभूमियाजो, 


२. अकम्मभूमियाओ, 
३. अंतरदीवियाओ१। । 


. सेकिंतंजंतरदीवियाज? 
, अंतरदीवियाओअडावीसइविष्टाजोपण्णत्ताजो, तं जहा- 


१ एगोरुदयाजो जाव २८ सुद्धदंताओ। 


. सेकिं तं अकम्भभूमियाओ ? 
. अकम्मभूमियाो तीसइविहा पण्णत्ताओो, तं जहा 


पंचसु हेमवएसु, पंचसु एरण्णवएसु, पंचसु हरिवासेसु, 
पंचसु रम्मगवासेसु, पंचसु देवकुरासु, पंचसु उत्तरकुरासु। 


. सेकिंतं कम्मभूमियाओ? 
. कम्मभूमियाओ पण्णरसविहाजो पण्णत्ताजो, तं जहा- 


पंचसु भरहेसु, पंचसु एरवएसु, पंचसु महाविदेहेसु। 
-जीवा. पडि. २. सु. ४५(२) 


(३) देवित्थियाओ- 
प. सेकिंतंदेविल्ियाज ? 
उ. देवित्ियाो चउव्विहाओो पण्णत्ताजो, तं जहा- 


१. भवणवासिदेवित्थियाजो, 
२. वाणमंतरदेविदियाजो, 
३. जोट्सियदेविल्ियायो, 


. परिसर्पियां कितने प्रकार की है? 
. परिपर्पियां दो प्रकार की कही गई हँ, यथा- 


9१. उरपरिसर्पियां, २. भुजपरिसर्पियां। 


. उरपरिसर्पियां कितने प्रकार कीरै? 


उ. उरपरिसर्पियां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सर्पिणियां, २. अजगरियां, ३. महोरगियां। 


. भुजपरिसर्पियां कितने प्रकार की है? 
. ` भुजपरिसर्पियां अनेक प्रकार की कही गई ह, यथा- 


गोधिका, नकुलिकाएं, सैहाएं, सलिकाएं, किरकोरिकाएं, 
खरगेशषिकारएं, सेरेन्धरियां, खाराएं, पंचलीकिकाणएं, 
चतुष्पदिकाएे, चुहियारं  मुगुसिकाएं, घरोकिकाएं, नाहिकारएं 
खीरविरालिकाएं। 


, चेचरियां कितने प्रकारकीरहै? 
„ खेचरियां चार प्रकार की कही गई है, यथा- 


9 चर्म पक्षिकाएं यावत्‌ ४ वितत पक्षिकाए्‌। 


मनुष्य स्त्रियां- 


. मनुष्य स्त्रियां कितने प्रकार की है ? 
, मनुष्य स्तयां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. कर्मभूमिकाएं, 
२. जन्तरद्दीपिकाएं। 


२. अकर्मभूमिकाएं, 


. जन्तरदीपिकाएं कितने प्रकार कीरै? 
„ अन्तरद्ीपिकाएं अद्ाईस प्रकार की कही गई है, यथा- 


१ एकोरुकीकाएं यावत्‌ २८ शुद्दन्ताए। 


„ अकर्मभूमिकाएं कितने प्रकार की है ? 
. अकर्मभूमिकाणएं तीस प्रकार की कटी गई है, यधा- 


पांच हेमवतोंँ मे, पांच एेरण्यवतों में, पांच हरिवपो मं, पांच 
रम्यक्‌ वपां में, पांच देवकुरूओं में, पांच उत्तएकुरुजों म॑। 


. कर्मभूमिकाएं कितने प्रकार की है? 
. कर्मभूमिकाएं पन्द्रह प्रकार की कही गई दै, वया- 


` पांच भरतौ मे, पांच एर्वतों मे, पांच महायिदर्हा म। 


देव स्िवां- 
देव स्नियां लिने प्रकार रीर्ै? 


न्त स्विपिंदार प्रर > की =+ र्न 
„ दैव स्तयां चारप्रकारकी कष मई ईद, पया 
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९२८ 


४. वेमाणियदेविलिथियाओ। 

. से किं तं भवणवासिदेवितथियाजो ? 

, भवणवासिदेवितथियाजोदस्षविहाोपण्णत्ताजो, तं जहा- 
9 असुरकुमारभवणवासिदेवितिथियाओ जाव 

१0 थणियकुमार- भवणवासिदेवितिथियामो । 

. सेकिंतं वाणमंतरदेविलियाओ ? 

. वाणम॑तरदेविियाजोजइविहाओपण्णत्ताजो, तं जहा- 
१ पिसायवाणमंतरदेविलिियामो जाव 

८ गंधव्ववाणमंतर- देविलिथियाभो। 

. से किं तं जोदइसियदेवितथियासो ? 

. जोइसियदेविदियाभो पंवविहाजौ पण्णत्ताओो, तं जहा- 
१ चंदविमाणजोइसियदेविस्थियाओ जाव 

५ ताराविमाण- जोइसिय देवितिथियाओ। 

. से किं तं वेमाणियदेवितियाओ ? 

. वेमाणियदेवितियाओ दुविहाओ पण्णत्ताजो, तं जहा- 
१. सोहम्मकप्पवेमाणियदेविलिथियाओ, 


दव्यानुयोग-(१) 


४. वैमानिक दैव स्ियां। 

प्र. भवनवासी देव छ्रियां कितने प्रकार की है? 

उ. भवनवासी देव स्यां दप प्रकार की कटी गई है, यथा- 
१ अमुएकुमार भवनवासी देव छियां यावत्‌ 
90 स्तनित कुमार भवनवासी देव छ्ियां। 

प्र. वाणव्यन्तर देव स्त्रियां कितने प्रकार की है? 

उ. वाणव्यन्तर देव स्त्रियां आट प्रकार की कही गई है, यथा- 
१ पिङ्ाचवाणव्यन्तर देव स्नियां यावत्‌ 
८ गन्धर्ववाणव्यन्तर देव च्त्रियां। 

प्र. ज्योतिषिक देव स्त्रियां कितने प्रकार कीटैः? 

उ. ज्योतिषिक देव स्त्रियां पांच प्रकार की कही गई है, यथा- 
9 चन्द्र विमान ज्योतिषिक देव छ्ियां यावत्‌ 
५ तारा विमान ज्योतिषिक देव छ्त्रियां। 

प्र. वैमानिक देव स्त्रियां कितने प्रकार कीरै? 

उ. वैमानिक देव स्त्रियां दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. सौधर्मकल्प वैमानिक देव स्तिया, ` 


२. ईसाणकप्पवेमाणिय- देविदिथियाओ। २. इडानकल्प वैमानिक देव स्तरिया। 


-जीवा. पडि. २, सु. ४५ (३) 


३६. पुरिसेहिंतो इत्थियाणं अहिगत्त परूवणं- ३६. पुरुषों से स्त्रियों की अधिकता का प्ररूपण- 
तिरिक्छजोणितिथयाजो तिरिक्ठजोणियपुरिसे्हिंतो तिर्यक्योनिकी स्वियौ तिर्यकूयोनि के पुरुषँ ते तीन गुणी भै 
तिगुणाजो तिरूवाहियाजो, त्रिरूप अधिक रै। 
मणुस्सिदियाओ मणुस्सपुरिसेहिंतो सत्तावीसदगुणाजो मनुष्यस्य मनुष्यपुरुषो से सत्तावीसगुनी ओर सत्तावीपल्प 
सत्तावीसइरूवाहियाओ, अधिकरहै। 
देविलिथयाओ देवपुरिसे्हितो वक्तीसइगुणाओ वब्तीस- देव्य देवपुरुषों से वत्तीसगुनी ओर वत्तीससप अधिक 
दरूवाहियाओ। -जीवा. पठि. २, सु. ६४ 

३७. पुरिसाणं भेयप्पभेया- ३७. पुरुषों के भेद प्रभेद- 

प. सेकिंतं पुरिसा? प्र. पुरुष कितने प्रकारके? 

उ. पुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. तिरिक्छजौणियपुरिसा, २. मणुस्सपुरिसा, 9१. तिर्यचयोनिक पुरुष, २. मनुष्य पुरुष, 
३. देवपुरिसा। ` -जीवा. पठि. २ सु. ५२ ३. देव पुरुष। 


(१) त्िर्यञ्चयोनिक पुरुष- 
प्र. तिर्थञ्चयोनिक पुरुष कितने प्रकारके है ? 
उ. तिर्यञ्चयोनिक पुरुष तीन प्रकार के कहे गए है, यथा 
१. जलचर, २. थलचर, ३. खेचर 
(चत परयत सी भदो के समान पुरुषं के भेद कहने चाहिए) 


(१) तिरिक्छजोणियपुरिसा- 
प. सेकिं तं तिरिक्छजोणियपुरिसा ? 
उ. तिरिक्खछजोणियपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. जलयरा, २. थल्यरा, ३. खहयरा। 
इत्थिभेओ भाणियव्वो जाव खहयरा। 
-जीवा. पडि. २ सु. ५२ 
(२) मनुष्य पुरुष- 
प्र. मनुष्य पुरुष कितने प्रकारके है ? 


(२) मणुस्सपुरिसा- 
प. सेकिं तं मणुस्सपुरिसा ? 


उ. मणुस्सपुरिसरा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कम्मभूमगा, २ .अकम्मभूमगा, ३ .जंतरदीवगा१। 
-जीवा. पडि. २, पु. ५२ 


(३) देवपुरिसा- 
प. सेकिंतंदेवपुरिसा? 
उ. देवपुरिसा चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 


इत्यीभेओ, भाणियव्वो जाव सव्वदुसिद्धा!? 
-जीवा. पडि. २, सु. ५२ 


२७. णपुंसगाण भेयप्पभेया- 
प. सेकिंतें नपुंगा ? 
उ. नपुंसगा तिविहा पण्णत्ता, तें जहा- 
१. नेरइयनपुंसगा, 
२. तिरिक्वजोणियनपुंसगा, 
३. मणुस्सजोणियनपुंसगा।२ 
(१) नेरडयनपुंसगा- 
प. सेकं तं नेरदयनपुंसगा ? 
उ. नैरइयनपुंसगा सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ रयणप्पभापुटविनेरदयनपुंसगा जाव 
७ अहेसत्तमपुटविनेरइयनपुंसगा। -जीवा. पडि. २. घु. ५८ 
(२) तिरिक्छजोणियनपुंसगा- 
प. से कितं तिरिक्जोणियनपुंसगा ? 
उ. तिरिक्वजोणियनपुंसगा पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9 एगिंदियतिरिक्वजोणियनपुंसगा जाव 
५ पंचेदिय- तिरिक्छजोणियनपुंसगा। 
प. से कि तं एगिंदियतिरिक्वजोणियनपुंसगा ? 
उ. एगिंदियतिरिक्छजोणियनपुंसगा पंचविहा॒पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१ पुटविकाडया जाव ५ वणस्सदकादया। 
प. सेकिंतं वेदुदियतिरिक्ठजोणियनपुंसगा ? 
उ. वेडदियतिरिक्छजोणियनपुंसगा अणेगविहा पण्णत्ता, 
एवं तेदंदिया वि, चउरिंदिया वि। 
प. से किं तं पंचेदियतिरिक्छजोणियनपुंसगा ? 


-जीवा. पडि. २, सु. ५८ 


उ. पंचेदियतिरिक्खछजोणियनपुंसगा तिविहा॒ पण्णत्ता, 
तं जहय- 
१.जलयरा, २.थल्यरा, ३. खहवरा"। 


प. सेकिंतं जल्यरा? 
उ. सो चेव पु्युत्त भेज जसालियवज्जिमो भाणिवव्यो। 
-जीरा. पडि. २, तु. ५८ 
(३) भणुस्सनपुंसगा- 
प. से कि तं मणुस्सनपुंसगा ? 
१ टाण.अ. ३.३. १, सु. १३९२ 
रे. देयौ के भेद दूष देदटोङू तरू ररे गये 
से सूर्पर्पिद्ध तङू कै भलःदय सम्बन्धे देदो 
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(३) 
प्र. 


उ, 


९२९ 


मनुष्य पुरुष तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यया- 
१. कर्म नः २. अकर्मभूमज, ३. अन्तरद्रीपज । 


देव पुरूष- 

देव पुरुष कितने प्रकारके हैँ ? 

देव पुरुष चार्‌ प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

स्त्रियों के समान देव पुरुषां के भेद सर्वार्थसिद्ध पर्यत कहने 
चाहिए। 


३७. नपुंसको के भेद-प्रभेद- 


प्र. 
उ. 


(१) 
प्र. 
उ. 


(२) 
प्र. 
उ, 


3 द 


अ 2 


नपुंसक कितने प्रकारके? 

नपुंसक तीन प्रकार के कटे गए है, यथा- 

9. नैरयिक नपुंसक, 

२. तिर्यचयोनिक नपुंसक, 

३. मनुष्ययोनिक नपुंसक। 

नैरयिक नपुंसक- 

नैरयिक नपुंप्तक कितने प्रकारके हैं ? 

नैरयिक नपुंसक सात प्रकार के कहे गए है, यथा- . 
१ रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक नपुंसक यावत्‌ 

७ अधः सप्तम पृथ्वी के नैरयिक नपुंसक। 
तिर्यज्चयोनिक नपुंसक 

तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक कितने प्रकारके है? 
तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक पांच प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9 एकेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक नपुंसक यावत्‌ 

५ पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक। 


. एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक कितने प्रकारकेरै? 
. एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक नपुंसक पांच प्रकार के कटे गए । 


यथा- 
१ पृथ्यीकायिक यावत्‌ ५ वनस्पतिकायिक। 


. वेडंदिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक कितने प्रकारके दै? 
. वेइंदिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक अनेक प्रकार के कहे गए दै। 


दसो प्रकार ब्री्िय आर चतुरिंद्विय भी जानना चादिए। 


. पंचेद्रिय तिर्यञ्वयोनिक नपुंसक कितने प्रकार देः टै? 
. पंेद्रिय तिर्यञ्वयोनिक नपुंसक तीन प्रकार के कटे गए, 


यया- 


१. जलचर, २. धल्यरः, 3. दयर। 


. जलचर नपुं्क कितने प्रमार के? 
„ आशानिक को छोषुकर वरी पूर्वोक्त भेद कने चादिग। 


मनुष्व नपुंसक 
मनुष्य नपुंसक छितने प्रतरनः 
१, १२९३ 


4 
५५ + 
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१. कम्मभूमगा, २ . अकम्मभूमगा, ३ .{ तरदीवगा+। 
वा. पडि. २, स. ५८ 
चउव्विहा जीवा- 
चरव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. नेरइया, २. तिरिक्छजोणिया, ३. मणुस्सा, ४. देवार । 
-ठणः. अ. >, उ. >^ सु. २६५ 
पंचविहा जीवा- 
पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


9 एगिंदिया जाव ५ पंचेदिया२। 
-ठाण- ज. ५, उ. २, सु. ४५८/१ 


छएव्विहा जीवा- 
छव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ पुटविकादया जाव ६ तसकाइया।* 
-ठाण-. भ. €, चु. ८२८१ 


सत्तविहा जीवा- 

सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. नेरदया, २. तिरिक्ा, 

३. तिरिक्छजोणिणीजी, ४. मणुस्सा, 

५. मणुस्सीओो, ६. देवा, 

७. देवीजो^। -टाणः भ. ७ घु. ५६0 
अविहा जीवा- 

अद्रविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पटमसमयनेरदया, 

२. जपढमसमयनेरहया, 

३. पढमसमयतिरिक्छजोणिया, 

४. अपदमसमयतिरिक्वजोणिया, 

५. पटमस्मयमणुस्सा, 

६. अपदमसमयमणुस्सा, 

७. पढठमसमयदेवा 

८. अपढमसमयदेवा६। -ठण. अ. ८, सु. ६५६/१ 
णवविहा जीवा- 

णवविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पुटविकाइया, २. जरक्राइया, 

३. तेउक्ाइया, ४. वाउकादया, 

५. वणस्सइकाइया, ६. बेदहंदिया, 

७. तेडंदिया, ८. चउरिदिया, 

९. पंचेदिया -ठणः म. ९. वु. € ९€६/ 


ठणं. अ. ३,२उ. १, सु.१३९/३ 
जीवा. पडि. ३, सु. ६५ 

क. जीवा. पडि. ४, सु. २०७ 
ए. पण्ण. प. १, सु- १८ 
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४. क. जीवा. पडि. ३, सु. 900 

ख. जीवा. पडि. ५, सु. २१० 
विया. स. ७, उ. ४,मु.२ 
जीवा. पडि. ६, सु. २२५ 
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उ. मणुस्सनपुंसगा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


उ. मनुष्य नपुंसक तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. कर्मभूमज, २. अकर्मभूमज, ३. अन्तरद्वीपज। 


. चार प्रकार के जीव- 


संसार समापन्नक जीव चार प्रकार के कहे गये है, यथा- 
9. नैरयिक, २. तिर्यञ्चयोनिक, ३. मनुष्य, ४. देव। 


पांच प्रकार के जीव- 
संसारसमापञ्चक जीव पांच प्रकार के कहे गये है, यथा- 
9 एकेन्धिय यावत्‌ ५ पंचेद्धिय। 


. छः प्रकार के जीव- 


संसारसमापञ्नक जीव छः प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१ पृथ्वीकायिक यावत्‌ £ त्रसकायिक) 


सात प्रकार के जीव- 
संसारसमापत्नक जीव सात प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. नैरयिक, २. तिर्यञ्वयोनिक, 
३२. तिर्यञ्चयोनिकी, ४. मनुष्य, 
५. मनुष्यणी (मानुषी) - ६. देव, 
७. देवी। 
आट प्रकार के जीव- 
संसारसमाप्तक जीव जठ प्रकार के कटे गये है, यथा- 
. प्रथम समय नैरयिकः 
. अप्रथम समय नैरयिक, 
. प्रथम समय तिर्यञ्चयोनिक, 
अप्रथम समय तिर्यञ्वयोनिक, . 
. प्रथम समय मनुष्य, 
. अप्रथम समय मनुष्य, 
. प्रथम समय देव 

उप्रथम समय देव। 
नै प्रकार के जीव- 
संसारसमापन्नक जीव नैौ प्रकार कै कहे गये है, यथा- 
१. पृथ्वीकायिक, २. अप्कायिक, 
३. तेजस्कायिक, ४. चायुकायिकः, 
५. वनस्पतिकायिक, ६. दीद्धिय, 
७. ीद्धिय, ८. चतुरिन्िय, 
९. पंचेद्धिय। 


६. जीवा. पडि. ७, सु. २२६ 
७. जीवा. पडि. ८, सु. २२८ 


॥ क 


४५. दसविहा जीवा- ४५. दस प्रकार 6 -जीव- 
दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, तं नहा- संसारसमाप्{ क जीव दस प्रकार के कहे गये हे, यया- 
१. पदढमसमयएगिंदिया, १. प्रथम समय एकेद्धिय, 
२. अपटमस्मयएगिंदिया, २. अप्रथम समय एकेद्िय, 
३. पटमसमय वेहंदिया, ३. प्रथम समय द्रीद्धिय, 
४. अपढठमसमय बेहंदिया, ४. अप्रथम समय दीद्धिय, 
५. पटमस्मय तेदुंदिया, ५. प्रथम समय त्रीद्धिय, 
६. अपढमस्ममय तेदंदिया, ६. अप्रथम समय त्रीद्धिय, 
७. पटठमसमय चउरिदिया, ७. प्रथम समय चतुरिन्दिय, 
८. अपटमसमय चररिंदिया, ८. अप्रथम समय चतुरिन्धिय, 
९. पठमसमय पंचेदिया, ९. प्रधम समय पंचेद्धिय, 
१0. अपढठमसमय पंचँदिया१। 90. अप्रथम समय पंचेन्दिय। 
-ठाण. अ. १0०, चु. ७७११ 
४६. चोदसविहा जीवा- ४६. चौदह प्रकार के जीव- 
प. कट्विहा णं भ॑ते ¦ संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ? प्र. र संसारसमापन्नक (संसारी) जीव कितने प्रकार के कदे 
गए हं? 
उ. गोयमा ! चोदसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, उ. गौतम ! (संसारस्रमापन्नक जीव) चौदह प्रकार के कहे गए रै, 
तं जहा- यथा- 
१. सुहुमा अपज्जत्तया, १. सूष््म अपर्याप्तक, 
२. सुहुमा पन्जत्तया, २. सूक्ष्म पर्यप्तिक, 
३. बायरा जपज्जत्तया, ३. वादर अपर्याप्तक, 
४. वायरा पन्जत्तया, ४. वादर पयीप्तक, 
५. वेहुदिया अपज्जत्तया, ५. दीद्धिय जपर्याप्तक, 
६. वेडदिया पज्जत्तया, ६. दीद्धिय पर्याप्तक, 
७. तेरंदिया अपज्जत्तया, ७. तीद्धिय अपर्याप्तिक, 
८. तेदुंदिया पज्जत्तया, ८. र्रीद्धिय पर्याप्तक, 
९. चडरिंदिया अपज्जत्तया, ९. चतुरिद्िय अपर्याप्तिक, 
१0. चउरिंदिया पज्जत्तया, १0. चतुरिद्धिय पर्याप्तिक, 
११. अंसत्निपंचेंदिया जपज्जत्तया, ११. असं पंचेद्धिय अपर्याप्त, 
१२. जअसत्निपंचैदिया पज्जत्तया, १२. असंज्ली पंचेद्धिय पर्याप्तिक, 
१३. सच्निपचेदिया अपज्जत्तया १३. सन्नी पंचैन्धिय अपर्याप्तक 
१४. सृच्निपंचेदिया पन्जत्तया२। १४. संरी पंेद्धिय पर्याप्तक। 
विवा. स. २५,३. 9, सु.४ 
४७. यउवीसदंडगा पिवक्खया संसारसमावण्णगा जोवाणं भेया- ४७. चीवोस टंडकों की विवक्षा से संसार समापन्रक जीयो के भेट- 
द.१,एगा णेरदयाणं वग्गणा। द. १.नैरयिने की यर्गेणा (समृद) एक 
६.२, एगा असुरकुमाराणं वग्गणा। द्‌.२.अमुरकुमारददोढीदर्गप्य एक) 
६.३, एमा णागकुमाराणं वम्गणा। द. ३. नागङुर दनो की दर्प एत) 
६.४, एगा सुवण्यकुमाराणं वस्गया। २.४. मुर्गा दयी दमण द) 
२.५, एगा विज्ुकुमाराणं वम्गणा। दं. ५. पिदुदुकुमार ददै ज दमया ८51 
र ५ 


- ६. एमा सभगफुखारपं वरमणा। 
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दं.७, एगा दीवकुमाराणं वग्गणा। स्प 
दं. ८, एगा उदहिकुमाराणं वग्मणा। ` |] 
दं. ९,एगा दिसाकुमाराणं वग्गणा। । 
दं.१०, एग वायुकुमासणं वग्गणा। 

दं. ११, एगा थणियकुमाराणं वग्गणा। 

दं. १२, एगा पुढविकाइयाणं वग्गणा। 

द. १३, एणा जाउकादयाणं वणणा। 

दं. १४, एगा तेउकाइयाणं वग्गणा। 

दं. १५, एगा वाउकाइयाणं वग्गणा। 

दं. १६, एगा वणस्सइकाहयाणं वग्गणा। 

दं. १७, एगा बेदंदियाणं वग्गणा। 

दं. १८, एगा तेदंदियाणं वग्गणा। 

दं. १९, एगा चउरिंदियाणं वग्यणा। 

दं. २0, एगा पंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं वग्गणा। 
द. २१, एगा मणुस्साणं वग्गणा। 

द. २२, एगा वाणमंतराणं वग्गणा। 

दं. २३, एगा जोइसियाणं वग्गणा। 

दं. २४, एगा वेमाणियाणं वग्गणा। 


-ठटाण, ज. 9, चु. ४१ (9) 


चउवीसदंडग विवक्छया जीवाणं दुविहत्त परूवणं- 
दुविह्य णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भवसिद्धिया चेव, २. ` अभवसिद्धिया चेव। 
एवं जाव वेमाणिया 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. जणंतरोववण्णग्गा चेव, २. परंपरोववण्णगा चेव। 


एवं जाव वेमाणिया 
दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. गतिसमावण्णगा चेव, २. जगतिसमावण्णग्गा चेव। 
एवं जाव वेमाणिया। 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पटमसमजववण्णगा चेव, 

२. जपदढमसमओववण्णगा चैव। 

एवं जाव चेमाणिया। 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. जहारगा चेव, २. अणाहारगा चेव। 
एवं जाव चेमाणिया। 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. उस्सासगा चेव, २. णौ उस्सासमा चेव। 
एवं जाव वेमाणिया। 

दुविहा णेरदया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सइंदिया चेव, २. अणिंदिया चेव । 


„ _ 


४८ 


1 द्रव्यानुयोग-(१) 


द. ७. दीपकुमार देवों की वर्गणा एक है। 

द॑. ८. उदधिकुमार देवों की वर्गणा एक है। 

द॑. ९. दिद्राकुमार देवों की वर्गणा एक है। 

द॑. १0. वायुकुमार देवों की वर्गणा एकहै। ` 
११. स्तनितकुमार देवों की वर्गणा एक है] 

{. १२. पृथ्वीकायिक जीवों की वर्गणा एक है। 
१३. अप्कायिक जीवों की वर्गणा एक है। 
१४. तेजस्कायिक जीवों की वर्गणा एक है। 
१५. वायुकायिक जीवों की वर्गणा एक है। ` 
१६. वनस्पतिकायिक जीवों की वर्गणा एक है। 
१७. दीद्धिय जीवों की वर्गणा एक है। 

१८. ब्रीद्धिय जीवों की वर्गणा एक है। 

१९. चतुरिद्धिय जीवों की वर्गणा एक है। 
२0. पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की वर्गणा एक है। 
२१. मनुष्यो की वर्गणा एक है। 

२२. वाणव्यंतर देवों की वर्गणा एक है। 

२३. ज्योतिष्क देवों की वर्गणा एक है। 

२४. वैमानिक देवौ की वर्गणा एक है। 


शष 2 थः थ स्थ न. ५ © थ, त, ०, शप, ५ न. 


, चौवीसदंडकं की विवक्षा से जीवों के दविविधत्व का प्रर्मण- 


नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. भवसिदधिक, २. जभवसिद्धिक। 
इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिषए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. अनन्तरोपपन्नक, २. परम्परोपपन्नक। 
इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिषए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

9. गतिक्षमापन्नक, २. अगतिस्मापन्नक। 
इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिषए। 
नैरयिकं दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

9. प्रथमसमयोपपन्नक, 

२. अप्रथमसमयोपपन्नक। | 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जाननी चाहिए) 

नैरयिक दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. आहारक, २. अनाहारक। 
इसी प्रकार यैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 

नेरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. उच्छ्वासक, २. नौउच्छवाप्तक। 
इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए। 

नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है-यथा- 

१. सदद्धिय, २. जनिद्धिय। 


(कन्न ---------- 


एवं जाव वेमाणिया। 
दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 
9 . पज्जत्तगा चेव, २. अपन्जत्तगा चेव। 
एवं जाव वेमाणिया। 
` दुविहा णेरहया पण्णत्ता, तं नहा- 
१. सण्णी चेव, , २. असण्णी चेव, 


एवं सव्ये चिगलिंदियवन्जा जाव वाणर्मतय। 


द्विदा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. भासगा चेव, २. अभासगा चेव। 
एवमेगिंदियवन्जा सव्वे। 


दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 


१, सम्पदिष्टिया चेव, २. मिच्छदिष्टिया चेव । 
एवमेगिंदियचन्जा सव्वे। 


दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. परित्तसरंसारिया चेव, २ .जणंतसंसारिया चेव । 

एवं जाव चेमाणिया। 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. संखेज्जकालसमयद्विइया चेव, 

२. असंयेज्जकालसमयद्टिया चेव । 

एवं -पंचेदिया एमिंदियविगलिंदियवन्जा जाव वाणमंततरा 


दुविहा णेर्इया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सुलभवोहिया चेव, २. दुलभवोहिया चेव। 
एवं जाव वेमाणिया। 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. कण्डपक्िया चैव, २. सुक्कपक्खिया चेव! 


एवं जाव वेमाणिया] 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, तं जहा- 

१, चरिमा चेव २. अचरिमा चेव। 

एवं जाव वेमाणिया। -ठाण. म. २, घु. ६६ 


४९ . संसारसमापन्न जीवपण्णवणाया भेया- 


प. सेकितंसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 


उ. संसारसमावण्णजीवपण्णवणा पंचविहा प्रत्ता, तं जहा- 


एगिंदियसंसारसमावष्णजीवपण्णवणा, 
येदियसंसारसमावण्यजीवपण्णवणा, 
तैदियसंसारसमादण्णजीवपप्यवणा, 
. यररिदियसेनरारसमावप्यलीयपम्मपयपा, 
. पंयेदियसंस्ारसमादध्यजीदपप्यवया। 
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इसी सप निका पर्यन्त जाननः चाहिप्‌। 
नेरयिक < प्रकार के कहे गए है, वया- 
१. पर्याश्वक, २. अपर्याप्तिक। 
सी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चादिए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. संजी, । २. जसंज्ञी। 
इसी प्रकार विकलेन्ियों को छोडकर वाणव्यंतर पर्यन्त सभी 
पंचेन्धिय जीवो के लिए जानना चाहिए 
नेरञचक दो प्रकार के कहे गए है, यया- 
१. भाषक, २. अभापक। 
इषी प्रकार एकेचियों को छोडकर सभी जीवों के लिए जानना 
चाहिए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है-वथा- 
१. स्म्यगूदृष््टि, २. मिध्यादृष्टि। 
इसी प्रकार एकेन्ियों को छोडकर सभी जीवो के लिए जानना 
चाहिए। 
नैपयिक दो प्रकार के कहे गए है, पधा- 
१. परीतसंसारी, २. अनन्तसंसारी। 
दसी प्रकार यैमानिको पर्यन्त जानना चाहटिए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१. संख्यातकाल की स्थिति वाले, 
२. असंख्यातकाल की स्थिति वाठे। 
दसी प्रकार एकेन्रिय ओर विकलैन्ियो को छोडकर सभी पंचेन्िय 
जीवों के लिए जानना चाषहिए। 
नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यया- 
१. सुलभवौधिक, २. दुर्खभवोपिक) 
दसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त जानना चादिए। 
नैरयिक दो प्रकार के कटे गए रै, यया- 
१. कृष्णपाक्षिक, २. गुर्टपाक्षिक। 
दसी प्रकार चैमानिर्का पर्यन्त जानना चािए्‌। 
नैरयिक दो प्रकार के कटे गए है, चथा- 
१. चरम २. अचरम्‌। 
दसी प्रकार यैमानिरको पर्यन्त जानना चार] 
संसारसमापत्रक जीव प्रन्नापना क भद- 
प्र. वह संसारसमाप्नक जीव प्रापना स्या ? 
उ. संसारसमापतरठ जीद प्ररयण्ना पदपछग क स्ट, 
यथा- 
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१ . पुटवी य,२, सकरा, ३, वाटुया य, 
४.उवले, ५. सिया य, ६-७, लोणूसे। 


८.अय, ९. तंव, १०.तउय, 
११.सीसय, १२.रुष्प,१३ . सुवण्णे य, १४. वद्रे य॥ 


१५. हरियाठे, १६. हिगुटुए, 

१७. मणोसिला, १८-१९ , सासगंजण, २०. पवाले। 
२१.जबग्मपडल, २२.ऽबभवाटुय, 

वादरकाए मणिविहाणा॥ 


२३. गोमेज्नए य, २४. रुयए, 

२५.उकि २६. फलहे य, २७. लोहियक्खे य। 
२८. मरगय, २९. मसारगल्ले, 

२०. भुयमोयग, ३१ .इंदनीले य॥ 

३२ . चंदण, ३३. गेरूय, ३४. हंसे, 

३५. पुलए, ३६. सोगंधिए य वोद्धव्वे। 

३७. चंदप्पभ, ३८. वेरूलिए 

२३९ .जलकंते, ४० .सूरकंते य॥ 

जे यावऽण्णे तह्पगारा 


. ते समास दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पज्जत्तया य, २. अपन्जत्तया य]? 
. तद्य णं जे ते जपन्नत्तया ते णं असंपत्ता) 


. तद्य णं जे ते पन्जत्तया एएसि णं वण्णदेसेणं, गंधादेसेणं 
रसादेसेणं, फासादेसेणं, सहस्सग्गसो विहमणाद्‌ं, 
संखेज्जाईं जोणिप्पमुहसयसहस्साः्‌ । 


पज्जत्तगणिस्साए यपन्जत्तया वक्षमेति-जल एगो तत्य 
णियमा अग॑ंसेज्जा)। 


से ते खरवादप्पुटविकाया य ।२ 
से तं वायरपुदविकारया 
सते पएटयिकाट्या। 


ध्य 


( क्न््न --------- 


प. सेकिंतं खरवादरपुटविकाइयां ? 
उ. खरवादरपुढविकादया उणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


९4) 
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९२५ 
खर 6 पपृथ्वीकायिक कितने प्रकारके ? 






„ खर. दरपध्वीकायिक यनेक कार के कहे गए है, यया- 
१. डध्ी, २. शर्करा (कंकर), ३. वाटुका (दादू्‌-रेत). ४. 


ध (पापाण-पल्यर), ५. हिला (चदन), ६. लवण (नमक 
(ऊषर, वंजरभूमि) 

अयस्‌ (लोहा), ९. ताम्दा, 90. पुप्‌ (रंगा), ११ 
| , १२. रौप्य (चांदी), १२. सुवर्णं (सोना), १४. वज 
॥ 
५. हरताल, १६. हिंगलू्‌. १७. मेनसिल, १८. सारग 
), १९. अंजन (सौवीर आदि), २0. प्रवाल (भूगा), 
१. अभ्रपरल {अध्रक-भोडल), २२ 
(अभ्रक-मिधरित वालू)। वादरकाय मे मणियां 
निम्न है- 
२३ . गोमेज्जक (गोमेदरल), २४. ठ्चकरए्ल, २५. अंकल, 
२६. स्फटिकरल, २७. लोहिताक्षरल, - 


२८. मएकतरले, २९. गसारगल्छरल, ३० . भुजमोचकरल, 
३१. टद्धनीलमणि, 

३२. चन्दनरल, ३३. गैरिकरल, ३४. 
(दंसगर्भरल), ३५. पुलकरल, ३६. सौगन्यिकरल 


अभ्रदालुका 
प्रकार 


हसरल 


२७. चन्दप्रभरल, ३८. वैदूर्यरल 
४0 . मुर्यकान्तमणि। 

इनके अतिरिक्त जो अन्य भी तथाप्रकार फे यमे पद्मराग 
आदि मण्मिदरहै,वे भरी खर दादगपृथ्वीकायिफ रग्न 
याटिए 


सरल, ३९. जलक्मन्तमालं 


- च पर्योक्त क्तं सामान्य दादर ्यीकायिक संधपर्मदा प्रमागर यः 
कह गए ह, वथा- 
9. पर्याप्तक २. अपर्याप्तयः। 
उनमें से जो अपर्या्टक ६, य स्ययोग्य पर्या्तिय। फो प्र 
नर्हीहै। 
उनम मेजाोपयाप्तक ¢, रनप दणारटा ( द अयता ) > | 


गन्धकीखपक्षासे,गसकी स्पषामे जग म्पररठ पयण 
सेहनार्ते (सहम्नदाः) भद (दिषटान) # 1 (उनम) ग्य र 
सौनिप्रमरः (यन-छार ) ¢। 

पर्याप्तंफो कै निद्रा (अद्र) म, अपनतः (सर) 

त्पद्र हात टै। उद्व एम (पसम) ए, दनः {उ 
उनशरय र) नियम म ऊस्यान्‌ उययठ (रद) 
दाः (पूर्यतः) छर दटग्पुष्दीकउङको का रिप 
(उमर मापष) दाटरपएप्दक्उ्स का ददन्‌ शश 


एद ठ प गर्स््य्‌ । #+ १ 


१३६ न 


५२. आटक्तायजीवपण्णवणा 
प. 
उ. 


प. 
उ. 


. ते समास्रओ दुवि पण्णत्ता, तं जहा- * 


४४ 


से किं तं आउकाइया ? 

आरक्षादया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- ५ 

9. सुहुमआउक्षाइया य, २. वायर९{५ऽकाइया य।' 
से किं तं सुहुमजाउक्छादया ? 

सुहुमजारउक्ताइया दुविहा पण्णत्ता, तं उ 

9... प्ज्जत्तसुहुमञाउक्षादया य 

२. अपन्जत्तसुहुमजारक्षाह्या य। 


तं सुहुमआउक्ाइया।२ २ 

. सेकिं तं बायरञआउक्ाइया ? ^. - .: 

. बाग्ररआरउक्ाइयाजणेगविहा प॑ण्णत्ता+ तं जहा 
जसा, हिमए, महिया, करए, हरतणूए, सुद्धोदए 
 सीतोदए, उसिणोदए, खारौदए, अंविलोदए, लवणोदए,.. 
वारुणोदए, खीरोदए, घजोदए, खोजओदए, रसोदए ् 


जे याञवण्णे तहष्पगारा। 


8 


१, पज्जत्तयाय, २. अपज्जत्तया य। 


. तत्थ णं जे ते अपसूजत्तया ते णं असंपत्ता। 


, तत्थ णं जे ते पज्जत्तया एएसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं 


रसदेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखेज्जाईं 
जोणीपमुहस्यसहस्साई। 

पज्जत्तगणिस्साए जपन्जत्तया वक्षमंति-जल्थ एगो तदय 
णियमा असंखेज्जा। 


से तं बायर आरक्राइया। से तं आरक्षाइया।४ 
-पण्ण. प. 9, सु. २६-२८ 


` ५३. तेउक्रायजीवपण्णवणा- 
प. सेकिंतं तेउक्ताइया ? 
उ. तेउक्ताइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सुहुमतेउकाइयाय, २. बायरतेउक्राइया य ॥^ 


प. से किं तं सुहुमतेउकाइया ? 
उ, सुहुमतेउक्राइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पन्जत्तया य, २. अपज्जत्तया य।६ 


(क) उत्त. अ. ३६, गा. ८४ 
(ख) जीवा. पडि. १, सु. १६ 
(ग) ठणं.अ.२३.१, सु. ६३ 
(क) उत्त. अ. ३६, गा. ८४ 
(ख) जीवा. पडि. १, सु. १६ 
(ग) जीवा. पडि. ५, सु. २१० 


ठाणं अ.२उ.१ सु. ६३ ४ 


४ 





५२. अष्कायिक जीवों की प्रज्ञापना | 
-'ध्र. अप्कायिक जीव कितने प्रकारके है ? 


उ. अग्कायिक जीव दो प्रकार के है, यथा- 
सूक्ष्म अप्कायिक, , २. वादर अायिक। 
प्र. सूक्ष्म जप्कायिक कितनेरकरार के है ? 
. सूम अप्कायिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
. पर्याप्त सूक्ष्म अप्ायिक, - 
२. जपर्याप्ति सूक्ष्म अप्कायिक। 
इस प्रकार पुष्ष्म,अष्कायिक की प्रपणा हूद। 
प्र. ब्रादर अष्कायिक कितने प्रकारकेरै? 
उ. वादर-अप्कायिक अनेक्‌ प्रकार के कहे गए है, यथा- 
ओस, हिम, महिका, ओके, हरतनु, शुद्धोदक, शीतोदक 
उष्णोदक, क्ारोदक;“ अम्डोदके+ लवणोदक, वारणोदक 
्षीरोदक, घृतोदक, क्षोदोदक, रसोदक। 
ये तथा इसी प्रकार के ओर भी (रस-स्प्चादि के भेद से) 
जितने प्रकार हों, (वे सब बादर-अप्कायिक्‌. समञ्चने चाहिए) 
२. बादर अष्कायिक संक्षेप मेँ दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. पर्यप्तिक, २. अपर्यप्तक। 
३. उनमें से मो अपर्याप्तक है, ये असमध्राप्त (अपनी पर्ययो 
को पूर्णं नहीं कर पाए) है। 


४. उनमें से जौ पर्याप्तक है, उनके वर्ण, गन्ध, रस ओर एर्शकी 

से हासे भेद होते है । उनके संख्यात लाख योनि प्रमुष 
। 

पर्याप्तक जीवों के आश्रय सै अपर्याप्तक जाकर उलत्र हते है। 
जहां एक पर्याप्तक है, वँ नियम से (उसके आश्रय.से अथवा 
उसके अनुपात मेँ) असंख्यात अपर्याप्तक उदन हेते हं। 
यह वादर अप्कायिकों (का वर्णन हुआ साथ ही) अग्कायिक 
जीवों की (प्ररूपणा पूर्णं हुई) 


५३. तेजस्कायिक जीवों की प्रज्ञापना- 


प्र. तेजस्कायिक जीव कितने प्रकार कै है ? 


` उ. तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. सूष्षम तेजस्कायिक, २. बादर तेजस्कायिक। 
प्र. सृक्ष तेजस्कायिक जीच कितने प्रकारके दै? 
उ. सृक्् तेजस्कायिक जीव दौ प्रकार के कहे गये है, य्था , 
१. पर्याप्तिक, २. अपर्याप्तक। 


उत्त. अ. २६, गा. ८५ ॐ 


) 
(ख) जीवा. पड़. १, सु. 9७ ` ' 

) उत्त.अ. ३६, गा. १०८ 
(ख) जीवा. पडि. 9, सु. २३ 
(ग) ` ठणं अ.२,३.१, सु. ६३ 
(क) उत्त. अ. ३६, गा. १०८ 
(ख) जीवा. पडि. 9, सु. २४ 
(ग) जीवा. पडि. ५, सु. २१० 


प. 


प्य 


१५ 


सेकिंतं वायरतेरउक्रदया ? 


, १. वायरतेउक्ादया अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


इईगाटे, जाला, मुम्युरे, अच्यी, अलाग्‌, गुदधागणी, 
उक्ता, चिन्ञू, असणी, णिरग्याग्‌, संघरिससमुद्िए 
मूरकंतमणिणिस्सिए, 

जेयावऽष्णे तहप्पगारा। 


, तै ममासमो दुविह्य पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पर्नत्तवा य, २. अपन्जत्तया य 


. तदय णं जे तै जपन्जत्तया ते णं समंपत्ता। 


, तत्य णं जे तै पन्जत्तया एएसि णं वण्णादेयेणं गंधदेनैणं 


रसादेतेणं फासादैमेणं सहस्सग्यसो विद्ाणार्‌, गंखेज्जाड 
जोणिप्पमुहसयमदस्मारं पज्जत्तगणिस्माए अपन्जत्तया 
वक्रम॑ति-जवय एगो तद्य णियमा असंगेन्जा। 


मे तं वायरतेरक्षाइया। से तं तेउकाहया।३ 
-पण्ण. प. १, यु.२९ २४ 


५४. वारकायजीवपण्णवणा- 


प. 
प. 
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मेकितंवाउकाइया ? । 

वाउकाइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सुहुमवाउक्माइयाय, २. वायरवाउकादया य 
मे कितं सुहुमवाउकछाइया ? 

सुहुमवाउकाटया दुवि पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पज्जत्तयनुहुमवाउकछार्या य, 

२. अपन्जत्तयमुदुमवाउफारया य। 

से तं सुटुमयाउकाटुया।५ 


. सेफितं बायरयाउकारया? 
. १. वायरवाउकारया अणंगवि्ा पण्णत्ता, तं जष्ा- 


पाररणवाए, परीणपार्‌, दाहिपयाए्‌, उदीणवाए्‌, 
उरदवाए्‌, स्ोयाए, तिरियवाए्‌, विदिमीवाए,६ 
ाउस्मामे, पाउरछिया, वायमंरल्िया, उका्खियावापे, 
मरख्पिपापए, गुंजापाए्‌, सं्ावार्‌, मंवटगवापे, 


पणवाप्‌, सपुवाप्‌, नुर्प्वाए, 


> यापरष्य व्रहययार। 


८५. 


प्र. 


ठ 
५८ 


९५ 


९३७ 


दादर तेजस्कायिक कितने प्रकारके है? 

१. वादर्‌ तेजस्कायिक अनेक प्रकार के कटे गए है, यया- 
अंगार, ज्वाल, मुरमुर, अर्चि, अलात, शुद्ध अग्नि, उत्का, 
विद्युत, अश्न, निघात, संघ्प-समुलित ओर 
सूर्यकान्तमणिनिःसृत। 

दसी प्रकार की अन्य जो भी अन्नियां ६ 
तेजस्कायिकों के ल्प में समञ्मना चाहिरए्‌। 


॥ 


॥ 


उन्दे दादर 


. ये (उपरक्त वादर तैजस्कायिक) संहेप में दो प्रकार फे कटे 


गएर्है, यया- 


9. पर्याप्तक, २. सपर्याप्तफः। 


. उनमें से जौ अपर्याप्त ईद, वे (पूर्ववत) अरर्पराप्त (अपने 


योग्य पर्याप्तिवौं को पूर्णतया उप्राप्त) ६ै। 


उनः = २ नो पर्याप्तिक १1 दनव >~ चर्ण = गार म्प < ~£. 
. उनमं संनो पर्याप्तिक है, उनके चर्ण, गन्ध, रया म्पर्चरी 


अपेक्षा ठ हना भेद होते है ।उनके संव्वात लख यौनिः-प्गुर 
है। पर्यप्तिनि (तेजस्काचिर्का) के आश्रय से अपर्णप्त 
(तेजर्कापिक) आकर उदत्न होते ६ै। जद एकर पर्याष्ठिक 
होता है, वहां नियम से अगंच्यात सपर्याप्तक उत्ते ६। 
यह हई चादर तेजस्कायिक जीरयो कौ प्रर्पगा। (राध द) 
तेजस्कायिक सीर्वा कौ भी प्रर्पणा दई 


वायुकायिक जीवो कौ प्रन्नापना- 


प्र. 
उ, 


चायुकायिक जीव सितने प्रकारके? ? 
वायुकायिक जीय दोप्रफारके ठे गप, यथा 


वायकाधिक ---{>---- दादर ----{*- 
१. ट्म वचुकाचक, २. ददद्‌ छरयुनदफः। 


. सुक्ष्म वायुकायिक कितने प्रकारके 2 


याया ------ ¬ > गर्‌ >~ ---> नि ज 
~ स्म यायुरावक जचद प्रकार क कः गए, यप 


१. पर्यप्तिठ सुष्म वायुकायिक, 
२. अपर्यप्तिक रृष्म यायुमापिकः। 
य (पूर्ो्) युष्म वायुखापिक। का वर्णन | 


ट्ट दादा १ज-~-~- {-~----~ ष्ठ <= ~+ ^) 
सु वादका ।स्म्तरने एकग्य) ४ ^ 
<> 
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२. तै समासओ दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पल्जत्तयाय, २. अपज्जत्तयाय॥ 
३. तत्थ णं जे ते जपन्जत्तया ते णं जसंपत्ता। 


४. तत्य णं जे ते पज्जत्तया एएसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं 
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गस्नौ विहाणाईं, संखेज्जाईं 
जोणिप्पमुहसयसहस्साई पज्जत्तगणिस्साए अपनज्जत्तया 
वक्षमंति-जत्थ एगो तत्थ णियमा जसंखेज्जा। 


से तं वायरवारक्षाइया। से तं वाउक्छाइया 
-पण्ण. प. 9, सु.२२-३ 
५५. वणस्सडकायजीवपण्णवणा- 
प. से कितं वणस्सइकाइया ? 
उ. वणस्सइकाइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. सुहुमवणस्सदकाइया य, 
२. बायरवणस्सइकादया य} 
प. से कितं सुहुमवणस्सइकाइया ? 
उ. सुहुमवणस्सइकादइया दुविहा पणत्ता, तं जहा- 
१. पज्जत्तसुहुमवणस्सइकाइया य, 
२. जपज्जत्तसुहुमवणस्सइकाइया य। 
से तं सुहुमवणस्सदकाइया |" 
प. सेकिंतं वायरवणस्सदकादया ? 
उ. वायरवणस्सइकाईइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पत्तेयसरीरवायरवणस्सदकाइया य, 
२. साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया य }^ 
प. सेकिं तं पत्तेयस्रीरवायरवणस्सईइकाईया ? 


उ. पत्तेयसरीरवायरवणस्सदइकाइया दुवालसविहा पण्णत्ता, 


तं जहा-गाहा- 
१. स्क्खा, २. गुच्छ, ३, गुम्मा, 
४. ठल्याय, ५. वल्टीय, ६. पव्वगाचेव। 
७. तण, ८. वल्य, ९. हरिय, 
१0. जोसहि, ११. जलरुह, १२. कुहणाय, 
वोधव्या ॥६ 


-पण्ण. प. 9, सु. २५-३८ 


दव्यानुयोग-(१) 


२. बादर वायुकायिक संक्षेप में दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9१. पर्याप्तकि, २. अपर्याप्तक। 

३. इनमें से जो अपर्याप्तक है, वे असतप्राप्त (अपने योग्य 
पर्यापतियों को पूर्ण नहीं किए ) है। 

४. इनमें से जो पर्याप्तक हैँ, उनके वर्णं की अपेक्षा से, ग दी 
अपेक्षा से, रस की अपेक्षा से ओर स्पर्श की अपेक्षा से हजाते 
प्रकार होते है। इनके संख्यात लाख योनिप्रमुख होते है। 
पर्याप्तिकं वायुकायिक के आश्रय से अपर्याप्तक पन्न हेते टै। 
जहां एक (पर्याप्तक वायुकायिक) होता है वहां नियम पत 
असंख्यात (अपर्यप्तिक वायुकायिक) होते है। 
यह बादर वायुकायिक का वर्णन हुञआ। (साध दी), 
वायुकायिक जीवों की (प्ररूपणा पूर्णं हुई।) 

५५. वनस्पत्तिकायिकों की प्रज्ञापना- 
प्र. वे (पूर्वोक्त) वनस्पतिकायिक जीव कितने प्रकारके है ? 
उ. वनस्पतिकायिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. सूष्ष्म चनस्पतिकायिक, 
२. बादर वनस्पतिकायिक। 

प्र. वे सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव कितने प्रकारके? 

उ. सूक्ष्म वनस्पत्िकायिक जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. पर्याप्तिक सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, 

२. अपर्याप्तिक सूक्ष्म वनस्पतिकायिक। 
यह हुआ सूक्ष्म वनस्पत्तिकायिक (का निरूपण)। 
प्र. बादर वनस्पतिकायिक कितने प्रकारकेहै ? 
उ. बादर वनस्पतिकायिक दो प्रकार के कटे गए है, यथा- 
9. प्रत्येकं शरीर बादर वनस्पतिकायिक, 
२. साधारण शरीर बादर वनस्पत्िकायिक। 
प्र. शारीर-वादर वनस्पतिकायिक्र जीव कितने प्रका 
7 
उ. प्रत्येक शरीर-बादर वनस्पतिकायिक जीव वाए्ह प्रका के 
कहे गएरहै, यथा-गाधार्थ- 


१. वृक्ष, २. गुच्छ, ३. गृत्स, 

४. लता, ५. चल्टी, ६, पर्वग, 

७. तृण, ८. वल्य, ९. हरित, 
१०. ओषधि, ११, जलरह, १२. कुहण। १ 
ये वारह प्रकार कै प्रत्यक शञरीर-वादर वनस्पतिकायिक व 
समञ्मने चाहिए। 


[ऋ 
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(ख) जीवा. पडि. १, सु. १९ 
(ग) जीवा. पडि. ५, सु. २१० 
(घ) ठाणं अ. २,२८.१, सु. ६३ 


५. (क) उत्त. भ. ३६, गा. ९३ 


(ख) जीवा. पडि. १, सु. १९ 


६. ` (क) उत्त. अ. ३६, गा. ९४-९५ 


(ए) जीवा. पडि. 9, सु. २० 


(१) वृक्षक प्रकार- 


(१) रुक्छष्पगारा- 


प. 
3. 


त्य 


सेकिंतंस्क्छा? 

स्का दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. एगद्वियाय, २. वहुवीवमा य। 
(क) णग्धिया- 


, मे क्रतं एगद्विया ? 


, गद्धिवा सणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


णिरव॑व जनं को्सव माल अंकोल्ल पीटु मेद्‌ य। 
मल्ल मोयट्‌ माटुय चउल पट्टासे करंज य॥ 
पुततजीवय ट चिभेटप्‌ हरडए्‌ व भल्टाप्‌। 
उवेषरिया सीरिणि वोधव्वे धायट्‌ पियाटे ॥ 
परकर मरेण्डा (सण्डा) तह सीसवा य असणे व। 
पुण्णाग णागरूक्खे मीवण्णि तदा जसोगे य॥ 

ज यावऽण्णे तदप्पगारा। 


एएमि णं मूला वि असंखेज्जजीविया, कंदा वि, खंधा वि, 
तयापि, साला वि, पवाटावि। 

पत्ता पत्तेयमीविया। 

पुप्फा जणेगजीविया।फल् एग्टिया। 


प्र. 


~ कितने >- £ 
च वृक्ष किठनं प्रकारकेहं ? 


उ. वृक्षदो प्रकारके कहे गए है, यथा- 


प्र. 


त्र 
1 


एकारि अन 
9. एकाश्चिक, 


२. दहुदीजक 1 

(क) एकाष्यिक-{एक गुट्ली वाने)- 

एकास्थिक (प्रत्येक फल में एक दौज-गु्ठी चले) वृध कितने 
प्रकारके? 


. एकाध्थिक वृक्ष उनेक प्रकार के कटे गए ६, यया- 


नीम आम. जमन दोटम्च शार अंदयत्य ४. ठ 

नीम, म, जामुन. कोश्चम्, शाल, अंकौलत्ठ. पीट्‌, दु, 
अन्नतः गौचर्व च गानक, रकल. पला ठर == 

पल्य, माचा, मानु, व्दकुल, पलङ्गा. रऊर्स। 
पट्जमीदतः अरिष्ट पततः हरर क वन्द {+> न्थः र्या 

पुत्रजीदक, अरिष्ट, द्रिभीतक. रट, भल्टतक. उन्मभरिया, 


सरणि, धातकी उमर प्रियाल] 


पतिक 7 करने प्र तयं अ रराम --- 0 [५ 
पतिक, करन्न, श्लक्ष्ण तथा दीदपा, अहन ऊर पद्य, 
नागवृ च भभौ श्र अगो ~ त एठः च ‡ £ 
नागवृ्, श्रीपर्णी अर अङ्गीक; (य एफागशिक चृ) 

रुसी प्रकार >~ <~ ~~~ १६. यृ भ ~+ (>> (1 क, 
री प्रकारके अन्य जितने भी वृक्षो, (जौ दिभिक दर्यो 
रत्पत्न शन ~ निन्य फन य ॥ ठ गुट >, र 
उत्पन्न होते † तथा जिनके फनर्मपएठ ङ गुटी हौ; उम 
मदन एका ६ भ ‰ सगद्मना यादि 
मदौ एकाध्थिक ढी समदना यादिप) 

दारि प्क वृ >\ >~ प्ल म्या 4 => ~ 
रन (एकास्थिक वृक्षौ) ठे गृल अर्मख्यात जीय खर रोत्‌ ४, 

----> ग्रठमः ~ ५६ 0 ६५ 4 १९ ११९ 
तधा करुन भी, म्कन्धश्भी, तयामी, दात अर प्रया 
अपंल्यात जीव दारे ६, वगु रम् पतत प्न्य रन याद 

च वाठ ए, ।द्लनयु इनम पत पतः त सा 
होते ४ । फृठ अनेक जीय यार रते नै । इनः फल एथ 

3 
षते ९। 


^ 


९४० 


(२) गुच्छा- 
प. सेकिंतं गुच्छा ? 
उ. गुच्छ जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
वाईंगण सल्लई बौडई य, तह कच्छुरी य जासुमणा। 
रूवि जाढई नीरी, तुलसी तह माउलिगी य ॥ 
कल्युभरि पिप्पलिया, अयसी बिल्ली य कायमारईय। 
चुच्यु पडोला कंदलि, वाउच्चा वलधुठे बदरे ॥ 
पत्तउर सीयउरणए हवई, तहा जवसए य बोधव्वे। 
णिग्गुडि अक तूवरि, जट चेव तल्रडा॥ 
सण वाण कास महग, जगघाडग साम सिंदुवारे य] 
करमदह्‌ अदृषसग, करीर एरावण महित्थे ॥ 
जाउलग माल परिरी, गयमारिणि कुच्च कारिया भ॑ंडी। 
जावइ्‌ केयइ्‌ तह गंज पाडला दासि, अंकोल्ठे ॥१९-२३॥ 
जे यावऽण्णे तहष्पगारा, 
से तं गुच्छा। 
(३) गम्मा- 

प. सेकिंतंगुम्मा ? 

उ. गुम्मा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
सेरियए णोमाल्िय, कोरंटय बंधुजीवग्‌ मणोज्जे | 
पीरईय पाण कणईर, कुज्जय तह सिंदुवारे य ॥ 
जाई मोग्गर तह जूहिया य तह मल्लिया य वासंती। 
वल्थुठ कच्छुल सेवाल गंटि मगदंतिया चेव ॥ 
चंपग जाती वणणीडया य कदो तहा महाजाई। 
एवमणेगागारा हवति गुम्मा मुणेयव्वा ॥२४-२६॥ 
जे यावऽण्णे तहष्पगारा, 
सेतं गुम्मा। 

(४) लया- 

प. सेकिंतंल्याओो ? 

उ. लयाजो जणेगविहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
पउमल्ता नागलता असोग-चंपयलता य चूयलता। 
वणलय वासंतिलता अद्मुत्तय-कुंद-सामलता॥२७॥ 
जे यावरण्णे तहप्पगारा, 
से तं लयाओ। 

(५) वल्ली- 

प. सेकिंतंवत्टीञो ? 

उ. वत्छीञजो अणेगविहाजोः पण्णत्ताओ, तं जहा- 
पूमफली कालिम, तुंवी तउसी य एटवा्टुंकी। 
योनाडई पटोल, परंवंगुलिया य णालठीया] 














प्र. वट ८ भत्‌ | रदा, कट दयु तयो पण्णत्ता २. 
क. गद्य" { टु ना, अद्र टया सवा पःणत्ता 
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--{ द्रव्यानुयोग-(१) 


(२) गुच्छ 
प्र. गुच्छ कितने प्रकारके है? 
उ. गुच्छ अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 
बेगन, शल्यकी, बोडी (अथवा शुण्डकी) तथा करु, 
जासुमना, रूपी, आढकी, नीी, तुलसी तथा मतुकिमी। 


कस्तुम्भरी, पिप्पलिका, अलसी, बिल्व, करायमादिका, चुचचू, 
पटोला, कन्दली, बाउच्चा, वस्तुल तथा वादर्‌। 

पत्रपूर, शीतपूरक तथा जवसक एवं निर्गुण्डी, अर्क, तूवर, 
अद्की ओर तल्पुटा भी समञ्चना चाहिए 

सण, वाण, काश्ञ, मद्रक, आघ्रातक, श्याम, सिन्दुवार ओर 
करौंदा, आरद्रदूस्रक, करीर, एेरावण तथा महिल्य। 


जातुलक, मोल, परिली, गजमारिणी, कुज्नकारिका, भंडी, 
जावकी, केतकी तथा गंज, पारला, दासी ओर अंको्त। 
अन्य जो भी इसी प्रकार के हैँ, (वे सब गु्छ समञ्लने चाहिए) 
यह गुच्छ का वर्णन हुञ। 
(३) गुल्म- 

प्र, गुल्म कितने प्रकारकेहैं ? 

उ. गुल्म अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 
सेरितक, नवमाठती, कोरण्टक, बन्धुजीवक, मनोय, पीतिकः, 
पान, कनेर, कुर्जक तथा सिन्दुवार। 


जाइ, मोगरा, जूही तथा मल्लिका ओर वासन्ती, वतु, 
कच्छुल, हैवाल, ग्रन्थि एवं मृगदन्तिका। 


चम्पक, जाई, नवनीतिका, कुन्द तथा मजाजाति; 
इस प्रकार अनेक आकारःप्रकार के होते है, (उन सवक) 
गुत्म समज्ना चाहिए . । 
यह गुल्मो की प्ररूपणा हई। 
(४) लता- 
प्र. ठताएं कितने प्रकार कीरै? 
उ, लताएं अनेक प्रकार की कही गई है, यथा- 
पद्मलता, नागलता, अश्रोकठता, चम्पकलता चतत 
(आग्रलता) वनलता, वासन्तीरता, अतिमुक्तकरत, 
कुन्दलता ओर इयामलता। 
जीर जितनी भी इस प्रकार्‌ की है, (उने ठता समञ्लना चाहिए) 
यह लताओं का वर्णन हुआ 
(५) वल्ली- 
प्र. वल्ल्यां कितने प्रकार कीटं? 
उ. वल्लियां अनेक प्रकार कौ कटी गई है, यथा- त 
पूतफठी, कालिमी, तुम्बी, त्रपुपी, एलवाटुकी, धप,“ 
परोल, पंचागुलिका जीर नारीका। 


..-----~ 


जीवा. पडि. ३, सु ९८ 

प. कड णं भते ! वन्दछीओ, कटु वन्द्या पण्णता। 

उ. गौयमा ! चत्तारि वन्टीओ, चत्तारि व््सीसया पणत 0 
- जीवा, ९2, 3. ~“ *“ 
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कंगृया कटुटया कद्टोडट्‌ कारियतल्ल्टं मुभमा। 

कुवधा (या) य वागी पाववल्ठि तद देवदारु च ॥ 
अप्फोवा अद्टमुत्तय णागलया कण्ट -मृूरवल्त य। 

म॑घद्र मुमणसावि य जामुवण कुविंदवल्स व॥ 

मुधिय जप्या भली छीरविराठी जिकंति गोवा | 

पाणी मामावल्यी गुंजावल्छी य वच्छाणी॥ 

समर्निदु गौत्तफुमिवा गिर्किप्णट्‌ माटुया य संजणः। 
फुलर का्गाणि मोगी य तष जष्छबौदि य ॥२८-३२॥ 


तं याचऽप्मै ताप्पगारा, 


म तं वल्नीओ। 

पन्गा- 

मेकितंपव्यगा? 

पव्यगा जणेगविा पण्णत्ता, तं ज्ा- 

वल य रक्ुवादी वीरण तह एके भमाने य ॥ 
मुवमरेययेचैतिमिरे सयपोनगणटेय॥ 

य॑म वेट्‌ कणए कंकावंमे य चावव॑मे य। 

उदग्‌ कुरए विम्‌ कंडावेट्‌ य कन््ण ॥२३-३४॥ 
> यावऽण्ण तहपगाय, 


सेते पय्गा। 

तण- 

मे्रितंतणा? 

तणा सणेमकिद्म पण्यत्ता, तं नहा 

मिय भततिय हत्त उन्म कुमे पव्या प पारटला। 
सञ्जुण जमर यदिप मुय वेय स्वीरतुम्‌॥ 

परः कुर्पिद फर्स मुदे ताय विनमृ य] 

मटरतय णय िलविय दोप नुकदिनया य ॥२५-२६॥ 
गे यादप दहपगाया, 


म त्न्मा। 


~~ 
१ 


८ श्वं 


4 


41 
~~ 


८५ % 


नि 


प्ट दनग्यध्िय = (== ष्ठा ~+ ९ 
. पटक, दनम्ब्‌ा तरय) । मनने प्रत्र ठ्म€ 


कमु चा, कह कटलिका 1, र समेट दारदत्ठमी ररभ्मा, कचथ् 
>, पेत) तल, 9 ¦^ !* ९ ॥* 
चराग, पापदन्यी तथा ददद्‌ ' 


ऊप्फवा स रिचः [य करष्मसरयन्य न, "न 
सप्कृावा, सत्तिमुक्तका, नागता, कृष्ममुत्वन्ता, कट्टा. 


तर कविय 
गुणन, सान्नं सीर कुन्द) 


मृद्रीमां ४० अपया ~~ रयिरा > ५ स्मयंती =. {पाटी पाणी 
गुदार, रया, भला, क्षारच यला, सचता, मापा, फस, 
मासादर्ल्ट -----८. लाखल्यी > र च्चखाणी ~ 

7सादल्ल, गुजाचन्छो आर्‌ उच्छापा। 

सादाद = गोचस्यष्टा ~ {~ रेकणठी ४५ माठमा जद 
हह्ावदु. गादरस्यृष्टा, पारेकण्क, मादुका, ऊअंजनक्म, 
ट्म्मटर्यः दा लटलणमः = र~ <~ ~~ 

दष्टस्ण्ाटको. काकणी, मकल, उरूतोन्म) 


नद प्रकार > नः भितनी ©+ ~~~ ~ ठम्‌ [भल 
रका ए्रकार्‌ च्म ऊखन्य सिततनाो ४ दनस्पषतचा 6, एन्‌ न्क 
यन्यि समन्नना खा्हिर्‌। 

यन्नियों ~+ ~ प्रर्पणा [नसं 
यट यन्नियो कौ प्रर्पणा दई । 
पवक - 


पट टनम्पतिया ~+ च्म प्रठर्‌ ~+ ~+ = 
स्फ टनन्प्पतर्यां उमेर प्रमार्‌ एण फा गर्‌ द, यमा 
> ~: -=>--- दारण ज ~> +> +> 
रषु आर शृष्पुवादा,सारिणतथा एद, भगाद्, मुट (गुदर) दर 


#। ६ 
भर चेद्र. तिथिर्‌ दात्या स्र नल 
अर चेद्र, तिभिर, शतपर्वठः खीर नल। 


4 ८ दद्दा उः तर 
सशो, टन्‌, फन, कप्त सार दवद, उट. वुःटय्‌ 


॥। 
विमक, रुष्टा, दं 


(| 
शु 
4 


अरभीजोररी एकार ठी यनम्प्या $, (य पथमः 
समद्रना रार्‌) 

यट पर्व कौ प्रर्पणा हई । 

= 
दस्ति प्रमारकी ? 
टय सन्कप्रमार ण्मय 


र~ १-८----- ~<: नः र [ब < >+ ->{ ~ 
मटक, धत, प्क, ट, एद उर 44. ५2 
+ 1 





4 1 4 


॥ 


न्प >| पम्पा 
दा टृपे दी पम्पपया 


(९) हर्यि- (९) हरित- 


प. 


सेकिंतंहरिया ? 


उ. हरिया अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


जन्जोरूह वोडाणे हरितग तह तंदुटेज्जग तणे य] 

वल्युल पारग मज्जार पाइ बिल्ली य पालक्रा॥ 
दगपिषपटी य दव्वी सोलियसाए तहेव म॑डुकी। 

मूलग सरिसव अंबिलसाए य जियंतए चेव ॥ 

तुलसी कण्ड उराले फणिज्जए अन्नए य भूयणए॥ 
चोरग दमणग मख्यग सयपुणफिदीवरे य तहा ॥२९-४१॥ 
जे यावऽण्णे तहप्पगारा, 


से तं हरिया। -पण्ण. प. 9, चु. »२-२९ 


साठ, वीही, गोधूम, जवजवा, कल, मसूर, तिर, मुगगा। 
माप्त, निष्फाव, कुल्ल्य, अलिसंद, सतीण, पलिमंधा, 
अयसी, कुपुभ, कोदव, कंगू, रालग, वरसामग, कोदूसा, 
सण, सरिसव, मूटग, वीय, 


प्र. हरित (वनसख्पतियां) कितने प्रकार की है ? 

उ. हरित वनस्पतियां अनेक प्रकार की कही गई है, यथा- 
अध्यावरोह, व्युदान, हरितक तथा तान्दुरेयक, तृण, वस्तुः 
पारक, मार्जार, पाती, विल्वी ओर पालक) 


दकपिष्पी, दर्वी, स्वस्तिक, शाक, माण्डुकी, मूक, सर्षप 
अम्लशाक ओर जीवान्तक। 

तुलसी, कृष्ण, उदार, फानेयक ओर भार्यक, भुजनक, 
चोरक, दमनक, मरुचक, शतपुष्पी तथा इन्दीवर। 

अन्य जो भी इस प्रकार की वनस्पतियां है वे सब हरित (हयी 
या लिलोती) के अन्तर्गत समद्नी चाहिषए्‌। 

यह हरित चनस्पतियों की प्ररूपणा हूई। 


प्र. भन्ते । हरितकाय कितने प्रकार के है ? तथा हरितकाय कितने 


प. कद्‌ णं भते ! हरियकाया ? कड्‌ हरियकायसया 
पण्णत्ता ? सौ प्रकारके कहे गएहैं? 

उ. गोयमा ! तजो हरियकाया तमो हरियकायसया पण्णत्ता। उ. गौतम ! हरितकाय तीन प्रकार के है एवं प्रभेदो की अपे 
फलसहस्सं च बेटबद्धाणं फलसहस्सं च णालवद्धाणं। हरितकाय तीन सै प्रकार के कहे गये है। 
ते सव्ये-हरितकायमेव समोयरंति। वृन्तबद्ध फल हजार प्रकार के है । नालवद्ध फल हजार प्रका 

के है! ये सब हरितकाय मेँ ही सम्मिलित है। 
ते एवं समणुगम्ममाणा-समणुगम्ममाणा इस प्रकार सम्यग्‌ जानने पर, सम्यग्‌ विचाएने पर, सत्ययु 
समणुगाहिज्जमाणा ~ समणुगाहिज्जमाणा प्रकार से देखने पर, सम्यग्‌ प्रकार से चिन्तन करने पर, वेइ 
समणुपेहिज्जमाणा - समणुपेहिज्जमाणा दो कायो मेँ ही सम्मिलित होते है, यथा- 
समणुचिंतिज्जमाणा-समणुचिंतिज्जमाणा एएसु चेव 
दोयु काएसु समोयरंति, तं जहा- 
तसकाए चेव, थावरकाए चेव। त्रसकाय मेँ जीर स्थावरकाय में। 
एवामेव सपुव्वावरेणं जाजीवदिट्‌ठंतेण चउरासीत्ति इस प्रकार पूर्वापर विचार करने पर समस्त जीवों की जप 
जातिकुलकोडी - जोणीपमुहसयसहस्सा से चौरासी लख योनियां प्रमुख है, एेसा कहा £। 
मवंतीतिमक्खाया। -जीवा. पडि. २, स. ९८ 
(१०) ओसहि- (१०) ओषधी- 
प. सेकिंतंजोसहीञो ? प्र. जओषधियां कितने प्रकारकी होती है ? 
उ. ओसहीजो अणेगविहाओ पण्णत्ताओो, तं जहा- उ. ओषधियां अनेक प्रकार की कही गई है, यथा- 


शाली, व्रीहि, गोधूम (गहू), जी, कलाय (चणा), गसू तित 
मूंग, माष, निष्पाव, कुलत्थ, अकितन्द, सतीण, पलिमन्य। 
अली, कुसुम्भ, कोदों, कं, राल, वरदयामाक ओर को 
शण, सरसों, मूक वीज 

वे जर इसी प्रकार की अन्य जौ भी (वनसतिया) ४, ८ 


जे यावऽण्णा तहप्पगारा॥ 
भी जीपधियों में गिनना चाहिए) 
से तं ओसरीओ। यह ओपयियो का वर्णन हुवा। 
(११) जलर- (११) जलर्ह- 


प. सक्तं जरर? 


भ 


सठमहा जणगचिहा पण्णत्ता, तं जहा- 


प्र. जलह (वनस्पतियां) कितने प्रकार की ६ ? 
उ. जल मेँ उल्प्र होने वाली (जलह) वनस्पर्ां अनक प्रः 


की कटी गडु ई, यया- 


का 


प, ८४ दर. 
।। + 


ड 
~ 











दा अवग पणणं सेवा कटु टद कमेर्या कच्छा उदक, ॐवक. पनक. दन कलन्दुव्न. व्र, करोतम, 
= पोडरीए प्राणा दल. पड कुमुद च. ~न 
मापी उयन्‌, पटमे कुमुट नटिणं मुभ मोनंधिष्‌ पडगीए ठच्छा, पाना, उल. पद , कुमुद, सष्लिन, दुन, 
(1 मःन्पपतते कलर कौकणटं सरवि सौगन्धिक, पुष्टी, महापुष्ठर्मल, शतपत्र, सद्र 
पद्मर्परमीए मद्रपत्ते मन्यपतं कलार कोकणर संराव 4 0 
= पाक्य पोक्यरन ~> 2 भण लार ग्नि उरचन् "प्रर र्‌ सम्त त धय 
तामरमे धिम भिममुप्राटे पोक्रै पोक्छलत्िभ्‌, कल्दार, लोकनद, उगृवन्, वत्से, कमल, स. 
भिस्मृणल, पुष्कर्‌ जीर पुष्करास्तिमम। 
त यावञण्ठौ नप्रपगाग, इसे एकार ऊर भी (जक म॑ उद्यन मान ठट) य वनम्पति्यं 
& द, उने जच्कप कै अन्तर्गत समञ्नना चारिर्‌।) 
मैसजनदरा। चह जनरुौ का निरूपण एुवा। 
(१२) कृश्ण (१२) कृढण- 
प, मेप्िनं कलमा? प्र. हण वनग्पति्यां छितने प्रकार फी 
चनः 1२ र्गा चः ग्णत्ता तं ट ~ ‡ ६ दशा 
उ. वृषणो जणयावाः पण्णा, त नेम उ. दृण वनन्पात्यां सनक प्रकोर ण्म एनो गर ५. या 
आप्‌ फ्‌ कुणे कुणप दव्वह्िया मष्फाषु सुन्जाए उच, काच, कुण. कुन्दः, द्रस्यर्णनिको, दासाय, शृत, 
५९, 1 प्राठः व्यार दथा निता सय 
ताण वमी णाया करप, दिद्राम आर दी, निता. फुगठ। 
ओ यापठण्पे तःपयगागा, र्णी प्रकारा जो ञन्य दन्य उन सम्यो रय 


अन्तर्गतं गगद्नः चारिप्‌। 

मेतंकुःणा। पण्णा. प,१, दयु. ५० ५२ यद कुण यनम्पतिर्या का वर्णन टुवा। 
पत्ते मरीरी यणम्मड्‌ जीवाणं स्व पर्वणं- ५६. प्रत्येक शगग वनम्यति जीर्यौ के स्वरूप का प्रस्पण- 
णाणाविःसंयणा स्वां एमजीपिया पत्ता) वृष ठ] अकमिण नानाष्यरर्ण तेली) एन पते एमा 
स्य॑धो चि पूमजीयो ताल-सरट-नाहिपएपीणं॥ त 1 


५६ 


जाः मगहमरिमिवाणं सिटसपिम्याण वष्टिया वदरी । ऊरी श्टपद्रव्यस 





र 7 घा मृगम वैः द्व प 
पत्तयसयीगणं तह दति मरीरमसंपाया॥ 4. 41 1८ 1 
दमे ही (समद से उर्पदिति दिविस र १ ए इ 


प्रक दारी जदा केः दारस्य 


ह पासि पयदिया बहि विनि सरिया मेती) अभे विप्र ([दनपरद) भ (दन्द (न उरग प. 


1.2 ४ 


पपेयमरीरापं तोति सरीरमंपाया।॥ निने ष््‌ भ) दानमे पिनो त म्वन (पण) ए पग द 


> २11.) ८९१९१ नुहष्यः श 2 7 ९८० न ~ प 
से गापरण्मे नदप्पमास, न्य पुम इग द तक द 
भे ने पतपसयारदादर्वणण्मरकास्या।ः म प्रज उन (पर्दा) प्रन्दक्णमग ददर सनष्यापय 


पत. ण.९, द. ५ सदीक् प्रष्टापना एष) 
८.८. स्ालर्ण्‌ पर वण्यर जयाणं मन्व पम्न्दणे- ५५. म्ददाग्यश्रयरा दनम्पनि सार ठ स्म्य छा प्रप 


प. यित सातरणमरीरन्यचर पपम्मट्छार्याः प. 


द ~क 


९४२ = दव्यानुयोग-(9) 


(९) हरिय- (९) हरित- । 
प. सेकिंतंहरिया ? प्र. हरित (वनस्पतियां) कितने प्रकार कीरै ? 
उ. हरिया जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. हरित वनस्पतियां अनेक प्रकार की कही गहै, यथा- 


अज्जोरूह वोडाणे हरितग तह तंदुलेज्जनग तणे य। 
वद्युल पारग मनज्जार पाइ बिल्ली य पालक्ा॥ 

दगपिप्परी य दव्वी सोलियसाए तहेव मंडी! 

मूलग सरिसव अंबिलसाए य जियंतए चेव ॥ 

तुलसी कण्ह उराठे फणिज्जए जज्जए य भूयणए॥ 
चोरग दमणग मख्यग सयपुफफिंदीवरे य तहा ।॥३९-४१॥ 
जे यावऽण्णे तहप्पगारा, 


सेतंहरिवा। -पण्ण. प. 9, सु. ४२-४९ 
. कड्‌ णं भंते ! हरियकाया 2 कड हरियकायसया 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! तजो हरियकाया तञ हरियकायसया पण्णत्ता। 
फलसहस्सं च बैरबद्धाणं फलसहस्सं च णालवद्धाणं | 

ते सव्वे-हरितकायमेव समोयरंति। 


ते एवं समणुगम्ममाणा-समणुगम्ममाणा 
समणुगाहिन्जमाणा - समणुगाहिज्जमाणा 
समणुपेहिज्जमाणा - समणुपेहिन्जमाणा 
समणुचिंतिज्जमाणा-समणुचिंतिज्जमाणा एएसु चेव 
दोसु काएसु समोयरंति, तं जहा- 

तसकाए चेव, थावरकाए चेव । 

एवामेव स्रपुव्वावरेणं जाजीवदिट्‌ठंतेण चउरासीत्ति 
जातिकुलकोडी ~ जोणीपमुहसयसहस्सा 
भवंतीतिमक्वाया | -जीवा. पडि. ३, सु. ९८ 
ओसहि- 

. सेकिं तं जोसटीञो ? 

. ओसहीजो अणेगविहाज पण्णत्ताओ, तं जहा- 

साल, वीही, गोधूम, जवजवा, कल, मसूर, तिल, मुग्गा। 
मास, निष्फाव, कुलद्य, अलिसंद, सतीण, पलिमंधा, 
अयसी, कुपुभ, कोदव, कंगू, रालग, वरसामग, कोदूसा, 
मण, मरिप्नव, मूलम, वीय, 

जे यावऽप्णा तहपपगारा॥ 


मेतं ओप जो। 
सनन्न- 


„ मकितंयदम््ाः 


उ. ठटनट्ाअपरगवन् प्ण, तं जहा 


ए; 


अध्याव रोह, व्युदान, हरितक तथा तान्दुरेयक, तृण, वत्तु, 
पारक, मार्जार, पाती, विल्वी ओर पाल्क। 
दकपिपपली, दर्वी, स्वस्तिक, शाक, माण्डुकी, मूरक, सर्षप, 
अम्लशाक जर जीवान्तक। 
तुलसी, कृष्ण, उदार, फानेयक ओर आर्यक, भुननक, ` 
चोरक, दमनक, मरुचक, शतपुष्पी तथा इन्दीवर! 
उन्य जो भी इस प्रकार की वनस्तियां है वे सब हरित (ही 
या ङिलोती) के अन्तर्गत समञ्नी चाहिए। 
यह हरित वनस्पतियों की प्ररूपणा हरई। 

प्र. भन्ते ! हरितकाय कितने प्रकार के है ? तथा हरितकाय किते 
सौ प्रकार के कहे गएहै? 

उ. गौतम ! हरितकाय तीन प्रकार के है एवं प्रभेदो की अपेक्ष 
हरितकाय तीन सौ प्रकार के कहे गये है। 
वृन्तबद्ध फल हजार प्रकार के दैँ। नालबद्ध फल हजार प्रकाए 
के हैं| ये सब हरितकाय मेँ ही सम्मिलित है। 
दस प्रकार सम्यग्‌ जानने पर, सम्यग्‌ विचारले पर, सम्यग 
प्रकार से देखने पर, सम्यग्‌ प्रकार से चिन्तन कटने पटः वेडन 
दो कायो मेँ ही सम्मिलित होते है, यधा- 


त्रसकाय मेँ ओर स्थावरकाय मे। । 
इस प्रकार पूर्वापर विचार करने पर समस्त जीवों की उपधा 
से चौरासी लाख योनियां प्रमुख है, एसा कहा है। 


(१०) जओषधी- 


प्र. ओषधियां कितने प्रकारकी होती 2 

उ. ओपधियां अनेक प्रकार की कही गई है, यथा- 
शाली, व्रीहि, गोधूम (गेह), जी, कलाय (चणा), गुर त, 
मूग, माप, निप्ाव, कुलत्थ, अलिन्द, सतीण, परिम 
जलती, कुषुम्भ, कोद, कंमू, राल, वरक्यागाक आर क" 
शण, सरस, मूलक वीजः; 


ये ओर इसी प्रकार की अन्य जो भी (वनस्पतिं) £, (ठर 
भी जीपधियों मेँ गिनना चाहिए्‌।) 
यह जीपयियों का वर्णन हूवा। 
(११) जलरुढ- 
प्र. जरह (वनस्पति्यां) कितने प्रकार की द ? 
द्रा 


उ. जल म उन्न टन वाटी (जटषृह) वनस्प्िां जनक 
की करी गई, यया- 


स 2 


म्प. ८४, र. 33 
- ८४, र. १ 


जीव अध्ययन 


उदए अवए पणए सेवाठे कलंबुया हट कसेरुया कच्छा 
भाणी उपपके परमे कुमुदे नल्णि सुभए सोगंधिए पोडरीए 
महापोडरीए सयपत्ते सहस्सपत्ते कल्हारे कोकणदे अरविंदे 
तामरसे भिसे भिसमुणाठे पोक्ले पोक्ठललिथभए, 


जे यावऽण्णे तहप्पगारा, 


से तं जलरुहा। 


(१२) कूहण- 


५६. 
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प. सेकिंतं कुहणा ? 

उ, कुहणा जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
आए काए कुहणे कुणक्षे दव्वहलिया सप्फाए सज्जाए 
सित्ताए वंसी णहिया कुरए, 
जे यावऽण्णे तहषपगारा, 


से तं कुहणा। -पण्ण. प. 9, सु. ५०-५२ 
पत्तेय सरीरी वणस्सइ जीवाणं सखव परूवणं- 
णाणाविहसंटाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता। 
खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ 


जह सगलसरिसवाणं सिलेसमिस्साण वद्धिया वद्ध । 
पत्तेयसरीराणं तह होति सरीरसंघाया॥ 


जह वा तिल पप्पडिया बहुएहिं तिेहिं संहिया संती। 
पत्तेयसरीराणं तह होति सरीरसंघाया॥ 


जे यावऽण्णे तहष्पगारा, 


से तं पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाडया | 
-पण्ण. प. 9, सु. पर 


. साहारण सरीर वणस्सइ्‌ जीवाणं सखव परूवणं- 


प. सेकिंतं साहारणसरीरबायर वणस्सदकाहया ? 


उ. साहारणसरीर वायर वणस्सइकाइया जणेगविहा पण्णत्ता 
तं जहा- 
अवए पणए सेवाडे लोहिणी णिहु दिटहू लिभगा। 
असकण्णी सीहकण्णी सिउंडि तत्तो मुसुंटी य॥ 
रूरू कंड्रिया जारू छीरविराटी तहेव किटूटीया। 
हलिदूदा सिंगबेरे य जालूगा मूलए इ य ॥!२ 


„ (क) उत्त. अ. ३६, गा. ९७-900 


(ख) जीवा. पडि. १, सु. २० 
उत्त. अ. ३६ गा. ९६९९ 


(१२) 
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उदक, अवक, पनक, हौवाल, कलम्बुका, हट, कसेरूका, 

कच्छा, भाणी, उत्पल, पद्‌, कुमुद, नलिन, सुभग, 

सौगन्धिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र, 
कल्हार, कोकनद, अरविन्द, तामरस, कमल, भिस, 
भिसमृणा, पुष्कर ओर पुष्करास्तिभिज। 

इस प्रकार जर भी (जल मेँ उद्यन्न होने वाटी जो वनस्पतियां 

है, उन्हे जलरुह के अन्तर्गत समञ्चना चाहिए।) 

यह जलरुहों का निरूपण हुवा। 

कूहण- 

प्र. कुहण वनस्तियां कितने प्रकार कीरै ? 

उ. कुहण वनस्पतियां अनेक प्रकार की कही गई हं, यथा- 
आय, काय, कुहण, कुनक्त, द्रव्यहलिका, इफाय, सद्यात, 
सित्राक ओर वंही, नहिता, कुरक। 
इषी प्रकार की जो अन्य वनस्पतियां ह । उन सबको कुहण के 
अन्तर्गत समञ्चना चाहिए। 
यह कुहण चनस्पतियो का वर्णन हुवा। 

प्रत्येक शरीरी वनस्पति जीवों के स्वरूप का प्ररूपण- 
वृक्षों की आकृतियां नाना प्रकार की होती हैं । इनके पत्ते एकजीवक 
होते ह, ओर स्कन्ध भी एक जीव वाला होता है। ताल, सरल, 
नारिकेल वृक्षो के पत्ते ओर स्कन्ध एक-एक जीव वले होते है। 
जैसे इठेष द्रव्य से मिश्रित किए हुए समस्त सर्षपो की वही में 
सरसों फे दाने पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए भी) एक ख्प प्रतीत होती है, 
चेसे ही (रागद्वेष से उपचित विक्षिष्टकर्मश्लेष से ) एकन्र हुए 
प्रत्येक शरीरी जीवों के शरीरसंघात खूप होते रै। 
जैसे तिलपपड़ी (तिल्पट्टी) में (प्रत्येक ति अलग-अलग प्रतीत 
होते हुए भी) बहुत से तिलो के संहत (एकन्न) होने पर एक होती 
ह। वैसे ही प्रत्येक-शरीरी जीवों के सरीरसंघात होते है। 
अन्य एसे जर भी जान ठेना चाहिरए्‌। 
इस प्रकार उन (पूर्वोक्त) प्रत्येकशरीर बादर वनस्पतिकायिक 
जीवों की प्रज्ञापना पूर्णं हुई। 
साधारण शरीरी वनस्पत्ति जीवों के स्वरूप का प्ररूपण- 
प्र. साधारण हरीर बादर वनस्पतिकायिक जीव कितने प्रकारके 
कहे गएहै? 
उ. साधारण शरीर बादर वनस्पतिकायिक जीव अनेक प्रकारके 
कहे गए है, यया- 
ऊअवक, पनक, दौवाल, रोहिनी, स्निहूपुष्प, स्तिहू, हस्तिभगा 
जर अङ्वकर्णी, सिंहकर्णी, सिरण्डी,, तदनन्तर मुसुण्डी) 


ख्ख कण्डुरिका, जीर, क्षीरविराटी ; तथा किटिटिका, हरिद्रा, 
शूंगवेर ओर आदू एवं मूला। 


५८. 
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कंबू य कण्डकडब्‌ महुजो वलई तहेव महुसिंगी। 
णिरूहा सप्पसुयंधा छिण्णरूहा चेव वीयरूहा।। 
पाढा मियवालुंकी महुररसा चेव रायवल्ली य। 
पउमा य पाटरी दंती चंडी किरि त्ति यावरा॥ 
मासपण्णी मुग्गपण्णी जीविय रसभेय रेणुया चेव। 
काञोटी खीरकाओटी तहा भंगी णही इ य| 
किमिरासि भदूदमुल्था णंगलई पटुगा इ य। 

किण्हे पले य हटे हरतणुया चेव लोयाणी।। 
कण्डे कंदे वज्ज सूरणकंदे तहेव खल्लूडे। 

एए अणंतजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा।। 


तणमूले कंदमूले वंसमूले त्ति यावरे। 
संवेज्नमसंघेज्जा बोधव्वाऽणंतजीवा य॥ 
सिंघाडगस्स गुच्छो जणेगजीवो उ होड नायव्यो। 
पत्ता पत्तेयजिया, दोण्णि य जीवा फले भणिया॥ 


--प्ण्ण. प. 9, सु. ५८८9-2, 


पत्तेय साहारण वणस्सई सरीराणं लक्छणाणि- 


जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई। 
अणंतजीवे उ से मूले, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जस्स कंदस्स भगस्स समो भगो पदीसई। 
अणंतजीवो उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा। 


जस्स खंधस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसरई। 
अणंतजीवे उ से खंधे, जै यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जीसे तयाए भग्णाए, समो भंगो पदीसई। 
अणंतजीवा तया सा उ, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जस्स साहस्स भग्गस्स, समो भंगो पदीसरई। 
अणंतजीवे उ से साले, जे यावऽण्णे तहाविहा।॥ 


जस्स पवाटस्प भगगस्स, ममो भंगो पदीसई। 
अणंतजीवे पवाठे, जे यावऽण्णे तहाविहा।॥ 


जस्य पत्तस्य भगस, समो भंगौ पदीसई। 
अणंतजीवे उ से पत्ते, जे यावऽण्णे तहाविहा। 


जग्स पुन्य भग्गन्स, समो भमो पदीसई। 
अतनवे उमे पुकि, जै यावऽप्े तहाविहा। 


मुम्य प्पम्नम्य गम्य मपरमा भ + मई - 
म्म एन्द्रस्य भग्णन्स. मृता भ्रमी पामर) 


नने फर मे, ञ याचऽप्ने तहाविद्रा। 
त-य प्म, उ यातऽप्मा तहाविहा | 
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कम्बू ओर्‌ कृष्णकटबू, मधुक, वलकी तथा मधुंगी, नीह, 
सर्पसुगन्धा, छिनखूह ओर वीजरुह। 

पाढा, मृगवाहुंकी, मधुररसा ओर राजपत्नी तथा पदुम, 
माठरी, दन्ती, इसी प्रकार चण्डी जर इसके बाद विट्री। 
माषपर्णी, मुद्गपर्णी, जीवित, रसभेद ओर रेणुका, काकोरी, 
क्षीरकाकोली तथा भृगी, इसी प्रकार नखी। 

कूमिराशि, भद्रमुस्ता, नांगल्की, पटुका, इसी प्रका 
कृष्णप्रकुल ओर हड, हरतनुका तथा लोयाणी। 

कृष्णकन्द, चञ्रकन्द, सूरणकन्द तथा खल्लूर, ये (पूर्वोक्त) 
अनन्तजीव वाले हैँ] इनके अत्तिरिक्त जर जितने भी एषी 
प्रकार के है, (वे सब अनन्त जीवालक है) 

तृणमूल, कन्दमूल ओर वंज्ञीमूल, ये ओर इसी प्रकार कफे सी 
संख्यात, जसंख्यात अथवा अनन्त जीव वाठे समञ्ने चाएिए। 
सिंघाडे का गुच्छ अनेक जीव वाला होता है यह जानना चाहिए 
ओर इसके पतत प्रत्येक जीव वाले होते रै । इसके फल गें दो-पे 
जीव कहे गए हैँ। 


प्रत्येक साधारण वनस्पति शरीरी जीवं के लक्षण- 

जिस मूल का भंग भाग समान दिखाई दे, वह मूल अनन्त जीव 
वाल है। इसी प्रकार के दूसरे जितने भी मूर ह, उरे # 
उनन्तजीव वाला समञ्मना चाहिए्‌। 


जिस टूट या तोडे हुए कन्द का भंग भाग समान दिखाई दे, वह क 
अनन्त जीव वाला है। इसी प्रकार के दूसरे जितने भी कद ह, ए 
अनन्तजीव वाला समञ्चना चाहिए। 

जिस दूटे हुए स्कन्ध का भंग भाग समान दिखाई दे, वह क्य 
जनन्तजीव वाला है। इती प्रकार के दूसरे क्क फो (¶ 
अनन्तजीव वाला समञ्लना चाहिए) 

जिप्र टूटी हुई छट का भंग भाग समान दिलाई दे, वह छर भ 
अनन्तजीव वाटी है। इसी प्रकार की अन्य छाल भी (अनन्तम 
वाली सम्नी चाहिए) 

जिस टूटी हुई शाखा का भंग भाग समान दृष्टिगौचर हो वह 
भी अनन्तजीव वाली है। इसी प्रकार की जो अन्य (शषा! 
(उन्हे भी अनन्तजीव वाली समञ्मनी चाहिए) 

ट्टे हए जिस प्रवार का भंग भाग समान दीघ, वह 
अनन्तजीव वाला है। इसी प्रकार फे जितने भी अन्य (प्रवा 
(उन्हं अनन्तजीव वाले समञ्जन चाहिए।) 
ट्टे हुए जिस पतते का भंग भाग समान दिखाई दै, बह पता (प) 
भी अनन्तजीव वाला रै। इसी प्रकार जितने भी अन्य पत्र ह{,(2>* 
अनन्तजीव वारे समञ्मने चाहिए) 

दृटे हुए जिस फूल का मंग समान भाग दिलाई 
याला है । दसी प्रकार के अन्य जिते भी पुप्र्, ( 
यार समद्मने चादिए्‌।) ॥ 
निम दृद हए फल का भंग भाग समान दिखाई £, व = 
अनन्त्जीव वाते! इसी प्रकार के अन्य नितने भी च्ल ८८५ 
उनन्त्जीव घाटे ममद्मने चादटिए)) 


शा 
॥ 


प्रवात 


) | 


४ अनन ~ 

द, वह अन 
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ठन अनर 


जस्स बीयस्स भग्गस्स समो भगो पदीसई 
जणंतजीवे उ से बीए, जे यावऽण्णे तहाविहा | 


जस्स मूलस्स भग्गस्स, हीरो भगो पदीसई। 
पसितिजीवे उसे मूरे,जे यावरऽप्णे तहाविहा | 


जस्स कंदस्स भगगस्स , हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से कंदे, जे यावऽण्णे तहाविहा।। 


जस्स खंधस्स भग्गस्स, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से खंधे, जे यावऽण्णे तहाविहा। 


जीसे तयाए भग्गाए, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवा तया साउ, जे यावऽण्णे तहाविहा।। 


जस्स सालस्स भगस्स, हीरो भगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से साठे, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जस्स पवालस्स भग्गस्स, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे पवाठे उ, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जस्स पत्तस्स भग्गस्स, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से पत्ते, ये यावऽण्णे तहाविहा।] 


जस्स पुष्फस्स भग्गस्स, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से पुष्फे, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


जस्स फलस्य भगस्स, हीरो भगो पदीसरई। 
परित्तजीवे फले से उ, जे यावऽण्णे तहाविहा | 


जस्स बीयस्स भग्गस्स, हीरो भंगो पदीसई। 
परित्तजीवे उ से बीए, जे यावऽण्णे तहाविहा।]। 


जस्स मूलस्स कटूटाओ, एल्टी बहल्यरी भवे। 
. जअणंतजीवा उ सा छल्टी, जा यावरण्णा तहाविहा।। 


जस्स कंदस्स कट्‌ो, छत्टी बहल्यरी भवे। 
अणंतजीवा उ सा छल्ठी, जा यावरण्णा तहाविहा। 


जस्स खंधस्स कर्‌्ठाजो, छत्टी बहल्यरी भवे। 
अणंतजीवा उ सा छल्टी, जा यावरण्णा तहाविहा॥ 


जीसे सालाए कट्‌ठाओ, छल्ली बहलयरी भवे। 
अणंतजीवा उ सा छल्ठी, जा यावरऽण्णा तहाविहा ॥ 


जिस टूटे हुए बीज का भंग भाग समान दिखाई दे, वह बीज भी 
अनन्तजीव वाला है। दसी प्रकार के अन्य जितने भी बीज हौ, (उन्हे 
उनन्तजीव चाठे समञ्चने चाहिए) 

टूट हुए जिस मूल का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह मूल 
प्रत्येक जीव वाला है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी मूल हों, (उन्हें 
भी प्रत्येक जीव वाले समञ्चन चाहिए्‌।) 

टूटे हृए जितत कन्द का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह कन्द 
प्रत्येक जीव वाला है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी कन्द हों, (उन्दे 
भी प्रत्येक जीव वाले समञ्यने चाहिए) 


टूटे हए जिस स्कन्ध का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह 
स्कन्ध प्रत्येक जीव वाल्य है। इसी प्रकार के जन्य भी जितने स्कन्ध 
हों, (उन्हे भी प्रत्येक जीव वाले समञ्लने चाहिए्‌।) 


टूटी हुई छाल का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह छाल प्रत्येक 
जीव वाही है) इसी प्रकार की जन्य जितनी भी छले हो, (उन्हे भौ 
प्रतेक जीव वाटी समञ्यना चाहिए।) 


ट्टी हुई शाखा का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह शाखा 
प्रत्येक जीव वाटी है! इसी प्रकार की अन्य जितनी भी शाखे हो, 
(उन्हं भी प्रत्येक जीव वाी समञ्यनी चाहिए) 

टृटे हुए प्रवाल का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह प्रवाल 
भी प्रत्येक जीव वाला है। इसी प्रकार के जर भौ जितने प्रवाल हो, 
(न्दं प्रत्येक जीव वाले समञ्लना चाहिए।) 


निस टट हुए पत्ते के भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह पत्ता 
प्रत्येक जीव वाला है। इसी प्रकार के अन्य भी जितने पत्ते हों, (उदं 
भी प्रत्येक जीव वाले समञ्लना चाहिए्‌।) , 


टे हृए पुष्प का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह पुष्प प्रत्येक 
जीव वाला है। इसी प्रकार के अन्य भी जितने पुष्प हौं, (उन्हे प्रत्येक 
जीव वाला समञ्चना चाहिए्‌।) 

ट्टे हुए फल का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह फल भी 
प्रत्येक जीव वाला है। एसे अन्य भी जितने फल होँ, (उन्हे प्रत्येक 
जीव वाले समद्यने चाहिए्‌।) 

टूटे हुए बीज का भंग भाग हीर (विषम) दिखाई दे, वह बीज प्रत्येक 
जीव वाला है। एसे अन्य जितने भी वीज ह, (वे भी प्रत्येक जीव 
वाठे जानने चाहिए।) 

जिस मूल के काष्ठ की अपक्षा उसकी एल्टी (छाल) अधिक मोटी 
हो, वह छाल अनन्तजीव वारी है। इस प्रकार की जो भी अन्य छले 
हों, (उन्हे अनन्तजीव वारी समङ्ञनी चाहिए) 

जिस कन्द के काष्ठ से उसकी छाल अधिक मोटी हो, वह 
अनन्तजीव वाटी है। दसी प्रकार की जो भी अन्य छठे हो, (उन्दं 

अनन्तजीव वाटी समञ्ञनी चाहिए) 

जिस स्कन्य के काष्ठ से उसकी छार अधिक मोरी हो, वह छाल 
अनन्तजीव वाटी है। इसी प्रकार की अन्य जितनी भी छे हा, 

(उन सवको उनन्तजीव वारी समद्मनी चादहिए।) 

जितत शाखा के काष्ठ की उपेक्षा उसकी एल अधिक मौरी हो, वह 

छाल अनन्तजीव चारी है। इसी प्रकार की जन्य धी टा हो, (उन 

सदको अनन्तजीव वाटी समड्मनी चाहिए) 


९४६ 


जस्स मूटस्स कट्ठाओ, छत्टी तणुयरी भवे। 
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहयविहा | 


जस्स कंदस्स कट्‌्ठभो, एत्टी तणुयरी भवे। 
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावऽण्णा तहाविहा॥ 


जस्स खंधस्स कटसी, छएत्टी तणुयरी भवे। 
परित्तजीवा उ सा छल्टी, जा यावऽण्णा तहाविहा 


जीसे सालए कट्‌गस, छएल्टी तणुयरी भवे] 
परित्तजीवा उ सा छल्टी, जा यावऽण्णा तहाविहा।। 


चक्तागं भन्जमाणस्स, गंदी चुण्णघणो भवे] 
पुटविसरिसेण भैएण, अण॑त्तजीवं वियाणह॥ 


गृढष्ठिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होड णिच्छीरं। 
जंपियपणट्टसंधिं, अणंतजीवं वियाणह।। 


पुप्फा जलया थल्या य, वेँटवद्धा य णाटबद्धा य। 
संखेज्जमसंखेज्जा वोधव्वाऽणंतजीवा य ॥ 


जे केद्‌ नालियाऽवद्धा पुष्फा संघेज्जजीविया भणिया) 
णिहुया जणंतजीवा, जे याचरऽण्णे तहाविहा॥। 


पउमुष्पलिणीकंदे, अंतरकंदे तहेव क्ञिल्टी य। 
एए जणंतजीवा, एगो जीवो भिप्न-मुणाटे॥ 


पलड्‌-त्टसणकंदे य, कंदटी य कुसुंवप्‌। 
पर्‌ परित्तजीवा, जे यावऽण्णे तहाविहा॥ 


प्रउमुष्पल-नटिणार्ण, सुभग-सोगंवियाण य। 
अगर्विंद-कोक्र्णाणं सयपत्त-सहम्सपत्ताणं | 
वेट व्ादिरपत्ता य, कण्णिया चैव एगजीवस्स। 
अनिततग्गा पत्ता, पत्तेयं केयगा पिंजा।। 


येषु घट टूक्ुव्ाटयनमायट््वु व उकडर्ड्‌| 


क्फ सुटि विमु. तप्राणतर पव्यमापच॥। 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


जिस मूर के काष्ठ कौ अपेक्षा उपस्तकी छार अधिक पतती हे, वह 
छाट प्रत्येक जीव वाटी है। इसी प्रकार की जन्य भी छल हं, उर 
(प्रत्येक जीव वाठी समञ्चन चाहिए) 
जिस कन्द के काष्ठ से उसकी छाल अधिक पतली हो, वह एत 
प्रयेक जीव वाली है। इस प्रकार की जितनी भी जन्य एले हे, 
(उन्हे प्रत्येक जीव वाटी समञ्चनी चाहिए।) 
जिस स्कन्ध के काष्ठ की अपेक्षा उसकी छल जधिक पती हे, 
वह छाल प्रल्येक जीव वाटी है। इस प्रकार की अन्य जो भी एठे 
हो, (उन्हे प्रत्येक जीव चाली सञ्जनी चाहिए।) 
जिस शाखा के काष्ठ की अपेक्षा, उसकी छाल अधिक पतरी हे, 
वह छाल प्रलयेक जीव वाली है। इस प्रकार की अन्य जो भी ए 
हो, (उन्हें प्रत्येक जीव वाटी समञ्मनी चाहिए।) 
जिप्न (मूल, कन्द, स्कन्ध, छाल, शाखा, पत्र जौर पुष्प आदि) ठा 
चक्राकार तोडने पर उसके खण्ड सम हों तथा जिसकी गांठ फे 
स्थान पर खंड करने से पृथ्वी के समान सघन चूर्ण हे जाए। एते 
अनन्तजीवों वाला जानो। 
जिस पत्र की शिराएं गूढ़ ह, वह दूधवाला हो अथवा दूध-रहित 
हो तथा जिसकी सन्धि नहीं दिखती हो, उसे अनन्तजीर्वा वाल 
जानो। 
जो जलज ओर स्थलज पुष्य हो, वे यदि वृन्तवद् ह या नाय 
हो वे कोई संख्यात जीवों वाले, कोई असंख्यात जीर्वा वार 
जर कोई-कोई अनन्त जीवों वारे भी होते है एेसां स्ना 
चाहिषए - 

¢ कहे ॥ 
जो कोई पुष्प नालिकावद्ध न हौ, वे संख्यात जीव वाहे कह 7ए९। 
थूहर के एल अनन्त जीवों वाले है। इसी प्रकार के जौ अन्य एत 
हों, उन्हे भी अनन्त जीवों वाठे समञ्मने चाहिए 
पद्गकन्द उत्मछिनीकन्द ओर अन्तरकम्द, इसी प्रकार भित, 
सव अनन्त जीवों वाठे है ; किन्तु भिस ओर मृणाल गँ एकप 
जीवहै। । 
पलाण्डुकन्द, ठहसुनकन्द, कन्दली नामक कन्द ओर कुतुक प 
प्रत्येक जीवाथित ह! अन्य जौ भी इत प्रकार की वनप्पति "“ 
उन्हं प्रत्येक जीव वाटी समञ्जनी चाहिए। 
पदुम, उत्पल, नलिन, सुभग, सौगन्धिक, अरएविद, ४ 
शतपत्र जीर सहप्रपत्न-कगलों के वृत्त, वाह % ध ष 
कर्णिका, ये सव एक जीव रूप है। इनके भीतर पतत, केप २1 
मिंजा भी प्रयेकं जीव वारे होते ईह 
~ ~ [५ टक्कड (६ © (0 
वेणु, नल, दृधुवाटिका, सगा जर इक्क, 1६, 
यै, चिहूु एवं दृव आदि वृण तथा पर्व वाली वन्पपि त 
अक्षि, पर्वं तथा वलिमोरक हो, वै सव एकजीवातकः € स 
्रतवेक जीवालक होते है जर इनके पुष्प अन ज" ^ 
हते £ै। 7 
ुष्यज्ट, कान्य, तुव, चप्‌, एकवाहुक, वाक वथा 
पटोच, नियम, सिदद फल, उने म॒न पते प्रह 


न 
"1111711 


विंट समंस-कडाहं एयाहं हति एगजीवस्स। 
पत्तेयं पत्तादं स्केसरमकेसरं मिंजा॥ 

सप्फास सज्जाए उव्वेहलिया य कुहण कंदुक्ते। 
एए जणंतजीवा, कंडुकरे होई भयणा उ ॥ 


जोणिर्मूए बीए जीवो, वक्षमई सो व अण्णो वा। 
जो वि य मूले जीवो, सो वि य पत्ते पटमयाए।। 


सव्यो वि किसलमो खलु, उग्गममाणो अणंतञ भणिञो। 
सो चेव विवडटंतो होई, परितो जणंतो वा।। 


समयं वक्॑ताणं समयं, तेसिं सरीरनिव्वत्ती। 
समयं आणुग्णहणं , समयं ऊसास-नीसासे॥ 
एकस्स उ जं गहणं, वहूण साहारणाण तं चेव। 
जं बहुयाणं गहणं, समाससो तं पि एगस्स। 


साहारणमाहारो, साहारणमाणुपाणगहणं च। 
साहारणजीवाणं, साहारणल्क्णं एय 


जह अयगोलो धंतो, जाओ तत्ततचणिज्जसंकासो। 
सव्वो भगणिपरिणजौ, निगोयजीवे तहा जाण।। 
एगस्स दोण्ड तिण्ड व, संखेज्जाण व न पासिरं सक्छ, 
दीसंति सरीराईं णिजोयजीवाणऽणंताणं। 
लोगागीसपएसे णिोयजीवं ठवेहि एकैक। 


एवं मवैज्जमाणा हवंति लोया अणंता उ॥ 


लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि एकक । 
एवं मविज्जमाणा हवति लोया असंखेज्जा।॥ 


पत्तेया पज्जत्ता पयरस्स असंखभागमेत्ता उ। 
लोगाऽसंखाऽपन्जत्तगाण साहारणमणंता। 


(एएहि सरीरेहि पच्चक्खे ते परूविया जीवा। 
सुहुमा आणागेज्जा चक्चुप्फासं ण तं एसि।।) 
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वृन्त, गुदूदा ओर गिर के सहित तथा केसर सहित या उकेसर, 
मिंजा, ये सब एक-एक जीव से धिष्ठित होते है। 

सप्फाक, स्यात, उव्वेहलिका जर कुहण तथा कन्दुक्य ये सब 
वनस्पत्तियां अनन्तजीवात्मक होती है किन्तु कन्दुक्य वनस्पति में 
भजना है! 


योनिभूत वीज मे जीव उन्न होता है, वही बीज का जीव मरकर 
अथवा अन्य कोई जीव उदपन्न होता है। जो जीव मूल में होता है 
प्रथम पञ्च कै रूप मेँ भी चही जीव परिणत होता है। 


सभी किसलय (प्रथम पत्र) ऊगता हुजा अव्य ही अनन्तकाय 
कहा गया हे। चही (किसल्यखूप अनन्तकायिक) वृद्धि पाता हुआ 
प्रत्येक शरीरी या अनन्तकायिक हो जाता है। 

एक साथ उसन्न हुए उन (साधारण वनस्पतिकायिक जीवों की 
शरीरनिपत्ति) एक ही काल मेँ होती है, एक साथ ही 
श्वासोच्छवास ग्रहण होता है। एक काल मेँ ही उच्छवास ओर 
निःश्वास होता है। 

एक जीव का जौ ग्रहण करना है, वही वहुत-पे जीवों का ग्रहण 
करना है ओर जौ ग्रहण बहुत-से जीवों का होता है, वही एक का 
ग्रहण होता है। 

साधारण जीवों का आहार भी साधारण ही होता है, वासोच्छ्वास 
का ग्रहण साधारण होता है। यह साधारण का लक्षण समञ्चना 
चाहिए्‌। 


जेसे अग्नि में अत्यन्त तपाया हुआ लोहे का गोला, तपे हुए तपनीय 
सोने के समान सारा का सारा अग्नि में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार निगद जीवों का निगोदखूप एक शरीर मेँ परिणमन होना 
समञ्च ठेना चाहिए। 

एक, दो, तीन, संख्यात अथवा (असंख्यात) निगोदौँं (के 
पृथक्‌-पृथक्‌ शरीरो) का देखना शक्य नहीं है! केवल जनन्त- 
निगोदजीवों के शारीर ही दिखाई देते है। 

लोकाकाङ्ञ के एक-एक प्रदेश्च मेँ यदि एक-एक निमोदनीव को 
स्थापित किया जाए जौर उनका माप करिया जाए तो एसे-रेसे 
अनन्त लोकाकाश हो जाते है, (किन्तु लोकाकाश तो एक ही है, 
वह भी असंख्यात-प्रेश्ी है) 


एक-एक लोकाकारश-प्रदेश में, प्रत्यकं चनस्पततिकाय के एक-एक 
जीव को स्थापित किया जाए ओर उन्हं मापा जाए तो पैपते-रेप् 
असंख्यात लेकाकाश हो जाते है। 


प्रत्येक चनस्पतिकाय के पर्याप्तकं जीव घनीकृत लोक प्रतर में 
ऊकंच्यातभाग मात्र होते है तया अपर्याप्तक प्रत्येक चनस्यतिकाय 
के जीवों का प्रमाण अस्षल्यात लोक के दरावर है जीर साधारण 
जीवों का परिमाण अनन्तलोक के वरावर है। 


(इन पूर्वोक्त शरीरो के ढारा स्पष्ट ल्प से उन वादरनिमोद जीदौँ 
की प्रल्पणा की गं है! सृष््म निगोदजीव कदल आन्नाग्राह्य £। 
क्कि ये आंखो ठ दिर नहीं देते।) 
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जे यावऽण्णे तहप्पगारा। 


ते समास दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पज्जत्तया य, २. जपज्जत्तया य। 

तद्य णं जे ते अपज्जत्तया ते णं जसंपत्ता। 

तव्य णं जे ते पनज्जत्तया तेसिं वण्णादेसेण, गंधादेसेणं, 
रसादेसेणं, फासदेसेणं, सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखेज्जाईं, 
जोणिपमुहसयसहस्साद्‌ं ! पज्जत्तगणिस्साए अपन्जत्तया 
वक्तमति जल एगो तद्य सिव संखेज्जा सिय भसंघेज्जा सिय 
जणंता | 

एएसिं णं दमाज गाहाओ अणुगंतव्वाओ, तं जहा- 


१.कंदा य, २.कंदमूला य, ३ . रूक्खमूलाई यावरे। 
४. गुच्छा य, ५. गुम्म, ६. वल्ली य, 

७. वेटुयाणि, ८.तणाणि यरि 

९-१ 0. परमुप्पल, ११ . संधाडे 

१२. ठंडे य, १३ . सेवाल, १४. किण्हए्‌ ॥ 
१५.पणए, १६.अवषए य] 

१७. कच्छ, १८. भाणी, १९. कंडुकेूणवीसदमे ।। 
तय- एल्ठि-पवालेसु य पत्त-पुष्फ-फलेसु य] 
मूल-ग्ग-मज्ञ-वीएसु जोणी कस्स य कित्तिया।|२ 


गे तं साह्ारणसरीरवायरवणस्सकाइया। 
मे तं वायरवणस्सदकाइया। 
ये तं वणस्सटकादया। 


से तं एगिंदिया। -पण्ण. प. 9, यु. ५४(२-११) ५५ 


५९. निगोयाणं भेयप्पभेय परूवणं- 


प. कंटविहा णं भते! णिगोदा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा! दुविहा णिगोदा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.निगोदाय निगोदजीवा य। 

प. निगोदा णं भति ! कटवि पण्णत्ता ? 

उ. गौयमा! दुवि पण्णत्ता, तं जहा- 


दव्यानुयोग-({१) 


अन्य जो भी इस प्रकार की वनस्पतियां हो, (उन ठक्षणानुसाः 


यथायोग्य समञ्म ठेनी चाहिए) 
वे संक्षेप में दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. पर्याप्तक २. अपयप्तिक। 


उनमें से जो अपर्याप्तिक है, वे पूर्णं विकास कौ प्राप्त नहीं हेते 
उनमें से जो पर्याप्तक है उनके वर्णं की अपक्ष से, गन्ध की अपेक्ष 
से, रस्त की अपेक्षा से ओर स्प्ो की अपेक्षा से हजार प्रका हे 
जाते है। उनके संख्यात लख योनिप्रमुख होते है। पर्याप्तो पै 
आश्रय से अपर्याप्तक उत्पन्न होते है । जहौँ एक पर्याप्तिक जीव हेत 
है, वरह कदाचित्‌ संख्यात, कदाचित्‌ अल्पसंघ्यात ओर कदापिते 
अनन्त अपर्याप्तक जीव उव्यन्न होते है। 

इन (साधारण ओर प्रत्येक वनस्पति-विररोष) के विषय गेँ जानने 
के छिए इन गाथाओं का अनुसरण करना चाहिए, यथा- 

१. कन्द, २. कन्दमूल ओर ३. वृक्षमूल, 

४. गुच्छ, ५. गुल्म, ६. वल्ली, 

७. वेणु ओर, ८. तृण। 

९. पदुम, १0. उतसल, ११ .श्रंगाटक, 

१२. हडे, १३. हैवाल १४. कृष्णक, 

१५. पनक, १६. जवक, 

१७. कच्छ, १८. भाणी जौर १९. कन्ुक्य। 

इन उपर्युक्त उन्नीस प्रकार के वनस्पतियों की त्वचा, एल, प्रवाह 
(किसलय) पत्र, पुष्प, फल, मूल, भग्र, गध्य जौर्‌ वीज ईन 
किसी की योनि कुष्ठ जर किसी की कुष की गई है। 

यह साधारण शारीर वनस्पत्तिकायिक का स्वरूप हुज। 

यह बादर वनस्पतिकायिक का वर्णन हुआ) 

यह वनस्पतिकायिकों का वर्णन भी पूर्ण हुजा। 

इस प्रकार एकेन्ियसंसारसमापननक जीवों की प्ररूपणा पूर्ण ६ । 


५९ . निगोदों के भेद प्रभेदो का प्रर्पण- 


प्र. भते ! निगोद कितने प्रकारके कहे गए? 

उ. गौतम } निगोद दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१, निगोद २. निगोदजीव। 

प्र. भते ! निगोद कितने प्रकार के कहै गये है? 


. उ. गीतम ! दो प्रकार के कहे गये है, यधा- 


2 


) ठित सादाग्यस्गीर-वायरवणस्सटकाउया? 

} स्राग्णमरीर वयरयतम्द् काटा अगवि पण्णत्ता, तं 
रर -१. अदु मूर किगवेर, दिगिति, सिरिनि, तिम्तिरिरि, 
विशयः, द्यः. एरिया, कण्टके, वन्यकेदे, 
दरद, भदूदमन्यर, विडय की, पीट टर, 
+~ + रः, श~ ॥ 


१ # हर { द्‌ 
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तव्य णं जे ते पर्जत्तगा तैसषिं वण्णद्रसैणं, गधा 
रसदेसेणं, फायदतणं, सदस्सग्गसौ, विद्याणाः 41 
जोणिष्पमुदसयसहम्सा्‌। 
पन्जत्तगणिस्साए जपन्नत्तगा वमति जद्य एणी 
संघेन्ना, सिय जसंतेन्ना, पिच अर्ण॑ता। 

तीवा, परथि, 2, प. २ 


तनय 


(व) त 34, 43५ 
(क) -उत्त. अ. 3४ गा. ९६ 
(प्य) रीवा. पदि. 9, गु. 4 
सवा. पथ. 9 नु 


१ .सुहुमणिगोदाय, २. वादरणिगोदाय 


. सुहुमणिगोदा णं भते! कटविहा पण्णत्ता ? 
. गोयमा! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१.पन्जत्तगा य, २. अपन्जत्तगा य। 
वायरणिगोदा वि दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पज्जत्तगाय, २. जपन्जत्तगा य। 


. निगोदजीवा णं भते ! कदइविहा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सुहुमणिगोदजीवा य, २. बादरणिगोदजीवा य्‌। 

सुहुमणिगोदजीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .पज्जत्तगा य, २. जपन्जत्तगाय 

वायरणिगोदजीवां दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पज्जत्तगाय, २. अपज्जत्तगाय। 
-जीवा. पडि. ३, चु. २२ 


६0. निगोयाणं दव्वटूटपएसट्खयाए संखा परूवणं- 


, प. 


उ. 


णिगोदा णं भते ! दव्वट्व्याए किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 

गोयमा ! णो संखेज्जा, जसंखेज्जा, णो जणंता। 

एवं पज्जत्तगा चि अपन्जत्तगा चि। 


. सुहुमणिगोदा णं भते ! दव्वट्‌व्याए किं संखेज्जा, 


असंखेज्जा जणंता ? 


. गोयमा ! णो संखेज्जा, असंखेज्जा, णो अ्णंता। 


एवं पन्जत्तगा वि अपज्जत्तगा चि। 


एवं वायरा चि पज्जत्तगावि अपज्जत्तगा वि णो संखेज्जा, 
असंखेज्जा, णो अणंता | 


. णिगोदजीवा णं भते ! दव्वट्टयाए किं संखेज्जा, 


जसंखेज्जा, जणंता ? 


. गोयमा ! नो संखेज्जा,नो असंखेज्जा, अणंता। 


एवं पज्जत्तगा वि अपन्जत्तगा वि 


एवं सुहुमणिगोदजीवा वि पज्जत्तगा वि अपज्जत्तमा चि। 
वायरणिगोदजीवा वि पन्जत्तगा वि अपज्जत्तगा चि। 


प. णिगौदा णं भते ! पएसट्व्याए किं संखेज्जा, 


असंखेन्ना, अणंता ? 


६0. 


प्र. 
उ. 
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9. सृष््मनिगोद, २. बादरनिगोद। 


. भते ! सूक्ष्मनिगोद कितने प्रकार के कहे गये है? 
. गौतम ! दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. पर्याप्तक, २. अपर्यप्तक। 
बादरनिगोद भी दो प्रकार के कहे गये है, यया- 

१. पर्यप्तिक, २. अपर्याप्तक। 

भते ! निगोदजीव कितने प्रकार के कहे गये हैं ? 
गौतम ! दो प्रकार के कहे गये हें, यथा- 

१ . सृष्ष्मनिगोदजीव, २. बादरनिगोदजीव। 
सृष्मनिगोदजीव दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. पर्याप्तक, २. अपर्याप्तिक। 
बादरनिगोदजीव भी दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा- 
१. पर्याप्तिक, २. अपर्याप्तिक। 


निगोदों की द्रव्यप्रदेश की अपेक्षा संख्या का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


प्र. 


भंते । निगोद द्रव्य की अपेक्षा क्या संख्यात है, असंख्यात है 
या अनन्त है? 
गौतम ! संख्यात नहीं है, असंख्यात है, अनन्त नहीं है। 


इसी प्रकार इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त भेद भी कहने 
चाहिए 


. भते ! सृक््मनिगोद क्या द्रव्य की उपेक्षा संख्यात है, असंख्यात 


हं या अनन्तर? 


„ गौतम ! संख्यात नहीं, जसंख्यात हैँ, अनन्त नहीं है! 


इसी प्रकार इनके पर्याप्त तथा अपर्यप्ति भेद भी कटने 
चाहिप्‌। 

इसी प्रकार वादरनिगोदों ओर उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त 
भेद भी कहने चाहिये कि वे संख्यात नही, अमंछ्यात है र 
अनंत नहीं है। 


„ भते ! निगोदजीव क्या द्रव्य की अपेक्षा संख्यात है, असंख्यात 


हैया जनंतहै? 


. गौतम ! संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, किन्तु अनंत दै। 


इसी प्रकार इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त भेद भी जानने 
चाहिए। 

इषो प्रकार सृष्ष्मनिगोद जीवों ओर इनके पर्याप्त आर 
अपर्याप्त तथा वादरनिगोद जीर्वो अर उनके पर्याप्त आर 
अपर्याप्त भेद भौ कहने चादिए। 

धि द्रव्य की ञ्पेक्षासे निगोदक तया निगोदजीव के कुन 
अटारह सूत्र हुए।) 

भते ! प्रदेशा की उपेक्षा निगोद क्या संख्यात हि, ससंघ्याते ६, 
या अनन्तर? 





१. 


दिया. स. २५, उ. ५, सु. ४५-४६ 
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उ. गोयमा ! नो संवेज्जा, नो ससंखेज्ना, जणंता। 


एवं पज्जत्तगा चि अपन्जत्तमा वि] 
एवं सुहुमणिगोदा वि पज्जत्तगा वि अपनज्जत्तगा वि। 


पएसट्‌ट्याए सव्ये अणंता] 
एवं वायरनिगोदा वि पज्जत्तगा वि अपन्जत्तगा वि। 


पएसट््याए सव्वे अणंता। 
एवं णिगोदजीवा नवविहा वि पएसदूटयाए सव्ये ज्ण॑ता। 
-जीवा- एडि. ५, सु. २२२-२२३ 


६१. चउच्विहा तसा- 


प. 
उ. 


प. 
उ. 


सेकिंतंओरालातसा? 
ओराला तसा चउविविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
$ . वेदुंदिया २. तेडंदिया, 
३.चउरिंदिवा, ४. पंचेदिय॥१ 
-जीवा. पडि. 9 चु. २७ 
सेकिंतं तसकाइया ? 
तसकाइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9 . पज्जत्तगा य, २. जपन्जत्तगा य। 


- जीवा. पडि. ५, चु. २१० 


६२. वेदंदियजीवपण्णवणा- 


प. 


उ 1 


से किं तं वेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 
वेदंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 

पुलाकिमिया कुच्छिकिमिया गंडूयलगा गोलोमा णेउरा 
सोमेगल्गा वंसीमुहा सूरईमुहा गोजलोया जलोया, 
जलोउया संख संखणगा घुल्ला लुल्छा गल्या, खंधा 
वराडा सौत्तिया मोत्तिया कटुयावासा एगजोवत्ता 
दुरओवत्ता णंदियावत्ता संवृक्ावत्ता, मारईवाहा 
क्रिपिमंपुड्ा च॑ंदणा समुददटिक्छा, जे यावऽण्णे 
तरप्पगागा। सच्चे ते सम्मुच्छिपा, नपुंसगा | 

ते समास दुविदा पण्णत्ता, तं जहा- 

5 . पन्मत्तमा य, २.-जपन्नत्तगाय)ः 

पपमि घं पूवमारयार्णं बईदियाणं पन्जत्तायन्मत्ताणं मत्त 
नारफुटक्ोडिजोपीपमुरमयसदन्सा भवतीति सक्खायं। 
मतं वद्टियसंसारममावप्णजीवपप्मवणा ।२ 


पप्य. प. 9, यु. 4६ 


६१. 


६२. 


ॐ 


दव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! संख्यात नही, असंख्यात नहीं, विन्तु अनन्त है। 
इसी प्रकार इनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त भेद भौ कहे 
चाहिषए। 
इसी प्रकार सूष्मनिगोद ओर उनके पर्याप तधा अपर्यातभेद 
भी कहने चाहिए। 
ये सब प्रदेश की अपेक्षा अनन्त है। 
दसी प्रकार बादरनिगोद ओर उनके पर्याप्त तथा अपर्यापतिभे 
भो जानने चाहिए। 
ये सव प्रदेश की अपेक्षा अनंत है। । 
इसी प्रकार प्रदेशो की अपेक्षा निगोदजीवों के सभी नौ भेद 
अनंत कहने चाहिए] 

चार प्रकार के त्रस- 

प्र. जदारिक त्रस कितने प्रकारके है? 

उ. ओदारिक त्रस चार प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

१. दीद्धिय, २. त्रीद्धिय, 
३. चतुरिद्धिय, ४. पंचेद्धिय। 


प्र. त्रसकाय कितने प्रकार्कैरै? 
उ. त्रसकाय दो प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१. पर्याप्तिक, २. अपर्याप्तिक। 


दवीन्िय जीवों की प्रज्नापना- 


पर. दीद्धिय संसारसमापन्नक जीवों की प्रज्ञापना कितने प्रका 
कीदै? 

उ. दवीन्धिय संसारसमापत्नक जीवों की प्रज्ञापना अनेक प्रकार फ़ 
कही गई है, यथा- 
पुलाकृमिक कुक्षिकृमिक, गण्टूयलग, गोलोग, ग 
सोमंगलक, वंशीगुख, सूचीमुख, गौजलोका, जक, 
जलीयुक, शंख, शंखनक, घुल्ला, खुल्ला, गुढज, एकः, 
वरटा, सौक्तिक, मौक्तिक, कलुकावास, एकत्य" 
दियातोवृत्त, नन्दिकावरत, शम्बूकावर्त,गाृवाह, युए 
चन्दनक, समुद्रलिक्षा अन्य जितने भी दम प्रका के ४, ८ 
दीद्धिय सगञ्मना चाहिए। ये सभी सममूरछिग ओर नपु । । 


ये दीद्िय संषेपर्मे दो प्रकारके कटे गए, यथा 
१. पर्या्तक, २. अपर्याप्तिक। 

टन पर्याप्िक ओर अपर्याप्तक द्रीद्धिर्यौ क 
जात्ति-कुलकोियोनि प्रगुख हते £ पैसा का गया ^| 
यट द्रद्धिय संसारममापत्रक जीवो की प्रपा 1 


1 


„~~~ ~ 
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जीव अध्ययन । 


६३. तेडदियजीवपण्णवणा- 
प. सेकिंतंतेददियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 


६३. जीद्धिय जीवो की प्रज्ञापना- 
प्र. त्रीद्िय संस्तारसमापन्तक जीव; की प्रज्ञापना कितने प्रकार 


कीहि? 


तेदुदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा उ. १. शीद्धिय संसारसमापन्नक जीव क प्रज्ञापना अनेक प्रकार 
पण्णत्ता, तं जहा- की कही गई है, यथा- 
ओवदया रोहिणिया कुंथू पिपीलिया उदंसगा उदेहिया ओपयिक, रोहिणीक, कुन्धु, पिपीलिका, उदूदंशक, 
उक्लया उष्पाया उक्डा उष्पडा तणाहारा कट्‌गहारा उदुदेहिका, उत्कलिक, उत्पाद, उत्कर, उत्पट, तृणाहार, 
मालया पत्ताहारा तणविंटिया पत्तविंटिया पुष्फविंटिया काष्ठाहार्‌, मालुक, _ पत्राहार,  । पतरवृन्तिक, 
फलविंटिया वीयवियिया तेदुरणमण्निया तउसमिंभिया व फलवृन्तिक, , तेदुरणज्निक, 
कपासष्टिसमिंजिया दिल्लिया अ्िल्लिया क्षंगिस व कार्पसास्थिमिजिक, _हिल्लिक, व 
किंगिरिडा पाहुया सुभगा सोवख्छिया सुयविंटा ईदिकाइया ( व न क व 
इंदगोवया उरूलुंचगा कोल्थलवाहगा जूया हालाहला 1 
पिसुआा ततवाद्या गोण्ड हवसोड। यूका, हालाहल, पिश्चुक, वतपादिका, गोम्ही ओर हस्तिशोण्ड] 
जे यावऽण्णे तहष्पगारा। सव्ये ते सम्युच्छिमा, नपुंसगा। इसी प्रकार के जितने भी अन्य जीव हो, उन्हं त्रीद्धिय संसार 
समापन्नक समन्नना चाहिए। ये सव सम्मूर्छिग जर नपुंसक हे। 
. ते समास दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- २. ये (पूर्वोक्त व्रीद्धिय जीव) संक्षेप में, दो प्रकारके कहे गए हैँ, 


१. पज्जत्तया य, २.अप्पज्जत्तया य। 
एएसि णं एवमाइयाणं तेद्दियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
अट्ठ जाइकुलकोडिजोणिष्पमुहसयसहस्सा भवतीति 
मक्खायं। 
से तं तेददियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा। 

-पण्ण. प. १, चु. ५७ 


६४. चररिदियजीवपण्णवणा- 


यथा- 
१. पर्याप्तिक, २. अपर्याप्तक। 

इन पर्याप्तक ओर अपर्यप्तिक त्रीद्धिय जीवों के आठ लाख 
जाति कुल-कोटि-योनि प्रमुख होते है, एसा कहा है। 


यह ब्रीद्धिय संसारसमापन्नक जीवों की प्रज्ञापना हूद। 


६४. चतुरिन्दरिय जीवों की प्रज्ञापना- 


प. सेकिं तं चउरिंदियसंसारसमाचवण्णजीवपण्णवणा ? प्र. चतुरिद्धिय संसारसमापन्नक जीवों की प्रज्ञापना कितने प्रकार 
कीरै? 
उ. १. चररिदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा उ. 3. चतुरिन्िय संसारसमापन्नफ जीवों की प्रज्ञापना अनेक 
पण्णत्ता, तं जहा- प्रकार की कही गई है, यथा- 
अधिय णेत्तिय मच्छिय मगमिगकीडे तहा पयंगे य। अंधिक, नेत्रिक, मक्ली, मगमृगकीर तथा पतंगा, दिकण, 
दिकुण कुक्कुड कुक्कह णंदावत्ते य सिंगिरिडे॥। कुक्कु, कुक्कुह, नन््ावर्तं ओर श्रगिरिर। 
किण्टपत्ता नीलपत्ता लोहियपत्ता हलिदपत्त सुक्षिलपत्ता कृष्णपन्र, नीलपत्र, लोहितपत्र हात्र, गुक्लपत्र, चित्रपक्ष, 
चित्तपक्ला विचित्तपवखा ओभंजलिया जलचरिया विचित्रपक्ष, अवभांजलिक, जलचारिक, गम्भीर, नीनिक, 
गंभीरा णीणिया तंतवा अच्छिरोडा अच्छिवेहा सारगा त 
णेउला दोला भमरा भरिली जल्ला तोट्ा विच्छुया भरिठी, जरूल्ला, तोट्‌र, विच्छ, पत्रवृहठिचक, एाणवृदिचक, 
पततविचदुया छाणविच्ुया जलविच्ुया 1 1 जलवृद्िचिक, प्रियंगाठ, कनक ओर गोमयकीर। 
पत्तविच्छुया छणविच्छुया जल्विच्छुया पियंगाल कणगा 
गोमयकीडगा। 
जे यावऽण्णे तहपगारा। सव्येते सम्मुच्छिमा, नपुं्तगा। इसी प्रकार क जितने भी अन्य प्राणी है, उन भी चनुरगिद्धय 
समद्यना चाहिए्‌। यै (पूर्वोक्त) सभी चतुरिन्धिय सम्गुच्छिम 
आर नपुसंक ६। 
२. ते समासो दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- २. वेखंकषेपमेदोप्रलारकैक्टेगएटै, प्या 


१. (फ) एत. अ. ३६; ग. ५९३६-५ ३९ 
(र) जीवा. पडि. १, सु. २९ 








9५: 


१. पज्जत्तयाय २. अपज्जत्तया य। 
एएसि णं एवमाहयाणं चउरिंदियाणं पज्जत्ताऽपन्नत्ताणं 
णव जाइकुलकोडिजोणिष्पमुहसयसहस्सा भवतीति 
मक्लायं। 
पे तं चउरिदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवण्णा [9 
-प्ण्ण. प. 9 चु. ५८ 
६५. पेचेदियजीवपण्णवणा भेया- 
प. सेकिंतं पंचेदिय संसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 


उ. पंचेदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा चरव्विहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१.नेरदय पंचेदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा। 
२ . तिरिक्छजोणियपंचेदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा। 
३ . मणुस्सपंचेदिय्षंसारसमावण्णजीवपण्णवणा। 
४. देवपंचेदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा २ 
-पण्ण. प. 9, सु. ५९ 
६६. नेष्डयजीवपण्णवणा- 
प. सेकिंतंनेरदया ? 
उ. नेरइया सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. गयणप्पभापुढविनेरइया, 
सक्ररप्पभापुढविनेरदया, 
वाटुयषपभापुढविनेरइया, 
पंकप्पभापुटविनेरदया, 
धूमप्पभापुढविनेरइया, 
तमषपमापुटविनेरइया 
तमतमष्पभापुटविनेरदया। 
समासओ दुविहा पण्णत्तार , तं नहा- 


२१ © €» ~ म -५५ 


१. पन्नत्तया य, >. अपन्जत्तयाय। 
से तं नेर्ट्यार - एष्ण, प. 9, सु. 60 
६७. तिगिक्छजोणियमेया- 
तविषा तिरिक्छजोणिया पण्णच्ता, तं जदा 
2 ण्त्मी २. पिमा, ३. णपुंसमा 


टाप. ३, उ. 9 यु. १४0 
, भैक्रितंतिरिक्छजोणिया ? 

निरिक्यमोपिया पंवविद्या पण्णत्ता, तं जह्य 

5. एपिरिव्तिरिक्समोणिया, 

२. बैटटियतिग्क्सिनौषिया, 


4 


८५ 


4. {2} "एत + 


३६, गा. 5४५-१४२ 
1... 
(4.0 
4.3 


३. जीवा. पि. 3, सु. ६६ 
४. (कर) 


दव्यानुयोग-(१) 


१. पर्याप्तिक २. अपर्याप्तक। 

इस प्रकार चतुरिन्धिय प्यप्तिकों जौर अपर्याप्तकों फे नौ 
लार्खं जाति-कुलकोटि-योनि प्रमुख होते है, रे (वीर्थकपे 
ने) कहाहै। 

यह चतुरिन्धिय संसारसमापत्नक जीवों की प्रज्ञापना ह] 


६५. पंचेन्िय जीवो की प्रज्ञापना के भेद- 

प. पेचेद्धिय-संसार समापत्नक जीवों की प्रज्ञापना कितने प्रका 
कीरै? 

उ. पंचेद्धिय-संस्ार समापञ्चक जीवों की प्रज्ञापना चार प्रकार की 
कही गई है, यथा- 
१. नैरयिक-पंचेद्धिय-संसतार समापन्नक-जीव प्रज्ञापना, 
२. तिर्यञ्चयोनिक-पंचेद्धिय-संसार समापञ्चक-जीव प्रज्ञापना, 
३. मनुष्य-पंचेद्धिय-संसार समापन्नक-जीव प्रज्ञापना, 
४. देव-पचेद्धिय-संसार समापन्नक-जीव प्रज्ञापना। 


६६. नैरयिक जीवों की प्रज्ञापना- 
प्र. नैरयिक कितने प्रकारके? 
उ. नैरयिक सात प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. रलप्रभापृथ्वी-नैरयिक, 
२. शर्क राप्रभापृथ्वी-नैरयिक, 
३. वाटुकाप्रभापृथ्वी-नैरयिक, 
४. पंकप्रभापृथ्वी-नैरयिक, 
५. धूमप्रभापृथ्वी-नैरयिक, 
६. तम श्रभापृथ्वी-नैरयिक 
७. तमस्तम प्रभापृथ्वी-नैरयिक। 
वै (सातौ प्रकार के भैरयिक) संधेप गे दो प्रकारके 
गए है, यथा- 
9 . पर्यप्तिक, २. अपर्याप्तिक)। 
यह नैरयिकों की प्ररूपणा हुई। 
६७. तिर्यञ्चयोनिकों के भेद- 
तिर्यञ्चयोनिक तीन प्रकारके कहे गए है, यथा- 
१. घ्री, २. पुरुप, ३. नपुंक। 


प्र. तिर्यञ्वयोनिक कितने प्रकाप्केषटैं? 

उ. तिर्यञ्वयोनिक पांच प्रकार के कटै गए, यथा 
१. एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 
२. र्ीद्धिय तिर्यञ्चयीनिक, 


(~ 


ग्ल. अ. ३६, गा. १५६-१५८ 
(त्व) जीवा. पडि. 3, मु. ३२ 


५१ 


(१). 
उ. 


-4 


प॑ 


< ~प 


३. तेदुदियतिरिक्वजोणिया, 

४. चररिंदियतिरिक्छजोणिया, 

५. पंचेदियतिरिक्जोणिया य। 

से किं तं एगिंदियतिरिक्छजोणिया ? 
एगिंदियतिरिक्वजोणिया पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9 पुढविकादयएगिंदियतिरिक्छजोणिया जाव 

५ वणस्स- इकाइयएगिंदिय तिरिक्छजोणिया। 


. से किं तं पुढविकाहयएगिंदियतिरिक्छजोणिया ? 
. पुटविकाइय एगिंदिय तिरिक्खछजोणिया दुविहा पण्णत्ता, 


तंजहा- 
१. सुहुमपुटविकाइयएगिंदियतिरिक्खछजोणिया, 
२. वादरपुढविकादयएगिंदियतिरिक्छजोणिया य। 


. से किं तें सुहुमपुढविकाइयएगिंदियतिरिक्वजोणिया ? 
. सुहुमपुढविकाइयएगिंदियतिरिक्छजोणियादुविहा ` 


पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियतिरिक्छजोणिया, 

२. अपन्जत्त-सुहुम पुढ्विकाइय-एगिंदिय-तिरिक्छ- 
जोणिया। 

से तं सुहमा। 


. से किं तं वादरपुट्विकादय-एगिदिय-तिरिक्छजोणिया ? 


- वादर-पुढविकाइय-एगिंदिय-तिरिक्जोणियादुविहा 


पण्णत्ता, तं जहा- - 

१. पज्जत्त-बादर-पुटविकादय-एगिंदिय-तिरिक्ख- 
जोणिया, 

२. अपन्जत्त-बादर-पुटविकादय-एगिंदिय-तिरिक्ख- 
जोणिया। 

से तं वाद रपुढविकाइय-एगिंदिय-तिरिक्छजोणिय। 


मेतं पुढविकाइय-एगिंदिया। 


. से किं तं जाउक्षादय-एगिंदिय-तिरिक्छजोणिया ? 
. आउक्ाइय-एगिंदिय-तिरिक्छजोणिया दुविहा पण्णत्ता, 


तं जहा-एवं जहेव पुढविकादयाणं तहेव चरउक्षओ भेज 
जाव वणस्सइकाइया। 


से तं वणस्सइकादय-एगिंदिय-त्तिरिक्छजोणिया। 
(२) से किं तं वेदंदिय-तिरिक्वजोणिया ? 


. वेइ्दिय-तिरिक्छजोणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पज्जत्तग-वेरदिय-तिरिक्वजोणिया, 
२. अपनज्जत्तग-वेरंदिय-तिरिक्वजोणिया। 
से तं वेडदिय-त्िरिक्खजोणिया। 
एवं तेइन्दिया चरपिदिया वि। 


जीना. ए 
सन्ना. ए 


। (प 


. ३, इ. ९६५) 


। (१) प्र. 
उ. 


१५३ 


३. ओद्य तिर्यञ्चयोनिक, 

४. चतुरिद्धिय तिर्यञ्वयोनिक, 

५. पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक। 

एकेच्धिय तिर्यञ्वयोनिकं कितने प्रकार के है ? 

एकेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक पांच प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१ पृथ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक याचत्‌ 

२ वनस्पतिकायिक एकैद्धिय तिर्यञ्वयोनिक। 


. प्रथ्वीकायिक एकेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक कितने प्रकारके है ? 
. पृथ्वीकायिक एकेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक दो प्रकार के कहे गए 


है, यथा- 
१. सुक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक। 
२. वादर पृथ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक। 


. सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकार 
के रहै? 


. सृक््मपृथ्वीकायिक एकेन्दिय तिर्यञ्ययोनिक दो प्रकार के करे 


गए है, यथा- 
9. पर्याप्त सृष्षम पृथ्वीकायिक एकेन्िय तिर्यञ्वयोनिक, 
२. अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकैन्धिय तिर्यञ्चयोनिक। 


इस प्रकार सूष््म का वर्णन पूरा हुञ। 


पृथ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक कितने प्रकार 
है? 
, बादर पृथ्वीकायिक एकद्धिय तिर्यञ्वयोनिक दौ प्रकार के कै 


गए है, यया- 
9. पर्यप्ति वादर पृथ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक, 


२. अपर्याप्त वादर्‌ पृथ्यीकायिक एकेन्दिय तिर्वञ्वयौनिक। 


यह वादर पृथ्वीकायिक एकेन्िय तिर्यञ्वयोनिक का वर्णन 
हुञ। 


इस प्रकार पृथ्वीकायिक एकेद्िय का वर्णन पूर्ण हुभा। 


. अष्कायिक एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकार के ह? 
. अष्कायिक एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक दो प्रकार के कहे गए है। 


` यथा-जिस प्रकार पृध्वीकायिकों के भेद कटे, उसी प्रकार 


[4 


वनस्पतिकायिक पर्यन्त (सुक्ष्म वादर पर्याप्त आर्‌ अपर्याप्त) 
चार-चार भेद कहने चाहिष्‌। 


यह चनस्पतिकायिक एकद्िय तिर्यञ्वयोनिक का वर्णन हु आ। 


(२) दीद्धिय तिर्यञ्वयोनिक कितने ए्रकारमेै? 
„ दीद्धिय तिर्यञ्वयोनिक दो प्रकारके के गए, पया- 


१. पर्याप्तक दीद्धिव तिर्घञ्यवोनिक 


उप्याप्तक <~ दीदि = तिरख्वय; न~~ 
२. उपर्याप्तिक दीदि तिरखञ्वयनिः। 


~ यदह दोद्धिव निर्यञ्चयोनिक का वर्णन दभा! 


षसो प्रकार च्रौद्धिय अर च्लुरिद्िप का वर्णन भौ दानना 
चादिए। 


९१५४ 
६८. पंचदिय तिरिक्छजोणियजीवपण्णवणा भेया- 


प. 


उ. 


0 


५५ 


९५ 


से किं तं पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया ? 
पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. जटलयरपंचेदिय-तिरिक्छजोणिया, 
धटयरपंचेदिय-तिरिक्छजोणिया, 
. खहयरपंचदिय-तिरिक्छजोणिया। | 

-पण्ण. प. 9, सु. ६9 


^ 


41 


. जलयराणं पण्णवणा- 


से किं तं जटयरपचैदिय-तिरिक्छजोणिया ? 


, जल्यरपंचदिय-तिरिक्छजोणिया पंचविहा पण्णत्ता, 


तं जहा- १.मच्छा, 
४.मगरा, 


२. कच्छहा, ३. गाहा, 
५. सुसुमारार। 


, (२) सेकिंतंमच्छा? 
. मच्छा जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


सण्हमच्छा खवल्ठमच्छा जुगमच्छा विज्ज्डियमच्छा 
हटिमच्छा मग्णरिमच्छा रोहियमच्छ हटीसागारा गागरा 
वडा वडगरा तिमी तिमिगिला णका तंदुलमच्छा 
कणिक्छामच्छा साटिसमिच्छयामच्छ लंभणमच्छा पडाग- 
पडागातिपडागा। 

जे यावऽण्णे तह्पगारा। 


मे तं मच्छा३। 

तिविहा मच्छ पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अंडया, २ . पोतया, ३ . संमुच्छिमा। 
अंडया पच्छा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. दुत्थी, २ . पुरिसा, ३. णपुंसगा। 
पोतया मच्छ तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ . दत्थ, २ पुरिसा, ३ .णपुंसगा। 
- टाण. भ. २, ८. 9, तु. १२८१-२ 


-पण्ण. प. १, सु. ६२ ६३ 


. (२) गेकितंक्च्छभा? 
. कच्छभा दुविद्टा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. अद्िकच्छभाय,२.मेंसकच्छभाय। 
मेतंकच्छमा। 


, (3)नेकितंगाहाः 
„ य पवि प्णत्ता, तं जदा 


१. र्न्मि, २. चंदला, ३. पुन्दया, 
८. पुमा, ५. मीमामाग। 
मेतंमारा। 

, (थोनफितंममगः? ॥ 


ममम दुवि पन्तरता.न जना 


१.) 


दव्यानुयोग-(9) 


६८. पेचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की प्रज्ञापना के भेद- 


प्र. पंचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकारके? 

उ. पंचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक तीन प्रकार के कहे गए रै, यथा- 
9१. जलचर-पचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक, 
२. स्थल्चर-प॑चेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक, 
३. खेचर-पंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक। 


. जलचर जीवों की प्रज्ञापना- 
जलचर-पंचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकारके? 
जलचर-पंचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक पौच प्रकार के कहे गएरै। 
यथा- 9. मलस्य, २. कच्छप, ३. ग्राह, 

४.मगर, ५. सुंसुमार) 
, (१) मत्स्य कितने प्रकारके? 
मत्स्य अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 
इलक्ष्णमतस्य, खवत्लमल्स्य, युगमत्स्य, विन्डिडियमलय, 
हलिमत्स्य, मकरीमत्स्य, रोहितमल्स्य, हटीसागर्‌, गागर, वट, 
वरटकर, तिमि, तिमिंगल, नक्र, तन्दुलगतस्य, कणिकागहय, 
शासिङ्स्िक मस्य, लभनमल्य, पताका भैर 
पत्ताकातिपताका। 
इसी प्रकार के जो भी अन्य प्राणी है, वे सब मलयो के अन्तत 
समञ्यने चाहिरए्‌। 
यह मत्स्यो की प्ररूपणा हूई। 
मत्स्य तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. अंडज, २. पोतज, ३ . संमूर््छिग। 
अंडज म्प्य तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। ` 
पोतज मत्स्य तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9 . स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 


€ ~ > 


८ व 


प्र. (२) कच्छप कितने प्रकारके कटै टै? 

उ. कच्छप दो प्रकार के कहे गए दै, यथा- 
१. जस्थिकच्छप, २ . गांस्कच्छप। 
यह कच्छप की प्रपणा हुई । 

प्र, (३) ग्राह कितने प्रकारफेटै? 

उ. ग्राह (घड़ियाल) पांच प्रकार के कटे गए, यथा 
9. दिटी, २. वेद्रल, ३. गृत्न. 
४. पुटक, ५. सीमाकार। 
यद ग्राह की प्ररूपणा हुई] 

प्र, (४) मगर कितने प्रकार के गये कट? 


उ. मगर (मगरमच्छ) टोप्रका क कडग 


£, प्रथा 


(य) दीवा. पडि. १, यु. ३८4 
(ग) मा. पट. १, यु. ३८ 


* ~ 
<. ४, आ, 
सवरा. ध. १, मु. 34 


५ 23 9 ध 
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१. सोंडमगराय, २.मटमगराय। 9. श्ौण्डमगर, २. मृष्टमगर। 

सेतंमगरा। -प्ण्ण. प. 9, सु. ६४-६६ यह मगर की प्ररूपणा हुई। 

प. (५) सेकिंतं सुंसुमारा? प्र. (५) सुसुमार कितने प्रकार के है ? 
उ. सुंसुमारा एगागारा पण्णत्ता। उ. सुँसुमार एक ही आकार-प्रकार के कहे गए है। 

सेतं पुंसुमार। यह सुुमार का निरूपण हुञ। 

जे यावऽण्णे तहषपगारा। अन्य जो दृस् प्रकार के हों वे भी समञ्च ठेना चाहिए] 

ते समास दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- ये सभी (उपर्युक्त सधी प्रकार के जलचर तिर्यञ्चपंचेद्रिय) 

संक्षेप मेँ दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१, सम्मुच्छिमा य, २. गव्भवकंतिया य+ | 9. सम्मूच्छिम २. गर्भज। 

२. ततय णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा। २. इनमें से जो सम्मूर्छिम है, वे सव नपुंसक होते है। 

३. तत्थ णं जे ते गव्मवकंतिया ते तिविहा पण्णत्ता, ३. इनमें से जो गर्मज है, वे तीन प्रकार के कहे गए है। 

तं जहा-9. इत्थी, २. पुरिसा, ३. नपुंसगा। यया-१. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 

४. एएसि णं एवमादयाणं जल्यर-पंचेदिय-तिरिक्छ- ४. इस प्रकार (मत्य इत्यादि) इन (पांचों प्रकार के) 
जोणियाणं पज्जत्ताऽपन्जत्ताणं अद्धतेरस जाइकुल- पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक जल्चर-पंचेद्धियतिर्यज्चों के 
कोडि-जोणिषमुहसयसहस्सा भवतीति मक्खायंः । सादे बारह लाघ जाति-कुलकोटि-योनिप्रमुख होते है, 

ठेस्रा कहा है। 

से तं जलयर पंचदियातिरिक्छजोणिया। यह जलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों की प्ररूपणा हर्द] 

--पण्ण. प. 9 सु. &७-६८ 
२. धलयराणं पण्णवणा- २. स्थलचर जीवों की प्रज्ञापना- 
प. सेकिं तं थलयरपंचेदियतिरिक्छजोणिया ? प्र. स्यल्चर-पंचेन्धिय-तिर्वञ्चयोनिक कितने प्रकारके है? 
उ. थलयरपंचेदियतिरिक्छजोणिया दुविहा पण्णत्ता, उ. स्थलचर-पंचेन्िय-तिर्यञ्वयोनिक दो प्रकार के कटे गए है, 
तं जहा- यया- 

१. चरप्पयथल्यरपेचैदियतिरिक्छजोणिया य, १. चतुप्पद-स्थलचर-पंचेन्िय-तिर्यञ्चयोनिक, 

२. परिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्छजोणिया य३। २. परिसर्प-स्थलचर-पंचेद्िय-तिर्यञ्चयोनिक। 

प. सेकं तं चरप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्जोणिया ? प्र. चतुप्पद-स्थलचर-पंचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकारके? 
उ. चरप्पययलयरपं्चेदियतिरिक्छजोणिया चरउव्विहा उ. चतुप्पद-स्यलचर-पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिक चार प्रकार के कटे 
पण्णत्ता, तं जहा- गए हें, यया- 

१.एगखुरा, २. दुखुरा, ३ . गंडीपया, ४. सणप्फयार १. एकलुर, २ . द्विदु स, ३. गण्डीपद, ४. सनघखपद्‌। 

प. (१)सेकिंतं एगखुरा? प्र. (१) एकलुरा कितने प्रकारके है? 
उ. एगखुरा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. एकलुर अनेक प्रकार के कहे गए हं, वथा- 

अस्सा, अस्सतरा, घोडगा, गहभा, गोरक्वरा, कंदलगा, अकव, अश्वतर, घोटक, गधा, गौरदार, कन्दटक, 

भिरिकंदलगा, आवत्ता, जे यावरण्णे तहषपगारा। श्रीकन्दलक अर आवती। इसी प्रकार के अन्य जितने भरी 

प्राणी है, उन्हे एकखुर समञ्जना चिर्‌। 

सेतत एगघुरा। यह एकयुतें का प्ररूपण हुसा। 

प. (२)सेकिंतंदुखुरा? प्र. (२) दिखुर कितने प्रकारकेदै? 
उ. दुखुरा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. द्विुर अनेकष्कारकेकटे न्द, यथा 
उवा. परि. ५, सु. ३३, ३४, ३७ क) उत्त. स. ३६, गा. १८० 
जीया. पि. ३. सु. ९६ (२) ख) ऊय. ऽ. ९, सु. ३९ 
(फ) सत्त. अ. ३६, गा. १७९ ग) टय-स. ४,३२.४. द ३५५९ 
(ए) स्मैव. पडि. ३. सु. ९६ 
(ग) सदा. पडि. ९ सु 
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दद्य, गोणा, गवया, योज्या, पसया, महिसा, मिया, 
संवरा, वराहा, अय, एलग-रुरू-सरभ-चमर-कुरंग- 
गोकण्णमाई। जेयाबऽण्णे तहष्पगारा। 
सेतंदुखुरा। 

प. (३)सेकिंतंगंडीपया? 

उ. गंडीपया अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
हत्थी, पूयणसा, पंकुणहस्थी, खग्गा, गंडा, जे यावऽण्णे 
तहप्पगार। 
से तं गंडीपया। 

प. (४) सेकिंतं स्षणप्फया ? 

उ. सणष्फया जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
सीहा, वग्घा, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा, 
सियाल, बिडाला, सुणगा, कोलसुणगा, कोकंतिया, 
ससगा, चित्तगा, चित्तलगा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा। 


से तं सणष्फया) 
से समासो दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सम्मुच्छिमाय, . २. गव्भवक्ंतिया य)। 

२. तवथ णं जे तै सम्मुच्छिमा ते सव्वे णपुंसगा। 

२३. तत्थ णं जे ते गब्भवकंतिया ते तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

9. इत्थी, २ . पुरिसा, ३ .णपुंसगा। 

४. एएसि णं एवमाइयाणं चठपयथलयरपंवेदिय- 
तिरिक्जोणियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं दस 
जाईकुलकोडिजोणिष्पमुहस्तयसहस्सा भवतीति 
मक्ायंरे। ` 

से तं चरप्पयथलयरपंचैदियतिरिक्छजोणिया) 

-पण्ण. प. 9, सु. ६ ९-५५ 
परिसप्पाण पण्णवणा- । 
प. सेकं तं परिसप्पथलयरपंचैदियतिरिक्छजोणिया ? 
उ. परिसप्पथल्यरपंचैदियतिरिक्छजोणिया दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१, उरपरिसप्पथलयरपेेदियतिरिक्वजोणिया य, 


२. भुयपरिसप्पथल्यरपंचैदियतिरिक्छजौणिया यर । 
-पण्ण. प्र. 9 सु. ७6 


उरपरिसप्पाण पण्णवणा- 
प. सेकं तं उरपरिसप्पथलयरपंचैदियतिरिक्वजोणिया ? 


ऊंट, गाय, गवय, रोक, पञ्ुक, महिष, मृग, सभर, ' 
अणे, एलक, खख, सरभ, चमर, कुरंग, गोकर्णं भादि 
प्रकार के जौ भी जन्य प्राणी हौं उन द्िलुर जानना च 


यह दो खुर वालों की प्रर्पणा हुई] 


. (३) गण्डीपद कितने प्रकारके? 
, गण्डीपद अनेक प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 


हाथी, हस्तिपूतनक, मत्कुणहस्ती, लद्वी जीर गडा} इसी 
के जो भौ अन्य प्राणी हौ, उन्दँ गण्डीपद में जान ठेना च्‌ 


यह गण्डीपदे जीवो की प्रषूपणा हई! 


, (४) सनखपद कितने प्रकारके? 
. सनखपद अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 


सिंह, व्याघ्र, द्वीपिक, रीछ, तरक्ष, पारागार, शृगाल, टि 
इवान, कोलरवान, कोकन्तिक, शश्रक, चीता जौर चिं 
द्षी प्रकारके जो भी प्राणी रै, ये सव सनखपदं के जः 
समदने चाहिए] 

यह सनखपदों का निषपण हुअा। 

ये सभी प्रकार के (चतुप्पद-स्थल्चर चे 
तिर्यञ्वयोनिक) संक्षेप मेँ दो प्रकार के कहे गए है, यथा 
१. सम्मूर््छिम, २. गर्भज। 

२. उनमें जो सममृ्छिम है, वे सव नपुंसक ै। 

३. उनमें जौ गर्भज है, वे तीन प्रकार के कहे गए है, 


१. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 

४. इस प्रकार (एकसुर इत्यादि) इन स्थल्चरपरवी 
तिर्यञ्वयोनिकों फे पर्याप्तक-अपर्यप्तकों के दस 
जाति-कुल-कोरि-योनिप्रमुख होते है, एसा कहा है। 


यह चतुष्यद-स्यलचर-पंचेन््िय-तिर्यञ्वयोनिको का निः 
हअ॥। 


परिसर्प की प्रज्ञापना- | 
पर. परिसर्प-स्थल्चर-पंवेन्धिय-तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकारके 
उ. परिसर्प-स्थलचर-पंचेन्धिय-तिर्यञ्चयोनिक दो प्रकार के 


गए हैँ, यथा- 
१. उरःपरिसर्प-स्थल्चर-पंचेन्धिय-तिर्यज्वयोनिक, 
२. भुजपरिसर्प-स्थलचरपंचेन्धिय-तिर्यज्वयोनिक। 


उरपरिसर्पो की प्रज्ञापना- ४ 
प्र. उरपरिसर्प-स्यलचर-पंचेदधिय-तिर्यञ्वयोनिक कितने प्र 
केह? 


क 


१. जीवा. पडि. ३, सु. ९६ (२) 
२. कणं. अ. १०, सु- ७८२ 


श्ये ८-7-१५ रच् 4 ८ ता ६.८ 


(ख) जीवा. पडि. १, सु. ३९ 
(ग) जीवा. पडि. ३, सु. ९६ (२) 


उ. उरपरिसप्पथल्यरपंचैदियतिरिक्छजोणिया चउव्विहा उ. उरःपरिसर्प-स्थल्चर-पंचेद्िय-तिर्यञ्चयोनिक चार प्रकार के 


पण्णत्ता, तं जहा- 

१.जही,२.जयगरा, ३ .आसालिया, ४. महोरगा। 

, (9) सेकिंतं जही? 

. जही दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१, दव्वीकरा य, २. मउलिणो य१। 

. सेकिं तं दव्वीकरा? 

. दव्वीकरा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

आसीवितस्ता, दिद्धीविसा, उग्गविसा, भोगविसा, 
तयाविसा, लाछाविसा, उस्सासविसा, निस्सासविसा, 
कण्हसप्पा, सेदसप्पा, काओदरा, दज््पुष्फा, कोलाहा, 
मेलिमिंदा सेसिंदा, जे यावऽण्णे तहप्पगारा। 


मेतं दव्वीकरार। 

. सेकिंतंमउलिणो? 

. मउलिणो अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

दिव्वागा, गोणसा, कसाहीया, वदउल्छा, चित्तलिणो, 
मंडलिणो, माउलिणो अही अहिसलागा वायपडागा, जे 
यावऽण्णे तहप्पगारा। 


से तं मउलिणो। 

से तं अहीर। 

. (२) सेकिं तं अयगरा? 

. अयगरा एगागारा पण्णत्ता। 

से तं अयगराः। 

, (३) से कितं आसालिया ? 

कर्‌ णं भते ! आसालिया सम्मुच्छई ? 

. ` गोयमा ! अंतोमणुस्सखित्ते अडूढाइन्जेसु दीवेसु 
निव्वाघाएणं-पण्णरससु कम्मभूमीसु, 

वाघायं पडच्च पंचसु महाविदेहेसु चक्बदटि-खंधावारेमु 
वा, वासुदेवखंधावारेसु वल्देवखंधावरेसु 
मंडलियखंधावारेसु महामंडलियखंधावारेसु वा, 
गामनिवेसेसु नगरनिवेसेसु निगमनिवेसेसु खेडनिवेसेसु 
कव्वडनिवेसेसु मङंवनिवेसेपु दोणमुहनिवेसेसु 
पटणनियेसेसु जआगरनिवेसेसु जासमनिवेसेसु 
संचाहनिवेसेगु रायहाणीनिवेसेसु। 


एएक्चि णं चेव णिवेसेु एद णं जाम्रालिया 
सम्मुच्छिर, जहप्णेणं संगुलस्स असंचेज्जद्भागमेत्तीए 
जगाहणाएर उस्नेसेणं यारसजोयणारं तवणुरूवं 


कहे गये हैँ। यया- 
१. अहि (सर्प), २. अजगर, ३. आसालिक, ४. महोरग 


. (१) जहि कितने प्रकारके है? 
„ अहि दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. दर्वीकर (फन वाले), २. मुकुटी (विना फन वाकते)। 


„ दर्वीकर सर्पं कितने प्रकारकेरैं? 
. दर्वीकर सर्पं अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 


आशीविष, दृष्टिविष, उग्रविष, भोगविष, त्वचाविष, 
लालाविष, उच्छूवास्तविष, नि इवास्विष, कृष्णसर्प, उवेतसर्प, 
काकोदर, दह्यपुष्प, कोलाह, मेलिमिन्द ओर शषेन्ध। 

इसी प्रकार के जौर भी जितने सर्पं हो, वे सव दर्वीकर के 
अन्तर्गत समञ्जना चाहिए। 

यह दर्वीकर सर्पो की प्ररूपणा हू] 


. मुकुली सर्पं कितने प्रकारके है? 
, मुकुलि सर्प अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 


दिव्याक, गोनस, कषाधिक, व्यतिकुल, चित्रली, मण्डली, 
माठीनी, अहि, अदिशलाका जर वातपत्ताका। अन्य जितने 
भी इसी प्रकार के सर्पं है, वे सव मुकुटी सर्प की जाति के 
समञ्चने चहिष्‌। 

यह मुकुली सर्पो का वर्णन हुजा। 

अहि (सर्पो) की प्ररूपणा पूर्णं हुरई। 


„ (२) अजगर कितने प्रकारके कटे? 
„ अजगर एक ही आकार-प्रकार का कहा गया है। 


यह अजगर की प्ररूपणा हुई। 


„ (३) भ॑ते ! आपालिक कितने प्रकार के होते है जीरवे कष्टां 


उत्पन्न होते है ? 


. गौतम ! वे (आप्तालिक उरःपरिसर्प) मनुप्य क्षेत्र के अन्दर 


अढाई्‌ दीपो मे, निर्व्याघातरूप से पन्द्रह कर्मभूमियों मे, 
व्याघात की अपेक्षा मसे पांच महाविदेह क्षें मे, अथवा 
चक्रवर्ती के स्कन्यावारो मे, या वासुदेवो के स्कन्धावाररो म, 
दल्देवों के स्कन्यावासें में, माण्डलिको के स्कन्यावार्ते म, 
महामाण्डलिरकाो के स्कन्धावातं में, व्रामनिवेसौ गे, 
नगरनिवेर्ो मे, निगम-निवेर्घो म, प्ेरनिवेक्रौ म. 
कर्वरनिवेश्ो मे, गडम्यनिवेशो मे, प्रोणमुखरिवर्शोर्म, पद्रः 
निवेक्षौ म, जकरनिवेरौ मँ, सम््ायनिवेर्ा म ख 
राजयानीनिवेदीं मे। 

टन (चन्रवर्ती-्छन्यादार्‌ आदि स्याने) सा ध्निदाह्ने दष्ट 
तद टन (पूर्वोक्त) न्या्नो म अमाव समूग्‌ उन 
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च णं विक्ंभवाहत्ठेणं भूमिं दालित्ताणं समुदेद- 
ऽअसण्णी मिच्छदिद्री जण्णाणी अंतोमुहृत्तद्धाउया चेव 
कालं करेद। 


से तं आसालिया। 
प. (४) सेकिंतं महोरगा? 
उ. १. महोरगा जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

अव्थेगइया अंगुलं वि, अंगरलपुहत्तिया वि, वियत्थिं वि, 
वियतिथिपुहत्तिया वि, रयणिं वि, रयणिपुहत्तिया वि, 
कुच्छि वि, कुच्छिपृहत्तिया वि, धणुं वि, धणुपुहत्तिया वि, 
गाउयं वि, गाउयपुहत्तिया वि, जोयणं वि, 
जोयणपुहत्तिया वि, जोयणसयं वि, जोयणसयपुहत्तिया 
वि जोयणसहस्सं वि। 

ते णं थले जाता जले वि चरंति, थले वि चरंति। ते णलि 

इहं, बाहिरएसु दीव-समुद्दएसु हवति, जे यावरऽण्णे 

तहप्पगारा। 

सेत महोरगा] 

ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सम्मुच्छिमा य, २. गब्मवक्॑तिया यः । 

२. तदथ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा। 

३. तदथ णं जे ते गब्पवक्ंतिया ते णं तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१. इत्थी, २ . पुरिसा, ३ . नपुंसगा। 

४. एएसि णं एवमाइयाणं पन्जत्ताऽपज्जत्ताणं 
उरपरिसप्पाणं दस जाड-कुल-कोडीजोणिष्प- 
मुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं | 

से तं उरपरिसप्पा। -पण्ण. प. 9, सु. ७६-८४ 

भुयपरिसप्पाण पण्णवणा- 


प. सेकिंतं भुयपरिसप्पा? 
उ. १ .भुयपरिसप्पा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


णउला, गोहा, सरडा, सल्ला, सर॑वा, सारा, खारा, 


घरोदला, विस्संभरा, मूसा, मंगुसा, पयलाइया, 


एीरविरालिया जहा चरप्पाइया, 
जे यावरण्णे तहष्पगारा। 


२. ते समासज दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


्व्यानुयोग- (१) 


वह चक्रवर्ती के स्कन्धावार जदि के नीचे की भूमि को फ 
कर प्रादुर्भूत हौता है। वह असंज्ञी, मिथ्यादृष्टि जर जन्नानी 
होता हे, तथा जनतर्महू्तं काल की जायु भोग का 
जाता है। 
यह आसालिक की प्ररूपणा हई। 

प्र. (४) गहोरग कितने प्रकारके? 

उ. १. महोरग अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 
कई महौरग एक अंगु के कई, अंगुलपृथक् फे, करई वितस्ति 
के कई वितस्तिपृथक्त्व के, करई एक रलि भर के, कई 
रलिपृथक्त्व के, कई कुक्षिप्रमाण के, कई कु्षिपृथक् के भी, 
कई धनुष प्रमाण, करई धनुषपृथक्तव के भी, कई गव्यूति-्रगाण 
के, कई गव्यूति-परृथक्त्व के , करई योजनप्रमाण के, कई 
योजनपृथक्त्व के, करई सौ योजन के, कई योजनशत-पृथक्व 
के ओर कई हजार योजन के भी होते है। 
वे महोरग भूमि पर्‌ उस्न होते है, किन्तु जल ओर स्वल बनो 
मे विचरते है। चे यहां (मनुष्य कषतर मेँ) नहीं होते है, कितु 
मनु्यक्ेत्र के बाहर के दवीप समुद्रौ मे होते है। इसी प्रकार फे 
अन्य जो भी उरःपरिसर्प हों, उन्ं भ महोरग-जाति फे स्मञ्नन 
चाहिषए। 
यह महोरगों की प्ररूपणा हुई] 
वे (उरपरिसर्प) संक्षेप मे दो प्रकार के कहे गए है, य्था 
9. सम्मूर््छिम, २. गर्भज। 
२. इनमे से जो सम्पूच्छिम है, वे सभी नपुंसक हेते ै। 
३. इनमें से जो गर्भज है, वे तीन प्रकार के कहे गए यथा- 


१. स्त्री, २. पुरुष ३२. नपुंसक। 

४. इस प्रकार (अहि इत्यादि) इन पर्याप्तिक ओर पर्याप 
उरःपरिसर्पौ के दस लाख जाति-कुलकोटि-योनिपरपुष 
होते है एेसा कहा है। 

यह उरःपरिसर्पो की प्ररूपणा हई । 

भुजपरिसर्पो की प्रज्ञापना- 


प्र. भुजपरिसर्प कितने प्रकारके है? 

उ. १. भुजपरिसर्प अनेक प्रकार कै कहे गए है, यथा- . 
नकुल, गोह, सरट, शल्य, सस्ठ, सार, खार, गृहकोकिटा, 
विषम्भरा, मूषक, मंगुसा, पयोलातिक, भीरविडालिका ६। 
जैसे चतुष्पद स्थलचर का कथन किया हे वैते ही इनका 
समञ्नना चाहिए इसी प्रकार के अन्य जितने भी भुजा पे चलने 
वाले प्राणी ह, उन्हे भुजपरिसर्पं समज्ञना चाहिए। । 
२. वे (नकुल आदि पूर्वोक्त भुनपरिसर्प) संकषप मे दो प्रका 

के कहे गये है, यथा- 
१. सम्मूर््छिम, २. गर्भज। 


जीवा. पडि. १, सु. ११० 
(क) ठणं. अ. ९, सु. ७०9 
(ख) ठाणं. अ. 90, सु. ७८२ 


१. 
२. 


(ग) जीवा. पडि. १, सु. ३६ 
(घ) जीवा. पडि. १, सु. ३९ 


३. तद्य णं जे ते सम्पुच्छिमा ते सव्ये णपुंसगा। 

४. तद्य णंजे ते गव्यवकछतिया ते णं तिविहा पण्णत्ता, 

तं जहा-१ .दत्थी, २ . पुरिसा, ३-णपुंस्तगा। 

एएकषि णं , एवमाइयाणं पन्जत्ताऽपन्जत्ताणं 

भुयपरिसप्पाणं णवजाइकुलकोडिजोणिपमुहसयसहस्सं 

हवंतीति मक्लायं | 

से तं मुयपरिसप्प-धलयर-पचेन्दिय-तिरिक्जोणिया) 

से तं परिसप्प-थलयर-पंचैदिय-तिरिक्छजोणिया)। 
-पण्ण. प. १, यु. ८५ 

तिविहा उरपरिसप्पा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. जडया, २. पोयया, ३. संमुच्छिमा। 

अंडया उरपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


३. इनमें से जो सम्मू््छिम हैँ वे सभी नपुंसक होते है। 

४. इनमे से जो गर्भन है, वे तीन प्रकार के कहे गए दै। 
यथा-१. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपंसक। 

इस प्रकार (नकुल) इत्यादि इन पर्याप्तकि ओर अपर्याप्तक 
भुजपरिसर्पा के नौ लख जाति कुलकोरि योनिप्रमुख होते है, 
सा कहा है। 


यह भुजपरिसर्प-स्यलचर पंचेच्िय-तिर्यञ्चयोनिकों का 
प्ररपण हुआ) परिसर्प-स्यलचर पंचन्दिय तिर्यञ्चयोनिकौ का 
प्रखपण हुजा। 

उरपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

१. अंँडज, २. पोतन, ३. संमूर्छिम। 
अंडज उरपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. इत्थी, २. पुरिसा, ३ णपुंसगा। १. स्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 
पोयया उरपरिसप्पा तिचिहा पण्णत्ता, तं जहा- पोतज उरपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. इत्थी, २. पुरिसा, ३. णपुंसगा। १. स्त्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 


तिविहा भुजपरिसप्पा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अंडया, २. पोयया, ३. संमुच्छिमा। 
अंडया भुजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


भुजपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. अंडन, २. पोतज, ३. संमूर्च्छिम। 
अंडज भुजपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. दत्थी, २. पुरिसा, ३. णपुंसगा। 9. स्त्री, २. पुरुप, ३. नपुंस्क। 
 पोयया भुजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा पोतज भुजपरिसर्पं तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. त्थी, २. पुरिसा, ३. णपुंसगा। १. स्री, २. पुरुष, ३. नपुंसक। 


-ठाण. भ. २, उ. 9, दु. १३८ 
. खहयराणं पण्णवणा- 

. से किं तं खहयर-पंचेदिय-तिरिक्जोणिया ? 

. खहयर-पचेंदिय-तिरिक्छजोणिया चरव्विहा पण्णत्ता, 
तं जहा-9 . चम्मपक्छी, २ लोमपक्खी, 

३. समुग्गपक्खी, ४. वियतपक्खीर | 

. (१) से कितं चम्मपक्खी? 

. चम्मपक्खी अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

वग्गुटी, जलोया, अडिया, भारंडपक्खी, जीवंजीवा, 
समुहवायसा, कण्णत्तिया, पक्छिविराटी, 

जे यावऽण्णे तहप्पगारा। 

से तं चम्मपक्छी२। 


ल 


. खेचर जीवों की प्रज्ञापना- 
प्र. खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक कितने प्रकारकेटै? 
. सेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक चार प्रकार के के गए टै, 


यथा-१. चर्मपक्षी, २. रोमपकी, 
३. समुद्गकपक्षी, ४. चिततपकी। 


„ (१) चर्मपक्षी चचर कितने प्रकारके? 
„ चर्मपक्षी अनेक प्रकार के कह गर है, यया- 


चल्युरी, जलका, ऊडिल्छ. भारण्डपक्षी, जीदंजीद् 
समुद्रवायस, कणिक, जीर पक्षिविरटी। अन्यजभी टस 


प्रकार के पक्षी हों उन्दें चर्गपष्छी मगद्ना चादिप्‌। 


यह चर्मपक्षर्यो कौ प्ररुपणा हूरई। 





- (२)सेकिंतंलेमपक्खी ? (२) रमपक्षी कितने प्रन्ने? 
उ. लोमपक्खी सपेगविहा पण्यत्ता, तं जहा- उ. रमर उनेन प्रमारकी, प्य 
टफाफंकाकुरला वायसा चखनगा एमा कल्टंसा पायसा टस. फीठन दुर, दारम्‌, दवा. कम, एयम्‌, ददम. 


राया खटा सदी दया दलागा पारिष्पवा कोचा सारमां 
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। द्व्यानुयोग-(१) 


मेसरा मसूरा मयूरा सयवच्छा गहरा पीँडरीया कागा 
कामंजुगा च॑जुरुगा तित्तिरा वट्रगा लावगा कवोया 
कविंजला पारेवया चिडगा चासा कुष्ृडा सुगा बरहिणा 
मयणसलागा कोइला सेहा वरेल्लगमादं 

से तं लोमपक्छी१। 


. (३) से कि तं समुग्गपक्खी ? 


समुग्गपक्छी एगागारा पण्णत्ता, 
ते णं णद इहं, बाहिरएसु दीव-समुदएसु भवंति। . 


से तं सम्मुग्गपक्छीरः। 


, (४) से किं तं विततपक्यी ? 
. विततपक्यी एगागारा पण्णत्ता, 


ते णं णलिय इहं, बाहिरएसु दीवसमुदएसु भवंति। 


से तं विततपक्ी। 
ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सम्मुच्छिमा य, २. गव्भवक्ंतिया य। 


तत्थ णं जे ते सम्मुच्छिमा ते सव्वे नपुंसगा। 

तल णं जे ते गब्भवक्कंतिया ते णं तिविहा पण्णत्ता, 

तं जहा-१.इल्थी, २.पुरिसा, ३.नपुंसगा। 
एएसि णं एवमाइयाणं खहयरपंचेदिय-तिरिक्छ- 
जोणियाणं पज्जत्ताऽपज्जत्ताणं बारस जादकुलकोडि 
जोणिपमुहसयसहस्सा भवंतीतिमक्खायं। 

सत्तर्‌ठ जादकुलकोडि, लक्ख नव अद्धतेरसाईं च] 

दस दस य होति णवगा, तह बारसे चैव बोधव्वा। 


से तं खहयरपंचदियत्तिरिक्छजोणिया। 
से तं पचैदिय-तिरिक्छजोणिया२। 
से तं तिरिक्खोजणिया। 

-पण्ण. प. 9, सु. ८६-९१ 
तिविहा पक्खी पण्णत्ता, तं जहा- 
१.अंडया, २.पोयया, ` 
अंडया पक्ी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.दत्थी, २ पुरिसा, 
पोयया पक्ी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.इत्थी, २ पुरिसा, 


३ . संमुच्छिमा। 
३ .णपुंसगा। 


३ .णपुंसगा। 


-लण- भ. ३, उ. 9, सु. १२४१-२ ` 


गेसर्‌, मघूर, मयूर, शतवत्स, गहर, पण्डरीक, काक, 
कामंजुक, वंजुलक, तित्तिर, वर्तक, लावक, कपत, 
कपिजल, पारावत, चिडी, चास, कुष्ट, श्ुक, वर्ह, 
मदनङ्शलाका, (भैना) कोकिल, सेह ओर वरिल्टक आदि। 
यह रेमपक्षियो का वर्णन हञा। 

प्र. (३) समुदगपक्षी कितने प्रकारके हैँ? 

उ. समुदुगपक्षी एक ही आकासप्रकार का कहा गया है] 
वे यहां (मनुष्यक्ेत्र मेँ) नहीं होते। वे मनुष्यकषेतर से बाहर फे 
दीप-समुद्रौ मे होते है! 
यह समुद्गपक्षर्यो की प्ररूपणा हरई1, 

प्र. (४) विततपक्षी कितने प्रकारके? 

उ. विततपक्षी एक ही आकारप्रकारके हेते है। 
वे यहां (मनुष्यक्षेत्र मे) नहीं हेते। (मनु्यक्े्न से) बाहर फे 
दीप-समूहय मेँ होते है। 
यह चिततपक्षियो की प्र्पणा हूई। 
ये चेचरपंचेन्धिय-तिर्यञ्च) संक्षेप मे दो प्रकारके कहे गै, 
यथा- 
१. सम्मू्छिम, २. गर्भज)। 
इनमें से जो सम्मूरछिम है, वे सभी नपुंसक होते ह । 
इनमें से जो गर्भज है, वे तीन प्रकार के कहे गए है, 
यथा-१. स्त्री २. पुरुष ३. नपुंसक 
9. इस प्रकार चर्मपक्षी इत्यादि इन पर्याप्तक जौर पर्या 
खेचर पचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों के बारह लाख दुल्कोटि 
योनिप्रमुख होते है, एेसा कहा है। 
२. सात लाख जाति कुरुकोटि, ३. आढ लाख, ४. नौ र 
५. सादरे बारह लाख, दस लाख; दस्त लख तथा बारह ठ 
(तीन विकरेद्धिय ओर पांच तिर्यन्च पंवद्धिय तक की 
क्रमाः) जाति कुलकोरि समज्जनी चाहिए। 

यह खेचर प॑चेन्द्िय तिर्यञ्चयोनिकों की प्रूपणा हई 

यह पंचेन्दियतिर्यञ्चयोनिक जीवों की प्ररूपणा हई। 
यह तिर्यञ्वयोनिक जीवों की प्ररूपणा हु्द। 


पक्षी तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- ५ 
१. अंडन, २. पोत्तज, ३. संमूर्छम। 
अंडज पक्षी तीन प्रकार के कहे गये है य्था स 

१. स्त्री, २. पुरुष, श । 
पोतज पक्षो तीन प्रकार के कहे गये है यथा- न 

१. स्त्री, २. पुरुष ३. ॥ 


शा. 


१. 
२. 


जीवा. पडि. १, सु. ३६ 
(क) जीवा. पडि. १, सु. ३६ 
(ख) जीवा. पडि. १, सु. ४० 


२. 


जीवा. पडि. ३, यु. ९६ (२) 


६९. मणुस्सजीवपण्णवणा- ६९. मनुष्य जीवों की प्रज्ञापना के भेद- 
प. सेकिंतं मणुस्सा? प्र. मनुप्य कितने प्रकारकेरैं 2 
उ. मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. मनुष्य दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. सम्मुच्छिममणुस्साय, १. स्म्मूच्छिम मनुष्य, 


२. गदभवक्कंतियमणुस्सा१ य| -पण्ण. प्र. 9, सु. ९२ २. गर्भज मनुप्य। 
७0 . सम्मुच्छिम मणुपस्साण पण्णवणा- ७0. सम्मूरच्छिम मनुष्यों की प्रज्ञापना- 
प. मेकिंतं संमुच्छिममणुस्सा? प्र. सममृच्छिम मनुष्य कितने प्रकारके है ? 
उ. संमुच्छिममणुस्सा एगागारा पण्णत्ता। उ. सम्गृच्छिम मनुप्य एक प्रकार का कहा गया है। 
-जीवा. पडि. २, घु. १०६ 
प. सेकिंतंसंम्मुच्छिममणुस्सा ? प्र. भते ! सम्मृच्छिम मनुप्य केसे होते है ? 
कड्‌ णं भते ! सम्पुच्छिममणुस्सा सम्मुच्छंति ? वे कहां उन्न होते हैं ? 
उ. गोयमा ! अंतोमणुस्सवेत्ते पणयारीस्राए जोचण- उ. गौतम ! मनुप्य क्षेत्र के अन्दर, पैताटीसर लख योजन विस्तृत 


सयसहस्सेसु अड्ढइज्ेसु दीवसमुदमु पन्नरसमु 
कम्मभूमीसु, तीसाए जअकम्मभूमीसु, छषपण्णाए 
अंतरदीवएसु, गव्मक्कंतियमणुस्साणं चेव 


दीप-समुद्रौ म॑, प्रह कर्मभूमियों मँ, तीस अकर्मभृभियो गे 
एवं छप्पन अन्तर्दीपों में गर्भज गनुरप्यो के- 


१. उच्वारेसुवा, २. पास्वणेसुवा, 9. उच्चार मे, २. पेशावों मे, 
३. खेलेमु वा, ४. सिंघाणेसु वा, ३. कफं मे, ४. सिंघाण-नाक के गेलो भे. 
५. वंतेसु वा, ६. पिततेसु वा, ५. चमनों मे, ६. पित्त गे, 
७. पूएसु वा, ८. सोणिएसु वा, ७. गवादा मे, ८. क्तौ, 
९. सुवकेसु वा, ९. शुक्रो -वीवो भे, 
90. गुक्कपोग्गलपरिसाडेसु वा, १0. पहले सूखे हुए शुक्र फे पुद्गलों को गीला करने गे, 
११. विगयजीवकलेवरेमु वा, ११. गरे हुए जीवो के कलेव भे, 
१२. थी-पुरिमसंजोएमु वा, १२. स््री-पुरुप क संयोगो गे, 
१३. गामणिद्धमणेसु वा, १२. ग्रामकीगटसेमेयामोरियोे, 
१४. णगरणिद्धमणेमु वा। १४. नगर की गटतैँमेंयामोरि्योमे। 
सव्वेसु चेव असुदृएसु टणेप्ु एत्य णं सम्मुच्छिममणुस्पा दन सभी अशुचि स्थानों मे गुम्गृ्छिम गनुप्य (माता-पिता छ 


सम्मुच्छंति। 

अंगुटसस असं खेज्जडभागमेत्तीए्‌ जगाहणाए असण्णी 
मिच्छद्दिटिटी सव्वाहिं पज्जतीिं जपन्जत्तया 
अंतोमुहुत्ताउया चेव काट करेर्‌। 


योग के चिना स्वतः) उत्पच्र हत ‡। 
न सम्गृ्छिग मनुर्वा ठी अवगाहना अंगुल ठः अग्णतय 
भाग माव्रठीषतीदटि। व असती मिथ्यादृष्टि एवं स 


पर्यप्ति्यां अर्यात सभी पमाग् ठा पर्य उनम्यरास्ति मे 
न्त्य सग्रत्‌ मभ्ण प्न्य का पचतु सन्म्मरास्य म 





अप्यस्ति दाति ¢| य अन्तगतं की अयु भम क्ग् मग 
जाति ६। 
से तं सम्भुच्टिम मणुप्सार। यद सम्मृच्छिंम मनुरप्पो कौ प्रर्पणा रद । 
७१. गष्भवक्कंतिय मणुपसाण पण्णवणा- ७१. गर्भज मनु्यां कौ प्रञापना- 
प. मेकितंगम्भवक्कंतियमणुम्मा? प्र. मर्पय मनुष्य छनि प्रण्कग्ल + ? 
उ. गन्नपक्छतियमपु्ना तिवि् पण्णत्ता, तं ज्या उ. मर्मर मनुष्य ननदन कण गा, त्थ 
१. केर्नभृमया, २. अफम्यभूमया, 3 . उंतरदीवया३। १. यर्मश्ुिर, २. अयर्मभुन, ३. र्गः 
र्‌. ४९ 1) 5444, वि 
३, र. ५०५ {प या. एद. ९, र. 5५ 
तो. ९५५ (० 
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(१) अंत्तरदीवग- | (१) ंतरद्रीपक- 
प. सेंकिंतंअंतरदीवया? प्र. अन्तरद्रीपज कितने प्रकारकेटैं ? 
उ. अंतरदीवया अट्सवीसइविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. . जन्तरद्रीपक अह्वाईस प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. एगोरूया, २. आभासिया, ३ .वेसाणिया, १. एकौठ्क, २. आभासिक, ३, वैपाणिक, 
४. णंगोटी, ५. हयकण्णा, £. गयकण्णा, ४. नांगोलिक, ५. हयकर्ण, ६. गनकर्ण, 
७. गोकण्णा, ८. सक्कुलिकण्णा, ९ . जायंसमुहा, ७. गोकर्ण, ८. शष्ुलिकर्ण, ९. आमु, 
१0 .मेढमुहा, ११. अयोगुहा, १२ . गोमुहा, १0. मेण्डमुख, ११. अयोमुख, 9२. गोमुख, 
१३.जसमुहा, १४. हदथमुहा, १५. सीहमुहा, १३. उङ्वमुख, १४.  हस्तिमुख, १५. सिंहमुख, 
१६. वग्धमुहा, १७. आसकण्णा, १८. सीहकण्णा, १६. व्याप्रमुख, १७. अश्वकर्ण, १८. सिंहकर्ण, 
१९.अकण्णा, २० .कण्णपाउरणा, २१.उक्कामुहा, १९. अकर्ण, २०. कर्णप्रावरण, २१. उत्कामुख, 
२२ .मेहमुहा, २३. विज्जुमुहा, २४. विज्जुदंता, २२. मेघमुख, २३. विद्युसुख, २४. विदयुदूदनत, 
२५.घणदता, २६. टट््दंता, २७. गृूढद॑ता, २५. घनदन्त, २६. लष्टदन्त, २७. गृढदन्त, 
२८. सुददंता। २८. शुद्धदन्त। 
से तं अंतरदीवया? यह अन्तरद्दीपजों की प्रर्पणा हुई] 
(२) अकम्मभूमग- (२) अकर्मभूमिज- 
प. सेकिंतं सकम्मभूमया ? प्र. अकर्मभूमज मनुष्य कितने प्रकारके हैं ? 
उ. जअकम्मभूमया तीसइविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. उकर्मभूमज मनुष्य तीस प्रकार के कहे गए है, यथा- 
पंचहिं हेमवएहिं, पंचहिं हिरण्णवएहि, पांच हैमवत क्षेत्रो मे, पांच हेरण्यवत क्षेत्रो मे, 
पंचहिं हरिवासेहि, पंचहि रम्मगवासेषहिं, पांच हरिवर्ष क्षेत्रो मे, पांच रम्यक्वर्ष क्षत्रँ मे, 
पंचहि देवकुरूहि, पंचहिं उत्तरकुरु, पांच देवकुरक्ेत्रो मे, पांच उत्तरकुरु मे, 
सेतं अकम्मभूमयाः। इस प्रकार यह अकर्मभूमज मनुष्य की प्ररूपणा ह| 
(३) कम्मभूमग- (३) कर्मभूमिज- 
प. सेकिंतं कम्मभूमया? | प्र. कर्मभूमज मनुष्य कितने प्रकोरके ह ? 
उ. कम्मभूमया पण्णरसविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. कर्मभूमज मनुष्य प्रह प्रकार के कहे गए है, यथा- 
पंचहि भरहेहिं, पंचहि एरवणएहिं, पांच भरत क्षेत्रो मे, पांच एैरवत क्षेत्रो मे, 
पंचहि महाविदेहेहि। पांच महाविदेह केतो मे। ध 
ते समासो दुविहय पण्णत्ता, तं जहा- वे (पद्रह प्रकार के कर्मभूमज मनुष्य) संप भे दो प्रकार फ़ 
है, यथा- 
१.आरियाय, २.मिल्क्खू य। १. आर्य, २. ग्केच्छ। 
-पण्ण. प. 9, सु. ९४८९७ 
(१) अणेगविहा मिलक्खू- . (१) अनेक प्रकार के म्लेच्छ - 
प. सेकिंतंमिलक््‌? प्र. म्लेच्छ मनुष्य कितने प्रकारके है ? 
उ. मिलक्खू जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. म्लेच्छ मनुष्य अनेक प्रकार के कहे गए है, यथा- 
सग, जवण, चिलाय, सबर, बव्वर्‌, काय, मुरुडोडूढ, शक, यवन, किरात; शबर, वर्वर, काय, म, 
भडग, णिण्णग, पक्कणिय, कुलक्ख, गोड, सिंहल, उड्‌, भण्डक, निन्नक, पक्णिक, कुंलाक्ष, गौड, पहर! 
पारस, गांधोडंब, दमिल, चिल्लल, पुलिद, हारोस, डोब, पारस्य, आनप्र,उडम्ब, तमि, चिल्ल, पुलिन्द, हारेस, खद" 
वोक्काण, गंधाहारगग, बहलिय, जज्जल, रोम, पास, पोक्राण, गन्धाहारक, बहलिक, व ८; 


पसा, मल्या य, चुंचुया य, मूयलि, कोकणग, मेय, परदुष, मर्य ओर चंधूक तथा मूयली, 
पल्हव, मालव, गयग्गर, जभासिय, णक्क, चीणा, पल्हव, मालव, गग्गर्‌, जाभषिकि, 
१ 
१. जीवा. पडि. ३, सु. १०८ # ३. जीवा. पडि. ३, सु. ११३ । 
२. जीवा. पडि. ३, सु. ११३ | 


एक 7] त सीना 2 


(२) 
प. 
उ, 


ल्टासिय, खस, ासिय, णेडूर, म॑ट, डोविलग, ल्उस 
वउस, केक्कया, अरवागा, 
विलायविसयवासी य एवमाई। 
मे तं मिलक्छ। 

उणेगविहा आरिवा- 
१.सेकिंतंआरिया? 
आरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ . इडिढपत्तारिया य, २ .अणिडिदपत्तारिया य] 


-पण्ण. प. 9, सु. ९८ 


. (क) से किं तं इदिटपत्तारिया ? 9 


इदिढपत्तारिया छविवहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.अरहंता, २. चक्कवटूटी, ३. वल्देवा, 
४. वासुदेवा, ५.चारणा, ६. विज्जाहरा। 
सेते इडिट्टपत्तारिया। 


. (ख) से किं तं जणिडिटिपत्तारिया ? 
. अणिडिदपत्तारिया णवविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. सेत्तारिया, २. जाइारिया, ३. कुलारिया, 
४. कम्पारिया, ५. सिष्पारिया, ६. भासारिया, 
७. णाणारिया, ८. दंसणारिया, ९. चरित्तारिया। 


, १.सेकिंतं खेत्तारिया ? 


अद्धछव्यीसइविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. रायगिह मगह २ . चंपा अंगा ३ . तामलित्ति वंगा य। 
४. कंचणपुर कलिगा ५. वाणारसि चेव कासी य॥ 


६. साएय कोसला ७. गयपुरं च कुरु ८. सोरियं कुसट् 
य। 
९. कंपिल्लं पंचाला 9 0 . अटि्त्ता जंगला चेव ॥ 


वारवई य सुरदा, १२. मिहिल विदेहा य १३. वच्छ 
कोसवी। 


१४.णदिपुरं संडिल्ला १५. भदिदल्पुरमेव मलया य ॥ 
१६. वटराड वच्छ 9७. वरणा अच्छा १८. तह 
मत्तियावर्‌ दसण्णा। 

१९. गुत्तीमईय यदी, २0 . वीर्भयं सिंधुसोवीरा ॥ 


२१. महुरायसूरमेणा २२. पावा भमी य २३. मानपुर 
यटा 


२४. मादत्यी य फाला २५. फोरीदरिसं चलटाप॥ 
मयप्ि्तदियपयवरी, कैत्यरञदं च जारियं भधियं। 


(८; पपि + षप ठ ~+ ऊण्ड्पं नगु 
एत्दुप्पाति जिपापं, रदी गम-रष्ययं। 


= ~ [~ ~न = ~न = 
(5; 


९.१ 4 11 रन ।११५ 


हण, ससग, भट्ग, स्य, 


(२) 


८1 


८५१ ५३ 


त्हासिक, खस, खासिक, नेदूर, मंढ, डोम्िलक, लओस 
वकु, ककव, अरवाक, हण, रोसक, मखूक, स्त ओर 
विलात, दङ्ञवासी इत्यादि। 


यह म्लेच्छो का वर्णन हुञ। 
अनेक प्रकार के आर्य- 


„ आर्य कितने प्रकारकेहै 2 
„ आर्य दो प्रकार के कहे गए हैं! यथा- 


१. ऋद्धिप्राप्त आर्य, २ ऋद्धिअप्राप्त आर्य । 


. (क) ऋद्धिप्राप्त आर्य कितने प्रकारके रैं ? 


ऋदिप्राप्त आर्यं छह प्रकार के कटे गए हैँ, यया- 
१. अर्ह्त, २. चक्रवर्ती, ३. वल्देव, 
४. वासुदेव, ५. चारण, ६. विद्याधर। 
यह ऋद्धिप्राप्त आर्यो की प्ररूपणा हूई। 


„ (ख) ऋद्धिजप्राप्त आर्य कितने प्रकारके है 


ऋद्धिअप्राप्त आर्य नै प्रकार के 
१. कषत्राय, २. जात्यार्य, . कुलार्य, 
४. कर्मर्पि, शित्पार्व, ६. भापार्य, 
७. ज्ञानार्य, ८. दर्शनार्य, ९. चारित्रार्य। 


गए €, चवया- 


„ १. क्षेत्राय कितने प्रकारके कटे? 
. क्षत्राय सादरे पच्चीस प्रकार के के गए है, यथा- 


१. मगध दे मेँ राजगृह नगर, २. अंग देहा मं चम्पा नगरी, 
३. वंगदेशमें ताग्रलिष्ती, ४. कलिग देश मे कांचनपुर जीर 
५. काञ्ञी देश में वाराणप्री नगरी। 

६. कौशल देश में साकेत नगर, ७. कुरु देद्य मे गजपुर 
(हस्तिनापुर), ८. कुशा्तं (कुशावत्तं देश मे) सौरियपुर 

९. पंचाल देगा म काम्पिल्य, 90 . जांगल देश गे अटिच्छद्रा 
११. सौराष्ट मं द्वारादती (दारिका), १२. चिदेम (जनपद ग) 
मिधिला नगरी, १३. यत्स देद्य मं फौदाम्दी नगरी 

१८. शाष्डिल्य 
१६. मल्यदेद्यामं वैराटनगर,१८.यरणः देष्रर्म दच्छद 
१८. दल्लाणं दष म मृत्तिकाटती नगरी 


देश्रमे नद्िपर, १५. गन्यय दध्म ण्डटिरयग 


ट [71 ् द 
१९. रेदि देश म शुनिमिता (सौय), 


शरः 7 टदा दत्य नमर 
२0. दन्ध-ग्लद टद म तथ्य्च नुगर। 


२१. शरम्नल््ा ५ मुरा नकः, २२. धना न 31 

न ग्ट (अ । 

एत्य नरम्‌, २३. पएुर्टर्त {नम उन 14 र 
व रि ध 

गनयर 

[0 । 1), 

२४८. कमन टधा म-दन्ध, 2५. न्द त थः 
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५८ 


[2 १। 


५। 


५ 


९६ 


ध, 


;. अवद्राव, २. कलिदा, 
८. वेदगाड्‌य| ५. हरिया, 


छ णया इव्भजाईज। 
मरे तं जाइडआरिया। 


३.गक्रिंतंकुलाग्यि ? 

. कटारिया ८व्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. उग्गा, २. भोगा, 3 
८. टक्छागा, ५. णाया, ६ 
मेतं कुलागिया। 


८. मेकरितंकम्मारिया ? 


, कछ्म्यारिया जणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


टोरिसिया, मौत्तिया, कप्पासिया, 

भ -येयालिया, कोटाधिया, णरवादणिया, जे यावरण्णे 
नु्पनाम। 

भतं करम्मागि्या। 


५.मेदक्धितं निपपाग्यि 2 
वारियिा जपरमव्रिरा पण्णता, तं जरा 


तूप्यागा, तंनुवया, पट्रगाग, दया, चरणा. एव्ि्ा, 
गा, मुजपरग्राय, एत्ारा, वज्रा, पल्धारा 
ताग, भंडाग, जिन््गार 
मेल्दमागाकरोट्मिगाने चाचछप्यो क््पगाग) 


^. “ ह 


“१५.८4 


ष्याम, विदाम, माण 


मेत पिपारिया 


६.०1 भामाय 
पमन स्पसामदोप मामी मानि जन्यतिय 
01.11.111... 
1140१ 
न, २. (दमाय, 
(4 १. ग्नि, 
{ £: {5 (1 १ {}*1 ( 18 
1 ५ 3144 
{ १ । \} ध ॥ 24 ४ 
५ ५१; 
। ध (4 
॥ि ; 7: 


3 


विदेहा 
६. चुंचुणा चेव, 


र्‌रण्णा 


रव्या, । 


युत्तवेयालिया, 


॥# 11 


दव्यानुयोग- 
१. अम्बष्ठ, २. कलिन्द, ३. पदै 
४. वेदग. ५. हरित ६. चुुर्णः 
ये एह इभ्य (अर्चनीय-माननीय) जातियां 
यह जात्यार्यो का निरूपण हुञा) 


. ३. कलार्य कितने प्रकारके है ? 

. कुलार्य छह प्रकार के कहे गए रै, यया- 
३. राजन्य, 
कौरव्य) 


१. पग्र, २. भोग, 
४. दृश्वाकु, ५. ज्ञात, ६. 
यह कुलार्यो का निरूपण हुभ। 


४. करगर्यि कितने प्रकारके? 


, कर्मर्यि अनेक प्रकार के कटे गए टै, यथा- 


(१, 


दोपिक, सौत्रिक, कार्पासिक, सूत्रयैतािक, भाष्टवेता 
कौलालिक ओर नरवाहिनिक-दसी प्रकार के जन्ध गि." 


ञर्यकर्म वाले हों, (उन्हं कर्मार्यं सगञ्मना चाप्‌) 


कर्मर्या की प्रहपणा दर| 


प्र. ५. श्ित्पार्य कितने प्रकारके ? 

उ. शित्पार्य अनेक प्रकार फे कटै गए है, यथा 
तुत्नाक (दर्जी), जुराहा, पटा, गङ्षकं वाने चि, ४; 
पिंछि लनाने वाला, छावदरी वना चाल, काण्वा, 
गुजपादुकाकार्‌, एत्रकार्‌, चन्दार्-वाद्रकार, पा ^ 


| 


न ण न न 


पुस्तककार, रेष्यकार, चित्रकार 


1147111 


0111 


भाण्डकार्‌, गेन्लकार्‌ जए कोटिका। एमी प्रका ॥ ५ 
नितने भी भिल्पकार्‌ £, (उन सवको) प्ियारध दती 4 


यद श्रिन्पार्यो की प्र्पणा रट। 
६. भापार्य किर कत) 

भापर्मयै तौ 
व्रा्मी लिपि प्रचरत 


प्रयाग किया जाद) व्राह्री दिवि ऋ 
दितान तादा गयाद्ै, पथा 
१. म्रामी ०२५. गमना 
3. दोवाूगिकिा ४, (गी, 
५, { ८ शिक 7 भीमः; 1 
4 लगि ८, 3121: 
१. दरु, ५04. न 
4, निदा, 1 
र 9 ‡ श : 4, 
= न शद 1 ॥ 
# 44 
(1141 
कः ‡ * 4 र 

+ 2. 


थन ४५५ 


५.“ 


† उर्थेागसी भाषा वी # 1" 
( अगा १1 ६ प प्रा ॥ 11 त 


जीव अध्ययन 


८ -4 -० 6 ध 


अवा 


५ 


, सरगदंसणारिया य, 
, ८.किंतं सरागदंसणारिया ? 
, सरगदंस्णारिया दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. आभिणिवौहियणाणारिया, २. सुयणाणारिया, 
३. ओहिणाणारिया, ४. मणपन्जवणाणारिया, 
५. केवलणाणारिया। 


सेतं णाणारिया। -पण्य. प. 9, सु. १०८ 


„ ८.सेकितंदंसणारिया ? 


दंसणारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
२. वीयरायदंसणारिया य। 


१-२ . निस्सग्गुवएसरुई ३. आणारुइ ४. सुत्त ५. वीयर्‌ 
गेव। 

६. जअहिगम ७. विव्थाररई ८. किरिया ९. संखेव 
१0. धम्मरुई | 


से तं सपरगदंसणास्यि = -पण्ण. प. 9, सु, 90९ 990 (9) 


. ९.सेकिंतं वीयराय-दंस्षणारिया ? 
. वीयराय-दंसणारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया, 
२. खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया। 


सेकं तं उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया ? 


उवमंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१. पटमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया, 
२. अपदठमस्मय-उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया। 
१. चरिमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया य, 
२. अचरिमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-दंसणारिया य। 


. से कितं लीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया ? 
. खीणकसाय-वीयराय-दंणारिया 


दुविहा॒ पण्णत्ता, 
ते जहा- 

१. एउमल्यएीणकसाय-वीयराय-दसेणारिया य, 

२. केवलि-लीणकसाय-वीयराय-दंसणार्यिा यर! 


, मे कि तं एरमत्य-खीणकसाय-वीयराय-दंमणारिया ? 
. एरमल्य-खीणकमाय-वीयराय-दंसणारिया 


दुवि 

पष्णत्ता, तं जद्या- 

$. भ॑दुद-एउमय-खीणठसाय-दीयराय-दंसपारिगय, 

२. मुद्धगोदिय-एडमत्य-सीपकसाय-वीवराय- 
रंसपारियाय। 


मै कि नं ययंरुद्ध-एरमन्ध-पीणफमाय-यीयगय- 
यनणरेया 

नपम्‌ द्ध-एञ्मतय-प्वीपनाय-पीययाद-रमप्परिद। 
दुध पन्णएा, तं सपन 

२५ २,२८.२ ५९ । 

क ५.५६ 


अधवा 


८ 


भय 


(| 


९६५५ 
१. अआभिनिवोधिकन्ञानार्व, २. प्रुतज्ञानार्य, 
३. अवधिन्नानार्य, ४. गनःपर्यवज्ञानार्य. 
५. केवलज्ञानार्य। 
यह ज्ञानार्यो कौ प्ररूपणा हर्द। 


„ ८. दर्दनिार्य कितने प्रकारके है ? 
. दर्हनार्य दो प्रकार के कहे गए है, यया- 


१. सरागदर्शनार्य चीतरागदरनार्व। 


. ८. सरागदर्शानार्य कितने प्रकारके ? 
„ सरागदर्नार्य दस प्रकार के कहे गए है, यया- 


निप्तर्गरुचि, २. उपदेश्षरुचि, 
४. सूत्ररचि, ५. वीजरचि, 
६. उभिगमर्चि, ७. विस्तारर्चि, 
९. संक्षेपरुचि, 9 0. धर्मरुचि! 
यह सराग टर्शनार्यो की प्ररूपणा हरई। 


३. आल्ारुयि, 


८. क्रियासुयि, 


. ९. वीतराग-दर्शनार्वं कितने प्रकारके? 
. वीतराग-दर्शनार्य दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. उपदान्तकपाय-वीतराग-दर्घनार्य, 
२. क्षीणकपाय-वीतराग-दर्नार्य। 


„ उपशान्तकपाय-चीतराग-दर्शानार्य कितने प्रकारके ? 
. उपश्चान्तकपाय-वीतसग-दरडनार्य दो प्रकार के कटे गए टै, 


यथा- 

१. प्रथमसमय-उपश्ञान्तकपाय-वीतराग-दर्शनार्यं 
२. अप्रथमस्मय-उपञ्ञान्तकपाय-वीतराग-दर्धनार्य। 
१. चरमसमय-उपद्ान्तकपाय-वीतराग-दर्शनार्य, 


२. अचरमसमव-उपद्रान्तफपाच-रौतराग-दर्नार्। 


, क्षीणकपाय-वीतयग-दर्नार्य कितने प्रकारः 2 


. क्षीणकपाय-वीतराग-दर्धनार्पं दो प्रकारके कै गद्‌ 4, यण 


छदाम्थ-ध्षयम्पाय-दतरामः 
१. एद्म्भ्र-प्ाठारप्य-चमतयाग-दरानोय 


२. कवलि-क्ाणल्पाय-्पतगग-दरनःय। 


तराय दमाय जनत दण % 
„ एदयम्थ ्यणण्याय-दतराग-दर्थगार्य न शण 7 
प 4 
. एदाम्यल्-ःरणाय-तुगग- दशनाना प्रस्पर ठठ 
यथा- 
स्टस्ट- ~ 
४ 1 ^ ८५५९४ तुदम्ः > =^ {= ८, ग, 1 (4 & 
२ . ददन द्रया शट 
स्यथदुद-पदम्म- एन रद ~न 
= 4 
८. # ९ 
9 20 द जर न~ २ 
८ न 
= 35 ० = २ ५ 
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अहवा 


अहवा 


अहवा 


9. पठमसमय - सयंवुद्ध - छएउमलध - खीणकसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य, 

२. जपटमसमय - सयंबुद्ध - छठमत्थ - खीणकसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य। 

9. चरिमसमय - सयंबुद्ध - छरउमल्थ - खीणकसाय- 
वीयराय- द॑सणारिया य, 

२. जचरिमसमय - सयंबुद्ध - छएउमल्थ - खीणकसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य। 

से तं सयंबुद्ध-छठमल्य-ीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया। 


से किं तं बुद्धबोहिय-छउमल्-लीणकसाय-वीयराय- 
दंसणारिया ? 


. बुद्धबोहिय-छउमत्थ-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया 


दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पठमसमय-वुद्धवबोहि य-छउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य, 

२. जअपटमसमय-बुद्धबोहिय-छरउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय- दंस्णारिया य] 

१. चरिमसमय-बुद्धबोहिय-छरउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय-दंसणारिया य, 

२. अचरिमसमय-बुद्धबोहिय-छउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय- दंस्षणारिया य। 

से तं बुद्धबोहिय - छठमत्य - खीणकसाय - वीयराय- 

दंसणारिया। 

से तं छठमत्य-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया। 


. सेकं तं केवलि-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया ? 
. केवलि - खीणकसाय - वीयराय - दंसणारिया दुविहा 


-पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया य। 
२. अजोगिकिवलि-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया य। 


, से किं तं सजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय- 


दंसणारिया ? 


, सजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया दुविहा 


पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पठमसमय-सजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय- 
दंसणारिया य, 

२. अपटठमसमय-सजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय- 

दंसणारिया य। । 

चरिमसमय-सजोगिकेवलि-लीणकसाय-वीयराय- 

दंसणारिया य, 

२. अचरिमसमय-सजौोगिके वलि-खीणकसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य। 


१४ 


अधवा 


जथवा- 


अथवा 


दव्यानुयोग-() 


१. प्रथगमतमय-स्वयंवुद्ध-छदमस्थ-क्ीणकपाय-वीतराग- 
दङनिर्य, 

२. अप्रथमस्गय-स्वर्यवुद्ध-छदमस्थ-क्षीणकपाय-वीतराग- 
दर्शनार्य। । 

१. चरगसगय स्व॑वुद्ध - छद्मस्थ - क्षीणकपाय - वीतराग- 
दर्शानार्य, 

२. अचरमस्मय-स्वयवुद्ध-छदास्थ-क्षीणकषाय-वीतएग- 
दर्हनार्य। 

यह स्वय॑वुद्ध-छद्रस्य-कषीणकपाय-वीतराग-दर्शनार्यो कावर्णा 

हुजा। 


. वुद्धवोधित -छद्मष्य - शीणकपाय - वीतराग - दर्ानार्य कितने 


प्रकारकेहैं? 


. वुद्धवोधित-छद्मव्थ-क्नीणकपाय-वीतराग-दरनार्य दो प्रका 


के कहे गए है, यथा- 

9. प्रथमस्मय-वुद्धवोधित-छदमस्थ-क्षीणकषाय-वीतराग- 
दर्डनार्य, 

२. अप्रथमसमय-वुद्धवोधित-छदयस्थ-क्षीणकषाय-वीतएगः 
दर्शनार्य। - 

१. चरमसमय-बुद्धबोधित-छद्मस्थ-क्षीणकषाय-वीतरागः 
दङ्निर्य, 

२. अचरमसमय-बुद्धवोधित-छदमस्थ-क्षीणकषाय-वीतरागः 
दर्शनार्य, 

यह वुद्धवोधित-छदयस्थ-क्षीणकषाय-वीतराग-दरशनार्य का 

निरूपण हुञजा। ` 

यह छद्मस्थ-क्षीणकषाय-वीतराग-दर्शनार्य का निषटपण हभ॥ 


. केवलि-क्षीणकषाय-वीतराग-दरनिर्य कितने प्रकार के है) 
6 केवलिःक्षीणकषाय-वीतराग-दर्शनार्य दो प्रकारके कहे गरएरै, 


यथा- 
१, सयोगि-केवलि-क्षीणकषाय-वीतराग-दरशनिार्य, 
२. अयोगि-केवल्ि-क्षीणकषाय-वीतराग-दर्शनार्य। 


. संयोगिःकेवक्ति-क्ीणकषाय-वीतराग-दर्शनार्य कितने प्रका! 


के है? 
सयोगि-केवलि-क्षीणकषाय-वीतराग-दर्शनिार्य दो प्रकार के 


. कहे गए हैँ, यथा- 


१. प्रथमसमय-सयोगि-के वल्ि-क्षीणकषाय-वीत गः 
दर्नार्य, 

२. अप्रथमसमय-सयोगि-केवलि-क्षीणकषाय-वीततगः 
दर्शनार्य। 


१. चरमप्तमय-सयोगि-के वलि-क्षीणकषाय-वीतपग 


दर्शनार्य, 
२. अचरसमय-सयोगि-के वलि-क्षीणकषाय-वीत सग 
दर्निार्य। ॥ 


अवा 


त 


ध्य 


८ 


सेतं सजोगिकेवलि-घीणकसाय-वीवराय-दंसणारिवा । 


से किं तं जजोगिकेवलि - खीणकसराय - वीयराय- 

दंसणारिया 2 

अजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय-दंसणारिया दुविहा 

पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पठमसमय-अजोगिकेवलि-खीणकमसाय-वीवराय- 
दंसणारिया य, 

२. अपटमसमय-सनजोगिके वलि-खीणकमसाय- 
वीयराय- दंसणारिया य, 

१. चरिमसमय-अजोगिकेवछि-सीणकस्राय-वीयराय- 
दंसणारिया य, 

२. अचरिपसमय-जजोगिकेचलि-खीणकसाय- 
वीयसय-दंसणारिया य। 

से तं अजोगिकेवलि-लीणकसाय-वीयरय-दंसणारिया। 


से तं केवलि-खीणकपसाय-वीयराय-दंसणारिया। 


मेतं खीणकसाय-वीयराग-दंसणापिया। 
से तं वीयरय-दंसेणापिया। 
से तं दंसणारिया। -पण्ण. प. 9, सु. 9१0 (३२)-99९ 


९.गेकिंतं चरित्तारिया ? 


- चरित्तारिया दुवि पण्णत्ता, तं जहा- 


१. स॒राग-चरित्तारिया य, २. वीयराय-चरित्तारिया य। 


- सेकितं सराग-चरित्तारिया ? 
. सराग-परित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. गुहुम-म॑पराय-सराग-चरित्तारिया य, 
२. वायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया य। 


गितं सुहुम-सपराय-सराग-चरित्तारिया ? 
- रुहुम-संपराय-सराग-चरित्तारिया दुविष्टा पण्णत्ता, तं 


ज्म 
१. पदमसमय-मुहुम-संपराय-सराग-चरित्तारिया य, 
२. उपदमनमय-मुहुम-सेपराय-मराग-यरित्तारिया य। 


९. रिमनमय-मुहुम-संपराय-सराग-रित्तादिवाय, 

२. अरिमममय-मुहुम-संपराप-सराग-चरित्तारियाय। 

९. मुहूम-मेपराव-नराग-दरिरतारिय दुद पन्यसा, 
स जहा 

^. नोहन्नमाणाप, २. विमुर्छमप्यय। 

मेते सुटम-सेदरर-सराग-दरितटरया। 

{तदाद वरप. नरग सट्टा 

पर -म्ददयय सयमय र दद, = 

४१११ 


अधवा 


^ 


+ 
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यह सयोगि-केचलि-ीणकपाच-वीतराग-दर्शनार्य की प्रल्पणा 
हई। 

अयोगि-केवलि-क्षणकपाय-वीततराग-दर्शनार्य कितने प्रकार 
> य ४, 

< € 


. जयोगि-केवलि-कशीणकपाय-वीतराग-दर्शनार्य दौ प्रकार मे 


कहे गए है, यया- 

१. प्रथमस्मय-अयोगि-के वलि-श्षीणकपाय-वीतराग- 
दरनिर्य, 

२. अप्रथमसमव-अयोगि-केवलि-क्षीणक्पाय-चीतराग- 
दरशनार्य। 

१. चरमसमय - अवोगि - केचलि - क्षीणकपाय - वीतराग- 
दरहनार्य, 

२. सअचरमसमय-अयोगि-के दलि-क्षणक्पाय-दीतराग- 
दर्शानार्य। 


यह अयोगि-केवनि क्षोणकपाय-वीतराग-दर्शनार्यो का वर्णन 


पूर्ण हुजा। 

यह केवलि-क्षोणकपाय-वीतराग-दर्शनार्यो का वर्णन पूर्ण 
हुजा। 

यह क्षोणकपाय-चीतराग-दर्शनार्यो का वर्णन ुभा। 

यह चीतराग-दर्शनार्यो का वर्णन हुसा। 

यह दर्शनार्यं (मनुष्यो) का वर्णन हुञ। 

९. चारित्रा्यं (मनुष्य) कितने एकारे ६ ? 

चारित्रार्य (मनुष्य) दौ प्रकार के कह गए टै, पथा- 

१. सराग-चापत्रर्य, २. वीतराग-रारिद्रायं। 
सराग-ारित्ार्यं मनुष्य कितने प्रकारके ? 
सराग-चारित्रार्य मनुप्यदौ प्रकारके कट ग्‌ ६, यया 
१. युध्म-रुम्पणय-पगग-दारिद्रार्य, 

२. दादर-रम्पराय-मराग-रारिदरार्प। 


म-गन्य्राय-मगान-राद्नाय दं 
ग्ुदम-रृन्दरव्द-गररान सपन्त द 
तथधा- 

प. दगरमय-मुषा-रमम्पदाद-म गाग. 
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९६८ 


अहवा 


जहवा 


अहवा 


१. पटमसमय-वायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया य, 
२. अपढठमसमय-वायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया य। 
१. चरिमसमय-वायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया य, 
२. जचरिमसमय-बायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया य। 
बायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं 
जहा- 

१. पडिवार्ई्‌ य, २. अपडिवाई य। 

से तं वायर-संपराय-सराग-चरित्तारिया। 

से तं सराग-चरित्तारिया। 

से कितं वीयराय-चरित्तारिया ? 

वीयराय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य, 

२. खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य। 


. से किं तं उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया ? 
. उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, 


तं जहा- 
१, पठमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य, 
२. अपदमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य। 
१, चरिमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य, 
२. अचरिमसमय-उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया 
य] 
से तं उवसंतकसाय-वीयराय-चरित्तारिया) 


, से किं तं ीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया ? 
. खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं 


जहा- 
१. छरउमलय-लीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य, 
२. केवलि-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया य। 


. सेकिं तं छएरमलय-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया ? 
. छरउमत्-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया 


दुविहा 

पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सयंबुद्ध-छउमल्थ-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया 
य, 

२. बुद्धबोहिय-छउमत्थ-खीणकसाय-वीयराय- 
चरित्तारिया य। 

से किं तं सयंबुद्ध-छ्ठमल्य-खीणकसाय-वीयराय- 

चरित्तारिया ? 


. सयं बुद्ध-छठमत्थ-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया 


दुचिहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पढमसमय-सयंवुद्ध-छउमत्थ-खीणकसाय-वीयराय- 
चरित्तारियाय, 

२. अपढमसमय-सयं बु द्ध-छउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय- चरित्तारियाय। 


अघधवा- 


जघवा- 


अजथवा 


दरव्यानुयोग-(१) 


प्रथगसगय-वादर-सम्पराय-सराग-चारित्रार्य, 
अप्रथगसगय-वादर-सम्पतय-सराग-चारितार्य। 
चरमसमय-वादर-सम्पराय-सएग-चापितर्थ, 
अचरगसमयग-वादर-सम्परय-सराग-चाप््रार्य। 

. वादर-सम्पएय-सराग-चाप््रार्य दौ प्रकार के कहं 
गए है, यथा- 

१. प्रतिपाती, २. अप्रतिपाती। 

यह वादर-सम्पराय-सराग-चारित्रार्य का वर्णन हुभ। 

यह सराग-चारित्रार्य का वर्णन ह। 


९) «0 ९ 9 


५ 


. वीतराग-चारित्रार्य कितने प्रकारके? 
. वीतराग-चारित्रार्य दा प्रकार के कहं गए ह, यधा- 


१. उपङ्ञान्तकपाय-वीतराग-चारितरार्य, 
२. क्ीणकपाय-वीतराग-चारितरार्य। 


. उपङ्ान्तकपाय-वीतराग-चारित्रार्य कितने प्रकारके? 
, उपद्ान्तकपाय-वीतरग-चारित्रार्य दो प्रकारके कहे गएरै, 


यथा- 
१. प्रथमसमय-उप्ान्तकपाय-वीतराग-चारितार्य, 
अप्रथमसमय-उपश्ान्तकषाय-वीतराग-चारितर्यः 
चरमसमय-उपद्चान्तकषाय-वीतराग-चास्त्रर्य, 
अचरमस्मय-उपङ्ान्तकषाय-वीतराग-चारितरार्य। 


1 ~2 ^~ 


यह उपशान्तकषाय-वीतराग-चारित्रार्य का निरूपण हुभ। 


. क्षीणकषाय-वीतराग-चारितरार्य कितने प्रकार के हैँ ? 
, क्षीणकषाय-वीतराग-चारित्रर्य दो प्रकार के कहे गए है 


यथा- 
9. छदास्थ-क्षीणकषाय-वीतराग-चारितरार्य, 
२. केवलि-क्षीणकषाय-वीतराग-चारित्रर्य। 


, एद्मस्थ-क्षीणकषाय-वीतराग-चारितरर्य कितने प्रकारके है। 
, छदमस्थ-क्षोणकषाय-वीतराग-चारित्रर्य दो प्रकार के कहे गए 


हं, यथा- 
१. स्वयंबुद्ध-छदमस्थ-ीणकषाय-वीतराग-चारित्रा्य, 


२. बुदधबोधित-छद्मस्थ-क्षीणकषाय-वीतराग"चागत्ररय 


स्वयंबुद्ध-छदास्थ - 


 क्षीणकषाय-वीतराग-चाित्रर्य कितने 
प्रकारके? 


, स्वयंबुद्ध-छद्मस्थ-कीणकषाय-वीतराग-चारित्रार् दो प्रकारके 


कहे गए है, यथा- 

9. प्रथमसमय-स्वयंबुद्ध-छद्मस्थ-क्षीणकषाय-वीतप 
चारितरार्य, 

२. अप्रथमसमय-स्वयंबुद्ध-छदमस्थ-क्ीणकषाय-वीतएग 
चारित्रर्य। 


म 


अटवा 


- कवल - सीणकसाय - वीयराय - चरित्तारिया दुवि उ. 


१. चरिमसमयव-सवंवृद्ध-उमत्थ-खीणकम्राय- अयचा- 
वीयराय- चरित्तारिया य, 

२. अचरिमस्मय-सयंवुद्ध-छटउमत्थ-खीणकसाय- 
वीयराय- चरित्तारिया य। 

पे तं सयंवुद्ध-छ्ठमत्य-खीणकमाच-वीयराय- 

चरित्तारिया। 

मे किं तं वुद्धवोहिय-छटमत्य-लीणकमसाय-वीयराय- प्र. 

चपित्तारिया ? 

वुद्धवोहिय-छरमत्थ-घीणकसाय-वीय राय-चरित्तारिया 

दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पटमसमय-वुद्धवौहिय-छउमत्ध-खीणकमाय- 

वीयराय-चरित्तारिया य, 

. अपढमसमय-वुद्धवोहिय-छडमत्थ-खीणकमाय- 

वीययय-चरित्तारिया य। 

१. चरिमसमय-वुद्धवोहिव-टउमल्य-खीणकसाय- 
वीयराय-चरित्तारिया य, 

२. अचरिमसमय-वुद्धवोहिय-छउमत्य-खीणकसाय- 
वीयराय-चरित्तारिया य। 

ते तं वुद्धवोदिय-छउमलत्य-खीणकसाय-वीयराय- 

चित्तारिया। 


से तं छउमत्य-खीणकपसाय-वीयराय-चरित्तारिया। 
से कितं केवलि-खीणकमाय-वीयसय-चरितारिया ? 


८ 


५2 


अजपवा- 


पण्णत्ता, तं जहा- 

१. मजोगिकरेवलि-लीणकमाय-वीयराय-चरित्तारिवा य, 

२. अजोगिकेवलि-खीणकमाय-वीयगय-यितसारियाय। 
से फि तं सजोगिकेवलि - सखीणकमाय - यीययाय - प्र. 
परित्ताप्या? 

मजोिफेवलि-खीणकमाय-वीयराय-िसारियय दवि ट. 
पण्णा, तं जघा- 

१. पटमममप-सजोनिऊर्यालि-रतीयरगाद-सयगाय- 

सरिारियाय, 


न्वे = ५७ म्‌ जौ धि न. = 2, क रग 
९. पदर ममयपय-सयोगर् दो-दो 
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१. चरमसमव-स्ववंदुद्ध-छदमस्ध-क्षीणन्पाच-ठीततम- 
खारिदायं 
२. अचरमस्मच.-स्वयंनुद्ध-यस्व-क्षीणकप्यय-ठदरएग- 


खारित्ार्च। 
यह स्वयंवुद-घ्यस्य-क्षोणकपाय-वौतग-चारितरार्य का 
वर्णन हुआ 


=-= ~ नगर्यः तराग-यारिद्रार् ~ 
दुद्धत्राधतत-छदमन्य्र-क्षाण्कएाय-ततमग-चोरित्राय [लिन 
प्रकार >~ + 

कार्‌फए्? 

दृखदोधित-ष्रदन्य-श्णकणठ-वीतगम-चागिद्रा्य पे परमार 
दवत षदन्य-दषणकएाच-कातगम-चारद्रसि द्र परर 


करे गए ह यथा 
व्ल कट गए ६, चद्रा- 


१. प्रधगस्मय-नुदधदोधित-छयन्य- 


=. धत 23.15 म्धतिगमं ४1 
२. उप्र्मसमव-नुद्ःमाधद-छद्रम्य-ष्ोमुकप्यस--नतिगम्‌- 
चागिद्रर्य। 
चरमममय-दुन्दमोधित-एगाम्ध-ध्वीमसपा्-दीतगामं 
9१. पर्मम्रमच-दुद्धन्नाधत-टदान्थ-मिफद्व्र- त्तमाय. 
खारिदठर्य, 
२. उच्ग्गटमप-गुद्धन 


यारिद्रार्य -{+---+- 
यारत्रोय। 


र परयदापाय-दतममं 
धत दव्य-दैयपपाप-तगागा- 


यट दुद्धयोधित-छ्यम्य-सीणकपाय-वीनराग-यागित्रापो फा 
वर्णन जा) 


यह ए्मस्य-भोणकपाव-चीनराग-चारित्रायो का पपन एला 
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९७० 

प. से किं तं जजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयसयाय- 
चरित्तारिया ? 

उ. अजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया दुविहा 


अजहवा- 


जहवा- 


पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पटमसमय-जजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय- 
चरित्तारिया य। 

२. जअपटमसमय-अजोगिकिवटि-खीणकसाय-वीयराय- 
चरित्तारिया य। 

१. चरिमसमय-अजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय- 
चरित्तारियाय, 

२. जचरिमसमय - अजोगिकिवलि - खीणकसाय - 
चीयराय -चरित्तारियाय। 

से तं अजोगिकेवलि-खीणकसाय-वीयराय-चरितिापिया। 


से तं केवलि-खीणकसाय-वीयय-चरित्तारिया। 
से तं खीणकसाय-वीयराय-चरित्तारिया। 

मे तं चीयराय-चरित्तारिया। 

चरित्तारिया पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सामाईय-चरित्तारिया, 
छेदोवडावणिय-चरित्तारिया, 
परिहारविसुद्धिय-चरितारिया, 
सुहुम-संपराय-चरित्तारिया, 

५. अहक्लाय-चरित्तारिया। 


=< ^ ५ 


. सेकिं तं सामाइय-चरित्ारिया ? 
. सामाइय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. इत्तरिय-सामादय-चरित्तारिया य, 
२. आवकहिय-सामाइय-चरित्तारिया य। 
से तं सामाइय-चरित्तारिया। 


. सेकिं तं छेदोवद्ावणिय-चरित्तारिया ? 
. छेदोवदावणिय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. साइयार-छेदोवदावणिय-चरित्तारिया य, 
२. णिरइयार-छेदोवद्वावणिय-चरित्तारिया य। 
से तं छेदोबदावणिय-चरित्तारिया। . 


. सेकिं तं परिहारविसुद्धिय-चरित्तारिया ? 
. परिहार-विसुदधिय-चरित्तारिया दुविहा पण्णता, तं जहा- 


१. निष्विसमाण-परिहार-विसुद्धिय-चरित्तारिया य, 
२. निचिटुकाइय-परिहार-विसुद्धिय-चरित्तारिया य। 
से तं परिहार-विघुद्धिय-चरित्तारिया) 


. सेकिं तं सुहूम-संपराय-चरित्तारिया ? 
. सुहुम-संपराय-चरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


प्र. जयोगि-केवलि-षीणकपाय-वीतराग-चारित्रार्यं कितने ! 
के? 
, उ. अयौगि-केवलि-क्ीणकपाय-वीतराग-चासिर्यं च प्रका 
कहे गए टै, यथा- 
१. प्रथगसतमय-अयोगि-कैवलि-कीणकपाय-वीत 
चारित्रार्य, 
२. अप्रथमप्तणय-अयोगि-केवलि-क्रीणकपाय-वीत 
चारिव्रार्य। 
चरगसगय-अयोगि-के वलि-क्षीणक्रपाय-वीत 
चापि्रार्य, 
२. अचरगसगय- अयोगि- केवलि- क्षीणकपाय- वीत 
चारिवरार्य। 
यह अयोगि-केवलि-भीणकपाय-वीतराग-चारित्रर्यो का, 
पूर्णं हुजा। 
यह केवलि-क्षीणकपाय-वीतरग-चारित्रायो का वर्णन हु 
यह क्षीणकपाय-वीतराग-चारित्ार्यो का वर्णन हुञ। 
यह वीतराग-चारित्रार्यो का वर्णन हअ। 


अधवा- 9. 


अथवा- चारित्र्य पोच प्रकार के कहे गए हैँ, यया- 


9१. सामायिक-चारित्रार्य, 
छेदोपस्थापनिक-चारित्रार्य, 
परिहारविश्ुद्धिक-चारितार्य, 
सू्ष्म-सम्पराय-चारित्रार्य, 
. यथाख्यात-चारिार्य। 
प्र. सामायिक-चारित्रार्य कितने प्रकारके ? 
उ. सामायिक-चारित्रार्य दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. अल्पकाटीन सामायिक चारित्र्य, 
२. यावज्जीवन सामायिक-चारित्रार्य। 
यह सामायिक-चारित्रार्य का निरूपण हजा। 
, छेदोपस्थापनिक-चारित्रार्य कितने प्रकारके है ? 
, छेदोपस्थापनिक-चारित्र्य दो प्रकार के कहे गए है, थया 
9. सदोष छेदोपस्थापनिक-चारित्रार्य, 
२. निर्दोष छेदोपस्थापनिक-चारितरर्य 
यह छेदोपस्थापनिक-चारित्रार्यो का वर्णन हा। 
परिहार.विजुद्धिकचारित्रर्य कितने प्रकार के दै ! 
परिहार-चिशरुद्धिकचास्त्रर्य दो प्रकार के के गए है, यथ 
9. निर्विङ्यमानक-परिहार-चिशुद्धि-चापित्ा्य, 
२. निर्विष्टकायिक-परिहार-विशयुद्ि-चारितराय। 
यह परिहार-विशुद्धिकचारित्रार्यो का वर्णन हृभा। 
सूक््म-सम्पराय-चारित्रार्य कितने प्रकारके हैं ? 
सू्ष्म-सम्पराय-चारितरर्य दो प्रकार के कहे गए है, यथा 


८ -4 
^ ० ८ 


(4 


८ 


( कवञ्य्यन }----------------------{ ९ ) अध्ययन 


‰. मुक्रिलिस्ममाण-नुहुम-तंपरय-चरित्तारिया य, 
२. विमुज्माण-मुहुम-संपराव-चरित्तारिया च। 


मेतं ुटूम-संपराय-चरित्तारिया। 


प. मेतं ज्क्ाय-चरित्तारिया ? 


५। 


५२. 


८ -4 


२ 


. अक्खाय-चरित्तारिया दुचिद्या पण्णत्ता, तं जहा- 
१, एउमन्ध-अक्खाय-चगित्तारिया य, 
२. करयटि-अदक्ाय-चरित्तागिया य। 
मे तं अक्खाय-चरित्ताग्या। 
मैतं चरित्ताग्या। 
मै तं अणिह्धिपत्तारिया। से तं आगिया। 
मेतं कम्ममृमगा। 
से तं गच्मयर्ढत्तिया। 
मेतं मणुम्सा। 
दैवाणं पण्णवणा- 
. मेकिंतंेवा? 
. देया चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. भवणवामी, २. चाणमंतरा, 
३. जरिया, ४. वेमाणियार। 


प. मितं भचवणवामी ? 


उ. भवणयामी दमविद् पण्णत्ा, तं जहा- 


१. समूरकुमारा, २. 

मुवण्णक्रुमार, ्. 

सअग्गिकुमाग, ६. 

उददिकुमाय, ८. द्िमाकुमारा, 

. पार्कृमाय, १०. यधियकृमारः। 

ते ममासौ दुपिद्न पप्यत्ता, त जघ्न 
९. परजसयाय, २. सपर्जसयाय। 
भे त॑ पदणपाभिणो। 

प. भैद्धितपरणरतय 

उ. दाधमतसं संद्रुदद्य पण्या, तं का~ 
९. चिद्य, २. विदुरिमा, ३. 

क. रचये, ५. जस्रा, ६. 


(1 


नागकुमारा, 
विर्जुकुमारा, 
रीवकृमाग, 


.~ ५" 


3 


॥१५। 
|) 
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९७१ 


१. संक्ठिदियमान (हायमान परिणाम दाला) सुध्म सम्पयय- 

२. चिज्ुद्धयमान (वर्धमान परिणिम याला) सुध्म- 
रम्पराय-चारित्रार्य] 

यट सृत्न-सम्पराय-चाित्रार्यो का निरूपण हुञा। 


सनि 
नग 


याख्या => ~~ चितन एठार ~° ~ 
. यथाल्यात-दापरत्राय ।कतन एकार ज 


चारित्र्य रं छदहेम, चथा 
ठ. व्धास्यद-चात्ता टा प्रसार च कटम्‌ प, ग्यु- 
9: एदमस्य-ययाल्यात-दागिदरर्य द्रर्घ, 
केयलि-ययाख्यात-दारिदार्य 
२. कखालठ-पद्ाख्वात-सारत्राय 


यट ययाख्यात-चारितरार्यो का वर्णन एजा। 
यह घारित्रार्यो का वर्णन पूर्ण टुजा। 

पः आर्यो का वर्णन दुजा। 

यह कर्मभूमिर्जी का वर्णन दुधा) 

याः गर्भर्जो का वर्णन दभा। 

पाः मनु्प्यो का वर्णन पूर्ण एुा। 


७२ . देयो की प्र्लापना- 


[1 


प्र. 


[स 
५५ 


9 


देव मतन प्रमोरमे ? 


टेव खार प्रमर ~= ~~~ रा < न~ [90१ 

५८ ५९ >+ ८} ठ ६१५११, ८ 

१. भनया, २. दपय्पनर. 
(१ = तिष्यः =^ ज ¢ + ~न 
३. ज्यातिष्क, ८. दम्दन्पः। 


भवनय देय कितने एमारले 2 


भवनवासी देव दसप्रमारके केम, यथा 
१. सनुरफुमार, २. नागकुाग, 
३. गुपर्पदुगार, ४८. विपुर, 
५. सदनफुमार, ८. दमयमा 

८. उद््दुग्णर, 0. 


९. ल दुकृगार 4१६. 
ब) 4 


~ +र 
अ 


[ < ~>, ---७~ "~ ~> कर्मत ५ 
दह ४ एद दम् र \ +. 


८4“ 


7 


५. एलः, २. सर. 


पाः पपनम दस्त क दमन्‌ दू 


० 9 {~ 4 १०3 "~ ४, च 
पप्रय इद (जर तड शर 
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( जवञ्च्यन )----------------------{ ९३) अघ्ययन 


‰. पन्यतयाय, 2. अपन्यत्तयाय। १. पर्न :- अपर्याष्त्म। 
मेतं गचैस्जगा। य ग्रवयर्को का वर्णन दुभा! 
मे ¢ उपुत्तमैववाट्या ? 


ऊनत्नेपपातिन देव छिन प्रन 
नृतगपपातल उद [नतन शठ 6, 


ध 








0 त रोदयाद्या पंयचिद्य पप्णत्ता, तं जमा उ. अनुत्तरोपपातिकं दव पाय प्रक्र देः ठ गद्‌ ६, यथा 
१. विया, २.यजयंता, ३. जय॑ता, ८. अपगनिता, १. दिजय, २.ठैजयन्त, 3. जयन्त, ४. उ्परानित. 
टिन्छाः। ५. सर्यार्थसिद्ध। 
ते संमासौ दविद्या पण्णत्ता, नं ज~ ये संषपमे दौ पकार्‌ मे क्म गर, च्य 


५. पर्मनतयाय, २. अपन्यसयायप। १, पर्याप्त. 2. अपाः) 
मेतं अणुतगोययाट्रया। यट अनुत्तरापपातिक दर्यो का चर्पनदुया। 

मत कऋष्पाटुया। यट कन्पातात र्या का वर्णने {ञा। 

मेत दर्माणिया। याः धनानिक देरयो का वर्णन एया। 

मेतटचा। यह रयौ सा वर्णन एआा। 

मेन्‌ पंचदिया। यः पचेद्धिय जीद शा रमन भा) 

भम॑ म॑सारममावण्णजीचपण्णचणा। यः म॑मारममापप्र ीर्यो दी प्रटापना ई। 

भृतं जीयपण्णयदणा। याः जीय प्रद्ापना (१ । 

भतं पण्णवणाः। ण्य.प. १, य. १४८८ 5८८ याः प्रथम प्रलापना पट पूरणं दुभा 


५ 
१५ 


च 


८५. जीच-उयीमदंरामु चेवण्णत्त परूवर्णं- जीव चीवीम टर म तन्यत्य दा प्रर्पण- 
जीपणं भंत {जीये ? जीव जीये; प्र. भते! क्यालयचतन्य म सनन्द 
उ. मौयमा ! जीये तायनियमा जीये, जीवे वि नियमा जीवे। 


ङ 
उ. गीटमः जीवत निगद ((निदयन्प म सेनय म् दै श 
४ 


प. ट.१.जीवरेषं भते ! नेर्‌ ? नर्य जीवे? 

2. भौमा ! नेर्‌ ताव नियमा जीवे, जीवि पुण भिव 
र्ये. नियसनेर्र्प्‌। 

प. ८.२.जीवपंपंत्‌ ! समुगदृमार ? समुरकृमारं सीप? 


3 








५ ॥ २८] [4 #। [| ५1 ॥.# १६१। १1 य्‌ 
३. गोपा ! समुरफे वाप निपमा जीप. सीव प्यरि 
॥ ॥ ३ क 
८ 5 
ससृर्पमार मिणो जमृरवृमाः। 
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९४७ 


उ. गोयमा ! नैरइए ताव नियमा जीवड्‌, जीवद्‌ पुण सिय 


नेरइए सिय जनेरदए। 


दं. २-२४ एवं दंडभो नेयव्यो जाव वेमाणियाणं। 
-विया. स. ६, उ. १0, चु. ६-८ 


७५. जीव-चरवीसवंडएसु पच्चक्खाणी आई पष्वणं- 


प. 


= 


जीवाणं भते ! किं पच्वक्खाणी, भपच्वक्खाणी 
पच्चक्खाणापच्चक्खाणी ? 

गोयमा ! जीवा पच्चक्खाणी चि, अपच्चक्वाणी वि, 
पच्यक्खाणापच्वक्खाणी वि 

एवं मणुस्सण वि। 

पंचेदियतिरिक्छजोणिया आइल्लविरहिया। 


सेसा सव्ये अपच्चक्खछाणी जाव वेमाणिवा। 


. एएसि णं भते { जीवाणं पच्चक्छाणीणं अपच्चक्खाणीणं 


पच्वक्वाणा-पच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितों जपा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा { 9 . सव्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, 


२ . पच्वक्खाणापच्क्छाणी असंखेज्जगुणा, 

३ .अपच्यक्वाणी अणंतगुणा, 
पंचेदियतिरिक्छजोणिया-सव्वत्थोवा  पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणी, जपच्चक्खाणी जसंखेज्जगुणा। 
मणुस्सा-सव्वत्थोवा पच्चक्खाणी, पच्चक्छाणा- 
पच्वक्वाणी संखेज्जगुणा, जपच्चक्खाणी 
असंखेज्जगुणा |) -विवा, स. ७, उ. २ घु. २९-२५ 


७६. जीव-चउवीसदंडएसु मूलोत्तरगुण पच्चक्छाणीओआई पख्वणं- 


9. 


प. 


उ. 


जीवा णं भ॑ते ! किं मूलगुणपच्चक्छाणी, उत्तरगुण- 
पच्चक्खाणी, जपच्वक्वाणी ? 

गोयमा ! जीवा मूलगुणपच्वक्खाणी वि, उत्तरगुण- 
पच्चक्खाणी वि, अपच्वक्खाणी वि। 


, दं. 9. नैरइया णं भंते ! किं मूलगुणपच्वक्ाणी, 


उत्तरगुणपच्चक्खाणी, अपच्वक्खाणी ? 


. गोयमा। नैरइया नो मूलगुणपच्वक्छाणी, नो उत्तरगुण- 


पच्चक्खाणी, जपच्वक्खाणी। 

दं. २-१९. एवं जाव चररिंदिया। 

दं. २०-२१. पंचदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य जहा 
जीवा। 

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोईइसिय-वेमाणिया जहा 
नेरदइया। 


विया. स. ६उ.्सु.२१ 


दरव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! नैरयिक तो निङ्रिचित स्प से प्राण धारण कत्ता है 
किन्तु जौ प्राण धारण कता है वह कदाचित्‌ नैरयिक हौताहै 
ओर कदाचित्‌ नैरयिक नहीं भ होता है। | 
दं.२-२४. इसी प्रकार यैमानिकों पर्यन्त सभी दण्डक 
(आलापक) कहने चाहिषए्‌। 


७५. जीव-चीवीष दंडकों मे प्रत्याघ्यानी आदि का परूपण- 


७६. 


प. भते ! क्या जीव प्रत्याख्यानी है, अप्रत्यास्यानी हय 
प्रत्याख्यानाप्रत्याखानी है ? 

उ. गौतम ! जीव प्रत्याल्यानी भी है, उप्रत्याघ्यानी भी है ओर 
प्रत्याल्यानाप्रत्याख्यानी भी है ~ 
दसी प्रकार मनुष्य भी तीनों ही प्रकारकेहै। 
पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीव प्रारम्भ के चिकल्य ते रहितै, 
वे प्रत्याघ्यानी नहीं होते है। 
शेष सभी जीव वैमानिको पर्व॑त अप्रत्याघ्यानी है। 

प. भते ! इन प्रत्याल्यानी, ` अप्रतयाल्यानी ओर 
प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी जीवों मेँ कौन किनसे अत्प यावत्‌ 
विह्नेषाधिक है? 

उ. गौतम ! १. सवसे जल्प जीव प्रत्याख्यानी है । 

२. (उने) प्रत्याख्यानप्रत्याल्यानी असंघ्यातुणे है। 

३. (उनसे) अप्रत्याख्यानी अनन्तगुणे है। 

पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीव मे प्रतयाख्यानाप्रतयाख्यानी जीव 
सवे अल्प है ओर (उनसे) उप्रत्यास्यानी असंघ्यातगुणेहै। 
मनुष्यो मे प्रत्याख्यानी मनुष्य सबसे अल्प है, (उने) 
्रत्याल्यानाप्रत्याख्यानी संख्यातगुणे है ओर (उनपे ५) 
अप्रत्याख्यानी असंख्यातगुणेःहै। 


जीव-जौवीसदंडकों में मूलोत्तरगुण प्रत्याघ्यानी भादि क , 

प्ररूपण- 

प. भते ! क्या जीव मूलगुणप्रत्याख्यानी है, उत्तरगुणप्रलास्यानी 
ह या अप्रत्याख्यानी हैँ ? । 

उ. गौतम ! जीव (समुच्चयरूप मे) मूगुणप्रल्ा्यानी भी 
उत्तरगुणप्रत्यास्यानी भी है जर अग्रत्या्यानी भी है। 

प. द. १. भते ! क्या नैरयिक जीव मूलगुणप्र्ाख्यानी ६ उत्त 
गुण प्रत्याख्यानी है या अगप्रत्याख्यानी है ? 


` उ. गौतम ! नैरयिक जीव मूलगुणपरल्याल्यानी ओर 


उत्तरगुणप्रत्याख्यानी नहीं हँ किन्तु उप्रलयाल्यानी ह! 
द.२-१९. इसी प्रकार चतुरिग्िय जीवो पर्यन्त कहना चाहिए 
द्‌. २०-२१. पचेन्ियतिर्यज्चो ओर मनुष्यो के तष 
(धिक) जीवों के समान कहना चाहिए। 

दे.२२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क जर वैमानिक देवो क 
लिए भैरयिक जीवों के समान कहना चाहिए। 


मुलगुणपच्छक्छवाणीपं ~> 


जीव्रापं मृलगुणपच्छस्वापीपं 
उसरगुणपच्यक्ययाणीणं सपच्यक्छाणीय य कयरं 
फणिनि सप्यावायावविममाग्यिया? 

2. मोयमा। मच्वन्धोचा जीवा मृल्गुणपच्यक्छाणी, 

ग्पच्यदस्याणी उमखन्मगृणा 


द्यतस्यामी अणंनमुणा। 


पामि णं मते ! 


-सरमुण् 


रो 


पमि पं पते ! पररदियतिरिक्यसोपियायं मृल्युण- 
पच्रयरपीण, उतरगुपपथ्यकसयणीणं, अपच्यक्ययापीय 
गदः कयौ पाजावविमेमाघ्ाया? 

गेया जदा पचैध्यितिरिक्छसोपिया 


मौयमा ! मय्य 
मरटगुणपच्यकधाणी, 


पु. 


ष 


६५१ 


1 


= 


दम्गुण पस्यक्स्याणी सर्मदन्जनुधा, 

अमदग्यमुणा। 

मि णं स्व ! मणुम्माणं पृदमृणयच्यक्र 

उपरगुणप्रध्यपसयाणीर्ण, सप्‌ पीय य 

करेहि. सपपायाजाववियेमाधिया 

2. गोमा । सव्मपरौवामणुरमा मृरमगुणपच्यकः 
परगृणपस्थक्याणी मंसस्ममृपा, 
सपष्यययरपाणी सर्मस्पेरजगृणा। 


प्य गयापी वप गरी 


पीर 


सदर य 


च्यद्णी, 


. जीर-पडयीपद्॑णमु एव्यदमृलोत्तरगुण पच्यक्खाणी जाट्‌ 
पर्वण 

सीाणं पते ! कि मन्मृदयुणपच्यक्याणी, दसमृ्टगुण- 

प्रदपाणी, जपग््वसणी 


। ॥ 
उ. मौयमा ! सीया सन्यमृटमृणपस्यक्ाएी पि, देम्‌ 


9 


ददमृणपर्यपर यणी चि, सपस्यदस्दाणी पि। 
नैरट्माप्प भन ! 
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९७६. 


उ. 


उ. 


. गौयमा । 


गोयमा ¦ सव्वत्थोवा जीवा सव्वमूलगुणपच्यक्छाणी, 
देसमूलगुणपच्चक्खाणी असंचेज्जगुणा, 

अपच्वक्खाणी जणंतगुणा। 

णवरं- सव्वत्थोवा पंचेदियतिरिक्छजोणिया देसमूलगुण 
पच्वक्खाणी, जपच्चक्लाणी असंखेज्जगुणा। 


. जीवा णं भ॑ते ! किं सव्बुत्तरगुणपच्यक्छाणी, देसुत्तरगुण- 


पच्चक्खाणी, अपच्चक्छाणी ? 

जीवा सव्दुत्तरगुणपच्यक्छाणी वि, 
देसुत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, अपच्यक्छाणी वि, 
पंचेदियत्तिरिक्खछजोणिया मणुस्सा य एवं चेव] 


सेसा अपच्यक्छाणी जाव वेमाणिया) 


. एएसि णं भते ! जीवाणं सव्वुत्तरगुणपच्क्छाणीणं, 


देसुत्तरगुणपच्चक्छाणीणं, अपच्चक्छाणीण य॒ कयरे 
कयरेहितो अप्पा वा जाव विसैसाहिया वा ? 

गोयमा ! तिण्णि वि जहा पढे दंडए (सू. १४-१६) जाव 
मणूस्साणं। -विया. स. ७उ.२ चु. १७.२७ 


७८. जीव-चउवीसदंडएसु सवीरियावीरियत्त परूवणं- 


प. 
उ. 
ष. 


जीवा णं भंते ! किं सवीरिया ? अवीरिया ? 
गोयमा ! सवीरिया वि, अवीरिया वि। 

से केणर्‌्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

“जीवा सवीरिया वि? अवीरिया वि ?" 


. गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. संसारसमावननगा य, २ .असंसारसमावन्नगा य। 


१. तत्य णं जे ते असंसारसमावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धा 
णं सवीरिया। | 
२. तत्थ णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. सेलेसिपडिवन्नगा य, २ .असेटेसिपडिवन्नगा य] 
१. तत्थ णं जे ते सेटैसिपडिवन्नगा ते णं लद्धिवीरिएणं 
सवीरिया, 
करणवीरिएणं जवीरिया। 
२. तत्य णं जे ते असैलेसिपडिवन्नगा ते णं 
लद्धिवीरिएणं सवीरिया, 
करणवीरिएणं सवीरिया वि, अवीरिया वि। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“जीवा सवीरिया वि, अवीरिया वि।'' 


. दं.१. नेरइया णं भते ! किं सवीरिया ? अवीरिया ? 
. गोयमा ! नेरदइया लद्धिवीरिएणं सवीरिया, 


करणवीरिएणं सवीरिया वि, जवीरिया वि, 


. से केणटूठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 


५ ~क 
^ भा ९ 
त ॥ 


७८ 


दव्यानुयोग-(१) 


उ. गीतग ! सवते अल्प सर्वगृटप्रत्याख्यानी जीव है। 

(उनतत) देकमृलगुणप्रत्यास्यानी जीव अघ्यातगुणे ै। 
(उने) जप्रत्याख्यानी जीव अनन्तगुणे है। 

विशेष दैशगृूलगुणप्रल्याष्यानी पंचेद्ियतिर्यञ्व सवपते अः 
६ ओप्ञप्रत्याष्यानी पंचैन्धियतिर्यञ्च उनसे उप॑यातगुणेटं 

प. भ॑ते ! जीव क्या सर्वरत्तरगुणप्रत्याव्यानी दै, देश उत्तएुण- 
प्रत्याख्यानी है या अप्रलाख्यानी है? 

उ. गीतण ! जीव सर्वउत्तरगुणप्रत्याल्यानी भी है, दैदारत्तणुण- 
परत्याव्यानी भी है जीर उप्रत्याल्यानी भी है। 
प॑चेन्दियतिर्यञ्चो ओर मनुय का कथन भी इती प्रका 
कहना चादिए्‌। । 
वैमानिक पर्यन्त शेप सभी जीव अप्रत्याघ्यानो ह} 

प. भते ! इन सर्वोत्तिरगुणप्रत्याख्यानी, दैशोत्तरगुणप्रत्ाघ्वानी 
ओर अप्रत्याख्यानी जीवो मेँ कौन किनते अल्प यावत्‌ 
विहोपाधिक है? 

उ. गौतग ! इन तीनो का अल्पव्‌हुत् प्रथम टण्डक मेँ कहे अनुपा 
मनुष्यो पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


. जीव-चीवीस दंडकों मे सवीर्यत्व-अवीर्यत्व का प्रष्पण- 


प. भते ! क्या जीव सवर्य है या अवीर्य? 
उ. गौतम ! जीव सवीर्य भी है ओर अवीर्य भी है। 
प. भते ! किस कारण से एमा कहा जाता है कि- 
जीव सवीर्य भी हें जीर अवीर्वभीहै? 
उ. गौतम ! जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. संसारसमापनक (संरी) २. असंसारसमाफक 
(सिद्ध) । 
9. इनमें से जो जीव असंसारसमापत्रक ह, वे तिद्ध जब 
ओर वे अवीर्यषहै। 
२. इनमे से जो जीव संसारसमापन्नक है वे दे प्रकारके क 
गए है, यया- 
१. हले प्रतिपननक २. अहौलेज्ी प्रतिपनक। 
9. इनमे से जो शी प्रतिपन्नक है, वे लब्धिवीर्व फं 
अपेक्षा सवीर्य हैँ । 
करणवीर्य की अपेक्षा अवीर्य है। 
२. जो अङञेडी प्रतिपनक हँ वे लब्धिवीर्य की अपा 
सवीर्य है। 
करणवीर्य की अपेक्षा वीर्य भी है ओर अवीर्य भी ह। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
जीव सवीर्य भी हैँ ओर अवीर्य भी ह 
प. दं.१. भते ! क्या नारक जीव सवीर्य है या अवीर्य ह ! 
उ, गौतम ! नारक जीव रब्धवीर्य की अपेक्षा सवीरय ह ॥ 
करणवीरय की अपेक्षा सवीर्य भी ह जोर अवीर्य भ ह। 
प. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता हे कि- 


जीव अघ्ययन 


"नेरइया लदधिवीरिएणं सवीरिवा, करणवीरिएणं 
सवीरिया चि, अवीरियावि? 


„ गोयमा ! जेसि णं णेरइयाणं अत्थि उट्टाणे कम्मे वले 


वीरिए-पुरिसक्कार परकम्े। ` 

ते णं नेरइया लद्धिवीरिएण चि सवीरिया, करणवीरिएण 
चि सवीरिया, 

जेसि णं नेरदयाणं नस्थि उटर्कणे जाव पुरिसक्कार 
परकम्मे ते णं नेरडया टद्धिवीरिएणं सवीरिया, 
करणवीरिएणं अवीरिया। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““नेरदया लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं 
सवीरिया वि, अवीरिया वि।'' 

दं. २-२० जहा नेरइया एवं जाव पंचेदिय- 
तिरिक्ठजोणिया। 


दं. २१ मणुस्सा जहा ओहिया जीवा। 
णवरं-सिद्धवन्जा भाणियव्वा) 


दं. २२-२४ वाणमंतर-जोदस-वेमाणिया जहा नेरइया। 
--विया. स. 9, उ. ८, सु. 90-99, 


७९. जीव-चउवीसदंडएसु पच्चक्छाणित्ताइ परूवणं- 


प. 


उ. 


प. 


जीवा णं भंते ! किं पच्वक्खाणी, अपच्चक्खाणी, 
पच्चक्खाणापच्चक्खाणी ? 

गोयमा ! जीवा पच्चक्खाणी चि, अपच्चक्खाणी वि, 
पच्चक्खाणापच्चक्खाणी वि। 

सव्वजीवाणं भंते । किं पच्चक्खाणी, अपच्चक्खाणी, 
पच्चक्छाणापच्यक्खाणी ? 


, गोयमा ! नैरदया अपच्चक्खाणी जाव चउरिदिया, सेसा 


दो पडिसेहेयव्वा। 


पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया नो पच्चक्खाणी | 
अपच्वक्खाणी वि, पच्चक्छाणापच्वक्खाणी वि। 
मणुस्सा तिण्णिचि। 


सेस जहा नेरदया। -विया. स. ६, उ. ४ सु. २9 


८0 . जीव-चउवीसदंडएसु पच्चक्खाणाइ्‌ जाणण-कुव्वण पलूवणं- 


प. जीवा णं भते ! किं पच्चक्खाणं जाणंति, अपच्चक्खाणं 


उ. 


॥ 


प. 


जाणंति, पच्चक्खाणापच्चक्खाणं जाणंति ? 
गोयमा ! जे पंचैँदिया ते तिण्णि वि जाणंति, 
अवसेसा पच्चक्वाणं न जाणंति। 
जीवा णं भते ! किं पच्चक्छाणं कुव्वंति, अपच्वक्खाणं 
कुव्वंति, पच्चक्वाणापच्चक्खाणं कुव्वंति ? 
. गोयमा ! जहा ओहिया तहा कुचणा। 
-विया. स. ६, उ., ४यु. २२-२३ 


-/ 
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““नैरयिक ल्ध्ि वीर्य की अपेक्षा सवीर्य है ओर करणवीर्य की 
उपेक्षा सवीर्य भी है ओर जवीर्यभीदैं?'' 


„ गौतगण ! जिन मैरयिकों मेँ उत्थान, कर्म, वल, वीर्य ओर 


पुरुपकार पराक्रग है। 

वे नारक लच्धिवीर्य ओर करणवीर्य दोनौं की अपेक्षा 
सवीर्य टै। 

जो नारक उत्थान यावत्‌ पुरुपकार-पराक्रग से रहितै वे 
नैरयिक ल्य्यिवीर्य से सवीर्य है किन्तु करणवीर्य से 
अवीर्यै। ` 

टस कारण से गीतग ! एसा कहा जाता है कि- 

“नैरयिक लच्धिवीर्य की उपेक्षा सवीर्य है जीर करणवीर्य की 
उपेक्षा सवीर्य भी है ओर अवीर्य भी है।' 

दं.२-२० जिस प्रकार नैरयिकों के चिषय मे कथन किया गया 
है उसी प्रकार पंचेन्िय-तिर्यज्वयोनिक पर्यन्त के जीवों के 
लिए समञ्मना चाहिए। 

दं. २१ मनुष्यों के निए सामान्य जीवों के समान समञ्मना 
चाहिए। 

विशेष-सिद्धो को छोडकर कथन करना चाहिए] 


दं.२२-२४ वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर चैमानिक देवों के 
चिपय मे नैरयिकों के समान कहना चाहिए 


७९. जीव चीयीम दंडकों में प्रत्याघ्यानादि का प्रखूपण- 


प्र. 


उ. 


प्र. 


भंते ! क्या जीव प्रत्याल्यानी है, अगप्रत्याख्यानी है या 
प्रत्याख्यानाप्रत्याल्यानी है ? 

गीतम । जीव प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याघ्यानी भी है जर 
प्रत्याल्यानाप्रत्याख्यानी भी हैँ। 


भंते ! क्या सभी जीव प्रत्याख्यान है, अप्रत्याल्यानी है या 
प्रत्याल्योनाप्रत्याल्यानी हैँ ? 


, गौतम ! नैरयिकों से चतुरिन्दिय पर्यन्त फे जीव अप्रत्याख्यानी 


है, शेप दो (प्रत्याख्यानी ओर अप्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी) भंगों 
का निपेध करना चाहिए। 


पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक प्रत्याख्यान नहीं है, किन्तु 
उप्रल्याख्यानी भी है ओर प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी भी हैँ । 
मनुष्य में तीनों भंग पाये जति हे। 

शेष जीवों का कथन नैरयिकों के समान करना चाहिए। 


८०. जीव-चीवीस दंडकों मे प्रत्या्यानादि के जानने जर करने 
का प्रष्पण- 


प्र. 


उ. 


भंते ! क्या जीव प्रत्याख्यान को जानते है, अप्रत्याख्यान को 
जानते हैँ जर प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को जानते हैँ ? 

गौतम ! पंचेद्धिय जीव तीनों भंगों को जानते हैँ, शेष -जीव 
प्रत्याल्यान को नहीं जानते (अप्रल्ाघ्यान ओर 
प्रत्याघ्यानाप्रत्याख्यान को भी नहीं जानते।) 


, मंते । क्या जीव प्रत्याख्यान करते है, प्रत्याख्यान करते हैँ 


या प्रत्याद्यानाप्रत्याघ्यान करते हैँ ? 


„ गौतम ! पूर्वोक्त सामान्य कथन के समान प्रत्याख्यान करने के 


लिए भी कहना चाहिए। 
| र 
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८१. जीव-चउवीसदंडएसु पच्चक्खाणाई निव्वत्तियायुत्त पल्वणं- 


प्र, 


उ, 


जीवा णं भते 


। किं पच्चक्छाणनिवत्तियाउया, 
अप्पच्चक्खाण-निव्वत्तियाउया, पच्वक्खाणापच्चक्छाण- 
निव्वत्तियाउया ? 

गोयमा ! जीवा य वेमाणिया य पच्वक्छाण- 
निव्वत्तियाउया, तिण्णि वि। 


अवसेसा अपच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया। 
-विया. स. ६, उ. ४, सु. २४ 


८२. जीव-चरउवीसदंडएसु सुत्त-जागरा संवुडा-संबुडाइ्‌ य परूवणं- 


प्‌. 
उ. 


जीवाणं भते ! किं सत्ता, जागरा, सुत्त-जागरा ? 
गोयमा ! जीवा सत्ता वि, जागरा वि, सुत्तजागरा वि। 


. दं. १.नेरदयाणं भते ! कि सुत्ता, जागरा, सुत्तजागरा ? 
. गोयमा ! नेरइया सत्ता, नो जागरा, नो सुत्तजागरा। 


दं. २-१९ एवं जाव चउरिदिया। 


. दं.२0. पंचेदियतिरिक्छजोणिया णं भ॑ते ! किं सत्ता, 


जागरा, सुत्तजागरा ? 


. गोयमा ! सुत्ता, नो जागरा, सुत्तजागरा वि। 


दं. २१ . मणुप्सा जहा जीवा। 


दं.२२-२४ वाणम॑तर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया। 
-विया, स. १९, उ. ६, चु. २-८ 


. जीवा णं भते ! किं संवुडा, जसंवुडा, संवुडासं वडा ? 
. गोयमा ! जीवा संवुडा वि, असंवुडा वि, संवुडासंवुडा वि। 


एवं जहेव सुत्ताणं दंडओ तहेव भाणियव्वो। 
-विया. स. १६, उ. ६, सु. १० 


८३. जीव-चउवीसदंडएसु भायारभाई पख्वणं- 


प. 


उ. 


जीवाणं भंते ! किं जयारंभा, परारंभा, तदुभयारंभा, 
अणारभा? 


. गोयमा ! असथेगहया जीवा जायारंभा वि, परारंभा वि, 


तदुभयारंभा वि, नो अणारंभा, जल्थेगहया जीवा नो 
जायारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारंभा, जणारभा। 


. से केणट्ठेणं भ॑ते \ एवं वुच्वइ- 


"अलथेगहया जीवा ञायारंभा वि जाव नो जणारंभा। 
अल्थेगइया जीवा नो जायारंभा जाव जणारभा।' 

गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. संसारसमावन्नगा य। > -असंसारसमावन्नगाय। 


८१, 


८२. 


८२. 


दरव्यानुयोग-(१) 


जीव चीवीसदंडको मे प्रत्याघ्यानादि से निर्वर्तित मायु का 

प्रूपण- 

प्र. भति ! जीव प्रत्याख्यान ते निवर्तित आयुप्य वाठे है, 
अप्रत्याल्यान से निवर्तित आयुष्य वे है था 
परत्याख्यानाप्रत्याघ्यान से निवर्तित आयुष्य वाले है ? 

उ. गीतग ! जीव ओर वैमानिक देव प्रत्याख्यान से निवर्तित जघ 
वाठे आदि तीनों विकल्प से युक्त है। 
शेप सभी जीव अप्रत्याघ्यान से निवर्तित आयुष्य वाते ह। 


जीव-चीवीस दंडकों मे सुप्त-जागृत ओर संवृतत-अपंवृतत भादि 

का प्ररूपण- 

प्र. भति ! जीच पुप्त है, जागृत है या सुप्त-जागृत है ? 

उ. ५५ ! जीव सुप्त भी है, जागृत भी है जर ुत्तजागृत 
भीहै। 

प्र. दं.9. मंते ! नैरयिक सुप्त है, जागृत ह या सुप्त-जागृत है? 

उ. गीतम ! नैरयिक सुप्त है किन्तु जागृत नहीं हँ ओर पुप्तजागरत 
भी नहीं है। 
दं. २-१९ इसी प्रकार चतुरिन्रयो पर्यन्त जीवो के लिए कहा 
चाहिए 

प्र. दं. २-२0. भते ! क्या पचद्धियतिर्यञ्वयोनिक जीव पुप ह, 
जागृत हैं या सुप्त जागृत हैँ ? 

उ. गोतम ! वे सुप्त है, जागृत नहीं है, सुप्त-जागृत है! 
दं.२9. मनुष्यो का कथन सामान्य जीवं के समान कलना 
चाहिए्‌। 
दं.२२-२४ वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर चैमानिकों का कयन 
नैरयिकों के समान (सुप्त) जानना चाहिए। 

प्र. भ॑ते ! जीव संवृत है असंवृत है या संवृतासंवृत्है! 

उ. गौतम ! जीव संवृत भी है, जपतवृत भी हँ ओर संवृता 
भीदै। । 
भिसं प्रकार सुप्त जीवों के दण्डक (आलापक) कहे प 
प्रकार इनका भौ आलापक कहना चाहिए] 

जीव-चौवीसं दंडकों मे जआलारंभादि का प्रूपण- 

प्र, भते ! कया जीव आतमारमभी ह, परारम्भ है, तदुभार्मी £ 
या अनारम्भीहैं? 

उ, गौतम ! कितने ही जीव आलारम्भी है, परारी है आए 
तदुभयारम्भी भी है, किन्तु अनारम्भी नहीं है कितने ही जव 
आत्मारंभी नहीं है, पररम्भी भी नही है मौर तुमारी भी 
नहीं है किन्तु अनारम्भी है। 

प्र भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
“कितने ही जीव आत्मारम्भी है यावत्‌ अनारम्भी नरी है तथा 
कितने हौ जीव आात्मारम्भी नहीं हे यावत्‌ अनार है| 

उ. गौतम! जीव दो प्रकार के कहे गए हे, यथा 


, असंस्ास्समापत्नक। 
9. संसारसमापन्नक २. असंसारसमापत्रक 


जीव अध्ययन 


१. तत्य णं जेते असंसारसमावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धा 
णंनोआयारंभाजावजणारंभा 


२. तदथ णं जे ते संसारसमावत्नगा ते दुपिहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. संजयाय २. असंजया। 

१. तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .पमत्तसंजया य २ .अप्पमत्तसंजयाय 

१. तदय णं जे ते जप्ममत्तसंजया ते णं नो आयारंभा जाव 
अणारंभा। 

२. तव्य णं जे ते पमत्तसंजया ते सुभं जोगं पडुच्च नो 
आयारंभा जाव अणारंभा। 

असुभं जोगं पडच्च जायारंभा वि जाव नो जणारंभा। 


तत्थ णं जे ते असंजया ते अविरदं पडुच्च जयारंभा वि 
जावनो जणारंभा) 

से तेणर्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

"अल्थेगडया जीवा जायारंभा वि जाव नो अणारंभा, 
अव्येगईया जीवा नो जआयारंभा जाव जणारंभा।' 


. दं. १. नेरइया णं भ॑ते ! किं आयारंभा, परारंभा, 


तदुभयारंभा, जणारंभा ? 


. गोयमा ! जविरईं पड्च्च नेरइया आयारंभा वि जाव नो 


अणारंभा। 

दं. २-२०. एवं जाव असुरकुमारा वि जाव 
पंचिंदियत्तिरिक्छजोणिया। 

दं. २१. मणुस्सा जहा जीवा। 


णवर्‌-सिद्धविरहिया भाणियव्वा। 
दं. २२-२४. वाणमंतरा-जोइईसिया-वेमाणिया जहा 
नेरइया। -विया. स. 9, उ. 9, सु.७ ८ 


८४. जीव-चरउवीसदंडगाणं जहिगरणाई पदेहि पख्वणं- 


ह 


. जीवे णं भते ! किं अधिकरणी, अधिकरणं ? 
. गोयमा ! जीवे अधिकरणी वि, अधिकरणं वि। 
. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्वह- 


“जीवे अधिकरणी वि, अधिकरणं वि 2" 


. गोयमा ! अविर पड्च्च। 


से तेणट्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 
“जीवे अधिकरणी वि, अधिकरणं वि।'” 


. दं.१.नेरइए णं भते ! किं जधिकरणी सधिकरणं ? 


- गोयमा !अधिकरणी वि, अधिकरणं वि। 


एवं जहेव जीवे तहेव नेरइए वि। 


८ 
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१. उनमें से जो जीव असंसारसगापन्नक है, वे सिद्ध 
(गुक्त) है ओर सिद्ध भगवान्‌ न तो आलारम्भी है 
यावत्‌ अनारम्भी है। 

२. उनमें से जो संसारसगापन्नक जीवरहै,वेदो प्रकारके 
कटे गएर्है, यथा- 


9. संयत २. असंयत। 
१. उनमें से जो संयत दै, वे दो प्रकार के कहे गए, यथा- 
१. प्रणत्तसंयत २. जप्रमत्तसंयत। 


१. उनमें से जो अप्रमत्तसंयत है वे जआलारम्भी नहीं है, 
यावत्‌ अनारम्भी है। 

२. उनमें से जो प्रमत्तसंयत है, वे श्चुभ योग की अपेक्षा 
आलारम्भी नहीं है यावत्‌ अनारम्भी है। 

अ्युभयोग की अपेक्षा वे जालारम्भी है यावत्‌ अनारम्भी 

नहीं है। 

उनमें से जो असंयत हैं, च अविरति की अपेक्षा आलारम्भी है 

याचत्‌ अनारम्भ नहीं है। 

इस्त कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि~ 


कितने ही जीव आलारम्भी है याचत्‌ अनारम्भी नहीं है, 
कितने ही जीव आत्मारम्भी नहीं है यावत्‌ अनारम्भी है । 


दं. १. भ॑ते ! नैरयिक जीव क्या आतारम्भी है, परारम्भी है, 


तदुभयारम्भी है या अनारम्भी है ? 


. गीतम ! अविरति की अपेक्षा नैरयिक जीव आत्मारम्भी है 


याचत्‌ अनारम्भ नहीं है। 

दं. २-२०. इसी प्रकार अपुरकुमासौ से प॑चेन्धियतिर्यञ्च 
योनिक पर्यन्त जानना चाहिए। 

दं. २१. मनुप्यो का कथन सामान्य जीवों की तरह करना 
चाहिए] 

विशेष-सिद्धोँ को छोडकर कहना चाहिप्‌। 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर चैमानिक देवों का 
कथन नैरयिकों के समान करना चाहिए। 


. जीव-चौवीस दंडकों का अधिकरणी आदि पदों दारा 


प्रर्पण-~ 


प्र. 
उ. 
घ्र. 


उ. 


भते ! क्या जीव अधिकरणी है या अधिकरण रहै? 

गौतम ! जीव अधिकरणी भीहै जीर अधिकरण भी है। 

भते ! किस कारण से यह कहा जाता है- 

कि जीव अधिकरणी भी है जर अधिकरणभीहै? 

गौतम ! जवरिति की अपेक्षा (जीव अधिकरणी भी है ओर 


अधिकरण भीहि) 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
जीव अधिकरणी भी है ओर अधिकरण भी है। 


. दं. १. भते ! नैरयिक जीव क्या अधिकरणी है या 


अधिकरणै? 


. गौतम ! वह अधिकरणी भी है ओर अधिकरण भी है] 


जिस प्रकार जीव (सामान्य) के विषय में कहा उसी प्रकार 
नैरयिक के विषयमे भी कहना चाहिष। 


९८० 


| 


1 


. गोयमा 


द्रव्यानुयोग-(१) 


दं. २-२४. एवं निस्तर जाव वेपाणिए। 


. जीवे णं भंते ! किं साहिकरणी, निरधिकरणी ? 
. गोयमा ! साहिकरणी, नो निरधिकरणी। 
. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्वइ- 


“जीवे साहिकरणी, नो निरधिकरणी ?"" 


. गोयमा ! जविरदं पडच्च। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“जीवे साहिकरणी नो निरधिकरणी ]'' 
दं. १-२४. एवं णेरइए जाव वेमाणिए। 


. जीवे णं भते । किं आयाहिकरणी पराहिकरणी 


तदुभयाहिकरणी ? 
1 आयाहिकरणी वि, पराहिकरणी चि, 
तदुभयाहिकरणी वि। 


, से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


“जीवे किं जआयाहिकरणी जाव तदुभयाहिकरणी वि ?'" 


. गोयमा ! विरद पडुच्च। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“जीवे जायाहिकरणी जाव तदुभयाहिकरणी वि।"" 
दं. १-२४. एवं णेरइए जाव वेमाणिए्‌। 


. जीवा णं भंते ! अहिकरणे किं जायप्पयोगनिव्वत्तिए, 


परप्पयोग-निव्वत्तिए, तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए ? 


. गोयमा ! जायप्पयोगनिव्वत्तिए वि, परषपयोगनिव्वत्तिए 
` वि तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए वि। 
. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्वद्‌- 


""जीवाणं अहिकरणे जायप्पयोगनिव्वत्तिए जाव 
तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए ? 


गोयमा ! अविरदं पड्च्च। . 


से तेण््ेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 
““जीवाणं आयप्पयोगनिव्वत्तिए वि जाव तदुभयप्पयोग- 
निव्वत्तिए वि। , 
दं. १-२४.एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं] 
। -वियास. १६, उ. 9, सु. ९-१७ 


८५. सरीर निव्वत्तेमाणेसु जीवेषु अहिक रणि अहिकरण परूवणं- 


प. कति णं भते ! सरीरा पण्णत्ता ? 


उ. 


गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१,ओरालिए जाव ^ कम्मए्‌। -विवा, स. १६, उ. 9, सु. 9८ 


=+ 
पं 


द॑.२-२४. इरी प्रकार निरन्तर वैमानिक पर्यन्त जानना 
चादहिए। 
प्र. भते क्या जीव साधिकरणी हैया निरधिकरणी हि? 


, उ. गौतग ! जीव साधिकरणी है, निरथिकएणी नहीं है। 


८५. 


प्र. भते ¡किस कारण सै एसा कहा जाता है कि 
"जीव साधिकरणी है, निरधिकरणी नहीं है" 

उ, गीतग ! अचिए्ति की अपेक्षा (जीव साधिकणी है, 
निरधिकएणी नहीं है) 
दस कारण सै गौतम ! एसा कह जाता है कि- 
“जीव साधिकरणी है निरधिकरणी नही है। 
दं. १-२४. दमी प्रकार नैरयिकों पे वैमानिको पर्वन्त कहना 
चाहिए। 

प्र. भत्ति ! जीव आलाधिकरणी है, पराधिकएणी है व 
तदुभयाधिकरणी है ? 

उ. गौतम ! जीव आत्माधिकरणी भी है, पराधिकरणी भीहै जीर 
तदुभयाधिकरणी भी है। 

प्र. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि~ 
“जीव आलाधिकरणी भी है वावत्‌ तदुभयाधिकरणी भीहै! 

उ. गौतम ! अविरति की अवेक्षा से जीव (जलाधिकणी भीहै 
यावत्‌ तदुभयाधिकरणी भी है). 
दस्र कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जीव आलाधिकरणी भी है, यावत्‌ तदुभयाधिकरणी भीह। 
दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्वन जानक 
चाहिए। 

पर. भते ! जीवों का अधिकरण क्या आलप्रयोग मिषन्न £" 
पर-प्रयोग निष्पन्न है या तदुभयप्रयोग निष्पत्र है ? 

उ. गौतम ! जीवों का अधिकरण आलप्रयोग निणत्न 9 र, 
परप्रयोग निष्मन्न भी है ओर तदुभयप्रयोग निषपपत्त भी है। 

प्र. भते ! किस्त कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“जीवों का अधिकरण आलप्रयोग निष्मन्न भी है याक 
तदुभयप्रयोग निष्पन्न भी है ?'" 

उ. गौतम ! अविरति की अपेक्षा से (आतमप्रयोग निष्प्र भीं 
यावत्‌ तदुभयप्रयोग निष्पन्न भीहि) ` 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जीवों का अधिकरण आत्प-प्रयोय निष्पन्न भी है याव्‌ 
तदुभयःप्रयोग निष्पन्न भी है ?' 
दं. १-२४. इसी प्रकार मैरयिको से वैमानिको पर्यन्त जानना 
चाहिए] ` 


शीर निष्यन् करने वाले जीवों मे अधिकरणी जधिकरण क 
प्ररूपण- 


- प्र. भते ! शरीर कितने प्रकारके कहे गए? 


उ. गौतम ! पांच रीर कहे गए है, यथा- 
१. ओदारिक याचत्‌ ५ कर्मण] 


जीव अध्ययन 


प. 


उ. 
पु. 


जीवे णं भते ! ओराल्ियसरीरं निव्वत्तेमाणे किं 
अहिकरणी , अहिकरणं ? 

गोयमा ! अहिकरणी चि, अहिकरणं वि। 

से केणट्‌ठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 

"जओराल्ियसयीरं निव्वत्तेमाणे अहिकरणी वि, अहिकरणं 
वि?" . 


, गोयमा ! विरद पड्च्चं । 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 
ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे अहिकरणी वि, 
अहिकरणं वि। 


. पुढविकाइए णं भन्ते ! ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे किं 


अहिकरणी अहिकरणं ? 


, गोयमा ! एवं चेव। 


एवं जाव मणुस्से। 
एवं चेरच्वियसरीरं चि। 
णवरं-जस्स असि। 


जीवे णं भन्ते ! आहारगसरीरं निव्वत्तेमाणं किं | 


अहिकरणी जहिकरणं ? 


. गोयमा ! अहिकरणी वि जहिकरणं वि। 
. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 


""जाहारगसरीरं निव्वत्तेमाणे अहिकरणी वि अहिकरणं 
चि?" 


. गोयमा ! पमाईं पडुच्च। 


से तेणट्ठेणं गोयमा । एवं वुच्चई- 
“आहारग सरीरं निव्वत्तेमाणे जहिकरणी वि जहिकरणं 
चि।' 


एवं मणुष्से वि। 


तेयासरीरं जहा ओरलियं, 
णवरं-सव्वजीवाणं भाणियव्वं | 


एवं कम्मगसतीरं वि। -विया. स. 9६, उ. 9, सु. २४-२८ 


८६. ईदिय निव्वत्तेमाणेषु जीवेसु अहिकरणी जहिकरण पल्वणं- 


, जीवे णं सोदंदियं, निव्वत्तेमाणे 


. कति णं भते ! इदिया पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! पंच इदिया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सोटदुंदिए जाव ५.फासिंदिए। 

, -विया. स. १६,उ. १, सु. 9९ 
किं अहिकरणी 
अहिकरणं ? € 


. गोयमा ! एवं जहेव ओसरलियसरीरं तहेव सोडंदिय पि ` 


भाणियव्वं] 


८६. 


प्र. 


उ. 
प्र. 


९८९ 


भंते ! जौदारिक शारीर को निष्पन्न क ता (वांधता) हुञा जीव 
अधिकरणी है या अधिकरण है? 

गौतग ! वह अधिकरणी भी है ओर अधिकरण भीहै। 

भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि~ 

“ओदारिक शरीर को वांधता हुआ जीव अधिकरणी भी है 
ओर अधिकरण भीहि? 


, गीतम ! अविरति की अपेक्षा (जीव अधिकरणी भी रै 


अधिकरणभीरहै]) 

इस कारण से गौतग ! एसा कहा जाता है कि- 

“ओदारिक शरीर को वांधता हुजा जीव अधिकरणी भी है 
ओर अधिकरण भी है।' 


„ भते ! पृथ्वीकायिक जीव ओदारिक शरीर को निष्पन्न करता 


हु अधिकरणी है या अधिकरण हि? 


. गौतग । पूर्ववत्‌ समञ्जना चाहिए। 


दसी प्रकार मनुष्य पर्यन्त जानना चाहिए] 
इसी प्रकार चक्रिय शरीर के विषय मे भी जानना चाहिए 
चिशेप-जि स्त जीव के वह शरीर हो उसके ठिए कहना चाहिए। 


. भते ! आहारक शरीर को निष्पन्न करता हुआ जीव 


अधिकरणी है या अधिकरणै? 


. गौतग ! वह अधिकरणी भी है ओर अधिकरण भीहै। 
„ भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


"जीव जाहारक शरीर निष्पन्न करता हुञा अधिकरणी भीहि 
ओर अधिकरणभीहै? 


. गौतम ! प्रमाद की अपेक्षा (वह अधिकरणी भी रहै जर 


अधिकरण भी है।) 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हे कि- 

"आहारक शरीर को निष्मन्न करता हज जीव अधिकरणी भी 
है जर अधिकरण भी हे।' । 

इषी प्रकार मनुष्य के विषय में भी जानना चाहिए। 
तेजस्‌शरीर का कथन ओदारिक शरीर के समान जानना 
चाहिए। 

विशेष-रैजसूहशरीर सम्बन्धी कथन सभी जीवों के लिए करना 
चाहिरए्‌। 

इसी प्रकार कार्मण शरीर के लिए भी जानना चाहिए। 


इन्द्रिय निष्पन्न करने वाले जीवों के अधिकरणी अधिकरण 
का प्र्पण- 


प्र. 
उ. 


भंते ! इन्धियां कितनी कही गई हें? 
गीतम ! इद्धियां पांच कही गई हैँ, यथा- 
१. श्रोब्रेन्दरिय यावत्‌ ५ स्परन्दिय। 


. भते ! श्रोत्ेन्धिय को निष्पन्न करता हु जीव अधिकरणी है 


याअधिकरणटहे? 


~ गौतम ! जओदारिक शरीर के समान श्रतरन्िय के लिए भी 


कहना चाहिए। 


५८५ 
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धि 


जीव अध्ययन 


से तेणट्ठेणं गोयमा । एवं वुच्वई- 
सिय सासया, सिय असासया। 


, दं. १ .नेरदया णं भते ! किं सासया असासया। 
, गोयमा ! एवं जहा जीवा तहा नेरडया वि। 


दं. २-२४. एवं जहा वेमाणिया सिय सासया सिय 
अपसासया। -विया. स. ७, उ. २, सु. २६-२८ 


. नेरइया भते ! किं सासया असासया ? 
. गोयमा ! सिय सासया, सिय जसासया। 


. से कैणट्ठेणं भते {एवं वुच्चइ- 


"नेरदया सिय सासया, सिया जसासया ?' 


. गोयमा ! जव्वोच्छित्तिणयट्रयाए सासया, 


वोच्छित्तिणयदट्टयाए असासया। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
'नेरदया सिय सासया, सिय असासया।' 


द. रर एवं जाव वेमाणिया सिय सासया सिय 
असासया। -विवा. स. ७, उ. २, सु. २२-२२ 


९0. जीव-चउवीसदंडएसु सेय-निदयत्त पख्वणं- 


प. 
उ. 
प. 


जीवा णं भते ! किं सेया, निरेया ? 
गोयमा ! जीवा सेया पि, निरेया चि। 
से केणट्‌ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
"जीवासेयावि,निरेयावि?" 


. गोयमा! जीवा दुविहा पञ्नत्ता, तं जहा- 


१. संसारसमावन्नगाय २. असंसारसमावन्नगाय 
१. तत्थ णं जे ते असंसारसमावन्नगा ते णं सिद्धा। 
सिद्धाणं दुविहा पत्चत्ता, तं जहा- 

१, अणंतरसिद्धाय, २. परम्परसिद्धाय 

१, तत्थ णं जे ते परम्परसिद्धा ते णं निरेया। 

२. तदय णं जे ते जणंतरसिद्धा ते णं सेया। 


. ते णं भते ! किं देसेया सव्वेया ? 
. गोयमा ! नो देसेया, सव्वेया] 


२. तद्य णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविहा पञ्नत्ता, 
तं जहा- 

१. सेटेसिपडिवघ्नगा य २. असेलेसिपडिवन्नगा य। 
१. तत्थ णं ज ते सेटेसिपडिवन्नगा ते णं निरेया। 

२. तदथ णं जे ते असेरेसिपडिवन्नगा ते णं सेया। 

ते णं भते ! किं देसेया, सव्वेया ? ,. 


९0. 
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इस कारण से गौतम ! एसा कहा जमा है कि- 
"जीव कदाचित्‌ शाश्वत है जर कदाचित्‌ अश्ञाङ्रवत है।' 
प्र, दे, १, भन्ते ! क्या नैरयिक जीव शाद्रवत है या जाव है ? 
उ. गौतम ! जिस प्रकार (आधिक) जीवों का कथन किया उसी 
प्रकार नैरयिकों का भी कथन करना चाहिषए्‌। 
दं. २-२४. इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए कि वे 
जीव कदाचित्‌ शाश्वत ह ओर कदाचित्‌ अशाश्वत है। 
प्र. भन्ते ! क्या नैरयिक जीव शरवत है या अशाश्वत हैँ ? 


. गौतम ! नैरयिक जीव कदाचित्‌ शात ह ओर कदाचित्‌ 
अङ्गाइवत है। 


प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
नैरयिक जीव कदाचित्‌ शा्वत ह ओर कदाचित्‌ 
उशाङवत हैँ ? 

. गौतम ! अव्युच्छित्ति (द्रव्यार्थिक) नय की अपेक्षा से नैरयिक 
जीव शाक्त हैँ जीर व्युच्छित्ति (पर्यायार्थिक) नय की अपेक्षा 
से नैरयिक जीव अश्ञाङ््यत है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहो जाता है कि- 
नैरयिक जीव कदाचित्‌ शाङ्वत ह ओर कदाचित्‌ 
अशाश्वत है। 
दं. २-२४. दसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त कहना चाहिए किवे 
कदाचित्‌ शाश्वत ह जीर कदाचित्‌ अशाश्वत है। 


जीव-चौदीस दंडकों मे सकम्प निष्कम्पत्व का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! जीव सैज (सकम्प) है या निरेज (निष्कम्प) है ? 
उ. गौतम ! जीव सकम्प भी है ओर निष्कम्प भी है। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
"जीव सकम्प भी ह ओर निष्कम्प भी हैँ?" 
उ. गौतम ! जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा- 
१. संसार समापन्नक २. असरंसारसमापन्नक। 
१. उनमें से जो असंसारसमापन्नक हैँ, वे सिद्ध है। 
सिद्ध दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. अनन्तर सिद्ध २. परम्पर सिद्ध। 
१. जो परम्पर सिद्ध है, वे निष्कम्प हि, 
२. जो अनन्तर सिद्ध हैँ वे सकम्प है। 
. भन्ते ! वे (सकम्प अनन्तर सिद्ध) देशकम्पक है या सर्व 
कम्पक हैँ? 
. गौतम ! वे देककम्पक नहीं है, सर्व कम्पक हैँ। 
. उनमें से जो संसारसमापन्नक जीव है, वे दो प्रकार के कहे 
गए है, यथा- 
, 9. शैलेश प्रतिपन्नक २. अद्रीलेदी प्रतिपन्नक 
9१. जो हलदी प्रतिपन्नक हैँ, वे निष्कम्प हैँ, 
२. जो अङहौलेश्ञी प्रतिपन्नक हैँ, वे सकम्प है| 


प्र. भन्ते ! वे (उद्ौलेश्ली प्रतिपन्नक) देङकम्पक है या 
सर्वकम्पक है? 
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गोयमा ! देसेया वि, सव्येया चि। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- ४ 
"जीवा सेया वि, निरेया वि।' 


. दं. १.नेरदया णं भते ! कि देसेया, सव्वेया ? 
. गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 


“नेरदइया देसेया वि, सव्वेयावि ? 


. गोयमा ! नैरदया दुविहा पन्नता, तं जहा- 


१. विग्गहगद्समावन्गा य, 

२. अविग्गहगदसमावन्नगा य] 

१. तत्थ णं जे ते विग्गहगदसमावक्नगा ते णं सव्वेया 
२. तदय णं जे ते जविगगहगदसमावत्नगा ते णं देसेया, 
से तेणट्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 

'नेरहया देसेया वि, सव्येया वि।' 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया। 
-विया. स. २५, उ. > चु. ८१-८6 


९१. जीव-चउवीसदंडएसु कालदेसेण सप्पएसाईइ चउदसदार 
परूवणं- 


४, 


१-२ सपदेसाहारग, ३. भविय, 
४. सण्णि, ५.लेस्सा ६. दिद्वी, ७. संजय, ८. कसाए। 
९.णाणे, १ 0-११ जोगुवे, 
१२ . वेदे, य १३. सरीर १४. पज्जत्ती। 
-विया. स. ६, उ. २, चु. २0 


. सपएस दार- 
. जीवे णं भते ! कालदेसेणं किं सपदेसे, अपदेसे ? 


. गोयमा ! नियमा सपदेसे। 
. दं.१.नेरइए णं भ॑ते ! कालदेसेणं किं सपदेसे, जपदेसे ? 


, गोयमा ! सिय सपदेसे, सिय अपदेसे। 


दं. २-२४. एवं जाव सिद्धे। 


, जीवा णं भते ! कालादेसेणं किं सपदेसा, अपदेसा ? 
. गोयमा ! नियमा सपदेसा। 
. दं.१ .नेरइया णं भते ! कालदेसेण किं सपदेसा अपदेसा ? 


. गोयमा ! १. सव्वे वि ताव होज्जा सपदेसा, 


२. अहवा सपदेसा य, अपदेसे य, 
३. अहवा सपदेसा य, अपदेसा य। 
दं. २-११. एवं जाच थणियकुमारा। 


. दं. १२ .पुटविकाइया णं भ॑ते ! किं सपदेसा, अपदेसा ? 


. गोयमा ! सपदेसा वि, अपदेसा चि] 


९१. 


-{ द्रव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतमः! वे देराकम्पक भी हैँ ओर सर्वकम्पक भीहै। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
"जीव सकम्प भी हैँ ओर निष्कम्प भीहै।' 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिक देशकम्पक हैँ या सर्वकम्पक है? 
. गौतम ! वे दे्वकम्पक भी है जर सर्वकम्पक भीहै। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
^नेरयिक देशकम्पक भी है ओर सर्वकम्पक भीरै?' 
उ, गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. विग्रहगति समापतन्नक, । 
२. अविग्रहगति समापन्नक। 
१. उनमें से जौ विग्रहगति समापन्नक हैँ वे सर्वकम्पकरै। 
२. जो अविग्रहगति समापन्नक हैँ वे देशकम्पक है| 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“नैरयिक देशकम्पक भी है जौर सर्वकम्पक भी हैँ।' 
दं. २-२४. इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त समन्नना चाहिए। 
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जीव-चौवीस दंडकों मे कालादेश से सप्रदेशादि चौदह दाते 

का प्ररूपण- | 
१. सप्रदेश, २. आहारक, ३. भव्य, ४. संजी, ५. रेश्य 
६. दृष्टि, ७. संयत, ८. कष्ठाय, ९. ज्ञान, १0. योग, ११, 
उपयोग, १२. वेद, १३. शरीर, १४.पर्यप्ति। इन चौदह द्रा 
का कथन इस प्रकार है- , 


9. सप्रदेश दार- 
प्र. भन्ते ! क्या (एक) जीव कालाद (काल की जेर) १ 
सप्रदेश्ाहै या अप्रदेशरहै? 
उ. गौतम ! कालादेकश से जीव नियमतः (निशित स्प घ! 
सप्रदेडा है। | 
प्र. दं. १. भन्ते ! क्या (एक) नैरयिक कालदेश पे पप्रदेश हैया 
अप्रदेदा है? । 
उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ सप्रे है ओर कदाचित्‌ अपरे 
दं. २-२४. इसी प्रकार एक सिद्ध जीव पर्यन्त कहना चाहिए 
प्र. भन्ते ! कालदेश से अनेक जीव सृपरदेवा ह या अप्र ६! 
उ. गौतम ! नियमतः सप्रददा ह । | 
प्र, दं, १.भन्ते ! क्या (अनेक) नैरयिक जीव कालदेश तै कम 
हैया अप्रदेशाहैं? 
उ. गौतम ! १. सभी (नैरयिक) सप्रदेश दै, 
२. वृहत से संप्देश है ओर एक अप्रदेश है। 
३. बहुत से सप्रदेशा ओर अप्रद ह। 
द. २-११. इती प्रकार स्तनितकुमास र्यत कहना चा । 
प्र. दं. १२. भन्ते ! अनेक पृथ्यीकायिक जीव सप्र € ४ 
अप्रदेशरहैं? 
उ, गौतम ! वे सप्रदेदा भी है जर अग्रदेश भी ह। 


जीव अध्ययन 


दं. १३-१६.एवं जाव वणष्फदकाडया। 
दं. १७-२४. सेसा जहा नेरइया तहा जाव सिद्धा। 


„ आहारग दारं- 
जहारगाणं जीवेगेदियवज्जो तियभंगो। 


अणाहारगाणं जीवेगिंदियवज्जा छव्भंगा एवं 
भाणियव्वा-, तं जहा- 

१. सपएसा वा, २. अपएसा वा, 

. अहवा सपदेसे य अपदेसे य, 

. अहवा सपदेसे य अपदेसा य, 

. अहवा सपदेसा य अपदेसे य, 

६. महवा सपदेसा य अपदेसाय 

सिद्धेहिं तियभंगो। 

. भविय दारं 

भवसिद्धिया अभवसिदधिया जहा ओहिया। 


~ न ~ 


नोभवसिदधिया नोभभवसिद्धिया जीव सिद्धेहिं तियभंगो। 


. सण्णि दारं 

१. सण्णीहिं जीवादिजो तियभंगो। 

२. असण्णीहिं एगिंदियवन्जो तियभंगो। 
नेरइय देव मणुएहिं छव्मंगा। 


३. नोसण्णि नोजसण्णि जीव-मणुय-सिद्धेहिं तियभंगो। 


, लेस्सादारं- 
सलेस्सा जहा ओहिया। 


कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा जहा आहारओ 
णवरं-जस्स असि एयाजो। 

तेखलटेस्साए जीवाइजो तियभंगो 
णवर्‌-पुटविकाइएसुं जाउ-वणस्सर्ईदसु छव्भंगा। 
पम्हलेसा सुक्कलेसाए जीवाइजो तियभंगो। 
अकेसेहि जीव-सिद्धहि तियभंगो। 


मणुस्सेसु छव्पंगा। 
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दं, १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त कहना 
चाहिए! 

दं. १७-२४. शेष जीवो का कथन सिद्धो पर्यन्त नैरयिकों के 
समान करना चाहिए। 


, अआषहाए्क हया 


जीव जीर एकैद्धिय को छोडकर शेष सभी आहारक जीवों के 
किए तीन भंग कहने चाहिए 

[ (१) सभी सप्रदेश, (२) अनेक सप्रदेश ओर एक अप्रदेन्ञ 
(३) अनेक सप्रदेश ओर अनेक अप्रदेहा] 

अनाहारकों के लिए जीव ओर एकैन्िय को छोडकर छह भंग 
इस प्रकार कहने चाहिए-यथा- 

सभी सप्रदेश, २. सभी अप्रदेश, 

अथवा एक सप्रदेश ओर एक अप्रदेशा, 

अथवा एक सप्रदेश जर अनेक अप्रदेङा, 

. अथवा अनेक सप्रदेश जौर एक अप्रदेश, 

६. अथवा अनेक सप्रदेडा ओर अनेक अप्रदेश। 

सिद्धो के लिए तीन भंग कहने चाहिए । 


< ० ~ < 


, भव्यद्यट- 


भवसिद्धिक (भव्य) ओर अभवसिद्धिक (अभव्य) जीवो के 
लिए ओपिक (सामान्य) जीवों की तरह कहना चाहिए। 


नोभवसिद्धिक नोजभवसिदधिक जीव ओर सिद्धो मे (पूर्ववत्‌) 
तीन भंग कहने चाहिए्‌। 


. संज्ञी दार- 


१. संज्ञी जीवों मेँ जीवादि तीन भंग कहने चाहिए। 

२. संज्ञी जीवों मे एकेन्धिय को छोडकर तीन भंग कहने 
चाहिए जर नैरयिक, देव ओर मनुष्यों मेँ छह भंग कहने 
चाहिए। 

३. नोसंज्ञी-नोअसंज्जी जीव, मनुष्य जौर सिद्धो मेँ तीन भंग 
कहने चाहिपए्‌। 


 लेश्या दार- 


सलेश्य जीवों का कथन सामान्य जीवों के समान करना 
चाहिए। । 

कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या चाले जीवों का कथन 
आहारक जीव के समान करना चाहिए] 

विशेष-जिसके जो लेश्या हो उसके वह लेदया कहनी चाहिए। 
तेजोलेकया मेँ जीवादि तीन भंग कहने चाहिए, 
विशेष-पृथ्वीकायिक, अप्कायिक ओर वनस्पतिकायिक ` 
जीवों मे छह भंग कहने चाहिए। 

पद्मलेश्या ओर शुक्ललेश्या में जीवादि तीन भंग कहने 
चाहिषए्‌। 

उलेशय (लेया रहित) जीव ओर सिद्धो में तीन भंग कहने 
चाहिए। 

(अलेकष्य) मनुष्यों मेँ (पूर्ववत्‌) छह भंग कहने चाहिए] 
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च ` द्रव्यानुयोग-(१) 


६. दिद्ीदार- 
१. सम्मदिट्टीहिं जीवाइजो तियभंगो। 


४. 


३. 


विगलिदिएसु छव्मंगा] 
मिच्छदिट्‌टीहिं एगिंदियवज्जो तियभंगो। 


सम्मामिच्छादिर्‌गीषहिं छव्भंगा। 


७. संजय-दारं- 


9 
२. 


च: 


संजतेहिं जीवादजो तियभंगो। 
असंजतेहिं एमिंदियवनज्नो तियभंगो। 


संजतासंजतेहिं जीवाद तियभंगो। 


४. नोसंजय-नो जसंजय-नो संजयासंजय-जीव-सिद्धेहिं 


तियभंगो। 


८. कसाय-दारं- 


9 


सु 


सकसाईहिं जीवाइमो तियभंगो। 


एगिंदिएसु जभ॑गयं। 

कोहकसारईहिं जीवेगिदियवज्जो तियभंगो। 

देवेहिं छव्मंगा] 

माणकसाई मायाकसाई जीवेगिंदियवज्मो तियभंगो। 


नेरइय-देवेहिं छव्भंगा। 
लोभकसायीहिं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो] 


नेरइएसु छव्पंगा। 
अकसाई जीव-मणुएहिं सिद्धेहिं तियभंगो। 


९. णणदारं- 


१. ओहियनाणे 


स 


आभिणिबोहियनाणे सुयनाणे 
जीवाद तियभंगो। 

विगलिदिएषिं छल्भंगा। 

ओहिनाणे मणपज्जवणाणे केवलनाणे जीवाइअ 
तियभंगो। 

ओषदिएजण्णाणे मडइञजण्णाणे सुयञण्णाणे 
एगिंदियवज्जो तियभंगो 


३. विभंगनाणे जीवाइजो तियभंगो। 
१०. जोग दार- 


१. 


सजोमी जहा जओहिओ। 
मणजोमी वयजोगी कायजोगी जीवाईइजो तियभंगो, 


णवर-कायजोगी एगिंदिया तेसु जभंगयं। 


६. दृष्टि दार- 


सम्य्दृष्टि जीवौ मे जीवादिक तीन भंग कहने चाहिर। 
विकलेद्धियों मे छह भंग कहने चाहिए। 

२. मिथ्यादृष्टि जीवों मे एकैद्िय को छोडकर तीन भ 
कहने चाहिए्‌। 

३. सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीवो मेँ छह भंग कहने चाहिए। 


७. संयत दार- 


9. संयतं म जीवादि तीन भंग कहने चाहिए। 

२. असंयतं मे एकेद्धिय को छोड कर तीन भंग कहन 
चाहिए! 

३. संयतासंयत जीवों मै जीवादि तीन भंग कहने चाहिए्‌। 

४. नौसंयत, नोअसंयत, नोसंयतासंयत जीव ओर सिद्ध म 
तीन भंग कहने चाहिष्‌। 


८. कषायदार- 


१. सकषायी (कषाययुक्त) जीवों मे जीवादि तीन भंग कहन 
चाहिपए्‌। । 
एकेद्धिय मे अभ॑ंगक (एक भंग) कहना चाहिए। 
क्रोधकषायी जीवो मेँ जीव जर एकैद्धिय को छेक 
तीन भंग कहने चाहिष्‌। 

(क्रोध कषायी) देवों मे छह भंग कहने चाहिए। 
मानकषायी ओर मायाकषायी जीवं मे जीव जै 
एकेन्धिय को छोडकर तीन भंग कहने चाहिए। 
नैरयिकों ओर देवों मे छह भंग कहने चाहिए 
लोभकषायी जीवों मे जीव ओर एकेन्धिय कौ का 
तीन भंग कहने चाहिपए। 

नेरयिक जीवों मेँ छह भंग कहने चाहिए्‌। 

२. अकषायी जीवों, मनुष्यो जर सिद्धो मे तीन भंग कहं 
चाहिपए्‌। | 


९. ज्ञान दार- 


१. ओघिक (सामान्य) ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान जए 
श्रुतज्ञान मे जीवादि तीन भंग कहने चाहिए। 
चिकलेद्धियों मेँ छह भंग कहने चाहिए। 
अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान जर केवलङनान मे जीवि 
तीन भंग कहने चाहिए 

२. ओधिक (सामान्य) जज्ञान, मति-अज्ञान जीर 
अज्ञान में एकेन्धिय को छोडकर तीन भंग कहने चाहिए 
विभगज्ञान मेँ भी जीवादि तीन भंग कहने चाहिष। 

योग द्यर- 

. सयोनी जीवों का कथन ओषिकं जीवो के समान कला ` 


चाहिए) 
मनोयोमी, चचनयोगी ओर काययोगी मेँ जीवाि तीनि 
भंग कहने चाहिए कवल ए 
विशेष-काययोगी एकेद्धियो मेँ अभंगक ( 
भंग) होता है। 


जीव अध्ययन 


११ 


१२. 


२. अजोगी जहा अलेसा। 


. उवञगदारं- 
सागारोवरत्त-जणागारोवरत्तेहिं 
तियभंगो। 

वेददारं- 

१. सवेयगा य जहा सकसाई। 


जीवेगिंदियवज्जो 


इदिवेयग-पुरिसवेयग-नपुंसगवेदगेसु जीवाइजो 
तियभंगो। 

णवरं-नपुंसगवेदे एगिंदिएसु जभंगयं। 

२. अयेयगा जहा अकसाई। 


१३. सीरदार- 


ससरीय जहा जओहिओ। 


 ओरालिय-वेउव्वियसरीरीणं 
तियभंगो। 
आहारगसरीरे जीव-मणुएसु छव्मंगा। 


जीव एगिंदियवन्नो 


तेयग-कम्मगाणं जहा दिया। 


असरीरेहिं नोवे तियभंगो। 


१४. पज्जत्तीदारं- 


“ ९१५ 


१. आहारपज्जत्तीए सरीरपज्जत्तीए इंदियपज्जत्तीए 
आणापाण-पज्जक्तीए जीवेगिंदियवज्नो तियभंगो। 


भासामणपन्जत्तीए जहा सण्णी। 
२. आहार अपज्जत्तीए जहा जणाहारगा। 


सरीर-जपन्जत्तीए इदिय-अपन्जक्तीए 
अपन्जक्तीए जीवेगिंदियवन्नो तियभंगो। 


नेरइय-देव-मणुरएहिं एव्भंगा। 
भासामणजपन्जत्तीए जीवादिजो तियभंगो, 


णेरइय-देव-मणुएहिं छद्मंगा। 

-विया. स. £, उ. ठसु. 9-१९ 
जीव-चउवीसदंडएसु अजीवदव्वस्स परिभोगत्त परूवणं- 
प. जीवदव्वाणं भंते ! अजीवदव्वा परिभोगत्ताए 

हव्वमागच्छंति, अजीवदव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति ? 


जणापाण, 
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१४. 
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२.` अयोगी जीवो का कथन अलेक्य जीवो के समान करना 
चाहिए। 

उपयोग द्ार- 

१. सराकारोपयोग जर अनाकारोपयोग वाठे जीवो मेँ जीव 
ओर एकेद्धिय को छोडकर तीन भंग कहने चाहिपए्‌। 

चेद द्ार- 

१, सवेदक जीवो का कथन सकषायी जीवों के समान करना 
चाहिए। 
स््रीवेदी, पुरुषवेदी ओर नपुसकवेदी जीवों मेँ जीवादि 
तीन भंग कहने चाहिए । 

विशेष-नपुंसकवेदी एकेन्िय अभंगक (एक भंग) वाले होते है! 

२. अवेदक जीवों का कथन अकषायी जीवों के समान 
करना चाहिए। 

शरीर द्ार- 

सशरीरी जीवों का कथन सामान्य जीवों के समान करना 

चाहिए। 

ओदारिक जर चैक्रियश्रीर वालों मेँ जीव ओर एकेद्िय को 

छोड कर तीन भंग कहने चाहिए। 

आहारक शरीर वाले जीव ओर मनुष्य मेँ छह भंग कहने 

चाहिए। 

तेजस्‌ ओर कर्मण शरीर वाले जीवो का कथन आधिक के 

समान करना चाहिए। 

अशरीरी जीव ओर सिद्धो के लिए तीन भंग कहने चाहिए । 

पर्यापि दवार- 

१. आहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति, ३. इद्धियपर्याप्ति ओर 

४. उ्वासोच्छवास पर्याप्त वारे जीवों मेँ जीव ओर एकेद्िय 

को छोडकर तीन भंग कहने चाहिपए्‌। 

५. भाषापर्याप्ति जर ६. मनःपर्याप्ति वाले जीवो का कथन 

संज्ञीजीवों के समान करना चाहिए्‌। 

२. आहार अपर्याप्त चाले जीवो का कथन अनाहारक जीवों 

के समान करना चाहिषए्‌। 

शरीर अपर्याप्ति, इन्धिय अपर्याप्ति ओर उवासोच्छवास 

अपर्याप्ति वाले जीवों मे जीव ओर एकेद्धिय को छोडकर तीन 

भंग कहने चाहिए । 

(अपर्याप्तक) नैरयिक, देव तथा मनुष्यों मे छह भंग कहने 

चाहिए। 

भाषा अपर्याप्ति ओर मनःअपर्याप्ति वाले जीवों मेँ जीवादि 

तीन भंग कहने चाहिए] 

नैरयिक, देव तथा मनुष्यों मेँ छह भंग कहने चाहिए्‌। 


९२. जीव-चबीस दंडकों में जजीवद्रव्य के परिभोगत्वका प्रख्पण- 


प्र. भन्ते ! अजीव-द्रव्य जीवद्रव्यों के परिभोगमें आतेहंया 


जीवद्रव्य अजीवद्रव्यों के परिभोग मेँ अते? 


{4 ५ 


९८८ 
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. गोयमा 


, गोयमा 1 


! जीवदव्वाणं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति, नो अजीवदव्याणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति। 

से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

““जीवदव्वाणं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, 
नो अजीवदव्याणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए 

टव्वमागच्छंति ?"" 


. गोयमा ! जीवदव्वा णं अजीवदव्वा परियादियंति, 


अजीवदव्ये परियादिदृत्ता जराल्ियं वेउव्वियं जआहारगं 
तेयगं कम्मगं सोदुदिय जाव फासिंदिय मणजोगं वदजोगं 
कायजोगं जाणापाणुत्तं च निव्वत्तयंति। 


से तेणर्‌टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““जीवदव्याणं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, 
नो अजीवदव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति '' 


. दं. 9. नेरदयाणं भंते ! अजीवदव्वा परिभोगत्ताए 


हव्वमागच्छंति, अजीवदव्वाणं नेरइया परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति ? 
नैरदयाणं जअजीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति, नो जजीवदव्याणं नेरदया परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति। 


. से केणद्‌टेणं भते ! एवं वुच्चड्‌- 


““नेरद्यापं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति 
नो अजीवदव्वाणं नैरटूय परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति ?' 


, मोमा ! नैगएए अजीवदव्ये पियादियंति- 


जीवटय्य परिवादिटुत्ता वेउव्विय-तैयग-कम्मग 
गोःदिय जाव फािंद्िय, पणजोगं वहुजोगं कायजोगं 


7्णापापुद्चं च निव्यत्तयति। 


गे नैप्टूटपं मोयमा ! पव नुच्चर 

"ने रयं अमीयदय्या पणि मोगत्ताण दव्यमागच्छ्ति 
यद्पपं नेरट्या परिभोमत्ताण दव्वमागच्छ्ि। 
.२-०८.फयं जाव यैमायिया, 

ध्यय 


रद. प्पेमा मादियच्ताजुम्ममने 
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व्यानुयोग-(१) } 


उ. गौतम ! अजीवद्रव्य जीवद्रव्ो के परिभोग मे अते. नु 
जीवद्रव्य जजीवद्रव्य के परिभोग मे नही जते है, 


प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
अजीवद्रव्य जीवद्रव्यो के परिभोग गे अते ह किन्तु जीयरलः 
अजीवद्रव्यों के परिभोग मे नहीं आते दै? 


उ. गौतम ! जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य को ग्रहण कते दै, 
अजीवद्रव्य (पुद्गल) को ग्रहण कके ओदारिक, पैम. 
आहारक, तैजस्‌ ओर कार्मण इन पांच शरीरो तथा भरते 
से स्परहेद्धिय पर्यन्त पांच इद्धियों, मनोयोग, चचनयोग यै 
काययोग तथा इवासोच्छवापस् फे रूप गें निणन्न कत्ते ६। 
ट्स कारण से गौतग ! एसा कहा जाता है कि- 
"अजीवद्रव्य जीवद्रवयोँ के परिभोग गे अति, 
किन्तु जीवद्रव्य अजीवद्रव्यौ के परिभोग गे नही जते दै। 


प्र. दे. १. भन्ते ! जजीवद्रव्य नैरयिकों फे परिभोगगेँ जति य 
नैरयिक अजीवद्रव्यों के परिभोग गँ जते दै? 


उ. गौतम ! अजीव द्रव्य नैरयिकों के परिभोग गे जति, फ] 
नैरयिक अजीवद्रव्यों के परिभोग पे नहीं अते ६। 


प्र. भन्ते ! किस्च कारण से एेसा कहा जाता टै फि- 
"अजीवद्रव्य नैरयिकों के परिभोग गै आति 
किन्तु नैरयिक अजीवद्रव्यो फे परिपोग गै रही अति ११ 
उ. गौतग ! नैरयिक अजीवद्रव्यो को ग्रहण कत्ते टै। 
अजीवद्रव्यो कौ ग्रहण करके धैक्रिय तैजस्‌ जीर कार्मः 
के रूपमे, श्रत्ेद्धिय यावत्‌ स्पर्ेद्धिय के स्प 1, 
वचनयोग चनयोग ओर्‌ काययोग तथा श्वासोच्छवास के ९१1 
करत £) 
दस कारण रौ गौतम ! एसा कटा जाता ट कि 
“अजीवद्रव्य नरथक के परिभोगमें ज 
क्नु मैरथिक जनीवद्रव्यौ के परिभोगः 
द.२-२४. एसी प्रकार यैमामिको पर्य कटना चा 
वितप-भिसकफे निलन दार, दद्धि चया पो, 
उतने (यथायोग्य) कन चारि 


| 
॥ 


९३. जीव-चीवीसदेको मै कपित्य मोषित्व यीर अन्वि 
परर्पण- 
11.10 1 11, 
1. 06 
द्र, भ दम्‌ दाद मु म क 7 {4 
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द. क 1 ग ण ददद" £: 


जीव अध्ययन 


घाणिंदिय जिष्मिंदिय फासिंदियाई पडच्च भोमी। 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
"जीवा कामी वि, भोगी वि।' 


. दं.१.नेरदया णं भते ! किं कामी ? भोगी ? 
. गोयमा ! नैरदया कामी वि, भोगी वि। 


दं. २-११.एवं जाव थणियकुमारा। 


. दं. १२. पुढविकाइया णं भ॑ते ! किं कामी ? भोगी ? 
. गोयमा ! पुढविकाइया नो कामी, भोगी। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


“पुढविकाइया नो कामी, भोगी ?" 


. गोयमा ! फासिंदियं पडुच्च भोगी, 


से तेणर्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“पुटविकाइया नो कामी, भोगी।' 
दं. १३-१६.एवं जाव वणस्सइकाइया। 


दं. १७, बेदंदिया एवं चेव। 
णवरं-जिव्िंदिय फासिंदियाईं पडुच्च भोगी। 
दं. १८. तेदंदिया वि एवं चेव। 


णवरं-घाणिंदिय-जिष्मिदिय-फासिंदियाई्‌ पडच्च भोगी। 


प्‌. 
उ. 
प. 


उ. 


दं. १९. चररिदियाणं भते ! किं कामी ? भोगी ? 
गोयमा ! चउरिंदिया कामी वि, भोगी वि। 

से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्वदइ- 

'चउरिदिया कामी वि भोगी वि ?' 

गोयमा ! चक्छिंदियं पडच्च कामी, 
घाणिंदिय-जिष्मिंदिय-फासिन्दियाइ पडुच्च भोगी। 
से तेणर्ठेणं गोयमा!एवं वुच्चड- 

"चररिंदिया कामी वि, भोगी वि"। 

दं. २०-२४.अवसेसा जहा जीवा जाव वेमाणिया। 


, एएसि णं भते ! जीवाणं काम भोगीणं, नोकामीणं- 


नोभोगीणं य कयरे कयरेहिंतो .अप्पा वा भोगीणं जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गौोयमा । सव्वत्थोवा जीवा कामभोगी, 


नोकामी नोभोगी अणंतगुणा, 
भोगी अणंतगुणा। -विया. स. ७, उ. ७, सु. १३-१९ 


९५. जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य पोग्गलि पोग्गलित्त परूवणं - 


८ 


. जीवे णं भंते ! किं पोग्गी पोग्गले ? 
. गोयमा ! जीवे पोग्गटी वि, पोग्गले वि। 
. से केणट्‌ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ्‌- 


"जीवे पोग्गढी वि, पोग्गले वि ?' 


९५. 


९८९ 


प्राणिन्धिय, जिहयन्दरिय एवं स्पहोद्दिय की अपेक्षा जीव भोगी दै। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
"जीव कामी भी हे जौर भोगी भी है।' 


, दं.१. भ॑ते ! नैरयिक जीव क्या कामी हैया भोगी है? 
. -गौतम ! नैरयिक जीव कामी भी ह जर भोगी भी है। 


दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारो पर्यन्त कहना चाहिपए्‌। 


. दं.१२. भ॑ते ! पृथ्वीकायिक जीव क्या कामी दै या भोगी हैँ? 
. गौत्तम ! पृथ्वीकायिक जीव कामी नहीं है किन्तु भोगी है। 
. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“पृथ्वीकायिक जीव कामी नहीं है किन्तु भोगी हैँ ?' 


. गौतम ! स्प्द्धिय की अपेक्षा भोगी है। 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“पृथ्वीकायिक जीव कामी नहीं है किन्तु भोगी है।' 

दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवो पर्यन्त कहना 
चाहिए। 

दं. १७. इसी प्रकार दीन्धिय जीव भी भोगी है। 

विशेष-वे जिहेन्धिय ओर स्परेद्िय की अपेक्षा भोगी है! 

दं. १८. ज्रीन्धिय जीव भी इसी प्रकार भोगी है। 


विशेष-वे प्राणिन्दिय, जिहन्िय ओर स्परशोद्धिय की अपेक्षा भोमी है। 


प्र. 
उ. 
प्र 


उ. 


दं. १९. भ॑ते ! चतुरिन्दरिय जीव कामी है या भोगी है? 
गौतम ! चतुरिन्दरिय जीव कामी भी है जौर भोगी भी है। 


. भते ! किस कारण से पूसा कहा जाता है कि- 


“चतुरिन्धिय जीव कामी भी है ओर भोगी भीहै?' 

गौतम ! चक्षुन्दिय की अपेक्षा कामी रै, 

प्राणिन्धिय, जिहेद्धिय ओर स्परशद्धिय की अपेक्षा भोगी है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

"चतुरिद्िय जीव कामी भी है ओर भोगी भीह।' 

दं. २०-२४. वैमानिको पर्यन्त शेष सभी जीव ओधिक जीवों 
के समान (कामी भी है, भोगी भी है) कहना चाहिप्‌। 


. भते । कामभोगी, नोकामी नोभोगी जौर भोगी इन (तीन 


प्रकार के) जीवों में से कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
विशेषाधिक हैँ? 


. गौतम ! कामभोगी जीव सवसे अल्प है, 


(उनसे) नोकामी नोभोगी जीव उनसे अनन्तगुणे है, 
(उनसे) भोगी जीव अनन्तगुणे है। 


जीव-चौवीसदंडक ओर सिद्धों मे पुद्गली जर पुद्गलत्व का 


प्रङ्पण- 


भ्र. 
उ. 
प्र. 


भंते ! जीव पुद्गरी हैँ या पुद्गल हैँ ? 

गौतम ! जीव पुद्गठी भी हैँ जर पुद्गल भी है। 
भते ! किस कारण एेसा कहा जाता है कि- 
"जीव पुद्गटी भी ह ओर पुद्गल भी हँ ?' 


( °= ,------------------( अ्यवुषेन-) 


छः 


९९० 


गौयमां ! से जहानामए छएत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, घडेणं 

घडी, पडेणं पड़ी, करेणं करी एवामेव गोयमा ! जीवे वि 

सोदंदिय-चक्लिदिय-घाणिंदिय-जिव्मिंदिय-फासिंदियाट्‌ं 
पडुच्च पोग्गली , जीवं पड्च्च पोग्गले। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 
“जीवे पोग्गली वि, पौग्गटे वि।' 


प. दं. १.नेरदए णं भते ! किं पोग्गटी, पोग्गटे ? 


प. 


गोयमां ! एवं चेव। 
दं.२-२४. एवं जाव वेमाणिए। 


णवरं-जस्स जइ दंदिया्‌ं तस्स तइ वि भाणियव्वाह्‌ं | 


प. 
उ. 
प. से केणट्‌टणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ्‌- 


सिद्धे णं भते ! किं पोग्गटी, पोग्गठे? 
गौवमा ! नो पोग्गठी, पोगगले। 


““सिद्धे णं नो पोग्गटी , पोग्गरे ?"" 
गोयमा { जीवं पडुच्च। 


ते तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““स्मिद्धे नौ पोग्गटी, पोग्गले।'' 
-विया, स. ८ उ. 90, चु. ५९-९१ 


९५६. दयउवीसदंडग जीवाणं विवि विवक्छया वग्गणा पषटवणं- 


गा भवचरिरियाणं चग्गणा। 
एमा अभव्र्मिद्धियाणं वग्गणा। 
१.एगाभवरिदधिवाणंनेरडयाणं वम्गणा। 
मा उभविद्धियाणं णेरडयाणं वग्गणा। 
द. २-२४. एवं जाव एगा भवपिद्धिवाणं अभवसिदि- 
यापनं वमाणियापं वगगणा। 
; ग गप्यरटृनीयाणं वम्गेणा 
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द्रव्यानुयोग-(१) | 


उ. गौतम ! जैसे कोई पुरुष के पास एत्र हो एसे एमी, दष्ट 


उसे दण्डी, घट होने से घटी, पट होने से पटी एवं क सपे 
करी कहा जाता है, इसी तरह हे गौतम ! जीव भररन्िय 


चक्षुरिद्धिय, प्राणेन्धिय, जिहेद्धिय, सञद्धिय, (स्पत्य 
पुद्गल वाटा होने) की अपेक्षा से पुद्गठी कहलता टै भैः 
जीव की अपेक्षा पुद्गल कहलाता है। 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“जीव पुद्गली भी है ओर पुद्गल भी है। 

दं. 9. भन्ते ! नैरयिक जीव पुदूगली है या पुद्गल ? 
गौतम ! पूर्ववत्‌ कथन करना चाहिए। 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चारिए। 


विशेष-जिस जीव के जितनी इन्धियो हो उतनी इद्धियौ कटनी चारिरए। 


प्र. 
उ. 
प्र. 


मंते ! सिद्धजीव पुदगठी है या पुद्गल दहै? 

गौतम ! सिद्धजीव पुद्गरी नहीं है, किन्तु पुद्गल ६६। 
भते | किस कारण से एता कहा जाता है कि- 
तिद्धजीव पुद्गी नहीं है, किन्तु पुद्गल टै ?'' 


. गौतम ! जीव की उपेक्षा सिद्धजीव पुदुगल है (किनु उन 


इन्िर्यो न होने से वे पुद्गटी नहीं है) 
इसत कारण से गौतम एसा कहा जाता टै कि- 
सिद्धजीव पुदूगठी नहीं ह किन्तु पुदगठ ९ 


९६. चौवीस दंडक जीवों की विविध विवक्षाओं पतै वर्गणाका 
प्ररूपण- 
(२) भवसिद्धिक जीवों की वर्गणा एक ६। 


(3) 


अभवसिद्धिक जीवों की वर्गणा एक दै। 

दं. १. भवसिद्धिक नैरयिकों की वर्गणा एक | 

अमवरिद्धिक नैरयिकों की वर्मणा एक ध। 

दं. २-२४. इसी प्रकार यावत्‌ भवपिद्धिक ओर अभवगिरि? 

वैमानिको की वर्मणा एक ई 

9. राम्यकृदृष्टि जीवों की वर्मणा एक #, 

२. मिव्यादृष्टि जीवों की वर्गणा एक, 

. सम्यक्रमिथ्यादृष्टि जीवों की वर्णा एक +| 

, १.१. सम्यकृदृष्टि मगधि की वर्मणा, 

, मिथ्या नैरयिका की वर्गणा क, 

, गम्धकृिय्यादृष्टि यैर्यिको की वर्मणा प६८। 

ट.२-. इमी प्रकार असृरकुमारग न स्तमिकूमान १ 
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दं. १९. एवं चउरिदियाण वि, दं. १९. इसी प्रकार चतुरिन्दरियो की भी वर्गणा एक है, 
दं. २०-२४. सेसा जहा नेरइया जाव एगा दं. २०-२४. सम्यकूमिध्यादृष्टि की वैमानिको पर्यन्त वर्मणा 
सम्ममिच्छादिटूटीयाणं वेमाणियाणं वग्गणा। एक है, शेष जीवो की वर्गणा का कथन नैरयिकों के समान 
करना चाहिए। 
(४) एगा कण्हपक्खियाणं वग्गणा। (४) कृष्ण-पाक्षिक जीवों की वर्गणा एक है। 
एगा सुक्कपक्खियाणं वग्गणा। शुक्ल-पाक्षिक जीवों की वर्गणा एक है। 
दं. 9.एगा कण्हपक्खियाणं णेरइयाणं वग्गणा। दं. 9. कृष्ण-पाक्षिक नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
एगा सुक्कपक्खियाणं णेरइयाणं वग्गणा। शुक्ल-पाक्षिक नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
दं. २-२४. एवं चउवीसदंडओ भाणियव्वो। द॑. २-२४. इसी प्रकार चौवीस दण्डको में वर्गणा कहनी 
चाहिए। 
(५) एगा कण्हलेस्साणं वगगणा (५) कृष्ण लेश्या वारे जीवों की वर्गणा एक है। । 
एवं जाव एगा सुक्कलटेस्साणं वग्गणा। इसी प्रकार यावत्‌ शुक्ल लेया वाले जीवों की वर्गणा एक है। 
एगा कण्हलेसाणं णेरइयाणं वग्गणा। कृष्ण लेया वारे नैरयिकों की वर्गणा एक है। 


नीटलेश्या वाटे नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
कापोतलेश्या वाले नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
इसी प्रकार जिनमें जितनी लेश्यर्पै होती है उन प्रत्येक की 


एगा णीलरुसाणं णेरहयाणं वग्गणा। 
एगा काउलेसाणं णेरदयाणं वग्गणा। 


एवं जस्स जई लेसाओ, तं जहा- एक-एक वर्मणा जाननी चाहिए, यथा- 
भवणवड-वाणमंतर-पुदवि-आउ-वणस्सइकाइयो य भवनपति, वाणव्यंतर, पृथ्वी, जल ओर वनस्तिकायिक 
चत्तारि ठेसाओ, जीवो मेँ आदि की चार लेया होती है। 
तेउ-वाउ-बेदुदिय-तेददिय-चउरिंदियाणं तिष्णि लेसाओ, अग्नि, वायु, दीद्दिय,ब्र्धिय ओर चतुरि्िय जीवो मे आदि 
१ | की तीन लेश्याणँ होती है । 
-तिरिक्लोजोणियाणं मणुस्साणं छल्लेस्ाओ, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक ओर मनुष्यो के छो ेकयाए्‌ होती है। 
जोइसियाणं एगा तेउलेसा, ज्योतिष्क देवों के एक तेजोलेश्या होती है । 
वेमाणियाणं तिण्णि उवरिमेसाओ। वैमानिक देवों के अन्तिम तीन लेया होती है। 
(६) एगा कण्लेसाणं भवसिद्धियाणं वग्गणा। (६) कृष्णलेश्या वारे भवसिद्धिक जीवों की वर्गणा एक हे। 
एगा कण्हठेसाणं अभवसिद्धियाणं वग्गणा। कृष्णटे्या वारे अभवसिदधिक जीवों की वर्मणा एक है। 
एवं-छमुवि लेसासु दो दो पयाणि भाणियव्वाणि। . इसी प्रकार छो लेश्याओं मे दो-दो पद (भवसिद्धिक ओर 
४ ८  अभवसिद्धिकं) का कथन करना चाहिए] 
एगा कण्हलेसाणं भवसिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा। कृष्णलेकया वारे भवसिदधिक नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
एगा कण्हलेसाणं अभवसिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा। कृष्णटेइया वाहे अभवसिद्धिक नैरयिकों की वर्गणा एक है। 
एवं जस्स जइ लेसाओ तस्स तडयाओ भाणियव्वाओ जाव ` इसी व भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक वैमानिको 
वेमाणियाणं। , पर्यन्तं जिनके जितनी लेश्याएं है, उनके अनुपात से सभी 
दण्डको मे एक-एक वर्गणा कहनी चाहिए्‌। 
(७) एगा कण्हलेसाणं सम्मदिट्टीयाणं वग्गणा। (७) कृष्णठेदया वाले सम्यक्‌दृष्टि जीवों की वर्गणा एक है। 
एगा कण्हलेसाणं मिच्छदिदर्टियाणं वग्गणा। कृष्णले्या वाहे मिथ्यादृष्टि जीवों की वर्गणा एक हे। 
एगा कण्हलेसाणं सम्ममिच्छदिदिठियाणं वग्गणा। कृष्णलेइया वाले सम्यकूमिश्यादृष्टि जीवों की वर्गणा एक है। 
एवं छमुवि लेसासु जाव वेमाणियाणं जेसिं जइ दिट्टीओ। इसी प्रकार छहों लेश्या वाले वैमानिक पर्यन्त जिन जीवों में 
जित्तनी दृष्टियां है, उनके अनुपात से उनकी एक-एक वर्गणा 
कहनी चाहिषए्‌। 
(८) एगा कण्हलेसाणं कण्हपक्खियाणं वग्गणा। (८) कृष्णटेश्या वाले कृष्ण पाक्षिक जीवों की वर्गणा एक है। 


एगा कण्हलेसाणं सुक्कपक्छखियाणं वग्गणा। र कृष्णलेश्या वारे शुक्ल पाक्षिक जीवों की वर्गणा एक है। 


९९९ 





जाव वेमाणियाणं जस्स ज्‌ लेसाो। 


एए अट्ठ, चउवीसदंडया।१ 


-ठाण, भ. १, यु. „9 (१-८) 


९६. चउवीसदंडग जीवाणं अणंतर-परंपरोववन्नगाई्‌ दस पगारा- 


९७. 


१. 


द. 
र, 
२. 
३. 
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१. दसविहा णेरदया पण्णत्ता, तं जहा- 
अणंतरोववण्णा, 
पर॑परोववण्णा, 
अणंतरावगाटा, 


परपरावगादढा, 


. अणंतराहारगा, 


परपराहारगा, 


. अणंतरपज्जत्ता, 
. परंपरपज्जत्ता, 
. चरिमा, 

. जचरिमा। 


दं. २-२४. एवं णिरंतरं जाव वेमाणिया। 


प. 


9 
प, 


उ. 


-ठाणः, अ. १0, चु. ७५७ 


चउवीसदंडएसु महासवाईचउपयाणं परूवणं- 


दं. -(9) सिय भते ! नेरहया महासवा, महाकिरिया, 
महावेयणा, महानिज्जरा ? 

गोयमा ! णो इणट्टे समट्‌ठे। 

(२) सिय भते ! नेरइया महासवा, 
महावेयणा, अप्पनिज्जरा ? 


महाकिरिया, 


. हंता, गोयमा [सिया। 
„ (३) सिय भते । नेरइया महास्वा, 


महाकिरिया, 
अष्पवेयणा, महानिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणर्‌ठे समट्टे। 
. (४) सिय भते. !। नेरदया महासवा, महाकिरिया 


अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ? 


. गौयमा ! णो दणट्ठे समट्‌ठे। 
, (५) सिय भते ! नेरइया महासवा, अष्पकिरिया, 


महावेयणा, महानिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्टे। 
. (६) सिय भंते । नेरइया महास्वा, अप्पकिरिया, 


महावेयणा, अप्पनिज्जरा 
गोयमा ! णो इणर्‌ठे समट्ठे। 


प्रथम वर्गणा जीव प्रज्ञापना अध्ययन के प्रारंभ मेँ है। 


दव्यानुयोग-(9) 


इसी प्रकार वैमानिको पर्यत जिन जितनी तैश्याएं ह एनक 
अनुपात स कृण्ण पाक्षिक ओर शुक्त पाक्षिक जीवो की वर्गणा 
एक-एक £। 

इन आट प्रकार से चौवीस दंडो की वर्गणा का कथन किया. 
मया टै। 


९६. चीवीस दंडको के जीवों के अनन्तर परंपरोपपननकादि दस 
प्रकार- 
टं. १. भीरयिक दस प्रकार के कटे गए है, यथा- 
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१. अनन्तरोपपनक-जिनं उलन हुए एक समव हुज। 

२. परम्परौपपनक-जिरन्ँ उदन्न हए दो आदि समय हुए 

३. अनन्तरावगाढ-विवक्षित शत्र मेँ अवदि होने का प्रथम 
समय। 

४. परम्परावगाद-विवक्षित क्षेत्र मेँ अवस्थित होने क 

दितीयादि समय। 

अनन्तराहारक-प्रथम स्मय के आहारक) 

परम्पराहारक-दो आदि समयोँ के आहारक। 

उनन्तरपर्यप्तिक-प्रथम समय के पर्याप्तिक। 

परम्पर पर्यप्तक-दो आदि सम्यो के पर्याप्तक। 

चरम-नरकगति मेँ अन्तिम वार उद्पन्न होने वाटे। 

अचरम-जो भविष्य मेँ फिर नरकगति मेँ उत्प हगे। 


न 


ल ० ^ © श 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त सभी दण्डकों के दसद 
प्रकार कहने चाहिए। 


९७. 
प. 


उ. 
प. 


चौवीसदंडकों मे महाप्नवादि चार पदों का परूपण- 

दं, (१) भ॑ते ! क्या नैरयिक जीव महान्नव, महाक्रिवा, 
महावेदना ओर महानिर्जरा वाटे हैँ ? 

गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 

(२) भते ! क्या नैरयिक जीव महास्नव, महाक्रिया, महावेद 
ओर अल्पनिर्जरा वाले है ? 


. हां, गौतम है। 
. (३) भ॑ते ! क्या नैरयिक जीव महाघ्नव, महक्रिया, अत्पवेदना 


ओर महानिर्जरा वाले है? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 
. (४) भ॑ते ! क्यानैरयिक जीव महाम्रव, महाक्रिया, अल्पवेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वले है? 


उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे। 
. (६) भते ! क्या नैरयिक महाञ्नव, अल्पक्रिया महावेदना 


„ (५) भते ! क्या नैरयिक महास्नव, अल्पक्रिया पहावेदना ओर 


महानिर्जरा वाले हैँ? 
ओर 
अल्पनिर्जरा वारे हैं ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


जीव अध्ययन, 


प. 


प. 


(७) सिय मंते ! नेरइया महासवा, अष्पकिरिया, 
अप्पवेयणा, महानिज्जरा ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समट्टे] 

(८) सिय `भंते ! नैरइया महासवा, अप्पकिरिया, 
अप्पवेयणा, अष्पनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्ठे। 
. (९) सिय भंते । नेरइया अप्पासवा, महाकिरिया, 


मृहावेयणा, महामनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणर्‌ठे समट्‌ठे। 
. (१०) सिय भ॑ते ! नैरदइया अप्पासवा, महाकिरिया, 


महावेयणा, अप्पनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे। 
. (११) सिय भंते ! नेरदया अप्पासवा, महाकिरिया, 


अप्पवेयणा, महानिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे। 
. (१२) सिय भते ! नेरडया अष्पासवा, महाकिरिया, 


अप्पवेयणा, अष्पनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णौ इणट्ठे समट्‌टे। 
. (१३) सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा, अप्पकिरिया, 


महावेयणा, महानिज्जरा ? 


. गोयमा णो इणट्‌ठे समट्टे। 
. (१४) सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा, अष्पकिरिया, 


महावेयणा, अप्पनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्‌ठे। 
. (१५) सिय भंते ! नेरदया अप्पासवा, अप्पकिरिया, 


अप्पवेयणा, महानिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणर्‌ठे समर्‌ठे। 
. (१६) सिय भंते ! नेरदया अप्पास्वा, अप्पकिरिया, 


अप्पवेयणा, अप्पनिज्जरा ? 


. गोयमा ! णौ इणट्‌ठे समट्टे। 


एए सोलस भंगा। 


. दं. २. सिय भंते ! असुरकुमारा महासवा, महाकिरिया, 


महावेयणा, पहानिज्जरा ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्टे। 


एवं चउत्थो भंगो भाणियव्वो, 


सेसा पननरस भंगा खोडेयव्वा। 

दं.३-११ एवं जाव थणियकुमारा। 

दं. १२-१). सिय भंते - ! पुटविकाइया महासवा, 
महाकिरिया, महावेयणा, महानिज्जरा ? 


, हंता, गोयमा ! सिया। 


(२-१५) एवं जाव- 


९९३ 


. (७) भ॑ते ! क्या नैरयिक महा्रव, अल्पक्रिया, अल्पवेदना 


जर महानिर्जरा वाले है? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 
. (८) भते ! क्या नैरयिक महाघ्नव, अल्पक्रिया, अल्पवेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वाले हैँ? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है! 
. (९) भते ! क्या नैरयिक अल्पास्रव, महाक्रिया, महावेदना 


जर महानिर्जरा वाले है ? 


उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 
. (१0) भ॑ते ! क्या नैरयिक अल्पाप्नव, महाक्रिया, महावेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वारे हैँ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे] 

. (११) भंते ! क्या नैरयिक अल्पा्नरव, महाक्रिया, अल्पवेदना 
, ओर महानिर्जरा वाले है ? 

. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 

. (१२) भंते ! क्या नैरयिक अल्पाग्नव, महाक्रिया, अल्पवेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वारे? 


उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है] 
. (१३) भते ! क्या नैरयिक अल्पाप्रव, अल्पक्रिया, महावेदना 


ओर महानिर्जरा वाले है ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं हे। 
. (१४) भंते ! क्या नैरयिक अल्पाप्नव, अल्पक्रिया, महावेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वारे हैँ ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे। 
. (१५) भते ! क्या नैरयिक अल्पास्नव, अल्पक्रिया, अल्पवेदना 


ओर महानिर्जरा वाले है? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 
. (१६) भंते ! क्या नैरयिक अल्पान्नव, अल्पक्रिया, अल्पवेदना 


ओर अल्पनिर्जरा वाले है? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 


यह सोलह भंग (विकल्प) है। 


. दं. २. भते ! क्या असुरकुमार महाम्रव, महाक्रिया, महावेदना 


जर पहानिर्जरा वारे है ? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है। 


इस प्रकार यहां (पूर्वोक्त सोलह भगो मे से) केवल चतुर्थ भंग 
कहना चाहिरए्‌। 

शेष पन्द्रह भंगं का निषेध करना चाहिए] 

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारो पर्यन्त समञ्यना चाहिए। 


. दं. १२-(१). भंते ! क्या पृथ्वीकायिक जीव महाप्नव, 


महाक्रिया, महावेदना ओर महानिर्जरा वारे है? 


. हां, गौतम ! कदाचित्‌ होते है। 


(२-१५) इसी प्रकारे यावत्‌- 


९९४ दव्यानुयोग-(१) 


प. (१६) सिया भंते ! पुदढविकाइया अग्पासवा, प. (१६) भते ! क्या पृ्वीकायिक अत्पाप्रव, भल्रिय, 
अप्पकिरिया, अप्पवेयणा, अप्पनिज्जरा ? अल्पवेदना ओर अल्पनिर्जरा (पर्यन्त सौरह भगौ) वारे है? 
उ. हंता, गोयमा ! सिया। उ. हां, गौतम ! वे कदाचित्‌ सोटह भंगं वाटे है। 


दं. १३-२१ एवं जाव मणुस्सा। 
दं. २२-२४ वाणमंत्तर जोइसिय वैमाणिया जहा 
असुरकुमारा। -विया. स. १९, ७.४, घु. १-२२ 


९८. चउवीसदंडएसु समाहाराई्‌ सत्तदाराणं परूवणं- 
गाहा- 9. आहार-सम-सरीरा-उस्सास 


२.कम्म३.वण्ण ४. टेस्सासु। 
५. समवेदण ६. समकिरिया 
७. समाउया-चेव- वोधव्वा ॥ 


(१) आहार-सरीर-उस्सास-दारं- 
प. दे. १. णेरइया णं भते ! सव्वे समाह्यरा सव्वे समसरीरा 


सव्ये समुस्सासणिस्सासा 2 


. गोयमा ! णी इणट्ठे समट्‌ठे। 

. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 

णेरइया णो सव्ये समाहारा णो सव्वे समसरीरा णो सव्वे 
समुस्सासणिस्सासा ?' 


. गौयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .महासरीराय २.अग्पसरीराय। 

१. तत्थणंजे ते महासरीराते णं वहुतराए पौग्गले 
आहारेति, बहुतराए पौग्गले परिणामेति, बहुतराए 
पोग्गले ऊससंति, बहुतराए पौग्गले णीससंति 


अभिक्छणं आहरेति, अभिक्छणं परिणाेति, 
अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं णीससंति। 


२. तत्थ णं जेते अप्पसरीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले 
आहरेति, अप्पतराए पोग्गङे परिणमेति, अप्पतराए 
पोगगले ऊससंति, अप्पतराए पोग्गले णीससंति। 


आहच्च आहरेति, आहच्व परिणामेति, आहच्च 
ऊससंति, आह्व णीससंति। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

""णोरहया णो सव्व समाहारा, णो सव्ये सम सरीरा णो 
सव्ये समुस्सास णिस्सासा।' १ 


दं. १३-२१ . इसी प्रकार मनु्यो पर्यन्त जानना चाहिए। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर-ज्योत्तिष्क एवं वैमानिको फे विव 
मे ससुरकुमारो के समान जानना चाहिए] 


९८. चौवीस दंडकों मे समाहारादि सात दासे का प्रपण- 


गाथार्थ-१. समाहार सम-रारीर ओर समदवासौच्छवास 
२. कर्म ३. वर्ण, ४. ठया, 
५. समवेदना, ६. समक्रिया तथा 
७. समायुष्क इन सात द्वारं का चौवीस दंडकवर्ती जीवं 
मे वर्णन करते ह] 
(१) आहार-शरीर-उच्छवास द्वार- 
प्र. दं. 9. भन्ते ! क्या सभी नारक समान आहार वले है एषी 
समान शरीर वाहे ह तथा सभी समान उच्छवास-निःशवाप 
वाले? 
ठ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है] 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता हे कि 
““सभी नैरयिक समान आहार वाटे नहीं है, सभी समान शी 
वाले नहीं ह ओर सभी समान उच्छवास निःश्वास वषे 
नहीं?" . | 
उ. गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए हं, वथा- 
१. महाशरीर वाले २. अल्पक्ञरीर वहे। 
१. उनमें से जो महाशरीर वा नारक है, वे वहा 
अधिक पुद्गलं का आहार करते रै, व॒हूत अधिक 
पुद्गलं को परिणमाते दै, हुत अधिक पुद्गलों का उच्छा 
ठेते है ओर वहत अधिक पुदुगलों का निश्वास छते ६। 
वे वार-वार आहार करतै है, वार-वार पुद्गल को परिणमते 
है, वार-बार उच्छवसन करते है, वार्वा निव 
करते है। प 
२. उनमे से जो अल्प शरीर वले नारक है, वै जलय 
का आहार करते है, अलय पुद्गरो को परिणमाते ह, भल 
पुद्गल का उच्छवास ठेते है ओर अत्य पदुगलो का निए 


छोडते है । त 
वे कदाचित्‌ आहार करते है, कदापित पुद्गल कौ परिणमति 


है, कदाचित्‌ उच्छवसन करते है ओर कदायित्‌ निए 
करते है। 

दस कारण से गौतम ! रेता कहा जाता है कि 
"सभी नारक समान आहार वारे नहीं है, सभी ६ 
वारे नहीं है ओर सभी समान उच्छ्वास निवा 


न शीर 
स॒ वे 


१. (क) विया. स.१,३. २, सु. ५/१ व 
(ख) प. इमीसे णं भ॑ते { रयणप्पभाए पुवीए णेरइयाणं केरिसया पोग्गला उसासत्ताए परिणमति ? ध 


उ. मोयमा ! जे पोग्मला अणिद्ठा जाव अमणामा ते तेसिं उसासत्ताए परिणमंति। एवं जाव अहेसत्तमाए। एवं ५ 9) 
7 जीवा पर. र, ध. 8 


जीव अध्ययन 


(२) 
प्‌. 
उ. 
प. 


(३) 
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कम्मदारं- । 
णेरइया णं भंते } सव्वे समकम्मा ? 
गोयमा ! णो इणट्ठे समट्‌ठे] 

से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
“णेरदया णो सव्वे समकम्मा ?"" 


. गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9 .पुव्वोववण्णगाय, २. पच्छोववण्णगा य। 

१. तत्थ णं जे ते पुव्योववण्णगा, ते णं अष्पकम्मतरागा। 
२. तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा, ते णं महाकम्मतरागा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

“"णेरइया णो सव्वे समकम्मा 
वण्ण दारं 


. णेरइया णं भते ! सव्वे समवण्णा ? 
. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्‌े। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


“णेरदया णो सव्वे समवण्णा ? 


. गोयमा । णेरइया दुविहा पण्णतता, तं जहा- 


१. पुव्योववण्णगाय २. पच्छोववण्णगा य] 
9. तत्थ णं जे ते पुव्योववण्णगा, ते विसुद्धवण्णतरागा। 


२. तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा, ते णं अविसुद्धवण्ण- 
तरागा। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्च- 

“णेरइया णो सव्वे समवण्णा।२'' 


(४) लेस्सा दारं- 


. णेरइया णं भ॑ते ! सव्वे समलेसा ? 
. गोयमा ! णो इणट्टे समट्‌टे। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्वद्‌- 


'णेरदया णो सव्ये समटेसा ? 


. गौयमा । णेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पुव्योववण्णगाय, २. पच्छोववण्णर्गी य। 
१. तत्थ णं जे ते पुव्योववण्णगा ते णं विसुद्धलेसतरागा। 


२. तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा, ते णं अविसुद्धलेस- 
तरागा। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 

“णेरइया णो सव्वे समलेसा।२'' 


(५) वेयणा दार 


प. 
उ. 


णेरइया णं भते ! सव्ये समवेयणा ? 
गोयमा ! णो इणर्‌ठे समट्‌ठे। 


९९५ 


(२) कर्म हार- 


प्र. 
उ. 
प्र. 


(३) 


८ 


(४) 
प्र. 
उ. 
प्र 


(५) 


प्र. 


भन्ते ! क्या सभी नारक समान कर्म वाठे हैँ ? 
गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है। 

भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““सभी नारक समान कर्म वाटे नहीं हैँ?" 


. गौतम ! नारक दो प्रकार के कहे गए है । यथा- ~ 


१. पूर्वोपपन्नक, २. पश्चादुपपननक। 

१. उनमें से जो पूर्वोपपनक हैँ, वे अल्प कर्म वे है 
२. उनमें से जो पड्चादुपपननक है, वे महाकर्म वाले है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“सभी नारक समान कर्म वाठे नहीं है।'' 

वर्णं द्वार 


. भन्ते ! क्या सभी नारक समान वर्णं वाले हैँ? 
. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 
. भन्ते ! किस कारण से पैसा कहा जाता हे कि- 


““सभी नारक समान वर्णं वाले नहीं है ?" 


. गौतम ! नैरयिक दौ प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. पूर्वोपपनक, २. पश््चादुपपन्नक। 

१. उनमें से जो पूर्वोपपननक ह वे अधिक विश्गुद्ध वर्णं 
वाले है, 

२. उनमें से जो पड्चादुपपन्नक हैँ वे अविशुद्ध वर्णं वाले है। 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“सभी नारक समान वर्ण वाले नहीं है।"' 

लेश्या दार- 

भन्ते ! क्या नैरयिक सभी समान टेश्या वाठे हैँ ? 
गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 

भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““नेरयिक सभी समान टेश्या वाठे नीं है ?'" 


. गौतम । नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. पूर्वोपपन्नक, २. पडङ्चादुपपननक। 

१. उनमें से जो पूर्वो्मन हैं, वे अधिक विक्गुद्धतर लेया 
वाले है। 

२. उनमें से जो पञ्चात्‌ उत्पन होने वे ह वे अविशुद्ध 
ठेद्या वाले है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा गया है कि- 

“सभी नैरयिक समान ठेश्या वाले नहीं हे ।'' 

वेदना द्वार- 

भन्ते क्या सभी नारक समान वेदना वाले है? 


उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे। 





१. विया. स.१,३.२, सु. ५/२ 


२. विया. स. 9१,उ.२, सु. ५/३ 


३. विया. स.-१,३.२., सु. ५/४ 


९९६ 


प. 


से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
""णेरदया णो सव्ये समवेयणा ?"" 


उ. गोयमा ! णेरदया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
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३. 


१. सण्णिभूयाय २. असण्णिभूया य। 
१. तत्थणंजेते सण्णिभूया ते णं महावेयणतरागा। 
२. तत्थ णं जे ते असण्णिभूया ते णं अषपवेयणतरागा। 
से तेणट्ूठेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्‌- 

“णेरदया नौ सव्वे समवेयणा॥१'' 

किरिया दारं- 


. णेरइया णं भते ! सव्वे समकिरिया ? 
. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्टे। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्वई- 


““णेरदया णो सव्वे समकिरिया ?"" 


. गोयमा ! णेरहया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. संम्मदिट्टी २. मिच्छदिर्टी 

३. सम्मामिच्छादिट्‌टी। 

१. तत्थ णं जे ते सम्मदिट्ठी तेसि णं चत्तारि किरियाज 
कज्जंति, तं जहा- 

१. जआरंभिया, २. परिग्गहिया 

२. मायावत्तिया, ४. अपच्चक्छाणकिरिया। 

२. तत्थ णं जे ते मिच्छादिट्टी तेसि णं पंच किरियाओ 
कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया 

२. मायावत्तिया, 

५. मिच्छदंसणवत्तिया। 


सम्ममिच्छादिटूढी वि एवं चेव 


२. परिग्गहिया, 
४. अपच्चक्छाणकिरिया 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 
""णेरहया णो सव्वे समकिरिया]२ '' 
(७) आउ दारं- 


प. 
उ. 
प. 


णेरहया णं भ॑ते ! सव्वे समाउया ? 
गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्‌ठे। 

से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चद- 
“णेरइया णो सव्ये समाउया ?'' 


, गोयमा ! णैरइया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. अव्थेगडया समाया समोववण्णगा, 
२. अल्थेगद्या समाउया विसमोववण्णगा, 


३. अव्थेगइया विसमाउया समोववण्णगा, 


दव्यालुयोग-(१) 


प्र. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
“सभी नारक समान वेदना वाठे नहीं है?" - 
उ. गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. स्ज्ञीभूत, २. असंज्ञीभूत। 
१. उनमें से जो संज्ीमूत ह, वे महान्‌ वेदना वाहे है, 
२. उनर्मे से जौ असंज्ीमूत है, वे अल्प वैदना वाटे है। 
दस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“सभी नारक समान वेदना वाठे नहीं ह।' 
(६) क्रिया दार- 
प्र. भन्ते ! क्या सभी नारक समान क्रिया वाठेहै? 
. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““सभी नारक समान क्रिया वाले नहीं हँ ?'" 
उ. गौतम ! नारक तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 


५ 


< 


१. सम्यग्दृष्टि, -२. मिध्यादृष्टि, 

३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि। र 

१. उनमें से जो सम्यष्ष्टि है, वे चार क्रियाएं कपे 
है, यथा- 

9. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, 

३. मायाप्रत्यया ४. अप्रत्याल्यानक्रिया। 

२. उनमें से जो मिथ्यादृष्टि है, वे नियमतः पांच क्रिया 
करते है- यथा- 

१. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, 

३. मायाप्रल्यया, ४. उप्र्याव्यानक्रिय, 


५. मिथ्यादरनिप्रत्यया। 


३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी इसी प्रकार पांच क्रियाएं करते 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- ` 
“सभी नारक समान क्रिया वाले नही है।'' 
(७) आयु दवार- 
प्र. भन्ते ! क्या सभी नारक समान आयु वाले हे ? 
उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
“सभी नारक समान आयु वाले नहीं है ? 
उ. गौतम ! नैरयिक चार प्रकार के कहे गए है, यथा 
१. कई नारक समान आयु वाे ह ओर एक साथ उबन 
होने वहै, ` 
२. कई नारक समान आयु वाले ह किन्तु पहले 
हृए है 
३२. कई नारक विषम आबु वाले है कितु 
हुए 


पीठे उलन 


एक साथ उत्न 


[त 


१. 
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विया. स. १,८३.२, सु. ५/६ 


जीव अध्ययन - 


४. अव्येगदया विसमाउया विसमोववण्णगा। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 
""णेरइया णो सव्ये समाउया)9 


प. दं. २. असुरकुमारा णं भते ! सव्वे समाहारा ? सव्यै 


समसरीरा ? सव्ये समुस्सासणिस्सासा ? 


उ. गोयमा ! णो इणट्ढे समट्ठे। 


जहा णेरइया तहा भाणियव्वा। 


प. असुरकुमारा णं भते ! सव्ये समकम्मा ? 
उ. गोयमा ! णी इणट्टे समट्टे। 
प. से केणट्‌ठेणं भते ! एवं वुच्चई- 


““असुरकुमारा णो सव्वे समकम्मा ?"" 


उ. गोयमा !असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पुव्योववण्णगाय २. पच्छोववण्णगा य। 


१. तत्थ णं जे ते पुव्योववण्णगा ते णं महाकम्मतरागा। ` 


२. तदथ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अष्पकम्मतरागा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“"असुरकुमारा णो सव्वे समकम्मा'' 


प. असुरकुमारा णं भ॑ते ! सव्वे समवण्णा ? 


८ 


. गोयमा ! नो इणट्ठे समटूटे। 


प. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चवद्‌- 


““असुरकुमारा णो सव्वे समवण्णा ?"* 


उ. गोयमा ! असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- ' 


१. पुव्योववण्णगाय २. पच्छोववण्णगा य। 

१. तत्य णं जे ते पुव्योववण्णगा ते णं अविसुद्धवण्ण- 
तरागा, 

२. तत्थ णं जे ते पच्छोववण्णगा ते णं विसुद्धवण्ण- 
-तरागा, 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

"“असुरकुमारा णो सव्वे समवण्णा' 

एवं लेस्साए वि। 

वेयणाए जहा णेरइया। 

अवसेसं जहा णेरइयाणं । 


दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमारा!? 
दं. १२. पुढविक्काइया आहार कम्म-वण्ण लेस्साहिं जहा 


णरड्या। 
प. पुटविक्काइया णं भते ! सव्व समवेयणा ? 


५, 


प्र. 


९९७ 


४. करई नारक विषम आयु वाटे हैँ जौर पदे पीठे उत्पन्न 
हृएहै, 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

““सभी नारक समान जायु वाले नहीं है ।'' 


. दं. २. भन्ते ! सभी असुरकुमार क्या समान आहार वाले हैँ ? 


सभी समान शरीर.वाले है ? सभी समान उच्छवास निःश्वास 
वाले है? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 


शेष सव वर्णन नैरयिकों के समान जानना चाहिए। 


. भन्ते ! क्या सभी असुरकुमार समान कर्म वारे है ? 
. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है} 
. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“सभी असुरकुमार समान कर्म वाले नहीं है 7" 


. गौतम ! असुरकुमार दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. पूर्वोपपन्नक २. पश््चादुपपननक 

१. उनमें से जो पूर्वोपपनक हैँ, वे महाकर्म वाले है। 

२. उनमें से जो पश्चादुपपननक हैँ, वे अल्पतरकर्म वाले है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हे कि- 

“सभी असुरकुमार समान कर्म वाले नहीं है।'" 


. भ॑ते ! असुरकुमार क्या सभी समान वर्णं वले है ? 
. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं हे। 
. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“सभी असुरकुमार समान वर्णं वाठे नहीं हँ ?"" 


. गौतम ! असुरकुमार दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


9. पूर्वोपपननक २. पङ्चादुपपननक 
१. उनमें से जो पूर्वोपपन्नक है वे अविश्युद्धतर वर्ण वाले है। 


२. उनमें से जो पश्चादुपपननक है, वे चि्ुद्धतर वर्ण 
वाठे है] 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि 

“सभी जसुरकुमार समान वर्ण वाले नहीं है।'' 

इसी प्रकार लेश्या के विषय मे भी कहना चाहिए 

वेदना का कथन नैरयिकों के समान करना चादिए। 

शेष द्वारें (क्रिया ओर आयु) का कथन नैरयिकों के समान 

करना चाहिषए। 

दं. ३-9१. इसी प्रकार स्तनित्तकुमारों पर्यन्त (समाहारादि 

सात द्वार) समञ्ना चाहिए 

दं. १२. पृथ्वीकायिकों के आहार, कर्म, वर्ण, ओर लेश्या का 

कथन नैरयिकों के समान करना चाहिए! 

भते ! क्या सभी पृथ्वीकायिक समान वेदना वाटे है ? 
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. हंता, गोयमा । सव्ये समवेयणा। 
. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद- 


““पुटविक्कादइया सव्व समवेयणा ?"" 


. गोयमा ! पुढविक्काइया सव्ये अप्तण्णी अ्षण्णीभूयं 


अणिययं वेयणं वेदेति। 
से तेणर्‌टेणं गोयमा ! एवं वुच्चवद्‌- 
“"पुटढविक्काइया सव्वे समवेयणा। 


. पुठविक्काइया णं भते ! सव्वे समकिरिया ? 
. हंता, गोयमा ! पुटविक्काइया सव्वे समकिरिया। 
. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


““पुदढविक्कादया सव्ये समकिरिया ?"" 


. गोयमा ! पुट्विक्काइया सव्ये माइमिच्छादिर्टी तेसिं 


णेयदयाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया, २. परिग्गहिया, 

३. मायावत्तिया, ४. अपच्वक्खाणकिरिया, 
५. मिच्छादंसणवत्तिया। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

““पुठविक्कादहया सव्ये समकिरिया।'' 

(समाउया जहा नेरहया तहा भाणियव्वा।१) 


दं. १३-१९. जहा पुढविक्काइया तहा जाव चउरिंदिया।२ 
दं. २0 . पंचिंदियतिरिक्छजोणिया जहा णेरइया। 


णवरं-नाणत्तं किरियासु। 


. पंचिंदिय तिरिक्छजोणिया णं भंते ! सव्ये समकिरिया ? 


. गोयमा ! णो इणर्‌ठे समट्टे। 
. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 


““पंचैदिय तिरिक्छजोणिया नो सव्वे समकिरिया 2" 


. गोयमा ! पंचिंदिय तिरिक्छजोणिया तिविहय पण्णत्ता, 


तं जहा- 

१. सम्महिट्टी, 

३. सम्मामिच्छादिट्‌टी। 
१. तत्थ णंजे ते सम्मदिटूटी ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


२. मिच्छादिटूटी 


१. असंजयाय २. संजयासंजया य। 

१. तलथणंजे ते संजयासंजया तेसि णं तिण्णि 
किरियाज कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया २. परिग्गहिया ३. मायावत्तिया। 


उ. ही गौतम ! सभी समान वेदना वटे है। 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कटय जाता है कि- 
“सभी पृथ्वीकायिक समान वेदना वाटे है 7" 
उ. गौतम ! सभी पृथ्वीकायिक अंतरी ह, वे उरत्भूत हने पे 
अनियत वेदना वेदते है। । 
इस कारण ते गीतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“सभी पृथ्वीकायिक समान वेदना वाठे दै" 
प्र. भ॑ते ! क्या सभी पृथ्वीकायिक समान क्रिया वहे है? 
उ. हा, गौतम ! सभी पृथ्वीकायिक समान क्रिया वाटे टै। 
प्र. भते! किस कारण ते एेसा कहा जाता है कि- 
"“सभी प्रथ्वीकायिक समान क्रिया वाटे हँ ?"' 
उ. गौतम ! सभी पृथ्वीकायिक मायी-मिथ्यादृष्टि होते है, वै 
निश्चित रूप से पाचों क्रियाएं करते ह । यथा- 
१. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, 
३. मायाप्रत्यया, ४. अप्रत्याल्यान क्रिया 
५. मिथ्यादइनिप्रल्यया। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“सभी पृथ्वीकायिक समान क्रिया वाले है।'' 
(सभी समान आयु वाले है, का कथन नैरयिको के समान 
करना चाहिए) 
दं. १३-१९. पृथ्वीकायिकों के समान अग्कायिकों से लेकर 
चतुरिन्दियों पर्यन्त (आहारादि द्वार) कहने चाहिए्‌। 
दं. २०. पंचेन्द्ियतिर्यञ्चयोनिकों (आहारादि दवार) का 
कथन नैरयिक जीवों के समान है। 
विशेष-क्रियाओं मे अंतर है। 
प्र. भ॑ते ! पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक क्या सभी समान क्रिया 
विह? 
उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 
प्र. भते! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
पंचद्धिय तिर्यञ्चयोनिक सभी समान क्रिया वले नीं है? 


उ. गौतम ! पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिक तीन प्रकार फे कहे गए ह 
यथा- 


१. सम्यग्दृष्टि -२. मिथ्यादृष्टि 

३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि 

9१. उनमें से जो सम्य्दृष्टि है वे दो प्रकार के कहे गए 
है, यथा- 

१. - असंयत २. संयतासंयत 

१, उनमे सै जो संयतासंयत है, वै तीन क्रियाएं कते € 
यथा- 

१. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, ३. मायप्रत्यया, 


[रा 


(क) विया. स. १,३उ.२,सु.७ 
(ख) विया. स. १७, उ. १२, सु. 
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२. तत्थ णं जे ते असंजया तेसि णं चत्तारि किरियाओ 
कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया, २. परिग्गहिया, 

३. मायावत्तिया, ४. अपच्चक्छाणकिरिया। 

३. तत्थ णं जे ते मिच्छादिट्टी जे य सम्मामिच्छादिट्टी 
तेसिं णेयइयाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया जाव - २. मिच्छादंसणवत्तिया। 

सेसं तं चेव} 


प. दं. २१. मणूसाणं भते ! सव्वे समाहारा? सव्ये 


समसरीरा ? सव्ये समुस्सास णिस्सासा ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्टे। 
. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चई- 


'मणूसाणं णो सव्ये समाहारा, णो सव्वे समसरीरा, णो 
सव्वे समुस्सासर णिस्सासा ? 


. गोयमा ! मणूसा दुविहम पण्णत्ता, तं जहा- 


१. महासरीराय २.अप्पस्रीराय। 
१. तत्थणंजेते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गले 
आहरेति जाव वहुतराए पोग्गले णीससंति, 


आहच्च आहरेति जाव आहच्च णीससंति। 
२. तदथ णं जेते अप्पस्रीरा ते णं अप्पतराए पोग्गले 
आहारेति जाव अप्पतराए पोगगले णीससंति, 


अभिक्खणं आहरति जाव अभिक्छणं णीससंति, 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““मणूसा णो सव्वे समाहारा, णो सव्ये समसरीरा, णो 
सव्वे समुस्सासणिस्सासा।"' 
प 


सेसं जहा णेरइयाणं। 
णवरं-किरियाहिं मणूसा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सम्महिट्ठी, २. मिच्छादिर्टी, 


३. सम्मामिच्छादिट्टी। 

१. तत्थ णं जे ते सम्मद्दिट्ूटी ते तिविहा पण्णत्ता, तं 
जहा- 

१. संजया २. अससंजया ३. संजयासंजया। 

१. तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सरागसंजयाय २. वीयरागसंजया य। 

१. तत्थ णंजेते वीयरागसंजया, ते णं अकिरिया। 


२. उनमें से जो असंयत हैं वे चार क्रियाएं करते है, यथा- 


१. आरम्भिकी, २. पारिग्रहिकी, 

३. मायाप्रत्यया, ४. अप्रल्ाख्यानक्रिया। 

३. उनमें से जो मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टि हैँ वे 
निशित रूप से पांच क्रियाएं करते है, यथा- 

१. आरम्भिकी यावत्‌ ५. मिथ्यादरनिप्रत्यया। 

शेष-सव कथन पूर्ववत्‌ जानना चादिए्‌। 


. दं. २१. भ॑ते ! क्या मनुष्य सभी समान आहार वाले हैँ ? सभी 
. समान शरीर वाले ह ? सभी समान उच्छवास-निःशवास 


चाले है? 


उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है] 
. भते ! किसर कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“सभी मनुष्य समान आहार वाले नहीं हँ ? सभी समान शरीर 
वाठे नहीं है ? सभी समान उच्छ्वास निःस्वास वाठे नहीं है? 


. गौतम ! मनुष्य दो प्रकार के कहे गए ह, यथा- 


१. महाशरीर वाले २. अल्प शरीर वाले। 

१. उनमें से जो महाशरीर वाटे हैं, वे व्हुत से पुद्गलों का 
आहार करते है यावत्‌ वहत से पुद्गलों का निःश्वास 
छोड़ते है। 

कदाचित्‌ आहार करते है यावत्‌ कदाचित्‌ निश्वास छोडते है। 

२. उनमें से जो अल्पदरीर वारे है वे अल्पतर पुद्गलं का 
आहार करते है यावत्‌ अल्पतर पुदगलों का निःश्वास 
छोड़ते है। 

वार-वार आहार ठेते है यावत्‌ वार-वार निःश्वास छोडते है, 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जता है कि- 

“सभी मनुष्य समान आहार वाठे नहीं है, सभी समान शरीर 

वाले नहीं हैँ ओर सभी समान उच्छवास निःश्वास वाठे 

नहीं है।'' 

शेष सव वर्णन (छः द्वार) नैरयिकों के समान कहने चाहिए] 

विशेष-क्रियाओं मे मनुष्य तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. सम्यग्दृष्टि, २. मिथ्यादृष्टि 

३. सम्यग्मिथ्यादृष््टि। ह 

१. इनमें से जो सम्यग्दृष्टि ह, वे तीन प्रकार के कहे गए 

है, यथा- । 

संयत २. अपतंयत ३. संयतासंयत 

इनमे से जो संयत हं, वे दो प्रकार के कहे गए ह, यथा- 

सरागसंयत २. वीतरागसंयते। 

इनमें से जो वीतरागसंयत हँ वै अक्रिय (क्रियारहित) 

होते है, 


^ ^ <© «<© 
नि * 0 पि 
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२. तत्थणंजेते सरागसंजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं 
जहा- 

१. पमत्तसंजया य, २. अपमत्तसंजया य, 

१. तत्थ णं जे ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा मायावत्तिया 
किरिया कन्जंति, 

२. तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया तेसिं द किरियाओ 
कज्जंत्ि, तं जहा- 

१. आरंभिया २. मायावत्तिया य। 

२. तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेसिं तिण्णि किरियःओ 
कज्जंति, तं जहा- 

१. आरंभिया, २ . परिग्गहिया, ३ . मायावत्तिया। 

३. तत्थ णं जे ते असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ 
कज्जति, तं जहा- 

१. आरंभिया, २. परिग्गहिया, 

३. मायावत्तिया, ४. अपच्वक्ाणकिरिया। 

तत्थ णं जे ते मिच्छदिट्टी जे य सम्मामिच्छादिट्‌टी तें 

णेयइयाओ पंचकिरियाओ कज्जंति, तं जहा- 

१. जरंभिया जाव ५. मिच्छदंसणवत्तिया। 

सेसं जहा णेरइयाणं।9 

दं. २२. वाणम॑तराणं जहा असुरकुमाराणं।? 


दं. २३-२४. एवं जोइसिय वेमाणियाण वि। 


णवरं-ते वेयणाए दुविहा पण्णत्ता, तं नहा- 


9. माइमिच्छादिट्‌ठी उववण्णगा य 

२. अमादसम्महिट्टी उववण्णगा य। 

१. तत्थ णं जे ते मादमिच्छादिट्टी उववण्णग्गा ते णं 
अप्पवेयणतरागा। 

२. तत्थ णं जे ते अमाईइसम्मदिट्टी उववण्णगा ते णं 
महावेयणतरागा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्वद्‌- 

जोदसिय वेमाणिया णो सव्वे समवेयणा|' 

सेसं तहेव ३ 


-पण्ण. प. 9१७, उ. 9, वु. ११२३-११यद 


२. इनमे से जो सरागसंयत है, वै दो प्रकार कै करै गए 


है, यथा- 

१. प्रमत्तपंयत २. अप्रमत्तसंयत। 

१. इनमे से जो अप्रमत्तसंयत टँ वे एक मात्र मायाप्रल्ा 
क्रिया करते है। 


२. इनमें से जो प्रमत्तसंयत है, वे दो क्रियाएं करते है, यथा- 


१, आरम्भिकी २. मायाप्रत्यया। 
२. इनमें पै जो संयतासंयत ह, वे तीन क्रियाएं कपे 
हि, यथा- 


१. आरम्भिकी, २. पारिग्राहिकी ३. मायाप्रत्यया। 
३. इनमें से जो असंयत हैँ वे चार्‌ क्रियाएं करते है, यथा- ` 


१. आरम्मिकी . पारिग्रहिकी 
३. मायाप्रत्यया ४. अपप्रत्याख्यानक्रिया। 
इनमें से जो मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्मथ्यादृष्टि ह वे 
निषचितरूप से पाचों क्रियाएं कत्ते है, यथा- 
१. आरम्भिकी यावत्‌ ५. मिथ्यादरघनप्रल्यया। 
शेष कथन नैरयिकों के समान करना चाहिप्‌। 
दं. २२ वाणव्यन्तस (के आहारादि ७ द्वारो) 'का कथनं 
नैरयिकों के समान करना चाहिए्‌। 
दं..२३-२४ इसी प्रकार ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवो का 
कथन करना चाहिए 

विशेष-वेदना की अपेक्षा से वे देव दो प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१. मायीमिध्यादृष्टि उपपन्नक, 
२. अमायी-सम्यण्दृष्टिडपपननक। 
9. उनमें से जो मायी मिथ्यादृष्टि उपपन्नक है, वे अल्पतर 

वेदना वाटे है। 
२, उनमें से जो अमायी सम्यण्ष्टि उपपन्क है, व 
महावेदना वाठे है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
““सभी ज्योतिष्क ओर वैमानिक समान वेदना वाले नही ह। 
शेष (आहार वर्ण, कर्मं आदि सव पूर्ववत्‌ कहना चाहिए॥ 


षे 


९९. चोवीस दंडकों मे आहार-परिणामादि का प्र्पर्ण- 


किंपरिणामा करते द 
. दं. १. नेरदया णं भते ! किमाहारा, रेणामा, प्र. दं. 9. भते ! नैरयिक जीव किन द्रव्यो का आहार कए 
॥ किस तरह परिणमते है ? उनकी योनि (उतत्तिस्थान) क्था 


किंजोणीया किंटिर्ूया ॥, 
किजोणीया, किंठि्ईया पण्णत्ता ! है ? उनकी स्थिति का क्या कारणहै? 


१. विया. स. १,उ.२ सु. 90 


२. विया. स.१,३.२ सु. १9 
३. विया. स. १९, उ. १0, सु. 9 


९९. चउनीस दंडएसु आहार-परिणामाई परूवणं- 


५ + 


जीव अध्ययन 


उ. गोयमा ! नेरदया णं पोगगलाहारा, पोग्गल्परिणामा, 
पोग्गलजोणीया, पोग्गलटिठईया, कम्मोवगा। 


कम्मनियाणा कम्पटिट्दया, कम्मुणामेव विप्परियासमेति। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया। 
-विया. स. १४, उ. ६, सु. २-३ 


ध 00. चउवीस दंडएसु टिटूगणाई दसदारेहिं कोहोवउत्ताई भंग 


, पषूवणं- 

गाहा-१. पुट्विटिव्ड २. ओगाहण ३. सरीर 

४. संघयणमेव ५. संखणे] 

६. ठेसा ७. दिट्ठी ८. णाणे ९-१०. जोगुवञगे य दस 

ठणा॥ 

(१) ट्ददट्ठण दारं- 

प. दं. १. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुदवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्तसेसु एगमेगंसि निरयावासंसि 
नैरइयाणं केवदया ठिद्ठाणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा !असंखेज्जा ठिडइठणा पण्णत्ता, तं जहा- 
जहण्णिया ठिरहु, 
समयाहिया जहण्णिया ठिरई, 

. दुसमयाहिया जहण्णिया टिई, 
तिस्मयाहिया जदहिण्णिया टिई जाव असंखेज्ज- 
समयाहिया जहण्णिया ठिई, तप्पाउग्गुक्कोसिया ठिदि। 


प. इमीसे णं भंते ! स्यणप्यभाएु पुदवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि 
जहन्नियाए टिर्दए वर्‌्टमाणा नैरइया किं कोहोवरत्ता, 
माणोवरत्ता, मायोवरत्ता, लोभोवरत्ता 

उ. गौयमा | सव्वे वि ताव हौज्जा कोौवरत्ता। 

१. अहवा कोहयोवरत्ता य माणोवरत्ते य। 
२. अहवा कोहोवरत्ता य माणोवरत्ता य। 
३. अहवा कोहोवरत्ता य मायोवरत्ते य। 
४. अहवा कोहोवरत्ता य मायोवरत्ता य। 


५. अहवा कोहोवरत्ता य लोभोवउत्ते य। 


६. अहवा कोहोवरत्ता य लोभोवरत्ता य। 


२०९ 


उ. गौतम ! नैरयिक जीव पुद्गल का आहार करते है, पुद्गल 


रूप मेँ परिणमाते है। उनकी योनि (्ीतादि स्पर्शमय) पुद्गल 
रूप है। उनकी स्थिति पुद्गल रूप है वे (ज्ञानावरणीयादि) 
कर्मरूपी पुद्गल से युक्त है। 

उनके नारकत्व आदि की प्राप्ति पौद्गलिक कर्म निमित्तक है, 
उनकी स्थिति के कारण कर्मपुद्गल हैँ । कर्म पुद्गलं के कारण 
ही वे विपर्यसि (अन्य पर्याय) को प्राप्त होते है। 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। 


१00. चौवीस दंडकों मे स्थिति स्थानादि दस दासे में 


क्रोधोपयुक्तादि भंगो का प्ररूपण- 

गाथार्थ- 9. स्थिति २. अवगाहना ३. शरीर ४. संहननं 
५. संस्थान ६. ठेशया ७. दृष्टि ८. ज्ञान ९. योग 90 . उपयोग 
इन दस स्थानों (द्वारौ) दवारा नरकादि प्रथ्वीवर्ती जीवों का वर्णन 
करते है- । 


(१) स्थिति स्थान दार- 


प्र. दं. 9. भ॑ते ! इस रलप्रभा प्रथ्वी के तीस लाख नारकावासौं 
मं से एक-एक नारकवास में रहने वाठे नारक जीवों के 
कितने स्थिति स्थान कहे गये हैँ ? 

उ. गौतम ! उनके असंख्यात स्थिति स्थान कहे गए हैँ, यथा- 
जघन्य स्थिति (दस हजार वर्ष की है) 
एक समय अधिक.जघन्य स्थिति, 
दो समय अधिक जघन्य स्थिति। 
तीन समय अधिक जघन्य स्थिति यावत्‌ असंख्यात समय 
अधिक जघन्य स्थिति तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति ये 
सव मिलकर असंख्यात स्थिति स्थान है । 

प्र. भन्ते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों मेसे 
एक-एक नारकावास में जघन्य स्थिति मेँ वर्तमान नारक 
क्या क्रोधोपयुक्त है, मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त हं या 
लोभोपयुक्त हैँ ? 

उ. गौतम ! वे सभी क्रोधोपयुक्त होते है। 
9. अथवा वहत से नारक क्रोधोपयुक्त होते हैँ ओर एक 


नारक मानोपयुक्त होता है। 

२. अथवा वहुत से क्रोधोपयुक्त भी होते ह ओर वहुत 
मानोपयुक्त भी होते है । 

३. अथवा व्हुत से क्रोधोपयुक्त होते हं ओर एक 
मायोपयुक्त होता है। 

४. अथवा वहुत से क्रोधोपयुक्त ओर वहत से मायोपयुक्त 
होते है। 

५. अथवा वृहत से क्रोधोपयुक्त होते है ओर एक 
छोभोपयुक्त होता है। 


६. अथवा वहुत से क्रोधोपयुक्त ओर वहत ते लोमोपयुक्त 
होते हैं ये द्विक संवोमी भंग हे) 


२०२ 
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५-८. 
ॐ 


पच्छा माणेण मायाए लोभण य कोटो भदयव्वो, ते कोहं 


अहवा कोहीवएत्ता य माणोवरत्त य मायीव्ररसे य। 


, कोटोवरत्ता य माणीव्ररत्ते य मायोवरत्ता य। 
. कोहोवरत्ता य माणोरत्ता य मायोवसत्तैय। 


. कोटोवरत्ता य माणोवरत्ता य मायोवउत्ता य 


एवं कोह-माण-लोभेणं वि चर। 


एवं कोह-माया-लोभेण-वि चठ १ = (१२) 


अमुंचता। 


एवं सत्तावीसं भगा णेयव्या। 


प. इमीसे णं भंते ! रवणप्पमाए पुढवीए तीसाए 
निरयावासप्नयसहस्सेसु एगमेग॑सि 
समयाहिवाए जहन्नटिट्डए वदट्टमाणा नेरइया किं 


कोहोवरत्ता, माणोवसत्ता, मायोवरत्ता, लोभोवरत्ता? 


उ. गोयमा ! कोहोवरत्ते य, माणोवउत्ते य, मायोवरत्ते, य, 


लोभोवरत्ते य, 


कोहौवरत्ता य, माणोवरत्ता य, मायोवरत्ता य, 


लोभौवरत्ता य। 
अहवा कोहीवउत्ते य माणोवरत्ते य, 
अहवा कोयोवरत्ते य माणोरत्ता य, 


एवं असीति भंगा नेयव्वा, 


(२) 


प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि 


एवं जाव संखिज्ज समयाहिया टिड। 


असंखेज्जसमयाहियाए टि्ईए तप्पाउग्गुक्कोियाए 
टिईए सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 


ओगाहणठणा दारं 


नेरहयाणं केवइया ओगाहणरखणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! असंखेज्जा ओगाहणखाणा पण्णत्ता, तं जहा- 


- जहण्णिया जोगाहणा, 


पएसाहिया जहन्निया ओगाहणा, ` 


निरयावासंसि 


[ दव्यानुयोग-(१) ` 


9. अधवा वहूत ग क्रोधरीपयुक्त देति ह एफ मानोपयक्त 
ओर एक मायोपयुक्त तता टै । 
२. अध्वा ब्रूत स क्राधोपवुक्तं हते £ एक मानोपयुक्त 
पताह जीर वृत रौ मायोपयुक्त हरेह है| 
- अधवा वदत त क्रा्रापवुक्त आर वु परे मानोययुक्त 
हते * अर्‌ एके मायोपयुक्त एता £। 
८. अथवा वहत सै कऋरयोपयुक्त, वृहत से मानंपयुक्त भौ 
वदत से मायोपयुक्त रोते £। 


६४ 


५-८. दसी प्रक्रार्‌ क्रोध, मान आर्‌ लोम के (व्रिकतंयोगी) 


चार्‌ भग कने चादिप्‌। 
२. दमी प्रकार क्रोध, माया अर लोमक (व्रिकसंयोगी) 
चार भंग कटने चारिए। 


इरा प्रकार कुट १२ भंगद्ोते हैं। ये त्रिक संयोगी भंग है) 
तत्पश्चात्‌ मान, माया अर्‌ लौभके पाथ क्रोधको नही 
छटोडते हुए (एक वचन, वहुवचन के साथ चतुष्कतंयोगी) ८ भग 
रोते है। 

इपर प्रकार कुल २७ भंगं समदय लेने चादिए। 


प्र 
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(२) 


भते ! रलप्रभा प्रच्धीके तीस लघ नारकावासां मस 
एक-एक नारकावाप्त मे एक समय अधिक जवन्य स्थिति मं 
परवर्तमान नारक क्या क्रोधोपयुक्त होते ह, मानोपवुक्त हत 
हे, मायोपयुक्त होते ट या टोभोपयुक्त होते ह ? 

गौतम } उनमें से कोई क्रोधोपयुक्त, कोई मानोपयुक्त, कोई 
मायोपयुक्त ओर कोई लोभोपयुक्त होता €। 

अववा वहुत रो क्रोधोपयुक्त, वहुत से मानोपयुकत, वृत र 
मायोपयुक्त ओर वहत से लोभोपयुक्त होते है। 

अथवा कोई एक क्रोधोपयुक्त ओर मानोपयुक्त पयुक्तं ह होता ह। 
अथवा कोई एक क्रोधोपयुक्त हेता है ओर हुत पे 
मानोपयुक्त होते है। 

इस प्रकार, (असंयोगी ८ भग द्विंयोमी २४ भंग, त्रक्‌ 
संयोगी ३२ भग, चतुष्क संयोगी १६ भंग के) कुल असी 
भंग समञ्मने चाहिए 

इसी प्रकार दो समयाधिक जघन्य स्थिति से स्यात्‌ 
समयाधिक जघन्य स्थिति पर्यन्त भी अस्सी भंग समन्तं 
चाहिए 

असंख्यात समयाधिक जघन्य स्थिति वालों से लेकर उनके 
योग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले नारको पर्यन्त स्ताईस भग 
कहने चाहिए 

अवगाहन स्थान दार 

भते ! ईस रलप्रभा पृथ्वी के तीस लख नारकावास मं सै 
एक-एक नारकावास में ` रहने वाटे नारको 
अवगाहना स्थान कहे गए है ? । 
गौतम ! उनके अवगाहना स्थान असंल्यात कहं ष 
है, यथा- 

१. जघन्य अवगाहना (अंगुल के असंख्यातवे भाग) 


एक प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, 


जीवः अध्ययन 


दुप्पएसाहिया जहन्तिया ओगाहणा जाव 
असंचेज्जपएसाहिया जहन्निया जगाहणा, 
तप्पाउग्गुक्कोसिया ओगाहणा। 


प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुठवीए तीसाए 


निरयावाससयसहस्सेसु एगभेगंसि निरयावासंसि 
जहन्तियाए ओगाहणाए वटूटमाणा नेरइया किं 
कोहोवरत्ता जाव लोभोवरत्ता ? 

उ. गौयमा ! असीति भंगा भाणियव्वा जाव- 
संखेज्जपएसाहिया जहन्निया ओगाहणा, 
असंखेज्जपएसाहियाए जहन्नियाए ओगाहणाए 
वट्टमाणाणं तप्पाउग्गुक्कोसियाए ओगाहणाए 


वटूरमाणाणं नेरइयाणं दोसु वि सत्तावीसं भंगा। 

(३) सरीरदारं- 

प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि 
नेरइयाणं कड्‌ सरीरगा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! तिण्णि स्रीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .वेउव्विए, २.तेयए ३.कम्मए। 

प. इमीसै णं भते ! रयणप्पभाए पुटवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंससि निरयावासंसि 
वेउव्वियसरीरे वटूटमाणा नेरइया किं कोहोवरत्ता जाव 
लोभोवरत्ता? 

उ. गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 
एएणं गमेणं तिण्णि सरीरा भाणियव्वा। 


(४) संघयण दारं- 

प. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए परढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि 
नेरइयाणं सरीरगा किं संघयणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, 


नेवऽर्‌्ढी, नेव छिरा, नेव ण्हारूणि, 


जे पोम्गला अणिट्ठा अकंता अप्पिया असुभा 
अमणुण्णा अमणामा ते तेसिं सरीरसंघायत्ताए 
परिणमंति। 

प. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाएु पुटवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि निरयावासंसि छण्टं 
संघयणाणं असंघयणे वटूटमाणा नेरइया किं 
कोहोवरत्ता जाव छोभोवरत्ता ? 

उ. गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 


८ 


(३) 


(४) 


उ. 


२०३ 


द्विप्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना यावत्‌ 
असंख्यात प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, 

तथा उनके योग्य उत्कृष्ट अवगाहना। 

(इस प्रकार असंख्यात अवगाहना स्थान होते ह]) 


. भते ¦ इस रलप्रभा पृथ्वी के तीस लख नारकावासों मे से 


एक-एक नारकावास मे जघन्य अवगाहना वाठ नैरयिक 
क्या क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 


„ गौतम ! जघन्य अवगाहना से संख्यात प्रदेशाधिक जघन्य 


अवगाहना पर्यन्त नैरयिकों मे अस्सी भंग कहने चाहिए] 
असंख्यातप्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना में विद्यमान से 
केकर योग्य उक्कृष्ट अवगाहना में विद्यमान नारको तक 
सत्तार्दस भंग कहने चाहिए। 


शरीर द्वार 


. भते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के तीस छख नारकावासों मेँ से 


एक-एक नारकावास में रहने वाले नारको के कितने शरीर 
कहे गए है? 


. गौतम ! उनके तीन शरीर कहे गए है, यथा- 


१. यैक्रिय २. तैजस्‌ ३. कार्मण। 


. भंते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के तीस लख नारकावासोँ मेँ से 


प्रत्येक नारकावास मेँ रहने वाले वैक्रियशरीरी नारक क्या 
क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लभोपयुक्त हैँ ? 


. गौतम ! उनके (क्रोधोपयुक्त आदि) २७ भंग कहने चाहिए। 


इस प्रकार तेजस्‌ ओर कार्मण सहित तीनों शरीरो के 
सम्बन्ध मँ यह आलापक कहना चादहिए। 


संहनन द्ार- 


. भ॑ते ! इस रलप्रभापृथ्वी के तीस लख नारकावासों मसे 


प्रत्येक नारकावास में रहने वाले नैरयिकों के शरीरो का 
कौन-सा संहनन कहा गया है ? 


. गौतम ! छह संहननं मे से कोई भी संहनन न होने से संहनन 


रहित है। 

क्योकि उनके शरीर मेँ हड्डी, शिरा (नस) ओर स्नायु नहीं 
होती। 

जो पुदूगठ अनिष्ट, अकान्त अप्रिय अश्गुम अमनोज्ञ ओर 
अमनोहर हँ, वे पुद्गल उनके शरीर संधातरूप में परिणत 
होते है। 


. भते ! इस रलप्रमा पृची के तीस लाख नारकावासों मसे 


प्रत्येक नारकावास में रहने वाटे ओर छह संहननो मं ते 
जिनके एक भी संहनन नदीं हे वे नैरविक क्या क्रोयोपयुक्त 
हें यावत्‌ टोभोपयुक्तर्है? 

गोतम ! इनके सत्ताईस भंग कहने चादिए। 
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(५) 


प. 


संटाणदारं- 
इमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पभाए पुढवीए नैरदयाणं सरीरगा 
किंसंखिया पण्णत्ता ? 


. गौयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१.भवधारणिज्जाय २. उत्तरवेउव्विया य। 
१. तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हंडसंठिया पण्णत्ता। 


२. तत्थ णं जै तै उत्तरवेउव्विया ते वि हूंडसंखिया 
पण्णत्ता। 


. इमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पभाए पुढवीए जाव हृंडसंटाणे 


वर्‌्टमाणा नरया किं कोहोवरत्ता जाव लोभोवरत्ता ? 


. गौोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 


लेसा दारं- 


. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाणं कड्‌ 


लेसाओ पण्णत्ताओ ? 


. गोयमा ! एक्का काउटेसा पण्णत्ता। 
. इमीसे णं भते ! रणप्पभाए पुटवीए जाव कारलटेस्साए 


वटूरमाणा नेरइया किं कोहोवसत्ता जाव लोभोवरत्ता ? 


. गोयमा ! सत्तावीसं भेगा भाणियव्वा। 


दिटिठ दार- 


. इमीसे णं भते ! रयणष्पभाएु पुटवीए नेरइया किं 


सम्मदिर्‌टी, मिच्छादिट्टी, सम्मामिच्छादिट्टी ? 


. गोयमां ! तिण्णि वि। 
. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए्‌ सम्मदुदंसणे 


वटूटमाणा नेरइया किं कोहोवरत्ता जाव लोभोवरत्ता ? 


. गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 


एवं मिच्छद्दंसणे वि। 
सम्मामिच्छद्दंसणे असीति भंगा। 


(८) नाण दारं- 
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. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुटवीए नेया किं णाणी 
अण्णाणी ? 

. गोयमा ! णाणी वि, अण्णाणी वि। 
तिण्णिनाणा वि नियमा 
तिण्णि अण्णाणद्रं भयणाप्‌। 


, इमीसे णं भते ! रयणप्पहाए पटवीए जाव 
आभिणिवोहियणाणे वट्टमाणा नैरदया किं 
कोहोवरत्ता जाव टोभोवरत्ता? 

, गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 
एवं त्िण्णि णाणां तिण्णि य जण्णाणाईं भाणिवव्वाडु। 


^ ॥ 
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दव्यानुयोग-(१) 
(५) संस्थान दार- 


प्र. भ॑ते ! इस रलप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासों पे 
प्रत्येक नारकावास मेँ रहने वाले नैरयिकों के शरीर किष 
संस्थान वि कहे गए है? 
उ. गौतम ! उनका संस्थान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. भवधारणीय २. उत्तरवैक्रिय। 
१. उनमेँ से जो भवधारणीय शरीर वाठे हँ, वे हुण्डक 
संस्थान वाटे कहे गए हैँ 
२. उनमें से उत्तरवैक्रिय शरीर वले है, वे भी हण्डक 
संस्थान वाटे कहे गए हैँ। 
प्र. भते ! इस रलप्रभापृथ्वी मेँ यावत्‌ हुण्डक संस्थान मे 
परवर्तमान नारक क्या क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लोभोपयुक्त £? 
उ. गौतम ! नके भी क्रोधोपयुक्त आदि २७.भग कहने चाहिए। 
(६) लेश्या दार- 
प्र. भते ! इस रलप्रभा पृथ्वी यें रहने वाले नैरयिकों मे कितनी 
ठेर्याएं कही गर्ह है 
उ. गौतम ! उनमें केवल एक कापोतठेशया कटी गई है। 
प्र. भंते ! इन रलप्रभा पृथ्वी मेँ यावत्‌ कापोतरेश्या मे 
प्रवर्तमान नारक क्या क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लोभोपयुक्त ६? 
उ. गौतम ! इनके भी सत्ताईस भंग कहने चाहिए 
(७) दृष्टि द्वार- 
प्र. भ॑ते ! इस रलप्रभापृथ्वी मेँ रहने वाले नारक जीव क्या 
सम्यग्दृष्टि है, मिथ्यादृष्टि है, या सम्यग्मथयाृष्ट है 
उ. गौतम ! वे तीनों दृष्टि वाटे है। 
पर. भ॑ते ! इस रलप्रभा पृथ्वी मेँ रहने वाले सम्यषृष्टिनाएक 
क्या क्रोधोपयुक्त हैँ यावत्‌ लोभोपयुक्त हं 
उ. गौतम ! इनके क्रोधोपयुक्त आदि सत्ताईस भग कलने 
चाहिए 
इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के भो २७ भंग कहने चाहिए] 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि के अस्सी भंग होते है। 
ज्ञान दार- 
प्र. भते ! इस रलप्रभापृथ्वी मे रहने वाके नारक जीव व्वा 
ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
उ. गौतम ! वे ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भी है। 
जो ज्ञानी ह उनमें नियमतः तीन ज्ञान होते £ 
जो अज्ञानी हे, उनमे तीन अज्ञान भजना (विकल) 
होते है। 
प्र. भते ! इत रलप्रभा पृथ्वी मँ यावत्‌ आमिनिवोधिकलाग ५ 
्रवर्तमान नारक क्या क्रोधोपयुक्त हं यावत्‌ ठौभोपु 
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उ. गौतम ! क्रोधोपयुक्त आदि २७ भंग कटन चादिए। 


दस प्रकार तीनों ज्ञान जर ताना अज्ञान वालाम्‌ 
भंग कटने चाटिए 


210-2 ~ 


जीव अध्ययन ----- 


(९) जोगदारं- 
प. इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया किं 
मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी ? 
उ. गोयमा ! तिण्णि वि] 
प. इमीते णं भते ! रयणष्पभाए पुटवीए जाव मणजौए 
वट्टमाणा किं कोहोवरत्ता जाव लोभोवरत्ता ? 
-उ. गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणिचव्वा] 
` एवं वडजोए, एवं कायजोए। 


(१0) उवओगदारं- 
प. इमीसे णं भ॑ते ! रयणष्पभाए पुढवीए किं सागारोवरत्ता 
अणागारोवरत्ता? । 
उ. गोयमा ! सागारोवरत्ता वि, अणागारोवरत्ता वि। 


प. इमीसे णं भते ! रयणष्पभाए पुटवीए जाव 
` सागारोवओगे वर्‌्टमाणा नेरइया किं कोहोवरत्ता जाव 
लोभोवरत्ता? 
उ. गोयमा ! सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा। 
एवं अणागारोवउत्ते वि सत्तावीसं भंगा। 


एवं सत्त पुढवी णेयव्वाओ। 

णवर्‌-णाण्त्तं छेसासु-गाहा- 

काऊ य दोसु, तइयाए मीसिया, नीलिया चरत्थीए्‌। 
पंचमीयाए मीसा कण्डा तत्तो परम कण्हा ॥१॥ 


प. दं. २-११. चउसटूटीए णं भते! असुरकुमारा- 
वाससयसहस्सेसु एगमेगंसि असुरफुमारावासंसि 
असुरकुमाराणं केवइया टिदठाणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! असंेज्जा टिदठाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
जहन्निया टिई जहा नेरइया तहा, 
णवरं-पडिलोमा भंगा भाणियव्वा, तं जहा- 


१ .सव्वे वि ताव होज्जा लोभोवरत्ता, 
२. अहवा लोभोवरत्ता य मायोवरत्ते य, 


३. अहवा लोभोवरत्ता य मायोवरत्ता य, 
एएणं गमेणं नेयव्वं जाव थणियकुमारा, 


णवर्‌-णाणत्तं भाणियव्वं। 


प. दं.१३-१६. असंखेल्जेसु णं भते ! पुटविकाइया- 
वाससयसहस्सेु एगमेगंसि पुटविकाइयावासंसि 


पुदविकादइयाणं केवइया ठिडठाणा पण्णत्ता ? 
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(९) योग दार- 

प्र. भंते ! इस रलप्रभा प्रथ्वी मेँ रहने वाठे नारक जीव 
मनोयोगी हैँ, वचनयोगी है या काययोगी है ? 

उ. गौतम ! वे तीनों योगों वाठ है। 

प्र. भते ! इस रलनप्रभा पृथ्वी मे यावत्‌ मनोयोग मेँ प्रवर्तमान 
नारक जीव क्या क्रोधोपयुक्त हैँ यावत्‌ लोभोपयुक्त हैँ ? 

उ. गौतम ! क्रोधोपयुक्त आदि २७ भंग कहने चाहिए्‌। 
इस प्रकार वचनयोगी ओर काययोगी के भी २७ भंग कहने 
चाहिप्‌। 

(१0) उपयोग द्वार- 

प्र. भते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के नारक जीव क्या साकारोपयोग 
से युक्त हँ या अनाकारोपयोग से युक्त है ? 

उ. गौतम ! वे साकारोपयोग से भी युक्त है ओर 
अनाकारोपयोग से भी युक्त है। 

प्र. भते ! इस रलप्रभा प्रथ्वी में यावत्‌ साकारोपयोग में 
प्वर्तमान नारक क्या क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लोभोपयुक्त हँ ? 


उ. गौतम ! क्रोधोपयुक्त आदि २७ भंग कहने चाहिर्‌। 
इस प्रकार अनाकारोपयोग से युक्त मे भ सत्ताईस भंग 
कहने चाहिए। 
इसी प्रकार सातं नरक पृथ्वियों के लिए जानना चादिए। 
विशेष-ठेदयाओं मे अंतर है-गाथार्थ 
पहटी ओर दूसरी नरक पृथ्वी मेँ कापोतलेश्या है, तीसरी 
नरक पृथ्वी में मिश्र (कापोत ओर नीक) है, चौथी मेँ नील 
ठेशहया है पांचवीं मे मिश्च (नीर ओर कृष्ण) हं एट्री में क्ण 
ठेश्या है ओर सातवीं मे परम कृष्ण टेश्या होती है। 

प्र. दं.२-११. भते ! चौसठ लख असुरकुमारावासों मेँ से 
प्रत्येक असुरकुमारावास में रहने वारे असुरकुमारौं के 
कितने स्थिति स्थान कहे गए? 

उ. गौतम ! उनक असंख्यात स्थिति स्थान कहे गये ह, यथा- 
जघन्य स्थिति स्थान एक समय जधिक जघन्य स्थिति स्थान 
आदि सव वर्णन नैरयिकों के समान जानना चाहिए] 
विशेष-इनमें सत्ताईस भंग प्रतिलोम (उल्टे) समड्मने चाहिए, 
यथा- 

१. सभी असुरकुमार लोभोपयुक्ते होते है, 

२. अथवा वहुत से लोभोपवुक्त होते है ओर एक 
मायोपयुक्त होता है, 

३. अथवा वहत से लोभोपयुक्त ओर वहत से मायोपयुक्त 
होते है। 

इसी आलापक के अनुसार स्तनितकुमारों पर्यन्त 

(क्रोधोपयुक्तादि भंग) जानने चाहिए। 

विशेप-(टख्टा आदि मँ) जो-जो भिन्नत्ता ह वड जाननी चाटिए। 

प्र. दं. १३-१६.- भते ! पृथ्वीकायिक जीवों क अर्मंल्यात ट 
आवासां मे से एक-एक सवान मं रहने वाद पूर्वकाय; 
के कितने स्थितिन्यानक्टेगवर्हेः 


उ. गोयमा! ससंखेज्जा टिडलणा पण्णत्ता, तं जहा- 


जहन्निया टिई जाव तप्पाउग्गुक्कोसिया सिई। 


. असंखेज्जैसु णं भंते ! पुटविकाइयावाससयसहस्सेसु 
एगमेगंसि पुटविकाइयावाससंसि जहन्नदिईए 
वर्ट्टमाणा पुटविकाइया किं कोहोवरत्ता जाव 
टोभोवरत्ता ? 

. गौयमा ! कोहोवउत्ता वि, माणोवरत्ता वि, मायोवरत्ता 
वि, लोभोवउत्ता वि। 

एवं पुढविक्काइयाणं सव्वेसु ठणेसु अभंगयं, 


णवरं-तेउटेस्साए असीति भंगा। 

एवं आउक्काइया वि। 

तेउक्काय-वाउक्काइयाणं सव्वेसु वि ठणेसु अभंगयं। 
वणस्सदकाइया जहा पुढविकाइया। 


दं. १७-१९. वेदंदिय-तेदंदिय-चउरिदियाणं-जेहिं 
ठणेहिं नेरडयाणं जसीड्‌ भंगा तेहि ठाणेहिं असीई चेव। 


णवर-अबव्भहिया ` सम्मत्त, आभिणिवोहियनाणे 
सुयनाणे य एएहि असीड भंगा, । 


जेहि ठणेहिं नेरइयाणं सत्तावीसं भंगा तेसु ठणेस 
सव्वेसुं भंगयं। 

दं. २0. पंचिंदिय-तिरिक्छजोणिया जहा नेरइया तहा 
भाणियव्वा। 


णवरं-जेहिं सत्तावीसं भंगा तेहिं अभंगयं कायव्वं | 
जत्थ असीद्‌ तत्थ असीति चेव 


दं. २१ . जेहि टाणेहिं नेरइयाणं असी भंगा, तेहिं 
ठाणेहिं मणुस्साणं वि असीद्‌ भंगा भाणियव्वा। 


जेसु ठणेसु सत्तावीसा भंगा तेसु ठणेसु सव्वेषु 

अभंगयं, 

णवर-मणुस्साणं अग्महियं-जहन्नियाए ठिर्इए 

आहारए य असीति भंगा। 

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोडस-वेमाणिया जहा 

भवणवासी, 

णवर्गे-णाणत्तं जाणियव्वं जं जस्स जाव अणुत्तरा। 
-विया. त. 9, उ. ५, तु. ६-२६ 


दव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! उनके असंल्यात स्थिति स्थान कहे गये हँ, या- 
जघन्य स्थिति सै लेकर उनके योग्य उकृष्ट ध्थिति पर्यल 
असंख्यात स्थिति स्थान होते है। । 

प्र. भते ! प्ृथ्वीकायिक जीवों के असंघ्यात ल आवा मे 
से एक-एक जवास में रहने वाटे ओर जघन्य स्थिति वहे 
पृथ्वीकायिक क्या क्रोधोपयुक्त है यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 


उ. गौतम ! क्रोधोपयुक्त भी है, मानोपयुक्त भी हँ, मायोपयुक्त 
भी है ओर लोभोपयुक्त भी है। 
दस प्रकार पृथ्वीकायिकों के सव स्थान अभंगक (विकल्प 
रहित) है। ` 
विशेष-तेजोलेइया मेँ अस्सी भंग कहने चाहिए। 
इसी प्रकार अष्काय करे सम्बन्ध मे भी.जानना चाहिए। 
तेजस्काय ओर वायुकाय के सव स्थानों मे अभंगक है। 
वनस्पतिकायिकों के लिए परध्वीकायिक के समान समञ्लना 
चाहिए। 9 
दं. १७-१९. जिन स्थानों में नैरयिक जीवों के अस्सी भय 
करे गये हैँ उन स्थानो मे दरीन्धिय, बीन्द्िय जीर चतुरिन्िय 
जीवों के भी अस्सी भंग कहने चाहिए) 
विशेष-(दतनी वात नारक जीवों से अधिक है कि] 
सम्यग्दर्शन, आभिनिवोधिकज्ञान ओर श्रुतज्ञान इन मे 
अस्सी भंग होते है, 
जिन स्थानों मेँ नारक जीवों के सत्ताईस भंग कटे ६, उन 
सभी स्थानों मे अभंगक (विकल्प रहित) है। 
दं. २0 . जैसा नैरयिक के विषय में कहा, वैसा ही पंचन्िय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवो के भंगं के विषय में भी कर्हना 
चादिए। । 
विशेष-जिन-जिन स्थानों मेँ नारक जीवों के सत्ताईस भा 
कटे गये है, उन-उन स्थाने यहां अभेगक कहना चरहिए। 
जिन स्थान मेँ नारको के अस्सी भंग कहे है उसी प्रका 
इनके भी अस्सी भंग कहने चाहिए्‌। | 
दं. २१. नारक जीवों मे जिन-जिन स्थानों मँ अस्सी ५1 
कहे गए हैँ, उन-उन स्थानों मे मनुष्यो के भी अली भग 
कहने चाहिए्‌। 
नारक जीवों के जिन-जिन स्थानों मे सत्ताईस भंग कटे गए 
है, वहां मनुप्यो मे अभंगक कहना चादिषए। । 
विशेप-मनुप्यों मेँ यह अधिकता है कि जघन्य ध्थिति आ 
आहारक शरीर मेँ अस्सी भंग होते ह, च 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क आर वैमानिक धवा का 
कथन भवनवासी देवो के समान समद्मना चाहिए। 
विशेप-अनुत्तरविमानो मे जिसकी जौ भिनता हो वह खान 
टेना चाहिपए। 


५ 


व चोवीस दंडकौं नें अध्यवसायो संट्या अ 
१०१. चउवीसदंडएसु अज्खवप्नाणाणं संखा पसत्यापसत्यत्त य॒ १09. चीवीप्र॒दंडकां मं. सार्यो की र 
सप्रशत्ताप्रशस्तत्व का प्रषूपण-- 


पषूवणं- १ अव्यवदरय (आन 
प. दं. १. णेरडयाणं मंते 1! कवड्या अनज्छवस्राणा प्र. दं. १. मंते ! नारकीं क कितने अध्यवः 
पण्णता? परिणाम) कहै गए? 
[9 


ए रि 9 


जीव अध्ययनं 


घ. 


` प्‌. 
ख. 


गोयमा } असंखेज्जा अज्वसाणा पण्णत्ता 
ते णं भ॑ते ! किं पस्व्था अप्पसत्था ? 
गौयमो ! पसत्था वि अप्पस्त्था चि। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
-पण्ण. प. ३४ यु. २०४८७-२०४८ 


१०२. चउवीसदंडएसु सम्मत्ताभिगमाई पशूवणं- 


प. 


उ. 


दं. १. णेरहया णं भते ! किं सम्मत्ताभिगमी 
मिच्छत्ताभिगमी सम्मामिच्छत्ताभिगमी ? 

गोयमां ! सम्मत्ताभिगमी वि, मिच्छत्ताभिगमी वि, 
सम्मामिच्छत्ताभिगमी वि। 

दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया। 
णवरं-एगिंदिय-विगलिदिया णो सम्मत्ताभिगमी, 
मिच्छत्ताभिगमी, णो सम्मामिच्छत्ताभिगमी। 


-पण्ण. प. २४ चु. २०४९-२०५० 


१०३. चउवीसदंडएसु सारंभ सपरिग्गहत्त पर्वणं- 


प. 


उ, 


दं. १. नेरइयाणं भ॑ते ! किं सारंभा सपरिग्हा ? उदाहु 
अणारंभा अपरिग्गहा ?. 

गोयमा । नेरदया सारा सपरिग्गहा, नो अणारंभा नो 
अपरिग्गहा। 


. से केणट्‌टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद्‌- 


“नेरहया सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा 
अपरिग्गहा ?"" 


. गोयमा ! नेरदया णं पुटविकायं समारभंत्ति जाव 
तसकायं समारंभंति, सरीरा परिग्गषिया भवंति, 


कम्मा परिग्गहिया भवंति, 

सचित्त-अचित्त मीसयाईं दव्वाईं परिग्गहियाई भवंति। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 

““नेरदया सारंभा सपरिग्गहा, उदाहु नो अणारंभा नौ 
अपरिग्गहा।'' 


. दे.२. असुरकुमारा णं भते किं सारंभा सपरिगगहा ? 


उदाहु अणारंभा अपरिग्गहा ? 


- गौयमा ! असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा, नो 


अणारेभा, नो अपरिग्गहा ? 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


"असुरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा? नो अणारंभा नो 
अपरिग्गहा ?' 


. गोयमा ! असुरकुमाराणं पुटविकाइयं समारंभंति जाव 


तसकायं समारेभंति, 
सरीरा परिग्गहिया भवंति, 
कम्मा परिग्गहिया भवंति, 
भवणा परिग्गहिया भवंति। 


१०२. 


१०३. 


२०५७ 


उ. गौतम ! उनके असंख्यात अ"यवसाय कहे गए है। 


प्र. 


भते ! वे अध्यवसाय प्रशस्त होते है या अप्रशस्त होते है ? 


उ. गौतम ! वे प्रशस्त भी होते ह ओर अप्रशस्त भी होते है! 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिप्‌। 


चौबीसदंडकों मे सम्यक्त्वाभिगमादि का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


दं. १. भ॑ते ! नारक सम्यक्तवाभिगमी होते है, मिध्यात्वा- 
भरिगमी होते हैँ या सम्यगूमिथ्यात्वाभिगमी होते है ? 

गौतम ! वे सम्यक्त्वाभिगमी, मिथ्यात्वाभिगमी ओर 
सम्यगूमिध्यात्वाभिगमी होते है। 

दं. २-२४ इसी प्रकार चैमानिकों पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेष-एकेद्धिय जओौर विकलेद्धिय केवल मिध्यात्वाभिगमी 
होते है, वे सम्यक्त्वाभिगमी ओर सम्यगुमिथ्यालाभिगमी 
नहीं होते है। । 


चोवीस दंडकों में सारम्भ सपरिग्रहत्व का प्ररूपण- 


प्र. 


दं. 9. भते ! क्या नैरयिक आरम्भ ओर परिग्रह से सहित 
होते है अथवा आरम्भ ओर परिग्रह से रहित होते हैँ ? 


, गौतम ! नैरयिक आरम्भ जौर परिग्रह से सहित होते हैँ 


किन्तु आरम्भ ओर परिग्रह से रहित नहीं होते है। 


. भते ! किस्त कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“नेरयिक आरंभ एवं परिग्रह से सहित होते हँ किन्तु 
आरम्भ एवं परिग्रह से रहित नहीं होते हे ? 


. गौतम ! नैरयिक पथ्वीकाय का समारम्भ कत्ते ह यावत्‌ 


त्रसकाय का समारम्भ करते हैं। शरीर को परिगृहीत 
ग्रहण) किये हुए है। 

कर्मो को परिगृहीत किये हए है, 

सचित्त अचित्त एवं मिश्र द्रव्यो को परिगृहीत किये हुए है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“नैरयिक आरंभ एवं परिग्रह से सहित होते हे किन्तु आरंभ 
एवं परिग्रह से रहित नहीं होते है। 


. दं.२.भंते ! असुरकुमार क्या आरम्भ एवं परिग्रह से सहित 


होते है, अथवा आरभ एवं परिग्रह से रहित होते हँ ? 


. गौतम ! असुरकुमार भी सारम एवं सपरिग्रही होते ह, 


किन्तु अनारंभी एवं अपरिग्रही नही होते ह] 


„ भते ! किस कारण से ठेप्ा कहा जाता ह कि- 


""असुरकुमार सारंभ एवं सपरिग्रदी होते दै, 
अनारम्भी एवं अपरिग्रह नहीं होते हं ?"" 


किन्तु 


. गौतम ! असुरकुमार्‌ पृथ्वीकाय मे त्रसकाय पर्यन्त का 


समारंभ करते हं 

शरीर को परिगृहीत किये हुए ट, 
कर्मो को परिगृहीत स्वि हुए, 
भवनों को परिगृहीत च्वि हुए ६। 


२०८ 


देवा, देवीओ, मणुस्सा, मणुस्सीओ, तिरिक्छजोणिया, 
तिरिक्छजोणिणीओ, परिग्गहियाओ भवंति, 
आसण-सयण-भंडमत्तोवगरणा परिग्गहिया भवंति, 


सचित्त-जचित्त मीस्षियाद्ं दव्वादुं परिग्गहियाई भवन्ति, 
से तेणट्‌ठेणं गौयमा ! एवं वुच्चद- 

“असुरकुमारा सारभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा 
अपरिग्गहा। 

दं. ३-११. एवं जाव धणियकुमारा। 

दं. १२-१६. एगिदिवा जहा नेरइया। 


. दं. १७. वेडुदिया णं पते ! किं सारंभा सपरिग्गहा ? 


उदाहु अणारंभा अपरिग्गहा ? 


. गीयमा ! वेदंदिया सारंभा सपरिग्गहा, नो अणारंभा 


अपरिग्गहा। 


- से केणट्टैणं भ॑ते ! एवं वुच्चई- 


“वेदुदिया सारंभा सपरिगगहा, 


अपरिग्गहा ?'" 


. गोयमा ! वेहुदिया णं पुढविकाइयं समारंभंति जाव 


तसकायं समारंभंति, 
सरीरा परिगगहिया भवंति, 
वाहिरया भंडमत्तोवगरणा परिग्गहिया भवंति। 


सचित्त-अचित्त-मीसयादं दव्वाडं परिग्गहियाईं भवंति। 
से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्वद्‌- 
““वेदंदिया सारंभा सपरिगगहा, 
अपरिग्गहा।'' 

दं. १८-१९. एवं जाय चररिदिया। 


नो अणारंभा 


दे. २0 . पंचिंदियतिरिक्छजोणिया णं भंते ! किं सारंभा 


, सपरिग्हा, उदाहु अणारंभा जपरिग्गहा 7 
: गोयमा ! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया सारंभा सपरिग्गहा 


नो अणारंभाअपरिग्गहा। 


से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चद्‌- 
"पंचिंदियतिरिक्छजोणिया सार॑भा सपरिग्गहा, नौ 
अणाररभा अपरिग्गहा? ` 


. गोयमा ! पंचिंदियतिरिक्जोणिया णं पुटठविकाइयं 


समारंभंति जाव तसकायं समारंभंति, 
सरीरा परिग्गहिया भवंति 


कम्मा परिग्गहिया भवंति, 
टका कूडा सेला सिहरी, पव्मारा परिग्गहिया भवंति, ` 


जल-थल-विल-गुह-लेणा परिग्गहिया भवतति, 


नो अणारंभा 


५, 


| 


श (१) 
देव, देवयो, मनुप्य॒मनुप्यणियोँ त्िर्यज्चयोनि 
तिर्यञ्चयौनिनीरवो (तिर्यचनीओँ) को परिगृहीत किए हूए 
वे आसन, कयन, भाण्ड (मिद्ध के वर्तन) मात्रक (धातुः 
के पात्र) एवं विविध उपकरणों कौ परिगृहीत क्वि हृए 
सचित्त अचित्त तथा मिश्च द्रव्यो को परिगृहीत किवे हए । 
इस कारण से गौतम { एसा कहा जाता है कि- 
वे आरम्भयुक्ते एवं परिग्रहसहित हं, किंतु अनारभी अं 
अपरिग्रही नहीं हं। ४ 
दं. 3-११ . इसी प्रकार स्तनितकुमासे पर्यन्त कहना चि 
दं. १२-१६. एकेच्धियों के (आरंभ परिग्रह का वर्णः 
नेरयिकों के समान कहना चाहिषए। 


दं. १७. भ॑ते ! दीचिय जीव क्या सारम्म सपिग्रही होते ! 


अथवा अनारंभी एवं जपरिग्रही होते है? 


. गौतम ! दवीन्धिय जीव सारम सपरिग्रही हते ट, किन्‌ 


अनारंभी एवं अपरिग्रह नदीं होते ह। 


. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


'हीद्धिय जीव सारम सपरीग्रही होते है, किन्तु अनार 
अपरिग्रही नहीं होते हं ?' | 
गौतम ! दीद्धिय जीव पृध्वीकाय से त्रसकाय पर्वत क 
समारंभ करते है] 

शरीर को परिगृहीत किये हुए है 
वे वाह्य भाण्ड मात्रक तथा विविधं उपकरण परिगृहीत करः 
सचित्त अचित्त तथा मिश्र द्रव्यो को परिगृहीत किवे हृए £| 
इस कारण से गौतम ! ेसा कहा जाता है कि- | 
'हीन्धिय जीव सारंभ सपरिग्रही होते हँ किन्तु अनास एव 
अपरिग्रही नहीं होते है।' 

दं, १८-१९. इसी प्रकार चतुरिग्दिय जीवो पर्यन्त करना 
चाहिए। 


, दं. २0. भ॑ते ! पञ्चेन्धिय तिर्यग्यौनिक जीव क्या आम 


परिग्रहयुक्त है अथवा आरम्भ परिग्रहरहित है? 


, गौतम ! पञ्चेन्धिय तिर्यग्योनिक जीव, आरम्भ परिग्रह 


हे किन्तु आरम्भ परिग्रहरहित नहीं है। (क्योकि उन्ही 
शरीर कर्मो को परिगृहीत किये है) 


. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


पंञ्चेन्िय तिर्यञ्वयोनिक जीव आरम्म परिग्रह युक्त ९ 
किन्तु आरेभ परिग्रह रहित नी है ? । 


, गौतम ! पंज्चेन्धिय तिर्यञ्चवयोनिक जीव पूथ्वीका्य 


त्रसकाय पर्यन्त का समारेभ करते है, 
शरीर को परिगृहीत किये हए है! 
कर्म को परिगृहीत किये हुए है! 

रंक (पर्वत से विच्छिन्न टुकड़ा) करंट, रौढ (पर्वत) लि! 
एवं प्राग्भार (तलहटी) परिगृहीत किये हए है। 
जल, स्थल, विल, गुफा, लयन परिगृहीते किये ए € . 


। ` जीव अध्ययन 


उनज्र-निज्र-चिल्लल-पल्लल-वपिणा .परिग्गहिया 
` भवंति, । 


` अगड-तडाग-दह-नदीओ वावी-पुक्छरिणी-दीहिया 
गुजालिया सरा सरपंतियाओ सरसरपंतियाज 
बिलपंतियाओ परिग्गहियाओ भवंति, 


आराम-उज्जाणा काणणा वणां वणसंडादं वणराईओ 
परिग्गहियाओ भवंति, 
-देवरल-सभा-पवा-थूभा-खादय-परिखाओ 
परिग्गहियाओ भवंति, 
पागारऽट्टालग-चरिया-दार-गोपुरा परिग्गहिया 
भवंति, 

पासाद-घर-सरण-लेण-आवणा परिग्गहिया भवंति, 


सिंघाडग-तिग-चरकष-चच्चर-चरम्मुह-महापहा 
.परिग्गहिया भवंति, . 


सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीय- संदमाणि- 
याजो परिग्गहियाओ भवंति, 


ोही-रोहकडाह कडच्छुया परिग्गहिया भवंति, 


भवणा परिग्गहिया भवंति, 
देवा दैवीओ मणुस्सा मणुस्सीओ तिरिक्छजोणिया 
तिरिक्वजोणिणीओ आसण-सयण-खंड-भंड- सचित्त- 
अचित्त- मीसयाहं दव्वाद्‌ं परिग्गहियाईं भवंति। 
से तेणट्ठेणं गौयमा ! एवं वुच्चइ- 
“"पंचिंदियतिरिक्छजोणिया सारंभा सपरिग्गहा, नी 
अणारभा अपरिग्गहा।'' 
दं. २१. जहा तिरिक्छजोणिया तहा मणुस्सा वि 
भाणियव्वा। 
दं. २२-२४. वाणमंतर जोदसिय वेमाणिया जहा 
भवणवासी तहा नेयव्वा। 

-विया. स. ५, ८.७, सु. २0-३6 


१०४. चउवीसदंडएसु सक्ताराइ विणयभाव परूवणं- 


प. दं. १.अत्थि णं भते ! नेरइयाणं सकारे इ वा, सम्माणे द्‌ 
वा, किडकम्मे इ वा, अव्मुटूठणे इ वा, अंजकिपग्गहे इ 
वा, आसणाभिग्गहे इ वा, आसणाणुप्पयाणे इ वा, 
एयस्स॒पच्चुगगच्छणया ठियस्स॒पज्जुवासणया, 
गच्छतस्स पडिसंसाहणया ? 

उ. गोयमा ! नो इणट्‌ठे समर्‌ठे। 

प. द्‌. २. अत्थि णं भते ! असुरकुमाराणं सकारे इ वा, 
सम्माणे इ वा जाव गच्छंतस्स पडिसंसाहणया ? 


र २०९ 


उच्छ्र (जलप्रपातः) निडर (ज्ञरना) चिल्लत (कीचड़ युक्त 
जलाय) पल्लव (आनन्ददायकजलङय) तथा वप्रीण 
(क्यारियों वाल जलस्थान) परिगृहीत किये हुए है । 


. कूप, तडाग (तालाव्‌), द्रह (बी) नदी, वापी (वावड़ी) 


पुष्करिणी (कमले से युक्त वावड़ी), दीर्धिका (हौज) 
सरोवर, सर पंक्ति, सरसरपंक्ति एवं विरपंक्ति को परिगृहीत 


किये हुए है, 


आराम (गृह उद्यान), उद्यान, (सार्वजनिक वगीचा) कानन, 
वन, वनलण्ड वनराजि को परिगृहीत किये हुए है। 
देवकु (देवमन्दिर), सभा, आश्रम, प्रपा (प्याऊ) स्तूप, 
खाई, परिखा को परिगृहीत किये हुए है, 

प्राकार (किल), अह्कक (अटारी) चरिका, द्वार, गोपुर 
(नगरद्यार) को परिगृहीत किये हुए है, 


प्रासाद (राजमहल), घर, सरण (ज्ञौपड़ा) लयन 


(पर्वतगृह), आपण (दुकान) को परिगृहीत किये हुए है। 
शरंगाटक (त्रिकोण मार्ग), त्रिक (तिराहा), चतुष्क (चौराहा) 
चत्वर (चौक) चतुर्मु (चार दारौ वाला मकान या 
देवालय), महापथ को परिगृहीत किये हुये है। 

शकट (गाड़ी), रथ यान (वाहन), युग्य (पारुली) गिल्टी 
(अम्वाड़ी) थिल्टी (घोड़े का पलान), शिविका (डोटी) 
स्यन्दमानिका को परिगृहीत किये हृए है। 

रोरी (रोहे की डेगची), छोहे की कड़ाही, कुड्षी आदि को 
परिगृहीत किये है, 

भवनों को परिगृहीत किये हुए है। 

देव, देवियों, मनुष्य, मनुष्यनियों तिर्यञ्च, तिर्यञ्चनियो, 
आसन, शयन, खण्ड, (क्षेत्रखंड) भाण्ड (वर्तन) एवं सचित्त 
अचित्त ओर मिश्र द्रव्यो को परिगृहीत किये हुए है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“पंञ्चेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव आरम्भ परिग्रह से युक्त है, 
किन्तु अनारम्भी अपरिग्रही नहीं है।' 

दं. २१. जिस प्रकार तिर्यज्चपञ्चेन्िय जीवों के लिए 
कहा, उसी प्रकार मनुप्यों के लिए भी कहना चाहिए्‌। 

दं. २२-२४. जिस प्रकार भवनवावी देवों के लिए कहा, 
वैसे दी वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों के 
लिए भी कहना चाहिए्‌। 


१०४. चौवीसदंडकों म सत्कारादि विनयभाव का प्ररूपण- 
प्र. दं.१. भते! क्या नारकजीवों में (परस्पर) सत्कार, सम्मान, 


(| 


कृतिकर्म (वन्दन), अभ्युल्यान, अंजघ्प्रयरह, आसनामिग्रह, 
आसनानुप्रदान या आते हृए के सम्मुख (ग्वागतार्थ) जाना, 
यैठे हूए की तेवा (पर्वुपासना) करना, उट क्रर जते दरुएु के 
पीषे चटना इत्यादि विनय भक्ति ह ? 


. गीतम ! यह अर्ध स्मर्य नहीं] 


प्र. दं. २. भते ! असुरकुमागे मं (परस्पर) सच्ार, तम्मा 


[न 


यावत्‌ जाते दुर्‌ फ पढ जाना आदि विनयधघरन्हिट? 


१०५. 


उ. हंता, गोयमा ! अद्ि। 


दं. ३-११. एवं जाव थणियकरुमाराणं। 


दं. १२-१९. पुढविकाइयाणं जाव चउरिदियाणं एएसिं 
जहा नेरइयाणं। 


प. दं. २०. अलि णं भते । पंचिदियतिरिक्छजोणियाणं 
सक्छारे इ वा जाव गच्छतस्स पडिसंसाहणया ? 


उ. हंता, गोयपा [ अल्थि, नो चैव णं आसणाभिग्गहे इ वा, 
आसणाणुप्पणाणे इ वा। 
दं. २१-२४. मणुस्साणं जाव वेमाणियाणं जहा 
असुरकुमाराणं। 
-विया. स. १४, उ. ३, यु. ५९ 


चउवीसदंडएसु उज्जोय-अंधयारं तेसिं हेउ य परूवणं- 
प. से नूणं भ॑ते ! दिया उज्जोए, रादु अंधकारे ? 


उ. हंता, गोयमा ! दिया उज्जोए, राइ अंधकारे। 

प. सेकेणर्‌ठेणं भते ! एवं वुच्चई- 
“दिया उन्जोए, राद अंधकार ?" | 

उ. गौोयमा !दिया सुभा पोग्गला, सुभे पोग्गलपरिणामे, राद 
असुभा पोग्गला, असुभे पोग्गलपरिणामे 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
दिया उज्जोए, रादं अंधकारे ।' 
प. दं. १ .नैरदयाणं भंते ! किं उज्जोए, अंधकार 


उ, गोयमा ! नैरहयाणं नो उज्जोए, अंधकारे। 
प. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 
'नेरहयाणं नो उज्जोए, अंधकारे ?' 


उ. गोयमा ! नेरदयाणं असुभा पोग्गला, असुभे 
पोग्गल्प्रिणामे, 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““नेरइयाणं नौ उज्जोए, अंधकार । 

प. दं.२.असुरकुमाराणं भ॑ते ! किं उनज्जौए, अंधकार ? 


उ. गोयमा ! असुरकुमाराणं उज्जोए, नो अंधकारे। 


. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चह- 
“असुरकुमाराणं उज्जोए, नौ अंधकारे ?' 
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१०५. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


उ. हां, गौतम ! (विनय भक्ति) है। ` 
दं. 3३-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारौ पर्यने जानना , 
चादिए। 
दं. १२-१९. जिस प्रकार नैरयिकों कै लिए कहा है, उतर 
प्रकार पृध्वीकाय से चतुरिन्िय पर्यन्त के जीव के तिए 
जानना चाहिए। 

प्र. दं. २०. मंते ! क्या पञ्चेन्धियतिर्यञ्चयोनिक जीवो पे 
सत्कार, सम्मान यावत्‌ जाते हए के पीठे जाना आदि 
विनयमक्तिहै? 

उ. हां, गौतम ! है, परन्तु इनमे आसनामिग्रह या 
आसनाऽनुप्रदान रूप विनय भक्ति नही है। 
दं. २१-२४. जिस प्रकार असुरकुमारौ के विषय मेँ कहा, 
उसी प्रकार मनुष्यो से वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिषु। 


चीवीसदेडकों मे उद्योत, अंधकार ओर उनके हैतु का. 

प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! क्या दिन मेँ उद्योत (प्रका) ओर रत्नि मेँ अंधकार 
होता है? 

उ. हां, गोतम ! दिन में उद्योत ओर रत्र मे अंधकार हेता! 

प्र. भंते ! किस कारण से एेस्रा कहा जाता है कि- 
"दिन मेँ उद्योत ओर रात्रि मेँ अंधकार होता है?" 

उ. गौतम्‌ { दिन मेँ शुभ पुद्गल होते हँ ओर शुध शुद्षए 
परिणाम होता हे किन्तु रत्नि मे अशयुम पुद्गल हैते हं भए 
अशुभ पुद्गल परिणाम होता है। 
इस कारण से गौतम ! ठेसा कहा जाता हे कि- 

"दिन में उद्योत ओर रात्रि मे अंधकार हीताहै" _ 
प्र. दं. १. भते ! नैरयिकों के (निवासस्थान पे) उदयोत होता 
या जंधकार होता है? 

उ. गौतम ! नैरयिक जीवों के (स्थान मे) उद्यौत नहीं हेत 
(किन्तु) अंधकार होता है। 

प्र, भते ! किञ्च कारण से एेसा कहा जाता है कि | 
“नेरयिको के (स्थान मे) उद्योत नहीं होता किन्तु अथक 
होताहै?' 


, उ. गौतम !नैरयिक जीवों के अञरुभ पुद्गल होते ह ओर जुम 


पुद्गल परिणाम होता है। - ७ 1 
इस कारण से गौतम ! ठेसा कहा जाता है कि- 
“नेरयिकों के उदयोत नहीं हौता किन्तु अंधकार होता है। 

प्र. दं. २. भ॑ते ! जसुरकुमारों के क्या उद्योत हता हैया 
अंधकार होता है? द 

उ. गौतम ! असुरकुमासैं के उदयो होता है, अंधकार 
होता है। 

पर. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“असुरकुमारों के उद्योत होता है अका 
होताहे। ` 


न्दी 


जीव अध्ययन 


उ. गोयमा ! असुरकुमाराणं सुभा पोग्गला, सुभे 


पोग्गल्परिणामे, 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
 "असुरकुमाराणं उज्जोए, नो अंधकारे |' 
दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमाराणं। 


दं. १२-१८. पुढविकाइया जाव तेडंदिया जहा नेरइया। 


प. दं. १९. चररिदियाणं भंते ! किं उज्नोए, अंधकारे ? 
उ. गोयमा । उनज्नोए वि, अंधकारे वि। 


प. से केणट्ठेणं भ॑ते {एवं वुच्चइ्‌- 
"चररिंदियाणं उज्जोए वि, अंधकारे वि ?' 


उ. गौयमा ! चररिंदियाणं सुभासुभा पोग्गला, सुभासुभ 
पोग्गलपरिणामे, 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"चउरिंदियाणं उन्जोए वि, अंधकारे वि।' 


दं.२०-२१.एवं जाव मणुस्साणं। 
दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइस वेमाणिया जहा 


अमुरकुमारा। 
-विया. स. ५, उ. ९, चु. ३-९ 


१०६. चउवीसदंडएसु समयाई्‌ पण्णाण परूवणं- 


प. दं. १. अस्थि णं भते ! नैरइयाणं तत्थगयाणं एवं 
पण्णायद्‌, तं जहा- 
समया इ वा, आवल्िया इ वा जाव ओसपिणी इ वा 
उस्सपिणी दवा? 

- गोयमा ! णो इणय्ठे समट्‌टे। 


- से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं बुच्चद्‌- 
“नेरइयाणं तत्थगयाणं नो एवं पण्णायए, तं जहा- 
समया इ वा, आवलिया इ वा जाव उस्सपिणी इ वा ? 

- गोयमा । इहं तेसिं माणं, इहं तेसिं पमाणं इहं तेसिं एवं 
पण्णायद्‌, तं जहा- 


समया इ वा जाव उस्सपिणी इ वा। 


से तेण्ट्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 


१०६. 





. गौतम ! जसुरकुमारौं के शुभ पुद्गल होते है ओर जुभ 


पुद्गल परिणाम होता है, 

इस कारण से गौतम ! एेसा क्म जाता है कि- 
"असुरकुमारौ के उद्योत होता है, अंधकार नहीं होता है। 
दं. - ३-१9. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना 
चाहिए्‌। 

दं. १२-१८. जिस प्रकार नैरयिक जीवों के (उद्योत 
अंधकार के) विषय मँ कथन किया, उसी प्रकार 
पृथ्वीकायिक जीवों से त्रीन्दरिय जीवों पर्यन्त कहना चाहिर्‌। 


. दं. १९. भ॑ते ! चतुरिद्धिय जीवों के क्या उद्योत या अंधकार 


होताहै? | 


. गौतम ! चतुरिन्धिय जीवों के उद्योत भी होता है ओर 


अंधकार भी होता है। 


. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


"चतुरिन्द्रिय जीवों के उद्योत भी होता है ओर अंधकार भी 
होता है?, 


. गौतम ! चतुरिन्धिय जीवों के शुभ अ्युभ पुद्गल होते है 


ओर शुभ अज्नुभ पुद्गल परिणाम होता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
"चतुरिन्दिय जीवों के उद्योत भी होता है ओर अंधकार भी 
होता है।' 

दं. २०-२१ . इसी प्रकार मनुष्यों पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 
दं. २२-२४. जिस प्रकार असुरकुमायें (उद्योत-अंधकार) 
के विषय मेँ कहा उसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर 
वैमानिक देवों के विषय में भी कहना चाहिए। 


चौवीसदंडकों मे समयादि के प्रज्ञान का प्ररूपण- 


प्र. 
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दं. 9. भ॑ते ! क्या वहां (नरकक्षेत्र मे) रहे हए नैरयिकों को 
इस प्रकार का प्रज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) होता है, यथा- 

यह समय, आवलिका यावत्‌ उत्सर्पिणी काल या अवसर्पिणी 
काल है? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है । (नैरयिकों को समयादि का 


परज्ञान नहीं होता) 


. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता हं कि- 


“नरको में रहे हुए नैरयिकं को समय, आवलिका याचतु 
उत्सर्पिणी-काट का प्रज्ञान नहीं होता ह ?' 


. गीतम ! यदीं (मनुष्यलोक में ही) उन (स॒मयादि) का मान 


है, यही उनका प्रमाण हे, इसीटिषए यदी उनका एसा प्रन्लान 
होता हे, यया- 


` यह समय है यावत्‌ यह उलार्पिणीकाट ईै। 


(किन्तु नरकर्मेनतो समयादिकामानदरे,नप्रमाणद जीर 
नदी प्रताने) 


इत कारण सै नौतम ! पेमा छटा जाता र चि~ 


९.९ 


"नेरडयाणं तत्थगयाणं नो एवं पण्णायद््‌, तं जहा- 
समया इ वा जाच उस्यपिणी द वा] 
दं. २-२0 . एवं जाव पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं। 


पण्णायई, तं ज्ा- 
समया इ वा जाव उस्सपिणी इवा? 


. हंता, गोयमा ! अल्थि। 
, से केणर्टेणं भते ! एवं वुच्चई- 


मणुस्साणं इहगयाणं एवं पण्णायइ, तें जहा- 


समया इ वा जाव उस्सपिणी इवा? 


. गोयमा ! इहं तेसिं माणं, इहं तेसिं पमाणं, इं चेव 


एवं पण्णायई्‌, तं जहा- 

समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
मणुस्साणं इहगयाणं एवं पण्णायइ, तं जहा- 


समया इ वा जाव उस्सपिणी द्‌ वा। 


, दं. २१. अथि णं भंत ! मणुस्साणं इहगयाणं एवं 


तेसिं 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोदस-वेमाणियाणं जहा 
नेरइयाणं। -चिया. त. ५, उ.९, यु. 70-9२ 


१0७. चउवीसदंडएसु गरुयत्त लहुयत्ताद्‌ पख्वणं- 
प. दं. १.नेरइया णं भते ! किं गसुया, लहुया, गरुयलुया, 


ठ. 


प. 


अगरुयलहया ? 
गोयमा ! नो गस्या, नो ट्हुया, गसुयटुहया 
अगरुयटहुया वि। 


से केणट्‌टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
“नेरइया नौ गस्या, नौ रया, गरुयटहुया 
अगसुयख्हुया वि)" 


गरुयलहुया, नो जगर्यल्हुया। 


त 


वि, 


, गोयमा ! वेरच्िय तेयादं पडुच्च नो गरुया, नो ठहुया, 


जीवं च कम्मणं च पडुच्च नौ गसुया, न दया, नौ 


गस्यलृहुया, अगरुयल्ट्ुया। 
से तैणट्ठेणं गोयमा {एवं वुच्वइ- 

"नैरदया नो गरुया, नो लहुया, गर्यट््टुया 
अगर्यट्हुया वि।' । | 
द्‌. २-२४. एवं जाव वेमाणिया। 
णवरं-णाणत्तं जाणियव्यं सरीरेषहि। 


विया. घ. 9, उ, ९, 


1 


वि, 


य. 


१0७. 


'नरफियत नरयिक्रो को धरा प्रकार सै, यथा- 

गमय आ्विका यावत्‌ द्र्पिणी काट, परत्नान की त, 
ट.२-20. दमी प्रकार (भवनपति देवो, प्याय्‌ जीरव, तीन 
पिकरलैन्धियौ म पन्यन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों पर्यन्त समयादि 
का ञानी होता। 

प्र. दं. २१. भति! क्या यं (मनुष्यटटीक र्मे) रटे हए मनुषी फर 
टुत प्रकार को प्रान शीता £, यया- 

"यः रमय यावत्‌ यल्सर्पिणी काट ह ?' 

उ. हां गीतम ! (नुप्यौ को प्रजान) होता ६। 

प्र. भते} किर कारणे पेमा कटाजाताहैक्रि- 
यर रट हुए मनुष्यो कौ इस प्रकार का प्रज्ञान होता 
ह, यया- 
यद सपय यावत्‌ उद्यर्पिणी काट ई ? 

उ. गीतम ! यदं (मनुप्यटोक रमँ) उन समयादि का मान ह 
यं उनका प्रमाण ह, इसी कारण यहां उनका प्रज्ञान 
होता ६, यया- 
यट समय ‡ यावत्‌ यह उलार्पिणीकाल है। 
इस कारण तै गौतम ! पैसा कहा जाता है कि~ 
"यहां रहे हुए मनुप्यो कौ इस प्रकार का प्रज्ञान हता 
६, यया- 
यह समय यावत्‌ उत्सर्पिणी काल है।' 
दं. २२-२४. जिस प्रकार भैरवयिक जीवं (समयादि प्रज्ञान) 
करे लिए कहा उसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर 
यमानिक देवों के विपय में भी कहना चाहिए! 

चीवीसदंडकों में गुरुत्व लघुत्वादि का प्ररूपण~ 

पर, दं. १, भेते ! नारक जीव गुरु, च्छु है, गुल्लधु € वा 
अगुरुलघु दहै ? 

उ. गौतम } नारक जीव गुरु नहीं है, रघु नही है, कितु यरु 
भी है जर अगुरुरषु भी है। 

प्र. भते ! किस कारण से ठेसा कहा जाता है कि- 

“नैरयिक गुरु नहीं है, लघु नहीं है किन्तु गुरल्धु भीहै ओर 
. अगुरुल्घु भी है ?' 

ठ. मौतम ! चक्रिय तैजस शरीर की अपेक्षा नारक जीवर 
नहीं ह, लघु नही ह, गुरुलु है, नतु गुरुलु नी € + 
जीव जर कार्मण शरीर की जपे गुरु नहीं है, लपु नरी 
है, गुरुलघु नही है किन्तु अगुरुल्घु है। 
इस कारण से गोतम! एसा कहा जाता है कि- 

नेरयिक गुर नही है, लघु नही ह, किन्तु गुरु भी ह भए 
अगुरुलघु भी है! 

द. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 
विशेष-शरीरो मेँ भिन्नता कहनी चादिषए। । 


२९३ 


जीव.अध्ययनं - 


१०८. चउवीस दंडएसु भवसिद्धियत्त परूवणं- १०८. चौवीसदंडकों मे भवसिद्धिकलत्व का प्रख्पण- 
प. दं. १. भवसिद्धिए णं भंते ! नेरइए? नेरदए प्र. दं.१. भते ! जो भवसिद्धिक होता है, वह नैरयिक होता है, 


भवसिदधिए ? ` या जो नैरयिक होता है, वह भवसिद्धिक होता है ? 
उ. गोयमा ! भवसिद्धिए सिय नेरइए, सिय उनेरदए, उ. गौतम ! भवसिद्धिक कदाचित्‌ नैरयिक होता है ओर 
= 0 | कदाचित्‌ नैरयिक नहीं भी होता है। 
नेरइएवि य सिय भवसिद्धिए, सियं अभवसिद्धिप। नैरयिक कदाचित्‌ भवसिद्धिक होता है ओर कदाचित्‌ 
| भवसिद्धिक नहीं भी होता है। 
दं. २-२४.एवं दंड जाव वेमाणियाणं। दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकपर्यन्त सभी दण्डक 
६ -विया. स. ६,उ.90, सु. ९-१0० (आलापक) कहने चाहिए 


१०९. उवही परिग्गह भया चउवीसदंडएसु य परूवणं- १०९. उपधि ओर परिग्रह के भेद तथा चौवीस दंडकों मे प्रख्पण- 


उ. गोयमा ! तिविहे परिग्गहे पत्नत्ते, तं जहा- 
१. कम्मपरिग्गहे, २. सरीरपरिग्गहे, 
३. बाहिरग- भंडमत्तोवगरणपरिग्गहे। 
प. नेरदइयाणं भ॑ते ! कडविहे परिग्गहे पण्णत्ते, 
उ. गोयमा ! एवं जहा उवहिणा दो दंडगा भणिया, तहा 
परिग्गहेण वि दो दंडगा भाणियव्वा।9 
-विया. स. १८, उ. ७, सु. ३-११ 


११०. वण्णाइनिव्वत्ति भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- ` 


प. कडविहा णं भते ! वण्णनिव्यत्ती पत्नत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंचविहा वण्णनिव्वची पद्त्ता, तं जहा- 
१. काल्वण्णनिव्वत्ती जाव ५. सुष्छिटवण्णनिव्वत्ती। 


प. क्विहे णं भते ! उवही पन्ते ? प्र. भते ! उपधि कितने प्रकार की कही गई है ? 
उ.“ गोयमा ! तिविहे उवही प्रत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! उपधि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. कम्मोवही, २. सरीरोवही, १. कर्मोपधि, २. शरीरोपधि 
३. बाहिरभंडमत्तोवगरणोवही। ३. वाह्यभाण्डमात्नोपकरणोपधि। 
प. नेरइया णं भ॑ते ! कहविहे उवही पत्र्ते ? प्र. त १ भंते ! नैरयिकों के कितने प्रकार की उपधि कही 
। । गहै? 
उ. गोयमा ! दुविहे उवही पतन्ते, तं जहा- उ. गौतम ! उनके दो प्रकार की उपधि कही गई है, यथा- 
१, कम्मोवही य, २. सरीरोवही य। १. कर्मोपधि, २. शरीरोपधि। 
सेसाणं तिविहा उवही एगिंदियवज्जाणं जाव एकेन्धिय जीवो को छोडकर वैमानिको पर्यन्त शेष सभी 
वेमाणियाणं। जीवों के तीन प्रकार की उपधि होती है। 
एगिंदियाणं दुविहे, तं जहा- एकेन्दिय जीवों क दो प्रकार की उपधि होती हे, यथा- 
१. कम्मोवही य, २. सरीरोवही य] १. कर्मोपधि, २. शरीरोपधि। 
प. कंडविहे णं भते ! उवह पत्तत्ते? प्र. भते! उपधि कितने प्रकार की कही गई है? 
उ. गोयमा । तिविहे उवही पत्नत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! उपधि तीन प्रकार की की गई है, यथा- 
१. सचित्ते, २. अचित्ते, ३. मीसए। १. सचित्त, २. अचित्त, ३. मिश्र। 
एवं नेरइ्याण वि। इसी प्रकार नैरयिकों के भी चीन प्रकार की उपधि होती ६ै। 
एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं। इसी प्रकार अवशिष्ट सभी जीवों के वैमानिको पर्यन्त 
तीनों प्रकार की उपधि होती हे। 
प. कडविहे णं भंते परिग्गहे पत्नत्ते ? प्र. भते ! परिग्रह कितने प्रकार का कहा गवा है? 


. गौतम ! परिग्रह तीन प्रकार का कहा गया ह, यथा- 


१. कर्म-परिग्रह, २. शरीर-परिग्रह, 
३. वाह्यभाण्ड मात्रोपकरण परिग्रह। 


प्र. भते । नैरयिकों के कितने प्रकार का परिग्रह कहा गवा €? 
उ. गौतम ! जिस प्रकार उपयि के विपयमें दौ दण्डक कदर 


उसी प्रकार परिग्रह के विपये भी दो दण्डक कटने चादिए्‌। 


११0०. वर्णादि निर्वृत्ति के भेद आर्‌ चीवीस दंडकां मं प्रन्पण- 


प्र. 


~~ 


०. 


भते ! वर्णनिर्वृत्ति कितने प्रकार की क्री नई? 


गीतम ! वर्णनिरवृत्ति पांच प्रकार की कटी गट दह, वथा- 
9. कृष्णवर्णनिर्वृत्ति चावन्‌ ५. गुक्वर्णरिर्दुनि। 
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एवं निरवतेसं जाव वेमाणियाणं] 
एवं गंधनिव्वत्ती दुविहा जाव वेमाणियाणं। 
रसनिव्वत्ती पंचविहा जाव वेमाणियाणं। 


फासनिव्वत्ती अद्विहा जाव वेमाणियाणं। 


-विया. स. १९,. ८, यु. २१-२५ 


१११. विवक्खया करणस्स भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


११२. 


= 


तिविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. मणकरणे, २. वड्‌ करणे , 
एवं णेरडयाणं विगलिंदियवज्जं जाव वेमाणियाणं। 


तिविहे करणे पचन्ते, तं जहा- 


१. आरंभकरणे, २ . संरंभकरणे, ३ . समारभकरणे। 


एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं। 


-टाण. भ. ३, उ. १, चु. १३२८४ 
. कद्विहे णं भते ! करणे पतरत्ते ? 
. गोयमा ! पंचविहे करणे पचन्ते, तं जहा- 


१. दव्वकरणे, २. देत्तकरणे, 
३. कालकरणे, ४. भवकरणे, 
५. भावकरणे। 


. नैरदइयाणं भंते ! कइविहे करणे पत्नतते ? 
. गोयमा ! पंचविहे करणे पच्नत्ते, तं जहा- 


१. दव्वकरणे जाव ५-भावकरणे। 
एवं जाव वेमाणियाणं। 


-विया. स. १९. उ. ९, यु. 9-३ 
, कडविहे णं भते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! फंचविहे पाणाईवायकरणे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. एगिंदियपाणाइवायकरणे जाव 
५. पंचेदियपाणाइवायकरणे। 
एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं। 


-विया. स. १९, छ. ९, तु. ९-90 


उम्मायस्स भया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 
प. कद्विहे णं भंते ! उम्मादे पण्णत्ते ? 


२. 


गोयमा ! दुविहे उम्मादे पण्णत्त, तं जहा- 
१. जक्खाएसे य, 
२. मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएणं। 


9. तत्थ णं जे से जक्ाए से णं सुहवेयणतराए चेव, 


सुहविमोयणतराए चेव। 


३. काय करणै। 


११२. 


दव्यानुयोग-(१) 


ही प्रकार नैरयिका रो यमानिका पर्यन्त वर्मनिर्पति क 
कयन करना चारि्‌। 

ढ्री प्रकार दो प्रकार की गन्ध निर्वृत्ति का मानिक पर्वत 
वर्णन क्रर्ना यारिष। 

पांच प्रकार की ग्म निर्वृत्ति का मानिकं पर्यन्त वर्ण 
करना चादिए। 

आट प्रकार की स्य निर्वृत्ति का वैमानिको पर्वनत वर्गन 
करना चािए। 


१११. विवा से करण के भद आर चीवीप्त दंडकों म॑ प्रपण- 


+4 | 


करण तीन प्रकार के क गए ह, यथा- 

१. मनःकरण, २. वचन करण, ३. कायकरण 
विकलेच्ियौ (एक से चार इद्धियों वाते जीव) को छोडकर 
मर्यकं से वैमानिको पर्यन्त तीर्न करण हति ई। 
(प्रकरारानर रौ) करण तीन प्रकार के कटे गए, यथा- 
१. आरम्म करण, २.ररम करण, 3. समाम कण) 
वमानिकों पर्यन्त सभी टंडकों में यै करण पाये जाते हं 


, भते ! करण कितने प्रकार का कहा गयाह? 
. गीतम ! करण पांच प्रकार्‌ का कहा गवा हे। वया- 


१. द्रव्य करण, २. क्षेत्रकरण, 
३. काठ करण, ४. भव-करण, 
५. भाव-करण। 


. भते ! भरयिकों के कितने करण कहे गए हं ? 
उ. गौतम ! पांच प्रकार के करण कहे गए हं, यया- 


9. द्रव्यकरण यावत्‌ ५. भावकरण। 
वैमानिको पर्यन्त इसी प्रकार करण कहने चाहिपए्‌। 


. भते ! प्राणातिपातः करण कितने प्रकार का कहा गया ह ? 
ड 
गौतम ! प्राणातिपातकरण पांच प्रकार का कहा गया९, 


यथा- 
१. एकेद्धिय प्राणातिपातकरण यावत्‌ 

५. पंञ्चेद्धिय प्राणातिपातकरण। 

इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्वत (प्ाणातिपात 
करणो का) कथन करना चाहिपए्‌। 


उन्माद के भेद जर चोबीस दंडको में प्रर्पण- 


प्र. भते ! उन्माद कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! उन्माद दौ प्रकार का कहा गया है, यधा- 


१, यक्षावेश से, - 


२. मोहनीय कर्म के उदय से होने वाल)। 


9. इनमे से जो यक्षावेशखूप उन्माद है, उसका एत 
वेदन किया जा सकता है ओर सुखपूर्वक 
छुटकारा पाया जा सकता है। 


^ 


२. तत्य णं जे से मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं से णं २. इनमें से जौ मोहनीयकर्म के उदय से होने वाला उन्माद 
दुहवेयणतराए चैव, दुहविमोयणतयाए चेव१। है, उसका दुःखपूर्वक वेदन होता हे ओर दुःखपूर्वक ही 
उससे ष्ुटकारा पाया जा सकता है। 


प. द्‌. १.नेरहयाणं भ॑ते ! कडइविहे उम्मादे पण्णत्ते ? प्र. दं. ! नारक जीवौ मै कितने प्रकार का उन्माद कहा 
| । गया ह? 
- उ. गोयमा ! दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! उनमें दो प्रकार का उन्माद कहा गया है, यथा- 
१. जक्खाएसे य, १. यक्षावेशरूप उन्माद, 
२. मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएणं। २. मौहनीय कर्म के उदय से हेने वाला। 

प. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्वद्‌- प्र. भते ! किस कारण से ेसा कहा जाता हे कि 
"नेरदयाणं दुविहे रम्मादे पण्णत्ते, तं जहा- “नारको मेँ उन्माद दोनों प्रकार का पाया जाता है,' यथा- 
१. जक्खाएसे य, 9. यक्षावेशरूप उन्माद, 

२. मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएणं ?' २. महनीय कर्म के उदय से होने वाला।' 

उ. गोयमा ! देवे वा से असुभे पोग्गरे पक्िवेज्जा से णं उ. गौतम ! यदि कई देव, नैरयिक जीव पर अश्नुभ पुद्गल 
तेसं असुभाणं पोग्गलाणं पक्खिवणयाए जक्ाएसं का प्रक्षेपण करता है तो उन अजञुभ पुद्गलं के प्रक्षपण से 
उम्मायं पारणिज्जा। वह नैरयिक जीव यक्षावेशरूप उन्माद को प्राप्त होता है! 
मोहणिज्जस्स वा कम्मस्सं उदएणं मोहणिज्जं उम्मायं मोहनीयकर्म के उदय से मोहनीयकर्मजन्य उन्माद को प्राप्त 
पारणेज्जा। होता है। 
से तेणट्देणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- इस कारण से गौतम ! एसा कष्टा जाता हे फकि- 

'नेरइयाणं दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा- नैरयिका मेँ दो प्रकार का उन्माद कहा गया हे, यथा- 
१. जक्खाएसे य, “२. मोहणिज्जस्स य कम्मस्स १. यक्षावेतरा रूप उन्माद, २ . मोहनीयकर्मोदय से होने वाटा 
उदएणं।' उन्माद। 

प. दं. २ .असुरकुमाराणं भ॑ते ! कइविहे टम्मादे पण्णत्ते ? प्र. दं.२ + 1 जसुरकुमासे में फितने प्रकार का उन्माद कहा 

गयाहि? 

उ. गोयमा ! एवं जहेव नेरइयाणं, उ. गौतम ! नैरयिकों क समान उनम भी दे प्रकार का उन्माद 


णवर देवे वा से महिडठियतराए असुभे पोम्गले 
पक्खिवेज्जा, से णं तेसिं असुभाणं पौग्गलाणं 
पविखवणयाए जक्खाएसं पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा 
कम्मस्स उदएणं मोहणिज्जं उम्मायं पाउणिज्जा। 


सपं तं चेव] 
दं. ३-११. एवं जाव धणियकुमाराणं) 


दं. १२-२१. पुदविकादयाणं जाव मणुस्साणं एएसिं 
जहा नेरदयाणं। 

दं. २२-२४. वाणमंतर जोडइसिय वेमाणियाणं जहा 
अमुरक्रुमायणं। --विया. स. 9२, उ. २, सु. १-६ 


११३. चउवीसदंडएसु अणंतराहार तञ पच्छा निव्वत्तणाई्‌ 
परूवणं- 
प. दं.१.णेरदया णं भते ! अणंत्तराहारा तमी निव्वत्तणया 


------.. 


कटा गया है] 

विशेप-असुरकुमारो की अपेक्षा महर्दधिक देव उन 
असुरकुमारो पर अश्नुभ पुदगलों का प्रक्षेप करता है ओर 
वह उन अञ्ञुम पुद्गलं के प्रक्षेप से यक्षावैशरूप उन्माद को 
प्राप्त हयो जाता है तथा मौहनीयकर्म के उदय रे 
मोहनीयकर्मजन्य उन्माद को प्राप्त हो जाता ह। 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ समद्ना चाहिए] 

दं. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकरुमारं पर्यन्त उन्माद 
विपयक्र कथन करना चाहिए)! 

दं. १२-२१. पृथ्वीकायिकों से मनुष्यों पर्यन्त नैरयिका के 
समान वर्णन करना चहिए] 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क आर दमानिकटवी क 
उन्माद के लिए भी अमुरकुमा्ैं के समान कटना चारिप्‌। 


११३. चीवीसदंडकों मे अनन्तराहारक तत्श्चातु निर्वर्तने आदि 


का प्रह्पण~ 


= + परात्‌ ------ गरी ~= >) {दिश त [अध {~~ 

तजो परियाइयणया तञ परिणामणया तओ ङ्वात्‌ (उरक गार न्न), निनि नन सिः 
परियारणया, तओ पच्छा विउव्यणया ? पर्यादानता (वरह योन्य रदाय फा उर्प न्ना) शनन 
परिणामना (परिणमते) द 7 तन्यव्दन्‌ परिदरेस्य कन्म 


१ ठपंज.२.३.१,सु.५७ 
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११४. 


चउवीसदंडयाणं 


. हंता, गौयमा ! णेरइया णं अणंतराहारा, तओ 


निव्वत्तणया, तओ परियाइयणया, तओ परिणामणया 
तञ परियारणया तजो पच्छा विरव्वणया। 


. दं. २. असुरकुमाराणं भेते ! अणंतराहारा तओ 


णिव्वत्तणया, तओ परियाइयणया, तओ परिणामणया 
तञ विरव्वणया तओ पच्छ परियारणया ? 


. गोयमा ! असुरकुमारा अणंतराहारा तओ णिव्वत्तया 


जाव तो पच्छ परियारणया। 


दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमारा। 


. दं. १२. पुढविकाइया णं भ॑ते ! अणंतराहारा तओ 


णिव्वत्तणया, तओ परियाइयणया तओ परिणामणया , 
तओ परियारणया, तओ विरव्वणया ? 


. हंता, गोयमा ! पुटविकाइया परियारणया जणंतराहारा 


जाव णो चेव णं विरव्वणया। 

दं. १३-२१ . एवं जाव चउरिदिया। 

णवरं-वाउक्ताइया पंचेदियतिरिक्छजोणिया मणुस्सा य 
जहा णेरइया। 


दं. २२-२४. वाणमेतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरकुमास। -पण्ण. प. २४ सु. २० ३२-२०३७ 


अगणिकायस्स मज्डंमज्ज्ेणं गमण 


परूवणं- . 


प 


दं. 9. नैरइए णं भते ! अगणिकायस्स मज्जंमज्छेणं 


` वीर्ईवएज्जां ? 


उ. 


प. 


गोयमा ! अत्थेगइए ॒वीरईवएज्जा, अत्थेगइए नो 
वीईवएज्जा। 

से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 

“अ्येगइए वीईवएज्जा, अल्थेगद्ए नो वीईवएज्जा ?' 


. गोयमा | नेरइया दुविहा पत्रत्ता, तं जहा 


१. विग्गहगद्समाटन्नगा य, 

२. अविग्गहगदसमावच्गा य। 

१. तत्य णं जे ते विग्गहगइसमावन्नए नैरइए से णं 
अगणिकायस्स मज्ंज्ञेणं वीईवएज्जा। 


. भ॑ते ! से णं त्थ ज्ञियाएज्जा ? 


, गोयमा ! णो इणडे समडे, न खट तत्थ सत्थं कमई। 


२. त्थ णं जे से अविग्गहगइसमावत्रए नैरइए से णं 
अगणिकायस्स मज्छांज्दीणं णो वीर्ईदवएन्जा। 


दरव्यानुयोग-(१) 


उ. हां, गौतम ! नैरयिक अनन्तराहारक होते ई, फिर उनफ 
शगीर की निष्पत्ति होती है, तत्पश्चात्‌ पर्वादानता ओर 
परिणामना होती है, पद्चात्‌ वे परिचारणा कसते हं ओर तव 

वे विकुर्वणा करते 

प्र. दं.२. मंते ! क्या जमुरकुमार अनन्तराहारक हैते है, फ 
उनके श्ञरीर की निष्पत्ति होती है, फिर वै करमर पर्यादान 
ओर परिणामना करते हे, तद्यश्चात्‌ विकर्वणा ओर फिए 
परिचारणा कततेर्है? 

उ. हां गीतम ! असुरकुमार अनन्तराहारी होते ह फिर उनके 
रीर की निप्पत्ति होती है यावत्‌ उसके वाद वे परिचारएणा 
करते ै। 
दं. ३-9१ . इसी प्रकार स्तनितकुमा रो पर्वन्त कहना चाहिए। 

प्र. दं. १२. भ॑ते ! क्या पृ्वीकायिक अनन्त राहारंक होते 
फिर उनके शरीर की निष्पत्ति होती टै तल्वात्‌ 
पर्यदिानता, परिणामना फिर परिचारणा ओर उसकै वाद 
क्या विकुर्वणा करते? 

उ. हां, गौतम ! पृथ्वीकायिक अनन्तराहारक होते है यावत्‌ 
परिचारणा करते है किन्तु विकुर्वणा नहीं करते हं। 
दं. १३-२१. इसी प्रकार चतुरिग्दियौ पर्यन्त कहना चाहिष। 
विशेप-वायुकायिक, पञ्चद्धियतिर्यञ्चयोनिक ओर मनुय 
के लिए अनन्तराहारक आदि का कथन नैरयिका के समान 
करना चाहिए। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको का 
कथन असुरकुमासों के समान करना चादिए। 


११४. चौवीसदंडकों का अग्निकाय के मध्य में होकर गमन का 


प्ररूपण- | 
प्र. दं. 9. भवते ! नैरयिक जीव अग्निकाय के मध्य मे हकर्जा 
सकता है? 
उ. गौतम ! कोई नैरयिक जा सकता है ओरं कोई नही जा 
सकता है। 
प्र. भ॑ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
"कोई नैरयिक जा सकता हे ओर कोई नहीं जा सकता है? 
उ. गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. विग्रहगति समापत्रक 
२. अविग्रहगति समापत्नरक। 
१. उनमें से जो विग्रहगति समापत्रक नैरयिक ह वे 
अग्निकाय के .मध्य में होकर जा सकते है। 


प्र. भते ! क्या (वे अग्नि के मध्य में से होकर जाते हृए) अग्न 


से जल जाते हैं? 
उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है, क्योकि उन पर अगिल्प 
शस नहीं चल सकता। > 
२. उनमें सै जो अविग्रहगतिसमापत्रक नैरयिक ह 
अग्निकाय के मध्य मेँ होकर नहीं जा सकते (क्योकि 
नरकं मेँ बादर अग्नि नहीं होती) 


जीव अध्ययन 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"अदेगदए वीर्दवएज्जा, अल्थेगइए नो वीईवएज्जा।' 

' प. दं. २. असुरकुमारे णं भते ! अगणिकायस्स 
मज्ज्॑मज्छेणं वीरईवएन्जा ? 

उ. गोयमा ! अ्थेगदए वीर्ईवएज्जा, अव्थेगइए नौ 
वीर्द्वएज्जा। 

प. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चड्‌- 
"उल्थेगदए वीईवएज्जा, अल्थेगदए नो वीर्ईदवएज्जा ?" 


उ. गोयमा !असुरकुमारा दुविहा पत्नत्ता, तं जहा- 
9. विग्गहगडसमावन्नगा य, 
२. अविग्गहगदुसमावन्नगा य। 
१. तत्थ णं जे से विग्गहगडसमावत्रए असुरकुमारे से 
णं अगणिकायस्स मज्डंमज्जेणं वीर्ईदवएज्जा। 
प. भ॑ते! सेणं तव्थञ्चियाएन्जा? ` 
ठ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु त्य सत्थं कमः्‌। 


२. तत्थ णं जे से अविग्गहगईइसमावत्रए असुरकुमारे से 
अ्थेगइए अगणिकायस्स मज्छंमज्छेणं 
वीरईवएन्जा, अत्थेगदुए नो वीईवएज्जा। 
प. भ॑ते \जे णं वीरईबएज्ना से णं तत्थ क्षियाएज्जा ? 


उ. गोयमा ! नो इण्डे समद्र, नो खलु तत्थ सत्थं कमड्‌। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
"अदथेगरईए वीर्दवएज्जा, अत्थेगईए नो वीईवएज्जा ?' 


` दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमारे, 

दं. १२-१६. एगिंदिया जहा नेरइया, 

प. दं. १७. वेहुंदिया णं भंते ! अगणिकायस्स मज्ञंमज्छयेणं 
वीईवएज्जा ? 

उ. गोयमा ! जहा असुरकुमारे तहा वेडंदिए वि, नवरं- 

प. भते ! जे णं वीर्ईदवएन्जा से णं तत्थ क्चियाएज्जा ? 

उ. हता, गोयमा ! ञियाएलज्जा। 
सेषं तं चेव। 


द. १८-१९. एवं तेटदिए चउररिंदिए वि। 


प. द. २0. पेचिदियतिरिक्छजोणिए्‌ णं भते ' 
अगाभकायन्तर मच्संमच्छणं कीडवएल्ला? 


२९१७ 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
"कोई नैरयिक जा सकता है जर कोई नहीं जा सकता है।' 


. दं.२.भ॑ते ! असुरकुमार देव अग्निकाय के मध्यमे होकर 


जा सकताहि? 


. गौतम ! कोई जा सकता है ओर कोई नहीं जा सकता है! 


. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


"कोई असुरकुमार अग्नि के मध्य में होकर जा सकता है 


ओर कोई नहीं जा सकता है ?' 


८५ 


प्र. 


८५ 


. गौतम ! असुरकुमार दो प्रकार के कटे गए हैँ, यथा- 


१. विग्रहगति समापन्नक, 

२. अविग्रहगति समापन्नक। 

१. उनमें से जो विग्रहगति समापत्रक असुरकुमारर्है, वै 
अग्निकाय के मध्य मेँ होकर जा सकते है, 


„ भते ! क्यावेजअग्निसैजटठजातेहै? 
. “गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योकि उन पर अग्नि खूप 


शस असर नहीं करता। 

२. उनमें से जो अविग्रहगति समापत्रक असुरकुमार हं, 
उनमें से कोड्‌ अग्निके मध्यमे होकर जा समकताटै 
ओर कोई नहीं जा सकता है। 


. भंते ! जो (असुरकुमार) अग्नि के मध्यमे होकर जाताटै 


तो क्या वह जल जाता है? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है, क्योकि उन पर अग्निरूप 


शास्र का असर नहीं होती। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हे कि- 

"कोई असुरकुमार जा सकता है ओर कोई नहीं जा 
सकता है।' 

दं. ३-११ . इसी प्रकार (नागकुमार से) स्तनितकुमार पर्यन्त 
कहना चाहिए] 

दं. १२-१६. (पृथ्वीकाय से वनस्यतिकाच पर्यन्त) एकेद्िव 
के लिए नरयिकों के खमान कटडना चारिप्‌। 


. दं. १७. भते ! दीद्िय जीव अग्निकायके मध्यमम शकर 


जासकतेरह? 


. गौतम ! जिस प्रकार अमुरकुमागों के विपवमं कटा उररी 


प्रकार दीद्धिवों के लिए भी कहना यादिष, विप~ 
भरेते !जोद्वीदधिय जीवर अग्निक दाच मं नण सयत +, 


क्यावेजट जत? 


. त, नीतम्‌ ! दे जट जाति £। 


शेप सधौ पूर्ददत्‌ जानना खादित। 
र. १८-१९. एरी प्रव्यर दीद्धिय नुर्गिद्िय ख ह्यिप ष्य 
जानना चारिण। 
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उ. गोयमा ! अद्थेग्ईए वीईवएज्जा, 


वीरईवएज्जा। 


. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्वद- 


पंचेदियतिरिक्खछजोणिए 
अत्थेगइए नो वीरईवएज्जा ? 


अव्थेगदए वीरईवएन्जा, 


. गोयमा ! पंचंदियतिरिक्छजोणिया दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 


१. विग्गहगदसमावत्नगा य, 

२. अविग्गहगदतसमावन्नगा य। 

विग्गहगदसमावन्नए जहेव नेरइए जाव नो खलु तत्थ 

सत्थं कम्‌। 

अविग्गहगदसमावन्नगा पंचेदियतिरिक्छजोणिया 

दुविहा पत्नत्ता, तं जहा- 

१. इडिढप्पत्ता य, २. अणिडिठप्पत्ता य। 

१. तत्थ णं जे से इदिढप्पत्ते पंचेदियतिरिक्छजोणिए से 
णं अ्थेगदए अगणिकायस्स॒ मज्॑मज्ज्णं 
वीईवएन्जा, अल्थेगईए नो वीरईवएन्ना। 


. भ॑ते ! जे णं वीरईवएज्जा से णं तत्थ ्ञियाएज्जा ? 
. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु तत्थ सत्थं कम्‌ । 


.२ . तवथ णं जे से अणिडिटम्पतत पंचदियतिरिक्जोणिए 
से णं अव्थेगइए अगणिकायस्स मज्जंमज्खेणं 
वीईवएज्जा, अत्थेगरदए नो वीरईवएज्जा। 


, भंते } जे णं वीरईवएज्जा से णं तदथ क्चियाएज्जा ? 


. हंता, गोयमा । क्चियाएज्जा। 


से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"अल्थेगइए वीरईवएज्जा अल्थेगर्ईए नो वीरईदवएज्जा!। 


दं. २१. एवं मणुस्से वि। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएु जहा , 


असुरकुमारे। 


-विया. स. १४, उ. ५, सु. १-९ 


११५. चउदीसदंङएसु इट्ढणिटूठ पच्चणुभवमाण ठाणाणं संखा 
परूवणं- 

दं. 9. नैरडया दस ठाणादं पच्चणुभवमाणा विहरति 
तं जहा- 

१.अणिटखा सद्दा, २.अणिट्‌ल ख्वा, ३.अणिटूल गधा 

४. अणिटस रसा, ५. अणिट्ठा फासा, ६. अणिट्ूठा गई 
७. अणिरठा रिई, ८. अणिट्ठे लवण्णे, ९. अणिर्‌ठे 
जसोकित्ती 

90 .अणिट्‌ठे उट्ूटाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसच्छार परकमे। 
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अथेगर्ईए नो 


११५. 


दव्यानुयोग-(१) 


उ. गीतम ! कोई जा सकता है ओर कोई नहीं जा सकता 


प्र. भ॑ते ! किस कारण ते एसा कहा जाता है कि- 
“कोई पञ्चन्धियतिर्यञ्वयोनिक जा सकता है जर कोई 
जा सकता है।' 
उ. गौतम ! पञ्चेन्िय तिर्यज्वयोनिक जीव दो प्रकार फे 
गए है, यथा- 
. विग्रहगति समापतव्रक, 

२. अविग्रहगति समापत्रक। 

विग्रहगति समाप्नक पञ्चेन्द्रिय तिर्यन्वयोनिर्को का क 

नैरयिका के समान उन पर शस्त्र असर नही कर्ता प्य 

कहना चाहिए। 

अचिग्रहगति समापत्रक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक दो प्रक 

के कहे गए हैँ, यथा- । 

9. क्ऋद्धिप्राप्त . २. अमृद्धिप्रापत (ऋद्धिअप्रात 

१. जो ऋद्धिप्राप्त पञ्चेन्धिय तिर्यज्वयोनिक ह, उने 
कोई अग्नि के मध्य मे हकर जा सकता-है सौर क 
नहीं जा सकता है। 

प्र. भते ¡जो अग्निम हौकर जाता है क्या वह जल जाताह 
उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है क्योकि उस पर अग्नि 
शास्र असर नहीं करता। 

२. जो ऋद्धि अप्राप्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव । 
उनमें ते कोई अग्नि मे होकर जा सकता है कोई नह 
जा सकता हे। 

प्र. भते !जो जग्निमें से होकर जा सकता है, या वह ज 
जाताहै? । 
उ. हां गौतम { वह जल जाता है! 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता हे कि- 

“कोई अग्नि मे से लेकर जा सकता है ओर कोई नरी ज 

सकता है।' 

दं. २१. इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी कहना चाहिए। 

द. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको का 
कथन असुरकुमारों के समान करना चाहिए। 


चौवीसदंडकों भे इष्टानिष्टे के जनुभव स्थानों की संघ्य 
का प्ररूपण- त 
द. 9. मैरयिक जीव इन दस स्थानों का अनुभव कतत ए 
यथा- 


१. अनिष्ट शाब्द २. अनिष्ट ख्य ३. अनिष्ट गन्ध 


४. अनिष्ट रस, ५. अनिष्ट स्पर्श ६. अनिष्ट गति 


७. अनिष्ट स्थिति, ८. अनिष्ट लावण्य, ९. अनिष्ट यर कीर्ति 


त । 
0.अनिष्ट त्थान, र्म, वल, वीर्य जीर पुरुषकार पर 


दं. २. जसुरकुमारा दस णाइ पच्वणुभवमाणा विहरंति, 
तं जहा- ` 
१.इट्‌टा सदूदा, २ -इट्टा खवा जाव 

, १0 इट्ठे उटूठाण-कम्म-बल-वीरिय-पुरिसक्षारपरक्षमे। 
दं. ३-११. एवं जाव धथणियकरुमारा। 


दं. १२ . पुटविकाइया छट्‌टाणाई पच्चणुभवमाणा विहरति, 
तं नहा- 

१. इट्टाणिट्टा फासा, 

३. इटूगणिट्ठा टिई, 

५. इट्टाणिट्टे जसोकित्ती, 
६. इट्टाणिट्‌ठे उटूटाणे जाव परक्षमे। 
दं. १३-१६.एवं जाव वणस्सदकाइया। 


२. इट्टाणिट्ठा गह, 
४. इट्‌ूठणिट्‌ठे लावण्णे, 


दं. १७. वेदूदिया सत्तर्ठाणादं पच्चणुभवमाणा विहरंति, 
तं जहा- 
१. द्ट्ठणिट्‌ठा रसा, सेसं जहा एगिंदियाणं। 


दं. १८. तेहुदिया णं अटूठर्‌गणाईं पच्वणुभवमाणा 
विहरंति, तं जहा- 
9. इट्टाणिट्‌ठा गंधा, तेसं जहा वेइन्दियाणं। 


दं. १९. चउरिंदिया नवर्‌ूठाणाईं पच्चणुभवमाणा विहरंति, 
तं जहा- 
इट्टाणिट्‌खा र्वा, सेसं जहा तेडंदियाणं। 


दं. २०. पंचेदियतिरिक्वजोणिया 
पच्चणुभवमाणा विहरंति, तं जहा- 

१. इट्ठाणिट्‌ठा सद्दा जाव १० इट्‌णिट्‌ठे उटूठाण- 
कम्म-वल-वीरिय पुरिसक्ारपरकमे 

दं.२१.एवं मणुस्सा वि। 

दं. २२२४. वाणमंतर-जोइसिय-येमाणिया जहा 
असुर्कुमास। -विवा. स. १४, उ. ५, सु. १०-२० 


दसर्‌टाणादं 


११६. जोवाणं जीवत्तस्स कायटिरई पष्वणं- 


प. जीवे णं भेते ! जीवेत्ति कालम केवचिरं होट ? 
उ. गोयमा ! सव्वद्धं - प्ण. प. १८, सु. १२६० 


११७. एव्विहविवक्छया संसारौजीवाणं कायटिई परूवणं- 


९ 


प. पुटपिकारएणं भते ! पुदविकारएत्ति काल ञो केवचिरं 
होर? 


उ. गोयमा ! सव्यं 





~ उवा. पि. ३, इ. १०१ 


११६. 


११७. 


दं. २. जसुरकुमार दस स्थानों का अनुभव करते रहते है, 

यथा- 

9. इष्ट-शब्द, २. इष्ट रूप यावत्‌ 

90 इष्ट उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार पराक्रम 

दे. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकुमायों पर्यन्त (स्थान) जानना 

चाहिरए। 

क १२. पृथ्यीकायिक जीव छह स्थानों का अनुभव करते रहते 
, यथा- 


9. इष्ट अनिष्ट स्पर्ञ २. इष्ट-जनिष्ट गति, 


३. इष्टानिष्ट स्थिति, ४. इष्टानिष्ट लावण्य, 
५. इष्टानिष्ट यशःकीर्ति, 
६. इष्टानिष्ट उत्यान यावत्‌ पराक्रम। 


प. 


. १३-१६. इसी प्रकार वनष्पतिकायिक जीवों पर्यन्त (छह 
स्थान) जानना चाहिए। 

दं. १७. द्ीन्िय जीव सात स्थानों का अनुभव करते रहते टै, 
यया- 

9. दष्टानिष्ट रस ओर शेष छह स्थान पृथ्वीकायिकादि एकेद्िय 
जीवों के समान कहना चाहिए] 

दं. १८. त्रीद्धिय जीव आर स्थानों का अनुभव करते रहते है, 
यथा- | 

१. इष्टानिष्ट गंध ओर शेष सात स्थान दीन्िय जीर्वो के समान 
कहना चाहिए्‌। 

दं. १९. चतुरिन्िय जीव नौ स्थानों का अनुभव करते रहते ै। 
यथा- 

इष्टानिष्ट रूप आर शेष आट स्थान नोन्धिय जीवों के समान 
कहना चाहिए। 

दं. २०. पञ्चेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीव दस स्थानौ का अनुभव 
करते रहते है, यथा- 

इष्टानिष्ट शव्द यावत्‌ 90 इष्टानिष्ट उत्यान कर्म, वल, वीर्य 
पुरुपकार पराक्रम। 

दं. २१. इसी प्रकार मनुरप्यो मे (१० स्थान) कने चाटिए। 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क आर मानि का कथन 
अमुरकुमाये के समान करना चादिए्‌। 

जीवों के जीवत्व की कायप्थयिति का प्ररूपण- 

प्र. भते ! जीव कितने काल तठ जीवन्न्पर्म रहता? 

उ. गौतमं ! (व) सदा काठ रहता ईै। 

पड्विय विवक्षा सै संसारी जीरयो कौ कापस्यिति का 
प्रर्पण- 


~~ श्टदाशल ~<. श्ट) तज 9 "9 4 (~ 
प्र. भ्त ॥ += (दपर =द दरद दल द त्य प श र 
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रल रएनारैः 
उ. नलम } सद्य ग्द] 


२ ९५ 


एवं जाव तसकाइए --जीवा. पडि. २, चु. 909 


११८. नवविह चिवक्छया एमिंदियाई जीवाणं कायदिई परूवणं- 


प. 


उ. 


प. 
उ. 
सकाइय अकाय जीवाणं कायद्धिई परूवणं- 


११९. 


एगिंदिए णं भ॑ते ! एगिदिएत्ति कालज केवचिरं होद्‌ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं 
वणस्सदकालो। 


. बेदुदिए णं भंते । बेदंदिए त्ति कालज केवचिरं होइ ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं जंतोमुहुत्तं उक्षोसेणं संखेज्जं 


काल। 
एवं तेडुदिए विर चउरिदिए वि। 


. णेरइए णं भते ! णेरइए त्ति कालओ केवचिरं होड ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्रोसेणं ते्तीसं 


सागरोवमाद्‌ |° 


. पंचेदियतिरिक्छजोणिए णं भते ! पंचैदियतिरिक्छ- 


जोणिए त्ति काल्मो केवचिरं होइ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं जअंतोमुहूत्तं, उक्षोसेणं तिण्णि 


पलिमोवमाई पुव्वकोडि पृहुत्तमव्भहियाई। 

एवं मणूसेवि। 

देवा जहा णेरइया। 

सिद्धे णं भ॑ते ! सिद्धे त्ति काल्ञो केवचिरं होई ? 
गोयमा { साइए अपज्जवसिए] -जीवा. पडि. 9, सु. २५६ 


प. सकाइए णं भते ! सकाद्ए त्ति काल केवचिरं होइ ? 


उ, 


गोयमा ! सकाइए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१, अणारईए वा अपज्जवसिए, 
२. अणाईए वा सपज्जवसिए। 


प. पुढविकाए णं भ॑ते ! पुढविकाइए त्ति कालज केवचिरं 


उ. 


होई ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहृततं, उकोसेणं असंखेज्जं 
कालं, असंखेज्जाओ उस्सपिणी ओसपिणीजो 
कालो, चत्तो जसंखेज्जा लोगा। 


एवं जआउ-तेउ-वाउक्षाइया चि। 


प. वणप्फडकाइया णं भ॑ते ! वणण्फड्काए त्ति कारुजो 


उ. 


` केवचिरं होड ? 
गोयमा ! -जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं अण॑तं 
कार जगता उत्सषिणि जोसषिणीजो काठजी, ` तक जत्‌ कारतः अननत उत -------- अणंतामो उस्सपिणि ओसप्पिणीजो कालज, 


१. उत्त.अ. ३६, गा. १३३ 
२. उत्त.अ. ३६, गा. १४२ 
३. उत्त.अ. ३६, गा. १५२ 


दव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार त्रसकाय पर्यन्त जानना चाहिए। 


११८. नवविध विवक्षा से एकेन्ियादि जीवों की कायल्थिति का 


११९. 


उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमहू्तं तक ओर उकृष्ट अनन्तकाह 


प्रषपण- 

प्र. भते ! एकेद्धिय एकेन्धिय सूप मेँ कितने काट तक पहता} 

उ. गौतग ! जघन्य अन्तर्महूर्त ओर उ्कृष्ट वनस्पत्तिका तक 
रहता है। = 

प्र. भ॑ते ! दीद्धिय द्वीद्धियके रूपमेँ कितने काठ तक रहताहै 

उ, गौतम ! जघन्य जन्तरमहूर्त ओर उक्कृष्ट संख्यात काल तक 
रहता है। (हि 
तरीद्रिय ओर चतुरिद्िय के लिए भी दसी प्रकार कहना 
चादिए। 

प्र. भते नैरयिक नैरयिक के रूप में कितने काल तक रहता ? 

उ. गौतग ! जघन्य दसन हजार वर्ष ओर उलृष्ट तैीत 
सागरोपम तक रहता है। 

प्र. भते ! पंचेन्धिय तिर्यञ्च योनिक पंचेद्धिय तिर्यञ्च योनिकके 
रूप में कितने काल तक रहता है ? । 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं तक ओर उकृष्ट 
ूर्वकोयिपृथक्ल्य अधिक तीन पल्योपम तक एहता है| 
इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी कहना चाहिप। 
देवो का कथन नैरयिकों के समान करना चाहिए। 

प्र. भते ! सिद्ध, सिद्ध के खूप मे कितने काल तक रहता है? 

उ. गौतम ! सादि अपर्यवसित काल पर्यन्त रहता है। 


सकायिक-अकायिक जीवों की कायस्थिति का प्रर्पण- 

प्र. भते ! सकायिक जीव सकायिक रूप में कितने काल तक 
रहता है ? 

उ. गौतम ! सकायिक दो प्रकार के कहे गए हँ, यथा- 

9. अनादिअनन्त, 
२. अनादि सान्त। 

प्र. भते ! पृथ्वीकायिकं जीव पृथ्वीकायिक खूप मे कितने कार 
तक रहता है ? 

उ. गौतम ! (वह). जघन्य अन्तत तक ओर उन 
अंसख्यात काल तक (अर्थात्‌) कार की अपक्ष अर्व्यात 
उत्सर्पिणी अवसर्णिणी तक ओर कषे से अरसस्य लेक 
तक रहता है। 
इसी प्रकार अष्कायिक, तेजस्कायिक ओर वुकायिक 
जीचों के लिए भी जानना चाहिप्‌। त 

प्र. भते ! चनस्पतिकायिक जीव वनस्पतिकायिक ल्प गे कित 
काल तक रहता है ? 

तक अर्थात्‌ कारतः अनन्त उत्सर्पिणी १ 


-४. उत्त. अ. ३६, गा. १६७ 


५. जीवा. पडि. ९. सु.२५८ 


जम त 


९ 


खेत्तमो जणंता लछोगा, असंवेज्ना पोगलपरियद्य, 
ते णं पोगगलपरियद्ध जावल्ियाए असंखेज्जडभागे१ | 


प. तसकादए णं भते ! तसकादए त्ति कालो केवचिरं 
होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्छोसेणं दो 
सागरोवमसहस्साईं संखेज्जवासमव्मदयाई२। 

प. अकादए णं भते ! अकाइए त्ति काल केवचिरं होड ? 


उ. गोयमा ! अकाइए साईए अपज्जवसिए। 

प. सकायअपन्जत्तए णं भंते ! सकाइय अपन्जत्तए त्ति 
कालओ केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उकोसेण वि अंतोमुहु्त। 


एवं जाच तसकाइय सपनज्जत्तए। 

प. सकादय पन्जत्तए णं भ॑ते ! सकादय पज्जत्तए त्ति 
काल केवचिरं होद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं 
सागरोवमसयपुहत्तं सादरेगं। 

प. पुटविक्षाइयपनज्जत्तए णं भ॑ते ! पुटविकाइयपनज्जत्तए त्ति 
कालज केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमां ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं संखेज्जाईं 
चाससहस्साद्‌। 
एवं आऊ चि। 


अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं 


प. तेरक्राइयपन्जत्तए णं भंते ! तेउक्ताइय पज्लत्तएत्ति 
कालज केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ोसेणं संखेज्जाईं 
रादंदियाई्‌। 

प. वाउकाइय पन्जत्तए णं भंते ! वाउक्काइय पज्जत्तएत्ति 
कालो फेवचिरं हो ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्ोसेणं संखेन्जारं 
वासपरहस्साद्‌ | 

प. चणप्फरकायपन्जत्तए णं भते ! वणष्फडकाइयपन्जत्तए 
त्ति काल केवचिरं होर ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उकछोसेणं सम्रंखेन्जाई्‌ 
ासहस्माट। 

प. तसकारयपन्जत्तए णं भंते ! तत्तकाटयपस्जत्तए त्ति 
कालो केवचिरं टेर? 

उ. मोयमा 1 
सागयेवमस्षयपुर्सं। 


उटष्ए गेण $ १. मृटु ज्यं > 
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एवं कषेत्रतः अनन्त लोक प्रमाण या असंख्यात पुद्गल्परावर्त 
समञ्चना चाहिए। वे पुदुगर्परावर्तं आवलिका के 
अक्तंख्यातवें भाग प्रमाण है! 


„ भते ! त्रसकायिक जीव चरसकायिक खूप मेँ कितने काल तक 


रहता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य अन्तरमुहूर्तं तक जीर उककृष्ट संल्यातवर्पं 


अधिक दो हजार सागरोपम तक रहता है। 


. भते ! अकायिक अकायिक छप में कितने काल तक 


रहता है ? 


„ गौतम ! जकायिक सादि अनन्त काल तक रहता है। 
. भते ! सकायिक अपर्याप्तक सकायिक अपर्याप्तक स्पमें 


कितने काठ तक रहता है ? 


. गौतम ! (वह) जघन्य भी अन्तर्मृहूर्त तक ओर उक्कृष्ट भी 


अन्तर्मुहर्तं तक रहता है। 
दसी प्रकार ्सकायिक अपर्याप्तक पर्यन्त समञ्मना चाहिए। 


„ भंते ! सकायिक पर्याप्तिक सकायिक पर्याप्तक कै रूपें 


कितने काल तक रहता दहै ? 


. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्तं तक ओर उक्कृष्टं कुछ अधिक 


सागेपमङ्गातपृथक्तव तक रहता है। 


. भ॑ते ! पृथ्वीकायिक पर्याप्तक पृथ्वीकायिक पर्याप्तकके रूप 


भे कितने काल तक रहता है ? 


; गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्महूर्तं तक ओर उक्कृष्ट संख्यात 


हजार वर्पो तक रहता है। 


इसी प्रकार अग्कायिक पर्याप्तिक के विषय मे भौ समञ्मना 
चादिए। 


„ भते ! तेजस्कायिक पर्याप्तिक तेजस्काचिक पर्याप्तिक वेः स्प 


में कितने काट रहता हि 2 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्तं तक ओर उक्कृष्ट संच्यातत ग्नि 


दिन तक रहता है। 


. भंते ! वायुकायिक पर्याप्तिक वायुकायिर पर्यास्तठ के प 


मं कितने काल तक रहता ? 


. गौतग ! जघन्य सन्ततं तक अर उक्छरष्ट मग्मत णडाग 


व्ण तक रहता टै! 


ते! वनस्पतिकायिम पर्यायः वनम्पतिरापः परयण्न्य 
„ भतं । दनस्पतिकािठ पाप दनम्पातक {पठः प्ाण्न्य 


म्पे लितने कार ठर गद्ता 


त्तम १ (> सधन्य -न्यन् ~~ च > द 
„ मत्तम ! (द) जघन्य डन श्रत च उन उन व 
भ 


नार ट्प ठठ गता 
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. सुहुमे णं भ॑ते ! सुहूमे ति कालज केवचिरं होइ ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमूहृत्तं, उक्रोसेणं असंखेज्जं 


कालं, असंवेन्जाओ उस्सपिणी जसपिणीभो 
काटो, खेत्तमो जसंखेज्जा लोगा। 


सुहुमपुटविकादइए, सुहुमआउकाइए, सुहुमतेकादए, 
सुहुमवाउकाइए, सुहुमवणप्फइकाइए, सुहुमणिगोए चि 
जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उकोसेणं असंखेज्जं कालं, 
असंखेज्जाओ उस्सपिणि ओसपिणीओ कालओ 
खेत्तओ असंखेन्जा लेगा) 


. सुहुमे अपन्जत्तए णं भ॑ते ! सुहुम अपज्जत्तए त्ति 


कालज केवचिरं हौद्‌ ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहूत्तं, उक्रोसेण वि 
जंतोमुहूतत 

पुढविकादय, आउकादृय, तेउकाइय, वाउकाहय 
वणस्सइकाइयाण य एवं चेव। 


पज्जत्तयाण चि एवं चेव । 


. बादरे णं भते ! बादर त्ति काठजो केवचिरं होइ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं जंतोमृहूत्तं, उक्रोसेणं जसंखेज्जं 


कालं, जसंखेज्जाजो उस्सपिणि ओसपिणीजो 
कालज, खेत्तजो अंगुलस्स असंखेज्जई्‌ भागं। 


. बादरपुढविकाइए णं भ॑ते ! बादरपुढविकाइएं त्ति 


कालज केवचिरं होई ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, 
सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीमो] 

एवं बादर आउक्राइए चि, बादर तेउकाइए वि, बादर 
चाउकाइए वि। 

बादरवणस्सदकाइए णं भंते ! बादर वणस्सदकाइणए त्ति 
कालो केवचिरं होड ? 


उकक्तीसेणं 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्तोसेणं असंखेज्जं 
काल, असंखेज्जाजो उस्सपिणि ओसपिणीओ ` 


कालज खेत्तो अंगुलस्स असंखेज्जडभागं। 


, पत्तेयसरीरबादरवणय्फदकादए णं भंते ! पत्तेयसरीर 


` ` बादरवणप्फइकाइए ति कालो केवचिरं होइ ? 





, मोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उकोसेणं 
| । __' स्तरसागरोवमकोडकोडीजो।______ __._ _. _ कौमोदी लगतपम तल ताह। ___ -- 
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दरव्यानुयोग-(१) 


प्र. भते ! सूक्ष्म जीव सूम छप मेँ कितने काठ तकर एहता है? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्त्मुहूर्त तक ओर उककृष्ट जसं्यातकाह 
तक (अर्थात्‌) कालतः अप्ंल्यात उत्सर्पिणी मवतर्पिणी तक 

. जर क्षेत्रतः असंख्याततलोक तक सूक्ष्म जीव सूमपर्ययमे 
रहता है। 
इसी प्रकार सूष््म पृध्वीकायिक, सूक्ष्म अकायिक, पूष 
तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सुक्ष्म वन्यतिकायिक 
एवं सूक्ष्म निगोद भौ जघन्य अन्तर्महूर्त तक ओर उकृष्ट 
अपंघ्यातकाल तक (अर्थात्‌) कालतः अपंघ्यात उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी तक एवं क्षेतत: असंघ्यात लोक तक ये पूक्च 
पृध्वी आदि के रूपमे रहते है। 

प्र. भते ! सुक्ष्म अपर्याप्तक, सूश्म अपर्याप्तक छप मेँ कितने 

काल तक रहता है ? । 

. गौतम ! (वह) जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं तक जौर उकृष्ट भी 

अन्तर्महूर्त तक रहता है! 

(सूष्ष्ष) पृध्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, 
चायुकायिक ओर वनस्पत्तिकायिक (अपर्यातक की 
कायस्थिति) के विषय में भी इसी प्रकार समञ्जना चाहिए। 
(दन पूर्वोक्त) सूक् पृथ्यीकायिकादि के (पर्याप्तको के पिपय 
मे भी एेसा ही ) समञ्नना चाहिप्‌। 

प्र. भते ! बादर जीव बादर जीव के रूप मेँ कितने काल तक 
रहता है ? 

उ. गौतम ! (वह) जघन्य अन्तमुहूर्तं तक ओर उकृष्ट ` 
असंख्यात काल तक (अर्थात्‌) काठतः अरसंल्यात्‌ एसपिणी 
अवसर्पिणी तक, कषेत्रतः अंगु के भसंख्यातवे भाग पैत्र 
प्रपाणहै? 

प्र. भते ! वाद्‌ पूथ्यीकायिक बादर पृथ्वीकायिक के हप ४ 
कितने काल तक रहता है। 

उ. गौतम ! (चह) जघन्य अन्त्मुहूर्त तक ओर उकृष्टं स्त 
कोराकोटी सागरोपम तक रहता है। 
इसी प्रकार बादर अष्कायिक, बादर तेजस्कायिक, बाद! 
चायुकायिक के विषय मे भी समङ्लना चाहिप्‌। 

प्र. भते ! बादर वनस्पतिकायिक बादर वनस्पतिकायिक केष 
मे कितने काल तक रहता है ? 

उ, गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्महर्तं तक ओर कृष 

` संख्यात काल तक (अर्थात्‌) कालतः अक्षघ्यात उलार्पिणी 
अवसर्पिणी तक, कषेत्रतः अगुरु के असंख्यात भाग न 
प्रमाण है) 

प्र. भते ! प्रत्येक शरीर बादर प्यक 

 क्ञरीर बादरवनस्पतिकायिक के छप मे कितने कार त 
रहता है? । 


< 


जीर पत्तर 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरसहूर्तं तक जीर उकृष्ट कत 


 कोटाकोटी सागरोपम तक रहता है। 





प. 


उ. 
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, गोयमा 


णिगोए णं भंते ! णिगोए त्ति कालम केवचिरं होद्‌ ? 


गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहूत्तं, उकोसेणं जण॑तं कालं 
अणंताओ उस्सपिणी मोसपिणीञ काल्जो, खेत्तञ 
अडूटाइज्जा पोग्गलपरियद्। 


. वादर निगोदे णं भंते ! वादर निगदे त्ति काठओ 


केवचिरं होइ ? 
जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्छोसेणं 
सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीज। 


. वादरतसकाइए णं भ॑ते ! वादरतसकाइषए त्ति कालओ 


केवचिरं होद्‌ ? 


, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं दो 


सागरोवमसहस्साईं संखेज्जवासमव्भइयाद्‌ । 
एएसिं चेव अपन्जत्तगा सव्वे पि जहण्णेण चि उक्ोसेण 
वि अंतोमुहृत्तं। 


. वादरपज्जत्तए णं भंते ! वादरपज्जत्तए त्ति कालो 


केवचिरं होई ? 


 गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकोसेणं सागरोवम- 


सयपुहत्तं सादरेगं। 


. वादरपुढविकाइय पज्जत्तए णं भते ! वादर पुटविकाइय 


पज्जत्तए त्ति काल केवचिरं होइ ? 


. गोयमा । जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्तोसेणं संखेज्जाईं 


वाससहस्साद्‌। 
एवं आउकाइए चि। 


. तेउकादयपज्जत्तए णं भंते ! तेउकाइयपन्जत्तए त्ति 


कालज केवचिरं हद्‌ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकोसेणं संखेज्जाई 


रारदियाई्‌। 


. वारउक्राइए वणप्फडकाइए पत्तेयसरीरवायरवणप्फद्‌- 


कादए णं भंते ! वारक्षाइए त्ति वणप्फडकाटए त्ति 
ह वणप्फकाटए त्ति कालज केवचिरं 
हर्‌ ? 


. गोयमा ! जदण्णेणं अंतोमुहूत्तं, उक्छोमेणं संखेन्जादं 


वापसहस्सार्‌। 


. णिगोयपज्जत्तए वादर णिगोयपज्जत्तए णं भते ! 


णिगोयपज्जत्तए त्ति वादर णिगोय पज्जत्तए त्ति काट 
केवचिरं टो? 


. मोयमा ! दोष्णि वि जहष्णेण चवि उछोमेण वि 


अंतोमुहुतत। 


~ यादरतसकार्यपर्जत्तए पं भर॑ते ! वादरतनकाट्व- 


पर्जक्तए त्ति कालञो केवचिरे टेर ? 


. गोयमा ! जहप्मेपं संतोमुषूतं, उलोमेपं सरागरोदम्‌- 


क पप 3 ५ गां „= 
नपएदतं सास्रं । 


प्र. 


उ. 


| 


= “ष्पे 


---- (च्ल) 


भंते ! निगोद का जीव निगौदके छ्प में कितने काठ तक 
रहता है ? 

गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहू्तं तक आर उक्कृष्ट अनन्तकाल 
तक ` कालतः अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक, क्षे्रतः 
अढाई पुद्गलपरावर्त पर्यन्त रहता है। 

भंते ! वादर निगोद जीव वादर निगोदके रूपमे कितने 
काल तक रहता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य अन्तरमुहूर्तं तक ओर उक्कृष्ट सत्तर 


कोटाकोटी सागरोपम तक रहता है। 


, भते ! वादर ्रसकायिक वादर चस्तकायिकके ख्पमें कितने 


काल तक रहता है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तमहूर्त तक ओर उक्कृष्ट संस्यातवर्प 


अधिक दो हजार सागरोपम तक रहता है। 


इन (पूर्वोक्त) सभी (वादर जीर्वो) के अपर्याप्तक जघन्य भौ 
आर उक्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त काल तक उसो रूप मे रहते ६। 


. भते ! वादर पर्याप्तिक वादर पर्याप्तिक के रूप मे कितने काल 


तक रहता है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुूर्त तक ओर उककृष्ट कुछ अधिक 


सागरोपमङतपृथक्त्व तक रहता है। 


. भ॑ते ! वादर पथ्यीकायिक पर्यप्तक वादर पृथ्वीकायिक 


पर्याप्तक खूप मँ कितने काल तक रहता ६ै ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्तं तक ओर उत्कृष्ट संघ्यात हजार 


वर्पो तक रहता है। 
दसी प्रकार (वादर) अप्कायिक के विषय में भी समघ्नना 
चाहिए। 


, भंते ! तजस्कायिक पर्याप्तिक तेजस्कायिक पर्याप्तककेच्प 


मेँ कितने काल तक रहता टै ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक ओर उक्कृष्ट संच्यात रात्रि 


दिवस तक रहता है। 


. भते ! वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ओर पत्यक दार 


चादर यनस्पतिकायिक (पर्याप्तिक) दायुकायिक्र, 
वनस्पतिकायिक ओर प्रत्यक दारीर्‌ दादर वनस्पिलाधि 
के रूप में कितने काल तक रहता टै? 


„ गौतम ! जन्य अन्तगुहर्त तक अर उक्छष्ट संप्यात जार 


वपं तक रहता ६। 


~ नमाद = पर्याप्य न्क = > [कु दण्ट = {~~ 
„ भरते ! निगद पर्याप्तक आर दादर निगद पपठ विम 


काल तक निगद प्यप्तिम अग (= 
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१२0. तस धावराणं कायद्विई परूवणं- 
प. थावरे णं भंते ! थावर त्ति काल केवचिरं होद्‌ 


उ. 


१२१. 


गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उकोसेणं जणंतकाटं 
अणंतामो उस्सपिणीमो अवसपिणीमो कालज 
खेत्तञ जणंता लोया असंखेज्जा पोग्गलपरियद्म, तेणं 
पोगगलपरियट्न जावलियाए असंखेज्जदभागो। 


. तसे णं भते । तसे त्ति कालमो केवचिरं होई ? 

. गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ोसेणं जसंखेज्जकालं, 
असंेज्जाजो उस्सपिणीजो मवसपिणीज कालज, 
खेत्तजो जसंखेज्जा लोगा१। 


-जीवा. पडि, 9, सु. ४३ 


पन्जत्ताइ्‌ जीवाणं कायद्विई परूवणं- 


प. पज्जत्तए णं भते ! पन्जत्तए त्ति कालो केवचिरं होद्‌ ? 


4 


प. 


उ. 


प. 


छ. 


१२२. 


प. 
उ. 


प्‌, 


उ. 


गोयमा । 
सागरोवमसयपुहन्तं सादरेगं। 

अपज्जत्तए णं भते ! अपन्जत्तए त्ति कालो केवचिरं 
होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि उक्तोसेण वि अंतोमुहुतत। 


जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्तोसेणं 


णोपज्जत्तए णोजपन्जत्तए णं भते ! णो पज्जत्तए णो 
अपज्जत्तए त्ति कालस केवचिरं होद्‌ ? 
गोयमा ! साईए जपज्नवसिएर। 

-पण्ण. प. 9८, चु १३८३ -१३८५ 


सुहमाई जीवाणं कायडिई परूवणं- 
प, 
उ. 


सुमे णं भ॑ते ! सुहुमे त्ति कालओ केवचिरं होई ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उकोसेणं पुढ्विकालो। 


बादरे णं भंते ! बादरे त्ति कालज केवचिरं होई ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं असंखेज्ज 
काल, असंखेज्जाो उस्सप्िणीजो सोसपिणीओ 
कालज, सत्तमो अंगुलस्स जसंखेज्जइभागे। 


णो सुहुम णो बायरे णं भते ! णो सुहुम णो बायरे त्ति 
कालज केवचिरं हेद्‌ ? 
गोयमा ! साईए जपन्जवसिएर] 

-पण्ण. प. १८, सु. १३८६-१ २८८ 


१२३. तसाई जीवाणं कायदविई पषूवणं- 
प. तसे णं भते ! तसेत्ति काल्ञ केवचिरं होइ ? 


१. यही 
गे 


त्रस 
्। 


स की कायस्यिति मेँ तेउकाय वावुकाय भी शामिल गिन 


द्रव्यानुयोग-() 


१२0०. त्रस ओर स्थावरो की कायस्थिति का प्रख्पण- 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


प्र. 


उ. 


भते ! स्थावर जीव स्थावरके रूप में कितने काल तक 
रहता है ? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुूर्त तक ओर उक्कृष्ट जनंतकाल तक 
अर्थात्‌ जनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, क्षेत्र से अनन्त 
लोक, अप्तंघ्यात पुद्गल्परावर्तन अर्थात्‌ आवलिका के 
असंख्यातवें भाग मेँ जितने समय होते है, उते 
पुद्गलपरावर्तन पर्यन्त रहता है। 


. भते । चस जीव चस के रूप मेँ कितने काल तक रहता है ? 
. गौतम ! जघन्य से अन्रमुहूर्त तक ओर उकृष्ट से अप्या 


काल अर्थात्‌ असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, क्रते 
असंख्यात लोक प्रमाण है| (तेउकाय वाउकाय की अपेक्षा) 


पर्याप्तादि जीवों की कायस्थिति का प्रषूपण- 


प्र. 


उ. 


उ. 


भंते ! पर्याप्तक जीव पर्याप्तक रूप मेँ कितने काल तक 
रहता है ? । 

गौतम ! जघन्य अन्तरमहर्तं तक ओर उककृष्ट कुष्ठ अधिक 
सागरोपम शतपृथक्त्व तक रहता है। 


. भते ! अपर्याप्तक जीव अपर्याप्तिक रूप मेँ कितने तक 


रहता है ? 


. गौतम ! (वह) जघन्य भी अन्तमुदूर्तं तक जर उकृष्ट भी 


अन्तर्मुहूर्तं तक रहता है। 


, भते ! नोपर्याप्तक-नोअपर्याप्तक जीव नोपर्याप्तक नो- 


अपर्यप्तिक रूप मेँ कितने काल तक रहता है ? 
गौतम ! सादि अपर्यवसित काल तक रहता है। 


सृष्ष्मादि जीवों की कायस्थिति का प्ररूपण- 


प्र 
उ. 


प्र. 
उ. 


उ. 


भते ! सक्षम जीव सृक् रूप मेँ कितने काल तक रहता ह? 
गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक ओर उककृष्ट पृथ्वीकाल तक 
रहता हे। 

भते ! बादर जीव बादर रूप गे कितने काल तक रहता ह! 
गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मुहूर्तं तक ओर उष्य 
असंख्यातकाल तक अर्थात्‌ कालतः असंख्यात उ्स्पिणी 
अवसर्पिणी कार तथा क्ेत्रतः अंगुल के असंख्यातवे भाग 
क्षेत्र प्रमाण है। 


, भते ! नो सूष्म नो बादर जीव नो सूक्ष्म नो बादर लप 


कितने काल तक रहता है ? 
गौतम ! सादि अपर्यवसित काल तक रहता है। 


त्रसादि जीवो की कायस्थिति का प्ररूपण- 


प्र. 


भते ति ५ काल रहता 2 
भते ! जरस जीव अस के रूप मेँ कितने काल तक रहता है! 


२. जीवा. पडि. ९, सु. २३९ 
३. जीवा. पडि. ९, स. २४0० 


~ 


२५ 


जीव अध्ययन 


(न 


उ. 


८५ 


९ 


सागरोवमसहस्साईं साद्रेगाई्‌। 
धावरस्स संचिट्टणा वणस्सइकालो। 
णोतसा-णोधावरा सादजपज्जवसिया। 
-जीवा. पडि. ९, सु- २३ 


१२४. पित्ताद्‌ जीवाणं कायदिटई परूवणं- 
प. 


परित्ते णं भ॑ते ! परित्ते त्ति कालभ केवचिरं हद्‌ ? 


गोयमा ! परित्ते दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कायपरित्तेय २. सरंसारपरित्ते य। 


, कायपरित्ते णं भते ! कायपरित्ते त्ति कालओ केवचिरं 


हद्‌ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्छोसेणं पुटविकालो 


असंवेज्जनाओ उस्पिणी ओसपिणीओ। 


, संसारपरित्ते णं भते ! संसार परित्ते त्ति काल 


केवचिरं होई ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकोसेणं जणंतकालं 


जाव जवड्ढं पोग्गलपरियटटं देसूणं। 


. अपरित्ते णं भ॑ते ! अपरिते त्ति कालभ केवचिरं होई ? 


. गोयमा ! अपरित्ते दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. कायजपरित्ते य, २. संसारअपरित्ेय। 


. कायञपरित्ते णं भ॑ते ! कायअपित्ते त्ति कालओ 
केवचिरं होई ? 

, गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ोमेणं 
पणष्फरकाटो। 


. रंसारजपरिते णं भते ! संसार अपरित्ते त्ति काल्य 


कवधिरं एर्‌ ? 


. गोयमा ! संसार जपरित्ते दुविटे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जणारए अपन्मदसिए, 
२. अणाईप्‌ सरपस्जवमिपए्‌। 


, णोपरित्त णोयपरित्ते णं भते ! णो पित्ते णो अपरित्ते 


सि फालो केपयिरं ९? 


. मोयमा ! मारए्‌ सपन्जयसि 


एणः. प. ९८. गु. :३४८-०३८२ 


- भवपमिद्धिया जीण कपटिर परूपणं- 
प. 
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उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं उदोमेणं दो उ. नौतम ! जघन्य अन्तमुहूर्तं तक अर उककृष्ट कुछ अयिक दो 


उ. 


८५ 


८4 


स क 
. मर्वमिद्िकाटि नको कायति कः 


हजार सागसेपम तक रहता है! 
स्थावर, स्थावर के हप मेँ वनस्पतिकाल पर्वन्त रहता है। 
नोत्रस-नोस्थाचर सादि अपर्यवसिततहै।ः 


. परीत आदि जीवो की कायस्थिति का प्र्पण- 
घ्र. 


भते ! परीत (परिमित करनं चाल) जीव कितने काल तक 
परीतरूप मेँ रहता ६ ? 

गौतम ! परीत दो प्रकार के कह गए है, यधा- 

१. कायपरीत, २. संसारपरीत। 


. भते ! कायपरीत कितने काल तक कायपरीत ल्पमें 


रहता है ? 


. गौतम ! जयन्य अन्तर्गतं तक ओर उक्कृष्ट पृथ्वीका 


तक, (अर्थात्‌) अ्तंष्यात उत्सर्पिणी अवस्पिंणी काल तक 
रहता है। 


. भते ! संसारपरीत जीव कितने काल तक संसारपरीत ल्प 


ग रहता टै ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्गुहर्तं तक आर उक्कृष्ट अनन्तका 


तक यावत्‌ देदोन जपार् पुद्गल परादर्तन परयत एता ‡। 


„ भते ! अपरीत जीव कितनं काल तक अप्यत स्पर्ग 


र्ता है ? 
. गौतम ! अपरीत दौ प्रकार के कटे गए है, यया- 
१. काय अपरीत, २. पंसार अपरीत। 


. भते ! काय अपरीत कितने कार तक काय अपर्यतन््पभ 


रहता टै? 


. गीतम ! जघन्य अन्तर्गूहर्तं तक अर उन्कृष्ट यनम्पतिमाच 


अर्थात ऊनन्त काल ठठ रहता †। 


„ भत ! रमार अपरति पितम फान तमः ससर उन्दरीन्‌ न्प 


मरता ? 


॥.3 ५ = १) १ 
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२९६ 


प. जभवसिदधिए णं भते ! अभवसिद्धिए त्ति काल्जो 
केवचिरं होद्‌ ? 
उ. गोयमा ! जणाईए अपज्जवसिए। 
प. णोभवसिद्धिए णोजभवसिद्धिए णं भते ! णोभवसिदधिए 
णो अभवसिद्धिए त्ति कालभ फेवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा ! सारईए अपज्जवसिए। 
-पण्ण. प. १८, सु. १२९२-१३९ 
१२६. नवविह विवक्खया एगिंदियाइ जीवाणं अन्तरकाल- 
पर्वणं- 
प. एगिंदियस्स णं भ॑ते ! अंतरं कालो केवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं दो 
सागरोवमसहस्सादं संखेज्जवासमव्महियाई | 
प. बेदुंदियस्स णं भ॑ते ! अंतरं कालो केवचिरं होद्‌ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं 
वणस्सइकालोर | 
एवं तेइदियस्सविर चउरिदियस्सवि णेरइयस्सवि" 
पंचेदियतिरिक्छजोणियस्सविर मणूसस्सवि 
देवस्सवि८ सव्वेसिं एवं अंतरं भाणियव्वं। 
प. सिद्धस्स णं भ॑ते ! अंतरं काल केवचिरं होई ? 
` उ. गोयमा ! साइयस्स जपज्जवसियस्सं णलि अंतरं। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २५६ 
१२७. जीवाणं दसविह विवक्खया अन्तर काल-पखूवणं- 
प. पुढविकाइयस्स णं भते ! जंतर कालमो केवचिरं होइ ? 
उ. गोयम।[ ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं 
वणस्सदकालो। 
एवं आउकाइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स। 


प. वणस्सइकाइयस्स णं भंते ! अंतरं कालो केवचिरं 
होइ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्नं 
कालं जाव असंखेज्जा लोया] 
विय-तिय-चरउरिंदिया पंचदियाणं एएसिं चरण्हंपि 
अंतरं जहण्णेणं अंतोमहूततं, उक्कोसेणं वणस्सदकालो। 
प. जअणिंदियस्स णं भ॑ते ! कालज केवचिरं होड ? 
उ. गोयमा ! साइयस्स अपन्नवसियस्स णत्थि जंतर] ______ उ. गौतम ! सादि अपर्यवसित होने से अन्तर न ९।__ 1 साइयस्स अपज्जवसियस्स णत्थि अंतरं] 
जीवा.पडि.९.यु.>४२ 
उत्त. अ. ३६, गा. १३४ 
उत्त. अ. ३६, गा. १४३ 


उत्त. अ. ३६, गा. १५३ 
उत्त. अ. ३६, गा. १६८ 


<~ ० ५ ~~ ~2 


१२६. 


१२७. 


दरव्यानुयोग-(१) 
प्र. भते ! जभवसिद्धिक (अभव्य) जीव कितने काठ तक 
अभवसिद्धिकरूप मेँ रहता है ? 

उ. गौतम ! (वह) अनादि अपर्यवसित काल तक रहताै। 
प्र. भते ! नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक जीव कितने काह 
तक नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक छप में रहता है ? 

उ. गौतम ! (वह) सादि अपर्यवसित काल तक रहताहै। 


नव प्रकार की विवक्षा से एकेन्दियादि जीवों के अंतरकाल 

का प्ररूपण- 

प्र. भ॑ते ! एकेन्िय का काल की अपेक्षा अन्तर कितना है? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओर उक्कृष्ट संख्यात वर्ष अधिक 
दो हजार सागरोपम है। 

प्र. भते ! दीद्िय का काल की अपेक्षा अन्तर्‌ कितना है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्त्मुहूर्त ओर उक्कृष्ट वनस्पतिकालहै। 


इसी प्रकार त्रीच्धिय, चतुरिग्धिय, नैरयिक, पञ्चेन्धिय- 
तिर्यञ्च योनिक; मनुष्य ओर देव सबका अंतर इतना है 
कहना चाहिए्‌। `. 

पर. भते !सिद्धकाकाल की अपेक्षा अंतर कितना है? 

उ. गौतम ! सादि अपर्यवसित होने से उनका अन्तर नरींह। 


दस प्रकार की विवक्षा से जीवों के अंतरकाल का प्रषूपण- 
प्र. भते ! पृथ्वीकायिक का काल की उपेक्षा जंतर कितना है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्त्महूरतं जीर उकृष्ट वनस्पतिकाल । 


इसी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, ओर वादुकायिक का 
भी अन्तर जानना चाहिए। 
प्र. भते! वनस्पतिकायिक का काल की अपेक्षा अंतर कितना 
है? । 
उ. गौतम ! जघन्य अनतरमहूर्तं ओर उकृष्ट असंख्यात कार 
यावत्‌ असंख्यात लोक प्रमाण है। 
द्य, त्ीग्धिय, चतुरिन्धिय जर पंचद्धिय इन चारा का 
अन्तर जघन्य अन्र्तं जौर उ्कृष्ट वनसपतिकाट £। 
प्र. भते ! अनिग्धिय का काल की उपिक्षा अंतर कितना ह! 
उ. गौतम ! सादि अपर्यवसित होने से अन्तर नहीं ह। 


६. (क) उत्त. अ. ३६, गा. १७७ 
(ख) उत्त. अ. ३६, गा. १८६ 
(ग) उत्त. अ. ३६, गा. १९३ 

७. उत्त. अ. ३६, गा. २०२ 

८. उत्त. अ. ३६, गा. २४६ 


१२८. प्रधपाप्रधम समच की विवक्षा पे जीवों के अंतरकाल का 


१२८. जीवाणं पटमापटमसमय विवक्छवा अंतरकाल पल्वणं- 


प. पटमस्मय एमिंदियाणं केवद्यं कालं अंतरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं दो खुडूडागभवग्गहणाई समयूणाई, 
उक्कोसेणं वणस्सइकालो। 
अपदठमस्मय एगिंदियाणं अंतरं जहण्णेणं 
लुड्डागभवग्गहणादईं समयाहिवं, उक्कोमेणं दो 
सागरोवमसहस्सादं संखेज्जवासमव्महियादं | 
सेाणं सव्येसिं पढमसमयिकाणं अंतरं जदण्णेणं दो 
ुडडादं भवग्गहणाईं समयूणाई, उक्कोसेणं 


वणस्सदकालो। 

अपटमसमयिकाणं सेसाणं जहण्णेणं खुडडाग 

भवग्गदणं समयाहियं, उक्कोतेणं वणस्सदकालो। 
-जीवा पडि. ९, सु. २२० 


१२९. छन्जीवनिकायाणं अंत्तरकाल परूवणं- 
प. पुटविकाइयस्स णं भते ! केवदयं कालं अंतरं होई ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
वणप्फडकालो। 
एवं आरउर-तेउ३-वाउकायाणं वणस्सदकालोः। 


तसकादयाण वि चणप्सदकाईयस्स पुढवीकाइयकालो। 


एवं अपज्जत्तगार्णवि वणस्सइकालो, 
वणस्सर्णं पुटविकालो। पन्जत्तगाणवि एवं चेव 
वणस्सरकालो, पज्जत्तवणस्सर्दणं पुढविकालो। 
-जीवा. पडि. ५, सु. २१२ 
१३०. तस्र धावणणं अंत्तरकाल परूवणं- 

प. धावरस्स णं भते ! केवदकाटं अंतरं होर ? 

उ. गोयमा ! जदण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोमेणं असंखेन्जं 
काल, असंवेज्जाओ उस््रपिणीओो जवसपिणीजो 
काठओ, सेतत असंखेज्जा लोगा। 

प. तसस्स णं भेते ! केवरकालं अंतरं ह्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोमेपं 
पणस्सरकाटो। जीर. पडि. १, यु. ४३ 

१३१. सुटूमाणं अतरकाल परूवणं- 
प. मुटुमस्म णं भते !केवर्यं काट अंतरं घेर? 


उ. गोयमा ! जहप्येणं संतोमुदुचं, उस्कोनेपं समंसज्यं 
च त 4 क > 4 % =+ ~ गै र 
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प्ररूपण- 

प्र. भते! प्रयमसमयएकेद्धिरयो का कितने काल का अंतरषहोताहि? 

उ. गौतम ! जघन्य एक स्मय कम दो पषुत्छकभवग्रहण अर 
उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है। 
उप्रधमस्मयएकेद्धिय का जघन्य अन्तर एक समय अधिक 
एक क्ुल्लकभव ग्रहण अर उककृष्ट संख्यात वपं अधिक दौ 
हजार सागरोपम ईै। 
शेप सव प्रथमसमयिको का अन्तर जघन्य एक समय कम 
दो क्षुल्लकभवप्रहण आर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल ह] 


शैष अप्रथमसमयिको का अन्तर जघन्य समयाधिक एक 
्षुल्लकभव ग्रहण अर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल £ । 


१२९. पडजीवनिकायिकों के संतरकाल का प्ररूपण- 
प्र. भति ! पृध्वीकाय का कितने काल का जंतरष्टोताहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरगुहर्तं ओर उक्कृष्ट दनस्पतिकाल ई 


दसी प्रकार अष्काय, तेजस्काय आर वायुकाय काभी 
अन्तर वनस्पतिकाल ६। 
त्रषकोयिकों का अन्तर भी वनष्पतिकाल ६। वनस्पतिकाय 
का अंतर पृष्ीकायिक (कायस्थिति) कालप्रनाण £। 
इसी प्रकार अपर्याप्तर्को का अन्तरकान चनस्पतिकान ६। 
अपर्याप्त वनस्पति का अन्तर परध्वीकाल ‡। पर्याप्तर्छो का 
अन्तर चनस्पतिकाल टहै। पर्याप्त वनम्पति का अन्त 
पृय्यीकाल ै। 

त्रस आर स्यावर्ते के अंतरकाल का प्ररू्पण- 

प्र. भते ! स्थावर का कितने काठ फा अन्छर हिता? 

उ. मतम ! जघन्य अन्तरमु्त सीर रक्ष्य अमंस्यत्‌ क्ल 
सर्यात्‌ असंघ्यात उत्सर्विणी अपम्र्णा सल, एठम्‌ 
सरसंछ्यातन्यम प्रमाणः £| (तरणाय वायुगाय ठी सदशः) 


प्र. भते! उपो फितन सान का अनर दला? 


१३०. 


ठ. गौतम ! नान्य अनिन उम न्म्य दमन्यत ‰) 
उ. गतम ¦ जप्न्व जन्तमूषटत रन्दप् दमम् +] 


१३१. मुर्वाक अंतकछान्‌ च्ल प्रर्पण- 
प्र, धति मृष्ठा नकन शग र 
ठ. सनयः । न्य उनम + म 
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१२९. 


१२७. 


प. अभवसिदधिए णं भते ! जभवसिद्धिए ति कालो 
केवचिरं होद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जणाईए जपज्जवसिए। 

प. णोभवसिद्धिए णोजभवसिदधिए णं भते ! णोभवसिद्धिए 
णो सभवसिद्धिए त्ति काल केवचिरं होई 

उ. गोयमा ! सारईए अपज्जवसिए+। 

-पण्ण. प. १८, सु. १२९२-१२९४ 
नयविह विवक्छया एगिंदियाइ जीवाणं अन्तरकाल- 
पर्वणं- 

प. एगिंदियस्स णं भंते ! अंतरं कारम केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं जंतोमूहूत्तं, उक्कोसेणं दो 
सागरोवमसहस्साईं संखेज्जवासमव्भहियाद्‌। 

प. बेददियस्स णं भ॑ते ! अंतरं कालो केवचिरं होई ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं 
वणस्सईकालोर। 
एवं तेइदियस्सवि२ चउरिदियस्सवि" णरइयप्सचि५ 
पंचेदियतिरिक्खजोणियस्सविः मणूसस्सवि 
देवस्सपि सव्वेसिं एवं अंतरं भाणियव्वे। 

प. सिद्धस्स णं भ॑ते ! अंतरं कालो केवचिरं हो ? 

उ. गोयमा ! साइयस्स अपज्जवसियस्स णलि अंतरं। 

-जीवा. पडि. ९, सु. २५६ 

जीवाणं दसविह विवक्खया अन्तर काल-परूवणं- 

प. पुढविकाइयस्स णं भते ! अंतरं कालज केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं 
वणस्सइकालो। 
एवं आउकाइयस्स तेरकाइयस्स वाउकाइयस्स। 


प. वणस्सइकादयस्स णं भंते ! अंतरं कालो कैवचिरं 
. होड? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काठ जाव असंखेज्जा लोया। 
बिय-तिय-चररिंदिया पेचँदियाणं एएसिं चरण्हंपि 
अंतरं जहण्णेणं मंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो। 

प. जणिंदियस्स णं भते ! कालज केवचिरं होइ ? 

___ उ, गोयमा ! साइयस्स जप्जवसियस्स णत्थि जंतर! _ उ. गौतम ! सादि पर्यवसित होने से अन्तर न ^ --- 1 साइयस्स जपन्नवसियस्स णतिथ अंतरं 


१२६. 


१२७. 


दरव्यानुयोग-(१) 


प्र, भते | जभवसिद्धिक (मव्य) जीव कितने काह तक 
अभवसिद्धिकरूप गे रहता है ? 

उ. गीतग ! (वह) अनादि अपर्ववसित काल तक रहताहै। 

प्र. भ॑ते ! नोभवसिद्धिक नौसमवसिद्धिक जीव कितने काह 
तक नौभवसिद्धिक नौजभवसिद्धिक ठप मेँ रहता है? 

उ. गीता ! (वह) सादि पर्यवसित काल तक एहताै। 


नव प्रकार की विवक्षा से एकेन्धियादि जीवों के अँतरकात् 

का प्ररूपण- 

प्र. भते ! एकैद्धिय का काठ की अपेक्षा अन्तर कितना है? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्गुहूर्त जर उकृष्ट संघ्यात वर्प अधिक 
दो हजार सागपोपम है] 

प्र. भते ! दीद्धिय का काल की पक्षा अन्तर कितनाहै? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओर उक्कृष्ट वनस्यतिकाल £। 


दसी प्रकार ब्रीन्दरिय, चतुरिद्धिय, नैरयिक, पचेद्र 
तिर्यञ्च योनिक, मनुष्य ओर देव सवका अतर इतना ही 
कहना चाहिरए। 

प्र. भ॑तै ! सिद्धका काल की उपेक्षा अंतर कितना है? 


उ. गौतम ! सादि अपर्यवतित होने से उनका अन्तर नरींह। 


दस प्रकार की विवक्षा से जीवों के अंतरकाल का प्रह्पण- 
प्र. भते ! पृथ्वीकायिक का काल की अपेक्षा जंतर कितना 
उ. गौतम ! जयन्य जन्तमहूत ओर उ्कृष्ट बनसपतिका £! 


इसी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, ओर वायुकायिक का 
भी अन्तर जानना चाहिए। 

प्र, भ॑ते। वनस्पतिकायिक का काल की अपेक्षा अंतर कितनी 
है? । 

उ. गौतम ! नघन्य अन्त्ुहर्तं ओर उकष्ट असंख्यात का? 
याचत्‌ असंख्यात लोक प्रमाण है। त 
दिय, ्ीन्धिय, चतुरिन््िय ओर पंचदधिय इन चारौ का 
अन्तर जघन्य अनत्महूर्त मौर उककृष्ट वनस्पतिकाल है। 

प्र, भे ! अनिग्धिय का काल की उपिक्षा अंतर कितना ह! 


उ. गौतम ! सादि पर्यवसित होने से अन्तर नही ९। _ 
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जीवा.पडि. ९.सु.र४२ 

उत्त..अ. ३६, गा. १३४ 
उत्त. अ. ३६, गा. १४३ 
उत्त. अ. ३६, गा. १५३ 
उत्त. अ. ३६, गा. १६८ 


उ, गौतम ! सादि अपर्यवसित होने से अन्तर नहँ ै। 


६. (क) उत्त. अ. ३६, गा. १७७ 
(ख) उत्त. अ. ३६, गा. १८६ 
(ग) उत्त. भ. ३६, गा. १९३ 


उत्त. अ. ३६, गा. २०२ 
उत्त. अ. ३६, गा. २४६ 


१२८. जीवाणं पठमापदमसमय चिवक्खया अंतरकाल पख्वणं- 


प. पठमसमय एगिंदियाणं केवइयं कालं अंतरं होई ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं दो खुड्डागभवग्गहणाईं समयूणाईं, 
उक्कोसेणं वणस्सइकालो। । 
अपटमसमय एगिंदियाणं अंतरं जहण्णेणं 
लुडूडागभवग्गहणाईं समयाहियं, उक्कोसेणं दो 
सागरोवमसहस्साईं संखेज्जवासमव्महियाई्‌ । 
सेसाणं सव्वेसिं पटमसमयिकाणं अंतरं जहण्णेणं दो 


खुड्डाईं भवग्गहणाईं समयूणाई, उक्कोसेणं 
वणस्सइकालो। 
अपदढमसमयिकाणं सेसाणं जहण्णेणं सखुड्डाग 


भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो। 
-जीवा पडि. ९, सु. २३० 
१२९. छन्जीवनिकायाणं अंत्तरकाल पर्वणं- 
प. पुढविकाईयस्स णं भते ! केवइयं कालं अंतरं होई ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं 
वणप्फदकालो।? 
एवं आउर-तेउ२-वाठकाइयाणं वणस्सइकालो। 


तसकाइयाण वि वणस्सइकाइयस्स पुढवीकाइयकालो५। 


एवं अपज्जत्तगाणंवि वणस्सइकालो, 
वणस्सर्ईणं पुढविकालो। पज्जत्तगाणवि एवं चेव 
वणस्सइकालो, पज्जत्तवणस्सरईणं पुढविकालो। 
-जीवा. पडि. ५, सु. २१२ 
१३०. तस धावराणं अंतरकाल परख्वणं- 

प. थावरस्स णं भ॑ते ! केवइकाल अंतरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं मंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं जसंखेज्जं 
काल, असंखेज्जाओ उस्पपिणीओ अवसपिणीओ 
कालज, वेत्तजो जसंखेज्जा लोगा। 

प. तसस्स णं भ॑ते ! केवइकालं अंतरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
वणस्सइकालो। -जीवा. पडि. 9, सु. ४३ 

१३१. सुहुमाणं अंतरकाल पख्वणं- 

प. सुहुमस्स णं भते ! केवदयं कालं अंतरं होइ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
कालं, काल्जो असंखेज्जाजओ उस्सपिणी 
ओसपिणीओ, वेत्त अंगुलस्स असंखेज्जइभागो। 
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१२८. प्रथमाप्रधम समय की विवक्षा से जीवों के अंतरकाल का 

प्रख्पण- 

प्र. भ॑ते | प्रयमसमयपएकेन्धियों का कितने काल का अंतर होताहै? 

उ. गौतम ! जघन्य एक समय कम दो ्षुल्लकभवग्रहण ओर 
उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है। 
अप्रथमसमयएकेद्धिय का जघन्य अन्तर एक समय अधिक 
एक श्चुल्लकभव ग्रहण ओर उक्कृष्ट संख्यात वर्ष अधिक दो 
हजार सागरोपम है। 
शेष सव प्रथमसमयिकों का अन्तर जघन्य एक समय कम 
दो श्ुल्लकभवग्रहण ओर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल हे। 


शेष अप्रथमसमयिकों का अन्तर जघन्य समयाधिकं एक 
्ुल्लकभव ग्रहण ओर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल हे। 


१२९. षडजीवनिकायिकों के अंतरकाल का प्ररूपण- 
प्र. भते ! पृथ्वीकाय का कितने काल का अंतर होता है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्तं ओर उत्कृष्ट वनस्पतिकाल है। 


इसी प्रकार अष्काय, तेजस्काय ओर वायुकाय का भी 
अन्तर वनस्पतिकाल है। 

त्रसकायिकों का अन्तर भी चनस्पतिकाल है। चनस्पतिकाय 
का अंतर पृथ्वीकायिक (कायस्थित्ि) कालप्रमाण है। 

इसी प्रकार अपर्याप्तकों का अन्तरकाल वनस्पतिकाल है। 
अपर्योप्ति वनस्पति का अन्तर पथ्वीकाल है। पर्याप्तिकों का 
अन्तर वनस्पत्तिकाठ है} पर्याप्तं वनस्पति का अन्तर 
पृथ्वीकाल है। 


१३0०. त्रस ओर स्थावसेँ के अंतरकाल का प्ररूपण- 

प्र. भ॑ते | स्थावर का कितने काल का अन्तर होता है? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओर उक्कृष्ट असंख्यात काल 
अर्थात्‌ असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, क्षेत्र से 
असंख्यातलोक प्रमाण है। (तेउकाय वायुकाय की पेक्षा) 

प्र. भते ! रस का कितने काल का अन्तर होताहै? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त ओर उककृष्ट वनस्पतिकाल है। 


१३१. सुक्ष्म के अंत्तरकाल का प्ररूपण- 

प्र. भते ! सूक्ष्म का कितने काल का जंतर होताहै? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त ओर उत्कृष्ट असंख्यात काल है। 
अर्यात्‌ असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल प्रमाणहे तथा 
क्षेत्र की अपेक्षा अंगु के असंख्यातवें भाग जितना जकाह्ञ 
प्रदेशों प्रमाण है। 





१. उत्त. अ. ३६, गा. ८२ 
२.. उत्त. अ. ३६, गा. ९0 
३: उत्त. अ. ३६, गा. ११५ 
४. उत्त. अ. ३६,.गा. १२४ 


५. (क) अंत्तरं सव्वेसिं अणंत्तकाङ़ं वणस्सदकादयाणं असंखेज्नकालं 


-जीवा. पडि. £ सु. २२८ 
(ख) उत्त. अ. ३६, गा. 90४ 
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सुहुमवणस्सदकाईइयस्स सुहुमणिगोदस्सवि एवं चेव 
जाव खेत्तञ अंगुलस्स असंखेज्जईभागो। 


पुटविकादइयाईणं वणस्सइकालो। 
एवं जपज्जत्तगाणं पज्जत्तगाण वि। 
-जीवा. पडि. ५, सु. २१६ 


द्रव्यानुयोग-(१) 
सूक्ष्म वनस्पत्तिकायिक ओर सृक्म निगौद का अन्ती 
इतना ही हे यावत्‌ क्षेत्र की उपेक्षा अँगुल के अपत्याय 
भाग जितना आकाश प्रद्र प्रमाण है। 
पृध्वीकायिर्को आदि का अतर्‌ वनस्पतिकाल है। 


दसी प्रकार अपर्याप्तकों पर्याप्तकों का अंतर काल जानना 
चाहिए। 


१३२. बायराणं अंतरकाल परूव्णं- १३२. वादं के अंत्तरकाल का प्रषूपण- 
अंतरं बायरस्स, बायरवणस्सदस्स, णिजदस्स, ओधिक वादर, वादर वनस्पति, निगोद आर वादर निगद दन 
बादरणिजओदस्स एएसिं चरण्टवि पुटविकालो जाव चारो का अन्तरकाल पृध्वीकाल के वरावर है यावतु क्षत ठ 
असंखेन्जा लोया, अपेशा अपंघ्यात लौकाकाङ के प्रदेशो प्रमाण है। 
सेसाणं वणस्सदकालो। शेप-(वादर पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तैनक्कायिक, 
वायुकायिक, यनस्पतिकायिक अर त्रकायिक इन एह) का 
अन्तर वनस्पतिकाल जानना चाहिए्‌। ध 
एवं पज्जत्तगाणं अपज्जत्तगाण वि अतर्‌ । इसी प्रकार वादर पृथ्वीकायिको के पर्याप्तक आर 
-जीवा. पडि. ५, घु. २२० का अंतर जानना चार्‌! 
१३३. तसाईणं अंतरकाल परख्वणं- १३३. त्रस आदि के अं्तप्काल का प्रष्ठपण- 
तसस्स अंतरं वणस्सदकालो | त्रस का अन्तर वनस्पतिकाल रै। 
थावरस्स अंतरं दो सागरोवमसहस्साईं सादरे गाद्‌। स्थावर का अन्तर कुछ अधिक दौ हजार सागरोपम है। 
णोतस-णोधावरस्स णत्थि अंतरं। नोत्रस-नोस्थावर का अन्तर नहीं है। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २४२ 
१३४. सुहुमाईणं अंत्तरकाल परूवणं- १३४. सुष्ष्मादि के अंतरकाल का प्ररूपण- 
सुहुमस्स अंतरं बायरकालो। सूक्ष्म का अन्तर वादरकाल है। 
बायरस्स अंतरं सुहुमकालो। ॥ बादर का अन्तर सूकष्मकालहै। 
तइयस्स नो सुहुम नो बायरस्स णवि अंतरं । तीसरे नोसृक्षम नोवादर का अन्तर नहीं है। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २४0 
१३५. पज्जत्तगाईणं अंतरकाल परखूवणं- १३५. पर्याप्तकों ओर अपर्याप्तकों के अंतरकाल का प्रह्षण- 
पज्जत्तगस्स अंतरं जहन्ेणं अंतोमुहूत्तं उक्कोसेणं पर्याप्तकं का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओर उकृष्ट भी 
अंतोमुहूत्तं। अन्तर्मुूर्त है। 
अपज्जत्तगस्स जहण्णेणं अंतोमृहुत्तं, उक्कोसेणं अपर्याप्तकं का अन्तर जघन्य अन्तर्मर्तं जर उकृष्ट साधिक 
सागरोवमसयपुहुततं साई्रेगं, सागरोपम शतपृथक्त्व है। न 
तइयस्स णलि अंतरं | -जीवा. पडि. ९, सु. २२९ तृतीय (नोपर्या्तकः) नोअपर्योपतक का अन्तर नहीं ह। 
१३६. सिद्धासिद्ध जीवाणं जप्पबहुत्तं- = १३६. सिद्ध-असिदध जीवों का अल्पबहुत्व- 
प. एएसि णं भ॑ते । सिद्धाणं असिद्धाण य कयरे कयरेहितो प्र. भ॑ते ! इन सिद्धो ओर असिद्धो मे कौन किनसे अल्प वाच्‌ 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? विश्ञेषाधिक ह ? । 
उ. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा सिद्धा, ५ उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प सिद्ध है, 
२.जसिद्धा सणंतगुणा। २. उनसे असिद्ध अनन्तगुणे है। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २३9 
१३७. दिसाणुवाएणं संसारीसिद्ध जीवाणं अष्पवहुत्तं- १३७. दिशाओं की अपेक्षा संसारी सिद्ध जीवो का अल्पवहत्व- 


दिसाणुवाए णं- 
१. सव्वत्योवा जीवा पच्चवदिमेणं, 


दिशाओं की अपेक्षा- 
9. सवसे अल्प जीव पदिचम दिशा में है, 


~ 
१. ओहै य वायरत्तर, ओघनिगोदे बायरणिओए य। 
कालमसंखेज्जं अंतरं, सेसाणं वणस्सदकाले ॥१॥ 


२. पुरद्थिमे णं विसेसाहिया, 


` ३. दाहिणे णं चिसेसाहिया, 


४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१. सव्वलोवा पुटविकाईया दाहिणे णं, 
२. उत्तरे णं विसेसाहिया, 

३. पुरत्थमे णं विसेसाहिया, 

४. पच्चदिथिमे णं विसेसाहिया। 


, दिसाणुवाए णं- 


१. सव्यल्योवा जआउक्कादइया पच्यत्थिमे णं, 
२. पुरसिथमे णं विसेसाहिया, 

३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 

४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२. सव्वत्थोवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरे णं, 


३. पुरत्थिमे णं संखेज्जगुणा, 


. ४. पच्व्थमे णं विसेसाहिया। 


^> 


1 ॥ 


[1 


. दिसाणुवाए णं- 


१. सव्वल्थोवा वाउक्काइया पुरतिथमे णं, 


, २. पच्चदथिमे णं विसेसाहिया, 


३. उत्तरे णं विसेसाहिया, 
४. दाहिणे णं विस्ेसाहिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१. सव्वलोवा वणस्सदक्कादया पच्वसिथमे णं, 
२. पुरलिथमे णं विसेसाहिया, . 

३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 

४. उत्तरे णं विसोसाहिया। 


. दिस्राणुवाए णं- 


१. सव्वल्थोवा बेहंदिया पच्चत्थिमे णं, 
२. पुरल्थमे णं विसेसाहिया, 

३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 

४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१. स॒व्वलथोवा तेदंदिया पच्चलिमे णं, - 
२. पुरिमे णं विसेसाहिया, 
३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 


, ४. उत्तरे णं विसेसाहिया) 
. दिसाणुवाए णं- 


9. सव्वत्थोवा चउरिंदिया पच्चलिथमे णं, 
२. पुरसिथमे णं विसेसाहिया, 


+: 
२. (उनसे) पूर्वदिशा में विरोषाधिक है, 


३. (उनसे) दक्षिणदिशा में विह्नेषाधिक है, 
४. (उनसे) उत्तरदिशा में विरेषाधिक है। 


. दिशां की अपेक्षा- 


9. सबसे अल्प पृथ्वीकायिक जीव दक्षिणदिङ्गा में है, 
२. (उनसे) उत्तरदिशा में विरोषाधिक है, 

३. (उनसे) पूर्वदिशा में विशेषाधिक है, 

४. (उनसे) पश्चिम दिशा मेँ विशेषाधिक है। 


. दिशाभों की अपक्षा- 


१. सवसे अल्प अप्कायिक जीव पश्चिम दिङ्ञा मेँ है, 
२. (उनसे) पूर्वदिक्ा में विहेषाधिक है, 

३. (उनसे) दक्षिण दिश्ञा मेँ विरोषाधिक है, 

४. (उनसे) उत्तरदिशा मेँ विोषाधिक है। 


. दिशाओं की अपिक्षा- 


१-२. सबसे अल्प तेजस्कायिक जीव दक्षिण ओर उत्तर 
द्छ्ामेंहै, 

२. (उनसे) पूर्व मेँ संख्यातगुणे है, 

४. (उनसे) पद्ठिचमं मेँ विङोषाधिक हैँ। 


. दिशां की जपेक्षा- 


१. सबसे अल्प वायुकायिक जीव पूर्वदिशा मेँ है। 
२. (उनसे) पश्चिम दिगा मेँ विदोषाधिक है, 

२. (उनसे) उत्तर दिशा मेँ विरोषाधिक है, 

४. (उनसे) दक्षिण दिद्वा मेँ विङोषाधिक हैँ। 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प वनस्पतिकायिक जीव पञ्चिम दिद्ा मेँ है। 
२. (उनसे) पूर्व दिक्षा मेँ विरोषाधिक है, 

३. (उनसे) दक्षिण दिङ्ा मेँ विहेषाधिक है, 

४. (उनसे) उत्तर दिशा मेँ विहोषाधिक है। 


. दिशां की अपेक्षा- 


9. सबसे अल्प दीद्धिय जीव पश्चिम दिशा में है। 
२. (उनसे) पूर्व दिशा मेँ विद्ोषाधिक है, 

३. (उनसे) दक्षिण दिक्ना में विह्ञोषाधिक हे, 

४. (उनसे) उत्तर दिशा मेँ विज्ञेषाधिक है] 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प त्रीद्धिय जीव पद्िचिम दिश्चामेंहै। 
२. (उनसे) पूर्व दिद्वा में विङ्ञोषाधिक है, 

३. (उनसे) दक्षिण दिशा में विद्ोषाधिक है, 

४. (उनसे) उत्तर दिगा मेँ विोपाधिक हे। 


. दिशां की जपेक्षा- 


१. सबसे अल्प चतुरिद्िय जीव प्ठ्चिम दिङ्ना में ह। 
२. (उनते) पूर्व दिशा मेँ विङेपाधिक है, 
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६. 


३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 
४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 


. दिप्ाणुवाए णं- 


१-२-३. सव्वलोवा नेरइया पुरलिथमे-पच्यत्िमे- 
उत्तरे णं, 
४. दाहिणे णं संखेज्जगुणा। 


. दिमाणुवाए णं- 


१-२-३२. सव्वत्थोवा रयणपपभापुढविणेरदया पुरस्थिमे- 
पच्चलिथमे-उत्तरे ण॑, 
४, दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२-२३. सव्वल्धोवा सव्करप्पभापुटविनेरइया 
पुरलिथमे-पच्यत्थिमे-उत्तरे णं, 
४. दाहिणे णं जसंखेज्जगुणा। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२-३ . सव्यल्थोवा बाटुयप्पभापुढविनेरइया पुरस्थिमे- 
पच्चलिथिमे-उत्तरे णं, 


४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 
. दिसाणुवाए णं- 


१-२-३. सव्वत्थोवा पंकषपभापुढविनेरदइया पुरत्मे- 
पच्वलिथमे-उत्तरे ण, 
४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


. दिस्राणुवाए णं- 


१-२-३२. सव्वत्थोवा धूमप्पभापुढविनेरइया पुरस्थिमे- 
पच्वतिथमे-उत्तरे णं, 
४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


. दिसराणुवाए णं- 


१-२-२३. सव्वत्थोवा तमप्पभापुढविनेरइया पुरलिथमे- 
पच्चलिथमे-उत्तरे ण॑, 
४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२-३ . सव्वत्थोवा जहेसत्तमापुटविनेरइया पुरत्थिमे- 
पच्चतिथमे-उत्तरे णं, 

४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 

दाहिणिल्लेहितो अहेसत्तमापुढविनेरइणएहितो छट्ढए 
तमाए पुढवीए नेरइया पुरस्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरे णं 
अप्ंखेज्जगुणा, दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


दाहिणिल्लेहितो तमापुढविनेरइणएहिंतो पंचमाए 
धूमप्पभाए पुढवीए. नेरइया पुरत्थिम-पच्चतथिम-उत्तरे 
णं असंखेन्जगुणा, दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


द्रव्यानुयोग-(१ 


३. (उनम) दक्षिण दिशा विश्नेपायिक टै, 
४. (उनसे) उत्तर दिगा मे विश्ञेपाधिक है] 


. दिशा्जो की अपिक्षा- 


१-२-३ . वतते अत्य मैरयिक पूर्व, पश्चिम ओर उत्तर द्धि 
गै, 


४. (उनसे) दक्षिण दिशा गँ विेपायिक है। 


, दिशां की अपेक्षा- 


१-२-३. सवे अल्प रलप्रभापृथ्वी के नैरयिक पूरव, पिम 
जीर उत्तर दिङ्नागे, 
४. (उनपे) दक्षिण दिशा ग अर्मघ्यातगुणे ईह! 


, दिशा की अपिक्षा- 


१-२-३. सवते अल्य शर्कराप्रापृथ्वी के नैरयिक पूर्व, 
पद्िचिग जीर उत्तर दिशा, 
४. (उनसे) दक्षिण दिष्ा मेँ अ्तंव्यातगुणे ६ै। 


, दिशाजीं की अपेक्षा- 


१-२-३२. सवसे अल्प वालुकाप्रमापृथ्यी के नैरयिक पूर्व, 
पश्चिम ओर उत्तर दिक्षा, 
४. (उनसे) दक्षिण दिका मेँ असंघ्यातुणे है। 


. दिशाओं की अपिक्षा- 


१-२-३ . सवसे अत्प पंकप्रभापृथ्वी के नैरयिक पूरव, पकम 
जर उत्तर दिशामेंहं। ~ 
४. (उनसे) दक्षिण दिशा मे अपंख्यातगुणे है। 


. दिशार्जो की अपिक्षा- 


१-२-२. सवसे अल्प धूमप्रभापृथ्वी के नैरयिक पूर्व, पकम 
ओर उत्तर दिशागेंहै। 


४. (उनते) दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणे है। 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२-३. सवसे अल्प तमश्रभापृथ्वी के नैरयिक पूर्व 
पङ्गिचिम ओर उत्तर दिशा मेंहै। 
४. (उनसे) दक्षिण दिशा मे असंख्यातगुणे है। 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२-३. सबसे अल्प अधःसप्तम पृथ्यी क नैरयक पूरवः 
पिम ओर उत्तर दिशा में है। 

४. (उनसे) दक्षिण दिशा मेँ असंख्यातगुणे है। 
दक्षिणदिशावतीं अधःसप्तमपृथ्वी के नैरयिका सै र 
तमःप्रभापृथ्वी के नैरयिक पूर्व, पचिम | उत्तर 
असंख्यातगुणे है ओर (उनसे भी) 

दक्षिणदिशा मेँ है। 
दक्षिणदिशावर्ती तम्रभापृथ्वी के नैरयिकों से व 
धूमप्रभापृध्वी के नैरयिक पूर्व, परिचिम श उत्तर 
असंख्यातगुणे है ओर (उनसे भी) 

दक्षिणदिशा में है। 


दाहिणिल्लेहिंतो धूमप्पभापुटविनेरइएहिंतो चउस्थीए 
पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरत्थिम-पच्चत्थिम-उत्तरे 
णं असंखेज्नगुणा, दाहिणे णं जसंखेज्जगुणा। 


` दाहिणिल्लेहिंतो पंकष्पभापुटविनेरदणएहिंतौ तडइयाए 
बालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरदिम- 
पच्च्थिम-उत्तरे णं असंखेज्जगुणा, दाहिणे णं 
असंखेज्जगुणा। । 
दाहिणिल्लेहिंतो बाटुयप्पभापुढविनेरदएहिंतो दुड्याए 
सक्करणपभाए पुदवीए नेरदया पुरत्थिम- 
पच्चतिथम-उत्तरे णं असंखेज्जगुणा, दाहिणे णं 
असंखेज्जगुणा। 
दाहिणिल्लेहितो सक्करप्पभापुढविनेरदरएहिंतो इमीसे 
स्यणपभाए पुटवीए नेरइया पुरल्थिम-पच्चलिम-उत्तरे 
णं जसंखेज्जगुणा, दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 


9. दिसाणुवाए णं- 
१, सव्वल्थोवा पंचदिय-तिरिक्जोणिया पच्चदिथमे णं, 


-२. पुरलिथमे णं विसेसाहिया, 
३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 
४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 
१. दिसाणुवाए णं- 
१-२. सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिण-उत्तरे णं, 
३. पुरतिथमे णं विसेसाहिया, 
४. पच्वतिथमे णं विसेसाहिया। 
१. दिसाणुवाए णं- 
१-२. सव्वत्थोवा भवणवासी देवा ॒पुरतिथम- 
पच्चतिथमे णं, 
३. उत्तरे णं जसंखेज्जगुणा, 
४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 
२. दिसाणुवाए णं- 
१. सव्वल्थोवा वाणमंतरा देवा पुरलिथिमे णं, 
२. पच्चत्थिमे णं विसेसाहिया, 
३. उत्तरे णं विसेसाहिया, 
४. दाहिणे णं विसेसाहिया। - 
३. दिसाणुवाए णं- 
१-२. संव्वत्थोवा जोहसिया देवा पुरल्थिम- 
पच्वस्थिमे णं, 
३. दाहिणे णं विसेसाहिया, 
४. उत्तरे णं विसेसाहिया। 
४. दिसाणुवाए णं- 
१-२. सव्वत्थोवा देवा सोहम्मे कपये पुरतिथिम- 
पच्चलिथमे णं, 
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दक्षिणदिशावर्ती धूमप्रभापृथ्वी के नैरयिकों से चौधी 
पंकप्रभापुथ्वी के नैरयिक पूर्व, परिम ओर उत्तर में 
असंख्यातगुणे है जर (उनसे भी) असंख्यातगुणे 
दक्षिणदिशा में है। | 
दक्षिणदिश्ञावर्ती पेकप्रभापृथ्वी के नैरयिकों से तीसरी 
बालुकाप्रभापृथ्वी के नैरयिक पूर्व, परिम ओर उत्तर में 
असंख्यातगुणे है जर (उनसे भी) असंख्यातगुणे 
दक्षिणदिशा में है। 

दक्षिणदिङावर्ती वालुकाप्रभापृथ्वी के नैरयिकों से दूसरी 
शर्कराप्रभापृध्वी के नैरयिक पूर्व, पकम ओर उत्तर में 
असंख्यातगुणे है ओर (उनसे भी) असंख्यातगुणे 
दक्षिणदिशा मेँ है। 

दक्षिणदिशावर्ती शर्कराप्रभापृथ्यी के नैरयिकं से पहत्ती 
रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरयिक पूर्व, पर्िचिम ओर उत्तर में 
असंख्यातगुणे है ओर (उनसे भी) असंघ्यातगुणे 
दक्षिणदिशा मेँ है। 


, दिशां की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव पञविम 
दिशामेंहै। 

२. (उनसे) पूर्व दिशा मेँ विश्ेषाधिक हे, 

३. (उनसे) दक्षिण दिशा मेँ विद्नोषाधिक है, 

४. (उनसे) उत्तर दिशा मेँ विेषाधिक है। 


, दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२. सबसे अल्प मनुष्य दक्षिण एवं उत्तर दिशा मेँ है, 
२. (उनसे) पूर्व दिङ्ना में विह्ञेषाधिक है, 
४. (उनसे) पश्चिम दिद्ा मेँ वि्ञेषाधिक है। 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२. सबसे ल्प भवनवासी देव पूर्व ओर पक्चिममें है, 


३. (उने) उत्तर दिश्या मे असंख्यातगुणे है, 
४. (उनसे) दक्षिण दिशा में असंख्यातगुणे हैँ! 


. दिशां की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प वाणव्यन्तर देव पूर्व दरा मेँ है, 
२. (उनसे) पशम दिन्ना मेँ विरोषाधिक हैँ, 

३. (उनसे) उत्तर दिद्गा मेँ विङोषाधिक रै, 

४. (उनसे) दक्षिण दिशा मेँ विज्ञेषाधिक हैँ! 


. दिशाजं की अपेक्षा- 


१-२. सवसे अल्प ज्योतिष्क देव पूर्वं एवं पश्चिम दिशा 


३. (उनसे) दक्षिण दिका मेँ विक्ञेपाधिकर्है, 
४. (उनसे) उत्तर दिशा मेँ विोषाधिक है। 


. दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२. सवस्ते अल्प देव सौयर्म कल्प मेँ पूर्व तया पद्म 
दिज्ञामेंहै, 


0 ल  । 


१0. 


११. 


१२. 


३. उत्तरे णं जसुंसेज्जगुणा 
णे णं विसेसापिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२ . र॒व्वद्योया देवा माणे कपे पुरल्धिप.प्रन्थि 
णं, 


३. उत्तरे णं जप्रसेज्जगुणा, 
दाणि णं विसेसाटिया। 


, दिसाणुवाए णं- 


१-२. स्व्वत्योवा रेवा 

पुरलियिम-पच्चसियिमे णं 

३. उत्तरे णं असंसेज्जगुणा, 
दाहिणे णं विसेसादिया। 


ग्रकुमाः धते 


. दिस्राणुवाए णं- 


१-२. सव्वल्योवा देवा पाद्टि क्ष्ये परन्यिम- 
पच्यत्यिये णं, 

३. उत्तरे णं असंलेज्जगुणा, 

४. दाहिणे णं विरोप्ाषिया। 


. दिसाणुवाए णं- 


१-२-३. सव्वल्योवा दैवा वंभटोए क्रष्यै 
पुरत्यिम-पच्चल्थिम उत्तरे णं, 


४. दाहिणे णं असंलेज्जगुणा। 


. दिसाणुवाए णं- 


-२-२. सव्यत्थोवा देवा ल्तए क्ष्ये पुरिम. 
पच्चत्थिम-उत्तरे णं 

४. दाहिणे णं जंखेज्जगुणा। 
दिसाणुवाए णं- 

१-२-३. सव्वत्थोवा देवा महासुक्के कषे पुरत्िम- 
पच्चतथिम-उत्तरे णं 

४. दाहिणे णं जसंखेज्जगुणा। 
दिसाणुवाए णं- 

१-२-३. सव्वत्थोवा देवा सहस्सारे कपे पुरत्थिम- 
पच्चल्थिम-उत्तरे णं 

४. दाहिणे णं असंखेज्जगुणा। 

तेण परं बहुसमोववण्णगा समणाउसो ! 

॥। 


दिस्ाणुवाए णं- 
२ . सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणुत्तरे णं 
३. पुरत्थिमे णं संखेज्जगुणा, 
४. पच्चलिथिमे णं विसेसाहिया) 
-पण्णः. ए. ३, घ. २१३-२२४ 


१३८. हेण संसारी जीवाणं जप्पवहुत्तं- 
अह भते ! सव्वजीवषपवबहुं महादंडयं वत्तइस्सामि, 


१३८. ओघ से संसारी जीवो का अल्पव्हुत्व- 
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मर, 
२, (नमे) उना टि म अप्ावलपुम 
५८, (उनम) दि रिष म निद्धि टै। 
८. टिगाओं फी सपेक्षा- 
).2-3. मदमे पन्य “द्र 
1, [7 टिष् प ¢ 
८. (उन) दि दिशा १ जनप्यत्मुपे ६ै। 
९. दिशार्मो की अपेक्षा 
१-२-३. मगरो उत्प दव लान्तफफत्य मः पूव प्रिव 
त्र्‌ दिषाभ; 
४. (उनी) दश्िप दिग अप्रंघ्यातगुण ९। 


फल्या ण एव प्रचयं 1 
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१०. दिशाओं कौ अपेशौ- 


१-२-३. स्यसे अत्य देव गहाशुक्रकल्य भे पूरव, पर्विम अ 
उत्तर दिशागेरहै, 
४. (उनसे) दक्षिण दिज्ञा गे असंस्यातगुणे ६। 


११. दिशाओं की अपेक्षा- 


१-२-२३. सवस अल्प देव सहसरारकत्प गे पूरव, परिचिम जाए 
उत्तर दिशा गें, 

४. (उनसे) दक्षिण दिशा गे असंल्यातगुणे है 

हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! इसके याद के प्रत्येक कत्य 

ओर अनुत्तर देवलोको मे चारौ दिशाओं मँ (वृहत 
विलकुल) सम उत्पन्न होने वाले 


१२. दिशा्भ की अपेक्षा- 


१-२. सवते अल्प सिद्ध दक्षिण ओर उत्तर द्मे है, 
३. (उने) पूर्व मे संख्यातगुणेहै, 
४. (उनसे) पश्चिम दिशा गें विहोषाधिक है। 


भते ! अब भ समस्त जीव के अल्पव्हुत्व का निलपण करने वारे 


महादण्डक का वर्णन करसँगा (करता हँ) 


२३३ 
१. सव्वत्थोवा गव्भवक्कंतिया मणुस्सा, १. सबसे अल्प गर्भव्युकरान्तिक मनुष्य है, 
२. मणुस्पीभो संखेज्जगुणाओ, २. (उनसे) मनुष्यस्तियां संख्यातगुणी है, 
३. बायरतेउक्कादया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, ३. (उनसे) बादर तेजस्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणि है, 
४. अणुत्तरोववाइया देवा असंखेज्जगुणा, ४. (उनसे) अनुत्तरोपपातिक देव असंख्यातगुणे है, 
५. उवरिमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा, ५. (उनसे) उपरिम ग्रेवेयकदेव संख्यातगुणे है, 
६. मज्ज्िमगेवेज्जगा देवा संसज्जगुणा, ६. (उनसे) मध्यम ग्रैवेयकदेव संख्यातगुणे हैँ, 
७. हेदिठमगेवेज्जगा देवा संखेज्जगुणा, ७. (उनसे) अधस्तन ग्रैवेयक देव संख्यातगुणे है, 
८. अच्चुए कप्े देवा संखेज्जगुणा, ८. (उनसे) अच्युतकल्प के देव संख्यातयुणे है, 
९. आरणे कप्पे देवा संखेज्जगुणा, ९. (उनसे) आरणकल्प के देव संख्यातगुणे है, 
१0. पाणए कपे देवा संखेज्जगुणा, 90. (उने) प्राणतकल्प क देव संख्यातगुणे है, 
११. आणए कपे देवा संखेज्जगुणा, ११. (उनसे) आनतकल्प के देव संख्यातगुणे है, 
१२. जहेसत्तमाए पुढवीए नरया जसंखेज्जगुणा, १२. (उनसे) अधःसप्तम पृथ्वी के नैरयिक असंख्यातगुणे है, 
१३. छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा, १३. (उनसे) छठी तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिक असंख्यातगुणे है, 
१४. सहस्सारे कथे देवा असंखेज्जगुणा, १४. (उनसे) सहप्नारकल्प के देव असंख्यातगुणे है, 
१५. महासुक्के कपे देवा असंखेज्जगुणा, १५. (उनसे) महाञ्ुक्रकल्प के देव असंख्यातगुणे है, 
१६. पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा, १६. (उनसे) पांचवीं धूमप्रभापृथ्वी के नैरयिक असंख्यातगुणे है, 
१७. लंतए कपे देवा जसंखेज्जगुणा, १७. (उनसे) लान्तककल्प कै देव असंख्यातगुणे है, 
१८. चउल्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखैन्नगुणा, १८. (उनसे) चौथी पंकप्रभापुथ्वी के नैरयिक असंख्यातगुणे है, . 
१९. बंभलोए कपे देवा असंखेज्जगुणा, १९. (उनसे) ब्रह्मलोककल्प के देव असंख्यातगुणे दै, 
२०. तच्चाए वालुयष्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा, २0. ८५६ तीसरी बालुकाप्रभापृथ्वी के नैरयिक अंघ्यात- 
गुणर, 
२१. माहिंदकपे देवा असंखेज्जगुणा, २१. (उनसे) महेन््रकल्प के देव असंख्यातगुणे है, 
२२. सणंकुमारे कपे देवा असंखेज्जगुणा, । २२. (उनसे) सनत्कुमारकलत्प के देव असंख्यातगुणे हैँ, 
२३. दोच्चाए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेज्जगुणा, २३. (उनसे) दूसरी शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरयिक असंव्यातगुणे है, 
~२४. सम्मुच्छिमणुस्सा जसंखेज्जगुणा, । २४. (उने) सम्मू्छिम मनुष्य असंख्यातगुणे है, 
२५. ईसाणे कपये देवा असंखेज्जगुणा, २५. (उनसे) ईडानकल्प के देव असंख्यातगुणे है, 
२६. ईसाणे कपप देवीओो संखेज्जगुणाजो, २६. (उनसे) ईशानकल्प की दैवियां संख्यातगुणी है, 
२७. सोहम्मे कषे देवा संखेज्जगुणा, २७. (उनसे) सौधर्मकल्प के देव संख्यातगुणे है, 
२८. सोहम्मे कपे देवी संखेज्जगुणाजो, २८. (उनसे) सौधर्मकल्प की देवियां संख्यातगुणी है, 
२९. भवणवासी देवा जसंखेज्जगुणा, । २९. (उनपते) भवनवासी देव अषंव्यातगुणे है, 
२०. भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओो, ३0. (उनप्ते) भवनवासी देवियां संख्यातगुणी है, 
२१. इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नैरइया असंखेज्जगुणा, ३१. (उने) इस रलप्रभापृथ्वी के नैरयिक असंख्यातगुणे है, 
३२. खहयरपंचिंदियतिरिक्छजोणिया पुरिसा असंखेज्ज- ३२. (उनसे) खेचर पंचेंदरिय तिर्यञ्चयोनिक पुरुष ` 
गुणा, | असंख्यातगुणे है, 
३३. खहयरप॑चेदियतिरिवखजोणिणीजो संखेन्जगुणाओ, ३३. (उनसे) खेचर एंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियां 
संख्यातगुणी है, 
३२४. थलयरपंचैदियतिरिक्छजोणिया पुरिसा संखेन्नगुणा, ३४. (उनते) स्थल्चर पचेद्रिव तिर्यञ्वयोनिक पुरुप 
। संव्यातगुणे है, 
३५. थलयरपचेदियतिरिक्छजोणिणीजो संखेज्जगुणाजो, ३५. (८ स्थलचर पंचेद्रिय-तिर्यञ्चयोनिक स्यां संघ्यात- 
गुणीहे, 
३६. जलयरपंचेदियतिरिक्छजोणिया पुरिसा संखेज्जगुणा, ३६. (उनसे) जलचर पंचेद्रिय तिर्वज्दयोनिक पुरुप 


संख्यातगुणे रै, 
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- सुहुमणिगोया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 


जलयरपंचैदियतिरिक्छजोणिणीज संखेज्जगुणाजो, 


वाणमंतरा देवा संखेज्जगुणा, 
वाणमंतरीमो देवीभो संखेज्जगुणाजो, 
जोदसिया देवा संखेज्जगुणा, 
जोदसिणीजो देवीजो संखेज्जगुणाभो, 


. खहयरपंचेदियतिरिक्छजोणिया णपुंसगा संघेन्जगुणा, 


थल्यरपंचेदियतिरिक्छजोणिया णपुंसगा संघेज्जनगुणा, 
जलयरपंचेदियतिरिक्वजोणिया णपुंस्गा संखेज्जगुणा, 


चररिंदिया पज्जत्तया संखेज्जगुणा, 
पं्चेदिया पज्जत्तया विसेसाहिया, 
बेडंदिया पज्जत्तया विसेसाहिया, 
तेईंदिया पज्जतया विसेस्ताहिया, 
पंचिदिया जपज्जत्तया असंखेज्जगुणा. 
चररिंदिया जपन्जत्तया विसेसाहिया, 
तेदंदिया जपज्जत्तया विसेसाहिया, 
बेईंदिया अपज्जत्तया विसेसाहिया, 
पत्तेयसरीरवायर वणस्सइकाइया पज्जत्तया जसंखेज्ज- 
गुणा, 
बायरणिगोया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, 
बायर पुढ्विकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, 
बायर भाउकाइया पज्जत्तया असंचेज्जगुणा, 
बायरवाउकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा, 
बायरतेउकाइया जपन्जत्तया असंखेज्जगुणा, 
पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, 
बायरणिगोया अपन्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 
बायर पुढविकाइया जपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
बायर आउकाइया अपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
वायर वाउकाईया जपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
सुहुमतेउकाइया जपनज्जत्तगरा असंखेज्जगुणा, 
सुहमपुढविकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमजाउकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमवाउकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमतेउकाइया पन्जत्तगा संखेज्जगुणा, 
सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमञआउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमवाउकाइया पन्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमणिगोया जपज्जगा असंखेज्जगुणा, 


२७. 


(५ 


र 
२ 


9 


४0. 
४१. 
ठर. 


र्य 


[१ 


ठठ. 


४५. 
४६. 
2४७. 
४८. 
४९. 
५0. 
५१. 
५२. 
५३. 


© 


५४. 
॥ 
५६. 
५७. 
५८. 
५९. 


६0. 
६१. 
६२. 


६३. 
४. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९. 
७0. 
७१. 
७२. 
७३. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


(उनसे) जलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्यां 
संल्यातगुणी है, 


. (उनसे) वाणव्यन्तर देव संल्यातगुणे है, 
. (उनसे) वाणव्यन्तर देवियां संघ्यातगुणी है, 


(उनसे) ज्योतिष्क देव संघ्यातगुणे रै, 
(उनसे) ज्योतिष्क देवियां संख्यातगुणी है, 
(उनसे) खेचर पंचद्रिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक 
संख्यातगुणे है, 


. (उनसे) स्थल्चर पंचेद्रिय तिर्यञ्वयोनिक नपुंपक 


संख्यातगुणे है, 

(उनसे) जलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक नपुंसक 
संख्यातगुणे है, 

(उनसे) चतुरिन्दिय पर्याप्तक संघ्यातगुणे है, 

(उनसे) पंचेद्रिय पर्याप्तक विग्नेषाधिक है, 

(उनसे) दीद्धिय पर्याप्तक विरोषाधिक है, 

(उनसे) त्रीद्धिय पर्यप्तिक विद्रोषाधिक है, 

(उनसे) पंचेद्रिय अपर्याप्तिक असंख्यातगुणे है, 

(उने) चतुरिन्धिय अपर्याप्तक विङ्ञेषाधिक है, 
(उनसे) ज्रीन्धिय अपर्याप्तिक विोषाधिक है, 

(उनसे) दीन्धिय अपर्योप्तक विङ्ेषाधिक है, 

(उनसे) प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिक पर्यव 
असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) बादर निगोद पर्याप्तक असंल्यातगुणे ह, ४ 
(उनसे) बादर पृथ्यीकायिक पर्यप्तिक असंस्यातयुण € 
(उनसे) बादर अप्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणे है, 
(उनसे) बादर वाुकायिक पर्यप्तक असंस्यातुणे ह, 
(उनसे) बादर तेजस्कायिक अपर्यप्तक असंख्यातगुणे ९ 
(उनसे) प्रत्येक शरीर-वादर वनस्पतिकायिक अपर्याक 
असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) बादर निगोद अपर्याप्तक असंल्यातगुणे ह, 
(उनसे) बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक असंस्यातयुण है 
(उनसे) बादर अप्कायिक अपर्याप्तक असंल्यातगुण ध | 
(उनसे) बादर वायुकायिक अपर्याप्तक असंस्यातयुणे £ 
(उनसे) सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तिक असंल्यातगुणे ह | 
(उनसे) सूम पृथ्वीकायिक अपर्यप्तक विकेषधिक ह" 
(उनसे) सूषम अप्कायिक अपर्यप्तिक विरेषाधिक ह, 
(उनसे) सूक वायुकायिक अपर्याप्त विौषाधिक हः 
(उनसे) सषम तेजस्कायिक पर्याप्तक संल्यातगुणे ह, 
(उनसे) सू पृथ्वीकायिक पर्यप्तक विगेषाधिक ह, 
(उनसे) सूम अप्कायिक पर्याप्त विरोषाधिक ह, 
(उनसे) सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तक विहोषाधिक है, 
(उनसे) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक असंख्यातगुणे है" 
(उनसे) सूक् निगो पर्यप्तिक संख्यातगुणे है, 


७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 


८0. 
८१. 
८२. 


८३. 
८४. 
८५. 
८६. 
८७. 
८८. 
८९. 
९0. 
९१. 
९२. 
९३. 
९४. 
९५. 
९६. 
९७. 
९८. 


जभवसिद्धिया जणंतगुणा, 

परिवडियसम्मत्ता जणंतगुणा, 

सिद्धा अणंतगुणा, 

बायरवणस्सदकादया पज्जत्तगा अणंतगुणा, 
बायरपन्जत्तया विसेसाहिया, 
वायरवणस्सइकाइया अपन्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


बायर जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
बायरा विसेसाहिया, 
सुहुमवणस्सइकादया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


सुहुमा जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 
सुहुमपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमा विसेसाहिया, 

भवसिदधिया विसेसाहिया, 
निगोदजीवा विसेसाहिया, 
वणप्फइजीवा विसेसाहिया, 
एगिंदिया विसेसाहिया, 
तिरिक्छजोणिया विसेसाहिया, 
मिच्छदिट्‌टी विसेसाहिया, 
अविरया विसेसाहिया, 

सकसाई विसेसाहिया, 

छरउमला विसेसाहिया, 

सजोगी विसेसाहिया, 

संसारत्था विसेसाहिया, 
सव्वजीवा विसेसाहिया, 
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१३९. दसविह विवक्खया संसारी जीवाणं जपवहु्तं- 
प. एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं, आउकाइयाणं, 


तेउकाइयाणं, वाउकाडयाणं, वणस्सइकाइयाणं, 
बेईदियाणं, तेडंदियाणं, चररिदियाणं, पंचैदियाणं, 
अणिंदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १ . सव्वल्ोवा पंचेदिया, 


२. चररिंदिया विसेसाहिया, 
३ .तेडंदिया विसेसाहिया, 

४. बेदुदिया विसेसाहिया, 

५. तेउकाइया असंखेन्जगुणा, 
६ . पुटविकाइया विसेसाहिया, 
७.आउकाइया विसेसाहिया, 
८.वाउकाहया विसेसाहिया, 
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(उनसे) अभवसिद्धिक अनन्तगुणे है, 

(उनसे) सम्यक्त्व से भ्रष्ट अनन्तगुणे है, 
(उनसे) सिद्ध अनन्तगुणे है, । 
(उनसे) बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक अनन्तगुणे है, 
(उनसे) बादर पर्याप्तक विह्नेषाधिक हैँ, 
(उनसे) बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक 
असंख्यातगुणे है, 

(उनतत) बादर अपर्याप्तक विहोषाधिक है, 
(उनसे) बादर विरोषाधिक हैँ, 

(उनसे) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक 
असंख्यातगुणे है, । 

(उनसे) सूक्ष्म अपर्यप्तिक विहोषाधिक है, 
(उनसे) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तकृ संख्यातगुणे है, 
(उनसे) सृक््म पर्याप्तिक विहोषाधिक है, 

(उनसे) सूक्ष्म विदोषाधिक है, 

(उनसे) भवसिद्धिक विह्नोषाधिक है, 

(उनसे) निगोद के जीव विक्ञेषाधिक है, 

(उनसे) वनसखतिजीव विदेषाधिक है, 

(उनसे) एकेद्धिय जीव विहेषाधिक है, 

(उनसे) तिर्यञ्चयोनिक विेषाधिक है, 

(उनसे) मिथ्यादृष्टि जीव विहोषाधिक है, 
(उनते) अविरत जीव विहोषाधिक है, 

(उनसे) सकषायी जीव विरोषाधिक है, 

(उनसे) छदूमस्थ जीव विकेषाधिक है, 

(उनसे) सयोमी जीव विङोषाधिक हैँ, 

(उनसे) संसारस्थ जीव विङेषाधिक है, 

(उनसे) सर्वजीव विङ्ोषाधिक हैँ। 


१३९. दसविध विवक्षा से संसारी जीवों का अल्पवहुत्व- 


प्र. 


भते ! इन पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, 
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, दीन्धिय, वब्रीद्धिय, 
चतुरिन्दरिय, पंचेद्रिय जौर अनिन्धियों मेँ कौन किन अल्प 
याचत्‌ विहोषाधिक हैँ ? 


. गौतम ! 9. सवसे अल्प पंचेद्रिय रहै, 


२. (उनसे) चतुरिन्िय विह्ेपाधिक है, 

३. (उनसे) जीद्धिय चिहोषाधिक है, 

४. (उनसे) दीद्धिय विहोपाधिकर्है, 

५. (उनसे) तेजस्कायिक असंख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) पृय्वीकायिक चिहेपायिक है, 
७. (उनसे) अप्कायिक विङ्ञोपायिक है, 

८. (उनसे) वायुकायिक विद्ेपाधिक ई, 
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९.अणिंदिया अणंतगुणा, 
१0. वणस्सइकाईया जणंतगुणा! | 
-जीवा. पडि. ९, चु. २५८ 


१४०. जोगं पड्च्च चोदूदसविहं संसारी जीवाणं अप्पवहत्तं- 


प. 


एएसि णं भते ! चोदूदसविहाणं संसारसमावन्नगाणं 
जीवाणं जहन्ुक्कोसगस्स जोगस्स कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
. गोयमा ! 9 . सव्वल्थोवे सुहुमस्स जपन्जत्तगस्स जहनए 
जोए, 

२. बायरस्स  अपन्जत्तगस्स जहननए जोए 
जसंखेज्जगुणे, 

२. बेहंदियस्स अपज्जत्तगस्स जहननए जोए 
असंखेज्जगुणे, 

४. तेडंदियस्स अपज्जत्तगस्स जहन्नए जोए 
असंखेज्जगुणे, 

५. चरररिदियस्स अपज्जत्तगस्स जहन्नए जोए 
जअसंखेज्जगुणे, 

६. भसनिस्स पंचेदियस्स जपज्जत्तगस्स जहन्नए जौए 
असंखेज्जगुणे, 


७. सचिस्स पंचेदियस्स अपज्जत्तगस्स जहन्नए जोए 
असंखेनज्जगुणे, 
८ . सुहुमस्स पज्जत्तगस्स जहनए जोए असंखेज्जगुणे, 


९. वायरस्स पज्जत्तगस्स जहननए जोए असंखेज्जगुणे, 


१0. सुहुमस्स॒ अपन्जत्तगस्स उक्कोसेए जोए 
असंखेज्जगुणे। 
११. बायरस्स 

असंखेज्जगुणे, 
१२ . सुहुमस्स 

असंखेज्जगुणे, 
१३. बायरस्स 

असंखेज्जगुणे, 
१४. बेददियस्स 
असंखेज्जगुणे, 
१५-१८. तेईदियस्स एवं जाव सन्निस्स पंचेदियस्स 
पज्जत्तगस्स जहननए जोए अंखेज्जगुणे। 


अपन्जत्तगस्स उक्कोसरए जोए 
पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 


पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 


१९. वेहदियस्स अपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 


. जसंखेज्जगुणे, 


२०-२२. एवं तेदुदियस्स वि एवं जाव 
सण्णिपंचेंदियस्स जपन्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
असंखेज्जगुणे, 


पज्जत्तगस्स॒ जहनए जोए . 


द्रव्यानुयोग-(१) 


९. (उनम) अनिद्धिय अनन्तगुणे है, 
90 . (उनसे) वनस्पतिकायिक अनन्तगुणे है! 


१४०. योगपेक्षा चीदह प्रकार के संसारी जीवों का अल्पवहुत्व- 


प्र, भति ! इन चीदह प्रकार कै संपारसमापद्नक जीवी का योग 
जघन्य जर उत्कृष्ट की अपेक्षा कौन किन ज्य यावत्‌ 
विङेपाधिक है? 


उ. गौतम ! 9. अपर्याप्तिक सृष्म एकैद्िय का जघन्य येग 


सवसे अल्प है, 

२. (उनसे) वादर अपर्याप्तक एकैद्धिव का जघन्य यग 
असंख्यातगुणा है, 

३. (उनसे) अपर्याप्तक दीद्धिय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, 

४, (उनसे) अपर्याप्तक ब्रीद्धिय का जघय योग 
अपंख्यातगुणा है, 

५. (उनतत) अपर्याप्तक चतुरिन्धिय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, 

६. (उनसे) अपर्याप्तिकं असंज्ी पंचेद्रिय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, 

७. (उनसे) जपर्याप्तक संज्ञी पंचद्रिय का जघन्य योग 
असंघ्यातगुणा है, 

८. (उनसे) पर्याप्तक सृक््म एकेद्धिय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, । 

९. (उनसे) पर्याप्तक बादर एकैद्धिय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, ॥ 

90. (उनसे) अपर्याप्त सूक एकेद्धिय का उकृष्ट वरी 
असंख्यातगुणा है। योग 
११. (उनसे) अपर्याप्तक बादर एकेद्धिय का उकृष्ट योग 
असंख्यातगुणा है, 

१२. (उनसे) पर्यप्तिक सूक्ष्म एकेद्धिय का उक्ष योग 
असंख्यातगुणा है, 

१३. (उनसे) बादर पर्याप्तक एकेद्धिय का कृष्ट योग 
असंख्यातगुणा है, 

१४. (उनसे) पर्याप्तक दीन्िय का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है, 

१५-१८. (उनसे) पर्यप्तक तरीदधिय इसी प्रकार यावी 
(परयाप्तक चतुरिग्धिय पर्याप्तक असंज्ञ पंचद्रिय) 
संज पंचेद्धिय का जघन्य योग उत्तरोत्तर असंल्यातयुणा ^" 
१९. (उनसे) अपर्याप्तिक दरीद्धिय का उक्ष योग 
असंख्यातगुणा है, 

२०-२३. (उनसे) अपर्याप्त जीद्धिय इी प्रकार 1 
(अपर्यप्तक चतुरिन्धिय, अपर्याप्तक त 
अपर्यप्तक संज्ञी पंचेद्रिय का उक्कृष्ट योग उत 


जीवा. पडि. ८, सु. २२८ 


१. 


२४. बेहुंदियस्स॒पज्जत्तगस्स ॒ उक्कोस्ए जोए 
असंखेन्जगुणे, 
२५. तेदंदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
असंखेज्जगुणे, 
२६. चउरिंदियस्स पज्जत्तगस्स॒उक्कोसए जोए 
ससंखेज्जगुणे, 
२७. जसन्नि पंचिंदिय पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
असंखेज्जगुणे 
२८. सण्णिस्स पंचिंदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
असंखेज्जगुणे। 

-विया. स. २५, उ. 9, सु. 4 


१४१. चेत्ताणुवाए णं जीवाणं चाउग्गई जीवाण य अणवहृत्तं- 


१. 
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छेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्वलोवा जीवा उड्ढलोय-तिरियलोए 
२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया 

३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा,. 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उडूटलोए असंखेज्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


. लेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवा नेरइया तेलोक्के, 
२. अहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
३. अहोलोए असंखेज्जगुणा। 


. चेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वतथोवा तिरिक्वजोणिया उडूटलोय-तिग्यिलोए, 
२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३. तिरियलेए असंखेज्जगुणा, 

४. तेटोक्के जसंखेज्जगुणा, 

५. उड्ूढलोए असंखेज्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वलोवाओ तिरिक्वजोणिणीओ उड्ढलोए, 
२. उडूढलोय-तिरियलोए जसंखेन्जगुणाओ, 

३. तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, 

४. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणाजो, 

५. अहोलोए संवेज्जगुणाओ, 

६. तिरियलोए संखेज्जगुणाओो। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वलोवाओ मणुस्सा तेलोक्के, 
२. उडढलोय-तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 
३. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 


१४१. 


२३७ 


` २४. (उनप्ते) पर्याप्तक दीधय का उक्कृष्ट योग 


अक्तंख्यातगुणा है, 
२५. (उनसे) पर्याप्तक ्रीद्धिय का उककृष्ट योग 
असंघ्यातगुणा है 
२६. (उनसे) पर्याप्तकं चतुरिन्द्रिय का उत्कृष्ट योग 
असंख्यातगुणा है 
२७. (उनसे) पर्याप्तक असंज्ञी पंचेद्रिय का उक्कृष्ट योग 
असंख्यातगुणा है 
२८. (उनसे) पर्याप्तक संज्ञी पंचेद्रिय का उत्कृष्ट, योग 


 अपतंख्यातगुणा है। 


कत्र की अपेक्षा जीवों ओर चातुर्म्तिक जीवों का 
अल्पवहुत्व- 


१. 


ता 2 स क ७ ~ क = = € ८ 


क्षत्र की अपेक्षा- 

9. सबसे अल्प जीव ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक में है, 

२. (उनसे) अधोलोक तिर्यग्लोक मेँ विरोषाधिक हैँ, 

३. (उने) तिर्यग्लोक में असंख्यातगुणे है, 

४. (उनसे) बैलोक्य (तीनों लोकों) मे असंख्यातगुणे है, 
५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

६. (उनसे) अधोलोक मेँ विङ्ोषाधिक है । 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प नैरयिक जीव त्रैलोक्य में है, 
२. (उने) अधोलोक तिर्यक्लोक मे असंल्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अधोलोक मेँ असंख्यातगुणे है। 


. क्षेत्र की अपिक्षा- 


. सबसे अल्पतिर्यञ्चयोनिक ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ है, 
(उने) अधोलोक तिर्यक्लोक में विदोषाधिक हैँ, 
(उनसे) तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) ब्रैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 

(उने) ऊर्ध्वलोक में अपंल्यातगुणे है, 

(उनसे) अधोलोक में विहोषाधिक है। 

क्षत्र की अपेक्षा- 

सवसे अल्प तिर्यचिनी (तिर्यञ्चस्त्री) ऊर्ध्वलोक में है, 
(उनसे) ऊर््वलोक तिर्यकूलोक में अंख्यातगुणी है, 
(उने) ैलोक्य मेँ असंल्यातगुणी है, 

(उनसे) अधोरोक तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणी है, 
(उने) अधोलोक में संघ्यातगुणी है, 

(उने) तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणी है । 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सवते अल्प मनुष्य तरलेस्यर्मे है, 
२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लेक मे ऊरूंल्यातगुणे द 
२.5 (उनसे) अधोलोक तिर्यङ्दटकमे सख्वातगुय 


१ 


१ 
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४. उड्ढलोए संखेज्जगुणा, 
५. जहोटोए संखेज्जगुणा, 
६. तिरियलोए संखेज्नगुणा। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वलोवाओ मणुस्सी तेलोक्के, 

. उड्ढलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणाभो, 
. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, 
. उडढलोए संखेज्नगुणाओ, 

. अहोलोए संखेज्जगुणाभो, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणाजो। 


ल) ~ नल ~ ~ 


. खेत्ताणुवाए णं- 


. सव्वलोवाजो देवा उड्ढलोए, 

. उडूढलोय-तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के संखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 


<) ~© न < ~ <~ 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवाओ देवीज उडढलोए, 

२. उड्ढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ, 
३. तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, 

४. जहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, 
५. जहोलोए संखेज्जगुणाओ, 

६. तिरियलोए संखेज्जगुणाओ। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


. सव्वत्थोवामो भवणवासी देवा उड्ढलोए, 
. उड्ढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के संखेज्जगुणा, 

. जहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 

. जहोलोए जसंखेज्जगुणा। 

ेत्ताणुवाए णं- 


. उडढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ 
. तेलोक्के संखेज्जगुणाओो 

. जहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ, 
. तिरियलोए असंखेज्जगुणाजो, 

. जहोलोए जसंखेज्जगुणाओ। 


ल) ल ० ८ ५ <० + > ८ छ ८ ~ 


. चेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वल्धोवाजो वाणमंतरा देवा उड्ढलोए, 
२. उडूढरोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
३. तेलोक्के संखेज्जगुणा, 


. सव्वल्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ उडढलोए, 
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४. (उनसे) ऊर्ध्वलौक मेँ संघ्यातगुणे है, 
५. (उनसे) अधौलौक गेँ संघ्यातगुणे है, 
६. (उने) तिर्यकूलोक मेँ संघ्यातगुणे है। 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सवप अल्प मनुप्यखिवां त्रैलोक्ये है, 

२. (उने) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक गे संघ्यातगुणी है, 
३. (उने) अधोलोक तिर्यकृलोक गें संव्यातगुणी हँ 
४. (उनसे) ऊर्ध्वलोक गें संघ्यातगुणी है, 

५. (उनसे) अधघीलोक मे संघ्यातगुणी है, 

६. (उने) तिर्यकृटोक गँ संख्यातगुणी है। 


. क्षत्र की अपेक्षा- 


9. सवते अल्प दैव ऊर््वलोक मेँ है, 

२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्वकलोक में असंघ्यातगुणे ह, 
३. (उने) त्रैलोक्य में संख्यातगुणेहै, 

४. (उनतते) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ संव्यातगुणे है, | 
५. (उने) अधोलोक में संख्यातगुणे है, 

६. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ संल्यातगुणे है । 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


9. सवसे जल्प देवियां ऊर्ध्वलोकमें है, 

२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्वकूलोक मेँ असंल्यातगुणी है 
३. (उनसे) तैलोक्य मेँ संख्यातगुणी है, 

४. (उनपते) अधोलोक तिर्यक्लोक मेँ संस्यातगुणी ह, 
५. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणी है, 

६. (उनसे) तिर्यकूलोक में संख्यातगुणी है। 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प भवनवासी देव ऊर्ध्वलोक मेँ ह 
(उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे ह 
(उनसे) तरलोक्य मेँ संख्यातगुणे है 
(उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ असंघ्यातुणे है 
(उनसे) तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे है, . 
(उनसे) अधोलोक मे असंख्यातगुणे है. 

क्षेत्र की अपेक्षा- 
सवसे अल्प भवनवासिनी देवियां ऊर्ध्वलोक मे ह 
(उनसे) ऊर््वलोक तिर्यकूलोक मे असंख्यातगुणी 
(उनसे) अलोक्य मेँ संख्यातगुणी है 
(उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ असंस्यातगुणी ह 
(उनसे) तिर्यक्लोक मेँ असंख्यातगुणी हं 

६. (उनसे) अधोलोक मेँ असंख्यातगुणी है । 

कषत्र की अपेक्षा- 

१. सबसे अल्प वाणव्यन्तर देव ऊर्ध्वलोकर्मेँ है 

२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूरोक गे असंल्यातगुणे है 

३. (उनसे) तरैलोक्य में संख्यातगुणे है, 


2 ० ध ५ ० + € ~ = ५ 


१३. 


1/1 
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१४. 


१५. 
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४. अहोलोय-तिरियलोए असंखेन्जगुणा, 

५. जहोलोए संखेज्जगुणा, 

६. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 
चेत्ताणुवाए णं- 
. सव्वल्ोवा वाणमंतरीञ देवीम उडइढलोए, 
. उडूढलोय-तिरियलोए जसंखेन्नगुणाजो, 
. तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, 
. अहोलोय-तिरियलोए जसंखेज्जगुणाजो, 
. अहोलोए संखेज्जगुणाओ, 
. तिरियलोए संखेज्जगुणाओ। 
चेत्ताणुवाए णं- 
. सव्वत्थोवा जोदसिया देवा उड्ढलोए, 
. उडढलोए-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के संखेज्जगुणा, 
. अहोलोय-तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 
. जहोलोए संखेज्जगुणा, 

६. तिरियल्लोए असंखेज्जगुणा। 
खेत्ताणुवाए णं- . 

१. सव्वत्योवाओ जोइसिणीञ देवीम उडूढलोए, 
२. उडढलोए-तिरियलोए असंखेज्जगुणाभो, 

३. तेटोक्के संखेज्जगुणाओ, 

४. अहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ, 

५. अहोलोए संवेज्जगुणाओ, | 

६. तिरियलोए असंखेज्जगुणाओ। 
खेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्वलयोवा वेमाणिया देवा उड्ढलोय-तिरियलोए, 
२. तेलोक्के संखेज्जगुणा, 

३. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

४. जहोलोए संखेनज्जगुणा, 

५. तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

६. उडूढलोए असंखेज्जगुणा। 

खेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्वत्थोवा वैमाणिणीजो देवीजो उड्ढलोय- 

तिरियलोए, 

२. तेलोक्के संखेज्जगुणाओ, 

३. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणाओ, 

४. अहोलोए संखेज्जगुणाजो, 

५. तिरियलोए संखेज्जगुणाज, 

६. उड्ढलोए असंखेज्जगुणाजो। ~ 
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१४२. लेत्ताणुवाए णं छण्टजीवणिकायाणं जपवहुत्तं- 


१. खेत्ताणुवाए णं- 


9. सव्वलोचा पुटविकाइया उड्ढलोय-तिरियलोए, 


१२. 
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४. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे ह, 

५. (उनसे) अधोलोक में संल्या्तगुणे है, 

६. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे है। 

कत्र की अपेक्षा- 

१. सबसे जल्प वाणव्यन्तर देवियां ऊर्ध्वलोक मे है, 

२. (उने) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक में असंख्यातगुणी है, 

३. (उने) तैलोक्य मेँ संख्यातगुणी है, 

४. (उनतत) अधोलोक तिर्यकूलोक में असंख्यातगुणी हे, 

५. (उनप्ते) अधोलोक मेँ संल्यातगुणी है, 

६. (उने) तिर्यकूलोक में संख्यातगुणी है । 

क्षत्र की अपेक्षा- .. 

१. सबसे अल्प ज्योतिष्क देव ऊर्ध्वलोक मेँ है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ जसंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) त्रैलोक्य में संल्यातगुणे हैँ, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्‌ लोक में असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक में संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक में असंख्यातगुणे है 

त्र की अपेक्षा- ॥ 

. सबसे अल्प ज्योतिष्क देवियां ऊर्ध्वलोक मेँ है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ मसंख्यातगुणी है, 

. (उनसे) तैलोक्य मेँ संल्यातगुणी हैँ, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्‌ लोक मेँ असंख्यातगुणी है, 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणी है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक में असंख्यातगुणी है 

क्षेत्र की अपेक्षा- 

. सवस अल्प वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक तिर्यक्ूलोक मेँ है, 

. (उनसे) तरेलोक्य मेँ संख्यातगुणे रै, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे रै, 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक में असंघ्यातगुणे है। 

क्षेत्र की अपिक्षा- 

. र अल्प वैमानिक देवियां ऊर्ध्वलोक तिर्यकूटोक 
मह, 

. (उनसे) त्रैलोक्य मेँ संख्यातगुणी है, 

. (उनसे) जयोलोक तिर्यकूलोक मे संव्यातगुणी है, 

. (उने) जयोलोक में संख्यातनुणी ह, 

,- (उनसे) तिर्वकुलौक मेँ संख्यातगुणी है, 


. (उन्न) ऊप्वटाक मं समंच्यातयुणी ४। 


~ 
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१४२ . क्षेत्र कौ अपेक्षा षट्नीवनिका्यो का ऊन्यवटुत्व- 
१. क्षेत्र कौ अपेक्षा 
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२. जहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
२. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के जसंखेज्जगुणा, 

५. उडूढलोए असंखेन्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवा पुढविकाइया अपन्जत्तगा उडढलोय- 
तिरियलोए, 

२. अहोल्मेय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उडूढलोए असंखेज्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवा पुढविकाइया पज्जत्तगा उड्ढलोय 
-तिरियलोए, 

. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

. उड्ढलोए असंखेज्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


न ५ 


~ 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वल्थोवा आउकाइया उड्ढलोय-तिरियलोए 


२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उड्टल्ए अकंखेज्जगुणा, 

६. अहोलोए विसेसाहिया। 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१, सव्वत्थोवा आउकाहया 
उड्ढलोय-तिरियलोए, 

२. जहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उडइ्ढलोए असंखेज्जगुणा, ` 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 


जपज्जत्तगा 


. खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवा आरकाइया 
उड्ढलोय-तिरियलोए, 


पन्जत्तगा 


९५ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


२. (उनपे) अधौटौक तिर्यकूलोक र्म विगरौपाधिक है, 
३. (उनमे) तिर्यकलोक गँ असंव्यातगुणे है, 

४. (उनसे) बैलोक्य गे संख्यातगुणे है, 

५. (उने) ऊर्ध्वलोकरगे असंघ्यातगुणे है, 

६. (उने) अधोलोक गे विशैपाधिक ै। 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सवसे अत्प पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक जीव रर्ध्वलेदं 
तिर्यक्लोक मेँ है, 

२. (उने) अधोलोक तिर्यकृटोक मेँ विङ्ेपाधिक है, 

३. (उने) तिर्यकलोक मेँ असंघ्यातगुणे दै, 

४. (उनसे) बरैलोक्य मेँ मपंघ्वातगुणे है, 

५. (उने) ऊर्ध्वलोक मेँ अप्तघ्यातगुणे है 

६. (उने) अधोलोक में विदरौपाधिक है। 


. क्षेत्र की अपिक्षा- 


9. सवत्ते अल्प पृथ्वीकायिक पर्याप्तक जीव 
तिर्यक्लोक मेँ है, १ 

२. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक में विरोषाधिक है, 

३. (उनते) तिर्यक्लोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

४. (उनसे) अलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंब्यातगुणे है, 

६. (उनसे) अधोलोक मेँ विङोषाधिक है। 


. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प अप्कायिक जीव ऊर्ध्वलोक तिर्वक्टोक 
मेह, 

(उनते) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ विशेषाधिक है, 
(उनसे) तिर्यक्ोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) लोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) ऊर्ध्वलोक मे असंख्यातगुणे है, 

६. (उनसे) अधोलोक में विशेषाधिक हैँ । 
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. क्षेत्र की अपेक्षा- 


9. सबसे जल्प अप्कािक जपर्याप्तक जीव ठरे 
तिर्यकूलोक मेँ है, 
(उनसे) अधोलोक तिर्यकूोक भें विशेषाधिक €, , 
(उनसे) तिर्यकूलोक मेँ असंच्यातगुणे है, , 
(उनसे) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) अधोलोक मेँ विद्ोषाधिक है। 


> ० ^ ~ 


. क्षेत्र की अपेक्षा- ` 


१. सबसे अल्प अप्कायिक पर्यप्तिक जीव ऊर्ध्वीक 
तिर्यकूलोक मेँ है 


१0. 


११. 


२. जहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया 
३. तिरियलोए असंलेन्गुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उड्ढलोए असंखेज्जगुणा, 

६. जहोलेए विसेसाहिया। 


. ेत्ताणुवाए णं- 
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सच्योवा तेउकाइया उड्ढलोय-तिरियलोए, 


. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के असंखेन्जगुणा, 

५. उड्ढलोए असंघेज्जगुणा, 

६. अहोलोए विसेसाहिया। 


५८ ^^ ~< 


. सेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वलधोवा तेउकादया अपन्जत्तगा उड्ढटलोय- 
तिरियलोए, 

२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

२. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 


४. तेलोक्के जसंखेन्जगुणा, 


५. उड्ढलोए असंखेज्जगुणा, 
६. अहोलोए विसेसाहिया। 


. सेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वलधोवा तेउकाइया पनज्जत्तगा उड्ढलोय- 
तिरियलोए,' 

२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३ तिरियलोए असंखेन्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उड्ढलोए जसंघेज्नगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 

खेत्ताणुवाएणं- 

१. सव्वलोवा वाउकाइया उड्टलोय- तिरियलोए, 

२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३. तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उड्ढलोए अंखेज्जगुणा, 

६. अहोलोए विसेसाहिया। 

खेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्यल्योवा वाउकाइया अपज्जत्तगा उड्टलोव- 
तिरियलोए, 

२. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
तिरियलोए ससंखेन्जगुणा 

४. तेलोक्के असंखेज्जगुणा 


२४९ 


२. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ चिहोषाधिक रहै, 
२. (उनते) तिर्यक्लोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

४. (उने) बैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 

५. (उने) ऊर्ध्वलोक मेँ अपंख्यातगुणे है 

६. (उनसे) अधोलोक में विज्ञेषाधिक है। 


७. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सवसे अल्प तेजस्कायिक जीव ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक 


. (उने) अधोलोक तिर्यकूलोक में विरेषाधिक है, 
. (उनसे) तिर्यक्लोक मेँ असंख्यातगुणे हैँ, 

. (उनतत) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है 

. (उनसे) अधोलोक में विरोषाधिक हैं। 


^ ० ~ ~< 


८. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प तेजस्कायिक अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक 
तिर्यकूलोक में है, 

२. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्लोक में विहोषाधिक है, 

३. (उनसे) तिर्यक्लोक में असंल्यातगुणे है, 

४. (उनसे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक में असंख्यातगुणे हैँ, 

६. (उनसे) अधोलोक मेँ विङोषाधिक है| 


९. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. सबसे अल्प तेजस्कायिक पर्याप्तक जीव ऊर्ध्वटोक 
तिर्यक्लोक में है, 

२. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूटोक मेँ विङ्ञेपाधिक रै, 

३. (उनसे) तिर्यक्लोक में असंल्यातगुणे है, 

४. (उनसे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

६. (उनसे) अधोलोक मेँ विेपाधिक है। 


90. क्षेत्र की उपिक्षा- 


१. सवपते अल्प वायुकायिक ऊर्ध्वलेक तिर्यकलौक मे टै. 
२. (उनके) अधोलोक तिर्यकलौक में विद्ञोपाधिक है, 

३. (उनसे) तिर्यक्लोक मेँ असंख्यतगुण है। 

४. (उनपे) लोक्य मेँ असंस्वातयुण है, 

५. (उनप्ने) ऊर्ध्वलोक मेँ अङ्नं्यातयुणे ई 








६. (उनसे) जवोलक म विद्पायिकै। 
११. क्षेत्र की अपेक्षा- 
१. सदसे उन्य यायुकोयिक अपर्याप्तक ऊर्वयनठ 
तिर्वमटोकमे टै. 
२. (उनसे) जोल तिरवकन्न गे विमपश्िक 
३. (उन्म) निर्यक्लक मं ऊमंख्यतनुर ४, 
४८. (उन) ञलस्यम उमरप्दमुप द 
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१. 


१५. 


9 


0) 


५. उडूढलोए असंखेज्जगुणा, 

६. अहोलोए विसेसाहिया। 

खेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्वलोवा वाउकाइया पनज्जत्तगा उदड्टलोय- 
तिरियलोए, 

. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तैलोक्के असंखेज्जगुणा, 

. उडइढलोए जसंखेज्जगुणा, 

. अहोलोए विसेसाहिया। 

चेत्ताणुवाए णं- | 

१. सव्वल्थोवा वणस्सइकाईया उडूढलोय- तिरियलोए, 


ज ~ ^ = 


२. जहोलोय-तिरियल्ेए विसेस्ताहिया, 

३. तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 

४. तेलेक्के असंखेज्जगुणा, 

५. उडटलोए अक्षंखेज्जगुणा, 

६. अहोलोए विसेसाहिया। 

खेत्ताणुवाए णं- 

१. सव्वल्थोवा वणस्सइकाइया अपज्जत्तगा उड्ढलोय- 
तिरियलोए, 

२. सहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 

३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

४. तेलोक्के असंवैज्जगुणा, 

५. उड्ढलोए संखेन्जगुणा, 

६. जहोलोए विसेसाहिया। 

खेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पज्जत्तगा उडढलोय- 


तिरियलोए, 
. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 
. उड्ढलोए जसंखेज्नगुणा, 
. जहोलोए विसेसाहिया] 


^ ~ न ^ ~ 


. चेत्ताणुवाए णं- 


१. सव्वल्थोवा तसकाइया तेटोक्के, 
२. उड्ढलोए-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
३. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
४. उडढलोए संखेज्जगुणा, 

५. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

६. तिरियलोए असंखेज्जगुणा। 
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द्रव्यानुयोग-(१) 
५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक रगँ जपंघ्यातगुणे है, 
६. (उने) अधौलोक मेँ विश्ञेपाधिक है। 
त्र की अपक्षा- 
9१. सवसे अल्प वायुकायिक पर्याप्तक रर्ध्वलक 
तिर्यकटोक गें है, 
, (उने) अधोलोक तिर्वकृलोक मेँ विदोपाधिक ह 
. (उनसे) तिर्यक्लोक मेँ असंघ्यातगुणे है, 
. (उनपे) त्रैलोक्य गे असंघ्यातगुणे है, 
. (उनतत) ऊर्ध्वटोक गे असंघ्यातगुणे है, 
६. (उनते) अधोलोक गँ विरेपाधिक है। 
त्र की अपिक्षा- 
१. सवते अल्प वनस्पतिकायिक जीव रऊर्धलेक 
तिर्यकूलोक में है, 
२. (उने) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ विकेपाधिक ह 
३. (उने) तिर्यकूलोक में असंघ्यातगुणे है 
४. (उने) त्रैलोक्य में असंघ्यातगुणे है, 
५. (उने) ऊर्ध्वलोकं मे अ्तंल्यातगुणे है 
६. (उनसे) अधोलोक में विङेषाधिक है। 
क्षेत्र की अपेक्षा- । 
१. सवसे अल्प वनस्पतिकायिक अपर्योप्तक जीव 
ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक में है, 
, (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मे विरेषाधिक है 
. (उनसे) तिर्यक्लोक मे असंख्यातगुणे हं 
. (उनते) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 
. (उनसे) ऊर्ध्वटोक में संख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) अधोलोक में विरोषाधिक है । 
षेत्र की अपेक्षा- । 
५. सवते अल्प वनस्पतिकाथिक पर्याप्तक जीव ऊर्लंक 
तिर्यकूरोक मे ह, 
२. (उने) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ विरोषाधिक €" 
३. (उनसे) तिर्यकूलोक में असंख्यातगुणे है। 
४. (उनसे) तरलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 
५. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) अधोलोक मेँ विङेषाधिक है। 
क्षेत्र कौ अपेक्षा- 
9 
२ 
३ 
र्ट 
५ 
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, सवसे अल्प ्रसकायिक जीव ब्रैलोक्य मँ ह 6 

, (उनतत) ऊर्ध्यलोक तिर्यकूलोक मे संस्यातगुणे९' 
, (उनसे) अधोलोक .तिर्यकूलेक मे संस्यातयुणे ह, 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ संख्यातगुणे है 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संघ्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकुरोक मेँ असंस्यातगुणे हं। 


१७. वेत्ताणुवाए णं- 


१८. 


१. सव्वल्थोवा तसकाईया जपन्जत्तगा तेलोक्के, 
२. उडढलोय-तिरियलोए संचेन्जगुणा, 
३. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
४. उडइटलोए संचेन्जगुणा, 
५. अहोलोए संखेज्जगुणा, 
६. तिरियलोए जसंखेज्जगुणा। 
वेत्ताणुवाए णं- 
१. सव्वल्थोवा तसकादया पज्जत्तगा तेलोक्के, 
२. उडढलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
२. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
४. उड्ढलोए संखेज्जगुणा, 
५. जहोलोए संखेनज्जगुणा, 
६. तिरियलोए असंखेज्जगुणा। 
-पण्ण. प. ३, सु. २०७-२२४ 


१४३. सुहुम-वायर जीवाणं अषपचहृत्तं- 


प. एएसि णं भते 


जीवाणं सुहुमाणं वायराणं 
नोसुहुमनोबायराण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


उ. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा जीवा णोसुहुम णोबायरा, 


२. वायरा जणंतगुणा, 


३. सुषुमा असंखेज्जगुणा१। -पण्ण. प. ३, सु. २६७ 


१४४. सुहुम-वायर विवक्छया छण्हं जीवणिकाडयाणं अप्पवहत्तं- 


प. एएसि णं भते ! सुहुमाणं, सुहुमपुदविकाइयाणं, 


-------~-. 


५१. गगरा 





सुहुमआउकाइयाणं, सुहुमतेउक्काइयाणं, सुहुम 
वाउकादयाणं, सुहुमवणस्सइकाइयाणं, सुहुम- णिगोदाण 
य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहियावा? 
गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया, 

२. सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया, 

३. सुहुमजाउकाइया विसेसाहिया, 

४. सुहुमवाउकाडया विसेसाहिया, 

५. सुहुमनिगोदा जसंखेज्जगुणा, 

६. सुहुमवणस्सदकाइया अणंतगुणा, 

७. सुहुमा विसेसाहिया। 


. एएसि णं भते ! सुहुमअपन्जत्तगाणं, सुहुमपुटविका- 


रयापज्जत्तगाणं, सुहुमजाउकारयापन्जत्तमाणं, मुहु- 
मतेउकाटयापनज्जत्तगाणं सुहुमवाउकाईयापन्जत्तगाणं, 
सुहुम-वणस्सरकाइयापज्जत्तगाणं, सुहुमणिगोदापज्जत्त- 
गाण य कयरैे कयरेहितो अप्पा वा जाव 
विसेसराहिया वा? 
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त्र की अपेक्षा- 
१. सबसे अल्प जसकायिक अपर्याप्तकि जीव त्रैलोक्य मेँ है, 
२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक में संख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे है, 
४. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ संख्यातगुणे है, 
५. (उनसे) अधोलोक में संख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) तिर्यक्लोक मेँ संख्यातगुणे रै 
क्षेत्र की अपेक्षा- 
१. सबसे अल्प त्रसकायिक पर्याप्तक जीव त्रैलोक्य में है, 
२. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक मे संख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्लोक में संल्यातगुणे रै, 
४. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ संस्यातगुणे है, 
५. (उने) अधोलोक मेँ संघ्यातगुणे है, 
६. (उने) तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे है । 


१४३. सूम जर वादर जीवो का अल्पवहुत्व- 
प्र. 


भते इन सूक्ष्म, वादर ओर नोसूक्ष्म नोवादर जीवों मे कौन 
किनसे अल्प यावत्‌ विदोषाधिक है ? 


गौतम । 9. सवे अल्प नोसृक्ष्म नोवादर जीव ह, 
२. (उनसे) बादर जीव अनन्तगुणे रै, 
३. (उनसे भी) सृक्म जीव असंख्यातगुणे है। 


१४४. सुष््म-वादर की विवक्षा से पड्कायिक जीवों का 


अल्पवहुत्व- 


प्र. 


~ भंत ! टन रुक्ष अपदप्तिक 


भते ! इन सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म अप्कायिक, 
सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सुषम 
वनस्पतिकायिक एवं सूक्म निगोदोँ मे कौन किनसे अल्प 
यावत्‌ विहोपाधिक है? 


. गौतम ! 9. सवस अल्प सूक्ष्म तेजस्कायिक हे, 


२. (उनम) सूम पृथ्वीकायिक विङ्गोपाधिकर्है, 
. (उनसे) सक्ष अ्कायिक विहेपाधिकरै, 
(उनसे) सृष्षम वायुकायिक विद्रोपायिक है, 
(उने) सक्षम निगोद ससंघ्यातगुणे ह 
(उनसे) सृण वनम्पत्तिकायिक अनन्तगुप ई 
(उनसे) मुृक्ष्म जीव विङ्ञोपाधिरःै। 
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मदम =नृन्दनुन्मनीत्क सप्तार 


~य याचन्‌ दिर प 
दौम ठन मिनिम ङ्न्य वावनत्‌ दिद? 


. गोयमा ! १. 


, गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया जपन्जत्तगा, 


२. सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 


२. सुहुमरकाइया अपन्जत्तगा चिसेसाहिया, 
४. सुहुमवाउकाइया जपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
५. सुहुमनिगोदा जपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

६. सुहुमवणस्सदकाइया जपज्जत्तगा अणंतगुणा, 


७. सुहुमा अपन्जत्तगा विसेसाहिया। 


. एएसि णं भते ! सुहुमपन्जत्तगाणं, सुहुमपुढविकाइय- 


पज्जत्तगाणं, सुहुमभाउकाइय- पज्जत्तगाणं, 
सुहुमतेउकाइयपन्जत्तगाणं, सुहुमवाउकादइय-पज्जत्त- 
गाणं, सुहुमवणस्सइकाइय पज्जत्तगाणं, सुहुमनिगोद- 
पज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमतेउकादया पज्जत्तगा, 


२. सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा पिसेसाहिया, 
३. सुहुमजाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
४. सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
५. सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

६. सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा, 
७. सुहुमा पज्जत्तगा विसेसाहिया। 


. एएसि णं भते ! सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्तगाण य कयरे 


कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमा अपज्जत्तगा, 


२. सुहुमा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्त- 


गाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया 
वा? 

सव्वत्थोवा सुहुमपुढ्विकाइया 
अपज्जत्तगा, 

२. सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! सुहुमञाउकाइयाणं पज्जत्तापज्जत्त- 


गाण य कयरे कयरेहितो अपा चा जाव विसेसाहिया 
वा? £ 


. गोयमा 1१ . सव्वत्थोवा सुहुमआउकाइया जपन्जत्तगा, 


२. सुहुमजाउकाइया पज्जत्तगा संचेज्जगुणा) 


. एएसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पज्जत्तगापन्जत्त- 


गाण य कयरे कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसेसाहिया 
वा? < 


द्रव्यानुयोग-() | 


उ. गौतग ! 9. सवतत अल्प सुक्म तैजस्कायिक अपर्वापकरै 
२. (उनतत) सष पृथ्वीकायिक अपरो 
विद्रोपाधिक है, 
३. (उने) सूष्ग अप्कायिक अपर्याप्तक विरोपाधिकह 
४. (उन) सुष्म वायुकायिक अपर्याप्त विदौपधिकर, 
५. (उनसे) सृध्म निगोद अपर्याप्तक असंघ्यातगुणे ह 
६. (उनपे) सूध्म॒ वनस्पत्तिकायिक अपरया 
अनन्तगुणे है, 
७. (उनसे) सूम अपर्याप्तक जीव विज्ञेपाधिक है। 
प्र. भते ! इन सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक पराक, 
सूष्ग अष्कायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्यातक, 
सूक्ष्म वायुकायिक पर्योप्तक, सूक्ष्म वन्पतिकयिक 
पर्यप्तक ओर सूक निगोद पर्याप्तक जीवों मँ कौन किनं 
अल्प याचत्‌ विशेषाधिक हैँ ? 


गोतम ! 9. सवसे अल्प सूषम तेजस्कायिक पर्यातक ह 
२. (उनसे) सूम पृथ्वीकायिक पर्यप्तक विदेषाधिक है, 
३. (उनते) सूम अष्कायिक पर्यप्तक विशेषाधिक है, 
४. (उनसे) स्म वाुकायिक परयाप्तक विकेषाधिक है 
५. (उनः) सूक निगद पर्याप्तक असंल्यातगुण है, 
६. (उनसे) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्व्तक अनन्तगुणे 
७. (उनसे) सूष्म पर्याप्तिक जीव विरेषाधिक ह। । 
प्र, भते ! इन सूम पर्य्तक ओर अपर्वाप्तक जीवौ मेँ कान 
विनते अल्प याचत्‌ विह्ञेषाधिक हैँ ? 
उ. नौतम ! १. सबसे अल्प सुक्ष्म अपर्यप्तक जीव है, 
२. (उनसे) सुक्ष्म पर्या्तक जीव संख्यातगुणे है। 
प्र, भते ! इन सूम पृथ्यीकायिक पर्य्तक ओर अपर्याप्क 
जीवों मे कौन किनसै अल्प यावत्‌ विङेषाधिक है ! 


€ 


उ. नौतम ! १. सबसे अल्प सुम पृथ्वीकायिक अपर्ाक 
जीव है, 
२. (उनसे) सूक्ष्म पथ्वीकायिक पर्याप्तक जीव 
संख्यातगुणे है। 
प्र. भ॑ते ! इन सूक्ष्म अप्कायिक पर्यप्तक ओर अपर्यापक रज 
मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ! 


उ. गौतम ! 9. सबसे अत्य सूक्ष्म अायिक भर्या 
जीवहै, 
२. (उनसे) सूम अ्कायिक पर्यापक रभ 
संख्यातगुणे है। ~ 
प्र भते ! इन सूष््म तेजस्कायिक पर्यप्तिक ओर (~ 
जीवों मे कौन किनसे अल्प चावत्‌ विगोषाधिक ह 


उ. गोयमा !१. सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपन्जत्तगा, 
२: सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भंते ! सुहुमवाउकाइयाण पज्जत्तापन्जत्तगाण 
य कयरे कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा 1१. सव्वत्थोवा सुहुमवाउकाइया अपन्जत्तगा, 
२. सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा संचेन्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! सुहुमवणस्सदकाइयाणं पन्जत्तगा- 
पज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाच 
विसेसाहिया वा? 

. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमवणस्सइकाइया 
अपज्जत्तगा, 

२. सुहुमर्वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमनिगोदाणं पज्जत्तगापज्जत्तगाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमनिगोदा जपज्जत्तगा, 
२. सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 
एएसि णं भ॑ते ! सुहुमाणं सुहुमपुढ्विकाईयाणं 
सुहुमआउकाईयाणं, सुहुमतेउकाइयाणं, सुहुमवाउ- 
काडयाणं सुहुवणस्सइकाइयाणं, सुहुमनिगोदाणं 
` पज्जत्तगापज्जत्तगाण य कयरे कयरे्हिंतो जपा वा 
जाव विसेसाहिया चा ? 
. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया जपन्जत्तगा, 


२. सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 


. सुहुमआरकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया 

. सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. सुहुमतेउकादया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 

. सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. सुहुमजाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. सुहुमनिगोदाजपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

. सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 

. सुहुमवणस्सहकाटया जपन्जत्तगा जणंतगुणा, 
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९२. सुहुमा जपस्जत्तगा वितेमाहिवा, 
१३. मुहुमवणस्सरकाडया अपन्जत्तया संतेस्जगुणा. 
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५) 


र्ठ, 


. गीतम ! 9. सवसे जल्प सूष््म तेजस्कायिक अपर्याप्तक 


जीवर 


२. (उनसे) सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्याप्तकं जीव 
संख्यातगुणे है। 


. भते ! इन पृक्ष वायुकायिक पर्यप्तक ओर अपर्याप्तक 


जीवो मे कौन किनपे अल्प यावत्‌ विहेषाधिक है ? 


. गौतम १. सवसे अल्प सृष््म वायुकायिक अपर्याप्तक जीव है, 


२. (उनसे) सूष्ष॒ वायुकायिक पर्याप्तकं जीव 
संख्यातगुणे है। 


. भ॑ते ! इन सुषक्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तिक ओर अपर्याप्तक 


जीवों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ विज्ञेपाधिक टै ? 


. गौतम ! 9. सवसे अल्प सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक 


जीवर, 

२. (उनसे) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तकं जीव 
संख्यातगुणे है । 

भते ! इन सूक्ष निगोद पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक जीवो मे 


कौन किनसे अल्प यावत्‌ विडोपाधिक हैँ ? 
. गौतम ! १. सवते अल्प सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव है, 


२. (उनसे) सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक जीव संख्यातगुणे र। 


. भते ! इन सूर्म, सूष्षम पृथ्वीकायिक, सूषकष्म अप्कायिक, 


सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक एवं सृक्म निगोदों के पर्याप्तकों आर 
अपर्यप्तकों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ विङोपाधिक है? 


. गौतम ! १. सवे अल्प सूक्ष्म तेजस्कायिक अपर्याप्तक 


जीवै, 

२. (उनसे) सुषम पृथ्वीकायिक अपर्याप्तकं जीव 
विरोपाधिक दहै, 

३. (उने) सृक्म अप्कापिक अपर्याप्तिक विदहौपाधिक ई, 











४. (उनसे) सृष्म वावुकायिर अपर्यापत्तक विदेपाधिम ६. 
५. (उनम) सृष्षम तजम्कायिक पर्याप्त संघ्यातमुण त 
६. (उनसे) सूदग पृध्वीकायिक पर्याप्तक व्दपाध्यि ‡ 
७. ( उनसे) सृ अपकायिक्त पर्याप्त वि्पाधिच 
८. (उनसे) सुक्ष्म चयुकायिरः पर्याप्त व्दिपदिम ४, 
९. (उनम) रुक्म निगद अप्पासक अरयातयुयः >. 
0. (उनम) सृषप निगद पर्यायः मर्यतरु +, 

5. (उनम) सृष्म दन्न अप्य 

नन्तरुय) 
[~ 

२. (उनम) मृष उरयन्ठ शद 

३. (उनः) गष ठनन्ययाया यम अय्य 


= =+ 
र र्‌, 


+ 





२४६ द्रव्यानुयोग-(१) 


१४. सुहुमा पज्जत्तगा विसेसाहिया,१ १४. (उने) सूम पर्याप्तक विद्ोपाधिक है, 
१५. सुहुमा विसेसाहिया। १५. (उने) सुषम जीव विद्रोपाधिक है । 
प, एएसि णं भ॑ते ! बादराणं, बादरपुढविकाहयाणं, प्र. भंते ! इन वादर जीवं, वादर पृध्यीकायिको, वाद 


१. 


बादरआउकाडयाणं, वादरतेउकाइयाणं, बवादरवाउ- 


कादयाणं, बादरवणस्सइकादयाणं, पत्तेयसरीरवादर- 
वणस्सदकाइयाणं, बादरनिगोदाणं, बादर तस्कादयाण 
य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! १ . सव्वल्योवा बादरा तसकाइया, 


२. बादरा तेउकादया असंखेज्जगुणा, 
३. पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाईया असंवेज्नगुणा, 


. बादरा निगोदा असंवेज्नगुणा, 

. बादर पुढ्विकाईइया असंखेज्जगुणा, 
. बादरा जाउकाइया ससंखेज्जगुणा, 
. बादरा वाउकादया जसंखेज्जगुणा, 
. बादरा वणस्सइकादया जणंतगुणा, 
. बादरा विसेसाहिया। 
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. एएसि णं भंते । बादर अपन्जत्तगाणं, बादर 


पुढविकाइय अपज्जत्तगाणं, बादर आरकाइय 
अपन्जत्तगाणं, बादरतेउकादूय अपज्जत्तगाणं, 
बादरवाउकाइय अपज्जत्तगाणं, बादरवणस्सइकाइय 
अपज्जत्तगाणं, पत्तेयसरीरबादरवणप्फडकाइय 
अपनज्जत्तगाणं, वबादरनिगोदा अपज्जत्तगाणं, 
बादरतसकादय अपनज्जत्तगाण य कयरे कयरेहितो 
अप्पावा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा बादरतसकाइया जपज्जत्तगा, 


२. बादरतेउकाइया जपनज्जत्तगा जंखेज्जगुणा, 


३. पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइया 
असंखेज्जगुणा, 

४. बादर निगोदा अपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 

५. बादरपुटविकाइया जपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


जपन्जत्तगमा 


६. बादरञाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
७. बादरवाउकाइया अपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


८. बादरवणस्सइकाइया जपन्जत्तगा अणंतगुणा, 


९. वादरजपनज्जत्तगा विसेसाहिया। 


जीवा. पडि. ९, सु. २१७ 


अप्कायिको, वादर तेजस्कायिको, वादर वायुकायिको, 
वादर वनस्पतिकायिर्का, प्रलेक शी 
वादर-वनस्पतिकायिकँ, वादर निगो ओर वाद 
त्रसकायिकों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ विदोपाधिक्है! 


उ. गौतम ! 9. सवते अल्प वादर चरस्रकायिक है, 


२. (उनसे) वादर तैजस्कायिक अप्तंव्यातगुणे है, 

३. (उनते) प्रत्येक शरीर वादर्‌ वनघ्पतिकायिक 
असंघ्यातगुणे है, 

. (उने) वादर निगोद अपंघ्यातगुणे रै, 

, (उनसे) वादर पृथ्यीकायिक अंव्यातगुणे है, 

, (उनसे) वादर अप्कायिक अपं्यातगुणे है, 

, (उनसे) बादर वायुकायिक असंघ्यातगुणे है, 

, (उने) वादर्‌ वनस्पतिकायिक अनन्तगुणे है, 

९. (उनसे) वादर विरोषाधिक है। 
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प्र. भते ! इन बादर अपर्याप्तकों, बादर पृध्यीकायिक 


अपर्यप्तिकों, बादर अप्कायिक अपर्याप्तकां, वाद 
तेजस्कायिक अपर्याप्तको, बादर वायुकायिक अपर्य 
वादर वनस्पतिकायिक अपर्यप्तको, प्रत्येक शरीर बादर 
वनस्पत्तिकायिक अपर्याप्तकों, बादर निगोद एवं बाद 
त्रसकायिक अपर्याप्तकों मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
विह्ोषाधिक हें ? 


उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प बादरं ्रसकायिक अपर्याप्तक ह 


२. (उनसे) बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तकं भरल्या 
गुणे है 

३. (उनम्ने) प्रत्येक शरीर बादर चनस्पतिकायिक 
अपर्यप्तिक असंख्यातगुणे हँ 

४. (उनसे) बादर निगोद अपर्याप्त असंघ्यातगुणे 

५. (उनसे) बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक उसंघ्यातं 
गुणे हैँ 

६. (उनसे) बादर अप्काधिक अपर्याप्तक अरल्यातगुणे ह 

७. (उनसे) बादर वायुकायिक जप्यप्तिकि अस्या? 
गुणे हैँ 

८. (उनसे) बादर वनस्पतिकायिक अपर्य 
अनन्तगुणे है, 

९. (उनसे) बादर अपर्याप्तिक विोषाधिक है। 


प. 
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 एएसि णं भते! 


एएसि णं भते! बादरपनज्जत्तगाणं, 
बादरपुटविकाइयपन्जत्तगाणं, बादरञाउकादय- 
पज्जत्तगाणं, बादरतेउकाइयपन्जत्तगाणं, बादर- 
वाउकादयपन्जत्तगाणं, वादरवणस्सइकाडय- 
पज्जत्तगाणं, पत्तेयसरीरबादरवणष्फदकादय- 
पज्जत्तगाणं, बादरनिगोदपनज्जत्तगाणं, बादर- 


तसकाइयपज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 

जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा बादरतेउकाइया पज्जत्तगा, 

२. बादरतसकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

३. पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया ` पन्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, 

. बादर निगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

. बादरपुढविकाहया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
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. बादरजउकादया प्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

. वादरवाउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

. बादरवणस्सइकाइया पज्जत्तगा अणंतगुणा, 

९. वादरपनज्जत्तगा विसेसाहिया। 

एएसि णं भते । बादराणं पज्जत्तापज्जत्तगाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा 19. सव्वत्धोवा बादरा पन्जत्तगा, 


२. वादरा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 
बादरपुढ्विकाइयाणं 
पज्जत्तापन्जत्तगाण य कयरे कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा वादरपुटविकाइया पज्जत्तगा, 


२. वादरपुढविकाइया जपज्जत्तगा असंखेन्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! वादरआउकादयाणं पज्जत्तापज्जत्तगाण 


य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


„ गोयमा 1१ . सव्वल्धोवा वादरजाउकाटया पन्जत्तगा, 


२. वादराउकाइया अपज्जत्तगा ससंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! वादरतेउकाटयाणं पज्जत्तापन्जत्तगाण 


य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा 1 9 . सव्वत्योवा वादरतेउकादया पज्जत्तगा, 


२. वादरतेउकारया अपन्जत्तगा अस्खेज्जगुणा। 


. एरएतननि णं भते! दादरयाउकारयाणं पन्जक्तापज्जत- 


गाण य कयरे कयरेहितो यया दा जाव विमेनादिया 
चा? 





प्र. 
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भते ! इन वादर पर्याप्तं. वादर पृथ्वीकायिक 
पर्यप्तिकोँ, वादर मप्कायिक पर्याप्तकों, वादर तेजस्कायिक 
पर्यप्तिकँ, बादर वायुकायिक पर्याप्तिकों, वादर 
वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों, प्रत्येक शरीर बादर 
चनस्पतिकायिक पर्याप्तकों, वादर निमोद पर्याप्तकों एवं 
बादर तरसकायिक पर्याप्तकों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
वि्ञेषाधिक हँ ? 


. गौतम 19 . सवसे अल्प वादर तेजस्कायिक पर्याप्तिक रै, 


२. (उनसे) बादर त्रसकायिक पर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 
३. (उनसे) प्रत्येक शारीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक 
अमंख्यातगुणे है, 

४. (उनपे) वादर निगोद पर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 

५. (उनसे) बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तिक. अ्तंल्यात- 
गुणे है, 

. (उनसे) बादर अप्कायिक पर्याप्तिक असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) बादर वायुकायिक पर्याप्तिक असंख्यातगुणे है, 

, (उनतते) वादर वनस्पत्िकायिक पर्याप्तिक अनन्तगुणे ई, 

९. (उनसे) वादर पर्यप्तिक विहेपाधिक है। 
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„ भते ! इन वादर पर्याप्तकोँ ओर अपर्याप्तकों मे कौन किनसे 


अल्प यावत्‌ विशरेषाधिक है ? 


„ गौतम ! 9. सवसे अल्प बादर पर्याप्तिक जीवै, 


२. (उनत्ते) वादर अपर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 


. भंते ! इन वादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों आर अपर्याप्तकों 


मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विज्ञेपाधिक है? 


. गौतम ! 9. सवसे अल्प वादर पृथ्ीकायिक पर्याप्तिक 


जीवर्है, 

२. (उनतत) वादर पृथ्यीकायिक अपर्याप्तक 
असंख्यातगुणे है, 

भते ! इन दादर अकायिक पर्याप्तर्णो र सपर्यापकों मं 


कौन किनसे त्प यावत्‌ विक्ञोपाधिक £? 


. नौतम 19. मवमे अल्प दादर सकायिक पर्याप्तठः जरै, 


२. (उनमे) दादर अप्कायिक अपर्यासतठः असग्यातगुपः #, 


१ दादर तजन्नाधिठ पर्याप्त अथर सपर्य 
. भत {टन दादर तजन्कािठ प्प सर्‌ सपदारछ 
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भय 1 त्न {= >) ग ^, 
गृ रौन छिन ॐन्प यावन्‌ दिङ्प्यदिकैः 


~ गौतमि ! १. गयम ऊन्य सद्र तनन्यरधकः तपनः 
समद {1 
सोच, 
~= सटर ~ <~ < 
२. (उनम) दद न 
म्यात्‌ क & प 
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उ. गोयमा । १. सव्वल्थोवा बादरवाउकाइया पज्जत्तगा, 


२. बादरवाउकादया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 


, एएसि णं भते! बादरवणस्सदकाईयाणं पन्जत्तापन्जत्त- 


गाण य कयरे कयरेहितो अण्पा वा जाव विसेसाहिया 
वा? 


. गोयमा} 9. सव्वत्थोवा बादरवणस्सकाहया 


पज्जत्तगा, 
२. बादरवणस्सइकाइया जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भंते ! पत्तेयसरीरबादरवणस्सदकाइयाणं 


पन्जत्तापज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा! . 9१. सव्वल्थोवा पत्तेयसरीरवादर- 
. वणस्सदकाइया पज्जत्तगा, 


२. पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भ॑ते ! बादरनिगोदाणं पज्जत्तापज्जत्तमाण य 


कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा बादरनिगोदा पज्जत्तगा, 


२. बादर निगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! बादरतसकाइयाणं पज्जत्तापन्जत्तगाण 


य कयरे कयरेहिंतो जपा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! १. सव्वतल्थोवा बादरतसकाइया परज्जत्तगा, 


२. बादरतसकाडइया सपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा । 


. एएसि णं भ॑ते ! बादराणं, बादरपुढविकाइयाणं, 


बादरआउकादयाणं, बादरतेउकादयाणं, 
बवादरवाउकादयाणं, बादरवणस्सदकाइयाणं, 
पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइयाणं, बादरनिगोदाणं, 
बादरतसकाइयाणं पज्जत्तापनज्जत्तगाण य कयरे 
कयरेहितो जप्पा वा जाच विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! 9 . सव्वल्थोवा बादरतेउकाइया पज्जत्तगा, 


२. बादरतसकाइया पज्जत्तगा असंखेज्नगुणा, 
३. बादरतसकाइया जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


४. पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकाइया पन्जत्तगा 
असंखेन्जगुणा, 

५. बादरनिगोदा पज्जत्तगा भसंखेन्जगुणा, 

६. बादरपुटविकाइया पज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


७. वादरजाउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


उ. गीतम ! १. सवसे अल्प वादर वायुकायिक पर्याक 


जीवै, 
२. (उननते) वादर वायुकायिक अपर्यापतक 
असंघ्यातगुणे है, 


, भते ! इन वादर वनष्पतिकायिक पर्याप्तकोँं ओर 


अपर्याप्तकों गे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विरशेपाधिकरहै! 


, गौतम । 9. सवते अल्प वादर्‌ वनस्पतिकायिक पर्यापततक 


जीवै, 
२. (उने) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त 
असंख्यातगुणे है, 


, भते ! इन प्रत्येक शीर वादर वनस्पतिकायिक पर्यापकं 


ओर अपर्याप्तं गे कौन किनप्ते अल्प पावत 
विहोषाधिकरहैं? 


, गौतम ! १. सवते अल्प प्रत्येक शरीर वाद 


वनस्पतिकायिक पर्याप्तक जीव है, 
२. (उनसे) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्तिक अपतंघ्यातगुणे है, 


, भते ! इन वादर निगद पर्याप्तिं ओर अपर्वाप्तको मे कौन 


किन अल्प यावत्‌ विदरेषाधिक है ? 


, गौतम ! १. सवसे अल्प बादर निगद पर्याप्तक जीव है, 


२. (उनसे) बादर निगोद अपर्याप्तक अरसंख्यातगुणे ह 


„ भते ! इन बादर तरस्षकायिक पर्याप्तकं ओर अपर्यप्तको मे 


कौन किनप्े अल्प यावत्‌ विङेषाधिक है ? 


गौतम ! १. सवसे अल्प बादर त्रसकायिक पयाप्तक 


जीवर, 
२. (उनसे) बादर त्रसकायिक अपर्यापतक 
असंख्यातगुणे है। 


. भंते ! इन बादर जीवों, बादर पृथ्वीकायिकं, बाद 


अष्कायिकों, बादर तेजक्कायिकों, बादर वायुकायिकं' 
बादर वनस्पतिकायिकों, प्रतैक शरीएवा 
वनस्पतिकायिकों, बादर निगोदोँ जर बादर 

के पर्याप्तकों ओर अपर्याप्तं मे से कौन किनसे जल 
यावत्‌ विरोषाधिक है ? 


, गौतम ! 9. सबसे अल्प बादर तैजस्कायिक पर्याप्तः, 


२. (उनसे) बादर जसकायिक पर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 


३. (उनसे) बादर तरसकायिक अपर्यापक 
अतंख्यातगुणे है, 

५. (उने) प्रक शरीर बादर चनस्पतिकायिक पर्यातक 
असंख्यातगुणे है. 


५. (उनते) बादर निगो पर्याप्तक असंल्यातगुणे ह, 

६. (उनसे) बादर पृथ्वीकायिक पर्या 
असंघ्यातगुणे है, ४ 

७. (उनसे) बादर अप्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणे ह, 


८. बादरवाउकाइया पज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 
९. वादरतेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


१0. पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइया अपनज्जत्तणा 
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८. (उनम) वादर वायुकायिक पर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 


९. (उनते) वादर तेजस्कायिक अपर्याप्तक अपंघ्यात- 
गुणेरहै, 


१0. (उनत्ते) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक 


असंखेज्जगुणा, अपर्याप्तक असंख्यातगुणे है 

११. वादरनिगोदा अपनज्जत्तगा असंखेन्जगुणा, ११. (उनतत) वादर निगोद अपर्याप्तक असंल्यातगुणे है, 

१२. वादर पुढविकाईइया पन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, १२. (उनसे) वादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक असंघ्यात- 
गुणे है, 

१३. वादरआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, १३. (उनसे) वादर अप्कायिक अपर्यप्तकं असंघ्यात- 
गुणे है, 

१४. वादरवाउकाइया अपन्जत्तगा असंखेन्जगुणा, , १४. (उनप्ते) वादर वायुकायिक अपर्याप्तक अरल्यात- 
गुणे है, 

१५. वादरवणस्सइकाइया पज्जत्तगा जणंतगुणा, १५. (उनसे) वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तिक अनन्तगुणे है, 

१६. वादरपनज्जत्तगा विसेसाहिया, १६. (उने) वादर पर्याप्तक विङोपाधिक है, 

१७. बाद्रवणस्सइकाइया जपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, १७. (उनसे) वादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तिक असंल्यात- 
गुणे है, 

१८. वादर जपज्जत्तगा विसेसाहिया, १८. (उनसे) वादर अपर्याप्तक चिशेपाधिक है, 

१९. वादरा विसेसाहिया। १९. (उनसे) वादर्‌ विरोपाधिक है। 


प. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमाणं, सुहुमपुढविकाइयाणं, प्र. भते ! इन सृक्ष जीवों, सुक्ष्म पृथ्वीकायिको, सुक्ष्म 


सुहुमआआउकाइयाणं, सुहुमतेउकाइयाणं, सुहुमवाउ- 
काडयाणं, सुहुमवणस्सइकाइयाणं, सुहुमनिगोदाणं, 
वादराणं, वादरपुढविकाइयाणं, वादराउकाइयाणं, 


अप्कायिकों, सूष््म तेजस्कायिको, सूष्ष वायुकायिकोँ , सृक्ष्म 
वनस्पतिकायिकोँ, सृष््म निगोदों तथा वादर्‌ जीवो, वादर 
पृथ्वीकायिकों, वादर अप्कायिरको, वादर तैजस्कायिको, 


वादर वायुकायिकों, वादर वनस्पतिकायिको, प्रत्येक शरीर 
वादर वनस्पतिकायिर्को, वादर निगोदोँं आर बादर 
त्रस्कायिकों में से कौन किनसे जल्प याचत्‌ विद्नेपाधिम टै ? 


वादरतेउकाइयाणं, वादरवाउकादयाणं, वादर- 
वणस्सरकाईयाणं, पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकाइयाणं, 
वादरनिगोदाणं, वादरतसकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो 


अप्पा चाजाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा 1१. सव्वत्योवा वादरतसकाडया, उ. गीतम ! 9. सवते अल्प वादर च्रसकायिक है, 
२. वादरतेउकाइया असंखेज्जगुणा, २. (उनसे) वादर तेजस्कायिक असंस्यातगुपं † 
३. पत्तेयसरीरवादरवणस्सइकादया जसंखेज्जगुणा, ३. (उनसे) प्रत्येक दारीर बादर यन्वतिन्रिकः 
असंख्यातगुणे है, 
४. वादरनिगोदा असंखेज्जगुणा, ४. (उनसे) दादर निगोद अरल्यातगुणं ६. 
५. वादरपुटविकाइया जसंलेज्जगुणा, ५. (उनसर) दादर पृ्वीकायिक अमरख्यातमुम्‌ ¢, 
६. बादरआउकाइया असंखेज्जगुणा, ६. (उनम) बादर अष्ठ्यिकः अ्मप्यातमुपः #, 
७. वादरवाउकाटया जसंखेज्जगुणा, ५. (उनसे) दादर चायुर्मायः अन्दयनयुम 9 
८. गुहुमतेउकाइया असंखेज्जगुणा, ८. (उनम) सुक्ष्म तेजन्सयठ सम्ददयतमुर 
९. सुहुमपुटयिकाया विेसाहिया, ९. (उनम) मृषन पृथ्यरथिन शरक 
५0. युहुमञाउकाद्या विमैसाहिया, १0. (रनम) युध्म अख्यद व. 
५१. सुषुमवाउकाइया चिसेस्राहिया, 95. [उन्म) मू दयु ववत 
९२. मुहुमनिगोदा असंसेन्मगुपा, भ 
१३. दादरवणन्रफारया सपंतयुपा, ९३. (उनन) सदर यन नम 





१. वगय. पडि, ५.३.२२९ (ॐ) 
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१४. बादरा विसेसाहिया, 
१५. सुहुमवणस्सइकाइया जसंखेन्जगुणा, 
१६. सुहुमा विसेसाहिया। 


प. एएसि णं भते ! सुहुमअपनज्जत्तगाणं, 


सुहुमपुटविकाडयाणं अपन्जत्तगाणं, सुहुमआउकाई- 
याणं अपन्जत्तगाणं, सुहुमतेउकाइयाणं अपज्जत्तगाणं, 
सुहुमवाउकाइयाणं जपज्जत्तगाणं, सुहुमवणस्सइकाई्‌- 
याणं अपज्जत्तगाणं, सुहुमणिगोदाऽपज्जत्तगाणं, 
बादरापज्जत्तगाणं, बादरपुढविकादयापज्जत्तगाणं 
बादरञारकाइया-पन्जत्तगाणं, बादरतेऽकाइया- 
पनज्नत्तगाणं, बादरवारकाडयापन्नत्ताणं, वादर- 
वणस्सदकाइयपन्जत्तगाणं, पत्तेयसरीरबादरवणस्स- 
इकादया-पज्जत्तगाणं, बादरणिगोदापन्जत्तगाणं, 
बादरतसकाद्यापज्जत्तगाण.य कयरे कयरेहिंतो जप्पा 
वा जाव विसेसाहिया वा? 


उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा बादरतसकाइया'जपज्जत्तगा, 


२. बादरतेउकादया अपन्जत्तगा जसंखेन्जगुणा, 


३. पत्तेयसरीरबादरवणस्सहकाइया अपज्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, 

४. वादरनिगोदा जपनज्जत्तगा असंसेज्जगुणा, 

५. वाद्रपुटविकाइया अपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


६. बादरजाउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जनगुणा, 
७. वादरवाउकाइया अपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
८. सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा असंघेन्जगुणा, 
९. गुहुमपुटविकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१0. सुहुमआउकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
११. सुहुमवाउकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१२. गुहुमनिगोदाजपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
१३. वादरवणस्सहकाइया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, 


१४. वादर अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१५. गुहुमवणल्मइकाइ या जपल्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


१६. सुहूमा जपन्जत्तगा विसेसराहिया। 
प. एएति णं भते ! सुहुमपन्जत्तगाणं, सुहुमपुटविकाडइया 
पल्नत्तगापं, मुहुमआउकाइया पज्जत्तगाणं, 


द्रव्यानुयोग-(१) 


१४. (उनसे) वादर विरोषाधिक हैँ, 
१५. (उनसे) सूम वनस्पतिकायिक उपंव्यातगुणे है, 
१६. (उनपे) सूम विङ्ञोषाधिक है| 

प्र. भते ! इन सूक्ष्म अपर्यप्तिकों, सूक्ष्म पू्वीकाविक 
अपर्याप्तकों, पूक्म॒ अ्कायिक अपर्याप्तकों, पुष 
तेजस्कायिक अपर्याप्तकों , सूक्ष्म वायुकायिक जप्य, 
सृक््म॒वनस्पतिकायिक अपर्यप्तकों, सूष्म निगेद 
जपर्याप्तकों, वादर अपर्याप्तिकों, वादर्‌ पृथ्वीकयिक 
अपर्याप्तिको, वादर अप्कायिक अपर्याप्तकं, बाद 
तेजस्कायिक अपर्यप्तिकों, बादर वायुकायिक अपर्याप्तं 
बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक, प्रतयेक जञीर बाद 
वनस्पतिकायिक अपर्याप्तकों, वादर निगोद अपर्यापक 
एवं बादर ्रसकायिक अपर्याप्तकों मेँ से कौन किनसे उत्व 
यावत्‌ विरोषाधिक है! । 


उ. गौतम } १. सवस अल्प बादर त्रस्कायिक अपर्यातक 
२. (उनसे) बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तक अप्यत, 
गुणे है, । | 
३. (उनसे) प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्तक अतसंघ्यातगुणे है 
४. (उनतत) बादर निगोद अपर्याप्तक जसंव्यातगुणे है, 
५. (उनसे) बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक अपंघ्यतः 
गुणे है, ह 
६. (उनसे) बादर अप्कायिक अपर्याप्तक 6 
गुणे है, 2 
७. (उनसे) बादर वायुकायिक अपर्याप्तक अप्त 
गुणे है, व 
८. (उनते) सृष््म तैजस्कायिक अपर्याप्तक ५ 
गुणे है, 
९. (उनपे) सूक्ष्म पृथ्यीकायिक अपर्याप्तिकं 
विह्ोषाधिक हैँ, 
१0. (उनसे) सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्तकि विरोपायिक 
११. (उनसे) सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक विरपाधिठ । 
१२. (उनसे) सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक असंघ्यातगुणे £" अ 
१३. (उनपते) बादर चनस्पतिकायिक अपा 
अनन्तगुणे है, 
१४. (उनसे) बादर अपर्यप्तिक विङेषाधिक हैँ वि 
१५. (उने) सूक्ष्म चनस्पत्तिकायिक अपर्यप्तक जः "^ 
गुणे है, 
१६. (उनसे) सूक्ष्म अपर्याप्तिक विह्ेषाधिक टै। 
प्र. भते ! इन सूक पर्याप्तिकों, सूम पृथ्वीकायिक पर्यष्तक। 
सूक्ष्म अक्कायिक पर्याप्तर्को, 


प्तक, 
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मुहुमतेउकादया पन्जत्तगाणं, सुहुमवाउकाइया 
पन्जत्तमाणं, सुहुमवणस्सदइकाइया पज्जत्तगाणं, 

.सुहुमणिगोद पन्जत्तगाणं, वाद रपन्जत्तगाणं, 
वादरपुटविकाइयपन्जत्तगाणं, वादरआउकाडइय- 
पन्जत्तगाणं, वादरतेउकादयपज्जत्तगाणं, 
वादरवाउकाइयपज्जत्तगाणं, वादरवणस्सदकाइय- 
पज्जत्तगाणं , पत्तेयसरीरवादरवणस्सईकाडय- 
पन्जत्तगाणं, वादरणिगोदपज्जत्तगाणं, वादरतसकाईव- 
पज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा 


, गोयमा ! १. सव्वत्धोवा वादरतेरकाइया पन्जत्तगा, 


२. वादरतसकाइया पज्जत्तगा जसंघेज्जगुणा, 

२३ पत्तेयसरीरवादरवणस्सकाइया पन्जत्तगा 
असंखेज्जगुणा, 

४. वादरनिगोदा पज्जत्तगा असंघेज्जगुणा, 

. वादपपुढविकाइया पज्जत्तगा असुंखेन्जगुणा, 


ल 


, वादरआउकादया पज्जत्तगा असंघेज्जगुणा, 
. वादरवाउकाइया पन्जत्तगा असंवेज्जेगुणा, 
. सुषुमतेउकाईइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
९. सुहुमपुटविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१0 . गुहुमजाउकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
११. गुहुमवाउकादया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१२. सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
१३. वादरवणस्मदकादया पज्जत्तगा अणंतगुणा, 


+ © < 


१४. वादरा पन्जत्तगा चिसेसाहिवा, 
१५. सुहुमवणस्सदकाटया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


१६. सुषुमा पज्जत्तगा विसेसाहिया। 
एएमि णं भते ! मुहुमाणं वादराण य 
पज्जत्ताऽपल्ज्तगाण य कयरे कयरेहितो जपा वा 
जाव विगेसाहियावा? 


. मोयमा 1१. सव्वत्योवा यादरा पज्जत्तगा, 


२. वादग जपर्जत्तगा असंचेन्जनुणण, 
३. गुहुमा जपज्जत्तगा अमंखेन्जगुणा, 
४. गूहटुमा पन्जत्तगा संखेस्जयुपा। 

. णषक्षि पं मेते! सुहुमपुदविकार्यापःं 
नादरपुरविकार्याप य पन्जक्ताऽपर्जत्तगाण य केयर 
फर्स सप्पावाजावविसेसास्यिगः 

. मौयमा 1 १. सव्दद्दोवा दादर्पुद्दिकःरया पल्यततन्. 


= 
ष द्रप -{विदःल्या यारन्गसमा उमर न्ग 
२. ददरु {वद्वा सर - रसना ररर तम्प, 


< 


२५९ 


सृष््म तेजस्काचिक पर्याप्त्को, सुद वायुकायिक पर्याप्तकों, 
सृक्म वनस्पत्तिकायिक पर्याप्तर्को, सूद्म निगोद पर्याप्तौ, 
वादर पर्यप्तकों, वादर पृथ्यीकायिक पर्याप्तिको, वादर 
अप्कायिक पर्याप्तकों, वादर्‌ तेजस्कायिक पर्याप्तकों, वादर 
वायुकायिक पर्याप्तकों, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तकों, 
प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्यप्तिकों, वादर 
निगोद पर्याप्तिकों ओर वादर चस्रकायिक पर्याप्तको मसे 
कौन किनसे अल्प यावत्‌ विहोपाधिकर्है? 


गौतम 19. सवसे अल्प बादर तेजस्कायिक पर्याप्तिक ठै, 

२. (उनसे) वादर्‌ त्रस्रकायिक पर्याप्तक असंस्यातगुणे है. 

३. (उनमे) परत्यक शरीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक 

असंख्यातगुणे है, 

४. (उनसे) वादर निगोद पर्याप्ठक अस्नंव्यातगुणे है, 

५. (उन)  वादर पृथ्यीकायिक पर्याप्त 
उप्षंल्यातगुण ६, 

. (उनसे) वादर अप्कायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणे दै, 

. (उनपते) बादर वावुकायिक पर्याप्त असंघ्यातगुणे दै, 

, (उनसे) सृण तैजस्कायिक पर्याप्तक अगंल्यातगुणे रै, 

. (उनसे) सुक्षम पृध्वीकायिक पर्याप्तक विद्येपाधिक ईह, 

90. (उनसे) सृक्म अप्कायिक पर्यस्तिक विद्रोपािक टै, 

११. (उनसे) सृष््म वायुकाधिक पर्याप्तक विङोपाधिक ६, 

१२. (उनतत) सूक्म निगौद पर्यप्तिक असंख्यातगुणे ई, 

१३. (उनतते) बादर चनस्पतिकायिक पर्याप्तिकः 


^ © ल) 
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अनन्तगुणे है, 
१४. (उन) वादर्‌ पर्याप्तिक चिदोपाधिक 7, 
१५. (उनप्ते) रृषक्षम चन्‌म्पदिकायिर पर्यातम 
असंघ्णतगुणे दै. 
१६. (उनम) सृष्य पर्यापत्तक दिमदफ ट| 
भत । टन मृष्ण आर द्वाद ज्ये देः पर्णान्त्णो अर 
अपरयप्तिफां म मृ कौन निन उन्य याचन्‌ दिदापिण् 2 


५१. 


भ्‌ = [| : 
ग्गुतम्‌ 14. गमम उन्द्‌ दशर दद्र 
^ {4.4141; ॥ 2:44. नि शुर प्नुदर् + ‡ 


व्य) \ ~ = 2 ज - श्र +र 5 ०७१ 3 
२. (उम) दरे अपण उन ४ 


१ 1 १२ ~~ = ज्ज ० ++ 44 
5. {उन ) 2१२ 21 2. / 
<न ९८ 3 
श नि 
६ 1 
८ (सनः) 4 
44 ॥ 
च ् 3 (1 [१ ॥ ~ 
2 उ 2 -- = ध 
£~ {रम 4१ ~ र 45“ 4 
१6 (भः म द (6 <^ 
1 4 ५ 
अ 5 = 43. 4 
2 4 5 
7 ~र स: 1 रो 47 > नरः 


प्यदन्‌ इक ५ 
॥ १ ५५ + 


५4 


$ 


९ 


८4 


. एएसि णं भंते । 


३. सुहुमपुटविकाइया जपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


४. सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमजाउकाइयाणं बादरजाउकाइयाण 


य पज्जत्ताऽपनज्जत्तगाण य कयरे कयरेहितो जषा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा बादराउकाइया पज्जत्तगा, 


२. बादरआउकादइया अपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


३. सुहुमजाउकाइया अपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
४. सुहुमजाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमतेउकादयाणं बादरतेउकाइ्याण य 


पज्जत्ताऽपन्जत्तगाण य कयरे कयरेहितो अपा वा 
जाव विसेसाहिया वा? 


. गोयमा ! १. सव्वल्थोवा बादरतेउकाइया पज्जत्तगा, 


२. बादरतेउकादया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
३. सुहुमतेउकाइया जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


४. सुहुमतेउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा 


. एएसि णं भते ! सुहुमवाउकाइयाणं बादरवाउकादयाण 


य पज्जत्ताऽपज्जत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो जपा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा 1१. सव्वत्थोवा बादरवाउकाइया पज्जत्तगा, 


२. बादरवाउकाइगा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
३. सुहुमवाउकाइया जपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


४. सुहुमवाउकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 
सुहुमवणस्सइकाइयाणं 
बादरवणस्सइकाइयाण य ॒पज्जत्ताऽपन्जत्तगाण य 
कयरे कयरेषहिंतो सप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा वादरवणस्सइकाटया 


पज्जत्तगा, 
२. बादरवणस्सदकाइया जपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


३. सुहुमवणस्सइकाइया अपनज्जत्तगा असंवेन्जगुणा, 


४. सुहुमवणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा । 


. एएसि णं भ॑ते ! सुहुमनिगोदाणं वादरनिगोदाण य 


पनज्जत्ताऽपन्नत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 


- गोयमा 19 . सव्वल्योवा वादरनिगोदा पज्जत्तगा, 


` द्रव्यानुयोग-(१) 
३. (उनसे) सूष्ष्म॒ पृथ्वीकायिक अपर्याप्त 
असंख्यातगुणे रै, 
४. (उनसे) सक्षम पृथ्वीकायिक पर्याप्तक संख्याते है। 
प्र, भते ! इन सृक््म अष्कायिकों ओर वादर अग्कायिकोंफे 
पर्यप्तकों जर. अपर्यप्तिकोँ मेँ से कौन किनप्ते मत्य 
यावत्‌ विशेषाधिके हैँ ? 
उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प बादर अप्कायिक पर्याप्तकहै, 
२. (उनसे) बादर अप्कायिक अपपर्यप्तक 
जसंघ्यातगुणे दै, 
३. (उनते) सूक्ष्म अप्कायिक अपर्याप्तक असंस्यातपणेै 
४. (उनसे) सृक्म अग्कायिक पर्याप्तक संस्यातगुणे है 
प्र. भते ! इन सूम तैजस्कायिकों जौर बादर तेनाव क 
पर्याप्तिकों ओर अपर्याप्तकों मेँ से कौन किन्ते अत्व 
यावत्‌ विहोषाधिक है ? 
उ, गौतम ! 9. सबसे अल्प बादर तेजस्कायिक पर्याप है 
२. (उनतत) बादर तेजस्कायिक अपर्यापक 
असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) सूक्ष्म 
असंख्यातगुणे है, 
५. (उने) सूक तेजस्कायिक पर्यष्तक संल्यातगुणेह। 
प्र. भते ! इन सूष्ष् वायुकायिक ओर बादर वाघुकरायिक फ 
पर्यप्तिकों ओर अपर्यप्तकों मेँ से कौन किनसे अल्प 
यावत्‌ विद्रोषाधिक हैँ ? ४ 
उ. गौतम ! १. सवसे अल्प बादर वाुकायिक पर्याप्तक ₹' 


तेजस्कायिक अपर्याप्त 


२. (उनसे) बादर वायुकायिक अपर्य 
असंख्यातगुणे है, 
३. (उनत्े) सूम वायुकायिक अप्या 
असंख्यातगुणे है, 


५. (उनसे) सकषम वायुकायिक पर्याप्तक संघ्यतयुणे ६ । 
प्र. भते ! इन सूक्ष्म वनस्पत्तिकायिक भौर . बाः 
वनस्पतिकायिको के पर्यप्तकों जर भपर्यापतको म स कान 
किनसे अल्प यावत्‌ विरेषाधिक है ? 
उ. -गौतम ! 9. सवस अल्प बादर वनस्पतिकायिक पर्यातक ह" 


२. (उनसे) बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक 


असंख्यातगुणे हैँ, 
३. (उनसे) सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्य 
असंख्यातगुणे है, 
४. (उनसे) सूक्ष्म चनस्पतिकायिक पर्थक 
संख्यातगुणे है। 


प्र. भते ! इन सूक्ष्म निगदो एवं वादर निगोौ के प्यक 
जीर अपर्यम्तिको भँ से कौन किनते अल्प याध 
विङ्ोषाधिकहैं ? ४ 

उ, गौतम ! १. सवसे अल्प बादर निगोद पर्यष्तक है" 


२. वादरनिगोदा अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, २. (उनसे) वादर निगोद अपर्याप्तक असंघ्यातनुे है, 
३. सुहुमनिगोदा जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, ३. (उनम) सूष्म निगोद अपर्याप्तक असंख्यातगुणे है, 
४. सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा संखेज्जगुणा | ४. (उनसे) सक्षम निगोद पर्याप्तक संख्यातगुणे 

प. एएसि णं भते ! सुहुमाणं, सुहुमपुढ्विकाइयाणं, प्र. भते ! इन सूष्ष जीवों, सृक्म पृथ्वीकायिको, सुक्ष्म 


सुहुमजाउकाइयाणं, सुहुमतेउकाईइयाणं, 
सुहुमवाउकाइयाणं, सुहुमवणस्सइकाइयाणं, 
सुहुमनिगोदाणं, वादराणं, वादरपुढविकाइयाणं , वादर 
आरकादयाणं, वादरतेउकाडयाणं, 
वादरवाउकाइयाण, वादरवणस्सइकाइयाणं, 
पत्तेयसरीर वादरवणस्सइकादयाणं, वादरनिगोदाणं, 
वादरतसकाइयाण य पज्जत्ताऽपन्जत्तगाण य कयरे 
कयरेर्हितो जप्पा वा जाच वितेसाहिया वा ? 


अग्कायिकों, सूम तेजस्कायिकों, स्म वायुकायिकों, सुक्ष्म 
वनस्पतिकायिकं, सृष्ष्म निगोदो, वादर जीयो, वादर 
पृथ्वीकायिरको, वादर अप्कायिकों, वादर तेजस्कायिर्को 
वादर वायुकायिर्को, वादर वनस्पतिकायिको, प्रत्येक शरीर 
वादर वनस्पतिकायिकों, वादर निगोदोँ आर दादर 
्रसकायिकों के पर्याप्तकों अर अपर्याप्तकों में से कौन 
किनसे अल्प यावत्‌ विहोपाधिक है ? 


उ. गोयमा {9 . सव्वत्थोवा वादरतेउकाइया पज्जत्तगा, उ. गौतम ! १. सवसे अल्प वादर तैजस्कायिक पर्याप्तक है, 
२. वादरतसकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, २. (उनप्ते) दादर त्रसकायिक पर्याप्तक असंख्यातगुणे £, 
३. वादरतसकादया जपज्जत्तगा असंघेन्जगुणा, ३. (उनम) वादर त्रस्रकायिक अपर्याप्तिक 

। असंख्यातगुणे है 
४. पत्तेयसरीरवादरवणस्सदकाइया पन्जत्तगा ४. (उनसे) प्रत्यकञ्चारीर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्तक 
असंलेज्जगुणा, असंख्यातगुणे 
५. वादरनिगोदा पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, ५. (उनसे) दादर निगौद पर्याप्तक असंघ्यातगुणे †, 
६. वादरपुटविकादया पज्जत्तगा असंखेज्जनगुणा, ६. (उनतत) वादर पृथ्यीकायिक पर्याप्तक अशंल्यात- 
गुणे है, 
७. वादरआउकाइया पज्जत्तगा असंखेन्जगुणा, ७. (उनसे) बादर अप्कायिक पर्याप्तक असंघ्यतगुणे दै, 
८. वादरवाउकाइया पज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, ८. (उनसे) वादर वायुकायिक पर्याप्तक अप्नंख्यातगुणे # 


१0. 


११. 
9; 


. वादरतेउक्षाइया जपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 


पत्तयेसरीरवादरवणस्सदकादया जपन्जत्तगा 
असंचेज्जगुणा 

वादरणिगोदा जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा 
वादरपुढविकादया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


9१0. 


११. 
१२. 


. (उनसे) वादर तजस्कायिक अपर्याप्तिक 


असंख्यातगुणे दै, 

(उनसे) प्रत्यक शरीर बादर चनम्पतिकािणः 
अपर्याप्तक असंव्यातगुणे रै 

(उनतत) यादर निगोद अपर्यप्तिक अरुंस्यातगुण +, 
(उन) दादर पृश्चीकायिकः सपर्यासयः 












ससंघ्यातगुणे दै, 
१३. वादरआउकाइया जपन्जत्तगा अस्ंखेज्जगुणा १३. (उने) दादर अगो अपर्यण्वण उतः 
गुः १ 
१४. वादरवाउकार्या अप्जत्तगा असंखेज्जगुणा, १८. (उनम) दद्दर दयुम अप्य्तणा अनयत. 
गुणै, 
१५. सुहुमतेउकारया अपज्जत्तगा अक्नेखेज्जगुणा, १५. (उनम) रृष्म जन्य उरा अम्य 
गुते ४. 
१६. सुहुमपुदविकारया सप्जत्तगा चिसेम्राहिया, ५८. (उनम) यृ द्थवधअ ४. 
१७. गुदुमजाउकफारया ञपज्जत्तमा पिेसादिया, १५. (उनम) मुद दासक दण दवत 
५8. मुटुमवाउकारया अपग्जत्तया विसेमाचिया, १८. (उनन्‌) मष सदु क र 
१९. मुहुमतेउफारया परजया ससंसेन्नमुपा, ९१. (टन) पुष नन्त एम उ 
२0. मुहुमपुरदिफादईया पस्जसया पिमेसारिया,. 9. (उन्न मुष द प. 
२५. सटुमजारफारया पन्सत्तया विमेमारिया 1. 
२२. मुषुमगारफाट्यापव्ससा पिमेमरपः ०. 


रष 


३0. 


सुहुमनिगोदा अपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा, 
सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा संघेज्जगुणा, 
बादरवणस्सइकाइया पज्जत्तगा जणंतगुणा, 

बादर पन्जत्तगा विसेसाहिया, 

बादर वणस्सइकादया जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


बादरा अपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
बादरा विसेसाहिया, 
सुहुमवणस्सइकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 


२८. 
५ 


सहमा जपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
सुहुमवणस्सइकाईया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 


२१. 
२२. 


३३. सुहुमपनज्जत्तगा विसेसाहिया, 
३४. सहमा विसेसाहिया,१ -पण्ण. प. , सु. २२७-२५१ 


१४५. सकाइय-जकाइय जीवाणं वित्यरओ अप्पवहुत्तं- 


प. 


५ 


एएसि णं भ॑ते ! सकाइया अकाइया य कयरे कयरेहितो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १ . सव्वल्थोवा अकाडया, 

२. सकाडइया अणंतगुणा। -जीवा पठि. ९, चु. २९२ 


. एएसि णं भते ¦ सकाइयाणं, पुढविकाइयाणं, 


आउकाइयाणं, तेउकाइयाणं, वाउकाडयाणं, 
वणस्सद्‌काइयाणं, तसकाटयाणं, अकाइयाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाच विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! १. सव्वल्थोवा तसकाइया, 
२. तेउकाइया जसंखेज्जगुणा, 

. पुढविकाइया विसेसाहिया, 

. आउकादया विसेसाहिया, 

. वाउकाडया विसेसाहिया, 

. जकाइया जणंतगुणा, 

. वणस्सदकाइयः असंखेज्जगुणा,२ 

. सकादया विसे साहिया,२ 

. एएसि णं भते ! सकाइयाणं, पुढविकाइयाणं, 
आउकाइयाणं, तेउकाइयाणं , वाउकाइयाणं, 
वणस्सइकाइयाणं, तसकाइयाण य अपज्जत्तगाण कयरे 
कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसैसाहिया वा ? 


न्< ^ 


^+ © <) ~ 


उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा तसकाइया जपनज्जत्तगा, 


२. तेउकाइया जपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 
३. पुटविकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
४. जआारकाइया जपन्जत्तगा विसेसाहिया, 


१. जीवा. पडि.५,सु.२२१ (आ) 
२. (क) विया.स.२६,३.३.,सु.११९ 


| दव्यानुयोग-(१) 


(उनपे) सूम निगोद जपर्याप्तक अपतंव्यातगुणे है 
(उनसे) सुक्ष्म निगौद पर्याप्त संघ्यातगुणे है, 
(उनसे) वाद्र वनस्पततिकायिक पर्याप्तक अनन्तगुणे, 
(उनप्ते) बादर पर्याप्तिक जीव विरोपाधिकरै, 
(उनसे) वादर्‌ वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक असंघ्यात- 
गुणे है, 

(उनसे) वादर अपर्याप्तिक विद्गोपाधिकहैः 

(उनसे) वादर विदोषाधिक हैँ, . 

(उनसे) सूक्ष्म वनस्पत्तिकायिक अपर्याप्तक अपतघ्वात- 
गुणे है, 

(उनसे) सू अपर्याप्तिक विहोपाधिक है 

(उने) सुक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्तक पंघ्यात- 
गुणे है, । 

३३. (उनसे) सक्षम पर्याप्तक विरोषाधिक है, 

३४. (उनसे) सृक्म विङोपाधिक है। 


२३. 
२४. 
>. 
२६. 
२७. 


२८. 
२९. 
३0. 


२१. 
२२. 


१४५. विस्तार से सकायिक अकायिक जीवों का अल्पवहुत्- 


पर. भते ! इन सकायिक ओर अकायिक जीवं मे कौन किने 
अल्प यावत्‌ विदोषाधिक हैँ? 

उ. गौतम ! १. सवते अल्प अकायिक है, 
२. (उनसे) सकायिक.अनन्त गुणे है। 

प्र. भते ! इन सकाधिक, पृथ्वीकायिक, अ्ायिक, 
तेजस्काधिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकाय़ 
जर अकायिक जीवों मेँ कौन किनसे अल्प याव 
विश्ञेषाधिक है ? 


उ. गौतम ! १. सवते अल्प त्रसकायिक है, 


२. (उनसे) तेजस्कायिक जसंख्यातरुणे है, 
३. (उनसे) पृथ्वीकायिक विहोषाधिक है, 

४. (उनसे) अष्कायिक विशेषाधिक है, 

५. (उनसे) वायुकायिक विदोषाधिक है, 

६. (उनसे) अकायिक अनन्तगुणे है, 

७. (उनसे) वनस्पतिकायिक असंल्यातगुणे है, 
८. (उनसे) सकायिक विङ्ञोषाधिक दै। 


प्र. भते ! इन सकायिक, पृथ्वीकायिक, 1 


ए 
तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक 
तरसकायिक अपर्याप्तिकों मे से कौन किनते जल 
यावत्‌ विहोषाधिक हैँ ? 


उ. गौतम ! 9. सवसे अल्प त्रसकायिक अपर्याप्तिक है, ४ 


२. (उने) तैजस्कायिक अपर्याप्तिक ध । 
३. (उनसे) प्रथ्वीकायिक अपर्याप्तक ॥ 
४. (उनते) अप्कायिक अपर्याप्तक विदोषाधिक है, 


(ख) जीवा. पडि. ९, सु. २५२ समानहै वनसपतिकाय अनन्तगुणार, 


३. 


जीवा. पडि. ५, सु. २१३. 


५ 


८५ 


१० 


. पाण पं भते ! 


५. वारकादया अपज्जत्तगा वितेसाहिया, 

६. वणस्सदकाइया अपन्जत्तगा अणंतगुणा, 

७. सकाडया जपन्जत्तमा विसेसाहिया। 

एएसि णं भते ! सकाइयाणं, पुटविकाडयाणं, 
आउकाइयाणं, तेउकादयाणं, वाउकादयाणं, 
वणस्सदकाडयाणं, तसकाट्याण य पज्जत्तगाणं कयरे 
कयरैर्हितो सपा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयपा ! १. सव्वल्योवा तसकाइया पन्जत्तगा, 


२. तेउकाद्या पज्जत्तगा असंवेज्जगुणा, 
३. पुटविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
४. जाउकाद्या पज्जत्तगा विसे्राहिया, 
५. वाउकादया पन्जत्तगा विसेसाहिया, 
६. वणस्मदकाहया पज्जत्तगा अणंतगुणा, 
७. परकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया। 


. एएसि णं भते ! सकादया पज्जत्ताऽपन्जत्तगाण य 


कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाच विसेस्राहिया वा ? 
गोयमा ! १ . सव्वत्योवा सकाडया अपन्जत्तगा, 

२. सकाटया पन्जत्तगा संखेज्जगुणा। 

एएसि णं भते ! पुट्विकाइयाणं पन्जत्ताऽपन्जत्तमाण 
य कयरै कयरेषितो जणा वा जाच विसेप्राहिया वा ? 


. गोयमा 1१. सव्वत्थोवा पुटविकाइया अपज्जत्तगा, 


२. पुटविकादया पज्जत्तगा संवेन्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! जआउकाटयाणं पज्जत्ताऽपन्जत्तगाण य 


कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्यत्ोवा आउकारया अपन्नत्तगा, 


२. आउकाइया पज्जत्तगा संखेन्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! तेउकाट्याणं पन्जक्ताऽपन्जत्तगाण य 


कयरे कयरे दितो सप्पा वा जाव विसेसादियावा? 


. गोयमा 1५ . मव्वत्धोवा तेउकाटया अपन्जत्तगा, 


# 


२. तेरकारया पन्जत्तमा सं सेज्जगुणा। 


. एएि णं धते ! पाउकारयाणं पञ्जत्ताऽपन्मतगाण य 


करे कयरेधितो जपावाजादयिदम्राियायाः 


- गोमा 19. सव्यत्योवा वारकारया अपल्जक्तगा, 


२. पाटफारया पर्मत्तमा मेपर्लगुणा। 
वपन्न्रकारयापं 
९पस्जत्तयाप च कये फे सया सा ताप 
विमेसाट्ियादाः? 
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. भति ! न पर्यप्तक आर्‌ ऊपर्यापतठः अापिर्या 


„ म्प 





२८५५. 


उनस ~ चायकायिक न्न्य अपर्याप्तठ ४५ चिन्पा? + ए 
५. (उनम) चायुकाविक अपर्याप्त विद्नोपाधिर £, 


१५ 


६. (उनसे) वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक अनन्तगुभे 


७. (उने) सकायिक अपर्याप्तक विलेपायिम ‡। 


2 


पः 


तेजस्कायिक, वायुकायिक, चनस्पतिकायिक अर 
त्र्कायिक पर्याप्तकां मं से कौन किनसै अत्य यावत्‌ 
वि्ञेपाधिक है ? 


„ गौतम ! १. सवस अल्प चस्षकाचिक पर्याप्तकः है. 


२. (उनसे) तेजस्कायिक पर्याप्तक अरांव्यातगुम ६, 
३. (उनसे) पृरध्वीकायिक पर्याप्तिक विक्पाधिक ई 
४. (उनसे) अप्कायिठ पर्याप्तक चिरौपाचिक 
५. (उनतत) गदुकायिकः पर्यापततक विरोपकः है, 

६. (उनसे) चनस्पत्िकायिक पर्याप्तक अनन्तगुम £, 


उनसे) समायिक पर्याप्तक विपाक £ 
७. (उनप्े) सका्विक परप्तक विद्षपाधिकत ६, 


१ 


. भते ! इन पर्याप्तिक अर अपर्याप्तकः सकायिकांम मेसन 


[त 


किनसे सल्प यायत्‌ विशोपाधिक £ ? 


„ गौतम । १. सदम अल्प सकाचिक अपर्याप्त £, 


२. (उनसे) सकायिणः पयांप्तक दंख्यातगुण #। 


„ भति ! इन पर्वाप्तक अर अपर्याप्ठक पृथ्वीफायिरः मे 


कौन किन जल्प यावत्‌ विद्ापाचिक प? 


. गौतम ! 9. सदसे अल्प पृथ्वीकायिक उपर्यासफ £, 


~ „= ^ 
=> 4 


„4 ८८, 1 


। { 
२. (उनसे) पृथ्यीमायिठ पर्याप्त म॑प्यातुणे #। 
मे 


किनसे अल्प यावत्‌ विदनोपाधिक £? 





टन = वप्या (>~ पर्यासणः ४4 च >~ ^ 
२. (उनम) अप्फाष्ठः प्यासठः ररयतगुत 1 


„ भते ! एन पर्याप्ता उर्‌ सपय समन्य मगः 
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२५६ 


२. तसकादया अपन्जत्तगा असंखेज्जगुणा ॥ 

प. एएसि णं भते ! सकाइयाणं, पुढविकाइयाणं, 
आउकादयाणं, तेउकाइयाणं, वारकाइयाणं, वणस्सद्‌- 
काइयाणं, तसकाइयाण य पज्जत्ताऽपज्जत्तगाण यं 
कयरे कयरेषहितो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा ! १ . सव्वलथोवा तसकादया पज्जत्तगा, 


६ 
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तसकाइया अपज्जत्तगा भसंखेज्जगुणा, 


. तेउकाइया अपन्जत्तगा असंखेन्जगुणा, 
. पुढविकादया अपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
. आउकाइया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
. वाउकाइया जपन्जत्तगा विसेसाहिया, 
. तेउकादया पन्जत्तगा संखेज्जगुणा, 

. पुटविकाइया पन्जत्तगा विसेसाहिया, 


आउकादया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
वारकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
वणस्सदकाहया जपज्जत्तगा जणंतगुणा, 
सकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
वणस्सइकाइया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा, 
सकादया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 


सकाइया विसेसाहियाःः। 
-पण्ण. प. ३, सु. २२२-२३४ 


१४६. तस-थाव राणं अप्पवहुत्तं- 
प. एएसि णं भ॑ते ! तसाणं थावराण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा? 
उ. गोयमा । १. सव्वत्थोवा तसा, 


२. 


थावरा जणंतगुणा) -जीवा. पडि. 9, सु. २ 


१४७. परित्ताई जीवाणं अप्पवहत्तं- 

प. एएसि णं भते ! जीवाणं परित्ताणं, अपरित्ताणं, नो 
परित्तनोजपरित्ताण य कयरे कयरेहिंतो जपा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा 1१. सव्वत्थोवा जीवा परित्ता, 


र. 
३. 


नोपरित्त नो जपरित्ता जणंतगुणा, 
अपरित्ता जणंतगुणा) 
-पण्ण. प. ३, चु. २६५ 


१४८. भवसिद्धियाइ जीवाणं अप्पवहुत्तं- 


प. एएसि णं 


भंते ! जीवाणं भवसिद्धियाणं 


अभवसिद्धियाणं, णो भवसिद्धिय णो अभवसिद्धियाण 
य कयरे कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया, 


9. जीवा. पडि. ५, सु. २१३ २ 


२. 


दरव्यानुयोग-(१) 


(उनसे) अपर्याप्तिक त्रसकायिक अंघ्यातमुणे है। 


प्र. भते }! इन सकायिक, परथ्यीकायिक, अपि, 
तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक भैर 
त्रसकायिक पर्याप्तिक ओर अपर्याप्तक मेँ मे कौन किन 
अल्प यावत्‌ विोपाधिक हैँ ? 

उ. गौतम ! 9. सवते अल्य त्रसकायिक पर्याप्तकरहै, 


५ 
. (उनते) तैजस्कायिक अपर्याप्तक असंघ्यातगुणे ई, 
.. (उनसे) पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक विरेषाधिक है, 
. (उनसे) अ्कायिक अपर्याप्तक विरोषधिकरै, 
६. (उनसे) वायुकायिक अपर्याप्त विदेपाधिक हं 
७. (उनसे) तेजस्कायिक पर्याप्त संल्यातगुणे है, 
८. 
९ 
0 
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(उनसे) सकायिक अपर्याप्तक अपंघ्यातगुणे है, 


(उने) पृथ्वीकायिक पर्याप्तक विरोषाधिक है, 


, (उनसे) अप्कायिक पर्यप्तक विरेषाधिक है, 
. (उनसे) वायुकायिक पर्याप्तक विद्ेषाधिक हैः 


(उनसे) वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक अनन्तगुणे है, 
(उनसे) सकायिक अपर्योप्तिक विहोषाधिक € 
(उनसे) वनस्पतिकायिक पर्यप्तिक संघ्यातगुणे ह 
(उनते) सकायिक पर्याप्तिक विेषाधिक है, 
(उनसे) सकायिक विरोषाधिक है। 


१४६. त्रस ओर स्थावरो का अत्पबहुत्व- 
प्र. भते ! इन रसो ओर स्थावरे मे कौन किनपते अल्प 
विरोषाधिक हैँ? ॥ 
उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प त्रस है, 
२. (उनसे) स्थावर जीव अनन्तगुणे है। 


१४७. परीतादि जीवों का अल्पबहुत्व- | 
प्र. भते ! इन परीत, अपरीत ओर नो परीतनो अपरीत जी 
से कौन किनसे अल्प यावत्‌ विदोषाधिक हं ? 


उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प परीत जीव है, 
२. (उनसे) नो परीत-नो अपरीत जीव अनन्तगुणे है, 
३. (उनसे) अपरीत जीव अनन्तगुणे है । 


१४८. भवसिद्धिकादि जीवो का अल्पबहुत्व- 
प्र. भते ! इन भवसिद्धिक, अभवसिदधिक ओर नौ भविकं 
नो अभवसिदधिक जीवों म से कौन किनसे अत्य पाय 
विहोषाधिक है ? 
उ, गौतम ! १. सवस अल्प अभवसिद्धिक जीव है 


~ जीवा. पडि. ५, सु. २१३ 


३. जीवा. पडि. ९, षु. २२८ 


२. णो भवसमिद्धिय णोजभवसिद्धिया अणंतगुणा, 


३. भवसिद्धिया जणंतगुणा। 
१४९ तसाई जीवाणं अप्पवहुत्तं- 
प. एएसि णं मंते ! तसाणं, थाव राणं, नो तस-नो थावराण 
य कयरे कयरेहिंतो जपा वा जाव विमेमाहिया वा ? 
ठ. गोयमा ! १. सव्वत्योवा तसा, 
२. नो तसा-नो थावरा जणंतगुणा, 
३. थावर अणंतगुणा। -जीवा. पडि. ९, सु. २४२ 


१५०. पन्जत्ताई्‌ जीवाणं अप्पवहृत्तं- 

प. एएसि णं भंते ! जीवाणं पज्जत्तगाणं, अपन्जत्तगाणं , 
नो पन्जत्त नो अपज्जत्तगाण य कयरे कयरेर्हितो अणा 
वा जाव विसेसाहिया वा? 

उ. गोयमा ! १. स॒व्वत्थोवा जीवा नो पज्जत्तग नो 
अपन्जत्तगा, 

२. अपन्जत्तगा अणंतगुणा, 
३. पज्जत्तगा संखेज्जगुणार। -पण्ण.प.३, सु. २६६ 


१५१. नवविह विवक्खया एगिंदियाई जीवाणं अणपवटुत्तं- 

प. एएसषि णं भते ! एगिंदियाणं, वेदुदियाणं , तेदंदियाणं, 
चररिदियाणं, णेरइयाणं, पंचैदियतिरिक्वजोणियाणं, 
मणुस्साणं, देवाणं, सिद्धाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा जाव विसेसाहिया वा? 

उ. गोयमा १. सव्वल्योवा मणुस्सा, 

२. णेरइया जसंखेज्जगुणा, 

३. देवा असंखेज्जगुणा, 

४. पंचेदियतिरिक्छजोणिया असंखेज्जगुणा, 

५. चररिदिया विसेसादिया, 

६. तेर्दिया पिसेसादिया, 

७. वेरदिया चिसेसाद्िया, 

8. सिद्धा जण॑तेगुणा, 

९. एगिंदिया सणंतगुणा। . ६, ए. २५८ 


१५२. पटमापटमसषमययियक्छया एभिंदियाइ जपवटुत्त- 


-पण्ण. प. ३, सु. २६९ 


पडा. प 


प. एएस्निणं पते ! पटमसपय एनिंरियापं जाद पटमसमय 
पचिव्याएण य कयै फयरधितो अणा वो राव्‌ 
विमेसाध्पिपा 





उ. गौयमा !१.सब्धसि मव्यत्योदा पय्मसमयपदटिया, 
२. पठमममयदर्यदयाविमेमाद्पि, 
२. पदम इय५दार्या द्विम (दय, 
४. 
५. दटमममपर्णुनस्या ्विरन्िदः। 
. + 2६ (5 = 


२. (उनम) नौ भव्सिद्धिक नौ अभवरिंद्िर ऊय 
अनन्तयुण ह, 
(उनसे) भवसिद्धिक जीव अनन्तयुे #ै। 


१४९. च्रप्ादि जीवो का अल्पवहुत्व- 
प्र. भते! इनस, स्थावर आरन त्रसनोस्ावर्योम सैं 
किनते अल्प यावत्‌ विङ्ञोपायिक है? 
उ. गौतम 19. सवते उत्प त्रस, 
२. (उनसे) नो जस्र नो स्थावर (सिद्ध) अनन्तगुणे 
(उनसे) स्थावर अनन्तगुणे ६ै। 
१५० . पर्याप्तकादि जीवों का अल्पव्‌टुत्व- 
प्र. भ॑ते ! इन पर्याप्तक, अपर्याप्तक आर नोपर्णस्तिक नो 
अपर्यप्तक जीरयो में मै कौन लिनरै अन्य यायत 
विह्नेपाधिक 
उ. गौतम 19. पदर अत्य नो पर्याप्त नौ अपर्पासतण जीव 
ए, 
२. (उनम) अपर्याप्तक जीय अनन्तम 
३. (उनसे) पर्याप्तक जीय सुंष्यातगुपे रै। 
१५१. नवविध विवक्षा से एकेद्धियादि जीवों का अन्पवहुत्व- 
प्र. भंते ! इन एकैद्धिर्या, द्राद्धिर्यो, शद्धो, चतुर्गिद्धियीं 
मैरयिकौँ, पंचद्िय तिर्यज्वयोनिर्को मनुरप्या, ध उमर 
सिद्धा मे कौन किन्ते अत्य यावत्‌ विपाक)? 


„ गौतम 19. सदमे अल्य मनुष्यै, 

२. (उन) नैरयिक असं्यातगुणे †. 
. (उनसे) देव अप्तंस्पातमुण रै 
„ (उनसर) प॑चेद्िण्तिर्पल््यंः श्यागमु ४, 
. (उनम) चनुर्गिद्धिय दिषर्पा 
. (उनसे) ऊद्धिय द्विरपि 
४ {उ र ‡) सद दशम 


. (उनम) नद्ध सनन्यमु 
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एवं अपदठमसमयिगा वि, 


णवरं-अपटमसमयएगिंदिया सणंतगुणा। 

दोण्हं अप्पाबहुय॑सव्वत्थोवा पठसमयएगिंदिया, 
अपटढमसमयएगिंदिया अणंतगुणा। 

सेसाणं सव्वथोवा पटठमसमयिका,. अपढमसमयिका 
असंखेन्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! पठमसमयएगिंदियाणं जाव पटठमसमय 


पंचिदियाणं अपटमसमयएगिंदियाणं जाव 
अपढमसमयपंचिंदियाण य कयरे कयरेहितो जपा वा 
जाव विसेसाहिया वा? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पठमसमयपंचँदिया, 


. पटमसमयचररिंदिया विसेसाहिया, 

. पटमसमयतेहंदिया विसेसाहिया, 

. पटमसमय बेहंदिया विसेसाहिया, 

. पठमसमयएगिंदिया विसेसाहिया, 

. जपदमस्मयपंचिंदिया असंखेज्जगुणा, 
. जपढठमसमयचररिदिया विसेसाहिया, 
. जपढमसमय तेहंदिया विसेसाहिया, 

. जपदटमसमयबेदहंदिया विसेसाहिया, 

. जपढठमसमयएगिंदिया जणंतगुणा। 

-जीवा. पडि. ९, सु. २३० 
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१५३. निगोदाणं दव्वटूरयाई विवक्छया अप्पबहुत्तं- 


प. 


एएसि णं भते ! णिगोदाणं सुहुमाणं बादराणं 
पन्जत्ताणं-जपज्जत्ताणं-दव्वटयाए पएसटयाए दव्व 
पएसडयाए कयरे कयरेहिंतो जषा वा जाव 
विसेसाहिया वा? 


. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा बादरणिगोदा पज्जत्ता 


दव्वडयाए, 

२. बादरणिगोदा अपन्जत्ता दव्वडयाए जसंखेज्ज- 
गुणा, 

३. सुहुमणिगोदा जपज्जत्ता दव्वडयाए जसंखेज्न- 
गुणा, 

४. सुहुमणिगोदा पज्जत्ता दव्वहयाए संखेन्जगुणाः 


एवं पएसडयाए वि. 

दव्वद पएसडयाए- 

१. सव्वल्ोवा बादरनिगोदा पज्जत्ता दव्वद्रयाए , 

२. बादरणिगोदा अपन्नत्ता दव्वद्याए असंखेज्ज- 
गुणा, 

३. सुहुमणिगोदा अपज्जत्ता दव्वद्रयाए असंखेज्ज- 
गुणा, 

४. सुहुमणिगोदा पज्जत्ता दव्वद्रयाए संखेज्जगुणा, 


दरव्यानुयोग-(१) 


दसी प्रकार अप्रथमसमयिकों का अल्पवृहुत्व भी जानना 
चाहिए। 
विशेप-जप्रथगसमयएकेद्धिय अनन्तगुणे है, 
दोनों का अल्पव्हुत्व-सवते अल्प प्रथमसमयएकेन्िय 
(उनसे) अप्रथमसमयएकेन्धिय अनन्तगुणे ह, 
शेष मेँ सवते अल्प प्रथमसमय वाले ह ओर अप्रधमपमय 
वाले असंछ्यातगुणे । । 
प्र. भते । इन प्रथमसमयएकेद्धिर्यो, यावत्‌ प्रथम पम 
उप्रथमसमए ` पंचेद्धियों केद्धि्यो . पव्‌ . 
प्रथमसमयपंचेद्धियों मेँ से कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
विशोषाधिक है ? 
उ. गौतम ! 9. सवसे अल्प प्रथमत्तमय पंचेन्धिय है, 
२. (उनते) प्रथमसमय चतुरिद्धिय विशेषाधिक है, 
३. (उनसे) प्रथमसमय जीद्धिय विदोषाधिकरहैः 
४. (उनसे) प्रथमसमय दरीद्धिय विरेषाधिक है, 
५. (उनसे) प्रथम समय एकेद्धिय विङेषाधिक हः 
६. (उनसे) अप्रथमसमय पंचेद्धिय असंल्यातगुणे है, 
७. (उनसे) अप्रथमसमय चतुरिद्धिय विगेषाधिक ह 
८. (उनसे) अप्रथमसमय व्ीद्धिय विशेषाधिक है, 
९. (उनसे) अप्रथमसमय दवीद्धिय विङशेषाधिक है, 
१0. (उनसे) अप्रथमसमय एकैन्दिय अनन्तगुणे है। 


१५३. निगोदों का द्रव्यार्थादि की अपेक्षा अल्पबहुत्व- 


प्र. भते ! इन सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक र 
मे द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेहा की अपक्षा तथा ्व्यश्देश 
उपेक्षा कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक हं? 


उ, गौतम | द्रव्य की अपेक्षा 9. सबसे अल्प वबादरनिगोद 


पर्याप्तक है, 

२. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा बादर निगोद अपर्याप्क 
असंख्यातगुणे है, . 

३. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा सूक््मनिगोद अपर्याप्तक 
असंख्यातगुणे है, 

४. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा सूक््मनिगोद पर्यातक 
संघ्यातगुणे है, । 

इसी प्रकार प्रदेश-की अपेक्षा से भी कहना चाहिए। 


द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा- ह 

१. सबसे अल्प द्रव्य की अपेक्षा बादरनिगोद ८. 

२. (उनसे) द्रव्य कीः अपेक्षा बादर निगोद अप 
असंघ्यातगुणे है, अपरया 

३. (उनतत) द्रव्य की अपेक्षा सूष्मनिगौद अ 
असंख्यातगुणे है, पर्यातक 

४, (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्मनिगोद प 
संख्यातगुणे है, 


५. मुहुमणिगोदे्हिंतो पन्जत्तपएहिंतो दव्वट्याए 
वादरणिगोदा पज्जत्ता पएसद्रयाए अणंतगुणा, 

६. वादरणिगोदा अपज्जत्ता पएप्द्रयाए असंखेन्न- 
गुणा, 

७. मुहुमणिगोदा अपन्जत्ता पएसहयाए असंेन्ज- 
गुणा, 

८. सुहुमणिगोदा पज्जत्ता पपएप्ट्याए संखेज्जगुणा। 


. एएत्नि णं भते ! णिगोदजीवाणं मुहुमाणं, वादराणं 
पज्जत्ताणं-जपन्जत्ताणं दव्वद्रयाए पएसटयाए दव्वट्- 
पएमद्रयाए कयरे कयरेहिंतो सप्पा वा जाव 
विसेसराहियावा? 


दव्वटयाए- 
उ, गोयमा ! १. सव्वत्योवा वादरणिगोदजीवा पज्जत्ता 


दव्वयाए, 
२. वादरणिगोदजीवा अपन्जत्ता दव्वटयाए 
असंखेज्जगुणा, 
३. सुहुमणिगोदजीवा अपन्जत्ता दव्व्याए संखेन्ज- 
गुणा, 
४. गुहुमणिगोदजीवा पज्जत्ता दव्वटयाए संखेज्ज- 
गुणा, 
पएसटयाए- 
१. स॒व्यल्योवा वादरणिगोदा जीवा पज्जत्ता 
पयसटयाए, 
२. वादरणिगोदजीवा अपनज्जत्ता पएसटयाए 
अस्रंखेज्जगुणा, 
३. युहुमणिगोदजीवा जपनज्जत्ता पएसद्रयाए 
अरंसेज्जगुणा, 


४. सुहुमणिगोदजीवा पज्जत्ता पएमट्याए्‌ 
संखेज्जगुणा, 
दव्वद्र-पण्सट्याणए- 


९. मव्यत्योवा दादरणिगोदजीवा पर्जत्ता दव्यट्रया्‌, 
दरणिगोटमीका अपन्जत्ता दव्वटयाप 
जसंसेर्जगुणा, 
मृणिगोदमीवा यपर्सफा रव्वटरयाए 
सपर र्स्यगमृया 
र, बहुमथिनगोरस्ीपा पर्जत्ता दव्यट्रयाए 
गृरस्यगृया 
भुमिः रसवत पतो दप्यटयण 
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ससंख्यातमुणे 
७. (उनसे) प्रदेश की अपेक्षा सुश्मनिमौद अपर्णस्ठकं 
असंघ्यातगुण ६, 


८. (उने) प्रदेह की अपेक्षा गुष्ठनिगौद पर्या्तिक 
संख्यातगुणे ६ै। 





प्र. भते ! इन सृष््म दादर पर्यापततक अर अपर्णत्तम 
निगोद जीर्वोमे स द्रव्य मी अरप॑क्षा, प्रदेश की उपेष्षा 
तथा द्रव्य-प्रदेदा की अपेक्षा कौन किनसै सल्य चायनं 
चिङोपाधिक पै? 

द्रव्य की अपेस्ा- 


उ. 


गौतम 1१. द्रव्य की उपक्षा सदम अल्य न्दर निगद्‌ सदं 

पयाप्तक ६, 

२. (उन्न) द्रव्य मी अपेक्षा दादर निगौद जीद अप्पापटफः 
असंख्यातगुणे ट 

३. (उनसे) द्रव्य की अपधा मुष्णनिमोद जद अपर्याप्तिफः 
असंघ्यातगुणं 

४. (उनसे) द्रव्य की उपिक्षा गुश्मनिगीद सीद पर्फायणः 
संख्यातगुण रै] 

प्रदेश कौ अपेक्षा- 


9. प्रद की अपेता सदरम अत्य नदर निमा साय 


पयाप्तक ६, 
२. (उन्म) पदे मी सपष्टा दादर निगद < 
उपर्याप्तक असंस्यातगुप †, 
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जीव अध्ययन 
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१६. 
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१६. 


बादरणिगोदा अपज्जत्ता दव्वद्ुयाए 


असंखेज्जगुणा, 
सुहुमणिगोदा अपज्जत्ता दव्वटयाए 
असंखेज्जगुणा, 
सुहुमणिगोदा पज्जत्ता दव्वडयाए संखेज्जगुणा, 
. सुहुमणिगोदेहिंतो पज्जत्तएहिंतो दव्वह्याए 


बादरणिगोदजीवा पज्जत्ता पएसदयाए अणंतगुणा, 


. बादरनिगोदजीवा अपज्जत्ता दव्वदयाए 


असंखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवा अपज्जत्ता दव्वद्याए 


असंखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवा पज्जत्ता दव्वद्याए 


संखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवेहिंतो पज्जत्तएहिंतो दव्वद्याए 


वादरणिगोदजीवा पज्जत्ता पएसदयाए 
असंचेज्जगुणा। 

वादरनिगोदजीवा अपज्जत्ता पएसडयाए 
असंखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवा जपन्जत्ता पएसयाए 


अपंखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवा पज्जत्ता पएसद्याए 


संखेज्जगुणा, 


. सुहुमणिगोदजीवेहिंतो पज्जत्तएषंतो पएसडयाए 


बादरणिगोदा पज्जत्ता पएसटयाए अणंतगुणा, 


बादरणिगोदा अपन्जत्ता पएसट्याए 

असंखेज्जगुणा, 

सुहुमणिगोदा अपज्जत्ता पएसद्वयाए 

असंखेज्जगुणा, 

सुहुमणिगोदा पज्जत्ता पएसहयाए संखेज्जगुणा। 
-जीवा. पडि. ५, चु. २२ 
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८ 
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१0. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


् २६९ 
. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा अपर्याप्तिक बादर निगोद 
असंख्यातगुणे रै, 
. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा अपर्याप्तक सूृक्ष्मनिगोद 
असंख्यातगुणे है, 
. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा पर्याप्तक सूक्ष्मनिगोद 
संख्यातगुणे है, 


. द्रव्य की अपेक्षा पर्याप्तिक पृक्ष्मनिगोदँ से पर्याप्तक 


चादर निगोद जीव प्रदेश की अपेक्षा अणंतगुणे है। 


. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा अपर्याप्तक बादर निगोद जीव 


असंघ्यातगुणे है, 


. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद जीव 


असंख्यातगुणे रै, 


. (उनसे) द्रव्य की अपेक्षा पर्याप्तक सुक्ष्मनिगोद जीव 


संख्यातगुणि है, 


. द्रव्य की अपेक्षा पर्याप्तिक सृक्ष्मनिगोद जीवों से 


पर्याप्तकबादर निगोद जीव प्रदेहा की अपेक्षा 
असंल्यातगुणे है, 

(उनसे) प्रदेश की अपेक्षा अपर्यप्तिकं बादर निगोद 
जीव असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) प्रदेश की अपेक्षा अपर्याप्तक सूष्ष्मनिगोद जीव 
असंघ्यातगुणे है, 

(उनसे) प्रदेशा की अपेक्षा पर्यप्तिक सुक्षमनिगोद जीव 
संख्यातगुणे है, 

प्रदेशा की अपेक्षा पर्याप्तक सुक्ष निगोद जीवों से 
पर्यप्तिक वादर निगोद जीव प्रदेशा की अपेक्षा 
अणंतगुणे है, 

(उनसे) प्रदे की अपेक्षा अपर्यप्तिक बादरनिगोद 
असंख्यात्तगुणे है 

(उनसे) प्रदेश की अपेक्षा अपर्याप्तिक सूक्ष्म निगोद 
असंख्यातगुणे है, 

(उनसे) प्रदेश की अपेक्षा पर्याप्तिक सुक्ष्म निगोद- 
संख्यातगुणे है। 


८. पठमापढम अज्यणं 


न ऋ 


9. पठमापढम लक्खणं- 
जो जेण पत्तपुव्यो, सो तेणऽपटमज होई। 
सेसेसु होद्‌ पठमो, अपत्तपुव्येसु भावेसु ॥ 


-विया. स. १८, उ. 9, तु. ६२ 


२. जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य चरउदसदारेहिं पढमापटमत्त 
परूवणं- 
तेणं काठेणं ते णं समएणं रायगिहे जाव एवं वयासि- 


१. जीव दारं- 
प. जीवे णं भते ! जीवभावेणं किं पठमे, अपदठमे ? 
उ. गोयमा ! नो पठमे, अपढमे। 

दं. १-२४. एवं नेरदए जाव वेमाणिए। 


प. सिद्धे णं भते ! सिद्धभावेणं किं पदमे, अपदठमे ? 


उ. गोयमा ! पदमे, नो अपढमे। 
प. जीवा णं भंते ! जीवभावेणं किं पठमा, अपटमा ? 
उ. गोयमा ! नो पटमा, अपढमा। 

दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया। 


प. सिद्धा णं भते ! सिद्धभावेणं किं पढमा, अपढमा ? 


उ. गोयमा ! पठमा, नो अपटमा। 

, आहार दारं- 

प. आहारणएं णं भते ! जीवे आहारगभावेणं किं पढमे, 
अपदमे ? 

उ. गोयमा ! नो पटमे, अपद्मे। 
दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए्‌। 


2, 


पुहत्तेण चि एवं चेव। 
प. अणाहारए णं भंते ! जीवे अणाहारभावेणं किं पठमे, 
अपदमे ? । 
उ. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपढमे, 
दं. १-२४. नेरइए जाव वेमाणिए, नो पठमे, अपढमे। 
सिद्धे पठमे, नो अपदमे। 


प. अणाहारगाणं भंते ! जीवा अणाहारभावेणं किं. पढमा, 
अपदमा ? 


८. प्रथम अप्रथम अध्ययन 


= नक्र 


१. प्रथम प्रथम कालक्षण- 


जिस जीव के जो भाव (अवस्था) पहले से प्राप्त है उसकी अपेक्षा से 
वह जीव “अप्रथम'' है ओर जो भाव प्रथम वार ही प्राप्त हुआ है, 
उस्र भाव की अपेक्षा से वह जीव “प्रथम” है] 


. जीव चौवीसदंडक आर सिद्धं मे चौदहद्वास द्वारा 


प्रथमाप्रथमत्व का प्ररूपण- 

उस काल ओर उस समय में राजगृह नगर मेँ यावत्‌ गौतम स्वामी 

ने इस प्रकार पूष्ठा- 

१. जीव द्ार- - 

प्र. भन्ते ! (एक) जीव जीवभाव से प्रथम है या जप्रथमहै? 

उ. गौतम ! जीव जीवभाव की अपिक्षा से प्रथम नही, प्रथम है। 
दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए) 

प्र. ॥ ¡ (एक) सिद्ध सिद्धभाव की अपेक्षा प्रथमहै या अप्रथम 

? 


उ. गौतम | प्रथम है, अप्रथम नहीं है। 

प्र. भन्ते ! (अनेक) जीव, जीवभाव की अपेक्षासेप्रथमहैया 
अप्रथमहैं? 

उ. गौतम ! प्रथम नहीं, अप्रथम है। 
दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त जानना 
चाहिए्‌। 

प्र. भन्ते ! (अनेक) सिद्ध सिद्धभाव की अपेक्षासे प्रथमहैया 
अप्रथमहैं? 

उ. गौतम ! प्रथम हैँ, अप्रथम नहीं है। 

„ आहार द्ार- । 

प्र. भन्ते ! (एक) आहारकजीव, आहारकभाव की अपेक्षा से 
प्रथम हेया अप्रथम है? 

उ. गौतम | प्रथम नहीं, अप्रथम है। 
दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए। 
इसी प्रकार वहुवचन की अपेक्षा भी समञ्ना चाहिए्‌। 

प्र. भन्ते (एक) अनाहारक जीव अनाहारकभाव की अपेक्षा से 
प्रथम है याअप्रथम हे? 

उ. गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम है, कदाचित्‌ अप्रथम है। 
दं. १-२४. नैरयिक से वैमानिक पर्यन्ते प्रथम नहीं, अप्रयम है। 
सिद्ध (अनाहारकभाव की अपेक्षा से) प्रथम है, अप्रथम 
नहीं है। | 

प्र. भन्ते { (अनेक) अनाहारकजीव अनाहारकभाव की अपेक्षासे 
प्रथमया अप्रथमहै? 


९) 
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प्रथम-अप्रथम अध्ययन 


दे. १-२४. एवं चउवीसं दंडगा भाणियव्वा। 


पुहत्तेण वि एवं चेव। 
-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा वि एगत्तेण पुहत्तेण एवं चेव। 


दं. १-२४. एवं चउवीसं दंडगा भाणियव्वा। 
णवर-जस्स जा लेस्सा अलि। 

. उलेसे णं भ॑ते ! जीवे अलेसीभावेणं किं पठमे, अपदमे ? 
. गोयमा ! पठमे, नो अपढमे, 

मणुप्से, सिद्धे वि एवं चेव। 

एवं पुहत्तेणवि। ` 

. दिट्ढी दारं- 


प. सम्मदिटूटीए णं भंते ! जीवे सम्मदिट्टीए भावेणं किं 


पठे, अपदटमे ? 
. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपढमे। 
~ दं. १-११,१७-२४. एवं एगिंदियवज्जं जाव वेमाणिए, 


सिद्धे पदमे, नो अपटमे। 
पुहत्तिया जीवा पढमा चि, अपढमा वि। 
दं. १-११,१७-२४. एवं एगिंदियवज्जं जाव वेमाणिया, 


सिद्धा पठमा, नो अपटठमा। 
- मिच्छादिटिरए णं भंते ! जीवे मिच्छादिटिव्ए भावेणं कि 
पदमे, अपढमे ? 


उ.. गोयमा ! नो पठमे, अपढठमे। 


-द. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए्‌। 


पुहत्तेण वि एवं चेव। 

. सम्मामिच्छदिटिर्ए णं भते ! जीवे सम्मामिच्छदिटिर्ए 
भावेणं किं पढमे, अपद्मे ? 

. गोयमा [सिय पदमे, सिय अपदे! 

-पुहत्तिया जीवा पठमा वि अपटमा वि। 

दं. १-११, २०-२४. एवं एगिंदिय-विगलिंदयवज्जं जाव 
. वेमाणिया। 


७. संजय दारं- 
प. संजए णं भते ! जीवे संजयभावेणं किं पद्ये, अपदमे ? 


~ गोयमा ! सिय पमे, सिय अपदमे। 

एवं मणुस्से चि। 

पुहत्तेण वि एवं चेव। 

` असंजए णं. भंते ! जीवे असंजयभावेणं किं पदमे, 
अपदटमे ? 

. गोयमा ! नो पदमे, अपढमे। 


२६५ 


दं. १-२४. इसी प्रकार चोवीस दण्डक का कथन करना 


, चाहिए। 


वहुवचन का.कथन भी इसी प्रकार है। 

इसी प्रकार कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या पर्यन्त एक अनेक की 
अपेक्षा जीवों का कथन करना चा्हिए। 

दं. १-२४. चौ्वीस दण्डको का कथन भी इसी प्रकार है। 


विशेष-जिस दण्डक के जो लेश्या हो, वह कहनी चाहिए। 


, भन्ते ! अलेशयी जीव अरेश्यी भाव से प्रथम है या अप्रथम है ? 
. गौतम । प्रथम है, उप्रथम नहीं है। 


मनुष्य ओर सिद्ध भी इसी प्रकार है। 
वहुवचन का कथन भी इसी प्रकार है। 


. दृष्टि दार 
. भन्ते ! सम्यग्दूष्टि जीव, सम्यग्दृष्टिभाव की अपेक्षा से प्रथम 


हियाञप्रथमटहै? 


„ गौतम ! वह कदाचित्‌ प्रथम है ओर कदाचित्‌ अप्रथम है। 


दं. १-११., १७-२४. इसी प्रकार एकेन्दिय जीवों को छोडकर 
वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिए 

सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है। 

वहुवचन की अपेक्षा जीव प्रथम भी है ओर जप्रथम भीहै। 


दं. १-११, १७-२४. इसी प्रकार एकेन्िय जीवो को छोडकर 
वैमानिको पर्यन्त का कथन करना चाहिपए्‌। 


(वहुवचन की अपेक्षा) सिद्ध प्रथम ह, प्रथम नहीं है। 


. भन्ते ! मिथ्यादृष्टि जीव, मिथ्यादृष्टि भाव की अपेक्षा से प्रथम 


हैयाअप्रथमरहै? 


„ गौतम । प्रथम नहीं, अप्रथम है। 


दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यत का कथन 
करना चाहिए ` 
वहुवचन का कथन भी इसी प्रकार है। 


. भन्ते ! सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीव सम्यगूमिथ्यादृष्टि भाव की 


अपेक्षा से प्रथमंहैयाअप्रथमहै? 


. गौतम { कदाचित्‌ प्रथम है, कदाचित्‌ अप्रथम है। 


वहुवचन की अपेक्षा जीव प्रथम भी दै जीर अप्रथम भीरहै। 


दं. १-११., २०-२४. एकेन्धिय ओर विकलेन्िय को छोडकर 
(शेष दण्डक) वैमानिको पर्यन्त इसी प्रकार है। 


७. संयत दार- 
प्र. भन्ते ! संयत जीव संयत भाव से प्रथमटैयाअप्रथमहै? 


५\ 


. गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम हे, कदाचित्‌ उप्रथम है। - 


मनुष्य का कथन भी इसी प्रकार करना चाहिप्‌। 
वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार है। 


. भन्ते ! असंयत जीव असंयत भाव से प्रथमहेयाजप्रथमहे? 


. गौत्तम ! प्रथम नहीं, अप्रथम है। 


२६६ 


दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए। 


पुहत्तेण वि एवं चव, 
संजयासंजए णं भंते ! जीवे संजयापसंजयभावेणं किं पदमे, 
अपदमे ? 


. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपद्मे। 


दं. २०-२१. एवं पंचिंदिय-तिरिक्छजोणिए मणुस्से य 


दं. २०-२१ . पुहत्तिया जीवा पंचिन्दिय-तिरिक्छजोणिया, 
मणुस्सा पठमा वि, अपदटमा वि। 

नो संजए, नो असंजए, नो संजयासंजए जीवे, 

सिद्धे पठमे, नौ अपदढमे। 

पुहत्तेण वि एवं चेव। 


८. कसाय दारं- 


-4 


सकसाए णं भंते। सकसायभावेणं किं पढमे, अपदमे ? 


. गोयमा ! नो पटमे, अपढमे। 


दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिए। 


पुहत्तेण वि एवं चेव। 


. कोहकसाएणं जाव लोभकसाए णं भते ! जीवे 


कोहकसायभावेणं जाव लोभकसायभावेणं किं पढमे, 
अपदठमे ? 


. गोयमा ! नो पदठमे, अपटमे। 


दं. १-२४. एवं नरइए जाव वेमाणिए। 


पुहत्तेण वि एवं चेव। 


. अकसाए णं भते ! जीवे अकसायभावेणं किं पढमे, 


अपदढमे ? 


. गोयमा ! सिय पढमे, सिय अपदटमे। 


एवं मणुस्से वि। 


. अकसाए णं भंते ! सिद्धे अकसायभावेणं किं पटमे, 


अपदटमे ? 


. गोयमा ! पदमे, नो अपदमे। 


पुहत्तेणं जीवा मणुस्सा पढमा वि अपढमा वि। 


सिद्धा पढमा नो अपटमा। 


. णाण दारं 
. णाणी णं भंते ! जीवे णाणभावेणं किं पदमे, अपदटमे ? 
. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपदमे। 


दं. १-११,१७-२४. एवं एगिंदियवज्जं जाव वेमाणिषए्‌। 


सिद्धे पदमे नो अपटमे। 


र 


द्रव्यानुयोग-(१) 


दं. १-२४. इसी प्रकार मैरयिक से मानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए] 


वहुवचन की अपिक्षा भी इसी प्रकार ई। 


, भन्ते ! संयतासंयत जीव संयतासंयत भावतेप्रथमहैया 


अप्रथम है? 


. गौतम । कदाचित्‌ प्रथम है, कदाचित्‌ अप्रथम है। 


टं. २०-२१.इसी प्रकार पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक आर मनुष्य 
का कथन करना चाहिए। 

दं. २०-२१. अनेकं जीव पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक ज 
मनुप्य प्रथम भी हं ओर अप्रथमभीहै। 

नो संयत नो अरांयत ओर नो संयतासंयत जीव ओर तिद्ध 
प्रथम है, उप्रथम नहीं है। - 

वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार द। 


, कपाय दार- । 
, भन्ते ! सकपायी जीव सकपाय भाव ते प्रथमषहया 


अप्रधमरहं? 


, गौतम ! प्रथम नहीं, उप्रथम है। 


दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए। 
वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार दै। 


, भन्ते ! क्रोधकपायी यावत्‌ लोभकपायी जीव क्रोधकयावी भाव 


से यावत्‌ लोभकषायी भाव से प्रथम हि या उप्रथम ह ? 


, गौतम ! प्रथम नहीं, अप्रथम है। 


दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए्‌। 
वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार है। 


. भन्ते ! जकप्रायी जीव अकषायी भाव से प्रथम हैया 


अप्रथमहै? 


. गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम है ओर कदाचित्‌ अप्रथम है। 


इसी प्रकार मनुष्य का कथन हे। 


पं या 
. भन्ते ! अकषायी सिद्ध अकषायी भाव से प्रथम हिया, 


जअप्रथम है? 


. गौतम ! प्रथम है, जप्रथम नहीं है। 


वहुवचन की अपेक्षा अकषायी जीव, मनुष्य प्रथम 
अप्रथम भीहै। । 

सिद्ध प्रथम है, जप्रथम नहीं है। , 

ज्ञान दार- 

भन्ते । ज्ञानी जीव ज्ञानी भाव से प्रथम है या अप्रथम ~ 
गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम है ओर कदाचित्‌ अप्रथम, । 
द. १-३१, १७.२४, इसी प्रकार एकेन्धिय को छक 
वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 

सिद्ध प्रथम हे, अप्रथम नहीं है। 


भीहैओर 


प्रयम-अप्रथम अध्ययन 
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प. णाणी णं भते ! जीवा णाणभावेणं किं पठमा, अपटमा 2 प्र. भन्ते ! ज्ञानी जीव ज्ञानी भावसे प्रथमहैयाजप्रथमटहि? 
उ. गोयमा ! पढमा वि, अपटमा वि। उ. गौतम ! प्रथम भी है जौर अप्रथम भीहै। 
दं. १-११,१७-२४. एवं एगेदियवज्जा जाव वेमाणिया, दं. १-११, १७-२४. इसी प्रकार एकेन्दिय को छोडकर 
वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। 
सिद्धा-पठमा, नो अपदमा। सिद्ध प्रथम है, प्रथम नहीं है। 
आभिणिवोहियणाणी जाव मणपज्जवणाणीणं एगत्त आभिनिवोधिक ज्ञानी यावत्‌ मनःपर्याय ज्ञानी एकवचन ओर 
` पुहत्तेण वि एवं चेव। वहुवचन की अपेक्षा इसी प्रकार है। 
णवरं जस्स जं अदिभ। विशेष-यह है जिस जीव के जितने ज्ञान हों, उतने कहने चाहिए। 
केवल्णाणी जीवे, मणुस्से, सिद्धे एगत्त पुहत्तेणं-पढमा, नो केवलङ्ञानी जीव, मनुष्य ओर सिद्ध एकवचन वहुवचन की 
अपदमा। अपेक्षा प्रथम है, अप्रथम नहीं है। 
प. अण्णाणी णं भते ! जीवे अण्णाणभावेणं किं पढठमे, प्र. भन्ते ! अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से प्रथमहेैयाअप्रथमहै? 
` अपदमे ? 
उ. गोयमा ! नो पदमे, अपद्मे। उ. गौतम ! वह प्रथम नहीं, अप्रथम है। 
दं. १-२४.एवं नेरइए जाव वेमाणिए। ५ ४. इसी प्रकार नैरयिक से यैमानिक पर्यन्त जानना 
. चाहिए्‌। 
एवं महञअण्णाणी, सुयअण्णाणी, विभंगणाणी य। इसी प्रकार मति-अज्ञानी, श्ुत-अज्ञानी ओर विभंगज्ञानी है। 
पुहत्तेण वि एवं चेव। वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार है। 
१0. जोग दारं- १0. जोग ह्ार- 
प. -सजोमी णं भते ! जीवे सजोगीभावेणं किं पदमे, अपटमे ? प्र. भन्ते ! सयोगी जीव सयोगी भाव से प्रथम हैया जप्रथमहै? 
उ. गोयमा ¡ नौ पढठमे, अपढमे। उ. गौतम ! प्रथम नहीं, अप्रथम है। 
एवं मणजोगी, वयजोगी, कायजोगी वि। ` इसी प्रकार मनयोगी, वचनयोमी ओर कायगोगी भी है। 
णवरं-जस्स जं अव्थिर। विशे-यह है कि जिस जीव के जितने योग हों उतने कहने 
चाहिए। 
प. जजोगी णं भंते। जीवे अजोगीभावेणं किं पढमे, अपटमे ? प्र. भन्ते ! अयोगी जीव अयोगी भाव से प्रथमहैयाअप्रथमतहे? 
उ. गोयमा ! पढमे, नो अपढमे। उ. गौतम प्रथम नहीं, प्रथम है। 
मणुस्से, सिद्धे वि एवं चेव। मनुष्य ओर सिद्ध भी इसी प्रकार हे। 
पुहत्तेण वि एवं चेव। वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार है। 
११. उवओग दारं- ११. उपयोग द्वार- 
प. सागारौवउत्ते णं भंते ! जीवे सागारोवरत्तभावेणं किं प्र. भन्ते ! साकारोपयुक््त जीव साकारोपयुक्त भाव से प्रथम रै 
पदमे, अपटमे ? या जप्रथमदहै? 
उ. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपढमे। उ. गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम है गौर कदाचित्‌ अप्रथम है। 
दं. १-२४. एवं नेरदए जाव वेमाणिए। 1 ४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहर 
सिद्धे वि एवं चेव, सिद्ध धी इसी प्रकार टे। - 
पुहत्तेण सव्ये पढमा वि, अपढमा वि। वहुवचन की अपेक्षा सभी जीव ओर २४ दण्डक प्रथम भीह 
। ओर अप्रथमभीहेै। । 
प. अणागारोवरत्ते णं भंते ! जीवे अणागारोवरत्तभावेणं किं प्र. भन्ते ! अनाकारोपयुक्त जीव अनाकारोपयुक्त भाव से प्रथम 
पदमे, अपदटमे ? हेयाअप्रथमहै? - 
उ. गोयमा ! सिय पदमे, सिय अपढमे। उ. गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम हे ओर कदाचित्‌ अप्रथमहै। 
१ (क) मतति-थ्रुतज्ञान वाले के १९ दण्डक (१-११, १७ से रे तक) २८क) नारको, का १ दण्डक, भवनवासी के १० दण्डक, २0वे दण्डकः रौ 


(ख) 
(ग) 


मति-श्रुत-अवधिज्ञान वाले के १६ दण्डक (१-११, २०ये से र्वे 
तक) । , 
मन पर्यवज्ञान वाले का एक दण्डक २१ वां, 


(ख) 
(ग) 


चौवीस दण्डक तक ५ दण्डक, इस प्रकार १६ दण्डक मनयोगी कट 
पांच स्थावर के पांच दण्डको का निय हने प्रर १५ द्रष्टृ 
वचनयोगी के हे । 4 

काययोगी के २४ दण्डक हैं| 
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५ 


प. 


उ. 


. वेय दार 
सवेदगे णं भंते ! जीवे सवेदगभावेणं किं पदठमे अपदमे ? प्र. 
गोयमा । नो पटमे, जपटमे। ` ठ. 


दं. १-२४. एवं नैरइए जाव वेमाणिए। 


पुहत्तेण वि एवं चेव। 


सागारोवरत्ते णं भंते । सिद्धे सिद्धभावेणं किं पढमे, प्र. 


अपदटमे ? 

गोयमा ! पदमे, नो अपटमे, 
एवं अणागारोवरत्ते चि। 
पुहत्तेण वि एवं चेव। 


५५ 


दं. १-२४. एवं नैरइए जाव वेमाणिए] 


णवरं-जस्स जो वेदो अल्थि9। 
पुहत्तेण वि एवं चेव] 
एवं इत्थिवेए, पुरिसवेए, णपुंसगवेए वि एगत्त-पुहत्तेणं। 


. जवेदेणं णं भ॑ते ! जीवे अवेदभावेणं किं पदमे, अपटमे ? प्र. 
. गोयमा ! सिय पद्मे, सिय अपदे, उ. 


एवं मणुस्से वि, 
सिद्धे पठमे, नो अपढमे। 
पुहत्तेणं जीवा मणुस्सा य पठमा वि अपढमा वि। 


सिद्धा पठमा, नो अपढमा। 


. सरीर दारं- 9२ 

. ससरीरी णं भते । जीवे ससरीरभावेणं किं पढमे, प्र. 
अपदटमे ? 

. गोयमा ! नो पदमे, अपढठमे। र 


एवं जओरालियसरीरी जाव कम्मगसरीरी। 


णवर-जस्स जं अस्थि सरीरंःः। 


आहारगसरीरी णं भंते ! जीवे आहारगसरीरभावेणं कि प्र. 


पदठमे, अपदमे ? 


गोयमा ! सिय पटठमे, सिय अपटमे। उ. 


एवं मणुस्से वि। 
पृहत्तेण जीवा मणुस्सा य पढमा वि अपढमा वि, 


असरीरी णं भते ! जीवे असरीरीभावेणं किं पदमे, प्र. 


अपदमे ? 


गोयमा ! पदमे, नो अपदमे, ` उ. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


दं. १-२४. इसी प्रकार नरयिक से वैमानिक पर्यत जानना 
चादिर्‌। 

वहुवचन का कथन भी इसी प्रकार ह! 

भन्ते ! साकारोपयुक्त रिद्ध सिद्धमाव पे प्रथमया 
उप्रथपहै? 


. गीतम ! प्रथम ह, अप्रथम नहीं है। 


अनाकारोपयुक्त भी दसी प्रकार है। 
वहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार रै। 


. वेद दार- 


भन्ते ! वेदक जीव सवेदक भाव ते प्रथम है या उप्रयमहै? 
गीतम ! प्रथम नहीं, अप्रथम है। 

दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए। 

विशेप-जिसके जो वेद हो वह कहना चाहिषए। 

वहुवचन की अपक्षा भी इसी प्रकार है। 

इसी प्रकार्‌ स्प वेद, पुरुपयेद, नपुंसकवेद मेँ भी एकवचन 
ओर वहुवचन की अपेक्षा कथन कना चाहिए) 
भन्ते ! अवेदक जीव अवेदकभाव ते प्रथम है या अप्रथम€ ? 
गौतम ! वह कदाचित्‌ प्रथम है जीर कदाचित्‌ अगप्रथम ६। 
मनुष्य का कथन भी इसी प्रकार है। 

सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है। । 
वहुवचन की अपेक्षा जीव ओर मनुष्य प्रथम भी ह ओर 
अप्रथमभीहै। 

सिद्ध प्रथम हे, अप्रथम नही है। 


. शरीर दार- 


ध 7 
भन्ते ! सङारीरी जीव सडारीर भाव ते प्रथम हे या जप्रथम है! 


गौतम ! वह प्रथम नहीं है, उप्रथम हे। 

इसी प्रकार ओदारिक शरीरी से कार्मण शरीरी पर्यन्त जानना 
चाहिए्‌। 

विशेष-जिसके जो शरीर हो वह कहना चाहिए। त 
भन्ते ! आहारकशरीरी जीव आहारकशरीरी भाव से प्रथम 
या अप्रथम हे। । 

गौतम ! कदाचित्‌ प्रथम है ओर कदाचित्‌ उप्रथम ह । 
मनुष्य का कथन भी इसी प्रकार है। 
बहुवचन ठी अपक्षा जीव ओर मनुष्य 
अप्रथम भी हे। व 
भन्ते ! अक्ारीरी जीव अश्षरीरी भाव से प्रथम 
अप्रथम हे? । 

गौतम ! प्रथम है, अप्रथम नहीं है। ` 


नुष्य प्रथम भी है ओर 





१ (क) देवताओं के १३ दंडको मेँ केवल दो वेद-स््री वेद ओर पुरुष वेद है। 
(ख) नरक का एकं दंडक, पांच स्थावर के ५ दंडक ओर तीन विकलेन्दिय के 


(ग) तिर्यच पंचेन्दिय ओर मनुष्य इन दो दंडकों मे तीनों वेद ह। 


३ दंडक इन नौ दंडकों मेँ एक नपुंसक वेद है! 


२ (क) ओदारिक शारीर १० दण्डक मेँ (१२ से २१). 
‡ (ख) वैक्रिय शरीर १७ दण्डक मे (१-११,१५,२०-२४) 
(ग) आहारक शरीर एक दंडक मेँ (२१) 
(घ) तैजस कार्मण शारीर २४ दण्डक में| 


प्रयम-अप्रयम अध्ययन 
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१४. 
, पन्जक्तीहिं भंते ! जीवे पज्जत्तभावेणं किं पदमे, पदमे ? 
. गोयमा !नो पद्मे, जपढमे, 


एवं सिद्धे वि, 
पुहत्तेण वि एवं चेव्‌। 
पज्जत्त दारं- 


द॑. १-२४.एवं नेरइए जाव चेमाणिए। 


पुहत्तेण वि एवं चेव] 
णवरं-जस्स जा अलियं१। 


. अपनज्जत्तीहिं भते ! जीवे अपज्जत्तभावेणं किं पढमे, 
`सपद्मे? 
. गोयमा ! नो पढमे, जप्मे। 


दं. १-२४. एवं नैरइए जाव चेमाणिए। 


पुहत्तेण जीवा नो पठमा, अपदढमा। 


` द्‌. १-२४.नेरइया जाव वेमाणिया चि एवं चेच। 


-विया स. १८, उ. १, सु. २-६२ 


[¬ 


१४. 
„ भन्ते ! पर्याप्त जीव पर्यप्तिभाव से प्रथम है या प्रथम? 
„ गौतम ! वह प्रथम नहीं है, अप्रथम है। 


२६९ 


सिद्ध का कथन भी इसी प्रकार ह। 
बहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार जानना चाहिषए्‌। 
पर्याप्त दार- 


दं. १-२४. इसी प्रकार मैरयिक से चैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिष्‌। 


बहुवचन की अपेक्षा भी इसी प्रकार है। 
विशेष-जिसकी जितनी पर्याप्तियां है उतनी जाननी चाहिए। 


„ भन्ते ! अपर्याप्त जीव अप्यप्ति भाव से प्रथम हैया 


अप्रथमहि? 


„ ओतम ! प्रथम नहीं हे, अप्रथम है। 


दं. १-२४. इसी प्रकार सैरयिक से चैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए। 
बहुवचन की अपिक्षा जीव प्रथम नहीं है, अप्रथम है। 


दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिकों से चैमानिकों पर्यन्त का कथन 
करना चाहिए) 


[] 





१. (क) देवताओं के १३ दण्डक, नारको का 9 दण्डक, विकलेच्ियों के ३ 


दण्डक इन १७ दण्डको मे ५ पर्याप्तियां है। 


(ख) स्थावरो के ५ दण्डको मेँ चार पर्वाप्तियां है। 
(ग) तिर्यञ्च पंचद्धिय ओर मनुष्य के दौ दण्डक में छः पर्याप्तियां ह। 


संज्ञी अध्ययन : आमुखं 


ंञ्चिनः तमनत्काः "(तत्वार्थसूत्र २.२५) के भनु खार जो गन वाल जीव ै एन्दं सन्नी कहते ह। 


सन्ञी जीवो मे हिताहित का विचार करन का सामर्थ्य हेता है। गन के सदभाव गँ वै क्षा, करिया, उपदे मौर भाल्यप को ग्रहण का त्क 
जिसके सन्ना होती है उसे भी सन्नी कल्म जा सकता ै। 


सज्ञा फे विविध लपहै। नाम को भी सज्ञा कहते है, ज्ञान को भी सन्ना कहते है तथा जाहार्‌, भव, मधुन एवं परिप्रह को भी सजा कहा गयाहै। 


प्रज्ञापना सूत्र कै भाषा पद मे जो सण्णी (तनी) शव प्रयुक्त हभ है वह शव्द सकैत को ग्रहण कटने वाले कै लष हज है। जी काठक शब्द प्ते 
अर्थ या पदार्थ को नही जानता वह भी एक प्रकार का असन्न ही है। यँ पर सजनी शवव स्ना के इन तीनो अरयो से पथक्‌ अर्थ वता है।मन वाठे जीवी 
वरँ संज्ञी कव्व से भभीष्ट है। तिर्यञ्च एवं मनुष्य गति के समनस्क संज्ञी जीव प्रायः गर्भ से पैवा होते है। नरक एवं दैवगति के समनत्क सन्नी जीवक 
जन्म उपपात से होता है, वे गर्भसे पैवा नही होते। 


ृ्वीकाय, जष्काय, तेठकाय, वायुकाय एवं वनत्पतिकाय क जीव भतननी होते है क्योकि वे मन से रहित हते है। इसी प्रकार समी विकलेन भी 
असन्ञी होते है। 
पचेद्रिय जीव सन्नी भी हेते है मौर भसन्ञी भी। इनमे नैरविक जीव, भवनपति देव एवं वाणव्यन्तर देव सज्ञी भी होते है ओर भतन भी।देवभौ 


नरक गति मे भन्य पचेद्धिय जसन्नी जीव भी उलन्न हीते है' अतः पूर्वभव की अपेक्षा ते वै अल्पकाल तक असतज्ञी रहते है! तिर्यञ्च पचद्धिय सी एवं 
असज्नी दोनो प्रकार के हते है। वे सम्मूरच्छिम होने पर भसन्ञी एवं गर्भन होने पर सन्नी होते है। 


इसी प्रकार मनुष्य भी सम्पूच्छिम हीने पर भसजञी एवं गर्भज हीने प्र सक्ञी होते है। मनुष्य जव कषायरहित हौ जाते हैः त तैरहवे एवं व 
गुणस्थान मै नौसज्ञी एवं नोभसन्नी हीते है। अथात्‌ वै तंनित्व एवं भस्नित्व से परे हते है/ मन होते हुए भी वै मन का उपयोग नहीं करते, भतः नीती 
हत है तथा एकेन्रिय एव विकलेद्धियोः की भाति वै मन रहित नहीं हत, अतः नोजसन्ञ लेते है। इसी प्रकार तिद्ध नीव न सनी हेत है गौर न जती ॥ 
नोसज्ञी एवं नोभसन्ञी लेते है। ह 
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९. सण्णी अज्यणं ९. संज्ञी अध्ययन 
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१. जीव-चउकीसदंडएमु सिद्धसु य सण्णीओआर्ईणं पर्वण १. जीव-चवीसदंडको ओर सिद्धो मे संज्जी आदि का प्रर्पण- 
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प. जीवा णं भते ! किं सण्णी, उसण्णी, प्र. भन्ते! जीवसंज्ञी है, असंन्नी हैया नोसंज्ञीनौजसंज्ीहै? 
णोसण्णी-णोजसण्णी ? 
उ. गौयमा ! जीवा स्ण्णी वि, अस्षण्णी चि, उ. गौतम ! जीवस भी है, उसंज्ञी भी है ओ 
णोसण्णी-णोजसण्णी, चि। नोसंज्ञी-नोअंज्ञी भी है। | 
प्‌. दं. १. णेरहयाणं भते ! किं सण्णी, जसंण्णी, प्र. दं. 9१. भन्ते !नैरयिक संज्ञी है, असंज्ञी है प 
णोसण्णी-णोञक्षण्णी ? । नोसंज्ञी-नोअसंज्ञी है ? 
उ. गोयमा ! णेरदया सण्णी वि, असण्णी वि,२ णोसण्णी- उ. गौतम ! नैरथिक संज्ञी भीर, अंजनी भी है, किन्‌ 
णोञसण्णी। नोसंज्ञी-नोअपंजञी नहीं है। 
दरं. २-११.एवं जसुरकुमारा जाव यणियकुमाय) ` दं. २-११. इसी प्रकार असुरकरुमाो से स्तनितकुमारों पर्यन 
कहना चाहिए 
प. दं. १२. पुढविकाहयाणं भते ! किं सण्णी, असण्णी, प्र. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव संज्ञी है, अज्ञीहै, य 
णोसण्णी-णोभसण्णी ? नोसंज्ञी नोअसंज्ञी ह? । 
उ. गोयया ¦ पुटविकाइया णो सण्णी, असण्णी,२ णोसण्णी- उ, गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव संज्ञी ओर नोसंज्ी-नौअसंन्गी नर्द 
णोअसण्णी) है, किन्तु असंज्ञी है। 
दं.१३-१६. एवं जाठकाया जाव वणस्सइकाडया। दं. १३-१६. इसी प्रकार अप्कायिकों ते चनस्पत्तिकायिकों 
। पर्यन्त जानना चाहिए) 
दं. १७-१९. एवं बेहदिय तेहंदिय-चरउरिदिया पि५। ` दे. १७-१९. इसी प्रकार दीन्दिय, त्रीन्िय ओर चतुरिन्दियं 
- । के लिए भी जानना चाहिए) 
द॑. २0. पचदिय-तिरिक्छजोणिया जहा णेरडया। दे. ६ पंचे्रिय-तिर्थञ्चयोनिकौ का कथन नारको के 
| समान है। 
द॑. २१ .मणूमा जहा जीवा, दं. २१. मनुष्यो का कथन सामान्य जीवो के समान्‌ है। 
दरं. २२. वाणम॑तरा जहा णेरइयी, दं. २२. वाणव्यंत्तये का कथन नारको के समान है। 
दं. २३-२४. जोदसिय-वेमाणिया सण्णी, णो असषण्णी, दं. २३-२४. ज्योतिष्क ओर वैमानिक देव संज्ञी होते £, किन्तु 
णोसण्मी-णोअक्तण्णी६। असंज्ञ जर नेसंज्जी नोअसंज्ञी नहीं होते है! 
गहा- णेरहय-तिरिय-मणुया य, वणयरसुरा य सण्ण.सण्णी य। गाधार्थ-नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, वाणव्यन्तर ओर अपुरकुमाादि 
॥ । भवनपति देव संज्ञी भी होते है ओर असन्न भी होतेह, 
विगलिद्िया असण्णी, जोडस-वेमाणिया सण्णी 9 विकलेद्धिय भरंज्ञी होते हैः तथा ज्योतिष्क ओर वैमानिकदेव 
संज्ञी ही.होतेहे। 
प. सिद्धाणं भते! किं सण्णी, भसण्णी, प्र. भन्ते क्या सिद्ध संज्ञी होते है, असंज्गी होते है या 
णोण्णी-णोजसण्णी ? नोसंज्ञी-नोअसंज्ञी होति है? 
उ. ` गौयमा ! सिद्धा णौ सण्णी, णो असण्णी, णोसप्णी उ. गौतम !सिद्धिनतो संज्ञी ह ओर न असंज्ञी है, किन्तु 


णोञपसण्णी] 


--पण्ण. प. २१, चु. १९६५-१ ९७३ 


नोसंज्ी-नोजसंज्ञी होते है। 





9, जीवा. पडि.९,सु.२४१ 


. जीवा. पडि. १,सु.२८-३० 


२. जीवा.पडि.१,सु.३२ ६. दैवा सण्णी वि,अ्ण्णी वि। 
३. जीवा.पडि.१,सु.१३(१०) , -जीवा- पडि. 9, सु. ४२ (सामान्य स्पते कयन है 
४ (क) प. उष्पलेणं भते ! जीवा किं सण्णी,असण्णी ? ७. दुविहय नेरदया पण्णता, 


उ.गोयमा } णो सष्णी, असष्णी वा, असष्णिणोवा) 


विया. स. 99, ८. १, चु. २९ 


(ख) जीवा. पडि.१,सु.१६-२६ 


तंजहा- १ .सण्णि चैव, २ .असप्णि चेव 
एवं पचैदिया सव्ये विगलिंदियवन्ना जाव वाणयंतय) 
-सण, म.२, उ. २, सु. ६९८९ 
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२. सम्मुच्छिम-गवमवक्कंत्तिय-पंचेदिय-तिरिक्छ-जोणियाणं 


पणुस्छाण य सण्णीजई पख्वणं- 
प. सम्मुच्छिम पंचेदियतिरिक्छजोणियजल्यराणं भते ! किं 
सण्णि, असण्णी, णोसण्णी णोजसण्णी ? 
उ. गोयमा { णो सण्णी, असण्णी। 
सम्मुच्छिम धलयरा खहयरा चि एवं चेव। 
-जीवा. एडि. 9, सु. २५-२९ 
प. गन्भवक्कंतिय पंचदियतिरिक्वजोणिया जछ्यराणं भ॑ते ! 
किं सण्णी, असण्णी, णोसण्णी, णोजसण्णी ? 
उ. गोयमा ! सण्णी, णो जस्षण्णी। 
धलय र खहयरा वि एवं चेव। 
[न -जीवा. पठि. 9, सु. २८-२९ 
प. सम्मुच्छिम-मणुस्साणं भ॑ते ! किं सण्णी, असण्णी, 
णोसण्णी-णोअसण्णी ? 
उ. गोयमा !णो सण्णी, जसण्णी। 
प. गञ्भवक्कंतिय-मणुस्साणं भ॑ते ! किं सण्णी, जसण्णी, णो 
सण्णी-णो असण्णी ? । 
उ. गोयमा ! सण्णी चि, णो असण्णी, णोसण्णी णो जसण्णी 
वि। -जीवा. पडि. 9, सु. 9 
३. सण्णिभाईणं कायदिटिई परूवणं- 
प. स॒ण्णी णं भते { सण्णीत्ति कालज केवचिरं होड ? 
-उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतिोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्तं सादरेगं। 
प. अक्षण्णी णं भते !असण्णीत्ति कालो केवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा { जहण्णेणं उतोमुहृत्तं, 
उक्कोसेणं वणप्फडकालो। 
प. णोसण्णी-णोजसण्णी णं भते ! णोसण्णी णोभसण्णी तति 
कालो केवचिरं हयई ? 
उ. गोयमा ! साईए अपन्जवसिए१] 
-पण्ण . प. १८, सु. १३८९-१२९१ 


४. सण्णीआईणं जंतरकाल परूवणं- 


9. सण्णिस्स जहण्णेणं अंतरं ंतोमुहु्त, 
उक्कोसेणं वणस्सदकालो, 

२. असण्णिस् जहण्णेणं अंतरं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं सागरोवमसययुहत्तं सारे, 

२. नो सण्णी नोअसप्णिसस नदिय जंतर्‌। 

-जीवा. पडि. ९, सु. २४५ 

५. स्षण्णी जईणं अप्प ब्हु्तं- । 

प. एएसिं णं भ॑ते ! जीवाणं, सण्णीणं, असण्णीणं, नोसण्णी 
नोअसण्णीणं य॒ कयरे कयरेहितो जप्या वा जाव 
पिसेसादिया वा ? 

उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा जीवा सण्णी, 
२.नो सण्णी-नोअसण्णी जणंतगुणा। 

३. असण्णी अणंतेगुणार | 


~ ~~ जीवा. पडि. ९, सु. २४५ 


-पण्ण. प. २, सु. २६८ 


द्व्यानुयोग-(१) 


२. मम्मूच्छिम-गर्भजे पचेदरिय तिर्यज्चयोनिको जीर मनो 

संज्ञी आदि का प्र्पण- 

प्र. भते ! सममूच्छिग पचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जलचर व्या क्त्र 
भसज्ी या नोंज्नी नोभसत्नीरहै? 

उ. गौतम ! वे संज्ञी नहीं है, असं है। 
इसी प्रकार सम्पू्िम स्थलचरो-खेचते के लिए भी जानना 
चाहिषए। 

प्र. भते ! गर्भज पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जलचर क्या क्त्री है 
असं्नी है या नोसंज्ञी नोअसंज्ी है? 

ठ. गौतम !वेसंज्गी है, असंज्ञी नहींदहै। 
गर्भज स्थलचत घेचतें के लिए भी इसी प्रकार जानना 
चाहिए। 

प्र. भते ! सम्मूर््छिम मनुष्य क्या सन्नी है, उसुत्नी है या नोती 

नोजसंज्ी है। 

उ. गौतम ! वे संज्ञी नहीं है, असंत्ी है। ५ 
प्र. भते ! गर्भज मनुष्य क्या संज्ञी है, असंज्गी है या नोप 
` नोअक्षन्नीरै? क | 
उ. गौतम ! असग नही दहै, सन्नी भी है जीर नीक: 
नोजस्ज्ञी भी है। । 

३. संज्ञी जादि की कायस्थित्ति का प्ररूपण- 
प्र. भते | संज्ञी जीव संजी रूप में कितने कार तक रहता है! 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
उककृष्ट कुछ अधिक सागरौपमदातपृथक्लकाल तक रहताहै। 
पर. भते ! असंजञी जीव असंजञी लप मेँ कितने काल तक रहताहै! 
उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्महूर्त, 
उत्कृष्ट वनस्पत्तिकाल तक रहताहै। त 
प्र. भते ! नोसंज्ी-नोअसंजनी जीव नोसं्ी नोअसंजञ सपमे कि 
काल तक रहता है ? 
उ. गौतम ! वह सादि-अपर्यवसित है। 


४. संज्ञी आदि के अन्तर काल का प्ररूपण- 


१. संज्ञी का अन्तर काल जघन्यतः अन्तर्मृहूर्त, 
उत्कृष्टतः वनस्पतिकाल है। । 

२. असंज्ञी का अन्तरकाल जघन्यतःअन्तरमहूर्त, 
उककृष्टतः साधिक सागरोपम शतपृथक्त्व है। 

३. नोसंज्ञी नोजसंज्ञी का कोई अन्तरकार नहीं ह। 


५. संज्ञी जादि का अल्प बहुत्व- ` 


पर. भते ! संज्ञी, असंजी ओर नोसंज्ी-नोजपनज्ञी जीवे तकन 
किनेसे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक हैं ? 
उ. गौतम ! १. सबसे अल्प संज्ञी जीव है, 


२. उनसे नोसंज्ञी-नोजसंज्ञी जीव अनन्तगुणे है, 
३. उनसे असरज्जीजीव उनन्तगुणेहै! ` 


२. जीवा. पडि. ९, सु. २४१ 


योनि अध्ययन : आमुख 


जीव कर जन् ग्रहण करने के स्थान को योनि कहते है। वह जन्म उपपात से, गर्भ से मयवा सम्मू्छिम मै किती भी प्रकार से ह्ये तकता है। योनि के 
- भिन.भिन भपेक्षाओौं से भेव किए जाते है। सपर की अपेक्षा योनि के तीन प्रकाररहै-9. रीत योनि, २. उष्ण यौनि मौर ३. शीतोष्ण योनि। 


चेतना कौ अपेश्ा योनि तीनप्रकारकी है-9. सचित्त, २. अचित्त मौर ३. मिभ्र। 
आवरण की अपेक्षा उसके तीन भेद है-9. सवृत्त (ढकी हुई) २. विवृत (सखुटी हुई) ३ . सवृत-विवृत (कु ढकी हुई तथा कुष्ठ सटी इई) 
आकृति की उपेक्षा भी योनि तीन प्रकार की है-9. कष्ुए्‌ के पृष्ठ भाग जैसी २. शख कै आवर्त दक मौर ३. बातत के पत्तो जैसी। 


सप़्ा की अपेक्षा समस्त दैवीं एवं गर्भज जीवो (तिर्यञ्च व मनुष्यः) की मान्न शीतोष्ण योनि है। तेजस्कायिक जीवो की योनि मात्र उष्ण है। नैरविक 
जीवों की योनि शीत भौर ऊष्ण है किन्तु शीतोष्ण नही है। शैष एकद्धियौ, विकठेन्रियौं एवं सममूर्चछिम पचेदधिय जीवों के तीनो प्रकार की योनिर्यो होती है। 


चैतना की भपेक्षा नैरयिक एवं देवो की योनि अचित्त होती है, गर्भज जीवों की योनि मिश्र होती है तथा शेष जीवों की योनि तीनों प्रकार की होतीहै। 
आवरण कीं अपेक्षा एकेद्धिव, नैरविक तथा दैवो की योनि संवृत होती है, विकलठच्ियों की विवृत हती है तथा गर्भज पचेदधिय जीवो की योनि 
सवृ्तःविवृत हीतीहै। । 


, = जाक्रति की दृष्टि से जिन तीन योनियों का उल्लेख है, वै संभवतः मनुष्य की माताओं मै ही उपलब्ध होती है ।करर्मोन्ता योनि जरिहन्त, चक्रवर्ती, 
कदेव, वासुदेव जैत उत्तमपुरुषो की माता के होती है। शखावर्ता योनि सील की होती है तथा वासि के पत्ते जैसी योनि सामान्य जनों की माता के 
होती है। 


तिद्ध जीव जन्म नहीं ठेते भतः भल्प-बृहत्व की चर्चा उन्हे मयोनिक कहा गया है। 


योनि के आधार पर जीवी को जट प्रकार का कल्म गया है-अण्डज, पोतज भादि। श्राठी, व्रीहि आदि वनस्पतिकायिक जीवौ की योनि विन्नेष 
परिस्थित्ियो मे जघन्य अन्तर्मुहर्त एवं उक्कृष्ट तीन वर्षो मे म्कान ह जाती है, उसमे उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है, बीज भवीज बन जाता है। इसत 
प्रकार मटर, मसूर भादि की योनि का उक्कष्ट काठ विङञेष परिस्थितियों मेँ पोच वर्ष तथा जलती कुसुम्भ जापि का सात वर्ष ह्येता है, उसके पश्चात्‌ उन 
बीनो'मे योनित्व (उत्पादन क्षमता) समाप्त हो जाता है। 
जैनागम मे चौरासी त्ख प्रकार की जीव योनियों का उल्ठेख है। उनके भेदौ का संक्षिप्त विवरण प्रतिक्रमण सूत्र मेँ उपलब्ध है। योनियो की जाति 
विशेष को कुलकोरि कहते है।कुठकोटियौ का वर्णन प्रस्तुत भध्ययन मै ध्यातव्य है। 
[]) 
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१०. जोणी अज्छयणं 


दरव्यानुयोग-(१) 
१०. योनि अध्ययन 


८ अ की अ 


9. सीयाई्‌ जोणी भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प्‌, 
उ. 


प. 


प. 


उ. 


प. 


कडविहा णं भते ! जोणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सीयाजोणी, २ .उसिणाजोणी, ३ . सीजओसिणाजोणी१। 
दं. १. नेरइयाणं भते ! किं सीयाजोणी, उसिणाजोणी, 
सीजसिणाजोणी ? 


. गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, नो 


सीजोसिणाजोणी। 


. दं. २. असुरकुमाराणं भते ! किं सीयाजोणी, 


उसिणाजोणी, सीजोसिणाजोणी ? 


. गोयमा ! नो सीयाजोणी, नो उसिणाजोणी, 


सीजोसिणाजोणी। 
दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमाराणं, 


. दं. १२. पुढविकाइयाणं भते ! किं सीयाजोणी, 


उसिणाजोणी, सीजसिणाजोणी ? 


. गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओसिणा 


वि जोणी। 
दं. १३, १५-१९. एवं आउ, वाउ, वणस्सड्‌, 
बेडुदिय, तेडंदिय, चरउरिदियाण वि पत्तेयं भाणियव्े। 


दं. १४.तेउक्काइयाणं नो सीया, उसिणा, नो सीओसिणा। 


. दं. २० (क). पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं भते ! किं सीता 


जोणी, उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 


. `गोयमा ! सीता चि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा 


वि जोणी। 
(ख). सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्छजोणियाणं एवं चेव। 


(ग). गव्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्छजोणियाणं भते । 

किं सीता जोणी, उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 
गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा 
जोणी। 

दं. २१ (क). मणुस्साणं भते ! किं सीता जोणी, उसिणा 
जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 


उ. गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा 


१ (क) 
(ख) 


वि जोणी। 


राणं, अ. ३,उ.१,सु.१४८ 
सीजओसिणजोणीया, सव्ये देवा य गव्भवक्कंती 
उसिणा य तेउकाए, दुह णिरए तिविह सेसाणं ॥ 


१. शीतादि योनि भेद जर चीवीस दंडकों मँ प्रषूपण- 


प्र, भन्ते ! योनि कितने प्रकार की कही गई है? 
उ. गौतम ! योनि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. शरीतयोनि, २. उण्णयोनि, ३ .श्नीतोप्णयोनि। 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकौं की क्या ज्ञीत योनि है, उष्ण योनिः 
अथवा श्गीतोप्ण योनि है ? 
उ. गौतम ! (मैरयिकों की) सीत योनि भी है जर उष्ण निरी 
है, किन्तु) शीतोष्ण योनि नहीं ह। 
प्र. दं. २. भन्ते ! असुरकुमार देवों की क्या शीत योनि है,एण 
योनि है या ज्ीतोप्ण यौनि है? 

उ. गौतम ! उनकी शीत योनि ओर उष्ण योनि नहीं है, (किर) 
शीतोष्ण योनि है। 
दं, २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमासे पर्वत योनियां जाननी 
चाहिए। 

प. दं. १२. भन्ते पृथ्वीकायिकों की क्या शीत योनि ह, उष 
योनि है या श्ञीतोष्ण योनि है ? व 

उ. गौतम ! उनकी शीत योनि भी है, उष्ण योनि भी है जै 
ज्ञीतोष्ण योनि भी है। क 
दं. १३, १५-१९. इसी प्रकार अप्कायिक, वायक र ( 
वनस्पतिकायिक, दीद्धिय, ्ीन्दिय ओर चतुरिगिय ज क 
प्रत्येक की योनि जाननी चाहिये। 
द. १४. तेजस्कायिक जीवों की शीत योनि नही है, उण यो 
हे, शीतोष्ण योनि नहीं है। 

प. दं. २० (क). भन्ते ! पंचेद्रियतिर्यगूयोनिक जीवों की क्या 
सीत योनि है, उष्ण योनि है या शीतोष्ण योनि है? 

उ. गौतम ! (उनकी) योनि शीत भी है, उष्ण भीहै जैर शतण | 
भीहे। 


(ख). सम्मूच्छिम पचेन तिर्यग्योनिकों की योनि के विष्व प 
भो इसी प्रकार कहना चाहिए। . मि 
प. (ग). भन्ते ! गर्भज पंचेद्रिय तिर्यग्योनिकों कौ क्या जीत यानि 
है, उष्ण योनि है या ज्ीतोष्ण योनि है ? | 
उ. गौतम ! उनकी श्लीत योनि, उष्ण योनि नहीं है, किन्तु शतप 
योनिहै। ` पत 
प्र. दं.२१ (क). भन्ते ! मनुष्यो की क्या शीत योनि हि,ष्ण 
है या ज्ञीतोष्ण योनि है? न 
उ. गौतम ! मनुष्यों की क्षीत-योनि भर है, उष्ण योनि भटे 
ज्ञीतोष्ण योनि भी है] । 


सीतोष्णयोनिकाः सर्वे, देवाश्च गर्भव्युकान्तिका। गोषाणाम्‌॥ 


उष्णा च तेजस्काये, द्विधा- गीत चन तड उष्णा च-नरके, त्रिविधा 1 
" -इतिअभयदेवीयसथानागसूत्रवृततगतौ दरण 


प 


उ, 
प. 


उ. 


(ख). सम्मुच्छिममणुस्साणं भ॑ते ! किं सीता जोणी 
उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 


, गोयमा ! तिविहा वि जोणी। 


(म). गब्भवक्ंतियमणुस्साणं भते ! किं सीता जोणी 
उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 

गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणै, सीतोसिणा 
जोणी। 


, दं. २२. वाणमंतरदेवाणं भते! किं सीता जोणी, उसिणा 


जोणी, सीतोसिणा जोणी ? 


. गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा 


जोणी। 


दं. २३-२४. जोइसिय-वेमाणियाण चि एवं चव। 
-पण्ण. प. ९, सु. (9२ ८-७५२ 


२. सीयाइजोणिय जीवाणं अप्पबहुत्तं- 


प. 


एएसि णं भते ! जीवाणं सीयाजोणियाणं 
उसिणाजोणियाणं सीओसिणजोणियाणं सजोणियाण य 
कयरे कयरेहितो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १ . सव्वतथोवा जीवा सीओसिणजोणिया, 


२. उसिणजोणिया असंखेन्जगुणा, 
३. अजोणिया जणंतगुणा, 

४. सीयजोणिया सणंतगुणा१। 
` -पण्ण. प. ९, सु. ७५३ 


३. सचित्ताइई जोणी भया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. 


कडविहा णं भंते ! जोणी पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा- 


~~~ ~ _____ __---_~__-~__--~__~_~_-_~___-~_-~~______-___~-~_~_~__~_~_~_~__----_्‌्‌]]ब]ब{ब-{~्‌{्‌{]{ब्‌ब्‌-ब-~-~-~-~-~-~---~-~-~-~-~~------~-~- 


१. सचित्ता, २ .अचित्ता, ३ . मीसिया। 


. दं. १ .नेरइयाणं भते ! किं सचित्ता जोणी, जचित्ता जोणी, 


मीसिया जोणी ? 


. गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, जचित्ता जोणी, णो मीसिया 


जोणी। 


. द॑.२. असुरकुमाराणं भते ! किं सचित्ता जोणी, अचित्ता 


जोणी, मीसिया जोणी ? 


. गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया 


जोणी। 
दं. ३-११. एवं जाव धणियकरुमाराणं) 


. दं, १२. पुटविकाइयाणं भंते ! किं सचित्ता जोणी, 


जचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ? 


. गोयमा ! सचित्ता वि जोणी, अचित्ता वि जोणी, मीसिया 


वि जोणी। 
दं.१३-१९. एवं जाव चउरिदियाणं। 


ड 


प्र. 


२७५ 

प्र. (ख). भन्ते ! सम्ूर््छिम मनुष्यो की क्या शीत योनि है, उष्ण 
योनि है या शीतोष्ण योनि है ? 

उ. गौतम ! उनकी तीनों प्रकार की योनि है। 

प्र. (ग). भन्ते ! गर्भज मनुष्यो की क्या ज्ञीत योनि है, उष्ण योनि 
हैया शीतोष्ण योनि है? 

उ. गौतम ! उनकी शीत योनि ओर उष्ण योनि नहीं है, किन्तु 
शीतोष्णं योनि है। 

प्र. दं. २२. भन्ते ! वाणव्यन्तर देवों की क्या शीत योनि है, उष्ण 
योनि है या ीतोष्ण योनि है? 

उ. गौतम ! उनकी श्नीत योनि, उष्ण योनि नहीं है, किन्तु शीतोष्ण 
योनि है। 
दं. २३-२४. इसी प्रकार ज्योतिष्को ओर वैमानिक देवो की 
योनि के विषय में भी जानना चाहिए। 

. शीतादियोनिक जीवों का अल्पबहुत्व- 

प्र. भन्ते ! इन श्जीतयोनिक जीवों, उष्णयोनिक जीवों, 
श्ीतोष्णयोनिक जीवों तथा अयोनिक जीवों मे से कौन किनसे 
अल्प यावत्‌ विशेषाधिकर्है ? 

` उ. गौतम । १. सबसे अल्प जीव श्नीतोष्णयोनिक है, 


२. (उनसे) उष्णयोनिक जीव असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अयोनिक जीव अनन्तगुणे है, 
४. (उनसे) श्रीतयोनिक जीव अनन्तगुणे हैँ। 


. सचित्तादि योनि भेद ओर चौबीस दंडकों मे प्ररूपण- 
प. 
„ गौतम ! योनि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


भंते ! योनि कितने प्रकार की कही गहै ? 


१. सचित्त योनि, २. अचित्त योनि, ३. मिश्र योनि। 


दं. १. भन्ते ! नैरयिकोँ की क्या सचित्त योनि है, अचित्त योनि 
हेयामिश्रयोनिहै? 


. गौतम ! नैरयिकों की सचित्त ओर मिश्र योनि नहीं है किन्तु 


अचित्त योनि है। 


. दं. २. भन्ते ! असुरकुमारों की योनि क्या सचित्त है अचित्त 


हैयामिश्रहि? 


‡ गौतम ! उनके सचित्त ओर मिश्र योनि नहीं है किन्तु अचित्त 


योनि है। 


दं. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकरुमातें पर्यन्त योनि के विषय 
मे समञ्मना चाहिए्‌। 


. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों की योनि क्या सचित्त है 


अचित्तहैयामिश्रहै? 


. गौतम ! उनकी योनि सचित्त धी है, अचित्त.भी ठे अर मिश्र 


भीहै। 
दं. १३-१९. इसी प्रकार चतुरिन्धिय जीवो पर्यन्त योनि के 
विषय मे जानना चाहिए। 





५. विया.स.१०,उ.२,सु.४ 


२७६ 


दं. २०-२१. सम्मुच्छिपंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं 
सम्मुच्छिम- मणुस्साणं य एवं चेव। 


गव्मवक्कंतियपं्चँदियत्तिरिक्छजोणियाणं, गन्म- 
वक्कंतियमणुस्साण य नो सचित्ता, नो अचित्ता, मीसिया 
जोणी। 

दं.२२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं 
असुरकुमाराणं)। 


जहा 


-पण्ण. पर. ९, सु. ७५४-७६२ 


४. सचित्ताइजोणियाणं जवहृ्तं- 


प्‌, 


एएसि णं भ॑ते ! जीवाणं सचित्तजोणिणं, जचित्तजोणिणं, 
मीसजोणिणं, जजोणिण य कयरे कयरेहिंतो अपा वा 
जाव विसेसाहिया वा? 
गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा मीसजोणिया,. 
२. अचित्तजोणिया जसंखेज्जेगुणा, 
३. जजोणिया जणंतगुणा, 
४. सचित्तजोणिया जणंतगुणा। 
-पण्ण. प. ९, चु. ७६ | 


५. संबुडाइजोणीमेया चउवीदंडएसु य परूवणं- 


#। 


र 


1 


प्‌, 
उ. 


. गोयमा 


कइविहा णं भते ! जोणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा- 

१. संवुडाजोणी, २. वियडाजोणी, 
३. संवुडवियडाजोणीर। 


. दं. १. नेरइया णं भ॑ते ! किं संवुडाजोणी, वियडाजोणी, 


संवुडवियडाजोणी ? 
गोयमा ! संवुडाजोणी, नो वियडाजोणी, नो 
संवुडवियडाजोणी। 


. दं. २-१६. एवं जाव वणस्सइकाडयाणं, 


. दं. १७. वेईदियाणं भते ! किं संवुडाजोणी, वियडाजोणी, 


संवुडवियडाजोणी ? 

! नो संवुडाजोणी, वियडाजोणी, नो 
संवुडवियडाजोणी। 

दं .१८-१९ . एवं जाव चउरिदियाणं। 


टं. २० क. सम्मुच्छिम-पंवेदिय-तिरिक्जोणियाणं, 
द.२१ क. सम्युच्छ्रिम-मणुस्साण य जहा वेदुदियाणं, 
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द्रव्यानुयोग-(9) 


दं. २०-२१. सम्मू्छिम पचेद्रिय तिर्यञ्वयोनिकँ एवं 
सम्ूर््छिम मनुष्यों की योनि के विषय में भी इसी प्रकार प 
लेना चाहिए। ~ 

गर्भजपंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों तथा गर्भज मनुष्यो की योगि 
सचित्त जर अचित्त नहीं है किन्तु मिश्र योनि है। 


दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक पव कौ 
योनि के लिए असुरकुमायों के समान सम्नना चाहिए। 


. सचित्तादि योनिकों का अल्प बहुत्व- 


प्र. भन्ते ! इन सचित्तयोनिक जीवों, अयित्तयोनिक भैं 
मिश्रयोनिक जीवों तथा अयोनिक मेँ से कौन किनते शल 
यावत्‌ विरोषाधिक है ? 

उ. गौतम ! १. मिश्रयोनिक जीव सबसे अल्प है, 
२. (उनसे) अचित्तयोनिक जीव असंख्यातगुणे है, 
३. (उने) अयोनिक जीव उनन्तगुणे है, 
४. (उनसे) सचित्तयोनिक जीव अनन्तगुणे ह। 


. संबृत्तादि योनि भेद ओर चौवीस दंडकों मे प्रहपण- 


प्र. भन्ते! कितने प्रकार की योनियां कही गर्ह? 
उ. गौतम ! योनियां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. संवृत योनि, २. चिवृत योनि, 
३. संवृत-विवृत योनि। ` 
प्र, दं. १. भन्ते ! नैरयिकों की क॑या संवृत योनि है, विवृत योगि 
है या संवृत विवृत योनि है ? 
उ, गोतम ! नैरयिकं की योनि संवृत है, किन्तु विवृत भी 
संवृत-विवृत नहींहै। ` 
प्र, दं. २-१६. इसी प्रकार यनस्पतिकायिक पर्वन क योग 
जाननी चाहिए्‌। | 
प्र. दं. १७. भन्ते } दद्धिय जीवों की योनि संवृत है, वि 
या संवृत-विवृत हि? ध 
उ. गौतम ! उनकी योनि संवृत ओर संवृतविवृत नरी ४" किर 
विवृत है, 
दं. १८-१९. इती प्रकार चतुरि्धिय जीवो पर्यत जाननी 
चाहिए। क । 
दं. २० क. सम्मूच्छिम पंचद्धिय तिर्यञ्वयानिक! कीज 
दं. २१ क. सम्ूच्छिम मनुरप्यो की योनि दीद्या चा ध 


२(८क) रखाणं.अ.३,उ.१,सु.१४८ ध 
(ख) संयुड, वियडा, संबुडवियडा इति स्यानाद्ग सत्न। 
(ग) एिंदिय-नेरइया संवुडजोणी हवति देवा य। 


विगकिदियाण वियडा, संबुडवियडा य गय्मम्मि॥ 
एकेद्धिव मैरयिकाः संवृतयोनयौ भवन्ति दवाध्च। 
विकठद्धियाणां विवृता, संवृततविवृतता च गर्भ। 
-दति अभयदेवीय स्थानांगसूत्र वृत्तिगतोद्ध रणम्‌ ॥ 


दं.२० ख. गब्भवव्कंतिय-पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं, 
दं. २१ ख. गब्मवक्कंत्तिय-मणुस्साण य नो संबुडाजोणी, 
नो वियडाजोणी, संवुडवियडाजोणी। 
दं. २२-२४.वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
नेरडयाणं। - 

-पण्ण प. ९, चु. ७652७७9 


६. संवुडाइजोणियजीवाणं जपपवहुत्तं- 


प. एएकि णं भते !। जीवाणं संवुडजोणियाणं, 


वियडजोणियाणं, संवुडवियडजोणियाणं, अजोणियाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा 1१ . सव्वत्थोवा जीवा संवुडवियडनोणिया, 
२. वियडजोणिया जसंखेज्जगुणा, 


३.जजोणिया अणंतगुणा, 
४. संवुडजोणिया जणंतगुणा। 
-पण्ण. प. ९, सु. ७७२ 


७. मणुयाणं तओ जोणिजओ- 


८. सालीञआईणं जोणीणं संवठिई पख्वणं- 
प. जह भते ! साटीणं, वीहीणं, गोधूमाणं, जवाणं, 


प. कडविहा णं भ॑ते !(मणुयाणं) जोणी पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कुम्मुण्णया, २ . संखावत्ता, ३ . वंसीपत्ता। 

१. कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तमपुरिसमाउणं- 
-कुम्मुण्णयाए णं जोणीए उत्तमपुरिसा गब्भे 
वक्कमंति, तं जहा- । 
१.अरहंता, चक्कवर्‌टी, बलदेवा, वासुदेवा। 

२ संखावत्ता णं जोणी इत्थिरयणस्स 
संखावत्ताए णं जोणीए बहवे जीवा य पोगला य 
वक्कमंति, विउक्कमंति, चयंति, उवचयंति, नो चेव 
णं निष्फन्जंति। 

३. वंसीपत्ता णं जोणी पिहुणस्स- 
वंसीपत्ताए णं जोणीए पिहुजणे गन्म वक्कमंति। 


-पण्णप. ९, सु. ७७३ 


जवजवाणं, एएसि- णं धण्णाणं कोटूटाउत्ताणं 
पल्लारत्ताणं, मंचारत्ताणं, मालारत्ताणं, ओलिन्ताणं, 
लिन्ताणं, लंछियाणं, मुदिदियाणं पिहियाणं केवइयं कालं 
जोणी संचिर्‌ठ्ड्‌ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि : 


संवच्छराई्‌, 

तेण परं जोणी पमिलायड्‌, 
तेण परं जोणी पविद्धंसद्‌, तेण परं जोणी विद्धंसद्‌, 

तेण परं बीए अबीए भवड्‌, तेण परं जोणीवोच्छेए 
पण्णत्ते१। .  -गण,ज. ३, उ.9, सु. १५ 


२७७ 


दं. २० ख. गर्भज पचेद्रिय तिर्यञ्वयोनिकों की ओर 
दं. २१ ख. गर्भज मनुष्यो की संवृत ओर विवृत योनि नहीं 


ˆ ह, किन्तु संबृत-चिचृत योनि है। 


दं. २२-२४. चाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों की 
योनि नैरयिकों के जैसी हे। 


६. संवृत्तादि योनिक जीवों का अल्पबहुत्व- 
प्र. भन्ते ! इन संवृतयोनिक जीवों, विवृतयोनिक जीवों, 


संवृत-विवृतयोनिक जीवों तथा अयोनिक जीवों मेँ कौन 
किनसे अल्प याचत्‌ विह्ेषाधिक है ? 


. गौतम ! १. सबसे अल्प संवृत विवृतयोनिक जीव है, 


२. (उने) विवृतयोनिक जीव असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अयोनिक जीव अनन्तगुणे है, 
४. (उनसे) भी संवृतयोनिक जीव अनन्तगुणे है। 


७. मनुष्यो की तीन प्रकार की योनियां- 
प्र. भन्ते ! कितने प्रकार की (मनुष्य) योनियां कही गई है ? 
उ. गौतम ! योनियां तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. कूर्मोन्नता, २. संखावर्ता, ३. वंशीपत्रा। 

9. कूर्मोन्निता योनि उत्तमपुरुषो की माताओं की होती है। 
कूर्मोननता योनि मे उत्तमपुरुष गर्भ मेँ उत्मन होते 
है, यथा- 

9. अर्हन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। 

२. शंखावर्ता योनि स््रीरल की होती है। 
शंखावर्ता योनि में बहुत से जीव जर पुद्गल आते है, 
गर्भरूप में उत्पन होते है, सामान्य ओर विशेषरूप मे 
उनकी वृद्धि होती है किन्तु निष्पत्ति नहीं होती है। 

३. वंशीपत्रा योनि मेँ सामान्य जन मनुष्य उत्मन होते हैँ 
वं्ञीपत्रा योनि मेँ सामान्य जीव गर्भ मेँ आते है। 


८. शालीआदि की योनियों की संस्थिति का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! शाली, ब्रीहि, गेहूं, जौ तथा यवयव अन्नो को कोठे, 


पल्य, मचान ओर माल्य मेँ डालकर उनके दारदेश को ठक 
देने, ठीप देने, चारों ओर से ठीप देने, रेखाओं से लछिति कर 
देने तथा मिट्टी से मुद्रित कर देने पर उनकी योनि (उत्पादक 
शक्ति) कितने काल तक रहती है ? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्महूर्तं ओर उत्कृष्ट तीन वर्प तक 


रहती है। 

उसके वाद योनि म्ठान हो जाती है, 

विध्वस्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, 

वीज-अवीज हो जाता है जीर उस्र योनि का चिच्छेद दहो 


` जाताहै। 
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२७८ 


९. कलमसूराईणं जोणीणं संटिई परूवणं- 

प. अह भते ! कल-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-णिष्फाव- 
कुलत्थ-आलिसंदग-सती्णं-पलिमंथगाणं एएसि णं 
धण्णाणं कोट्‌गरत्ताणं पल्लारत्ताणं जाव पिहिया णं 
केवदयं कालं जोणी संचिट्‌ठ्‌ ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं पंच 
संवच्छरादु, 
तेणं परं जोणी पमिलायई, जाव तेण परं जोणीवोच्छेए 
पण्णत्ते१ | 

-ठाण, भ. ५, ८.३, चु. ५९ 
१0०. अयघीञाईणं जोणीणं संवठिई परूवणं- 

प. अह भंते ! जयसि-कुसुंभ-कोद्दव-कंगु-रालग-वरह- 
कोटूस्रग-सण-सरिसव-मूलगबीयाणं एएसि णं धण्णाणं 
कोर्‌गरत्ताणं पल्लारउत्ताणं जाव पिहियाणं केवहयं काठ 
जोणी संचिट्‌टई्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहूत्तं, उक्कोसेणं सत्त 
संवच्छराई, 
तेणं पर जोणी पमिलायद्‌ जाव तेण परं जोणीवोच्छेए 
पण्णत्तेः | । 

-ठाण, अ. ७, सु. ५७२ 
११. अटूटविहे जोणिसंगहे- 
अट्‌ठविहे जोणिसंगहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अंडजा, २. पोतजा, ३. जराउजा, ४. रसजा, 
५. संसेदगा, ६. सम्मुच्छिमा, ७. उन्िया२ ८.उववाइया। 
-ठाण, अ. ८, सु. ५९५ 
१२. धलयर-जलयरपंचिंदिय-तिरिक्छजोणिय जीवाणं जोणी 
संगह पश्वणं- 

प. भुयगपरिसप्पथलयर पंचिंदिय तिरिक्छजोणियाणं भते ! 
करविहे जोणीसं गहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! तिविहे जोणिसंगहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१ .अंडया, २ -पोयया, ३ . संमुच्छिमा, 
उरगपरिसषपधलयरपंचिंदिय-तिरिक्छजोणियाण चि एवं 
येव। 

प. चरउपययलयर-प॑चिंदिय-तिरिक्वजोणियाणं भंते ! 
कट्विहे जोणीसंगहे पण्णत्ते, 

उ. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

?.जराउया (पोयया) य २ . सम्युच्छिमा य] 
जनयर-पंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं जहा 
मुयगपरिसषपपाण। 

- जीवा. पडि. २, उ. 9, चु. ९४८२) 





१0० 


११. 


9२. 





३. 


दरव्यानुयोग-(१) 

कलमसूरादि की योनियो की संस्थिति का प्रख्पण- 

प्र. भन्ते ! मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, निष्पाव-तेम, कुली, 
चवला, तूवर तथा काला चना-इन अन्नो को कोठे, प्य, 
मचान जर माल्य मेँ डालकर उनके दवारदेश को ठक देन, 
यावत्‌ मिट्टी से मुद्रित कर देने पर उनकी योनि कितने कात 
तक रहती हि ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त तथा उ्कृष्ट पांच वर्ष तक ॒(एह्ती 
हि। 


उसके बाद वह म्लान हौ जाती है यावत्‌ योनि का विदे 
जाता है] 


, जलसी आदि की योनियो की संस्थिति का प्रर्पण- 


प्र. भन्ते ! अलसी, कुसुम्भ, कोदव, कंगु, याल, गौलचना, कोदव 
की एक जाति, सन, सर्षप, मूलकवीज-ये धान्य ज 
कोष्ठगुप्त, पल्यगुप्त यावत्‌ पिहित है, उनकी योनि क्ते 
काल तक रहती है ? 
उ. गौतम !. जघन्यतः अन्तर्मुहूर्तं जीर उकृष्टतः सात वर्प तक 
, रहती है। 
उसके बाद योनि म्लान हो जाती है यावत्‌ योनि का खुद ह 
जाता है। 


आट प्रकार का योनि संग्रह- ` 

योनि संग्रह आठ प्रकार का कहा गया है, यथा- न 

१. अण्डज, २. पोतज, ३. जरायुज, ४. रसज, ५. 
६. सम्पू््छिम ७. उद्भिज्ज, ८ -ओपपातिक। 


स्थलचर-जलचर पचेनद्ियतिर्यज्वयोनिक भी क 
योनि-संग्रह का प्रख्पण- र 
प्र. भते ! भुजपरिसर्पस्थलचर पेन्धिय तिर्यञ्चयोनिको का 
कितने प्रकार का योनि संग्रह कहा गया है ? 
उ. गौतम ! तीन प्रकार का योनिसंग्रह कहा गया है, यथा 
9. जण्डज, २. पोतज, ३. सम्मूच्छिम। 
उरपरिसरषस्थलचर पंेदरय तिर्यक्योनिकों का कथन भी दी 
प्रकार है] न 
प्र. भते ! चतुष्पदस्थलचर पंचद्रिय तिर्यक्योनिकोँ का करित 
प्रकार का योनि संग्रह कहा गया है? 
उ. गौतम ! इनका योनिसंग्रह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. जरायुज (पोतज) २ . सम्मूर््छिम। ` 
जलचर पंचैदिय तिर्यज्योनिकों के योनि संग्रह का कयन 
भुजगपरिसर्प के समान है। 


टाणं,म.७ सु. ५४३ 


१३ .जोणी कुलकोडियाणं परूवणं- 


उ. 
सहस्सा पण्णत्ता१। 


प. 


. बेहंदियाणं 


. गोयमा ! 


. चउरिदियाणं भंते ! 


जलचर पंचेदिय तिरिक्वजोणियाणं भते ! जीवाणं कड 
जाईइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अद्धतेरस जाईइकुलकोडीजोणीप्पमुहसय- 


-जीवा. पडि. ३, सु. ९७८२) 


. चरप्पयथल्यर पंचैदिय तिरिक्छजोणियाणं भंते । 


जीवाणं 
पण्णत्ता ? 


कई जाईइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 


, गोयमा ! दस जादकुलुकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 


पण्णत्ता। 
-जीवा. पडि. ३, सु. ९७८२) 


. उरपरिसप्पथलयर पंचदिय तिरिक्छजोणियाणं भंते। 


जीवाणं 
पण्णत्ता ? 


कड्‌ जादकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 


. गोयमा ! दस जाइकुलकोडीजोणीपपमुहसयसहस्सा 


पण्णत्ता। -जीवा. पडि. ३, वु. ९७८२) 


. भुयपरिसष्पथलयर पंचेदिय ˆ तिरिक्छजोणियाणं भंते। 


जीवाणं कई जाईकुलकोड़ीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! णव जाइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 


भवतीति मक्खायं। 
-जीवा. पडि. ३, चु. ९७१) 


. खहयर पंचेदिय तिरिक्नोणियाणं भंते ! जीवाणं कद्‌ 


जाइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! वारस जाइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 


पण्णत्ता। 

-जीवा. पडि. २, चु. ९७८२) 
भते ! कड्‌ जाइकुलकोडी- 
जोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 
सत्त जादकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 
समक्खायाः? | 

-जीवा. पडि. ३, चु. ९७८२) 
तेदंदियाणं भते ! कड जादकुलकोडी- 
जोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अट्ठ जाइकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा 
समक्खायार। 

-जीवा. पडि. २, सु. ९७८२) 
कद्‌ जाईइकुलकोडीजोणी 
प्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! णव जाईकुलकोडीजोणीष्पमुहसयसहस्सा 
समक्खाया। 

-जीवा. पडि. ३, सु. ९७८२) 


२७९ 


१३. योनि कुल कोटियो का प्ररूपण- 


प्र 


उ. 


£ 


भ॑ते ! जलचर पंचेद्विय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की कितने लख 
जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही गहै ? 

गौतम ! सादे वारह लख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां 
कही गई है। 


. भते ! चतुष्पद स्थल्चर पंचद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 


कितने लाख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही ग्हहैँ ? 


. गौतम ! दस लाख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही 


गई है। 


. भते ! उरपरिसर्पं स्थलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 


कितने लख जाति कुल कोरी प्रमुख योनियां कही गई है ? 


. गौतम ! दस लख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही 


गई है। 


. भ॑ते ! भुज परिसर्प स्थलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों 


की कितने लख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही गर्ईहै ? 


. गौतम ! नौ लख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही गई है । 


. भंते ! खेचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की कितने लाख 


जाति कुल को प्रमुख योनियां कही गई रै ? 


. गौतम ! बारह लाख जाति कुल कोट प्रमुख योनियां कही 


गरट्‌ हे। 


. भते ! दीन्धियों की कितने लाख जाति कुल कोटी प्रमुख 


योनियां कही गर्ह ? 


. गौतम ! सात लाख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियां कही 


गई है। 


. भते ! जीद्धियों की कितने लाख जाति कुल कोटी प्रमुख 


योनियां कही गई है ? 


. गौतम ! आठ लाख जाति कुल कोटी प्रमुख योनियं कही 


गई है। 


. भते ! चतुरिद्धियों की कितने लाल जाति कु कोटी प्रमुख 


योनियां कही गई? । 
गीतम ! नौ लख जाति कुल कोट प्रमुख योनियां कही गई ह। 
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सम.सम.१३,सु.५ ४१ 


ठाणं,अ-७,सु.५९१ 


३. ठणं-अ.८,सु. ६५९ 


[व क) 


. गोयमा । अद्धतेरस 


२८० 


. कड णं भंते ! पुष्फ जाइकुलकोडी- जोणीप्पमुहसयसहस्सा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सोलप्त पुष्फ जादकुलकोडीजोणी 


पपमुहसयसहस्सा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. चत्तारि जलजाणं, २. चत्तारि थल्जाणं, 
३. चत्तारि महारूक्खाणं, ४. चत्तारि महागुम्मियाणं | 


-जीवा. पडि. ३, चु. ९८ (२) . 
. लवणे णं मंते ! समुदूदे कड 


मच्छजाईकुलकोडीजोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सत्त मच्छजाइकुलकोडी-जोणीष्पमुहस्य- 


सहस्सा पण्णत्ता। 

-जीवा. पडि. २, सु. १८७ 
कालोए णं णव। 

-जीवा. पडि. ३, सु. १८७ 


. सयंभूरमणे णं भते ! समुदूदे कडइ मच्छजाइकुरकोडी- 


जोणीप्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता ? । 
जाईइकुलकोडीजोणी 
प्पमुहसयसहस्सा पण्णत्ता। 

-जीवा. पडि. २, सु. १८७ 


(] 


द्रव्यानुयोग-(१) 


. भंते ! पुष्प जाति की कुल कोटी प्रमुख योनियां कितने लघ 


कही गर्हे? 


, गौतम ! सोलह लाख पुष्प जाति की कुल कोरी प्रमुख योियां 


कही गई हैँ, यथा- 
१. जलजो की चार छख, २. स्थल्जों की चार लष, ` 
३. महा वृक्षों की चार लख, ४. महा गुल्िकोँ की चार राष। 


. भंते ! लवण समुद्र मेँ मच्छ जाति की कुल कोी प्रमु योनियां 


कितने लाख कही गई है ? 


. गौतम ! सात लाख मच्छ जाति की कु कोर प्रमुख योनियां 


कही गई है। 


कालोद समुद्र मेँ नौ लाख (मच्छ जाति की कुलकोये प्रष्ठ 
योनिर्यो) कही गई है। 


. भते ! स्वयंभूरमण समुद्र मेँ मच्छ जाति की कुल को परु 


योनियां कितने लाख कही गई है ? 


, गौतम ! सादे बारह लाख मच्छ जाति की कुल कोरी प्रमु 


योनियां कही गई है। 


संज्ञा अध्ययन : आमुख 


~ शतम्‌ उपतगर्वक श्ना“ धातु से निष्पत्न सन्ना शब्द व्याकरण मेँ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थानादि के नाम (11010) के ठिषए प्रयुक्त हता है। 
तत्वार्थसूत्र (१.१३) गै सन्ना शव्द का प्रयोग मतिज्ञान कै पययवाचक राव्य क एप मे हभ है। 


आय्वी ती क जैन नैयायिक अक्क ने सज्ञा शव्द का प्रयोग प्रत्यभिज्ञान प्रमाण के लिए किवाहै। किन्तु भागम मे जहार, भय, मैथुन, परिग्रह 
आदि की जमिल्षा क व्यक्त करने के छिए सन्ना श्व्व का प्रयोग हा है। संतारी जीवो मे यै भाह्ायादि सज्नाए स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। 
आहयदि की भभिल्षा से संसारी जीवो को जाना जात्ता है, इसलिए भी माह्मरादि को सज्नाए कहते है। 


सामान्यतः सन्ना के चार भेद है-जाह्यर सजना, भयसज्ञा, मैथुन सज्ञा जौर परिग्रह स्जञा। 


प्रज्ञापना एवं व्याख्यप्रज्ञपति सूत्र मेँ सन्ना के दस भेद भी प्रतिपादित है। उनमें आह्यरादि चार सन्ना के साय क्रोध, मान, माया, ल्मेभ, जोष 
भौर लेक सन्ना की भी गणना की है। 


भाचाराग निर्युक्ति (गाथा २८३९१ मै सज्ञा के 9६ भेव निलपित है वर्ह पर इन दस सज्ञां मे मीह, धर्म, सुख, दुःख, युगुप्ता भौर शोक को 
योजित किया गया है। 


सकषायी जीरो मेँ ये सभी सज्ञाए पाई जाती है। पूर्ण वीतराग भवस्था प्राप्त हीने पर सन्नाएं नहीं रहती है। 


आहार आदि चार सज्ञाओों का मागम मेँ वितरत निरूपण है। चारी गतियो के २२ दण्डको मे ये चारों सज्ञाएं मिलती है, किन्तु नैरयिको मे भयसज्ञा 
की बहुलता है, तिर्यञ्च जीवो मे जाह्यर सज्ञा का भाधिक्य है, मनुष्यो मै मैथुन सज्ञा का प्राच्य है तो देवी मेँ परिग्रह सज्ञा अधिक है। 


अल्पता की दृष्टि से नैरयिकों मैः मैथुनसन्ना वाले, तिर्यञ्चो मेँ परिग्रह सन्ना वाटे, मनुष्यो मे भयसल्ना वाले तथा दैवीं मै भाहारसन्ना वाठे जीव 
सक्से कम है। 


सज्ञा अगुरुल्पु होती है। 


सज्ञाओ के उत्पत्तिके विभिन्न कारण है। वे वेदनीय भयवा मोहनीय कर्म क उदय से भी उत्पतन होती है तथा इनका श्रवण करने के भनन्तर उत्त 
मति से भी उलत्न हती हैं तथा इनका सतत चिन्तन करते रहने से भी उतपत्न होती है। 


भहारसन्ना मे पेट का खाटी रहना, भयसज्ना मेँ सत्त्वहीनता, मैथुनसंजञा मे माति-सोणित का अत्यधिक उपचय भौर परिग्रह सज्ञा मे परिप्रदका 
स्वयं के पास रहना भी उत्पत्ति का कारण बनता है। इस प्रकार सज्ञां की उत्सत्ति या प्रकटीकरण मै कुठ आन्तरिक कारण हैँ तया कुछ काद्य कारण 
है। कर्मोदय जन्तरिक कारण है तथा उसकी अभिव्यक्ति मेँ पैट खाटी रहना भादि बाहा निपित्त या कारणै। 


सजा की क्रिया का करण संज्ञाकरण तथा सज्ञा की रचना को संज्नानिर्वृत्ति कलहा जाता है। इनके भी सज्ञा के भेवों की भोति आहार भादि चार्चा 
भेदहै। 


{ 
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११. सण्णा - अज्यणं 


. ञओहेण सण्णा पर्वण 
एगा सण्णा 


. चत्तारि सण्णाओ तदुप्पत्ति कारणाणि य- 
चत्तारि सण्णाो पण्णत्ताओो, तं जहा- 

१. जआहारसण्णा, २. भयसण्णा, 
३. मेहुणसण्णा, ४. परिग्हसण्णा। 
चरउहिं गणेहिं जाहारसण्णा समुषन्जद, तं जहा- 
१. जओमकोट्ठयाए, 

२. छहावेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 

३. मईए, 

४. तदट्‌्ठोवजोगेणं। 

चरउहिं टणेषहिं भयसण्णा समुषन्जई्‌, तं जहा- 

१. हीणपत्तयाए, 

२. भयवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 

३. मईए, 

४. तदट्ठोवजोगेणं | 

चउहिं ठाणेहिं मेहुणसण्णा समुप्पज्जद्‌, तं जहा- 

१. चित्तम॑ससोणियाए, 

२. मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 

३. मरईए, 

४. तदट्‌टोवओगेणं। 

चउरहिं टाणेहिं परिग्गह सण्णा समुप्पज्जई, तं जहा- 


-ठाण. अ. १, चु. २0 


१. अविसुत्तयाए, 

२. लोभवेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, 

३. मईए, 

४. तदट्‌टोवजओगेणं | -छाणं. अ. ४, उ. ४, सु. २५६ 


. मण्णाणं जगरुलहुयत्त परूवणं- 

प. मण्णाजओ णं भते ! किं गरुया ? लहुया ? गरुयल्हुया ? 
जगरुयटहुया ? 

उ. गोयमा ! णो गस्या, णो लहुया, णो गरुयल्हुया, 
सगस्यद्धहूुया। -विया. स. १, उ. ९, सु. 99 

४८. मप्णाणिव्त्ति भया चउवीसदंडएमु य परूवणं- 

प. कटविद्यणं भते ! सत्रानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा !चउव्विहासघनानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
९. अद्धागमत्नानिव्यत्ती, २. भयसुत्रानिव्यत्ती, 

. मदरपमत्नानिव्यती, ४. प्ररिग्गहसत्रानिव्वत्ती। 

. १-२४. एवं जाव चेमाणिवाणं। 


(124 सु. ३२ 33 
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दरव्यानुयोग-(१) 


११. सज्ञा - अध्ययन 
&3- 
१. सामान्य से संज्ञा का प्ररूपण- 
संज्ञा एक है। † ठ 
२. चार प्रकार की संज्ञाय ओर उनकी उत्पत्तिके कारण- 
संज्ञाए चार कटी गई है, यथा- 
१. आहार संज्ञा, २. भय-संज्ञा, 
३. भेथुन-संज्ञा, ४. परिग्रह-संज्ञा, 
चार स्थानों (कारणों ) से आहार संज्ञा उद्यत होती है, यथा- 
१. पेटके खाली हय जाने से, 
२. क्षुधावेदनीय कर्म के उदय से, 
३. आहार चर्चा श्रवणानन्तर उत्पन्न मति से, 
४. आहार कै विषय मेँ चिंतन करते रहने से। 
चार कारणों से भय संज्ञा उत्न्न होती है, यथा- 
9. स्त्वहीनता से, 
२. भय-वेदनीय कर्म के उदय से, 
३. भयजनक वार्ता श्रवणानन्तर उन्न मति से, 
४. भय का सतत चिंतन करते रहने से। 
चार कारणों से मैथुन-संज्ञा उत्पन्न होती है, यथा- 
१. अल्यधिक मांस शोणित का उपचय हो जाने से, 
२. मोहनीय कर्म के उदय से, 
३. काम कथा श्रवणानन्तर उदन्न मति से, 
४. मैथुन का सतत चिंतन करते रहने से। 
चार कारणों से परिग्रह संज्ञा उसन्न होती है, यथा- 
. परिग्रह पास मेँ रहने से, ४ 
. लोभ-वेदनीय कर्म के उदय से, 
. परिग्रह कथा श्रवणानन्तर उत्पन्न मति से, 
. परिग्रह का सतत चिंतन करते रहने से। 


` ० ^ छ 2 


३. संज्ञां के जगुरुलघुत्व का प्ररूपण- 


। १ 
प्र, भते ! संज्ञाएं कया गुरु है, रघु है, गुरु हँ या अगु ° ' 


उ. गौतम ! संज्ञाएं गुरु नहीं है, लघु नहीं ह जर गुरल्ु भीन 
हे किन्तु अगुरुलघु है। 


४. संज्ञा निर्वृत्ति के भेद ओर चीवीसदंडकों म॑ प्ररूपण- 


प्र. भति ! संजञानि्वृत्ति कितने प्रकार की कटी गई ह! 

उ. नौतम ! संज्ञ नरवृतति चार प्रकार की कही गई £, 
१. आहारसंज्ञानिर्वृत्ति, २. भवसंजनि्ति, ल 
३. मैथुनसजञानिर्वृत्ति, २५, परिग्रह नि 
दं. १-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त पता निर्य 
जाननी चादिए। & 


यथा 


ऋ 


संज्ञा अध्ययन 


५. 


६. 





सण्णाकरणभेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 
प. कडविहे णं भते ! सण्णाकरणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! चउव्विहा सण्णाकरणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. आहारसण्णाकरणे, २. भयस्ण्णाकरणे, 
३. मेहुणसण्णाकरणे, ४. परिग्गहसण्णाकरणे। 
दं. १-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
-विया. स. १९,८.९,यु.८ 


सण्णावंधभेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. आहारसण्णाए णं जाव परिग्गहसण्णाए णं भंते ! कड्विहे 


वंधे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! तिविहे वंधे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. जीवप्पयोग वंधे, २. अणंतरवंधे ३. परंपर वंधे। 
दं. १-२४. एवं चउवीसदंडगेसु भाणियव्वा। 
-विया. स. २0, उ.७, चु. १९ 
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५. संज्ञाकरणके भेद ओर चौवीस दंडकों में प्ररूपण- 


प्र. भते ! संज्ञाकरण कितने प्रकार के कहे गए हैँ ? 
उ. गौतम ! चार प्रकार के संज्ञाकरण कटे गए हैँ, वथा- 
१. आहार संज्ञा करण, २. भय संज्ञाकरण, 
३. मेथुन संज्ञा करण, ४. परिग्रह संज्ञाकरण। 
दं. १-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त संज्ञाकरण कहने 
याहिए। 


. संज्ञाओं मे वंध भद र चौवीसदंडको मे प्ररूपण- ` 


प्र. भते ! जहार संज्ञा यावत्‌ परिग्रह संज्ञा मेँ वंध कितने प्रकार 
का कहा गया है ? 
ठ. गौतम ! वंध तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. जीवप्रयोग वंध, २. अनन्तर वंध, ३. परम्पर वंध। 
दं. १-२४. इसी प्रकार चौवीस दंडकों मे (नैरयिकों से 
वैमानिक पर्यन्त) कहना चाहिए। 





७. चउगरईसु चउसण्णोवउत्तत्तं तेसिं च अप्पवहुत्तं - . चार गतियो मे चतुः संज्ञोपयुक्तत्व जर उनका अल्पवहुत्व- 

प. नेरदयाणं भ॑ते ! किं आहारसण्णोवरत्ता, भयसण्णोवरत्ता, प्र. भंते ! क्या नैरयिक आहारसंज्ञोपयुक्त है, भय संज्ञोपयुक्त हे, 
मेहुणसण्णोवउत्ता, परिगगहसण्णोवरत्ता ? मैथुन संज्ञोपयुक्त है, परिग्रहसंज्ञोपयुक्त है ? 

उ. गोयमा ! ओसण्णकारणं पडुच्च-भयसण्णोवरत्ता, उ. गौतम ! उत्सत्रकारण (वहुल्ता की अपेक्षा) से वे 

भयसंज्ञोपयुक्त है । 
संतदभावं पडुच्च-आहारसण्णोवसत्ता वि जाव किन्तु संततिभाव (सद्‌भाव की अपेक्षा) से वे आहार 
परिग्गहसण्णोवरत्ता वि9। संज्ञोपयुक्त भी ह यावत्‌ परिग्रहसंज्ञोपयुक्त भी हँ । | 

प. एएसि णं भ॑ते । नेरइयाणं आहारसण्णोवरत्ताणं, प्र. भते ! इन आहारसंज्ञोपयुक्त, भय संजञोपयुक्त, मैथुन 
भयसण्णोवउत्ताणं, मेहुणसण्णोवरत्ताणं, परिग्गह- संज्ञोपयुक्त ओर परिग्रह संज्ञोपयुक्त नारको मे से कौन किनसे 
सण्णोवरत्ताण य कयरै कयरैहिंतो अप्पा वा जाव अल्प यावत्‌ विहोपाधिक है ? 
विसेसाहिया वा ? ॥ 

उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा नेरहया मेहुणसण्णोवउत्ता, उ. गौतम ! १. सवसे अल्प मैथुनसंज्ञोपयुक्त नरविक हं 

२. आहारसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, २. उने संख्यातगुणे आहारसंनोपयुक्त हँ 
३. परिग्गहस्ण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, ३. उनसे संघ्यातगुणे परिग्रहसंज्ञोपयुक्त है 
४. भयसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा। ४. उनसे संख्यातगुणे भयसंननोपयुक्त हं। 

प. तिरिव्खजोणिया णं भते ! किं आहारसण्णोवरत्ता जाव प्र. भंते ! तिर्यञ्चयोनिक जीव क्या आहारसंज्ञोपयुक्त हं यावत्‌ 
परिग्गह सण्णोवरत्ता ? परिग्रहसंज्ञोपयुक्त है ? 

उ. गोयमा ! ओसण्णकारणं पडुच्च-आहारसण्णोवरत्ता, उ. गौतम ! उत्सत्र कारण (क्षुधा जनक अनेक वाह्य कारणां की 

अपेक्षा) से वे आहारसंजञोपयुक्त ह। 
संतदइभावं पडुच्च॒ आहारसण्णोवरउत्ता वि जाव किन्तुं संतति भाव ते वे आहारसंज्ञोपयुक्त भी दहं यावन्‌ 
परिग्गहसण्णोवरत्ता चिर। परिग्रहसंजञोपयुक्त भी है। 

प. एएसि णं भते ! तिरिक्छजोणियाणं आहारसण्णोवसत्ताणं प्र. भते ! इन आहारक्त्नोपवुक्त यावत्‌ परिग्रहसं्लोपयुक्त 
जाव परिगहसण्णोवरत्ताण य करे कयरेषहिंतो अप्पा वा तिर्यञ्चयोनिक जीवों में कौन किनते अन्प यावन्‌ 
जाव विसेसाहिया वा? विश्ञेपायिक ह ? 

उ. गोयमा ! ५. सव्वत्थोवा तिरिक्छजोणिया उ. नीतम 19. सवसे अन्य परिग्रहमं्लोपयुक्त तिर्घव्यवानिः £, 
परिग्गहसण्णोवरत्ता, ता . । वि 

२ . मेहुणसण्णोवरउत्ता संखेज्जगुणा, २. (उनम) मयुन संापयुक्त संच्याननुप भ. 
१. जीवा. पडि. १, भु. ३२ जीन पडि. १. गु. २९ 4 4 
२. (क) जीवा. पडि. १, सु. १३ (द) जीवा. पडि. १, मु- १५ जवा. पडि. १. मु. 3५ न 44 
जीवा. पडि. १, सु. १८ जीवा. पडि. १,सु. र (स्न) (तल म. १५. ३.५, गू. = 
जीवा. पडि. १, सु. २६ ङीवा- पडि. १,मु.२ 919 5. 


२८४ 
३. भयसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, 
४. आहारसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा। 
प. मणुस्सा१ णं भंते ! किं जहारसण्णोवरत्ता जाव 


परिग्गहसण्णोवरत्ता ? 
गोयमा ! ओसण्णकारणं पडच्व-मेहुणसण्णोवरत्ता, 


संतदभावं पड्च्च आहारसण्णोवरत्ता वि जाव 
परिग्गहसण्णोवरत्ता वि। 
एएसि णं भंते ! मणुस्साणं आहारसण्णोवरत्ताणं जाव 
परिग्गहसण्णोवरत्ताण य कयरे कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ?२ 
गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा मणूसा भयसण्णोवरत्ता, 

२. आहारसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, 

३. परिग्गहस्ण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, 

४. मेहुणसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा। 
देवा णं भंते ! किं आहारसण्णोवरत्ता जाव 
परिग्गहसण्णोवरत्ता ? 
गोयमा ! उस्सण्णकारणं पडुच्च-परिग्गहसण्णोवरत्ता, 
संतदभावं पडच्च-आहारसण्णोवरत्ता वि जाव 
परिग्गहसण्णोवउत्ता वि। 
एएसि णं भंते ! देवाणं आहारसण्णोवरत्ताणं जाव 
परिग्गहसण्णोवरत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा? 


. गोयमा ! 9. सव्यत्थोवा देवा जाहारसण्णोवरत्ता,. 


२. भयसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, 

३. मेहुणसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा, 

४. परिगहसण्णोवरत्ता संखेज्जगुणा। 
--पण्ण. प. ८, सु. ७२०-७३७ 


८. पगारांतरेण सण्णाणं दस भेया- 


प. 
उ. 


९ यउवीस्रदंडणमु 
५५ 

अ 

द 


८ "+ ~न 


= 
“१ 


५ जल भन ~ ~ 
¡ ~ ° स 


कदणं भते ! सण्णाजो पण्णत्ताज ? 

गोयमा ! दस सण्णाजो पण्णत्ताजो, तं जहा- 

१. आहारसण्णा, २. भयस्षण्णा, ३. मेहुणसण्णा, 

४. परिग्गहसण्णा, ५. कोहसण्णा, ६. पाणसण्णा, 

७. मायासप्णा, ८. लोभसण्णा, ९. लोगसण्णा, 
१0. जघसण्णा३। -पण्ण. प. ८, सु. ७२५ 


पदंडणपतु दसण्डं सण्णाणं पषूवणं- 


नेररया णं भ॑ते ! कट्‌ सण्णाजो पण्णत्ताज ? 


, गौरम ! दम सप्माओ पण्णत्ताओं, तं जहा- 


१. जरारसप्माजाव 50. जोधसण्णा। 
टं. २-२४. णवं जाव वेमाणियाणं*। 
--पण्य. प. ८, तु. ७२६ ७२९ 
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२. 


४. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


३. (उनसे) भयसंज्ञोपयुक्त संख्यातगुणे है, 
४. (उनसे) आहारसंज्ञोपयुक्त संख्यातगुणेहै। 
प्र. भते ! क्या मनुष्य आहारसंज्ञोपयुक्त होते ह पाक्‌ 
परिग्रहसंज्ञोपयुक्त होते हैँ ? 
उ. गौतम ! उत्सन्न कारण (बहुलता की अपेक्षा) पे वै 
मैथुनसंज्ञोपयुक्त होते है। 
किन्तु संतति भाव से वे आहारसंज्ञोपयुक्त भी हेते हँ यात्‌ 
परिग्रहसंज्ञोपयुक्त भी होते है। 
प्र. भंते ! इन आहारसंजञोपयुक्त यावत्‌ परिग्रहसंजञोपयुकत नषे 
मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ पिोषाधिक है? 


उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प मनुष्य भयसंज्ञोपयुक्त है, 
२. (उनसे) आहारसंजञोपयुक्त संस्यातगुणे है, 
३. (उनसे) परिग्रहसंजञोपयुक्त संस्यातगुणे ह 
४. (उनसे) भेथुनसंज्ञोपयुक्त संख्यातगुणेहै। 
प्र. भते ! क्या देव आहारसंज्ञोपयुक्त है यावत्‌ पाह 
संज्ञोपयुक्त दँ? 
उ. गौतम ! उत्सन्नकारण (बहुलता की अपेक्षा) तेपे 
परिग्रहसंज्ञोपयुक्त दै। 
यिन्तु संतति भाव (अनवरत दीर्घ काल की अपक्ष) प 
आहार संजञोपयुक्त भी ह यावत्‌ परिग्रहसंज्ञोपयुक्त भी ै। र 
प्र, भते ! इन आहारसंजञोपयुक्त यावत्‌ परिग्रहसं्ोपयुकत देवं 
ते कौन किनसे अल्प यावत्‌ विहोषाधिक है! 


१. सबसे अल्प आहारसंजञोपयक्त देव है, 

२. (उनसे) भयसंज्ञोपयुक्त संख्यातगुणे है ॥ 

३. (उनसे) मैथुनसंज्ञोपयुक्त संख्यातगुणे है, ह 
४. (उनसे) भी परिग्रहसंज्ञोपयक्त संस्यातगुे 


उ. गौतम 


. दस प्रकार की संज्ञाओं का प्रख्पण- 


प्र. भते ! संज्ञाएं कितनी कही गर्ह? 
उ. गौतम ! संज्नाएं दस कही गई है, यथा- | 
9. आहारसंज्ञा, २. भयसंज्ञा, ३. भैथुनस्ना 


४. परिग्रहसंज्ञा, ५. क्रोधसंज्ञा, ६. मानज्, 
७. मायासंज्ञा, ८. लोभसंज्ञा, ९. लोकप 
१0. ओधसंज्ञा। 


चीवीस दंडकोँ मे दस संज्ञाओं का प्ररूपण- 

प्र. भ॑ते ! नैरयिकों मे कितनी संज्ञाएं कही गई है? 

उ. गौतम ! उनमें दस संज्ञाएं कही गई, यथा- 
१. आहारसंज्ञा यावत १0. ओधसंज्ञा। सवे जाती 
दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त दस स्नाय जाः 
चाहिए। 


जीवा. पडि. १, सु. ४२ 

(क) टाणं. अ. १०, सु. ७५२ 
(ए) विया. स. ७, उ. ८, सु. ५ 
विया. स. ७, उ. ८, सु. ६ 


स्थिति अध्ययन : आमुख 


यद्यपि ज्ञानावरण भादि भयो कर्मो की स्थिति होती है। प्रत्येक कर्म की फलदान अवधि उसकी स्थिति कही जाती है। किन्तु प्रस्तुत मध्यवन भायुष्य 
कर्म ते सम्बद्ध स्थिति का ही निरूपण करता है। वह स्थिति वौ प्रकार की कही गई है-9. कायस्थिति भौर २. भवस्थिति। एक ही प्रकार की गति एवं 
भायुष्य का अनेक भवो तक वना रहना कायस्थिति कल्यत है तथा एक ही भव मेँ ठत गरति एव जुष्य का वना रहना भवस्थिति कहा जाता है। 


यह सध्ययन मात्र गदन्विनि से सम्बन्धित है। 


भवस्थिति का वर्णन इस अध्ययन मेँ चौवीस दण्डकं कै क्रम से हू है। प्रत्येक ण्डक एवं उसके विदेष भेदौ की स्थिति का निरूपण भौधिक, 
अप्यति एवं पयत्ति दारौ से किया गया है। 


समस्त भपयप्ति जीवों की जघन्य एवं उक्छरृष्ट स्थिति भन्त्मुहूर्त हेती है। कोई भरी भपयत्ति जीव भन्तर्ुहर्त ते भधिक काठ तक अपयत्ति नही 
रहता है।भन्तर्हूर्त के अनन्तर वह सम्पूर्ण योग्य पयष्तियों को ग्रहण कर छेता है। पर्यन्त जीवो की स्थिति उनकी भौधिक स्थिति मै से अन्तर्हर्त कम 
हती है। जैसे रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक की भौषिक स्थिति जघन्य वतत हजार वर्ष एवं उक्कृष्ट एक सागसेपम हती है तो पयत्ति नैरयिक की स्थिति 
जघन्य भन्त्महूर्तं कम दस्र हनार वर्षं एवं उकछरृष्ट भन्तरमहर्त कम एक सागरोपम होगी क्योकि जौपिक स्थिति गै से अपयन्ति काक की स्थिति को षटाने 
पर पर्याप्त जीव की स्थिति ज्ञात ह्यो जाती है। यह सूत्र सभी प्रकार के पयप्ति जीवो की स्थिति पर ल्मग्‌ लेताहै। 


भौधिकरूप से नैरयिको एवं दैवो की जघन्य स्थिति दस हजार वर्षं एवं उक्रृष्ट स्थिति तेतीतत सागरैपम होती है। 
तिर्यञ्च एवं मनुष्य गति क जीवों की जघन्य स्थिति भन्तर्यहूर्त एवं उक्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम हीती है। 


7्लप्रभा भादि सात पृथ्वियो के भधार पर नैरविक सात प्रकार के है, उनमें प्रत्येक की स्थिति जघन्य एवं उक्छरृष्ट की दृष्टि ते भिन है। इसी 
प्रकार धवनपति, वाणव्यन्तर्‌, ज्योतिषी एवं वैमानिक देवो की स्थिति भिन-भिन है। 


भवनपति दस प्रकार के है। उनम प्रत्येक की स्थिति का वर्णन करने के साय उनके इच्च चमर, कटी, धरण, भूतानन्द भादि की आभ्यन्तर, मध्यम 
एवं बाह्य परिषदो मे विद्यमान दैवो की स्थिति का पृथक्‌ उल्ठेख भी किया गया है। दैवियो की स्थिति का वर्णन दैखने पर ज्ञात लेता है कि दैवियो की 
उककृष्ट स्थिति सर्वत्र देवो से कम है। भवनवासी देवी की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष एवं उत्कृष्ट एक सागरोपम से कुछ भधिक है तो उनकी देवियो 
की उक्करृष्ट स्थिति सादरः चार पल्योपम है। इसी प्रकार वाणव्यन्तर दैवो की उक्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम है तो उनकी देविरयो की स्थिति अर्ध पल्योपम 
गात्र है। ज्यौतिषी दैवो की उ्कृष्ट स्थिति एक ल्यख वर्ष अधिक एक पल्योपम है तो उनकी दैवियो की उकछरृष्ट स्थिति पचास हजार वर्ष मधिक र्ध 
पल्योपम है। वैमानिक दैवीं की उककृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है तो देवियो की उक्करृष्ट स्थिति ५५ पल्योपम है। 


वैमानिक देवो की देवियां दो प्रकार की होती है परिगृहीता मौर अपरिगरहीता। इनमे परिगृहीता की अपेक्षा अपरिगृहीता देविय की स्थिति अधिक 
होती है। यै देविय दूसरे दैवलेक तक ही प्राप्त होती है, भागे नही। 


यह उल्ठेखनीय है कि देवि्यो की उक्करष्ट स्थिति देवों से कम हीने पर भी उनकी जघन्य स्थिति देवो के समान है। भवनपति एवं वाणव्यन्तर देवों 
देवियो की जघन्य स्थिति समान खप से दस हजार वर्ष है। ज्योतिषी देवो एव देवयो की जघन्य स्थिति समान रूप ते पल्योपम का आयव भाग एै। 
वैमानिक देवो की भाति उनकी दैवियो की जघन्य स्थिति एक पल्योपम है। 


वाणव्यन्तर दैवो की स्थिति का वर्णन जँ हभ है वलँ काठ पिङ्च कुमारेन की जाभ्यन्तर मध्यम एवं वाह्य परिषद्‌ क दैव एवं दैवयो की 
स्थिति का भी वर्णन प्राप्त है। इनके अतिरिक्त जम्भक देवो, विजय देव एवं उसके सामानिक देवो की स्थिति का भी उल्ठे ह। ज्योतिपी देवो की न्थिति 
का निरूपण होने के साथ चन, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र एव तारा विमानवासी देवो तथा देवियों की स्थिति का भी भीयिक, अपयग्ति एवं प्य्ति दारो से वणन 
प्रप्तहै। 


वैमानिक देवो म बारह देवलोको के देवो की स्थिति का वणन हने के साथ शक्र एवं इंसान देवद्रो की विभिन परिषदो के देवे एव देविणेष्ी 
स्थिति का उतल्छेख है। किल्विषिक एवं लोकान्तिक देवो की स्थिति का वण्नि भी वैमानिक देवौ की व्थिति कै सायद्ार। 
यह उल्लेखनीय है कि इस स्थिति अध्ययन मे नवर्रैवेयको एवं पच अनुत्तरविमानं के देवों की स्थिति का वनि नटी दुजा 1 अन्यद प्राप्त ठं 


क अनुसार ग्ैवेयक देवो की स्थिति जघन्य २२ सागरैपम तया उक्कृष्ट २१ सागरोपम होती है ।इनमे पटल श्रकेवक देवें दी च्थिति अन्य रर सागसण्ण 
तया उककृष्ट २३ सागसेपम, दूसरे ओैवेवक देवो की स्थिति जघन्य २३ सायसेपम तया उष्टं २४ सागतेपम, तीत्रे प्रदेव ठेवो की न्ति रद्न्य 
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२८६ द्रव्यानुयोग-(9) 


२४ सागीपम तथा उक्कृष्ट २५ सायरीपम हती है। इसी प्रकार चौय गरैवेयक देवो की जयन्य २५ एवं उष्ट २६, पँचव परवेयक दैवी की जपय २४ 
एवं उत्कृष्ट २७, छठे ग्रैवेयकं देवौ की जन्य २७ एवं उक्रष्ट २८, सातवे गरैवेयक दैवीं की जघन्य २८ एवं उक्तृष्ट २९, भयव प्रवेक देवर 
जघन्य २९ एवं उक्कृष्ट ३0 तथा नौर गरैवेयक दैवो की जघन्य २0 एवं उक्रृष्ट २१ सागरोपम ध्थिति लैती है। पच अनुत्तर विमान के दैवी म्ण 
चार विमानो के दैवो की स्थिति जघन्य ३१ सागरोपम व उक्छरृष्ट ३३ सागरोपम होती ६। 

सवर्थिसिद्ध विगान के देवौ की स्थिति ३३ सागतेपग होती है। यह जघन्य एवं उक्कृष्ट से रहित है। तनत्कुगार सै ठेकर भयु कल्पक वत्र 


एवं उनकी त्रिविधा परिषद्‌ के देवों की स्थिति का काल इस भध्ययन गँ मव्य निरूपित हज है। अध्ययन कै अन्त गै कुष्ठ विशनिष्ट विमानवाी वं 
की स्थिति बतल्मयी गई है। 


तिर्यग्योनिक जीवो मे एकैद्रियो की जघन्य स्थिति अन्तर्यहर्त एवं उकृष्ट स्थिति २२ हजार वर्ष है। एकैद्ध्ीं मे पृथ्वीका, जप्काय, तजक, 
वायुकाय एव वनस्पत्िकाव के जीवो की स्थिति पर ओौधिक तथा सृक््म एवं बादर भेदो क भधार पर विचार किया गया है। परयति एवं जपवत्तदां 
को सवकीः भांति यँ भी छिया गया है। प्र्वीकायिक जीवो की स्थिति का उल्लेख करते समय कोमल पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी, वाटुका प्ध्वी, मनौ 
थ्वी, शर्करा पृथ्वी एवं खरपृथ्वी की जघन्य एवं उकृष्ट स्थिति का भी वर्णन किया गया है। प्रथ्वीकाय आदि के सुषय जीवों की पथति भर्वात 
पयग्तिक तथा जौधिक तीनों भवस्थाओ मेँ जघन्य व उक्कृष्ट अन्तर्गुहर्त है। इसका तात्पर्य है कि एकेद्रिय सूक्यजीव भनतर्ुहर्त से अधिक कालक 
जीवन धारण नहीं करते है। वनस्पतिकाय कै वर्णन मै निगोद के जीव सूक्ष्म होते है स्थिति भी जघन्य एवं उकृष्ट अन्तर्मुहर्त हती है। 


तरसकायिक जीवो की स्थिति जघन्य भन्तर्महरत एवं उकृष्ट ३३ सागरोपम होती है क्योकि चसकाधिक जीवो गे रथिक एवं देवौ की भी गण 
होती है। इसी प्रकार फवचेद्विय जीवौ की स्थिति समञ्लनी चाहिए। ॐ 


द्ीन्रिय जीवों की स्थिति जषन्यअनतर्महर्त एवं उलछरष्ट बारह वर्ण होती है। आदिय जीवो की स्थिति जन्य भन्तर्ुहूर्त एवं उकृष्ट > दिनि एत 
हती है। चतुरित्रिय जीवों की स्थिति जघन्य जन्तर्मुहर्त एवं उक्कष्ट छह मास हती है। 


पयेद्विय तिर्यग्योनिक जीवों की स्थिति जषन्य अन्तमुहूर्त एवं उत्कृष्ट तीन पल्योपग है भौर यही उनम गर्भज जीवो की स्थिति है, किन समू 
चेदय तिरयग्नीवो की स्थिति जघन्य जन्तुर एव उकरृषट पूर्व कोटि हती है! तिरयग्यौनिक स्यो की स्थिति मौधिक की भाति जवन पनर ए 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम है। तिर्यञ्च पचेदरिय जीव जलचर, चतुष्पद स्थल्वर, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प एवं सेचर के भेव तै पोच श्रकार क ह येग्रक 
सममूच्छिम एवं गर्भन के भेद से वौ प्रकार फे है! प्रहुत स्थिति अध्ययन मे जल भादि जीवों की स्थिति का ओधिक; परयत एवं भपरवतक व 
ते वर्णन करने कै भनन्तर उनके सम्ूर्च्छिम एवं गर्भज भेदी का भी इन्हीं ओौधिक दि दासे से वर्णन किया गया है। इने सवते अधिक स्थिति चणा 
स्थलचर गर्भज जीवौ एवं उनकी स्रियो की तीन पल्योपम है। । 


सममू मनुष्य की स्थिति जवन्य एवं उकृष्ट जन्तुर है जवकि मनुष्यो की ओधिक स्थिति जघन्य अनतहर्त एवंउकृष्ट तीन प्प ॥ 
यह उनकी गर्भन स्थिति है। मनुष्य सियो की स्थिति का वर्णन दो प्रकार ते मिलता है-षत्र की अपेक्षा एवं धमचिरण की अपकषा। वरह कत्र ल भति 


ष्का घोतक है तथा धमचिरण शब्द उनके संयमी जीवन का सूचक है। अकर्म भूमिज एवं अन्तददीपिन सियो की स्थिति का वर्णन जन एवं 
कै भेदौ मेँ विभक्तहै। । 


जौधिक, अप्या्त एवं परय्त द्वारौ सै समस्त जीवो की स्थिति का वर्णन किए जाने कै ताय कुछ जीवो की स्थिति का वर्णन प्रथम तमव प्व 


प्रथम समय के दवारे से भी किया गया है। प्रथम समय मेँ जीव की स्थिति एक समय होती है तथा अप्रथम समव मैं एक समय कम च्छव ग्ण 
होती है। । 


[1 
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-१२. विई अज्यणं 


१२. स्थिति अध्ययन .. 


य ऋ अ 


१. विईभेया- 


दुविहा टिई पण्णत्ता, तं जहा- 
१, कायटिटई चेव, २. भवरि्ठई चेव। 
दोण्हं कायटिरई पण्णत्ता१ , तं जहा- 
१. मणुस्साणं चेव, 
दोण्टं भवटिटई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. देवाणं चेव, २. नेरइयाणं चेव। 
, -ठणं अ. २, सु. ७९/१5-१८ 
. तस्त-धावर विवक्छया जीवाणं टि 
प. तसकादयाणं भते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा | जहण्णेण अंतमुहतत, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई२। 
प. जपन्जत्तय-तसकाइयाणं भते ! केवडूयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्ं। 
प. पनज्जत्तय-तसकादयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूततं। 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई्‌। 
-जीवा. पडि. ५, सु. २१9 
प. थावरस्स णं भ॑ते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं। 
उक्कोसेण वावीसं वास सहस्साईं ठिई पण्णत्ता। 
-जीवा. पडि. ५, सु. ४३ 


३. सुहुमवायरविवक्खया जीवाणं ठिई- 


प. सुहुमस्स णं भते ! केवइयं काठ टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहत्तं। 
-जीवा. पडि. ५, सु. २१२४ 
प. वायरस्स णं भते } केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहु्त, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई्‌ 
-जीवा. पडि. ५, चु. २१८ 
४. इत्थी-पुरिस-णपुंसगविवक्छया जीवाणं टिई- 
प. इत्धीणं भंते ! केवदयं काठ विई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! एगेणं आदेसेणं-जहण्णेण अंतोमुहु्ं, 
उव्कोसेण पणप्रं पलिजोवमाई्‌। 


रसे अध्ययनमे मात्र पयस्थिति का दी वर्यन है, कायस्यित्ि का वर्णन पएयङ्-एयक्‌ 


जीरा.पडि.9सु.४३ 


२. पचिदियतिरिक्वनोणियाणं चेव | 


१. स्थितिके भेद- 


स्थिति दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. कायस्थिति, २. भवस्थिति। 

कायस्थति दो की कदी गई है, यथा- 

१. मनुष्यों की, २. पंचद्रिय तिर्यञ्वयोनिकों की। 
भवस्थिति दो की कही गई है, यथा- 

१. देवताओं की, २. नैरयिकों की। 


. त्रस-स्थावर की विवक्षा से जीवों की स्यिति- 


प्र. भन्ते ! सकायिको की स्थिति कितने काल की कटी गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्त्महूर्त की, 
उत्कृष्ट तेतीस् सागरोपम की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त त्रसकायिकों की स्थिति कितने कार की कही 
गर्ह? 
उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं की उत्कृष्ट भ जन्तर्मुूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त त्रस्तकायिकों की स्थिति कितने काल की कही 
गई हि? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुूर्त की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागरोपम की। 


प्र. भन्ते ! स्थावर की स्थिति कितने काल की गर्ईहै? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्त की, 
उत्कृष्ट वावीस हजार वर्प की कही गई है। 


. सुक्ष्म वादर की विवक्षा से जीवों की स्िति- 


प्र. भन्ते ! सूक्ष्म की स्थिति कितने काल की कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तमुहूर्तं की जर उत्कृष्ट भी अन्तगुहूर्त 
कीहै। 

प्र. भन्ते } वादर की स्थिति कितने काल की कठी गरईटै? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्तं की, 
उत्कृष्ट तेतीस सागरेपम की कटी गई है। 


. स्त्री-पुरुप-नपुंसक की विवक्षा से जीर्वो को स्थिति- 


प्र. भन्ते! सियो ठी स्थिति कितने काली सटी गै? 


उ. गौतम ! एक अदेश (अपा) ने जपन्य सन्तरमहर्त, 


उल्ष्ट पचपन एन्ापम्‌। 





क अध्ययने म न्ियिर। 
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एगेणं जदेसेण-जहण्णेण जंतोमुहुततं, 

उव्कोसेण नव पलिजोवमाईं | 

एगेणं जदेसेणं-जहण्णेण संतोमुहुतत, 

उक्कोसेण सत्त पलिभवमाई | 

एगेणं जदेसेणं-नहण्णेण अंतोमृहुत्त, 

उक्कोसेण पनासं पलिओवमादं | -जीवा. पडि. २, सु. ४६ 
पुरिसस्स णं भ॑ते ! केवइयं काट विई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्तं। 

उव्कोेण तेत्तीसं सागरोवमाई | 


तिरिक्छजोणियपुरिसाणं मणुस्सपुरिसाणं जा चेव इत्थीण 


टिई सा चेव भाणियव्वा। 


देवपुरिसाण वि जाव सव्वटूठसिद्धाणं ठदिई जहा 
पण्णवणाए तहा भाणियव्वा। -जीवा. पडि. २, सु. ५३ 


. णपुंसगस्स णं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहु्तं। 


उक्कोतेण तेत्तीसं सागरोवमाई। 
णेरइय णपुंसगस्स णं भते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दसवासहस्साई्‌, 


उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई | 
सव्वेसिं टिई भाणियव्वा जाव अहेसत्तमपुढविनेरइया। 


. तिरिक्छजोणिय णपुंसगस्स णं भते ! केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं, 


उक्कोमेण पुव्वकोडी। 


. एमिंदिय तिरिक्छजोणिय णपुंसगस्स णं भंते ! केवदयं 


काठं टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण संतोमुहुत्तं, 


उक्कोमेण वावीसं वासमहस्साई्‌। 


. पुटविकाइय ए्िंदिय तिरिक्छजोणिय णपुंसगस्स णं 


भति! केवटयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


. गोमा ! जदण्णेण अंतोमुहूततं, 


उक्कोमेण वावीमं वामसहम्साट्‌ं। 
सय्येभिं एमिंदिव नपुंसगाणं टिई भाणियव्वा। 
मद्विध तैद्दिय चउरिंदिव णपुंमगाणं टिई भाणियव्वा। 


. र्खििय द्विरिक्यिमोपिय णपुंमगस्म णं भंते ! केवदयं 


द टि व्रपत्ता? 
ययमा ! नम्याय अनौमुदुततं, 
# ५, ऋ [क +; 

म पुव्वेदी 

र्ग (कवचदष्पर + ~ उत्मपरिसप्प ~ 
स्यं -दनयगतििक्यवञष्पट-यनयर-उतर्गपरिमष्प- 
-# >>. क श्ण <. गक्यनोणियण्पुंसगाणं "+ न भ्म सर्य 8 
भूदगपरिसिस-समयरतिरिक्यनोप्िियप्पुंसमाणं मव्वेमिं 
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्व्यानुयोग 


. एक जादे से-जघन्य जन्तरमुहर्त, 


उत्कृष्ट नव पल्योपम। 

एक आदेश से-जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उककृष्ट सात पल्योपम। 

एक अदेश से-जघन्य अन्तर्मुहूर्त, . 
उत्कृष्ट पचास पल्योपम। 


. भन्ते ! पुरुष की कितने काल की स्थिति की गई ? 
. गौतम ! जघन्य जन्तमुहूर्त, 


उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम। 

तिर्यञ्वयोनिक पुरुषों की ओर मनुष्य पुरुषों की थी 
तिर्यञ्वयोनिक स्नियो ओर मनुष्य स्त्रियो के समान जानन 
चाहिए। 

सर्वर्थिसिद्ध देवों पर्यन्त देवयोनिक पुरुषों की प्थिति की 
जाननी चाहिए जे प्रज्ञापना के स्थिति पद मे कहै गई ६। 


, भन्ते ! नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही गई! 
. गौतम ! जघन्य अन्तरमहूर्त, 


उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम। 


. भन्ते ! नैरयिक नपुंसक की कितने काल की व्थिति की 


गई है? 


. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष, 


उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम। 
अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्त सव नारक नंसकों की स्थति कही 
चाहिए। 


, भन्ते! तिर्यकूयोनिक नपुंसक की कितने काल की यतिक 


गई है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त, 


उत्कृष्ट पूर्वकोरि। 


, भन्ते ! एकैन्िय तिर्यक्योनिक नपुंसक की स्थति कितने फः 


की कही ग्ईहै? 


, गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 


उलकृष्ट वावी हजार वर्ष। 


, भन्ते ! पृथ्वीकायिक एकेन्धिय तिर्वक्योनिक नपु? ॥ 


स्थिति कितने काल की कही गई है? 


, गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 


उत्कृष्ट वावीस्त हजार वर्प। न 

सव एकेन्धिय नपुंसको की द्थिति कहनी चािए। न 
दीन्िय ब्रीन्धिय चतुरिन््िय नपुंसको की दिति भीक 
चादिए। 


, भन्ते! पंचद्धिय तिर्यकूयोनिक नपुंसक की ध्थिति कित 


की कही गई? 


. गौतग ! जन्य अन्तु, 


उत्कृष्ट पूर्वकोरि। उपरि, 
इमी प्रकार जलचरतिर्यज्व चतुष्पटष्यनवः, नकी तवय 
भुनपरिसर्प, घेचर्‌ तिर्यकयोनिक नपुमक न १५५६ 
अन्तमुहर्तं र उक्कृष्ट पर्यकोटि की श्थिति कना 
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प. 


उ. 


प. 
उ. 





२८९ 
मणुस्स णपुंसगस्स णं भ॑ते ! केवइयं कालं दिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! मनुष्य नपुंसक की स्थिति कितने काल की कही गहै ? 
गोयमा ! खेत्तं पडुच्च जहनेणं अंतोमुहूतत, उ. गौतम ! क्षेत्र की अपेक्षा-जघन्य अन्तर्महूर्त, 
उक्कोसेण पुव्वकोडी। उत्कृष्ट पूर्वकोरि। 
धम्मचरणं पड्च्च-जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
उक्कोसेण देसूणा पुव्वकोडी। उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोरि। 
कम्मभूमग भरहेरवय पुव्यविदेह-अवरविदेह कर्मभूमिक भरत, एरवत, पूर्वविदेह, पश््चिमविदेह के मनुष्य 
मणुस्सणपुंसगस्स वि तहेव। नपुंसक की स्थिति भी इसी प्रकार कहनी चाहिए] 
अकम्मभूमग मणुस्सणपुंसगस्स णं भते ! केवइयं कालं प्र. भन्ते ! अकर्मभूमिक मनुष्य नपुंसक की स्थिति कितनी कही 
टिई पण्णत्ता ? गई है? 
गोयमा ! जम्मणं पडच्च-नहनेणं अंतोमुहु्त, उ. गौतम ! जन की अपेक्षा-जघन्य अन्त्मुहूर्त, 
उक्कोसेण वि जंतोमुहूततं, उकतृष्ट भी अन्तरमहूर्त। 
साहरणं पडच्च-जहन्नेणं अंतोमुहत्तं, संहरण की अपेक्षा-जघन्य जन्तरमहूर्त, 
उक्कोसेण देूणा पुव्वकोडी। उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोरि। 
एवं अंतर्दीवगाणं। -जीवा, पडि. २, चु. ५९ (9) इसी प्रकार अन्तर्दीपिक मनुष्य नपुंसको की स्थिति कहनी 

चाहिप्‌। 
५, ओहेण नेरइयाणं ठिरई- सामान्यतः नैरयिकों की स्थिति- 
नेरइयाणं भ॑ते ! केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! नैरयिकों की स्थिति कितने काल की कही गरईहै? 
गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं, उ. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्प की, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं१। उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की। 
अपन्जत्तयनेरइयाणं भंते ! केवडयं कालं टिई पण्णत्ता ? प्र. ध ! अपर्याप्त नैरयिकों की स्थिति कितने काल की कष्टौ 
गई है? 
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तं। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की. उक्कृप्ट भी अन्तरगुहूर्त की। 
पन्जत्तेयनेरहइयाणं भते ! केवदयं काठं टिई पण्णत्ता ? प्र. ९ ! पर्याप्त नैरयिकों की स्थिति कितने काल की कटी 
गहै? 
. गोयमा ! जहण्णेण दस्त वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तृणाई्‌। उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त कम दसत हजार वर्प की, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई्‌ अंतोमुहृत्तणाई । उत्कृष्ट जन्तर्ुहर्तं कम तेतीस सागतेपम की। 
† -पण्णप. ४, चु. २२५ 
पठमसमयनेरदयस्स णं भंते ! केवदयं कालं चिरई प्र. भन्ते प्रथम सगय नैरयिर्को की स्थिति कितने काल की कटी 
पण्णत्ता ? ग्रहै? 
. गोयमा ! एगं समयं ठिई पण्णत्ता। उ. मातम ! (जघन्य र उककृष्ट) एक समय की स्थिति करी 
गड्‌ €| 
एवं सव्येसिं पठमसमयगाणं एगं समयं। इतो प्रकार प्रथम समय के मभी नैरविको कौ म्यति एक समय 
कीर। 
. अपटमसमयनेरदयस्स णं भते ! केवइयं कालं टिई प्र. भन्ते ! उप्रयम समय नैरयिर्कौ की ग्थिति सतिन कालकी 
पण्णत्ता ? कही गई है? 
. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्सारं समयूणाई्‌। उ. गौतम ! जघन्य स्थिति एक खम्यक्मदसद्नाग्यध्टौी, 
उवकोसेण तेत्तीसं सागरोचमाईं समयूणाई । उत्कृष्ट स्थिति एक सगय ठम तेतीम सागसेपम की ठ 
-जीवा. पदि. ५, सु. २२९ गु ई। 
(क) अणु. काटदारे सु. ३८३/१ (ड) जीवादि ६.२.२२५ 
(सख) जीवा.पडि.१,सु.३२ (च) व्डि.स.१८.५.रु. ६९५ 
(ग) जीपा.पडि.३,३.२,सु.१04 (ए) दिदा-२.११,८.६९. य्‌. ९८ 
(प) जीया.पडि.३,२.२, सु.२०६ 1 
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६. स्यणप्पभापुढविनेरइ्याणं टिई- 


ए. 


उ. 


रयणप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता 

गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं? 

उक्कोसेण सागरोवमंः। 
अपज्जत्तय-रयणप्पभापुढविनेरदयाणं भते ! केवइयं 
कालं विई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
पज्जत्तय-रयणप्पभापुढविनेरहइयाणं भते ! केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहत्तणाईं। 


उक्कोसेण सागरोवमं अंतोमृहुत्तूणं२। 


-प्ण्ण. प. ^ चु. २३६ 


७. रयणप्पमाएपुढवीए मल्थेगइए नेर्डयाणं टिई- 


५ 


इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अव्थेगहयाणं नेरइयाणं 
एगं पलिजोवमं टिई पण्णत्ता!  -सम. सम. १, सु. २९ 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए जलेगहयाणं नेरइयाणं दो 


पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २ सु.८ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगहयाणं नेरइयाणं 
तिष्णि पलिजवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २, सु. 9३ 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगइयाणं नेरइयाणं 


चत्तारि पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ४ सु.90 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुदवीए अद्येगहयाणं नैरइयाणं 


पंच पलिजोवमाई टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ५, सु. १४ 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्धेगहयाणं नेरइयाणं छ 


पटिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ६, सु.९ 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुदरवीए अव्थेगइयाणं नैरडइयाणं 


सत्त पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -त्तम. तम. ७, सु.१२ 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अ्थेगहयाणं नेरइयाणं 


अट्ट पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ८, सु.90 


. इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अदेगहयाणं नेरइयाणं 


नव पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ९, सु.9२ 


. इमीमरे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगइयाणं नैरइयाणं 


दस पल्ओचमादुं टिई पण्णत्ता! -सम. सम. १0, सु.90 


. इमी णं रयणपभाए पुढवीए अल्धेगहयाणं नैरइयाणं 


एक्कारस्र पलिजोचमाई्‌ टिई पण्णत्ता। 
-तम. सम. 99, सु. ८ 


. मीये णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगदयाणं नैरदयाणं 


रारन पह्जओवमाट्‌ं दिई पण्णत्ता। 
~ नि. ^ 1 तम. १२, दु. 9२ 
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दव्यानुयोग-(१) 


६. ररलप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की स्िति- 


प्र. 


भन्ते ! रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की ध्थिति कितने का कर 
कही गई है ? र 


, गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट एक सागरोपम की। 
भन्ते ! रलप्रभा पृथ्वी के अपर्याप्त नैरयिकोँ की ध्थिति करितो 
कारु की कही गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्रमुहूर्तं की उककृष्ट भी अन्तम मर। 


भन्ते  रलप्रणा पृथ्वी के पर्याप्त नेरयिकोँ की ध्थिति किक 
कारु की कही गईहै ? 

गौतम ! जघन्य जन्त्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष का, 
उकतृष्ट अन्तर्महूर्तं कम एक सागरोपम की। 


७. रल्नप्रमा पृथ्वी के कत्तिपयनैरयिकीं की स्थिति- 


१ 


90. 


११. 


१२. 


दूस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिका की ध्थिति एक 
पल्योपम की कही गई है। 


. इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों कौ ध्थिति दे 


पल्योपम की कही गई हे। 


. इस रलप्रभा पृथ्वी फे कतिपय नैरयिकों की ध्थिति तीन 


पल्योपम की कही गई है। 


, इस रलप्रभां पृथ्वी क कत्तिपय नैरयिकों की ध्थिति चार 


पल्योपम की कही गई हे 


. इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति प 


पल्योपम की कही गई हे 


. इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिका की पथति ए 


पल्योपम की कही गई है। 


, इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकौं की स्थिति प 


पल्योपम की कटी गर्ह हे। 


. इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय सेरयिकों की स्थिति अ 


पल्योपम की करी गई है। 


. इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की धिति 


पल्योपम की कही गई है । 

इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिको की स्थिति ९ 
पल्योपम की कटी गई ह। 

इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों कौ स्थिति 
पल्योपम की कही गई है। 


ग्ट 


इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की पिति वर 
पल्योपम की कही गई है। 


~= ~~ ~~ 


(ड) सम.सम.१0, सु. ९,(ज.) 
२. सम.सम.१,सु.२७(उ.) 
३. अणु. कालदारं सु. ३८३/२ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


९9 


११. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


द्मीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं 
तेरस्र पलिजवमाईं विई पण्णत्ता] -सम. सम. १३, घु. ९ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अल्थेगइयाणं नैरइयाणं 
चरदस पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. १, सु. ९ 
द्मीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अल्थगदूयाणं नेरइयाणं 
पण्णरस पलिजोवमाईं चिई पण्णत्ता। -सम. सम. १५, सु. ८ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अवथेगडयाणं नेरदयाणं 
सोलस पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. १६, तु. < 
दइमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अवथेगडूयाणं नेरदयाणं 
सत्तरसं पलिओवमाई चिरई पण्णत्ता -सम. सम. १५, चु. 99 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगहयाणं नेरइयाणं 
अर्‌्ठारस पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। 

-सम. सम. १८, तु. ९ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए जल्थेगडयाणं नैरइयाणं 
एगृणवीसं पलिओवमाद टिई पण्णत्ता। 


-सम. सम. १९, तु. ६ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगइयाणं नेरइयाणं 
वीसं पलिओवमाहं चिई पण्णत्ता। -सम. सम. २०, सु. ८ 


इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्थेगहयाणं नेरदयाणं 
एकवीसं पलिओवमाई्‌ टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २१, सु. 4 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं 
वावीसं पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २२, सु.७ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं 
तेवीसं पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २२, सु. ५ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अव्थेगहयाणं नेरइयाणं 
चउवीसं पलिभोवमाईं टिई पण्णत्ता। --सम. सम. २५५ वु.७ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अल्थेगडूयाणं नेरइयाणं 
पणवीसं पलिजोवमादं टिई पण्णत्ता। 

-सम. सम. २५, स.90 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं 
छव्वीसं पलिजोवमाई्‌ं टिई पण्णत्ता। -तम. सग. २६, सु. 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थगडइयाणं नेरहयाणं 
सत्ताचीसं पलिओवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता। - सम. सम. २७, तु.७ 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुटवीए अल्येगरयाणं नेरइयाणं 
अर्‌्ठावीसं पलिजोवमाई्‌ं टिई पण्णत्ता। 

सम. सम. २८. सु. 

ट्मीसे णं रयणव्पभाए पुढवीए अत्येगडयाणं नरयाणं 
एगृणतीसं पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। 

सम. सम. २९. सु.90 


. टमीमरे णं रयणष्पभाए्‌ पुटवीए अव्येगडवाणं नैरइयाणं 


तीपं परिञवमार्‌ टि पण्णत्ता। 


- तम. सम. २0. सु. ६ 


. मीरे णं रयण्पभाए पुटवीए्‌ अ्येगद्याणं नेरइयाणं 


एक्फतीसं पलिओवमार्‌ ई पण्पत्ता। __ 


सम. चम. २5, स = 


- दमी पं सयणपभाए पुटवीए सव्येगह्यापं नेरस्यायं 


गे्तीसं पटिसोवमार्‌ं टिई प्णत्ता। स्म. स्म. २२, दु. 


१३. 
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१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२८. 


५६ 


२६. 


२७५. 


२८. 


९ 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति तेरह 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति चौदह 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति पद्रह 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैपएयिकों की स्थिति सोलह 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति सतरह 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति अठारह 
पल्योपम की कही गई है। 


इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकोँ की स्थिति उन्नीस 
पल्योपम की कही गई है। 


दस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैएयिकों की स्थिति वीस 
पल्योपम की कही गई हे। 
दस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकं की स्थिति इक्कीस 
पल्योपम की कही गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति वाईस 
पल्योपम की कही गई है। 
इस एलप्रभा पृथ्वी फे कतिपय नैएयिकों की प्थिति तेईस 
पल्योपम की कटी गई है। 
ट्स रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैएयिकों की च्थिति चौवीम 
पल्योपग की कटी गई है। 
इस रलप्रभा पृथ्वी के कत्तिपय नैपए्यिकों की स्थिति पच्यीस 
पल्योपग की कही गई है। 


इस रलप्रभा पृथ्वी के कत्तिपय मैरयिकौ की स्थिति एन्रीम 
पल्योपम की कही गई टै। 

ट्स रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिर्को की गिति सत्तार 
पल्योपम की कदी गई ह। 

दस रलप्रभा पृध्ची के कत्तिपय न>ैरयिकों 
पल्योपम की कही गई टै। 


 म्थित्ति अदरार्य 
शरि अद्रार्द्‌ः 


८५।५५१ 


51 
4 
=, 


~ दम॒ गल्प्रभा पएृथ्ठी के कतिपय रपिर मी शि उन्म 


1 
५ 


एल्योपम रकी कटी गर्‌ ट। 





ट्य रत्य ८5 >~ -~ 3 ~-->र=- त - + ११०१7 ~+ 
30. ट्ख रला पश्चा ठ पानपा ए वन्स्न न्म 
३4. ट्र रत्नदा एष्य ठ कदर्य दमण ठ न दुम 
न्यायम स्मी ग; 
दद. दम गन्द दष्टः क कस्य नय द पशन रतम 


~> -> ----:9 ~~ 23 , 
श्ट 7" 5} <; 


~ ~+, ~ 3 
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३३. इमीसे णं रयणष्पभाए पुटवीए अदेगदयाणं नैरदयाणं 


तेत्तीसं पलिजोवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता। -समः सम. २२, सु. ५ 


८. सक्करण्पभापुट्वि नेरइयाणं टिई- 


१0० 


११. 





१. 


प. सव्करप्पभापुढविनेरइयाणं भ॑ते ! केवइयं काटं चिरई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं सागसोवमं, 
उक्कोसेण तिण्णि सागरोवमाई१। 

प. जपज्जत्तय-सक्करप्पभापुदढविनेरदयाणं भ॑ते ! केवहयं 
कालं विई पण्णत्ता 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण चि अंतोमुहृत्त। 

प. पनज्नत्तय-सक्करषपभापुट्विनेरदयाणं भंते ! केवहयं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा [जहण्णेण सागरोवमं जंतोमुहूत्तणाई, 
उक्कोसेण तिण्णि सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाईं 


-पण्ण. प. ४, चु. २३७ 


. सक्करप्पभापुढवीए अत्येगइय नेरइयाणं टिई- 


दुच्चाए णं पुढवीए अव्थगहइयाणं नेरइयाणं दो सागरोवमाईं 
टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २, सु. ९ 


. वालुयपभापुढविनेरइयाणं टिद- 


प. वाटुयप्पभापुदविनेरइयाणं भ॑ते ! केवडयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा {जहण्णेणं तिण्णि सागरोवमादं, 
उक्कोसेण सत्त सागरोवमाईं२ | 

प. जपज्जत्त-वाटुयष्पभापुटविनेरइयाणं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुततं। | 

प. पज्जत्त-वाटुयणपभापुढविनेरइयाणं भ॑ते ! केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण तिण्णि सागरोवमाईं अंतोमुहत्तूणादं 
उक्कोसेण सत्त सागरोवमाई अंतोमुहूत्तूणाई। 

-पण्ण. प. ठसु. २२८ 

चालुयप्पभापुटवीए अल्थगइय नेरइयाणं टिई- 

तच्चाए णं पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं चत्तारि 

सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. ४, सु.99 

तच्चाए णं पुढवीए जव्धेगइयाणं नेरइयाणं पंच सागरोवमाई्‌ं 

ठि पण्णत्ता। -सम. सम. ५, सु. 9५ 


भते ! केवद्यं 


(क) अणु. कालदारे सु. ३८२।२ 
(ख) उत्त.अ. ३६, गा. १६१ 

(ग) जीवा.पडि.३,३.२,सु.९0 
(घ) ठणं स. ३,३.१, सु. १५५/१ 
(ड) सम.सम.9,सु.२८,(ज.) 
(च) सम.सम. ३, सु.२८(उ.) 


दरव्यानुयोग-(१) 


२३. ईस रलप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकं की प्थिति तैतीप 
पल्योपग की कही गई है। 
८. शर्कराप्रमा पृध्वी के नैरयिकों की स्यिति- 

प्र. भन्ते! शर्कराप्रभा पृथ्वी के नैरयिकौँ की स्थिति कितने क 
की कही गईहै? । 

उ. गौतम ! जघन्य एक सागरोपम की, 
उक्कृष्ट तीन सागतौपम की। 

प्र. भन्ते ! शर्कराप्रभा पृथ्वी के अपर्वाप्त नैरयिकँ की ध्थिति 
कितने काल की कही गर्हे? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्त की, उककृष्ट भी अन्तम ग 

पर. भन्ते! शर्कराप्रभा पृथ्वी के पर्याप्त नैरयिकों की सिति किते 
काल की कही गई है? 

उ. गौतग ! जघन्य जन्त्मुहूर्त कम एक सागरोपम कौ, 
उत्कृष्ट अन्तरमहूर्तं कम तीन सागरोपम की। 


९. शर्कराप्रमा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति- 
दूसरी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति दौ सागरपम की कही 
गई ै। 
, वालुकाप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिका की स्थिति- 
प्र. भन्ते ! वालुकाप्रभा पृथ्वी के नैरयिकौं की स्थिति कितने काट 
की कही गर्हहै? 
उ. गौतम ! जघन्य तीन सागरोपम की, 
उत्कृष्ट सात सागरोपम की। 
प्र. भन्ते ! वाुकाप्रभा व अपर्याप्त मैरयिको की त्थिति 
कितने काल की कही गई हे ? 
उ, गौतम ! जघन्य भी अन्स्त की, कृष्ट भी जनह 
प्र. भन्ते ! वालुकाप्रभा. पृथ्वी के पर्याप्त नैरयिका की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अनतर्मुहर्तं कम तीन सागरोपम की, 
उल्कृष्ट अन्त्मुहूर्तं कम सात सागरोपम की। 


११. वालुकाप्रभा पृथ्वी के कत्तिपय नैरयिकों की स्थिति 


तीसरी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति चार सागरोपम की 
कही गई है। | क 1 
तीसरी पृथ्वी के कत्तिपय नैरयिकों की स्थिति पाच प्य 


कही गई ह| [वा 


२. (क) अणु. काल्दारे सु. २८३/३ 


(ख) उत्त.अ. ३६. गा. १६२ 

(ग) जीवा. पडि. ३,उ.२, सु.९0 
(घ) ठाणं अ.३,उ.9, सु. १५५/२ 
(डः) सम. सम. ३, सु.१५,(ज.) 

` (च) सम. सम.७, सु.१३,(उ.) 
(छ) ठाणं अ.७, सु. ५७३ (२) 


१२. 


१३. 


१ 


तच्वाए णं पुठवीए अव्येगइयाणं नेरइयाणं छ सागरोवमाई 
ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. ६, सु. 90 


पंकप्पभापुढवि नेरइयाणं ण 


प. पंकपपभापुटविनेरइयाणं भंते ! केवद्यं कालं ठिरई 


पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्त सागरोवमाहं, 
उव्कोसेण दस सागरोवमाई१ । 
प. अपन्जत्तय-पंकप्पभापुढविनेरदइयाणं भते ! केवदयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि जंतोमुहूततं। 
प. पन्जत्तय-पंकप्पभापुढविनेरइयाणं भ॑ते { केवदयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्त सागरोवमाईं अंतोमुहत्तूणाई। 
उक्कोसेण दस सागरोवमाईं अंतोमुहुततूणाई । 
-पण्ण. प. ४, सु. २२९ 
पंकप्पभापुटवीए अत्येगइय नेरडयाणं विई- 
चरत्थीए णं पुढवीए जअव्थेगइयाणं नेरइयाणं अट्ट 


सागरोवमाईं विई पण्णत्ता। -सम. सम. ८, चु.99 

चउत्थीए णं पुढवीए अव्थेगइयाणं नेरइयाणं नव सागरोवमाईं 

टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ९, सु.9२ 
. धूमपभापुटवि नेरइयाणं टिई- 


प. धूमप्पभापुटविनेरइयाणं भंते ! केवइयं काठ ठिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा !जहण्णेण दस सागरोवमाई, 
उक्कोसेण सत्तरस सागरोवमाई२। 

प. अपन्जत्तय-धूमप्पभापुढविनेरइयाणं भ॑ते ! केवइ्यं कालं 
ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहत्त। 

प. पज्जत्तय-धूमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं 
टिडई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा 1 जहण्णेण दस सागरोवमाईं अंतोमुहुचतूणाईं, 
उक्कोसेण सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई्‌। 

-पण्ण. प. २८, सु. २० 


१२. 


१३. 


१८६. 


२९३ 


तीसरी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति छह सागरोपम की 

कही गई है। 

पंकप्रमा पृथ्वी के नैरयिकों की स्िति- 

प्र. भन्ते ! पंकप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य सात सागरैपम की, 
उत्कृष्ट दस सागरेपम की। 

प्र. भन्ते ! पंकप्रभा पृथ्वी के अपर्याप्त नैरयिकों की स्थिति कितने 
काल की कही गर्ईूहै? 

उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहर्त की, उककृष्ट भी जन्त्मुहूर्त की। 

प्र. भन्ते ! पंकप्रभा पृथ्वी के पर्यप्ति नैरयिकोँ की स्थिति कितने 
काल की कही गई है? 

उ, गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम सात सागरोपम की 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहू्तं कम दस्त सागरोपम की। 


पंकप्रभा पृथ्वी के कतिपय नैएयिर्को की स्यिति- 
चौथी पृथ्वी क कतिपय नैरयिकों की स्थिति आठ सागरोपम की 

कही गई है। 

चौथी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति नौ सागरोपम कौ कटी 

गई है। 

धूमप्रमा पृथ्वी के नैरयिकों की स्थित्ति- 

प्र, भन्ते ! धूमप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों की स्थिति कितने काल की 
कही गहै ? 

उ. गौतम ! जघन्य दस सागरोपम की, 
उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम की। 

प्र. भन्ते ! वृूमग्रभा पृथ्वी के अपर्याप्त मैरयिको की स्थिति कितने 
काल की कटी गईह? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्गृहर्त की, उककृष्ट भी अन्तमुहूर्त कौ। 

प्र. भन्ते ! धूमप्रभा पृथ्वी के पर्याप्त नैरयिकों कौ स्थिति छफितने 
कालकी कही गई? 

उ. गौतम ! जपन्य अन्तमुहूर्त कम दस सागरोपम मी, 
उत्कृष्ट अन्तमुहत्तं कम सत्तरह सागरोपम जी। 





१५. धूमप्पभापुढवीए सत्येगइय नेरइयाणं टिई- १५. धृमप्रमा पृध्वौ के कतिपय तगयिकों को ग्यिति- 
पंचमीए्‌ पुटवीए अ्येगइयाणं नेरइयाणं एक्कारस पांदवी पृष्ठी के कतिपय भर फी न्थितिग्दारह म्गगगोपम ठः 
सागरोवमारं िई पण्णत्ता। - तन. सम. 9१. सु. ९ ठ्टी गुह 

+ (फ) अणु. कालदा सु. ३८३४ २. (क) अदु. ट्र दु. ३८३२ 


(स) उत्त.अ. ३६ गा. १६३ 


(रर) उत्त. ३६,गा. ९६४ 
(ग) जीवा. पडि. ३.सु. ९0 (ग) य, प, ३,२.६० 
(प) टाणे.स.७, सु. ५७३१३ (ज) (८) टप स. १0०, 4.४ १ज.) 
१ 
(र) सम.सम.७,य.१४(२.) [6 १ 


(सख) टय. उ. १०, सु. 5५५.३ (२.) 
(ए) सम. सम. १०,६९.१२.{२.) 


१६. 


१७. 


२९४ 


पंचमीए पुढवीए अव्थेगइयाणं नेरदयाणं वारस सागरोवमादं 
टिई पण्णत्ता। -तम. सम. १२, घु. 9२ 
पंचमीए पुढवीए अल्थेगहयाणं नेरइयाणं तेरस सागरोवमाईं 


टिई पण्णत्ता। -सम. सम. १३, सु.90 
पंचमीए पुढवीए जअव्थेगइयाणं नैरइयाणं चउदूदस 
सागरोवमाई दिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9४८, सु. 90 
पंचमीए पुटवीए अयेगहयाणं नेरदयाणं पण्णरस 
सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. १५, सु. ९ 
पंचमीए पुढवीए अल्धेगइयाणं नेरईयाणं सोलस सागरोवमाहं 
ठि पण्णत्ता। -सम. सम. 9९, सु. ९ 
तमप्पभापुढविनेरइयाणं ठिर्ई- 


प. तमणपभापुढविनेरइयाणं भन्ते ! केवहयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाई्‌, 
उक्कोसेण बावीसं सागरोवमाई्‌ | 
प. जपन्जत्तय-तमप्पभापुढविनेरइयाणं भन्ते ! केवइयं कालं 
दिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 
प. पज्जत्तय-तमप्पभापुढविनेरइयाणं भन्ते ! केवदयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाईं जंतोमुहूत्तूणाई, 
उक्कोसेण बावीसं सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाद्‌ 
-पण्ण. प. ४, सु. ३४१ 
तमप्पभापुटवीए अल्येगहूय नेरइयाणं ठिरई- 
छट्टीए पुढवीए अव्थेगइयाणं नेरइयाणं अट्टारस 
सागरोवमाईं रिई पण्णत्ता] -सम. सम. १८, सु. 90 
छट्टीए पुदढवीए जल्थेगहयाणं नेरइयाणं एगूणवीस 
सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9९, सु.७ 
छटर्‌्ठीए पुटवीए अल्थेगहइयाणं नेरइयाणं वीसं सागरोवमाईं 


दिई पण्णत्ता। -सम. सम. २0, सु. ९ 
छट्‌्टीए्‌ पुढवीए सल्येगइयाणं नेरइयाणं एगवीसं सागरोवमाईं 
टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २१, सु. £ 


१८. अहेसत्तमपुढविनेरइयाणं टिई- 


प. अहेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वावीसं सागरोवमाई, 
उक्कौसेण तेच्तीसं सागरोवमाई२ | 


दरव्यानुयोग-(१) 


पांचवी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकँ की स्थिति वरह सागरोपम 

कही गई है। 

पांचवी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति तेरह सागरपम 

कही गईहै। 

पांचवी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति चौदह सागरेपमक़ , 

कही गईहै। 

पांचवी पृथ्वी के कतिपय मैरयिकों की स्थिति पद्रह सागतपम प 

कही गर्ईहै। 

पांचवी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकौं की स्थिति सोह सागमक 

कही गई है। 

तमःप्रमा पृध्वी के नैरयिकों की स्थिति- 

प्र. भन्ते ! तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिको की स्थिति कितने कालकं 
कही गर्हे ? 

उ. गौतम ! जघन्य सत्तरह सागरोपम की, 
उत्कृष्ट वाईस सागरोपम की। 

प्र. भन्ते ! तमश्रभा पृथ्वी के अपर्याप्त नैएयिरको की धि 
कितने काल की कही गईहे ? ि 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्ुहर्त की,उ्कृषट भी जनत । 

प्र. भन्ते ! तमश्रभा पृथ्यी के पर्याप्त नैरयिको की लिति मित 
काल की कही गरईहै ? 

उ. नौतम ! जघन्य अनतर्महर्त कम सत्तरह सागरोपमकी, 
उक्कृष्ट अन्त्मुहूर्त कम वाईस सागरोपम की। 


१६. 


तम ्रभा पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति- 

छट पृथ्वी के कतिपय नैरयिकोःकी स्थिति अगरह सागरेपमकी 
कही गई है। व 
छ पृथ्वी के कत्तिपय भैरयिकों की स्थिति उनीस सगपेपम ० 
कही गई है। 
छठी पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति बीस सागरोपम 7 
कही गरईहे। ८ 
छदी पृथ्वी के कतिपय नैरयिको की स्थिति इक्कीस सागरोपम 
कही गर है। 


१८. अधःसप्तम पृथ्वी के नैरयिकों की स्थिति- 
भ्र. भन्ते ! अधःसप्तम पृथ्वी के नैरयिकों की स्थिति कितने काः 
की कही गईहे। 
उ. गौतम ! जघन्य बाईस्त सागरोपम की, 
उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की। 


१७. 


~ 


१. 


(क) अणु. काल्दारे सु. ३८३।४ 
(ख) उत्त.अ.३६,गा. १६५ 
(ग) जीवा.पडि.३,सु.९0 
(घ) सम.सम. १७, सु.१३ (ज.) 
(ङ) सम.तम.२२,सु.८(उ.) 


२. (क) अणु. कालदारे सु. ३८३/४ 
(ख) उत्त.अ. ३६, गा.१६६ 
(ग) जीवा.पडि.३,२.२,सु.९0 
(घ) सम.सम.२२,सु.९,(ज.) 
(ङ) सम.सम.३३,सु.६(उ.) 


प. अपनज्जत्तय-अहेसत्तमपुटविनेरइयाणं भते ! केवदयं कालं 


टिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं। 


प. पन्जत्तय-अहेसत्तमपुटविनेरदयाणं भते ! केवदयं कालं 


१९. 


टिई पण्णत्ता ? 
, गोयमा ! जहण्णेण वावीसं सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई, 
उव्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमृहुत्तूणाई। 


-पण्ण. प. ४, सु. २४२ 


उहिसत्तमपुढवीए कालाइनारगावासेसु उक्कोस ठिई- 


अहे सत्तमाए पुटवीए काल-महाकाल- रोर्य-महासेरुएसु 
नेरहयाणं उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमादं टिई पण्णत्ता। 


-सम. सम. २२, चु. € 


अप्पदट्ठाणनरए नेरदयाणं जजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं 


सागरोवमाई्‌ विई पण्णत्ता। 


२0०. 


-सम. सम. २३, चु.७ 


अहेसत्तमपुढवीए अल्येगहय नेरइयाणं ठिई- 
9. 


अहेसत्तमाए णं पुढवीए अल्येगइयाणं नेरइयाणं तेवीसं 
सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २३, सु. 8 


२. अहेसत्तमाए णं पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं चउवीसं 


सागरोवमादं विई पण्णत्ता। -सम. सम. २४, सु.८ 


३. अहेसत्तमाए णं पुढवीए जव्येगदयाणं नेरइयाणं पणवीसं 


सागरोवमाईं विई पण्णत्ता। -सम. सम. २५, सु. 99 


४. उहेसत्तमाए णं पुढवीए अव्थेगदयाणं नेरइयाणं छव्वीसं 


सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २६. सु.४ 


५. उहेिसत्तमाए णं पुढवीए अ्थेगइयाणं नेरदयाणं सत्तावीसं 


सागरोवमाईं िई पण्णत्ता। -सग. सम. २७ सु. ८ 


६. उहिसत्तमाए णं पुढवीए अल्थेगइयाणं नेरइयाणं 


अट्ठावीसं सागरोवमाई टिई पण्णत्ता। 
- सम. सम. २८, सु.७ 


७. उहेसत्तमाए णं पुटवीए जअ्येगदडयाणं नेरइयाणं 


एगूणतीसं सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। 
- सम. सम. २९. चु-99 


८. उहसत्तमाए णं पुढवीए अव्येगद्याणं नेरइयाणं तीसु 


सागरोवमाई्‌ टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २०, सु.90 


९. उषेसत्तमाए णं पुटवीए अ्येगर्याणं नेरवाणं 


१०. 


२१. 





५१ 
~ पराम. 


एवकतीमं सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। -तम. सम. २१, सु.9 
उषटिसत्तमाए णं पुटवीए अल्येगरयाणं नेरयाणं दत्तीसं 
सागरोवमाई टिई पण्णत्ता। 


तिरिक्छजोणिय सीवाणं टिई- 
प. तिरिक्यजोपियापं भते ! फेवरवं कालं चिर पप्यत्ता ? 


उ. मोयमा ! जदप्येण संतोमुहुतत, 
उगोसेप तिष्पि पलिञवमाई+। =. 


स १ 
` [7 कि 


तम. तम. २२, तुं. 


उ. >, ई. = 


५ 


|, +) 
१ 


ङ्‌ 
3) 


द २ 


३.६.१८ 
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२९५ 


. भन्ते ! अघःसप्तम पृथ्वी के अपर्याप्त नैरयिकों की स्थिति 


कितने काल की कही गईहे 


. गीतम ! जघन्य भी जन्तमुहूर्त की, उककृष्ट भी जन्तरमहू्तं क! 
. भन्ते ! जघःसप्तम पृथ्वी के पर्याप्त नैरयिका की स्थिति कितने 


काट की कही गईहे? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम वाईस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्त कम तेतीस सागरोपम की] 


अधःसप्तम पृथ्वी के कालादि नारकावासों मेँ उत्कृष्ट स्थिति- 


नीचे की सातवीं पृथ्वी के काल, महाकाल, रुक आर महारोरुक 
इन चार नारकावासों के नैरयिकों की उक्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागरोपम की कही गई है। 

(सप्तम पृथ्वी के) अप्रतिष्ठान नरक के नैरयिकों की सामान्य 
स्थिति अजघन्य अनुत्कृष्ट तेतीस् सागरोपम की कही गई टै। 


२0०. 


१०. 


. नीचे की सातवीं पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों 


नाच ठी साती दी क कत्पय 
„ नीच ठी क्तर्दां प्रय्वी के कश्य 


अध-सप्तम पृथ्वी के कतिपय नैएयिको की स्थिति- 
१. 


नीचे की सातवीं पृथ्वी के कतिपव नैरयिका की स्थिति तैवीस 
सागरोपम की कही गई है। 


. नीचे की सातवीं पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति चौवीस 


सागतेपम की कटी गई है। 


. नीचे की सातवीं पृथ्वी के कतिपय नैरयिकों की स्थिति पच्यीस 


सागतेपग की कटी गई है। 


. नीचे की सातवीं पृथ्वी के कतिपय नैरयिकौं की स्थिति एव्नीम 


सागरोपम की कटी गरईटै। 
ठी भ्िति 
सत्ताईस सागरोपम की कदी गर्ह है। 


. नीचे की सातवीं प्रृथ्यी के कतिपय नैरयिको एी न्थिति 


अदास सागरोपम की कटी गई ै। 


. नीचे की सातदीं पृथ्यीके कतिपय नरपिर्मो फी ग्थिति उन्शर 


सागरोपम की कही गई ह। 


न ठी सातय ---- पथ्य = तप्य 4 = ८. ई; न ~ 
. नीये की सात््दौ पृय्ी के कतिपय रेरयिक फ प्ति तम्‌ 


पमस ठान 
सागरोपम क्म कष्य नह ६। 


रजनत्ताम सानन्द ग 
ट्ठतीम सरागगपम कौ ररह गईटै। 
मीचेकीसाठर्दएृय्छीर स्म (9 
नीयेकीत्राठर्दी एथ्ठीन लनिपयरैरयप्यय वदन 
ग्गगपपम्ठःी कर्द मर्‌! 


२५. तिर्वग्योनिक सीर्दो को स्यति 


प्र. 


[व 
य 


1) 


भन 1 दयन्न द ध नम छाए गरः 
उतः ! स~: | 
र. द्रु , जन = न ष 
न्द > दन्यः 


१ 
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प. पदमसमय-तिरिक्वजोणियाणं भते ! केवदयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

उ.. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि एगं समयं । 

प. अपटमसमय-तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जपटठमसमय-तिरिक्वजोणियाणं- 


जहण्णेण खुडागं भवग्गहणं समयूणं, 
उक्तोस्तेण तिण्णि पल्िभोवमाईं समयूणाई। 
-जीवा, पडि. ७, सु. २२६ 


२२. एगिंदिय जीवाणं ठिरई- 


प. 
0 


एमिंदियस्स णं भते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 
रक्ोसेण बावीर वाससहस्साद्‌। 


. एगिंदियअपन्जत्तगस्स णं भते ! केवदयं कालं टिरई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृतत। 


. एगिंदियपनज्जत्तगस्स णं भते ! केवदयं कालं ठि 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूततं, 


उक्छोसेण बावीसं वाससहस्साईं अतोमुहूत्तूणाईं । 
-जीवा. पडि. ४, सु. २0७ 


. पठमसमयएगिंदियस्स णं भते ! केवइयं कालं चिरई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! एगं समयं 


. जपढठमसमयएगिदियस्स णं भते ! केवइयं कालं ठि 


पण्णत्ता ? 
गोयया ! जहण्णेण खुडागं भवग्गहणं समयूणं, 
उक्ोसेण बावीसं वाससहस्साईं समयूणाईं | 
-जीवा. पडि. ९, सु. २२९ 


२३. पुटविकाइयाणं टिई- 


प. 


उ. 


प. 


उ. 
प. 


उ. 


पुटविकाइयाणं भ॑ते !केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


गोयमा !जहण्णेण अंतोमुहुततं, 

उक्ोसेण वावीसं वाससहस्साई्‌१ । 
अपनज्जत्तय-पुटविकाइयाणं भते ! केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
पज्जत्तय-पुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं चिरई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त 1. 9 


भ 


२३. 


दरव्यानुयोग-(9) 


. भन्ते ! प्रथम समय तिर्यग्योनिर्का की ध्थिति कितने काटी 


कही गर्दृहै? 


. गौतम ! जघन्य ओर उकतृष्ट एक समय कीहै। 
. भन्ते ! अप्रथम समय तिर्यग्योनिकोँ की स्थिति कितने करकी 


कही गई है। 


, गौतम ! उप्रथग समय तिर्यग्योनिकों की- 


जघन्य स्थिति एक समय न्यून श्ुत्तक भवग्रहण की ह। 
उक्कृष्ट एक सगय कम तीन पल्योपम की है। 


एकेन्िय जीवों की स्िति- 


प्र. 
उ. 


भन्ते! एकैन्धिय जीवों की स्थिति कितने काल की कं गई! 
गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कौ। 
उत्कृष्ट वावीस हजार वर्ष की है। 


, भन्ते ! एकैन्धिय अपर्याप्तक की स्थिति कितने काह की 


कही ग्ईहै? 


, गौतम ! जघन्य भी अन्तमह्तं जीर उृष्ट भी अनहं 


कीहै। 


, भन्ते ! एकेद्धिय पर्यप्तिक की स्थिति कितने काल की करी 


गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य अन्त्मुहूर्तं की, 


उककृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम बावीस हजार वर्षकीरै। ` 


. भन्ते ! प्रथमसमय एकेद्धिय की स्थिति कितने काल कीकर 


गई है? 


, गौतम ! (जघन्य ओर उककृष्ट) एक समय की स्थिति कहौ 


गई है। 


, भन्ते ! अप्रथमसमय एकेद्धिय की स्थिति कितने काठ कीक 


गई है? 


. गोतम ! जघन्य एक समय न्यून श्ुत्छक भवग्रहण की 


उत्कृष्ट एक समय कम वार्वीस हजार वर्ष कीट 


पथ्चीकायिक जीवों की स्थित्ि- 


प्र. 


उ. 


भन्ते! पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति करितने कार क की 
गईहे? 

गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 

उत्कृष्ट वाईस हजार वर्ष की। 


, भन्ते ! अपर्याप्त पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने कर 


की कही गईहे? 


| की। 
. गौतम ! जघन्य भी अन्त्महूर्त की, उक्कृष्ट भी त 
. भन्ते ! पर्याप्त पृथ्यीकायिक जीवों की स्थिति कितने 


कही गई हे? 


जीवा. पडि. ५, सु.२११ 
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स्थिति अध्ययन २९७ 


प. 


उ. 
प. 


व 


| 


"----------~-----. 


4, (८) 


उक्तोसेण वावीसं वासमहस्साईं अंतोमुहत्तूणाई 
मुहुमपुढविकादयाणं भते !केवदयं काठ टिई पण्णत्ता ? - 


गोयमा !जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहुत्तं? । 
अपज्जत्तय-सुहुमपुदविकादयाणं भते ! केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा [जहण्णेण वि, उक्छसेण वि जंतोमुहृततं। 
. पन्जत्तय-सुहुमपुढविकाइयाणं भते ! केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा {जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि जंतोमुहृत्तं२। 
. वादरपुढविकाइयाणं भते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त, 


उक्तोसेण वावीसं वाससहस्सादं"। 


. अपनज्जत्तय-वादरपुढविकाइयाणं भ॑ते ! केवइयं काठ दई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा { जहण्णेण वि, उक्षोसेण वि अंतोमुहूतत। 
. पज्जत्तय-वादरपुटविकाइयाणं भ॑ते ! केवइयं कालं चिरई 


पण्णत्ता ?' 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्त, 


उक्ोसेण वावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाईं | 
-पण्ण. प, २" सु. २५४२५ 


. मण्टपुढवीणं भते ! कव्यं कालं चिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा { जहण्णेण अंतोमुहत्ं, 


उक्ोसेण एगं वाससहस्साई्‌। 


. मुपुढवीणं भते ! केवइयं काठ दिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहुतत, 


उक्तोसेण वारस वाससहस्साई। 


. वानुयापुढवीणं भ॑ते ! फेवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
 गोयमा ! जहण्णेण जंतोमृहुत्तं, 


उकोसेण चोदूदस वाससहस्साई। 


. मणेसीलापुढवीणं भते ! केवद्यं कालं टिई पण्णत्ता ? 


 गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुतत, 


उोसेण सोल वासमसहस्मा्‌। 


- सढरपुटवोणं भते ! केवरयं काल टिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहष्णेण संतोमुहु्त. 


उघगेरेण अट्‌्टारस वाससटस्सार्‌। 


भ पाह्दार सु. ३८५५ 


{3 उत. य. ३६,ग. ८0 
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उक्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम वाईस हजार वर्प की! 
- प्र. भन्ते ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों कौ स्थिति कितने काल की 

कही गर्ह? 

उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तरमहूर्तं की, उक्कृष्ट धी अन्त्महर्तं की। 

प्र. भन्ते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने 
काल की कही गर्ईहे ? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहर्त की, उकछृष्ट भी अन्तरगुह्तं की। 

प्र. भन्ते ! पर्यप्ति सूक्ष्म पृध्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने 
कालकी करी गुहे? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्गूूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तरमुहर्तं की। 

प्र. भन्ते ! वादर पथ्वीकायिक जीवों कौ स्थिति कितने काल की 


` कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहर्त की, 
उत्कृष्ट वाईस हजार वपं की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त वादर्‌ पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने 
काल की कही गईुहै? 


उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्गत की, उक्कृष्ट भ अन्तमुहर्त री। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त वादर्‌ पृथ्वीकायिक जीरयो कौ स्थिति कितने 
काल की कही गर्ईूहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्त्गूर्त की, 
उक्कृष्ट अन्तर्गहूर्त कग वाईस हजार वर्प की। 


प्र. भन्ते ! कोमल पृध्वी की स्थिति कितने काल की करटी गहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्गहूर्त की, 
उत्कृष्ट एक हजार वपं क। 
प्र. भन्ते । शुद्ध पृध्वी की द्ितिकितने काठ की फी गै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहर्तं मी, 
उत्कृष्ट वार्ह हजार वर्प की। 
प्र. भन्ते ! वानुका पृध्वी की ग्थितिदितने फलकी क ग 
उ. गौतम ! जयन्य अन्तर्गुहर्तं मौ, 
उत्कृष्ट चौदह हार वर्प की। 
प्र. भन्ते ! मनोमिन पृथ्वी ठी न्थिति ल्लिन कान दः ठः 
गरदैः 
उ. गीतम ! यन्य सन्तमुह्रनं फ, 
रक्ृष्ट सोर दयार वरप 


क ई <+ -+ ६. , <~ {~~ :-~ -4 र स्म > 
प्र. भन्ते! सर्कगपृथ्वार्णी वम जिन वल उ य 


८ 


=+: ~> स, 

„ मतम ! जन्य अन्म, 

नयथ अरः रज्र ~ 

उन्यथ्ट उटागद द द 
#) 


~ ~~~ ग्द = ‡ ^~ £+ 
५२. १.न्‌, ९३६२८. 
< क 


४. (य 4 


4 श > 
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प. खपपुढवीणं भ॑ते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुतत, 


उक्ोसेण बावीसं वाससहस्सादं । -गीवा. एडि. २, घु. १0१ 


२४. आउकाइयाणं टिई- 


प्‌. 


उ. 


आरउकाइयाणं भते ! केवदयं काट रिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 
उक्तोसेण सत्त वाससहस्साद्‌ १ । 


. अपन्जत्तय-आउकादयाणं भते । केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता 


. गोयमां ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि अंतोमुहूत्त। 
. पनज्जत्तय-भाउकादयाणं भते ! केवइयं कालं टि 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्त, 


उक्तोसेण सत्त वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं | 
सुहुमाउकाइयाणं ओहियाणं जपन्जत्तयाण पज्जत्तयाण 
य जहा सुहुमपुढविकाइयाणं तहा भाणियव्वं२। 


, बायरउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं चिरई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहूत्तं, 


उक्तोसेण सत्त वाससहस्साईं४। 


. जपनज्जत्तय-वायरञाउकाइयाणं भते ! केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा | जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहृ्तं। 
. पज्जत्तय-बायरजाउकाडयाणं भंते ! केवइयं कालं टि 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहृत्त, 


उक्षोसेण सत्त वाससहस्साईं अंतोमुहृत्तणाई्‌^। 
-पण्ण. प. ४ चु. २५७-२५९ 


२५. तेउकाइयाणं टिई- 


१. 


२. 


प. तेउकाइयाणं भते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमृहृत्त, 
उक्छोसैण तिण्णि राईदियाईं६। 

प. अपज्जत्तयाणं तेउकाइयाणं भंते ! केवदयं कालं टि 
पण्णत्ता ? ध 

उ. गोयमा ! जहण्णेण ५ 1 ~= उक्ोसेण वि अंतोमुहत्त। 

(क) अणु. कालदारे सु. ३८५/२ ३. 


(ख) उत्त.अ. ३६, गा.८८ 

(ग) जीवा.पडि.५,सु.२११ 
(ग) जीवा.पडि. ८, सु.२२८ ५. 
जीवा. पडि. ५, सु.२११५ द; 


द्रव्यानुयोग-(१) 


प्र. भन्ते ! खर पृध्वी की स्थिति कितने काट की कही गहै! 
उ, गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्तं की, 
उक्कृष्ट वाईस हजार वर्प की। 


२४. अप्कायिक जीवों की स्थिति- 


२५. 


अणु. काल्दारे सु. २८५/२ 
४. ठणं.अ.७, सु. ५७३/१ 
जीवा. पडि. १ सु. १७ 

अणु. काठदारे सु. ३८५/२ ` 
(क) अणु. कालृदारे सु. ३८५/३ 


प्र. भन्ते ! अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने काल की क 
गईहै? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्तं की, 
उत्कृष्ट सात हजार वर्प की। 

प्र. भन्ते ! अपर्याप्त अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने कारगर 
कही गर्ह? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्म की, उकृष्ट भी अन्तमहतकं। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त अप्कायिक जीवों की स्थिति फितने कारकं 
कही ग्रहै? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्तं की, 
उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम सात हजार वर्प कौ। 
सकषम अप्कायिकों के ओधिक, अपर्यातक ओर पर्प फ 
स्थिति सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों की स्थिति जैसी कह गहि वेपी 
ही कहनी चाहिए्‌। । 

प्र. भन्ते ! बादर अग्कायिक जीवं की ध्थिति कितने काल की क 
गईहि? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 
उककृष्ट सात हजार वर्ष की। 

प्र, भन्ते ! अपर्याप्त बादर अप्कायिक जीवों की स्थिति किते 
काल की कही गर्ह है ? „ , 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्त्मुहूर्त की, उकृष्ट भी अनतमहर्त क। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त बादर अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने क 
की कही गई है? | 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उककृष्ट अन्त्मुहूर्तं कम सात हजार वर्ष की। 


तेजस्कायिक जीवों की स्थिति- वि 
प्र. भन्ते ! तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने काठ फ 
गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्त कौ, 
उककृष्ट तीन रात्नि-दिन की। म 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने 
की कही गर्ह? की 
उ. नौतम ! जघन्य भी अन्तमुहूरत की, उकृष्ट भी अर्म 


(ख) उत्त.अ. ३६, गा. ११२ 
॥ (ग) जीवा. पडि.9, सु. २४ 
(घ) जीवा. पडि.५, सु. २9१ 
(ङ) जीवा. पडि. ८, सु.२२८ 

(च) विया.स.१,उ.११पु. ६/१३/१ 


प. पज्नत्तयाणं तेउकादयाणं पते ! केवइयं कालं टिई प्र. भन्ते ! पर्वाप्त तेजस्कायिक जीवौ की स्थिति कितने कार की 
पण्णत्ता ? कही गहै? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहु्त, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्ुहर्त की. 
उक्तोतेण तिण्णि राइंदियाईं अंतोमुहूत्तूणाईं? । उत्कृष्ट अन्तर्मुह्तं कम तीन रात्नि-दिन की। 
सुहुमतेउकाइयाणं १. ओहियाणं २. अपज्जत्तयार्णं सूष्म तेजस्कायिकों के 9१. आधिक २. अपर्याप्तिक 
३. पज्जत्तयाण य जहण्णेण चि उक्ोसेण वि अंतोमुहुततं। ३. पर्याप्तो की जघन्य जर उक्कृष्ट स्थिति अन्तरमुटर्त कौ £। 
प. वायरतेरकादयाणं भ॑ते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! वादर तेजस्कायिक जीवों की ्थिति कितने काल की 
उ. गोयमा ! नहण्णेण अंतोमुहृतत कटी गर्हे? 
उकोमैण तिण्णि रादईंदियाई२। उ. नौतम ! जघन्य अन्तमुहर्त की, 
प. जपन्जत्तय-वायरतेउकादयाणं भ॑ते ! केवदयं कालं टिई उत्कृष्ट तीन रत्रि-दिन की। 
पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीर्वो फी प्यति कितने 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण चि अंतोमुहृत्तं। काल की कह गई है? 
प. पञ्जत्तय-वायरतेउकाइयाणं भते ! केवइयं कालं टिई उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तहूर्तं कौ, उक्कृष्ट भी अन्तमुषतं की । 
पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! पर्याप्त दादर तेजस्कायिक जीवां की गियित्ति कितने 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोगुहत्त, काल की कही गईहै? 
उक्तोसेण तिष्णि रादृदियाद्‌ं अंतोमुहृत्तूणाद" उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्म कौ, 
-पण्ण. प. ४, सु. २६०.३6२ उककृष्ट जन्तर्गुहूर्त कम तीन रत्रि-दिन की। 
२६. ईंगालकारियाए अगणिकायस्स टिरई- २६. सिगडी स्थित जग्निकाय की स्थिति- 
प. ईगाठकारियाए णं भंते ! अगणिकाए केवदयं कालं प्र. भन्ते ! जंगारकारिया (सिग) में अग्निकाय फी कितने काल 
संचिर्‌ट्द्‌ ? की स्थितिरै? 
उ. गोयमा ! जहन्रेण अंतोमुहुत्त, उ. गौतम ! जघन्य अन्तमुहूरतं की, 
उकोमेण तिण्णि राईदियाई, उत्कृष्ट तीन रात-दिन की, 
अत्रे वि तत्य वाउयाए वक्कमई न विणा वाउकापएणं वहं अन्य वायुकायिक जीव उदत्न होते दै, स्यौकि वायुकाय 
अगणिकाए उन्जलद्‌ -विवा. स. १६,८.१, सु. ६ के विना अग्निकाय प्रज्वलित नीं होती | 
२७. वाउकाइयाणं टिई- २७. वायुकायिक जीवो की प्यित्ति- 











> वारकार्याणं 7 भरते केवटयं तरं कालं त टि पण्णत्ता > वावफायिकः रता 017 त र 
प. दं.१५. वाउकाडयाणं भंत ! केवइयं कालं दिई पण्णत्ता ? प्र. द. १५.भत्ते ! वायुकायिक जीवो फी न्थ छिन एल 
की गहै? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उ. नौतम ! जघन्य अनर्म की, 
उक्तोसेण तिण्णि वाससहस्साः न ट५ त्म्य कीन एजार [म ~ 
उक्तोसेण ति पसहस्साई५। सतछरष्ट सीन एमार ठयं की। 
प. अपज्जत्तय-वाउकार्याण। भते ! केवट्यं काट टिई प्र. भने !अपर्यात युर्मथ्णि स्मो ठ पथि नस 
पण्णत्ता ? कत्म ६? 
श्त 1 जहण्णेण त ग उरः सै ण्‌ ह तो गृहत र उनम ! रम्य उमर ठ -उन थो ५ सद्म 4 
उ. गोधमा 1 जहण्णेण वि, उक्ेमेण वि अंतोमुहुतचं। उ. गतम 1 गप्न्य उन्मद म, न उन 
पर्जत्तय-वाठकार्याणं ते केवर यं कादं = ~> १ य ग -द7 4 19 प + र 
प्‌, -मत्तप-वाडकार्‌ भ्व # फत्‌ ~> ९ षु, भरन ! एनप्‌ सतुता. <~ ४ ए 6 ् 
पण्णक्ता ? ठग 
| [१ जप म यं मत्तं द गः १ त्न सम 
उ. भयमा ! जहण्ये संतोमुटुतत, 1 
--~ +~, = टि ॥१५१ पा दमम > = त मटर ---- + १ धन न ४ ~» क < 
उपोमेण तिर्पिं पामेमटम्नारं संतोमुहृच्यार+ द म स 
प. नुषुमवारमारयणं भने ! फपदयं एष दिः पया प्र 9 ८ 
उ, गोपमा !सप्मेणपि. उमया पि संनमन =. 
४ (4 4 म 
0 4. 53 र भ ~ 7 ८२ 
६ : स 2. ८4 
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प, 


खरपुढवीणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्तं, 


उक्तोसेण बावीसं वाससहस्साद्‌ं। -जीवा. पडि. ३, सु. 909 


२४. आउकाडयाणं टिई- 


प. 


उ. 


आउकादयाणं भंते ! केवदयं काठ ठि पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुतत, 
उक्रोसेण सत्त वाससहस्साद्‌ १ । 


. अपनज्जत्तय-ाउकादयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिरई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमां ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि संतोमुहृत्त। 
, पज्जत्तय-आउकादयाणं भते ! केवदयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण संतोमुहुत्त, 


उक्तोसेण सत्त वाससहस्साईं अंतोमुहृ्तणाईः । 
सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपन्जत्तयाण पज्जत्तयाण 
य जहा सुहुमपुढविकाइयाणं तहा भाणियव्वंर। 


, बायरञाउकाइयाणं भते ! केवद्यं कालं रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण संतोमुहृततं, 


उक्तोसेण सत्त वाससहस्साद्‌ं ४। 


, अपज्जत्तय-वायरभाउकादयाणं भते ! केवद्यं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. पज्जत्तय-वायरञउकाइयाणं भंते ! केवद्यं कालं टिई 


पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोयुहुत्तं, 


उक्तोसेण सत्त वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाई^। 
-पण्ण. प. २^ सु. २५७-३५९ 


२५. तेउकाईयाणं टिई- 


प. 


उ. 


तेउकादयाणं भंते । केवद्यं काठ रिई पण्णत्ता ? 


गोयमा !जहण्णेण अंतोमुहृ्त, 
उक्नो्रण तिण्णि रादंदियाइ ९] 


, अपन्नत्तयाणं तेउकादईयाणं भंते ! केवइयं कालं टिरई 


पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण चि, उक्छोमसेण वि अंतोमुहुत्त। 


प्र. 
उ. 


द्व्यानुयोग-(१) 


भन्ते ! खर पृथ्वी की स्थिति कितने काल की कही गई है? 
गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट बाईस हजार वर्ष की। 


२४. अप्कायिक जीवों की स्थिति- 


२५. 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 

उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त जप्कायिक जीवों की स्थिति कितने काट की 


कही ग्ईहि? 


, गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट भी जन्त्मुहूर्त की। 


भन्ते ! पर्याप्त अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने काठ की 
कही गई है? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सात हजार वर्ष की। 

सूक्ष्म अप्कायिकों के ओधिक, अपर्याप्तक ओर पर्यप्तकों की 
स्थिति सुक्ष्म पृथ्ीकायिकों की स्थिति जैसी कही गई है वैसी 
ही कहनी चाहिए 


. भन्ते ! बादर अप्कायिक जीवो की स्थिति कितने काल की की 


गर्दूहि? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की। 


, भन्ते ! अपर्याप्त बादर अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने 


काल की कही गर्ईहि? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्ुहूर्तं की, उककृष्ट भी अन्तगतं की। 


भन्ते ! पर्याप्त बादर अप्कायिक जीवों की स्थिति कितने काल 
की कही गर्हहै? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम सात हजार वर्ष की] 


तेजस्कायिक जीवों की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


उ. 


भन्ते ! तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने का की कटी 
गई है? 

गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 

उत्कृष्ट तीन रात्रि-दिन की। 

भन्ते ! अपर्याप्त तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने काल 
की कही गई है? 

गौतम ! जघन्य भी अन्तमहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तमहूर्त की। 


[कि 


) अयु. च्लान््दार सु 


४२२1 आ. ३६. गा 


3. अणु. काल्दारे सु. ३८५/२ 
„ टाणं.ज.७, सु. ५७3/9 
जीवा. पडि. मु. १७ 
,. अपु. काठ्दाः मु. ३८५/२ 
६. (क) अयु. कालदा मु. ३८५/३ 


(ख) उत्त.अ. ३६.गा. ११३ 
# (ग) जीवा. पडि.१,सु.२४ 
(घ) जीवा. पडि. ५, सु.२११ 
(ड) जीवा. पडि. ८, सु.२२८ 
(च) विवा.स.१,उ.१, सु. ६/१ 3/9 


उ. 


८1 


प. पज्जत्तयाणं तेउकाड्याणं भते ! केवइयं कालं चिरई 


पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं, 

उक्तोसेण तिण्णि राईंदियाई अंतोमुहुत्तूणाद १ । 
सुहुमतेउकाइयाणं १. ओहियाणं २. अपज्जत्तयाणं 
३. पज्जत्तयाण य जहण्णेण वि उक्ोसेण चि अंतोमुहुत्तंर । 


प. वायरतेउकाटयाणं भ॑ते ! केवरयं कालं दिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं 
उक्तोसेण तिण्णि राहुदियाईं२। 


प. अपन्जत्तय-वायरतेउकाइयाणं भते ! केवद्यं कालं टि 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्षोसेण वि अंतोमुहु्तं 
प. पन्जत्तय-वायरतेउकादयाणं भंते ! केवद्यं कालं टि 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहततं, 


उछछोसेण तिण्णि राईदियाई अंतोमुहुत्तूणाई*। 


~ पण्ण. प. ४, सु. २६० ३६४२ 


२६. इगालकाप्यिए भगणिकायस्स िई- 
प. इईगालकारियाए णं भते ! जगणिकाए केवहूयं कालं 
संचिर्‌य्ड्‌ ? 
उ. गोयमा ! जहत्रेण अंतोमुहुत्तं, 
उक्तोसेण तिण्णि रादुदिवाद्‌, 
ञत्रे वि त्य वाउयाए वक्कमद्‌ न विणा वाउकाएणं 
अगणिकाए उन्जलद्‌। -विया. स. १६,३. १, सु. ६ 
२७. वाउकाइवाणं टिई- 
प. दं-१५. वाउकाडयाणं भते ! केवदयं काल टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूत्त, 
उक्ोसेण तिण्णि वास्तसहस्साई^। 
प. अपनज्जत्तय-वाउकादयाणं भते । केवइयं काटं चिरई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्षोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 
प. पज्जत्तय-वाउकादयाणं भते ! केवहयं काटं टिई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा {जहप्णेण अंतोमुहुत्तं, 
उक्ोसेण तिण्णिं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई६। 
प. सुहुमवाउकादयाणं भ॑ते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहत्त। 
१. जीवा. पडि.५, सु.२११ ४. 
२. अणु. कालदारे सु. ३८५/३ 
३. ठणं.अ.३,३.१,सु.१५३।9 ५. 


२६. 


२७. 


२९९ 


. भन्ते ! पर्याप्त तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने काल की 


कही ग्ईहै ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्म की, 


उत्कृष्ट अन्तर्गत कम तीन रात्नि-दिन की। 
सुषम तेजस्कायिकों के 9१. आधिक २. अपर्याप्तक 
३. पर्याप्तिकों की जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है] 


. भन्ते । वादर तेजस्कायिक जीवो की स्थिति कितने काल की 


कही गहै? 


. गौतग ! जघन्य अन्तर्गुहर्तं की, 


उत्कृष्ट तीन रात्रि-दिन की। 


, भन्ते ! अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने 


काल की कही गर्हे? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मूर्त की। 
. भन्ते ! पर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीवों की स्थिति कितने 


काल की कही ग्ईहै? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्ुहर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन रत्रि-दिन की। 


सिगडी स्थित अग्निकाय की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


भन्ते । अंगारकारिया (सिगडी) मे अग्निकाय की कितने काल 
की स्थिति टै? 


गौतग ! जघन्य अन्तरमुहर्त की, 

उत्कृप्ट तीन एत-दिन की, 

वर्ह अन्य वायुकायिक जीव उन्न होते है, क्योकि वायुकाय 
के विना अग्निकाय प्रज्वलित नहीं होती है। 


वायुकायिक जीवों की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


प्र. 


उ. 


(क) अणु. कारदारे सु. ३८५/३ 
(ख) चिया.स.१,३.१, सु. ६/१४ 
(क) अणु. कार्दारे सु. ३८५/४ 
(ख) सत्त.अ.३६,गा.१२२ 


दं. १५. भन्ते ! वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने कल की 
कही गर्हे? 

गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 

उत्कृष्ट तीन हजार वर्षं की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने काल की 


कही गई है? 


. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
. भन्ते ! पर्यप्ति वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने कार की 


कटी गर्हे? 


. गौतम { जघन्य अन्तमुहूर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम तीन हजार वर्ष की। 

भन्ते ! सूक्ष्म वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने काल की 

कही गई है? 

गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
(ग) जीवा. पडि. ५, सु.२११ 


(घ) जीवा. पडि. ८, सु. २२८ 
६. जीवा. पडि. ५, सु.२११ 


= 


३०० 


. जपन्जत्तय-सुहुमवाउकाईइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण पि अंतोमुहृततं। 
. पज्जत्तय-सुहुमवाउकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृत्तं । 
. बादरवारकाहयाणं भ॑ते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं, 


उक्रोसेण तिण्णि वाससहस्साई? 


, जपन्जत्तय-बादरवाउकाइयाणं भ॑ते ! केवदयं काटं ई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 
. पन्जत्तय-वादरवाउकाइयाणं भंते ! केवदइयं कालं टद 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृ्त 


उक्ोसेण तिण्णि वाससहस्सादं अंतोमुहत्तणाईं २] 
-पण्ण. प. ४, सु. २६२-२६१ 


२८. वणस्सदकाइयाणं टिई- 


॥ 


२. 
3. 


1. 


0 


उ. 


द॑. १६. वणस्सइकादयाणं भंते ! केवदइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहृत्तं, 

उक्रोसेण दस वाससहस्साद"। 


, जपन्जत्तय-वणस्सइकादयाणं भंते ! केवदयं कालं रिई 


पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमृहृतत। 
, पज्जत्तय-वणस्सदकादयाणं भते ! केवद्यं कालं ठि 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं, 


उक्रोसेण दसं वाससहस्सादं अंतोमहत्तणाई ^। 
सुहुमवणस्सदकाइयाणं 9: भहियाणं २. अपज्जत्तयाणं 
३. पज्जत्ताण य जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 


२८. 


दव्यानुयोग-(१) 


. भन्ते ¦ अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक जीवौ की स्थिति कितने 


काल की कही गहै? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्महूर्त की। 
. भन्ते ! पर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने काल 


की कदी गर्ह? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट भी जन्तर्मुहूर्त की। 
. भन्ते ! बादर वायुकायिकीं की स्थिति कितने काल की कही 


गई हि? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहू्त की, ४ 


उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष की] 


. भन्ते ! अपर्यप्ति बादर वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने 


काल की कही गर्हे? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्तं की, उत्कृष्ट भी अन्त्महूर्त की। 


भन्ते ! पर्याप्त बादर वायुकायिक जीवों की स्थिति कितने काल 
की कही गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट अनतर्महूर्त कम तीन हजार वर्ष की] 


वनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति- 


प्र 


उ, 


दं. १६. भन्ते ! वनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति कितने काल 
की कही गईहै? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की, 

उककृष्ट दस हजार वर्ष की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त चनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति कितने 
काल की कही गर्ह? 
. गौतम! जघन्य भी जन्तरमहूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमहूर्त की। 


भन्ते ! पर्याप्त चनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति कितने काल 
की कही गर्हे? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम दस्त हजार वर्ष की। 


सूक्ष्म चनस्पतिकायिकों के १. ओधिक २. अपर्याप्तको 
३. पर्याप्तकों की स्थिति जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर्मृहूर्त की है। 


, भन्ते ! बादर वनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति कितने काल 


की कही गरईह? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्गूहूर्त की, 


उत्कृष्ट दस हजार वर्प की। 





प. वादरवणस्सइकादयाणं भते ! केवदयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहूतत, 
उक्कोमेण दस्र वाससहस्साद | 

(क) अणु. फालदारे सु. ३८५४ ४. 


(प) जीवा. पडि. ५, सु.259 
' रार्म-अ.३,उ.9,सु.१५३/२ 
(फ) अणु कठदारं सु. ३८५।४ 
{र सदया पडि 4 सु २६ 
(4 


( 


(त्‌. पड. ५ सु २१३ 


† धियां 


(क) अणुं कालदारे सु. ३८५/५ 
(ख) उत्त.अ.३६,गा.१०२ 
(ग) जीवा.पडि.१,यु.२9 
(घ) जीवा. पडि. ५, सु.२११ 
(ड) जीवा.पडि. ८, सु.२२८ 


५. जीवा. पडि. ५, सु. २११ 

६. अणु. कालदारे सु. ३८५/५ 

७. (क) ठाणं. अ. १0०, सु.७५७/७ 
(ख) सम. सम.१०,सु.१७ 


२.९. 


९५ 
[अ 


प. 


उ. 


अपन्जत्तय-वायरवणस्सरकारयाणं भते ! केवइयं कालं 
ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण वि,उकोसेण वि अंतोमुहुतत। 


प. पज्जत्तय-वायरवणस्सटकाटयाणं भते ! केवद्यं कालं 


५ 


चिर पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 


उक्तोसेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाई१। 
- पण्ण. प. >, चु. २६६ ३६८ 


. पत्तेय-सरीरी वायरवणस्सटकाटयस्स णं भते ! केवदयं 


काट दिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त, 


उक्तोसेण दस वाससहस्साद्‌ं। 


णिगोचाणं दिई- 
प. णिजोदस् णं भते ! केवदयं कालं िई पण्णत्ता ? 


व ¢ -4 € 


(५ 


८। 


. गोयमा ! जहण्णेण वि,उकोत्रेण वि संतोमुहुतत। 

. वायरणिजदस्स णं भते ! केवद्यं काठं टिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण वि,उकोमेण वि अंतोमुहृत्तं। 

. अपन्जत्तय-वायरणिजदस्स णं भते ! केवडयं कालं दिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहुततं, 


णिगोदस्स वादर णिजोदस् य पज्जत्तयाणं अंतोमुहूततं 
जहण्णेण वि उक्छोसेण वि। -जीवा. एदि. ५, सु. २१८ 


. वेदुदियाणं टिरई- 
प. 
उ. 


वेदंदियाणं भते ! केवदयं कालं िई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण संतोमुहुतत, 
उक्षोसेण वारस संवच्छराद्‌। 


. अपन्जत्तय-वेदंदियाणं भते ! केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा { जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि जंतोमुहुतत। 
. पज्जत्तय-वेदंदियाणं भते ! केवइयं कालं विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूत्तं, 


उक्षोसेण वारम संवच्छरादं अंतोमुहत्तणादः । 
-पण्ण. प. ४, सु. २६९ 


. पदठमतस्मय-वेदंदियस्स णं भंते ! केवदयं कालं ठिई . 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! एगं समयं | 
. अपठमसमय-वेदंदियस्स णं भंते ! केवदयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


1 
9 


३०. 


प्र. 


उ. 
प्र 


4 ८ 4 < 


८4 


भन्ते ! अपर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति 
कितने काल की कटी गर्द है ? 

गौतग ! जघन्य भी अन्तर्मूूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्महूर्त की। 
भन्ते ! पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक जीवों की स्थिति कितने 
काल की की गहि? 


. गीतम ! जघन्य अन्तर्गूहूर्त की, 


उक्कृष्ट अन्तर्गहूर्तं कम दस हजार वर्ष की। 


. भन्ते । प्रत्येक शरीरी वादर वनस्पतिकायिक जीव की स्थिति 


कितने काल की कही ग्ईहै? 


. गौतग ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट दस हजार वर्प की। 


. निगोदों की स्थिति- 
प्र. 
. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उकृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 


भन्ते ! निगोद की स्थिति कितने काल की कही गई ? 


भन्ते ! वादर निगोद की स्थिति कितने काल की कही गई हे ? 


. गीतग । जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी जन्तर्महूर्त की। 


भन्ते ! अपर्याप्त वादर निगोद की स्थिति कितने काठ की की 
गहै? 


, गौतग ! जघन्य भी अन्तर्ुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 


पर्याप्त निगोद ओर वादर निगोद की जघन्य उक्कृष्ट स्थिति 
अन्त्गहू्त की है] 


दीन्दिय जीवों की स्थिति- 
प्र 
उ, 


भन्ते ! दीन्धिय जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्ह है ? 
गीतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 

उत्कृष्ट वारह वर्ष की। 

भन्ते ! अपर्याप्त दीन्धिय जीवों की स्थिति कितने काल की 
कही गर्हे? 


उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी जन्तरमुहूर्त की। 


८ 


भन्ते ! पर्याप्त दीन्धिय जीवों की स्थिति कितने काठ की कही 
गई है? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्तं की, 


उत्कृष्ट जन्तर्मुहूर्त कम बारह वर्ष की। 


. भन्ते ! प्रथम समय दीद्धिय जीवों की स्थिति कितने काल की 


कही गर्ह? 


„ गौतम ! एक समय की] 
„ भन्ते ! अप्रथम समय दीद्धिय जीवों की स्थिति कितने काल 


की कही गहे? 





- (क) अणु. काल्दारे सु. ३८५/५ 


(ख) विया.स.१३.१ सु. ६/१६ 
(क) अणु. काठ्दारे सु. २८६/१ 
(ख) उत्त.अ. ३६, गा. १३२ 


(ग) जीवा. पडि.४, सु.२0७ 
(घ) जीवा. पडि. ८, सु.२२८ 
(ङ) विया-स.१,३. १, सु. ६/१७/१ 


~ “~~~ - ~~~ -~-----~~-----~--- --*----------~-------~-------------- 





2०४ ) 
प. गब्भवक्ंतिय-पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं 
कालं ठिई पण्णत्ता 
उ, गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं, 
, उक्रोसेण तिण्णिं पल्िञोवमाई्‌ | 
प. जपपज्जत्तय-गस्भवकतिय-पंवेदिय-तिरिक्छजोणियाणं 
भते | केवइयं काठ रिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि जंतोमुहततं, 
प. पन्जत्तय-गवब्भवकंतिय-पंचे दिय-तिरिक्छजोणियाणं 
भते! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त, 
उक्रोसेण तिण्णि पलिजोवमाई जंतोमुहूत्ूणाई्‌। 
--पण्ण्‌. प. ४ सु. २७२-३७ 
, असंखेज्ज-वासाउय-सनि-पंचेदिय-तिरिक्छ-जोणियाणं 
उक्तोसेण तिण्णि पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। 
-सम. सम. २, सु. 9७ 
५. अत्थेगइय पंचैदिय तिरिक्छजोणियाणं ठिई- 
जसंखेज्ज-वासाउय-सत्नि-पंचेदिय-तिरिक्व-जोणियाणं 
अल्थेगहयाणं एगं पलिभोवमाईं ठिई पण्णत्ता। 
-सम. सम. १, सु. २५ 
असंखेज्ज-वासाउय-सन्नि पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं 
अलेगहयाणं दो पलिजोवमादं टिई पण्णत्ता) 


-तम. सम. २, सु. १२ 
२६. तिरिक्छजोणित्धीणं दिई- 
प. तिरिक्छजोणिल्ीणं भते ! केवदयं कालं विई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं, 

उक्तोसेण तिण्णि पलिओवमाई्‌ । 
-जीवा. पडि. २, सु. ७ 
३२७. जलयर पंचदिय तिरिक्छजोणियाणं ठिई - 

प. जल्यर-पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं भ॑ते ! केवइयं काल 
टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहु्तं, उक्तोसेण पुव्वकोडीष। 

प. अपज्जत्तय-जलयर-पंचेदिय-तिरिक्खछजोणियाणं भ॑ते । 
केवइयं कालं ठि पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि अंतोमुहृत्त। 

प. पनज्जत्तय-जलयर-पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं भते ! 
केवइयं काठं ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृ्तं, 
उक्ोसेण पुव्वकोड़ी अंतोमुहुत्तणाईं । 

प. सम्मुच्छिम-जल्यर-पंचैदिय-तिरिक्वजोणियाणं भंते ! 
केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,उक्षोसेण पुव्वकोडी। 


9. (क) अणु. काल्दारे सु. ३८७२ (ख) उत्त.अ. ३६, गा. १७५ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


प्र, भन्ते ! गर्भज पंचेद्रिय- तिर्यञ्चयौनिक जीवों की ध्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम की। 

प्र. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज पंचेद्धिय तिर्यञ्चयौनिक जीवौ की 
स्थिति कितने काल की कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्त्महूर्तं की, उककृष्ट भी अन्तर्हूर्त की। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त गर्भज पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्तं की, 
उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम तीन पल्योपम की। 


असंख्य वर्पो की आयु वाले संज्ञी पंचेद्धि्य तिर्वग्योनिक जीवों 
की उक्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की कही गर्ह है। 


३५. कतिपय पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकं की स्थित्ति- 
अप्त्य वर्षो की आयु वाले कतिपय सनी 
पंचेद्धियतिर्यग्योनिक जीवों की स्थिति एक पल्योपम की कही 


गई है। 

असंख्य वर्षौ की आयु वारे कतिपय 
संज्ञीपंचेन्धियतिर्यग्योनिक जीवों की स्थिति दो पल्योपम की 
कही गई है। 


३६. तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों की स्थित्ति- 
प्र. भन्ते ! तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्तं की, 
उक्कृष्ट तीन पल्योपम की। 


२७. जलचर पंचंद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की स्थिति- 

प्र. भन्ते ! जलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति 
कितने काल-की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट पूर्वकोरी की। 

प्र. भन्ते } अपर्याप्त जलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 
स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्तं की। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त जलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों की 
स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 

 उककृष्ट अन्तर्मुहर्तं कम पूर्वकोटी की। 

प्र. भन्ते ! सम्मू््छिम जलचर पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 

| स्थिति कितने काल की कही गई है ? - 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहू्त्‌ की, उक्कृष्ट पूर्यकोटी की। 


(ग) जीवा. पडि.१, सु३५ 


३८. 


३ 
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१. 


६.१ 


प. अपनज्जत्तय-सम्मुच्छिम-जल्यर-पंचे दिय-तिरि क्ख 
जोणियाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहुत्तं। 
प. पन्जत्तय-सम्भुच्छिम-जल्यर-पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं 
भते  केवइयं कालं चिरई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 
उक्छोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणाई१। 
प. गव्मवक्तंतिय-जलयर-पंचेदिय-तिरिक्जोणियाणं भते ! 
केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं,उक्ोसेण पुव्वकोडी२ । 
प. अपन्जत्तय-गव्भवक्ंतिय-जलयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं भंते ! केवदुयं कालं विई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
प, पज्जत्तय-गव्भवक्तं तिय-जलयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं भते ! केवइयं कालं विई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्तं, 
उक्षोसेण पुव्वकोड़ अंतोमुहत्तूणाई२। 
-पण्ण. प. ४, सु ३२७५-३२५७ 
जलय पंचिंदिय तिरिक्छजोणित्ीणं विई- 
प. जलयर-तिरिक्जोणित्थीणं भंते ! केवइयं कालं ठि 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !जहण्णेण अंतोमुहत्तं, उक्रोसेण पुव्वकोडी। 
-जीवा. पडि. २, सु. ४७ 


.चउप्पय धलयर पंचेदिय तिरिक्छजोणियाणं विरई- 


प. चरप्पय-धलयर-पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं भंते । 
केवइयं कालं चिई पण्णत्ता ? 

उ; गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूत्तं, 
उक्ोसेण तिण्णि पकलिोवमाई। 

प. अपन्जत्तय-चरप्पय-थल्यर-पंचैदिय-तिरिक्वजोणियाणं 
भ॑ते  केवइयं काल रिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि ंतौमुहुतत। 

प. पज्जत्तय-चरप्पय-थल्यर-पंचेँदिय-तिरिक्वजोणियाणं 
भते ! केवदयं कालं विई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्त, 
उक्तोसेण तिण्णि पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तूणाईं"। 

प. सम्मुच्छिम-वरउप्पय-थल्यर-पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं 
भते ! केवइयं कालं रिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा {जहण्णेण अंतोमुहूत्तं, 
उक्तोसेण चउरासीदं वाससहस्साई। 

(क) अणु. काठदारे सु. ३८७।२ 


(ख) जीवा पडि. १, सु. ३५ 
जीवा. पडि. १,सु.३८ 


३ 


[। 


३९. 


३०५ 
प्र. भन्ते | अपर्याप्त सम्मूर््छिम जलचर पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 


प्र. भन्ते ! पर्याप्त पम्मू््छिम जलचर पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक 
जीचों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुूर्त की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्त कम पूर्वकोटी की। 

प्र. भन्ते ! गर्भज जलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 
स्थिति कितने काल की कही गहै? ` 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की। 


प्र. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों 
की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त गर्भज जलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों 
की स्थिति कितने काल की करी गई है ? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्त कम पूर्वको की। 


जलचर पंचैद्रिय तिर्यञ्वयोनिक स्त्रियों की प्थिति- 


प्र. भन्ते ! जलचर तिर्यञ्चयोनिक स्रियो की स्थिति कितने काल 
की कही ग्ईूहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट पूर्वकोटी की। 


चतुष्पद स्थलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की स्थिति- 


प्र. भन्ते ! चतुष्पद स्थलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों की 
स्थिति कितने काल की कही गई है ? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त चतुष्पद स्थल्चरपंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की कही गईहै ? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तरमुहूर्त की, । 
उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तं कम तीन पल्योपम की। 
प्र. भन्ते ! सम्मूर््छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तमुहूर्त की, 
उत्कृष्ट चौरासी हजार वर्ष की। 


(क) अणु. कालृदारे सु. ३८७/२ 
(ख) जीवा. पडि. १,सु.३८ 


~ अणु. कालदारे सु. ३८७३ 


३०६ 


. जपन्जत्तवय-सम्मुच्छिम-चरप्पय-थलयर-पंचे दिय- 
तिरिक्छजोणियाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्छोसेण वि जंतोमुहुत्तं। 

. पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-चरप्पय-धथलयर-पंचेंदिय-तिरिक्ख 
जोणियाणं भते ! केवइयं कालं टि पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहत्त, 

उक्तोसेण चउरासीदं वाससहस्साईं अंतोमुहूत्तूणाई१। 

. गव्भवक्ंतिय - चरप्पय - थलयर - पंचेदिय - तिरिक्ख - 
जोणियाणं भते ! केवइयं कालं रिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण ंतोमुहुत्तं, 

उक्रोसेण तिण्णि पलिजवमाई्‌२ | 

. अपज्जत्तय-गव्भवकं तिय-चरप्पय-थलयर-पंचे दिय- 
तिरिक्छजोणियाणं भ॑ते  केवहयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्छोसेण वि जंतोमुहृत्त। 

. पञ्जत्तय-गव्भवक्रं तिय-चरप्पय-थलयर-पंचे दिय- 
तिरिक्ख जोणियाणं भते ! केवइयं काल चिरई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं, 


दव्यानुयोग-(१) | 


भन्ते ! अपर्याप्त सम्मूर्छिम चतुष्पद स्थलचर पंचेन्िय 


` तिर्थञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की की गई है ? 
. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्महर्त की। 
. भन्ते ! पर्याप्त सम्मूच्छिम चतुष्पद स्थल्चर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्चवयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गईहै ? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्तं की, 


उककृष्ट जन्तर्मुहूर्त कम चौरासी हजार वर्ष की] 


. भन्ते ! गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों 


की स्थिति कितने काल की की गई हे? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्तं की, 


उत्कृष्ट तीन पल्योपम की। 


, भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज चतुष्पद स्थल्चर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्ह है ? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्महूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तर्महर्त की 
. भन्ते । पर्याप्तिं गर्भज चतुष्पद स्थल्चर पंचेन्धिय 


तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गहै? 


, गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 








उक्रोसेण तिण्णि पलिओवमाईं अंतोमुहूत्तूणाई२। उकृष्ट अन्तर्महूर्त कम तीन पल्योपम की। ` 
--पण्ण. प. ४, सु. २७८-२८० । 
४0. चरप्पय-थलयर प॑चेदिय तिरिक्छनोणित्यीणं दिई- ४०. चतुष्पद स्थलचर पंचद्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियो की स्थिति- 
प. चरप्पय-धलयर-पंचदिय-तिरिक्छजोणिव्थीणं भते ! प्र. भन्ते ! चतुष्पद स्थल्चर तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियो की स्थिति 
केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? कितने काल की कही गर है? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुततं, उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्महूर्त की, 
उक्षोमरेण तिण्णि पलिजोवमाई। उत्कृष्ट तीन पल्योपम की। 
-जीवा. पडि. २, चु. ७ 
४१. उरपरिसप्प धलयर पंचेदिय तिरिक्छजोणियाणं टिई- ४१. उरःपरिसर्पं स्थलचर पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की स्थिति- 
प. उरपरिसप्प-थल्यर-पंचेदिय- तिरिक्छजोणियागं भते ! प्र. भन्ते ! उरपरिसर्पं स्थल्चर पंचेद्िय तिर्यञ्चयोनिक जीवों 
फेवर्यं कालं दिई पण्णत्ता ? की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहत्तं, उ. गौतग ! जघन्य जन्तरमहूर्त की, 
उद्ौमरेण पुव्यकोडीर। उक्कृष्ट पूर्वकोटी की। 
प. जपनज्जत्तय-उरपरिम्प-धथलयर-पंचेदिय-तिरिक्छ- प्र. भन्ते ! अपर्याप्त उरःपरिसर्प॒स्थल्चर पंचेद्धिय 
जौयियापं भते ! केवटयं कालं दिई पण्णत्ता ? तिर्यञ्चवयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है? 
उ. मौयमा ! जदष्णेण वि, उकछोमेण वि अंतोमुहृततं। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तमहूर्त की, उकृष्ट भी जन्तगुहूरत की। 
प. परमत्तय-उरपरिमप-्रल्यर-पंर्चदिय-तिरिक्छ- प्र. भन्ते ! पर्याप्त उर परिसर्प स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक 
-गधि्राणं भति । केवट्यं कालं दिई पण्णत्ता ? जीर्वाँ की ध्थिति कितने काल की कदी गर्ह? 
उ. गयमा ! जदन्येपर अंनत उ. गीतम ! जघन्य जन्तमुूर्त की, 
पमष पु्क्रज अतोमु नुच २ उत्कृष्ट अन्तगहर्त ५ ूर्वकोटी की। 
प. ग्यनि -उपणिमिय-यलयर-पंवेदिय-तिरिक्य- प्र. भनै ! सम्मृरछिग उर-परिपर्प स्यलचर पंचद्धिय 
यपं भति । केवरयं कार टि परष्णतता | तिर्यञ्वयौनिक जीवो की स्थिति कितने काल की करी ग्ट? 
^ 4 ८. 3८43 (स) ठत्त. अ. ३६, गा. १८८ 
च 2. (म) जीवा. पडि. 3, यु. ३९ । 
न ्. गग्नु. कालदा मु. ३८/3३ । 


र 
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उ, गोयमा ! जहण्णेणअंतोमुहुत्त, 5 
उक्षोसेण तेवण्णं वाससहस्साई१। 


प. सम्मुच्छिम-अपज्जत्तयउरपरिसप्प-थलयर -पचेदिय- - 


तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं काठ ठिई पण्णत्ता 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्तौसेण वि संतोमुहततं। 
प. पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-उरपरिसप्प-थल्यर पंचं दिय- 
* तिरिक्छजोणियाणं भंते ! केवइयं कां रिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्त, 
उक्छोसेण तेवण्णं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाई२ । 
प. गब्भवक्रंत्िय-उरपरिसप्प-थलयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं भते ! केवद्यं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त, 
उक्तोसेण पुव्वकोडीर। 
प. अपन्जत्तय-गव्पवक्छ॑तिय-उरपरिसप्प-धल्यर-पंचेंदिय- 
तिरिक्छजोणियाणं भ॑ते ! केवद्यं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि अंतोमुहुत्तं। 
प. पज्जत्तय-गवब्भवकंतिय-उरपरिसप्प-थलयर-पंचेदिय- 
तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवडयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहूततं, 
उकछछोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणाई"। 


-पण्ण. प. ५, सु. २८१-३८२ 


.उरपरिसप्प-थलयर-पंचेदिय तिरिक्छजोणित्थीणं ठिरई- 


प. उरपरिसप्प-थलयर-पंचेदिय- तिरिक्जोणिीणं भते ! 
केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !जहण्णेण अंतोमुहुततं, 


उक्तोसेण पुव्वकोडी५] -जीवा. पठि. २, सु. ४७ 


- भुयपरिसप्प-धलयर-पंचैदिय तिरिक्छजोणियाणं टिई- 


प. भुयपरिसपप-धल्यर-पंचैँदिय- तिरिक्वजोणियाणं भ॑ते ! 
केवदइयं काटं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ¦ जहण्णेण संतोमुहुतत, 
उक्तोसेण पुव्वकोड़ी ६। 


प. अपज्जत्तय-भुयपरिसप्प-धलयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 


जोणियाणं भते  केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्षोसेण वि अंतोमुदहततं। 

प. पन्जत्तय-भुयपरिसप्प-थलयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं भते ! केवइयं कालं विई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 


३०७ 


उ. गौतम ! जघन्य जन्तरमुूर्त की, 
उत्कृष्ट तिरेपन हजार वर्ष की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त सम्मू््छिम उर परिसर्प स्थलचर पंचेन्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्यप्ति सम्मूच्छिम उर परिसर्प स्थलचर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवोँ की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्तं कम त्रेपन हजार वर्ष की) 
प्र. भन्ते ! गर्भज उरःपरिसर्प स्थलचर पंचेद्िय तिर्यञ्वयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की कही गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट पूर्वकोटी की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज उरःपरिसर्पं स्थल्चर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कटी गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की,उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त गर्भज उरपरिसर्प स्थल्चर पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही ग्ईहे ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उक्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटी की। 


४२ .उरपरिसर्प स्थलचर प॑चेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियो की स्थित्ति- 


प्र. भन्ते ! उरपरिसर्षं स्थलचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों 
की स्थिति कितने काल की कही गई है? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्त्महूर्त की, 
उत्कृष्ट पूर्वक, -0' 


४३. भुजपरिसर्प स्थलचर पंचैद्रिय तिर्यज्वयो (५, -प ।स्लत्ति- 


प्र. भन्ते ! भुजपरिसर्पं स्थल्चर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवोँ 
की रियति कितने का ओ कही गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य.अनत्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट पूर्वकोटी की] 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त भुजपरिसर्प ॒स्थल्चर पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक्‌ जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्हे? 
उ. गौतम ! जघन्य भौ अन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्यप्ति भुजपरिसर्प स्थल्चर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक 
जीवों की स्थिति कितने काल की की गर्हहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 
उकृष्ट अन्तरमहूर्तं कम पूर्वकोटी की। 





`` " -.उकोसेण पुव्यकोडी अंतोमुहत्तणाई। 


(क) जीवा. पडि.१,सु.३६ 

(ख) सम.सम.५३.सु.४ 

(क) अणु. काल्दारे सु.३८७/३ & 
(ख) जीवा. पडि.१,सु.३६ 


- जीवा.पडि.१ सु.३९ 


~ (क) अणु. कालदारे सु. ३८७/३ 


(ख) जीवा. पडि.9, सु. ३९ ॥ 
(ग) जीवा. पडि. ३,उ.१, सु. ९७५) 


~ जीवा. पडि. ३, उ. 9, सु. ९७ (२) 
. अणु. कार्दारे सु. ३८७/३ 
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उ, 
प. 


उ. 


. सम्मुच्छिम-भुयपरिसप्प-थल्यर-पंचैदिय-तिरिक्- 


जोणियाणं भते ! केवडयं कालं दिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहत्तं 


उक्ोसेण वायाठीसं वाससहस्साईं। | 


. अपज्जत्तय-सम्युिम-मुयपरिसप्प-थलयर-पंचेदिय- 


तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं कालं िई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 
. पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-भुयपरिसषप-धल्यर-पंचेदिय- 


तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं का विई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्तं, 
“उक्ोसेण वायाटीसं वाससहस्साई अंतोमुहूत्तूणाईं२ । 
. गव्मवक्ंतिय-मुयपरिस्प-थलयर-पंचेदिय- 


तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवइयं काल विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं 


उक्छोसेण पुव्वकोडीरे। 


. अपन्जत्तय-गव्मवकंतिय-भुयपरिसप्प-धथलयर-पंवैदिय- 


तिरिक्छजोणियाणं भंते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण वि,उक्तोसेण वि अंतोमुहृततं। 
पज्जत्तय-गव्मवक्ंतिय-भुयपरिसप्प-थलयर-पंचेदिय- 
तिरिक्ठजोणियाणं मंते ! केवइयं कालं दिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं 

उक्ोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणाई*। 


४४. भुयपरिसप्प थलयर पंचेदिय तिरिक्छजोणित्थीणं विई- 


प. 


भुयपरिसप्प-तिरिक्छजोणिल्धीणं भ॑ते ! केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहुत्त, 


उक्तोसेण पुव्वकोडी। -जीवा. पडि. २, सु. ७ 


४५. खहयर पंचंदिय तिरिक्छजोणियाणं टिई- 


प. 


उ. 


प. 


प. 
प. 
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खहयर-पंचेदिय- तिरिक्छजोणियाणं भते ! केवदइयं कालं 

दिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 

उक्तोमेण पलिओवमस्स असंखेज्जइभागो^। 

अपज्जत्तय-खहयर-पंचेदिय- तिरिक्छजोणियाणं भते ! 

केवर्यं काठं टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं। 
पन्मत्तय-खहयर-पंचेदिय- तिरिक्छजोणियाणं भंते ! 

फेवटयं काट दिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जदप्णेण अंतोपुहुततं, 

उक्रनमेण पलि ओवमन्स ससंयेन्नदमागो अंतोमुहुत्चूणाई। 


६ ८ गभ 
9 श! < 


त 
क 3494 


ठट. 


४५. 


४. 
५ ५ 


` ढव्यानुयोग-(१) 


प्र. भन्ते । सम्मूर्छिम भुजपरिसर्प॒स्थल्चर पचेन्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जीवोँ की स्थिति कितने काल की कही गर्ह है ? 
उ, गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की क 
उत्कृष्ट बयाटीस हजार वर्ष की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त सम्मू््छिम भुजपरिसर्पं स्थल्चर पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गईहै ? 
उ. गौतम ! जघन्य भी जन्र्महूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमहर्तं की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त सम्मू््छिम भुजपरिसर्पं स्थलचर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गईहे ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहू्त की, 
उक्कृष्ट जन्तर्मुहूर्तं कम बयाटीस् हजार वर्ष की। 
प्र. भन्ते ! गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक 
जीवोँ की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट पूर्वकोटी की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज भुजपरिसर्पं स्थल्चर पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की की गर्द है ? 
उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तरमुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्तं गर्भज भुजपरिसर्प स्थलचर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्हहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मूूर्त की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम पूर्वकोटी की। 
भुजपरिसर्प पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियो की स्थिति- 
प्र. भन्ते ! भुजपरिसर्प स्थल्चर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों 
की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्महूर्त की, 
उत्कृष्ट पूर्वकोटी की। 
खेचर पंचद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों की स्थिति- 
प्र. भन्ते ! खेचर पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की स्थिति कितने 
काल की कटी गरईहै? 
उ. गीतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की। 
प्र. भन्ते ! अपर्याप्त खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 
स्थिति कितने काल की कही ग्ईहै? 
उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्महूर्त की, उत्कृष्ट भी जन्तरमहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त खेचर पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवो की स्थिति 
कितने काठ की कही गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त की, 


(प) जीवा. पडि 
(ग) जीवा. पटि., 


उक्कृष्ट अन्तरमुहूर्त कम पल्योपम के अप्त॑घ्यातवें भाग की। 


. १, सु. ३९ 
१, सु. १७ (२) 


जीवा.पटि.१,सु.३९ 
(क) अपु. काल्टारे सु. ३८७५/४ 
(ख) उत्त.ञ.३६,गा.१९१ 


स्थिति अध्ययन 


प. 


उ. 


प. 


सम्मुच्छिम-खहयर-पंचैदिय- तिरिक्वजोणियाणं भंते । 
केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 

उक्तोसेण बावत्तरि वाससहस्साईं१। 
अपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-खहयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं भ॑ते ! केवइयं काट विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा } जहण्णेण वि, उक्तोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. पन्जत्तय-सम्मुच्छिम-खहयरपंचैदिय-तिरिक्वजोणियाणं 


भते ! केवद्यं काठ ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुत्तं, 


उक्तोसेण वावत्तरिं वाससहस्साईं जंतोमुहुत्तूणाईः। 


„ गद्मवक्तिय-खहयर-पंचेदिय- तिरिक्वजोणियाणं भते ! 


केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्त, 


उक्तोसेण पलिमोवमस्स असंखेज्जदभागो२। 


, अपनज्जत्तय-गन्भवक् तिय-खहयर-पंचें दिय-तिरिक्छ- 


जोणियाणं भते ! केवहयं कालं रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि संतोमुहृततं। 
. पन्जत्तय-गब्भवक्कं तिय-खहयर-पंचे दिय-तिरिक्ख- 


जोणियाणं भते ! केवइयं कालं विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं, 


उक्रोसेण पकिओवमस्स असंखेज्जइभागो अंतोमुहृततूणाई»। 


-प्रण्ण. प. ४ सु. २८७-२८९ 


४६. खहयर पंचेदिय तिरिक्खजोणित्थीणं ठिरई- 


प. 


उ. 


खहयर-तिरिक्छजोणिखीणं भंते ! केवइयं कालं टिरई 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुतत, 
उक्तोसेण पल्िजोवमस्स असंखेज्जइभागो। 
-जीवा पडि. २, सु. २५ 


४७. मणुस्साणं टिई- 


प. 
उ. 


प. 


उ. 
प. 


मणुस्साणं भंते ! केवइयं काठ विई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहत्तं, 

उक्तोसेण तिण्णि पलिजोवमाई ^| 

अपन्जत्तय-मणुस्साणं भते ! केवइयं काल ई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोस्ेण वि अंतोमुहृत्तं। 
पज्जत्तय-मणुस्साणं भ॑ते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


१. (क) जीवा. पडि. १,सु. ३६ 
(ख) सम.सम.७२ सु.८ 

२. (क) अणु. कालदारे सु. ३८७/४ 
(ख) जीवा पडि.१, सु. ३६ 

३. जीवा.पडि.१,सु.४0 

४. (क) अणु. काल्दारे सु. ३८७/४-५ 


४६. 


४७. 


२०९ 


. भन्ते ! सम्पू््छिम खेचर पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीवों की 


स्थिति कितने काल की कही गहै ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट बहत्तर हजार वर्ष की] 


. भन्ते ! अपर्याप्त सम्मू्छिम खेचर पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक 


जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्द है ? 


गौतम ! जघन्य भी जन्र्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
. भन्ते ! पर्याप्त सम्मूर््छिम खेचर पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक 


जीवों की स्थिति कितने काल की कही गर्द है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम बहत्तर हजार वर्ष की। 


. भन्ते ! गर्भज खेचर पंचेन्रिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों की स्थिति 


कितने काल की कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 


उत्कृष्ट पल्योपम के असंल्यातवें भाग की। 


„ भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों 


की स्थिति कितने काल की कही गर्हे? 


उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 


. भन्ते ¦ पर्याप्त गर्भन खेचर पंचेन्दिय तिर्यञ्वयोनिक जीवों की 


स्थिति कितने काल की कही गहि? 


गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्त की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम पल्योपम के असंख्यातवें भाग की। 


खेचर पंचेद्विय तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! खेचर तिर्यञ्वयोनिक स्रियो की स्थिति कितने काल 
की कही गईहै? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 

उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की। 


मनुष्यों की स्थिति- 


भ्र. 
उ. 


भन्ते ! मनुष्यो की स्थिति कितने काल की कही गर्हे ? 
गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 


` उत्कृष्ट तीन पल्योपम की। 


भ्र. 


उ. 
प्र. 


भन्ते ! अपर्याप्त मनुष्यों की स्थिति कितने काल की कही 
गहै ? 

गौतम ! जघन्य भी जन्तर्ुहूर्तं की, उक्कृष्ट भी जन्तर्महूर्त की। 
भन्ते ! पर्याप्त मनुष्यों की स्थिति कितने काल की कदी गर्ह ? 


(ख) जीवा. पडि. १.सु.४0 

(ग) जीवा. पडि. ३,उ.9, सु. ९७9) 
(क) अणु. कालदारे सु. ३८८/१ 

(ख) उत्त.अ. ३६, गा.२०० 

(ग) जीवा. पडि.३,उ.२,सु.२०६ 
(घ) विया.स. १,उ.१, सु. ६/२१ 


३९० ।- द्व्यानुयोग-(१) 


उ. गौयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृ्तं, उ. गौतम ! जघन्य जन्त्मुहूर्त की, 
उक्छोसेण तिण्णिं पलिजोवमाईं अंतोमुहूचूणाद उककृष्ट अन्तर्मुहर्तं कम तीन पल्यौपम की। 
-पण्ण. प. ४, सु. २९० 
प. सम्मुच्छिम-मणुस्साणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? प्र. 6 । सममूरछिम मनुष्यं की स्थित्ति कितने काल की कही 
+ गरईहि ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उकोसेण वि अंतोमृहुत्तं? । उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं की, उत्कृष्ट भी अन्र्मृहूर्त की। 
प. गव्भवक्॑तिय-मणुस्साणं भते ! केवइयं कालं ठिई प्र. भन्ते! गर्भज मनुष्यों की स्थिति कितने काल की कही गरईहै ? 
पण्णत्ता ? | 
उ. गोयमा ! जहण्णेण ंतोमुहृत्तं, । ठ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की, 
उक्रोसेण तिण्णि पलिजोवमाईः | उत्कृष्ट तीन पल्योपम की] 
प. अपज्जत्तय-गव्भवकतिय-मणुस्साणं भ॑ते ! केवदयं कालं प्र. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भज मनुप्यो की स्थिति कितने काल की 
टिई पण्णत्ता ? कही गहै ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्ोसेण वि अंतोमुहृत्त। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्ुहूर्तं की, उककृष्ट भी जन्तर्मुहूर्त की। 
प. पन्जत्तय-गवब्भवकंतिय-मणुस्साणं भ॑ते ! केवइयं कालं प्र. भन्ते ! पर्याप्त गर्भज मनुष्यों की स्थिति कितने-काल की कही 
-- चिरई पण्णत्ता ? गहि ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहत्तं, उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 
उक्रोसेण तिण्णि पठिजौवमाईं ंतोमुहूत्तूणाईं२। ॥ . उककृष्ट अन्तर्मुूर्त कम तीन पल्योपम की। 
-पण्ण. प. ४ सु. २९१-३९२ ४ 
` प. पढमसमय-मणुस्साणं भंते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! प्रथमं समय मनुष्यों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ह ? 
उ. गोयमा } एगं समयं उ. गौतम ! एक समय की। 
प. अपढमसमय-मणुस्साणं भ॑तेः ! केवईयं कालं ठिई प्र. भन्ते.! उप्रथम समय मनुष्यं की स्थिति कितने काल की कही 
पण्णत्ता ? "गई है? ` ` 
उ. गोयमा ! जहण्णेण लुडूडागं भवग्गहणं समयूणं, उ. गौतम ! जघन्य एक समय कम लघुभवग्रहण की 
उक्रोसेण तिण्णि पलिजवमाई समयूणाई, उत्कृष्ट समय न्यून तीन पल्योपम की। 
-जीवा. पडि. ७, यु. २२६ 
४८. अल्ेगहय गव्मवक्कंतिय मणुस्साणं टिरई- ४८. कतिपय गर्भज मनुष्यों की स्थित्ति- 
असंघेज्न-वासाउय-गव्भवक्ंतिय-सण्णि मणुयाणं जव्थेगई- असंख्य वषो की आयु वाटे कतिपय गर्भज संज्ञी मनुष्यो की स्थिति 
याणं एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता ? एक पल्योपम की कही गई हे। 
-सम. सम. १, सु. २४ 
असंखेज्ज - वासाउय - गव्भवक्कंतिय - सण्णि पंचिंदिय - अर्घ्य वर्षो की जायु वाले कतिपय गर्भज संज्ञी मनुष्यों की स्थिति 
मणुस्साणं अल्थेगदयाणं दो पलिजोवमाईइं ठिई पण्णत्ता। दौ पल्योपम की कही गई है। 
-सम. सम. २, सु. १२ 
४९. मणुस्सित्थीणं टिई- ४९. मनुष्य छ्त्रियो की स्थितति- 
प. मणुस्सित्थीणं भंते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! मनुष्य स्रियो की स्थिति कितने कोल की की गर्ईहै ? 
उ. गोयमा ! छेत्त पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उ. गौतम ¦ कषेत्रे की अक्षा जघन्य अन्तमं | 
उक्तोसेण तिण्णि पलिजोवमाद्‌ । उकृष्ट तीन पल्योपम। 
धम्मचरणं पडच्च जहण्णेण अंतोमुहुततं, धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य अन्तर्महूर्त 
उक्तोसेण देसूणा पुव्वकोडी। उककृष्ट देकशऊण पूर्वकोरि। 
१. (क) अणु. काठलदारि सु. ३८८।२ (ख) जीवा. पडि.१,सु.४१ 
(ख) जीवा. पडि. १,सु.४9 (ग) ठाणं.अ.३,उ.१, सु. १५१/२ 
२. जीवा.पडि.१,सु.४१ (घ) सम.सम.३,सु.१८(उ.) 


. 3. (क) अघु.काल्दारे सु. ३८८/३ 


प्र. भन्ते ! कर्मभूमिज मनुष्य स्त्रियों की स्थिति कितने काल की 


प. कम्भूमय-मणुस्सि्थीणं भ॑ते ! केवइयं कालं ई 


उ. 


पण्णत्ता 

गोयमा ! खेत्तं पडच्य जहण्णेण अंतोमुहु्त, 
उक्तोसेण तिण्णि पल्िमोवमाई। 

धम्मचरणं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहुतत, 


` उक्तोसेण देसूणा पुव्कोडी। 


. भरहेरवय-कम्मभूमग-मणुर्सिलीणं भते ! केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! खेत्तं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 


उक्तोसेण तिण्णि पलिजोवमाई | 
धम्मचरणं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 
उक्ोसेण देसूणा पुव्वकोडी। 


. पुव्वविदेह-अवरविदेह-कम्मभूमग-मणुस्सिल्थीणं भते । 


केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! खेत्तं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहु्तं, 


उक्रोसेण पुव्वकोडी। 
धम्मचरणं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं, 
उक्रोसेण देसूणा पुव्वकोडी। 


. जकम्मभूमग-मणुस्सित्धीणं भंते ! केवडयं कालं चिरई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जम्मणं पडच्च जहण्णेणं देसूणं पलिओवमं 


पकिजोवमस्स जसंखेज्जदभागेणं ऊणगं, 
उक्ोसेण तिण्णि पलिमोवमाई। 

संहरणं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहत्त, 
उक्छोसेण देसूणा पुव्वकोडी। 


. हिमवय-एरण्णवय जकम्मभूमग-मणुस्सिल्थीणं भते ! 


केवदयं काठं विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जम्मणं पड्च्च जहण्णेण देसूणं पलिजोवमं 


पकिओवमस्स असंखेज्जद्भागेणं ऊणगं, 


 उक्तोसेण पलिओवमं। 


संहरणं पडच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं, 
उक्छोसेण देसूणा पुव्वकोड़ी। 


. हरिवास-रम्मगवास्-अकम्मभूमग-मणुस्सिल्थीणं भन्ते ! 


केवदयं कार टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जम्मणं पड्च्च जहण्णेण देसूणादईं दो 


पलिमोवमाईं पलिओवमस्स जसंखेज्नभागेणं ऊणगाई्‌ं, 
उक्तोसेण दो पलिओवमाईं 
संहरणं पडच्च जहण्णेण अंतोमुहुतत, 


. उक्तोसेण देसूणा पुव्वकोडी। ` 
. देवकुरु-उत्तरकुरु-जकम्भूमग-मणुस्सित्थीणं भते ! ` 


केवद्यं कालं रिई पण्णत्ता ? 


गोयमा! जम्मणं पडच्च जहण्णेण देसूणाईं तिण्णि 
, पलिजोवमाई, पलिओवमस्स असंखेज्जभागेणं ऊणगाई, 


सुः म 
ह व 


{+ । 


उ. 


.उ. 


कही गई ? 

गौतम | केत्र की अपेक्षा जघन्य जन्तरमहू्त, 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम। 

धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य अन्त्मुहूर्त, 
उत्कृष्ट दद्रऊण पूर्वकोरि। 


. भन्ते ! भरत-एरवत के कर्मभूमिज मनुष्य स्त्रियों की स्थिति 


कितने काल की कही गर्ईहै ? 


. गौतम ¦ क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुहर्त, 


उत्कृष्ट तीन पल्योपम। 
धर्माचरण की अपक्षा-जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उत्कृष्ट देश्ञऊण पूर्वकोरि। 


. भन्ते | पूर्वाचिदेह अपरविदेह के कर्मभूमिज मनुष्य स्रियो की 


स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
गौतम ! त्र की अपेक्षा जघन्य अन्तर्मुूर्त, 
उत्कृष्ट पूर्वकोरि। 

धर्माचरण की अपेक्षा जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उत्कृष्ट देश्ऊण पूर्वकोरि। 


. भन्ते ! अकर्मभूमिज मनुष्य स्त्रियों की स्थिति कितने काल की 


कही गर्हे? 


. गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य देदऊण पल्योपम अर्थात्‌ 


पल्योपम के असंख्यातवां भाग कम, 
उत्कृष्ट तीन पल्योपम। 

संहरण की अपेक्षा जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उत्कृष्ट देशऊण पूर्वकोरि। 


. भन्ते ! हेमवत एेरण्यवत अकर्मभूमिज मनुष्य स्तयो की 


स्थिति कितने काल की कही गई है ? 


. गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य देङऊण पल्योपम अर्थात्‌ 


पल्योपम के अस्षंख्यातवां भाग कम, 
उत्कृष्ट एक पल्योपम, 

संहरण की अपेक्षा जघन्य जन्तर्मुूर्त 
उत्कृष्ट देशऊण पूर्वकोरि। 


. भन्ते ! हरिवर्ष रम्यक्‌ वर्ष अकर्मभूमिज मनुष्य स्त्रियों की 


स्थिति कितने काल की कही गर्ई है ? 


. गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य देङाऊण दो पल्योपम अर्थात्‌ 


पल्योपम के असंख्यातवां भाग कम दो पल्यौपम, 
उत्कृष्ट दो पल्योपमं। 
संहरण की अपेक्षा जघन्य अन्तरमुहूर्त 
उत्कृष्ट देऊण पूर्वकोरि। ध 
भन्ते ! देवकुरु-उत्तरकुरु-अकर्मभूमिज मनुष्य स्त्रियो. करी 
स्थिति कितने काल की कही गई है ? 


गौतम ! जन्म की अपेक्षा जघन्य देडाऊण तीन पल्योपम अर्थात्‌ 
पल्योपम्‌ के असंख्यातवां भाग कम तीन पल्योपम, - 
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उकोसेण तिण्णि पलिओवमाई्‌। 
संहरणं पडच्च जहण्णेण अंतोमृहुत्त, 
उक्तोसेण देसूणा पुव्वकोडी। 


, अंतरदीवग-अकम्मभूमग-मणुस्सित्थीणं भते ! केवदयं 


काल टिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जम्मणं पडुच्च जहण्णेण देसूणं पलिजवमस्स 


असंखेन्जदभागं पलिओवमस्स असंघेज्नमागेणं ऊणगं, 
उक्षोसेण पलिओवमस्स असंेज्जदभागं। 
संहरणं पड्च्च जहण्णेण अंतोमुहुतत, 


दरव्यानुयोग-(१) 


उक्कृष्ट तीन पल्योपग। 
परौहरण की अपेक्ा-जयन्य जन, 
उकृष्ट दैशऊण पूर्वकोटि) 


. भन्ते ! जन्तरीपज अकर्मभूगिज मनुष्य श्यौ की धिति 


कितने काटकीक्री गट? 


. गतण ! जन्म की अपेक्षा जघन्य दैधाऊण पत्यौपम अर्यात्‌ 


पत्यौपग फे जप्घ्यावतैं भाग न्यून। 
उक्कृष्ट पल्यौपम का उ्घ्यात्तवां भाग 
संहरण की जपेक्षा जघन्य सन्तगर्त, 





उक्तोसेण देसूणा पुलकोडी। उक्ष्ट देशङऊण पूर्वकोरि। 
-जीवा. पडि. २, सु. ४८२) 
५0 . जहेण देवाणं सिई- ५0. सामान्यतः देवो की प्िति- 
प. देवाणं भ॑ते ! केवद्यं कालं दिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! दैवो की प्थिति कितने काल की कही गई? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वासतसहस्साई, उ. गौतग ! जघन्य दम॒ हजार वर्प की, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं।१ उककृष्ट तेतीघ् सागतैपम की। 
प. अपन्जत्तय-देवाणं भ॑ते ! केवइयं काठ टिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! उपर्याप्ति देवौ की स्थिति कितनै काल की कटी गईटै? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उकोसेण वि अंतोमुहुततं। उ. गौतग ! जघन्य भी जन्त्गुहूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तरत की। 
प. पज्जत्तय-देवाणं भते ! केवदइवं कालं ठिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! पर्याप्त देवौ की प्यिति कितने काल की करी गईटै? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाई्‌, उ. गीतम ! जघन्य अन्त्महूर्तं कग दस्त हजार वर्षं की, 
उक्तोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहु्तूणाई। उककृष्ट अन्तरूूर्त कम तेतीस सागसेपम की। 
-पण्ण. प. ५ सु. २५३ 
प. पढमसमयदेवाणं भेते ! केवइयं काठ ठिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! प्रथम सगय देवों की ध्यिति कितने काल की कही 
गई है? 
उ. गोयमा ! एगं समयं ठिई पण्णत्ता। उ. गौतम ! एक समय की स्थिति कही गई है। 
प. अपढमसमयदेवाणं भ॑ते ! केवइयं कालं िई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! अप्रयम समय देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ईहै? 
उ. गोयमा ! जदण्णेण दस वाससहस्सादं समयूणाई, उ. गौतम ! जघन्य स्थिति एक समय कम दस्त हजार वर्प की, 
उक्ोसेण तेत्तीसं सागरोवमादहं समयूणाईं?। उ्कृष्ट स्थिति एक समय कम तेतीस सागरोपम की कही 
-जीवा. पडि. ७, सु. २२६ गई है। 
५१. ओहेण देवीणं विई- ५१. सामान्यतः देवियों की स्थिति- 
प. देवीणं भते ! केवदयं काल ठिई पण्णत्ता ? पर. भन्ते ! देविय की स्थिति कितने काल की कही गईहै? 
उ. गोयमां ! जहण्णेण दस वाससहस्साइ्‌, उ. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 
उक्कोसेणं पणपण्णं पलिोवमाई२। उत्कृष्ट पचपन पल्योपम की। 
प. अपज्जत्तय-देवीणं भते ! केवइयं कालं चिई पण्णत्ता ? प्र ! अपर्याप्त देवियोँ की स्थिति कितने काल की कही 
गर्हे? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तं उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमहूर्त की। 
प. पज्जत्तय-देवीणं भ॑ते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! पर्याप्त देचियों की स्थिति कितने काल की कटी गई है ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्सादं जंतोमुहत्तूणाई, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, 
उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमादं अंतोमुहुत्तूणाईं। उक्कृष्ट अन्त्मुहूर्तं कम पचपन पल्योपम की। 
-पण्ण. प. ४ सु. २४२ ( 
१. जीवा. पडि. १,सु.४२ (ख) जीवा. पडि. ३, सु.२०६ 
„ जीवा.पडि. ६, सू्‌.२२५ (ग) जीवा. पडि.७, सु. २२६ 
२. (क) देवाणं जहा नेरइयाणं संक्षिप्त वाचना का विस्तृत पाठ हे। २. जीवा. पडि.२, सु. ४७८३) 


५२. भवणवासीदेवाणं ठिई- 
भवणवासीणं भते ! देवाणं केवइयं कालं रिई पण्णत्ता ? 


प. 


उ. 


गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई्‌, 
उक्कोसेण साद्रेगं सागरोवमं, | 


. अपज्जत्तयाणं भंते !{ भवणवासीणं देवाणं केवद्यं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि,उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
, पज्जत्तयाणं भ॑ते ! भवणवासीणं देवाणं केवदयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दस वासस्हस्सादं अंतोमुहुत्तूणाई, 


उक्कोसेण साद्रेगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूणाई। 


-पण्ण. प. ४, सु. २४५ 


५३. भवणवासीदेयीणं टिई- 


प. 


उ. 


प्‌. 


भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवदयं कारं टिई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साद्‌, 

उक्कोसेण अद्धपंचमाद्‌ं पलिवमाई२ । 

अपज्जत्तियाणं भते ! भवणवास्िणीणं देवीणं केवइयं 
कालं ठिई पण्णत्ता? ` 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूतत। 
. पन्जत्तियाणं भंते ¦ भवणवासिणीणं देवीणं केवइ्यं कालं 


ठिरई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तृणाई, 


उक्कोसेण अद्धपंचमाईं पलिजोवमाई अंतोमुहत्तूणाईं। 
-पण्ण. प. ४, तु. २४६ 


५४. अमुरकुमाराणं टिई- 


प 


उ. 


प, 


असुरकुमाराणं भते ! देवाणं केवदयं कालं विई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं २, 
उक्कोसेण सादरेगं सागरोवमं*। 
अपज्जत्तयाणं भते ! जसुरकुमाराणं देवाणं केवइयं कालं 


` टिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूत्तं 
. पनज्जत्तयाणं भते ! असुरकुमारणं देवाणं केवदयं कालं 


ठिई पण्णंत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुच्चूणाई, 


उक्कोसेण साद्रेगं सागरोवमं अंतोमुहुतूणाई्‌। 


ˆ -पण्ण.प. ४, सु. ३४७ 


१., उत्त.अ.३६.,गा.२१९ 
२. जीवा. पडि.२, सु.४७(३) 
३. (क) सम.सम.१०,सु.१४ज.) 
(ख) असुरकुमाराणं नहण्णेणं दसवास सहस्साइं टिई पण्णत्ता, एवं जाव 


थणियकुमाराणं। - ठाणं अ. १० सु.७५७/६ 


ह + 
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५२. भवनवासी देवो की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! भवनवासी देवों की स्थिति कितने काल की कही 
ग्हूहे? 

गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 

उत्कृष्ट कुछ अधिक एक सागरोपम की। 


. भन्ते { अपर्याप्त भवनवासी देवों की स्थिति कितने कार की 


कही गहै? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट भी-अन्तर्मुहूर्त की। 
„ भन्ते ! पर्याप्त भवनवासी देवों की स्थिति कितने काल की कही 


गरईहि? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट जन्तर्मूर्तं कम कु अधिक एक सागरोपम की। 


५३. भवनवासी देवियो की स्थिति- 


प्र 


उ, 


भन्ते ! भवनवासी देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है ? 

गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 

उत्कृष्ट सादरे चार पल्योपम की। 


. भन्ते { अपर्यप्ति भवनवासी दैवियों की स्थिति कितने काकी 


कही गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उ्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
. भन्ते ! पर्यप्ति भवनवासी देचियों की स्थिति कितने कारु की 


कही गई है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त कम दस्त हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट अन्तर्ूर्तं कम साठ चार पल्योपम की। 


५४. ससुरकुमार देवों की स्थित्ति- 
. भन्ते ! जसुरकुमार देवों की स्थिति कितने काठ की कही 


गहि? 


„ गौतम ! जघन्य दसन हजार वर्ष की, 


उक्कृष्ट कुछ अधिक एक सागरोपम की। 
भन्ते ! अपर्याप्त असुरकुमार देवों की स्थिति कितने काठ की 
कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य भी ऊन्तर्महूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्महूर्त की। 


भन्ते ! पर्याप्त असुरकुमार दैवो की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट जन्तर्महूर्त कम एक सागरोपम से कुछ अधिक की। 


४. (क) अणु. काठदारे सु. ३८४/१ 


` (ख) विया.स-१, ३.१, सु. ६।/२।१ 
` (ग) सम.सम.१सु.९(उ.) 


२९४ ---------------{ वरवयानुयोग-(9) 


५५. अत्येगहयाणं असुरकुमार देवाणं टिरई- 


८ 


१0०. 


१६ 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
9:८८. 
१६ 
२0. 
२१. 


२१. 


असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगहयाणं एगं पलिगोवमा 
रिई पण्णत्ता। -तग. यग. १ पु. ३२२ 


. असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगइयाणं दो पलिजोवमाईं टि 


पण्णत्ता। - सग. सग. २ चु. 90 


. असुरकुमाराणं देवाणं जद्ेगहयाणं तिण्णि पलिजोवमादुं 


ठिई प्णत्ता। -सग.राग. ३, यु. १६ 


. असुरकमाराणं देवाणं अदेगइयाणं चत्तारि पलिजोवमाईुं 


टिई पण्णत्ता। -सग. सग. ४, यु. १२ 


. असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगदयाणं पंच पलिओवमाई 


टिई पण्णत्ता। - सग. सम. ५ रा. १६ 


. असुरकुमाराणं देवाणं अल्धेगदयाणं छ पलिओवमार्‌ टिई 


पण्णत्ता। ` सग. सग. & यु. 99 


. असुरकुमाराणं देवाणं अ्थेगइयाणं सत्त पलिओवमाई 


टिई पण्णत्ता। - सग. सग. ७ सु. १५ 


. असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं अर्‌ट पलिओवमाईं 


टिई पण्णत्ता। -सग. सग. ८, सु. 9२ 


. असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगदयाणं नव पकलिजोवमाई 


टिई पण्णत्ता। -सग. सग. ९, सु. 9४ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगदइयाणं दस पलिओवमाईं 


दई पण्णत्ता। -सग. सम. १0, सु. 9६ 
असुरकुमाराणं देवाणं सल्थेगइयाणं एक्कारस 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9१, सु. 90 


असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगडइयाणं वारस पलिओवमाईुं 
टिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9२, सु. 9४ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं तेरस पलिजोवमाईं 


दिई पण्णत्ता। -सग. सम. 9३, सु.99 
असुरकुमाराणं देवाणं जअल्थेगइयाणं चउदूदस 
पल्िजोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9४८, सु. 99 
असुरकुमाराणं देवाणं जल्थेगइयाणं पण्णरस 
पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता। -सम, सम. १५, सु. 90 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं सोस पलिओवमाईं 
टिई पण्णत्ता। । सम. सम. १६, सु. 0 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं सत्तरस 
पलिओोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सग. सम. १७, सु. १४ 
असुरकुमाराणं देवाणं अ्थेगइयाणं अट्खारस 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. १८, सु. 99 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं एगूणवीस 
पल्िओोवमाईं चिई पण्णत्ता। -तम. सम. १९, सु. ८ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं वीसं पलिओवमाईं 
टिई पण्णत्ता] ` -सम. सम..२0, सु. 90 
असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगइयाणं एगवीसं 
पलिजोवमाई विई पण्णत्ता। -सम. सम. २१. सु.७ 


असुरकुमाराणं देवाणं जल्थगइयाणं बावीसं पलिजोवमाईं 
रिई पण्णत्ता। ` -सम. सम. २२, सु.90 





८५५. कतिपय अपुरकुमार देवा की ध्थिति- 


१ 


9 


१0. 


११. 


१ 


१३. 


9. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२0. 


२१. 


२२. 


कतिपय सगुरकुमार दवीं की गन्यितति एक पल्योपर्मकी कती 
गई टै 


. क्िपरय अदुरकुगाप् वौं की व्यि दी पत्यौपम की 


गर दै। 


. कत्तिपय अरुरकुमा देवों फी श्थिति कीन पन्योपमकी करी 


गई टै। 


. कतिपय उघुगकुगार दैवो की शिति चार्‌ प्यौपम की कही 


गरु द। 


. कतिपय अगुरकुमार दयो की शयिति पचि पल्योपगकीकठी 


गर ईै। 


. कतिपय अमुरकुगार देवौ की ध्थिति छ पत्योपगं की कदी 


गहै) 


. कतिपय अमुरकुमार दैवो की ध्यति सात पत्यौपम कौ कदी 


ग्र है। 


. कतिपय असुरकुमार देवो कौ श्थिति जाट पत्यौपम कौ कही 


गरट्‌ है। 


. कतिपय अघुरकुगार देवौ की स्थिति नौ पत्यौपम कौ कटी 


गई ६ै। 

कतिपय असुरकुमार दैर्वो की स्थिति दस्त पत्योपग की कही 
गई है। 

५ असुरकुमार देवों की ध्यति ग्यारह पत्योपम की कही 
गई है। 

कतिपय असुरकुमार देवँ की स्थिति वारह पल्योपम की कही 
गई है। 

५ असुरकुमार देवों की स्थिति तेरह पल्योपम की कही 
गई हे। 

0 असुरकुमार देवौ की र्थिति चौदह पल्योपम की कही 

गई है। 

५ असुरकुमार देवों की र्थिति पद््रह पल्योपम की कही 
गई है। १ 

ध असुरकुमार देवों की स्थिति सोलह पल्योपम की कही 
गड्‌ ह। 

त अमुरकुमार देवौ की स्थिति सतरह पल्योपम की कही 
ग्ड ह| 

कतिपय असुरकुमार दैवो की स्थिति अठारह पल्योपम की 

कही गई है। 

१ असुरकुमार देवो की स्थिति उन्नीस पल्योपम की कही 

गई है। । 

५ असुरकुमार देवों की स्थिति बीस पल्योपम की कही 

गड्‌ हं। 9 

कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति इक्कीस पल्योपम -की 

कही गर्ईहे। ` ॐ 

कतिपय असुरकुमार देवो की स्थिति बाईसर पल्योपस की कही 


गई हे। 


` २३. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति तेसर पल्योपम की कही 


0" 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 


३२. 


२३. 


असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं तेवीसं पलिौवमाई 
ठिई पण्णत्ता। ` -सम. सम. २३, ु.७ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगइयाणं चउवीसं 
पलिजोवमाईं विई पण्णत्ता। सम. सम. २४ सु. ९ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगडयाणं पणवीसं 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता] -सम. तम. २५, सु. १२ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्थेगहयाणं छव्वीसं 
पलिओोवमाद्‌ं रिई पण्णत्ता। -सम. सम.२९, सु. ५ 
असुरकुमाराणं देवाणं अलथेगरयाणं सत्तावीसं 
पलिजोवमाई्‌ं दिई पण्णत्ता। -सम. तम. २५७, सु. ९ 
असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगइयाणं अट्‌टावीसं 
पलिजोवमाई ठिई पण्णत्ता] -सम. सम. २८, सु.८ 
असुरकुमाराणं देवाणं अेगइयाणं एगूणतीसं 
पलिजवमाद्‌ं िई पण्णत्ता] -सम. सम. २९, सु.9२ 
असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगदयाणं तीसं पलिओवमाईं 
टिरईपण्णत्ता। -तम. सम. २0, सु.99 
असुरकुमाराणं देवाणं अव्थेगइयाणं एक्कतीसं 
पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २१, सु. ८ 
असुरकुमाराणं देवाणं अल्येगइयाणं वत्तीसं पलिजोवमाईं 
टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ३२, सु. ९ 
असुरकुमाराणं देवाणं अ्धेगइयाणं तेत्तीसं पलिओवमाईं 
टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २३, सु.८ 


५६. असुरकुमारीणं देवीणं टिई- 


प. 


उ. 


असुरकुमारीणं भते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साद्‌, 
उक्कोसेण अद्धपंचमादं पलिजोवमाई्‌१ । 


. अपन्जत्तियाणं भते ! जसुरकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं 


रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. पज्जत्तियाणं भते ! असुरकुमारीणं देवीणं केवइयं काठ 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा !जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहत्तणाईं, 


उक्कोसेण अद्धपंचमाईं पलिजवमाईं अंतोमुहुत्तणाई्‌। 
-पण्ण. प. ४, सु. २४८ 


५७. असुरिदचमरबलीणं परिसागय देवदेवीणं ठिई- 
प. चमरस्स णं भते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो- 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवदइयं कालं चिरई 
पण्णत्ता 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवद्यं काठ दिई पण्णत्ता ? 


१. (क) अणु. कार्दारे सु. ३८४॥१ 


५६ 


५७. 


२९५ 


गई है। 
२४. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति चौबीस पल्योपम की 
कही गई है। 
२५. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति पच्चीस पल्योपम की 
कही गई है] 
२६. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति छव्वीस पल्योपम की 
करी गई है। 
२७. कतिपय असुरकुमार देवो की स्थिति सत्ताईस पल्योपम की 
कही गई है। 
२८. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति अट्‌ठरईस पल्योपम की 
कही गई है। 
२९. कतिपय असुरकुमार देवो की स्थिति उनतीस पल्योपम की 
कही गई है। 
३0. कतिपय असुरकुमार देवौ की स्थिति तीस पल्योपम की कही 
गई है। 
३१. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति इकतीस पल्योपम की 
कही गई है। 
३२. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति बत्तीस पल्योपम की कही 
गई है। 
३३. कतिपय असुरकुमार देवों की स्थिति तेतीस पल्योपम की कही 
गई है। 
असुरकुमार देविय की स्थित्ति- 
. भन्ते ! असुरकुमार देवियोँ की स्थिति कितने काल की कही 
गहै? 
उ. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट सादरे चार पल्योपम की। 
प्र. भन्ते ! जपर्यप्ति असुरकुमार देवियों की स्थिति कितने काल 
की कही गहै? . 
उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तरमुहूर्त की, उत्कृष्ट भी जन्तरमुहूर्त की। 
प्र. भन्ते ! पर्याप्त असुरकुमार देवियों की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मूहू्त कम साढे चार पल्योपम की। 


असुरेन्द्र चमर वती की परिषदागत देव-देवियों की स्थिति- 
भ्र. भन्ते ! जसुरेद्र असुरराज चमर की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
ग्ईहि? 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कदी 


गरहुहि? 


बाह्य परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
(ख) जीवा. पडि-२,सु. ४१ 


२९६ 


उ. गोयमा ! वमरस्स णं जमुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिस्राए देवाणं अड्ढादज्जादं 
पलिजओवमादं दिई पण्णत्ता ? 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं दो पलिओवमाईं ठिई 
पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिस्ाए देवाणं दिवइढं पलिजवमाईं चिरई 
पण्णत्ता। 

प. बरिस्स णं भते ! वदरोयणिंदस्स वदरोयणरण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 
मज्द्िमियाए परिसाए देवाणं केवहुयं काठं टिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवदयं काल विई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! बलिस्स णं वइरोयणिंदस्स वइरोयणरण्णो- 
अम्मिंतरियाए परिसाए देवाणं अदधुर्‌ पलिजोवमाईं 
रिई पण्णत्ता। 
पज्डिमियाए परिसाए देवाणं तिण्णि पलिओवमादं विरई 
पण्णत्ता। 
वाहिरियाए परिसाए देवाणं जडढाइनज्जादं पलिभोवमार्‌ं 
ठिई पण्णत्ता। | 

प. चमरस्स णं भते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं केवद्यं काठं चिरई 
पण्णत्ता ? 
मन्ड्िमियाए परिसाए देवीणं केवहयं काठं ठिई पण्णत्ता ? 


वाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! चमरस्स णं असुरिदस्स असुरकमाररण्णो- 
अव्मिंतरियाए परिसाए दैवीणं दिवं पलिजोवमाई टिई 
पण्णत्ता। 
मन्िमियाए परिसाए देवीणं पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। 


वाहिरियाए परिस्राए देवीणं अद्धपलिजोवमादं ठिई 
पण्णत्ता। 

प. वलिस्स णं भ॑ते ! वइरोयणिंदस्स वइरोयणरण्णो- 
अघ्मिंतरियाए परिसाए देवीणं केवद्यं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 
मल्मिपियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


याहिरियाए परिसाए दैवीणं केवइयं कालं दि पण्णत्ता ? 
उ. मोधमा ! चटिम्य घं वटरेयणिंदस्य वइरोेयणरण्णो- 


अस्मितगियाण परिमाए देवीणं अइ्ढादन्जादुं 
=मोवमारं टि प्रण्यत्ता? 


६. 


दरव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! असुरेद्र असुरराज चमर की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति अढाई पल्योपम की 
कही गई है। 
५ परिषदा के देवों की स्थिति दो पल्योपम की कही 
गई है। 
बाह्य परिषदा कै देवों की स्थिति डट्‌ पल्योपम की कही गईहै। 


प्र. भन्ते ! वैरोचनेद्ध वैरोचनराज बली की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवीं की स्थिति कितने काल की कही ` 
गई है? 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कटी 
गई है? 
बाह्य परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ईहै ? 

उ. गौतम ! चैरोचनेद्ध वैरोचनराज बली की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति साट तीन पल्योपम की 
कही गई है। 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति तीन पल्योपम की कही 
गई है। 
१५ कै देवों की स्थिति अदाई पल्योपम की कही 
गड ह| 

प्र. भन्ते ! असुरेद् असुरराज चमर की- 
आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की 
कही गहै? 
क परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 
की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई #॥ 

उ. गौतम ! असुरेद्र असुरराज चमर की- 
आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति ड़ पल्योपम की 
कही गई है। 
५ परिषदा की देवियों की स्थिति एक पल्योपम की कही 
गई है। 
1 की देवियों की स्थिति अर्धं पल्योपम की कही 
गई हे] 

प्र. भन्ते । चैरोचनेद्ध वैरोचनराज बली की- 
आभ्यन्तर परिषदा की देवियो की स्थिति कितने काल की 
कही ग्ईहै ? 
र परिषदा की देविय की स्थिति कितने काल की कही 
गह? 
र की देविय की स्थिति कितने काल की कही 
गड्हि? 


उ. गौतम ! वैतेचनेद्ध वैरोेचनराज वली की- 


आभ्यन्तर पिदा की देवियों की स्थिति अढाई पल्यौपग की 
कटी गई है। 


स्थिति अध्ययनं 


मज्खिमियाए परिसाए देवीणं दो पकलिमोवमाईं टिई 
पण्णत्ता। 

बाहिरियाए परिसाए देवीणं दिवडढं पलिओवमाईं चिई 
पण्णत्ता। -जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. ११८-११९ 


५८. णागकुमाराणं देवाणं ठिई- 


प. 


उ. 


प. 


उ. 
प. 


उ. 


५९. नागकुमारीणं देवीणं ठिई- 
प. 


उ. 


प. 


णागकुमाराणं भ॑ते ! देवाणं केवइयं काल विई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई, 

उक्कोसेण दो पलिओवमाई देसूणाई१। 

अपज्जत्तयाणं भंते ! णागकुमाराणं देवाणं केवइयं काठं 
टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 
पज्जत्तयाणं भते ! णागकुमाराणं देवाणं केवदयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तुणाईं 
उव्कोसेण दो पलिओोवमाई देसूणाई अंतोमुहुत्तूणाई। 


-पण्ण. प. ४, सु. २४८९ 


नागकुमारीणं भते ! देवीणं केवइयं काठ विई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई, 

उक्कोसेण देसूणं पलिोवमाईर । 

अपज्जत्तियाणं भ॑ते ! नागकुमारीणं देवीणं केवदयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त 
. पज्जत्तियाणं भंते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाई 


उक्कोसेण देसूणं पलिओवमाईं अंतोमुहत्तृणाईं। 


-पण्ण. प. ४, सु. ३५० 


६0. नागकुमारिद धरण भूयाणंदाणं परिसागय देव-देवीणं चिई- 


प. धरणस्स णं भ॑ते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो- 


छ. 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! धरणस्स णं नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो- 


१. (क) अणु. काल्दारे सु. ३८४।२ 
(ख) विया.स. १, सु.६/३।१ 
(ग) सम. सम.१०,सु.१५(ज.) 
(घ) सम.सम.२,सु.११(उ.) 


३९७ 
मध्यम परिषदा कीं देवियों की स्थिति दो पल्योपम की कही 
गर्ह्‌ है। 


बाह्य परिषदा की देवियोँ की स्थिति उ पल्योपम की कही 
गई है। 


५८. नागकुमार देवों की स्थित्ति- 


५९. 


६0. 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! नागकुमार देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई हे? 

गौतम ! जघन्य दस्त हजार वर्ष की, 

उत्कृष्ट दे्ोन दो पल्योपम की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त नागकुमार देवों की स्थिति कितने काल की 


कही ग्ईहै? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं की। 
. भन्ते ! पर्यप्ति नागकुमार देवों की स्थिति कितने काल की कही 


गई है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम देोन दो पल्योपम की। 


नागकुमार देवियों की स्थित्ति- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! नागकुमार देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गईहै? 

गौतम ! जघन्य दस्र हजार वर्ष की, 

उत्कृष्ट कुछ कम पल्योपम की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त नागकुमार देवियोँ की स्थिति कितने काल की 


कही गई ह? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
. भन्ते ! पर्याप्त नागकुमार देवियों की स्थिति कितने काल की 


कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्महूर्तं कम दस्र हजार वर्ष की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मूहूर्त न्यून कुछ कम पल्योपम की। 


नागकरुमारेन्द्र धरण भूतानंद की परिषदागत देव-देवियो की 
स्थित्ि- 


प्र. 


भन्ते ! नागकुमारेन््र नागकुमारराज धरण की- 

आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति कितने काठ की कही 
गई हे? 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गहै? 

बाह्य परिषदा के देवो की स्थिति कितने काठ की कही गर्ईूहे? 


उ. गौतम ! नागकुमारेद्ध नागकुमारराज धरण की- 


(ड) ठाणं अ.२उ.४सु.१२४(१) 


२. (क) णु. काठदारे, सु. ३८४।२ 


(ख) जीवा. पडि.२ सु.४७ (३) 
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२९८ 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं साद्रेगं अद्धपलिभोवमं 
ठिई पण्णत्ता। 

मज्डिमियाए परिसाए देवाणं अद्धपल्िजोवमं टिई 
पण्णत्ता। 

बाहिरियाए परिसाए देवाणं देसूणं अद्धपकलिजोवमं टिई 
पण्णत्ता। 

प. भूयाणंदस्स णं भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो- 
अव्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं टि 
पण्णत्ता ? 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवद्यं काठ ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! भूयाणंदस्स णं नागकुमारिदस्स नागकुमार- 
रण्णो- 
अब्भितरियाए परिसाए देवाणं देसूणं पलिजोवमं टिई 
पण्णत्ता। 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं साइ्रेगं अद्धपलिजोवमं 
ठिई पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धपलिओवमं टिई 
पण्णत्ता। 

प. धरणस्स णं भ॑ते ! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो- 
अब्मितरियाए परिसाए देवीणं केवदइयं काटं ठिई 
पण्णत्ता ? 
मज्जिमियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवहयं काठ ठिई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! धरण्णस्स णं नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो- 
अबिभितरियाए परिसाए देवीणं देसूणं अद्धपलिजोवमं 
रिई पण्णत्ता। 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवीणं साद्रेगं चउभागपकल्िजोवमं 
ठिई पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिस्राए देवीणं चरउभागपलिजओवमं ठिई 
पण्णत्ता। 

प. भूयाणंदस्स णं भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 
मज्डिमियाए परिसाए देवीणं केवदयं कां रिई पण्णत्ता ? 


वाहिरियाए परिसाए देवीणं केवहयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


| 


. गोयमा !भूयाणंदस्सणं नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिस्राए देवीणं अद्धपलिजोवमं चिरई 
पण्णत्ता। 


द्व्यानुयोग-(१) 


आभ्यन्तर परिपदा के दर्वा की धिति कछ अिक र्यं 

पल्योपग की कटी गई है। 

मध्यग परिपदा के दर्वा की स्थिति अर्य पत्यौपमकी कही 

गर्ह] 

वाह्य परिपदा के देवं कौ स्थिति क्ट कम अर्धं पल्वंपमकी 
ग्ड €। 


. भन्ते ! नागकुमारैद्ध नागकरुमार एज भूतानन की- 


आभ्यन्तर परिपदा कै दैर्वो की स्थिति क्रितनं कालं की कही 
गई है? 

मय्यम परिषदा के देवीं की स्थिति कितने काठ की कही 
गहि? 

वाह्य परिषदा के देवां की स्थिति कितने काल की कही 


४ 


. गौतम ! नागकरुमारेद्ध नागकुमारराज भूतानंद की- 


आभ्यन्तर परिपदा के देवों की स्थिति कुछ कम एक पल्योपम 
की कही गई है। 

मध्यम परिपदा के देवों की स्थिति कुछ अरि 
की कही गई है। | 
११५ के देवं की स्थिति आधे पल्योपम की कर्ह 
गई हि) 


> 


।घक सद्धपल्यापम 


. भन्ते ! नागकुमारेद्ध नागकुमारराज धरण की- 


आभ्यन्तर परिपदा की देवियों की स्थित्ति कितने काल की कही 
गर्ह है? 
मध्यम परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गहै? 
बाह्य परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कहौ 
गई है? 


. गातम ! नागकुमारे द्ध नागकुमारराज धरण की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति कुठ कम अर्घे 
पल्योपम की कही गई है। 

मध्यम परिषदा की देवियों की स्थिति कुछ अधिक चतुर्थ भाग 
पल्योपम की कही गई है। 

बाह्य परिषदा की देवयो की स्थिति चतुर्थ भाग पल्योपम की 
कही गई है। 


- भन्ते ! नागकुमारेद्र नागकुमाररान भूतानन्द की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई हे? भ 

श परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गहि? 

५. की देवियों की स्थिति कितने काल की 
गई ॥। 


उ. गौतम ! नागकुमारेद्र नागकुमारराज भूतानन्द की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति अर्ध पल्योपम की 
कही गई है। 


| 


मज्जिमियाए परिस्ाए देवीणं देसूणं अद्धपलिओवमं टिई 
पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवीणं साइरेगं चउभागपल्िओवमं 
टिई पण्णत्ता। -जीवा, पडि. २, ८.२, सु. १२० 
६१. सुवण्णकुमारदेवाणं दिई- 
प. सुवण्णकुमाराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 
, उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई, 
उक्कोसेण दो पल्िओवमाई देसूणाई१। 
प. अपज्जत्तयाणं भंते ! सुवण्णकुमाराणं देवाणं केचदयं 
कालं दिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि जंतोमुहूतत। 
प. पज्जत्तयाणं भंत ! सुवण्णकुमाराणं देवाणं केवइयं कालं 
ठिई पण्णत्ता? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्सादं अंतोमुहूत्तृणाई्‌, 
उक्कोसेण दो पलिओोवमाई देसूणाई जंतोमुहुत्तूणाई । 
. -पण्ण.प. २, सु. २५१ 
६२. सुवण्णकुमारीणं देवीणं टिई- . 
प. सुवण्णकुमारीणं भते ! देवीणं केवइ्यं कालं णड 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !.जहण्णेण दस वाससहस्साई्‌, 
उच्कोसेण देसूणं पलिभोवमाई। 
प. अपनज्जत्तियाणं भ॑ते ! सुवण्णकुमारीणं देवीणं केवइयं 
कालं टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि जंतोमुहुत्त। 
प. पज्जत्तियाणं भते ! सुवण्णकुमारीणं देवीणं केवदयं कालं 
,  टिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं, 
उक्कोस्तेण देसूणं पलिओवमं अंतोमुहृत्तणाईं। 
£ -पण्ण. प. ४, चु. ३५२ 
६३. से भवणवासी देवाणं देवीण य टिई- 
एवं एएणं अभिलवेणं ओहिय-अपज्जत्त-पज्जत्तसुत्तत्तयं 
देवाण य देवीण -य णेयव्वं जाव धणियकुमाराणं जहा 
नागकुमारा्णंर। 
-पण्ण. प. ४, सु. २५३ 
६४. असुरिदवज्जिय अत्येगडय भवणवासीदेवाणं ठिई- 
, असुरकुमारिदवज्नियाणं भोमिज्जाणं देवाणं जल्थेगइयाणं 
एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9, सु. २9 


१. (क) सम.सम.१0 सु.१५(ज.) 
(ख) सम.सम.२ सु.११(उ.) 
(ग) ठाणं.अरउ.४सु.१२४(१) 

२. (क) अणु. काठ्दारे सु. ३८४।३ 
(ख) जीवा. पडि.२, सु.४७(३) 


२९९ 


मध्यम परिषदा की देवियोँ की स्थिति कुछ कम अर्ध पल्योपम 
की कही गई है। 
बाह्य परिषदा की देवियों की स्थिति कुछ अधिक चतुर्थ भाग 
पल्योपम की कही गई है। 
६१. सुवर्णकुमार देवों की स्थिति- 

प्र. ५ ! सुवर्णकुमार देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य दस्त हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट देशोन दो पल्योपम की। । 

प्र. भन्ते ! अपर्याप्त सुवर्णकुमार देवों की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त सुवर्णकुमार देवों की स्थिति कितने काल की 
कही गर्ईूहै? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम दस्त हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट अन्तर्महूर्त कम देद्योन दो पल्योपम की। 


६२. घुवर्णकुमारी देवियों की स्थिति- 
प्र. ४५ । सुवर्णकुमारी देवियोँ की स्थिति कितने काल की कही 
. गड हे? 

उ. गौतम ! जघन्य दस्त हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट देशोन पल्योपम की। 

प्र. भन्ते ! अपर्याप्त सुवर्णकुमारी देवियों की स्थिति कितने काल 
की कही गरईहै? 

उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 

प्र. भन्ते ! पर्याप्त सुवर्णकुमारी देवियों की स्थिति कितने काल 
की कही गरईहि? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम दस हजार वर्ष की, 
उत्कृष्ट जन्तरमुहूर्तं कम देशोन पल्योपम की। 


६३. शेष भवनवासी देवों ओर देवियों की स्थिति- 
इस प्रकार इसी अभिलाप से ओपिक, अपर्याप्त ओर पर्याप्तक 
के तीन-तीन सूत्र भवनवासी देवों ओर देवियों के विषय में 
स्तनितक्रुमारो पर्यन्त नागकुमारो के कथन के समान समद् लेना 
चादिए। 


, ६८. असुरेन्द्र वर्जित कत्तिपय भवनवासी देवों की स्थित्ति- 


अउसुरकुमारेन््र को छोडकर कतिपय भौमेय (भवनवासी) देवों की 
स्थिति एक पल्योपम की कही गई है| 


(ग) अमुरिंदवज्जियाणं भवणवासिणं देवाणं उक्कोसेणं देसृणाईं दो 
पकलिञवमाद्‌ं ठिई पण्णत्ता) -ठणंभ-. २ उ. ४, सु. २/१ 

(घ) विया. स.१,उ.१, सु. ६/४/११ 

(ड) सम.सम.२, सु.११ 


्रव्यानुयोग-(१) 


६५. 


६६. 


६७. 


. (क) ठणं. अ. 90, सु. ७५७।८ (ज.) 


असुरिंद वज्नियाणं भोमिज्जाणं देवाणं जल्थेगइयाणं जहण्णेण - उसुरेद्ध को छोडकर कतिपय भवनवागी दैरयो की जयन्य शिति 

दसवाससहस्साईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. १०, तु. 94 दस हजार वर्प की कटी गई षै। 

सेस भवणवासिंदाणं परिसागय देव-देवीणं ठिई- ६५. शेष भवनवापी दृ कौ परिपदागत देव-देविर्वो की स्िति- 

अचसेसाणं वेणुदेवादीणं महाघोसपज्जवसराणाणं टाण- ेष वेणुदेव से महाघौप पर्यन्त का मग्र कथन स्यान पद कं 

पदवत्तव्वया णिरवयवा भाणियव्वा, अनुसार करना चािप्‌। 

परिसाओ जहा धरण भूयाणंदाणं। परिषदां का वर्णन धरण अर भूतानंद फे समान ट। 

दाहिणिल्लाणं जहा धरणस्स, दक्षिण दिशा के भवनपति इन्ध की परिपदा यरण के पमान ह। 

उत्तरिल्लाणं जहा भूयाणंदस्स, उत्तर दिशा के भवनपति इदो की परिषदा भूतानंद के पमान ६। 

परिमाणंपि ठिईवि। परिपदाओं मँ देव देचियो की संघ्या स्यिति आदि पूर्ववत्‌ जानना 

-जीवा. पडि २३.२ घु. १२० चाहिए। 
चाणमंत्तर देवां टिर्ई- ६६. वाणव्यन्तर देवों की स्यित्ति- 
प. वाणमंतराणं भ॑ते ! देवाणं केवदयं काल टिई पण्णत्ता ? प्र. वाणव्यन्तर देवों की ध्थित्ति कितने काठ की कही 
गड्‌ ह? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई? , उ. गौतग ! जघन्य दस हजार वर्प की, 
उक्कोसेण पलिओवमंः। उक्कृष्ट एक पल्योपग की। 

प. अपनज्जत्तयाणं वाणमंतराणं भ॑ते ! देवाणं केवइयं कालं प्र. भ॑ते ! अपर्याप्त वाणव्यन्तर देवों की स्थिति कितने काल कौ 
ठिई पण्णत्ता ? कही गहै? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तमुहूर्त की, उककृष्ट भी अनतर्मुहतं कौ। 

प. पज्जत्तयाणं वाणमंतराणं भ॑ते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई प्र. भ॑ते ! पर्याप्त वाणव्यन्तर्‌ देवों की स्थिति कितने काल की कही 
पण्णत्ता ? गई है? | 

उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं जंतोमुहुत्ूणाई, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दस् हजार वर्प की, 
उक्कोसेण पलिञोवमं अंतोमुहूत्तूणां। -पण्ण. प, ४ सु. २९३ उककृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम एक पल्योपम की। 

वाणमंतरदेवीणं टिई- ६७. वाणव्यन्तर देवियों की स्थित्ति- 

प. वाणमंतरीणं भ॑ते ! देवीणं केवहूयं कालं चिई पण्णत्ता ? प्र. भते ! वाणव्यन्तर दैवियों की ्थित्ति फितने काल की कही 

गहै? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साईं, उ. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की, 
उक्कोसेण अद्धपल्िञोवमं२। उत्कृष्ट अर्द्धपल्योपम की। 

प. अपनज्जत्तियाणं वाणमंतरीणं भंते ! देवीणं केवइयं काल प्र. भते ! अपर्याप्त वाणव्यन्तर देवियों की स्थिति कितने काल की 
टिई पण्णत्ता ? कही गई है ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तमहूर्तं की, उत्कृष्ट भी अनतर्मुूर्त की। 

प. पज्जत्तियाणं वाणमंतरीणं भते ! देवीणं केवदयं कालं ठिरई प्र. भ॑ते ! पर्योप्ति वाणव्यन्तर देचियों की स्थिति कितने काल की 
पण्णत्ता ? कही गई हे ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई, उ. गौतम ! जघन्य अन्रमुहूर्त कम दस हजार वर्ष की, 
उक्कोसेण अद्धपलिजोवमं जंतोमुहुत्चूणा । उककृष्ट अन्त्मुहूर्तं कम अर्धं पल्योपम की। 


-पण्ण. प. ४, सु. २९४ 
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(ड) राणं. अ. ४, उ. २, सु. ३०२/१ (पातारकल्शों के संरक्षक 





(ख) सम. सम. १0, सु. १८ (ज.) ` देवौ की स्थिति) 
. (क) अणु. कालदारे सु. २८९ । (च) ठाणं, अ. ४, उ. २, सु. ३०२/२-३ (वेुधर अनुवेलूधए 
(ख) उत्त. अ. ३६, गा. २२० । नागराजो के आवासपर्वतों के संरक्षक देवीं की स्थिति 
(ग) रणं. अ. ४, उ. २, सु. २९९।३ (वैताद्यपर्वत्त पर रहने (छ) विया. स. १,२३.१, सु. ६/२२ 
वाले देवो की स्थिति) ३. (क) अणु. कालदारे सु. ३८९ 
(घ) ठणं अ. ४, उ. २, सु. ३०० (जंबृष्ीप के द्वाररक्षक देवों (ल) जीवा. पडि. २, सु. ४७ (३) 


की स्थिति) 


६८. पिसायक्रुमारिदकालस्स परिसागय देव देवीणं ठिई- 


प. 


कालस्स णं भते ! पिसायकुमारिंदस्स पिसाय कुमाररण्णो 
अष्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं चिरई 
पण्णत्ता ? 

मज्िमियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं दिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवदयं काठ ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! कालस्स णं पिसायकुमारिंदस्स पिसाय- 


कुमाररण्णो 

अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं अद्धपलिभवमं टि 
पण्णत्ता ? 

मज्जिमियाए परिसाए देवाणं देसूणं अद्धपकल्िओवमं ठिई 
पण्णत्ता। ` 

बाहिरियाए परिसाए देवाणं सादरेगं चउभाग- पलिओवमं 
ई पण्णत्ता। 


. काल्स्स णं भंते ! पिसायकुमारिदस्स पिसाय- 


कुमाररण्णो 

अष्मिंतरियाए -परिसाए देवीणं केवइयं कालं ठि 
पण्णत्ता ? 

मज्िमियाए परिसाए देवीणं केवइयं काठं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा `! कालस्स णं पिसायकुमारिदस्स पिसाय- 


कुमाररण्णो । 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं साहरेगं 
चरउभागपलिजवमं ठिई पण्णत्ता। 


मन्ज्िमियाए परिसाए देवीणं चउभागपकलिभोवमं ठि 
पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवीणं देसूणं चउभाग- पलिजोवमं 
टिई पण्णत्ता। 
एवं उत्तररिलिस्स वि णिरं्तरं जाव गीयजसस्स] 

-जीवा. पडि. ३, उ. २, चु. १२१ 


६९. ओहेण जोइसियाए देवाणं टिई- 


प्‌. 
उ. 


प. 


१. (क) 


(ख) 
(ग) 


जोदसियाणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा !जहण्णेण पलिओवमर्‌ठभागो, 

उक्कोसेण पलिजओवमं वाससयसहस्समव्भहियं? | 
अपनज्जत्तयाणं भते ! जोइसियाणं देवाणं केवइयं कालं 
दिई पण्णत्ता ? 


अणु. कालदारे सु. ३९० (इसमे जघन्य स्थिति कु अधिक पल्योपम 
के आव्य भाग वताई है) 

उत्त. अ. ३६, गा. २२१ (उ.) 

उव. सु. ७४ (उ.) ' 


२२९ 


६८. पिशाचकरुमारेन्ध काल की परिषदागत देव-देवियों की 
स्थिति- 


प्र. 


भते ! पिह्ाचकरुमारेनद््र पिाचकुमारराज काल की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ह? 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही गर्द है ? 


. गौतम ! पिशशाचकरुमारेन््र पिङ्ाचकुमारराज काल की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति आधे पल्योपम की कही 
गई है| 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कुठ कम आधे पल्योपम 
की कही गई है। 

बाह्य परिषदा क देवों की स्थिति कुछ अधिक चतुर्थ भाग 
पल्योपम की कही गई है। 


, भन्ते ! पिशाचकुमारे द्ध पिङाचक्रुमारराज काल की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई हि? 
मध्यम परिषदा की देवियोँ की स्थिति कितने काल की कही 
गरईूहे? 
बाह्य परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ह? 


. गौतम ! पिश्ाचकुमारेन्र पिश्ाचकरुमारराज काल की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देविय की स्थिति कुछ अधिक चतुर्थ 
भाग पल्योपम की कही गई है। 

मध्यम परिषदा की देविय की स्थिति चतुर्थं भाग पल्योपम की 
कही गई है। 

बाह्य परिषदा की देविय की स्थिति कुछ कम चतुर्थ भाग 
पल्योपम की कही गई है। 

इसी प्रकार गीतयश पर्यन्त उत्तर दिशा के सभी व्यंतरेन्द्रो की 
परिषदाओं के देव-देवियों की स्थिति जाननी चाहिए। 


६९. सामान्यत्तः ज्योतिषी देवों की स्थिति- 


प्र. 
उ. 
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(घ) 
(ङ) 


(च). 


भन्ते ! ज्योतिष्क देवों की स्थिति कितने काल की कही गई ह ? 
गौतम । जघन्य पल्योपम के आय्वें भाग की, 

उत्कृष्ट एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की। 

भन्ते ! अपर्याप्त ज्योतिष्क देवो की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 


विया. स. १, उ. १, सु. ६/२३ 
सम. सम. १, सु- ३ (उ.) 
सुरिय. पा. १८, सु. ९८ 


२२२९ 


. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि संतोमुहुतत। 
, पज्जत्तयाण भ॑ते ! जोईसियाण देवाणं केवदयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण पलिजीवमट्ठभागो जंतोमृहुत्तूणो, 


उक्कोचेण पलिोवमं वाससयसहस्समव्महियं अंतो- 
मुहुत्तूणं | -पण्ण. प. ४ यु. २९५ 


७0. ओहेण जोइसिय देवीणं ठिई- 


प. 


घ । 


जोइसिणीणं भंते ! देवीणं केवदयं कालं िई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण पलिभोवमट्ठभागो, 
उक्कोसेण अद्धपल्िमोवमं पण्णासवास 
सहस्समव्भहियं, | 


. जपनज्जत्तयाणं भंते ! जोईइसिणीणं देवीणं केवहयं कालं 


विई पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोस्तेण वि अंतोमुहृत्तं। 
. पज्जत्तियाण भंते ! जोदसियाण देवीणं केवइयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण पकिमोवमट्ठभागो अंतमुहूत्तूणो, 


उक्कोसेण अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं 
अब्महियं अंतोमुहूत्तूणं। -प्रण्ण. प. ४ सु. २९६ 


७१. चंदयिमाणवासी देव-देवीणं टिर्ई- 


प. 


उ. 


१. (क) अगु. कालदारे सु. ३९०/१ 
(र) जया. पडि. २, सु. ४७ (3) 
(ग) सुरिि-पा- १८, सु. ९८ 


च॑ंदविमाणे णं भंते ! देवाणं केवदयं कालं रिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं, 
उक्कोसेण पलिजओवमं वाससयसहस्समव्भहियंः | 


. चंदविमाणे णं भते ! जपनज्जत्तय देवाणं कैवइयं काठ टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
. चंदविमाणे णं भंते ! पनज्जत्तय देवाणं केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिजोवमं टिई जंतोमुहत्तूणं, 


उक्कोसेण पक्िजवमं वाससयसहस्समव्महियं अंतोमुहृत्तूणं। 


. चंदविमाणे णं भते ! देवीणं केवइयं काल टिई पण्णत्ता ? 
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. गोयमा ! जहण्णेण चरउभागपलिसोचमं, 


उक्कोपरेणं अद्धपलिमवमं पण्णासाए वाससहस्स- 
मट्महियं२। 


द्रव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्तं की, उककृष्ट भी अन्तरमहर्त की 
प्र. भन्ते ! पर्यप्ति ज्योतिष्क देर्वोँ की स्थिति कितने काल की कर 


गईहै? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त कम एक पल्योपम के आयय 


भागकी, 
उत्कृष्ट अन्तरगहूर्तं कम. एक लख वर्प अधिक एवं 
पल्योपम की। 


७0. सामान्यतः ज्योतिषी देचियों की स्थित्ति- 


७१9. 


प्र. 


उ. 


उ. 


२. (क) अणु. काठ्दारे सु. ३९०/२ 
(ख) जंवृ. वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 
(घ) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


भन्ते ! ज्योतिष्क देव्यो की स्थिति कितने काल की कह 
गई है? 

गौतम ! जघन्य पल्योपम के आवें भाग की, 

उत्कृष्ट पचास हजार वर्ष अधिक अर्धपल्योपम की। 


. भन्ते ! अपर्याप्त ज्योतिष्क देवियों की स्थित्ति क्तत काट की 


कटी गईहै? 


, गौतम ! जघन्य भी अन्त्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी जन्तर्मुहर्त की 
. भन्ते ! पर्याप्त ज्योतिष्क देवियों की स्थिति कितने काल की 


कही गई हि? 


, गौतम ! जघन्य जन्त्मुहूर्तं कम पल्योपम के आयवे भाग कीः 


उककृष्ट जन्त्मुहूर्त कम पचास हजार वर्ष अधिव 
अर्धपल्योपम की। 


चनद्रविमानवासी देव-देवियों की स्थिति- 


प्र. 


भन्ते ! चन्रविमान मेँ देवों की स्थिति कितने काल की कर 
गई है ? 

गौतम ! जघन्य पल्योपम के चौथाई भाग की, 

उत्कृष्ट एक लख वर्ष अधिक एक पल्योपम की। 


, भन्ते ! चन्द्रविमान मे अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काट 


की कही गर्हे? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तुहूर्त की, उक्ृष्ट भी जन्तर्ुहर्त की 
. भन्ते ! चन््रविमान में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की 
कही गर्हे? 


, गौतम ! जघन्य अन्तर्ुर्त कम पल्योपम के चौथाई भाग की 


उ्ृष्ट अन्त्मुहर्त कम एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की। 


, भन्ते ! चद्धविमान में देवियों की स्थिति कितने काल की कदी 


गई है? 


. गौतम ! जघन्य पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 


उत्कृष्ट पचास हजार वर्ष अधिक अर्धपल्योपम की। 


३. (क) अणु. काल्दारे सु. ३९०/२ 
(ख) जव. वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि, २, सु. ४७ (३) 
(घ) जीवा. पडि, ३, सु. १९७ 
(ड) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


प. 


उ. 
प. 


उ. 


चंदविमाणे णं भते ! अपज्जत्तियाणं देवीणं केवहयं कालं 
ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 
चंदविमाणे णं भते ! पन्जत्तियाणं देवीणं केवइयं कालं 
रई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण चउभागपकलिओवमं जंतोमुहूत्तूणं, 
उक्कोसेण अद्धपलिमोवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं 
अब्महियं अंतोमुहुत्तूणं। = -पण्ण. प. ५, सु. २९७-२९८ 


७२. जोइसिंदचंदस्स परिसागय देव-देवीणं ठिई- 
प. च॑दस्स णं भ॑ते ! जोइसिंदस्स जोइसरण्णो- 


अम्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टि 
पण्णत्ता ? | 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए द्रेवाणं केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! चंदस्सणं जोदसिंदस्स जोदसरण्णो- 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं अद्धपकलिजोवमं ठि 


` पण्णता। ८ 


मज्किमियाए परिसाए देवाणं देसूणं अद्धपकिओवमं ठिई 
पप्णत्ता। 

बाहिरियाए परिसाए देवाणं साइ्रेगं चउभागपलिभोवमं 
टिई पण्णत्ता। 


. चंदस्स णं भते } जोइसिंदस्स जोइसरण्णो- 


जब्पिंतरियाए परिसाए देचीणं केवइयं कालं ठि 


` पण्णत्ता ? 


मज्डिमियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवदयं काल ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! चंदस्सणं जोइसिंदस्स जोइसरण्णो- 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं साइरेगं 
चउभागपलिओोवमं विई पण्णत्ता] 

मज्ज्िमियाए परिसाए देवीणं चउभागपलिओवमं चिरई 
पण्णत्ता। 

बाहिरियाए परिसाए देवीणं देसूणं चउभागपलिओवमं 
खिई पण्णत्ता। -जीवा. पडि. २,उ.२ घु. 9२२ 


७३. सूरविमाणवासी देव-देवीणं टिई- 


. सूरविमाणे णं भंते ! देवाणं केवइयं काठ ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपकल्िजोवमं, 


उक्कोसेण पलिजोवमं वाससहस्समव्महियं, । 


. सूरविमाणे णं भंते ! जपन्जत्तयाणं देवाणं केवइ्यं कालं 


७२. 


७३. 


२२३२ 


प्र. भन्ते } चन््रविमान मे अपर्याप्त देवियों की स्थिति कितने काल 
की कही गह? 

उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुूर्त की, उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 

प्र. भन्ते ! चद््रविमान में पर्याप्त देवियों की स्थिति कितने काल 
की कही ग्ईहै? 

उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्त कम पल्योपम के चतुर्थ भागकी 
उत्कृष्ट जन्तरमुहूर्तं कम पचास हजार वर्ष अधिक 
अर्धपल्योपम की] 

ज्योतिष्केन््र चन की परिषदागत् देव-देवियों की स्थिति- 

प्र. भन्ते ! ज्योतिष्केन्र ज्योतिषराज चद्ध की- 

2 परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गईं ह? 

मध्यम्‌ परिषदा के देवों की स्थिति कितने काठ की कही 
गर्ह है? 

बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की गई है? 

उ. गौतम ! ज्योतिष्केन्र ज्योतिषराज चन्र की- 

क परिषदा के देवों की स्थिति आधे पल्योपम की कही 
गड्‌ ह। 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कुछ कम आधे पल्योपम 
की कही गई है। 

बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कुछ अधिक प्रल्योपम के 
चतुर्थ भाग की कही गई है। 

प्र. भन्ते ! ज्योतिष्केद्र ज्योतिषराज चन्र की- ` । 
क परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
ग्‌ है? 

१ परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गड्‌ हे? 
बाह्य परिषदा की देवियोँ की स्थिति कितने काल की गर्ह? 

उ, गौतम ! ज्योतिष्केन्र ज्योतिषराज चद्ध की- 
आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति कुछ अधिक चतुर्थ 
भाग पल्योपम की कही गई है। 
मध्यम परिषदा की देवियों की स्थिति चतुर्थ भाग पल्योपम की 
कही गई है। 
बाह्य परिषदा की देविय की स्थिति कुठ कम चतुर्थ भाग 
पल्योपम की कही गई हे। 

सूर्य विमानवासी देव-देषियों की स्थिति- 

प्र. ध  सूर्यविमान मेँ दैवो की स्थिति कितने काल की कही 
गद ह? 

उ. नौतम ! जघन्य पल्योपम कै चतुर्थ भागकी 
उत्कृष्ट एक हजार वर्प अधिक एक पत्योपम की। 

प्र. भन्ते ! सूर्वविमान में जपर्याप्ति देवँ की स्थिति कितने काल की 


ठिई पण्णत्ता ? कटी गई हि? 
१. (क) अणु. काल्दारे सु. ३९०।३ (ग) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 


(ख) जव. वक्ष. ७, सु. २०५ 


(घ) सूरिय. पा. १८ सु. ९८ 


२२४ 


ख. 


प. सूरविमाणे णं भते ! पज्जत्तयाणं देवाणं केवइयं काठ दिर 


उ. 


मोयमा ! जहण्णेण वि, उवकोसेण पि अंतोमुहततं। 


पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं अंतोमुहृत्तूणं, 
उक्कोसेण पलिओवमं वाससहस्समव्महियं जंतोमुहुत्तूणं। 


. सूरविमाणे णं भ॑ते ! देवीणं केवइयं काठ टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चरभागपलिओवमं, 


उव्कोसेण अद्धपलिओवमं पंचहि वाससएहिंजव्भहियं १ । 


, सूरविमाणे णं भते ! जपनज्जत्तियाणं देवीणं केवइयं कालं 


रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि जंतोमुहृततं। 


सूरविमाणे णं भते ! पज्जत्तियाणं देवीणं केवदयं कालं 
ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चरभागपलिजोवमं अंतोमुहूत्तूणं, 


उक्कोसेण अद्धपलिमोवमं पंचहि वाससरएहि अव्महियं 
अंतोमुहत्तूणं ।२ -पण्ण, प, ४ सु. २९९-२0०0 


७४. जोइसिंद सूरस्स परिसागय देव-देवीणं ठिई- 


जोइसिंदस्स जोइसरण्णो सूरस्स अब्भिंत्तराई परिसाए देवाण 
देवीण य ठिई जहा च॑ंदस्स भाणियव्वा। 


-जीवा. पडि, २,उ. २, चु. १२२ 


७५. गहविमाणवासी देव-देवीणं रिई- 


प. 


उ. 


प. 


उ. 
प. 





१. (क) अणु. काठदारे सु. ३९०/३ 
(ख) जंबू. वक्ष. ७, सु. २०५ 
` ग) जीवा. पडि. २, सु. ४७ (३) 
(घ) जीवा.पडि. ३, सु. १९७ 
(ङ) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


गहविमाणे णं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण चउभागपकिजोवमं, 

उक्कोसेण पलिञोवमं२। 
गहविमाणे णं भंते ! जपज्जत्तयाणं देवाणं केवहयं काटं 
टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूततं। 
गहविमाणे णं भते ! पज्जत्तयाणं देवाणं केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं जंतोमुहूत्तूणं, 


उव्कोसेण पलिजोवमं अंतोमुहूत्तूणं। 


. गहविमाणे णं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चरउभागपकल्िओवमं, 


उक्कोसेण अद्धपलिजोवमं"। 


७ 


७५. 


८५4 


८4 


द्रव्यानुयोग-(9) 


. गौतग ! जघन्य भी सन्ततं की, उककृष्ट भ अन्तगतं की। 
. भन्ते ! पूर्यविमान गं पर्वाल्त दरव की शिति कितन कल्की 


कटी गर्दै? 


. गीतम ! जघन्य अन्तरत कम पन्यौपण के चतुर्थं भागकी 


उककृष्ट जन्तर्पहर्तं कण एक जार वरं अर्धिक एक पत्योपम 
की। 

भन्ते ! सूर्यचिगान गे दुविवौ की ध्िति कितने काल की की 
गर्टुटै? 


. गीतम ! जघन्य पल्यौपम के चतुर्थं भाग की, 


उक्कृष्ट पांच सी वर्प अधिक अर्यपल्योपम की] 


. भन्ते !सूर्यविान गे अपर्यात्त देविय की स्थिति कितने काल 
कीकटीगर्ईुषटै? 


+ गौतम ! जवन्य भी जन्तुं की, उकृष्ट भी जन्तु की। 
. भन्ते ! सूर्यविगान गे पर्याप्त दैवियो की स्थिति कितने कह 


की कही गईदै? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्गृहं कग पल्योपम के चौयाई भाग की, 


उककृष्ट अन्तमहूर्त कग पाच सौ वर्प सधिक अर्यपत्योपम कौ। 


. ज्योतिष्केन््र सूर्य की परिपदागत देव देचिवों की स्यिति- 


ज्योतिष्केद्ध ज्योतिपराज सूर्य की आभ्यंतरादि परिदा की देव 
ओर देवियों की स्थिति चद्ध की परिपद के देव देविर्यो की स्थिति 
के समान जाननी चाहिपए्‌। 


ग्रहविमानवासी देव-देवियों की स्थित्ति- 


प्र. 


उ. 


२. (क) अणु. कालदारे सु. ३९०।३ 
(ख) जीवा. पडि. २, सु. ४७ (३) 

३. (क) अणु. कालदारे सु. ३९०४ 
(ख) जंब्‌. वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 


(घ) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


भन्ते ! ग्रहयिमान में देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गईहै? 

गौतम ! जघन्य पल्योपम के चौथाई भाग की, 

उत्कृष्ट एक पल्योपम की। 


. भन्ते !ग्रहविमान मेँ अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल कौ 


कही गहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्त्महर्त की, उक्कृष्ट भी अनतर्महरत की। 
. भन्ते ! ग्रहविमान मै प्यम्त देवों की स्थिति कितने काल की 


कही गर्दहै? 


- गौतम ! जघन्य अन्तर्महर्तं कम पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 


उत्कृष्ट अन्तर्महूर्तं कम एक पल्योपम की। 


, भन्ते ! ग्रहयिमान में देविय की स्थिति कितने काल की कही 


गई है? 


. गौतम ! जघन्य पल्योपम के चौथाई भाग की, 


उत्कृष्ट अर्धपल्योपम की। 


४. (क) अणु. काठदारे सु. २९०/४ 
(खल) जंबू. वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि. २, सु. ४७ (२) 
(घ) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 
(डः) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


७६. 


७ 


८ 


प. 


गहविमाणे णं भते ! अपज्जत्तियाणं देवीणं केवइयं कालं 
विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा 1 जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
. गहविमाणे णं भंते ! पज्जत्तियाणं देवीणं केवद्यं कालं 


विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपकिमोवमं अंतोमुहुत्तूणं, 


उक्कोसेण अद्धपलिजोवमं जंतोमुहृ्तूणं। 


-पण्ण. प. रसु. ८0१-४०२ 


णक्खत्तविमाणवासी देव देवीणं टिरई- 


प. 


उ. 


प. 


णक्खत्तविमाणे णं भ॑ते ! देवाणं केवहयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? . 

गोयमा ! जहण्णेण चउभागपल्िओवमं, 

उक्कोसेण अद्धपल्िओवमं। 

णक्खत्तविमाणे णं भ॑ते ! जपन्जत्तयाणं देवाणं केवदयं 
काल ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहत्तं। 
. णक्खत्तविमाणे णं भंते ! पज्जत्तयाणं देवाणं केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिजोवमं जंतोमुहुत्तूणं, 


उक्कोसेण अद्धपलिभोवमं अंतोमुहुत्तूणं। 


, णक्खत्तविमाणे णं भंते । देवीणं केवहयं कालं ठि 


पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण चरउभागपलिजओवमं, 


उक्कोसेण सादरेगं चउभागपलिजवमंर । 


. णक्खत्तविमाणे णं भंते ! अपज्जत्तियाणं देवीणं केवइयं 


कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 
, णक्खत्तविमाणे णं भंते ! पज्जत्तियाणं देवीणं केवइयं 


कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिजोवमं जंतोमुहुत्तूणं, 


उव्कोसेण साइरेगं चउभागपकलिओवमं अंतोमुहूत्तूणं । 


-प्ण्ण. प. ४, सु. ४०0२-0 


. ताराचिमाणवासी देव-देवीणं ठिरई- 


प. ताराविमाणे णं भते ! देवाणं केवइयं काठ रिई पण्णत्ता ? 


. (क) ' अणु. कालदारे सु. ३९०५ 
(ख) जंवृ, वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 
(घ) सूरिय. पा. १८, सु. ९८ 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अटभागपलिजोवमं, 


उक्कोसेण चउभागपलिओवमं२। 


७ 


त) 


उ. 


प्र 


उ. 


२. (क) अणु. काठदारे सु. ३९०।५ 
(ख) जंबू. वक्ष. ७, सु. २०५ 
(ग) जीवा. पडि. २, सु- ४७ (३) 
(घ) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 


- (ड) सूरिवि. पा. १८, सु. ९८ 


. भन्ते । ग्रहविमान मे अपर्याप्त देवियों की स्थिति कितने काल 


की कही ग्ईूहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुूर्त की, उक्कृष्ट भी जन्तरमुहूर्त की। 
. भन्ते ! ग्रहविमान में पर्याप्त देवियों की स्थिति कितने काल की 


कही गई है? 


.. नौतम ! जघन्य अन्तमहूर्तं कम पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्त कम अर्दधपल्योपम की। 


. नक्षत्र विमानवासी देव देवियो की स्थिति- 
प्र. 


भन्ते ! नक्षत्र विमान मेँ देवँ की स्थिति कितने काल की कही 
गरईहै? 

गौतम ! जघन्य पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 

उत्कृष्ट अर्धपल्योपम की। 

भन्ते ! नक्षत्र विमान मेँ अपर्याप्त देवँ की स्थिति कितने काल 
की कही म्हि? 


. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी जन्तर्मुहर्त की। 


भन्ते ! नक्षत्र विमान मेँ पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 
की कही गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त कम पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 


उत्कृष्ट जन्तर्महूर्त कम अर्धपल्योपम की। 


. भन्ते ! नक्षत्र चिमान मेँ देवियोँ की स्थिति कितने काल की कही 


गर्ह? 


. गौतम ! जघन्य पल्योपम के चतुर्थ भाग की, 


उत्कृष्ट कुछ अधिक चतुर्भ भाग पल्योपम की। 


. भन्ते ! नक्षत्र विमान मेँ अपर्याप्त देविय की स्थिति कितने 


काल की कही गईहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तरमहूर्तं की। 
. भन्ते । नक्षत्र विमान मेँ पर्याप्त देवियों की स्थिति कितने काल 


की कही गर्हहि? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम चौथाई भाग पल्योपम की। 


उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तं कम पल्योपम के चौथाई भाग से कुछ 
अधिक की। ४ 


७७. ताराचिमानवासी देव-देवियों की स्थिति- 


भन्ते ! ताराविमान मेँ देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है 

गौतम ! जघन्य पल्योपम के आवैं भाग की, 

उत्कृष्ट चौयाई भाग पल्योपम की। 


३. (क) अणु. काठदारे सु. ३९०।६ 
(ख) जंदृ. वक्ष. ७, सु. २०५ 
{ग) जीवा. पडि. ३, सु. १९७ 
(घ) सूरिय. पा. 9८, सु. ९८ 
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प्र. 


प, ताराविमाणे णं भते ! अपन्जत्तयाणं देवाणं केवदयं कालं 


उ. 
प. 


विई पण्णत्ता 

गोयमा ! जहण्णेण वि,उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
ताराविमाणे णं भ॑ते ! पज्जत्तयाणं देवाणं केवइयं कालं 
रिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण अटूठ्भागपलिओवमं ंतोमुहृत्तूणं, 


उक्कोसेण चउभागपल्िओवमं जंतोमुहुत्तूणं। 


, ताराविमाणे णं भते ! देवीणं केवइयं काठं रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण जट्ठभागपल्िओवमं, 


उक्कोसेण साइरेगं जडभागपलिजोवमं | 


. ताराविमाणे णं भते ! जपनज्जत्तियाणं देवीणं केवडयं कालं 


टिई पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उकव्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 
. ताराविमाणे णं भ॑ते ! पज्जत्तियाणं देवीणं केवदुयं कालं 


टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण अटूठभागपलिजोवमं जंतोमुहुत्तूणं, 
उक्कोसेण साइरेगं अट्ठभागपलिजोवमं जंतोमुहुत्तूणं। 


-पण्ण. प. 2, चु. ४०५-४0६ 





उ. 
प्र. 


दव्यानुयोग-(१) 
भन्ते ! ताराविमान में अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काह 
की कही गर्ह? 
गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्रमुहूर्त की। 
भन्ते ! ताराचिमान में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काकी 
कही गरईहै? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम पल्योपम के आव्वे भागकी, 


उककृष्ट अन्तरमूूर्त कम चौथाई भाग पल्योपम की। 
भन्ते ! ताराविमान मेँ देवियों की स्थिति कितने काल की की 
गईहि? 


गौतम ! जघन्य पल्योपम के आयवे भाग की, 


उककृष्ट पल्योपम के आयवे भाग से कुछ अधिक की। 
भन्ते ! ताराविमान मेँ अपर्याप्त दैवियौं की स्थिति कितने काठ 
की कही गर्हे? 


, गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्तं की, उक्कृष्ट भी जन्तमहर्त की। 
, भन्ते ! तारायिमान में पर्याप्त देचियों की स्थिति कितने काठ 


की कही गई? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम पल्योपम के आव्वे भागकी 


उक्कृष्ट अन्त्मुहूर्तं कम पल्योपम के आव्य भाग से कु 
अधिक की। 


७८. ओहेण वेमाणिय देवाणं रिई- ७८. सामान्यत्तः येमानिक देवों की स्थित्ति- 

प. वेमाणियाणं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! मानिक देवों की स्थिति कितने काल की कही गर्दै? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण पलिजोवमं, उ, गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई२ । उककृष्ट तेतीस सागरोपम की। 

प. अपन्जत्तयाणं भते ! वेमाणियाणं देवाणं केवद्यं कालं प्र. भन्ते ! अपर्याप्त वैमानिक देवो की स्थिति कितने काल की 
टि पण्णत्ता ? कही गई है? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्त्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तमं की। 

प. पज्जत्तयाणं भते ! वेमाणियाणं देवाणं केवदयं कालं टिई प्र. भन्ते ! पर्याप्त वैमानिक देवों की स्थिति कितने काल की कही 
पण्णत्ता ? गई है? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त कम एक पल्योपम की, 
उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमादं अंतोमुहुत्तूणाई, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम तेतीसर सागरोपम की। 

-पण्ण. प. ४८, सु. 0७ 
७९. ओरेण चेमाणिय देवीणं टिई- ७९. सामान्यतः वैमानिक देवियों की स्थिति- 
प. वेमाणिणीणं भते ! देवीणं केवट्यं काट चिरई पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! वैमानिक दैवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

उ. गोयमा ! जहप्णेण पलिओवमं, उ. गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 
उक्कोमेण पणपण्णं पलिओवमाई२। उकछृष्ट पचपनं पल्योपम की। 

प्‌. अपज्जत्तियाणं भ॑ते ! वेमाणिणीणं देवीणं केवइयं कालं पर. भन्ते ! अपर्याप्त वैमानिक देवियों की स्थिति कितने काल की 
दि; पध्मत्ता ; कटी गई हे? 

उ. पोग्मा ! नहष्मेण वि, उक्कोमेण वि अंतोपुहूत्त। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्त की, उक्कृष्टभी अन्तमहर्त की। 

९ {द दु. शजो मु. ३१५०,६ (घ) जीवा. पडि. 3 सु. १९७ (ख) विया. स. १, उ. १, सु. ६/२४ 
५; ध्य. 2, म. 204 (ड) सृप्यि. पा. १८, सु. ९८ (क) अणु. काल्दारे सु. ३९१/१ ,. 
८. अ व, ०. मू, ८3 (3) २. (क) अयु. काठ्टारे मु. ३९१११ (ल) जीवा. पडि. २, सु. ४७ (२) 


स्थिति अध्ययनं 


प. 


उ. 


पज्जत्तियाणं भंते ! वेमाणिणीणं देवीणं केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण पलिभोवमं जंतोमुहुत्तणं, 

उक्कोस्तेण पणपण्णं पलिओवमाई जंतोमुहुत्तूणाई। 


-प्ण्ण. प. ४ सु. ४0८ 


८0. सोहम्मे कपे देव-देवीणं ठिई- 


प. 


उ. 


सोहम्मे कषे णं भ॑ते ! देवाणं केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण पलिभोवमं, 
उक्कोसेण दो सागरोवमाई१ | 


. अपनज्जत्तयाणं भंते ! सोहम्मे कषे देवाणं केवद्यं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूततं। 
, पन्जत्तयाणं भते ! सोहम्मे कपे देवाणं केवइयं कालं टि 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं अंतोमुहूत्तूणं, 


उक्कोसेण दो सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई, 


. सोहम्मे कप्पे णं भते ! देवीणं केवइयं कालं विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण पलिजवमं, 


उक्कोसेण पण्णासं पलिभोवमा्‌। 


. अपन्जत्तियाणं भ॑ते ! सोहम्मे कषे देवीणं केवइयं कालं 


विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहततं 
. पज्जत्तियाणं भंते ! सोहम्मे कप्य देवीणं केवइयं कालं टिई 


पण्णत्ता 


. `गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, 


उक्कोसेण पण्णासं पलिओवमाई जंतोमुहत्तूणाईं, 


-पण्ण. प. ४ सु. ८०९-१० 


८१. सोहम्मे कषये अ्येगइयदेवाणं टिई- 


सोहम्मे करप अल्थेगइयाणं देवाणं एगं पलिजोवमं टिई 
पण्णत्ता। 


-सम. सम. 9, सु. ४0“ 


सोहम्मे कप्ये अ्थेगइयाणं देवाणं दो पलिजोवमादं ठिरई 


पण्णत्ता। 


-सम. सम. २, सु. १४ 


८२. सोहम्मे कपये परिग्गहियाणं देवीणं टिई- 
प. सोहम्मे कपे णं भते ! परिग्गहियाणं देवीणं केवदयं कालं 


उ. 


ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण पलिजोवमं, 
उक्कोसेण सत्त पलिजोवमाई्‌? | 


१. (क) अणु काठ्दारे सु. ३९१।२ 
(ख) उत्त. अ. ३६, गा. २२२ 
(ग) ठाणं, अ. २, उ. ४, सु. १२४।२ (उ.) 
(घ) सम. सम. १,सु. ३९ (ज.) 


२३२७ 


प्र. भन्ते ! पर्यप्ति वैमानिक देधियों क्‌। स्थिति कितने काल की 


कही ग्ईहै ? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम एक पल्योपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्त कम पचपन पल्योपम की। 


८0०. सीधर्म कल्प मेँ देव-देवियों की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


८१. 


भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ देवों की स्थिति कितने काल की की 
गई हे? 

गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 

उत्कृष्ट दो सागरोपम की। 


„ भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गहै? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तमुहूर्त की, उत्कृष्ट भी अनतर्महर्त की। 
. भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काठ की 


कही गई है? 


गौतम ! जघन्य अन्तरमहूर्त कम एक पल्योपम की, 


उत्कृष्ट जन्तर्महूर्त कम दो सागरोपम की। 


, भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ देवियों की स्थिति कितने काल की कटी 


गई हि? 


. गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 


उत्कृष्ट पचास पल्योपम की। 


. भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ अपर्याप्त देवियोँ की स्थिति कितने काल 


की कही ग्ईहे? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
. भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ पर्यप्ति देवियों की स्थिति कितने काल 


की कही गई? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमहूर्त कम एक पल्योपम की, 


उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम पचास पल्योपम की। 


सौधर्म कल्प मे कतिपय देवो की स्िति- 


सौधर्म कल्प के कतिपय देवँ की स्थिति एक पल्योपम की कही 
ग्ईहै। 

सौधर्म कल्प के कतिपय देवों की स्थिति दो पल्योपम की कही 
गई है। 


८२. 


उ. 


(ड) 
२. (क) 
(ख) 
(ग) 


सौधर्म कल्प में परिगृहीता देवियों की स्यित्ति- 
प्र. 


भन्ते ! सौधर्म कल्प में परिगृहीता देवियों की स्थिति कितने 
काल की कही गहै? 

गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 

उत्कृष्ट सात पल्योपम की। 


सम. सम. २, सु. १६ (ज.) 

अणु. काठदारे सु. ३९१।२ 

जीवा. पडि. २, मु. ७९ (३) (वद परिगृहीता देवी ठी 
ठाणं. अ. ७, सु. ५५५८३ 


न्यिति ६।) 


२३९८ 


, अपन्जत्तियाणं भते ! सोहम्मे कपे परिग्गहियाणं देवीणं 
केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 
, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. . पन्जत्तियाणं भ॑ते ! सोहम्मे कपे परिग्गहियाणं देवीणं 
` केवइयं काठ रिई पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण पल्िओवमं जंतोमुहु्तूणं, 


उक्कोसेण सत्त पलिजोवमाईं अंतोमुहृत्तूणाई, 


-पण्ण. प. २८, सु. 99 


८३. सोहम्मिंद सक्कस्स अग्गमहिसीणं टिई- 
सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो अगगमहिसीणं देवीणं सत्त 


पल्िजोवमादं टिई पण्णत्ता। 


-ठण. भ. ७, सु. ५७५/२ 


८४. सोहम्मे कषे अपरिग्गहियाणं देवीणं टिई- 


प. 


उ. 


प. 


सोहम्मे कपे णं भते ! जपरिगगहियाणं देवीणं केवहयं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण पलिजोवमं, 

उक्कोसेण पण्णासं पलिवमाई्‌ १। 

जपज्जत्तियाणं भंते ! जपरिगहियाणं देवीणं केवदयं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. पन्जत्तियाणं भते ! अपरिग्गहियाणं देवीणं केवदयं कालं 


तिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण पलिजोवमं अंतोमुहुत्तूणं, 


उक्कोसेण पण्णासं पलिओवमाईं जंतोमुहृत्तणाई, 


-पण्ण. प. ४ सु. ४१२ 


८५. सोहम्मिंद सक्षस्स परिसागय देव-देवीणं रिई- 
प. सक्कस्स णं भ॑ते ! देविंदस्स देवरण्णो- 





अष्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवहयं काठं टि 
पण्णत्ता ? 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 


अबिभिंतरियाए परिसाए देवाणं पंच पलिमोवमादूं टिरई 
पण्णत्ता२। 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं चत्तारि पलिओवमादं ठिई 
पण्णत्तार। 
वाहिरियाए परिसाए देवाणं तिण्णि पलिमोवमादं ठि 
पण्णत्ताः। 


. मक्कस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- 


अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं केवद्यं काठ चिरई 
पण्णत्ता 


१. अरु. कार्दारे सु. ३९१/२ 


~~ 


>~ या.अ,५,.३.१,सु.४०५ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


प्र. 


उ, 
प्र. 


उ. 


८ 


1 1 


भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ अपर्याप्त परिगृहीता देविय की प्थिति 
कितने काल की कही गर्ह है ? 

गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उकृष्ट भी अन्तरमहूर्त की। 
भन्ते ! सौधर्म कल्प में पर्याप्त परिगृहीता देविर्यो की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

गौतम ! जघन्य जन्तर्महूर्त कम एक पल्योपम की। 

उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्त कम सात पल्योपम की। 


. सौधर्मेन्ध शक्र की अग्रमहिषियो की स्थिति- 


देवेन्द्र देवराज शक्र की अग्रमहिषी देवियोँ की स्थिति सात 
पल्योपम की कही गई है। 


८ 


० 


उ. 


८५. 


. सौधर्म कल्प मेँ अपरिगृहीता देविो की स्थिति- 
प्र. 


भन्ते ! सौधर्म कल्प मे अपरिगृहीता देवियों की स्थिति कितने 
काल की कही गई है ? 

गौतम ! जघन्य एक पल्योपम की, 

उत्कृष्ट पचास पल्योपम की। 


. भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ अपर्याप्त अपरिगृहीता देवियों की 


स्थिति कितने काल की कही गई हे? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तर्म की। 
. भन्ते ! सौधर्म कल्प मेँ पर्याप्त परिगृहीता देवियों की स्थिति 


कितने काल की कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्त्मुहूर्तं कम एक पल्योपम की, 


उत्कृष्ट अन्तरमुहर्त कम पचास पल्योपम की। 


सौधर्म शक्र की परिषदागत देव-देवियों की स्थित्ति- 


प्र. 


भन्ते | देवेद्ध देवराज हाक्र की- 

आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ह हे? 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

बाह्य परिषदा के देवो की स्थिति कितने काल की कही गईहै ? 


. गौतम ! देवेन देवराज शक्र की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति पांच पल्योपम कही 
गरईहि। 


मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति चार पल्योपम की करी 
गई हे। 


बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति तीन पल्योपम की कही 
गई है। 


. भन्ते ! देवेद्ध देवराज शक्र की- 


० परिषदा की दैवयो की स्थिति कितने काल की कही 
गई 2 


----_-________________-_____-_-____-___्‌_्‌[[]ब ब्‌ ब ब बब बब] ब] ~~] ]-]]-]]--_--_--__-_--_--_-__ 


३. टाण.अ.४,उ. १, सु.२६०।१ 
४. ठाण.अ.३,उ.४,सु.२०२।१ 


स्थिति अध्ययन 


मज्ज्िमियाए परिसाए देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
वाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं काट विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवीणं तिण्णि पलिजवमाईं ठि 
पण्णत्ता१) 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवीणं दुण्णि पलिजोवमादं ठिरई 
पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवीणं एगं पल्िजवमादं टिई 
पण्णत्तां। -जीवा. पडि. ३, उ.२, तु. १९९ 


८६. ईसणे कपे देव-देवीणं टि्दि- ` 


ईसाणे कपये णं भते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


३२९ 
मध्यम परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गहि? 
बाह्य परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्हे? 


. गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देवियों की स्थिति तीन पल्योपम की 
कही गई हे । 

मध्यम परिषदा की देवियों की स्थिति दो पल्योपम की करी 
गई है। 

त की देवियों की स्थिति एक पल्योपम की कही 
गई हे। 


८६. ईशान कल्प के देव-देवियों की स्थिति- 


प. प्र. भन्ते ! ईशानकल्प मेँ देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 
उ. गोयमा | जहण्णेण साद्रेगं पलिओवमं, उ. गौतम ! जघन्य एक पल्योपम से कुठ अधिक की, 
उक्कोसेण सादरेगाईं दो सागरोवमाईर | उत्कृष्ट दो सागरोपम से कुछ अधिक की। 
प. अपन्जत्तयाणं भते ! ईसाणे कपे देवाणं केवदयं कालं प्र. भन्ते ! ईइानकल्प मे अपर्याप्त देवो की स्थिति कितने काल 
टिई पण्णत्ता ? की कही गई है? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
प. पज्जत्तयाणं भते ! ईसाणे कप्पे देवाणं केवहुयं कालं ठिई प्र. भन्ते ! ईकशञानकल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की 
पण्णत्ता ? कही गई है? 
उ. गोयमा ! जहप्णेण साइरेगं पलिओवमं, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम कुछ अधिक एक पल्योपम की, 
उक्कोसेण साइरेगाईं दो सागरोवमाईं अंतोमुहूत्तूणादं । उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम दो सागरोपम से कुठ अधिक की। 
प. ईसाणे कणे णं भ॑ते ! देवीणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? प्र. ५ ! ईशानकल्प में देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ईूहि? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओोवमं, उ. गौतम ! जघन्य एक पल्योपम से कुछ अधिक की, 
उक्कोसेण पणपण्णं पलिओवमाई्‌। उत्कृष्ट पचपन पल्योपम की। 
प. अपज्जत्तियाणं भते ! ईसाणे कपे देवीणं केवहयं कालं प्र. भन्ते { ईङ्ानकल्प मेँ अपर्याप्त देविय की स्थिति कितने काल 
टिई पण्णत्ता ? की कही गई है? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त उ. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्व की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूत की। 
प. पनज्जत्तियाणं भंते ! ईसाणे कप्ये देवीणं केवइयं काल ठिई प्र. भन्ते ! ईक्ञानकल्प मेँ पर्याप्त देविय की स्थिति कितने काल 
पण्णत्ता ? की कही गर्ह? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहृत्तूणं, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मूर्तं कम एक पल्योपम से कुठ 
उअधिककी, 
उक्कोसेण पणपण्णं पलिजोवमाई अंतोयुहृत्तूणाईं। उत्कृष्ट अन्तरमहूर्तं कम पचपन पल्योपम की। 
-पण्ण. प. ४ सु. ४१३२-४ 
८७. ईसाणे कषे अत्येगइय देवाणं टिई- ८७. ईशान कल्प मेँ कत्तिपय देवो की स्थित्ि- 
ईसाणे कप्पे अ्धेगडयाणं देवाणं एगं पलिओवमं टिई ईशानकल्प के कतिपय दैव की स्थिति एक पत्योपम की कही 
- पण्णत्ता। -सम. तम. ५, सु. रे गड्‌ है। 
ईसाणे कषे अव्थेगडयाणं देवाणं दो पलिजवमाईं टिई ईश्ानकल्य के कत्तिपय देवो की स्थिति दो पल्योपम की कठी 
पण्णत्ता। -तम. तमं. २, चु. १५ गड्‌ ह। 
खाण.अ.३,उ ख) अगु. का्दार सु. ३९१।३ य? टाम अ २,३.४५ २४/३ 
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२३० द्ाुयोग-(9) ) 
८८. ईसाणे कपे परिग्गदियाणं देवीणं टिई- 
प, ईसाणे कपे णं भ॑ते ! परिगगहियाणं देवीणं केवदुयं काट 


उ. 


प. 


ठि पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण साद्रेगं पलिजोचमं, 

उक्कोसेण णव पलिजोवमाई | 

अपज्जत्तियाणं भते ! ईसाणे कपप परिग्गहियाणं देवीणं 
केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहप्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूततं। 
, पज्जत्तियाणं भ॑ते ! ईस्राणे कपे परिग्गहियाणं देवीणं 


केवदयं कालं विई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं अंतोमुहृत्तणं, 


उक्कोसेणं णव पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तूणाद्‌ं | 


८९. ईसाणिंदस्स अग्गमहिसीणं टिई- 
ईसाणस्स णं देविंदस्स (देवरण्णो) अग्गमहिसीणं णव 
पलिजवमाईं चिई पण्णत्ता ठाणंज. ९, सु. ६८३/१ 
९0 . ईसाणे कपये अपरिग्गहियाणं देवीणं ठि्ई- 


प. 


उ. 


ईसाणे कपे णं भंते ! अपरिगगहियाणं देवीणं केवद्यं 
काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमां ! जहण्णेण साद्रेगं पलिजोवमं, 

उव्कोसेण पणपण्णं पलिमोवमादुर | 


. सपज्जत्तियाणं भंते ! ईसाणे कपे जपरिग्गहियाणं देवीणं 


केवदइयं कालं रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 
. पन्जत्तियाणं भ॑ते ! ईसाणे केष्पे जपरिग्गहियाणं देवीणं 


केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं पलिजोवमं जंतोमुहु्तूणं, 


उक्कोसेण पणपण्णं पलिजोवमाईं अंतोमुहुत्तणाई। 


-पण्णप. २^ सु. ४१६ 


९१. इसाणिंदस्स परिसागय देव-देवीणं विई- 
प. ईसाणस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- 


१. (क) अणु. कालदारे सु. ३९१/३ 


अब्मितरियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठि 
पण्णत्ता ? । 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं रिई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा । ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 


अस्भिंतरियाए परिसाए देवाणं सत्त पलिओवमाद्‌ं ठिई 
पण्णत्ता |२ 


(ख) जीवा. पडि.२, सु.४७(३) यह परिगृहीता देवी की स्थिति है। 
(ग) ठाणं.अ.९,सु.६८३।२ 





८८. ईशान कल्पर्मे परिगता देवियौँ की ध्यिति- 
प्र. भने ! दुरानकल्य 9 पिमृरीता विय फी पिति कितं 
काटकी कीरै? 
उ. गीता 1 जघन्य एः पन्यौपग मे कुट अधिक की, 
उष्ट्‌ नौ पल्यौपण की। 
प्र. भन ! ई्ानकल्य मे अपर्यातत परिगृरीता देविय की ध्र 
कितने काछी की गई? 
उ. गीतग ! जघन्य अन्तगं की, उक्कृष्ट भी अनगृ गी! 
प्र. भन्ते ! ई्ानकल्य म पर्याप्त पिगृणीतरा दैवियौं की पिति 
कितने काल कीकर गईदै? 
उ. गौतग ! जघन्य अन्तर्गतं कम एक पन्यो प कु 
अधिक की, 
उत्कृष्ट अन्तरगत कग नौ पल्यौपम की। 
, ईशाने कौ अग्रमहिपिरयो की स्थिति- 
देवे देवराज) ईशान की अग्रगहिपिर्यो की स्थिति नौ पत्यपषग 
की कही गई टै। 
९0. ईशानकल्प म अपरिगृहीता देविय कौ स्ित्ि- 
प्र. भन्ते ! ईडानकल्प गे अपरिगृहीता देविवौं की स्थिति कितने 
काल की कही गुहे? 
उ. गौतम ! जघन्य एक पल्यौपम से कु अधिक की, 
उक्कृष्ट पचपन पल्योपग की। 
प्र. भन्ते } ईश्ानकल्प मे अपर्याप्त जपरिगृहीता देविये की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तगुहूर्त की, उत्कृष्ट भी अन्तर्म की। 
प्र. भन्ते ! ईशानकल्प मेँ पर्याप्त परिगृहीता देवियों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 
उ. गौतम } जघन्य अन्तर्ुहूर्तं कग साधिक पल्यौपम की, 
उक्कृष्ट जन्तर्मुहूर्त कम पचपन पल्योपम की। 


कनं 
१ 


९१. ईशानेन्द्र की परिषदागतत देव-देचियो की स्थिति- 

प्र. भन्ते ! देवेद्ध देवराज इकशान की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है ? 
बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ! 

उ. गौतम । देवेद्ध दैवराज इदान की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति सात पल्योपम करी 
गई हे | 

२. अणु. कारदारे सु. ३९१।३ 

३. ठाणं अ.७ सु. २७५ 


~ 


मज्ज्ञिमियाए परिसाए देवाणं छह पल्िजोवमाईं टिई 

पण्णत्त।9 

बाहिरियाए परिसाए देवाणं पंच पल्िजोवमाईं चिरई 

पण्णत्त।२ -जीवा, पडि. ३, उ. २, सु. १९९८) 
प. ईसाणस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- 

अब्भंतरियाए परिसाए देवीणं केवड्यं कालं टि 

पण्णत्ता ? | 

मज्ड्िमियाए परिसाए देवीणं केवदयं कालं टिई 

पण्णत्ता ? 

बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवदयं का ठिई पण्णत्ता 


उ. गोयमा ! ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 
अव्भिंतरियाए परिसाए देवीणं पंच पल्िजोवमाई ठिई 
पण्णत्ता। 
मज्डिमियाए परिसाए देवीणं चत्तारि पकलिभोवमादं टि 
पण्णत्ता।२ 
बाहिरियाए परिसाए देवीणं तिण्णि पलिजोवमाईं टिई 
पण्णत्ता -जीवा. पडि, ३, उ. २, चु. १९९(भा) 

. सोहम्भीसाण कपेसु अल्येगडय देवाणं ठिई- 

१. सोहम्मीसाणेसु कपेसु अव्थेगडयाणं देवाणं तिण्णि 


२३९ 


मध्यम परिषदा के देवँ की स्थिति छह पल्योपम की कही 
गई हे। 
बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति पांच पल्योपम की कही 
गई है। 


. भन्ते ! देवेद्ध देवराज ईशान की- 


क परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है 1 


परिषदा की देवियों की स्थिति कितने काल की कही 
गई 7 


ब भरणव की देविय की स्थिति कितने काल की कही 
गई है ¡ 


. गौतम ! देवेद्ध देवराज ईशान की- 


आभ्यन्तर परिषदा की देचियोँ की स्थिति पांच पल्योपम की 
कही गई हे । 

१५ परिषदा के देविय की स्थिति चार पल्योपम की कही 
गई है। 


1 के देवियोँ की स्थिति तीन पल्योपम की करी 
गई है| 


९२. सौधर्म-ईशानकल्प के कतिपय देवो की स्थिति- 
१. 


सौधर्म ओर ईश्ानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति तीन 


पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. ३, सु.१९ पल्योपम की कही गई है। 

२. सोहम्मीसाणेसु कष्पेसु अल्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि २. सौधर्म ओर ईश्षानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति चार 
पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता] -सम. सम. ५, सु. १३ पल्योपम की कही गई है। 

३. सोहम्मीसाणेसु कपेसु अ््येगडयाणं देवाणं पंच ३. सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति पांच 
पलिजओवमाई्‌ टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ५, चु.9७ पल्योपम की की गई है। 

४. सोहम्मीसराणेसु कप्येसु अल्येगइयाणं देवाणं छ ४. सौधर्म ओर ईश्ञानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति छह 
पलिजवमाद्‌ं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. ६, सु.9२ पल्योपम की कही गई है। 

५. सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु जअल्थेगडयाणं देवाणं सत्त ५. सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति सात 
पलिजोवमाईं विई पण्णत्ता। -सम. सम. ७, सु. 9६ पल्योपम की कही गई है। 

६. सोहम्मीसाणेसु कपेसु अल्थेगडयाणं देवाणं अद्र ६. सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय दवो की स्थिति आट 
पलिजोवमाई्‌ं टिई पण्णत्ता] -सम. सम. ८, सु. १३ पल्योपम्‌ की कही गई है। 

७. सोहम्भीसाणेसु कपपेसु अल्थेगइयाणं देवाणं णच ७. सौधर्म ओर ईानकल्प के कतिपय दरवो की स्थिति नौ 
पलिजोवमाद्‌ं विई पण्णत्ता। -तम. सम. ९, सु. 9५ पल्योपम की कटी गई है। 

८. सोहम्भीसणेसु केस अल्थेगहयाणं देवाणं दस ८. सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति दम 
पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. १०, सु. 9९ पल्योपम की कही गई है। 

९. सोहम्मीसाणेसु कपेसु अद्येगडयाणं देवाणं एक्कारस ९. सौयमं ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति ग्यारह 
पलिओवमाई्‌ िई पण्णत्ता। -सम. सम. 9१, सु. 99 पल्योपम कौ कही गई ६ै। 

१०. सोहम्मीसाणेसु क्पेसु अव्येगहयाणं देवाणं वारस १0. सौधर्म जीर ईश्चानकल्प के कलिण्य देर्वौँ की न्थिति दारह 
पलिओवमाईं खिई पण्णत्ता। - सम. सम. १२, चु. 9५ पल्यापम ठी की नई है। 

११. सोहम्मीसाणेसु कपेसु अव्येगइयाणं देवाणं तेरम्र ११. सौघर्म अर ईशानकल्य के कतिपय दर्यो छी च्छति तैर 
पलिमोवमाई्‌ टिई पण्णत्ता। -- सम. सम. १३, सु. २ पल्यापम्‌ की कदी गई! 

9. टठणंअ.६सु.५०६ । ३. टायं-थ्ड.ऽसु.२६० (=) 
२. खयं अ.५३.१,स्‌.८०५८२) प 
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१३. 


१४. 
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१६. 


१७. 


१८. 
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२0. 


२१. 


अ 


२३. 


२४. 


(५ 


२६. 


२७. 


२८. 


१९. 


३0. 


३१. 


श, 


सोहम्मीसाणेसु कपेसु अल्थेगहइयाणं देवाणं चउदस 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता] -सम. सम. १२. सु. १२ 
सोहम्भीसाणेसु कपेसु अ्थेगहयाणं देवाणं पण्णरस 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. १५, सु. 99 
सोहम्मीसाणेसु कपेसु जल्थेगदयाणं देवाणं सोलस 
पलिोवमाई टिई पण्णत्ता। -सम. सम. 9६, सु. 99 
सोहम्मीसाणेसु कप्यसु अ्थेगइयाणं देवाणं सत्तरस 
पलिजोवमाई टिई पण्णत्ता। 
सोहम्मीसाणेसु कप्येसु जव्थेगहयाणं देवाणं अट्‌गरस 
पलिमोवमाद टिई पण्णत्ता। -सम. सम. १८, सु. 9२ 
सोहम्मीसाणेसु कपपसु अलेगइयाणं देवाणं एगूणवीसं 
पल्िजोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. १९, सु. ९ 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अव्थेगदयाणं देवाणं बीसं 
पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २0, सु. 99 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अल्थेगइयाणं देवाणं एक्कवीसं 
पल्िभोवमादं टिई पण्णत्ता। -तम. सम. २१, सु. ८ 


पल्िोवमादं टिई पण्णत्ता। -सर्म. सम. २२, सु. 99 
सोहम्मीसाणेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं तेवीसं 
पलिओवमाईं चिरई पण्णत्ता। -सम. सम. २२, सु.८ 
सोहम्मीसणेसु कप्पेसु अव्थेगइयाणं देवाणं चउवीसं 
पलिजोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २४५, सु. 90 
सोहम्ीसाणेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं पणवीसं 
पलिमोवमादं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २५, सु. १३ 
सोहम्मीसाणेसु कपेसु अव्थेगदयाणं देवाणं छव्वीसं 
पलिमोवमाई्‌ं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २६, सु. £ 
सोहम्भीसाणेसु कपेसु अव्थेगहइयाणं देवाणं सत्तावीसं 
पलिजोवमाई्‌ं रिई पण्णत्ता। -सम. सम. २७ सु.90 
सोहम्मीसाणेसु कप्येसु अल्थेगइयाणं देवाणं अट्‌वीसं 
पल्िमोवमाईं िई पण्णत्ता। -सम. सम. २८ सु. ९ 
सोहम्मीसणेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं एगूणतीसं 
पलिओवमाई्‌ं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २९, सु. 9३ 
सोहम्भीसाणेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं तीसं 
पलिजओवमाई चिई पण्णत्ता। -सम. सम. २०, सु.99 
सोहम्मीसाणेसु कपेसु अत्थेगइयाणं देवाणं एक्कतीसं 
पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २१, सु. ९ 
सोहम्मीसाणेसु कपेसु अल्येगइयाणं देवाणं वत्तीसं 
पल्ओवमाईं दिई पण्णत्ता। -सम. सम. २२, सु.१0 
सोहम्मीस्राणेसु कपेसु अलथेगइयाणं देवाणं तेत्तीसं 
पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता। -सम. सम. २३, सु. ९ 
सणंकुमार कपे देवाणं टिई- 

प. सणंकुमारे कप्पे णं भते ! देवाणं केवडयं कालं चिरई 

पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण दो प्रागरोवमाद्‌, 


-सम. सम. १७, सु. १५ ` 


सोहम्मीस्ाणेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं वावीसं 
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१३. 


` १४. 


१५. 


१६. 


9७. 


१८. 
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२0०. 


२१. 


२९४ 


२३. 


२४. 


६ 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


२0. 


२१. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


सौधर्म जौर ईकशानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति चौदह 
पल्योपम की कही गई हे। 

सौधर्म ओर ईश्ानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति प्रह 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म जर ईइानकल्प के कतिपय देवो की स्थिति सोहं 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईकशानकल्प के कतिपय देवौ की स्थिति सतरह 
पल्योपम की कही गर्ह है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवौ की स्थिति अवह 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति उन्नी 
पल्योपम की कही गई है] 

सौधर्म ओर ईडानकल्प के कतिपय देवो की ्थिति वीस 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म जौर ईहानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति इक्कीस 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म जर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति बाईस 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म जौर ईशानकल्प के कतिपय देवो की स्थिति तई 
पल्योपम की कटी गई है। १ 

सौधर्म ओर ईङहानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति चौबीस 
पल्योपम की कही गर्हहै। 

सौधर्म ओर ईश्ञानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति पच्चीस 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति छब्बीस 
पल्योपम की कही गई हे। 


. सौधर्म ओर इहानकल्प के कतिपय देवं की स्थिति सत्ताईस 


पल्योपम की कही गई है। । 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति ज्कईप् 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कत्तिपय देवों की स्थिति उनतीप 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति तीस 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति इक्तीस 
पल्योपम की की गई है। 

सौधर्म ओर ईङानकल्प के कतिपय देवँ की स्थिति वत्ती 
पल्योपम की कही गई है। 

सौधर्म ओर ईशानकल्प के कतिपय देवों की स्थिति तेतीत 
पल्योपम की कही गई है। 


९३. सनत्कुमार कल्प मे देवों की स्थित्ति- 


प्र. 


५ सनक्कुमारकल्प मे देवों की स्थिति कितने काठ की कही 
गई है? 


उ. गौतम ! जघन्य दो सागरोपम की, 


९६. 


९५. 


उक्कोसेण सत्त सागरोवामाई१ | ~ 

प. अपनज्जत्तयाणं भ॑ते ! सण॑कुमारे कपे देवाणं केवइयं काटे 
टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूततं। 

प. पन्जत्तयाणं भते ! सणंकुमारे कप्पे देवाणं केवइयं कालं 
टि पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण दो सागरोवमाई अंतोमुहत्तूणाई, 
उक्कोसेण सत्त सागरोवमाई अंतोमुहूत्तृणाईं। 

-पण्ण. प. ४ सु. ४१७ 
संणकुमारिदस्स परिसागय देवाणं टिई- 

प. सण॑कुमारस्स णं भ॑ते ! देविंदस्स देवरण्णो- 
जब्िंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं रि 
पण्णत्ता ? 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवदयं काठ ठिई 
पण्णत्ता ? 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता 

उ. गोयमा ! सणंकुमारस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं जद्धपंचमाई सागरोवमार्‌ 
पंच पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता । 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं अद्धपंचमाईं सागरोवमाई्‌ 
चत्तारि पलिओवमादं ठिई पण्णत्ता । 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धपंचमाईं सागरोवमाई्‌ं 
तिण्णि पकिजोवमाहं टिई पण्णत्ता | 

-जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १९९ (ई) 
माहिंदकषे देवाणं ठिई- 

प. माहिदे कपे णं भते ! देवाणं केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण साद्रेगादं दो सागरोवमाई्‌, 
उक्कोसेणं सत्त सादरेगाद्‌ं सागरोचामाईर । 

प. अपन्जत्तयाणं भते ! माहिदे कपे देवाणं केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 

प. पनज्जत्तयाणं भते ! माहिंदे कपे देवाणं केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण साद्रेगादं दो सागरोवमाईं अंतो- 
मुहुत्तूणाई, 
उक्कोसेण साइ्रेगाईं सत्त सागरोवमाई जंतोमुहुत्तूणाद्‌ं । 

-पण्ण. प. 2, चु. ४१८ 


(क) अणु. कारुदारे सु. ३९१४ 


र्ठ. 


९५. 


२२३३ 
उत्कृष्ट सात सागरोपम की। 
. भन्ते ! सनक्कुमारकल्प मे अपर्याप्त देवँ की स्थिति कितने 
काल की कही गर्ह है? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तरमुहर्त की। 
. भन्ते ! सनक्कुमारकल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गर्ह? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दो सागरोपम की, 


उत्कृष्ट जन्तर्मुहूर्त कम सात सागरोपम की] 


सनक्कुमारेन्र के परिषदागत्त देवो की स्थिति- 


प्र. 


भन्ते ! सनत्कुमार देवेन्द्र देवराज की- 

आभ्यन्तर परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की करी 
गहै? 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्हि? 

बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कितने काठ की कही गहै ? 


. गौतम ! सनक्कुमार देवेद्ध देवराज की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति सादे चार सागपेपम 
ओर पांच पल्योपम की कही गई है । 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति सादरे चार सागरोपम ओर 
चार पल्योपम की कही गई हे। 

बाह्य परिषदा के देवो की स्थित्ति सादरे चार सागरोपम जर 
तीन पल्योपम की कही गई है। 


माहेन्द्र कल्प मे देवों की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


(च) सम.-सम.७,सु. ९७ (उ.) 


(ख) उत्त.अ.३६,गा.२२४ (ठ) विवा.स.3.उ.५.सु.६> 


(ग) ठाणंआ.२,उ.च्,सु.१२४४(ज.) २. (क) अयु. काल्दारे 


सु. ३९१।५ 


(घ) सम.-सम.२.सु.१८,(ज.) (सख) उत्त.स- ३६, गा. २२५ 


{र} खणंअ.७,सु. ५७०१५ (उ.) (ग) टमं अ.२३.३.४ 


[.। 
र 
* ५, 


[क्न 
। 


२४.५२.) 


भन्ते } माहेन््रकल्प के देवों की स्थित्ति कित्तने काल की कही 
गुहि? 

गौतम ! जघन्य दो सागरोपम से कुछ अधिक की, 

उत्कृष्ट सात सागरोपम से कुछ अधिक की। 


. भन्ते ! माहेनद्धकल्प में अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गूहे? 


~ गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महू्तं की, उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त की। 
. भन्ते ! माहेन्रकल्प में पर्याप्त देवँ की स्थिति कितने काल की 


कही गद है? 


~ गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम दो सागरोपम मे कुट 


अधिक की, 


उत्कृष्ट जन्तमुहूर्तं कम सात सागरोपम से कुट अध्किखी। 
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६. माहिंदस्स परिसागय देवाणं टिई- 
प. माहिंदस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- 
अष्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं चिरई 
पण्णत्ता ? 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठई पण्णत्ता ? 


बाहिरियाए परिसराए देवाणं केवदइयं कालं विई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! माहिंदस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं अद्धपंचमाई्‌ं सागरोवमादू 
सत्त य पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता | 
मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं अद्धपंचमाईं सागरोवमादं 
छच्च पलिओवमाई टिई पण्णत्ता | 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धपंचमाईं सागरोवमादुं 
पंच य पलिजोवमाईं ठिई पण्णत्ता | 

-जीवा. पडि, ३,उ. २, सु. १९९ 
७. सणंकुमारमाहिंद कप्यसुं अत्थेगइय देवाणं टिई- 
सणंकुमार-माहिदेसु कपेसु अलथेगहूयाणं देवाणं तिण्णि 
सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २, सु. २0 
सणंकुमार-माहिंदेसु कपेसु अलथेगइयाणं देवाणं चत्तारि 
सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। “ -सम.सम. ४, सु. 9 
सणंकुमार-माहिदेसु कपेसु अव्थेगहयाणं देवाणं पंच 
सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता -सम. सम. ५, सु. १८ 
सणंकुमार-माहिदेसु कपेसु अव्थेगइयाणं देवाणं छ 
सागरोवमाईं रिई पण्णत्ता। -सम. सम. ६, सु. १३ 
९८. वंमलोयकप्पे देवाणं ठिई- 
प. वंभलोए कषे णं भते ! देवाणं केवइयं कालं रई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्त सागरोवमाई्‌ , 
उक्कोसेण दस्र सागरोवमाई१ | 
प. जपज्जत्तयाणं भते ! वंभलोए कपे देवाणं केवदइयं कालं 
टि पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 
प. पज्जत्तयाणं भते ! बंभलोए क्पे देवाणं केवहयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्त सागरोवमाई संतोमुहृ्तूणाईं | 
उक्कोसेण दस्त सागरोवमाईं अंतोमुहत्तूणाई। 
-पण्ण. प. ठ, सु 2४१९ 
५९. वंभलोयकषे अल्येगइय देवाणं दिई- 
वंभलेए कप्पे अल्येगडयाणं देवाणं अट्ट सागरोवमाईं टिई 
पण्णत्ता। - तम. सम. ८, चु. १४ 
यंभलोए कपे अत्थेगड्याणं देवाणं नव सागरोवमादं टट 
पर्णत्ता। -सम. तम. ९, चु. १८ 


{इ (ग) 


९७. 


९८. 


९५९. 


, ३९५ ठटाणं.अ.७, सु. ५५.०/३ (ज.) 
„ना 2 26 (घ) राणं,अ.50,सु.७५७/१८ (उ.) 


द्रव्यानुयोग-(9) 


९६. 


माहेन्द्र के परिषदागत देवो की प्थिति- 

प्र. भन्ते | देवेन्द्र देवराज माहेद्ध की- 
क परिषदा कै देवँ की स्थिति कितने काल की कही 
गडहै? 
क परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
ग॒ 2 
बाह्य परिषदा 
गर्हे? 

उ. गौतम ! देवेद्ध देवराज माहेन्द्र की- 
आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति सात पल्योपम सहित 
सादरे चार सागरोपम की कही गई है | 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति छह पल्योपम सहित सादर 
चार सागरोपम की कही गई है। 
बाह्य परिषदा के देवँ की स्थिति पांच पल्योपम सहित सादे 
चार सागरोपम की कही गई है। 


देवों की स्थिति कितने काल की कही 


सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पों म कतिपय देवों की स्थिति- 
सनत्कुमार ओर महिनद्रकल्प के कतिपय देवों की स्थिति तीन 
सागरोपम की कही गई है। 
सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कल्प के कतिपय देवौ की स्थिति चार 
सागरोपम की कही गई है। 
सनत्कुमार जर माहेन्द्र कल्प के कतिपय देवँ की स्थिति पांच 
सागरोपम की कही गई है। 
सनक्ुमार ओर माहेन्द्र कल्प के कतिपय देवों की स्थिति छह 
सागरोपम की कही गई है। 
ब्रह्मलोक कल्प मेँ देवों की स्थिति- 
प्र. 1 ब्रह्मलोककल्प में देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गइ हे? 
उ. गौतम ! जघन्य सात सागरोपम की, 
उत्कृष्ट दस सागरोपम की। 
प्र. भते । ब्रह्मलोक कल्प में अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने 
काल की कही गहै? 
उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुूर्त की, उत्कृष्ट भी अनतर्मुहूर्त की। 
प्र. भते । ब्रह्मलोक कल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 
की कही गरईहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त कम सात सागरोपम की, 
उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम दस सागरोपम की। 


ब्रह्मलोक कल्प मेँ कतिपय देवों की स्थिति- 

र के कतिपय देवों की स्थिति आठ सागरोपम की कही 
गड्‌ ह। 

६ के कतिपय देवँ की स्थिति नौ सागरोपम की कही 
गई है। 


(ड) सम.सम.७,सु.१९८ज.) 
(च) सम. सम.१0,सु.२0 (उ.) 


900. व॑ंभदेविंदस्स परिसागय देवाणं टिई- 


प. 


बंभस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णौ- 

अब्भिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

मज्डिमियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं टिई 
पण्णत्ता 

बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं टि 
पण्णत्ता 


. गोयमा । बंभस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 


अब्भिंतरियाए परिसाए देवाणं अद्धणवमाईं 
सागरोवमाई्‌ं पंच य पलिओवमाई टिई पण्णत्ता] 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं अद्धणवमादं सागरोवमाईं 
चत्तारि य पलिभोवमाईं ठिई पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धणवमादं सागरोवमाद्‌ं 
तिण्णि य पलिजवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता। 

-जीवा, पडि. २, उ. २, सु. १९९ (ई) 


१०१. लंतयकप्पे देवाणं टिर्ई- 


प. 


ख, 


१०२. 


लंतएकपये अल्येगइया देवाणं ठिई- 


लंतए कपे णं भ॑ते ! देवाणं केवदइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दस सागरोवमाई्‌, 
उक्कोसेण चरदूदस सागरोवमाई? । 


. अपन्जत्तयाणं भते ! लतए कप्पे देवाणं केवर्यं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुततं। 


. पज्जत्तयाणं भ॑ते ! ठंतए कपे देवाणं केवदयं कालं ठिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई, 


उक्कोसेण चोदूदस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई। 


-पण्ण. प. २ सु. ८२0 


लतए कप्पे अल्थेगहयाणं देवाणं एक्कारस सागरोवमाई्‌ं टिई 


पण्णत्ता। 


- सम. सम. 99, सु. 9२ 


छंतए कपे अव्थगइयाणं देवाणं वारस सागरोवमाईं ठिई 


पण्णत्ता। 


-सम. सम. १२, सु. १६ 


लंतए कषे अल्थेगडयाणं देवाणं तेरस सागरोवमार्‌ं ठिई 


पण्णत्ता। 


-सम. सम. १२. चु.१२ 


१०३. लंतयदेविंदस्स परिसागय देवाणं विई- 
प. ठंतगस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- 


१. (फ) 
(ख) 
(ग) 


अबन्भिंतरियाए परिसाए देवाणं केवट्यं कालं चिरई 
पण्णत्ता ? 


ठाणं.अ.१०,सु.७५,७;१८ (ल्‌) 
सम.सम.१0.,सु.२१(ज) 
अणु. रूल्डि सु. ३९९५ 
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१00. ब्रह्म देचेन््र की परिषदागत्त देवो की स्थिति- 


प्र. 


१०१. 


उ, 


१०२. 


भते ! देवेद्ध देवराज ब्रह्म की- 

९ परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई हे? 

मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति कितने काठ की कही 
गहि? 

4 परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्ह है? 


. गौतम ! देवेन्द्र देवराज ब्रह्म की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थित्ति पांच पल्योपम सहित 
सादरे आठ सागरोपम की कही गई है। 

मध्यम परिषदा के देवोँ की स्थिति चार पल्योपम सहित सादर 
आठ सागरोपम की कही गई है। 

बाह्य परिषदा के देवों की स्थिति तीन पल्योपम सहित सादर 
आठ सागरोपम की कही गई है। 


लान्तक कल्प मे देवो की स्थित्ति- 
प्र. 


भन्ते ! लन्तककल्प मेँ देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गर्हहि? 

गौतम ! जघन्य दत सागरोपम की, 

उत्कृष्ट चौदह सागरोपम की। 


भन्ते ! लान्तककल्प मे अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने 
काल की कही गर्हे? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमुहूर्त की, उक्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त 


की। 


„ भन्ते ! लान्तककल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काठ 


की कही गहै? 


. गौतम ! जघन्य जन्तरमहूर्तं कम दस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तमुहूर्तं कम चौदह सागरोपम की। 


लान्तक कल्प में कतिपय देवो की स्थिति- 


ठलान्तक कल्प के कतिपय देवो की स्थिति ग्यारह सागरौपम की 
कही गई है। 
लान्तक कल्प के कतिपय देवो की स्थिति वरह सागरोपम णी 
कही गई है। 
लान्तक कल्प के कतिपय द्वौ की स्थिति तरह सागयपम फी 
कही गई हे। 

१०३. लान्तक देवेन के परिषदागत देवो कौ प्थिति- 


प्र. 


(प) 


भन्ते ! रयन देवराज छन्त रौ- 
आभ्यन्तर परिपदाकदर्वोर्यः न्यिति ग्सि 
गर्‌ है। 


सागरोवमाई पंच पलिभवमाईं ठिई पण्णत्ता। 
मज्शिमियाए परिसाए देवाणं अद्धसोलस सागरोवमाद्‌ं 
चत्तारि पलिओवमाई्‌ं ठिई पण्णत्ता। 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धसोलस सागरोवमादुं 
तिण्णि पलिओवमाई टिई पण्णत्ता। 

-जीवा. पडि. ३,२८.२, चु. १९९ (ई) 


0७. सहस्सारकपे देवाणं टिई- 


प. 


उ. 


„ गोयमा ! 


सहस्सारे कपे णं भ॑ते ! देवाणं केवइयं कालं टिई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण सत्तरस सागरोवमाद, 

उव्कोसेण जट्ठरस सागरोवमाई१। 


. अपन्जत्तयाणं भते ! सहस्सारे कपे देवाणं केवहयं 


कालं दिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहूततं। 
, पन्जत्तयाणं भते ! सहस्सारे कपे देवाणं केवइयं कालं 


टिई पण्णत्ता ? 

जहण्णेण सत्तरसं सागरोवमादं अंतो- 

महुत्तूणाईं, 

उक्कोसेण जटूठारस सागरोवमाई अंतोमुहूत्तूणाई्‌। 
-पण्ण. प. ४" सु. ४२२ 


9०८. सहस्सार देविंदस्स परिसागय देवाणं ठिई- 


प. 


१०९. 


सहस्सारे णं भते {देविंदस्स देवरण्णो- 

अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ई 
पण्णत्ता ? 

मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

वाहिरियाए परिसाए देवाणं केवदयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सहस्सारे णं देविंदस्स देवरण्णो- 


अव्मिंतरियाए परिसाए देवाणं अद्धट्रस 
सागरोवमाईं सत्त पलिओवमाईं टिई पण्णत्ता। 
मज्जिमियाए परिसाए देवाणं अद्धट्‌टारस सागरोवमाईं 
छषपलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता। 

वाहिरियाए परिसाए देवाणं जद्धट्‌टारस सागरोवमां 
पंच पलिजवमाईं टिई पण्णत्ता। 

- जीवा. पडि. ३, 
आणयकप्पे देवाणं टिई- 
. जणए क्पे णं भ॑ते! 

पण्णत्ता ? 


२, पु. १९९ (ई) 


देवाणं केवट्यं कालं चिरई 


उ. गोयमा ! जहण्णेण ञटर्टारस सरामयैवमार्‌, 


"""---------~----~~----~~-~----~--~--~-~--~----~----------------------- 


उक्कोसेण एगूणवीसं सागरोवमारं२। 
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साट पन्द्रह सागरोपम की कही गई है। 
मध्यम परिषदा के देवाँ की स्थिति चार पल्योपम सहित सादृ 
पनरह सागरोपम की कही गई है। 


बाह्य परिषदा के देवँ की स्थिति-तीन पल्योपम सहित सादरे 
प्रह सागरोपम की कही गई है। | 


१०७. सहघ्रार कल्प मे देवों की स्थिति- 


१०८. 


१०९. 


प्र. 


उ. 


प सहप्रारकल्प में देवों की स्थिति कितने काल की की 
गड्‌ हे? 

गौतम । जघन्य सतरह सागरोपम की, 

उक्कृष्ट जठरह सागरोपम की। 

भते ! सहघ्रारकल्प मेँ अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 
की कही ग्हूहै? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त की। 
भते ! सहघ्रारकल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 
की कही गर्ह? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त कम सतरह सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं कम अठारह सागरोपम की। 


सहप्रार देवेन के परिषदागत देवों की स्थित्ति- 
प्र. भ॑ते ! देवेद्ध देवयज सहप्रार की- 


आभ्यन्तर परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कटी 
गई है? 
मध्यम परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की कही 
गरईहै? 
वाह्य परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 


„ गौतम ¦! देवेद्ध देवराज सहघ्रार की- 


आभ्यन्तर परिपदा के दर्वा की स्थिति सात पल्योपम सहित 
सादरे सतर्ह सागरोपम की करी गरू है] 

मध्यम परिपदा कै देर्व की स्थिति एह पल्योपम सहित सादर 
सतरह सागतेपम की कही गई है। 

दाह्य परिषदा के देवीं की म्थिति पांच पल्पौपम सहित मद्र 
सतरह प्षागसेपम की कही ग है। 


म) 


आनत कल्पर्मे देयो कौ स्थिति- 


प्र. 





टैर्ट 4 कम) दन्न 2 ठः 
श्रते ! सानतकन्यम ददौ दी भ्वति लिठ्‌ दन ठ 
ईद? 


गतम ! य्दन्छ उटःरह समग्रम्‌ 
तम ! जघन्य छटाह सायग्रीपम्‌ ठी, 


५ 


, अपन्जत्तयाणं भ॑ते ! आणए कप्पे देवाणं केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतत। 


. पनज्जत्तयाणं भते ! आणए कप्पे देवाणं केवहयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा !। जहण्णेण अट्टारस सागरोवमादं 
अंतोमुहुत्तूणाई, - 


उक्कोसेण एगूणवीसं सागरोवमाईं अंतोमहृत्तूणाईं । 


-पण्ण. प. ४, सु. ८२३ 


११०. पाणए कपप देवाणं ठिई- 


प. 


उ. 


प. 


पाणए कपे णं भंते ! देवाणं केवद्यं कालं ठि 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण एगूणवीसं सागरोवमाई, 
उक्कोसेण वीसं सागरोवमाई | 


` जअपज्जत्तयाणं भंते ! पाणए कप्पे देवाणं केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतत। 


, पन्जत्तयाणं भते ! पाणए कषये देवाणं केवदयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जहण्णेण एगूणवीसं सागरोवमादं 


अंतोमुहृत्तूणाई, 
उक्कोसेण वीसं सागरोवमाईं अंतोमुहूत्तूणाई । 


-पण्ण. प. ४, सु. ४२४ 


१११. आणय-पाणय देविंदस्स परिसागय देवाणं ठिई- 


प. 


| 


जआणय-पाणयस्सवि णं भ॑ते ! देविंदस्स देवरण्णो- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ? 

मज्ज्िमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं रि 
पण्णत्ता ? 

वाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं रिद 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! आणय-पाणयस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- 


अव्मिंतरियाए परिसाए देवाणं एगूणवीसं सागरोवमाईं 
पंच य पलिजवमाई ठिई पण्णत्ता। 
मज्डिमियाए परिसाए देवाणं एगृणवीसं सागरोवमाद्‌ं 
चत्तारि य पलिओवमाद्‌ं ठिई पण्णत्ता। 
वाहिरियाए परिसाए देवाणं एगूणवीसं सागरोवमाईुं 
तिण्णि य पलिजोवमाईं टिईपण्णत्ता। 

-जीवा. पडि. ३, उ. २, सु. १९९ (ई) 


११२. आरणे कपये देवाणं टिई- 
प. आरणे कपये णं भंते ! देवाणं केवदयं कालं टि 


पप्णत्ता ? 


९. (क) अयु.काठ्दि सु. ३९१/७ 


[कि 
१) 


उतु. 'स.३६.गा.२३० 


द्रव्यानुयोग-(१) । 


प्र. भंते ! आनतकल्प मेँ अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 
की कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य की अन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी जन्तू 
की। 

प्र. भते ! आनतकल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की 
कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्तं कम अठारह सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम उन्नीस सागरोपम की। 


११0०. प्राणत कल्प मे देवां की स्िति- 
प्र. ५५ प्ाणतकल्प मेँ देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है 1 


उ. गौतम ! जघन्य उन्नीस सागरोपम की, 
उत्कृष्ट बीस सागरोपम की] 

प्र. भते ! प्राणतकल्प मे अपर्याप्त देवँ की स्थिति कितने काल 
की कही गर्ह है? 

उ. गौतम ! जघन्य भी जनतर्महूर्त की, उकृष्ट भी अन्तम 


पर. भते! प्राणतकल्प में पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की 
कही गईहै ? 
उ. गौतम ! जघन्य .अन्त्महूर्तं कम उन्नीस सागरोपम की, 


उक्कृष्ट अन्तरमुहर्त कम बीस सागरोपम की। 


१११. आनत-प्राणत देवेन की परिषदा के देवों की स्थिति- 
प्र. भते ¦ आनत-प्राणत देवेद्ध देवराज की- 
५ परिषदा के देवँ की स्थिति कितने काल की कदी 
ग 
व परिषदा के देवों की स्थिति कितने काल की कटी 
ग 
१ परिषदा के देवौ की स्थिति कितने काल की कही 
ग्डहे? 
उ. गौतम ! देवेद्ध देवराज आणत-प्राणत की- 
आभ्यन्तर परिषदा के दैवं की रि्थिति पांच पल्योपम सहित 
उन्नीस सागरोपम की कही गई है। 
मध्यम परिषदा के देवों की स्थिति चार पल्योपम सहित 
उन्नीस सागरोपम की कही गई है। 
बाह्य परिषदा क देवों की स्थिति तीन पल्योपम सहित 
- उन्नीस् सागरोपम की कही गई है। 


११२. आरण कल्प मे देवो की स्थित्ि- । 
प्र. भते ! आरणकल्प में देवों की स्थिति कितने काल की कदी 
क अ 
(ग) सम.सम.१९सु.१0,(ज.) 
(घ) सम.सम.२0,सु.१२ (उ.) 


उ. 


प. 


गोयमा } जहण्णेण वीसं सागरोवमाद्‌, 

उक्कोसेण एक्कवीसं सागरोवमाई ।१ 

अपन्जत्तयाणं भंते ! आरणे कपप देवाणं केवइयं काटं 
ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि जंतोमुहृत्तं। 


, पन्जत्तयाणं भ॑ते ! आरणे कप्पे देवाणं केवद्यं कालं 


रिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वीसं सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाई, 


उक्कोसेण एक्कवीसं सागरोवमाईं अंतोमुहृत्तणाई्‌। 


-पण्ण. प. सु. ४२५ 


११३. अच्चुय कपे देवाणं ठिर्ई- 


प. 


उ. 


अच्चुए कणे णं भंते ! देवाणं केवदयं कालं ठिरई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्कवीसं सागरोवमाई्‌, 
उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाई२। 


. अपनज्जत्तयाणं भते ! अच्चुए कपये देवाणं केवइयं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्ं। 


. पनज्जत्तयाणं भ॑ते ! अच्युए कप्पे देवाणं केवद्यं कालं 


ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण एक्कवीसं सागरोवमाईं अंतो- 


मुहुत्ूणाई, 
उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाई जंतोमुहुत्तूणाई । 


-प्ण्ण. प. ४ सु. ४२६ 


११४. आरण-अच्युय देविंदस्स परिसागय देवाणं टिई- 


११३. 


उ. 
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गौतम ! जघन्य वीस सागरोपम की, 
उत्कृष्ट इक्कीस सागरोपम की। 


„ भते ! आरणकल्प मे अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गरईहै? 
गौतम ! जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त की, उक्कृष्ट भी जन्तरमुहर्त 
की। 


भ॑ते ! आरणकल्प मेँ पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की 
करी गर्दहै? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्त कम वीस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तरमुहर्तं कम इक्कीस सागरोपम की। 


अच्युत कल्प मेँ देवो की स्िति- 
प्र. 


भ॑ते ! अय्युतकल्प में देवों की स्थिति कितने काल की कही 
गई है? 

गौतम ! जघन्य इक्कीस सागरोपम की, 

उत्कृष्ट वाईस सागरोपम की। 


. भते ! अच्युतकल्प में अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गईहै? 
गौतम ! जघन्य भी जन्तर्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त 
की। 


. भंते ! अच्युत्‌कल्प मेँ पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल 


की कही गर्‌ है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त कम इक्कीस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम वाईस सागरोपम की। 


११४. आरण-अच्युत देवेन के परिपषदागत देरव की स्िति- 





प. आरण अच्चुयस्स णं भते ! देविंदस्स देवरण्णो- प्र. भते { आरण अच्युत देवेन्द्र देवराज की- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं टिई आभ्यन्तर परिपदा के देवँ की स्थिति कितने काल की करी 
पण्णत्ता ? गई हे ? 
मज्डिमियाए परिसाए दैवाणं केवद्यं कालं टिई मध्य॒म परिपदा के देवो की स्थिति कितने काल की कटी 
पण्णत्ता ? „ गई है? 1; क 
वाहिरियाए परिसाए देवाणं केवहयं कालं टिई वाह्य परिपदा के देवों की स्थिति कितने काल की कटी 
पण्णत्ता ? गई ह? 

उ. गोयमा ! आरण अच्चुयस्स णं देविंदस्स देवरण्णो- उ. गीतम ! जारण-अच्युत्‌ देवद देवराज कौ- 
अब्मिंतरियाए परिसाए देवाणं एक्कवीसं सागरोवमाई्‌ं आभ्यन्तर परिदा ( म्थिति सात पत्यौपम सहित 
सत्त य पलिओवमाई दिद प्णत्ता। इक्क सागरोपम की कटी गई ‡। 
मज्छिभियाए परिसाए देवाणं एक्कवीसं सागसोवमाई्‌ं मध्यम परिपदा ने देर्वा की प्यति ट पन्यो मति 
एष्पलिजोवमाई विई पण्णत्ता। इक्कीस सागरोपम कौ कटी सट ै। 
वाहिरियाए परिसाए देवाणं एक्कवीसं सागरोवमां दाह्य परिषदा के देयौ की न्थिति पच एन्यौपम मत 
पंच य पकलिओवमाः दिई पण्णत्ता। द्क्कीम्‌ सागरोपमठी करी मट्‌ 1 

-स्तीदा. पडि. २, उ. २, दु. १९९ (उ) 
९. (क) अगु.रूल्दारे सु. ३९१७ २. (क) अदटु-कल्टगे सु. ३९९४ 
(रख) उत्त.अ.३६.गा.२३२ (ग्द) उल, ३६,ग.२३३ 
(ग) सम.सम.२0 सु.१३,(ग्‌.) (ग) उद.व्य.०,हु-९५८, ९५९, १६२ 
(प) सम.सम.२१,सु.९{उ.) (ष) सम.स्म.०९.न्‌. १५६०.) 
(ष) स्म.र्प. २२.५.८5.) 
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११५. गेवेज्जग देवाणं ठिई- 


प. १. हेटिठ्महेदिठिमगेवेज्जगदेवाणं भते ! केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? । 


ठ. गौयमा ! जहण्णेण बावीसं सागरोवमाईं, 
उक्कोसेण तेवीसं सागरोवमाईं१ | 

प. हेटिठिमहेटिठ्मगेवेज्जग अपन्जत्तयदेवाणं भते । 
केवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुतत। 


प. हेटिठमहेटिठिमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! केवइयं 
काठं टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण बावीसं सागरोवमादं जंतो- 

` मुहुत्तणाई, 
उक्कोसेण तेवीसं सागरोवमाईं अंतोमुहूत्तूणाई। 

प. २. हेटिठ्ममज्ड्िमगेवेज्जगदेवाणं भते ! केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण तेवीसं सागरोवमाईं, 
उक्कोसेण चरउवीसं सागरोवमाईंः । 

प. हेटिठ्ममज्डिमगेवेज्जग अपनज्जत्तय देवाणं भंते ! 
केवदयं काट रिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेणं वि अंतोमहुत्त। 


प. हैट्रिममज्ज्िमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! केवदयं 
काठ ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोय॒मा ! जहण्णेण तेवीसं सागरोवमाईं 
अंतोमुहुत्तूणाईं, 
उक्कोसेण चउवीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । 

प. ३. हैटिरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं भते ! केवदयं कालं 
दिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण चउवीसं सागरोवमाई, 
उक्कोसेण पणवीसं सागरोवमाई्‌२। 

प. हैटिठमउवरिमगेवेज्जग अपज्जत्तय देवाणं भंते । 
केवदयं काल ठिई पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उकैकोसेणं वि अंतोमुहुततं। 


प. हैटिटमउवरिमनगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! कैवइयं 
कां टिई पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहप्णेण चउवीसं सागरोवमाइं 
अंतोमुदुत्तृणाई, 
उक्कोमेण पणवीतरं मागरोवमादं संतोमुहुत्तृणाई्‌ । 

प. ४. पच्छिमटैटिटमगेवेज्नग देवाणं भते ! केवइवं कालं 


८ 








द्रव्यानुयोग-(१) 


प्र. १. भते ! अधस्तन-अधस्तन (सबसे निचले ग्रैवेयकत्निक पे 
सबसे नीचे वाले) ग्रैवेयकं देवों की स्थिति कितने काठ की 
कही गहै? 

. गौतम ! जघन्य बाईप्न सागरोपम की, 
उक्कृष्ट तेईस सागरोपम की। | 

प्र, भंते ! अधस्तन-अधस्तन ग्रैवेयकं के अपर्याप्त देवो की 

स्थिति कितने काल की-कही गई है ? 

र । जघन्य भी जन्तरमहूर्तं की, उत्कृष्ट भी अनर्म 

| 


प्र. भते | अधस्तन-अधस्तन गरैवयक के पर्याप्त देवँ की ध्थिति 
कितने कल की कही गर्ह है ? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्त्मुहूर्तं कम बाईस सागरोपम की। 


११५. भैचेयक देवों की स्थित्ति- 


८ 


< 


उत्कृष्ट अन्त्मूर्त कम तेईस सागरेपम की। 

प्र. २. भ॑ते ! अधस्तन-मध्यम ग्रैवेयक देवों की स्थिति कितने 
काल की कही गई है? 

उ. गौतम ! जघन्य तेईस सागरोपम की, 
उत्कृष्ट चौवीस सागरोपम की। 

प्र. भते ! अधस्तन-मध्यम ग्रवेयक अपर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

उ, ४.४ ¡ जघन्य भी अन्तर्मुहूरतं की, उकृष्ट भी अनत 


प्र. भृते ! जधस्तन-मध्यम ग्रैवयक पर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई ह ? .. 
उ. गौतम ! जघन्य उन्त्महूर्तं कम तेईपस सागरोपम की, 


उक्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कम चौबीस सागरोपम की। 
प्र. ३.भ॑ते ! अधस्तन उपरितन (सवसे नीचे के त्रिक मँ ऊपर 
वाके) रैवेयक दैवं की स्थिति कितने काल की कही गईह! 
उ. गौतम ! जघन्य चौवीसर सागरोपम की, 
उत्कृष्ट पच्चीस सागरोपम की। 
प्र. भ॑ते ! अधस्तन उपरितन ग्रैवेयक अपर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? ¢ 
उ. ५४ । जघन्य भी अन्तमुहूर्त की, उलकृष्ट भी अर्म 
की। 


प्र. भते ! अधस्तन उपरितन ग्रैवयक पर्याप्त दवौ की व्यति 
कितने काल की कही गर्दहि? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तमहूर्त कम चौवीस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट जन्तुहूर्त कम पच्चीस सागरोपम की।  _ 
प्र. ४. भते! मघ्यम-अथस्तन (वीच के त्रिक में सवस निच) 


टिः प्यत्ताः ्रवेयक देवो की स्थिति कितने काठ की कही गई ६! 
स 
० 54 २. (क) उत्त. अ. ३६, मा. २३५ २. (क) उत्त.अ. ३६, गा.२३६ 
(८) (ष) अयु. मु.3९१ (८) (ख) अणु. सु. ३९१ (८) 
= स्तन. नु. 50८) (ग) सन-सम.२३.्‌.१ (न) (ग) सम.सम.२५,य्‌.१) (नः) 
1. (च) न्म.्म. २४. १२८८.) (घ) सम.तम. २५ सु. १५२.) 


उ. 


प. 


गोयमा { जहण्णेण पणवीसं सागरोवमाहं, 

उक्कोसेण छव्वीसं सागरोवमाई१ | 
मज्जिमहेटिठमगेवेज्जग . अपज्जत्तय देवाणं भते ! 
केवद्यं कालं ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा | जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तं। 


. मज्डिमहेटिटिमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते { केवदरयं 


कारं चिरई पण्णत्ता ? 


„ गोयमा ! जहण्णेण पणवीसं सागरोवमाईुं 


अंतोमुहच्चूणाई, 
उक्कोसेण छव्वीसं सागरोवमाईं अंतोमुहृ्तूणाई। 


. ५. मज्छिममज्डिमगेवेज्जगदेवाणं भते । केवइयं कालं 


सिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण छव्वीसं सागरोवमाईं, 


उक्कोसेण सत्तावीसं सागरोवमादहुर । 


, मज्डिममज्डिमगेवेज्जग अपज्जत्तय देवाणं भते । 


केवदयं काट ठिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 


. मज्डिममज्द्रिमगेवेज्जग पज्जत्तयदेवाणं भंते ! केवदयं 


कालं दिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण छव्वीसं सागरोवमादं अंतो- 


मुहु्तूणाइ, 
उक्कोसेण सत्तावीसं सागरोवमाईं अंतोमुहुचचूणाई्‌। 


२४९ 


. गीत्तम ! जघन्य पच्चीस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट छव्वीस सागरोपम की। 


. भते ! मध्यम-अघस्तन गरैवेयक अपर्याप्त देवो की स्थिति 


कितने काल की कही गई है? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्र्मुहूर्त की, उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त 


की। 


भर॑ते 1 मध्यम-अघस्तन गरैवयक पर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम पच्चीस्र सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तरमुहूर्तं कम छव्वीस सागरोपम की] 


. ५. भते ! मध्यम-मघ्यम (वीच कै त्रिक के विचले) ग्रैवेयक 


देवों की स्थिति कितने काल की कटी गई है? 


. गौतम ! जघन्य छव्वीसर सागरोपम की, 


उत्कृष्ट सत्ताईस सागरोपम की। 


. भर॑ते ! मध्यम-मध्यम ग्रैवेयक अपर्याप्त देवों की भ्थिति 


कितने काल की कही गई है? 


. गीतम ! जघन्य भी अन्तर्मूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तरमुहूर्त 


की। 


. भते ! मध्यम-मध्यम ग्रैवेयक पर्याप्त देवों की श्यति कितने 


काल की कटी गई है? 


. गौतम ! जघन्य जन्तर्मुहूर्तं कम छव्यीस सागरोपम की, 


उककृष्ट अन्तरमहूर्त कम सत्ताईस सागरोपम की। 


प. ६. मज्ज्िमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं भते ! केवइ्यं कालं . ६. भते ! मघ्यम-उपरितन (वीच के त्रिक मे सवस ऊपर 
टद्‌ पण्णत्ता? वारे) ग्रैवेयक देवों की स्थिति कितने काट की कटी गई ६ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्तावीसं सागसोवमाद्‌, . गीतम ! जघन्य सत्ताईस सागरोपम की, 
उक्कोसेण अट्‌्ठावीसं सागरोवमाईं२ | उक्कृष्ट अट्टाईस सागरोपम की। 
प. मज्ज्िमउवरिमगेवेज्जग अपज्जत्तय देवाणं भंते ! . भंते ! मध्यम-उपरितन प्रैवेयक अपर्याप्त देवो की यिति 
केवदयं काल टिई पण्णत्ता ? कितने काट की कही गई ६? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। उ. गीतम ! जयन्य भी अन्तर्मष्तं कौ, उक्ृष्ट भी अनमत 
की। 
प. मज्डिमउवरिमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! केवइवं . भरते ! मव्यम-उपरितन प्रवेयक पर्याप देवों ठौ नि 
काठ टिई पण्णत्ता ? क्रितने काटेकी कटी गरईटै? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्तावीसं सागरोवमाईं अंतो- उ. गीत्तम ! यघन्य अन्तर्मीत कम सताईम नागमदम म, 
मुद्ु्तूणाई। 
उक्कोसेण अट्खावीसं सागरोवमाटं अंतोमुषु्तेणा्‌। उन्टष्ट अननरमुर्त ठम अटत स्यगमयय 
प. ७. उवरिमटेटिटममेवैज्जगदेदाणं भते ! कवचं काट 5. भते १ उपरितनम्‌ (उदय फ ठ 2 
टिई पण्णत्ता? ददेय वणे ठ दथ पिन पप १६६ 
उ. गौयमा ! जप्ये अटयससं खागमोयमाहं मवम! थ न न द" 
९. (स) ३५.६.३६, म. २३८ २. ३२. {< : 2 १ 
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प्‌. 


. गोयमा 


. गोयपा 1 


, दव्य दृ रममदरल्सम पल्मचय दवाणं भंत | 
८ 5 १५ 


उक्कोसेण एगूणतीसं सागरोवमाई | 
उवरिमहेदिटमगेवेज्जग अपज्जत्तय देवाणं भंते । 


कवदयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


. गौयमां ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृतत। 


. उवरिमहेटिरमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! केवडयं 


काटं टिई पण्णत्ता 2 

1 जहण्णेण अट्टावीसं सागरोवमादं 
अंतोमुदटत्तणाई्‌। 

उक्कोसेण एगृणतीसं सागरोवमाईं अंतोमृहूत्तूणाई्‌। 

८. उवरिममज्ज्िमगेवेज्जग देवाणं भ॑ते ! केवइयं कालं 
टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण एगूणतीसं सागरोवमादं, 

उक्कोसेण तीसं सागरोवमाईं?। 


. उवरिममज्द्िमगेवेज्जग अपन्जत्तय देवाणं भंते । 


केवइ्यं कालं टिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 


उवरिममज्जिमगेवेज्जग पज्जत्तय देवाणं भते ! केवदयं 
काट टि्ई पण्णत्ता ? 

जहण्णेण एगूणतीसं सागरोवमादुं 
अंतोमुदर्ूणाट। 

उव्कोतेण तीस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तृणाई। 


. ९. उवरिमउवरिमगेवेज्जगदेवाणं भंते ! केवइयं काटं 


टट 


पणणत्ता 


. गोमा ! जरण्णेण तीं सागरवमाईं, 


१ 


उयकरोगोण पक्क्रतीरं सागरोवमाईंः | 
उव मय्वरिमगेवेज्जग अपन्जत्तय देवाणं भते ! 
कयरय काद टि पण्णत्ता? 


. गीयमा | जदप्मैण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहटृ्ं। 


केद्रयं शण 
कत्रः 


रगृ ननमत्रषाः अतापुरुनृणाईं । 


द =, 2 =; +~ ग 

{11:41 श्ुद् 
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उत्कृष्ट उन्तीस सागरोपम की। 

. भते ! उपरितन-अधस्तन ग्रैवेयक अपर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की की गई है ? 

. गौतम ! जघन्य भी अन्तरमहूर्तं की, उत्कृष्ट भी अनतरमहर्त 
की। 

. भते ! उपरितन-अधस्तन ग्रैवेयक पर्याप्त देवँ की प्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त कम अट्‌ठाईस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्महूर्त कम उन्तीस सागरोपम की। 

„ ८. भते ! उपरितन-मध्यम (ऊपर के त्रिक कै वीच वारे) 
गरेवेयक देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

. गौतम ! जघन्य उन्तीस सागरोपम की, 
उत्कृष्ट तीस सागरोपम की। 

. भते ! उपरितन-मध्यम गैवेयक अपर्यप्ति देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

. गौतम ! जघन्य भी अन्त्मुहूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्तर्म 
की। 

. भ॑ते ! उपरितन-मध्यम ग्रैवेयक पर्याप्त देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

. गौतम ! जघन्य अन्तरमहूर्तं कम उन्तीस सागरोपम की, 


उत्कृष्ट अन्तर्महूर्तं कम तीस सागरोपम की। 

. ९. भंते ! उपरितन-उपरितन (ऊपर के त्रिक के सवपन 
ऊपर वाले) गैवेयक देवों की स्थिति कितने काल की करी 
गई है? 

. गौतम ! जघन्य तीस सागरोपम की, 

उत्कृष्ट इकतीस सागरोपम की। 

भते ! उपरितन-उपरितन ग्रैवेयक अपर्याप्त दैवो की शथति 

कितने काल की कही गई है? 

५ ! जघन्य भी जन्तरमहर्तं की, उककृष्ट भी अन्तर्म 

की। 

भते ! उपरितन-उपरितन गवेयक पर्याप्त देवों की ध्थिति 

क्रितने काट की करी गर्ह? 

गीतम ! जघन्य अन्तरमहर्त कम तीस सागरोपम की, 

उत्कृष्ट अनतरमहर्तं कम इकतीस सागरोपम की। 


५५ 


. अनुत्तर दर्वा की ्थिति- 


उ. 


प. 


११७. 


५, (८) 


, गोयमा । 


गोयमा ! जहण्णेण एक्कतीसं सागरोवमाद्‌ं, 

उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई१ । 
विजय-वेजयंत-जयंत्-अपराजिय अपज्जत्तय देवाणं 
भते! केवइयं कालं चिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 


विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय पज्जत्तय देवाणं भ॑ते 
! कव्यं कालं टिई पण्णत्ता ? 

जहण्णेण एक्कतीसं सागरोवमादुं 
अंतोनुहत्तणाईं, 

उक्कोसेण तैत्तीसं सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई। 


. सव्वटूटसिद्धगदेवाणं भंते ! केवहयं कालं टिई 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं 


टिई पण्णत्ता२। 


. सव्वट्टसिद्धग अपज्जत्तय देवाणं भते ! केवइयं कालं 


टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमृहृत्त 


. सव्वट्टसिद्धग पज्जत्तय देवाणं भंते ! केवदयं कालं 


टिई पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं 


अंतोमुहृत्तणादं टिई पण्णत्ता। 


-पण्ण. प. ४, ए ४३६-४२७ 


विसिदविमाणावासीणं देवाणं टिरई- 
१. 


जे देवा सागरं सुसागरं सागरकंतं भवं मणुं माणुसोत्तरं 
लोगहियं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं 
उव्कोसेण एगं सागरोवमं चिरई पण्णत्ता। 

-सम. सम. 9, सु. २३ 


. जे देवा सुभं सुभकंतं सुभवण्णं सुभगंधं सुभे 


सुभफासं सोहम्मवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेण दो सागगोवमाईं टिई पण्णत्ता। 


-सम. सन. २, घु. २0 


„ जे देवा आभंकरं, पभंकरं, आभंकरं-पभंकरं, चंदं 


चंदावत्तं चंदषपभं चंदकंतं चंदवण्णं चंदटसरं चंदज्छयं 
यंदसिंगं चंदसिटटं चंदकृटं चंदुत्तरयदिसिगं विमाणं 
देवत्ताए उवयप्णा, तैसि णं देदाणं उस्ेरण तिप्यि 
सागरोरमाईं टिई पप्णत्ता। 
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. गौतम ! जवन्य इकतीस सागरोपम की, 


उक्कृष्ट तेतीस सागरोपम की। 


. भते ! विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमानो के 


अपर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्तं की, उक्कृष्ट भी अन्त- 


मुहूर्तं की। 


. भते ! विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमानं के 


पर्याप्त देवों की स्थिति कितने काल की कटी गई है? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्तं कम इकतीस सागरोपम की, 


उककृष्ट अन्तर्मुहर्तं कम तेतीस सागरोपम की। 


. भते ! सर्वर्धिसिद्ध-विमानवासी देवों की स्थिति कितने काट 


की कटी गईहै? 

गौतम !अनघन्य अनुक्कृष्ट (जघन्य जर उक्कृप्ट के भेद से 
रहित) तेतीस सागरोपम की। 

भ॑ते ! सर्वार्धसिद्ध-विमानवासी अपर्याप्त देवां की स्थिति 
कितने काल की कही गई ह ? 


. गौतम ! जघन्य भी अन्तर्महूर्त की, उक्कृष्टं भी अन्तर्म 


की। 


. भते ! सर्वर्धिसिद्ध-विमानवासी पर्यप्ति देवों फी स्थिति 


कितने काट की कटी गई है ? 


. गौतम ! अजघन्य अनुक्कृष्ट अन्तर्मुहर्त कप ॒तेतीन 


सागरोपम की कटी गई है। 


. विशिष्ट चिमानवासी देवों की स्थिति- 
१. 


सागर, सुसागर, सागरकान्त, भव, मनु, मानुगरो्तर ओर 
लोकहिते विमानो में देवरूप मे उत्र रोने वटे च्यौरी 
उक्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की करी गई †। 


. शुभ, गुभकान्त, ग्ुभवर्ण, मुमगन्य, गुमटेय्य, प्रुभन्यद 


अर्‌ सीधर्मावतसंक विमानम्‌ देयन्पर्मं उन्न नन साय 


देवो की उन्कष्ट म्धिति दो सागरोपम दी कटी गर 


आपभफर, प्रमया गभर प्रपर, न पग 

~ जापक, तमक, सामकरप्रकर्‌, वद, दान. 

र र 
चद्द्रभ, चदन, रन्धयः यन्य, मन्दः 
८4५ + 44/11 4 41 पवन 4, न -^ 
1 ६ चि 

द स्म्‌ न+ म्म नर ^ 9 
प्न्य, चदनु. दचनद्र्‌ यन सद्व) 
~~ == ~-**-* <+ ~ न --न- 9 -2+ + ~ 
विमान) यं देदमय म उनयन्न भट दः {2 1 
व ~ ~ - 
(111. 

ष्ट ५.२.०८८ 


1 ॥ 1 
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ग देवा किरिः, सिमत निनि विमद 
किटिदा िदिदतप्ं कििततमं निन 
किटिलकिगं 71011 हि 


= ५ 
11 
1८, ॥ {7 


विदटतरवदिसमं वमाणं दरापि सतवय. विध 
देयाणं उकण यतारि सागरोतमारं सिवा 


या, 1. ४.4. 24 
. जे देवा पायं मुय यदं तरम -वयक 
वायवण्णं वायम यायन्धय्ं पायिमं र्मम 
वायकृड वारउत्तरय्थिगम्‌, 
सुरं सुसर गू्वततं मूरणभं मरकतं गुर गग 
सूरणज्ञयं सुररिंग गुरगिटट गुरतं मुन्यादिकं 
विमाणं देवत्ताए उवचण्णा, तिष्यं उकम 
पंच सागरोवमाईं चिद पण्णत्ता। ; 
. जे देवा स्यंभू ` रायंभूरमणं धो मोप मन्यमोमं 
किरिर्ोसं वीरं गुवीरं वीरमतं पीरमणियं तीगदना 
वीरप्पभं वीरकंतं वीरवपणं वीग्टां सीग्प्यवं तीरं 
वीरसिर्‌टं वीरकृडं वीरु्रवद्गिगं विपापं द्रप 
उववण्णा, तसि णं देवाणं उक्करोसेण £ गागमेचरणा 
टिई पण्णत्ता। 
. जे देवा समं समप्पभं महापभं पारं भामुरं विमल 
कंचणकूडं सणंकुमार-वरिंसगं विमाणं दवततार 
उववण्णा, तेसि णं देवाणं उक्कोरोण सत्त सागरोवमाः 
टिई पण्णत्ता। रान. सम. ८, घु. २८ 
. जे देवा अच्चिं अच्विमाटि वदुरोयणं पभंकरं चंदाभं 
सुराभं सुपदट्ठाभं अगिच्चाभं रिटूटाभं अरुणाभं 
अरुणुत्तरवडिसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेरि णं 
देवाणं उक्कोसेण अट्ट सागरोवमाई टिई पण्णत्ता। 
-सम. सम. ८, यु. १८५ 
. जे देवा पम्हं सुपम्हं पम्ावत्तं पम्हप्पहं पम्हकंतं पम्हवण्णं 
पम्हलेपसं पम्हज्यं पम्हसिंगं पम्टसिट्टं पम्टकूडं 
पम्हुत्तरवडिंसगं, सुज्जं-सुसुज्जं सुज्जावत्तं युज्जपमं 
सुज्जकंतं सुज्जवण्णं सुज्जलेसं सुज्जज्यं सुन्ससिंगं 
सुज्डासिट्ं सुज्रकूडं सुज्युत्तरवडिंसगं, 
रुइल्टं रुइल्टावत्तं रुदल्टप्पभं रुइल्लकंतं रुदल्टवण्णं 
रुदल्लटेसं रुइल्लज्यं रुइल्लसिंगं रइल्टसिद्ं 
रुदल्लकूडं रइल्टुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए 
उववण्णा, तेसि णं दैवाणं उक्कोसेण नव सागरोवमादं 
टिई पण्णत्ता] 


म. 7. ^, 4. 2६ 


~रम. दमा. ६.६.१८ 


-सम. सम. ९, चु. 9७ 
. जे देवा घोसं सुघोसं महाघोसं न॑दिषोसं सुसरं मणोरमं 
रम्मं रम्मगं रमणिज्जं मंगलावत्तं ब॑भलोगवडिंसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तसि णं देवाणं उक्कोसेण 
दस सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. 90, सु. २२ 

. जे देवा ब॑भं सुंबभं ब॑भावत्तं बंभष्पभं बंभकंतं बंभवण्णं 
बंभलेसं बंभज्ञयं बंभसिंगं बंभसिट्‌ठं बंभकूडं 
बभुत्तरवडिसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण एक्कारस सागरोवमाईं चिरई पण्णत्ता। 

। -सम. सम. ११, सु.9३ 
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6. व 
अवि, भिःय, वगोयन, प्रभ, दद्धि, मून, 
112 | प {५०-7०न* न ६ 
प्रात म, पन, (ल, सन ~ 
मोत ययम स नमे दा 
अम्प्ातरादरतमतं विमनो मे गतम मे उपन्‌ रत ठा 
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चः 51 नु नी ५? ्। [६ क कनी 
दां की उक्‌ निति अट सामोवम छी फा मज्द 


¢ 
4 श्र माप्त (क ५ धमन्य ^~ ए, 
~ पदम, रूपशष्म, पश्यात्‌, पदपद्रम्‌, पदमक, पदन" 


न्द 
7 


पदमरेश्य, पद्माम्‌, पशग, पक्षमूष्ट, म्मकूट, 
पह्मोत्तरायतंराफ तथा सूर्य, पूर्य, सू्ावर्त, सूर्यम, 
र्वकान्त, मूर्यवर्ण, सू्टिश्य, रूर्यध्यन, सूर्बभरुम. 
सूर्यसृष्ट, सूर्यकूर, सूर्योत्तरावतंसक तथां 

सुचिर, स्थिरावर्त, रुचिरप्रभ, रुचिरकान्त, सुविप्वर्ण, 
रुचिरटेश्य, रुधिरध्वज. चिरम, स्चिरसृष्ट, त्विरदृूट 
ओर सुचिरोत्तरावतंसक विमानो मे देवरूप मेँ उन हानं 
वारे देवों की उककृष्ट स्थिति नौ सागरोपम की कटी गई ६1 


घोष, सुघोप, महाघोप, नंदीघोप, सुस्वर, मनोरम, रम्य. 
रम्यक्‌, रमणीक, मंगलावर्त ओर्‌ ब्रह्मलोकावतं सक विमानो 
मे देवरूप मे उत्पन होने वाले देवों की उक्कृष्ट स्थिति दस्त 
सागरोपम की कही गई है। 

रह्म, सुव्रह्म, ब्रह्मावर्त, ब्रहमप्रभ, ब्रह्मकान्त, ब्रह्मवर्ण, 


वदह्मेश्य, ब्रहमध्वज, ब्रह्मश, ब्रहमसृष्ट, ब्रह्मकूट ओर 


्रह्मोत्तरावतंसक विमानो मे देवरूप मे उलन होने वाले देवों 
की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरोपम की कही गई है। 


१२. 


१. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


जे देवा माहिंदं मर्हिदनज्डयं कंवुं कंवुग्मीवं पुंं सुपुंखं 
महापुंखं पुंडं, सुपुंडं, महापुंड, नरिदं नरिंदकंतं 
नरिदुत्तसवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण वारस सागरोवमाईं चिई पण्णत्ता। 
-सम. सम. १२, सु. 9७ 


. जे देवा वज्जं सुवज्जं वज्जावत्तं वज्जप्पभं वज्नकंत्‌ं . 


वज्जवण्णं वज्जलेसं वज्जज्डयं वज्जसिंगं वज्जसिर्‌टं 
वज्जकूडं वज्जुत्तरवडिंसगं, 
वदरं वदरावत्तं वदुरष्पभं वडरकंतं वइरवण्णं वद्रटेसं 
वद्रज्डयं वदरसिंगं वइरसिट्ठं वदरकूडं 
वदुरुत्तरवडेंसगं, 
लोगं लोगावत्तं लोगप्पभं लोगकंतं लोगवण्णं लोगटेसं 
लोगन्डयं लोगसिंगं लोगसिट्ठं लोककूडं 
लोगुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण तेरस सागरोवमाद्रं टिई पण्णत्ता। 

-सम. सम. १३, चु. १२ 
जे देवा सिरिकंतं सिरिमहियं सिरिसोमनसं लंतयं 
काविट्टं मर्हिंदं महिंदोकंतं महिदुत्तरवडिंसगं विमाणं 
देवत्ताएं उववण्णा, तसि णं देवाणं उक्कोसेण चउद्दस 
सागरोवमादं दई पण्णत्ता। -सम, सम. १४, सु. १५ 
जे देवा णदं सुण॑दं णंदावत्तं णंदप्पभं णंदकंतं णंदवण्णं 
णंदलेसं णंदज्यं णंदसिंगं णंदसिट्‌्टं णंदकूडं 
णदुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण पण्णरस सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। 

-सम. सम. १५, सु. १३ 
जे देवा आवच्तं चियावत्तं नंदियावत्तं महाणंदियावत्तं 
अंकुसं अंकुसपल्वं भद सुभदं महाभदं सव्वओभं 
भद्दुत्तरवडिसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण सोटस सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। - 
सम. सम. १६, यु. १२ 
जे देवा सामाणं सुसामाणं महासामाणं पठमं महापमं 
कुमुदं महाकुमुदं नटिणं महानटिणं पोडरीञं 
महापोडरीञं सुक्कं महासुक्कं सीं खीदहाकंतं सीहवीञं 
भाविञं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं 
उव्कोसेण सत्तरस सागरौवमार्‌ यिई पण्णत्ता। 

सम. सम. ५८. नु. १८ 
ञे दैवा काट सुकाटं महाका अजणं ग्ट्टिं साट 
स॒माणे दुमे मदुमं विसरा प्रुमाट पटमं पठमनुम्यं 


् 


[= 4 ५ मुद -गुम्यं [न ५ र ४4 ~ 
कुमुद फुमुदगुम्मं कऋटण कान्छनुम्न पएुट्गार 
रसीययम्य्‌ र्द -दटिम्मं (र न्द 
पट दीयगम्यं सहम्सरददिमयं हिमाप 


भ ॥ ॥ १ न 
उपपष्णा, तनि यं दययं उस्नः : 
11 


षि क 
माममोदमार 4 परयतं 
मसमदमुपर 4 परयतं 







~रम. भ. ९ 
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१२. 


१३. 


१. 


१५. 


१६. 


१८. 


॥7 


२४५ 


माहेन्द्र, महिन््रघ्वज, कंबु, कंवुग्रीव , पुंल, सपं, महापुंख, 
पुंद, पुपुंड, माहपुंड, नरेद, नरेन्रकानत ओर 
नरद्रोत्तरावतंसक विमानं में देवस्य मे उत्पन्न होने वाठे 
देवों की उक्कृष्ट स्थिति वारह सागरोपम की कटी गई ६ै। 


वस्र, सुवज्च, वज्रावर्त, वजप्रभ, वज्रकान्त, वल्ञवर्ण, 
वञ्नलेक्य, वन्रध्यज, वज्जशरंग, वञ्जसुष्ट, वच्कूट, 
वञ्नोत्तरावतंसक तया, 

वैर, वैरावर्त, वैरप्रभ, ैरकान्त, वैरवर्ण, वैरलेश्य, 
वैरध्वज, वैरंग, चैरसृष्ट, वैरकूट, रोत्तरावतंसक तधा, 


लोक, लोकावर्त, लोकप्रभ, टोककान्त, लोकवर्ण, 
लोकरेश्ष्य, लोकयष्वज, लोकश्रंग, लोकसुष्ट, लोककूट आर्‌ 
लोकोत्तरावतंसक विमानो मे देवरूप मं उन्न होने वाठे 
देवों की उक्कृष्ट स्थिति तेरह सागरोपम की कही गई है। 


श्रीकान्त, श्रीमहित, श्रीसोमनसर, टन्तक, कापिष्ट, महेन, 
महेन््रावकान्त आर महेन्रोत्तरावतंसक विमानो म॑ देवरूपमें 
उत्यन होने वाठ देवो की उन्कृष्ट म्थिति चीदह सागरोपम 
की करी गई ह। 

नन्द, मुनन्द, नन्दावर्त, नन्दप्रभ, नन्दकान्त, नन्दवर्ण, 
नन्दटेश्य, नन्दध्वज, नन्दध्रुंग, नन्दसुष्ट, मेन्दकृट, 
नन्दोत्तरावतंसक विमानो मे देवरूप मे उत्पन्न ने वषि 
देवों की उक्कृष्ट स्थिति पद््रह सागरोपम की कटी गई † | 


आवर्त, व्यावर्त, नन्यावर्त, मष्टानन्यावर्त, संकुल, 
अंकुश्प्रटंव, भद्र, सुभद्र, महाभद्र, सर्वत्तोमद्र आग 
भद्रोत्तरावतंमक विमानो में देवल्पमं उदयन्न्‌ यादवो 
की उक्कृष्ट स्थिति सट सागरोपम की करटा गई 71 


. सामान, गुत्रामान, मद्मामान, पदुम, मदाप्दम्‌, कृमृट, 


महाङुमुद, नटिने, मनटिन, पोटी, समप 


[क्क ॥ ५ १ वो 01 9 
शुक्ल, मरादुख्ट, विह, निद, पियीन्‌ सव 
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२४६ 


२0. जे देवा सायं विसायं सुविसायं सिद्धत्थं उप्पल रुदटं 
तिगिच्छं दिसासोवत्थियं वद्धमाणयं पलवं पुर्फं सुपुष्फ 
पुष्फप्पभं पुष्फकंतं पुष्फवण्णं पुष्फटेसं पुष्फच्छयं 
पुष्फसिंगं पुष्फसिर्टं पुष्फकूडं पुष्फृत्तरवडिंसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं देवाणं उक्कोसेण वीसं 
सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। -सम. सम. २0, चु. 9१४ 

२१. जे देवा सिरिवच्छं सिरिदामकंतं मल्लं किट्टं चावोण्णतं 
अरण्णवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तैसि णं 
देवाणं उक्कोसेण एक्कवीसं सागरोवमाईं टिई पण्णत्ता। 

- सम. तम. २१, चु. ११ 

२२. जे देवा महियं, विसूहियं विमलं पभासं वणमालं 
अच्चुयवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा, तेसि णं 
देवाणं उक्कोसेण वावीसं सागरोवमाईं िई पण्णत्ता। 

-सम, सम. २२, यु. १४ 
११८. लोगंतिय देवाणं ठिई- 
१-२. सारस्सतमाइच्चा ३. वण्डी 

४. वरुणाय ५. गहतोया य । ६. तुसिता 

७. अव्वाबाहा ८. अग्गिच्चा चेव वोधव्वा ॥ 

एएसि णं अट्रण्हं लोगंतिय देवाणं अजहण्णमणुक्कोसेणं 

अट्ठ सागरोवमादं टिई पण्णत्ता१| -गणं. अ. ८, घु. ६२५/२ 
११९. सूरियाभदेव तस्स य सामाणिय देवाणं टिई- 

प. सूरियाभस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं कालं ठि 

पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई टिई पण्णत्ता। 


प. सूरियाभस्स णं भंते ! देवस्स सामाणिय- 
परिसोववण्णगाणं देवाणं केवदुयं काल ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई टिई पण्णत्ता। 
-राय. चु. २०६ 
१२०. विजयदेवा तस्स य सामाणिय देवाणं टिरई- 
प. विजयस्स णं भते ! देवस्स केवदयं काल ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! विजयस्स णं देवस्स एगं पलिजोवमं टिई 
पण्णत्ता। 
प. विजयस्स णं भते ! देवस्स सामाणियाणं देवाणं केवडयं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? \ 
उ. गोयमा ! विजयस्स णं देवस्स सामाणियाणं देवाणं एगं 
परिओवमं टिई पण्णत्ता। -जीका. पडि. २, उ. २, सु. १४३ 
१२१. जंभग देवाणं िरई- 
प. जंभगाणं भंते ! देवाणं केवइयं काठ ठिई पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! एगं पलिओवमं टिई पण्णत्ता। 
-विया. स. १०,उ. ८, चु. २८ 





१. वियास.६,उ.५.सु.४र 


द्रव्यानुयोग-(१) 


२0. सात, विरात्ति, मुविगरात, रिन्धार्थ, उन्पट, ठथिर्‌, तिमिच्छ, 
दिदागोर्वातक, वर्मानक्र, प्रव, पुष्प, गुपुप, पुष्पावर्त 
पुप्पप्रभ, वुप्पकान्त, ुष्पवर्ण, पुप्पटऽ्य, पुण्यत 
पुप्पंग , पुणपगरष्ट , पुप्पकृट ओर पुष्पोत्तरावतंसक विमानां 
पं टेवनर्प मं उदत्र ने वाट देवों की उक्कृष्ट श्थिति वी 
सागरोपम की की ग्ट £। 

२१. श्रीवला, श्रीदामगंदु, माल्य, कृष्टि, चापोनत ओर्‌ 
आरण्यावतंसक विपानों मे देवरूप मेँ उदत्र होने वाटे दवों 
की उक्ृष्ट स्थिति दक्कीत सागरोपम की कटी गई ह। 


२२. महित, विश्रुत, विमल, प्रभास, वनमाल ओर्‌ 
अच्युतावतंसक विमानों मे दैवरूप मँ उसव्र होने वां 
दरवोकी उक्कृष्ट द्थिति वाईरा सागरोपम की कही गड ६। 


लोकान्तिक देवो की स्थिति- 

१. सारस्वत, २. आदित्य, ३ वद्वि, 

४. वरुण, ८५. गर्दतोय, ६. तुपित, 

७. अव्यावाध, ८. उ््यर्च। 

इन आट लोकांतिक देवों की अजवन्य ओर अनुकृष्ट स्थिति 
प्रत्येक की आठ सागरोपम की करी गई ह। 

सूर्याभ देव ओर उसके सामानिक देवों की स्थिति- 

प्र. भन्ते ! सूर्याभदेव की स्थिति कितने काल की कही गई है? 


११८. 


2६. 


उ. गोतम ! सूर्यामदेव की स्थिति चार पल्योपम की कही 
गईहि? 

प्र. भन्ते ! सूर्याभदेव की सामानिक परिपद्‌ के देवों की स्थिति 
कितने काल की कही गई है ? 

उ. गौतम ! उनकी स्थिति चार पल्योपम की कही गई ह। 


. विजयदेव ओर उसके सामानिक देवो की स्थिति- 
प्र. भन्ते ! विजय देव की स्थिति कितने काल की कही गई है? 
उ. गौतम ! विजय देव की स्थिति एक पल्योपम की कही 
` गरईहि? 
प्र. भन्ते ! विजय देव की सामानिक परिषद्‌ के देवो की स्थिति 
कितने काठ की कही गई है ? 
उ. गौतम ! विजय देव कै सामानिक देवों की स्थिति एक 
पल्योपम की की गई है। 
१२१. जम्भक देवों की स्थिति- 
प्र. भन्ते ! जृम्भक देवों की स्थिति कितने काल की की गई है ! 
उ. गौतम ! एक पल्योपम की कही गई है। 


१२२. पंचविह भवियदव्वदेवाणं टिरई- 


१२३. 


प. 


उ. 


भवियदव्वदेवाणं भ॑ते ! केवदयं काट टिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहृत्तं, 

उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाद्‌। 

नरदेवाणं भते ! केवदयं काट टिरई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण सत्त वाससयाट, 
उक्कोसेण चउरासीई पुव्वसयसहस्साई। 


, धम्मदेवाणं भते ! केवइयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहत्तं, 
उक्कोसेण देसूणा पुव्वकोडी। 


, दैवाहिदेवाणं भंते ! केवदयं कालं टिई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण वावत्तरि वासाद, 
उक्कोसेण चउरासीडं पुव्वसयसहस्साई। 


, भावदेवाणं भंते ! केवदयं काटं िई पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्साद्‌ं, 
उव्कोसेण तेत्तीसं सागसेवमाद्‌। 
-विया. स. १२,५. ९, सु. १२-१६ 


भविदव्व चउवीसदंडग जीवाणं टिरई- 


प्‌. 


उ, 


प. 


दं. १ भवियदव्वनेरहयस्स णं भ॑ते ! केवदयं काटं चिरई 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृदुत्तं, 

उवकोसेण पुव्वकोडी। 

दं. २ भवियदव्वअसुरकुमारस्स णं भते ! केवइयं कालं 
रिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 

उवकोसेण तिण्णि पटिओवमाई। 

दं. ३.११ एवं जाव धणियकुमारस्स। 


. दं. १२. भवियदव्वपुटविकाडयस्स णं भेते ! केवयं 


कोटं टिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुतत 
उदकोसैण साइरेगाट्‌ं दौ सागरोवमाःं। 
दं.१३. एवं आउकादयस्स वि। 


दं. १४-१५. तैउ वाङ जद मेरदवस्म। 


दं. १६. यणम्बटकाद्यम्म जार पृटपिकाटयम्य्‌। 
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१२२. पांच प्रकार के भव्यद्रव्य देवो की स्थिति- 


१२३. 


प्र. 


मन्ते ! भव्यद्रव्यदेवों की स्विति कितने काठ ठी कटी 


गरईहि? 


. गौतम ! (उनकी स्विति) जघन्य अन्तर्म की 


उक्कृष्ट तीन पल्योपम की। 


. भरन्ते ! नरदेवों की स्थिति कितने काट की कटी ग्ट 
. गौतम ! (उनकी स्थिति) जघन्य सात सी वर्ष की, 


उक्कृष्ट चीरासी लल पूर्व की 


. भन्ते ! घर्मदेवोँ की स्थिति कितने काट की कही गर 
. गीतम ! (उनकी रियति) जघन्य अन्तर्म की, 


उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि की। 


भन्ते ! देवाधिदेवो की स्थिति कितने काल की फी गई टै? 


. गीतम ! (उनकी स्थिति) जघन्य वहत्तर्‌ वर्प की, 


उककृष्ट चीरासी टा पूर्व की, 

भन्ते { भावदेवों की स्विति फितने काट की कटी गर्ह? 
गौतम ! (उनकी स्थिति) जघन्य दस हजार चरथं फी, 
उककृष्ट तेतीस सागरोपम की। 


भव्यद्रव्य चीवीस्र ठंडक के जीवो की स्थिति- 


प्र. 


उ. 


(| 


„ दं.१२ 


दं. १ भन्ते 1 भव्यद्रव्य नरयिक की ्थिति किन कार्यी 
कटी गईह? 
गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहर्त की, 


उक्कृष्ट पूर्वकोटि वर्प की, 


. दं.२ भन्ते! भव्य द्रव्य असुरकुमार की न्थिति फितने का 


की कटी गई? 


. गीतम ! जन्य अन्तरमुहर्त की, 


उत्कृष्ट तीन पन्योपम की, 

टं. ३-9१. इसी प्रकारे (भव्य द्रव्य) म्तनितकुमार्गे पर्यन्त 
जानना चाटिप्‌। 

भन्ते ! प्रवय द्रव्य दृ्ठीपादिम ा सपत्‌ पिर 


काद्र = प <. 
गकलक. 


„ गीतम ! जघन्य अन्नरगर्न फ 
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टं.१३ . टमी प्रशार (भप्यद्रव्य) सष्ययर द (मित 
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र. १८-१५. (ध्व्य द्रव्य) अनि शार दादर्वदम 
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आहार-अध्ययन : आप्रुख 


आहार संसारी जीवों की महती आवयकता है। विग्रहगति के अतिरिक्त सारस्य सकपायी जीव जाहारयोग्य पृदुर कौ ग्रहण कतं रहते ह। 
आहार चै ही जौदारिक, वैक्रिय आदि तीन शरीरी, प्य्तियी, इद्धियो जदि का निमणि कार्य सम्पत्र हता ६।विग्रहगति के अतिरिक्त कैवटि-समुदयात, 
शैठेशी अवस्था ओर सिद्ध होन पर आहार नहीं किया जाता। 


आहार क विविध प्रकार है। नैरयिको का आह्मर उष्णता एवे तटा कै जकार पर चार प्रकार का एतिपादित ई-अगिासैपम, वुर्मुरोपम, अतट 
ओर हिमशीतल। इनमे अगारे के समान दाह वाले (अगातेपम) की अपेक्षा मुर्मुेपम अधिक दाह का धयोत्तक आहार £। उसी प्रकार अतट की अपेक्षा 
हिमञ्चीतल अधिक शीतल आहार का घोतक है। तिर्यञ्च जीवों के आहार को कंकोपम, विोपम, पाणमाश्नोपम एवं पुत्रमासोपम के भेद से चार प्रकार 
का निरूपित किया गया है। मनुष्यो का जहार अदन, पान, छाद्य जर स्वा्यकै भेदय चार प्रकार काटै। यही वार प्रकार का आहार मनोन्न एवं 
अमनोज्ञ के आधार पर अठ प्रकार का ह जाता है। दैवीं के आहार को वणदि के जायार पर चार प्रकार का वतटाया है-वर्णवानू, गधवानू, सवानु 
ओर स्पकविान्‌। स्थानाग सूत्र मेँ आहार कै उपस्कर सम्पन्न आदि चार अन्य प्रकार भी निरूपित 


सचित्ताहारद्ी ^... कायव्वा' गाधाओ के अन्तर्गत ग्यारह द्वारौ का कथन है। इन ग्यारह दवारे के आधार पर इत अध्ययन म २४ दण्डक 
मे आहार का विवेचन हआ है। इन दारौ मे आहार क सचित्तादि भेद, आढारेच्छ, आहारच्छकाल आदि अनेक विषयों पर विचार हआ है। प्रथम दार 
सचित्ताहारी आदि सै सम्बद्ध है, जिसके अनुसार नैरयिक एवं देव अचिक्ताहयरी हते है तया पृथ्वीकाय से टेक मनुष्य तक क तमी जीव सचित्तादारी, 
अधित्ताह्मरी एवं पिश्राह्मरी हते है। दवितीय द्वार से अष्टम द्वार तक एक साथ विचार हुआ है। दूसरे दार के आधार पर यह कहा जा तकता है कि 
चौवीस दण्डकं कै सभी जीव आहारार्थी होते है। स्वको आहार की अभिलाषा हती है। 


आहारच्छ कितने काल मैं उत्पत्र हीती है, इत्र एर विचार करते समय आहार के दो भेद किए गए है-9. आमोग निर्वर्तित ओर २. 
ऊनाभोगनिर्व्तित। इनमे से अनाभीय निर्वर्तित जहार प्रतितमय होता रहता है क्योकि यह अपन अप होता है, इसके लिए कोई प्रयत नही करना 
पडता। जभोगनिर्वर्तित जहार कै लिए जघन्य एवं उक्ृष्ट अठग जलग काठ निर्धारित है। एकेद्िय जीवो का वैशिष्ट्य है कि वे विना विरह के निरत 
प्रतिस्मय आहार करत है। वैमानिक देवौ मेँ जघन्य दिवस पृथक्त्व मेँ जौर उक्छृष्ट तेतीस हजार वर्पो मे आह्यर की अभिल्ापा रत्न ह्येती है। 


इन ग्यारह दारौ मै आहार क लौमाह्यर प्रकषेपाहार, जोजाह्यर मौर मनोभक्षी आहार भेद भी प्रकट हए है जो आहार करने की विधि पर आधारित 
है। लैमी या रोम के दवारा जौ जाह्यर किया जाता है उत लमाह्मर कहते है। कवल या ग्रास के रूप मे मुख के दारा जो आहार किया जाता है एते 
कवलाहार या प्रक्षेपाहार कहते है। सम्पूर्ण रीर कै द्वा आहार के यीग्य पद्गल् को ग्रहण करना जोजाहार कहा जाता है। मन फे दार आह्यर ग्रहण 
करने को मनोभक्षी आहार कहते है। लछोमाह्मर सभी २४ दण्डको के जीव करते है! ग्कषेपाह्ार दीद्धिय ठे लेकर मनुष्य तक के ओौदारिक सरीर जीव 
करते है नैरयिक एवं दैवगति क जीव वैक्रिय शरीरधारी होने कै कारण ग्कषेपहार अर्त्‌ कवल्ाहार नहीं करते है। एकेद्धिय जीवों के मख नही हेत 
अतः वे भी कवल््हार नहीं करते है। सष सवे कवलरहारी हीते है। दिगम्बर मान्यता क जनुसार केवली मनुष्य कवलाहारी नहीं होते है, मात्र रमाह 
होते है जबकि उवेताम्वर मान्यता कै अनुसार केवटी कवलह्मरी भी होते है। मोजाह्यर सभी अपयप्तिक जीव करते है। प्य्तिक होन पर वे रेमाह्म 


„ या प्रक्षेपाहार करते है। मनीभक्षी जाहार केवल देवौ मै उपलब्ध होता है। 


एके प्रन उठाया गया कि जीव जिन पुद्गल को जाह्मर के रूप मे ग्रहण करते है, वे उन पुद्गले को वार-वार किस रूप मेँ परिणत करते ह। 
इतके उत्तर का सारतर यह है कि जौ जीव जित्तनी इद्धियौं से युक्त है वह उस्र आहार क पुद्गलं को उन उन इद्धियों कै छप मै परिणत करता है। 
एकैन्धिय जीव अपने आहार दुगल का प्रिणमन स्पङ्निद्धिय कै रूप मै, दवीद्धिय जीव स्पनि एवं रसनेद्धिय के रूप मै, अद्धिय जीव स्परनि, रतना 
एवं प्राणेद्धिय के छुप म, चतुरिद्रिय जीव चश्च इच्धिय सहित चार इद्धियो एवं पवेद्धिय जीव श्रीत्रेद्धिय सहित पच इद्धियो फे सपर मै एरिणमन करते 
है। यह परिणमन दुभ रूप मेँ अथवा अद्युभख्पगैहोताहै। ` । 


वर्तमान मे ज जीव जितनी इद्धिय वाले है वे उतनी ही इद्धिय वाठ स्व-शरीर का आह्यर करते है। जतीत काल की अपेक्षा अथात्‌ पूर्वभाव प्रज्ञापना 
की अवेक्षा एकेद्धिय सै लेकर पवेद्धिय तक क अदीरौ का जहार करते है। जैसे नैरयिक जीव वर्तमान काल मेँ फंवेद्धिय हने के कारण फवेद्धिय शरीर 
का आह्मर करते है तथा अतीतकाल की अपेक्षा वे एकेद्धिय, द्ीद्िय आदि सभी जीवो की पयय भोग चुके है'अतः इनके श्ररीरे का भी उन्होने जहार 
कियाहै। । 


२३६८ 


सूत्रक्रताङ्क सूत्र मै आहार-परिज्ञा अध्ययन है, उतरे भी यरा आह्यर-अध्ययन में सम्मित किया गया है। जहार-परिज्ञा अध्ययन यै वनस्पति, 
परथ्वी, जल, अग्नि, वायुकाय तथा मनुष्य एवं तिर्यञ्च पंचेद्धिय के आहार कै साथ उनकी उत्पत्ति, पोषण, संवर्धन आदि की चर्चा भी व्यवस्थित छप 
मैं पसुत हई है! देवों एव नारकीं के आह्मर का वर्णन अहारपरिज्ञा-जध्ययन मेँ नहीं है। वनस्यतिकाय के जीव पृथ्वीयोनिक, वृक्षयोनिक, 
अध्यायैहयोनिक, त्रणयोनिक, ओषधियोनिक, हरितयोनिक, उदकयोनिक जदि विविध प्रकार सै उत्यन्न हीते है। ये नाना प्रकार कै तरस-स्थावर जीवौ 
का आहार करते है तथा नाना प्रकार कै तस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते है। इस अध्ययन मै वनस्पतिकाय के विविध जीवौ कै नाम 
दिए गए है। वनस्पतिकाय के पञ्चात्‌ दीद्धिय आदि त्रस प्राणिर्यो का वर्णन है। उन्हे भी पृथ्वीयोनिक, वृक्षयोनिक, अध्यारेहयनिक, त्रणयोनिक, 
ओौषधियोनिकः, हरितयोनिक, उदकयोनिक अदि कहकर उने उत्वत्न एव छब्धजन्म कल्म है। ये जीव भी स्थावर एवं स-्राण शरीरी का आहार करते 
है तथा नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शसीर को अचित्त करते है। 


मनुष्य अनेक प्रकार के कहे गए है-कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्रीपज, आर्य जौर म्टच्छ। ये प्रारम्भ मेँ माता के जोज भौर पिता के ञ्चुक्रसै 
सरष्ट आहार करते है। तदनन्तर माता कै दवारा गृहीत आहार मेँ से रसहरणी नाड़ी के दवारा सार ीच ठेते है। नवजात शिद्यु की अवस्था मेँ माताका 
दूध पीते है। बडे होकर ओदन, कुल्माष ओर तरस-स्थावर प्राणियों का जहार करते है। नाना प्रकार क उस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते 
है! जीवों के शरीर नानावर्ण यावत्‌ नाना प्रकार के पुद्गल से विरचित होते है। 


पचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव जलचर, चतुष्पद, उरपरिसर्प, भुजपरिसर्प एवं खेचर के भेद से पाच प्रकार के है। मच्छ, कच्छप, ग्राह, मगर मौर 
युुमार जीव जलचर है! चुष्यद स्थल्चर जीव एक घुर, द घुर, गडीपद, सनखपद आदि है। सर्प, अजगर, आसालिक मौर महौरय जीव उरपरिसर्पे 
है। गोह, नैवल्म, चैह्य आदि जीव भुजपरिसर्प है। चर्मपक्षी, रौमपक्षी, समुद्गपक्षी ओर विततपक्षी जीव खेचर है। ये पचो प्रकार कै तिर्यञ्च पचेद्धिय 
जीव सर्वप्रथम माता के जीज ओर पिता के श्ुक्र से ततरष्ट आहर ठेते है। फिर माता के दारा गृहीत जहार मेँ सै जहार ठेते है। गर्भ का परिपाक होने 
पर कभी अडे के छप गै, कभी पोत के रूप मै उत्यन्न होते है, फिर स्री, पुरुष या नपुंसक के खूप मे उत्यत्र होते है। नवजात हिञ्यु की अवस्था मेँ जलचर 
जीव जल-स्नेह का आहार ठेते है, चतुष्पद-स्थलचर जीव दूध ओौर घी का आहार करते है। उरपरिसर्प व भुजपरिसर्पे जीव वायुकाय का आहार करते 
है, खेचर जीव माता क यात्र-सेह का आहर करते है। बड़े होकर ये जीव पृथ्वी यावत्‌ रसर-प्राण शरीर का जहार करते है मौर नाना प्रकार के 
तरस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते है। कुछ तरस जीव नानाविध योनिक है। 


अपृकाय के जीव नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते है, ओर नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते 
है। अग्निकाय कै जीव त्रसस्थावरयोनिक अग्नियों एवं अग्नियौनिक अग्नियों के सेह का जहार करते है। वादुकाय के जीव नानाविध त्रस-स्थावर 
प्राणियों के स्नेह एवं वायुयोनिक वायुज के स्नेह का जह्यर करते है। पृथ्वीकाय के जीव नानाविध उस-स्थावर प्राणियों के स्नेह एवं पुथ्वीयोनिक 
पृथ्वियौः के स्नेह का आहार करते है। 


वनस्पतिकाय कै जीव वर्षाकाल मै सवसरे अधिक आह्यर करते हैँ त्था ग्रीप्यऋरु मे सवसे कम जहार ठेते है! वनस्पतिकाय कै मूल, मूल-जीवो 
से व्याप्त ह्यते है, कन्द कन्द-जीवीं से व्याप्त हीते हैँ यावत्‌ बीज वीज-जीवो से व्याप्त होते है। 


नैरयिक आदि सभी जीव वीचिद्रव्यो का भी जहार करते हैं तथा अवीचिद्रव्यों का भी आहार करते है। एक प्रदेश न्यून दरव्यो के आहार को 
वीचिद्रव्यों का आहार तथा परिपूर्ण द्रव्यो के जाहयर को अवीचिद्रव्यों का आहार कहते है! प्रायः जीव आहार रूप चै गृहीत पुद्गलं के असंख्यातं 
भाग का जहार रूप घे ग्रहण करते है तथा अनन्तवैँ भाग का निर्जरण हत्त है। जीव जिन पुद्गल को जहार के रूष मँ ग्रहण करते है उन्हें जानते-देते 

, हैया नहीं इसका भी इस अध्ययन मै निरूपण आ है। निरज पुदृगल का आहर ग्रहण करने तथा उन्हे जानने-देखने का भी कथन हज है। 


इसी अध्ययन मेँ आहार क सम्बन्ध मे आहार, भव्य, सन्नी, ठेरया, दृष्टि, सयत, कषाय, ज्ञान, योग, उपयोग, वेद, शरीर जीर पयसि इन तेरह 
द्वारं घे भी विचार किया गया है! इन समस्त दारं मे एकत्व एवं वहुत्व (जीवो) की अपेक्षा से जाहारक हयेन या जनाह्मरक होने के विविध भगो में 
कथन हज है। आहार करने वाठे जीव को आहारक तथा नहीं करने वाले को अनाहारक कहा जाता है। समुच्चय जीव चार अवस्थाओं मेँ अनाहारक 
हेता है-(9) विग्रहगति की अवस्था मै, (२) केवलि-समुद्घात क समय, (३) डैठेशी अवस्था मे, (४) सिद्ध अवस्था मे । इन चार अवस्थाओं के अतिरिक्त 
सभी जीव आहारक होते है। 


इस दृष्टि सै सभी सिद्ध जीव अनाह्यरक होते है तया संसारी जीव आह्यरक भी होते है जौर अनाहारक भी। सारी जीवो मे जँ विग्रहगति वभव 
नहीं ह वर्टो वे आह्यरक ही होते है, अनाहारक नही। यथा सम्यग्मिथ्यादरष्टि जीव आहयरक ही हता है क्योकि इस दृष्टि मेँ मरण नहीं हने चै विग्रटगति 
नहीं हती । इसी प्रकार पंचेद्धिय तिर्यञ्च अवधिज्ञानी आह्यरक ही होता है, अनाहारक नही। मनःपर्यवज्ञानी मनुप्य भी अनाह्यरक नहीं लते।केवटनानी 
आहारक भी हते है जौर अनाहारक भी। जव वे समुदषात करते है तव अनाह्यारक हेते है तया रोप समय मे आह्मरक होते है।विग्रहयति मेँ विमगज्ञान 
न होने के कारण विभगज्ञानी मनुष्व ओौर तिर्यञ्च एचेद्धिय जाहयरक होते ह, अनालारक न्टी। इसी रकार मनोयोगी ओर कचनवोग़री आहारक ही हेते 
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है, अनाहारक नही। जौदारिक, वैक्रिय जौर आह्मरक शरीरी जीव आहारक हीते द, अनाह्यारक नधी। जगदीरी चिन भनाह्यरक दते है। आहार पवत्ति 
ते अपयग्ति जीव एकत्व जौर वहुत्व की अपेक्षा अनाहारक हते ६, किन्तु अरीर पयति से अपयप्ति जीव एकल कौ अपेक्षा कमी आहारक ओर कमी 
अनाहारक होता है। नीसज्ञी-नोजसन्नी, अकषायी, अवेदी आदि व्थितियां केवठटनानी गे ह्ठेने रै इनमें रद्य दज सीव कदाचित आहारक केता तवा 
कदाचित्‌ अनाह्मरक। नौभवसिद्धिक-नोअभवसिद्धिक, अटी, नोसयत-नीजयत, अयोगी, उञ ठर आटि अवन्ति गे त इन भवल्थार्ज 
कै जीव अनाहारक ही हेते है, आहारक नही। 


सामान्यदृष्टि सै उत्य्ति कै प्रथम समय मे जीव कमी आहारक होता ह, कभी जनाह्यरक शेता £, दवितीय एव त्रतीय समयो म मी कमी महाक 
हता है जौर कभी अनाह्मरक होता है किन्तु चतुर्थे समय मेँ तो नियम ते जाहारक हैत है। चौथा रामय एकैद्धिय जीवो को ही गता ई, अन्य क नही! 
अल्प आहार की द्रष्ट ते जीव उत्पत्ति कै प्रथम समय मे अथवा भव के जअत्तिम रामय मै रवर अल्प आदार वाल ल्ताहै। 


गर्भन जीव कै आहार के सम्बन्ध मै इत अध्ययन मँ विोप विचार हज है, जितके अनुघ्ार गर्म गँ उलत्र हीते ही जीव रा्वप्रथम माताकं एन 
ओर पिता के शुक्र सै निर्मित कटुष ओर किल्विप आह्यर करता है। उतके प़वातर्‌ वह माता कै दारा गृहीत आहार कै एक भाग को ग्रहण कता ह। 
गर्भगत जीव कै मल, मूत्र, कफ आदि नहीं हते है क्योकि वह गृहीत आहार्‌ को श्रीतरेद्धिय यावत्‌ स्पःनिद्धिय के स्प मतवा ही, मज्जा, कैग, नव 
आदि के छप मे परिणत करता है। गर्भगत जीव कवलाहार नहीं करता। वह सव भोर सै जहार करता है, तारे अरीर सै परिणमाता है, सवालिना 
उच्छ्वास ठेता है, पवत्मिना निर्वास ठेता है। रसहरणी नाड़ी क माध्यम से वह माता से आहार ग्रहण करता हे। 


पृथ्वीकाय, अपृकाय ओर वायुकाय कै जीव जव मारणान्तिक समुदपात करते ह, तव वे जे उलत्र होना हो वर्ह की पहं उन हकः पीठं 
आहार करते है जौर कभी पहले आहार करके पीठे उत्यत्र होते है। ये जीव मारणान्तिक समुद्घात से जव दे (आशिक ठप) रौ समवहत होते हं तव 
पहले आहार करते है मौर पीठे उत्पन्न हते है तथा जव सर्व (र्ण रूप) ते समवहत् होते है ततव पहठे उस्र छते ह ओर पीं आह्मर कर्तं ह। 


अध्ययन कै उपसंहार मे आहार करने वाठे जीवो को दो प्रकार का निरूपित किया गया है-छद्मस्थ आहारक ओर केवटी-आहारक। भनाहारक 
जीव भी दौ प्रकार कै कहे गये है-छद्यस्थ अनाहारक जओौर केवटी अनाहारक। केवटी-अनाहारक भी दो प्रकार के है-चिद्धकेवली अनाहारक जर 
भवस्थ केवटी अनाहारक। सिद्धकेवटी जनाहारक सादि अपर्यवतित है जवकि भवस्य कैवटी-अनाहारक दो प्रकार के हतं ह 
सयीगि-भवस्थ-केवली-अनाह्यरक जौर जयोगि-भवस्थकेवटी-अनाहारक। 


छदूमस्थ आहारक का जघन्य अन्तर काल एक समय भौर उकरृष्ट दो समय होता है। केवटी आहारक का अन्तरकाल जघन्य उक्तृष्ट ते रहित 
तीन समय है। छद्मस्थ के अनाहारक काल का अन्तर दौ समय कम लघुभवग्रहण जितना है। सयोगि भवस्थ केवटी का अनाहारक अन्तकाल जघन्य 


अन्तर्यहर्त ओौर उत्कृष्ट भी जन्तर्महर्त है। अयीगि भवस्थकेवटी के अनाहारक होने का अन्तकाल नहीं है। इसी प्रकार चिद्ध केवटी के अनाहारकल्व 
का भी जन्तरकाल नही है। 


आहारक एवं अनाहारको की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि अनाहारकौं की अपेक्षा आहारक जीव जस्ख्यातयुणे है। आहार के सम्वन्य मैनो 
वणन इस अध्ययन मे हज है उससे विविध जानकारिरयौ मिलती है। शाकाह्मर-मातराहार की दृष्टि से व्यँ आहार का विवेचन नही है, किन्तु जो जहर 
करिया जाता है उसमे अनेक त्रस-स्थावर प्राणी अचित्त हते है, यह उल्टे अवय है। आहार ही इद्धियादि के रूप मे परिणमित होता है। इस्तका भश्य 
यह भी है कि इद्धियादि की शक्ति वनाए रखने के लिए भी आहार की निरन्तर आवक्यकता रहती है। 


[] 


आहर अध्ययन 


३. 


१३. आहार अज्यणं 


आहार पगारा- 
चरव्विहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 


१.असणे, २.पाणे, ३. खादमे, ४. साइमे। 


 चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. उवक्रसंपण्णे, 

२. उवक्खडसंपण्णे, 

३. सब्भावसंपण्णे, 

४. परिजुसियसंपण्णे। 

अटूखविहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१-४.मणुण्णे असणे जाव साइमे। 
१-४.अमणुण्णे असणे जाव साइमे। 


-टाण. भ. उ. २, चु. २९५ 


. चरउगर्ईणं आहार ख्वं- 


(१) नेरदइयाणं चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 


` १. इंगालोवमे, २ .मुम्मुरोवमे, ३. सीतले, ४. हिमसीतले। 


(२) तिरिक्छजोणियाणं चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कंकोवमे, 
२. विोवमे, 
३. पाणमंसोवमे, 
४. पुत्तमंसोवमे। 
(३) मणुस्साणं चउव्विहे जाहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. असणे, २.पाणे, ३.खाद्मे, ४. साद्मे। 
(४) देवाणं चरव्विहे आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. वण्णमंते, २ . गंधमंते, ३. रसमंते, ४. फासमंते। 
-ठाण-. अ. ४, उ. ५ तु. २>0 
गव्भगयजीवस्स आहार गहण परूवणं- 
प. जीवे णं भंते । ग्भ वक्रममाणे तप्पठमयाए 
किमाहारमाहारेद ? । 
उ. गोयमा ! माउओयं पिरसुक्छं तं तदुभयसंसिट्ठं कटुसं 
किव्विसं तप्पठमयाए आहारमाहारेड। 


प. जीवेणं भते ! गव्मगए समाणे किमाहारमाहारेड्‌ ? 
उ. गोयमा ! जं से माता नाणाविहाओ रसविगर्ईओ 
आहारमाहारेइ तदेक्देसेणं ओयमाहारेद्‌। 


प. जीवस्स णं भते ! गव्मगयस्स समाणस्स अस्थि उच्चारे इ 
चा, पासवणे इ वा, खेले इ वा, सिंघाणे इ वा, वंते इ वा, 
पित्तेइवा? 


-ठाण. अ. ८, सु. ६२३ ` 
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र 


१. १. आहार के प्रकार- 


आहार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अङान, २. पान, ३. खादिम, 
आहार चार प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
१. उपस्कर-सम्पन्न-वधार से युक्त मसाले डालकर छौका हुआ, 
२. उपस्कृत-सम्पन्न-पकाया हुआ, ओदन आदि, 

३. स्वभाव-सम्पन्न-स्वभाव से पका हुआ, फल आदि, 

४. पर्युषित-सम्पन्न-रात वासी रखने से जो तैयार हो] 

आहार आठ प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१-४ मनोज्ञ अशन यावत्‌ मनोज्ञ स्वाद्य] 

१-४ अमनोज्ञ अशन यावत्‌ अमनोज्ञ स्वाद्य। 


४. स्वादिम। 


. चारों गतियो के आहार का रूप- 


(१) नैरयिकौं का आहार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. अंगारोपम-अल्पकाटीन दाहवाला, २. मूर्मुरोपम-दीर्घकाटीन 
दाहवाला, (तुष या भूसे की अग्नि के समान दाहवाला) ३ . सीतल 
४. हिमश्गीतल। 

(२) तिर्यञ्चो का आहार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. कंकोपम-सुख पूर्वक भक्षय ओर सुजीर्ण, 

२. विलोपम-जो चवाए विना निगल लिया जाता है, 

३. पाणमांसोपम-चण्डाल के मांस की भति घृणित, 

४. पुत्रमांसोपम-पुत्र मांस की भति दुःख भक्ष्य। 

(३) मनुष्यों का आहार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. अहन, २.पान, ३. खादय, ४. स्वादय। 
(४) देवताओं का आहार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. वर्णवान्‌ २ . गंधवान्‌ ३. रसवान्‌ ४. स्पर्शवान्‌। 


. गर्भगत जीव के आहार ग्रहण का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव सर्वप्रथम क्या आहार 
करतार? 

उ. गौतम ! परस्पर एक दूसरे मेँ मिला हुआ माता का आर्तव 
(रज) ओर पिता का शुक्र (वीर्य), जो कि कटुप ओर किल्विष 
हि, जीव गर्भ में उत्र होते टी सर्वप्रथम उसका आहार 
करता है। 

प्र. भन्ते ! गर्भमें गया (रहा) हुजा जीव क्या आहार करता है ? 

उ. गौतम ! उसकी माता जो नाना प्रकार की (दुग्यादि) 
रसविकृतियों का आहार करती है; उसके एक भाग के माथ 
गर्भगतत जीव मात्ता के आर्तव का आहार्‌ करता है। 

प्र. भन्ते ! क्या गर्भम रहे द्ुए जीव के मल होता हे, मूत्र होता हे, 
कफ होता हे, नाक का मैल होता ह, वमन होता है या पित्त 
होताहै? 
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उ. 


गीतम ! यह सर्धं समर्थं नरी 
(गट-मूव्रादि) नरी होते टै) 


रै-(गर्मगत जीव फ वै मव 


प. से केणर्‌टेणं भते ! एवं वुच्चइ- प्र. भन्ते! किर क्रारणरै पा कते कि- 

'गभगयस्स समाणस्स णदव्थि उच्चारे इ वा जाव पित्ते "गर्भम छै हुए जीव क मल-मूत्रादि यावत पित्त नदी 
इवा?! होते £?" 

उ. गोयमा ! जीवे णं गबभगए समाणे जमाहारेद तं चिणाट्‌ तं उ. गीतम ! गर्भे जाने पर्‌ जीव जो आह्मार कणएता टै, जित 
सोदंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए अटिठ्-अटिर्मिंज- अआद्रार का चय करता £, उरा आद्रार्‌ कौ श्रेत्रद्धिवके लयम 
केस-मंसु-रोम-नहत्ताए। यावत्‌ ग्पर्ेद्धिय के रुप मं तथा चड्डी, मन्जा, के, 

दारी, रौम ओर्‌ नो के रुप में परिणत करता ६। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- इस कारण रौ गौतम ! एसा कटा जाता ह कि- 
"“गब्भगयस्स समाणस्स णद्थि उच्चारे इ वा जाव पित्ते इ “गर्भं पे गए हए जीव क मल-मृत्रादि यावत्‌ पित्त नहीं होते 
वा।'' हे" 

प. जीवे णं भते ! गब्भगएु समाणे पभू महणं कावलियं प्र. मन्ते! क्यागर्ममं रहा हुआ जीव मुव से कवलटाहार (ग्रा्टप 
आहारं आहारित्तए ? मे आदार) करने मेँ समर्थ है ? 

उ. गोयमा ! णो दणट्‌ठे समट्ठे] उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है। 

प. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- प्र. भन्ते | किप कारण मो एसा कहते £ कि- 
“गब्भगए समाणे जीवे नो पभू मृहेणं कावलियं आहारं “गर्भ मेँ रहा हुआ जीव मुख से कवलाहार कने मेँ समर्य 
आहारित्तए ?"* नहीं है?" 

उ. गोयमा ! जीवे णं गब्मगए समाणे, उ. गौतम ! गर्भगत जीव- 


सव्व आहारेइ, सव्वओ परिणामेड, 

सव्वजओ उस्ससई्‌, सव्व निस्ससद, 

अभिक्खणं आहरेद्‌, अभिक्खणं परिणामेड्‌, 

अभिक्खणं उस्ससद्‌, अमिक्खणं निस्ससद्‌, 

आहच्च आहारे, आहच्च परिणामे, 

आहच्च उस्ससई्‌, आहच्च निस्ससद्‌। 

मातुजीवरसहरणी, पुत्तजीवरसहरणी मातुजी- 
वपडिबद्धा पुत्तजीवं फुडा तम्हा आहारेडइ, तम्हा 
परिणामे, 


अवरा वि य णं पुत्तजीवपडिबद्धा माउजीवफुडा तम्हा 
चिण्‌, तम्हा उवचिणाई) 


से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्च- | 
““गब्भगए समाणे जीवे नो पभू मुहेणं कावलियं आहारं 
आहारित्तए। -विया. स. 9, उ. ७, सु. १२-१५ 


सव ओर से आहार्‌ करता है, सारे शरीर से परिणमाता ह 
सर्वासना उच्छवास लेता है, सर्वालमना नि ङ्वास ठेता ट 
वार-वार आहार करता हि, वार्‌-वार परिणमाता है, 
वार-वार उच्छ्वास लेता है, वार-वार निःश्वास रेता ह, 
कभी जहार करता है, कभी परिणमाता है, 

कभी उच्छवास लेता है, क्रभी निःश्वास लेता टै 

तथा पुत्र (पुत्री) के जीव को रस पहुचाने मे कारणभूत ओर 
माता के रस लेने मेँ कारणभूत जो मातृजीवरसहरणी नाम कौ 
नाड़ी हे उप्का माता के जीव के साथ सम्बन्ध है ओर पुत्र 
(पत्री) के जीव के साथ स्पष्ट है उस नाडी द्वारा वह (गर्भगत 
जीव) आहार ठेता है ओर आहार को परिणमाता है। 

तथा एक ओर नाड़ी है, जो पुत्र (पुत्री) के जीव के साथ सम्बद्ध 
है ओर माता के जीव के साथ स्पृष्ट है, उससे (गर्भगत) पु 
(या पुत्री) का जीव आहार का चय करता है ओर उपचय 
करता है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाताहै कि , 


““गर्भगत जीव मुख दारा कवलखूप आहार को लेने मे समर्थ 
नहीं है।'' 


४. समवहत पृथ्वी-अपू-वायुकायिक का उत्पत्ति के पूर्व ओर 
पश्चात्‌ आहार ग्रहण का प्ररूपण- | 
प्र. भ॑तै ! जो पृथ्वीकायिक जीव, इस रलप्रभा पृथ्वी ओर 
शर्कराप्रभा पृथ्वी के अन्तराल मे मरणसमुदूघात करके 
सौधर्मकल्प में पृथ्वीकायिक के रूप मेँ उत्पन्न होने योग्य टै 
तो भते ! वह परे उलत्न होकर पीठे आहार करता है या 
पहले आहार करके पीठे उत्पन्न होता है ? 


४. समोहयस्स पुढवि-आउ-वाउकाइयस्स उप्पत्तीए पुव्वं-पच्छा वा 
आहार गहण परूवणं- । 

प. पुटविकाइएं णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए सक्छरप्पभाए य 
पुटवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे 
कप्पे पुटविकाइयत्ताए उववज्जित्तए 
से णं भते ! किं पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुच्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जैज्जा ? 


अहार अध्ययन 


उ. 


प. 


गोयमा ! पुच्विं वा उववज्जित्ता, पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्िं वा आहारेज्जा पच्छा उववज्जेज्जा। 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


““पुव्विं वा उववज्जित्ता पच्छ आहारेज्जा, 

पुव्विं वा आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा ?'* 

गोयमा ! पुढविकाइयाणं तओ समुग्घाया पण्णत्ता, 
तं जहा- 

9 .वेयणासमुग्घाए 

३. मारणंतिय समुग्घाए। 
मारणंतिय समुग्घाएणं समोहण्णमाणे देसेण वा 
समोहण्णड्‌ सव्येण वा समोहण्णड्‌, 

देसेणं समोहन्नमाणे पुव्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जिज्जा 


२. कसाय स्मुग्घाए 


सव्येणं समोहत्नमाणे पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा जाहारेज्जा 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा ।'' 


. पुटविकाइए णं भते ! दमीसे रयणप्पभाए सक्रप्पभाए य 


पुटवीए अंतरा समोहए समोहणित्ता, जे भविए ईसाणे 
कप्पे पुढविकादइयत्ताए उववन्जित्तए, 
से णं भंते ! किं पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! एवं चैव। 


एवं जाव ईसिपव्भाराए उववाएयव्वो 


एएणं कमेण सक्रप्यभाए वालुयप्पभाए य ॒तमाए 


अहिसत्तमाए य पुटवीए अंतरा समोहए समाणे जे भविए 
सोहम्मे जाव ईसिपव्भाराए उववाएयव्वो। 


. पुदविकाइए णं भते ! सोहम्मीसाणाणं सणंकुमार- 


माहिदाणःय कप्पाणं अन्तरा समोहए समोहणित्ता, 

जे भविएु इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तए, 

से णं भते ! किं पुव्चिं उववज्जित्ता पच्छ आहारेज्जा, 
पुव्विं आहारेता पच्छा उववज्जेज्जा, 


. गोयमा ! एवं चेव। | 
. पुढ्विकाइए णं. भ॑ते ! सोहम्मीसाणाणं सणंकुमार- 


माहिदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए समोहणित्ता, 
जे भविए सक्रप्पभाए पुटवीए पुटविक्छाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, ` 

से णं भते ! किं पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 
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. गौतम ! वह पहरे उद्पन्न होकर पीछे भी आहार करता है, 


पहले आहार करके पीठे भी उत्पन्न होता है। 


. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“वह पहरे उत्पन्न होकर पीष्े भी आहार करता है, 
पहके आहार करके पीछे भी उत्पन्न होता है।' 


. गौतम ! पृथ्वीकायिकों मे तीन समुद्घात कहे गये है-यथा- 


१. वेदना समुदूघात, 

३. मारणांतिक समुद्घात। 
मारणांतिक समुद्घात से समवहत होकर देश से भी समवहत 
होता है ओर सर्व से भी समवहत होता है। 

देश से समवहत होने पर पूर्व मेँ जहार करता है ओर पीठे 
उत्पत्र होता है। । 
सर्व से समवहत होने पर पूर्व म उन्न होता है ओर पीठे 
आहार करता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“वह पहले उत्पन्न होकर पीष्ठे भौ आहार करता है ओर पहले 
आहार करके पीष्ठे भी उदत्न होता है 1 

भते ! जो पृथ्वीकायिक जीव, इस रलप्रभापृथ्वी ओर 
जर्कराप्रभा पृथ्वी के अन्तरा मेँ मरणसमुदुघात कर्के 
ईशानकाल्प में पृथ्वीकायिक रूप से उत्पन्न होने योग्य है, 


तौ भंते ! पहले उसत्र होकर पीठे आहार करता हे या पहटे 
आहार करके पीठे उत्मप्र होता है ? 


गौतम ! पूर्ववत्‌ समञ्ना चाहिए] 
इसी प्रकार ईषतूप्राग्भारा पृथ्वी पर्यन्त उपपात ओर आहार 
करता हे एेसा आलापक कहना चाहिषए। 


इसी क्रम से शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा से लेकर तम्रा ओर 
अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त के अन्तराल में मरणसमुदुघात 
करके पृथ्वीकायिक जीवों मे सौधर्मकल्प से ईपद्माग्भार 
पृथ्वी पर्यन्त (पूर्ववत्‌) उपपात (आलापक) कहने चाहिए। 


२. कषाय समुदघात, 


. भते ! जो पृथ्वीकायिक जीव सौधर्म-ईशान ओर 


सनक्कुपार-माहेन्रकल्प के अन्तराल मे मरणसमुदूघात करके 
इस रलप्रमापृथ्वी मेँ पृथ्वीकाचिक के रुप में उत्पन्न होने 
योग्यहे 

तो भंते । वह पहटे उ्पत्र होकर पीठे आहार करता है यां 
पहले आहार करके पीष्ठे उत्र हता हे ? 


उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ समद्यना चाहिए्‌। 


/ 


भते ! जो प्ृथ्वीकायिक जीव, सौधर्म-ईान आर 
सनत्कुमार -माहिन््रकल्य के अन्तराल में मरणम्नमुदुघात करके 
र्कराप्रभा पृथ्वीकायिकरूप से उदत्र होने योग्य हे 


तो भंते ! वह पटे उच्यत्र होकर पीठ आहार्‌ कर्त्रा ह या 
पट आहार्‌ करके पीषठे उसन्र टता ट ? 
गीतम ! पूर्ववत्‌ ममद्यना चाटिए्‌। 


२५४ 


एवं जाव उहिसत्तमाए उववाएयव्यो। 


एवं सणंकुमार-माहिंदाण-वंभलोगस्स य कष्पर्स अंतरा 
समोहए समोहणित्ता पुणरवि जाव अहे सत्तमा 
उववाएयव्यो] 

एवं वंभलोगस्स लंतगस्स य कप्पस्स अंतरा समोदए 
समोहणित्ता पुणरवि जाव अहेसत्तमाए उववाएयव्यो। 


एवं लंतगस्स महासुकस्स य कप्यस्स अंतरा समोहए, 
समोहणित्ता पुणरवि जाव अहेसत्तमाए उववाएयव्यो। 


एवं महासुक्स्स सहस्सारस्स य कप्पस्स अंतरा समोहए 
समोहणित्ता पुणरवि जाव जहे सत्तमाए उववाएयव्यो। 


एवं सहस्सारस्स आणय-पाणयाण य कप्पाणं अंतरा 
समोहए समोहणित्ता पुणरवि जाव अहे सत्तमाए 
उववाएयव्वो। 

एवं जाणय-पाणयाणं आरण ऽच्चुयाण य कषपाणं अंतरा 
समोहए समोहणित्ता पुणस्वि जाव अहे सत्तमाए 
उववाएयव्वो। 

एवं जआरणऽच्चुयाणं गेवेज्जविमाणाण य अंतरा समोहए 
समोहणित्ता पुणरवि जाव अहे सत्तमाए उववाएयव्यो। 


एवं गेवेज्जविमाणाणं अणुत्तरविमाणाण य अंतरा 
समोहए समोहणित्ता पुणरवि जाव अहे सत्तमाए 
उववाएयव्वो। 

एवं अणुत्तरविमाणाणं ईसिपव्भाराए य अंतरा समोहए 
समोहणित्ता पुणरवि जाव अहे सत्तमाए उववाएयव्वो। 


प. आउकादए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए सक्करष्पभाए य 


पुढवीए अंतरा समोहए, समोहणित्ता, जे भविए सोहम्मे 
कप्पे आउकादयत्ताए उववज्जित्तए- 

से णं भते ! किं पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्विं जाहारेत्ता पच्छ उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! पुव्विं वा उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 

पुव्विं वा आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा। 

प. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्च्‌- 

““पुव्विं वा उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 

पुव्विं वा आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा,'* .. 

उ. गोयमा ! आउकादयाणं तओ समुग्घाया पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१ .वेयणासमुग्घाए, 

३. मारणंतिय समुग्घाए, 


२. कसाय समुग्घाए, 


मारणंतिय समुग्ाए णं समोहण्णमाणे देसेण वा . 


समोहण्णड्‌, सव्येण वा समोहण्णट्‌ , 
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दसी प्रकार अद्सपमि पृथी पर्यन्त उपधात्‌ आदि कडना 
चार्‌] 

एसी प्रकार गरन्कुमार-पन् आर्‌ त्र्मलोक कन्प फे 
अन्तराल मँ मरणमुदुधात करके पुनः गृलप्रमा पी 
पे अययमप्तमपृथ्मी पर्यल उपपात आदि कटना चारिष्‌। 


टमी प्रकार व्रह्मलोकर भीर लानक कल्प कर अन्तराल मं 
मरणसमुदघात करके पुनः (गलप्रमापथ्यी सै) 
अयःरप्तमपृी पर्यन्त उपपात आदि करना चादिए्‌। 

दसी प्रकार लान्क अर्‌ मगाणुक्रकत्प के अन्तराल मं 
मरणसमुदृघात करके पुनः अयःसपप्तमपृथ्वी पर्यन्त उपयात 
आदि कना चारि। 

दुमी प्रकार मह्माणुक्र अर मदप्रार कल्य के अन्तराल 
मे मरणस्मुदृ्रात करके पुनः अयसप्तमपृथ्यी पर्वन 
उपपात आदि कना चारप) 

इसी प्रकार सस्नार आर आनत-प्राणत कल्प के अन्तरात 
मे मरणसमुदूघात कफे पुनः अयःसप्तमपृ्यी पर्यन्त 
उपपात आदि कहना चािए। 

इसी प्रकार आनत.प्राणत आर आरण-अच्युत कल्य क 
अन्तराल मे मरणसमुदूधात्त करके पुनः अधःसप्तमपृथ्वी 
पर्यन्त उपपात आदि कहना चारिए। 

इसी प्रकार आरण-अच्युत आर ्रवेयक विमानो के अन्तराल 
मे मरणसमुद्घात करके पुनः अथःसप्तमपृथ्यी पर्यन्त आदि 
कहना चादिए। 

इसी प्रकार ग्रवेयकविमानो र अनुत्तरविमाना के अन्तराल 
मे मरणसमुद्धात करके पुनः अधःसप्तम-पथ्यी परवन्त 
उपपात आदि कहना चाहिए। 

इसी प्रकार अनुत्तरविमानों आर ईपदमग्भारा पृथ्वी के 
अन्तराल में मरणसमुदूघात करके पुनः अयः 

पर्यन्त उपपात आदि कहना चाहिए] 
भते ! जो अप्कायिक जीव इस रलप्रभा ओर शर्कराप्रभा पृध्वी 
के अन्तराल मे मरणसमुदूघात करके सौधर्मकल्प मे 
अष्कायिक के रूप मेँ उत्पन्न होने योग्य है 

तो भते ! वह पहले उन्न होकर पीठे आहार करता है या 
पहके आहार करके पीठे उत्पन्न होता है ? 

गौतम ! वह पहरे उन्न होकर पीक्ठे भी आहार्‌ करता दै। 
पहले आहार करके पीठे भी उत्पन्न होता है। 

भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 

“वह परे उत्यन्न होकर पीठे भी आहार करता है, पहरे 
आहार करके पीष्ठे भी उत्पन्न होता है" 

गौतम ! अप्कायिकों के तीन समुद्घात कहे गये है, 
यथा- 

9. वेदना समुद्घात 

३. मारणांतिक समुद्घात, 
मारणांतिक समुद्घात से समवहत होकर दे से भी समवहत 
होता है ओर सर्व से भी समवहत होता है। 


२. कषाय समुद्घात, 


- { आहार अध्ययन - र 


देसेणं समोहन्नमाणे पुव्विं आहारेत्ता पच्छ उवज्जिज्जा, 


सव्वेणं समोहस्नमाणे पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा 
आहारेज्जा, 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्व- 

““पुव्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 

पुव्विं आहारता पच्छा उववज्जैज्जा।'" 

एवं पटठम-दोच्चाणं अंतरा समोहयञो जाव ईसिपनव्भाराए 
य उववाएयव्वो। 


एवं एएणं कमेणं जाव तमाए अहे सत्तमाए य पुढवीए 
अंतरा समोहए, समोहणित्ता जाव ईसिपन्भाराए 
उववाएयव्यो जआउकाइयत्ताए। 


. आउयाए णं भ॑ते ! सोहम्मीसाणाणं सणंकुमार-मा्हिंदाण 
य कप्पाणं अंतरा समोहए, समोहणित्ता, जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुटवीए घणोदहिवरुएसु आउकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए 

से णं भते ! किं पुष्विं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुष्विं आहारेत्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? 

. गोयमा । सेसं जहा पुढविकादयाणं। 


एवं एएहि चैव अंतरा समोहयओ जाव अहे सत्तमाए 
पुढवीए घणोदधिवलएसु आउकाडइयत्ताए उववाइयव्वो। 


एवं जाव अणुत्तरविमाणाणं ईसिपव्भाराए य पुढवीए 
अंतरा समोहए जाव अहे सत्तमाए घणोदधिवलषएसु 
उववाएयव्वो 


. वारकादए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए सकछरप्पभाए य 
पुढवीए अंतरा समोहए समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे 
कप्पे वाउकाइयत्ताए उववज्जित्तए, 


सेणं भते !किं पुव्िं उववज्जित्ता पच्छा आहारेज्जा, 
पुव्विं आहारेज्जा पच्छा उववज्जेज्जा ?“" 
. गोयमा ! जहा पुढविकाइ्‌मो तहा वाउकाइञ वि। 


णवरं-वाउकादयाणं चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, 
तं जहा~ 

9. वेयणासमुग्घाए, २. कसाय समुग्घाए, 

३. मारणंतिय समुग्घाए, ४. वेउव्वियस्मुग्घाए। 
मारणंतियसमुग्धाएणं समोहप्णमाणे देसेण वा 
समोहण्णद्‌, सव्येण वा समोहण्णद्‌, 
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देश से समवहत होने पर पूर्व मे आहार करता है ओर पीठ 
उत्पन्न होता है 

सर्वं से समवहत होने पर पूर्व मे उदयन्न होता है ओर पीठे 
आहार करता है! 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“वह पहले उद्पत्न होकर पीछे भी आहार करता है ओर पहले 
आहार करके पीठे भी उदनच्न होता है!" 


इसी प्रकार पहली ओर दूसरी पृथ्वी कै अन्तराल 
में मरणसमुद्घात करके अप्कायिक जीवों का (सौधर्म कल्य 
की तरह) ईषद्ाग्भारा पृथ्वी पर्यन्त उपपात आदि जानना 
चाहिषए्‌। 

इसी प्रकार इसी क्रम मेँ तमःप्रभा ओर अधःसप्तम पृथ्वी 
पर्यन्त के अन्तराल मँ मरणसमुदूघात करके अप्कायिक 
जीवों का ईषल्माग्भारा पृथ्वी पर्यन्त अष्कायिक रूप मेँ 
उपपात आदि जानना चादिए। 


„ भते ! जो अप्कायिक जीव सौधर्म-ईक्ान ओर 


सनक्छुमार-माहेन्रकल्प के अन्तराल में मरणसमुदघात करके 
रलप्रभा-पृथ्वी के घनोदधिवल्यो मेँ अप्कायिक-रूप मेँ उन्न 
होने योग्य है 


तो भंते ! पहले उत्पन्न होकर पीठे आहार करता है या पहले 
आहार करके पीठे उत्पन्न होता है ? 


. गौतम ! शेष सव कथन पृथ्यीकायिक के समान जानना 


चाहिए। 

इसी प्रकार इन अन्तरालों म मरणसमुद्घात को प्राप्त 
अप्कायिक जीवों का अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त के 
घनोदधिवलयों मे अप्कायिक रूप से उपपात आदि जानना 
चाहिए] 

इसी प्रकार यावत्‌ अनुत्तरविमान ओर ईषतुप्रागभारा पृथ्वी 
के अन्तराल मे मरणसमुद्घात प्राप्त अप्कायिक जीवों का 
अधःसप्तमपृथ्यी पर्यन्त के घनोदधिचलयों म अप्कायिक के 
रूप में उपपात जानना चाहिरए्‌। 


. भते ! जो वायुकायिक जीव इस रल्तप्रमा ओर 


शर्कराप्रभापृथ्वी के अन्तराल मेँ मरणसमुदूघात से समवहत 
होकर सौधर्मकल्प में वायुकायिक खूप में उन्न होने के 
योग्य है, 

तौ भते { वह पहले उत्पन्न होकर पीठे आहार करता हे या 
पहले आहार कर के पीठे उद्पत्र होता है ? 


. गीतम ! पृथ्वीकायिक जीवो के समान वायुकायिक जीवों का 


भी कथन करना चाहिए] 

विशेप-वायुकायिक जीवों मे चार समुदघात कटै गए ह, 
ययवा- 

१. वेदनासमुद्घात, २- कपायसमुद्घात 

३. मारणातिक स्मुदूघाते, ४८. वैक्रिय-समुदयातत। 
मारणान्तिकं समुद्घात मे स्रमवहत होकर टेटे भी 
समुद्घात कता ह आर्‌ सर्व ने भी ममुदुचात कगता ईै। 
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1 
णयं जा पृद्धविक्रादमोतयदिकटपरोचि, 


पय~ तःयु ममो मेवद मेमेति 


अणु्तरिपापापदुमीपमम्‌ वु क| 


अतरो सामोदा सूपोदणिनोा ने आद पर्‌ पमान 
घणवाय पपा, पमा [य मू सदय तं 
वारक्राटयसा ठय (स्मि मोंतें येय याव 


रो तेणरररणं गोगा 111. मर्यः - 
पु प्यंवारदर्पान्मिनापदद्र राना, 
पुच्विं वा आरन्मा पथ्या एवपत्मेतया)ः' 


{4.2 201. 


५. वणस्सदजीवाणं अष्पाद्ाग्-पाोाारकालं परत्यं - 


प. वणस्सरकाटया णं भत ! क कारं मोच््पार्मण्णा ना, 
ग्रव्यमटाटारगा वा भर्वात? 


उ. गोयमा ! पाउरा-वरिरारेगु णं ण्न्यपं द्रणन्युदक्रारतरा 
सव्वमहाहारगा भवंति। तदा्णतरं च णं रे , तराणं 
च णं हेम॑ते, तदाणंतरं च णं वराते, तदाणंत्ररं च षं मिभः 
गिम्हासु णं वणस्सइकादया सव्वापाष्टारगा भवंति। 


प. जइ णं भते ! गिम्हासु वणस्राइकाडया स्व्वप्पाहारगा 
भवंति, कम्ा णं भते ! गिम्हासु ववे वणस्सडकाडया 
पत्तिया पुष्फिया फलिया हरितगरैरिज्जमाणा सिीए 
अतीव अतीव उवसोभेमाणा-उवसोमेमाणा चिट्टंति ? 

उ. गोयमा ! गिम्हासु णं वहवे उसिणजोणिया जीवा य पुग्गला 
य॒ वणस्सइकाइयत्ताए वक्मंति विउक्मंति चयंति 
उववज्जंति, 
एवं खलु गोयमा ! गिम्हासु वहवे वणस्सइकाइया पत्तिया 
पुप्फिया फलिया जाव चिट्‌ठंति। 

-विया. स. ७,५.३२. सु. १-२ 
६. मूलार्ईणं आहारगहण विहि परूबणं- 

प. से नूणं भ॑ते ! मूला मूलजीवफुडा, कंदा कंदजीवफुडा जाव 

वीया बीयजीवफुडा ? 


उ. हंता, गोयमा ! मूल मूलजीवफुडा जाव वीया 
बीयजीवफुडा। 
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नप्प पती क पनाय ते पद्म कान क 
प्रप 


प्र, पत्य । [नन्वा 2 


= 


उ. मौनम । प्रा व) क [यद मग पद प्म) 
ग वर्था नु (वि रं रिरि भमा 
न्वविति पीत मनाली नु ५1 उ दरद 

पं र 


= ५ ५ 
१९1. म, उप वराद दवन 
{ग. 4 


पर्‌ कपया पाम मे वनन्दिवफ कीत क्रमः 
गल्पादागी रोतो प्रीय कु पेये मर्तास तवच) 
प्रः भरो {यदि प्रो ऋलुमे तनम सीव मुपाल्मद्राि 
पत, तोव्रदुने से वनन्पनिकप्कफ प्री क्रतुं पत्ता वार, 
फूटा पार, फलं वरि. दरियारी 


। 
त्रो (शोभा) रे ञतीव प्रुगोभित करः 


उ. टै गौतम ! ग्री ऋतु में बदटुत-रे उप्पयोनि वाः ऊ जीव ओर 
पुद्गल वनग्पत्तिकाय के रूप में उखत्न हेते ए, धिकेष श्प स 
उन्न होते दै, वृद्धि को प्राप्त होते हैँ ओर विशेष सर्प स वृ 
को प्राप्त होते ६ै। 

गौतम ! इरा कारण से श्रीम क्रतु मे बुतमे 
वनस्पतिकायिक पत्तों वाले, फूलों वाठे, फलों वाठे यावत्‌ 
गुशोभित होते है। 

मूलादि की आहार ग्रहण विधि का प्ररूपण- 

प्र. भन्तं ! क्या वनस्पतिकाय के मूल, निर्व ही मूलजीवों से 
स्पृष्ट होते है, कन्द, कन्द के जीवो से स्पृष्ट होते है यावत्‌ 
वीज, वीज के जीवो से स्पष्ट होते है ? 

उ. हौ, गौतम ! मूल, मू के जीवों से स्पृष्ट होते है यावत्‌ वीज, 
वीज के जीवों से स्पृष्ट होते है। 


आहार अध्ययन 
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प. जइ णं भते ! मूला मूलजीवफुडा जाव वीया प्र. भन्ते ! यदि मूल, मूलजीवों से स्पृष्ट होते है यावत्‌ वीज, वीज 
बीयजीवफुडा, कम्हा णं भंते। वणस्सइकाइया आहरेति ? के जीवं से स्पृष्ट होते है, तो फिर भृन्ते ! वनस्पतिकायिक 
कम्हा परिणामेति ? जीव किस प्रकार से आहार करते हँ ओर किस तरह से उसे 

परिणमाते है ? 
. गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा पुढविजीवपडिवद्धा तम्हा उ. गौतम ! मूर, मू के जीवों से व्याप्त है जर वे पृथ्वी के जीव 


आहरेति, तम्हा परिणमेति। 


एवं कंदा कंदजीवफुंडा मूलजीवपडिवद्धा तमहा 
आहरेति, तम्हा परिणामेति। 


एवं जाव वीया बीयजीवफुंडा, फलजीवपडिबद्धा तम्हा 
आहरेति, तम्हा परिणामेति। 


-विया. स. ७, उ. २, सु. २- 


७. जीवाईसु अणाहारगत्तं सव्वप्पाहारगत्त य समय परूवणं- 


प. जीवेणं भंते ! कं समयं अणाहारगे“ भवद्‌ ? 


के साथ सम्बद्ध होते है, इस तरह से वनस्पतिकायिक जीव 
आहार करते है ओर उसे परिणमाते है। 

इसी प्रकार कन्द, कन्द के जीवों के साथ स्पृष्ट होते है ओर 
मूल के जीवों से सम्बद्ध रहते हैं, तभी आहार करते है ओर 
तभी परिणमाते है। 

इसी प्रकार यावत्‌ वीज, वीज के जीवों से व्याप्त होतेह ओर 
वे फल के जीवों के साथ सम्बद्ध रहते है; इससे वे आहार 
करते ह ओर उसे परिणमाते है। 


, . जीवादिकों मे अनाहारकत्व जर सर्वाल्पाहारकत्व के समय 


का प्ररूपण-- 


प्र. 


भन्ते ! (परभव मेँ जाता हुआ) जीव किस समय में अनाहारक 
होताहै? 


उ. गोयमा ! पदमे समए सिय आहारे, सिय अणाहारगे, उ. गौतम ! जीव, प्रथम समय में कभी आहारक होता है ओर 
कभी अनाहारक होता है, 
विइए समए सिय आहारगे, सिय अणाहारगे, द्वितीय समय मेँ भी कभी आहारक ओर कभी अनाहारक 
। । होता हे, 
तद्ए समए सिय आहारगे, सिय अणाहारगे, तृतीय समय मेँ भी कभी आहारक ओर कभी अनाहारक 
होता है, 
चरत्थे समए नियमा आहारगे। परन्तु चौथे समय मेँ निश्चित रप से आहारक होता है। 
एवं दंडमो भाणियव्वो इसी प्रकार चौवीस ही दण्डको म कहना चाहिए। 
जीवा य, एगिंदिया य चरत्थे समए सामान्य जीव ओर एकेन्दिय ही चौथे समय में आहारक 
। होते है। 
सेसा तइए समए, इनके सिवाय शेष जीव, तीसरे समय में आहारक होते ह। 
जीवे णं भते ! कं समयं ˆ“सव्वप्पाहारणए'* भवडइ ? प्र. भन्ते ! जीव किस समय मेँ सवसे अल्प आहारक होता है ? 
. गोयमा ! पठमसमयोववण्णए वा, चरमस्मयभवत्थए वा, उ. गौतम ! उत्पत्ति के प्रथम समय मेँ या भव (जीवन) के अन्तिम 


एत्थ णं जीवे सव्वप्पाहारए भवई्‌। 
दं. १-२४. सव्ये दंडगा भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं। 
-विया. स. ७, उ. १, सु. ३-४ 


(चरम) समय में जीव सवे अल्प आहार वाटा होता हे। 
दं.१-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त चीवीस ही दण्डको मं 
कहना चादिए। 


८. उववज्जमाणाईसु चउवीसदंडएसु आहारणस्स चउभंग ८. उपपद्यमानादि चीवीस दंडकों मेँ आहारण के चतुर्भगो का 


पल्वणं- प्ररूपण- 
प. दं. .नेरइए णं भते ! नेरइएसु उववज्जमाणे- प्र. दं.9. भ॑ते ! नारको मेँ उवत्र होता हुआ नारक जीव- 
१. कि देसेणं देसे आहारेइ, १. क्या एक भाग से एक भाग को आच्रित क्के आहार्‌ 
करता ह, 
२. देसेणं सव्वं आहारेद्‌, । २. एक भाग से सर्वमाग को आश्रित करके आदार 
करता ह, 
३. सव्येणं देसं आहारेड्‌, ३. सर्व भाग से एक भाग को आधित कनके यादार 
करता ह, 
४. सव्येणं सव्यं आहारेइ ? ४. सर्वभानों ते सर्वभानौं कौ आधित करक रार 


करताहः 


३१५८ 
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१) 


,गेरदुपप मने नेत्य] (पि 


१. िरेमोणंरतं आदद, 


२. दतो मन्यं यान्, 
3. रव्यं दमं आनु, 
४. गव्येणं गरच्ं आद्ग्डु? 
गोयमा 1१.नोटेगोणंदेमं जाप 
२.नोदेमैणं राव्यं आहाणटि, 
सव्वेणं वा दगा आहगिष्र 
४. सव्येणं वा सव्वं आहरेइ। 
द. २-२४. एवं जाव वेमाणिए्‌। 
एव उव्वहमाणे वि उव्वट वि दो दंडगा जाव वेमाणिए। 
-यिया. रय. १,३८.८. ग्‌. ५ 


दं. 9.नेरइए णं भ॑ते ! नेरइएसु उववज्जमाणे- 
१. किं अद्धेणं द्धं आहारेड, 


२. अद्धेणं सव्वं आहारे, 

३. सव्येणं अद्धं जहारेद, 

४. सव्येणं सव्यं आहारेद्‌। 

गोयमा ! १.नो अद्धेणं अद्धं आहारेइ, 
२. नो अद्धेणं सव्वं आहारे, 

३. सव्येणं वा अद्धं आहारे, 


४. सव्वेणं वा सव्वं आहारेद्‌। 
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.२.२४. इमी प्रकार यैमानिक पर्णा करना चादिए्‌। 


दुभो प्राग उदुर्तमाम्‌ अर कथयित भी वैषातिरो पठन 

टा दयक सोनन्‌ सा 

द.१. १ ! नरद ध उपद्र शता हा नैर्दक- 

9. क्या सर्धभाय गे अर्मभाग फो अशिति करक अर 
फरार. 

२. अर्गेभाग रसै मर्यभाम को आधित 
फर्ता 

३. सर्वं भागे ज 
करता? 

ड. सर्व भागसे चर्व भाग फो आश्रित कर्के आश 
करतादै? 

गौतम ! 9. अर्धभाग से अर्धभाग को आश्रित करके अस 
नीं करता है] तौ 

२. अर्धं भाग से सर्व भाग को आशित करे आहार नहं 
करता रै। 

३. सर्व भाग से अर्धं भाग को आश्रित करके आः 
करता है। 

४. सर्व भागे सर्वं भाग को आश्रित करके आलः 
करता है। 


करय आप 


भाग कौ साधित कफे ज्र 


आहार अध्ययन 


दं.२-२४. एवं जाव वेमाणिए। 
एवं उववण्णे वि जाव वेमाणिए। 


एवं उव्वडमाणे वि, उव्वड वि दो दंडगा जाव वेमाणिए। 
-विया. स. १, उ.७, सु. £ 


९. चउवीसदंडएसु वीचि-अवीचिदव्वाहारण परूवणं- 


प. 


उ. 


प. 


दं.१. नैरइया णं भ॑ते ! किं वीचिदव्वादं आहरेति, 
अवीचिदव्वादं आहरेति ? 

गोयमा ! नैरदया वीचिदव्वाद्‌ं पि आहारेति, 
अवीचिदव्वाद्‌ं पि आहारेति। 

से केणट्‌ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

““नेरहया वीचिदव्वादं पि आहारेति, अवीचिदव्वादं पि 
आहरेति ?" 

गोयमा । जे णं नरइया एगपएसूणाईं पि दव्वादं आहरेति, 


ते णं नेरइया वीचिदव्वादं आहारेति, 

जे णं नेरदया पडिपुण्णाईं दव्वादं आहारेति, 

ते णं नेरइया अवीचिदव्वादं आहारेति। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“नेरदया वीचिदव्वाद्‌ं पि जहारेति, अवीचिदव्वादं पि 
आहरेति" 


दं.२-२४. एवं जाव वेमाणिया। 
-विया. स. 9, उ. ६, चु. ४-५ 


90. चउवीसदंडएसु जाहाराभोगता परूवणं- 
प. दं. .णेरइयाणं भते ! आहारे किं आभोगणिव्वत्तिए 


अणाभोगणिव्वत्तिए ? 


उ, गोयमा 1 जआभोगणिव्वत्तिए वि, अणाभोगणिव्वत्तिए वि। 


दं.२-२४. एवं असुरकरुमाराणं जाव वेमाणियाणं। 


णवर-एगिंदियाणं णो आभोगणिव्वत्तिए, अणा- 
भोगणिव्वत्तिए। -पण्ण. प. २४५ तु. २०३२८-२०३९ 


११. चउवीसदंडएसु आहारखेत्त परूवणं- 


प. दं.9 .नेरदया णं भते ! जे पोग्गले अत्तमायाए आहरेति, 


ते किं आयसरीरक्चेत्तोगाढे पोग्गटे अत्तमायाए 
आहाररेति, 

अणंतरखेत्तोगाढे पोगगले अत्तमायाए आहारेति, 
परेपरखेत्तोगाटे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? 


उ. गोयमा ! आयसरीरखेत्तोगाटे पोग्गटे अत्तमायाए 


आहारेति, 
नो अणंतरखेत्तोगाटे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति, 


२५९ 


दं.२-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। 
इसी प्रकार उत्पन्न हुए के भी वैमानिक पर्यन्त कहने चाहिरए्‌। 


इसी प्रकार उदूवर्तमान ओर उद्वर्तित के भी वैमानिको पर्यन्त 
दो दंडक कहने चाहिए। 


. चौबीस दण्डकों मे वीचि-जवीचिद्रव्यों के आहारण का 


प्ररुपण- 


प्र. 


उ. 


दं.१. भन्ते ] नैरयिक जीव वीचिद्रव्यों का आहार करते है, 
अथवा अवीचिद्रव्यों का आहार करते है ? 

गौतम ! नैरयिक जीव वीचिद्रव्यो का भी आहार करते है मौर 
अवीचिद्रव्यों का भी आहार करते है। 

भन्ते ! किस कारण से पेता कहा जाता है कि- 


““नैरयिक जीव वीचिद्रव्यों का भी आहार करते है ओर 
अवीचिद्रव्यों का भी आहार करते है ?" 

गौतम ! जो नैरयिक एक प्रदेश न्यून (कम) द्रव्यो का आहार 
करते है, 

वे नैरयिक वीचिद्रव्यो का आहार करते है, 

जो नैरयिक परिपूर्ण द्रव्यो का आहार करते है, 

वे नैरयिक अवीचिद्रव्यों का आहार करते है। 

दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

““नैरयिक जीव वीचिद्रव्यों का भी आहार करते हँ ओर 
अवीचिद्रव्यों का भी आहार करते है|" 

दं.२-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। 


१०. चोवीस दंडकों मे आहार-आभोगता का प्ररूपण- 


भ्र. 


उ. 


दं. १. भते ! नैरयिकों का आहार आभोगनिर्वर्तित होता हैया 
अनाभोगनिर्वर्तित होता है ? 

गौतम ! उनका आहार आभोगनिर्वर्तित भी होता है ओर 
अनाभोगनिर्वर्तित भी होता है। 

दं. २-२४. इसी प्रकार असुरकुमारों से वमानिकों पर्यन्त 
कहना चाहिए। 

विशेष-एकेद्धिय जीवों का आहार आमोगनिर्वर्तित नहीं होता 
है किन्तु अनाभोगनिर्वर्तिति होता हे। 


११. चौवीसदण्डकों मे आहार क्षेत्र का प्रूपण- 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिक जीव, जिन पुट्ग्यें को आसा दारा 


आहार ख्प में ग्रहण करते हे 

क्यावे आत डरीर्‌ क्षेत्रावगाट््‌ पुद्गलं को आसना हारा ग्रहण 
करते ह? 

अनन्तर क्ेत्रावगाद़ पुद्गों को आत्मा द्वारा ग्रहण करते 
परम्पर कषेत्रावगाद़ पुद्गलं को आत्मा दारा ग्रहण करते ई 


. गीतम ! वे खात्मा-शारीर भत्रावगाद्र पुद्गटां का आान्मादहार 


ग्रहण करते ह 
किन्तु न तो अनन्तर ेख्ावगाट्र एुदृगर्टोनो आन्याद्ारा एरय 
करते ह, 


२६० 
नो परंपरखेत्तोगाढे पौगगठे अत्तमायाए आहारेति। 


दं. २-२४. जहा नेरडया तहा जाव वेमाणियाणं दंडओ। 
-विया. स. ६, उ. 90, चु. १२-१३ 


१२. सेयकालं चउवीसदंडएहिं पोग्गल आहरण-णिज्जरण 


१३. 


परूवणं- 
प. दं. १ .नैरदया णं भते ! जे पोग्गलठे आहारत्ताए गेण्हंति, 


तेसि णं भते ! पोग्गलाणं सेयकाठंसि कद्भागं आहरेति, 
कद्भागं निज्जरेति ? 

उ. मागंदियपुत्ता। असंखेज्जइभागं आहरेति, अणंतभागं 
निज्जररेति। 

प. चक्छिया णं भते ! कड्‌ तेसु निज्जरापोग्गटेसु आसइत्तए वा 
जाव तुयह्ित्तए वा ? 

उ. मागंदियपुत्ता ! नो इणट्‌ठे समर्‌ठे, अणाहरणमेयं बुडयं 
समणारसो ! 
दं.२-२४.एवं जाव वेमाणियाणं । 

-विया. स. १८, उ. ३, सु. २४-२६ 
चउवीसदंडएसु-णिज्जरापोग्गलाणं जाणण-पासण- आहरण 
परूव्णं- 

प. दं. १.णेरइया णं भ॑ते ! ते णिज्जरापोग्गठे कि जार्णति, 


पासंति, आहारेति ? उदाहु.ण जाणंति, ण पासंति, ण 


आहारेति ? 

उ. गोयमा ! णेरइया णं ते णिज्जरापोग्गठे ण जाणंति, ण 
पासंति, आहारेति। 
दं. २-२0 . एवं जाव पंचैदिय-तिरिक्छजोणिया। 


प. दं. २१. मणूसा णं भते ! णिज्जरापोग्गङे किं जाणंति, 
पासंति, आहरेति ? उदाहु ण जाणंति, ण पासंति, ण 
आहारेति ? 

उ. गोयमा ! अ्थगदया जाणंति, पासंति, आहरेति, 
अत्थेगडया ण जाणंति, ण पासंति, आहारति, 


प. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
अल्थगडया जाणंति, पासंति, आहारेति, 


अत्थगड्या ण जाणंति, ण पासंति, आहारति। 


उ. गोयमा ! मणूसा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सण्णिभूया, २. असण्णिभूया य। 
१. तत्थयणंजे ते अक्तण्णिभूयातेणंण जाणंति,ण 
पासंति, आहरेति, 
२. तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते दुविहा पणता, तं जहा- 


१. उवरत्ता य, २ -अणुवउत्ताय। 


१२९. 


१३. 


दव्यानुयोग-(9) 


ओरन दही परम्परक्षेत्रावगाट़ पुदगों को आत्मा दवारा ग्रहण 
द्वारा करते है। 
दं.२-२४. जिस प्रकार नैरयिकों के लिए कहा, उसी प्रकार 
वैमानिको-पर्यन्त जालापक कहना चाहिए। 

भविष्यकाल में चौवीस दण्डको दारा पुद्गलं का आहरण 

ओर निर्जरण का प्ररूपण- 

प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिक जिन पुद्गल को आहार खूप में ग्रहण 
करते है, 
भन्ते ! उन पुद्गलं का कितना भाग भविष्यकाल मेँ जहार 
रूप मेँ ग्रहण होता है ओर कितना भाग लागा जाता है ? 

उ. माकन्दिकपुत्र ! असंख्यातवें भाग का आहार रूप मेँ ग्रहण 
होता है ओर अनन्तर्वौ भाग त्यागा जाता है। 

प्र. भन्ते ! क्या कोई जीव उन निर्जरा पुद्गलं पर वैठने यावत्‌ 
सोने (करवर वदलने) मेँ समर्थ हैं? 


उ. माकन्दिकपुत्र ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । हे आयुष्यमन्‌ शमण। 


ये निर्जरा पुद्गल अनाधार रूप वारे कहे गये है। 
दं.२-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। 


चौवीस दण्डको मे निर्जरा पुद्गलों के जानने देखने ओर 

आहरण का प्ररूपण- । 

प्र. दे. १. भते ! क्या नारक उन निर्जरा पुद्गलं को जानते-देते 
है ओर आहार करते है, अथवा उन्हे नहीं जानते नहीं देखते 
ओर नहीं आहार करते हैँ ? 

उ. गौतम ! नैरयिक उन निर्जरा-पुद्गलों को जानते नही, देवते 
नहीं किन्तु आहार (ग्रहण) करते है। 
दं. २-२०. इसी प्रकार पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिकों पर्यन्त के 
लिए कहना चाहिए] 

प्र. दं. २१. भ॑ते ! क्या मनुष्य निर्जरा पुद्गरं को जानते-देखते 
है ओर (उनका) आहार करते है ? अथवा (उन्द) नहीं जानते, 
नहीं देखते ओर न ही आहार करते है? 

उ. गौतम ! कोरई-कोई मनुष्य (उनको) जानते-देखते है ओर 
(उनका) आहार करते है, कोई-कोई मनुष्य नहीं जानते, नही 
देखते ओर (उनका) आहार करते है। 

प्र. भ॑ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- ` , 
"कोई-कोई मनुष्य (उनको) जानते-देखते है ओर (उनका) 
आहार करते है। 
कोई-कोई मनुष्य नहीं जानते, नहीं देखते ओर आहार्‌ 
करते है?" | 

उ. गौतम ! मनुष्य दो प्रकार के कटे गए है, यथा- 

१. संज्ञीभूत, २. असंज्ञीभूत। । 

१. उनमें से जो असंजञीभत है, वे (निर्जरा-पुद्गलो को) नहीं 
जानते, नहीं देखते किन्तु आहार करते दै। 

२. उनमेंसेजो संज्ञीभूत है, वे दो प्रकार के के गए ह 
यथा- 

9. उपयोग युक्त॒ २. उपयोग अयुक्त। 


आहार अध्ययन 


१. त्तत्य णं जे ते जणुवरत्ता ते ण जाणंति, ण पासंति, 
आहरेति, 


२. तत्थ णं जे ते उवरत्ता ते जाणंति, पासंति, हरिति, 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"“अत्येगइया ण जाणंति, ण पासंति, जहारेति, 


अत्थगडया जाणंति, पासंति, जहारेति!" 
दं. २२-२३ . वाणमंतर-जोइसिया जहा णेरइया) 


, दं. २४. वेमाणिया णं भते ! ते णिज्जरापोगले किं ` 


जाणंति, पासंति, आहरेति ? उदाहु ण जा्णति, ण 
पासंति, ण आहारेति ? 

. गोयमा ! अेगइया जाणंति, पासंति, जहारेति, 
अत्थेगइया ण जाणंति, ण पासंति, आहारेति। 


. से केणट्‌ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ्‌- 
""अल्येगइया जाणंति, पासंति, जहारेति, 


अत्थेगड्या ण जाणंति, ण पासंति, आहारेति। 

. गोयमा ! वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. म्राईमिच्छदिष्टिववण्णगा य, 

२. जमाइसम्महिद्विउववण्णगा य। 

१. त्थ णं जे ते माईमिच्छदिष्धिउववण्णगा ते णं ण 
जाणंति, ण पासंति, आहारेति। 

२. तत्थ णं जे ते अमाईसम्मदिष्िडववण्णगा ते दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 

१. अणंतरोववण्णगा य, २. परंपरोववण्णगा य। 

१. तत्यणंजेते जणंतरोववण्णगातेणं ण जाणंति,ण 
पासंति, आहारेति। 

२. तत्थ णं जेते परंपरोववण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१. पज्जत्तगा य, २. जपज्जत्तगा य। 

१. तत्य णं जे ते अपन्जत्तगा ते णं ण जाणंति, ण 
पासंति, आहारेति। 

२. तत्य णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. उवरत्ता य, २.अणुवरउत्ता य। 

9. तत्य णं जे ते जणुवरत्ता ते णं ण जाणंति, ण पासंति, 
आहारेति, 

२. तत्यणंजे ते उवरत्ता ते णं जाणंति, पासंति, 
आहारेति। | 

से तेणट्ेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 

“अ्येगइया ण जाणंति, ण पासंति, आहरेति, 


~ २३६९ 

9. उनमें से जो उपयोगजयुक्त है, वे नहीं जानते, नहीं देखते 
किन्तु आहार करते है। 

२. उनमें से जो उपयोग युक्त है वे जानते है, देखते है ओर 
आहार करते है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

““कोई-कोई मनुष्य नहीं जानते, नहीं देखते (किन्तु) आहार 

करतेहै। 

कोई-कोई मनुष्य जानते है, देखते हैँ ओर आहार करते है। 


दं. २२-२३. चाणव्यन्तर ओर ज्योतिष्क ठेवो का कथन 
नैरयिकों के समान जानना चाहिए) 


. दं. २४. भते ! क्या वैमानिक उन 02) को 


जानते-देखते है ओर आहार करते है, अथवा उन्हें नहीं 
जानते, नहीं देखते ओर न ही महार करते है? 


. गौतम ! कोई-कोई उन निर्जरा-पुद्गलों को जानते-देखते है 


ओर आहार करते है, कोई कोई नहीं जानते, नहीं देखते किन्तु 
आहार करते है। 


. भते ! किस कारण से एसा कहते है कि- 


““कोई-कोई उनको जानते ह देखते है ओर (उनका) आहार 
करते है। 
कोई-कोई नहीं जानते, नहीं देखते किन्तु आहार करते हैँ ?"' 


. गौतम ! वैमानिक दो प्रकार के कहे गए रै, यथा- 


१. मायी-मिथ्यादृष्टि-उपपन्नक, 

२. अमायी- सम्यग्दूष्टि-उपपननक। 

१. उनम से जो मायी-मिथ्यादृष्टि उपपननक होते है, वे नहीं 
जानते, नहीं देखते किन्तु आहार करते है। 

२. उनमें से जो अमायी-सम्यग्दृष्टि उपपननकहै, वे दो प्रकार 
के कहे गए है, यथा- 

१. अनन्तरोपपननक २. परम्परोपपन्नक। 

१. उनमें से जो अनन्तरोपपनक है, वे नहीं जानते, नहीं 
देखते किन्तु आहार करते है। 


२. उनमें से जो परम्परोपपननकरहै,वेदो प्रकार कै कहे 


गए है, यथा- 

१. पर्याप्तक, , २. अपर्याप्तक। 

१. उनमें से जो अपर्याप्तिक हैं, वे नहीं जानते, नहीं देखते 
किन्तु आहार करते हैँ। 

२. उनमें जो पर्याप्तक हें, वे दो प्रकार के कहे गए है, यया- 

१. उपयोग-युक्त, २. उपयोग-अयुक्त। 

9. जो उपयोग अयुक्त है, वे नहीं जानते, नहीं देखते लिन्तु 
आहार करते है। 

२. उनमें से जौ उपयोग वुक्त है, वे जानते टै, दट्ते £ अग 
आहार करते र्है। 

ट्स कारण से गौतम ! दमा कहा यत्ता टै 
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अत्येगइया जाणंति, पासंति, आहारेति१॥' 
--पण्ण. प. १५, ८. १, चु. ९९५ ९९८ 
१४.आहार परूवणस्स एक्कारसदार- 
१, सचित्ताऽऽ २. हारट्टी, ३. केवद्‌ किंयु.वावि 
५. सव्व चेव। 
६. कडभागं ७. सव्ये खलु, ८. परिणामे चेव वोधव्ये | 
९ .एगिंदियसरीरादी, १० . लोमाहारे ११ . तहेव मणमक्खी। 


एएसिं तु पयाणं, विभावणा होइ कायव्वा ॥ 
-पण्ण. प. २८, उ. 9, सु. १७९२ (गा. २१७.२१८) 
१५.चउवीसदंडएसु संचित्ताइ आहारा- 
प. दं. १. णेरइया णं भते ! किं सचित्ताहारा, जचित्ताहारा, 
मीसाहारा? 
उ. गोयमा ! णो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, णो मीसाहारा। 


दं. २-११, २२-२४ एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिया 
सव्ये देवा। 
दं. १२-२१. पुढ्विकाइया जाव मणूसा सचित्ताहारा वि, 
अचित्ताहारा वि, मीसाहारा वि। 
-पण्ण. प. २८, उ.१, सु. १७९४ 
१६.नेरइएसु माहारट्िजाइदारसत्तगं- 
प. १. णेरइया णं भते ! जाहारट्टी ? 
उ. हंता, गोयमा ! आहारट्‌ढीः । 
प. २. णेरदया णं भते ! केवइकालस्स॒ आहारट्‌ठे 
समुप्पज्जई्‌ ? 
उ. गोयमा ! णेरइयाणं आहारे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१.आभोगणिव्यत्तिए य, २ .जणाभोगणिव्वत्तिए य। 
(१) तत्य णं जे से अणाभोगणिव्वत्तिए, 
से णं जणुसमयमविरहिए जाहारट्‌ठे समुप्पज्जद्‌। 


(२) तत्य णं जे से जाभोगणिव्वत्तिए, 
से णं असंखेज्जसमइए अंतोमुहृत्तिए आहारटूठे 
समुप्पज्जद्‌। 
प. ३.णेरइया णं भते ! किमाहारमाहारति ? 
उ. गोयमा ! दव्व अणंतपदेसियाईं, 
खेत्तओ असंखेज्जपदेसोगाढाद, 
कालो अण्णतरटिर्दयाई, 
भाव वण्णमंताईं, गंधमंताद  रसमं ताईं, फासमंताई्‌। 


दरव्यानुयोग-(१) 


कोको जानते १, दयते # आर आष्टार करते 1 


१४.आहारप्रषटपणके ग्यारद द्वार- 
१. सचित्ताहार, २. आ्रार्छी, ३. आधरच्छकाल, ४. 
जहार करते £, ५. राव प्रदेशा से आहार क्के, 
६. कितने भाग का आस्वादन, ७. गृहात पुदरगर्ली का सहार, 
८. आहार के पुदुगल का परिणगन, ९. एकेद्धियादवि फे शं 
कां आहार, 90. लोमाहार करने वाले, ११. मनोभी अहाप। 
इन पदां के द्वारा आहार स॑वंयी विवेचन क्रिया जाएगा। 


[= 
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१५.चीवीस दण्डकं मँ चित्तादि आार- 

प्र. दं. १. भते ! क्या भैरयिक सचित्ताहारी होते टै, अचित्ताहारी 
होते ६ या गिश्राहाी होत? 

उ. गौतम ! नैरयिक सचित्ताहारी नहीं हेते जर मिश्राहाी भी 
नहीं होते दै, किन्तु अचित्ताहारी होते है। 
दं. २-११, २२-२४. इसी प्रकार असुरकुमातें से वैमानिको 
पर्यन्त के सभी देव जानने चाहिए। 
दं. १२-२१. पृथ्वीकाय से मनुय पर्यन्त सचित्ताहमरी भी है, 
अचित्ताहारी भी है ओर मिश्राहारी भीहै। 


. नैरयिकों मे आहारार्धी आदि सात दार- 
. १. भते ! क्या नैरयिक आहारार्थं होते रै ? 
. हौ, गौतम ! वे आहारार्थी होते है। 

प्र. २. भते ! नैरयिकों को कितने काल के पञ्चात्‌ आहार की 

इच्छा समुत्पन्न होती है ? 

उ. गौतम ! नैरयिकों का आहार दो प्रकार का कहा गया है, 

यथा- 

१. आभोगनिर्वर्तित, २. अनाभोगनिर्वर्तित। 

(१) उनमें से जो अनाभोगनिर्वर्तित है, 

उन्हें आहार की अभिलाषा प्रति समय निरन्तर उलत्न 
होती हे। 
.(२) उनमें जो आभोगनिर्वर्तित है, 

उसे आहार की अभिलाषा असंख्यात-समय के अन्तर्मुहत मे 
उत्पन्न होती है। 
`प्र. ३. भते! नैरयिक कौन-सा आहारं ग्रहण करते हैँ ? 

उ. गौतम ! वे द्रव्यतः-अनन्तप्रदेडी (पुद्गलं का) 
क्षेजतः-असंख्यातप्रदेशों मेँ अवगाढ (रहे हुए), 
कालतः-किसी भी (अन्यतर) कारस्थिति वाले, सति 
भावतः- वर्णवान्‌, गन्धवान्‌, रसवान्‌ ओर स्पर्शवान्‌ पुद्गल 
का आहार ग्रहण करते है। 


€ 4 


नि 





१. विया-स.१८,उ.३ सु.(९।२-६) - 
२.. विया-स.१,उ.१,सु. ६/१,३ 


॥ 


आहार अध्ययन == 


प. (9) जाद भावञ-वण्णमंतादं आहारेति- ताईं किं 
एगवण्णाईं आहारेति जाव किं पंचवण्णाद्‌ं आहारेति ? 


उ. गोयमा ! खणमग्गणं पडुच्च-एगवण्णाईं पि आहरेति 
जाव पंचवण्णाईं पि जाहारेति। 


विहाणमग्गणं पड्च्च-कालवण्णारं पि आहारेति जाव 
सुक्किलाईं पि आहारेति। 


प. (२) जाई ण्ण काल्वण्णाईं पि आहारति- 


तदं किं एगगुणकालाईं आहरेति जाव दसगुणकालादं 
आहारेति, संखेज्जगुणकालाईं, असंखेज्जगुणकालाईं, 
अणंतगुणकालादं आहरेति ? 
उ. गोयमा ।! एगगुणकालईं पि आहरेति जाव 
अणंतगुणकालाई पि आहारेति। 
(३) एवं जाव सुक्किलाइं पि। 
(४) एवं गंघजो वि, रसजोवि। 


(१) जाद भावओ फासमंताईं- 
ताईं णो एगफासाईं आहारति, 
णो दुफासाईं जहारेति, 
णो तिफास्ादं आहारति, 
चरफासादं आहाररेति जाव अर्‌ठफासाईं पि आहारेति। 
विहाणमग्गणं पडच्च कक्खडादं पि आहाररेति जाव 
टुक्खाई पिआहारेति। 
प. (२) जाद फासजओ कक्खडाईं आहरेति, 


तादं किं एगगुणकक्खडादं आहरेति जाव 
अणंतगुणकक्खवडादं जहारेति ? 
, गोयमा ! एगगुणकक्छडाईं पि आहरेति जाव 
अणंतगुणकक्खडाईं पि आहारेति। 


एवं अटूट वि फासा भाणियव्वा जाव अणंतगुणलुक्खाईं 
पि आहाररेति। 

प. (३) जाई भंते ! अणंतगुणलुक्खादं आहरेति, 
ताईं किं पुट्‌्ठाईं जहारेति, अपुट्‌ठडं आहाररेति ? 

उ. गोयमा ! पुट्‌खईं आहरेति, णो अपुटर्टार्‌ आहरेति! 


प. जाई भ॑ते ! पुट्‌टां आहरेति, 
तारं फिं जगाठारं जहारेति, अणोगाढारं जाहररिति ? 


| 


२६३ 


. (9) भते ! भाव से (नैरयिक) वर्ण वाले जिन पुद्गलं का 


आहार करते है, क्या वे एक वर्ण वारे पुद्गलों का आहार 
करते हैँ यावत्‌ पांच वर्ण वाठे पुद्गलों का आहार करते है ? 


. गौतम ! वे स्थानमार्गेणा (सामान्य) की अपेक्षा से एक वर्णं 


वाके पुद्गलों का भी आहार करते हैँ यावत्‌ पांच वर्णं वाले 
पुद्गलं का भी आहार करते है। 

विधान (भेद) मार्गणा की अपेक्षा से काले वर्णं वाले पुद्गलं 
का भी जाहार करते है यावत्‌ शुक्ल (श्वेत) वर्ण वाटे पुदूगलों 
काभी जहार कप्तेहै। 


. (२) वे वर्णं से जिन काले वर्ण वाले पुद्गल का आहार 


करते हैँ 

क्या चे एक गुण काले पुद्गलं का आहार करते है यावत्‌ दस 
गुण काले, संख्यात गुण काले, असंख्यातगुण काले या 
अनन्तगुण काले वर्ण वाले पुद्गलों का आहार करते है ? 


„ गौतम ! वे एक गण काठे पुद्गलं का भी आहार करते हैँ 


यावत्‌ अनन्तगुण काले पुद्गलों का भ आहार करते है। 
(३) इसी प्रकार शुक्लवर्णं पर्यन्त जानना चाहिए 


(४) इसी प्रकार गन्ध ओर रस की अपेक्षा से भी पूर्ववत्‌ 
आलापक कहने चाहिरए। 


(१) जो भाव पे स्प वाले पुद्गलों का आहार करते है, 
वेन तो एक स्पर्ग वाले पुद्गलं का आहार करते दै, 

न दो स्पर्ञ वाले पुद्गलों का आहार कसते है, 

न तीन स्पर्ा वकले पुद्गलं का आहार करते है, अपितु 
चतु.स्पर्ञी यावत्‌ अष्टस्पर्शी पुद्गलों का आहार करते है। 
विधान (भेद) मार्गणा की अपेक्षा से वे कर्क यावत्‌ रक्ष 
पुद्गलं का भी आहार करते है। 


„ (२) भन्ते ! चे जिन कर्कडा स्पर्शो चाके पुद्गलं का आहार 


करते है, 
क्या वे एकगुण कर्कङ्रा पुद्गलों का आहार करते ह यावत्‌ 
अनन्तगुण कर्क पुद्गलों का आहार करतेर्है ? 


. गौतम ! वे एकगुण कर्कङ्ञ पुद्गल का भी आहार कतते दँ 


यावत्‌ अनन्तगुण कर्कश पुद्गल का भी आहार करते ६ै। 
इसी प्रकार क्रमशः आ हो स्पर्शो के विपय मे यावत्‌ 
अनन्तगुण रुक्ष पुद्गले का भौ आहार करते है यहां तक 
कहना चाहिए] 


. (३) भन्ते ! चे जिन ऊनन्तगुण रुक्ष पुद्गलं का आहार 


करते 

क्या वे स्पृष्ट पुदुगलें का सहार करत ई या अन्पृष्ट पुद्गलं 
का जाहार कर्ते? 

गौतम ! वे स्पृष्ट पुदगो का आहार करते ‰ , ऊम्पृष्ट पुद््ँ 
को ञाहार नरकं जरतेर। 


भन्ते ! जिन स्पृष्ट पुदमर्ख का जाद्रार करते ४, 


1 
क्या दे ऊवमाद सज & -गभ्य 
स्व ऊवगाट पटमयं खा ल्द्राग रग्द ६, इण्द 


उनयगाद पटमयं मः हार ररत? 
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उ. गोयमा ! जोगाढईं आहरेति, णो जणोगाढादं आहरेति) 


प. जाई भते ! ओगाठाईं आहारेति, 
ताद किं अणंतरोगाढदं आहरेति, पर॑परोगाढादं 
जहारेति ? 

उ. गोयमा } अणंतरोगाढदईं आहरेति, णो परंपरोगाढार्‌ 
आहारेति। 

प. जाद्‌ भते ! जणंतरोगाढईं जहारेति, 
ताईं किं जणूं जहारेति, बादरादं जहारेति ? 


ठ. गोयमा ! जणूं पि आहारेति, बादरादं पि जहारेति) 


प. जाइ भते ! अणृहुं पि जहारेति, बादराइं पि आहरेति, 
ताईं किं उडढं आहरेति ? अहे आहरेति ? तिरियं 
आहरेति ? 

उ. गोयमा ! उड्ढं पि आहरति, अहे वि आहरेति, तिरियं 
पि आहरेति 

प. जाइ भ॑ते ! उड्ढं पि आहरेति, अहे वि आहरेति, तिरियं 
पि जहारेति, 
ताद किं जई भहारेति ? मज्ज्े आहरेति ? पन्नवसाणे 
आहाररेति ? । 

उ. गोयमा ! आईं पि जहारेति, मन्दे वि आहारेति, 
पज्जवसाणे वि जाहारेति। 

प. जाई भते ! आईं पि आहारेति, मज्जे वि जहारेति, 
पज्जवसाणे चि माहारेति 
ताद्‌ किं सविसए भाहारेति ?जविसए आहरेति ? 


उ. गोयमा ! सविसए हारति, णो अविसए आहारति। 


प. जाइ भते ! सविसए जहारेति, 
ताईं किं आणुपुविवं जाहारेति ? जणाणुपुव्विं जाहारेति ? 


उ. गोयमा ! आणुपुव्विं आहरेति, णो अणाणुपुव्वं 
जहारेति) 

प. जाई भते ! जाणुपुव्विं जहारेति, 
ताईं कि तिदिसिं आहारति जाव छदिदसिं आहरेति ?? 


उ. गोयमा ! णियमा छदिदसिं आहारेति। 
जओसण्णकारणं पड्च्च- 


वण्णजो-काल-नीलट्‌, 
गंधो-दुव्मिगंधाईं, 


उ, 


प्र. 


द्रेव्यानुयोग-(१) 


गौतग ! बह अवगाद् पुदुगलों का जाहार कते ई, अनवगाद 
पुद्गलों का आहार नहीं कप्त है। 

भन्ते ! जिन अवगाढ पुद्गलों का आहार करते है, 

क्या अनन्तरावगादढ पुद्गलं का आहार केएते है, अयवा 
परम्परावगाद पुद॒गरलौ का आहार करते है ? 


. गौतम ! वह अनन्तरावगाढ पुद्गलं का आहार करते ई, 


किन्तु परम्परावगाढ पुदगलों का आहार नहीं कर्ते है। 


. भन्ते ! जिन अनन्तयावगाढ पुदुगलें का सहार कततैर्हैतै ` 


क्या सक्षम पुदूगलों का आहार करते ह या वादर पुद्गल का 
आहार करते है? 


. गीतम ! वे सुग पुदगलौं का भी आहार करते हँ ओर कदर 


पुदगलों का भी आहार करते ै। 


. भन्ते {जिन सूक्ष्म जर वादर्‌ पुद्गले का आहार कतते है तं 


क्या ऊर्ध्व दिशा गै स्थित पुदुगटों का आहार कते ह, 
दिङ्ञा या तिर्यक्‌ दिगा गें स्यित पुद्गलों का आहार कपत €: 


. गौतम ! वे (सूम जीर वादर) ऊर्ध्व दिशा मे, अधौ दिग मे 


ओर तिरी दिशा भे स्थित पुद्गलं का आहार कते हं। 


. भन्ते ! जिन ऊर्ध्व अधो ओर तिर्यक्‌ दिय में स्थित पुद्गलं 


का आहार करते है। 


क्या उनके आदि (प्रारम्भ) का आहार करते है मध्य का 
आहार करते हैँ या अन्त का आहार करते हैँ ? 


. गौतम ! वे उनके आदि (प्रारम्भ) का भी आहार कसते हँ"मध्य 


का भी आहार करते है ओर अन्त का भी आहार करते है। 


. भन्ते ! जिन पुद्गरों का आदि मध्य जौर अन्त मँ आहार 


करते है, क्या वे उन स्वविषयक (स्पष्ट अवगाद्र एव 
उनन्तरावगाढ) पुद्गलं का आहार करते है या अविषयक 
(अविषयभूत) पुद्गलं का आहार करते है ? 


. गौतम ! वह स्वविषयक (अपने विषयभूत) पुद्गलं का 


आहार करते हैं किन्तु अविषयक पुद्गलों का आहार 
करते है। ॥ 


. भन्ते ! जिन स्वविषयक पुद्गलों का आहार करते है, 


क्या वे उनका आनुपूर्वी से आहार करते है या अनासुपूर्व स 
आहार करते है ? 


. गौतम ! चे आनुपूर्वी से आहार करते है, अनानुपूर्ी से आहा 


नहीं करते है। 


. भन्ते ! जिन पुद्गलों का आनुपूर्वी से आहार कते है, 


क्या तीन दिशाओं से आहार करते हे यावत्‌ छो दिशा त 
आहार करते है? | 


. गौतम ! वे उन पुद्गलं का नियमतः छह दिशाओं से जहार 
करते है। । 


करते है 

बहुल कारण की अपेक्षा से- 
जो वर्ण से काले-नीरे, 

गन्ध से दुर्गन्ध चाले, 


व~ ~-=--~~--=-=---न~----- ---~--- -- ~--- --- --------- 


~ जीवा.पडि.१,सु.३२ 
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. गोयमा । 


रसओ-तित्तरस कड्याईं 


फासओो-कक्खड-गरुय-सीय-टुक्खाई 

तेसिं -पोराणे वण्णगुणे, गंधगुणे, फासगुणे, 
विष्परिणामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडडइत्ता, 
परिविद्धंसइत्ता 


अण्णे अपुव्ये वण्णगुणे, गंधगुणे, फासगुणे, उप्पाएता, 
आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गठे सव्वप्पणयाए जाहारेति। 


. (४) णेरइया णं भते ! सव्वजो आहरेति, सव्वज 


परिणामंति, 

सव्वओ ऊससंति, सव्व णीससंति, 
अभिक्वणं जहारेति, अभिक्छणं परिणामंत्ि, 
अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं णीससंति, 
आहच्च आहरेति, जाहच्च परिणामेति, 


आहच्व ऊससंति, आहच्च णीससंति ? 


, हंता गोयमा ! णेरहया सव्व जाहारेति जाव आहच्च 


णीससंति। 


. (५) णेरदया णं भते ! जे पोग्गले जाहारत्ताए गेण्हंति, 


ते णं तेसिं पोग्गलाणं सेयालंसि कदभागं आहारेति, 


कद्भागं आसाएंति ? 
असंखेज्जदभागं आहारेति, अणंतभागं 
आसाएंति। 


(६) णेरइया णं भते ! ज पोगरे जआहारत्ताए गेण्हंति, 


ते किं सव्ये आहरेति, णो सव्वे ाहारेति ? 


„ गोयमा ! ते सव्वे अपरिसेसिए आहारेति। 
. (७) णेरइया णं भ॑ते ! ज पोगगले आहारत्ताए गेण्हंति, 


ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति ? 


. गोयमा । सोडंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए 


अणिर्‌रत्ताए, अकतत्ताए, अपियत्ताए, असुभत्ताए, 
अमणुण्णत्ताए, 

अमणामत्ताए, अणिच्छियत्ताए, अभिज्बियत्ताए, 
अहत्ताए,णो उडइटठत्ताए, 

दुक्खत्ताए, णो सुहत्ताए ते तेसिं भुन्जो-भुन्जो 


परिणमंत्ति१। प्य. प.२८, उ. १, सु. १७९५-१८०५ 


९. पप्य.प.३४,सु.२०३९ 


प्र. 
उ. 


नैरषटया णं भते ! अआघर्ट्दी ? 
जह्य पण्णदप्याए पटमप उगहार इर त प्रिःपय्यं 
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रस से तिक्त (तीखे) ओर कटुक (कए) रस वाते, 

स्प से कर्कड, गुरु, शीत ओर खक्ष स्पर् वाले है, 

उनके पुराने (पहले के) वर्णगुण, गन्धगुण, रसगुण ओर 
स्परगण का विपरिणमन, परिपीडन, परिशाटन ओर 
परिविध्वंस करके 


- अन्य (दूसरे) अपूर्व (नए) वर्णगुण, गन्धगुण, रसगुण ओर 


सपर्शगुण को उदन्न करके अपने शारीर क्षेत्र मे अवगाहन किए 
हुए पुद्गलों का पूर्णख्पेण आहार करते है। 


. (४) भन्ते ! क्या नैरयिक सर्वतः आहार करते है ? पूर्णस्प से 


परिणत करते है? 

सर्वतः उच्छ्वास तथा सर्वतः निःश्वास लेते हैँ ? 

बार-बार आहार करते है ? बार-वार परिणत करते है? 
बार-बार उच्छवास एवं निःश्वास लेते है ? 

अयवा कभी-कभी आहार करते रह ? कभी-कभी परिणत 
क्ते? 

कभी-कभी उच्छवास एवं निःश्वास लेते हैँ ? 


. हां, गौतम ! नैरयिक सर्वतः आहार करते ह यावत्‌ कदाचित्‌ 


निःश्वास लेते है। 


. (५) भन्ते ! नैरयिक जिन पुदूगलों को आहार के ख्प में ग्रहण 


करते है, 


उन पुद्गलो का आगामी काल मेँ कितने भाग का आहार 
करते है 
कितने भाग का आस्वादन करते है ? 


. गौतम ! वे असंघ्यातवें भाग का आहार करते है आर 


अनन्तवेँ भाग का आस्वादन करते हैँ । 


. (६) भन्ते ! नैरयिक जिन पुद्गलं को आहार के रूपमे ग्रहण 


करते है; 
क्या उन सवका आहार करते है चा सवका नहीं कस्ते है? 


„ गौतम ! रेप वचाए विना उन सवका आहार कर ठेते है। 
. (७) भन्ते । नैरयिक जिन पुद्गलं को आहार के रूप में ग्रहण 


कत्ते है, 
वे उन पुद्गलों को वार-वार किस रूप में परिणत्त करते ६ ? 


. गौतम ! वे उन पुद्गल को धरेत्रे्धियके न्प र्म यावत्‌ 


स्प्रोद्धियके ख्पमें 

उनिष्ट च्पते, अकान्तक्पमे, उग्रियर्पसे, उद्रुभन्प 
अमनोनज्ञ रूप से 

अमनाम रूप सु, अनिच्छित न्प मे, अनमिर्यप्तिन््पमे, 

हीनन्पसे, ऊंचन्परनर्दी 

टुःखच्पस,मु्धन्पसेनर्ही, उन सदन्त दार-दार पदपमन 


करत €। 





~= 
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१७.भवणवासीसु आहारटूठिआइदारसत्तगं- 


षूः 
उ, 


दं.२-११ .असुरकुमारा णं भ॑ते ! आहारट्री ? 

हंता गोयमा ! जहारट्टी। 

एवं जहा णेरइयाणं तहा असुप्कुमारण वि भाणियव्व 
जाव ते तेसिं भुज्जो-मुज्जो परिणमंति। 


तत्थ णं जे से जाभोगणिव्वत्तिए। 

से णं जहण्णेण चउलथभत्तस्स 

उव्कोसेणं साइरेगसस वाससहस्सस्म आहारय्‌ठे 
समुप्पज्जः्‌। 

ओसण्णकारणं पडच्च- 
वण्णजो-हालिदूद-सुविकिलादं 

गंधञो-सुब्भिगंधा्‌, 

रसज-अंबिल-महुरादं 
फासञ-मउय-लहुय-णिद्धुण्डाद्‌ । 


तेप्षिं पोराणे 
फासिंदियत्ताए, 
इट्ठत्ताए, कंतत्ताए, पियत्ताए, सुभत्ताए, मणुण्णत्ताए, 
मणामत्ताए, इच्छियत्ताए, अभिन्जियत्ताए, 

उड्ढत्ताए णो अहत्ताए सुहत्ताए णो दुहत्ताए ते तेसिं 
भुज्जो-भुज्जो परिणमंति"" 

सेसं जहा णरइयाणं 

एवं जाव थणियकरुमाराणं। 

णवरं-भाभोगणिव्वत्तिए१ उक्कोसेणं दिवसपुहत्तस्स 
आहारदट्‌ठे समुप्पजइ्‌र। -प्ण्ण. प. २८, उ.9, सु. १८०६ 


वण्णाइगुणे सोहुंदियत्ताए जाव 


१८. एगिंदिएसु आहारद्रइदारसत्तगं- 


> $| 
४ 


~ 


४ ५," 


^ 


प. 
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9 . दं. १२. पुढविकाइया णं भ॑ते ! आहारट्टी ? 

हंता गोयमा ! जआहारट्टी। ॥ 

२. पुटविकाइया णं भ॑ते ! केवइकालस्स आहारट्ठे 
समुप्पज्जड्‌ ? 

गोयमा {जणुसमयं अंविरहिए आहारट्‌ठे समुप्पज्जइ । 
३ . पुटविकाइया णं भंते ! किमाहारमाहारेति ? 


गोयमा ! एवं जहा गरइयाणं जावः। 


प. ताईं भ॑ते ! कई दिसिं आहरति ? 
। करते 
स 1 
१. पण्ण.प. ३४,सु.२०३९ | 
२. (क) जीवा.षडि. १, सु.१३८१८) 


(ख) विया.स.१,उ.१, सु. ६/२-५ 
३. विया.स.१, उ. १, सु. ६/१,३ 


दव्यानुयोग-(१) 


१७.भवनवासियों मे आहायार्थी आदि सात दार- 
प्र दं. २-११. भन्ते ! क्या उसुरकुमार आहापार्थी हैते है? 
उ. हां, गौतग ! वे आहारार्थी होते है। 


जते नारको का वर्णन किया, यैते ही असुरकुमारो के लिए 
उनके पुद्गर्लो का वार-वार परिणमन होता ह पर्यन्त कहना 
चाहिए। 

उनमें जो जभोगनिरवर्तित आहार ६ै। 

उस्न आहार की अभिलापा जघन्य चतुर्थ-भक्त, 

उककृष्ट कुठ अधिक सहप्नवर्पं पञ्चात्‌ उन्न होती है। 


वहुलता की अपिक्षा- 

चर्ण से-पीत ओर्‌ इवेत, 

गन्ध से-पुरमिगन्ध वाले, 

रस से-आम्ल ओर मधुर, 

स्पर्शं से-मृदु, लघु, सिग्ध ओर्‌ उण्ण पुद्गलं का आहार 
करते है। 

(आहार किये हुए पूर्व पुद्गलों के) उन पुराने वणदि गुण 
श्रतरद्धिय यावत्‌ स्परशोद्धिय के रूपमे, 

इष्ट, कान्त, प्रिय, शुभ, मनोज्ञ, मनाम, इच्छित ओर 
अभिलषित पमे, 

उच्च रूप मे, हीन रूप मे नहीं, सुख सूप में, दुःख रूपमे नही, 
उन सबका वार-बार परिणमन करते है। 

शेष सव वर्णन नारको के समान जानना चाहिए 
इसी प्रकार स्तनित्तकुमारं पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेष-ईइनका आभोगनिर्वर्तित आहार 
दिव्त-पृथक्त्व से होता है। 


उष्टं 


१८.एकेन्दरियों म आहारार्थी आदि सात दार- 


प्र. 


उ. 
प्र. 


उ. 


प्र. 


उ, 


प्र. 


ए. 
गृ. 


१. दं. १२. भन्ते ! क्या पृथ्वीकायिक जीव आहारार्थी 

होते हैं? 

हां, गौतम ! वे आहारार्थी होते है। 

२.भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों को कितने काल मे आहार की 

अभिलाषा उदन्न होती है ? 

गौतम ! उन्हे प्रति समय बिना विरह के आहार की अभिलाषा 

उत्पन्न होती है। 

३. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव किस वस्तु का आहार 

करतें? 

गौतम ! इस विषय का कथन भैरयिकों के कथन के समान 

जानना चाहिए याचत्‌- 

भन्ते ह पृथ्वीकायिक जीव कितनी दिशाओं से आहार 
रतेहं? 


४. क. - जीवा. पडि.१,सु. १३१८) 


पण्ण.प.३४,सु.२०३९ 
विया.स.१,उ.१,सु. ६/४ 


उ. गोयमा {णिव्वाघाएणं छदिदसिं 
वाघायं पड्च्व सिय तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय 
पंचदिसिं। 


णवर-ओसण्णकारणं ण भवद्‌, 


वण्णञ-काल-णील-लोहिय-हालिद्द-सुक्किलादं 

गंधओ-सुव्मिगंध-दुव्मिगंधाहू, 

रसओ-तित्त-कड्य-कसाय-अंविल-महुरादं, 

फासओ-कक्खड-मउय-गरुय-ल्हुय-सीय-उसिण- 
णिद्ध-लुक्खादं 

तेसिं पोराणे वण्णगुणे। 


, ४.सेसं जहा णेरइयाणं जाव आहच्च णीससंति। 


प. ५. पुटविकाइया णं भ॑ते ! जे पोग्गठे माहारत्ताए गेण्हंति 
तेसि णं भ॑ते ! पोगगलाणं सेयालसि कडभागं आहाररेति, 
कद्भागं जसाएंति ? 


उ. गोयमा ! जसंखेज्जइभागं जहारेति, अणंतभागं 
आसाएंति। 

प. ६. पुदविकाइया णं भंते ! जे पोग्गठे आहारत्ताए 
गेण्हंति, ते किं सव्ये जहारेति, णो सव्वे आहरेति ? 


उ. गोयमा ! ते सव्ये अपरिसेसिए जहारेति। 
प. ता णं भ॑ते ! जे पोग्गले आहारत्ताए 


ते णं तेसिं पोग्मला कीसत्ताए भुज्जो भज्जो परिणमंति ? 
उ. गोयमा ! फासिंदियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति। 


दं. १३-१६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, | 
--पण्ण. प. २८,३. १, सु १८०७-१८१ २ 

१९. विगलिंदिएसु माहारटिरिआइदारसत्तगं- 

प. दं. १७-१९.१ . वहंदिया णं भते ! आहारयूटी ? 

उ. हंता गोयमा ! आहारर्‌्टी। 

प. २. वेहुदिया णं भते ! 
समुप्पज्ज्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहा णेरहयाणं। 
णवर्-तवय णं जे से अआभोगणिव्यत्तिए से णं 
अपंखेज्जसमटए अंतोमुहुत्तिए वेमायाए्‌ अआहारट्‌्ठे 


केवइकालस् आहारट्टे 


ति आहार अध्ययन 


१९. 
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उ. यदि व्याघात न हो तो वे छह दिशाओं से आहार करते है। 
यदि व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशाओीं से, कदाचित्‌ चार 
दिशार्ओं से ओर कदाचित्‌ पांच दिशाओं से स्थित द्रव्यो का 
आहार करते है। 
के सम्बन्ध मे) बहुरता नहीं कटी 
जाती 
चर्ण से-कृष्ण, नील, रक्त, पीत ओर श्वेत, 
गन्ध से-सुगन्ध ओर दुर्गन्ध वाले, 
रस्र से-तिक्त, कटुक, कषाय, अम्न ओर मधुर रस वाले, 
स्पर्श से-कर्कश, मृदु, गुर, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्ष 
स्पर्श वाले (द्रव्यो का जहार करते है) तया 
उन (आहार किए जाने वा पुद्गल द्रव्य) के पुराने वर्ण 
आदि गुण परिवर्तित हो जाते है। 

४. शेष सव कथन नारको के समान कदाचित्‌ उच्छवास आर 
. निःश्वास लेते है पर्यन्त जानना चाहिए] 

प्र. ५.भन्ते ! पृथ्यीकायिक जीव जिन पुद्गलं को आहारके रूप 
मेँ ग्रहण करते है, उन पुद्गल मे से भविप्यकाल मेँ कितने 
भाग का आहार करते हैँ ओर कितने भाग का आस्वादन 
करतेर्है? 

. गौतम ! असंख्यातं भाग का आहार करते है ओर अनन्ते 
भाग का आस्वादन करते है। 

. ६.भन्ते ! पृथ्यीकायिक जीव जिन पुद्गलों को जाहारके खूप 
मेँ ग्रहण करते है, क्या सभी का आहार करते है या उन सवका 
आहार नदीं करते रै? 

. गौतम ! हेष वचाए विना उन सवका आहार करठेतेहै। 


७. भन्ते ! पृथ्यीकायिक जीव जिन पुदुगलों को आहारके रूप 
मेँ ग्रहण करते है, 

वे पुद्गल (पृथ्यीकायिकों मे) किस रूप में पुनःपुनः परिणत 
होते है? 


८ 


| 


‰ € 


उ. गौतम ! (वे पुद्ग) विपम मत्रा से स्पर्ेद्ियकेस्पमं 
दार-वार परिणत होते है। 
दं. १३-१६. इसी प्रकार चनस्पतिकापिर्को पर्यन्त समनघ्न लेना 
चाहिए] 
विकलेच्धियों मे आदा यार्धी आदि सात दार 
प्र. टं. १७-१९. १. भन्ते ! क्या दीद्धिय जाव हारार्छी दति? 
उ. हां, नौतम ! वे जहारार्यी हेते है। 
प्र. २. भन्ते! ईद्धिय जीर्यतो कितिनि सानम आदार 
उभिलापा उत्पत हतीदै? 
. गौतम ! एुनका कथन नारको के समान मयघ्नना खादिए। 
विरप-उनमं नो साभोरनिर्दर्तित दरार रै, उम सदयः 


=~~-{> -वग्यय्यःः गदगद त~ न्यः २ म नः 
उश्रिदपः उसखंव्यत-सरमयनि अन्नमद म दाना म सन्ध्य 
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दरव्यानुयोग-(१) 


३-४. सेसं जहा पुढविक्काइयाणं जाव आहच्च णीससंतति, 


णवर-णियमा छदिदसिं | 


प. 


उ. 
प्‌. 


उ. 


प. 


उ. 


प. 


उ. 


५, बेहुदिया णं भ॑ते ! जे पोग्गले जाहारत्ताए गेण्ंति, 
ते णं तेसिं पोगलाणं सेयालंसि कडभागं आहारेति, 
कद्भागं जआसाएति ? 
गोयमा ! एवं जहा णेरदयाणं। 

६. बेडदिया णं भते ! जे पोगगठे आहारत्ताए गेण्हंति ते 
किं सव्वे आहरेति, णो सव्ये माहारेति ? 


गोयमा । बेदंदियाणं दुविहे आहारे पण्णतते, तं जहा- 


१.लोमाहारे य, २ . पक्सेवाहारे य। 

जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गेण्हंति ते सव्वे अपरिसेसे 
आहरेति, जे पोगगले पक्खेवाहारत्ताए गेण्हंति तेसिं 
असंखेज्जईइभागमाहारेति, णेगादं च णं भागसहस्सादं 
अफासाइज्जमाणाणं, सणासाइज्जमाणाणं विद्धंसमा- 
गच्छंति] 


एएसि णं भंते ! पोग्गलाणं अणासादन्जमाणाणं 
अफासादज्जमाणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा चा जाव 
विसेसाहिया वा? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पोग्गला जणासाइज्जमाणा, 
२-जफासादनज्जनमाणा जणंतगुणा। 

७. बेहंदिया णं भते ! जे पगले आहारत्ताए गेण्हंति ते णं 
तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भूज्जो-भुज्जो परिणमति ? 


गोयमा !। जिब्भिंदिय-फासिंदियवेमायत्ताए ते तेसिं 
भुज्जो-भुज्जो परिणमंतिः। 

एवं जाव चउरिंदिया। 

णवर-णेगादं च णं भागसहस्सादं अणाघाहज्जमाणाहुं 
अफासादज्जमाणाहं जअणासाइज्जमाणादं वि विद्धं 
समागच्छति। 


प. एएसि णं भंते ! पोग्गलणं अणाघाइज्जमाणाणं 


अणासाइज्नमाणाणं अफासादन्जमाणाण य कयरे 
कयरेहिंतो सप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा पोगगला अणाघाइज्जमाणा, 


प 


२. अणासाइन्जमाणा अणंतगुणा, 
३. जफासाइज्जमाणा सणंतगुणा। 

. दं. १८. तेदुंदिया णं भते ! जे पोग्गला आहारत्ताए 
गेण्ंति ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो 
परिणमति ? 


9. जीवा.पडि.१ सु.२८ 


३-४. शेप सव कथन पृध्वीकायिकों के समान कदाचित्‌ 
निःश्वाप् लेते है पर्यन्त कहना चाहिए। 


विशेप-वे नियम से छो दिशाओं से आहार ठेते है। 


. ५. भन्ते ! दवीद्धिय जिन पुद्गलं को आहार के षप मेँ प्रहण 


करते है, वे भविष्य मेँ उन पुद्गलं के कितने भाग का जहार 
करते हैँ ओर कितने भाग का आस्वादन करते हैँ ? 


. गौतम ! इस विपय मेँ मैरयिकों के समान कहना चाहिए। 
. ६. भन्ते ! दवीद्धिय जिन पुद्गलं को आहार के स्प मे ग्रहण 


कर्ते हैं, क्या वे उन सबका आहार करते हँ या उन सबका 
आहार्‌ नहीं करते ? 


. गौतम ! दीद्धिय जीवों का आहार दो प्रकार का कहा गया 


है, यथा- 

१. लोमाहार २ . प्रक्षेपाहार। 

ये जिन पुद्गलं को लोमाहार के खूप मेँ ग्रहण कत्ते हँ, उन 
सवका समग्ररूप से आहार करते है। जिन पुद्गल को 
प्रक्षेपाहार रूप मेँ ग्रहण करते हैँ, उनमें से असंघ्यातर्वं भाग 
का ही आहार करते है । उनके बहुत-से (अनेक) सहप्न भाग, 
योँ ही विध्वंस को प्राप्त हो जाते है, न ही उनका बाहर-भीतर 
सपर हो पाता है ओर न ही उनका आस्वादन हौ पाता है। 


. भन्ते ! इन पूर्वोक्त ्क्षपाहार पुद्गल मे से आस्वादन न किए 


जाने तथा स्पृष्ट न होने वारे पुद्गल मे कौन किसे अल्प 
यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


. गौतम 19. सवसे अल्प आस्वादन न किए जाने वाले पुद्गल है, । 


२. (उनसे) अनन्तगुणे (पुद्गल) स्पष्ट न होने वाले है। 


. ७. भन्ते ! दन्य जीव जिन पुद्गले कौ आहार के सपमे 


ग्रहण करते है, वे पुद्गल किस-किस रूप मेँ पुनःपुनः परिणत 
होते हैँ? 


. गौतम ! वे पुद्गल जिहेन्िय ओर स्पर्ोन्धिय की विमात्रा के 


रूप में पुनः-पुनः परिणत होते है। 

इसी प्रकार चतुरिचिय पर्यन्त कहना चाहिए। 

विशेष-इनके (तरीन्धिय, चतुरिद्धिय) हारा प्कषेपाहार स्पे 
गृहीत पुद्गलों के अनेक सहघ्रभाग अनाघ्रायमाण, 
उस्पृश्यमान (विना ए हुए) तथा अनास्वाद्यमान (स्वाद हि 
विना) ही विध्वंस कौ प्राप्त हौ जाते है। 


. भन्ते ! इन अनापघ्रायमाण, अस्पृ्यमान ओर अनास्वा्यमान 


पुद्गल मे से कौन किससे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


. गौतम ! 9. अनाघ्रायमाण पुद्गल सबसे अल्प है, 


२. (उनसे) अनास्वाद्यमान पुद्गल अनंतगुणे है, 
३. (उनसे) अस्पृश्यमान पुद्गल भी अनन्तगुणे है। 


- दं. १८. भन्ते ! बरीन्धिय जीव जिन पुद्गल को आहार के स्प 


मेँ ग्रहण करते है, वे पुद्गल उनमें किस रूप मेँ पुनःपुनः 
परिणत होते है? 


~-~-----~------- ~` ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- -~- ~ -~---~-~------ 


२. विया.स.१,उ.१, सुः ६/१७, ५-६ 


आहार अध्ययन 


उ. गोयमा ! पाणिंदिय-जिव्मिंदिय-फासिंदियवेमायत्ताए ते 
तेसिं भुज्जो-भुज्जो परिणमंति। 
दं. १९. चउरिदियाणं चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिव्मिंदिय- 
फासिंदियवेमायत्ताए ते तेसिं भुज्जो-भुज्जो परिणमंति, 


सेसं जहा तेददियाणं। 
-पण्ण. प. २८, उ. 9, चु. १८१९-१८२३ 


२0. पंचेदियतिरिक्खाईसु आहारटिरिआइदारसत्तगं- 


दं. २०-२३ . पैचैदिय-तिरिक्छजोणिया जहा तेडंदिया। 


णवर्‌-तत्थ णं जे से आभोगणिव्वत्तिए से जहण्णेण 

अंतोमुहूत्तस्स, 

उक्कोसेण छटूठभत्तस्स आहारट्‌ठे समुप्पज्जई्‌। 

प. पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया णं भते ! जे पोगगले 
आहारत्ताए गेण्हंति ते णं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो- 
भुज्जो परिणमति ? 

. गोयमा ! सोडंदिय-चक्विंदिय-घाणिंदिय-जिव्मिंदिय- 
फासेदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमंति। 


दं. २१. मणूसा एवं चेव। 
णवरं-आभोगणिव्वत्तिए जेहण्णेण अंतोमुहत्तस्स, 
उक्कोसेण अटूटमभत्तस्स जाहारट्‌ठे समुप्पज्जड्‌। 


दं. २२. वाणमंत्तरा जहा णागकुमास 
दं. २३ .एवं जोइसिया वि। 


णवरं-आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेण दिवसपुहत्तस्स, 
उक्कोसेणं वि दिवसपुहत्तस्स आहारट्ठे समुप्पज्जः्‌। 


-पण्ण. प. २८, उ. १, सु. १८२४१८२८ 


२१. वेमाणिध देवेसु जहारटिरिआइदारसत्तगं- 
_ दं.२४.एवं वेमाणियावि। 


णवरं-आभोगणिव्वत्तिए जहण्णेण दिवसपुहत्तस्स, 
उक्कोसेणं तेत्तीसाए वाससहस्माणं जाहारट्‌ठे समुप्पज्जेद्‌। 


सेसं जहा असुरकुमाराणं जाव ते तेसिं भुन्जो-मुज्जो 
परिणमेति। 


प. $ सोहम्मे णं भते ! दवाणं केवईकालस्स आहारट्‌्टे 


` समुप्पज्ज्‌ ? 
उ. 
आदारटे समुप्पज्जर्‌ 
उक्फोसेणं दोण्टं चासस्रदस्सापं जाहारेर्‌टे समुपन्जर१। 
२. ईसाणाणं भते ! ६ 


देवाणं केपरकाष्टस्य 
समुप्पन्जेर्‌ ? 


प्‌. 


उ. 
ममुष्यजर्‌ 


स ध 
कर तव म स गम मु 4 =>; 
प्म < पमस तस न्तन्र स ष५ र्टः 
स छ 

सण दयाय एम पसस्रस्त स्ट समुर) 


गोयमा ! साभोगणिव्वत्तिए जहण्णेण दिवसपुहत्तसस 


जाह्यग्द्र 


े १ दहययपपटटत्न्यं यार रेन्स ~> नग्न 
गोयमा ! जहप्णेण द्िव्ुघतम्य साररेगन्य सारा 


२0. 


२१. 


~ ~ ~~ 


२६९ 


उ. गौतम ! वे पुदूगल प्राणेद्धिय जिहेन्धिय ओर स्प्ेन्िय की 
विमात्रा से पुनःपुनः परिणत होते रै। 
द॑. १९. (चतुरिन्धिय द्वारा जहार के खूप मे गृहीत पुद्गल 
(चक्षुरिन्िय, प्राणेन्धिय, जिदहेन्धिय एवं स्पङन्धिय की) 
विमात्रा से पुनःपुनः परिणत होते है। 
शेष कथन ब्ीन्दियों के समान समङ्ञना चाहिए्‌। 


पंचेद्रिय तिर्यज्वादि मे आहा सार्था आदि सात द्ार- 

दं. २०-२३. पंचेद्रिय तिर्यञ्चयोनिकों का कथन त्रीन्िय जीवों 

के समान जानना चाहिए] 

चिशेष-उनमें जो आभोगनिर्वर्तित आहार है, उस आहार की 

अभिलाषा उन्हें जघन्य अन्तर्महू्त से ओर उककृष्ट पष्टभक्त से 

उत्पन्न होती है। 

प्र. भन्ते ! पचेद्रियतिर्यञ्चयोनिक जिन पुद्गलं को जहारके रूप 
मे ग्रहण करते है, वे पुदगल उनम किपस ङ्प में पुनःपुनः 
परिणत होते दहै? 

, गौतम ! आहार स्प मे गृहीत वे 
चक्षुरिन्धिय, प्राणिद्धिय, जिहेच्धिय जौर 
के रूप मेँ पुनःपुनः परिणत होते है। 
दं. २१. मनुष्यो का कथन भी इसी प्रकार है। 
विशेप-उनकी आभोगनिर्वर्तित आहार की अभिलापा जघन्य 
अन्तर्गृहं मे. होती है ओर उक्कृष्ट अष्टमभक्त व्यतीत होने 
पर उत्पन्न होती है। 
दं. २२. वाणव्यन्तर देवौ का आहार-एम्वन्धी कथन 
नागकुमाते के समान जानना चाहिए। 
दं. २३. दसी प्रकार ज्योतिष्क देवों का भी कथन ह। 
विशेप-उन्हे आभोगनिर्वर्तित आहार की अभिलापा जघन्य 
दिवप्त-पृथक्त्व गे ओर उकृष्ट भी दिवस-पृथक्त्य (अनेक 
दिर्न) में उन्न होती है। 

वैमानिक देवों मेँ आहारार्थी आदि सात दार- 

ठं. २४. दुषी प्रकार वैमानिक देवों का भी आहार्‌ सम्यन्यी कयन 

करना चाहिषए। 

विशेप-इनको अभोगनिर्वर्तित आवार की अभिनलाण जघन्य 


श्रोतरेद्धिय, 
की विमात्रा 


दिवस-पृथक्त्व मं ओर उक्कृष्ट तेतीम्‌ हजार दौ म उत 
होती टै। 


शेप कथन असुरकुमार्यो के ममान उनके उन पुदटरगनो का वार-यार 

परिणमन टता द पर्यन्त कटना चाटिए। 

प्र. १-भन्ते ! पीयर्म कन्ये दर्वौठो रितिनि कालक 
ऊर गी दच्छा समुद्रो द 


"~ 
710) 


मतग ! सीम सन्य म आभ्तमनन्लन उण दर सय" 
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उक्तोसेण सादरेगाणं दोण्हं वाससहस्साणं आहारे 
समुप्पजई्‌। 


. ३. सण॑कुमाराणं भते! देवाणं केवइकालस्स आहारट्ठे 


समुष्पज्जड्‌ ? 


. गोयमा । जहण्णेण दोण्हं वाससहस्साणं आहारे 


समुप्पजइ | 
उक्छोसेण सत्तण्हं वाससहस्साणं आहार समुप्पजई्‌। 


, ४, माहिंदे णं भते! देवाणं केवइकालस्स आहारट्ठे 


समुप्पज्जड्‌ ? 


, गोयमा ! जहण्णेण दोण्हं वाससहस्साणं साद्रेगाणं 


आहारट्ठे समुष्पज्जई्‌, 
उक्ोसेण सत्तण्हं वाससहस्साणं साइरेगाणं जाहारट्ठे 
सुमुप्पज्जइ्‌र 


. ५. ब॑भलोए णं भते! देवाणं केवइकालस्स जाहारट्ठे 
समुप्पज्जई्‌ ? 
. गोयमा! _ जहण्णेण सृत्तण्हं वाससहस्साणं साइरेगाणं 


आहारट्‌्ठे समुप्पज्जई्‌, 
उक्तोसेण दसण्हं वाससहस्साणं साइरैर्गाणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जड्‌ २। 


प. ६. लंतए णं भते! देवाणं केवईइकालस्स जहारट्ठे 
समुप्पज्जई्‌ ? 

उ. गोयमा! जहण्णेण दसण्हं वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुष्पज्जड्‌, | 
उक्ोसेण  चोदूदसण्हं वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जई४। 

प. ७. महासुक्रे णं भंते! देवाणं केवईकालस्स आहारट्ठे 
समुष्पज्जइ्‌ ? 

उ. गोयमा! जहण्णेण चोदूदसण्हं वाससहस्साणं आहारदट्‌ठे 
उक्तोसेण सत्तरसण्हं वाससहस्साणं जआहारट्ठे 
समुप्पज्जई्‌^। 

प. ८. सहस्सारे णं भ॑ते! देवाणं केवईइकालस्स आहारट्ठे 
समुप्पज्जइ्‌ ? | 

उ. गोयमा! जहण्णेण सत्तरसण्ं वाससहस्साणं साहारट्टे 
समुप्पज्जद्‌, 
उक्ोसेण अर्‌गरसण्हं वाससहस्साणं आहारट्टे 
समुप्पज्जई्‌६। 

प. ९. आणए णं भंते! देवाणं केवइकालस्स आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌ ? 

उ. गोयमा! जहण्णेण अट्‌ठरसण्हं वाससहस्साणं आहारट्‌ठे 
समुप्पज्जड, 
उक्ोसेण एगूणवीसाए वाससहस्साणं . जाहारट्‌ठे 
समुप्पज्जइ्‌५। 

सम.सम.३,सु.२२ 

. तसि णं देवाणं सत्तहिं वाससदहस्सेहिं आहारट्‌ठे समुप्पज्जड्‌ 
-सम्र. तम. ७, चु. २२ 


तेसि णं देवाणं दसं वाससहस्सेषिं आहारट्‌ठे समुप्पज्जड्‌ 


-सम. सम. 90, सु. २४ 


~ तसिं णं देवाणं चउददसहिं वाससदहस्सेहिं आहारदट्‌ठे समुष्पज्जड 


-सम. तम. १२८, सु. १७ 


द्रव्यानुयोग-(9) 


2 कुठ अधिक दो हजार वर्प मेँ आहारेच्छ उक्र 
| 


प्र. ३. भन्ते! सनक्कुमार कल्प में देवों को कितने काठ के पचात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न होती है ? 


उ. गौतम! जघन्य दो हजार वर्प, 


उत्कृष्ट सात हजार वर्प में आहारैच्छा उत्पन्न होती है। 

४. भन्ते! माहेन्द्र कल्प मेँ देवों को कितने काठ के पश्चात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न होती है ? 

उ. गौतम! जघन्य कुष्ठ अधिक दौ हजार वर्षमे, 


प 


स कुठ अधिक सात हजार वर्ष मे आहारभिलषाउलप्न 
है। 


प्र. ५. भन्ते! ब्रह्मलोक कल्प मेँ देवो को कितने काल के पश्चात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न हती है ? 


उ. गौतम! जघन्य सात हजार वर्षमे, 


उककृष्ट दस हजार वर्ष मेँ आहाराभिलाषा उदन्न होती है। 


प्र. ६. भन्ते! लान्तक कल्प में देवों को कितने काल के प्दवात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न होती है ? 


` उ. गौतम! जघन्य दसन हजार वर्ष मे, 


उत्कृष्ट चौदह हजार वर्ष मेँ आहाराभिलाषा उसत्न होती है। 


प्र. ७. भन्ते महाशुकर कल्प मे देवों को कितने कार के पश्चात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न होती है ? 
उ. गौतम { जघन्य चौदह हजार वर्ष मे, 


उत्कृष्ट सतरह हजार वर्ष म आहाराभिलाषा उलत्न होती है। 


प्र. ८. भन्ते! सहघ्नार कल्प मेँ देवों को कितने काल के फचातु 
आहार की इच्छा समुत्पन्न होती है ? 


उ. गौतम! जघन्य सतरह हजार वर्षमे, 


उत्कृष्ट अठारह हजार वर्षं मे आहारेच्छ उत्पन्न हेती है। 


प्र. ९. भन्ते ! आनत कल्प में देवों को कितने काल के पदचात्‌ 
आहार की इच्छा समुत्पन्न हीती है ? 
उ.` गौतम! जघन्य अठारह हजार वर्षमे, 


उककृष्ट उन्नीस हजार वर्ष मे आहारेच्छा उलन्न होती है। 


-_--_____________`_`__`_`_`_`_`-_`_____`_`_`_`_`_`_{______-----------~__--_--------]]-]------_ 


५. तेसिं णं देवाणं सत्तरसहि वाससहस्सेहिं आहारट्ठे समुष्पज्जइ . 


सम. सम. १७, पु. २0 


६. तेसि णं देवाणं जटूढारस वाससहस्सेहिं आहारटे समुग्यज्जई 


-सम. सम. १८, सु. ५ 


७. तेसि णं देवाणं एगुणवीसेहिं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे समुष्पन्न। 


--समः, चम. १९. घ. ५. 


५ 


प. १0. पाणएणं भते ! देवाणं केवइकारलस्स आहारट्ठे प्र. १०. भन्ते ! प्राणत कल्प में देवों को कितने काल के पञ्चात्‌ 


समुप्पज्ज्‌ ? आहार की इच्छा समुखत्न होती है ? 
उ. गोयमा! जहण्णेण एगृणवीसाए वाससहस्साणं माहारट्ठे उ. गौतम ! जघन्य उत्नीस हजार वर्षमे, 
समुष्पज्जड्‌, 


उक्तोसेणं वीसाए वाससहस्साणं आहारट्‌ठे समुष्पज्जइ१ । 


. ११. आरणेणं भ॑तै ! देवाणं केवइकालस्स जआहारट्ठे 
` समुप्पज्जई ? 








उ. गोयमा ! जहण्णेण वीसाए वाससहस्साणं आहारट्‌ठे 
समुप्पज्जड, 
उक्ोसेणं एकवीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुष्पज्जद्‌ २। 

प. १२. अच्चुएणं भते ! देवाणं केवइकारस्स आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण एकवीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुष्पज्जद्‌, 
उक्षोसेणं वावीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌ २] 

प. १ .हेदिरिमहेदिठमगेचेज्जगाणं भते ! देवाणं केवईइकालस्स 
आहारट्‌ठे समुप्पज्जड्‌ ? 

उ. गोयमा! जहण्णेण वावीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पन्जद्‌ , 
उक्तोसेणं तेवीसाए वाससहस्साणं आहारटठे 
समुप्पज्जड्‌ | 

प. २. हेदिठिममज्ज्िमाणं भंते ! देवाणं केवदकाटस्स 
आहारट्ठे समुप्पज्जई्‌, 

उ. गोयमा ! जहण्णेण तेवीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पन्जड्‌ 
उक्ोसेणं चउवीसाए वाससहस्साणं आहारट्टे 
समुप्पज्जइ्‌५। 

प. ३. हेट्रिमउवरिमाणं भेते ! देवाणं केवइकाटस्स 
आहारट्ठे समुप्पज्जद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण चउवीसाए वाससहस्ाणं आहारट्टे 
समुप्पज्जद्‌, 
उक्ोसेणं पणवीसाए वाससहस्साणं जहारर्‌टे 
समुप्पज्जर्‌ ६। 

प. ४. मन्सिमेटिठ्माणं भंते ! देवाणं केवर्कालस्स 
आहारट्टे समुपज्जर्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण पणवीसाए्‌ वास्रस्दस्सायं ाहारट्‌टे 
समुप्पज्जर्‌, 

तदि प॑ देवाय दीस पासतरस्सेि सरतरदटे समुप्पर। 


(१ 


~ सण्न्यन्म 


न. म. २२, र्‌. ५६ 
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उत्कृष्ट बीस हजार वर्ष मेँ आहाराभिलापा उलपन्न होती है। 


. ११. भन्ते! आरण कल्प में देवों को कितने काल कै पदचात्‌ 


आहार की इच्छा समुखन्न होती है ? 


. गौतम ! जघन्य वीस हजार वर्षमे, 


उत्कृष्ट इक्कीस हजार वर्ष मे आहाराभिलापा उन्न होती है। 


. १२.भन्ते ! अच्युत कल्प में देवो को कितने काल के पश्चात्‌ 


आहार की इच्छा समुन्न होती है ? 


„ गौतम ! जघन्य इकीस हजार वर्षं मे, 


उत्कृष्ट वावीस हजार वर्प मे आाहाराभिलालपा उ्पन्न होती टै । 


„ १. भत्ते ! अधस्तन-अधस्तन ैचेयको मे देवँ को कितने काल 


के पद्चात्‌ आहार की इच्छा समुन्न होती है ? 


„ गौतम। जघन्य वावीस हजार वर्ष्म, 


उत्कृष्ट तेवीस हजार वर्प मेँ जाहारभिलापा उत्पन्न होती ६। 


. भन्ते ! अधस्तन-मध्यम ग्रैवेयकं में देवों को कितने काल के 


पञ्चात्‌ आहार की इच्छा समुन्न हाती है ? 


. गौतम ! जघन्य तेवीस हजार चर्प मे, 


उत्कृष्ट चीवी्त हजार वर्प मेँ आहारेच्छा उत्पन्न होती है। 


„ ३. भन्ते ! अधस्तन-उपरिम यवेयकों मे दर्वा रौ नितिन णान 


कै प्चात्‌ महार कौ इच्छा उच्तर हतीटै ? 


. गौतम ! जघन्य चौरीस हजारे दर्ये 


२त्मष्ट पच्दीस हमार 9 टार चष टुः उद दोर 
एत्छर च्दीसहमार दथ म जदा उप्र हर्त द| 
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२३७२ 
उवकोसेण छव्वीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जइ्‌१। 
प. ५. मन्ज्रिममज्ज्िमाणं भंते ! देवाणं केवइकालस्स 
आहारट्‌ठे समुप्पज्जइ ? 
उ. गोयमा । जहण्णेण छव्वीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌, 
उक्कोसेण सत्तावीसाए वाससहस्साणं जहारट्ठे 
समुप्पज्जद?। 
प. ६. मज्ज्िमिउवरिमाणं भते ! देवाणं केवइकालस्स 
जहारट्टे समुप्पज्जइ्‌ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण सत्तावीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जड्‌, 
उक्ोसेणं जट्‌ठवीसाए वाससहस्साणं जआहारट्‌ठे 
` समुप्पज्जइ२। 
प. ७. उवरिमहेटिरिमाणं भंते ! देवाणं केवदकालस्स 
आहारट्ठे समुष्पज्जई्‌ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण जट्गवीसाए वाससहस्साणं 
आहारट्‌ठे समुष्पज्जह्‌, 
उक्तोसेणं एगूणतीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जड्‌४। 
प. ८. उवरिममज्ज्रिमाणं भते ! देवाणं केवइकालस्स 
` आहारट्ठे समुष्पज्जड्‌ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण एगुणतीसाए वाससहस्साणं आहारट्‌ठे 
समुप्पज्जड्‌, 
उक्कोसेण तीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जई्‌५। 
प. ९. उवरि्मउवरिमगेवेज्जगाणं भते ! देवाणं 


केवइकालस्स जाहारट्‌ठे समुप्पज्जड्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण तीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जई्‌, 
उक्कोसेण एक्कतीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जइ६। 

प. १-४. विजय-वेजयंत-जयन्त-अपराजियाणं भते ! देवाणं 
केवइकालस्स आहारट्‌ठे समुप्पज्जइ्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण एकतीसाए वाससहस्साणं आहारट्‌ठे 
समुप्पज्जद्‌, । 
उक्कोसेण ते्तीसाए वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जइ (9. 


१. तेसि णं देवाणं छव्वीसं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे समुप्पज्जद्‌। 

-सम. सम. २६, सु. 90 
२. तेसि णं देवाणं सत्तावीसं वाससहस्सेहिं आहारट्‌ठे समुप्पज्जः्‌। 

-सम. सम. २७. सु. १४ 
<. तसि णं देवाणं अटूटावीसं वाससहस्सेहिं आहारट्‌ठे समुष्पज्जई। 

- तम. तम- २८, सु. १२ 
४. तेसि णं देवाणं एगृणतीसं वाससदहस्सेहिं आहार ट्ठे समुप्पज्जइ्‌) 

-सम. सम. २९, सु. १७ 


द्रव्यानुयोग-(9) 
उककृष्ट छव्वीस हजार वर्प मे आहार की अभिलाषा उक्र 
होती है। 
५. भन्ते ! मध्यम-मध्यम ग्रैवेयकं मेँ देवों को कितने कालके 
पश्चात्‌ महार की इच्छा उत्पन्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य छव्वीस्त हजार वर्ष मे, 


~ 


उत्कृष्ट सत्ताईस हजार वर्प मेँ आहारेच्छा उत्पन्न होती ह। 


प्र. ६. भन्ते ! मध्यम-उपरिम ग्रैवेयकों मेँ देवों को कितने काठके 
पडचात्‌ आहार की इच्छा उन्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य सत्ताईस हजार वर्ष मेँ, 


उत्कृष्ट ज्ाईस हजार वर्ष मेँ आहा राभिलाषा उठत होती ह। 


प्र. ७. भन्ते ! उपरिम-अधस्तन ग्रैवयकों मेँ देवँ को कितने काल 
के पञ्चात्‌ आह्यर की इच्छा उद्पत्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य अह्ाईस हजार वर्ष मे, 


उत्कृष्ट उन्तीस हजार वर्षं मे आहाराभिलाषा उस्न हेती है। 


प्र. ८. भन्ते ! उपरिम-मध्यम ग्रैवेयकं मे देवों को कितने कालके 
पञ्चात्‌ आहार की इच्छ उन्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य उन्तीसर हजार वर्ष मे, 


उत्कृष्ट तीस हजार वर्षं मे आहाराभिलाषा उन्न होती ह। 


प्र. ९. भन्ते ! उपरिम-उपरिम ग्रैवेयकों मे देवों को कितने काल 
के पञ्चात्‌ आहार की इच्छा उत्पन्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य तीस हजार वर्षमे, 


उलकृष्ट इकत्तीस हजार वर्ष मे आहाराभिलाषा उतपन्न होती ह। 
प्र. १-४. भन्ते ! विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराभित देवं 
को कितने काल मे आहार की इच्छा उलन्न होती है ? 
उ. गौतम ! जघन्य इकत्तीस हजार वर्ष मे, 


उलकृष्ट तेतीस हजार वर्ष मे आहाराभिलाषा उलन्न होती ह। 


---~---------------------------------- ---~---~-~-~-~_~=~-न---- = - -~~~-~ ध --- 


तसि णं देवाणं तीसं वाससहस्सेषहि आहारट्‌ठे समुपपज्जद। 


-समः सम. २0, घ. १4 


 तेसि णं देवाणं एक्कतीसं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे समुष्पज्जद। 


-सम. सम. २१, द॒. १२ 


. (क) तसि णं देवाणं बत्तीस वास सस्ते आहारट्‌ठे समुप्पज्जद। 


तम. सम. ३२ घ. १२ 
(ख) सम. सम. ३३ सु.१३ 


आहार अध्ययन 


प. ५. सव्वट्टसिद्धग देवा णं भ॑ते ! केवइकालस्स आहारट्ठे 


समुप्पज्जड्‌ ? 


उ. गोयमा ! अजहण्णमणुक्छोसेणं तेत्तीसाए वाससहस्साणं 


आहारट्‌ठे समुष्पज्ज्‌। 
-पण्ण. प. २८, उ. 9, सु. १८२९-१८५२ 


२२. विसिटूढ विमाणवासीदेवाणं आहारट्टे पष्वणं- 
१. 


जे देवा सागरं सुसागरं सागरकंतं भवं मणुं माणुसोत्तरं 
लोगहियं विमाणं देवत्ताए उववण्णा 

तेसि णं देवाणं एगस्स वाससहस्रस्स॒ आहारट्‌्ठे 
समुष्पज्जः्‌ | -सम. तम. 9, सु. ४२, ४५ 


. जे देवा सुभं सुभकंतं सुभवण्णं सुभगंधं सुभलेसं सुभफासं 


सोहम्मवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा 


तेसि णं देवाणं दोहिं वाससदहस्सेहिं आहारट्‌ठे समुपज्जः्‌। 
-सम. सम.२, सु. २0, २२ 


„ जे देवा आभंकरं, पभंकरं, जभंकर-पभंकरं चंदं 


2 


व ४ ध 
. २ व्वा रन्‌ न ~ 


चंदावत्तं चंदप्पभं चंदकंतं चंदवण्णं च॑ंदलेसं च॑दज्डयं 
चंदसिंगं चंदसिट्टं चंदकूडं चंटुत्तरवडेसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं उकोसेणं तिहि वाससहस्सेहिं आहारट्ठे 
समुप्पज्मई्‌। - समे. सम. ३, यु. २१, २३ 


. जे देवा किटिटं सुकिटिठं किटियावत्तं किटिर्षपभं 


किटिटकंतं किटिव्वण्णं किटिव्लेसं किटिठज्सयं 
किटिटसिंगं किटिव्सिट्ठं किटिटकूडं किट्‌दृत्तरवडेसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 


तेसि देवाणं चरहिं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे ९: -द। 
-सम. सगृ. ` , ५१७ 


. जे देवा वायं सुवायं वातावत्तं वल “वातकंतं 


वितावण्णं वातलेसं वातच्ञयं वासिः वातसिट्‌रं 
वातकूडं वातुत्तरवडंसगं सूरं सुसूरं .सूरावत्तं सूरष्पभं 
सूरकंतं सूरवण्णं सुरटेसं सरज्सयं सूरसिंगं सूरसिट्‌टं 
मूरकूडं सूरु्तरवडेसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 


तेसि णं देवां पंचं वासमष्स्सेहिं आरट 
भमुप्पज्जर्‌ | -सम. सम. ५, दु. ५६, २५ 


.जे देवा संभु सवंभुरमणं पोमं मुषोसं मद्यघोनं 


किटिय्योमं वीरं सुवीरं दीरगतं वीरमेणिवं वीरावत्त 
सीरपपभें वीरकेतं वीर्वप्पं वीरटसं वीरस्छयं दीरसिंयं 
वीरभिटटं वीरकृर वीरूतर्वडेनमं विमापं देवत्ता 
टवदप्या- 

मेमि पं र्दापं एं दामन 


रद्द समुयय्लंः 


- न्म. मम. 


ं 
स. ९८, ९६ 
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प्र. ५. भन्ते ! सर्वार्थसिद्ध देवों को कितने काल मे आहार की 


इच्छा उन्न होती है ? 


उ. गौतम ! अजघन्य-अनुकृष्ट तेत्र हजार वर्प मेँ आहार की 


इच्छा उत्पन्न होती है। 


२२. विशिष्ट चिमाणवासी देवों की आहार इच्छा का प्रडपण- 
9. जो दैव सागर, सूसागर, सागरकान्त, भव, गनु, मानुपोत्तर 


॥ ११) 
धि 


ओर लोकहित विमानों मे देवख्प मेँ उतत्न हुए है- 
उन देवो को एक हजार वर्प के वाद भोजन की इच्छा उत्पन्न 
होती है। 


. जो देव शुभ, श्ुभकान्त, श्ुभवर्ण, श्चुभगन्य, श्रुभलेश्य 


ञुभस्पर जर सीधर्माचतंसक विमानौ मे देवह्प गे उत्पन्न 
हुएरै- ` 
उन देवो को उत्कृष्ट दो हजार वर्प के वाद भोजन की इच्छा 
उत्पन्न होती है। 


. जो देव आभंकर, प्रभंकर, आभंकर-प्रभंकर, चद्ध , चद्धायर्त, 


चन्प्रभ, चन्रकान्त, चद्धवर्ण, चद्धटेश्य, चन्रध्यज, 
चन््रशंग, चद्धसुष्ट, चद््रकूर अर चद्रौत्तराचतंम्रक विमानो 
में देवल्प मेँ उतन्न हुए है 

उन दैवो को तीन हजार वर्प के वाद भाजन की रच्छा रखन्न 
होती है। 


. जो देव कृष्टि, सुकृष्ट, कृष्टिकावर्त, कृष्टप्रभ, कृष्टिफान्त 


कृष्टिवर्ण, कृष्टिलेश्य, कृष्टि्वज, कृष्टिग, कृष्टिसुपट, 
कृष्िकूट र कृष्ट्युत्तयवतंसक चिमार्ना मेँ दवर्पर्गे उदन्न 
हुएदै- 


उन देर्वो के चार हजार वर्प के चाद भाजन की टच्छा उद 


हाती है। 
. जो देव वात, सुयात यातावर्त, गतप्रभ, चातकान्‌, दातवर्ण, 
वातटेश्य, वातध्यज चातुग यातरूष्ट, वात्र अग्‌ 
वातोत्तयवतंसक तथा सूर, गुर, मृरादर्त, मुग्ध, 
मुर्भुग सृरमृष्ट, मुरकृर अीर मुरोनगयतंमम धिमान्‌ 
ट्यल्पम उसन्रहप¢- 
(स न्ट धनम 2 एरर वः 
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तेसि णं देवाणं सत्तहिं वाससहस्सेहिं आहारट्टे 
समुप्पज्जद्‌ | -सग. सम. ७, सु. २०, २२ 
८. जे देवा जच्िं अच्विमाछि वइरोयणं पभंकरं चंदामं 
सूराभं सुपदइटूठभं अग्गिच्वाभं रिटूठाभं अरुणाभं 
अरुणुत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं अट्‌्रठहिं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे 
समुप्पज्जेद्‌ | -सग. सम. ८, सु. १५, 9७ 
९. जे देवा पम्हं सुपम्हं प्हावत्तं पम्हप्पहं पम्हकंतं पम्हवण्णं 
पम्हलेसं पम्हज््ञयं पम्हसिंगं पम्हसिट्‌ठं पम्हकूडं 
पम्हुत्तरवडंसगं 
सुज्जं सुसुज्जं सुज्जावत्तं सुज्जपभं सुज्जकंतं सुज्जवण्णं 
सुज्जलेसं सुज्जज्खयं सुज्जसिंगं सुज्जसिट्ठं सुज्जकूडं 
सुज्जुत्तरवडंसगं 
रुइल्टं रुइतल्लावत्तं रुइल्लप्पभं रुइत्टकंतं रुइल्टवण्णं 
सुइल्ललेसं रुइल्लुज्डयं, रुइल्लसिंगं रुइल्लसिट्‌ठं 
रुइत्लकूडं रुइल्टुत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं नवहिं वाससहस्सेहिं आहारट्‌्ठे 
समुप्पज्जद्‌। -सम. सम. ९, सु. १७, १९ 
१0. जे देवा घोसं सुघोसं महाधौसं नंदिषोसं सुसरं मणोरमं 
रम्मं रम्मगं रमणिन्जं मंगलावत्तं बंभलोगवडंसगं विमाणं 
देवत्ताए उदवण्णा, ध 
तेसि णं देवाणं दसहिं वाससहस्सेहिं आहारट्ठे 
समुप्पज्जः्‌ | -सम. सम. 90, सु. २२, २४ 
११. जे देवा ब॑भं सुब॑भं ब॑भावत्तं बंभप्पभं बंभकंतं बंभवण्णं 
बेभटेसं बंभन्खयं बंभसिंगं बंभसिटूठं बंभक्ूडं 
बंभूत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं एक्ारसण्हं वाससहस्साणं आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌। ` -सम. सम. १9, सु. १२, १५ 
१२. जे देवा महिंदं महिंदज्छयं कंबुं कंबुगगीवं पुंखं सुपुंखं 
महापुंखं पुडं सुपुंडं महापुंडं नरिदं नरिंदकंतं 
नरिदुत्तरवडेसगं विमाणं देवत्ताए खवचण्णा- 
तेसि णं देवाणं वारसहिं वाससहस्तेहिं आहारट्ठे 
समुप्पज्जद्‌। -सम. सम. १२, सु. 9७, १९ 
१३. जे देवा वज्जं सुवज्जूं वज्जावत्तं वज्जप्पभं वज्जकंतं 
वज्जवण्णं वज्जलेसं वज्जज्ज्यं वज्जसिंगं वज्जसिट्ठं 
वज्जकूडं वज्जुत्तरवडंसगं, 
वड्रं वद्रावत्तं वदुरप्पभं वदरकंतं वदरवण्णं वदरलेसं 
वदुरज्यं वदरसिंगं वइरसिट्ठं वइरकूडं 
वदरुत्तरवडंसगं, लोगं लोगाव्त्तं लोगप्पभं लोगकंतं 
लोगवण्णं लोगलेसं लोगज्ज्यं लोगसिंगं लोगसिर्‌ठं 
. लोगकूडं लोगुत्तरवडसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
तेसि णं देवाणं तेरसहिं वाससहस्सेहिं आहारट्ढे 
समुष्पज्जद्‌। -सम. सम. १३, सु. १२४, १४ 
१४. जे. देवा सिरिकंतं सिरिमहियं सिरिसोमनसं लंतयं 
काविद्‌टं महिंदं महिंदोकंतं मिदुत्तरवडंसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 


द्रव्यानुयोग-(१) 


उन देवौ को सात हजार वर्प कै वाद भोजन कीं इच्छ उच 
होती ६ै। 

८. जो देव अर्चि, अर्चिगाटी, वैरोचन, प्रभंकर, चद्राभ, सुराम, 
सुप्रतिष्टाभ, अन्न्यर्चाभ॒रिष्टाभ, अर्णाम ओर 
अत्णोत्तरावतंसक विगान म॑ देवरूप मेँ उद्र हु है- 
उन देवीं को आट हजार वर्पो के वाद भोजन की इच्छा उठत्र 
होती है। 

९. जो देव पक्ष्म, सुपक्ष्म, परदगावरत्त, पदमप्रभ, पदमकान, 
पक्णवर्ण, पक्गठदय, प्मध्वज, पक्ष्मशरंग, पद्मचृष्ट, 
पश्मकूट, पदगोत्तरावतंसक तथा 
सूर्य, सुपूर्य, सूर्यावर्त, तू्यप्रभ, सूर्यकान्त, ूर्ववर्ण,सूर्यरेश्य, 
सूर्यघ्वज, सूर्यश्ंग, सूर्यसुष्ट , सूर्यकूट ओर सुर्योत्तरावतं्क 
तया 
रुचिर सुचिरावर्त, सचिरप्रभ, रुचिरका्त, त्विप्वर्ण, 
रचिरलेश्य, रुचिरध्वज, स्चिरुंग तथिरसृष्ट, त्चिएकूट 
जीर ठचिरोत्तरावतंसक विमानो मेँ देवल्प में उलत्न हुए €" 
उन देवो को नौ हजार चष कै वाद भोजन की इच्छा उदन्त 
होती है। 

90. जो देव घोष, सुघोप, महाघोप, नंदीघोप, सुस्वर, मनोम, 
रम्य, रम्यक्‌, रमणीय, म॑गलावर्तं ओर ब्रह्मलोकावतंसक 
विमानो मेँ देवरूप मेँ उत्पन्न हुए है- 
उन देवँ को दस हजार वर्षो के बाद भोजन की इच्छा उलत्न 
होती है] 

११. जो देव ब्रह्म, सत्र, ब्रह्मावर्त, बरहप्रभ, ब्रह्मकान्त, ब्रमवर्ण, 
्रहमलेइ्य, ब्रह्मध्वज, ब्रह्मशरंग, ब्रह्मसृष्ट, ब्रह्मकूट आर 
ब्रहमोत्तरावतंसक विमानो मेँ देवरूप मेँ उदन्न हुए है, 

, उन देवों को ग्यारह हजार वषो के बाद भोजन की इच्छा उत्त 

. प्र-जोती है। 
१). . जर माहेद्र, माहे्रध्वज, कंबु, कंबुग्रीव, पुंख, एुपंख 
` -वहएव, एड, सुपु, महापु, नरेद्र, नरेद्रकानत जर 
नरेधवोत्तरावतंसक विमानों मे देवरूप मेँ उलन्न हृए है 
उन देवों फो बारह हजार वर्षो के बाद भोजन की इच्छा उतत 
होती है। 

१३. जो देव वज्र, सुवज्र, वज्रावर्त, चञ्ञप्रभ, वञ्नकान्त, वज्जवरण, 
वज्जरेश्य, वञ्नध्वज, वन्नशंग, वज्जसृष्ट, वन्नकूः 
वञ्नोत्तरावतंसक तथा 
पैर, वैरावर्त, वैरप्रभ, चैरकान्त, चैरवर्ण, वैरलेश्षय, वैरध्व, 
चैर्पुग, वैरसृष्ट, यैरकूट ओर चैरोवत्तरावतंसक तथा लोक, 
लोकावर्त, लोकप्रभ, लोककान्त, लोकवर्ण, लोक्य, 
लोकध्वज, लोकशरंग लोकसुष्ट कोककूट ओर 
ोकोत्तरावतंसकं विमानो मेँ देवख्प मेँ उयन्न हुए है- 

. उन देवो को तेरह हजार वर्षो के बाद भोजन की इच्छ उदन 
होती हे। 

१४. जो देव श्रीकान्त, श्रीमहित, श्रीसौमनस, लन्तक, कापिष्ट, 


महेद्र, महेन््रावकान्त जौर महन्रोत्तरावतंसक विमानो 
देवरूप में उन्न हुए है- 


अहर अध्ययन 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


द, 


२९. 


९ 
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तेसि णं देवाणं चउदूदसहिं वाससहस्सेहिं आहारय्‌टे 
ममुप्पज्जः्‌ । -सम. सम. १४, सु. १५, 9७ 
जे देवा णदं सुणंदं णंदावत्तं णंदप्पमं णंदकंतं णंदवण्णं 
णंदलेसं णंदज्ज्ञयं णंदसिंगं णंदसिट्टं णंदकूडं 
णदुत्तरवडेंसगं विमाणं देचत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं पण्णरसहिं वाप्तसहस्सेहिं आहारट्ठे 
समुष्पज्ज्‌। -सम. सम. १५, चु. १२, १५ 
जे देवा वत्तं वियावत्तं नंदियावत्तं महाणंदियावत्तं 
अंकुसं अंकुसपलवं भद्दं सुभदूदं महाभद्दं सव्वजोभदूदं 
भद्दुत्तरवडेंसगं बिमाणं देवत्ताए उवचण्णा- 

तेसि णं देवाणं सोलसवाससहस्सेहिं आहारट्दे 
समुप्पज्जई्‌। -सम. सम. १६, सु. १२, १५ 
जे देवा सामाणं सुसामाणं महासामाणं पठमं महापउमं 
कुमुदं महाकुमुदं नलिणं महानलिणं पोंडरीं 
महापोडरीञं सुक्कं महासुरं सीहं सीजओवकंतं सीहवीयं 
भाविअं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं सत्तरसहिं वास्रसहस्सेहिं आहारट्टे 
समुष्पज्जः्‌ । -सम. सम. १७, सु. १८, २० 


जे देवा कालं सुका महाकालं अंजणं रिट्‌ठं सा समाणं ` 


दुमं महादुमं विसालं मुसालं पउमं पउमगुम्मं कुमुदं 
कुमुदगुम्मं नलिणं नलिणगुम्मं पुंडरीअं पुंडरीयगुम्मं 
सहस्सारवडंसग विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं अर्‌ठरसहिं वाससहस्सेहिं आहारट्‌ठे 
समुप्पज्मेद्‌। -सम. सम. १८, चु. १५, १७ 
जे देवा जाणतं पाणतं णतं विणतं घणं सुसिरं इदं ईंदोकंतं 
दुदुत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 


तेसि णं देवाणं एगूणवीसाए वाससहस्सेहिं आहारट्ठे 
समुप्पज्मड्‌। -सम. सम. १९, सु. १२, १ 
जे देवा सातं विसातं सुविसातं सिद्धत्यं उपलं रुट्ठं 
तिगिच्छं दिसासोवतििवं वद्धमाणयं पलेवं पुप्फं सुपुर्फं 
पुष्फावत्तं पुष्फपपभं पुप्फकंतं पुष्फवण्णं पुष्फटेयं 
पुष्फज्ञयं पु्फसिंगं पुप्फसमिर्‌टं पुष्फकूटं पुप्फुत्तरवडंसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

तेसि णं देवाणं वी्नाए यामसहस्सिं अष्टरटर्टे 
मरमुखञ्मः्‌। रम, तम. २0. दु. ९४, ९६ 


. जे देवा भिरिवच्छं मिरिदामगंरं मल्लं छिटिंट यादोप्यतं 


आरण्ययरेसगं विमापं देदसाप्‌ उदवप्या- 


५ ब्‌ ; एः दाममहमः = साग्रः 3 
तै णं रेकपं एष्टीसाए्‌ दाममदस्यि राहाट 
समूपर्मर्‌। य. कम. >१. दु. ११, १३ 
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५१ 
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२७५५ 
उन देवों को चौदह हजार वर्पो के वाद भोजन की इच्छा रन्न 
होती है। 
जो देव नन्द, सुनन्द, नन्दावर्त, नन्दप्रभ, नन्दकान्त, नन्दवर्ण, 
नन्दलेश्य, नन्दघ्वज, नन्दश्ूग, नन्दसुष्ट, नन्दकूट, 


` नन्दोत्तरावतंसक विमानो मेँ देवल्प मेँ उन्न हुए रै- 


उन देवों को पनरह हजार वपां के वाद भोजन की इच्छा उत्सन्न 
ोती है। 

जो देव आवर्त, व्यावर्त, नन्दावर्त, महानंचावर्त, अंकुश, 
अंकुप्रलंव, भद्र, सुभद्र, महाभद्र, सर्वतोभद्र ओर 
भद्रोत्तरावतंसक विमानो गें देवरूप मे उखत्न हुए है- 

उन देवो को सोलह हजार वपां के वाद भोजन की रच्छ उसन्न 
होती है। 

जो देव सामान, सुसामान, महासामान, पद्म, गहापदूम, 
कुमुद, महाकुमुद, नलिन, गहानलिन, पडरीक, महापौडरीक, 
शुक्ल, महाश्चुक्ल, सिंह, सिंहावकान्त, सिंहवीत अर भावित 
विमानं मेँ देवप में उसत्न हुए है- 

उन देवों को सतरह हजार वपो के वाद भोजन की दच्छा उसन्न 
होती है। 

जो देव काल, सुकाल, महाकाल, अंजन, रिष्ट, शाल, समान, 
दुम, महादुम विल सुश्ाल, पदम, पदमगुत्म, कुमुद, 
कुमुदगुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, पुंडरीक, पुंडरीकगुत्मय अर 
सहघ्रारावतंसक विमानौ मे देवषूप मे उदत्र हुए ै- 

उन देवों को अरारह हजार वपो ठे दाद भौजन की रच्छ 
उत्पन्न होती है। 

जो देव आनत, प्राणत, नत, विनत, घन, श्रुपिर, द्ध, 
ददद्रावकान्त जर दन््रोत्तयवतं प्रक विमार्नो भ दवक्प म उतपन्न 
हुए रै- 

उन दरवो को उन्नी हजार यपो के दाद भोजन की टच्छः उलन 
हेती ६। 

जो दय मात, विसात. मुदित, सिद्धर् 
तिमिर 
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२३ .चरवीसदंडएसु एगेदियादसरीराहारकरण परूवणं- 


£ 


उ. 


दं. 9. णेरदयाणं भ॑ते! किं एगिंदियसरीरादं आहारेति 
जाव पंचेदियसरीरादं आहारेति ? 

गोयमा ! पुव्वभाचपण्णवणं पडुच्च एगिंदियसरीराईं पि 
आहरेति जाव पंचेदियसरीराई्‌ं पि जहारेति, 


पड्प्पण्णभावपण्णवणं पड्च्च णियमां पंचेदियसरीरां 
आहारति। 
दं. २-११ . एवं जाच धथणियकुमारा। 


. दं. १२. पुढविकादइया णं भते! किं एमिंदियसरीरादं 
आहरति जाव पंचेदियसरीराइं जहारेति ? 
. गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं पड़च्च एवं चेव, 


पड्प्पण्णभावपण्णवणं पड्च्च णियमा एगिंदियसरीराद्‌ं 
आहारेति। 

दं. १३-१६. आउकाटयाणं जाव वणण्फडकाडइयाणं एव 
चेव। 

दं. १७. बेहुदिया पुव्वभावपण्णवणं पच्च एवं चेव, 


पड्प्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा बेडदियसरीराहं 
आहारेति। 
दं. १८-१९. एवं जाव चरउरिंदिया 
पुव्वभावपण्णवणं पच्च, 
पड्प्पण्णभावपण्णवणं पडुच्च णियमा जस्स जइ इंदियाट्‌ं 
तस्स त्‌ दंदियसरीराईं ते आहारंति। 
दं. २०-२४. सेसा जहा णेरइया जाच वेमाणिया 

-पण्ण. प. २८,८. १, चु. १८५२-१ ८५८ 


जाव 


२४. चउवीसदंडएसु लोमाहार-पक्येवाहार पख्वणं- 


प. णेरइया णं भते! किं लोमाहारा, पक्खेवाहारा ? 
उ. गोयमा ! लोमाहारा, णो पक्खेवाहारा। - 


एवं एगिंदिया सव्ये देवा य भाणियव्वा जाव वेमाणिया१। 


वेंदिया जाव मणूसा लोमाहारा वि, पक्छेवाहारा षि। 
-पण्ण. प. २८,उ. 9, सु. १८५९-१८ ६9 


२५. चउवीसदंडएसु जयाहारं मणभक्खणं च परूवणं- 


2 


न 


। वि 


प. णेरहया णं भते ! किं जोयाहारा, मणभक्छी ? 


उ. गोयमा ! ओयाहारा, णो मणभक्खी 
एवं सव्ये जोरालियसरीरा वि। 


देवा सव्ये जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्छी वि। 


(क) तेसि णं देवाणं वत्तीस वाससहस्सेहिं आहारट्‌ठे समुष्पज्नइ। -सम. सम. ३२, सु. १३ 


५ 
। 


द्रव्यानुयोग-(१) 


२३ .चीवीस दण्डको मे एकैद्धियादि जीवों फे शरीरत का आहार 
करने का प्रहपण- 


प्र. दं. १. भन्ते! क्या चैरयिक एकेद्धिय श्पीररो का यावत 
पंचेद्धिय शरी का आहार करते ह ? 

ठ. गौत । पूर्वभाव प्रज्ञापना की उपेक्षामेव एकेद्धिय शीतं 
काभी जहार करते ह यावत्‌ पंचेन्िय शरीरो का भी आहार 
करते है। 
वर्तगान भाव प्रज्ञापना की उपेक्षा ते नियम ते वे प॑चेद्धिव 
शरीरो का आहार करते है। 
दं. २-११ . अमुरकुमासें ते स्तनित कुमा पर्यन्त इषी प्रकार 
समञ्नना चाहिए] 

प्र. दं.१२.भ्ते ! पृथ्वीकायिक जीव क्या (एकेद्धिय शरीते)का 
यावत्‌ पंचेन्िय शीसे का आहार करते हैं ? 

उ. गौतम ! पूर्वभाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से नारको के समान वे 
एकेन्धिय से पंचेन्धिय तक का पूर्ववत्‌ आहार करते है। 
वर्तमान भाव प्रज्ञापना की उपिक्षा से नियमतः वे एकेद्िय 
शरी का आहार करते है। । 
दं. १३-१६. अष्काय से वनस्पतिकाय पर्यन्त इसी प्रकार £। 


दं. १७. दीद्िय जीवों के सम्बन्ध में पूर्वभाव प्रज्ञापना कौ 
अपेक्षा से इसी प्रकार कहना चाहिए। 

वर्तमान भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से वे नियमतः दीद्धिय 
शरी का आहार करते हैँ 

दं. १८-१९. इसी प्रकार चतुरिन्िय पर्यन्त पूर्वभाव प्रज्ञापना 
की अपेक्षा से पूर्ववत्‌ कथन करना चाहिए 1 
वर्तमान भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से गिसरके जितनी इन्धिवा 
है, उतनी ही इन्दियों वाले शरीर का आहार कस्ते ह। 

दं, २०-२४. शेष वैमानिको पर्यन्त का कथन नैरयिकों के 
समान जानना चाहिषए। 


. चौबीस दण्डको मे लोमाहार ओर प्रक्षेपाहार का प्र्पण- 


प्र. भन्ते ! नारक जीव लीमाहारी है या प्रक्षेपाहापी हैं ? 

उ. गौतम ! वे लोमाहारी है, प्र्षेपाहारी नहीं है। 
इसी प्रकार सभी एकेन्दिय जीवो ओर वैमानिको पर्यन्त सभी 
देवो के लिए जानना चाहिए 


दीन्दियो से मनुष्यों पर्यन्त लोमाहारी भी है, ्क्षपाहारी भी ह। 


. चौबीस दण्डकों मे ओज आहार ओर मनोभक्षण का प्रख्पण- 


प्र. भन्ते ! नैरयिक जीव भज-आहारी होते है या मनोभक्षी 
होते है ? 
उ. गौतम ! चे ओज-आहारी होते है, मनोभक्षी नहीं होते दै। 


इसी प्रकार सभी ओदारिक शरीरधारी जीव भी ओज-भाहार 
वाले होते है। 


असुरकुमारों. से यैमानिकों पर्यन्त सभी प्रकार के देव 
ओज-आहारी भी होते है ओर मनोभक्षी भी होते है। 


(ख) सम. सम. ३३, सु. १३ 


तदय णंजे ते मणभक्खी देवा तेसि णं इच्छामणे 
समुष्पज्जद्‌ “इच्छामो णं मणभक्खणं करित्तए” तए णं 
तेद देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव जे पोग्गला 
इट्टा कंता जाव मणुण्णा मणामा ते तेसिं मणभक्छत्ताए 
परिणमति, 


से जहाणामए सीया पोग्गला सीयं पष्प सीयं चेव 
अइवरृत्ताणं चिट्‌ठंति, उसिणा वा पोग्गल उसिणं पप्य 
उसिणं चेव मइवइृत्ताणं चिट्ठंति, 

एवायेव तेहि देवेहिं मणभक्वे कए समाणे गोयमा ! से 
टच्छामणे चिप्पामेव अवेद्‌१। 


-पण्ण. ए. २८, उ. 9, यु- १८६२१८६२ 


२६. आहारगाणाहारग पख्वणस्स तेरसदार- 


गाहा- १. आहार, २.भविय, ३ .सण्णी 

. लेस्सा, ५.दिट्टी य, ६. संजय, ७.कसाए, 
, णाण, ९-१०. जोगुवओगे, 

. वेदेय, १२. सरीर, १३.पन्ज्ती। 


. आहारदार- 

प. जीवे णं भ॑ते ! किं आहारगे, जणाहारगे ? 

, गोयमा ! सिय जहारगे, सिय जणाहारगे] 
दं. १-२४. एवं नेरदृए जाव चेमाणिए। 


ल 


. सिद्धे णं भंते ! किं जाहारगे, जणाहारगे ? 

. गोयमा ! णौ जाहारगे, अणाहारये। 

. जीवा णं भते किं जहारगा, अजणाहारगा ? 

. गोयमा ! माहारा वि, जणाहारगा वि। 

. द॑.१-२४.णेरएया णं भंते ! किं आहारगा, अणाहारमा ? 


व ५ 4 < व 


गोयमा 1१. सव्व वितावष्टल्लाआहारमा, 
२. अटवा जाहारगा य, जणाहागमे प 


८ 


३. अट्दासाटारमा प, जपाहाग्माय। 
२.१-२८. एव जाव देमाणियाः। 
णवर-पर्विदरिदा वद्य सीवा। 


प. सिद्धापमपे पि समाप्या, सयः 

उ. योपमा पो लारा, ८लोलरम्‌। 

२. भद्र दसद 

११ ग. नकन १ ५०५ १ -4 रर ^ 
५१ +. १.६ ~ + ५९ ई ५. २५ =^ 


हार अध्ययन 





३७७ 
देवों मेँ जो मनोभक्षी देव होते मनच्छ (अर्यात्‌-मन 


म आहार करनं की इच्छा) उतन्न होती है । जैसे कि~"वे चाहते 
हैकिहम मनम चिन्तित चस्तु का भक्षण करे / तस्यात्‌ उन 
देवो के दारा मन मेँ इ प्रकार की रच्छ किए जाने पर शीघ्र 
ही जो पुद्गल इष्ट, कान्त (कमनीय) वावत्‌ मनोज्ञ, मनाम 
होते है. वे उनके मनोभक्यल्प में परिणत हो जति है। 

जिस प्रकार कोई शीतं (रण्डे) पुद्गल, शीत पुद्गर्ला कौ 
पाकर श्ञीत स्वभाव में रहते टै अथवा उष्म पुद्गल उप्न 
पुद्गल कौ पाकर उष्ण स्वभाव मँ रहते है। 

हि गौतम ! इरी प्रकार उन दवौ द्वारा गनौभक्षण किए जाने 
पर, उनका इच्छा प्रधान गन ज्ञीघ्र षी सरनतुष्ट-तप्त ए 
जातारै। 


२६. आहारक-अनादारक प्ररूपण क तेरह दार- 


गाथार्ध- 9. आहारदार, २ . भव्यद्वार, 


३. सं्ीद्रार, 


४. ठेत्याद्वार, ५. दृष्टदरार, ६. सरंयतद्वार. 
७. कपायद्वार, ८. ज्ञानद्वार, ९. योगद्वार, 
१०. उपयोगद्यार, ११. वेदद्वार, १२. श्रीरद्रार, 
१३. पर्वाप्तिद्ार। 
१. आहार दार 
प्र. भन्ते { जीव आहारक ह य अनादारक रं ? 
उ. गौतम ! वह कभी आहारक टै, कमी अनाग्ररणै। 
दं. १-२४. दमी प्रकार नैरयिक से वैमानिक परयत जानना 
चाटिए। 
प्र. भन्ते ! मिद्ध आटागर्क हिया अनाहाप्कपटै ? 
उ. गतम ! सिद्ध अ्राग्ठ नरह, अनगारः #। 
प्र. भन्ते ! (रहत) जीच उपरर या अनागारम 
उ. गौतम 1८ आहारक धागा >, अनाद्यम्‌ 1 
प्र. टं. १-२४८. भ्न } (ब्द) न 14. 
उमहाग्क न्ति 
उ. गतम 1५. दरी सारकः स 
दे. अपया श्प अयरठः 3 ये ध उन्न 
न्न, 
२. भ्या “य दद्ध भ्ल द र ~ 
टं. ९-द४. एन्द्रर दमन परम मनः ्र१ 
शा (1 ४.४ क 
श 
~ भद्ध द 
१५ ५ र ४८ (२५ 
(= 


~ ४; 
क. 


२७८ 


उ. गोयमा ! सिय आहारे, सिय जणाहारगे। 


एवं नेरइए जाव चेमाणिए। 


प. भवसिद्धिया णं भते ! जीवा किं जाहारगा, जणाहारगा ? 


उ. गोयमा ! जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो। 


अभवसिदधिए वि एवं चेव] 

प. णोभवसिद्धिए-णोजभवसिद्धिए णं भते । जीवे किं 
आहारगे, जणाहारगे ? 

उ. गोयमा ! णो माहारगे, अणाहारगे। 
एवं सिद्धे वि। 

प. णो भवसिदधिया-णोजभवसिद्धिया णं भते ! जीवा किं 
आहारगा, जणाहारगा ? 

उ. गोयमा ! णो जआहारगा, जणाहारगा। 
एवं सिद्धा चि। 

३. सण्णिदारं- 

प. सण्णी णं भते ! जीवे किं आहारे, जणाहारगे ? 

उ. गोयमा ! सिय जाहारगे, सिय अणाहारगे। 


एवं जाव वेमाणिरए। 
णवरं-एगिंदिय-विगलिदिया ण पुच्छिन्जंति। 


प. सण्णी णं भते ! जीवा किं आहारगा, जणाहारगा ? 
उ, गोयमा ! जीवाईो तियभंगो णेरइया जाव वेमाणिया। 


प. असण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारे, जणाहारगे ? 
उ. गोयमा ! सिय जहारगे, सिय जणाहारगे। 


एवं णेरइए जाव वाणमंतरे। 
जोइसिय-वेमाणिया ण पुच्छिज्जंति। 
प. जसण्णी णं भंते ! जीवा किं जाहारगा, अजणाहारगा ? 


उ. गोयमा ! जाहारगा वि, अणाहारगा वि, एगो भंगो। 


प. दं. १. जअसण्णी णं भंते ! णेरइया किं आहारगा, 
अणाहारगा ? 

उ. गोयमा !१ . आहारगा वा, 
२. अणाहारगा वा, 
३. अहवा आहारगे य, अणाहारगे य, 


उ. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


गीतम ! वह कभी आहारक होता है, कभी अनाद्य 
होताट। 
एसी प्रकार (एक) नैरयिक पै वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिपए। 


. भन्ते ! (वहत) भवसिद्धिक जीव आहारक हते हय 


अनाहारक होत टै? 


. गौतग ! सगुच्चय जीव जौर एकेन्धिय को छोडकर (पूर्ववत्‌) 


तीन भंग कहने चाहिए] 
दसी प्रकार अभवसिद्धिक कै लिए भी कहना चाहिए 


, भन्ते ! नो-भवसिद्धक नो-जभवसिद्धिक जीव माहारक हेता 


है या अनाहारक होता है? 


, गौतम ! वह आहारक नहीं होता है, अनाहारक होता है। 


इसी प्रकार (एक) सिद्ध के लिए भी कहना चाहिए। 


. भन्ते ! (वूहुत से) नो-भवसिद्धक-नो-अभवसिद्धक जीव 


आहारक होते हैँ या जनाहारक होते हैं ? 


. गौतम ! वे आहारक नहीं होते है किन्तु अनाहारक हेते हं! 


इसी प्रकार सिद्धो के लिए भी जानना चाहिए। 


. संज्ञीदार- 
, भन्ते ! संज्ञी जीव आहारक होता है या अनाहारक होता है? 


उ. गौतम ! वह कभी आहारक होता है, कभी अनाहार्क 


प्र. 


उ. 


होता है। 

इसी प्रकार चैमानिक पर्यन्त कहना चाहिरए। 
विशेष-एकेद्धिय ओर विकरेन्दिय जीवों के विषय मे 
प्रश्नोत्तर नहीं करना चाहिए] 


. भन्ते ! बहुत-से संज्ञी जीव आहारक हते है या अनाहाएक 


होतेह ?. 


. गौतम ! जीवादि नैरयिकों से वैमानिको पर्यत (प्रत्येक मे) तीन 


भंग होते है। 


. भन्ते ! असंज्ञी जीव आहारक होता हे या अनाहारक हेताहै ! 
. गौतम ! वह कभी आहारक होता है, कभी अनाहारक 


होता है। 
इसी प्रकार नैरयिक से चाणव्यन्तर पर्यन्त कहना चाहिए। 
ज्योतिष्क ओर वैमानिक के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिषए। 


. भन्ते ! (बहुत) असंज्ञ जीव आहारक होते है या अनाहारक 


होते हैं ? 


. गौतम ! वे अहारक भी होते ह जीर जनाहारक भी होते है। 


इनमे केवल एक ही भंग होता है। 

दं. 9. भन्ते ! (बहुत) असंज्ञी नैरयिक आहारक होतेह" या 
अनाहारक होते है ? 

गौतम ! वे-9 . सभी आहारक होते है, 


* २. सभी अनाहारक होते हैँ 


३. अथवा एक आहारक ओर एक अनाहारक होता है, 


आहार अध्ययन 


८ 4 ~ 


४. अटवा आहारे य, अणाहारमगा य, 
५. अहवा आहारगा य, जणाहारगे य, 
६. अहवा आहारगा य, अणाहारमा य। 


एवं एए छव्मंगा। 

दं. २-११. एवं जाव धथणियकुनारा। 

दं. १२-१६.एिंदिएसु अमंगयं। 

दं. १७-२०. वेदंदिय जाव पंचंदिय-तिरिक्छनोणिएसु 
तियभंगो। 

दं. २१-२२ .मणूस-वाणमंतरेसु छव्मंगा। 


. णोसण्णी-णोजसण्णी णं भते ¦ जीवे किं जहारगे, 


अणाहारगे ? 


. गोयमा ! सिय आहारगे, सिय अणाहारगे। 


एवं मणूसे वि। 

सिद्धे अणाहारगे। 

पुहत्तेणं-णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि, 
अणाहारगा वि। 

मणसेसु तियमंगो। 

सिद्धा अणाहार्गा। 


. लेस्सादार- 


सटेसे णं भते ! जीवे किं आहारगे, जणाहारगे ? 


, गोयमा ! सिय आहारय, सिय जणाहारगे। 


एवं नेरइए जाव वेमाणिए। 


. सटेम्रा णं भंते ! जीवा कि आ्ारगा, जणाद्यगगा ? 


. गोयमा ! जीवेगिदिववस्ञो तियभंमो। 


एवं कण्टनेसाण वि, णीनलेाण चि, काउलेसाए्‌ पि, 
जीयेगिदियवस्नो तिपभंमो। 
तेउमेषसाए पुटवि-भाउ-दणम्मरकारणणं एव्मंगा। 


सेषं जीयाटमो त्तिपभंगो जेमिं अत्थि तेरनेस्या) 


= नदाास्नरनयभमो 
पर्षा मुरर्लस्यप दसामा निपभगी। 
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२७९ 
४. अथवा एक अष्टारक ऊर वहुत अनष्ारर ति ४, 


अधवा ~र दहतु ~ ष टार कन्न स्पार ‡ एक ग्र ग्दः (न्व वरि) ॥ # 
५. अधवा दहुत-स् आहारक अर्‌ एक अनात्मक दप्तार, 


६. अधवा वहुत-सं आहारक अर वहते अनामारण 
होते है 
इय) 


इम प्रकारयेष्ठभंगहुए। 

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमाये पर्यन्त जानना चाषटिर। 
टं. १२-१६. एकेद्धिव जीवो मं भय नहीं हेता ६। 

दं. १७-२०. दोच्धिय से पंचेद्धिय तिर्वव्व योनिरको पर्व॑त 
पूर्ववत्‌ के तीन भंग कने चाहिरए्‌। 

टं. २१-२२. मनुर्प्यो अर वाणव्यन्तर देवो मं (पूर्ववत्‌) ट 
भंग कहने चाहिए। 


~ नोसं्ल-नोअसंछा जव आरक्‌ रोता दा 
„ भन्ते ! नोप्रं्ा-नोअसंसा जव अदरक रात्रा ‡ द 


अनादारक हता ? 


चह कभी आहारक होता है, ऊभ्ध अनागारठ) 
„ गौतम ! वह कभी आहारक होता £, मरण अनार 


होता टहै। 

इस प्रकार मनुष्य के विपय मं भो कना चारि। 

सिद्ध जीव अनाहारक हाता ६ि। 

वहुत्व कौ अपा से-नेसंती-नोअसं्वी जय जाग्मग्छ पीत 
ह जर अनाहारक ५ होते ६ै। 

वहुत से मनुष्यो में तीन भंग पाए जाते ?। 

(व्हुत ते) सिद्ध अनाहारक होते ‰। 


„ लेप्या दा- 


> < ग्य ~£. दारय, ~ ~ ^ या उनानगः न्दा ् 
„ भन्तं ! सटद्य जव आदारक दानाय अनार पिता? 


4 


गतम दय ई, श्व १ ए > = न (9 
„ गीतम ! वह फी अागारप दना †, पणा उन्नाद 


तारि] 
दमी प्रकार रयिक्र मे दमानिक पर्यन् जानना चाि। 


ड ~ 3 ध 

जम 1 (र अ) ~ ज 2 4 ~ "9 

भयन्‌! (> ् ) गवुनग् उ -रर्पः 7 + द सन 
५ 

~~ ४ 


{1८} +, ^ 


; "अवा 
इ -गा ! दर ~~~ ~ 4. ००4 --4 (९० + म ~ +न 
(1. 1 रग ध. द्द ११ 2 एम? 





‰ 


>| 





[कन 
९२7 


४५ कए >= = 2) ८ ~र ५ धः 

ट्ग्या प्रहार कृष्णदा, सोन्यस्य सा कदत ‰ 
ददप = ९ द -२*-+ ६ २१4 त द 7 > 
पिपयमपीममुव्यदन्दद (र परदिव प्क 


भग कने पिप 
निरःने्य क = 7 


त-न) -१ च 
र्दनन्पःड-<43) ध 





श्ण जव ५२ (मः 


भरद्‌ ए, 


न चद रदत 3 त > क>न 
एटा श इ प 23 


२६) 
व 4 ४ 
= स ॐ: ॐ ४ + 
न, न. $ ~~ 3 < 
~ 
कर -क (कक 
५ 
रिः 1 न्स ~~~ क } 
ध र - 


३८० 


उ. गोयमा ! सिय जाहारगे, सिय जणाहारगे। 


द॑.१७-१९ . वेंदिय-तेदृदिय-चउरिदिया छव्मंगा। 


सिद्धा जणाहारगा। 
अवसेसाणं तियभंगो। 


मिच्छदिरूरीसु जीवेगिंदियवन्जो तियभंगो | 


प. सम्मामिच्छदिट्टी णं भ॑ते ! किं आहारगे, अणाहारगे ? 


उ. गोयमा ! जाहारगे, णो अणाहारगे। 


एवं एगिंदिय-विगलिंदियवन्जं जाव चेमाणिए। 


एवं पुहत्तेण चि। 


६. संजयदारं- 
प. संजए णं भंते ¦! जीवे किं आहारगे, अणाहारगे ? 
उ. गोयमा ! सिय आहारगे, सिय जणाहारगे। 


प. 


उ. 


७. 
प. 


उ. 


एवं मणूसे वि] 
पुहत्तेणं तियभंगो। 


अस्संजए णं भते ! जीवे किं जहारगे जणाहारगे 7 
गोयमा ! सिय जआहारगे, सिय जणाहारगे] 
पुहत्तेणं जीवेगिंदियवन्जो तियभंगो। 


संजयासंजए जीवे पंचैदिय तिरिक्डजोणिए मणूसे य एए 
एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा, णो सणाहारगा। 


णो संजए-णो असंजए-णो संजयासंजए जीवे सिद्धे य एए 
एगत्तेण वि पुहत्तेण वि णो साहारगा, जणाहारगा। 


कसाय दार- 
सकसाई णं भते ! जीवे किं जाहारगे जणाहारगे ? 


गोयमा ! सिय माहारगे, सिय जणाहारगे। 


एवं जाव वेमाणिए]। 
पुहत्तेणं जीवेगिंदियवन्जो त्तियभंगो। 


कोहकसाईसु जीवादिएसु एवं चेव। 


| 


द्रव्यानुयोग-(१) 


, गीतग ! वह कभी आहारक होता £, कभी अनाहारक 


होता टै। । 
दं. १७-१९. द्वीच्धिय, अचय अर चतुरिन्िय. 
(सम्यण्टृष्टियो) मे पूर्वक्त छह भंग होते ६। 

सिद्ध अनाहारक होते है। 

होप सभी गें (वहुल की अपेक्षा से ) तीन भंग (पूर्ववत) 
होते है। 

गिय्यादृष्टयो मे समुच्चय जीव अर एकैद्ियों को छोडकर 
(प्रत्येक गे) तीन-तीन भंग पाए जाते हैँ। 


. भन्ते ! सम्यग्मिय्यादृष्टि जीव आहारक होता है या अनाहाएक 


होता? 


. गौतम ! वह आहारक होता है, अनाहारक नहीं होता ह। 


एकेन्धिय आर विकलेन्िय को छोडकर वैमानिक पर्यन्त इषी 
प्रकार का कथन करना चादिए। 

वहुत्व की अपेक्षा से भी इसी प्रकार का कथन समञ्चन 
चाहिए। 


. संयत दार- 
, भन्ते ! संयत जीव आहारक होता हे या अनाहारक होता है ! 
. गौतम ! चह कभी आहारक होता है, कभी अनाहाप 


होता है। 

इसी प्रकार मनुष्य संयत का भी कथन करना चाहिषए। 
वहुत्व की अपेक्षा से (समुच्चय जीवों ओर मनुष्य म 
तीन-तीन भंग पाए जाते है। 


. भन्ते ! असंयत जीव आहारक होता है या अनाहाएक 


होताहि? 


. गौतम ! वह कभी आहारक भी होता है, कभी अनाहारक भी 


होता है। | 
क अपेक्षा जीव ओर एकेन्धिय छोडकर इनमे तीन भग 


संयतासंयत जीव, पचद्रिय तिर्यञ्च योनिक ओर मनुष्य, ये 
एकत्व जौर बहुत्व की अपेक्षा से आहारक होते है, अनाहछ 
नहीं होते है। । 
नोसंयत-नोअसंयत-नोसंयतासंयत जीव जौर सिद्ध, ये एकल 
ओर बहुत्व की अपेक्षा से आहारक नहीं होते, कितु 
अनाहारक होते है। 


. कषाय द्ार- 
. भन्ते ! सकषायी जीव आहारक होता है या अनाहाएक 


होतार? 


. गौतम ! वेह कभी आहारक होता है ओर कभी अनाहार 


होता है। । 

इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिए। 

वहुत्व की अपेक्षा से जीव ओर एकेन्िय को छोडकर 
(सकषाय नारक ॐ॥3 मेँ) तीन भंग पाए जाते है। 
करोधकषायी जीव आदि मे भीइसी प्रकार तीन भंग कहने 
चाहिए। 


आहार अध्ययन 


णवर-देवेसु छव्मंगा। 
माणकसाईमु मायाकसाईसु य देव-णेरइएसु व्मंगा। 


अवसेस्राणं जीवेगिंदिववन्नो तियमंगो। 


लोभकसाईसु णेरदएमु छव्मंगा। 
अवसेसेसु जीवेगिंदियवज्जो तियमंगो। 


अकमाई जहा णोसण्णी-णोअसण्णी। 


, णाणदार- 


णाणी जहा सम्मदिट्री। 
जआभिणिवोहियाणाणि-सुयणाणिसु 
चररिदिएसु एट्पंगा। 

अवसेसेसु जीवादीजीो तिवभंगो जेसिं सि। 


वेदंदिय-तेदंदिय- 


ओदिणाणी पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया अआहारगा, णो 
अणाहारगा। 
जवसेमेसु जीवादीज तियभंगो जेसिं जदि जहिणाणं। 


मणपज्जवणाणी जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि 
आहारगा, णो जणाहारगा। 
केवलणाणी जहा णो सण्णी-णोअसण्णी। 


अण्णाणी, मरअण्णाणी, सुयञण्णाणी जीवेमिंदियवज्जो 
तियभंगो। 

विभंगणाणी पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया मणा य 
जाहारमा णो जणा्ारगा। 

अवसेमेमु जीवादीसो तियभंगो। 


, जोगदार- 


ंजोगीमु जीवेगिदियवज्जो तियपरगो। 
मणजोगी वजोगो य जद्य सम्पमिच्छदिट्री] 


णपरं आ -¶-१--र५ ०) धग 4 रय १६ १ 
पर-परमोयो पिगरिरयाघ पवि। 


२ 
प्लदसोगीम्‌ जीदनिंरियपस्मयो निचभयी। 
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+ 
विशेष-दर्वो म॑ एद भंग रहने चाः ~| 
मानकपाची जीर मायाकपारी दं आर नारम्‌ एन भगं 
पाए जते ईै। 
जीव जीर एकेद्धिय को छोडकर शेप जीरयो म हीन भन णये 
जाते हं। 
लोभकपायी मैरविकों म एद भंग पाये जाते £। 
जीव ओर एकेद्धिवो कौ छोडकर श्रेप जीवो भै तीन भ॑य पद्‌ 
जाते दै! 
अकपायो का कथन नोमंन्नी-नोअसंन्नी के समान जानना 
चाहिए्‌। 


* ज्ञान दार 


ज्ञानो का कथन सम्यष्टृष्टि के ममान ममद्नना चार्‌) 


पनिदौरि ् परकणानी {~ गर पतान ++ 2 {> ना) ‰१- 
आभिनिदोधिकानी जीर श्रुत्ानी दीदिव, ऊद्धिय उ 


चतुरिद्धिय जीर्वो मे एह भंग रणद्धने चिर्‌। 

न जीव -- जादि ममच्य ~+ ~८-> 7 सगठः अ < ई६~---+ १ 

गोप जीव जदि (समुच्चय जीय ओग नाररः अदि) मिन 
यह सानं हौ उरनं गं तीन = म पाप्मा 

ह साने हौ, उनगं तीन भंग पाएं जाते 

अवधित्नानी पचद्रिय तिर्वव्यपोनिमः आदायः ए 

जअवावल्नानं सद्र ्यञ्यपामिम अगिरः हत + 


अनाहारक नहीं हात दै। 

शोप जीव आदिम, जिनमे अददिर्मन पाया साता, उमम 
तीन भंगषहोतेरै। 

मनःपर्यवज्ानी ममुच्यय जीव अर मनुय एत्य ‰ 
की उपेक्षा से आहारक हते, अनार मष 
केवलन्नानी का कथन नोमंत्री-नाअमं्न क कथन क ममान 
जानना चाहिर्‌। 

अलानी, मतिजल्नानी अर श्रुतर्द्यनीम्‌ समुद्य य 
एकद्धिय कौ एंटरकर तीन्‌ भग पर्‌ जति }। 

विभगल्नानी पंेद्धिय लर्यव्ययोनिर सय मनुय उद 


ति. अमारः गुर 
{त ^, सनाद स पनु] 
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ते जीवा आहरेति पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं, 
णाणाविहाणं तस थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं 
कुव्वंति, परिविद्धव्थं तं सरीरगं पुव्वाहारियं तयाहारियं 
विपरिणयं साखूविकडं संतं सव्वपपणाए आहारं 
आहारेति। 


अवरे वि य णं तेसिं रुक्छजोणियाणं रुक्खवाणं सरीरा 
नाणावण्णा जाव नाणासंगणसिया नाणाविहसरीर- 
पोगल्विउव्िता, 


ते जीवा कम्मोववन्नगा भवंतीतिमक्खायं। 


३. जहावरं पुरक्खायं इहेगहइया सत्ता रुक्छजोणिया 
रुक्वसंभवा सुक्छवक्मा तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्रमा 
कम्मोवगा कम्मनिदाणेणं तवथवक्षमा सुक्खजोणिएसु 
स्क्खेसु सुक्त्ताए विखट्टंति, ते जीवा ॒तेसिं 
रुक्छजोणियाणं सुक्खाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा 
आहरेति पुटविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं, नाणाविहाणं 
. तस-थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धलधं 
तं सरीरगं पुव्वाहारियं तयाहारियं विपरिणयं सारुविकडं 
संतं सव्वप्पणाए आहारं आहारेति अवरे वि य णं तेसिं 
रुक्छजोणियाणं रक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
नाणाविह सरीरपोग्गल विउव्विया ते जीवा 
कम्मोववण्णगा भंवतीतिमक्खायं। 


४. अहावरं पुरक्लायं इहेगइया रक्वजोणिया सुक्खसंभवा 
रुक्खवक्षमा तन्जोणिया तस्संभवा तव्वक्षमा कम्मोवगा 
कम्मनिदाणेणं तत्थवक्मा रुक्खजोणिएसु रुक्खेसु 
मूलत्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए 
पत्तत्ताए पुष्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्रटति। ते जीवा 
तेसिं सुक्जोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा 
आदहारेति पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं नाणाविहाणं 
तस थावराणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धलथं तं 
सरीरगं जाव सारुविकडं संतं सव्वप्पणाए आहारं 
आहारेति, जवरे वि य णं तेसिं रुक्छजोणियाणं मूलणं 
जाव बीयाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 


नाणाविहसरीरपोम्मल्विउव्विया ते जीवा कम्मोववण्णगा 


भवंतीतिमक्खायं। । 


द्रव्यानुयोग-(१) 


वे जीव पृथ्वी याचतु चनघ्पति के शगीर का आहार करते है, 
वे नाना प्रकार के चरत जीर स्यावर प्राणिर्यो के शरीरको 
अचित्त करते है। वे पूर्व मेँ विध्वस्त (प्रासुक) किव हृए, परव 
गे जाहार किये हए, त्वचा दारा आहार किये हूए विपरिणत 
तथा आत्गसात्‌ किये हए उस शरीर का सर्वामना आहार कर 
ठेते है। । 
उन वृक्षयौनिक वृक्षों के नाना वर्णं यावत्‌ नाना प्रकार के 
संस्थानों युक्त दूरे गीर भी होते ह जौ अनेक प्रकारके 
शारीरिक पुद्गलं से विकुर्वित होते है। 

वे जीव कर्म के उदय के अनुरूप ही उतच्न होते है, एप 
तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि कट्‌ जीव वृक्षयौनिक होते है, वे 


वृक्षमें उदन्त होते हे, वृक्ष भे री स्थित एवं वृद्धि को प्राप्त हेते 
है, वृक्ष मेँ उदत्न होने वाले, उसी में स्थित रहने ओर उसी 
सवृद्धि पाने वाले वृक्षयोनिक जीव कर्मके वक्गीभूत होकर कर्म. 
के ही कारण उन वृक्षो मेँ आकर वृक्षयोनिक जीवो मे वृक्षह्प 
मे उत्सन्न होते है, वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षो के एस का 
जहार करते है, इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी वावत्‌ 
वनस्पति के शरीरो का भी आहार करते है। वे त्रे आए 
स्थावर प्राणिवोँ कै शरीर को अचित्त करते है. वे पूरव मँ 
विध्वस्त (अचित्त) किये हूए, पूर्वं मेँ आहार किये हृए, त्वचा 
हमारा आहार किये हुए विपरिणत तथा आलसात्‌ क्वे हए 
उस शरीर का सर्वाना आहार करते है। उन वृक्षयोनिक 
वृक्ष के शरीर नाना वर्णं यावत्‌ नाना प्रकार के पुद्गों से 
विकुर्चित होते है, वे जीव कर्मोदयवश् वृक्षयोनिक वृक्षो मे 
उन्न होते है, एसा तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके बाद यह वर्णन है कि इस वनस्पतिकाय वर्ग मेँ करई जीव 


वृक्षयोनिक होते है, वे वृक्ष मेँ ही उत्पन्न होते है, वृक्षमे ही 


संवर्त होते है, वे वृक्षयोनिक जीव उसी मे उलन्न स्थित एव 


संवृद्ध होकर कर्मो के वज्ञीभूत होकर कर्म के ही कारण उन 
वृक्षयोनिक वृक्षो मेँ मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाठ, 
पत्र, पुष्प, फल एवं बीज क रूप में उतपन्न होते है, वे जीव उन 
वृक्षयोनिक वृक्षो के रस का जहार करते है, इसके अतिरिक्त 
वे जीव नाना प्रकार के पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीर का 
आहार करते हैँ, वे जीव नाना प्रकार के रसं ओर स्थावर 
जीवों के शरीरो को अचित्त करते हे] वे परिविध्वस्त (अचित्त) 
किये हुए शरीरो को यावत्‌ सर्वालना आहार करते है। उन 
वृक्षयोनिक मूल यावत्‌ बीज रूप जीवों के शारीर नाना वर्ण 
यावत्‌ नाना प्रकार के पुद्गलं से बने हुए होते है। ये जीव 
६ वशा ही वर्हौँ उसन्न होते है, ठेस वीर्थकर देव ने 
कहा है। 


. इसके बाद यह वर्णन है कि ईस वनस्पतिकाय जगत्‌ मँ करई 


१. अहावरं पुरक्खाय-इठेगइया सत्ता रुक्छजोणिया 
वृक्षयोनिक जीव वृक्ष मे ही उतपन्न होते है, वृक्ष में ही स्थित 


सुक्खसंभवा रुक्खवक्मा तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्मा 
कम्मोवगा कम्मनिदाणेणं तत्यवक्षमा रुक्छजोणिएहिं 
सुक्खेहिं अन्जोरुहित्ताए विउट्टंति, ते जीवा 
तेसिं रुक्ठजोणियाणं सर्क्वाणं सिणेहमाहारेति, 


रहते हए बद्रते है। उसी मे उलन्न, स्थित ओर संवर्धित होने 
वा वे वृक्षयोनिक जीव कर्मोदयवङ तथा कर्म के कारण ही 
वृक्षौ म आकर्‌ उन वृक्षयोनिक वृक्षो मे अध्यारूह ( षके 
ऊपर उत्पन्न होने वारी) वनस्पति खूप मे उन्न होते है। 


आहार अध्ययन - 


ते जीवा आहारेति पुढ्विसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव 
सव्वप्पणाए आहारं आहारेति, अवरे वि य णं तेसिं 
स्क्वजोणियाणं अज्छ्योरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। 


२. अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता अज्डोरुहजोणिया 
अन्द्योरुहसंभवा जाव कम्मनिदाणेणं तलयवक्षमा 
अन्ञोरुहजोणिएसु जअन्ोरुहेसु जज्ड्ोरुहत्ताए 
विट्टंति, ते जीवा तेसिं अन्ल्लोरुहजोणियाणं 
अन्ल्लोरुहाणं सिण्रेहमाहारेति, ते जीवा आहरेति 
पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं 
आहारेति अवरे वि य णं तेसिं अन्डोरुहजोणियाणं 
अन्डोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्खायं। 

३. अहावरं पुरक्खायं-इहेगइया सत्ता जज्जोरुहजोणिया 

अन्ज्लोरुहसंभवा जाव कम्मनिदाणेणं तत्थवक्षमा 

अन््योरुहजोणिएसु अन्जोरुहेसु जअन्ज्लोरुहित्ताए 
विरट्टंति, ते जीवा तेसिं जअन्ज्ञोरुहजोणियाणं 
अन््लोरुहाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं 
आहारेति। अवरे वि य णं तेसिं अज्ज्ोरुहजोणियाणं 
अन्जञोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्ायं | 


४. जहावरं पुरक्ायं-इहेगइया सत्ता अज्ोरुहजोणिया 
अन्ज्ञोरुहसंभवा जाव. कम्मनिदाणेणं तत्थवक्षमा 
अन्ज्लोरुहजोणिएसु व मूलत्ताए जाव बीयत्ताए 
विखट्‌रटंति। ते जीवा तेसिं अन्डोरुहजोणियाणं 
अज््ोरुहाणं सिणेहमाहाररेति जाव अचरे वि य णं तेसिं 


1 ५५ जाव बीयाणं सरीरा 
णाणावण्णा जाव । 


9. अहावरं पुरक्खायं 1 सत्ता ` 
1 जाव णाणाविहजोणिएसु पुढ्वीसु तणत्ताए 
ति, ते जीवा तेसिं पुढवीणं 


सिणेहमाहारंति जाव ते जीवा कम्मोववन्नगा 
भंवंतीतिमक्ायं। 


२; क दविजोणिएघु त्णेसु तणत्ताए विटि जाव 
तोतिमक्खायं। 


३. एवं तणजोणिएसु तणेषु तणत्ताए विउटूरटंति जाव 
भवेतीतिमक्खायं। 


४. एवं त्तणजोणिएसु तणेसु मूलत्ताए जाव वीयत्ताए 
चिउदूटेति ते जीवा जाव भवंतोतिमक्खायं। 


एवं मषरीण वि चत्तारि आलावगा (४) 
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वे जीव वृक्षयोनिक वृक्षों के रस का आहार करते है। वै जीव 
पृथ्वी के शरीर का वा वनस्पति के शरीर का 
यावत्‌ सवलिना आहार कर ठेते हैँ तथा दूसरे भी अध्यारूह 
वनस्पति के शारीरो के नाना प्रकार के वर्ण आदिसे बने हए 
होते है, एेसा तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके बाद यह ' वर्णन है कि-इस वनष्यतिकाय में 


अध्यारुहयोनिक जीव अध्यारुह मेँ ही उदन्न होते है, 
यावत्‌ कर्म निदान से मरण करके अध्यारुह वृक्षयोनिक के 
रूप में उत्पन्न होते है। वे जीव उन वृक्षयोनिक अध्यारुहों के 
रस का आहार करते है, वे जीव पृथ्वी के शरीर का यावत्‌ 
वनस्पति के शरीर का यावत्‌ सर्वालमना आहार कर केत है 
स भी अध्यारुह वनस्पति के इारीरौं के नाना प्रकार 
के वर्णं आदि से बने हुए होते है याचत्‌ उन्हीं मेँ उत्पन्न होते है, 
एसा तीर्थकरदेव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि-इस्र वनस्पतिकायिक मेँ करई 


अध्यारुहयोनिक प्राणी अध्यारुह वृक्षो मे ही उल्पन्च होते है 
यात्‌ कर्म निदान से मरण करके अध्यारुहयोनिक वृक्षो मेँ 
अध्यारुह प में उत्पन्न होते हैं। चे जीव अध्यारुहयोनिक 
अध्यारुह वृक्षो के रस का आहार करते है। वे जीव पृथ्वी के 
हारीर का याचत्‌ वनस्पति के शरीर का यावत्‌ सर्वासना 
आहार कर ठेते हँ तथा दूसरे भी अध्यारुहयोनिक अध्यारुद 
वृक्षों के शरीरो के नाना प्रकार के वर्ण आदिसे बने हुए होते 
है यावत्‌ उन्हीं मे उन्न होते है, एेसा श्री तीर्थकरदेय ने कहा 
है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि-इस्र वनस्पतिकाय में करई 


अध्यारुहयोनिक होते है। वे अध्यारुह वृक्षो मे उसत्न होते है 
यावत्‌ कर्मनिदान से मरण करके अध्यारुहयोनिक अध्यारुह 
इ के मू चावत्‌ वीज के रूप में उत्न्न होते है, वे जीव उन 
विति अध्यारुह वृक्षो के रसका व 


यावत्‌ उन अध्यारुहयोनिक वृक्षो के मूल 
वलो मेँ उन्न 


शारीर नाना वर्ण आदि के बने हुए होते हँ यावत्‌ 
होते है, ेसा तीर्थकरदेव ने कहा है। 


. इसके बाद यह वर्णन है कि-दस् वनस्पतिकायिक में कई प्राणी 


पृथ्वीयोनिक होते है, वे पृथ्वी से ही उत्पन्न होते है, यावत्‌ नाना 

प्रकार की जाति (योनि) वाटी पृथ्वियों पर तृणरूप में उत्पन्न 

होते है, वे तृण के जीव उन नाना प्रकार की जाति वाटी 

पृथ्वियों के रस का आहार करते हैँ यावत्‌ वे जीव कर्म से 

छ ध तृण के रूप मेँ उद्पन्न होते है, यह श्री तीर्थकर्देव 
कहा है। 


. इसी प्रकार करई (वनस्पत्तिकायिक) जीव ृष्योयोनिक तृणो में 


तृण रूप में उत्पन्न होते है, वे उसी रूप मेँ आहार आदि 
करते है, यह तीर्थकरदेव ने कहा हे। 


. इसी प्रकार कई (वनस्पतिकायिक) जीव तृणयोनिक तृणों में 


तृण रूप में उत्पन्न होते ह, चे उसी रूप मेँ जहार आदि ग्रहण 
करते है, यह तीर्थकर देव ने कहा हे। 


. इसी प्रकार करई (वनस्पतिकायिक) जीव तृणयोनिक तृणो मे 


मूल यावत्‌ वीजरूप मे उत्पन्न होति है, वे ही जीव आहार 
आदि करते है, यह तीर्थकरदेव ने कहा हे। 


इसी प्रकार ओपधिरूप में उत्पन्न (चनस्पतिकायिक) जीर्वो मे 
भी चार आलापक कहने चाहिए] 
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ते जीवा आहारेति पुटविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं, 
णाणाविहाणं तस्र थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं 
कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं सरीरगं पुव्वाहारियं तयाहारियं 
विपरिणयं साखू्विकडं संतं सव्वपणाए आहारं 
जहारति। 


अवरे वि य णं तेसिं सुक्वजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा 
नाणावण्णा जाव नाणासंठणसरिया नाणाविहसरीर- 
पोग्गट्विरउव्विता, 


ते जीवा कम्मोववञ्रगा भवंतीतिमक्खायं। 


३. अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रुक्वजोणिया 
रुक्खसंभवा रुक्खवक्मा तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्षमा 
कम्मोवगा कम्मनिदाणेणं तत्थवक्मा सक्वजोणिएसु 
स्क्खेसु रुक्खत्ताए विरट्‌टंति, ते जीवा तेसिं 
रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा 
आहारेति पुटविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं, नाणाविहाणं 
तस-धावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धलधं 
तं सरीरगं पुव्वाहारियं तयाहारियं विपरिणयं सारुविकडं 
संतं सव्वप्पणाए आहारं जहारेति अवरे वि य णं तेसिं 
रुक्खजोणियाणं सुक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
नाणाविह सरीरपोगगल विरव्विया ते जीवा 
कम्मोववण्णगा भंवतीतिमक्खायं। 


४. अहावरं पुरक्वायं इहेगडइया सुक्छजोणिया सुक्खसंभवा 
रुक्खवक्षमा तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्षमा कम्मोवगा 
कम्मनिदाणेणं तत्थवक्मा रुक्वजोणिएसु रुक्वेसु 
मूलत्ताए कंदत्ताए खधत्ताए तयत्ताए सारत्ताए पवालत्ताए 
पत्तत्ताए पुष्फत्ताए फलक्ताए बीयत्ताए विउट्‌ूट॑ति। ते जीवा 
तेसिं सुक्वजोणियाणं रुक्ाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा 
आहरेति पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं नाणाविहाणं 
तस थावराणं सरीरं जचित्तं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं 
सरीरगं जाव सारुविकडं संतं सव्यप्पणाए आहारं 
आहरेति, अवरे वि य णं तेसिं रुक्वजोणियाणं मूलाणं 
जाव वीयाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 
नाणाविहस्ररीरपोग्गलविउच्विया ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवंतीतिमक्खायं। 


$. अहावरं पुरक्लायं-इहेगइया सत्ता रुक्छजोणिया 
रुक्खसंभवा रुक्खवक्मा तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्षमा 
कम्मोवगा कम्मनिदाणैेणं तत्यवक्मा रुक्छजोणिएहिं 
म्क्खेहिं अन्जोरुटित्ताए विउट्रटंति, ते जीवा 
तेरिं र्क्यजोणियाणं सक्खाणं सिणेहमाहाररेति, 


` दव्यानुयोग-(१) 


वे जीव पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के रीर का आहार करते है, 
वे नाना प्रकार के त्रस ओर स्थावर प्राणियों के शरीर को 
अचित्त करते है। वे पूर्वं मे विध्वस्त (प्रासुक) किये हुए, पूर्व 
मे सहार किये हुए, त्वचा हारा आहार किये हूए विपरिणत 
४ किये हुए उस श्रारीर का सर्वामना आहार कर 
ठेते है। 

उन वृक्षयोनिक वृक्षों के नाना वर्णं यावत्‌ नाना प्रकार कै 
संस्थानों युक्त दूसरे शरीर भी होते है जो अनेक प्रकार कै 
शारीरिक पुद्गलं से विकुर्वित होते है। 

वे जीव कर्म के उदय के अनुरूप ही उत्पन्न होते है, एेसा 
तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके बाद यह वर्णन है कि कई जीव वृक्षयोनिक होते है, वै 


वृक्ष में उत्पन्न होते है, वृक्ष में ही स्थित एवं वृद्धि को प्राप्त होते 
है, वृक्ष मेँ उत्पन्न होने वारे, उसी मेँ स्थित रहने ओर उसी मेँ 
संवृद्धि पाने वाले वृक्षयोनिक जीव कर्म के वद्गीभूत हौकर कर्म . 
के ही कारण उन वृक्षो मे आकर वृक्षयोनिक जीवो गे वृक्षरूप 
मेँ उत्पन्न होते हैं, वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षो के रस का 
आहार करते है, इसके अतिरिक्तं वे जीव पृथ्वी यावत्‌ 
वनस्पति के शरीरो का भी आहार करते है। वे त्रस ओर 
स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते है, वे पूर्वमे 
विध्वस्त (अचित्त) किये हुए, पूर्व मेँ आहार किये हूए, त्वचा 
दारा आहार किये हुए विपरिणत तथा आत्मसात्‌ किये हुए 
उस शरीर का सर्वालना आहार करते हैं। उन वृक्षयोनिक 
वृक्षों के शरीर नाना वर्ण याचत्‌ नाना प्रकार के पुद्गले से 
विकुर्वित होते है, वे जीव कर्मोदयवङ् वृक्षयोनिक वृक्षो मे 
उत्पन्न होते है, एसा तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि इस वनस्पतिकाय वर्ग मेँ कई जीव 


वृक्षयोनिक होते है, वे वृक्ष मे ही उदन्न होते है, वृक्षम ही 


संवर्त होते है, वे वृक्षयोनिक जीव उसी मेँ उन्न स्थित एवं 


संवृद्ध होकर कर्मो के वक्षीभूत होकर कर्मके ही कारण उन 
वृक्षयोनिक वृक्षो में मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, 
पत्र, पुष्प, फल एवं बीज के रूप मेँ उत्पन्न होते है, वे जीव उन 
वृक्षयोनिक वृक्षो के रस का आहार करते रैं, इसके अतिरिक्त 
वे जीव नाना प्रकार के पृथ्वी याचत्‌ वनस्पति के शरीर का 
आहार करते हँ, वे जीव नाना प्रकार के त्रस ओर स्थावर 
जीवों के शरीरो को अचित्त करते है । वे परिविध्वस्त (अचित्त) 
किये हृए शरीरो को यावत्‌ सर्वालना आहार करते है। उन 
वृक्षयोनिक मूल यावत्‌ बीज रूप जीवों के हरीर नाना वर्ण 
यावत्‌ नाना प्रकार के पुदगलों से बने हुए होते है। ये जीव 
कर्मोदय वदा ही वहाँ उन्न होते है, एेसा तीर्थकर देव ने 
कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन ह कि इस्त वनस्पतिकाय जगत्‌ मे करई 


वृक्षयोनिक जीव्‌ वृक्ष मे ही उद्त्न होते है, वृक्ष मेँ ही स्थित 
रहते डप वदते है। उसी में उत्पन्न, स्थित ओर सवर्धित होने 
वाठ वृ वृक्षयोनिक जीव कर्मोदयव् तृथा कर्म फे कारण ही 
वृक्षो मे आकर उन वृक्षयोनिक वृक्षौ मेँ अध्याखूह ( षके 
ऊपर उत्पन्न होने वाटी) वनस्पति छप मेँ उत्पत्र होते है। 


आहार अध्ययन 


ते जीवा आहरेति पुटविसरीरं जाव वणस्सदसरीरं जाव 
सव्वप्पणाए आहारं आहारेति, अवरे वि य णं तेसिं 
सुक्वजोणियाणं अज््ोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। 

२. अहावरं पुरक्खायं इहेगदया सत्ता अन्ज्ोरुहजोणिया 
सन्ज्ोरुहसंभवा जाव कम्मनिदाणेणं तत्थवक्मा 
अनज््योरुहनोणिएसु जअज्ञोरुहैसु अज्ज्ोरुहत्ताए 
विउट्टंति, ते जीवा तेसिं जन्ल्लोरुहजोणियाणं 
अन्डोरुहाणं सिरेहमाहारेति, ते जीवा आहारेति 
पुटयिसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव सव्व्पणाए आहारं 
आहारेति अवरे वि य णं तसिं अन्ज्ञोरुहजोणियाणं 
अज्जयोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्लायं । 

३. अहावरं पुरक्ायं-इहेगइया सत्ता अन्ड्ोरुहजोणिया 
अन््ञोरुहसंभवा जाव कम्मनिदाणेणं तत्थवक्षमा 
अज्खोरुहनोणिएसु जअन्द्योरुहेसु जज्डीरुहित्ताए 
विखट्टंति, ते जीवा तेसिं अन्ल्लोरुहजोणियाणं 
अन्डोरुहाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा जहारेति 
पुढविसरीरं जाव वणस्सदसरीरं जाव स॒व्वप्पणाए आहारं 
आहारेति। अवरे वि य णं तेसिं अन्जञोरुहजोणियाणं 
अन्सलोरुहाणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्ायं । 


४. अहावरं पुरक्खायं-इदेगइया सत्ता अन््ोरुहजोणिया 
अज्डोरुहसंभवा जाव कम्मनिदाणेणं तद्यवक्मा 
अन्ञोरुहजोणिएसु ८ मूलत्ताए जाव बीयत्ताए 
विखटूरंति। ते जीवा तेसिं अन्जोरुहजोणियाणं 
अन्ज्लोरुहाणं सिणेहमाहारेति जाव जवरे वि य णं तेसिं 


6 १५ जाव वीयाणं सरीरा 
णाणावण्णा जाव भवं । 


१. अहावरं पुरक्खायं य सत्ता 
। (1 जाव णाणाविहजोणिएसु  तणत्ताए 
ति, ते जीवा तेसिं पुढवीणं 


सिणेहमाहारेति जाव ते जीवा कम्मोववन्नगा 
भवंतीतिमक्खायं। 


२. ध दविजोणिएसु णेषु तणत्ताए विउदूरंति जाव 
पततीत्िमक्खायं। 


३. एवं तणजोणिएसु तणेषु त्णत्ताए विदंति जाव 
भवंतीत्तिमक्खायं। 


४. एवं तणजोणिएसु तणेसु मूलत्ताए जाव दीयत्ताए 
विउदरति ते जीवा जाव भवंतीतिमक्खावं। 


एवं सषदहीण चि चत्तारि आलावगा (४) 
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वे जीव वृक्षयोनिक वृक्षो के रस का आहार करते है । वे जीव 
पृथ्वी के शरीर का ८ वनस्पति के शरीर का 
यात्‌ सर्वालना आहार कर लेते है तथा दूसरे भी अध्यारूह 
वनस्पति के शरीरो के नाना प्रकार के वर्ण आदिसे वने हुए 
होते रै, एेसा तीर्थकर देव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि-इस्र वनस्पत्तिकाय में 


अध्यारुहयोनिक जीव अध्यारुह मेँ ही उद्न्न होते है, 
यावत्‌ कर्म निदान से मरण करके अध्यारुह वृक्षयोनिक के 
रूप में उत्पन्न होते है! वे जीव उन वृक्षयोनिक अध्यारुहों के 
रस्त का आहार करते हँ, वे जीव पृथ्वी के शरीर का यावत्‌ 
वनस्पति के शरीर का यावत्‌ सर्वासना आहार कररेते है 
स सरे भी अध्यारुह वनस्पति के शरीरो फे नाना प्रकार 
के वर्णं आदि से बने हुए होते है याचत्‌ उन्हीं मै उसत्न होते है, 
एसा तीर्थकरदेव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि-इस वनस्पतिकायिक में करई 


अध्यारुहयोनिक प्राणी अध्यारुह वृं में ही उस्मन्न होते दै 
यावत्‌ कर्म निदान से मरण कके अध्यारुहयोनिक वृक्षो में 
अध्यारुह रूप मेँ उत्पन्न होते ह। वे जीव अध्यारुहयोनिक 
अध्यारुह वृक्षो के रस का आहार करते हैँ। वै जीव पृथ्वी के 
शरीर का यावत्‌ वनस्पति के शरीर का यावत्‌ सर्वगिना 
आहार कर ठेते हैँ तथा दूसरे भी अध्यारुहयोनिक अध्यारुह 
वृक्षो के शरीरो के नाना प्रकार के वर्णं आदि से वने हुए हेते 
५ यावत्‌ उन्हीं मे उन्न होते है, एसा श्री तीर्थकर्देव ने कहा 
। 


. इप्के वाद यह वर्णन है कि~इस वनस्पतिकाय मँ क्‌ 


अध्यारुहयोनिक होते है । वे अच्यारुह वृक्षों गँ उदन्न होते दै 
यावत्‌ कर्मनिदान से मरण करके अध्यारहयोनिक अध्यारुह 
1 के शू चावत्‌ वीज के स्प में उलत्न होते है, वे जीव उन 

अध्यारुह वृक्ष के रस का आहार कते है 
यावत्‌ उन अध्यारहयोनिक वृषो के गू याचत वीजो फे 
शरीर नाना वर्णं आदि के वने हुए होते ह यावत्‌ उन्हीं मेँ उदत्र 
होते है, एसा तीर्थकर्देव ने कहा है। 


. इसके वाद यह वर्णन है कि~-इस वनस्पतिकायिक मं कर प्राणी 


पृथ्वीयोनिक होते है, वे पृथ्वी से ही उद्पत्न होते टै, यावत्‌ नाना 
प्रकार की जाति (योनि) वारी पृध्वर्यो पर वृणल्प गें उदत्र 
होते ६, वे तृण के जीव उन नाना प्रकार की जाति वाटी 
पृथ्वर्यो के रस का आहार करते ६ यावत्‌ वे जीव कर्म ग 
प्रित होकर तृणके स्परे उयन्र होते ई, यद श्री तीर्धकरदेव 
ने कहा । 


. इसी प्रकार कई (वनस्पतिकापिक) जीव पृष्वीयोनिक तृणी मं 


तृण सूप र्मे उत्पत्रह्ततेषहै, वे उसी म्पर्म आदार जादि 
करते ६, यट तीर्थकरटव ने कषा ६। 


. इमो प्रकार करई (वनस्पतिकायिक) जाव तृणयोानिक नृर्भो र्म 


तृण रूपर्म उन्पत्र दातेर्ह, च उमी र्पर्मं आहार भटि ग्रहण 
करते £, यह तीर्पकरवेवने क्ह। 


. ष्मो प्रकार कई (यनम्पतिकापिक) जीव नुपयोनिक नृम 


मून पादन दौनम्पर्मे उन्यत्रह्ातर, दरव सार 
आदि करते, यण नीर्दकरदेदनेक्द्ा। 
षमी प्रर अापयिन्प म्‌ रन्द्र (दनम्यनिकपक) मै 


भादार्‌ शान पङ क्षटने सप्‌ 
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एवं हरियाण वि चत्तारि भआलावगा (४) 


` अहावरं पुरक्खायं इहेगदया सत्ता पुटविजोणिया 
पुढविसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तल्थवक्मा 
नाणाविहजोणियासु पुढवीसु जयत्ताए वायत्ताए 
कायत्ताए कुहणत्ताए कंदुकत्ताए उव्वेहलियत्ताए 
निव्वेहलियत्ताए सछत्ताए छएत्तगत्ताए वासाणियत्ताए 
वूरत्ताए विटुरंति। ते जीवा तेसिं नाणाविहजोणियाणं 
पुटवीणं सिणेहमाहारेति। ते जीवा जहारेति पुढविसरीरं 
जाव वणस्स्‌ सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं जाहारति। 
अवरे वि य णं तेसिं पुढविजोणियाणं आयाणं जाव 
कुराणं नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्ायं। 


एक्तो चेव जालावगो सेसा त्िण्णि नत्ि। 


१. अहावरं पुरक्खायं इहेगदया सत्ता उदगनोणिया 
उदगसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवक्मा 
णाणाविहजोणिएसु उदएसु रुक्खत्ताए विरट्टंति, ते 
जीवा तेसिं णाणाविहनोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारेति, 
ते जीवा जहारेति पुढविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव 
सव्वप्पणाए आहारं आहारेति। अवरे वि य णं 
उदगजोणियाणं सुक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। ध 


जहा पुटविजोणियाणं रुक्खाणं चत्तारि गमा (४) 


अज्न्योरुहाण वि तहेव (४) 
तणाणं जसहीणं हरियाणं चत्तारि आलावगा भाणियव्वा 
एक्केवके। 


२. जहावरं पुरक्खायं-इहेगइया सत्ता उदगजोणिया 
उदगसंभवा जाव कम्मणियाणेणं तत्थवक्मा 
णाणाविहजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए अवगत्ताए 
पणगत्ताए सेवालत्ताए कलंबुयत्ताए हठतताए कसेरुयत्ताए 
कच्छरुयताए भाणियत्ताए उप्पलत्ताए  परमत्ताए 

नलिणत्ताए सुभगत्ताए ` सोगंधियत्ताए 
| अडरियताए ` महापोडिरयित्ताए सयपत्तत्ताए 
सहस्सपत्तत्ताए कल्हारत्ताए कोकणत्ताए अरविंदत्ताए 
तामरसत्ताए भिसत्ताए भिसमुणालत्ताए पुक्खलत्ताए 
पुक्खलसिथिभगत्ताए विउटूटंति, ते जीवा तेसिं नाणाविह 


जोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा जहारेति ' 


पुढविसरीरं जाव वणस्सइ सरीरं जाव सव्वप्पणाए 
आहारं आहाररेति। अवरे वि य णं तेसिं उदगजोणियाणं 
उदगाणं जाव पुक्खलसथिभगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। 

एको चेव आलावगो (१) 

१. अहावरं पुरक्खायं इहैगइया सत्ता, तेहि चेव 
पुटविजोणिएहिं रुक्वेि स्क्खजोणिएहिं स्क्वे्हिं, 


द्रव्यानुयोग-(9) 


इसी प्रकार हरितरूप मेँ उत्पन्न वनस्पतिकायिक जीवों के भी 
चार आलापक कहने चाहिए। 
इसके वाद यह वर्णन है कि-इस वनस्पतिकाय गँ करई जीव 
पृथ्वीयोनिक होते है, वे पृथ्वी से उठन्र होते ६ 
कर्गनिदान से मरण करके नाना प्रकार की योनि वाही 
थना गँ आय, वाय, काय, कूहण, कन्दक, उवेहणी, 
निर्वहणी, सछत्रक, छत्रक, वासानी एवं कूर नामक वनस्पति 
के छप मेँ उत्पन्न होते है । वे जीव उन नानाविध योनियो वारी 
पृथ्वियो के रस का आहार करते है तया वे जीव पृथ्वीकाय 
के जीवों के शरीरँ का यावत्‌ वनस्पतिकाय के शरी का 
यावत्‌ सर्वालसना आहार कर ठेते है| उन प्ृथ्वीयोनिक आय 
वनस्पति से कूर वनस्पति तक के जीवो के शरीर नाना प्रकार 
के वर्णादि से वने हुए हते ह यायत्‌ उन्हीं मे उन्न होते है, 
एसा तीर्थकरदेव ने कहा है। 
टन जीवों का एक ही आलापक होता हे, शेष तीन आलापक 
नहीं होते। 


. इसके वाद वह वर्णन है कि-इन वनस्पतिकाय मेँ करई 


उदकयोनिक (जो जल मेँ ही उसत्न होने वाली) वनस्पति हैँ 
जो जल में उत्पन्न होती है यावत्‌ अपने कर्म निदान से मरण 
करके नाना प्रकार की योनिर्यौँ वाठे जल मेँ वृक्षरप में उत्पतन 
होते है। ये जीव नाना प्रकार के जाति वाले जलँ के रस्का 
आहार करते है । वे जीव पृथ्वी के शरी का याचत्‌ वनस्पति 
के शरीरो का यावत्‌ सर्वात्मना आहार कर ठेते है तथा उन 
जलयोनिक वृक्षौ के शरीर नाना वर्णादि से बने हुए हते है 
यावत्‌ उन्हीं मे उत्पन्न होते है, एेसा तीर्थकरदेव ने कहा है। 
जैसे पृथ्वीयोनिक चक्ष के चार भेद कहे है चैसे ही इन 
जलयोनिक वृक्ष के भी चार चार आलापक कहने चाहिष। 
अध्यारुह के भी वैसे ही चार-चार आलापक कहने चाहिए। 
तृण ओषधिक ओर हरित प्रत्येक के चार चार आलापक 
कहने चाहिए। 


. इसके बाद यह वर्णन है कि-इसर वनस्पतिकाय में कई जीव 


उदकयोनिक होते है, जो जल मेँ उसन्न होते हैँ यावत्‌ अपने 
कर्म निदान से मरण करके उनेक प्रकार की योनि के उदकां 
मेँ उदक, अवक, पनक (काई), शैवाल, कलम्बुक, हड, 
कसेरु, कच्छ, भाणितक, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, 
सौगन्धिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र, 
कल्हार, कोकनद, अरविन्द, तामरस, कमलमूल, कमल नाल, 
पुष्कर ओर पुष्मकरस्तिबुक के रूप में उत्पन्न होते है, वे जीव 
नाना जाति वारे जलो के रस का आहार करते है, तथा 
पृथ्वीकाय शरीरो का यावत्‌ वनस्पति के. शरीरो का 
याचत्‌ सर्वात्मना आहार कर ठेते है । उन जलयोनिक 
वनस्पतियों के उदक से पुष्कर-स्तिब्वुक आदि के शारीर नाना 
वर्णादि से बने हुए होते है यावत्‌ उन्हीं मे उत्पन्न होते है, एेसा 
तीर्थकर देव ने कहा है। 


इसमे केवल एक ही आलापक होता हे । 


. इसके बाद यह वर्णन है कि-वनस्पतिकायिक मेँ करई जीव . ॥ 
 पृथ्वीयोनिक वृक्षो मे, वृक्षयोनिक वृक्ष मे, वृक्षयोनिक मूल से 


आहार अध्ययन [-_____ 


रुक्छजोणिएहिं मूलेहिं जाव वीरएहिं (३) सक्वजोणिएहि, 
अन्ल्लोरुहेहिं, जन्ल्लोरुहजोणिएहिं अन्ञोरुहेहि, 
अन्ज्ोरुहजोणिएहिं मूलेहिं जाव॒ वीएहिं (३) 
पुढयिजोणिएहिं तणेहिं, तणजोणिएहिं तणेरहि, 
तणजोणिहिं मूलेहिं जाव बीएटहिं (३) एवं ओसहीहिं 
तिण्णि ाल्ावगा (३) एवं हरिएहिं वि तिण्णि 
आलावगा (३) । 
पुढविजोणिएहिं आएहिं काएहिं जाव कृूरेहिं (२) 
उदगजोणिएहिं रुक्ेहिं, रुक्छजोणिएहिं रुक्वेहिं, 
सुक्खजोणिएहिं मूरेहिं जाव बीएहिं (२) एवं अन्ड्ोरुहेहिं 
वि तिण्णि आल्ञावगा (३) तणेहिं वि तिण्णि जलवगा 
(३) ओसहीहिं वि तिण्णि आलावगा (३) हरिएहिं वि 
तिण्णि जालावगा (३) उदगजोणिएहिं उदएहिं अवएहिं 
जाव पुक्छलविथिभएहिं तसपाणत्ताए विरट्रंति। 

. ते जीवा तेसिं पुदविजोणियाणं उदगजोणियाणं 
रुक्खजोणियाणं अन्जोरुहजोणियाणं तणजोणियाणं 
ओसहिनोणियाणं हरियजोणियाणं रुक्खाणं अन्डोरुहाणं 
तणाणं ओसहीणं हरियाणं मूलाणं जाव बीयाणं आयाणं 
कायाणं जाव कुराणं उदगाणं जवगाणं जाव 
-पुक्खलपिथभगाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा आहारेति 
पुढविसयीरं जाव वणस्स्‌ सरीरं जाव सव्वप्पणाए 
आहारं जहारेति । अवरे वि य णं तेसिं रुक्खछजोणियाणं 
अज्डोरुहनोणियाणं तणजोणियाणं ओसहिजोणियाणं 
हरियजोणियाणं मूलजोणियाणं कंदजोणियाणं जाव 
बीयजोणियाणं आयजोणियाणं कायजोणियाणं जाव 
कूरजोणियाणं अवगजोणियाणं जाव पुक्खलल्थिभग 
जोणियाणं तसपाणाणं सरीरा णाणावण्णा जाव भवंतीति 
मक्खायं । -सूय. सु. २, अ. २, सु.७२२-७३१ 


२८. मणुस्साणं उप्पत्ति वुडिढ आहार पल्वण- 


अहावरं पुरक्खायं-णाणाविहाणं मणुस्साणं, तं जहा- 


कम्मभूमगाणं, अकम्मभूमगाणं, संतर-दीवगाणं, आरियाणं, 
मिलक्लूणं, तेसिं च णं अहोवीएणं अहावकाम्षेणं इत्थीए 
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणीए एवय णं मेहुणवत्तिए नामं 
संयोगे समुप्पज्जइ्‌, ते दुहवो वि सिणेहि संचिणंति, संचिणित्ता 
तत्थ णं जीवा इदित्ताए पुरिसत्ताए णपुंसगत्ताए विरटुटंति, ते 
जीवा माउओयं पिउसुक्ं तं तदुभयं संसट्‌ठं कटु किव्विसरं 
तप्पदमयाए आहारमाहारेति, तजो पच्छा जं से माता 
णाणाविहाओ रसविगरईओ आहारमाहारेर तजो एगदेमेणं 
सयमाहारेति, अणुपुव्वेणं वुड्ढा पल्पागमणुचिद्रा तजो 
कायाञो अभिनिव्वट्टमाणा इत्थि वेगता जणयंति, पुरिं 
वेगता जणयंति, णुंसगं वेगता जणयंति। 


२८७ 


बीजपर्यन्त अवयवो मे, (३) वृक्षयोनिक अध्यारुह वृक्षों मे, 
अध्यारुयोनिक अध्यारुहों मेँ, अध्यारुहयोनिक मूर से 
बीजपर्यन्त अवयवो में, (३) पृथ्यीयोनिक तृणों मे, तृणयोनिक 
तृणों मे, तृणयोनिकों के मूल से बीजपर्यन्त अवयवो मे (३) 
तथा इसी प्रकार ओषधिक ओर हरितों के सम्बन्य में 
तीन-तीन आलपक कहने चाहिए। 


पृथ्वीयोनिक आय, काय से कूर तक कै चनस्पत्तिकायिक 
अवयवो मे, उदकयोनिक वृक्षों मे, वृक्षयोनिक वृक्षों मेँ तथा 
वृक्षयोनिक मूल से बीज तक के अवयवो मेँ अर इसी प्रकार 
अध्यारुह, तृणो, जओषधियों ओर हरितो में भी तीन-तीन 
आलपक कहने चाहिए। उनमें तथा कई उदकयोनिक उदक 
अवक से पुष्करप्तिवुक पर्यत मेँ त्रस प्राणी के खूप मेँ उन्न 
होते है। 


२. वे जीव पृथ्यीयोनिक, जलयोनिक ` वृक्षयोनिक 


उध्यारुहयोनिक, तृणयोनिक, जओपधियोनिक हरितयोनिक, 
वृक्षों के तथा अध्यारह वृक्षो, तृ्णो, ओपधियों, हरितो के मूल 
से वीजपर्यन्त आय काय से कूर चनस्ति तक के एवं उदक 
अवक से पुष्करस्तिवुक वनस्पति पर्यन्त के रस का आहार 
करते है। वे जीव पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरो का यावत्‌ 
सर्वामना आहार्‌ कर ठेते है, तया दूसरे भी यृक्षयोनिक, 
अध्याख्हयोनिक, तृणयोनिक, अँपधियोनिक, हरितेयोनिक, 
मूलयोनिक, कन्दयोनिक यावत्‌ वीजयौनिक तथा जाय, काय, 
याचत्‌ ठू रयोनिक, उदकयोनिक, अवकयोनिक यावत्‌ पुष्कर 
स्तिविकयोनिक सजीवो के शरीर नाना वर्णादि से वने हुए 
होते हैं यावत्‌ उन्दीं मे उसन्न होते है, एेसा तीर्थकपर्देचने कहा 
हेै। 


२८, मनु्यो की उत्पत्ति वृद्धि आहार का प्ररूपण- 


दसके पश्चात्‌ अनेक प्रकार के गन्‌रप्यो का स्वरूप रताय 
है, यया- 

कर्मभूमिज, अकर्मभृमिज, अन्तर्दीपज, आर्य, म्टच्छ (अनार्य), 
उन जीर्वो की उत्ति अपने-अपने दीन अर अपने-ङपने 
सवका के अनुसार पूर्दकर्म निर्मित योनिर्मेम्त्री पुष्पके मैथुन 
हेतु संयोग पे होती टै। वे जीव (तैजस ऊर कार्मय कपिर दाग) 
दोनोके रस का जहार कस्ते ई, आहार ऊग्के दे जद ठट 
स््रीरूप >, पुरुपन्पर्म या नपुरकनस्प मे उदन्नष्टतेषैाद जय 
माताकेर्ज (शयित) ऊरपिताले र्दी (शकर) नार पगम्य 
मिठे हुए (संमृष्ट) गदु मल्नि स्मर प्रू ष्टे, उन्दः र्य 
प्रयम उगहार कप्त ६1 उम दद मादा सने प्रठोग छ िन 


(मतं श्त > ~< एश ~ स 
सरस्त वन्दुड का सहारा, दे सट मालक शरम 








५ 4. 
निक्त हूर पव्दैश स्न दा उर ठगने है, उमये द्द 
उन्नुकम पे दूद्िगनष्ते दपु मर्मण्नक्न्य पुनद स्न् 


स = ~ य ॐ 
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२८८ । द्रव्यानुयोग-(१) 


ते जीवा उहरा समाणा मातुं खीरं सपिं आहरेति, अणुपुव्वेणं 
वुड्ढा ओयणं कुम्मासं तस थावरे य पाणे ते जीवा जहारेति, 
पुटविसरीरं जाव वणस्सइसरीरं जाव सव्वप्पणाए जाहारं 
आहाररेति। जवरे वि य णं तसिं णाणाविहाणं मणुस्साणं 
कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं 
मिल्क्ूणं सरीरा णाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्ायं | 

-सूय. सु. २, अ. ३, सु.७३२ 


२९. पंचिंदियत्तिरिक्छजोणियाणं उप्पत्ति वुदडिढ आहार परूवणं- 


अहावरं पुरक्ा्यं-णाणाविहाणं जल्यर पंचिंदियतिरिक्छ- 
जोणियाणं , तं जहा-मच्छणं जाव सुंसमाराणं। 

तेसिं च णं जहाबीएणं जहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य 
कम्मकडाए जोणीए तहेव जाव तञ एगदेसेणं ओयमाहारेति, 
अणुपुव्येणं वुड्ढा पल्पागमणुचिण्णा तजी कायाज 
अभिनिव्वट्टमाणा अंडं वेगता जणयंति, पोयं वेगतां 
जणयंति, से अंडे उन्भिज्जमाणे इलि वेगया जणयंति, पुरिसं 
वेगया जणयंति, नपुंसगं वेगया जणयंति। ते जीवा उहरा 
समाणा जाउसिणेहमाहारेति, अणुपुव्वेणं वुडढा वणस्सइकायं 
तस-थावरे य पाणे ते जीवा जहारेति, पुढविसरीरं जाव 
वणस्सइ सरीरं जाव सव्वष्पणाए आहारं जाहारेति। वरे वि 
य णं तेसिं णाणाविहाणं जलय रपंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं 
मच्छाणं जाव सुंसुमाराणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवतीति 
मक्खायं । 


अहावरं पुरक्खायं नाणाविहाणं चरप्पयथल्यर 
पंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं,तं जहा- 
एगखुराणं, दुखुराणं, गंडीपदाणं सणप्फयाणं, 


तेसिं च णं जहावीएणं अहवगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य 
कम्मकडाए जोणीए एव्यणं मेहुणवत्तिए नामं संजोगे 
समुप्पज्ज्‌ , ते दुह वि सिणेषहिं संचिणंति संचिणित्ता तद्य णं 
जीवा इदित्ताए पुरिसत्ताए णपुंसगत्ताए विखटूरटति, ते जीवा 
माडं जयं पिं सुकं एवं जहा मणुस्साणं जाव इत्य वेगया 
जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति, नपुंसगं वेगया जणयंति। ते 
जीवा डहर समाणा मातु खीरं सपिं आहारेति, अणुपुव्वेणं 
व वणस्सदकायं तस्र धावरे य पाणे ते जीवा आहरेति 
ठविसरीरं जाव चवणस्सइ्‌ शरीरं जाव सव्वप्पणाए्‌ आहारं 
आहारेति। सवरे चवि य णं तेसिं णाणाविहाणं 
चरउप्पययटयरपंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं एगलुरा-णं जाव 
सणफयाणं सरीरा नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्खायं | 


<दावरं पुरक्पायं नाणाविह्ापं उरपरिसप्पथल्यरपंचिंदिय- 
नििक्सपम्मधियायं, तं जदा 


अनयः उयगगाणं आनालिया्यं मदोरमां। 


चे जीव श्िश्ु होकर माता के दूध ओर घी का आहार करते है। 
क्रमशः बड़ होकर वे जीव चावल कुल्माष एवं त्रस स्थावर प्राणियों 
का आहार करते है। वे जीव पृथ्वी के शरीरं का यावत्‌ वनस्पति 
के शरीरो का यावत्‌ सर्वालिना आहार कर लेते है तथा दूसरे भी 
कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तर्पज, आर्य ओर म्लेच्छ आदि 
अनेकविध मनुष्यो के शरीर नाना व्णादि सै बने हृए होते हँ यावत्‌ 
उन्हीं मे उलन्न होते हैँ एसा तीर्थकर देव ने कहा है। 


२९ . पंचेन्दरियतिर्यञ्चयोनिक की उत्पत्ति वृद्धि आहार का प्ररूपण- 


इसके पश्चात्‌ अनेक प्रकार के जलचर पंचेन्दियतिर्यञ्चयोनिकों 
का चर्णेन इस प्रकार है, यथा-मत्स्य याचत्‌ सुंसुमार। 

वे जीव अपने बीज ओर अवकाद्रा के अनुसार स्त्री ओर पुरुष का 
संयोग होने पर स्वस्वकर्मानुसार पूर्वोक्त प्रकार के गर्भ में उस्न 
होते है ओर उसी प्रकार यावत्‌ माता के एकदेद्गा भोज का आहार 
करते हैँ । इस प्रकार क्रमङ्वाः वृद्धि को प्राप्त होकर गर्भं के परिपक्व 
होने पर माता की काया से बाहर निकल कर कोर अण्डेके स्प 
मे, कोई पोतज के रूप मँ उत्पन्न होते है । जब वह अंडा फूट जाता 
है तो कोई स्त्री (मादा) के रूपमे, कोई पुरुष (नर) क रपमै जौर 
कोई नपुंसक के रप में उत्पन्न होता है। वे जलचर जीव बाल्यावस्था 
मेँ जल के रस का आहार करते है, तत्पश्चात्‌ क्रमाः बड़े होने पर , 
वनस्पतिकाय तथा उरस स्थावर प्राणियो का जहार करते है। वे 
जीव पृथ्वी हरीरौ का यावत्‌ वनति के शरीरो का 
यावत्‌ सर्वालना आहार कर लेते हैँ तथा दूसरे भी नाना प्रकार के 
मठी से सुंसुमार पर्यन्त के जलचर पंचेद्धियतिर्यञ्च जीवों के 
शरीर नाना वर्णादि से बने हुए होते है यावत्‌ उन्हीं मे उन्न हौते 
है, एेपा तीर्थकर देव ने कहा ह। 

इसके पञ्चात्‌ अनेक जाति वाले चतुष्पद स्थलचर पंवेन्धिय 
7.र्यञ्वोँ का वर्णन इस प्रकार है, यथा- 

कई एक खुर वाले, दो खुर वाले, गण्डीपद (हाथी आदि) सिंह 
आदि नखयुक्त पद वाले होते है, 

वे जीव अपने-अपने वीज ओर अवकाङ्च के अनुसार स्री जौर 
पुरुष के परस्पर मेथुन प्रत्ययिक संयोग होने पर स्व-स्व ५५ सार 
उसन्न होते है, वे सर्वप्रथम दोनों कै रस का आहार करते रै, 
आहार करके वे जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप मै उत्न्न होते 
है। वे जीव (गर्भ मेँ) माता कै ओज (रज) मौर पिता के शुक्र का 
जहार करते हैँ! शेष स॒व वर्णन पूर्ववत्‌ मनुष्यों के समान समन्न 
लेना चाहिए यावत्‌ इनमें कोई स्री (मादा) कै रूप में, कोई नरके 
रूप मेँ जर कोई नपुंसक कै खूप मेँ उतपन्न होते है। वै जीव 
वाल्यावस्था मेँ माता के दूध ओर घृत का आहार करते है क्रमः 
वड होकर व व॒नस्मतिकाय का तथा दूसरे त्रस स्थावर प्राणिवो का 
आहार करते है। इसके अतिरिक्त वे प्राणी पृथ्वी के शरीरँ का 
यावत्‌ वनस्पति के शरीरो का यावत्‌ सर्वालना आहार करके है। 
र अनेकविध जाति वाले चतुप्पद॒स्थल्चर पचेन्धिय 
ज्वयानिक एकलुर्‌ यावत्‌ नखयुक्त पद वाले जीर्वी के नाना 
वणदि वाठे करीर हते है यावत्‌ उन्हीं मेँ उस्र हेते है, प्रा 
तीर्थकर देवने कहा है। । 

इसके पञ्चात्‌ अनेक प्रकार की जाति वाले उरपरिसर्प (छाती फे 
५ सरके कड चलने वाठ) स्थल्चर पंचन्िय तिर्यञ्चवयौनिक 
वा का वर्णन प्त प्रकार है, यथा- 

सर्प, अजगर, आशालिकि जर्‌ महोरग। 


तेसिं च णं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य 
कम्मकडाए जोणीए एय णं महण वत्तिए नाम संजोगे 
समुष्पज्जद्‌, एवं चेव। 

नाणत्तं-अंडं वेगता जणयंति, पोयं वेगता जणयंति, से जड 
उव्भिज्जमाणे इद्थि वेगता जणयंति, पुरिसं वेगता जणयंति, 
नपुंसगं वेगता जणयंति। ते जीवा उहरा समाणा 
वाउकायमाहारेति, अणुपुव्वेणं वुडूढा वणस्सदकायं तस 
थावरे य पाणे ते जीवा आहारेति पुढविसरीरं जाव वणस्सइ 
सरीरं जाव सव्वष्पणाए आहारं आहारेति। जवरे वि य णं 
तेसिं णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्छ- 
जोणियाणं जहीणं जाव महोरगाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
भवतीति मक्ायं। 

अहावरं पुरक्खायं नाणाविहाणं भुयपरिसपथलयर- 
पंचिदियतिरिक्वजोणियाणं, तं जहा- 

गोहाणं, नउलणं, सेहाणं, सरडाणं, सत्लाणं, सरयाणं, 
खोराणं, घरकोइलियाणं, विस्संभराणं, मूस्गाणं, मंगुसाणं, 
पयलाइयाणं, विरालियाणं, जोहाणं , चाउप्पाइयाणं, 

तेसिं च णं जहाबीएणं जहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य जहा 
उरपरिसप्पाणं तहा भाणियव्वं जाव सव्वप्पणाए आहारं 
आहारेति। जवरे वि य णं तें नाणाविहाणं भुयपरिसप्प 
थलयरपेचिदियतिरिक्जोणियाणं गोहाणं जाव 
चारप्पाइयाणं सरीरा णाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्खायं । 


अहावरं पुरक्खायं णाणाविहाणं खहयरपंचिंदिय 
तिरिक्वजोणियाणं, तं जहा- 


चम्मपक्खीणं, लोमपक्ीणं, समुग्गपक्ीणं, विततपक्लीणं, 
तेसिं च णं जहावीएणं अहावगासेणं इत्यीए जहा 
उरपरिसप्पाणं नाणत्तं ते जीवा उहरा समाणा मां गात्तसिणेहं 
आहारेति, अणुपुव्येणं वुडूढा वणस्सइकायं तस यावरे य 
पाणे! ते जीवा आहारेति, पुढविसरीरं जाव वणस्ई सरीरं 
जाच सव्वप्पणाए आहारं आहारेति। अवरे वि य णं तसिं 
नाणाविहाणं खहयरपंचिदियतिरिक्छजोणियाणं 
चम्पपक्खीणं जाव विततपक्खीणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। -सूव. सु. २, अ. ३, सु. ७३२३.५३७ 
३१ .विगलिंदियाणं उपपत्ति वुडिटढ जहार पष्वणं- 

अहावरं पुरक्वायं इहेगइया सत्ता नाणाविहजोणिया, 
नाणाविहसंभवा, नाणाविहवक्षमा तज्जोणिवा तत्संनवा 
तव्यक्रमा कम्पोवगा कम्मनिदाणेणं त्यवछमा नापाविहायं 
तस्त थावराणं पाणाणं सरीरेसु सचिततेसु वा अचित्तेनु वा 
अणूसुयत्ताए्‌ विउट्रंति, ते जीवा तेसिं नापाविहापं तेन 
धावराणं पाणाणं सिणेहमाहरति, ते जीवा आहरेति 
पुटविसयीरं जाव वणस्सर्‌ सरीरं जाव सव्ययपाए्‌ ञाह्यरं 
आहारेति। अवरे विय णं तैमिं तम धावरसोधियापं 


र 


सपूतुयापं सरीरा नापावप्या जाव भवतत न क्च । 


वे जीव्‌ अपने-अपने उत्पत्ति योग्य वीज्‌ ओर अवकाडच के अनुसार 
स्री ओर पुरुष के परस्पर मैथुन प्रत्ययिक संयोग होने पर स्व-स्व 
कर्मानुसार उद्मन्न होते हैँ । शेष वातें पूर्ववत्‌ समञ्च लेनी चाहिए। 


किन्तु यह भिन्नता है-कई अंडज होते हैँ ओर कई पोतज हते है। 
उडिके फूट जाने पर उस्म से कोईस्त्ी ख्प मे, कोई पुरुप रूपमें 
ओर कोड नपुंसक खूप में पैदा होता है! वे जीव वाल्यावस्था गें 
वायुकाय (हवा) का आहार करते हैँ, क्रमशः वडे होने पर वै 
वनस्पतिकाय तथा अन्य रस स्थावर प्राणियों का आहार करते है. 
इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरँ को यावत्‌ 
सर्वात्मना आहार कर ठेते है। उन अनेकविध जातिवाते 
उर परिसर्प स्थल्चर पंचेद्धिय तिर्यञ्चो के सर्पं यावत्‌ महोरगो के 
शरीर नाना वर्णादि चाले होते हँ यावत्‌ उन्दी मे उसन्न होते ह, एसा 
श्री तीर्थकर देव ने कहा है। 

इसके पश्चात्‌ अनेक प्रकार के भुजपरिसर्पं स्थलचर पंचद्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जीवों का वर्णन इप प्रकार है, यथा- 

गोह, नेवा, सेह, सरट, सल्ठक, सरथ, घौर, गृहकोकिला 
(छिपकरी) विपम्भरा, गूपक, (चूहा) गंगू, पदातिकः, 
विडातिक, जोध ओर चातुप्पद। 

उन जीवों की उत्पत्ति भी अपने-अपने वीज अर अवकाश के 
अनुसार स्वरी ओर्‌ पुरुप के मेथुन प्रत्ययिक संयोग होने प्र स्व-स्व 
कममानुसार होती है| शेप सव वर्णन्‌ पूर्ववत्‌ उरपरिसार्प के समान 
जानना यावत्‌ .सर्वागना आहार्‌ ठेते ६। इसके अतिरिक्त नाना 
प्रकार के गोह से चातुष्पद पर्यन्त के भुजपरिसपं स्थलचर पंचेद्रिय 
तिर्यञ्वयोनिक्‌ जीवां. के शरीर नाना वर्णादि वाते हते 1 

यावत्‌ उन्हीं मे उद्पत्न होते है, एेसा तीर्थकर दव ने कहा ह। 

इसके पदचात्‌ अनेक प्रकार के खेचर पंचद्धिय तिर्यञ्वयोनिको क 
वर्णन इस्‌ प्रकार है, यथा-चर्मपक्षी, लोमपक्षी, सगुद्गकपक्षी ओर 
विततपक्षी। 

उन जीवौ की उत्पत्ति भी अपने-अपने वीज अर अवकादामेस््ी 
पुरुप के मेथुन प्रत्ययिक संयाग रो हती है होप वर्णन उरि 

के अनुसार जान टना चादिए्‌। किन्तु निच्नतायदटैकियवे प्राणी 

याल्यावस्था प्राप्त होने पर माताके शरीरके रसका अदर कत्त 

है।फिर क्रगक्षाः वड होकर वनस्पतिमाय तथा रमर स्थावर प्रधिः 

का जाहार करत ६ , इसके अतिरिक्त वे जीव पृथ्ठ यायत्‌ दनम 

के शरीरम कासर्वालना साएर कर लते दै, ऊन्यउनेफप्रणार तेः 

र्मपष्षी से विततपर्ी पर्यन्त के सखेखर एंचेद्धिय तिर्यव्यरयोनिणः 

जी्ठा के शरीर नाना वर्णदि वा होति यावत्‌ ठ्न म॑ उलप 

होत है, एसा श्री तीर्थकरदवने कटा। 


३१.विकलेन्धियो क उत्पत्ति वृद्धि आदार का प्रर्पण- 
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३२. 


२९० 
एवं दुरूचसंमवत्ताए। 
एवं खुख्दुगत्ताए। 
-सुय. यु. २ ज. २, यु. ७३८ 
आउ-अगणि-वाउ-पुढवीकार्याणं उप्पत्ति वुदिढ आहार 


परूवणं- 

अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव 
कम्मनिदाणेणं नाणाविहाणं तस्र थावराणं पाणाणं सरीरेसु 
सचितेसु वा अचित्तेसु वा तं सरीरगं वातसंसिद्धं वातसंगहितं 
वा वातपरिगतं उडदढवाएसु उडूढभागी भव, अहेवाएसु 
अहेभागी भवद्‌ , तिरियंवाएसु तिरियभागमी भव्‌, तं जहा- 


ओसा, हिमए, महिया, करए, हरतणुए, सुद्धोदए। 


ते जीवा तेसिं नाणाविहाणं तस्र धावराणं पाणाणं 
सिणेहमाहारेति, ते जीवा आहरेति पुट्विसरीरं जाव 
वणस्सइ सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं जाहारेति। अवरे वि 
य णं तेसिं तस थावर जोणियाणं ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं 
सरीरा णाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्खायं। 


अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणिया जाव 
कम्मनिद्ाणेणं तदथवक्रमा तस थावर जोणिएसु उदएमु 
उदगत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं तस थावर जोणियाणं 
उदगाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा जहारेति पुटविसरीरं जाव 
वणस्सइ सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं आाहारति। अवरे वि 
य णं तेसिं तस्-थावरजोणियाणं उदगाणं सरीरा नाणावण्णा 
जाव भवतीति मक्खायं। 

अहावरं पुरक्खायं इहैगइया सत्ता उदगजोणियाणं जाव 
कम्मनिदाणेणं तलवक्मा उदगजोणिएसु उदएसुं उदगत्ताए 
विखट्टंति, ते जीवा, तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं 
सिणेहमाहारेति, ते जीवा हारति पुढविसरीरं जाव 
वणस्सई सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं आहारेति। अवरे वि 
य णं तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 
भवंतीतिमक्खायं। 

अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणिया जाव 
कम्मनिदाणेणं तलयवक्कमा उदगजोणिएमु उदएसु 
तस्पाणत्ताए विखट्टंति, ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं 
उदगाणं सिणेहमाहारेति, जे जीवा आहरेति पुढविसरीरं 
जाव वणस्सद सरीरं जाव सव्वप्यणाए आहारं आहारेति। 
अवरे वि य णं तेसिं उदगजोणियाणं तस पाणाणं सरीरा 
नाणावण्णा जाव भवंतीतिमक्खायं । 


अउहावरं पुरक्खायं इहेगहया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव ` 


कम्मनिदाणेणं तदधवक्मा णाणाविहाणं तस थावराणं पाणाणं 
सरीरेखु सचित्तेसुं॑वा अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए 


३२. 


दव्यानुयोग-(9) 


एसी प्रकार (मनुष्य के मलमूत्र आटि मं) कृमि केचुप्रा आरिषु 
मे त्रस प्राणी उत्प हेते £, 

एसी प्रकार जीवित गाय, भ॑ आदि की चमी पर सम्पूरिम रुष 
मे उत्पत्र हते ६। 

अप्‌-तेजस्‌-वायु जीर पृथ्वीकायिकों की उत्यत्ति वृद्धि आद्र 
का प्रठपण- 

दके पश्चात्‌ यह वर्णन हैदर जगत्‌ मै नानाविय यौनिर्यौ मँ 
उन्न होकर यावत्‌ र्ग निदान मे प्रेरित वाघुयोनिक सीव अकाय 
ग जति | वे प्राणी वर्ह अष्काय गँ आकर अनेकप्रकारकेचस 
ओर स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर मेँ अकायिक 
रूप गे उद्पन्न होते द । यह अप्काय वायुकाय रो.निर्मित संग्रहीत या 
धारण किया हुञा होता है। अततः वह (जल) ऊपर का वायु हौ तौ 
ऊपर, नीये का वायु हो तो नीचै ओर तिरछा चायु हौ तौ तिष्ठ 
जाता है, यया- 

ओप, हिम (वर्फ), महिका (कोह या घुंध) ओला, हरतनु ओर 
शुद्ध जल। | 

वे जीव अनेक प्रकार के चरस जीर स्थावर प्राणिर्यो के स्नेह का 
आहार करते है। वे जीव पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरतो का 
यावत्‌ सर्वासना आहार कर ठेते है। इसके अतिरिक्त उन त्रत 
स्थावरयोनिक समुसन्न ओस से शुद्धोदकपर्यन्त जलकायिक जीवों 
के उनेक वर्णादि युक्त शरीर होते है यावत्‌ उन्हीं मे उ्त्न होते है, 
सा तीर्थकर देव ने कहा है। 

इसके पश्चात्‌ यह वर्णन है किं इस जगत्‌ में कितने ही प्राणी जल 
मे यावत्‌ अपने पूर्वकृतकर्म के प्रभाव से जलयोनिक जीवों मे 
जलूप से उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन तरस स्यावर योनिकों के 
जलछ्प रस्त का आहार करते है। वे पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के 
शरीरो का यावत्‌ सर्वसिना आहार कर ठेते है, इसके अतिरक्त 
उन त्रस स्थावरयोनिक उदको के अनेक वर्णादि वाले शरीर होते 
है याचत्‌ उन्हीं मे उत्न्न होते है, एसा तीय॑करदेव ने कहा है। 
इसके पश्चात्‌ यह वर्णन है कि-इस जगत्‌ में कितने ही जीव 
उदकयोनिक उदको मे जपने पूर्वकृत कमो के प्रभाव से उदकरूप 
भँ जन्म छेते है । वे जीव उन उदकयोनिक के रस का आहार करते 
है । वे पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरो का यावत्‌ सर्वालरना आहार 
कर ठेते है । इसके अतिरिक्त उन उदकयोनिक उदको के अनेक 


वर्णादि वाले शरीर होते ह यावत्‌ उन्हीं मे उद््न होते है, एसा 
तीर्थकरदेव ने कहा है। 


इसके पश्चात्‌ यह वर्णन है कि-इस जगत्‌ मे अपने पूर्वकृत कर्म 
के प्रभाव से उदकयोनिक उदको मे जस प्राणी क खूप मेँ उसन्न होते 
है, वे जीव उन उदकयोनि वाले उदको के रस का आहार करते है। 
वे पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरो का यावत्‌ सर्वालना आहार 
कर लेते है, इसके अतिरिक्त उन उदकयोनिक उदको के शरीर 
नाना वर्णादि वाले होते है यावत्‌ उन्हीं मे उत्पन्न होते दहै, एेसा 
तीर्थकरदेव ने कहा है। 


-इसके पश्चात्‌-यह वर्णन है कि-इस जगत्‌ मे नाना प्रकार की योनि 


वाले.यावत्‌ पूर्वत कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के जसस्थावर 
प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर मेँ. अग्निकाय कै सूप मै 


२३. 


विरट्टंति, ते जीवा तेसिं णाणाविह्यणं तस थावराणं पाणाणं 
सिणेहमाहारेति, ते जीवा आहारेति पुढविसरीरं जाव 
वणस्सद सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं आहारेति। जवरे वि 
य णं तस थावरजोणियाणं अजगणीणं सरीरा णाणावण्णा जाव 
भवतीति मक्ायं। । 
सेसा तिण्णि आलावगा जहा उदगाणं। 

अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव 
कम्मणिदाणेणं तलयवक्मा णाणाविहाणं तस्त थावराणं पाणाणं 
सरीरेसु सचिततेसु वा जचित्तेसु वा वाउक्षायत्ताए विखट्रटंति 
जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा चत्तारि गमा। 


अहावरं पुरक्खायं इहेगदया सत्ता णा्णाविहजोणिया जाव 
कम्मनिदाणेणं तत्थवक्षमा णाणाविहाणं तस थावराणं पाणाणं 
सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा पुद्वित्ताए, सक्षरत्ताए 
वाटुयत्ताए, 


इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाजो- 
पुटवी य सकरा वाटुगा य, उवले सिला य लोणूसे। 
जय तउय तंब सीसग, रुप सुवण्णे य वद्र य ॥9॥ 


हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगंजण पवाले।] 
अब्मपडलऽव्मवालुय बादरकाए मणिविहाणा॥२॥ 
गोमेज्जेएु य रुयए अकि फले य लोहियक्छे य । 
मरगय मसारगल्ले भयमोयग ईंदणीठे य ॥३॥ 


चंदण गेरुय हंसगव्म पुलए सोगंधिए य वोधव्वे। 

चंदप्पभ वेरुङिए जलकंते सूरकंते य ॥४॥ 

एयामो एएसु भाणियव्वाज गाहासु (गाहाओ) जाव 
सूरकंतत्ताए विउट्रेति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं 
तस-धावराणं पाणाणं सिणेहमाहारेति, ते जीवा जाहारेति 
पुटविसरीरं जाव वणस्सई्‌ सरीरं जाव सव्वप्पणाए आहारं 
आहारेति। अवरे वि य णं तेसिं तस्र थावरजोणियाणं पुटवीणं 
जाव सूरकंताणं सरीरा णाणावण्णा जाव भवंतीति मक्ायं। 


सेसा तिण्णि आलावगा जहा उदगारणं। 

-सय. च॒ २, ज. २, सु. ७२९-७२५ 
ओदेण सव्वजीवाणं आहारं तेसिं जयणा य परूवणं- 
अहावरं पुरक्खायं सव्वेपाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्ये 
सत्ता, नाणाविहजोणिया नाणाविहस्ंभवा, नाणाविहवक्मा, 
सरीरजोणिया सरीरसंभवा सरीरवकमा सरीराहाया 
कम्मोवगा कम्मनिदाणा कम्मगइया कम्मह्टिदया कम्पुणा दैव 
विपपरियामुवेति। 


उतपन्न होते है, वे जीव उन विभिन्न प्रकार के तरस स्यावर प्राणियों 
के रस का आहार करते है तथा पृथ्वी यावत्‌ वनस्पति के शरीरो 
का याचत सर्वामना आहार कर ठेते है । इसके अतिरिक्त उन चस 
स्थाचरयोनिक अग्निकायों के नाना वर्णादि वाले शरीर होते 
याचत्‌ उन्हीं मे उत्पन्न होते है, एसा तीर्थकरदेव ने कहा टै। 

शेष तीन आलापक उदकजीं के समान जानना चाहिए] 

इसके पश्च्चात्‌ यह वर्णन है किस संसार में नाना प्रकार की योनि 
वाले अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से अनेक प्रकार के त्रस ओर 
स्थावर प्राणियों के सचित्त या अचित्त शरीरो मेँ वायुकायके रूप 
मे उल्न्न होते है। शेष र्णन चार आलापकों के दारा अग्निकाय 
के समान कहना चाहिए्‌। 

इसके पश्च्चात्‌ यह वर्णन है किस संसार मे कितने ही जीव नाना 
प्रकार की योनियो मेँ उदन्न होकर उनमें अपने किये हुए कर्म 
प्रभाव से अनेक प्रकार के चरस स्यावर प्राणियों के सचित्त या 
अचित्त शरीरो में पृथ्वी के ख्पमेंश्र्करा (कंकर) के स्पभया 
बालू आदि के ख्प में उन्न होते है। 

इस विषय मेँ इन गाथाओं के अनुसार जानना चाहिए्‌- 

पृथ्वी, शर्करा, (कंकर) वाट्‌ (रेत) उपल (पल्यर) हिला (चट्टान) 
नमक, लोहा, रांगा (कथीर), तावा, शीङ्गा, चांदी, सोना ओर वज्र 
(हीरा) तया- 

हड़ताल, हीगलू, मनसिल, साप्तक, अंजन, प्रवाल (मगा) अभ्र परल 
(उभ्रक) अभ्रवालुका ये सव वादर्‌ पृथ्यीकायके भेद ६। 

मणियोँ के नाम इस प्रकार है- 9. गोमेदक रल, २. रुचक एल, 
३. अंकरल, ४. स्फटिकरल, ५. लोहिताक्षरल, ६. मप्कतरल, 
७. मसागरगल्लरल, ८. भुजपरिमोचकरए्ल तया ९. 
इनद्रनीठमणि। 

चन्दन, गेरक, हंसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, चद्धप्रभ, वैदूर्य, 
जलकान्त एवं सूर्यकान्त। 

इन गायाओं गे सूर्वकाति पर्यन्त जो मणिरल आदि को नए †.उन 
भँ वे जीव उन्न हते ६। (उस समय) वे जीद उने प्रकार फे 
त्रस स्थावरे प्राणियों के रस का आहार करते ६, दे जीवर पृथी 
यावत्‌ वनस्पति शरीरो का जहार करते ई या्रत्‌ सर्घत्िना ट 
कर ठेते है। इसके अतिरिक्त ठन त्रत्रम्धावर्तम सतल्पृथ्यीम 
सूर्यकान्तमणि पर्यन्त प्राणिर्यो ठे ऊन्यदागर भ्न नाना रद दः 
होते हैं यावत्‌ उन्दी म उन्न हतै ६, रमना तीर्थक्ग्देस रजनी 
शेप तीन आनापक जलकापिक जीर्यो क ममान ममघ्न म्न 
चाहिए] 


३. सामान्यतः सर्वजीवो के आदार अर उनका यननाकाप्रम्पमः- 
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३४. 


सेवमायाणह, सेवमायाणित्ता, जाहारगृत्ते समिए सदा जपि 
वेमि। 


-सूय. सु. २, ज. २, यु. ४४६ ४२४ 
चेमाणिया देवाणं माहारत्ताए परिणमिय पोग्गलाणं परूवर्णं- 


प. सोहम्मीसाण देवाणं केरिसया पोगगला जआहारत्ता्‌ 
परिणमति ? 
उ. गोयमा । जे पोगगला इट्ठ कंता मणुण्णा मणामा एएपिं 
आहारत्ताए परिणमंति जाव अणुत्तरोववाइया। 
--जीवा. पडि. ३, यु. २0१ (ई) 


३५. भोयणपरिणामस्स छव्विहत्तं- 


२६. 


छव्विहे भोयणपरिणमे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. मणुण्णे, 

२. रसिए, 

३. पीणणिज्जे, 

४. बिहणिज्जे, 

५. मयणिज्जे, 

६. दप्पणिज्जे। -ठणअ. £, घु. ५२२ 
आहारगाणाहारगाणं कायटिकठ्ई परूवणं- 

प. आहारगे णं भ॑ते ! आहारगे त्ति काल केवचिरं होई ? 


उ. गोयमा ! आहारगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. छउमल्थआहारगे य, २ . केवलिजहारगे य] 

प. छटठमलाहारगे णं भंते । छरउमल्थाहारगे त्ति काल 
केवचिरं होइ ? 

उ. गोयमा !जहण्णेणं खुडूडागभवग्गहणं दुसमयरूणं, 
उक्ोसेणं असंखेज्नं कालं असंखेज्जाजो उस्सपपिणि- 
ओसिपिणीजो काल्भो, खेत्तमो अंगुलस्स 
जसंखेज्जदभागं | 

प. केवल्िजहारगे णं भते ! केवलिञहारगे त्ति कालो 
केवचिरं होई ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृतत, 
उक्षोसेणं देसूणं पुव्वकोडि। 

प. जणाहारमे णं भते ! अणाहारगे त्ति कालो केवचिरं 
होइ ? 

उ, गोयमा !अणाहारगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. छटउमतधजणाहारगे य, २ .केवलिजिणाहारगे य। 

प. छउमलयञजणाहारगे णं भंते ! छउमलयजणाहारगे त्ति 
काल केवचिरं होड ? 

उ. गोयमा !जहण्णेणं एकं समयं, 
उक्तोसेणं दो समया। 

प. केवलिजणाहारगे णं भ॑ते ! केवलिजणाहारगे त्ति कालज 
केवचिरं होइ ? 


क 
----------- दरव्यारुयोग-(१) | 


३५. 


२६. 


, चमानिकर देरव के आगर 





“ह क्िघ्यो ! एमाष्टी जनि ओग जान कमथ गृद्धा उद्मम्मुन 
समितिवुक्त एय एंवगपालन म रद्वा वलभी वनौ ए ग 
कहता 1. 


करे रूपमे परिणन पुदृगनौ का 

प्रपण~- 

प्र. भते! ग्रौं ईश्नानं दवौ फ आद्या कः न्यम दम 
परिणत होते £? 

उ. गीतम !जो पुदुगर 

{ वे अनुत्तरोपपातिक दवो पर्घन आदार स्यम पणत 

होते ६। 


२" फं 


दृष्ट, काति. प्रिय, गनद सौर मनद सीतं 


भोजन परिणामक छट प्रकार- 

भोजन का परिणाम ष प्रकार को कमा गया दै, यया. 
१. गनोज्ञ-गन को प्रत्र करने वाला। 

२. रसिक~-रसमयुक्त 

३. प्रीणनीय-पसादि सप्त धातुजं को समान करएन वाला! 
४. वृहणणच-~-वातुजा का वदान वाल। 

५. गदनीय-काम को वदानि वाला। 

६. दर्पणीय-पुप्टिकाएक। 


आहारक-अनाहार्कों की कावस्थिति का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते ! आहारक जीव आहारकरूप भे कितने काल 
रहता है ? 

उ. गौतम ! आहारक जीव दो प्रकार के कहे गए है, यया- 
१. छदूमस्य-ञजाहारक, २ . केवरी-आहारक। 

प्र. भन्ते ! छएदुमस्य-आहारक, एदुमस्य-आहारक के ल्प मं 
कितने काल तक रहता है ? 

उ. गौतम ! जघन्य दो समय कम लघुभव ग्रहण जितने काल तक, 
उत्कृष्ट असंख्यात काल तक । (अर्थात्‌) कालतः असंघ्यात 
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणियों तक तथा क्षेत्रतः अंगुल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण समञ्लना चाहिरए्‌] | 


प्र. भन्ते ! केवली-आहारक, केवली-आहारक के रूप में कितने 
काल तक रहता है ? 


उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक, 
उक्कृष्ट देशोन कोरिपूर्व तक रहता है। 

प्र. भन्ते ! अनाहारकजीव, अनाहारक रूप मे कितने काल तक 
रहता ? 

उ. गौतम ! अनाहारक दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9 . छदुमस्थ-अनाहारक, २ . केवली-अनाहारक। 

प्र. भन्ते ! एदूमस्थ-अनाहारक, छदुमस्थ-अनाहारक के खूप में 
कितने काल तक रहता है ? 

उ. गौतम ! जघन्य एक समय तक, 
उत्कृष्ट दो समय तक रहता है। 


प्र. भन्ते ! केवली-अनाहारक, केवली-अनाहारक के खूप में 
कितने काल तक रहता है ? 


न 


(आ 


~ "~. 


आहार अध्ययन - 


उ. गोयमा ! केवलिअणाहारगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सिद्धकेवल्ििणाहारगे य, २. भवलधकेवलि- 
अणाहारगे य। । 

प. सिद्धकेवक्िजिणाहारगे णं भ॑ते ! सिद्धकेवल्िजिणाहारगे 
तति कालओ केवचिरं होद्‌ ? 

उ. गोयमा !साइएअपन्जवसिए। 

प. भवत्थकेवलिजिणाहारगे णं भते ! 
अणाहारगे त्ति काल केवचिरं होइ 

उ. गोयमा ! भवत्थकेवलिजणाहारगे दुविहे. पण्णत्ते, 
तं जहा- 
१. सजोगिमवल्थकेवलिजणाहारगे य, 
२. अजोगिभवत्यकेवलिअणीहारगे य। 

प. सजोगिभवल्थकेवलिजणाहारगे णं भन्ते ! सजोगि- 
भवत्थकरेवल्िजणाहारणे त्ति कालओ केवचिरं होड ? 


भवलत्थकेवलि- 


उ. गोयमा ! जजहण्णमणुकोसेणं तिण्णि समया। 
प. अजोगिभवलकरेवल्िअणाहारगे णं भन्ते ! अजोगि- 
भवत्थकेवलिजणाहारगे त्ति कालम केवचिरं होइ ? 


उ. गोयमा {जहण्णेण वि, उक्रोसेण वि अंतोमुहुत्त)। 
। ` = -पण्ण.प. १८, सु. १२६८१२७३ 


३७. आहारगाणाहारगाणं अंतरकाल परूवणं- 


प. छठमव्यञाहारगस्स णं भते ! केवइयं काठ अंतरं होई ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण एकं समयं, उक्रोसेण दो समया। 
- केवलिआहारगस्स अंतरं अजहण्णमणुक्छोसेणं तिण्णि 
समया) 
छउमलयजणाहारगस्स अंतरं जहण्णेणं खुडूडागमवग्गहणं 


दुसमयूणं, 
उक्तोसेणं असंखेज्जं कालं जाव अगुलस्न 
असंखेज्जदभागं। 


प. सजोगि भवत्यकेवलि अणाहारगस्स णं भते ! केवद्यं 
काल अंतरं होर? 
उ. गोयमा !जहण्णेण वि उक्तोसेण वि अंतोमुहुत्तं। 


अजोगिभवत्यकेवलियणाहारगस्स णलि अंतर। 
. सिदकेवलिअणाहारगस्स मार्यस्स॒ अपन्जवसियस्म 


णलि संतरे। -- रीरा. पड, १, दह. ३४ 
३८. आहारमाणाहारगाणं जप्पदहुत्तं - 
प. एएङि णं भते ! जाहारगापं अणाहारगाय उ दयः 


कयरेहितो सप्पा वा जाव विरैसादहियावा? 
उ. गोयपा ! ९ .सव्यत्योदा जीदा णायामा. 


२. अ7्ारगा खसंखन्मगुयार। = - पन्य. ०३, २८; 
क 





3. 
= मोर. प. ९.६.२५४ 


३७. 


२९३ 


उ. गौतम ! केवरी-जनाहारक दो प्रकार के कहे गए है, यया- 
१. सिद्धकेवली-अनाहारक २. भवस्यकेवली-अनाहाप्क) 


प्र. भन्ते 1 सिद्धकेवली-अनाहारक, सिद्धकेवरी-अनाहारक के 
रूप मेँ कितने काठ तक रहता है ? 

उ. गौतम ! (वह) सादि-अपर्यवसित रहता है। 

प्र. भन्ते ! भवष्यकेवली-अनाहारक, भवस्यकेवरी-सनाहारक 
रूप मेँ कितने काल तक रहता है। 

उ. गौतम 1, भवस्यकेवली-अनाहारक दो प्रकार के कहै गए 
है, यया- 
१. सयोमि-भवस्यकेवरी-अनाहाप्क, 
२. अयोगि-भवस्थकेवटी-अनाहारक)। 

प्र. भन्ते ! सयोगि-भवस्थकेवली-अनाहारक, सयोगि 
भवस्यकेवटी अनाहारक के रूप मे कितने काठ तक 
रहता है ? 

उ. गौतम ! अजघन्य अनुक्कृष्ट तीन समय तक रहता है। 

प्र. भन्ते ! अयोगि भवस्थकेवटी अनाटापर्क, अयोगि 
भवस्यकेवली सनाहारक स्प मेँ कितने काल तक रहता ट ? 


उ. गौतम ! जघन्य भी जन्तर्गर्त उक्कृष्ट भी अन्तरगत तक रता 
(1 
६। 


आहारकों अनाहारकों के अन्तर काल का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! एदुमस्थ आहारक का अन्तर काल कितना का 
गयाटहै? 

उ. गौतम ! जघन्य एक समय उक्कृष्ट दौ समय। 
केवली आहारक का अन्तर न जघन्य न रक्कृष्ट तीन समय 
कार] 
छदूमस्य अनाषारठ का अन्तर जघन्य टौ सुग्य कम दुन्ययः 
भवग्रहण जितना ६। 
रक्कृष्ट असंघ्यततदाट यायत सगु के अमष्य ग ठः 
प्रदे प्रमाण ६। 

प्र. भने ! सवि धयम्द ठठ अनादा ठ सन्दर ठय 
क्तिनः ठहागण ई? 


उदः एन्य ६. -सर रद 
गौतम ! उपनय धा अन्नु, उन्कष्य ५ अनास म 
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शरीर अध्ययन : आमुख 


तसारी जीवी का शसीर क साथ अनादि सम्बन्ध है। जव तक जीव जठ कर्म घरे मुक्त नष्ट हता हं त्तव तक उत्का अरीर क ताथ राप्वन्य वना 
रहता है। आठ कर्मो मे भी रीर की प्राति नामकर्मकै उदयते हीती ६। जव तक नामकर्मञ्ैय ह तव त्तक अरीर प्रात छता एटताह। रीर की प्राति 
भी गति, जाति आदि कै उदय क भनुरूप हीती है। तिद्ध जीवों के करीर नहीं हता, क्योकि वे नामकर्म सहित र्दी कर्मो त मुत छत £। अरतीर रिति 
हने के कारण सिद्धी को भञ्ञसीरी कहा जाता है। सारी जीव सदैव उशरीरी होते है। 
करीर पच प्रकार के है-9. ओदारिक, २, वैकरिय, ३. आहारक, ४. तैन जीर ५. कार्मण। इनमे सै मित्रःभित्र जीवौ को भित्र-मित्रश्रकारके 
शरीर प्राप्त हते है। २४ दण्डको मै किस-किस जीव को कि-किस रीर की प्राति होती है इसका प्ररत जध्ययन गै विर्तार पं विवार हआ किन्ु 
सारा रूप मै यह कहा जा सकता है कि तैजस ओर कार्मण रीर समी संसारी जीवो को सदैव श्राप्तह/ ये दोनो अरर जीव मेँ तव मी विद्यमान होत 
है जब वह एक काया को छोडकर दूसरी काया धारण करने कै वीच विग्रहगति मे होता ह। मौदारिक असीर तिर्यञ्च एवं मनुप्यगति के सरमीरजीव्मे 
रहता है। वैक्रिय सरीर मैरयिक एवं देवीं मे जन्म से हता ह तथा तिर्यञ्च पवेद्धिय एवं मनुष्यो मे विसेप ठटच्ि धै प्राप्त हता है। विमित्र विक्रियां 
करने क कारण वायुकाय कै जीवौ मेँ भी वैक्रिय शरीर माना गया है।जटारक असीर मात्र मनुष्यो मे ह्येता है जीर मनुष्यो मैं णी श्रमत्तसायत गुणस्यानर्व्ती 
चौदह पूर्वधारी साधुज मँ पाया जाता है! 
प्रधान, उदार या स्थूल पुद्गले से निर्मिति शीर जौदारिक कहलाता है। विविध जीर विके प्रकार की क्रिया्पँ कटने मै सक्षम सरीर वैक्रियकहा 
जाता है। यह दो प्रकार का होता है-ओौपपातिक एवं लच्धिप्रत्यय। दैवो एवं नैरयिको मः जन्म से पाए जाने कै कारण यह अरीर ओपपातिक कटत्यता 
है तथा मनुष्य एवं तिर्यञ्चौ मे ल्धि विकञेष सै प्राप्त हैने के कारण ठव्धिप्रत्यव कट जाता है। आहारक टव्यि ते निर्मित ग सैर आहारक शरीर कलत 
है। आहार क पाचन मेँ सहायक तथा तेजोलटेस्या की उत्पत्ति का आधार रीर तैजस कहलता है। यह तैजस्‌ पुद्गले से वना होता है। कार्मण पुदगं 
से निर्मित ्ररीर कार्मण कहता है। . 
इन पोच प्रकार के सरीरं मे कर्मण असीर जगुरुट्घु है एवं ओष चार खरीर गुरुट्धु है। शरीर की उत्पत्ति जीव के उत्थान, कर्म, वट, वीर्य एवं 
पुरुषकार पराक्रम के निमित्त से होती है। जौदारिक असीर, तैजस खरीर एवं कार्मण रीर के लिए पुद्गल का चय निव्यधिात की अवेशा छट व्याजं 
से मौर व्यावात की जपेक्षा कदाचित्‌ तीन, चार या पच दिद्ाभी से होता है। वैक्रिय एवं हारक सरीर क टिए पुद्गले का चय नियम से छो दिजाओं 
ते हता है। चय की भोति उपचय एवं अपचय भी उन्ही दिशाओं से होता है। । 
ये करीर जीव चै खृष्ट होते है या अस्पृष्ट; इस शका का समाधान स्थानाय सूत्र मेँ करते हृए्‌ कहा गया है कि वैक्रिव, आहारक, तैजस्‌ ओर कामण 
स्सीर जीव तै स्पृष्ट होते है जबकि ओौदारिक असीर नही। जौदारिक, वैक्रिय, आहारक मौर तैजस इन चारे अरीसे को कार्मण शरीर तै सवुक्त माना 
गया है। 
जिन जीवों मे ओदारिक अदि रीर उपल्व्य होते है, उनके आधार पर भी इन अरीर्त के भेद किए जाते हे, यथा ओदारिक शरीरके पच भेद 
किए गए है-एकेद्धिव जौदारिक शरीर, दीद्धिय जौदारिक सपीर, ऋद्धिव ओौदारिक शरीर, चतुरिदिव ओौदारिक शरीर ओर फवेद्धिय जौदारिक ` 
शरीर। वैक्रिय शरीरके दौ भेद किए गए है-एकद्धिय जौर पचेद्धिय। क्योकि वैक्रिय रीर वायुकाय कै एकेद्धिय जीवो एव दैव नारकी आदि पचेद्धिय 
जीवो मेँ ही पाया जाता है। वह ओदारिक शरीर की भति दीद्धियादि जीवों मे नहीं पाया जाता। आहारक शरीर एक ही प्रकार का हे क्यौकि वह मात्र 
मनुष्यो मै पाया जाता है। तैजस्‌ एवं कर्मण शसीर सभी सत्ारी जीवो मे एए जाते है। इद्धियो की द्रष्ट से इनके भी ओौदारिक असीर की भोति पचपच 
भेद हीते है-एकैद्धिय यावत्‌ पचेद्धिय। 
इन रीर कै जीव कै भेदीपभेवीं क अनुसार ओौर भी भेद वनते है। यथा एकेद्धिय जौदारिक सरीर पृथ्वीकाय, अकाय, तेजस्काय, वायुकाय 
ओर वनस्पतिकाय के भेद से पच प्रकार का हता है। फिर ये भी सुक्ष्म, बादर, पयत्तिक जौर जपय्तिक आदि के आधार पर अनेक उपभेदो मे विभक्त 
हो जाते है। इसी प्रकार द्वीद्धिय आदि जौदारिक शरीर भी परय्तिक एवं अपयत्तिक के उपभेदीं मे विभक्त ह जाते है। पचेच्िय ओदारिक रीर दौ 
प्रकार का ह्येता है-तिर्यञ्वयोनिक जओौर मनुष्य शरीर। तिर्यञ्वयोनिक फवेद्धिय शरीर भी जटचर, स्थल्चर जओौर खेचर भेदी मे विभक्त हयो जाता है। 
पुनः ये भी सम्ूर्च्िम ओर गभज तथा परयप्तिक जौर जपयप्तिक कै भेदी मे क्ट जाते है। मूनृष्य भी सम्ूर्छिम जौर गर्भज के भेद से दो प्रकार का. 
होता है। अतः मनुष्य का जौदारिक असीर भी इस जधार पर दो भागौ मै विभक्त हो जाता है। इनमे गभज मनुष्य का जौदारिक रीर प्य्तिक एवं 
अपयसम्तिक क भेद से पुनः दो प्रकारका दताहै। । 
वैक्रिय शरीर एकैद्धिय जीवी मै भी मात्र बादर वायुकाय जीवों मेँ पाया जाता है, सूक्ष्म वायुकायिक जीवो मेँ यह शरीर नहीं पाया जाता। 
वादरवायुकायिक जीवो मे भी मात्र पयप्तिक जीवी मै यह शरीर होता है, जपयप्तिक जीवो मे नहीं होता पचेद्धिय की अपेक्षा वैक्रिय अरीर चारै यतियो 
कै जीवो मे होता है। नरकगति मेँ रलप्रभा आदि. सातो पृथ्वियो के पयप्तिक एव अप्य्तिक सभी नै रयिक मे, तिर्यञ्वगति मे संख्यात वषयुष्क गर्भ 
तिर्यञ्च पचेद्धिय की पयम्तिक अवस्था मेँ यह शरीर हो सकता है। मूनुष्यगति मे यह सरीर सख्येय वषयुष्क कर्मभूमिक एवं गर्भन मनुष्यं की 
पयग्ावस्था मे होता है। दवगति मे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी एवं वैमानिक दैवो की सभी अवस्थार्मो मे यह असीर होता है। आह्यरक शरीर 
ऋदधिप्रात्त, प्रमत्तसंयत सम्य्दरष्टि, पयप्तिक एवं संख्यात ववयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यों मै हेता है अन्य मेँ नही। 
तैजस ओर कार्मण शरसे के उतने ही भेद हीते हैँ जितने संसारी जीव क प्रकार होते है।एकेन्रिय सै ठेकर फवेद्धिय जीवों की पयम्तिएवं अपयप्ति 
आदि अवस्थाओ सहित समस्त भेदोपभेदौ में ये दीनं शरीर पाए जाने से इन दोनो सरीर कै अनेक भेद किए जा सकते है। 
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शीर की उत्पत्ति एवं रचना दो कारणों से होती है-राग से जीर दैव से। राय ओर देप ही समार मे भटकने के प्रमुख कारण है। इन दो कारणो 
को क्रोध, मान, माया एवं लोभ के छप मे चार प्रकार का भी कहा गया है। जीव ओदारिक, वैक्रिव एवं आहारक अरीर के न्प मे स्थित द्रव्यो को र्भ 
ग्रहण करता है जीर अस्थित द्रव्यं को भी ग्रहण करता है, किन्तु तैजस ओर कर्मण असीर के छ्प में स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है, अस्थित द्रव्यो 
ग्रहण नहीं करता है। जीव इन कारीरं कै छप मे द्रव्यो का ग्रहण द्रव्य, क्षत्र, काठ एवं भाव समी प्रकारें चे करता है। 
चार गतियो के जीवो मे फए जाने वाठे रीर कौ वाह्य एवं आभ्यन्तर भेदौ मँ भी विभक्त किया जाता है। कर्मण शरीर को आम्वन्तर गर्पीर 
तया जीदारिक एवं वैक्रिय अररे को काद्य शरीर माना गया है। इस दृष्टि ते नैरयिको एकं देवो मे कार्मण नामक आम्यन्तर आरीर्‌ तवा वंक्रिय नामक 
वाह्य श्ररीर पाया जाता है, शेष सव जीवो मेँ भी आभ्यन्तर अरीर तो कार्मणरूप ही ह्येता है किन्तु वाह्य शरीर ओगरिक उप्लव्य हता है। दीदिव 
टकर पवेद्धिय तिर्यञ्च जीवों तथा मनुष्यो म जो जीदारिक सरीर होता है उसमे अस्थि, मसि, शओणित, सादु आदि उपटव्य होतें ६ै। 
अपेक्षा विद्नेष से ओदारिक आदि पच सरीर को पुनः दौ प्रकार का निरूपित किया गया है-9. वद्ध ओर २. मक्त । जो ररीर जीवक यारा 
ग्रहण किए हए हैँ उरे वद्ध शरीर कहते हैँ तथा जो रीर जीव के द्वार व्यक्त हैँ उन्हं मुक्त शरीर कहते है जै नेरविको मेँ दद्ध जौरिक शरीर नै 
हेता किन्तु मुक्त ओदारिक शरीर हेता है क्योकि वै ओौदारिक उसी को छोड देते है। प्रस्तुत अध्ययन मेँ वद्ध ओर मुक्त गीर की रस्याका द्रव्य, 
त्र, काल्यदि की दृष्टि तै निरूपण किए जाने के साथ चौवीस दण्डको मेँ इने भेदो का निरूपण किवा गया है। 
चीवीस दण्डको मे जो शरीर पाए जाते है, वे रीर पच वर्ण एवं पच रसो ते युक्त होते है। ओदारिक रीर सं टेकर कर्मण रीर तठ मनन्त 
शरीर पच वर्ण (कृष्ण, नील, पीत, रक्त, उवेत) ओर पच रत (तिक्त, कटु, कपेल्य, अम्ल, मधुर) युक्त माने गए €। वणि से मन्प्र सैन के कारय 
ये शरीर पौद्गलिक हीते है। 
कायस्थिति की दृष्टि से विचार करें तो ओीदारिकञरीरी जीव जीदारिक शरीर के खूप मँ जघन्य दो समय कम शरल्टक भवग्रण सर उलप्य 
अर्या काल यावत्‌ अगु के असख्यातवे भाग क्षेत्र के प्रदेशो प्रमाण रहता है । वैक्रिवारीरी जघन्य जन्तरमरर्त जीर उक्ष अन्तरम यदि ततीत 
सागरोपम तक वैक्रिय शरीरी के रूप में रहता है। आहारक अरीरी आहारक यसीरी के छप मे जघन्य जन्तमुर्त जीर उष मी अनार्त तकर रता 
६1 तैजस ओर कार्मण शरीरी जीव दी प्रकार के है-9. अनादि अपर्यवसित्त ओर २. अनादि सपर्यवसित। जो जीव चिप्द यति प्रप्तलं उप्तं +, 
उनेकी अपेक्षा स तैजस्‌ एवं कार्मण शरीर स्रपर्यवतित हीते है, गेय जीवौ की अपेक्षा सं वे गनो सरीर अनादि एवं अपर्वत तः 71 
एक वार एक रीर प्राप्त होने कै वाद पुनः वैसा ही शीर प्राप्त होने के मध्य व्यतीत काठ को उत शरीर का खतरकाट कला जत्रा त। उन्तव 
की दृष्टि से भी इस अध्ययन मेँ विचार हआ है। ओीदारिक सरीर का जघन्य अन्तरकाट एक रमय तया उन्छरष्ट अनरकार अनर्म सर नम 
सागरोपम होता है। जघन्य काठ पृथ्वीकाय आदि जीवों की अपेक्षा से है तथा उकृष्ट अन्तरकाट नरक एव देवति के मस्य व्यतीत दायी कये 
ते £। वैक्रिय शरीर का जघन्य अन्तरकाल अन्तर्महर्त है तथा उकछरृष्ट अन्तर काट वनन्पतिकाट 7 जघन्य अन्तरकाट का प्रतिपान पयापि शाद 
वायुकायिक जीवो की अपेक्षा से है तथा नैरयिक, देव या पुनः वावुकाय मेँ आनं के मव्य उकृष्ट वनम्पतिकराट दील समता ै। उदारक दमी ठ 
अन्तकाल जघन्य जनतरमुहर्त तथा उक्ृष्ट कु कम अर्यपुद्गरल परावर्तन काट होता टे। तेजन एव कार्मय रीर या ततो अरति अनन्त शेता 
अनादि सान्त, किन्तु इन दीनौ ही विकल्पौ मँ अन्तरकाट नही होता। यदि य यरीर जीवक ददतो दिना सव्व क ८ नन्या विद उम्दा 
जीव से जव इनका विच्छेद होता है तो सदैवक टिए हो जाताहै। 


=. 


= 


` अल्पवहुत्व की दृष्टि सै सवस अल्प आहारक शरीर वाटे जीव £! एनत वेक्रिय गारीरी अमद्यातवृणे ¢, उनम अररर्मी 
£, उनसे अस्नसीसी (सिद) अनन्तगुणे है ओर उने तजत्‌ कार्मण शरीर वाटं जीव अननु है जीर ये दों यीर पन्य तुय नम 
द्व्य-परदेश की अपेक्षा से भी जल्पवृहत्व का निरूपण हा ह। 

अवगाहना चार प्रकार दी होती है-द्रव्यावगाटना, क्षत्रावगाटना, कातावयालना जरं भावयमान अ पयाम्य जा णम (त 
नौ प्रकार का भी है, उनमे पृध्वीकाय ते ठेकर वनन्पतिकाय के पोच परग तदा मीद्धिदनं दकव पददा भयो वन 

















रारीर की सवगाहना जघन्यतः अनुट के अक्तव्यातवे परान तदा उक्रष्टतः कृष अदर शस योत्मानं = ९ व 
प्मृयुराय आर वनस्पतिफाय क जीवों यी यवगाहना का निन्प्य कान द माद एम अव्थयम = रद्य, ठ र 
ओर मनुष्यो फी जौदारिक दारीर अपग का विस्ारमे निरप्य तावति योनीनि क सरा यय (1 
मृण अधिक एक दाप योजन सी रत गर ९। नैरविक एर देय सजो ठ उदन म दज क म्य = 
विपञ्दयोनिफ पदद्धिय रीय तथा मनष्य फे कियनीर मी अन्यम एद ददन दानद ( ध 
८ ह 
सवदा उष्ट्‌ प्रतिपूर्ण एक तदथ की निट्रितिहै। 
ठ कीत मारपन्तिक तुदत मै समगत हेता सव समनं म्‌ पुन समदम स कठ ु | 
रन यनै ररी सजी सपनयत्ना दिष्य एप दन्य सी उरस्य रमन एमन. म्न ~ 1 
रप दन्त तरद तर दती हा मम्यो सम रइ रमन स एकरप 2 9 
षु ८ 
यम्य सदम उ उदय सदमे उन उ द श नम्य न द कन 
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३९६ 
१४. सरीर अज्खयणं 


ॐ 
१. सरीर भय परूवणं- 
प. कड णं भते ! सरीरा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ओरालिए, २. वेखव्विए, ३. आहारए ४. तेयए, ५ 
कम्मए५। -पण्ण. प. १२, तु. ९09 
२. ओहेण सरीरुप्पत्ति हेठणो- 
प. सेणंभंते ! सरीरे किं पवहे ? = 
उ. गोयमा ! जीवप्पवहे एवं सइअत्थि उटूठाणे ति वा, कम्मे 
तिवा,बलेतिवा, वीरिएति वा, पुरिसक्कारपरक्कमेति 
वा] -विया. स. १,५. २, सु. ९/५ 
३. सरीराणं अगुरुलहुत्ताइ परूवणं- 
प. सरीरा णं मंते ! किं गरुया, ल्हुया, गरुयलहुया 
अगसुयल्हुया 
उ. गोयमा ! चत्तारि सरीरा नो गसुया, नौ लहुया, 
गरुयल्हुया, नो अगुरुयल्छुया। 
कम्मयसरीरं नो गरुए, नो टरुए, नो गरुवल्हुए 
अगरुयटहृए। ` -विया. स. 9, उ. ९, सु. १२ 
४. सरीराणं पोग्गलचिणणा- 
प. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कइदिसिं पोग्गला चिज्जंति ? 


उ. गोयमा ! णिव्वाघाएणं छदिदसिं, वाघायं पडुच्च सिय 
तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय पंचदिसिं। 
प. वेरव्वियसरीरस्स णं भते ! कइदिसिं पोग्गला चिज्जंति ? 


उ. गोयमा ! णियमा छदिदसिं। 
एवं आहारगसरीरस्स वि। 


तेयगकम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स। 


एवं उवचिज्जंति अवचिज्जंति। 
-प्ण्ण. प. २१, चु. १५५३-१५५८ 


५. सरीराणं परोष्पर संजोगासंजोगं- 
प. जस्स णं भते ! ओरालियसरीरं तस्स णं वेउव्वियसरीरं ? 


द्व्यानुयोग-(१) 


१४. शरीर अध्ययन 


प 


१. शरीर के भेदो का प्र्पण- 
प्र. भते ! शरीर कितने प्रकारकेकटेगरएर्है? 
उ. गीतम ! शरीर पांच प्रकार के कटे गए हं, यथा- 
१. आदारिक, २. वैक्रिय, ३. आहारक, ४. तजत्‌, ५. 
कार्मण। 
२. सामान्यतः शरीरो की उत्पत्ति के हेतु- 
प्र. भते ! शरीर किसतै उद्यव्र होताहै? 
उ. गौतम ! शरीर जीव से उदत्र होता है अर एसा होने से जीव 
का उत्थान, कर्म, वल, वीर्य अर पुच्पकार पराक्रम (निमित्त) 
होता है। 


३. शरीरें के अगुरुलयघुत्वादि का प्रह्पण- 
प्र. भते ! क्या शरीर गु है, ल्घु है, गुत्ल्वु है या अगुत्ट्वु है? 


उ. गौतम ! चार शरीरनगुरुहै,नल्वु 
अगुरुटघु नहीं ह। 
कार्मण शरीर न गुरु ह, न ल्घु है, न गुल्ट्घु हँ किन्तु अगुरु 
ल्घु है। 

४. शरीरो का पुद्गल चयन- 

प्र. भंते ! ओदारिक शरीरके चछ्एि कितनी 
काचयहोताहै? 

उ. गौतम ! निर्व्याघात की अपेक्षा से हों दिदाओं से आर 
व्याघात की अपेक्षा से कदाचित्‌ तीन दिराओं से, कदाचित्‌ 
चार दिशाओं से ओर कदाचित्‌ पांच दिशाओं से पुद्गलं का 
चय होता हे। 

प्र. भ॑ते ! वैक्रिय शरीर के लिए कितनी दिशाओं से पुद्गलं का 
चय होताह? 

उ. गौतम ! नियम से छल दिशाओं से पुद्गलं का चव होता है] 

इसी तरह आहारक शरीर के पुद्गलं का चव भी (नियम से 
छहों दिशाओं से) होता हे। 
तेजस्‌ ओर कार्मण शरीरो के लिए ओदारिक शरीर के समान 
समञ्चना चाहिए 
(ओदारिक आदि पांचो शरीरो के पुद्गलों का) जिस प्रकार 
चय कहा गया है उसी प्रकार उनका उपचय-अपचय भी कहना 
चाहिए 
५. शरीरो का परस्पर संयोगासंयोग- 
श्र. भते ! जिस जीव के ओदारिक शरीर होता है, क्या उसके 


तनी दिशाओं ते पुद्गल 





वेक्रिय शरीर होता है? 
१. (क) अणु. कालदारे, सु. ४०५ (ङ) लाणं. अ. ५, उ. 9, सु. ३९५ 
(ख) पण्ण. प.२१., सु. १४७५ (च) विया. स. २५,उ.४, सु. ८0 
(ग) विया. स.१०;उ.१,सु.१८ (छ) सम. सु. १५२ 
उ. १, सु-१५ 


(घ) विया. स. १७ 


शरीर अध्ययन 


जस्स वेरव्वियसरीरं तस्स ओराल्ियसरीरं ? 


उ. गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स वेरव्वियसरीरं सिय 
अदि सिय णत्थि, 
जस्स वेरव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि 
सिय णत्थि] 

प. जस्स णं भंते ! जओराछियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ? 


जस्स आहारगसरीरं तस्स ओराल्ियसरीरं ? 


उ. गोयमा ! जस्स ओराछियसरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय 
अस्थि सिय णत्थि, 
जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं णियमा अल्थि। 


प. जस्स णं भ॑ते ! ओरलियसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? 
जस्सपुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? 


उ. गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं णियमा 
अस्थि, 
जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अव्य 
सिय णति। 
एवं कम्मगसयीरं पि। 


प. जस्स णं भते ! वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं ? 


जस्स आहारगसरीरं तस्स वेरव्वियसरीरं ? 
उ. गौयमा ! जस्स वेरव्वियसरीरं तस्साहारगसरीरं णत्यि। 


जस्स वि आहारगसरीरं तस्स वि वेरव्वियसरीरं णत्थि। 


तेयग॒ कम्मादं जहा ओरालिएणं समं तदैव 
आहारगसरीरेण वि समं तेयग कम्माटं यारेवव्वाणि। 


प. जस्सणंभेते । तेयगसरीरे तस्स कम्मगसमीरं ? 
सम्य कम्मयसयीरं तस्स तैयगसगीरं ? 


यमा 1 जस्य तेयनस्नरारं तस्य कम्बगमः ++ {~ 
उ. गयम ! तस्य तयगप्रार्‌ तच्य कम्यगृनन्र प्स 
सपत्र, 
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जिसके वैक्रिय शारीर होता हे, क्या उसके ओदारिक शरीर भी 
होतार? 


. गौतम ! जिसके जदारिक शरीर होता है, उसके वैक्रिय शरीर्‌ 


कदाचित्‌ होता है कदाचित्‌ नहीं भी होता टै। 

जिसके वैक्रिय शरीर होता है, उसके ओदारिक शरीर 
कदाचित्‌ होता है कदाचित्‌ नहीं भी होता है। 

भते ! जिसके ओदारिक शरीर होता है, क्या उसके आहारक 
शरीर होता है ? 

जिसके आहारक शरीर होता हे क्या उसके ओदारिक शरीर 
होताहे? 

गीतम ! जिसके ओदारिक गरीर होता है, उसके आहारक 
शरीर कदाचित्‌ होता ह, कदाचित्‌ नहीं भी होता ६, 

किन्तु जिस जीव के आहारक शरीर होता है उक्के नियम से 
ओदारिक शरीर होता ६। 

भते ! जिसके ओदारिक शरीर होता ६, क्या उरक तजस 
शरीर होता टै? 

जिसके तैजस्‌ शरीर होता £ क्या उरके जीदारिक शीर रोता 
है? 


„ गौतम ! जिसके आटारिक उरीर रोता टि, उमके नियम मै 


तैजसु शरीर टोता है, 

जिसके तैजस्‌ अआरीर होता है, उग्रे अदारिक शरीर 
कदायित्‌ होता £, कदाचित्‌ नर्ण भी होता †। 

इसी प्रकार आदारिक भरीर के साय कार्मण शरीर क संयोग 
भी समघ्तेना चाटिप। 

भते ! जिसके वक्रय दरीर्‌ दता टि, क्या उरक आगाग्यः 
शरीर होता? 

निके आारक दारीर लता, उसके क्रिय दरी मता? 
गौतम ! जिस जीवक दन्य ध्र पना, दमण आलस्य 


सारे नही हता, 


निस्त आहारछ शरीर एका, ठर दिय शार नः 
लता ?। 
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; . टल, =. यदार्‌ए. 3 . तैर. ४.कम्पए। | 9. यैक्रिय, २. आहारक, ३. तैजस्‌, ४. कार्मण। 
मम मग्गो फम्मू्मासमा पग्णत्ता , तं जहा- चार शरीर कार्मण शरीर से संयुक्त होते है, यथा- 


^. उश, २. वरउव्विए, 3. आहार्‌, ४. तयप्‌) 9. ओदारिक, २. वैक्रिय, ३. आहारक, ४. तैजस्‌। 


- टाप, अ. ८, उ. २, तु. २३२ 
गतिस्तव जगनियममरम्य विविह भया- ७. स्वामित्व की विवक्षा से जओदारिकं शरीर के विविध भेद- 
द. गमनम ए मनि ! कदुविषै पण्णत्त? प्र. भते ! ओदारिक शरीर कितने प्रकारका कहा गयाहै? 
~ गयम ' दि पन्नं, नं जदा उ. गौतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


५. पमि आगटिदसरीरे जाव ५. पचेदिय १. एकेन्दिय ओदारिक शरीर यावत्‌ ५. पंचेद्रिय ओदारिक 
गदियिम तः शरीर। 
प. दियं मओगहियमर्र णं भत 1 कडुविहे पण्णत्ते? प्र. भ॑ते ! एकेद्िय ओदारिक शरीर कितने प्रकार का कहा 


गयारै? 
2, नोतरमा ! पविः प्रण्णनन, तं जषा उ. गौतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
;. पृविवादय पमिदिय जगटियसमीरे जाव १. पृथ्वीकायिक एकेद्धिय ओदारिक शीर यावत्‌ 
८. पन्न दयट्व पर्गिदिय जराट्ियरामीरे। ५. वनस्पतिकायिक एकैन्धिय ओदारिक शरीर। 


प्र, पाव दद्य पमिदिय ओमटियमगरे णं भते ! कटवि प्र. भते! पृथ्वीकायिक एकेद्िय ओदारिक शरीर कितने प्रकार 
भ 2 काकटागयादटै 

, मवम 1 दवः पथम नुजन - उ. गीतम ! वह दो प्रकार का कटा गया टै, यथा- 
५. ग्मवुदवि्रषय प्मिदियसोगसियिसगीरे य १. सुक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेद्धिय जौदारिक शीर 


~, (दथ पुदादिदददय पनिद जोमलियमगीः य। २. व्रादर्‌ पृध्वीकायिक एकेद्दिय ओदारिक शगीर्‌। 

ष, अतपर पसिदिय आगदिवत्तगीर णं भते । प्र. भति ! रुक्ष प्रध्वीकाथिक एकैन्िय जीदार्कि शगीर क्रिते 
व 19; प्रकारकाक्गयाै? । 

9 ~ उ. मीम !कदोप्रकार्‌ काक्या गयाट, यधा-- 
4. व 4. पर्याप गृहम पृश्मीकायिक पएकैद्धिय ओदारिक शरीर, 


९ 


५ © 1 411 २. अर्यया गृहम पृश्ीकाथिक एफेद्धिय जीदारिक गपीर्‌। 
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शरीर अध्ययन 


उ. 


[८। 


गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. जल्यर-तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-ओरालियसरीरे 
य, 

२. थल्यर-तिरिक्छजोणिय-पंचँदिय-ओराटिय-सरीरे 
य, 

३. वहयर-तिरिक्वजोणिय-पंचैदिय-ओरालिय-सरीरे 
य। 

जलयर-तिरिक्छजोणिय-पंचदिय-ओराल्यिसरीरे णं 

भते! कडविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

9. सम्मुच्छिम-जलयर-तिरिक्वजोणिय-पंचेदिय- 
ओराटियसरीरे य, 

२. ग्टभवक्कंतिय-जलयर-तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय- 
जरालियसरीरे य। 

सम्मुच्छिम-जल्यर-तिरिक्छजोणिय-पचेदिय- 

ओराटियसरीरे णं भ॑ते ! कटूविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. पञज्जत्तय-सम्मुच्छिम-तिरिक्छजोणिय- पंचेदिय- 
ओरालियसरीरे य, 

२. अपन्जत्तय-सम्मुच्छिम- तिरिक्वजोणिय- पंचेदिय- 
ओरालियसरीरे य। 

एवं गव्मवक्कंतिए वि। 

थलयर-तिरिक्जोणिय-पंचदिय-ओरालियसरीरे णं भते 

। कट्टविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुवि पण्णत्ते, तं जहा- 

१. चरप्पय-धटयर-तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय- 
ओरालियसरीरे य, 

२. परिसरप्प-धलयर-तिरिक्वजोणिय-पंचंदिय- 
ओराटियसरीरे य) 

यरप्पय-धटयर-तिरिक्खजोणिय-पंचेदिय- 

ओराटियसगीरे णं भ॑ते ! कडविटे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दकि पण्णत्ते, तं जरा- 


१. गुम्मुच्छिम-चरप्पय-धलयर-तिरिररतापिय- 
यद्िय-आराटियस्रगीरं य 
सपृदक्दादय-दरपपय-धल यर तरकर 

परदिप-सरादिपसर्रार य। 
रम्या टयर-तिरिवरसोयिप-पंिय 
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गौतम ! वह तीन प्रकार का कटा गया है, यघा- 
9. जलचर तिर्यञ्वयोनिक पं्चद्रिय जटारिक श्रीर्‌ 


२. स्यटचर्‌ तिर्वञ्वयोनिक पंचैद्रिय दारक शरीर 
३. वेचर तिर्यञ्चयोनिक पंचदधिय आदारिक रीर 


मंते ! जल्चर तिर्यञ्वयोनिक पंचैरिय 
प्रकार काकहागयाद? 


दारिक शरीर कितने 


गीतम } वह टो प्रकार का कटा गवा टै, यया- 

१. सम्मृ्िम जटचर तिर्यज्वयोनिक पंचैद्धिय अ्रारिरः 
शरीर, 

२. गर्भज जलचर तिर्यञ्चयोनिक पंचैद्रिय अटारिक श्यर। 


भते ! सम्मृर्म जटचर तिर्यञ्ययोनिक पंयद्रिय अरारिक 
रीर कितने प्रकार काकटद्यागयाटः 
गीतम ! वह दो प्रकार काका गया, यधा- 


१. पर्यप्तिक मम्मर्ख्टिम तिर्यञ्ययोनिफ पंयद्विय अाग्किः 
सरीर, 

२. सपर्वप्तिकि सम्र्खिम निर्यव्ययोनिपः 
अदारिः गरीर। 

दसी प्रकार गर्भनकभीदाभदर। 

भते ! स्यटचर्‌ तिर्यल्ययोनि प्रयद्िय -टारिदि ससर 

कितने प्रकारे पक्ता गयानः 
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६०० 
प. परिमषप-यल्यर्‌-तिरिक्छजोणिय-पंचदिय- प्र. 
ओराटियतरीरे णं भते ! कडविहे पण्मत्ते ? 
उ. मौना ! दवि पण्णत्त, तं सहा- उ. 
4. उन्पग्स्व्य- धलयर-तिरिक्खजोणिय-पंचदिय- 
ओराव्वसर्गरय 
२. भययररिसय-यद्टयर्‌-तिग्क्खिजोणिय-पंचंदिय- 
उगल्ियरमर्ये य| 
प. उग्पिगाय-धन्ययर-तिरिक्यजोणिव-पंचेदिय- प्र. 
नदिय ण भंतै ! कटवि पण्णत्ते ? 
४ निः पमि त जगा 


2, गम्पुद्ट्रमि-उग्परिसरय-लयर-तिरिक्यजोणिय- 
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। द्रव्यानुयोग-(१) 


भते ! परिसर्प स्थलचर तिर्यञ्चयोनिक पेचेद्रिय दारिक 
शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 


गौतम } वह दो प्रकारे का कहा गया है, यथा- 


१. उर परिसर्प स्यलचर तिर्यञ्चयोनिक पंचेद्रिय ओदारिक 
शरीर, 


२. भुजपरिसर्ं स्थलचर्‌ तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय ओदारिक 


शरीर। 

भते ! उर परिसर्प स्यल्चर तिर्यञ्वयोनिक पंवेद्रिय ओदारिक 

शरीर कितने प्रकार का कहा गया है? 

गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. सम्मूर्छिम उर ःपरितर्पं स्थलचर्‌ तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धिय 
ओदारिक शरीर, 

२. गर्भज उरःपरिसर्प रथल्चर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय 
ओदारिक शरीर] 

सम्मू्च्छिम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. पर्याप्तिक सम्मृर््छिमे उरःपरिसर्प स्थटचर्‌ तिर्यज्चयोनिक 
पंचेद्धिय ओदारिक शगीर, 

२. अपर्याप्तिक-सम्मृर्म-उरःपरिसार्ष-स्थटचर्‌ 
तिर्यज्वयोनिक पंचेदधिय जीदारिक शरीर। 

टमी प्रकार गर्भन उर्ः्परिसर्पके भी चार भेद समद्र 

लेने यादरिप्‌। 

इमी प्रकार भुनपरिसर्प पर्याप्त जर अपर्याप्तकिकेभी चार्‌ 

भद रामद्मनेने चाष्रिए्‌। 

पयेवर्‌ (निर्मव्वयौनिक्र पैवेद्धिय जीदारिक अगर) भी धी 

प्राण य्य गया, यथा 

ण. गम्मूृदििमि 


गम्मूद्िपिद 


गभ्नि। 

प्रकार ककरा गगरा, यथा 
अपर्यापक्र। 

पर्पतक आर श्रपर्याप्नकि कटा गया 
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शरीर अध्ययन 


„ सामित्त विवक्खया वेरव्विय सरीरस्स विविह भेया- 


प. 
उ. 


उ. 


वेउव्वियसरीरे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. एगिंदिय वेउव्वियसरीरे य २ .पंचेन्दिय 
वेउव्वियसरीरे य! 


. जई एगिंदिय-वेउव्वियसरीरे किं वाउक्कादय- एगिंदिय - 


वेरव्वियसरीरे अवारक्काइय-एगिंदिय-वेउव्वियसरीरे 


. गोयमा ! वाउक्काइय-एगिंदिय-वेरव्वियसरीरे, 


णो अवाउकाइय-एगिंदिय-वेरव्वियसरीरे। 


. जई वाउक्काइय-एमिंदिय-वेउव्वियसरीरे किं सुहुम- 


वाउक्कादय- एगिंदिय-वेरउव्वियसरीरे बायर-वारक्काइय 
-एगिदिय- वेरउव्वियसरीरे ? 


. गोयमा ! णो सुहुम-वाउव्काइय-एगिंदिय- 


वेरव्वियसरीरे 1 
बायर-वाउक्काइय-एगिंदिय-वेरव्वियसरीरे। 


. जई वायर -वाउक्काइय - एगिंदिय-वेउव्वियसरीरे- 


किं पज्जत्तय-वायर-वाउक्काइय-एगिंदिय- 
वेरव्वियसरीरे, अपज्जत्तय-बायर-वाउक्कादय- 


एगिंदिय- वेउव्वियसरीरे ? 
. गोयमा ! पज्जत्तय-वायर-वाउक्काइय-एगिंदिय- 
वेरव्वियसरीरे 


णो अपज्जत्तय-वायर-वाउक्काइय-एगिंदियः 
वेउव्वियसरीरे। 


.. जः पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे किं णेरडय-पंचेदिय- 


वेउव्वियसरीरे जाव किं देवपंचैदिय-वेउव्वियसरीरे ? 


. गोयमा ! णेरइय-पंचेदिय-वेव्वियसरीरे वि जाव देव- 


पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे वि। 


. जई णेरहय-पंचेदिय-वेखव्वियसरीरे किं रयणप्पभा- 


पुटढविणेरइय-पंचैदिय-वेउव्वियसरीरे जाव किं अहेसत्तमा 
- पुढविनेरइय-पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे ? 


. गोयमा ! रयणप्यभा-पुढविणेरदय-पंचेदिय- 


वेउव्वियसरीरे वि जाव हेसत्तमा-पुढविणेरइय- 
पंचंदिय-वेउव्वियसरीरे वि। 


. जइ रयणप्पभा- पुढविणेरदय-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे, 


किं पज्जत्तय-रयणप्पभा-पुढविणेरइय-पंचैदिय- 
वेरव्वियसरीरे, 


` अपज्जत्तय-रयणप्पभा-पुटविणेरइय-पंचेदिय- 
वेउव्वियसरीरे ? . 


सत्त 


गोयमा ! पन्जत्तय-रयणप्पभा-पुढविणेरइय-पंचदिय- 
वेउव्वियसरीरे 


~ __-] -----_---___--____-__-___-_~________________्‌_्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌__्‌_~_ ब] ~] 
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८. स्वामित्व की विवक्षा से वैक्रिय शरीर के विविध भेद- 
प्र. भते ! वैक्रिय शरीर कितने प्रकार का कहा गयाहै? 


उ. 


गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. एकेद्िय वैक्रिय शरीर, २ . पंचेन्दिय वैक्रिय शरीर। 


„ यदि एकेद्धिय जीवों के वैक्रिय शरीर होताहै, तो क्या 


,वायुकायिक एकेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है या 
अवायुकायिक एकेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है ? 


. गौतम ! वायुकायिक एकैन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है, 


अवायुकायिक एकेनद्धियोँ के वैक्रिय शरीर नहीं होता है। 


. यदि वायुकायिक एकेद्धियोँ के चैक्रिय शरीर होता है, तो क्या 


सुक्ष्म वायुकायिक एकेन्धिय के होता है या बादर वायुकायिक 
एकेद्धिय के होता है? 


. गौतम ! सूक्ष्म वायुकायिक एकेन्धियों के वैक्रिय शरीर नहीं 


होता है, 
किन्तु बादर वायुकायिक एकेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है। 


„ यदि वादर वायुकायिक एकेद्धियोँ के वैक्रिय शरीर होता है, 


तो क्या पर्याप्त वादर वायुकायिक एकेन्दियों के वैक्रिय शरीर 
होता है या अपर्याप्त बादर वायुकायिक एकेद्धियों के वैक्रिय 
शरीर होता है? 


. गौतम ! पर्याप्त बादर वायुकायिक एकेन्ियो के वैक्रिय शरीर 


होतार 


किन्तु अपर्यप्ति बादर वायुकायिक एकेद्ियों के वैक्रिय शरीर 
नहीं होता है। 


„ यदि पंचेद्रियों के वैक्रिय शरीर होता है, तो क्या नारक 


पंचेद्रियों के वैक्रिय शरीर होता है यावत्‌ देव पंचेद्ियो के 
वैक्रिय शरीर होता है? 


. गौतम ! नारक पंचेद्धियों के भी वैक्रिय शरीर होता है 


यावत्‌ देव पंचेद्रियों के भी वैक्रिय शरीर होता है। 


„ यदि नारक पंचेद्ियों के वैक्रिय शरीर होतारहै, तो क्या 


रलप्रभा पृथ्वी नारक पंचेद्रियों के वैक्रिय शरीर होता है 
यावत्‌ अधःसप्तम पृथ्वी कैः नारक पचेद्रियोँ के वैक्रिय शरीर 
होता हि? 


. गौतम ! रलप्रभा पृथ्वी के नारक पंचेद्रियों के भी वैक्रिय शरीर 


होता है यावत्‌ अधःसप्तम पृथ्वी के नैरयिक पंचेन्धियों के भी 
वैक्रिय शरीर होता है। 


. यदि रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक पंचेन्दियों के वैक्रिय शरीर 


होताहैतो 

क्या पर्याप्तिक रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरयिक पंचेन्दियोँ के वैक्रिय 
शरीर होताहैया 

अपर्यप्तिक रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक पंचेन्धियोँ के वैक्रिय 
शरीर होता है? 


. गौतम ! पर्याप्तिक रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक पंचन्धियों के भी 


वैक्रिय शरीर होता है 





ए; 
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अपर्यप्तिक रलप्रमा पृथ्वी के नैरयिक पेचैद्रियों के भी यैक्रिय 
शरीर होता है। 

र्यी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी परयत के (पर्याप्तक ओर्‌ 
अपर्याप्तक) दोनो भेदो मे वैक्रिय शरीर का कथन करना 
चाहिए 

यदि तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धिय के यैक्रिय शरीर होता है 

तो क्या सम्मर्खिम तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धियो के वैक्रिय शरीर 
होताहैया । 

गर्भज तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धियों के वैक्रिय शीर होता है? 


गौतम ! सम्मूरच्छिम तिर्यञ्चयोनिक पंचैन्धियों के वैक्रिय शरीर 
नहीं होता है 

किन्तु गर्भज तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धियों फे 
होतार 

यदि गर्भज तिर्यञ्चयोनिक पंचेद्धियों के क्रिय शरीर होता 


वैक्रिय शरीर 


तो क्या संघ्यात वर्प की आयु वाटे गर्भूज तिर्यञ्वयोनिके 
पंयेद्धियों के वैक्रियशरीरहोताषैया 

अरंप्यात वर्प की जयु वाटे गर्भज तिर्यञ्चयोनिक पंचैन्धियों 
के यक्रियशरीरेतादै? 

गरम ! रंप्यात्त वर्प की जायु वाटे गर्भज तिर्यञ्वयोनिक 
प्द्धियीं कै वैक्रिय रीर प्रोता 

किन्तु अमलयति चर्यं की आयु व्रा गर्भ तिर्यञ्चयोनिक 
पपेद्धिर्यो के सक्रिय रीर नर रोता) 

यटि गण्यानि चा की जपं व्राट गर्ज िर्यत्ययरीनि् 
पदद्ियो क वच्य ीर दातराद तती 

स्यो पर्यतः सदान वपय गनि तिर्यल्यवीनितः 
द द व्यि दीगर दमत या 

पव्या साल ववयुष्क समत विर्यवयोनिक कव्य 
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थलयर- संखेज्जवासाउय- गव्भववकंतिय- 
तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-वैरव्वियसरीरे वि, 
खहयर-संखेज्जवासाउय-गव्भवक्कंतिय- 
तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे वि। 

. जइ जल्यर-संखेज्जवासाउय-गव्भवक्कंतिय- 
तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे, 

किं पज्जत्तय-जलयर-संखेज्जवासाउय-गव्भवक्कंतिय- 
तिरिक्वजोणिय-पंचेदिय-वेउव्विवसरीरे, 
अपज्जत्तय-जल्यर-संखेज्जवासाउय-गदभवक्कंतिय- 
तिरिक्जोणिय-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे ? 

. गोयमा ! पज्जत्तय-नलयर-संखेज्जनवासाउय- 
गब्भवक्कंतिय-तिरिक्छजोणिय-पंचैदिय- 
वेरव्वियसरीरे, 


णो अपन्नत्तय-जलयर-संखेज्नवासाउय-गदमवक्कंतिय 


-तिरिक्छजोणिय-पंचैदिय-वेरव्वियसरीरे। 


. जई थलयर-संखेज्जवासाउय-गव्भवक्कंतिय- 
तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय वेउव्वियसरीरे, 
किं.पज्जत्तय-थलयर-जाव भुयपरिसप्प वेरव्वियसरीरे ? 


` *उ. गोयमा ¡ पञज्जत्तय चरप्पय जाव भुय-परिसप्प 


वेरव्वियसरीरे चि। 
खहयराण वि एवं चेव। 
सव्वत्थ पज्जत्तयाणं वेउव्विय सरीरे नो अपन्जत्तयाणं। 


- जइ मणूस-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे- 

` किं सम्मुच्छिम-मणूस-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे, 
गव्मवक्क॑तिय-मणूस-पंचेदिय-वैरव्वियसरीरे ? 

- गोयमा ! नो सम्ुच्छिम-मणूस-पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे, 


गव्मवक्कंत्तिय-मणूस-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे। 

` जइ गब्भवक्कंतिय-मणूस-पंचदिय-वेउव्वियसरीरे- 
किं कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- 
वेउव्वियसरीरे, । 
अकम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-पंचैदिय- 
वेउव्वियसीरे, 
अंतरदीवग-गब्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- 
वेरव्वियसरीरे ? । 

. गौयमा व कम्मभूमग-गब्मवृरक्कंतिय-मणूस-पंेदिय- ` 
| 

नो अकम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- 
वेरव्वियसरीरे, 

नो अंतरदीवग-गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- ` 
वेरव्वियसरीरे य। । 


४०२ 
स्थलचर संख्यात वर्षायुष्क गर्भज तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धियों 
के भी वैक्रिय शरीर होता है तथा 
खेचर संख्यात वर्षायुष्क गर्भज तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्दियोँ के 
भी वैक्रिय शरीर होता है। 


. यदि जलचर संख्यात व्षयुष्क गर्भज तिर्यञ्चयोनिक 


पंचेद्रियो के वैक्रिय शरीर होताहैतो 

क्या पर्याप्तकं जलचर संख्यात वर्षायुष्क गर्भज 
तिर्यञ्वयोनिक पंचँन्ियोँ के वैक्रिय शरीर होताहैया 
अपर्याप्तक जलचर संख्यात वर्षायुष्क गर्भज तिर्यञ्वयोनिक 
पंचेन्ियों के वैक्रिय शरीर होताहै? 


. गौतम ! पर्यप्तिकं जलचर संख्यात वर्षयुष्क गर्भज 


तिर्यज्वयौनिक. पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है, 


किन्तु अपर्याप्तकि जलचर संल्यात वर्षायुष्क ॒गर्भज 
तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर नहीं होता है। 


. यदि स्थल्चर संल्यात वर्षाचुष्क गर्भज तिर्यञ्चयोनिक 


पंचेन्दिय के वैक्रिय शरीर होताहैतो 
क्या पर्याप्तक स्थल्चर यावत्‌ भुजपरिपर्प के वैक्रिय शरीर 
होताहै? 


. गौतम ! पर्यप्तक चतुष्पद यावत्‌ भुजपरिसर्प के वैक्रिय शरीर 


होता है। 

इसी प्रकार खेचर के भी वैक्रिय शरीर जानना चाहिप्‌। 

इन सभी के पर्यप्तकों के वैक्रिय शरीर होता 
है, अपर्याप्तकों क नहीं होता है। 


. यदि मनुष्य पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है तो 


क्या सम्ूछिम मनुष्य पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है या 
गर्भज मनुष्य पंचेन्दियों के वैक्रिय शरीर होता है? 


उ. गौतम ! सम्ूर्छिम मनुष्य पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर नहीं 


होता है, । 
किन्तु गर्भज.मनुष्य पंचेन्दरियों के वैक्रिय शरीर होता है। 


, यदि गर्भज मनुष्य पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है तौ 


क्या कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर 
होताहेया । 
अकर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेद्धियोँ के वैक्रिय शरीर 
होताहैया 

अन्तरद्रीपज गर्भज मनुष्य पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर 
होताहै? 


उ. गौतम ! कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेन्दियौं के वैक्रिय शरीर 


होता है, 

किन्तु अकर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेन्ियों के वैक्रिय शरीर 
नहीं होता है, 

ओर अन्तरद्वीपज गर्भज मनुष्य पंचेद्धियों के भी वैक्रिय शरीर 
नहीं होता है। 


1.21 


. जइ कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- 
 वेरव्वियसरीरे- 

किं संवेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस- 
पंचैदिय-वेरव्वियसरीरे, 
असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस- 
पंचैदिय-वेउव्वियसरीरे 

. गोयमा ! संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्मवक्कंतिय- 
मणूस-पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे, 


णो असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस, 


-पंचेदिय-वेरच्चियसरीरे। 

. जइ संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस- 
पंचँदिय-वेरव्वियसरीरे- ` 

किं पन्जत्तय-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गब्भवक्कंतिय-मणूस-पंचँदिय-वेखव्वियसरीरे, 
अपज्जत्तय-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गल्भवक्कंतिय 
-मणूस-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे ? 

. गोयमा ! पज्जत्तय संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचंदिय-वेउव्वियसरीरे, 

णो अपज्जत्तय-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गव्भवक्कंतिय-मणूस-पंचेदिय- वेउव्वियसरीरे। 

. जइ देवपंचैदिय-वेउव्वियसरीरे किं भवणवासि- , 
देवपंचँदिय-वेउच्वियसरीरे जाव वेमाणिय-देवपचंदिय- 
वेउव्वियसरीरे ? 


उ. गोयमा ! भवणवासि-देव पंचेदिय-वेरव्वियसरीरे वि 


जाव वेमाणियदेव पंचेंदिय-वेरव्वियसरीरे वि। 


. जई भवणवासि-देवपंचेदिय-वेरव्वियसरीरे किं 
असुरकुमार-भवणवासि देव पंचँदिय-वेउव्वियसरीरे 
जाव थणियकुमार-भवणवासि-देवपंचेदिय- 
वेउव्वियसरीरे ? 

. गोयमा 1 असुरकुमार जाव थणियकुमार- 
भवणवासि-देव पंचेदिय-वेउव्वियसरीरे वि। 


जइ असुर्कमार-भवणवासिदेवपंचेदिय-वेउव्वियसरीरे 


किं पञ्जत्तय-असुरकुमार भवणवासिदेव पंचेदिय 
चेरव्वियसरीरे ? 

अपन्जत्तय असुरकुमार भवणवासि देव पंचेदिय 
वेऽव्वियमरीरे 2 

ॐ. मीयमा ! पन्जत्तय अमुरकुमार भवणवासि देवपंचेदिय 
वेउव्वियसगीरे वि 

अपञ्छनय अमुरकुमार्‌ भवणवासषि देव पचादय 
येदव्विय मीर चि। 


| - द्व्यानुयोग-(१) 


प्र. यदि कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता 
हेतो । 


त्व 


क्या संख्येय वर्षायुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेद्धियो के 
वैक्रिय शरीर होताहैया 

असंख्येय वर्षायुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेन्धियोँ के , 
वैक्रिय शरीर होता है? 


. गौतम ! संख्येय वर्षायुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेन्धियों 


के वैक्रिय शरीर होता है, 
किन्तु असंख्येय वर्षयुष्क कर्मभूमिक पंचेन्धियोँ के वैक्रियः 
शारीर नहीं होता है। 


. यदि संख्येय वर्षायुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य पंचेद्धियों के 


वैक्रिय शरीर होता है-तो 

क्या पर्यप्तिक संख्येय वर्षयुष्क. कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य 
पंचेन्दरियों के वैक्रिय शरीर होता हैया 

अपर्याप्तक संख्येय वर्षयुष्क कर्मभूमिक गर्भज पंचेन्दियोँ के 
वैक्रिय शरीर होता है ? 


. गौतम ! पर्यप्तिक संख्येय वर्षयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य 


पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है, 
किन्तु अपर्याप्तक संख्येय वरषयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य 
पंचन्धियोँ के वैक्रिय शरीर नहीं होता ह। 


. यदि देव पेचेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है, तो क्या 


भवनवासी देव पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर होता है 
यावत्‌ वैमानिक देव पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर होता है ? 


. गौतम ! भवनवासी देव पंचेन्धियों के भी वैक्रिय शरीर होता 


यावत्‌ वैमानिक देव पंचेन्दरियों के भी वैक्रियश्ञरीर होता 


. यदि भवनवासी देव पंचेन्धियोँ के वैक्रिय शरीर होता है, तो 


क्या असुरकुमार भवनवासी देव पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर 
होता हे यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देव पंचेन्धियो के 
वैक्रिय शरीर होता है? 


. गौतम ! अमुरकुमार भवनवासी देव पंचेन्दियों के भी यैक्रिय 


शरीर होता है यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देव पंचेद्धियो 
के भी वैक्रिय शरीर होता है। 


यदि असुरकुमार भवनवासी देव पंचेन्दियों के वैक्रिय शरीर 
होता है 


क्या पर्याप्तिक अमुरकुमार भवनवासी देव पंचद्िरयो के 
वैक्रिय शरीर होताहैया 


अपर्यप्तिक असुरकुमार भवनवासी दैव पंचेद्धियों के वैक्रिय 
शरीर होता है? 


गीतम ! पर्याप्तक जसुरकुमार मवनवासी देव पंचेद्धियो के भी 
वैक्रिय शरीर होता है, 


अपर्याप्तकं अमुरकुमार भवनवासी देव पंचेन्दियोँ के भी 


वैक्रिय शरीर होता ह। 


इमी प्रकार स्तनितकरुमार्यो पर्यन्त के टोनौं भेदा के लिए जानना 
याटिष्‌। 


शरीर अध्ययनं 


एवं वाणमंतराणं अटूठविहाणं, जोइसियाणं पंचविहाणं। 


वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. कष्पोवया, २. कप्पाइया य। 

कप्पोवया बारसविहा, तेसिं पि एवं चव दुग भेदो। 
कप्पाइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. गेवेज्जमा य, २. अणुत्तरो ववाइया य। 


गेवेज्जगा णवविहा, अणुत्तरोववाइया प॑चविहा, 


एएसिं पञ्जत्तापज्जत्ताभिलावेणं दुग भदो9। 


-पण्ण. प. २१, यु. १५१४१५२0 


९. सामित्त विवक्छया आहारगसरीरस्स विविह भेया- 


प. 
उ. 
प. 


आहारगसरीरे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते। 

जइ एगागारे पण्णत्ते किं मणूस-आदहारगसरीरे, 
अमणूस-आहारगसरीरे ? 


. गोयमा ! मणुस-आहारगसरीरे, णो 


अमणूस-आहारगसरीरे। 
जइ मणूस॒ आहारगसरीरे किं सम्मुच्छिम मणूस 
आहारगसरीरे, गव्भवक्कंतिय मणूस आहारगसरीरे ? 


- गोयमा !} णो सम्मुच्छिम मणूस॒ आहारगसरीरे, 


गदपवक्कंतिय मणूस आहारगसरीरे। 

जइ गब्भवक्कंतिय मणूस्त आहारगसरीरे, 

किं कम्मभूमग गब्भवक्कंतिय मणूस आहारगसरीरे, 
अकम्मभूमग गब्मवक्कंतिय मणूस आहारगसररे, 
अंतरदीवग गव्मवक्कंतिय मणूस आहारगसरीरे, 


. गोयमा ! कम्मभूमग गब्मवक्कंतिय मणूस 


आहारगसरीरे, 
णो अकम्मभूमग-गब्मवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे, 


णो अंतरदीवग-गवब्भवक्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे। 


- जई कम्मभूमग-गव्भवव्कंतिय-मणूस-आहारगसरीरे, 


करं संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस- 
जहारगसरीर 
असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे ? 


- गोयमा ! संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गब्भवक्कंतिय 


मणूस-आहारगसरीरे 
णो असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्मवक्कंतिय- 
मणूस-आहारगसरीरे। 


| हैया 


४०८ 
इसी तरह आठ प्रकार के वाणव्यन्तर देवो के, पांच प्रकार के 
ज्योतिष्क देवो के वैक्रिय शरीर होता है। 
वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. कल्पोपपन्न, २. कल्पातीत। 


कल्पोपपन्न चारह प्रकार के है उनके भी दो-दो भेद होते ईै। 
कल्पातीत वैमानिक दैव दो प्रकार के होते है, यथा- 
१. ग्रैवेयकवासी, २. अनुत्तरोपपातिक। 


गरेवेयक देव नौ प्रकार के होते है ओर अनुत्तरोपपातिक देव 
पांच प्रकारके होते है। 


इन सबके पर्यप्तक ओर अपर्याप्तक के अभिलाप से दो-दो 
भेद कहने चाहिए 


. स्वामित्व की विवक्षा से आहारक शरीर के विविध भेद- 
प्र. 
उ. 
प्र. 


भन्ते ! आहारक शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गौतम ! वह एक ही प्रकार का कहा गया है। 

यदि आहारक शरीर एक प्रकार का कहा गया है तो वह 
आहारक शरीर मनुष्य के होता हे या अमनुष्य के होता है ? 


. गौतम ! मनुष्य के आहारक शरीर होता है, किन्तु अमनुष्य के 


आहारक शरीर नही होता है 


. यदि मनुष्य के आहारक शरीर होता है तो क्या सम्मूर्चछिम 


मनुष्य के होता है या गर्भज मनुष्य के होता है? 


. गौतम ! सम्मू्च्छिम मनुष्य के आहारक शरीर नहीं होता है 


किन्तु गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होता है। 


. यदि गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होताहै तो 


क्या कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के आहारक डरीर होताहै या 
अकर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होता है या 
अन्तरद्दीपज मनुष्य के आहारक शरीर हौता है ? 


, गौतम ! कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होता है। 


किन्तु न तो अकर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर 
होताहै जीर 


न अन्तरदीपज गर्भज मनुष्य के आहारक रीर होता है। 
यदि कर्मभूमिक कर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होता है, 
तो क्या संख्यात वर्षायुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के होता 


असंख्यात वषयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के होता है ? 
गौतम ! संख्यात वपरयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के 


आहारक शरीर होता है, ~ 
किन्तु असंख्यात वर्पायुप्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के नहीं 


- होता है। 


-----(-(-(-((~(([([([([(~([(~]]------------------_-[_--_-~_ 


सम. सु. १५२ 


१. 
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शरीर अध्ययन 


उ. 


गोयमा { पमचसंजयसम्मदिरिटपज्जत्तय-संलेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्ंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे। 

णो अपमत्तसंजयसम्मदिटिरपज्जत्तय-संखेज्जवासारय- 
कम्मभूमग-गद्पवक्कंत्तिय-मणुस-आहारगसरीरे, 


. जई पमत्तप्तंजय्षम्मदिटिटपज्जत्तय-संखेज्ज-वासाउय- 


कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-आहारगसरीरे, 

किं इडिठपत्तपमत्तसतंजयसम्मदिरिठ्पज्जत्तय- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गवभवक्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे ? 
अणिडिटदपत्तपमत्तसंजयसम्मदिटिटपज्जत्तय-संघेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-ग्मवक्कंतिय-मणूस- 
आहारगसरीरे ? 


- गोयमी ! इदिढिपत्तपमत्तसंजयसम्मदिटिटिपज्जत्तय- 


संखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणूस- 
अहारगसरीरे ? | 
णो अणिदिढपत्तपमत्तसंजयसम्पदिरिठिपज्जत्तय- 


.  संखेज्ज-वासाउय-कम्मभूमग-गव्मवक्कंतिय-मणूस- 


` अआहारगसरीरे 9 


-पण्ण. प. २१. पु. १५३३ 


१0. सामित्तं विवक्खया तेवगसरीरम्स विविह भेया- 


प, 
उ. 


तेयगसरीरे णं भते ! कहविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंवविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ .एगिंदियतेयगसरीरे जाव ५. पचेदियतेयगसरीरे। 


. एभिंदियतेयगसरीरे णं भ॑ते ! कडविहे पण्णत्ते 2 
- गौयमा ! पंचविहे पण्णतते, तं जहा- 


9. पुटविकादय जाव 
५. वणस्सइकाइय- एमिंदियत्तेयगसरीरे। 


.एवं जहा ओरालियसरीरस्स भदो भणिज तहा तेयगस्स 
वि जाव चउरिदियाणं। ` 


* पंचेदियतेयगसरीरे णं भ॑ते ! कडइविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9.णेरइयतेयगप्तरीरे जाव ४ .देवतेयगसरीरे। 
णेरइयाणंदुगओ भेदो भाणियव्वो जहा वेउव्वियसरीरे। 


पचेदिय-तिरिक्जोणियाणं मणूसाण य जहा 
जओपलियसरीरे भेञओ भणिञओ तहा भाणियव्वो। 


देवाणं जहा वेउव्वियसरीरे भेज भणिअ तहा 
भाणियव्वो जाव सव्यटूठसिदधदेय त्तिर। 


9.44 


ठ. 


&५७ 


गौतम ! प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि परयाप्तिकि संख्यात वर्षयुष्क 
कर्मभूमिकं गर्भज मनुष्यों के जहारक शरीर होता है, 


अप्रमत्त संयते सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात वर्षायुष्क 
कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यों के नहीं होता ह। 


. यदि प्रमत्तसंयत सम्य्दृष्टि पर्याप्तक संख्यात्त वर्षायुष्क 


कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यो के आहारक शरीर होताहि त्तो 


क्या ऋद्धिप्रापतत प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्यप्तिक संख्यात 
वषयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य के आहारक शरीर होता 


. हैया 


अनृद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्यण्दृष्टि पर्याप्तिकि संख्यात 
वषयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यों के होता है ? 


. गौतम ! ऋद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संल्यात 


वर्षयुष्क कर्मभूमिक गर्भजे मनुष्यों के आहारक शरीर 
होता है, 
, किन्तु अनृद्धिप्राप्त प्रमत्तसंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक संल्यात 
व्षयुष्क कर्मभूमिक गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं 
होता हे। 


स्वामित्व की विवक्षा से तैजस शरीर के विविध भेद- 


प्र 
उ 


प्र 


उ. 


न 


. भन्ते ! तैजस शरीर कितने प्रकार का का गया है? 
. गौतम ! वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. एकेद्धिय तैजस रारीर यावत्‌ ५. पंचेद्धिय तैजस्‌ शरीर! 
. भन्ते ! एकेन्धिय तेजस्‌ शरीर कितने प्रकार का कहा यया है ? 
गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. पृथ्वीकायिक तैजस शरीर यावत्‌ 
५. वनस्पत्िकायिक एकेद्धिय तैजस्‌ शरीर। 
इसी प्रकार जैसे ओदारिक शरीर के भेद कहे है, उसी प्रकार 
तैजस्‌ शरीर के भेद चतुरिच्छिय पर्यन्ते कहने चादिए। 
, भन्ते ! पंचेद्धिय तैजस्‌ शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 
, गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. नैरयिक तैजसू शरीर यावत्‌ ४. दैव तैजस्‌ शरीर। 
जैसे नारको के वैक्रिय शीर में पर्याप्तक अर अपर्वाप्तक ये 
दो भेद कटे गए है उसी प्रकार यहां नारको के तैजस्‌ शरीर 
के भी भेद कहने चादिए। 
जैसे पंचेन्दिय तिर्यञ्चो ओर मनुष्यों के जीदारिक शरीरके 
भेदो का कयन किया गया हे, उसी प्रकार यहां भी भेदो का 
कथन करना चादिष्‌। 
जैसे देवों के वैक्रिय शरीरके भेद कठे गए ई, वसे ह 
` सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त देवों के भेदं का कथन करना चादिरए्‌। 
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११. सामित्त विवक्छया कम्मगसरीरस्स विविह भेया- 
प. कम्मगसरीरे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


द्रव्यानुयोग-(9) | ` 


११. स्वामित्व की विवक्षा मे कार्मण भगीर कै विविद मेद 


प्र. 
य. 


१. एगिंदियकम्मगसरीरे जाव ५. पंचेदिय कम्मग सरीरे। 
एवं जहेव तेयगसरीरस्स भेदो भणियज तदेव णिरवसेस 


भाणियव्वं जाव सव्वट्टसिद्धदेवे ्ति। 


-पण्ण. प. २१, चु. १५५२ 


१२. सरीर निव्वत्ती भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. कडविहा णं भते ! सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? प्र. 
उ. गोयमा ! पंचविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- उ 
१. ओरालियसरीरनिव्वत्ती जाव 
५. कम्मगसरीरनिव्वत्ती। 
प. दं. १. नेरइयाणं भते ! कद्विहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? प्र. 
उ. गोयमा ! एवं चव। उ. 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणिया 
णवरं-नेयव्वं जस्स जई सरीराणि तस्स तद्‌। 


मन्ते ! कर्मण गगीर्‌ कितने प्रकार काका गथा? 
गतप ! वह पांच प्रकार काका गया £, य्रया- 

१ .केद्धिय कार्पण गगर यावनु ५. पयद्धिय कार्मणः ग्ररीर्‌। 
दुरा प्रकार जप तनपतत भरीर्‌ फ भटो क्रा कयन क्रिया रमी 
प्रकार से सप्पर्ण कयन कार्मण भगीर कै मदौ का सर्वार्थपिद्ध 
देव पर्यन्त करना चाररिप्‌। 


१२. शरीर निर्वृत्ति के भेद जर्‌ चीवीम॒ दंडकों मं प्रज्पण- 


-विया. स. १९, उ. ८, सु. ८-90 


१३. चउवीसदंडएसु सरीरुप्पत्ची निव्वत्ति कारणाईं- 


भन्ते ! गदीरनिर्वृति कितने प्रकार्‌ की कही गयी? 

गीतम ! शरीरनिर्वृति पांच प्रकार्‌ की की गवी टै, यया- 
१. ओदारिक शदरीरनिर्वृत्ति यावत्‌ 

५. कार्मण शरीर निर्वृत्ति 

दं. १. भन्ते ! मैरविकों की कितने प्रकार की शरीनिर्बृत्ति 
कही गई है? 

गीतम ! पूर्ववत्‌ जानना चादिए। 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चादिए। 
विशेप-जिप्तके जितने शगीर्‌ हों उतनी निर्वृत्ति कहनी चाहिए। 


१३. चीवीस दण्डको मे शरीरोत्पत्ति ओर निर्वृत्ति के कारण- 


दं. १-२४. नेरदयाणं दोहिं टाणेषहिं सरीरुप्पत्ति सिया, 


तं जहा- 
१. रागेण चेव, 
एवं जाव वेमाणिया। 


२. दोसेण चेव। 


दं. १-२४. नेरदयाणं दुर्‌खणनिव्वत्तिए सरीरए पण्णत्ते, 


तं जहा- 

१. रागनिव्वत्तिए चेव, 
२. दोस॒निव्वत्तिए चेव। 
एवं जाव वेमाणियाणं। 


-ठाण. भ. २, उ. १, चु. ६५/३- 


दं. १-२४. णेरदयाणं चरहिं ठाणेहिं सरीरुप्पत्ती सिया, 


तं जहा- 
१. कोहेणं, २. माणेणं, ३. मायाए, ४. छोभेणं। 
एवं जाव वेमाणियाणं। 


दं. १-२४. णेरइयाणं चररूठाणनिव्वत्तिए सरीरए 


पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कोहनिव्वत्तिए जाव ४. लोहनिव्वत्तिए। 
एवं जाव वेमाणियाणं। 


१४. सरीरवंध भया-चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. ओराल्ियसरीरस्स जाव कम्मगसरीरस्स णं भ॑ते } प्र. 


कहविहे बंधे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! तिविहे.वंधे पण्णत्ते, तं जहा- 


9 . जीवप्पयोगवंधे, २ .अणंतर बंधे ३. परंपरवंधे। 


-ठाण. अ. ४, उ. ^ सु. २७१ 


दं. १-२४. नैरयिकों के शरीरो की उद्त्ति दो कारणों से होती 
हे, यथा- 

१. रागसे २. देपसे। 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए 

दं. १-२४.नैरयिकों के शरीर की रचना दो स्थानों से कही गई 
हे, यथा- 

१. रागसे शरीर की रचना होती है। 

२. देष से शरीर की रचना होती है। 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त शरीरे की रचना के कारण 

कहने चाहिए। 

दं. १-२४. चार कारणों से नैरयिकों के शरीर की उत्पत्ति होती 

हे, यथा- 

१. क्रोधसेरे.मानसे, ३.मायासे ४. लोभसे। 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। 

दं. १-२४. नैरयिकों के शरीर चार कारणों से निवर्तित 

(निष्पन्न) होते है, यथा- 

9. क्रोघ निवर्तित यावत्‌ ४. लोभ निवर्तित 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए 


१४. शरीरो के बंध भेद ओर चौवीस दंडकों मे प्ररूपण- 


उ. 


भन्ते ! ओदारिक शरीर यावत्‌ कार्मण शरीर का वंध कितने 
प्रकार का कहा गया है? 


गौतम ! वंध तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. जीव प्रयोग वंध २. अनंतर वंध ३. परम्पर वंध। 


शरीर अध्ययन 


एवं चउवीसं दंडगा भाणियव्वा। 
णवरं-जाणियव्वं जस्स जं अलि। 
| -विया. स. २०, उ.७, सु. १८ 
१५. जीव-चउवीसदंडएमु सरीरात्ताई छिय ऽटि दव्य गहण 
परूवणं- । 
प. जीवे णं भ॑ते ! जाई दव्वाईं ओरालियसरीरत्ताए गेण्हद्‌ 
ताईं किं ठियाईूं गेण्हद्‌, अखियाईं गेण्हद्‌ ? 


उ . गोयमा ! ठियाई पि गेण्हद्‌ अरियाई्‌ पि गेण्हद्‌| 


प. ताईं भ॑ते ! किं दव्वओ गेण्हद्‌, खेत्तओ गेण्ह्‌, कालओ 
गेण्ह्‌, भावओ गेण्हद्‌ ? 


उ. गोयमा ! दव्वओ वि गेण्हद्‌, खेत्तओ वि गेण्हद्‌, कालओ 
। वि गेण्हद्‌, भावओ वि गेण्हद्‌ | 


ताईं दव्वओ अणंतपएसियादं द्वाद, 

खेत्तओ असंचेज्जपएसोगादयाई, 

एवं जहा पण्णवणाए पढमे आहाररुदुदेसए१ जाव 
- निव्वाघाएणं छदिसिं वाघायं पड्च्च सिय तिदिसिं सिय 

चउदिसिं सिय पंचदिधि। 


प. जीवे णं भते जाई व्वा वेउव्वियसरीरत्ताए गण्डद ताईं 
किं ठियाई गण्ड अस्याः गण्ड ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव 
णवर्‌-नियमं एदिदसिं। 


एवं आहारगसरीरत्ताए वि। 
प. जीवे णं भ॑ते जाई दव्वाहं तेयगसरीरत्ताए गेण्हड्‌ ताईं किं 
रियाई गेण्हद्‌ अयियाहं गेण्हद्‌ ? 


उ. गोयमा ! छियाई गेण्ह्‌, नो असियाई्‌ गेण्हद्‌ ] 


सेसं जहा ओरालियसरीरस्स। 
कम्मगसरीरे एवं चेव जाव भावो वि गेण्टद्‌। 


प. जीवे णं भ॑ते ! जां दव्वाईं दव्वओ गेण्हद्‌ ताईं किं 
एगपएसियाईं गेण्हद दुपएसियाइई गण्ड जाव 
अणत्तपएसियाईं गेण्हद्‌ ? 

ऽ. गोयमा -! णो एगपएसियाईं गण्ड जाव णो 
असंसेज्जपएसियाई गेण्हद्‌, अणंतपएसियाईं गण्ड । 


न आहार अध्ययन 
१७९७-१७९९) 


इसी प्रकार चौवीस दंडकों मे कहना चाहिए। 
विशेष-जिसके जो हो वह जानना चाहिपए्‌। 


१५. जीव चौवीस दंडकों मे शरीरादि के लिए स्थित जस्थित 


द्रव्यो के ग्रहण का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते ! जीव जिन पुदुगल्द्रव्यो को ओदारिक शरीरके रूपमेँ 
ग्रहण करता है, क्या वह स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है या 
अस्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है? 

उ. गौतम ! वह स्थित द्रव्यो को भी ग्रहण करता है ओर अस्थित 
द्रव्यो को भी ग्रहण करता है। 

प्र. भन्ते { (जीव) क्या उन द्रव्यो को द्रव्य से ग्रहण करता हे, क्षेत्र 
से ग्रहण करता है, काल से ग्रहण करता है या भाव सै ग्रहण 
करताहै? 

उ. गौतम ! वह उन द्रव्यो को द्रव्य से भी ग्रहण करता है, क्षेत्र से 
भी ग्रहण करता है, काठ से भी ग्रहण करता है ओर भाव से 
भी ग्रहण करता है। 
द्रव्य से वह अनन्तप्रदेशनी द्रव्यो को ग्रहण करता है, 
क्षेत्र से असंख्येय प्रदेशञावगाढ द्रव्यो को ग्रहण करता है। 
जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम आहार उदूदेशक मे कहा 
है तदनुसार यहां भी निर्व्याघात से छो दिशाओं से ओर 

` व्याघात से कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार ओर कदाचित्‌ पांच 

दिशां से पुदगलो को ग्रहण करता हे पर्यत कहना चाहिए्‌। 

प्र. भन्ते ! जीव जिन द्रव्यो को वैक्रियज्रीरके रूपमे ग्रहण करत्ता 

है, तो क्या वह स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है या अस्थित 
द्रव्यो को ग्रहण करता है? 

उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए्‌। 
विशेष-(जिन द्रव्यो को वैक्रिय शरीर के रूप मेँ ग्रहण करता 
है) वे नियम से छँ दिशाओं से ग्रहण करता है। 
आहारक शरीर के विषय में भी इसी प्रकार समञ्चना चाहिप्‌। 

प्र. भन्ते {जीव जिन द्रव्यं को तैजस्‌ शरीर के रूप मेँ ग्रहण करता 
है क्या वह स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है या अस्थित द्रव्यो 
को ग्रहण करताहै? 

उ. गौतम ! वह स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है, अस्थित द्रव्यो को 
ग्रहण नहीं करता है। 
शेष कथन ओदारिक शरीर के समान समद्मना चाहिए्‌। 
कार्मण शरीर के विषयमे भी भावसे भी ग्रहण करता 
पर्यन्त इसी प्रकार जानना चाहिप्‌। 

प्र. भन्ते ! जीव जिन द्रव्यं को द्रव्य से ग्रहणकरताहैतो क्या 
एक प्रदेशा वालों को ग्रहण करताहै यादो प्रदेहा वाटो को 
ग्रहण करता है यावत्‌ अनंतप्रदेडा वालों को ग्रहण करता हं ? 

उ. गौतम ! एक परदेशी को ग्रहण नहीं करता हे यावत्‌ असंख्यात 
प्रदेही को भी ग्रहण नहीं करता है किन्तु अनन्त प्रदेश्ी को 
ग्रहण करता है। 


मे विस्तृत वर्णन देखें वहां आहारेइ शब्द का प्रयोग है उसके स्यान पर ““गेण्ठ” शब्दं का प्रयोग करे। (पण्ट. प. २८,.उ. १, मु. 


४९० 


= 


एवं जहा भासापदे१ जाव आणुपुव्विं गेण्हद्‌, नो 
अणाणुपुच्विं गेण्हद्‌। 
ताद भते ! कइदिसिं गेण्हद ? 


. गोयमा ! निव्वाघाएणं छदिदसिं गेणहई, वाघायं रिय 


तिदिसं, सिय चउदिसं, सिय पंचदिसं। 


सेसं जहा मोरालिय सरीरस्स। 


, जीवे णं भंते ! जाई दव्वादं सोईदियत्ताए गेण्हड्‌ तां किं 


सिया गेण्हड्‌ अरियाईं गण्ड ? 


. गोयमा ! जहा वेउव्विवसीरे। 


एवं जाव जिच्मिंदियत्ताए 
फासिंदियत्ताए जहा ओरालियसरीरं। 


मणजोगत्ताए जहा कम्मगसरीरं 
णवर-नियमं एदिदसिं। 


एवं वडूजोगत्ताए चि। 


कायजोगत्ताए जहा ओरालियसरीरस्स। 


. जीवे णं भ॑ते ! जाद दव्वाईं आणपाणुत्ताए गेण्हइ्‌ ताईं किं 


सिया गेण्हद्‌ अटियाद्‌ गेण्हद्‌ ? 


. गोयमा ! जहेव जरालियसरीरत्ताए जाव सिय पंचदिसिं। 


कड चउवीसदंडएणं एयाणि पयाणि भणति जस्स 
जं अत्थि] -विया. स. २५, उ. २, सु. 9११-१६ 


१६. चउवीसदंडएसु सरीर परूवणं- 


४ 


२. 


प. 
उ. 


भाषा अध्ययन मे विस्तृत वर्णन देखे 
(पण्ण.प.११, सु. ८७७) (१-२३) 
(क) अणु. काल्दारे, सु. ४०६ 

(ख) जीवा. पडि. १,सु. ३२ 


दं. १.णेरइयाणं भते ! कई सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता, तं जहा- 

१ . वेरव्विए, २ .तेयए, ३ . कम्मएर | 

दं. २-११. एवं असुरकुमाराण 
थणियकुमाराणं२। 


वि जाव 


. दं. १२-१९. पुदविक्काइयाणं भते ! कड सरीरया 


पण्णत्ता 
. गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता, तं जहा- 
१.ओरालिए, २. तेयए, ३. कम्मए। 


(५। 


भ 


-------------{ दव्यानुयोग-(१) ) द्रव्यानुयोग-(१) 


शेप वर्णन भायापद र्मे कः अनुप्रार्‌ "आनुपूर्वी मे ग्ररण करता 
£ अनानुपूर्वी मे ग्रणरनरही कररता £^, पर्थन्त केना चिग्‌ 


. भति [जीव खनद्रव्योकोक्रितनी द्िभायौ ग्रहृण करता? 
, गीतम ! व्याधातननोतोणएिं शिथाओंमे ग्णकगताटैजीः 


[9 


व्यायात री तो कटा तीन दिखाओ मे, कटान्‌ चार्‌ 
दिशाओं गे जीर कदाचित पाच शिञ्नाओं मे ग्ररण करता। 
गेप कथन आद्रारिक शरीर कर समान एमञ्नना चारिग। 


„ गनै जीव निनद्व्योको धरोत्रेदधियके स्वयं ग्रदणं करता 


तो क्यायह गित द्रव्यो फो प्रण करता या अग्थयितट्र्वयौ 
को ग्रहण कता? 


. मतम ! चक्रिय शीर के समान समद्यना चारिप्‌। 


इस प्रकार ररानेद्धियय पर्यन्त जानना चादिए्‌। 

प्प्रद्धिय के विपय मं ओदारिक शरीर के समान समद्यना 
चारिए)। 

मनोयोग का वर्णन कार्मणभरीर के समान समञ्मना चाटिए। 
विशेप-वह नियम ग छँ दिगाओं सै अए दए द्रव्यो कं 
ग्रहण करता टै। 

इसी प्रकार वचनयोग के द्रव्या के विपय मं भी समञ्चन 
चाहिए। 

काययोग के रूप में ग्रहण का कथन अदारिक शरीर फे 
समान £। 


. भ॑ते ! जीव जिन द्रव्यो को श्वासोच्छवास के ल्मे ग्रहण 


करता है तो क्या स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है या अस्थित 
द्रव्यो को ग्रहण करता है? 


. गौतम ! अदारिक शरीर सम्वन्धी कथन के समान 


"कदाचित्‌ पांच दिशा से आए हुए द्रव्यो को ग्रहण करता है 
पर्यन्त कहना चाहिए। 

कई आचार्य चौवीस दण्डको मे भी इन आलापकों का वर्णन 
करते है किन्तु जिसके जो (शरीर, इन्दिय, योग आदि) हो 
वही उसके लिए यथायोग्य कहना चादिषए्‌। 


१६. चौवीस दण्डको मे शरीर की प्ररूपणा- 


प्र. 
उ. 


प्र. 


उ. 


(ग) ठाणं.अ.३,उ.४,सु.२०७ 

(घ) विया.स.१,३उ.५, सु. १२ 
३. (क) अणु. काल्दारे, सु. ४०७ 

(ख) विया.स.१,३उ.५,सु.२९ 


दं. 9. भन्ते ! नैरयिकों के कितने शरीर कहे गए हैँ ? 
गौतम ! उनके तीन शरीर कहे गए है, यथा- 
9. वैक्रिय, २. तेजस्‌, ३. कार्मण। 
दं. २-११. इसी प्रकार असुरकुमारं से स्तनितकुमातें पर्यन्त 
शरीरो का प्ररूपण करना चाहिए्‌। 
दं. १२-१९. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों के कितने शरीर कहे 
गएहैँ? 
गौतम ! उनके तीन शरीर कहे गए रै, यथा- 
9. ओदारिक, २. तैजस्‌, ३. कार्मण। , 
४. (क) अणु. कालदारे,सु. ४०८ 
(ख) जीवा. पडि. १, सु. १३८१) 
(ग) जीवा.पडि.१,सु.१५ ` 
.१६ 


(घ) जीवा. पडि. १, 
(ङ) ठाणं.अ.३, उ.४,सु.२०७ 


१५ 


- 


१७. 


एवं वाउक्काइयवज्जं जाव चउरिदियाणं । 


प. वाउक्काइयाणं भते ! कई सरीरया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! चत्तारि सरीरया पण्णत्ता+तं जहा- 
१, ओरालिए, २. वेउव्विए, 
३. तेयए, ४. कम्मएुर। 
दं. २0. एवं पंचेदिय - तिरिक्खछजोणियाण वि। 


प. दं.२१ .मणूसाणं भते ! कई सरीरया पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! पंच सरीरया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ओरारिए, २. वैरखच्विए, ३. आहारणए, ४. तेयए, 
५. कम्मएण। 

` दं. २२-२४. वाणमंतर जोइसिय वेमाणियाणं जहा 
णारगाणं५। - -प्ण्ण. प. १२, चु. ९०२-९०९ 


चउगरईसु बाहिरव्भेतर विवक्छया सरीरस्सभेया- 


, णेरइयाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 


` ओरािए। 


१.अब्म॑तरए चेव २ . बाहिरए चेव। 

अब्ंतरए कम्मए, बाहिरए वेउव्विए। 

एवं देवाणं भाणियव्वं। 

पुदविकाइयाणं दौ सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .अब्प॑तरए चेव २ .बाहिरए चेव। 

अब्भतरए कम्मए, बाहिरए ओरालिए। 

एवं आउकाइयाणें जाव वणस्सदकाइयाणं। 

बेदुदियाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .अब्मंतरए चेव, २ . बाहिरए चेव। 

अब्म॑तरए कम्मए, अटिटिमंस-सोणियवद्धे बाहिरए 


एवं जाव चररिदियाणं। 
पंचेदिय तिरिक्वजोणियाणं दो सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अब्भंतरए चेव, २ . बाहिरए चेव। 


अब्म॑तरए कम्मए अटिटमंस-सोणिय-ण्हारूछिरावद्धे, 
वाहिरए ओरालिए्‌। 
मणुस्साण वि एवं चेव। -गणं, ज. २,उ. 9, सु. ६५/9 


-------(--(--((_([([(~,-_]]]]]]----------~_~~~~~~__~-~___~-~-_~_~~~~____~~~~~~~~~_~्‌्‌्‌__~~~्‌~__-~~_~_-~-~ 


१७. 


इसी प्रकार वायुकायिकों को छोडकर चतुरिन्धियो पर्यन्त 
शरीरो के विषय मँ जानना चाहिए। 


प्र. भन्ते ! वायुकायिकों के कितने शरीर कहे गएह ? 
उ. गौतम ! उनके चार शरीर कहे गए है, यथा- 
१. ओदारिक, २. वैक्रिय, 
३. तैजस्‌, ४. कार्मण। 
दं. २0 . इसी प्रकार पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के विषयमे भी 
समद्मना चाहिए। 
प्र. दं.२१. भन्ते ! मनुष्यों के कितने शरीर कटे गए हँ ? 
उ. गौतम ! मनुष्यों के पांच शरीर कहे गए है, यथा- 
१. ओदारिक, २. वैक्रिय, ३. आहारक, ४. तैजस्‌, ५. 
कार्मण। 


दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको के 
शरीरो का कथन नारकों की तरह करना चाहिए। 


चार गतियो मे बाह्याभ्यन्तर विवक्षा से शरीरो के भेद- 
नैरयिकों के दो शरीर कहे गए है, यथा- 

१. आभ्यन्तर ओर २. बाह्य। 

आभ्यन्तर कार्मण, बाह्य वैक्रिय शरीर। 

इसी प्रकार देवों के शरीरो का कथन करना चाहिए। 
पृथ्वीकायिकों के दो शरीर कहे गए है, यथा- 

१. आभ्यन्तर ओर २. वाह्य। 

आभ्यन्तर कार्मण, वाह्य ओदारिक शरीर। 

इसी प्रकार अप्कायिकों से वनस्पत्तिकायिकों पर्यन्त कहना चाहिए। 
दन्द्यो के दो शरीर कहे गए है, यथा- 

१. आभ्यन्तर ओर २. वाह्य। 


आभ्यन्तर कार्मण शरीर, वाह्य अस्थि, मांस, शोणित युक्त 
जओदारिक शरीर। 

इसी प्रकार चतुरिन्दरिय पर्यन्त जानना चाहिए] 

पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के दो शरीर कहे गए हँ, यथा- 

१. आभ्यन्तर ओर २. वाद्य। 


आभ्यन्तर कार्मण शारीर, वाह्य-अस्थि, मांस, शोणित स्नायु शिरा 
युक्त ओदारिक डरीर। 


इसी प्रकार मनुष्यो के शरीर के लिए कहना चाहिष्‌। 





9. (क) अणु. कारदारे, सु. ४०८-९ 
(ख) जीवा.पडि.१, सु.२१ 
(ग) जीवा. पडि.9, सु.२५ 
(घ) जीवा.पडि.१, सु.२८ 
(ड) जीवा.पडि.१,सु.२९ 
(च) णं.अ.३,उ.४,सु.२0७ 
(छ) विया.स.१,३.५, सु.३०-३२ 
२, (क) अणु.कालदारे, सु.४0८ 


(ख) जीवा. पडि. १, सु.२६ (ये चार शरीर 
वादर वायुकाय के है सूष्म वायुकाय के तीन 
ही है १. ओदारिक २.तेजस्‌, ३-कार्मण।) 
(ग) गणं.अ.३,उ.४.सु.२०७. | 

(घ) विया.स.१,उ.५. सु. ३०-३२ 

(क) अणु. कालदारे, सु.90 


। (ख) जीवा. पडि.१, सु. ३५ 
- (म) जीवा.पडि.१,सु.३८ 


(घ) विया.स.9"उ.५गसु. ३ 


. (क) अणु. काठदारे, सु. ४११ 


(ख) जीवा. पडि.१,सु.४१ 
(ग) विया.स.१,३.५,सु. ३५ 
(क) अणु. काठदारे सु.४१२ 
(ख) ठणं अ.३,३.४,सु.२0७ 
(ग) विया.स.१,३.५.,सु.३६ 
(ध) जीवा.पडि.१,सु.४र 


म ण) 


१८. वद्ध-मुक्क सरीराणं परिमाण पलूवणं- १८. वद-पृक्त शरीरम का परिमाण प्रत्पण~- 
प. केवद्या णं भते ! जओरालियसगीरया पण्णत्ता ? प्र. भति ! अद्राग्कि शगार वितान क गणम ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गीतम !येष्रोप्रार फे फो मा, वरया 
१. वद्धेल्ल्या य, २, मुवकेल्टयाय। ` 9. वरा, २. गुरा 
तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जगा, नमम जौ वद्य ४, अनि तयक पताम प्रनमङित द्रत 
अ्गल्यात ४, 
असंखेज्जाहिउस्सप्िणि-ओसप्पिणीहि अवरहीरति काट ग -ये अध्यति पनार्विधिप् वार्धि तै यजन 
कालओ, रित £। 
खेत्तओ असंखेज्जा लोगा। नेत्र मो-त अंस्या टोफछरमाम £ 
तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अणंता, उनमें जो मुक्त ¢ उर्वि जीद द्वारा स्यामे दए, वै 
अनन्त ‡। 
अणंताहिं उस्सपिणि-ओसपिणीदहिं जवहीरंति काट ओ, काट रौ-तरे अनना उ्सार्धिधियो -भवमार्धियिरयौ सै अपहत 
परते ६। 
खेत्तओ अणंता लोगा, शत्र रो-अननास्रेकरमाप ¢| 
दव्वओ अभवसिद्धिएष्ठितो अर्णतगुणा, सिद्धाणं द्व्यतः-मुक्त -अदयारिक शभर अभवसिस्िक मीवां त 
अणंतभागो 9 अनन्तगुणे है आर रिदं के अनन्व भागरै। 
प. केवदया णं भते ! वेउच्वियसरीरया पण्णत्ता 2 प्र. भते! वैक्रियशरीरकिःमेकः गए? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- । उ. गीतम !येदो प्रकारके कः गए, यथा- 
१ . वद्धेल्लया य , २, मुक्केल्लया य] 9. वद्ध, २. मुक्त 
तत्थ णं जे ते वद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जगा, उनमें जो वद्ध £, वै अरांघ्यात £, 
असंखेज्जाहिं उस्सपपिणि-ओस्षप्पिणीहिं अवहीरंति कालतः-वे असंघ्यात उलार्धिणियो-अवसर्पिणियों गे अपहत 
कालओ, होते है। 
खेत्तओ असंखेज्जाओ सेटी पयरस्स ेत्रतः-वे असंल्यात श्रेणी-प्रमाण तया प्रतर के असंव्यातवं 
असंखेज्जदभागो। भागहै। 
तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते णं अण॑ता, उनमें जो मुक्त है वे अनन्त दै। 
अणंताहिं उस्सप्िणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालो, कालतः-वे अनन्त उत्सर्पिणियों-अवसर्पिणियों से अपहतं 
होते है। 
जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तेव वेउव्वियस्सवि जैसे ओदारिक शरीर के मुक्तो के विपय में कहा गया है, चैते 
भाणियव्वा।२ ही वैक्रियशरीर के मुक्तो के विपय में भी कहना चाहिए। 
प. केवहया णं भते ! ञहारगसरीरया पण्णत्ता ? प्र. भते ! आहारक शरीर कितने कहे गए हैं ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9 . वद्धेल्ल्या य , २, मुक्केल्लया य। 9. वद्ध, २. मुक्त 
तत्थ णं जे ते बद्धेल्लया ते णं सिय अल्थि सिय णत्थि। उनमें जो वद्ध है, वे कदाचित्‌ होते है ओर कदाचित्‌ नहीं होते। 
जई अस्थि जहण्णेणं एकतो वा, दो वा, तिण्णि वा, यदि होते है तो जघन्य एक, दो या तीन होते है, 
उक्कोसेणं सहस्सपुहृत्त उत्कृष्ट सहप्नपृथक्त्व होते है। 
. तत्थ णं जेते मुक्केया ते णं अण॑ता, उनमें जो मुक्त है, वे अनन्त है। 
जहा ओरालियस्स मुक्केल्लया तहा भाणियव्वा।२ जेते ओदारिक शरीर मुक्तं के विषय में कहा है, उसी प्रकार 
यहो भी कहना चाहिए। 
प. केवडया णं भते ! तेयगसरीरया पण्णत्ता ? प्र. भते ! तैजस्‌ शरीर कितने कहे गए है ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१ . बद्धेल्लया य , २, मुक्केल्लया य। 9. वद्ध, २. मुक्त 





४ अणु. कालदा, सु. ४9३ २. अणु कालदारे, सु. ४१४ ३. अणु. कालदारे, सु. ४१५ 


शरीर अध्ययनं 


तद्य णं जे ते बद्धेल्ल्या ते णं अणंता, 
अणंताहिं उस्सपिणि-भोसपिणीहिं जवहीरंति कालज, 


सेत्तज अणंता लोगा, 
दव्य सिद्धेहितो अणंतगुणा सव्वजीवाणंतभागूणा। 


तद्य णं जे ते मुक्केल्ल्या ते णं सणंता, 
अणंताहिं उस्सपिणि-मोसपिणीहिं जवहीरंति कालज, 


४९३ 


उनमें जो बद्ध है, वे अनन्त है, 
काल्तः-जनन्त॒उत्सर्पिणियो-जवसर्पिणियोँ से अपहत 
होते है। 

्षे्रतः वे जनन्त लोकप्रमाण हैँ, 

द्रव्यतः-सिद्धों से अनन्तगुणे तथा सर्वजीवोँ से अनन्तवे भाग 
कमहै। 

उनमें जो मुक्त है, वे अनन्त है, 

न अनन्त उत्सर्पिणियों-जवसर्पिणियों से मपहत 


खेत्तमो अणंता लोगा, षेत्रतः-वे अनन्तलोकप्रमाण है। 
व्व सव्वजीवे्हितो अणंतगुणा, ्रव्यतः-वे समस्त जीवों से अनन्तगुणे है। 
जीववग्गस्स अणंतभागो जीववर्गं के अनन्तवें भाग है। 
एवं कम्मगसरीरा वि भाणियव्वा। दसी प्रकार कर्मण शरीर के विषय मेँ भी कहना चाहिए। 
~ । -पण्ण. प. १२, सु. ९१० । 
१९. चउवीसदंडएसु बद्ध-मुक्कसरीरपख्वणं- १९. चौवीस दण्डको मे बद्ध-मुक्त शरीरं का प्ररूपण- 
प. दं. 9 णेरइयाणं भते ! केवदया ओरालियसरीरा प्र. दं. 9 भते ! नैरयिकों के कितने ओदारिक शरीर कहे गएहैं ? 
पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. बद्धेल्लया य , २, मुक्केल्लया य) 

तद्य णं जे ते बद्धल्लया ते णं णिय। 

त्थ णं जे ते मुक्केल्या ते णं अणंता, 

जहा भोरालिय मुक्केल्लया तहा भाणियव्वा ।२ 


. णेरइयाणं भते ! केवड्या वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? 
- गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वद्धेल्लया य ,२ , मुवकेल्ल्या य। 
तल णं जे ते बद्धेल्लया ते णं संखेज्जा, 
असंखेज्जाहिं उस्सपिणि-ओसपिणीहिं जवहीरंति 
कालो, 
खेत्त असंखेन्जाो सेठी पयरस्स 
क 
तासि णं सेदीणं विक्खंभसूई अंगुरुपढमवग्गमूलं 
वीयवग्मूपडुप्पणं, - - स 


अह्वणं अंगुलविइयवग्गमूल वग्गमट घणप्पमाणमेत्ताओ 

ण अंगुलबिइयवग्गमूर घणप्पमाणमेत्ताजो 

तत्थ णंजे ते मुक्केल्लगा ते णं जहा जरालियस्स 
तहा भाणियव्वा) 

प, णेरइयाणं भते ! केवइया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .बद्धल्लयाय ----?-बल्त्याय,रनयुव्केल्ल्याय। ___ ___ ___ ___------------------ मुव्केल्ल्या य। 


१. अणु.काल्दरि 
- कालदारे, सु.४१६ ` २. अणु.कालदारे, सु. ४१७ 


उ. गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गए ह, यथा- 
१. बद्ध, २ . मुक्त 
उनमें सै बद्ध ओदारिक शरीर उनके नहीं होते है। 
जो मुक्त ओदारिक शरीर है, ये अनन्त होते है) 
जैसे जदारिक मुक्त शरीरो के विषय में कहा गया है, उसी 
प्रकार यह भी कहना चाहिए 

प्र. भते ! नैरयिकों के चैक्रिय शरीर कितने कहे गए? 

उ. गौतम ! वै दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. बद्ध, २. मुक्तं 
उनमें जो बद्ध है, वे मसंघ्यात है। 
कालतः वे असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालों मेँ अपहत 
होते है। 
्ेत्रतः वे असंख्यात त्रेणी-प्रमाण है ओर प्रतए का 
अक्तंख्यातवां भाग है। 
उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची अंगुर प्रमाण आकाश प्रदेशो 
के प्रथम वर्गमूल को दवितीय वर्गमूल से गुणा कएने पर जितने 
आका प्रदेहा होते है उतने प्रदेशों की जाननी चाहिष्‌। 
अधवा अंगुल प्रमाण आकाश प्रदेशों के दवितीय वर्गमूल केघन 

प्रमाण जितनी जाननी चाहिए। 

तथा जो मुक्त यैक्रिय शरीर है, उनके परिमाण के विषय 
मे मुक्त ओदारिक शरीर के समान कहना चािए। 

प्र, भ॑ते ! नैरयिकों के आहारक शरीर कितने कहे गए ? 

उ. गौतम ! वे दो प्रकार कै कहे गए है, यया- 
9. वद्ध, २. मुक्त 


३. अणु. कालदारे, सु-४१८/१ ४. अयु.काच्दारे, मु. ८१८१२ 


ठर 


9१. 
"२. 
३. 


. दं. १२-१६ पुढ्विकाइयाणं भते । 


एवं जहा ओरालिया वद्धेल्लया य मुक्केलया य भणिया 
तहेव आहारगा वि भाणियव्वा।9 


तेया कम्मगाईं जहा एएसिं चेव वेउच्वियाद २ 


. दं. २-११ जसुरकुमाराणं भंते ! केवइया 


ओरालियस्तीरा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहा णेरइयाणं जओरालिया भणिया तदेव एएसि 


पि भाणियव्वा|३ 


. असुरकुमाराणं भंते ! केवदया वेरव्वियसरीगा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ . बद्धेल्लया य , २, मुक्केल्लया य। 
तदथ णं जे ते बद्धेल्लया ते णं असंखेज्जा, 
असंखेज्जाहिं स्सपिणि-ओसपििणीषिं अवहीरंति 
कालो, 

खेत्तभो असंखेज्जाो सेठीजो पयरस्स 
असंखेज्जदभागो। 

तासि णं सेटीणं विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमूलस्स 
संखेज्जडइभागो। 

तत्थ णं जे ते मुक्केल्लगा ते णं जहा ओरालियस्स 
मुव्केल्लया तहा भाणियव्वा।" 

आहारयसरीरा जहा एएसि णं चेव रालिया तहैव 
दुविहा भाणियव्वा ५ 

तेया-कम्मस्रीरा दुविहा वि जहा एएसि णं चेव 
चेउच्विया ६ 

एवं जाव थणियकुमास।° 

केवइया 
ओरालियसरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. वद्धल्लया य, २, मुक्केल्ल्या य। 

तदथ णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा 

असंखेज्जाहिं उस्सपिणि-जसपििणीहिं जवहीरंति 
कालो, ` 

खेत्तओ असंखेज्जा लोगा। 

तत्य णं जे ते मुक्केल्लया ते णं जणंता, 

अणंताहिं उस्सपिणि-भोसपिणीहिं अवहीरंति कालो, 
खेत्तजो अणंता लोगा, 

दव्वज अभवसिद्धिएहिंतो जणंतगुणा, 
अणु. कालदारे, सु. ४१८/३ 


अणु. कालदारे, सु. ४१८।४ 
अणु. कालदारे, सु. ४१९/१ 


उ. 


४. अणु.कालदारे, सु.४१९/२ 
५. अणु. कालदारे, सु. ४१९/३ 
६. अणु. कालदारे, सु. ४१९४ 


. गीतम !वेदो प्रकारके कटेगए 


दव्यानुयोग-(9) 


जैसे (नारको कै) दारक वद्ध ओर मुक्त क गर £, उपरी 
प्रकार मैरयिकौं के आहारक शरीरय कै विषय म भी कहना 
चािए 

(नारको के) पैजप कर्मण भरीर इन्दीं 
समान कहने चादिए। 

द॑. २-११ भति ! अमुरकुमारो फ कितने आदारिक शरीर कह 
गए? 

गीतग ! सपे नैरयिको के (वद्ध मुक्त) अदारिक शरर्तके 
विपय मे कहा गया £ उपरी प्रकार अपुरकुमार्य के विषयमे 
भौ कहना चाहिए। 

भते ! उसुरकुगायोँ के यैक्रिय शरीर कितने कहे गर्दै? 


नहीं के यैक्रिय भरीतंके 


यथा- 
9. वद्ध, २. गुक्त। 

उनगेँ जो वद्ध है, वे असंघ्यात है, 

काल की अपेक्षा असंघ्यात उत्सर्पिणियों अर अवसर्पिणियों 
गे वे अपहत होते है। 

षेत्र की उपक्षा अ्तव्यात श्रेणियों जितने ह ओर प्रतर का 
असंघ्यातवां भाग प्रमाण है। 

उन श्रेणियों की विप्कम्भसूची अँगुल के प्रथम वर्गमूल का 
संख्यातवां भागरै। 

उनमें जो मुक्तं शरीर है, उनके विपय मे मुक्त आदारिक शरीर 
के समान कहना चाहिए। 

इनके वद्ध-मुक्त आहारक शरीसें के विषय में दोनों प्रकार के 
ओदारिक शरीरो की तरह प्ररूपणा करनी चाहिए। 


इनके बद्ध-मुक्त दोन प्रकार के तैजस्‌ जर कार्मण शरीरो का 
कथन वैक्रियशरीरें के समान समञ्च लेना चाहिए। 


इसी प्रकार स्तनितकुमासें पर्यन्त कहना चाहिए। 


. दं. १२-१६ भते ! पृथ्वीकायिकों के कितने ओदारिक शरीर 


कहे गएहैँ ? 


. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. वद्ध, २. मुक्त। 

उनमें जो बद्ध है, वे असंख्यात है। 

काल की अपेक्षा से-वे असंख्यात उत्सर्पिणियों ओर 

अवसर्पिणियों से अपहत होते है। 

क्षेत्र की अपेक्षा से-वे असंख्यात लोकप्रमाण है । 

उनमें जो मुक्त है, वे अनन्त है। 

क वे अनन्त उत्सर्पिणियो ओर अवसर्पिणियों से अपहत 
। 

्षेत्रतः वे अनन्तलोकःप्रमाण है। । 

द्रव्यतः वे अभव्यसिद्धकों से अनन्तगुणे है; 





७. अणु. कालदारे सु.४१९।५ 


शरीर अध्ययनं 


न्८ ४ ~< ~ 


4 


, पुढ्विकाइयाणं भंते ! 


. वारक्काइयाणं भते । 


. वाउक्काहयाणं 


. बेहदियाणं भंत ! 


सिद्धाणं जणंतभागो।9 
केवद्‌या वेरव्वियसरीरया 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ .बद्धल्लया य, २, मुक्केल्लया य। 
तत्थ णं जे ते बद्धल्लया ते णं णस्थि। 
तत्थ णं जे ते मुव्केल्लया ते णं महा एएसिं चेव ओरालिया 


-भणिया तहेव भाणियव्वा।र 


एवं आहारगसरीरा वि! 
तेया-कम्मगा जहा एएसिं चच ओरालिया।४ 
एवं जाउक्काइया तेउक्काइया वि।५ 


केवइया ओरालियसरीर 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविह्ा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. वद्धेल्लया य, २, मुक्केल्लया य] 
दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं ओरालिया।६ 


भते !, केवदया वेउच्वियसरीरा 


पण्णत्ता ? 


- गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. वद्धेल्लया य, २, मुक्कल्लया य। 

तत्थ णं जे ते बद्धेल्लया ते णअसंखेज्जा 

समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा पलिओवमस्स 
असुंखेज्जदभागमेत्तेणं काठेणं जवहीरंति णो चेव णं 
अवहिया सिया) 


मुक्केल्लया जहा पुढविक्काइयाणं। 
आहार्य-तेया-कम्मा जहा 


भाणियव्वा। 
वणप्फडकाइयाणं जहा पुदरविकाइयाणं। 


पुढविकाइयाणं तहा 


णवर्‌-तेया-कम्मगा जहा जहिया तेया-कम्मगा ७ 


केवइया ओरालियसरीरा 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


` अणु.कालदारे, सु.४२0।१ 
` अणु. काठदारे, सु.४२०।२ 
` अणु.काठदारे,सु.४२०।३ 
` भणु.काल्दारे,सु.४२0।४ 


४९५ 
सिद्धो के अनन्तवें भागहै। 


. भ॑ते ! पृथ्वीकायिकों के वैक्रिय शरीर कितने कहे गए हैँ ? 


. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है,यथा- 


१. बद्ध, २. मुक्त। 

उनमें जो बद्ध हैँ, वे इनके नहीं होते। 

उनमें जो मुक्त है, उनके विषय में जैत इन्हीं के ओदारिक 
शरीरो के विषय मे कहा गया है, चैसे ही कहना चाहिए। 


इनके आहारक शरीरो का कथन इन्हीं के चैक्रियशरीरे के 
समान समञ्ना चाहिए 


इनके वद्ध-मुक्तं तैजस्‌-कार्मणशरीरो की प्रर्पणा ओदारिक 
शरीरो के समान करनी चाहिए 


इसी प्रकार अष्कायिकों ओर तैजस्कायिकों के वद्ध-मुक्त सभी 
शरीरो का कथन समञ्चना चाहिए। 


. भते ! वायुकायिक जीवों के ओदारिक शरीर कितने कहे 


गएहैं ? 


, गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 


9, बद्ध, २. मुक्त। 
इन दोनों का कथन पृथ्वीकायिकों के ओदारिक शरी 
के समान है] 


. भते ! वायुकायिकों के चैक्रिय शरीर कितने कहे गए हैं ? 


, गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. बद्ध, २. मुक्त। 

उनमें जो वद्ध हैँ, वे असंख्यात है। 

उन असंख्यात शरीरो मेँ से समय-समय मैं एक-एक शरीर का 
यदि अपहरण किया जाए तो पल्योपम के असंख्यातं भाग 
प्रमाण काल मेँ उनका अपहरण होता है, किन्तु कभी जपहरण 
किया नहीं गया है। 

उनके मुक्त शरीरो की प्ररूपणा पृध्वीकायिकों के मुक्त येक्रिय 
शरीरें के समान समञ्चन चादिए। 

इनके वद्ध-मुक्त आहारक, तैजस्‌ ओर कार्मण शरीरो की 
प्ररपणा पृध्वीकायिकों की तरह कहनी चाहिप्‌। 
चनस्पतिकायिकों के वद्ध-मुक्त ओदारिकादि शरीरो की 
प्ररपणा पृथ्वीकायिकों की तरह समञ्जनी चाहिए्‌। 
विशेष-इनके तैजस ओर कार्मण शरीरें का कथन अधिक 


तैजस्‌-कार्मण-शरीरें के समान करना चिए। 
प्र. भ॑ते ! दीद्धिय जीवों के ओदारिक शरीर कितने कहे गए हं ? 


उ. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हं, यथा- 


५. अणु. कालदारे, सु.४२०/२ 
६. अणु. काल्दारे, सु. ४२०।३ 
७. अणु. काल्दारे, सु.४२०/३ 


१. 
२. 
३. 


४९६ 


१. बद्धेल्लगा य , २, मुक्केल्लगा य। 

तदय णं जे ते बद्धेल्लगा ते णं असंखेज्जा, 
असंखेन्नाहिं उस्सपिणि-ओसपपिणीहि अवहीरंति 
कालजो, 

सत्तमो असंवेज्जामो सेटीओ पयरस्स 
जअसंखेज्जडभागो। 

तासि णं सेटीणं विक्ंभसूई असंघेज्जामो 
जोयणकोडाकोडीजो असंखेन्जाईं सेटि वग्गमूला | 


बेदंदियाणं जओरालियसरीरेहिं बद्धेल्लगेहिं पयरं 
जवहीरंति। 
असंखेज्जाहिं उस्सपिणि-भोसपिणीहिं कालो, 


खेत्तञओ अंगुलपयरस्स आवलियाए य 
असंखेज्जदभागपलिभागेणं। 

तत्थ णं जे ते मुक्केलगां ते जहा ओषिया ओरालिया 
मुक्केल्लया।9 

वेउव्विया जाहारगा य बद्धेल्टया णि, 

मुव्केल्लया जहा ओहिया ओरालिया मुक्केल्लया।२ 


तेया-कम्मगा जहा एएसिं चेव ओहिया ओरालिया!३ 


एवं जाव चउरिदिया।" 
दं. २0 . पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं एवं चेव। 


णवर्‌-वेउव्वियसरीरएसु इमो विसेसो- 


प. पंचेदिय-तिरिक्छजोणि्याणं भते । केवइया 


वेउव्वियसरीरया पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ . बद्धेल्लया य, २ , मुक्केल्ल्या य। \ 
तत्थ णं जे ते बद्धेल्लया ते णं असंखेज्जा जहा 
असुरद्माराणं। 


णवरं-तासि णं सेटीणं 
अंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेज्जदभागो | 
मुक्केल्लया तेव ।“ 


विक्खंभसूरई 


प. दं. २१. मणुस्साणं भ॑ते ! केवइया ओसलियसरीरा 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ . बद्धेल्लया य, २, मुक्केल्लया य 


अणु ; काठदारे, सु. ४२१/१ 
अणु. काठदारे, सु.४२१।१ 
अणु. कालदारे, सु. ४२१/१ 


४. 
५. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


१. वद्ध, २. गुक्त। 

उने जो वद्ध जीदारिक दायीर दै, चे ससंघ्यत । 
कालतः-वै अगरं्यात पल्सर्षिणि्वोँ अर अवद्र्धिणिौं स 
अपहत होते दै} 

्षेत्रतः-अकंव्यात त्रेणी प्रगाण ई ओर ये श्रेणियां प्रतरके 
अरल्यातवां भाग दहै। 

उन त्रेणिर्यो की व्च्कम्भगुची अस॑व्यात्त कोटाकौरी 
योजनप्रगाण टै। जयवा अरंघ्यात श्रेणी वर्म-गूर के ममान 
होतीरै। 

द्रीद्धियौं के वद्ध ओदारिक शीरं मे प्रतर अपरत छया 
जातादै। 

काल की अपदा मे-अतंघ्यात उलर्पिणी-अवसर्षिणी काले 
मे अपहत होता ६ै। 

त्र की अपेक्षा से-अंगुल-गाच प्रतर ओर आवल्का के 
असंख्यात भागःप्रतिभाग-प्रमाण खण्ड से अपहत होता है। 
उनम जो मुक्त जदारिक शरीर है, उनके विपय मं अविक 
मुक्त जआदारिक शरी के समान कहना चाहिए। 

इनके यैक्रिय शरीर आर आहारक शरीर वद्ध नहीं होते। 
मुक्त यैक्रिय ओर आहारक शरीतें का कथन अपिक मुक्त 
ओदारिक शरीतें के समान करना चाहिए 

इनके वद्ध-मुक्त तैजसु-कार्मण शरौतें के विपव में इन्हीं के 
जधिक जदारिक शरीतें के समान कहना चाहिए) 

दसी प्रकार चतुरिन्ियों पर्य॑त कहना चाहिए। 

दं. २०. पंचेन्िय तिर्यच योनिकों के शरीरो का कथन इसी 
प्रकार है। 


विशेष-इनके वद्ध-मुक्त वैक्रिय शरीरो के विषय मेँ यह 
विद्रोषता है- 


. भते ! पैचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिकों के कितने चैक्रिय शरीर कहे 


गए ? ६ 


. गौतम ! वेदो प्रकार के कहे गए है, यथा- . 


१. बद्ध, २. मुक्त। 

उनमें जो बद्ध चैक्रिय शरीर है, चे असुरकुमायो के समान 
असंख्यात कहने चाहिए। 

विशेष-उन श्रेणियों की विष्कम्भसूची अंगु कै प्रथम वर्गमूल 
का अप्तंख्यातवां भाग समञ्ना चाहिए। 

इनके मुक्त यैक्रिय शरीरो का कथन ओधिक मुक्त 
वक्रियशरीरो के समान करना चाहिए] 


. दं.-२१. भते ! मनुष्यो के ओदारिक शरीर कितने कटे 


गएहैं? 


. गौतम ! चे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. बद्ध, २. मुक्त! 


=== = =-= ~ ~~~ =-= ~~~ ------ ~~ 
अणु. कालदार, सु.४२१/२ ध 
अणु. काल्दारे, सुः ४२२।१-२ 


शरीर अध्ययन 


तवय णं जे ते बद्धेल्लया ते णं सिय संखेज्जा, सिय 
असंखेन्जा, 

जहण्णपए संखेज्जा, संघेज्जाओ कोडाकोडीजो 
तिजमलपयस्स उवरि, चरजमल्पयस्स हेट्टा, 

अहवणं छट्‌ठो वग्गो पंचमवग्गपडुप्पण्णो, 

अहवणं छण्णरख्छियणगदाई रासी; 

उक्कोसपदे असंखेज्जा, 

असंघेज्जाहिं रस्सप्िणि-ओसप्पिणीहिं अवहीरंति 
काल्जो 

चेत्तञ ख्वपक्खिततेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरंति 


तीसे से्दीए काल-खेत्तेहिं अवहारो मग्गिज्जद्‌] 
असंखेन्नाहिं उस्सपिणी-जोसपिणीहिं कालओ, 


लेत्तमो अंगुलपढमवग्गमूलं तदयवग्गमूलपड्प्पण्णं । 


तत्थ णं ज ते मुक्केल्लया ते जहा ओरालिया आओहिया 
मुवकेल्लया।¶ 


प. मणुस्साणं भते ! केवइया चेरव्वियस्तरीरा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ -वद्धल्लया य, २, मुव्केल्लया य। 

त्य णं जे ते बद्धेल्ल्या ते णं संखेज्जा, समए-समणए 
जवहीरमाणा-अवहीरमाणा संखेन्जेणं कालेणं अवहीरंति 
णो चेव णं अवहिया सिया। 
तत्थ णं जे ते मुक्केल्लया ते ण॑ जहा ओरालिया ओहिया 
मुक्केल्लया।२ 
आहारगसरीरा जहा ओहिया।२ 


तेया-कम्मया जहा एएसिं चेव मोरालिया।४ 


दं. २२. वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओगरालिया 
आहारगाय। 


चेउव्वियसरीरा जहा णेरइयाणं, 

` णवरं-तासि णं सेटीणं 
संखेज्जजोयणसयवग्गपलिभागो पयरस्स। 
मुक्केल्लया जहा ओहिया ओरालिया। 


विक्खंभसूई 


तेया-कम्मया जहा एएसिं चेव वेउव्विया। 


दं.२३ जोइसियाणं एवं चेच] 


8९७ 


उनमे से जो बद्ध है, वे कदाचित्‌ संख्यात ओर कदाचित्‌ 
असंख्यात होते हैँ। 

जघन्य पद में संख्यात होते है। संख्यात कोटाकोटी, तीन 
यमलपद के ऊपर तथा चार यमल्पद से नीचे होते है। 
अथचा पंचमवर्ग से गुणित प्रद्युल्न्न छठे वर्ग-प्रमाण होते है; 
अथवा छियानवे छेदन के बाद रही रि जितनी संघ्या है। 
उत्कृष्टपद मे असंख्यात है। 

कालतः-वे असंख्यात उत्सर्पिणियों-अवसर्पिणियों से अपहत 
होते है। 

ेत्रतः-एक शूप जिनमे प्रक्षिप्त किया गया है, एसे मनुष्यों से 
श्रेणी अपहत होती है, 

उस श्रेणी की काल जर क्षत्र से अपहार की मार्गणा होती है। 
कालतः-असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालों से 
असंख्यात मनुष्यों का अपहार होता हे। 

षत्रतः-वे तीसरे वर्गमूल से गुणित अंगुल का प्रथम वर्गमूल 
प्रमाण होते है। 

उनमें जो मुक्त जदारिक शरीर है, उनके विषय मेँ ओधिक 
मुक्त ओदारिक शरीरो के समान जानना चाहिए। 


. भते ! मनुष्यों के चैक्रिय शरीर कितने कहे गए ? 
. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. बद्ध, २. मुक्त। 

उनमें जो बद्ध है, वे संख्यात रै। समय-समय मेँ वे अपहत 
होते-होते संख्यातकाल मेँ अपहत होते है; किन्तु वे कभी 
अपहत नहीं किए गये है। 

उनमें से जो मुक्त यैक्रिय शरीर है, उनके विषय में ओधिक 
ओदारिक शरीरो के समान समञ्मना चाहिए। 

इनके वद्ध-मुक्तं आहारक शरी की प्र्पणा ओपिक 
आहारक शरी के समान समञ्यनी चादहिए। 

मनुष्यों के वद्ध-मुक्त तैजसू-कार्मण शरीरो का कथन 
ओदारिक शरीरो के समान करना चादिए। 

दं. २२ चाणव्यन्तर देवों के वद्ध-मुक्त ओदारिक आर 
आहारक शरीरो का कथन नैरयिकों के समान जानना 
चाहिए्‌। 

इनके वैक्रिय शरीरो का कथनं भौ नैरयिकों के समान ह। 
विशेष-उन असंख्यात श्रेणियों की चिष्कम्भसूची प्रतर के पूरण 
जर अपहार से संख्यात योजनशतदर्म-प्रतिभाग खण्ड है। 
इनके मुक्त वैक्रिय शरोरों का कथन अपिक आदारिक गरी 
की समान हे। 

इनके चद्ध-मुक्त तेजस्‌ ओर कार्मण गरतं का कथन वैक्रिय 
शरी के समान समद्यना चाहिए। 
दं. २३ ज्योतिष्क दरवो क वद्ध-मुक्त भरोरो का प्रन्पणभी दमौ 
प्रकार ह। 


न = 


१. 
२. 
३. 


अणु. काल्दारे, सु. ४२३/१ 
अणु. कारदारे, चु. ४२३।२ 
अपु. काठदारे, सु. ४२३।३ 


्. 
५ = 


यु. 


(~ 


अयु. 


क्वटदारे, नु. ८२३।४ 
काटदरे, सु. ४२४ 


२० 


२१. 


४ ५4 


२३. 


२४. चरण्हं कायाणं एगसरीरं नो सुपस्सं- 


8९८ 


णवरं-तासि णं सेदीणं 
बेष्ठप्पण्णंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स | 
दं. २४ वेमाणियाणं एवं चेव। 


विव्खंभसूई 


णवरं-तासि णं सेटीणं विक्छंभसूई अंगुटविदहयवग्गमूरं 
तद्यवग्गमूटपडप्पण्णं, 
अहवणं अंगुलतइयवग्गमूलघणपमाणमेत्ताजो सेदीजो। 


सेसं तं चेव -पण्ण. प. १२,यु. ९११ ९२४ 


, चरवीसदंडगसरीराणं वण्णरस पख्वणं- 


दं. १-२४. णेरइयाणं सरीरगा पंचवण्णा, पंचरसा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
किण्हा जाव सुक्षिला, 
तित्ता जाव महुरा। 
एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं | 
-टाण, अ. ५, उ. 9, सु. २९५ 
बायर-बोदिधर कलेवरेसु वण्णाइ परूवणं- 
ओरालियसरीरे पंचवण्णे पंचरसे पण्णत्ते, तं जहा- 
किण्हे जाव सुक्छिले, 
तित्ते जाव महुरे । 
एवं जाच कम्मगसरीरे। 


सव्ये वि णं बायरबोदिधरा कलेवरा पंचवण्णा, पंचरसा, 
दुगंधा, अटफासा। 
-लण. ज. ५, उ. 9, तु. २९५ 


, विग्गहगडसमाव्नगा चउवीसदण्डएसु सरीरा- 


दं. १-२४ विगगहगदसमावण्णगाणं नेरदयाणं दो सरीरगा 
पण्णत्ता, तं जहा- । 
१. तेयए चेव, २ .कम्मए चेव। 
एवं निर्तरं जाव वेमाणियाणं। 
-ठाण. अ. २,उ. 9, चु. ६५/२ 
तिसुलेगेसुबिसरीराणं परूवणं- 
उड्ढलेगे णं चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पुटविकाइया, २. आउकाइया, 
३. वणस्सइकाइया, ४. उराला य तसा पाणा। 
अहेलोगे तिरियलोए वि एवं चेव। 


-वण. म. ४, उ. ३, सु. २३१ 


चरण्हमेगं सरीरं नो सुपस्सं भवइ, तं जहा- 





१. 
२. 


। द्रव्यानुयोग-(9) 


विशेष-उन श्रषियौ फी विष्कम्पमूयी प्रतर के पूर्ण र्‌ 
अग्ाएर्गेदो सी छ्पन अंगुल यर्मप्रणाण छण्डत्तटै। 

दं. २४ पैपानिर्को के वद-मुक्तः भरी का कयन भीट्प्ी 
प्रकार ै। 

विभेप-उन श्रेणियौ की विव्कम्मसुची, तृतीय वर्गणृट ते 
गुणित अंगृट फे द्वितीय वर्गमृल प्रमाण द| 


श्रणिर्या टै। 


ेप सव कथन पूर्ववत्‌ ट। 


. चीवीपदंडकों के शरीर के वर्णं एस का प्रपण- 


दं. १-२४. नैरयिको कै दाणिर पचि वर्ण जौग्‌ पांच ए वर कट 
ग्‌ है, यथ्ा- 

9 . कृष्ण यावत्‌ शुक्ल! 

१. तिक्त यायत्‌ गधुर। 

इसी प्रकार निरन्तर यैमानिकों पर्यन्त के वर्ण रप्र जानने चाहिए 


. वादर शरीर धारक कलेवर्यो के वर्णादि का प्रपण- 


ओदारिक शरीर में पांच वर्ण ओर पांच रस कहे गए है, यया- 
9. कृण याचत्‌ श्ुक्ल। 
9. तिक्त यावत्‌ गधुर्‌। 
इसी प्रकार कर्मण शरीर पर्यन्त र्णं रस आदि कहना चाहिए] 


सभी स्थूल शरीर धारण करने वाले पांच वर्ण, पांच रस, दो ग॑ध 
आर आट स्पर्श वाले होते ६। 


२२. विग्रह गति प्राप्त चौवीसदण्डको मे शरीर- 


दं. १-२४ 
है, यथा- 
9. तेजस्‌, २. कार्मण। 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहने चाहिए। 


विग्रह गति प्राप्त नैरयिकों के दो शरीर कहे गए 


२३. तीनों लोक में दविशरीर वालों का प्ररूपण- 


ऊर्ध्वं लोक में चार द्विहारीरी अर्थात्‌ दूसरे जन्म मे सिद्ध 
(गतिगामी) हो सकते है, यथा- 

१. पृथ्वीकायिक जीव, २. अप्कायिक जीव, 

३. चनस्पतिकायिक जीच, ४. उदार रस प्राणीपंचेद्धिय जीव। 
अधोलोक ओर तिर्यक्‌ लोक में भी इसी प्रकार है। 


२४. चारकायिकों का एक शरीर सुपश्य नहीं है- 


चार कायौ के जीवौ का एक शरीर सुपक्ष्य (सहज दृश्य) नहीं 
होता, यथा- 





अणु. काठदारे, सु. ४२५ 
अणु.कालदारे, सु.४२६ 


३. (क) विया.स.११,उ.१,सु.१९ 
(ख) विया.स.११,उ.२,सु.८ 


शरीर अध्ययन 


9. पुटविकाइयाणं, 
२. आउकाइयाणं, 
३. तेउकाइयाणं, 


४. 


वणस्सदकाइयाणं। 


-ठाण-. भ. 2, उ. ३, सु. २२२ 


२५. सम्मुच्छिम-ग्भवक्रं तिय-पं चे दिय-तिरिक्वजोणियाणं 
मणुप्साण य सरीरसंखा पख्वणं - 


प. 


छ. 


सम्मुच्छिम-पंचेदिय-तिरिक्ख-जोणियजलयराणं भ॑ते! कड्‌ 
सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तजी सरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.ओरालिए, २. तेयए, ३ .कम्मए। 
चरप्पय थलयराण तमो सरीरा एवं चेव, 
१ सम्मुच्छिमाणं त सरीरा एवं 
व] 
खहयरसम्मुच्छिमाणं वि तओ सरीरा एवं चेव। 
-जीवा. पडि. 9, सु. २५.२5 


, गब्भवक्तिय-पंचेदिय-तिरिक्वजोणिय-नल्यराणं भते ! 


कई सरीरा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! चत्तारि सरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. ओरालिए, २. वेउव्विए, ३. तेयए, ४. कम्मए्‌। 
उपय थलयराण चत्तारि सरीरा एवं चेव, 
उरपरिसप्प॒भुयगपरिसप्प॒गव्मवक्ंतियाणं चत्तारि 
सरीरा एवं चेव। 


खहयरगव्मवक्ेतियाणं वि चत्तारि सरीरा एवं चेव। 
-जीवा. पडि. १, चु. २८-४० 


. सम्मुच्छिम मणुस्साणं भ॑ते ! कई सरीरा पण्णत्ता 
. गोयमा ! तसो सरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. जओरालिए, २. तेयए, ३ . कम्मए 


. गब्भवक्छ॑तिय मणुस्साणं भते ! कई सरीरा पण्णत्ता 
- गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. ओरालिए, २. वेउव्विए, ३. आहारए, ४. तेयए, ५. 
कम्मए्‌। -जीवा. पडि. 9, सु. 9 


२६.ओरालियाईसरीरी जीवाणं कायटिटई पल्वणं- 


प. 


उ 


ओरालियसरीरी णं भ॑ते ! ओरालियसरीरित्ति कालो 
केवचिरं हो ? 


 गोयमा ! जह्नेणं खुड्डागं भवग्गहणं दुसमयूणं, 


उक्तोसेणं जसंखेज्जं काल जाव अंगुलस्स जसंखेज्जइभागं 


येउव्वियसरीरी-जहन्नेण संतोमुहृत्तं, 

उक्तोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं अंतोमुहुत्तमव्भहियाई। 
आहारगसरीरी-जहच्नेणं जंतौमुहुत्त, ४ 
उक्तोसेणं अंतोमुहृतत। 

तेयगसरीरी-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. अणाटए वा अपनज्जवसिए, २- सणाइए वा 
सपज्जवसिए्‌। 


१. 
२. 
३. 


४९९ 
पृथ्वीकायिक जीवों का, 
अप्कायिक जीवों का, 
तेजस्कायिक जीवों का, 


४. (साधारण) वनस्पतिकायिक जीवों का) 


न्‌ ५, 


सम्ूर््छिम-गर्भजे-पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिकों ओर मनुष्यों 


की शरीर संल्या का प्रख्पण- 


प्र. 


उ. 


भंते ! सम्मू्छिम पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जलचतें के कितने 
शरीर कहे गए? 

गौतम ! 9. तीन शरीर कहे गए है, यथा- 

9. ओदारिक, २ . तैजस्‌, ३. कार्मण। 

इसी प्रकार चतुष्पद स्थलचरो के भी तीन शरीर है, 

दसी प्रकार उरपरिसर्पं भुजपरिसर्प सम्मूर््छिम के भी तीन 
शरीररह। । 

इसी प्रकार खेचर सम्मूष्छिमों के भी तीन शरीर है। 


, भते ! गर्भज पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जल्चतें के कितने 


शरीर कहे गए? 


„ गौतम ! चार शरीर कहे गए हैँ, यथा- 


१. ओदारिक, २. यैक्रिय, ३. तैजस्‌, ४. कार्मण। 

इसी प्रकार चतुष्पद स्थलचरो के भ चार शरीर है। 

इसी प्रकार उरपरिपर्प भुजपरिसर्प गर्भजो के भी चार शरीर 
हे। 

इसी प्रकार खेचर गर्भजों के भी चार शरीर है। 


. भते ! सम्मूर्छिम मनुष्यो के कितने शरीर कहे गएहैँ 2 
गौतम ! तीन शरीर कहे गए हैँ, यथा- 


१. ओदारिक, २. तैजस्‌, ३. कार्मण। 
भते ! गर्भज मनुष्यों के कितने शरीर कटे गए है, 


, गौतम ! पांच शरीर कहे गए है, यथा- 


9. ओदारिक, २. वैक्रिय, ३. आहारक, ४. तैजस्‌, ५. 
कार्मण। 


२६. ओदारिकादि शरीरी जीवों की कायस्यिति का प्रषठपण- 


प्र. 


उ. 


भते ! ओदारिक शरीरी, जीदारिकञ्चरीरी के ल्प मेँ कितने 
काल तक रहता है ? 

गौतम ! जघन्य दो समय कम क्षुल्टकभवग्रहण अर उक्छष्ट 
असंघ्यातकाल यावत्‌ अंगुल के अरसंख्यात्वं भागक्षेत्र क 
प्रदेहं प्रमाण रहता है। 

यैक्रियशरीयैी जयन्य अन्तमुहूर्त, 

उत्कृष्ट अन्तरमुह्तं उधिक तेतीस सागरोपम तेक र्ता दै! 
आहारकशरोरी जघन्य अन्तर्मुहतं ग उ्ट्प्ट भा अन्तरम 
तक रहता दै] 

तेजस्‌ शरीरी दौ प्रकारके गद्‌ ¢, वथा 


<-> र न्नन्-न् न ~ 
१. यना जसवनत. २. उनाम्ट सउ८ठरन्‌। 


२५७. 


२८. 


४२० 


एवं कम्मगसरीरी वि 
असरीरी साइए-जपन्जनवसिए। -जीवा, पडि. ९, सु, २५१ 
ओरालियाईसरीरीणं अंतरकाल परूवणं- 
ओरालियसरीरस्स-अंतरं जहण्णेणं एकं समयं, 
उक्तोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं अंतोमहुत्तमव्भहियाई 
वेउव्वियसरीरस्स-अंतरं जहण्णेणं अंतोमुहृतत, 
उक्तोसेणं अणंतंकाल वणस्सइकालो। 
आहारगसरीरस्स-जहण्णेणं जंतोमुहृ्त 
उक्तोतरेणं जण॑तं कालं जाव सवडटं पोग्गल्परियटटं देसूणं। 
तेयग-कम्मगाणं दोण्हवि-अणादय-अपज्जवसियाणं णलि 
अंतरं, 
अणाइय-सपज्जवसियाणं णलि अंतरं 
असयीरिस्स-सादय-जपज्जवसियस्स णत्थि जंतरं। 
- -जीवा. पडि. ९, सु. २५१ 
ओरालियाईसरीरीणं अप्पवहृत्तं- 
प. एएसि णं भते ! जओरालियसरीरी, वेउव्ियसरीरी, 
आहारगसरीरी, तेयगसरीरी, कम्मगसरीरी, असरीरी 
य जीवाणं कयरे कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया 
वा? 
उ. गोयमा ! १ .सव्यल्थोवा आहारगसरीरी, 
. वेरव्वियसरीरी जसंखेज्जगुणा, 
३. ओरालियसरीरी असंखेज्जगुणा, 
४. असरीरी जणंतगुणा, 
५. तेयगकम्मगसरीरी दोवि तुल्ला अणंतगुणा। 
-जीवा. पडि. ९, सु. २५१ 


0 


२९. दच्वटूर्याई्‌ विवक्खया सरीराणं अप्पवहुत्तं- 


प. एएसि णं भते । जरालिय, वेउव्विय, जआहारग, तेयग, 


कम्मगसरीराणं दव्वट्टयाए पएसट्‌ठ्याए- 
दव्वट्ठपएसट्‌ठ्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


उ. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा आहारगतसरीरा दव्वट्‌टयाए। 
२. वेउव्वियसरीरा दव्वर्‌ठ्याए जंखेज्जगुणा, 
३. जरालियसरीरा दव्वट्‌ठ्याए असंखेज्जगुणा, 


४-५. तेयगकम्मगसरीरा दो वि तुल्ला दव्वट्‌ठ्याए 
अणंतगुणा । 
पएसट्‌्टयाए- 
१. सव्वत्थोवा आहारगसरीरा पएसट्‌ठ्याए, 
२. वेउव्वियसरीरा पएसट्‌क्याए असंखेज्जगुणा, 
3; ओरालियसरीरा पएसट्‌क्याए जसंखेन्जगुणा, 


द्रव्यानुयोग-(9) 


इसी प्रकार कार्मणशरीरी भी दे प्रकार के। 
अशरीरी सादि अपर्यवसित है। 


२७. आओदारिकादि शरीरियों के जंतरकाल का प्रपण- 


२८. 


२९. 


ओदारिक शरीर का जघन्य अन्तर काल एक सगय, 

उक्कृष्ट जन्तरगुहर्त सधिक तैतीस्न सागरोपम काहै। 

वैक्रिय शरीर का जघन्य अन्तर अन्तरगुहूर्त है, 

उकतृष्ट अनन्त काल वनस्पतिकाल है। 

आहारक शरीर का जघन्य अन्तर अंतरगुहर्त है, 

उत्कृष्ट अनन्त काल याचत्‌ कु कग अर्घं पुदगल परावर्तन है। 
अनादि अनन्त तैजस्‌-कार्मण इन दोनों शरीरँ का अन्तर काल 
नहीं है। 

अनादि सान्त का भी अन्तर काल नहीं है। 

अशरीरी सादि अपर्यवसित का अन्तर काल नहीं है। 


ओदारिकादि शरीपियों का अल्प वहुत्व- 

प्र. भते ! इन ओदारिक शरीरी, वैक्रिय शरीरी, आहारक शरीरी, 
तेजस्‌ शरीरी, कार्मण शरीरी ओर अशशरीरी जीवों मेँ कौन 
किनसे जल्प यावत्‌ विरोपाधिक है? 


उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प आहारक शरीर वाले, 
२. (उनसे) वैक्रिय शरीर वाले असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) ओदारिक शरीर वाले असंख्यातगुणे है. 
४. (उनसे) अशरीरी अनन्तगुणे है, 
५-६ (उनसे) तैजस कार्मण शरीर वाले अनन्तगुणे हैँ ओर 
दोनों परस्पर तुल्य है। 


द्रव्यार्थादि की विवक्षा से शरीसें का अल्पबहुत्व- 
प्र. भन्ते ! ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस्‌ ओर कर्मण इन 
पाचों शरीरं मे से द्रव्य की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से 
तथा द्रव्य ओर प्रदेशों की अपेक्षा से कोन किनसे अल्प यावत्‌ 
चिहोषाधिक हैँ ? 
उ. गौतम !*१. द्रव्य की अपेक्षा से सबसे अल्प आहारक 
शरीर है 
२. (उससे) चैक्रिय शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात 
गुणा है। 
३. (उससे) ओदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से 
असंख्यातगुणा है। 
४-५. (उससे) तैजस्‌ जौर कार्मण शरीर दोनों तुल्य है जर 
द्रव्य की अपेक्षा से अनन्तगुणा है। 
प्रदेशो की अपेक्षा- 
१. सवते कम प्रदेशों की अपेक्षा से आहारक शरीर है । 
२. (उसे) प्रदेशों की अपेक्षा से क्रिय शरीर असंख्यातगुणा है। 
(८ १ प्रदेशों की अपेक्षा से ओदारिक गारीर असंल्यात- 
गुणा हे। 


३0 


२१. 


२३२. 


४. तेयगसरीरा पएसट्ययाए सणंतगुणा, 

५. कम्मगसरीरा पएसट्‌ठ्याए जणंतगुणा। 

दव्वदुपएसर्‌्खयाए- 

१. सव्वल्थोवा आहारगसरीरा दव्वर्ख्याए, 

२. वेरउव्वियसरीरा दव्वटूयाए असंलेज्जगुणा, 

३. ओरालियसरीरा दव्वटूखयाए जसंचेज्जगुणा, 

४. ओरालियसरीरेहिंतो दव्वट्ठ्याए आहारगसरीरा 
पएसर्‌खयाए सणंतगुणा, 

५. वेउव्वियसरीरा पएसट्ययाए जसंखेज्जगुणा, 

६. ओराल्ियसरीरा पएसट्‌व्याए जसंखेज्जगुणा, 


७. तेयगकम्मगसरीरा दो वि तुल्ला दव्वर्व्याए जणंतगुणा, 
८. तेयगसरीरा पएसट्ययाए अणंतगुणा, 


९. कम्मगसरीरा पएसट्व्याए अणंतगुणा। 
-पण्ण. प. २१, सु. १५६५ 


. ओगाहणा पगारा- 


चरव्विहा जोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. दव्योगाहणा, 
२. खेत्तोगाहणा, 
३. कालोगाहणा, 
४. भावोगाहणा। 
जीवोगाहणा नवविहत्तं- 
णवविहा जीवोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पुढविकाइय जगाहणा जाव ५. वणस्सइकाइय 
, जओगाहणा। 

६. बेईदियओगाहणा जाव ९. पंचैदियओगाहणा। 

-ठण. भ. ९, चु. ६६६/१३ 


-ठाण. अ. २, उ. 9, सु. २७६ - 


ओरालियसरीरीणं ओगाहणा- 

प. जरालियसरीरस्स णं भते ! के महलिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेण 
साइरेगं जोयणसहस्सं। 
एगिंदिय-ओ एलियस्स वि एवं चव जहा ओहियस्स+ । 


प. पुदविक्षाइय-एगिंदिय-मोरालियसरीरस्स णं भते ! के 
महाछिया सरीयेगाहणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा .! जहण्णेण वि उच्छोसेण 
जसेखेज्जटभागंः । 
एवं अपन्जत्तयाण चि, पज्जत्तयाण चि। 


चि अंगुलस्स 


----- 


४ 





सभ्‌. सु. ५५२ २. 


> 


४. (उससे) प्रदेशों की अपेक्षा से तैजसस्‌ सरीर अनन्तगुणा है। 

५. (उससे) प्रदेशो की अपेक्षा से कार्मण इरीर अनन्तगुणा है। 

द्रव्य एवं प्रदेशों की अपेक्षा से- 

१. द्रव्य की अपेक्षा से आहारक शरीर सबसे अल्प है। 

२. (उसे) वैक्रिय शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यातगुणा है। 

३. (उससे) ओदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यातगुणा है 

४. द्रव्य की उपेक्षा ओदारिक शरीर से प्रदेशों की अपिक्षा 
आहारक शरीर अनन्तगुणा है, 

५. (उससे) वैक्रिय ज्ञरीर प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यातगुणा है। 

६. (उससे) ओदारिक शरीर प्रदेशो की अपेक्षा से असंख्यात- 
गुणा हे। 

७. तेजस्‌ ओर कार्मण दोनों तुल्य हैँ तथा द्रव्य की अपेक्षा से 
अनन्तगुणा है। 

८. (उप्तसे) तैजस्‌ शरीर प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणा है। 

९. (उससे) कार्मण शरीर प्रदेशो की अपेक्षा अनन्तगुणा है। 


३० .अवगाहना के प्रकार- 


३१. 


३२. 


अवगाहना चार प्रकार की कही गई हे, यथा- 

9. द्रव्यावगाहना-द्रव्योँ के फलाच का परिमाण, 

२. कषेत्रावगाहना-कषेतर स्वयं अवगाहना है, 

३. कालावगाहना-काल का परिगाण वह मनुष्यलोक मेँ है, 
४. भावावगाहना-आश्रय ठेने की क्रिया। 


नै प्रकार की जीव अवगाहना- | 

जीवों की अवगाहना नौ प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. पृथ्वीकायिक अवगाहना यावत्‌ ५. वनस्पतिकायिक 
अवगाहना। 

६. दीद्धिय अवगाहना यावत्‌ ९. पंचेद्धिय अवगाहना। 


जदारिक शरीपियों की अवगाहना- 
प्र. भन्ते ! ओदारिक शरीर की अवगाहना कितनी कही गई द? 


उ. गौतम ! जघन्यतः अँगुल के असंख्यातं साग की, उत्कृष्टः 
कुछ अधिक हजार योजन कौ है। 


एकेद्िय के आआदारिक शरीर की अचमाना * समे जीवि 
की कही ह उसी प्रकार ममदन चादिए। 
प्र. भन्ते ! पृथ्वीकोविक एकेन्रिय ओदर यारीर की ऊवमाण्ना 


कितनी कदी गई टेः 
उ. गौतम ! नघन्य ओर टन्रष्ट अगु ल ऊर्ख्यानर्दे भाग 
कीदै। 


दमी प्रकार अपर्याणक एवं पर्णनक कोय न्नी यदिः 
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एवं सुहुमाण वि पज्जत्तापज्जत्ताणं] 
बायराणं पज्जत्तापज्जत्ताण वि एवं चेव। 
एसो णव भेदो१। 


जहा पुटविक्षाइयाणं तहा आउक्राइयाण वि तेउक्राइयाण 
वि वारक्षाइयाण विर। 


, वणस्सदकादय-आओरालियसरीरस्स णं भते ! के महाटिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंगुरस्त असंचेज्जइभागं, उक्तोसेणं 


साईरेगं जोयणसहस्सं२। 
अपज्जत्तयाणं जहण्णेण वि उकोसेण वि अंगुलस्स 
असंखेज्जदभागं। 
पज्जत्तयाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्तोसेणं साइरे गं जोयणसहस्सं। 
बायराणं जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्षोसेणं 
साइरेगं जोयणसहस्सं "। 
पज्जत्तयाण वि एवं चेव। 
अपज्जत्तयाणं जहण्णेणं वि उक्ोसेण वि अंगुरस्स 
असंखेज्जईइभागं। 
सुहुमाणं पज्जत्तापज्जत्ताण य तिण्ड वि जहण्णेण वि 
उक्तोसेण वि अंगुलस्स असंवेज्जडइभागं^ | 

~ -पण्ण. प. २१ सू. १५०२-१५०६ 


, बेदुंदियाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
 गोयमा । जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्ोसेणं 


बारस जोयणाद्‌£ 


अपज्जत्तयाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जडइभागं, 
उक्ोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, 

पज्जत्तयाणं जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्ोसेणं 
बारस जोयणादं। 


, तेदुदियाणं भते ! क महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता 2 
. गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स जसंखेज्जइभागं , उकोसेणं 


तिण्णि गाउयाई्‌, 


अपज्जत्तयाणं जहण्णेणं अगुलस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्ोसेण वि अंगुलस्स असंखेन्जइभागं, 

पज्जत्तयाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जडभागं, 
उक्ोसेणं तिण्णि गाउयाई + | 


प. चररिदियाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


१. (क) अणु. काठदारे, सु. ३४९/१ 
(ख) जीवा. पडि. १, सु. १४ 
जीवा. पडि. १, सु. १६, १७, २४२५ 


३. (क) जीवा. पडि. १, सु.२१ 
(ख) विया.स.२४,उ.१२,सु.१७ 
४. ठणंअ.१०सु.७२८ 


प्र. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार सुक्ष्म पर्याप्तिक एवं अपर्याप्तिक की भी समद्मनी 
चाद्िए। 

वादर पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक की भी इमी प्रकार समद्ननी 
चाहिए। 

द्स प्रकार ये नी भद (आलापक) कहने चाहिये। 

जित प्रकार पृथ्वीकायिकों के कहे उपरी प्रकार अष्कायिक, 
तेजस्कायिक आर वायुकायिक जीवों के भी नौ नी आलापक 
कहने चाहिए 


, भन्ते ! वनस्पतिकायिकों के जीदारिक शरीर की अवगाहना 


कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अँगुल के असंख्यातं भाग की अर उक्कृष्ट 


कुछ अधिक हजार योजन की है। 

अपर्याप्तकों की जघन्य ओर उक्कृष्ट अगल के अपतंल्यातवं 
भागकीहै) 

पर्यप्तिकोँ की जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की, उकतृष्ट 
कुष अधिक हजार योजन की है। 

वादर की जघन्य अंगुल के अपंघ्यातवें भाग की, उकृष्ट कुठ 
अधिक हजार योजन की है। 

पर्याप्तकों कौ भी इसी प्रकार समञ्चनी चाहिए। 

अपर्याप्तकों की जघन्य ओर उक्कृष्ट अंगुल के असंख्यातवें 
भाग की समञ्जनी चाहिए्‌। 

सूक्ष्म पर्याप्तकं ओर अपर्यप्तिक, इन तीनों की जघन्य ओर 
उककृष्ट अंगुल के जसंल्यातवें भाग की है। 


. भन्ते ! दवीद्धिय जीवों की शरीरावगाहना कितनी कही गईहै ? 
. गौतम ! दीन्धिय जीवों की जघन्य अवगाहना अँगुल के 


असंख्यातवें भाग जर उत्कृष्ट अवगाहना बारह यौजन प्रमाण 
हि। 

अपर्याप्त की जघन्य जर उक्कृष्ट अवगाहना अँगुल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण हे। 

पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग 
ओर उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन प्रमाण है। 


. भन्ते ! जीद्धिय जीवो की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 
. गौतम ! सामान्य ब्रीद्धिय जीवों की जघन्य अवगाहना अंगुल 


के असंख्यातवें भाग प्रमाण है ओर उक्कृष्ट अवगाहना तीन 
गव्यूति प्रमाण है। 

अपर्याप्तक की जघन्य ओर उक्कृष्ट अवगाहना अंगु के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

पर्याप्तिक की जघन्य जवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग 
की ओर उककृष्ट अवगाहना तीन गव्यूति प्रमाण है। 

भन्ते ! चतुरिन्दरिय जीवों की शरीरावगाहना कितनी कही 
गई हि? 
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प. पंचेदिय तिरिक्ठजोणियाणं भंते 


प. गद्मवक्॑ंतिय जल्यर पंचेदियाणं भंते ! 


प. चरप्पय-धल्यराणं भते ! के 


उ. गोयमा ! जहण्णेण जंगुटस्स असंखेज्जदभागं, उक्तोसेण 


चत्तारि गाउयाई, 

अपन्जत्तयाणं जहण्णेण उक्ोसेण वि अंगुरस्स 
असंखेज्जदभागं, 

पज्जत्तयाणं जहण्णेण अंगुलस्स॒ जअसंखेज्जदभागं, 
उक्तोसेणं चत्तारि गाउयाई१] 


| के महाछिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, उक्ोसेण 


जोयणसहस्सं। 


प. जलयर पंचैदिय तिरिक्जोणियाणं भंते ! के महालिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्छोसेण 


जोयणसहस्संःः | 


प. सम्मुच्छिम जलयर पंचैँदियाणं भते ! के महालिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्ोसेण 


जोयणसहस्सं] 


प. अपन्जत्तय सम्युच्छिम जलयर पंचदियाणं भते ! के 


महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्ोसेण 


वि अंगुलस्स असंखेज्जदभागं। 


प. पज्जत्तय सम्मुच्छिम जल्यर पंचेदियाणं भंते ! के 


महलिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उकोसेण 
जोयणसहस्सं | 

के महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्ोसेण 
जोयणसहस्संर । 


प. जपन्जत्तयाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणां 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उकोसेण 


अंगुलस्स असंखेज्जदभागं । 


प. पज्जत्तयाणं भते ! के महालिया सरीरेगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जईभागं, उकोसेण 


जोयणसहस्सं। 
महालिया सरीरेगादणा 
पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदमागं, उक्लोनेण 


ए गाउयार्‌। 
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. भन्ते !{ अपर्याप्त गर्भव्युक्रांतिक 


. गौतम ! जघन्य जवगाहना अँगुठ के ऊपंख्यातयं भाय स्मर 


गौतम ! ओधिक खूप से चतुरिग्धिय जीवों की जघन्य 
अवगाहना अँगुल कै असंल्यातवें भाग ओर्‌ उत्कृष्ट चार 
गव्यूति प्रमाण है। 

अपर्याप्तक की जघन्य एवं उक्कृष्ट अवगाहना अंगुल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 

पर्यप्तक की जघन्य जवगाहना अँगुल के असंख्यातवे भाग 
की ओर उत्कृष्ट अवगाहना चार गव्यूति प्रमाण है। 

भन्ते ! पंचेन्धिय ति्ैज्चयोनिक जीवों की शरीरवगाहना 
कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगु के असंख्यातवें भाग ओर 


उत्कृष्ट जवगाहना एक हजार योजन प्रमाण है। 


„ भन्ते ! जरचर-पंचेद्धिय-तियञ्चयोनिकों की शरीरावगाहना 


कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंल्यातवें भाग जौर 


उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन की है। 


. भन्ते ! सम्मूर््छिम जलचर पंचेन्दियोँ कौ शरीरावगाहना 


कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुर के असंल्यातवें भाग जर 


उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन की है। 
भन्ते ! अपर्याप्त सम्मूर्छिम जल्यर तिधैञ्चयोनिकों की 
शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग जर 


उक्कृष्ट अवगाहना भी अंगुल के असंख्यातयें भाग है । 


. भन्ते ! पर्याप्त सम्मूर््छिम जलचर पंचेन्िय ति्यैञ्चयोनिकों की 


शरीरावगाहना कितनी कटी गई है ? 


. गौत्तम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंख्यातवें भाग आर 


उत्कृष्ट एक हजार योजन प्रमाण है। 


. भन्ते ! गर्भव्युक्रांतिकजल्चर पंचेद्धिय तियैञ्चयोनिकों की 


शारीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंघ्यातवं भाग ओर 


उत्कृष्ट एक हजार योजन प्रमाण है। 
जलचर पंचद्धिय 
तिधैञ्चयोनिकों की शरीपवगाहना कितनी करी गई दै? 


. गीतम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंल्यातवें भाग जीर्‌ 


उक्कृष्ट भी अंगु के अल्यातर्वे भाग दै। 


„ भन्ते ! पर्याप्तक गर्भम जलचर पंचद्धिय ति्धल्च्या्िर्मा ठी 


सारीरावगाहना कितनी कदी मटै? 


4 


उक्करष्ट एक्छ हार्‌ याजन प्रमाय £| 


„ भन्त ! चतुष्पद स्यलछयर पर्यादय 'तेचस्ययःान्णः पः 


उरारावयाहना ।क्तना सपग्डद 


गीतम २९। ~त~ ~~~ 
दः 


7तम ! जपन्य उदगादना ॐ 
एत््ष्ट एद्‌ गच्यत्‌ तरमा 


~ -स--- ९ = 
८ समर 
| 


हर्द 


सम्मुच्छिम-चरप्पय-थल्यराणं भंते ! के महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ, 


द्रव्यानुयोग-(१) 


प्र. 


भन्ते ! सम्गृ्च्छिग चतुणद स्थलचर पंचैन्धिय तिर्य॑चयोनिकों 
की शारीरवगाहना कितनी की गई है ? 

गौतम ! जघन्य जवगाहना अंगुल के असंघ्यातवें भाग अर 
उत्कृष्ट गाउपुथक्त्व प्रगाण है। 


. भन्ते ! अपर्यप्ति समगृ्चछिग चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्चयौनिकोँ की शरीएवगाहना कितनी करी गई? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंख्यातं भाग ओर 


उककृष्ट भी अँगुल के अपंल्यातवें भाग है। 


. भन्ते ! पर्याप्त सम्मू्छिम चतुप्मद स्यल्चर पंचेद्धिव 


तिर्यञ्वयोनिकों की शरी रावगाहना कितनी कही गईहै ? 


. गौतम ! जघन्य अंगुल के जक्षंल्यातवेँ भाग जर उककृष्ट 


गाउपृथक्त्व की है। 


. भन्ते ! गर्भव्युक्रान्तिकं चतुप्मदद॒स्थल्चर पंचद्धिय 


तिर्यञ्चयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कटी गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अँगुल के असंल्यातवें भाग ओर उत्कृष्ट छह 


गार प्रमाण है। 


. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिक चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्चयोनिकों की शरी यवगाहना कितनी कही गर्द है ? 


. गौतम ! जघन्य जवगाहना अंगु के असंख्यात भाग ओर 


उकृष्ट भी अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण दै] 


. भन्ते ! पर्याप्तक गर्भव्युक्रान्तिक चतुष्पद स्थलचर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गर्ह ? 


. गौतम ! जघन्य अंगुल के असंघ्यातवें भाग प्रमाण जौर 


उत्कृष्ट छह गाउ प्रमाण है। 


. भन्ते ! उरपरिसर्पं स्थल्चर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों की 


शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अंगु के असंख्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट एक 


हजार योजन की है। 


. भन्ते ! सम्मूच्छिम उरपरिसर्प स्थल्चर पंचेन्धिय 


तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर 


उत्कृष्ट योजन पृथक्त्व है। 


- भन्ते ! अपर्याप्त सम्मूर््छिम उरपरिसर्प स्थर्चर पंचेन्दिय 


तिर्यञ्वयोनिकोँ की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


- गौतम ! जघन्य जवगाहना अंगुल के असंख्यातवे भाग जौर 


उत्कृष्ट भी अक्ं्यातवें भाग प्रमाण है। 


- भन्ते ! पर्याप्त सम्मूर्छिम उरपरिसर्पं स्थलचर पंचेन्धिय 


तिर्यञ्चयोनिकों की शरीराचगाहना कितनी कही गई है ? 
गौतम ! जघन्य अंगु के असंख्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट 
योजन पृथक्त्व है। 


भन्ते ! गर्भव्युक्रान्तिक उरपरिसर्पं स्थल्चर पंचैन्िय 
तिर्यञ्चयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गईहै ? 
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उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंघेज्जद्भागं, उक्रोसेण 
गाउयपुहत्तं १ 
प. जपज्जत्तय-सम्मुच्छिम-चरप्पय-धल्यराणं भंते ! के 
महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्तोसेण 
अंगुटस्स असंखेज्जइभागं। 
प. पज्जत्तय-सम्मुच्छिम-चरप्पय-थल्यराणं भते ! के 
महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्षोसेण 
गाउयपुहत्तं। ` 
प. गब्भवक्तिय-चरप्पय-धलयर-पंचेदियाणं भंते ! के 
महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, उक्ोसेण 
छ गाउयाद्‌ं |२ 
प. अपन्जत्तय-गव्भवक्ंतिय-चरप्पय-थलयर-पंचेदियाणं 
भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्रोसेण 
अंगुलस्स असंखेज्जइभागं। 
प. पज्जत्तयगवब्भवकछतिय चरप्पय थलयर पंचँदियाणं भते ! 
के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उकोसेण 
छ गाउयाई्‌ | 
प. उरपरिसपप-धल्यर-पंचदियाणं भते ! के महलिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंघेज्जइभागं, उक्ोसेण 
जोयणसहस्सं ।२ 
प. सम्मुच्छिम-उरपरिसप्प-थल्यर-पंवेदियाणं भते ! के 
, महाल्िया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जइभागं, उक्तोसेण 
जोयणयुहत्तं"। । 
प. अपन्जत्तयाणं भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, उक्ोसेण 
अंगुलस्स असंखेज्जइभागं। 
प. पन्जत्तयाणं भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्तोसेण 
जोयणपुहनत्तं] 
प. गव्भवक्ंतिय-उरपरिसप्प-थल्यर-पंचेदियाणं भंते ! के 
महाल्िया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
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शरीर अध्ययन 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जइभागं, उक्रोसेण 


9. ज्ीवा.पडि.स्‌.३९ 
जया प, 


२. 


८. 


उ. 


. सम्पुच्छिम-भुयपरिस्रप्प-थलयराणं भ॑ते ! 


जोयणसहस्सं१ | 


. जपन्नत्तयाणं भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जइभागं, उक्ोसेण 


अंगुलस्स असंखेज्जइभागं। 


. पज्जत्तयाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जइभागं, उक्ोसेण 


जोयणसहस्सं। 


. भुयपरिसणप-धलयराणं भंते ! के महलिया सरीरोगाहणा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जडभागं, उक्षोसेण 


गारउयपुह्तं। 
के महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं , उक्षोसेण 


धणुपुहत्तं२। 


- जअपन्जत्तय-सम्मुच्छिम-भुयपरिसषप-थलयराणं भते ! के 


महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


- गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं , उक्तोसेण 


अगुलस्स असंचेनज्जडभागं। 


. पज्जत्तयाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहण्णेण अंगुटस् असंघेज्जडइभागं, उक्छोसेण 
धणुपुहत्त 

- गब्भवक्॑तिय-भुयपरिमष्प-थलयराणं भते ! के पहालिया 
रीरौगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्तोसेण 


गाउयपुहत्तं। 
- जपनज्जत्तयाणं भते 
पण्णत्ता ? 


। के महलिया सरीरोगाहणा 


गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेन्जइभागं, उकसेण 
†गुलस्स असंखेज्जइभागं। 


प. पज्जत्तय-गव्मवक्कंतिय-भुयपरिसप्प-धलयराणं भंते ! 


८ 


के महाल्या सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
- गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उकोमेण 


गाउयपुहत्तं। 
प. खहयर-पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं भंते ! के महालिवा 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जड्भागं . उक्लोनेण 


धणुपुहुत्तं 
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. भन्ते ! पर्याप्त गर्धव्य॒व्छान्तिक भजपरिसर्पं म्लर्‌ परं 


. भन 


रध्‌ 
गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवां भाग ओर 
उत्कृष्ट जवगाहना एक सहघ्न योजन की है। 


भन्ते ! अपर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिक उरपरिसर्पं स्थलचर 
तिर्यञ्वयोनिकों की शारीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगु के असंख्यातवेँ भाग ओर 


उत्कृष्ट भी असंख्यातवे भाग प्रमाण हैँ । 


. भन्ते ! पर्याप्तिक गर्भव्युक्रान्तिक उरपरिसरप स्थलचर पंचेन्िय 


तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग ओर 


उत्कृष्ट एक हजार योजन प्रमाण है। 


. भन्ते ! भुज परिसर्प स्थल्चर पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों की 


शारीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


, गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातं भाग ओर 


उत्कृष्ट अवगाहना गाउपृथक्त्व है। 


. भन्ते ! सरम्पूर्छिम भुजपरिपर्प॒स्थल्चर॒पंचेद्धिय 


तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंल्यातवें भाग ओर 


उत्कृष्ट धनुषपृथक्तव की है। 
भन्ते ! अपर्याप्त सम्मूच्छिम भुजपरिसर्पं स्थलचर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिकों की शारीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अँगुल के असंघ्यातवें भाग ओर 


उत्कृष्ट भी अंगुल के असंख्यातवें भाग की है। 
भन्ते ! पर्याप्त सम्मूच्छिम भुजपरिसर्पं स्थलचर पंचेद्धिय 
तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


. गौतम ! जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की ओर उत्कृष्ट 


धनुषपृथक्त्व की है] 


. भन्ते ! गर्भव्युक्रान्तिक भुजपरिपर्पं स्थलचर पंचेद्धिय 


तिर्यञ्चयोनिकोँ की शरीरावगाहना कितनी कटी ग्टूहै? 


. गौतम ! जघन्य अंगुल का जसंख्यातवां भाग जर उक्कृष्ट 


गाउपृथक्त्व है। 


. भन्ते ! अपर्यप्ति गर्भव्युक्रान्तिक भुजपरिसर्पं स्थलचर 


पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों की शरीरावगाहना कितनी ररी 
गर है? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगु क असंख्यातवं भाग साग 


उत्कृष्ट भी असंख्यातं भाग है। 
श्य 
तिर्यञ्ययोनिर्को की शरीरावनाहना सितनी मरही मटै? 


„ नौतम ! जप्य अवमाहना अमल ठ ऊमंख्यातदं श्टाग उभर 


एकत्कष्ट गादपुशम्तय प्रमाय ६। 
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४२६ 


सम्मुच्छिम-खहय राणं जहा भुयपरिसप्प-सम्मुच्छिमाणं 


तिद वि गमेसु तहा भाणियव्वं। 

प. गब्मवक्कंतियखहयराणं भंते ! के महलिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेन्जदभीगं, उक्कोसेण 


धणुपुहनत्तं१। 


प. अपनज्जत्तयाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा 


पण्णत्ता 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंघेज्जद्भागं, उक्कोसेण 


अंगुलस्स जसंखेज्जइभागं। 


प. पज्जत्तयाणं भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


त्म 


१. 
२. सम.सु.१५२ 


> 
; 


1 


. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण 
धणुपुहत्त 
एत्थ संगहणिगाहाओ भवंति, तं जहा- 
जोयणसहस्स गाउयपुहत्त तत्तो य जोयणपुहत्त। 
दोण्हं तु धणुपुहत्तं सम्मुच्छिम होई उच्वत्तं ॥१०१॥ 


जोयणसहस्स छएगगाउयाद्‌ं तत्तो य जोयणसहस्सं। 
गाउयपुहत्त भुयगे पक्लीसु भवे धणुपुहत्तं॥१०२॥ 


प. मणुस्साणं भंते ! के महलिया सरीरौगाहणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स जसंचेज्जइभागं, उक्कोसेण 
तिण्णि गाउयाईर। 

प. सम्मुच्छिम-मणुस्साणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जईइभागं, उक्कोसेण 

, वि अंगुलस्स जसंखेज्जइभागंर 

प. गब्भवक्कंतिय-मणुस्साणं भ॑ते ! के महलिया ` 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जडभागं, उक्कोसेण 
तिण्णि गाउयाईं"। 

प. जपज्जत्तय-गव्भवक्कंतिय-मणुस्साणं भते ! के महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता 

उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण 
वि असंखेज्जइमागं। 


जीवा. पडि. 9 सु.४0 


उ. 


„ भन्ते 


द्रव्यानुयोग-(%) 


सम्मू्च्छिम खेचर पंचेदिय तिर्यच जीवों की जघन्य अर 
उत्कृष्ट -शरीरावगाहना सम्ूर्च्छिम भुजपरिसर्प पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चो के तीन अवगाहना स्थानों के वरावर समदम लेना 
चाहिषए। 


. भन्ते ! गर्भव्युक्रान्तिक खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकां जीवं 


की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 


, गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल फे संख्याते भाग प्रमाण 


ओर उत्कृष्ट धनुपपृथक्त् प्रमाण है। 
अपर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिकं खेचर पंचेद्िय 
तिर्यञ्वयोनिक जीवों की शरीरावगाहना कितनी कही गरईहै ? 


. गौतम ! जघन्य जवगाहना अंगु के जसंघ्यातवं भाग प्रमाण 


ओर उककृष्ट भरी अँगुल के असंख्यात भाग है। 


. भन्ते ! पर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिक खेचर पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक 


जीवों की शरीरावगाहना कितनी कटी गई है? 


. गौतम ! जघन्य जवगाहना अगल के असंल्यातवें भाग प्रमाण 


ओर उककृष्ट धनुषपृथक्त्व है। 

उक्त समग्र कथन की संग्राहक गाथाएं इस प्रकार हे, यधा- 
सम्मू्छिम जलचर तिर्यञ्चपंचेद्धिय जीवों की उकृष्ट 
अवगाहना एक हजार योजन, चतुष्पद स्थल्चर की 
गाउपृथक्त्व, उरपरिसर्प॒॑स्यल्चर की योजनपृथक्त्व, 


. भुजपरिसर्प स्थलचर की एवं खेचर तिर्यञ्च पंचेन्धियों की 


धनुषपृथक्त्व प्रमाण हे। 

गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्धिय जलचरो की एक हजार योजन, 
चतुष्पद स्थलचतँ की छह गाउ, उरपरिसर्पं स्थल्चरौं की एक 
हजार योजन, भुजपरिसर्प स्थलचरो की गारपृथक्त्व ओर 
पक्षियों की धनुषपृथक्त्व प्रमाण उक्कृष्ट इारीरावगाहना 
जाननी चाहिषए्‌। 


. भन्ते ! मनुष्यों की शरीरावगाहना कितनी कही गई है ? 
. गौतम ! मनुष्यों की अवगाहना जघन्य अँगुल के असंघ्यातरवो 


भाग ओर उक्कृष्ट तीन गाउ है। 


. भन्ते ! सम्मूर््छिम मनुष्यों की शरीरावगाहना कितनी कही 


गहि? 


. गौतम ! सममूर्छिम मनुष्यों की जघन्य जौर उत्कृष्ट अवगाहना 


अंगु के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 


. भन्ते ! गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यो की शरीरावगाहना कितनी 
-कही गई है ? । 
- गौतम ! गर्भज मनुष्यों की जघन्य अवगाहना अँगुल के 


असंघ्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट तीन गार प्रमाण है। 


. भन्ते ! अपर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यों की शरीरावगाहना 


कितनी कदी गई है? 
गौतम ! जघन्य ओर उक्कृष्ट ` शरीरावगाहना अगल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 





३. जीवा. पडि. १ सु.४१ 
४. जीवा. पडि.१ सु.४१ 


„~~ 


प. 


उ. 


पज्जत्तय-गव्मवक्कंतिय-मणुस्साणं भते ! के महलिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा { जहण्णेणं अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण 
तिण्णि गाउयादू१। -अणु. उव. छेत्त. चु. ३५०-२५२ 


शरीरं अध्ययन 


उ. 
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. भन्ते ! पर्याप्त गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यो की श्रीरावगाहना 


कितनी कही गई है ? 
गौतम ! जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवां भाग ओर 
उत्कृष्ट सवगाहना तीन गव्यूति प्रमाण है] 





३३. वेउव्वियसरीरस्स ओगाहणा- ३३. वैक्रिय शरीर की अवगाहना- 
प. वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! के महालिया सरीरोगाहणा प्र. भते ! वैक्रिय रीर की अवगाहना कितनी कही गयी है? 
पण्णत्ता ? ॥ 
उ. गोयमा ! जण्णेण अंगुरस्स असंखेज्जइभागं, उ. गौतम { वह जघन्य अँगुल के असंख्यातवें भाग की ओर 
उक्कोसेण साइरेगं जोयणसयसहस्सं। उत्कृष्ट कुछ अधिक सातिरेक एक लख योजन की कही 
गई हे। 
प. वाउक्काहय-एगिंदिय-वेखव्वियसरीरस्स णं भते ! के प्र. भते ! वायुकायिक एकेन्धियों के वैक्रिय शरीर की अवगाहना 
महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? कितनी कही गयी है ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उ. गौतम ! जघन्य अंगुल के असंल्यातवें भाग की, 
उक्कोसेण साइरेगं अंगुटस्स असंखेज्जदभागं। उक्कृष्ट भी कुछ अधिक स्ातिरेक अंगुल के असंल्यात्वें भाग 
-पण्ण. प. २१, सु. १५२७-१५२८ की कही गई है। 
प. णैरइय-पंचैदिय-वेरव्वियसगीरस्स णं भंते ! के महाछिया प्र. भते ! नैरयिक पंचेन्धियों के वैक्रिय शरीर की अवग्ठना 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? - कितनी कही गई है ? 
उ. गौयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम { वह दो प्रकार की कही गई है, यया- 
१. भवधारणिज्जाय २.उत्तर वेउव्वियाय। १. भवधारणीया, २. उत्तरवैक्रिया। । 
9. तत्य णं जा सा भवधारिणज्जा सा जहण्णेण अंगुलस्स १. उनमें से जौ भवधारणीया अवगाहना ह, वह जघन्य 
असंखेज्जदभागं , उक्कोसेण पंचधणुसयाद्‌। अंगु के असंघ्यातवें भाग की ह ओर उक्कृष्ट पांच मसी 
धनुप की है। 
२. तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुरुस्स २. उनमें पे ज उत्तवक्रिय अवगाहना ह वह जघन्य अंगु 
संखेज्जदभागं, उक्कोसेण धणुसहस्सं । के संघ्यात्वे भाग की ओर उक्कृष्ट एक हजार धनुप 
कीहि।ः 
9१. प. वेडंदिय ओराछ्यसरीरस्स णं भंते ! के महाल्िया सरीरोगाहणा एवं उरपरिसप्पण वि ओहिय-गवभवक्कतिय-पन्लत्तार्णं 
पण्णत्ता ? जोयणसहस्सं 1 न 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंघेनज्जदभाग, सम्युच्छिमाणं जोयणपुहत्त। =. य 
उक्कोसेणं वारस जोयणाद। भुयपरिसप्पाणं जओहिय-गव्भवक्कतियाण य उक्कोगणं गाउययुष्नं। 
 सव्वत्य वि अपन्जत्तयाणे अंगुलस्स असंसेन्जडभायं जहण्णेण सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्त | 1 
व 1. हयराणं ओहिय-गच्भवव्कंतियाणं मम्मुख्टिमाण य निट दि 
ए उक्कोसेणं धणुपुहनत्त। 
पज्जत्तयाणं जहेव ओरःलियस्स ओहियस्स। इमा संगराय ओ- 
एवं तेद्दियाणं तिण्णि गाउयाई, चउरिदियाणं चत्तारि गाउयाई। 1 
पंिदिय तिरिक्जोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, गाञयपुदत्त भुय धयुपुठतं च पन्यीमु १५१५१ 
एव अपन्जतयाण पि पन्जत्तयाप वि। जोयणसृहरमं गारयपुचतं नसौ य लोयङहनं। 
एवं सम्मुच्छिमाणं अपन्जत्तयाण वि पज्जत्तयाण वि। दोण्ट त्‌ धरुपुहततं मम्युष्यिम हय उच्चं ; २९६१ | 
एवं गव्भवक्कंतियाणं, अपन्जेत्तयाण चि पज्त्तयाण वि। च. सयम्मौरानियममगन्म णं ध्म 1 ठे मत समम 
एवं चैव णवओ भेदो भाणियव्यो। पप्तता? 
एवं जछयराण चि जोयणसहस्सं, णव भेदो । उ, नोय्या 1 द्प्येपं अनन्य अनमज 


धटयराण वि णवओ भदो उक्कोसेणं एग्ाउयाईं, 
पञ्जत्तणण वि एवं चेव। 

सम्मुच्िमाणं पन्नत्ताण य उक्लेसेणं गाउयपुहततं। 
गटभवक्कंतियाणं उक्फौसेणं एग्गाउदाईं पञ्यत्ताय य । 
अआहियचडपय पस्जत्तय-गव्भदक्केतिप-पल्यत्तापः य 
एग्गउयाष्‌। 


न 
सम च्छम्मपं पन्त्ताप प गाडदएहच्व उस्म 


= ॐ 
< स्मय -९८५, 








^ 
ठठः र) 
उतञ्टरश- 





४२८ 


प. 


उ. 


१. 


रयणप्पभा-पुटविणेरइयाणं भते ! के महलिया 

सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भवधारणिज्जा य २.उत्तर वेउव्विया य] 

9. तत्थ णं जा सा भवधारिणज्जा सा जहण्णेण अंगुटस्स 
असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण सत्त धणूहं तिण्णि 
रयणीओ छच्च अंगुखाई। 

२. तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुलस्स 
संखेज्जदभागं, उक्कोसेण पण्णरस् धणूहुं 
अड्ढाइज्जाओ रयणीओ। 

सक्करप्पभाए णं भ॑ते ! के महालिया सरीरोगाहणा 

पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. भवधारणिज्जाय २.उत्तर वेउव्विया य। 

9. त्थ णं जा सा भवधारिणज्जा सा जहण्णेण अंगुटस्स 
असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण पण्णरसर धणृहुं 
अड्ढादृज्जाओ रयणीओ। 

२. तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुटस्स 
संखेज्जदभागं, उवकोसेण एक्कतीसं धणूहं एक्का य 
स्यणी१। 

-पण्ण. प. २१, घु. १५२७-१५२९ 


. वालुयप्पभा पुढवीए णेरहयाणं भ॑ते ! के महालिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. भवधारणिन्नाय २ .उत्तर वेउव्विया य] , 

१. तत्थ णं जा सा भवधारिणज्जा सा जहण्णेण अंगुलस्स 
असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण एक्कत्तीसं धणूहं रयणी 
य। 

२. तदथ णं जा सा उत्तर वेरव्विया सा जहण्णेण 
अंगुटस्स संखेज्जदभागं, उक्कोसेण बासटिटं धणूढं 
दो रयणीञ य] 

एवं सव्वासिं पुढवीणं पुच्छा भाणियव्वा। 


पंकप्पभाए भवधारणिज्जा जहष्णेण अंगुलस्स 
असंखेज्जइभागं, उक्कोसेण वासटिठं धणृूहं॑दो 
रयणीओय, 

उत्तरवेउव्विया जहण्णेण अगुलस्स संखेज्जदभागं 
उक्कोसेण पणुवीसं धणुसयं। 

धूमप्पभाए भवधारणिज्जा जहण्णेण अंगुटस्स 


असंखेज्जदभागं, उक्कोसेण पणुवीसं धणूसयं, 


उत्तरवेउव्विया जहण्णेण अगुटस्स , संखेज्जइभागं 
उक्कोसेण अडढाइज्जाईं धणूसयाईं। 


जीवा. पडि. ३, सु. ८६ 


~~ 


| 


८ 


दव्यानुयोग-(१) 


प्र. 


भते ! रलप्रभा पृथ्वी के नारकों की शरीरावगाहना कितनी 
कही गई है? 


. गीतम ! वह दो प्रकार की कही गई ह, यथा- 


१. भवधारणीया, २. उत्तरयैक्रिया) 

१. उन्म ते भवधारणीया शरीरावगाहना जघन्य अंगु के 
असंघ्यातवें भाग की ओर उत्कृष्ट सात धनुप, तीन रलि 
(मुडा हुआ हाथ) जीर छह अंगुट की हे। 

२. उनमें से उत्तरवैक्रिय अवगाहना जघन्य अंगुल के 
संघ्यातवें माग की ओर उक्कृष्ट पन्द्रह धनुप, ढाई रलि 
कीहै। 


. भते ! शर्कराप्रभा पृथ्वी के नारको की शरीरावगाहना कितनी 


कही गईहै? 


. गौतम ! वह दो प्रकार की की गई है, यथा- 


9. भवधारणीया, २. उत्तरवैक्रिया। 
9. उनमें से भवधारणीया जघन्य अंगुठ के असंघ्यातवें भाग 
की ओर उक्कृष्ट पद््रह धनुप, ठाई रलि की हे। 


२. उनमें से उत्तरयैक्रिय जघन्य अंगुल के संख्यातवें भाग की 


ओर उक्कृष्ट इकत्तीस धनुप, एक रलि की है। 


भंते ! वालुकाप्रभापृथ्वी के नारको की शरीरावगाहना कितनी 
कही गईहै? 


. गौतम ! वह दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 


१. भवधारणीया, २. उत्तरयैक्रिया। 

9. उनमें से भवधारणीय शरीरावगाहना जघन्य अंगु के 
असंघ्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट इकत्तीस धनुष तथा एक 
रलि प्रमाण है। 

२. उनमें से उत्तरवैक्रिया शरीरावगाहना जघन्य अंगु के 
संख्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट वासठ धनुष ओर दो रलि 
प्रमाण है। 


इसी प्रकार समस्त पृथ्वियो के विषय मे अवगाहना सम्बन्धी 
प्रश्न करना चाहर] 

प्रकप्रभापृथ्वी मे भवधारणीया शरीरावगाहना जघन्य अंगु 
का असंख्यातवां भाग ओर उक्कृष्ट वासठ धनुष ओर दौ रलि 
प्रमाण है। 

उत्तरवैक्रिया शरीरावगाहना जघन्य अंगु के संख्यातवे भाग 
एवं उककृष्ट एक सौ पच्चीस धनुष प्रमाण हे। 

धूमप्रभापृथ्वी मे भवधारणीया शरीरावगाहना जघन्य अँगुल 
के असंख्यातवें भाग तथा उक्कृष्ट एक सौ पच्चीस धनुष 
प्रमाण है। 

उत्तरवैक्रिया शरीरावगाहना जघन्य अंगु के संल्यातवें भाग 
ओर उत्कृष्ट ठाई सौ धनुष प्रमाण है] 





शरीर अध्ययन 


तमाए भवधारणिज्जा जहण्णेण अंगुटस्स 
जसंखेज्जनइभागं, उक्कोसेण अडूढाइज्जां धणूसयाह, 


उत्तरवेरव्विया जहण्णेण अंगुटस्स संखेज्जदभागं, 
उक्कोसेण पंच धणुसयाईं। 
. तमतमापुटवि णेरइयाणं भते ! के महाछिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.भवधारणिज्जा य, २.उत्तरवेव्विया य। 
१. तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेण अंगुरस्स 
असंखेज्जहुभागं, उव्कोसेण पंच धणूसयाई। 
२. तत्थ णं जा सा उत्तरवैउव्विया सा जहण्णेण अंगुटस्स 
संखेज्जद्रभागं, उक्कोसेण धणुसहस्स । 
-जणु. उव. त्त. सु. ३ ४७/१-६ 
. तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-वेउव्वियसरीरस्स णं भ॑ते ! के 
महाछिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेण 
जोयणसयपुहत्तं। 
. मणूस-पंचेदिय-वेरव्वियस्रीरस्स णं भते ! के महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स संखेज्जदभागं, उक्कोसेण 
साइरेगं जोयणसयसहस्सं। ` 
- असुरकुमार-भवणवासि-देव पंचेदिय- वेउव्वियसरीरस्स 
णं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
- गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .भवधारणिज्जा य, २ .उत्तरवेउव्विया य। 
१. त्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेण अंगुलस्स 
असंखेज्जडभागं, उक्कोसेण सत्त रयणीजओो। 
२. तत्य णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेण अंगुटस्स 
संखज्जडभागं, उक्कोसेण जोयणसयसहस्सं । 
एवं जाव धथणियकुमाराणंर । 
-पण्ण. प. २१, सु. १५३०-१५३२ 
वाणमंतराणं भवधारणिज्जा उत्तरवेउव्विया य जहा 
असुरकुमाराणं तहा भाणियच्वं। 


२९ 
तम प्रभापृथ्वी में पवधारणीया शरीर की अवगाहना जघन्य 
अंगुल के असंल्यातवें भाग ओर उककृष्ट ढाई सौ धनुप 
प्रमाण है। 
उत्तरवैक्रिया शरीरावगाहना जघन्व अँगुल के संल्यातवें भाग 
ओर उक्कृष्ट पांच सौ धनुष प्रमाण है। 
भते ! तमस्तम पृथ्वी के नैरयिका की शरीरावगाहना कितनी 


करी गई है ? 
उ. गौतम ! वह दो प्रकार की की गई है, यथा- 


१. भवधारणीया, २. उत्तरयैक्रिया। 

१. उनमें से भवधारणीया शरीर की जघन्य अवगाहना 
अंगुल के असंख्यातवे भाग जर उक्कृष्ट पांच सी घनुप 
प्रमाणकीहै। 

२. उत्तरवैक्रिया शरीरावगाहना जघन्य अंगुट के संख्यातवं 
भाग ओर उककृष्ट एक हजार धनुप प्रमाण है। 


. भते ! तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्ियों कै वैक्रिय शरीर की 


अवगाहना कितनी कही गई है ? 


उ. गौतम ! जघन्य अंगुल के संल्यातवे भाग ओर उक्कृष्ट 


शतयोजञन पृथक्त्व की होती है। 


, भते ! मनुष्य पंचेद्धियों के वैक्रिय शरीर की अवगादना 


कितनी की गई है ? 


. गौतम ! वह जघन्य अंगु के संख्यातवें भाग की अर उककृष्ट 


कुछ अधिक एक लख योजन की हे। 


. भ॑ते ! असुरकुमार भवनवासी देव पंचेद्धियां के वक्रिय गगर 


की अचगाहना कितनी कटी गई हे? 


. गौतम ! असुरकुमार देवों की दो प्रकार की गरीरावगागना 


कही गई है, यथा- 

9. भवधारणीया, २. उत्तरवैक्रिया! 

१. उनमें से भवधारणीया जरीरावगाना जघन्य अंगुट क 
असंल्यातवें भाग की आर उककरृष्ट सात द्ध की | 

२. उनमें से उत्तदैक्रिया यरीरावगादटना जयन्य अंगु 
संख्यातर्वे भाग की आर्‌ उक्कृष्ट एकन्यर योजन व्य 

इसी प्रकार स्तनितकुमारां पयत ममदन लनी चादिप। 

वाणव्यनसों कौ भदधारणीवा एवं ठ्तग्दक्रिदिःरीर क्य 

अवगादना अमुरकुमारो लिलत जानना यािष्‌। 
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२. 


८ 


(क) जीवा.पडि.9 सु.४२ 


, गोयमा 


, आणत-पाणत-आरण-अच्युएपु णं भते ! के 


, गेवेज्जयदेवाणं भंते 


जदा वाणमेतराणं म सैदियाणे)। 


गोदम्ययटृद्ाणिं भते 1 क प्रीदव 
पणणत्ता? 

गोयमा [ददि पामर नय 
१.भयदागगिन्यायि, २, लो प 
१. तलयणंजाङी वयामि दन नल 


पभोग स्मदभाप्‌,  िमोण मोन आद ए] 


श 


२. तयण लाप्रादतातयोपपाता सवयो पमु 
२१ 11 
जदा मो्पतदा माये फ ववि मादिप 


रणकः भने 1917111. 11114. 
„ मीमा } भवगतां दद 4; 449 


अरपन्याटुपाग, योम ‡| * | 


उत्तरवञउास्वरया ज ग्रमे] 
जग सणक्रुमार ता मानिन | 


(1 


वंभटोग-ठतताप्मु णभ! 
पण्णत्ता? 


दय मोमा 


भवध्ार्राणिम्मा 
असंसेज्जडभागं, उव्कोरोण पव गयणीभो। 


अण्ण अंगण 


उत्तरवेउव्विया जम सोढम्म। 
महासुक्कसहस्सारेसु णं भते ! के महलिया रारीगोगारणा 
पण्णत्ता? 


. गोयमा ! भवधारणिज्जा जहण्णेण अंगुटस्स असंसैज्ज- 


भागं, उक्कोसेण चत्तारि रयणीजओ५, 

उत्तरवेरच्विया जहा सोहम्मे। 

महालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


, गौयमा ! भवधारणिज्जा जहण्णेण अंगुलस्स असंघेज्जई- 


भागं, उक्कोसेण तिण्णि रयणीञओओ५। 

उत्तरवेडव्विया जहा सोहम्मे।] 

के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! गेवैज्जयदेवाणं एगे भवधारणिज्जए सरीरए, 


`(ख) कणं अ.७ सु. ५७८ 


काणं स.७ सु. ५७८ 


०८ ५५ 


५ 


«~ 
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१ । < (1.181.011 
011, 
पत्या भाम शौ नन्प पयण व्य यम 
101; | 
उतग्येभ्मियि गादना का प्रमाया मोरमकन्यपत्‌ द] 


धि नि -& 1 ^ 
(11119111. 
२ ५ 
फ गु; 
कतो गुर्‌ दे 2 


-नद्न्य णू 


भवयारणीधा पि, 


असंर्यात्वे भाय 


कमान 


ओर्‌ उसुष्ट वार्‌ रि प्रमाणः द| 


उत्तगधक्रिया भरीरावगाःना सौयर्मक्रल्प के समानी दै 


. भति ! आनत-प्राणत-आरण-अच्युतत कल्यो मेँ शरीरातरगाटना 


कितनी करी गर्द? 

भवधारणीया अयगाटना जघन्य भंगुर के 
असंघ्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट तीन रलि प्रमाण ट| 
उत्तरथक्रिया शरीरावगाहना का प्रमाण सौधर्म कल्पवत्‌ है। 
भते ! गरैवेयक देवों की शरीरावगाहना कितनी कही गर ह? 


गौतम ! भेवेयक देवों 
होता है। 


एकमा भवयारणीया शरीर श 





ठाणं.अ.४,उ.४, सु. ३७५/२ 
ठणं.अ.३,उ.२,सु. १५९ 


से जहण्णेण अंगुरस्स असंखेज्जदमागं उक्कोसेण दो 
ए्यणीज। 


. अणुत्तरोववाइयदेवाणं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अणुत्तरोववाइयदेवाणं एगे भवधारणिज्जए 


सरीरणए, 
से नहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेण एक्का 
रयणीर। -जणु. उव. एतत. सु. २५३२-३५५ 


३४. आहारगसगीरस्स मगाहणा- 


प. 


उ. 


आहारगसरीरस्स णं भते ! के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता? 

गोयमा ! जहण्णेण देसूणा रयणी, उक्कोसेण पडिपुण्णा 
रयणीर। -पण्ण. प, २१, सु. १५३५ 


३५. तेयगसरीरस्स ओगाहणा- । 
प. जीवस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स 


उ, 


तेयगसरीरस्स फे महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभवाहल्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जहभागो, 
उक्कोसेण लोगंताओ लोगंतो। 


. एगिंदियस्स णं भते ! मारणंततियसमुग्घाएणं समोहयस्स 


तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! जहा जीवस्स तेयगसरीरस्स तहा भाणियव्वं। 


एवं चेव जाव पुदवि-आउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकाईयस्स। 


. वेडदियस्स णं भते ! मारणंत्ियसमुग्ाएणं समोहयस्स 


तेयगसरीरस्स के महालछ्िया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-वाहल्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण अंगुलस्स॒ असंखेस्जइभागं, 
उक्कोसेण तिरियलोगाओ लोगंतो। 


उसकी जघन्य अवगाहना अंगुल के असंल्यातवे भाग की ओर्‌ 
उत्कृष्ट अवगाहना दो हाथ की होती है। 


. भंते ! अनुत्तरोपपातिक देवों की शरीरावगाहना कितनी करी 


गर्द है? 


. गौतम ! अनुत्तरविमानवासी देवों के एकमाच्र भवधारणीया 


शरीर ही कहा गया है। 
उसकी अवगाहना जघन्य अंगु के असंघ्यातवें भाग की जर 
उत्कृष्ट एक हाथ की होती है। 


३४. आहारक शरीर की अवगाहना- 


प्र. 


उ. 


भते ! आहारक शरीर की अवगाहना कितनी कही गई है? 


गौतम ! जघन्य देशोन कुछ कम एक हाथ की. उक्कृष्ट प्रति 
पूर्ण एक हाथ की होत्री है। 


३५. तैजस शरीर की अवगाहना- 


प्र. 


उ. 


८५ 


भते ! मारणान्तिक समद्घात से समवहत्त जीव के तैजस 
शारीर की अवगाहना कितनी वड़ी कह गई है ? 

गौतम ! विष्कम्भ अर वाहल्य की अपेक्षा जरीर्‌ प्रमाण मात्र 
की अवगाहना होती हे। 

लम्वाई की अपेक्षा तैजस्‌ शरीर की अवगाहना जघन्य अंगुट 
के असंल्यातवें भाग की ओर उत्कृष्ट अवगाहन टोकान्त से 
लोकान्त तक होती ह। 


. भते ! मारणान्तिक ममुदघात से समवहत एकेद्धिय के तञ 


ञरीर की अवगाहना कितनी वड़ी कटी गई ह? 


. गौतम ! जैसे समवहत जीव के तजस्‌ शरीर का कथन? यमा 


ही कहना चाहिये। 
इसी प्रकार पृथ्वी-अप्‌-तेजो-वायु-वनस्पतिकायिक तक 
अवगाहन पूर्ववत्‌ समद्यनी चाहिए] 


. भते ! मारणान्तिक समुद्घात से समवषटत दीद्ये तमम 


4 


` जरर की अवगाहना क्रितनी यदी की गई? 


[8 


. गीतम ! विष्कम्भ एवं यान्य की अयक्षाय गीर प्रमाण म्र 


>- > 
हाता ह। 
म्या ठम जपक्षा जपन्य अगुन उमया पामरा तार 


लये मं नवन्‌ नयः ^ 7 5-७-७9 द, 
उन्दष्ट तिर्वक्‌ लेक मं द्यरपलनतफ दी उठमान्ना गमनः 


चाटिण। 


४२२९ 


एवं तेदंदियस्स चउरिदियस्सवि। 


प. णेग्डयस्स णं भ॑ते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्सं 


तेयगसपीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्छभ-वाहल्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण साद्रेगं जोयणसहस्सं, उव्कोरेण 
अहे जाव अहेसत्तमा पुटवी। 


तिरियं जाव सयंभुरमणे समुददे, 
उडद जाव पंडगवणे पुक्रिणीओ। 

प. पंचेदिय-तिरिक्जोणियस्स णं भते ! मारणंतिय- 
समुग्घाएणं समोहयस्स तेयगसरीरस्स के महालिया 


सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जहा वेदंदियसरीरस्स। 


प. मणूसस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समौहयस्स 
तेयगसयीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! समयखेत्ताओ लोगंतो। 


प. असुरकुमारस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्घाएणं 
समोहयस्स तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ वाहल्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, 
उक्कोसेण अहे जाव तच्चाए पुटढवीए हेटिटठे चरिमंते, 


तिगियं जाव संयभुरमणसमुद्‌दस्स बाहिरित्छे वेद्यंते, 
उडढं जाव ईसीपव्भारा पुढवी। 
एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स। 


वाणमेतर-जोइसिया-सोहम्भीसाणगा य एवं चेव] 


प. सण॑कुमारदेवस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्घाएणं 
समोहयस्स तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा 


पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ वाहल्टेणं, 
आयामेणं जहण्णेण अंगुलस्स  असंखेज्जदभागं, 


उक्कोसेण अहे जाव महापायाटाणं दोच्चे तिभागे, 


तिरियं जाव सयंभुरमणसमुद्दे, 
उड्टं जाव अच्चुओ कष्पो, 
एवं जाव सहस्सारदेव्रस्स। 


५५ 


| 


[4 


प्र. 


दरव्यानुयोग-(१) 


दसी प्रकार त्रीद्धिय चतुरिन्धिय के जीवो की अवगादना समद्र 
लेनी चारि) 


. भते ! मारणान्तिक रामुदृघातरे रौ ग॒पवटत नारक क जमु 


ठरारीर की जवगाहना कितनी वटी करी गई? 


. गीतम ! विष्कम्भ एवं वाद्ुल्य क्री अपश सै अरीर प्रमाण 


मात्र 

आयाम की यपिशा गो जघन्य गाति?क (कृ अर्धिक) एक 
हजार योजन की, उक्कृष्ट नीचे कौ ओर्‌ अथापतप नर्क 
पृध्वी तक, 

तिरी स्वयम्भूरमण रमुद्र तक ओर्‌ 

ऊपर पण्डकवने की पृष्करग्णियीं तक की अयमाढना हती ह। 


. भ्रति ! पारणान्तिक ममटृघात गे मामवन्त प्र॑चेद्धिय तिर्यञ्चके 


तजर शयीर की अवगाहना कितनी वड़ी कटी गई? 


. गीतम ! जसे द्वीन्िय की अवगादना कही गई द्र, उसी प्रकार 


पंचेद्धिय तिर्यञ्चचानिक की अवगादना समञ्यनी चाहिए 


. भते ! मारणान्तिक रामुदघात रो समवहत मनुप्य क तैजस 


रीर की अवगाहना कितनी वड़ी करी गर्हे? 


. गीतम 1 समयश्ेत्र ये ल्ोकान्त तक की होती ह। 


ते ! मारणान्तिक रामुद॒घात गै समवहत असुरकुमार ध के 
तेजगु शरीर की अवगाहना कितनी वड़ी कही गई 


. गौतम ! विष्कम्भ ओर वाहल्य की उपेक्षा से आरीर प्रमाण 


मा्रहै, 
आयाम की उपेक्षा से जघन्व अंगु के असंल्यातवें भाग की 
ओर उक्कृष्ट नीचे की ओर तीसरी पृथ्वी के अधस्तन चरमान्त 
तक, 
तिर्ठी स्वयम्भूरमण समुद्र की वाहर वाली वेदिका तक, 
ऊपर ईषद्माग्भारापृथ्वी तक की अवगाहना होती हे। 
इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त तैजस शरीर की अवगाहना 
समञ्च लेनी चाहिए) 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं सौधर्म ईशान कल्प के देवँ की 
अवगाहना भी इसी प्रकार समञ्मनी चाहिए 

भ॑ते ! मारणान्तिक समुदूघात से समवहत सनत्कुमार देव के 
तेजस्‌ शरीर की अवगाहना कितनी वड़ी कही गई है? 


गौतम ! विष्कम्भ एवं वाहूल्य की अपेक्षा से शरीर प्रमाण मातन 


होती है, आयाम की अपेक्षा से जघन्य अंगुल के असंख्यातवे 
भाग की तथा उत्कृष्ट नीचे महापाताल के द्वितीय त्रिभाग 
तक की, 

तिरष्ठी स्वयम्भूरमणसमुद्र तक की जर 

ऊपर अच्युतकल्प तकं की अवगाहना होती है। 


इसी प्रकार सहप्नारकल्प के देवों पर्यत की अवगाहना समञ्च 
लेनी चाहिए) । 


शरीर अध्ययन 


प. 


उ. 


. गेवेन्नगदेवस्स णं 


आणयदेवस्स णं भ॑ते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स 
तेयगसरीरस्स के महालिया सरीयेगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्छेभ वाहल्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, 
उक्कोसेण अहि जाव अहेलोट्‌यगामा, 

तिरियं जाव मणूसखेत्े। 

उडटं जाव अच्चुओ कप्पो 

एवं जाव आरणदेवस्स। 


अच्युयदेवस्स वि एवं चेव। 

णवर्‌-उडटं जाव सगदं विमाणाई। 

भते । मारणंतियसमुग्घाएणं 
समोहयस्स तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ वाहत्टेणं, 


आयामेणं जहण्णेण चिज्जाहरसेर्टीओ, उक्कोपेण जाव 
अहेलोदयगामा, 

तिरियं जाव मणूसखेतते, 

उद्टं जाव सयाद विमाणाई्‌। 

अणृत्तरोववाइयस्स चि एवं चेव१। 


-पण्ण. प. २१, सु. १५४५-१५५१ 


३६. कम्मग सरीरस्स भगाहणा- 
जहा तेयगा सरीरस्स ओगाहणा भणिया तहेव निरवसेसं 
भाणियव्वं जाव जणुत्तरोबवाइय्ति। 


-पण्ण. प. २१, सु. १५५२ 


२७. सिद्धगयस्स जीवस्स उक्किट्‌ठा जीवपएसोमाहणा- 


पंचधणुसदइयस्स णं 


अंतिमसार्रीरियस्स सिद्धिगयस्स 


सा्गेगाणि तिण्णि घणुस्याणि जीवप्पदेसोगाहणा पण्णत्ता। 


-सम. सम. 9८४८. 9२ 


४३२ 


प्र. पंते ! मारणान्तिक समुदघात मे समवहत आनत देव के तैजस 


उ. 


(५, 


दारीर की अवगाहना कितनी वड़ा कहौ गई है ? 

गौतम ! विष्कम्भ ओर वाहूल्य की अपेक्षा से भगीर प्रमाण 
होती हे, 

आयाम की अपिक्षा से जघन्य अंगु के असंल्यातवें भाग की. 
उक्कृष्ट नीचे की ओर अघोटौकिक ग्राम तक की, 

तिरष्ठी मनुप्यक्ेत्र तक की, 

ऊपर अच्युतकल्प तक क होती है] 

इसी प्रकार आरण देव पर्यन्ते तक की अवगाहना समदय तनी 
चाहिर्‌) 

अच्युतदेव की भी इन्हीं के समान होती ह। 

विशेप-ऊपर्‌ अपने-अपने विमानो तक कौ अवगाहना हत्ती ६। 


. भते ! मारणान्तिक समुदेघात से समवहत ग्रवेयक दैव के 


तेजस्‌ शरीर की अवगाहना कितनी वड़ी कटी गई टै ? 


. गौतम ! विष्कम्प जर वाहल्य की उपिक्षामे सरीर प्रमाण 


मात्र होती टह, 

आयाम की अपेक्षा से जघन्य चिधाधर श्रणियो तक की आर 
उत्कृष्ट नीचे की ओर्‌ अधोरौकिक ग्राम तक की, 

तिरी मनुप्यक्षित्र तक की, 

ऊपर अपने पने विमानां तक की अव्रगारना पनी र। 
अनुत्तरोपपात्तिक देव की तज भरीराचगाहना भी टमी 
प्रकार समद्मनी चाहिए। 


३६. कार्मण शरीर की अवगाहना- 

जैसे तेजस्‌ शरीर की अवगाहना का कथन क्रिया उसी प्रकार 
अनुत्तरीपपातिक देवां पर्वन्त (कार्मण शरीर कौ अवगाःना का) 
कथन कटना चादिए। - 


. सिद्धगत्त जीव की उक्कृष्ट जीव प्रदे भावगादना- 


पांच मरी घनुपकीअवगाहना वारे दरमहारीरी तीयो नि न 


क ~> > ~ ष वद्रगाएम न्व्क१-- = ~ १ +. 7 ~ 
पर उनके जीव प्रदेयो की अवमाणना कुट अविः दन मो 2 





तता की गर 1 


२ ---------------------------------- दव्यसुसोम-(¶) ¦ 
(+ 


८। 


८५ 


, पंचैदिय-तिरिव्ममोणियन्यं ण भव 1 


„ गोयमा 1 जा 


पयं तैरुदियास चउगिदियग्यवि) 


णेग्दयन्या णं भते ! माग्णौनियतमृन्यपायं ममयम 
तेरगदयनीरम्या के पद्मासन मोमाफो वृष्णना) 


„ गोयमा ! सदीरपमाणोपा वितरदमि वनन्यष, 


आदयापिणं जहफोण ब्दवमं पीययणमिदव्यं, मेन 


अट जाव अपेरनिगा प्टतरा। 


तिग्यिजावग््र॑मुरमणो रामु, 

उदुटं जाव पदमव पुदारफीरी) 

मागि 
रापुग्धाएणं रामो तेयममरीगन्नय त पदमा 
ग़ीरोगाःणा पण्णना ? 

दियमगीगम्य। 


. मणुरास्स णं भते । मारणतिद्यरामु्यराणणं सम्य 


तेयगसारीरन्स के मशाटिया सगीगोगाःणा पप्मरद्या ए 


. गोयमा ! समयसेत्ताओ टोग॑त्तो] 
. अमुरकुमारस् णं 


भते ! पारंतिधरमुम्पापरणं 
समोहयस्स तैयगसगगम्या कफ गसि सणीगेगाणा 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्र वाहन्टणं, 


असंघेज्जटरभागं, 


आयापेणं जहण्णेण अंगुटम्सं 
टिर्टे चरिमंते 


उव्कोसेण अहे जाव तच्चारए्‌ पुटवीए हेरि 


तिग्यं जाव संयभुरमणसमुदूदस्स वादिरिल्टे वेइवंते 
उड जाव ईसीपव्भारा पुढवी। 
एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स। 


वाणमंतर-जोइसिया-सोहम्मीसाणगा य एवं चेव। 


. सणंकुमारदेवस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्ाएणं 


समोहयस्स तेयगसरीरस्स के महाल्िया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ वाहल्लेणं, 


आयमेणं जहण्णेण अंगुटस्स असंखेज्जइभागं, 
उव्कोसेण अहे जाव महापायालणं दोच्चे तिभागे, 


तिरियं जाव सयंभुरमणसमुदुदे, 
उड्ढं जाव अच्चुज कप्पो, 
एवं जाव सहस्सारदेवस्स। 


4. 
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तफ, 

तिरी म्वयम्भूरमण रामु पी प्रार्‌ दती यि एफ, 
ऊपर ईपदाग्भारापृश्यी तकर की अअमगारना सत द| 

इसी प्रकार स्तनितकरमार पर्यन्त तैजस शरीर कौ अवगाटना 
समड्म तेनी चादिए। 

वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं सौधर्म ईशान कल्प के देवों की 
अवगाहना भी इसी प्रकार समञ्जन चारिए। 

भते ! मारणान्तिक रामुद्घात से समवहत रानक्कुमार्‌ देव के 
तजस्‌ शरीर की अवगाहना कितनी वड़ी कटी गः 


~ 


गौतम ! विष्कम्भ एवं वाहुल्य की अपेक्षा से शरीर प्रमाण मात्र 
होती हे, आयाम की अपेक्षा से जघन्य अंगु के असांष्यातवे 
भाग की तथा उककृष्ट नीचे महापाताल के द्वितीय तभाग 
तक की, 

तिरी स्वयम्भूरमणसमुद्र तक की जौर 

ऊपर अच्युतकल्प तक की अवगाहना होती है। 

इसी प्रकार सहक्नारकल्प के देवो पर्य॑त की अवगाहना समञ्च 
लेनी चाहिए। 


शरीर अध्ययनं { ४३ ) ४३३ 


प. आणयदेवस्स णं भ॑ते ! मारणंतियसमुग्ाएणं समोहयस्स 


उ. 


तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खभ वाहल्टेणं 


आयामेणं जहण्णेण अगुटस्स असंखेज्जदुभागं, 
उक्कोसेण अहे जाव उहेटोदयगामा, 

तिरियं जाव मण्रूस्खेत्ते। 

उडद जाव अच्चुजओ कषपो 

एवं जाव आरणदेवस्स। 


अच्चुयदेवस्स वि एवं चेच। 
णवर्‌-उडइटं जाव सगाई विमाणाद्‌ | 


. गेवेन्मगदेवस्स णं भंतै ! मारणंतियसमुग्घाएणं 


समोहयस्सं तेयगसरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ वाहल्टेणं 


आयामेणं जहण्णेण विज्जाहरसेटीओ, उक्कोसेण जाव 
अद्टेटोदयगामा , 

तिरियं जाव मणूसखेतते, 

उइढ जाव सयाइ विमाणादं | 


अणुत्तरोववादयस्स वि एवं चेव१। 
-पण्ण. प. २१, चु. १५४५-१५५१ 


२३६. कम्मग सरीरस्स जओगाहणा- 
जह्य त्यया सीरस्स ओगाहणा भणिया तहेव निरवसेसं 
भाणियव्वं जाव अणुत्तरोववाइय त्ति। 


-पण्ण. प. २१, सु. १५५२ 


२७. सिद्धगयस्स जीवस्स उविकटूटा जीवपएसोगाहणा- 
पचवणुसइयस्सम णं अतिमसारीरियम्स सिद्धिगयस्स 
साङ्गेमाणि तिण्णि धणुस्रयाणि जीवप्पदेसोगाहणा पण्णत्ता। 


तम. सम. १०२. १ 


॥)) 


३६. 


प्र. मंते ! मारणान्तिक समुदयात से समवहत आनतयेव ऊ तैनसं 
शरीर्‌ की अवगाहना कितनी वडा कहा गई? 
उ. गौतम ! विष्कम्भ जर्‌ वाहुल्य की अपेक्षा सै श्रीं एमाण 
होती हे, 
आयाम की अपेक्षा से जघन्य अंगु के असंस्यातवं भाग री 
उक्कृष्ट नीचे की ओर्‌ अयो्टीकिक ग्राम तक की, 
तिरी मनुष्यक्षेत्र तक की 
ऊपर अच्युतकल्य तक च होती है । 
इसी प्रकार आरण देव पर्यन्त तक की अवगाढना म्मद्र लेनी 
चादिए्‌। 
अच्युतदेव की भी इन्दी क समान दती ?। 
विशेप-ऊपर्‌ अपने-अपने विमानो तक की अवगाहना नी ५1 
प्र. भते ! मारणान्तिक समुदघात मो समवहत्‌ व्रैवयक दयक 
तेजस्‌ शरीर की अवगाहना किननी व करी म? 


उ. गौतम ! विष्कम्भ जर वाहन्य फी उपेम शरीरे प्रमाप 
मात्र होती हि, 
आयाम की अपेक्षा मै जघन्य विदायरे धरणियो तकौ यर 
उत्कृष्ट नीचे की ओर अधोटीकिक ग्राम तक की, 
तिरी मनुष्य क्षेत्र तक की, 
ऊपर अपने अपने विमानो तक की अवमाःनारोती नै) 
अनुत्तरोपपातिक देव की तजस शरीरावगादना भा टगी 
प्रकार समद्मनी चादिए। 
कार्मण शरीर की अवगादना- 
जैते तैनसु शरीर्‌ की अवगाएना का कथन किया उमी प्रकर 
अनुत्तरीपपानिक दवो पर्चन्त (कर्मण शगार दी अवगना का) 
कथन करना चाटिए। 


. सिद्धगत जीव की उकृष्ट जीव प्रदावगाःना- 


पानी यनुपकी यवगानाना दमम 
~ ~) - र द 5 


प्र्‌ उन लाद टया त्व्‌ ~रम 7 ~. 
व करमो गर 


४२४ 


३९. सरीरोगाहणा सपवहुत्तं- 

प. एएसि णं भते ! ओरालिय-वेरव्विय-आहारग- तैयाकम्मग- 
सरीराणं जहण्णियाए ओगाहणाए उवकीसियापए 
ओगाहणाए जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरै 
कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया 
अओगाहणा, * 

२-३. तेया-कम्मगाणं दोण्ह वि तुल्टा। 


जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, 


४. वेउव्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, 
५. आहारग सरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, 
उक्कोसियाए भोगाहणाए- 
१. सव्वत्थोवा आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, 
२. ओराल्ियसतरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, 


संखेज्जगुणा 
३. वैरव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, 
४-५. तेयगकम्मगाणं दोण्ह वि तुल्ला उक्कोसिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा। 


जहण्णुक्कोसियाए भोगाहणाए- 
१. सव्वत्थोवा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा, 
२-३. तेयगकम्मगाणं दोण्ह वि तुल्छा, जहण्णिया जगाहणा 


विसेसाहिया, 
४. वेखव्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा 
~ असंखेज्जगुणा, 
५. आहारगसरीरस्स ` जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, 


६. आहारगसरीरस्स जहण्णियाहिंतो ओगाहणाहितो तस्स 
चेव उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया, 

७. ओराल्यसरीरस्स उक्कोसिया जओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, 

८. वेउव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेज्जगुणा, 


९-१0. तेयगकम्मगाणं दोण्ह वि तुल्ठा उक्कोसिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा। _ -पण्ण. प. २१. सु. १५६६ 


§ द्रव्यानुयोग-(१) 


३९. शगीर-अवगाना का अन्पवष्ुल~ 


प्र. भति ! जीदारिक, क्रिय, आद्यारक, तैजगु अर कर्मण दुन 
पांच गवीर गें ते जघन्य अवगाहन, उष्टं उवगाहना एवं 
जघन्योक्रृष्ट अवमानना की उविक्षा गी कीन किते ज्य 
यावत्‌ धिशोपाचिक टै? - 
उ. गीतम 1 १. यवै अल्प ओद्वारिक शर्मीर्‌ की जघन्य 
अवगाहना ट| 
२-३. (उमे) तैजयु आर कर्मण टोनौं अपग की 
उवगह्ना पट्ग्पर्‌ तुल्य र, 
किन्तु ओटारिक श्र की जवन्य अवगाहना प 
विटोपायिक ) 
४. (उरासे) वैक्रिय आरीमर की जघन्यं अवगाहना 
अरांघ्यातगुणी ट] 
५. (उससे) आदारक अरीर की जघन्य अवगाहना 
असंघ्यातगुणी ह। 
उत्कृष्ट जवगाहना की अपेक्षा से- 
9. सवरौ अल्य आहारक शरीर की उकृष्ट अवगाहना है। 
२. (उसे) ओदारिक शरीर की उक्कष्ट अवगाहना 
संल्यात्तगुणी है। 
३. (उससे) वैक्रिय शरीर की उक्कृष्ट अवगाहना अपतंघ्यात- 
गुणी है। 


४-५. (उससे) तैजस्‌ ओर कर्मण, दोनों की उककृष्ट अवगाहना 


परस्पर तुल्य ह, किन्तु वैक्रिय शरीर की उक्कृष्ट अवगाहना 
से असंल्यातगुणी है। 
जघन्यो्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा से- 
१. सवते अल्प ओदारिक शरीर की जघन्य अवगाहना है। 


२-३. तैजस्‌ ओर कार्मण दोनो शरीरं की जघन्य अवगाहना 


परस्पर तुल्य है, किन्तु ओदारिक शरीर की जघन्य 
अवगाहना विशेषाधिक है। 

४. (उससे) वैक्रिय शरीर की जघन्य अवगाहना असंल्यात- 
गुणी है। 

५. (उससे) आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना 
असंख्यातगुणी है] 

६. आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना से उसी की उक्कृष्ट 
अवगाहना विशेषाधिक है। 

७. (उससे) ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 
असंख्यातगुणी है। 

८. (उससे) वैक्रिय शरीर की उक्कृष्ट अवगाहना संल्यातः 
गुणी है। 


९-१०. (उससे) तैजस्‌ ओर कार्मण दोनों शसीरो की उलृष्ट 


अवगाहना परस्पर तुल्य है, किन्तु वह वैक्रिय शरीर कौ 
उत्कृष्ट अवगाहना से असंख्यातगुणी है! 





१. विया.स.१०,३.१., सु. १८-१९ 


शरीर अध्ययन { ४३५ ) ३५ 


४0. जओदारिक शरीर का संस्थान- 


४0. ओरालियसरीरस्स संखणं 


प. 


उ. 
प. 


ओरालियसरीरे णं भते ! किं संटिए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! णाणासंलणसंरिए पण्णत्ते। 
एगिंदिय ओरालियसरीरे णं भते ! किं संटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा [णाणासंठाणसंखिए पण्णत्ते। 
. पुदविक्काइय एगिंदिय ओरालियसरीरे णं भते ! किं 


संखण संटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! मसूरचंदसंवणसंटिए पण्णत्ते 9 


एवं सुहुम पुदविक्काइयाण वि। 
वायराण वि एवं चेव 
पन्जत्तापन्जत्ताण वि एवं चेव। 


. आरक्कादय एगिंदिय ओरालियसरीरे णं भंते ! किं 


संटाण संटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! धिवुगविंदुसंठणसंठिए पण्णत्त। 


एवं सुहुम वायर पज्जत्तापज्जत्ताण वि।२ 


. तेउक्काइय-एगिंदिय ओरालियसरीरे णं भते ! किं संगण 


संटिए पण्णत्ते ? 


- गोयमा ! सूरईकलवसंलणसंदिए पण्णत्े। 


एवे मुहुम-वायर-पज्जत्तापज्जक्ताण वि।२ 


वाउक्काद्याणं पडागासंटाणसंटिए पण्णत्त। 
एव सुहुम-यायर-पज्जत्तापज्जत्ताण वि।* 


वणस्परकाड्याणं णाणासंयणसंटिए पण्णत्ते। 


एवं गुहुम-वायर-पञ्जत्तापज्जक्ताण वि॥५ 


- रदय-ओरालियस्रीरे णं भते ! किं संलणसटिष 


7 


प्र. 


प 


भ॑ते { ओदारिक शरीर का संम्यान किर प्रकार काक 
गयाह? 
गौतम ! वह नाना संस्यान वाट्या कषा गवा द। 


प्र. भते ! एकेन्िव अदारिक उारीर संस्थान (आकार) कमं 


५। 


प्रकार काकहा गवाह? 


. गौतम ! वह नाना संस्यान वाला कटा गवा £ 


~. 


प्र. भ॑ते ! पृथ्वीकाविक एकेद्िव ओदापिकि रीर का मंम्धान 


किस प्रकार काकटहागयाटह? 


. गौतम ! वह मसुर-चद्ध अर्थात्‌ मनुर की दाट मे सम्यानं 


वाटा कहा गया ह] 

इसी प्रकार सृश्म पृथ्वीकायिकां का भी संस्थान काना चाभि्‌। 
वादर परच्चीकायिकों का भी इसी प्रकार समद्यना यािग्‌। 
पर्याप्तक आर अपर्याप्तक का भी दसी प्रकारे स॒मद्मना या] 


५५ 


. भते ! अप्कायिक एकैद्धिय आढारिकु सयरे का मन्थराम्‌ मिम 


प्रकार काकटहागवाई? 


. गौतम ! स्तिवुकविन्दु अर्याति न्थिर तवन तमा क 


गया ठे। 
इसी प्रकार का संस्थान अप्कायिकां के सुष्. चादर, पर्पापणः 
ओर अपर्याप्तक शरीर का समदना चादिग। 


„ प्रते ! तेजस्कायिक एकैन्धिय अदारिकि गार फा मन्दान 


किम प्रकार काकटागया? 


. गौतम ! तेलम्कायिकों के गरीर का मन्यानि मुरो दन) 


जैसा कटा गया †। 

ट्सी प्रकार सुक्ष्म, चादर, पर्याप्नक आग अपर्यापपणाभीं 
समद्यना चादिप्‌। 

वायुकायिक जीवों का संम्धान पाण छः समन 7 

ट्सी प्रकार फा संख्यान मुष्म, न्ादग पर्याप ध्र 
अपर्याप्क फा भा ममद्ना चाहि्‌। 

वनप्पतिकोचिसक गर ता मम्यन नाना प्रत कत 
गया ?। 

टमी प्रकार मुष, दार, पर्याप्य उदक उरः 1 
ममट्ना यरि 


न= + 


-०-<~ ५० 
५२१३ = १५०८५. 


-----= ~क + 


अ 0 


५, 


र 


< 


गोयमा ! छव्विहसंणसंटिए पण्णत्ते, तं जहा- 
१ सम चउरंससंगणसंटिए जाव ६ हूंडसंठाणसरंटिए 
एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि। 


. सम्मुच्छिम-तिरिक्छजोणिय-पंचैदिय-ओरालियसरीरे णं 


भेते ! किं संठण संखिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा | हूंडसंठाणसंखिए पण्णत्ते 9 


एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि। 


गव्भवक्कंतिय-तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-ओरालियसरीरे 
णं भंते किं संखाण संटिए पण्णत्ते ? 

गोयमा | छव्विहसंणसंटिए पण्णत्ते, तं जहा- 

१ समचररंस संठण संटिए जाव ६ हंडसंखाण संटिए।२ 
एवं पज्जत्तापज्जत्ताण वि। 


एवमेए तिरिक्छजोणियाणं जहियाणं णव आलावगा। 


. जलयर-तिरिक्छजोणिय-पंचेदिय-ओराल्ियसरीरे णं 


भंते! किं संठाण संटिए पण्णत्ते 


उ, गोयमा । छव्विहसंणसंटिए पण्णत्ते, तं जहा- 


१ समचररंसे जाव ६ हूंडे। 
एवं (२-३ ) पज्जत्तापज्जत्ताण वि। 


(४) सम्मुच्छिमजलयरा हूंडसंटाणसंखिया | 
एएसिं चेव (५-६) पज्जत्तापज्जत्तया वि एवं चेव। 


(७) गव्भवक्कंतियजलयरा छव्विहसंठाण संठिया।* 
एवं (८-९) पज्जत्तापज्जत्तया वि। 


एवं थलयराण वि णव सुत्ताणि। 


एवं चरउप्पय-धलयराण वि उरपरिस्प-थलयराण वि 
भुयपरिसप्प-थलयराण वि। 


एवं खहयराण वि णव सुत्तणि. ` 
णवर-सव्वत्थ सम्मुच्छिमा 
भाणियव्वा, इयरे छसु वि।£ 


 हुंडसंठाणसंसिया५ 


प. मणुस्स पंचेदिय ओरालियसरीरे णं भ॑ते ! किं संखण 


संरिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पण्णतते, तं जहा- 


१. जीवा. पडि.१,सु- ३५ ३. 
> जीवा. पडि.१,सु. ३७ ४. 


॥१ 


१ समचटरंसे जाव ६ हूंडे। 


जीवा. पडि.१,सु. ३५ 
जीवा.पडि.१,सु.२८ 


८4 


८५ 


=| 


प्र. 


. गीतम ¡वाः 


ं प्रकार कै गग्धान वाला कडा गवा ट, यथा- 
9 रमचतुरग्रसंश्यान यावतु ६ हंटक संग्यान। 

इसी प्रकरार्‌ इनक (२) पर्यापक्र (३) अपर्याप्तक्र क विय 
मभौ ममद्मतेना चारिए। 

(८) भते ! राम्मर््छिम तिर्यञ्च योनिक्र पंचेद्िय ओदार्कि 
रीर मभ्थान किर प्रकार काकट्मगयाद्? 

गौतम ! वद हुंडक रस्थान वाटा गया रै । 

दुखी प्रकार इनके (५) पर्याप्तक्र, (६) अपर्याप्तक्र का भा 
समञ्ना चापरिए। 

(७) भते ! गर्भज तिर्यञ्च योनिक्र परचेद्धिय ओदारिक गयी 
कागग्यान कित प्रकार क्राकला गया? 

गीतम ! वह एदं प्रकार कै सुंभ्यान वाटा कहा गया ह, यवा- 
9 रामचतुरत्रसंम्यान यावत्‌ ६ दंडक मं्यान। 

इसी प्रकार इनके (८) पर्याप्तकर, (९) अपर्याप्तकि का भी 
समञ्ना चाहिए 

स प्रकार आधिक तिर्यञ्च योनिकों के ये नी जालापक 
समञ्यने चाहिए। 


. (१) भेते ! जटचर्‌ तिर्यञ्च योनिक प्र॑चद्धिय ओढािक शरीर 


का संस्थान किस प्रकार्‌ का कहा गया है? 

गीतम ! वह छह प्रकार के संस्थान वाला कहा गचा हे, यया- 
9. समचतुरम्रसंस्थान यावत्‌ ६. हुंडक स्यान। 

इसी प्रकार इनके (२) पर्वाप्तक (३) अपर्याप्तिक कै भी 
संस्थान समद्यने चाहिए 

(४) सम्मूच्छिम जलचरो के आदारिक शरीर हंडक संस्थान 
वाले है। 

उनके (५) पर्याप्तकं , (६) अपर्याप्तकों का संस्थान भी इसी 
प्रकार है। 

(७) गर्भज जलचर छहों प्रकार के संस्थान वाले हैँ। 

इसी प्रकार इनके (८) पर्याप्तक, (९) अपर्याप्तिक भी 
समञ्जने चाहिए 

इसी प्रकार स्थलचर के नौ सूत्र भी पूर्वोक्त प्रकार से समद्लेने 
चाहिए 

इसी प्रकार चतुष्पद स्थलचरो, उरपरिसर्पं स्थलचरो एवं 
भुजपरिसर्पस्थलचरे के ओदारिक शरीर संस्थान भी 
समञ्ने चाहिए 

इसी प्रकार खेचरो के भी नौ सूत्र समह्मने चादिए 
विशेष-सम्ू््छिम सर्वत्र हंडकसंस्थान वाले कहने चाहिए] रोष 
सामान्य गर्भज आदि के डारीर तो छहों संस्थानों वाठे होते है। 


, भ॑ते ! मनुष्य पंचेन्धिय ओदारिक शरीर का संस्थान किस 


प्रकार का कहा गयाहै? 


. गौतम ! वह छौं प्रकार के संस्थान वाला कहा गया है, यथा- 


9 समचतुरस्न यावत्‌ ६ हंडक संस्थान। 


५. जीवा. पडि.१ „सु. ३६ 
६. जीवा. पडि.१,सु.३९ 


शरीर अध्ययन 


पन्जत्तऽ पज्जत्ताण वि एवं चेव। 
गव्भवक्कंतियाण वि एवं चेव | 
पन्जत्तऽ पन्जत्तयाण वि एवं चेव। 


सम्युच्छिमाणं हुंडसंटणसंस्या।२ 
-पण्ण. प. २१, यु. १४८८८-१५०9 


४१. वेरव्वियसरीरस्स संटाणं- 


4 


(४ । -<4 < 


६ 


, वेरव्वियसरीरे णं पते ! किं संटिए पण्णत्ते ? 
, गोयमा ! णाणाप्षंखणसंटिए पण्णत्ते। 
. वारक्कादय-एगिंदिय-वैरव्वियसरीरे णं भते ! किं 


संठाणसंटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! पडागासंखाणसंदिए पण्णत्ते। 
. णेरदय-पंचैदिय वेउव्ियसरीरे णं भते ! किं संखण 


गूटिए पप्णत्ते ? 


. गोयमा ! णेरदय पंचैदिय वेउव्वियस्षरीरे दुविहे पण्णतते, 


तं जहा- 

१. भवधारणिज्जे य, २. उत्तरवेखव्विए य। 

१, तत्थणंजे से भवधारणिज्जे से हुंडसंखणसंटिए 
पण्णत्ते। 

. तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेरव्विए से वि हुंडसंकणसंटिए 
पण्णत्ते। 


९ 


. र्यणपभा-पुटविणेरइय-पंचेदिय वैरव्वियसरीरे णं भते ! 


किं संटाणसंखिए पण्णत्तै ? 


. गोयमा ! रयणप्पभा-पुटविणेरडयाणं दुविहे सरीरं 


पण्णत्ते, तं जहा- 

१.भवधारणिन्जे य, २ .उत्तरवेरव्वए य। 

तव्य णंजै मे भवधारणिच्जे सेवि दहृंडे, ज वि 
उत्तरचैउच्विए से वि हुंई। 

एवं जाव अहेसत्तमा-पुटविणेरइय-वेउव्विवमगीः 


. तिरिक्यनोणिय-पेचेदिय वैखव्वियसर्शरे णं भ॑ने ! जि 
ए्णत्त ४ 


:-*. 


मंटाणोसिप्‌ पण 


. गौयमा ! णाणामुंदाणटिए पच्णत्ते। 
एप्‌ 


जलचर-ध्तयर-रहयगण चि। 


४लयगण चञप्पय-परिसप्पाण वि। 
पारनेप्पाण उरपरिमव्य-भूपपरिस्रप्पाणान। 
पठ मृम-पदविप-दडव्दियमर दि 


4 


४१. 


पर्याप्तिक अर्‌ अपर्वाप्तक्र मनुप्वां ज भोर सेम्धान भा टगौ 
प्रकार जानना चादिए। 

गर्भजों के (अदारिक शरीर) भो इनी प्रकार एटा सन्धानं 
वाले होत हं। 

इसके पर्यप्तिक अर अपर्याप्तकों का गौर्‌ संम्यान भटर 
प्रकार ह। 

सम्पृ्छिम मनुष्यां क भरीर्‌ हृण्टक संम्यान याने रान द। 


चैक्रिय शरीर का संस्यान- 


प्र. 
उ. 
प्र. 


< 


= 


५ 


भते । वैक्रियहारीर का मंम्थान किन प्रकार काक्या 


गौतम } चह नाना संग्धान वाला कनया गया | 
भते ! वायुकाविक एकेद्ियौं क वैरिय यात फा मग 
किम प्रकार काका गया? 


प्रकार काकदागया£? 


गया £, यधा- 


, गौतम ! तैग्यिक पंचैद्धिय पैत्र सरीर 


१. भवधरारणीवा, २. उनम्धप्रिया। 


१. उनममे जो भवधारर्णीया यत्रय 


मन्न हटक फणा 1 


२. जा उत्तरर्या्वा सम्धाने). 


छता | 


क्रारस्धान किम प्रकार क्का मना ६ 


„ गतिम 1 रत्नप्रभा ई ध्यः रगदः गन्न 


दा प्रकार त्म का गता, 


+ । 1 
हि ~ 


1६4१-९ { 


~ < 
(~ ~ -तगः ~ 
14 
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, गौतम ! वह पताक्राक आकार का कणा गा ; 
प्रते ! नैरयिक पंचन्ियांके वक्रि दाग येते न 
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४२३८ 


प. असुरकुमार-भवणवासि-देवपंचेदिय-वेउव्वियसरीरे णं 
भते ! किं संटिए पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सरीर पण्ण्ते, 
तं जहा- 


१. भवधारणिन्ने य, २ .उत्तरवेउव्विए य। 

१. तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे से 
समचरउरंससंलणसंटिए पण्णत्ते। 

२. तत्थ णं जे से उत्तरवेरउव्विए से णं णाणासंटाणसंटिए 
पण्णत्ते। 

एवं जाव धणियकुमार-देवपंचेदिय-वेउव्वियसरीरे। 


॥ 


एवं वाणमंतराण वि। 


णं 


णवरं-ओहिया वाणमंतरा पुच्छिज्जंति। 


एवं जोइसियाण वि ओहियाण। 


एवं सोहम्म जाव अच्चुयदेवसरीरे |" 


. गेवेज्जगकप्पाइया वेमाणिय-देवपंचेदिय-वेउव्वियसरीरे 


णं भते ! किं संखिए पण्णत्ते ? 


, गोयमा ! गेवेज्जगदेवाणं एगे भवधारणिज्जे सरीरए, से 


णं समचररंससंठाणसंटिए पण्णत्ते। 
एवं अणुत्तयेववाइयाण वि।२ 
-पण्ण. प. २१, सु. १५२१-१५२५ 


४४. आहारगसरीरस्स संठाणं- 


ष. 


आहारगसरीरे णं भते ! किं संरटिए पण्णत्ते ? 


उ. गौयमा | समचररंससंखणसंठिए पण्णत्ते ३ 


-पण्म. प. २१, तु. १५३२ 


ठठ. 


प्र. 


उ. 


द्व्यानुयोग-(१) 


भति ! अरुरकुमार्‌-भवनवामी दैव पंचेद्धिरयोके वक्रि 

कार्यान किर प्रकार काका गयाटै? 

गीतम ! अमुरकुमार्‌ दैवो का जगीर दो प्रकार का कटा 

गया है, वधा- 

१. भवधारणीया, २. उत्तरयक्रिया। 

१. उन्मंरे जौ पवधारणीय अमीर £, 
ंश्रान वाटा होता ट, 

२. उनमें रौ जो उत्तर वैक्रिया शरीर ह, वह उनेक प्रकार 
के संस्थान वाला होता ई। 

इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त दैव पंचेद्धिय वेक्रिय 

शरीरत का संप्यान समदम लेना चारिप्‌। 

ट्सी प्रकार वाणव्यन्तर्‌ देवों के चक्रिय शरीर का संस्यान 

सम्म लेना चादिवे। 


व गमचतुरयर 


विशेप-भीधिक वाणव्यन्तर दैवो के सम्वन्य में प्रशन पृ्टना चाहिए। 


दसी प्रकार अधिक ज्योतिष्क देवों के स्यान के मप्वन्य मं 
समञ्मना चाहिए 

इसी प्रकार सीर्म ते अच्युत कल्प पर्यन्त के क्रिय शरीर 
के संस्थानों का कथन करना चाहिये! 

भते ! गैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेद्धियों के वैक्रिय 
शरीर का संस्थान किस प्रकार का कहा गया है? 


. गौतम  गरेवेवक देवों के एकमा भवधारणीय शरीर ही होता 


है ओर वह समचतुरस्न संस्यान वाला होता है। 
इसी प्रकार पांच अनुत्तरौपपातिक वैमानिक देवों के शरीर भी 
समचतुरप्न संस्थान वाले होते है। 


आहारक शरीर का संस्थान- 
प्र. 


भंते ! आहारक शरीर का संस्थान किस प्रकार का कहा 
गयाहै? 


उ. गौतम ! वह समचतुरघ्रसंस्यान वाला कहा गया है। 





४५. तेयगसरीरस्स संगणं- ४५. तैजसृशरीर का संस्थान- 
प. तेयगसरीरे णं भते ! किं संटिए पण्णत्ते ? प्र. भते ! तैजस्‌ शरीर का संस्थान किस प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गोयमा ! णाणासंगणसंटिए पण्णत्ते] उ. गौतम ! वह नाना संस्थान वाला कहा गया है। 
प. एगिद्रियतेयगसरीरे णं भते ! किं संटिए पण्णन्ने ? + प्र. भते ! एकेद्धिय तैजस्‌ शरीर का संस्थान किस प्रकार का कहा 
। गया है? 
उ. गोयमा ! णाणासंटाणसंरिए पण्णत्ते। उ. गौतम ! वह नाना प्रकार के संस्थान वाला कहा गया है। 
प. पुटविकाइय-एगिंदियतेयगसरीरे णं भते ! किं संटिए प्र. भते ! पृथ्वीकायिक एकेन्दिय तैजस्‌ शरीर का संस्थान किस 
पण्णत्ते ? प्रकार का कहा गया है? 
उ. गोयमा ! मसूरचंदसंटाणसंटिए पण्णत्ते। उ. गौतम ! वह मसूरचन्र (मसूर की दार) के आकार का कहा 
। गया है। 
एवं ओरालियसंठाणाणुसारेणं भाणियव्वं जाव इसी प्रकार चतुरिद्ियों पर्यन्त तैजस्‌ शरीर संस्थानों का 
चउरिंदियाण त्ति! कथन ओदारिक शरीर संस्थानों के अनुसार कहना चाहिए 
प. णेरइयाणं भ॑ते ! तेयगसरीरे किं संठिए पण्णत्ते ? प्र. भ॑ते ! नैरयिकों का तौजस्‌ शरीर का संस्थान किम प्रकार का 
। = कहा गया है ? 
9. जीवा. पडि. ३, सु.२०१ (ई) २. (क) सम.सु.१५२ (ख) सम. सु.१५५ । ३. सम.सु.१५२ 
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शरीर अध्ययन 


उ. गोयमा ! जहा वैरव्वियसरीरे] 


पंचेदिय तिरिक्छजोणियाणं मणूसाण य जहा एएश्षिं चव 
ओशरलियत्ति। 


प. देवाणं भ॑ते ! तेयगसरीरे किं संटिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! जहा वेउच्वियस्स तहा तेयगसरीरस्स जाव 
अणुत्ततोववाइय त्ति 19 
-पण्ण. प. २१, सु. १५४०-१५४४ 
४६. कम्मसरीरस्स संटाणं- 
प. कम्मगसरीरे णं भते ! किं संरिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! णाणासंठाणसंटिए पण्णत्त। 
जहा तेयगसरीरस्स संठाणा भणिवा तहेव जाव 
अणुत्तयववाद्य त्ति। 
-पण्ण. प. २१. यु. १८८५२ 
४७. एचिहे संटाणे 
एव्व संठाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. समचररेसे, २. णग्गोहपरिमंडले, 
३. साती, ४. खुज्ज, 
५. वामणे, ५. हंडे। 
-टाण. अ. ६, तु. ४९५ 
४८. संखणाणुपुव्वी- 
प. १.रकितें संखणाणुपुव्यी ? 
` संखणाणुपुव्यी-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. पुव्याणुपुव्यी, २ . पच्छमणुपुव्वी, 3 .अणाणुपुष्वी। 
२.किंतं पुव्वाणुपुव्वी ? 


(4। 


4 


८१ 


६. सल्ञे, ५. वामणे, ६. दुटे। 


- पुव्वाणुपुव्वी-१ .समचररंसे, २ . णग्गोहमंइटे, 3 . सारद, 


४३९ | 
उ. गोतम } जसे धक्रिय शरीर का स्म्यान कदा मया उप्र 


प्रकार इनके तजस्‌ शरीर के स्यान का कथन करना चिए। 
पेचेन्दिय तिर्वज्चवोनिकां अर मनुष्यो के तनम्‌ शमर 
के संस्थान का कथन दनक जदटारिक रीरमन संम्थानो 


के समान कहना चादिए्‌। 
प्र. भते! देवों कै तजतु गरीर्‌ का संस्यान किम प्रका त यमं 
गयाहि? 


उ. गौतम ! जसे इनके वक्रिय णरीर का संस्यान कमा दमी 
अनुत्तरीपपातिक देवो पर्वन तेजस भीर क सष्याने न्न 
केथन करना चदिए। 


४६. कार्मण शरीर का संस्यान- 
प्र. भते ! कार्मण शरीर का स॒ंम्यान का कित प्रतार तो पण 
गयाहै? 
उ. गीतम ! वह नाना संस्यान वाला कटा गया?। 
से तजसृशरीर के सेष्या्नी का कथन किया उमी प्रज 
अनुत्तरीपपातिक देवों पर्यन्त (कार्मण धगर क संम्धानो 
का) कथने करना चादिप्‌) 
४७. छह संस्थान 
संस्थान एह प्रकार का कटा गया 7, य्य 


1 
४ 
व 
२. न्यप्रापपिमः 


१. ममचतुरप्र, गपि 
३. स्वाती, ट. दुन 
५. वामन, ६८. धुण 


४८. सस्थानानुपूर्वी- 


प्र. १. संग्धानानुपूर्यी म्वा 


^ < 
मन्य नान पती ~ ~र 7 ~ २९१ 21 
उ. गन्यानानुप्रत त तान तम ज च 1. 
(4 शन ~ शव ८+ ११ 
०. पमि). > अ ध 
2. प्रान. =. च~न. - 
45 -- 
प्र. २. पगार फा) 
1 ^ 
2 ~ 
द (1 + 


॥*१ ९।} ५) म 
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से तं जणाणुपुव्वी। ते तं संठाणाणुपुव्वी। -अणु. यु. २०५ 
४९. चउवीसदंडएसु संाणाद्‌- 
प. दं. १.णेरहया णं भते ! किं संटाणी पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! हूंडसंखाणी पप्णत्ता | 
प. दं. २-११.असुर्कुमारा णं भ॑ते! किं संलणी पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! समचररंससंठाणसंखिया पण्णत्ता जाव थणिय 
्ति। 
दं. १२. पुटविकायिया मसूरयसंटाणा पण्णत्ता।3 
दं. १३.आरऊकाइया धिवुयसंखणा पण्णत्ता।* 
दं. १४. तेऊकाइया सूडकलावसंठाणा पण्णत्ता 4 


दं. १५. वारुकाइया पडातियासंगणा पण्णत्ता ॥४ 
दं. १६. वणण्फदकाईया णाणासंठटाणसंखिया पण्णत्ता 


दं. १७-२0 . वेदिया, तैदिया, चउरिदिया, सम्मुच्छिम- 
पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया हूंडसरं ठाणा पण्णत्ता।८ 
गब्भवक्कतिया छव्विहसंखाणा पण्णत्ता।९ 
दं. २१. सम्मुच्छिम-मणूसा हूंडसंखणसंसिया पण्णत्ता।१9 
गब्भवक्कंतियाणं मणूस्ाणं छव्विहा संठाणा पण्णत्ता 9१ 
दं. २२-२४. जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरा 
जोइसिया वेमाणिया १२ -सम. सु. १५५/५-११ 
५0. चउवीसदंडएसु संाणनिव्वत्ति परूवणं- 
प. कद्विहा णं भते ! संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! छएव्विहा संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
१. समचउरंससंठाणनिव्वत्ती जाव ६ हंडसंठाणनिव्वत्ती। 


प. दं. 9 .नैरदइयाणं भंते ! कदविहा संखाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


उ. गौोयमा ! एगा हूंडसंठाणनिव्त्ती पण्णत्ता। 

प. दं. २-११.असुरकुमाराणं भते ! कद्विहा संखणनिव्वत्ती 
¦ पण्णत्ता? 

उ. गोयमा ! एगा समचउरंससंटाणनिव्वत्ती पण्णत्ता। 


एवं जाव थणियकुमाराणं। 
प. दं. १२. पुढविकादयाणं भते ! कइविहा संलणनिव्वत्ती 
पण्णत्ता ? 





१. जीवा. पडि. १ सु- ३२ 
„ जीवा. पडि. १ सु. ४२ 
३. (क) जीवा. पडि. १ सु. १३ (४) 
(ख) जीवा. पडि. ३ उ. २ सु. ८७ (२) 
४. जीवा. पडि. १ सु. १६ 
५. ˆ जीवा. पडि- १ सु. २५ 


५ 
श र 
१ ग 


दव्यानुयोग-(१) 


यट अनानुपूर्वी दै । यट रुटथानानुपूर्वी का स्वल्प 
४९. चीवीस दण्डको मं संस्थान- 
. टं. १.भन्ते ! नैरयिक किर रास्थान व्राटे करै गै? 
. गीतम ! वे दण्ड संस्थान वाटे कट गर्‌ 
. दं. २-११. भन्ते ! अगुरकुमार कित ग॑न्यान वे कट गवेर्ह? 
. गीतम ! वे स्तनितकुमारपर्यन्त समचतुरत्र संश्यान वाटे कहँ 
गए ह्‌। 
टं. १२. प्रश्वीकाय कै जीव मरुर-गस्थान वटे कटे गएहै। 
टं. १३. अपृक्रायके जीव गन्निवुक रस्वान वाटे कटे गए 
दं. १४. तेजगकाव क जीव गृची कटाप सग्यान वाटे कटं 
गए ह। 
दं. १५. वायुकाय के जीव पताका-संस्यान वाटे कटे गए ह। 
दं. १६. वनय्यतिकाय कै जीव नाना प्रकार के संश्ान वाटे 
कटे गए दह। 
दं. १७-२0०. द्वीन्िय, त्रीद्धिय, चतुरिन्िय ओर्‌ सम्ू््छिम 
पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीव हृण्ड संस्वान वाटे कटे गएर्ह। ` 
गरभव्युक्रान्तिक तिर्यञ्च छहोँ संस्यान वाले कहे गए है। 
टं. २१. सम्मूच्छिम मनुष्य हृण्ड संश्यान वाटे कहे गषए ह| 
गर्भव्युक्रान्तिक मनुप्य छो संस्थान वाटे कहे गए है। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क आर वैमानिका का कथन 
असुरकुमारों के समान ह। 
५0. चीवीस दण्डको में संस्थान-निर्वत्ति का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! संस्थान-निर्वृत्ति कितने प्रकार की कही गई ह ? 
उ. गौतम ! संस्थान निर्वृत्ति छह प्रकार की कही गई है. यथा- 
9. समचतुरम्न-संस्थान-निर्ृत्ति यावत्‌ ६. हण्डक-संस्थान 
निरवृत्ति। 
प्र दं. 9. भन्ते ! नैरयिकों की संस्थान-निरवृत्ति कितने प्रकार की 
कही गईहै? 
उ. गौतम ! उनके एकमात्र हुण्डक-संस्थान-निर्वृत्ति कही गई है। 
प्र. दं. २-११. भन्ते ! असुरकुमारो के संस्थान-निर्वृत्ति कितने 


५ 


^ ५4 <^ 


प्रकार की कही गई है। । 
उ. गौतम ! उनके एक मात्र समचतुरप्र-संस्थान-निर्ृतति कही 
गरईहै। । 


इसी प्रकार स्तनितकुमा रौ-पर्यन्त कहना चादिए। । 
दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों के संस्थान-निर्ृत्ति कितने 
प्रकार की कही गई है? 


& 





- जीवा. पडि. १ सु. २६ 

- जीवा. पडि. १ सु. २१ 

- जीवा. पडि. १ सु. २८-३०, ३५-३७ 

- जीवा. पडि. १ सु. ३८-४0० 

0-११. जीवा. पडि. १ सु. ४१ 
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ठ. गौयमा ! एमा मसूरचंदासंठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता। 


दं. १३-२४. एवं जस्स जं संटाणं जाव वेमाणियाणं। 
-विया. स. १९, ०.८, तु. २६-३१ 
५१. चउवीसदंडएमु जीवाणं संघयणं- 
प. कडविहे णं भ॑ते ! संघयणे पण्णत्ते ? 
उ, गोयमा ! एच्विहे संघयणे पण्णत्ते, तं नहा- 
१. वईरोसभनारायसंघयणे, 
. रिस्तभनारायसंघयणे, 
. नारायसंघयणे, 
. अद्नारायसंघयणे, 
. लीटियासंघयणे, 
६. रेवट्टसंघयणे।9 
प. द.१.नैरइया णं भ॑ते ! किं संघयणी पण्णत्ता ? 
उ. गौयमा !छण्हं संघयणाणं असंघयणी, 


~ € ,९५ ९) 


णेवर्ठी णेव छिरा ण्हारु, 
ओ पोग्गला अणिट्ूठ अकंता अषिया अमणुण्णा 
अमणामा, 
त तेसिं असंघयणत्ताए परिणमति 
(एवे जाव उहिसत्तमाए।) 
प द्.२-११.अमुरकुमारा णं मंते ! किं संघयणी पण्णत्ता ? 
- गोयमा ! एण्हं संघयणाणं असंघयणी १ 


| 


णवर णेव छिरा ण्डारु 
गे पौग्गला इट्टा कंता पिया सुभा मणुण्णा मणामा 
मणाभिगामा, 
त तपिं जसंघयणत्ताए परिणमंति। 
एवं जाव धणियक्रुमार त्ति] 
प. द.१२-२५.पुदविका्या णं भते ! किं संययणी पण्णा ? 


गीतम ! उनके एक मात्र मनुरचन्-तन्यन.नरमूनि ठः 
गई हे। 

दं. १३-२४. इस प्रकार जिसके जो स्यान रो तदनुार 
वैमानिको पर्यन्त संस्यान निर्वृत्ति कटनी चारिए। 


५१. चीवीस दण्डको मं जीवां का मंदनन- 


प्र. 


[द 


५. 


५ 


प्र. 


भन्ते ! संहनन कितने प्रकार का कमा गया >? 
गीतम ! हनन टह प्रकार का फला गया रै, यथा 
वस्नक्रपमनाराच संहनन, 

. कऋपभनाराच संरनन, 

. नाराच संहनन, 

४. अर्टधनाराच मनन, 


~~ «0 


. कीटिका संहनन, 
रोवात्तं संडनन। 


३ 
1 
६. 
दं.१. भन्ते! नरविक किमि नमनम्‌ दान उ ग 


. गीतम ! नरेविक्रोंक टन षग गननोम प्य प नना 


वे असंहननी ढोति †। 

उनके न अग्धि दती दै, नदिग दतर न्नाम 
जो पदगं अनिष्ट. अकान, अप्रिय, अयन, उन्दने 
मन कै प्रतिकृट रोते ?। 

वे ससंमननकरन्त्पमं परिणत मौन | 


(इमी प्रकारे अयः सपनम परयत नानना चिः) 


ट न 
. ठं.२-११.भन्ते ! ञनुरकृमान विमि ममनन्य 2 


गीतम ! यमुरकुमागं के टन मनन 


्ता। व ञजमदननो ने +| 

ठ्नकेन अन्वितनेनी 7. निना उर = म 

लो पुग ट्ट, नन, शि, श, प्र म 
पट्‌ 


प्री 


द अनन्‌ कममर 
( न "० ~+ `> ~ 1 ~ क 
म्नमिनकमाग पठन त पष्ठ पने दय पादन. 


टं. १२-२0. ध 1 5; 


४0 


से तं अणाणुपुव्वी। से तं संठाणाणुपुव्वी। -अणु. घु. २०५ 


४९. चउवीसदंडएसु संाणादं- 


प 


२१ 
प. 
उ 


. दं. १.णेरदया णं भते ! किं संठाणी पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! हुंडसंठाणी पण्णत्ता | 
दं. २-११ .असुरकुमारा णं भते! किं संठाणी पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! समचररंससंठाणसंखिया पण्णत्ता जाव थणिय 
त्ति।२ 
दं. १२. पुढविकायिया मसूरयसंठाणा पण्णत्ता।२ 
दं. १३. आरकाइया थिबुयसंखाणा पण्णत्ता।* 
दं. १४. तेऊकाइया सूहुकलावसंखाणा पण्णत्ता 4 


दं. १५. वाकाया पडातियासरंलणा पण्णत्ता |£ 
दं. १६. वणष्फदकादया णाणासंणसंठिया पण्णत्ता। 


दं. १७-२0. बेदिया, तेदिया, चररिंदिया, सम्मुच्छिम- 
पचँदिय-तिरिक्छजोणिया हूंडसंठाणा पण्णत्ता। 
गब्मवक्कंतिया छव्विहसरंखणा पण्णत्ता | 

दं. २१ . सम्मुच्छिम-मणूसा हुंडसंठाणसंसठिया पण्णत्ता १० 
गब्भवक्कंतियाणं मणूसाणं छव्विहा संलणा पण्णत्ता 199 
दं. २२-२४. जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरा 
जोडसिया वेमाणिया।*२ -सम. सु. १५५/५-११ 


५0. चउवीसदंडएसु संटाणनिव्वत्ति परूवणं- 
प. कड्विहा णं भते ! संठाणनिव्त्ती पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! एव्विहा संटाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 


[| 
सः 
3 


१. समचउरंससंखाणनिव्वत्ती जाव ६ हूंडसंठाणनिव्वत्ती। 


प. दं. 9 .नैरदयाणं भंते ! कइविहा संटाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! एगा हूंडसंखणनिव्वत्ती पण्णत्ता | 
प. दं. २-११.असुरकुमाराणं भते ! कडइविहा संखाणनिव्वत्ती 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! एगा समचउरंससंगाणनिव्वत्ती पण्णत्ता। 


्, 
८. ५ 


ध 


एवं जाव थणियकुमाराणं। 


प. दं. १२. पुटविकाईयाणं भंते ! कडविहा संखणनिव्वत्ती 


पण्णत्ता ? 


जीवा. पडि. १ सु. ३२ 

जीवा. पडि. 9 मु. ४२ 

(क) जीवा. पडि. १ सु. १३ (४) 

(प्र) जीवा. पटि- ३उ.२ सु. ८७ (२) 
नीवा. पडि. 9 पु. १६ 

सवा. पडि. १ मु. २५ 


- ्रव्यानुयोग-{ १) 


यह अनानुपूर्वी है। यह संस्थानानुपूर्वी का स्वरूप है। 


४९. चौवीस दण्डको मे संस्थान- 


प्र 


दं. १. भन्ते ! नैरयिक किम संस्थान वाटे कहे गए? 


उ. गौतम ! वे हण्ड संस्थान वाठे कहे गए है । 
प्र. 
उ. गौतम ! वे स्तनितकुमारपर्यन्त समचतुरप्र संस्थान वाले कटै 


दं. २-११. भन्ते ! असुरकुमार किम संस्थान वाठे कहे गवेरहं ? 
गएुह। । 

दं. १२. पृथ्वीकाय के जीव मसूर-संस्थान वाटे कहे गएरहै। 
दं. १३. अपृकाय के जीव स्तिवुक संस्थान वाटे कहे गए हं। 
दं. १४. तेजस्काय के जीव सूची कलाप संस्थान वाठे कहे 
गए हं। 

दं. १५. वायुकाय के जीव पताका-संस्थान वाठे कहे गए हं। 
दं. १६. वनस्पत्तिकाय के जीव नाना प्रकार के संस्थान वाले 
कहे गए है 

दं. १७-२0. दन्य, ब्रद्धिय, चतुरिन््िय ओर समू्छिम 
पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक जीव हण्ड संस्थान वाटे कहे गएहं। ` 
गर्भव्युक्रान्तिक तिर्यञ्च छँ संस्थान वाले कटे गए है । 

टं. २१. सम्मू्छिम मनुष्य हृण्ड संस्थान वाले कहे गर है। 
गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्य छौं संस्थान वाले कहे गए है । 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको का कथन 
असुरकुमारो के समान है। 


५0. चौवीस दण्डको मे संस्थान-निर्वृत्ति का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


भन्ते ! संस्थान-निर्वृत्ति कितने प्रकार की कही गर्ह है ? 
गौतम ! संस्थान निर्वृत्ति छह प्रकार की कही गई है.यथा- 
१. समचतुर्न-संस्थान-निर्वृत्ति यावत्‌ ६. हुण्डक-संस्थान 
निर्वृत्ति। 


. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों की संस्थान-निर्वृत्ति कितने प्रकार की 


कही गर्हे? 


. गौतम ! उनके एकमात्र हृण्डक-संस्थान-निर्वृत्ति कही गई है। 
. दं. २-११. भन्ते ! असुरकुमारों के संस्थान-निरवृत्ति कितने 


प्रकार की कही गर्ह है। 

गौतम ! उनके एक मात्र समचतुरघ्र-संस्थान-निर्वृत्ति कही 
गई हे। । 

इसी प्रकार स्तनितकुमारौ-पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 


- दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों के संस्थान-निर्वृत्ति कितने 


प्रकार की कही गई है? 





६. जीवा. पडि. १ सु. २६ 

७. जीवा. पडि. १ सु. २१ 

८. जीवा. पडि. १ सु. २८-३०, ३५-३७ 
९. जीवा. पडि. १ सु. ३८-४० 
१०-११. जीवा. पडि. १ सु. ४१ 

१२. जीवा. पडि. १ सु. ४२ 


शरीर अध्ययन ४६९ 


उ. गोयमा ! एगा मसूरचंदासंठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता। 


दं. १३-२४. एवं जस्स जं संटाणं जाव वेमाणियाणं। 
` -विया. स. १९, उ. ८, सु. २६-३१ 
५१. चउवीसदंडएसु जीवाणं संघयणं- 
प. कट्विहे णं भ॑ते ! संघयणे पण्णत्ते ? 
उ. गौयमा ! छव्विहे संघयणे पण्णत्ते, तं जहा- 
. वहूरोसभनारायसंघयणे, 
२. रिसभनारायसंघयणे, 
३. नारायस्ंघयणे, 
~ ४. अद्धनारायसंघयणे, 
५. खीलियासंघयणे, 
६ 
दं 


[6 


. सेवट्‌्टसंघयणे | 
. १. नेरइया णं भते ! किं संघयणी पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, 


णेवर्‌्ठी णेव छिरा ण्डारु, 
जे पोग्गला अणिटूठा अकंता अप्पिया अमणृण्णा 
अमणामा, 
ते तेसिं असंघयणत्ताए परिणमंति! 
(एवं जाव अहेसत्तमाए।) 
प दं.२-११.असुरकुमारा णं भ॑ते ! किं संधयणी पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी, 


णेवर्‌्ढी णेव छिरा ण्हारु 
जे पोग्गला इट्ठा कंता पिया सुभा मणुण्णा मणामा 
` मणाभिरामा, 
ते तेसिं असंघयणत्ताए परिणमंति। 
एवं जाव थणियकुमार त्ति। 
प. दं.१२-२0 .पुढविकाइया णं भते ! किं संघयणी पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! सेवट्टसंघयणी पण्णत्ता,२ 
एवं जाव संमुच्छिम-पंचेदिय-तिरिक्छजोणियत्ति।" 


गव्भवक्कंतिया छव्विहसंघयणी,५ 

द. २१. संमुच्छिम-मणुस्सा णं सेवट्‌रसंघयणी ।£ 
गब्भवक्कंतिय-मणूसा छव्विहे संघयणे पण्णत्ता।° 

द्‌. २२-२४. जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरा 
जोइसिया वेमाणिया} -सम. सु. १५५/१-भ/(्रकी.) 


उ. गौतम ! उनके एक मात्र मसूरचन््र-संस्थान-निरवृत्ति कही 
गई है। 
दं. १३-२४. इस प्रकार जिसके जो संस्थान हो तदनुसार 
वैमानिको पर्यन्त संस्थान निर्वृत्ति कहनी चाहिषए्‌। 


५१. चवीस दण्डको में जीवो का संहनन- 
प्र. भन्ते ¡ संहनन कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! संहनन छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. वज्नतऋषभनाराच संहनन, 
. ऋषभनाराच संहनन, 
. नाराच संहनन, 
. अर्टधनाराच संहनन, 
. कीलिका संहनन, 
६. सेवारत संहनन। 
प्र. दं. १. भन्ते  नैरयिक किस संहनन वाले कहे गए दँ ? 
उ. गौतम ! नैरयिकों के इन छह संहननं मे एक भी नदीं होता। 
वे असंहननी होते है। 
उनके न अस्थि होती है, न शिरा ओर न स्ायु। 
जो पुद्गल अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अश्नुभ, अमनोज्ञ ओर 
मन कै प्रतिकूल होते है। 
वे असंहनन के रूप मेँ परिणत होते हैँ। 
(इसी प्रकार अधः सप्तम पर्यत जानना चाहिए।) 
प्र, दं. २-११. भन्ते ! असुरकुमार किप संहनन वाले कटे गए हें ? 
उ. गौतम ! असुरकुमारो के इन छह संहननं मेँ से एक भी नहीं 
होता। वे जसंहननी होते है। 
उनके न अस्थि होती है, नङ्गिरा ओर न स्नायु। 
जो पुद्गल इष्ट, कान्त, प्रिय, शुभ, मनोज्ञ ओर मनोनुकूल 
होते है। 
वे असंहनन के रूप में परिणत होते है। 
स्तनितकुमार पर्यत के सभी भवनपति देव असंहननी होते । 
प्र. दं. १२-२०. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव किस संहनन वाटे 
होते ह? 
उ. गौतम ! पृथ्वीकायिक जीवों के सेवारत संहनन होता है। 
इसी प्रकार सम्मूच्छिम पंचेन्िय तिर्यञ्च योनिक पर्वत जानना 
चाटिए। 
गर्भव्युक्रान्तिक तिर्यञ्चो के छो संढनन होति ह। 
दं. २१. सम्ूर्खछिम मनुष्यों के सेवार्त संहनन होता हे। 
गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यों के छो संहनन होते हं। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिप्क आर वैमानिक देवों के 
संहनन का कथयन असुरकुमार देवों के समान ट। 


> ° ५ ~ 





१. गणे.अ.६,सु.४९४ 

२. जीवा.पडि.३३.२, सु.८७ 
जीवा.पडि.१सु.३२ 

२. जीवा. पडि. १ सु. ५३ (३) 

४. जीवा. पडि. १ सु. १४-३०-३५ 


५. जीवा. पडि. १ मु. ३८-४0० 
६-७. जीवा. पडि. १ सु. ८9 
८. (क) जीवा. पडि. 9 गु. ४२ 


(ख) जीवा. पडि. 3 मु. 203 (ई) 


विकुर्वणा अध्ययन : आमुख 


विकर्वणा का भर्थहै विभिन्न प्रकारक रूप आकार आदि की रचना करना। यह विकरर्वणा प्रायः वैक्रिय शरीर के माध्यम से की जाती है। भाविताला 
अनगार, दैव, नैरयिक, वायुकायिक जीव एवं वल्महक कै द्वारा की जाने वाटी विकुर्वेणा का इत अध्ययन मे विस्तार सै निरूपण हज है। 


विकरुर्वणा या विक्रिया युख्यतः तीन प्रकार की हेती है-9. बाह्य पुद्गल को ग्रहण कट की जाने वाली २. वाह्य पुद्गल कौ ग्रहण किएविनाकी 
जाने काटी तथा २. बाह्य पुद्गत्ये को ग्रहण करके एवं ग्रहण न करके की जाने वाटी किकरर्वणा। विकर्वणा कै तीन भेव आन्तरिक पुद्गल को ग्रहण 
करने, ग्रहण न करने एवं गिश्चित स्थिति ते भी वनते है। जव बाह्य एवं आन्तरिक दीनो पुद्गले के ग्रहण कटने, ग्रहण न कटने एवं श्रित यने की 
स्थिति बनती है तव भी विक्रिया कै तीन भेव वनते है। इन भेदो से यह वात स्पष्ट होत्री है कि विक्रिया वाह्य पुद्गल को ग्रहण करने से भी होती है, 
उनको ग्रहण किए बिना भी हती है तथा भान्तरिक पद्गले को ग्रहण करने एव न काने ते भी ह्ये सकती है। 
जौ जीव एक बार रूपी ह्य जाता है, मथि सिद्ध वन जाता है वह फ़िर विकुर्वणा नही करता, क्योकि विकरर्वणा के दिए वर्ण, गध, रस एवं 
स्पा सै युक्त पुद्गलं की आवक्यकता है ओर सिद्ध इनसे रहित हीते है। वे कर्म, वैद, मोह, ठ्या एवं शरीर से भी रहित हेते है। 
भावितात्मा अणयार अनेक प्रकार की विकर्णा कर सकता है। वह ऊंचे भका मे उड़ सकता है, गमन कर सकता है, वैभारगिरि को त्र 
सकता है। वह स््रीरूम यावत्‌ स्यन्दमानिका रूप की चिकर्वणा कर सकता है। वह हाथ मेँ ढाल, तलवार भादि ठेक या पताका छेकर भी भाक गँ 
ठड़ सकता है। पल्हथी लगाकर, पर्यङ्गासन करके बैठे हुए भी वह आकाञ्च मेँ उड़ सकता है। भावितात्मा अणगार काहर कै पदुगल्मे को ग्रहण करके एक 
बड़े ङ्व, हाथी, सिंह, बाध, भेडिवे, चीते, रीछ जदि कै रूप का जभियोजन करके भनक योजन तक जाने मै समर्थ है। वह एसा भात्यक्रद्धि से करता 
है, परकरद्धि से नही। अपने कर्म सै एवं भात्म-प्रयोग सै करता है परकर्म एवं पर-प्रयोग से नही। काहर के पुद्गले को अरहण करके भावितात्मा मनगार 
एक बड़ ग्रासरूप, नगररूप आदि की भी विकर्वणा या रचना कर सकता है। 
उल्ठेखनीय है कि भावितात्मा अनगार मै इन विकरर्वणाओ को करने का सामर्थ्य होते हृए भी वै कभी इस प्रकार की विकुर्वणाए नहीं कतते है। गौ 
विर्वेणाएं की जाती है उन्हें मायी अनगार करता है, अमायी अनगार नही। 
असंवृत अनगार बाहर कै पुद्गल कौ ग्रहण करके नीले पृद्गल् को काले पृदृ गत के रूप मै, चिकने पुद्गले को रखे पुद्गल के रप मे या इती 
प्रकार एक वर्ण का दूसरे वर्ण मै, एक रत्र का दूसरे रस आदि मेँ परिणमन करने मे समर्थ है। 
देवं की विकर्वणा के प्रस मँ अनेक प्रकार क तथ्य उजागर दए है। दैवो के पाच प्रकार कहे गए है- 9. भव्य ्व्यदेव २. नरदेव, ३. धमदिव 
४. देवाधिदेव मौर ५. भावदेव। इनम से प्रथम तीन प्रकार के देव तथा भाव देव एक रूप की भी रचना करने मे समर्थ है मौर अनेक सूपो (भाकारो) 
की भी रचना करने मै समर्थ है। वै एकैद्चिय से ठेकर पचेग्रिय रपो की रचना (विकुर्वणा) कर सकते है। जिन रूपो की वे रचना करते है वै सख्येय, 
अस्येय, सम्बद्ध, असम्बद्ध, सद्रुरा भयवा भसदरृश् हये सकते है। देवाधिदेवो सैं एक एवं अनेक रूपो की रचना करने का सामर्थ्य है तथापि वे कभी 
इस प्रकार की विकुर्वणा नही करते है। 
विकर्वणा कै सामर्थ्य का निरूपण करते दए व्याख्याप्रज्तिसूत्र मे अपुरेन्र असुरराज चमर, वैरोचने वैरोचनराज बलि, नागकुमारैन 
नागकरुमार राज धरण, स्तनितकुमारेत्र भादि जन्य भवनपति देवे्री, वाणव्यन्तर दैवौ, ज्योतिष्क दैवो एवं दैवेच्र की विकुवर्णा का विस्तार सै वर्णन 
किया गया है। इन सभी दैवेन के सामानिक दैवो, तायस्विंशक लोकपाल एवं ग्रमहिषियों की किकर्वणा शक्ति का भी इस मध्ययन गै वर्णन उपलब्ध 
है। वैमानिक देवों के विभिन्न दैवतरको के दैवेन्री, उनके सामानिक देवौ, लोकपाल एवं जग्रहिषियो की विकुर्वणा शक्ति का भी इसमे उल्टेल है। दैवन्र 
देवराज शक्र, देवे्र देवराज इशान, सनत्कुमार दैवेन से लेकर जच्युत देवलोक के दैवेन्र एवं उनके सामानिक देवो, लोकपालो एव भग्रमहिषियो की . 
विकरुर्वणा का वर्णन भी यौ उपलब्ध है। 
दैवो की विकुर्वणा का वह वर्णन बड़ा आश्चर्यजनक एवं रोचक है। भगवान्‌ महावीर एवं गणधरे कै मध्य हई वार्ता नै इन दैवो की विकर्वणा की 
शक्ति का उदघाटन हभ है। वह भी निर्दा है कि विभिन्न दैवेन्रों देवीं एवं देवियौं की विकुर्वणः की व्यापक शक्ति विद्यमान हीने पर भी वे कभी इत 
प्रकार की विकुर्वणा नही करते है। नागकुमारेन् जैसे कुछ देवेन मेँ इतनी शक्ति है कि वै एक जन्बूदीप क्या स्यात दवीप समुद्रो को भपनी विकर्वणा 
ते भर सकते है, किन्तु वे कभी एता करते नही है। 
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देव दौ प्रकार के है-9. मायी मिथ्यादृष्टि उपपन्नक एवं २. अमाव सम्यद्रष्टि उपपत्रक। इनमे से भमायी तम्कदृष्टि उपपन्नक देव ययैच्छ विकर्वणा 
कर सकते है किन्तु मायी मिथ्यादृष्टि देव ययच्छ विकरर्वणा नही कर पाते। जैसे एक ही अघुरकुमारावासत मै वो भदुरकुमार उत्पन्न हुए, उन्म सै जो 
मायी मिथ्यादृष्टि उपपन्नक देव है वह ऋय सूप की वितर्वणा करना चाहता है, किन्तु वक्ररूप की विकुर्वणा हयौ जाती है मौर जब वह वक्रप की 
विकुर्वणा करना चाहता है तो ऋजुम की विकुर्वाणा हो जाती है। अमायी सम्य्दृषटि उपपन्नक दैव क साथ एसा नही हेता। वह जब ऋय रूप की 
विकर्वेणा करना चाहता है तो ऋजुरूप की विकुर्वणा होती है जौर जब वह वक्र रूप की विकर्वणा करना चाहता है तव वक्र रूप की विकुर्वणा होती है। 
` महर्धिकि यावत्‌ महानुभाग दैव बाह्य पुद्गलं को ग्रहण करके एक वर्ण जौर एक लप (आकार) की विकरर्वणा कर सकते है। इत प्रकार विकरर्वणा 
के तीन भग भौर है- एक वर्ण अनेक छप, अनेक वर्ण एक रूप एवं अनेक वर्ण भनेक रूप। वे वाह्य पुद्गल कौ ग्रहण करके काठ पुद्गल को नीठे 
पुद्ग के. सपमे तया नीले पुद्गल को काले पृद्गल कै रूप गे परिणत कर सकते है। इस प्रकार वे एक वर्ण कौ दूसरे वर्ण मे, एक रस्त को दूरे रस 
मै, एक गन्ध को दूसरे गन्ध मै तथा एक स्प को दूसरे स्प मे परिणत करन मेँ समर्थ है। रपीभाव क प्राप्त यै देव भरूपी विकुर्वणा नही कर सकते 
है। 
। वैमानिक दैव एक रूप की विकुर्वणा करने मै भी समर्थे हैँ जौर अनेक स्मौ की विकुर्वणा करने मे भी समर्थ है। नवग्रैवेयक एवं पाच अनुत्तर 
विमानवासी दैव भी इस प्रकार की विकर्णा कले गँ समर्थ होते है, किन्तु उन्हनै कभी एसी विकुर्वेणा नहीं की, करते भी नही है भौर न ही करमे। 
मंहरधिक यावत्‌ महापु वाल्य देव हजार रूपौं को वितर्वणा करक परस्पर एक दरूतरे के साथ संग्राम करने मेँ समर्थहै, कितु वैक्रियकरत वै शरीर 
एक ही जीव क साथ सम्बद्ध हीते है, अनेक जीवौ के साथ नही। उन शरीरे के बीच का जन्ताठ भाग भी एक ही जीव से सम्बद्ध हीता है, अनेक जीवों 
ते सम्बद्ध नही होता। दैवो एवं अयुते मै जक संग्राम छिड़ जाता है तो दैव जितत कृण, काष्ट, पत्ते, कंकर भादि को स्प करते है, वही कत्तु न दैवीं 
का शचररल बन जाती है, किन्तु असुरो के छिए यह वात शक्य नहीं है। अघर कुमारो के सदैव वैक्रियक्रत श्ररल हते है। 
नैरयिक जीव भी विकरर्वणा करते है! प्रथम नरक से लेकर पचम नरक तक के नैरयिक एक रूप की भी विकरर्वणा करते है जौर अनेक रूप की 
भी विकुर्वणा करते है। एक रूप की विकुर्वणा करते हए वे एक महान्‌ मुद्गर यावत्‌ भिंडमाठ रूप की विकुर्वणा कते है। अनेक कूपौ की विकुर्वणा 
कते ए चै अनेक मुदूगर रूपी यावत्‌ अनेक भिडमाल सूपो की विकुर्वणा करते है। वै संख्येय, सदश एवं सम्बद्ध रूपौ की चिकुर्वणा करते है। विकुर्वणा 
कने ते उनकी वेदना की उदीरणा होती है। वह वेदना उग्र, विपुल, भगार, कर्कश, दुःखद एवं असह्य हती है ।छटी एवं सातवीं नरक कै नैरयिक गवर 
के कीडो कै समान बहुत बड़ वज्नमय मुख वाठे रक्तवर्ण कुभो के रूपों की विकुर्वणा करते है। 
वायुकाय के जीव मेँ भी वैक्रिय शरीर हता है, इसलिए वह भी विकरर्वणा कर सकता है। वह एक बड़ी पताका कै भाकार जैसे रूप की विकुर्वणा 
करके एके दिका मेँ अनेक योजन तक गति कर सकता है। वायुकाय का जीव ऊँची पताका एवं ञ्ुकी एताका इन दीनो के जाकार से गति कटने मेँ 
प्रमर्थहै। वह जपनी ऋद्धि जपने कर्म एवं प्रयोग से ही एता करने मे समर्थ है। 
वलाहक (मेषपक्ति) एक वड स्रीरुप यावत्‌ स्यन्दमानिका के लप मे परिणत होने मे समर्थ है। वह भी जितनी विक्रियाएं करता है उन्हे भालक्रधि, 
आलकर्म एवं भालप्रयोग ते ही करता है। वह क्डे थान कै रूप मेँ परिणत होकर भी अनेक योजन तक जा सकता है। 
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१५. विकरुव्वणा-अज्ख्यणं १५. विकुर्वणा-अध्ययन 
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9. विकरुव्वणाया विविहपगारा- 9 . विकरर्वणा कै विवि प्रकार 


एगा जीवाणं अपरियाइत्ता विकुव्वणा। 

तिविहा विकुव्वणा पण्णत्ता, तं जहा- 
बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता एगा विकुव्वणा, 

२. बाहिरए पोगगले अपरियाटत्ता एगा विकुव्वणा, 

३. बाहिरए पोगगठे परियाइत्ता वि अपरियाइत्ता वि एगा 
विकुव्वणा। 

तिविहा विकुव्वणा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. अब्मंतरणए पोग्गले परियाइत्ता एगा विकुव्वणा, 

२. अब्मंतरए पोग्गले अपरियात्ता एगा विकुव्वणा, 

३. जव्मंतरए पोग्गले परियादृत्ता वि अपरियाटृत्ता वि एगा 
विकरुव्वणा। 

तिविहा विकुव्वणा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. बाहिरव्भंतरए पोग्गले परियाइत्ता एगा विकुव्वणा, 
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२. वाहिरव्भंतरए पोग्गठे अपरियाइत्ता एगा विकुव्वणा, 


३. बाहिरव्भंतरए पोग्गले परियाइत्ता वि अपरियाइत्ता वि 
एगा विकुव्वणा। -ठणंज. २,उ. 9, चु. १२८ 
. अरूवी जीवेण विउव्वणाऽ सामत्थ परूवणं- 
प. सच्येव णं भते ! से जीवे पुव्वामेव जखूवी भवित्ता पभू 
रूविं विरव्वत्ता णं चिटिठत्तए ? 
उ. गोयमा ! णौ इणट्‌ठे समट्‌ठे। 
प. सेकेणट्टेणं भते ! एवं वुच्वइ- 
“सच्चैव णं से जीवे पुव्वामेव अरूवीभवित्ता-नो पभू रूविं 
विरव्वित्ता णं चिरिर्त्तए ?'" 
उ. गोयमा ! जहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, 
अहमेयं बुज्ञामि, जहमेयं सभिसमण्णागच्छामि, 
मए एयं नायं, मए एवं दिदं, 
मए एयं बुद्धं, मए एवं सभिसमण्णागयं- 


जण्णं तहागयस्स जीवस्स अरूविस्स, 
अकम्मस्स, अरागस्स, अवेदस्स, 
अमोहस्स, अठेसस्स, ससरीरस्स, 


ताओ सरीराओ विषमुक्कस्स नो एवं पण्णायइ, तं जहा- 


` काठत्ते वा जाव सुक्किल्तते वा, 
सुदिमगंधत्ते वा, दुब्मिगंधत्ते वा, 
तित्ततते वा जाव महुरतते वा, 


वाह्य पुदगलां को ग्रहण किए विना हीन वाली विक्रिया एक टै। 
विक्रिया तीन प्रकार की करी गई, यथा 

9. वाह्य पुद्गल को ग्रहण कर की जाने वारी, 

२. वाह्य पुदगर्लो को ग्रहण किए विना की जाने वाटी, 

३. वाद्य पुद्गलं को ग्रहण ओर अग्रहण करफै की जाने वारी। 


चिक्रिया तीन प्रकार की कही गई टै, यथा- 

१. आन्तरिक पुदगलों को ग्रहण कर की जाने वारी, 

२. आन्तरिक पुद्गलं को ग्रहण किए विना की जाने वाली, 

३. आन्तरिक पुदगलौ को ग्रहण अर्‌ अग्रहण करके कौ जानें 
वाटी। 

विक्रिया तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. वाह्य जौर जान्तरिक दोनों प्रकार कै पुदुगलो कौ ग्रहर्णं करए 
की जाने वाटी 

२. वाह्य ओर आन्तरिक दोनों प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किए 
विना की जाने वाटी, 

३. वाह्य ओर आन्तरिक दोनों प्रकार के पुद्गले को ग्रहण ओर 
अग्रहण करके की जाने वाली। 


. अरूपी जीव द्वारा विकरर्वणा के असामर्थ्य का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते ! क्या वही जीव पहले अरूपी होकर, फिर रूपी आकार 
की विकुर्वणा करके रहने मेँ समर्थ हैँ ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहते है कि- 
"वह जीव पहले अरूपी होकर, फिर रूपी आकार की 
विकुर्वणा करके रहने में समर्थं नहीं है ?' 

उ. गौतम ! मै यह जानता हू, मै यह देखता ह। 
भे यह निश्चित जानता ह, मे यह सर्वथा जानता हू । 
भने यह जाना है, मैने यह देखा है, 


भने यह निक््वित समञ्च छया है ओर मैने यह पूर तरह से 
जानाहैकि 


तथा प्रकार के रूपी, 
अकर्म, अराग, अवेद, 
अमोह, अलेहय, जङारीर 


1 उस शरीर से मुक्त जीव के विषय में सा ज्ञात नहीं होता 
, यथा- 


कालापन यावत्‌ उवेतपन, 
सुगन्धित्व या दुर्गन्धित्व, 
कटुत्व यावत्‌ मधुरत्व, 


कक्खडे वा जाव लुक्खत्ते वा। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“सच्चैव णं से जीवे पुव्वामेव जखूवी भवित्ता न पभू सूविं 

विउव्वित्ता णं चिटिर्त्तए ॥'' -विया स. १७,उ.२, सु. 9९ 
३. भावियेऽप्पणो अणमारस्स विउव्वणसत्ती परूवणं- 

रायगिहे जाव एवं वयासी- 

प. से जहानामए कड पुरिसे केयाघडियं गहाय गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा केयाघडिया 
किच्वहत्यगएणं जप्पाणेणं उडढं वेहासं उप्पएन्ना ? 

उ. गोयमा ! हंता उप्पएन्जा। 

प. अणगारे णं भते ! भावियप्पा केवहयादुं पभू 
केयाघडियाकिच्वहत्थगयाई रूवाई विरव्वित्तए ? 

उ. गोयमा ! से जहानामए जुवहं जुवाणे हव्येणं हत्ये 
गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नाभी अरगारत्ता सिया, 


एवामेव अणगारे वि भावियपा वेरउव्वियसमुग्घाएणं 
समोहण्णड्‌ जाव-पभू णं गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा 
केवलकप्पं जबुदूदीवं दीवं बहूहि 
केयाघडियकिच्वहत्थगएं सूवेदईं आइण्णं जाव 
अवगाढावगाढं करेत्तए्‌। 
एस णं गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पो अयमेयाखूवे 
विसए, विसयमेतते बुएं, 
णो चेव णं संपत्तीए विरव्विंसु वा, विरव्वंति वा, 
विउव्विस्संति वा। 
>८>८ ०८३९ >८ >€ 
प. से जहानामए कड पुरिसे हिरण्णपेलं गहाय गच्छेन्न, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा हिरण्णपेल- 
` हलकिच्चगएणं अप्पाणेणं उड वेहासं उपएन्जा 
उ. हंता उष्पएज्जा, 
एवं सुवण्णपेलं रयणपेलं, वदइ्रपेलं, वल्थपेलं, 
जआभरणपेल। 
>८>६ ५९ ><. >> 
एवं वियलकडं, सुंबकडं, चम्मवडं, कंवलकड। 
> ५८५८ > 


एवं अयभारं, तंबभारं, तउयभारं, सीसगभारं, 
हिरण्णभारं. सुवण्णभारं, वइरभारं। 


> । ५८२८ ध ५८५८ 

प. से जहानामए वमग्गुली सिया, दो वि पाए 
उत्लंबिया-उल्लबिया उड्ढंपादा अहोसिरा चिट्टेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा वग्गुटी किच्चगएणं 
अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उष्पएन्जा ? 


कर्कडत्व याचत्‌ खक्षत्व है। ॥ 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


“वह जीव पहले अख्पी लेकर, फिर स्पी आकार की 
विकर्वणा करके रहने में समर्थ नहीं हे।'' 


३. भावितात्मा अनगार की विकुर्वणा शचित्त का प्ररूपण- 

सजगृह नगर मेँ यावत्‌ इस प्रकार पूष्ठा- 

प्र. जैसे कोई पुरुष रस्सी से बंधी हू घटिका लेकर चलता है, _ 
क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी रस्सी से वधी हई 
घटिकाएं स्वयं हाथ मेँ लेकर उचे आकाश मेँ उड सकता है ? 

उ. हां, गौतम ! चह उड्‌ सकता है। 

प्र. भन्ते | भावितात्मा अणगार गले पर रस्सी बंधी हई घटिकारं 
हाथ मेँ लेकर चलने वाले कितने रूप वना सकता है ? 

उ. गौतम ! जिस्न प्रकार एक युवती अपने हाथ से एक युवान 
पुरुष के हाथ को पकडे अथवा पहिए की नाभि-जरे से व्याप्त ` 
होती है। 
इसी प्रकार हे गौतम ! भावितात्मा अनगार भी चैक्रिय 
समुदूघात से समवहत होकर गले पर वंधी हुई घटिकाओं वाले 
रूपों से सम्पूर्ण जम्बूदीप को व्याप्त यावत्‌ ठसारस भर 
सकता है। 


हे गौतम ! भावितात्मा जनगारका यह विपय जर्‌ विषय मात्र 


कहा गया है। 

उसने कभी इतने रूपों की विकुर्वणा की नहीं, करता नहीं ओर 
करेगा भी नहीं। 

>> >८> >> 


प्र. जैसे कोई पुरुष हिरण्य की म॑जूषा ठेकर चलता है, वैसे ही 
क्या भाविताला अनगार भी हिरण्य-मंजूपा हाथ में लेकर स्वयं 
ऊंचे आकाष् मेँ उड़ सकता है ? 
उ. हां उड़ सकता है। 
दसी प्रकार स्वर्ण-मंजूपा, रलमंजूपा, वन्र-मंजूपा, चस््- 
मंजूषा ओर आभरण-मंजूपा लेकर चलने वाले पुरुप का 
कथयन है। 
>> > > 
इषी प्रकार विदलकर (वांस की चराई), श्रुम्वकट (घाम की 
चराई). चर्मकर एवं कम्वलकट इत्यादि का कथन दै। 
>> >८ >€ [8 4 
इसी प्रकार लहे का भार, ताम्ये का भार. कटं जन भार.ीह्नि 
काभार्‌, दिरण्यकाभार.सोानेकाभार अौग्वद्केभारकफा 
कयन है 
>८> छ 
प्र. जैसे कोई चग्गुनी पक्षी जपने दोनों पैर ठटन्न-तटफः छग, 
यैक ऊपर अीरसिरकौ नीचाचिप रच्तीद. 
क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी उक्त दम्य 
(चमगादड्) णी तरद अपनेन्पकी व्कुर्ठया न्ड म्यं 


ट) 
~~ 


उच अस्मञ्चम उड्‌ तक्ता 


४२६ 


प. से जहानामए जलोया सिया, 


उ. हंता उषपएज्जा। 


एवं जण्णोवहूयवत्तव्वया भाणियव्वा। 

उदगंसि कायं 
उव्विहिया-उव्विहिया गच्छेजा, 

एवामेव जणगारे वि भावियप्पा जलोया किच्चगएणं 
अप्पाणेणं दढ वेहासं उप्पएज्जा ? 


उ. हंता उप्पएनज्जा, सेसं जहा वग्गुलीए। 
प. से जहानामए वीयंवीयगसरणे सिया, दो वि पाए 


समतुरंगेमाणे-समतुरंगेमाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा वीयंवीयगंसउणे 
किच्वगएणं अप्पाणेणं उडढं वेहासं उष्पएज्जा ? 


उ. हंता उणपएन्जा। 
प. से जहानामए पक्खिविरालए सिया, रक्वा रूक्खं 


उेवेमाणे-डेवेमाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा पक्खिविरालए 
किच्चगएणं जप्पाणेणं उड वेहासं उप्पएज्जा ? 


उ, हंता उप्पएन्जा। 
प. से जहानामए जीवंजीवगसरणे सिया, दो वि पाए 


समतुरंगेमाणे समतुरंगेमाणे गच्छेज्जा, 

एवामेव अणगारे वि भावियप्पा जीवंजीवगसउणे 
किच्चगएणं अप्पाणेणं उइढं वेहासं उष्पएज्जा ? 

. हंता उप्पएन्जा। 

. से जहानामए हंसे सिया, 
जभिरममाणे-जभिरममाणे गच्छेज्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा हंसकिच्चगएणं 
अप्पाणेणं उडटं वेहासं उप्पएज्जा ? 

. हंता उप्पएन्जा। । 

. से जहानामए समुद्दवायसए सिया, वीरईमो वीदं 
उवेमाणे-डवेमाणे गच्छेन्न, 

एवामेव अणगारे वि भावियप्ा समुद्दवायसए 
किच्चगएणं जप्पाणेणं उडढं वेहासं उष्पएज्जा ? 

. हंता उप्पएन्जा। 

. ते जहानामए केद पुरिसे चक्कं गहाय गच्छेज्जा, 

एवामेव अणगारे वि भावियप्पा चक्कहत्थ किच्चगएणं 
जप्पाणेणं उडटं वेहासं उप्पएज्ा ? 


तीराजओ तीरं 


. हंता उप्पएज्जा। 

एवं छत्तं, एवं चम्म। 

. से जहानामए केड पुरिसे रयणं गहाय गच्छेन्जा, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा रयण हत्य किच्चगएणं 
अप्पाणेणं उडटं वेहासं उप्पएज्जा ? 

. हंता उप्पएज्जा। 
एवं वरं, वेरुलियं जाव रिट्‌टं। 


द्रव्यानुयोग-(9) 


उ. 


हां, उड सकता टै। 

पूर्वं कथित यज्ञोपयित के कचन के समान समद्मना चादिय। 
यपे कोई जलीका अपने शरैर कौ उद्यरित कर्के पानीर्मँ 
चलती है, 

क्या उरी प्रकार भाविताला अनगार भी जलौका की तष 
अपने छप की विकर्वणा कर्के ऊचे आकाश गे उड्‌ सकता 
है? 

हां, उड़ सकता है । शेष सव चग्मुली की तरह समञ्मना चाहिवे। 
रपे कोई वीजवीजक पक्षी अपन पैर को घोट कीतएएक 
साय उठाता-उटाता हुआ गगन कर्ता है, 

क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी वीजर्वीजक पक्षीकी 
तरह विकुर्वणा करके ऊच आक गेँ गमन कर सकता है? 
हां, गमन कर सकता है। 


. रपे कोई विडालक पक्षी एक वृक्ष ते दूसरे वृक्ष को 


लांघता-लांघता जाता है, 

क्या उसरी प्रकार भाविताला अनगार भी विडालक पक्षी की 
तरह विकुर्वणा करके ऊंचे आकाश मेँ एलांग मार सकता है ? 
हां, छलांग मार सकता है। 


. जैसे कोई जीवजीवक पक्षी जपने दोनों पैरों को घोड के समान 


एक साथ उटाता-उटाता गगन करता है, 

क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी जीवंजीवक पक्षीकी 
तरह विकुर्वणा कर्के ऊंचे आकाडा मेँ गमन कर सकता है ? 
हां, गमन कर सकता है। 

जैसे कोई हंस सरोवर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर 
क्रीड़ा करता-करता चला जाता है, 

क्या उसी प्रकार भावितालमा अनगार भी हंसवत्‌ विकुर्वणा 
करके ऊचे आकाञ्च मेँ क्रीड़ा कर सकता है? 

हां, कर सकता है। 

जैसे कोई समुद्रवायस सरोवर की एक लहर से दूसरी लहर 
का अतिक्रमण करता-करता चला जाता है, 

क्या वैसे ही भावितात्मा अनगार भी समुद्रवायसवत्‌ विकुर्वणा 
करके ऊचे आकाश मेँ अतिक्रमण कर सकता है ? 

हां, अतिक्रमण कर सकता है। 

जैसे कोई पुरुष हाथ मै चक्र लेकर चलता है, 

क्या चैसे ही भावितात्मा अनगार भी तदनुसार विकुर्वणा 
करके चक्र हाथ मेँ लेकर स्वयं ऊचे आकाश में उड़ 
सकता है ? 

हां, उड सकता है। 

इसी प्रकार छत्र, चंवर के सम्बन्ध मे भो कथन करना चाहिए। 
जैसे कोई पुरुष रल लेकर गमन करता है, ` 
क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार एल हाथ में कए हुए 
पुरुषवत्‌ विकुर्वणा करके ऊचे आका मेँ उड़ सकता है ? 
हां, उड सकता है। ध 

इसी प्रकार वज्ज, वैदूर्य रिष्टरत्न परयत कहना चाहिए। 


प. से जहानामए उष्पलहतगं, पउमहत्थगं, कुमुदहत्थगं 


नलिणहत्थगं सुभगहव्थगं सुगंधियहत्थगं 
पोडरीयहव्थगं, महापोँडरीयहत्थगं, सयपत्तहत्थगं 
सहस्सपत्तगं गहाय गच्छेज्जा, 


एवामेव अणमारे वि भावियप्पा एवं अप्पाणेणं उड्टं 
वेहासं उष्पएज्जा ? 

. हंता, उप्पएज्जा। 

. से जहानामए केड पुरिसे भिसं जवददालिय-अवद्दालिय 
गच्छेज्जा, । 

एवामेव अणगारे वि भिसकिच्चगएणं सप्पाणेणं उड 
वेहासं उष्पएज्जा ? 


. हंता, उप्पएज्जा। 

. से जहानामए मुणालिया सिया, 
- उम्मज्निया-उम्मज्जिया चिट्ठेज्जा 
एवामेव जणगारे वि भावियप्पा मुणालिया किच्चगएणं 
अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उष्पएज्जा ? 

. हंता, उष्पएज्जा। सेसं जहा वग्गुलीए 

. से जहानामए वणसंडे सिया-किण्डे किण्होभासे जाव 
महामेहनिकुरंबभूए पासादीए दरिसणिन्जे अभिषूवे 
पडिर्वे 

एवामेव अणगारे वि भावियप्पा वणसंडकिच्चगएणं 
अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं उष्पएन्जा ? 

. हंता, उष्पएनज्जा। 

. से जहानामए पुक्छरणी सिया-चउक्कोणा, समतीरा, 
अणुपुव्वसुजायवप्प-गंभीरसीयल्जला जाव 
` सददुनइयमहुरसणादिया पासादीया दरिसणिन्ना 
अभिरूवा, पडिरूवा। 

एवामेव अणगारे वि भावियप्पा पोक्छरणीकिच्चगएणं 
अप्पाणेणं उडढ वेहासं उपएन्ना ? 


उदगंसि कायं 


. हंता, उष्पएन्जा। 

. अणगौरे णं भंते ! भावियप्पा केवदइयाई पभू 
पोक्वरणीकिच्चगयाईं रवादं विउव्वित्तए ? 

. तं चेव सव्वं जाव अणगारस भावियप्पणो जयमेयारवे 
विसए विसयमेतते बुदए। 

णो चेव णं संपत्तीए विरविवंसु वा, विउव्वइ वा, 


प्र. 


2.4: 


जैसे कोई पुरुष उत्पल हाथ में लेकर, पदूम हाथ मँ लेकर, 
कुमुद हाथ में लेकर, नलिनी हाथ मेँ लेकर, सुभग हाथ में 
लेकर, सुगन्धित हाथ मेँ ठेकर, कमल हाथ मेँ लेकर, बहुत 
बड़ा कमल हाथ में लेकर, शतपत्र हाथ मेँ लेकर ओर सहघ्नपत्र 
हाय मेँ लेकर चले- 

क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार इन सबके समान 
विकर्वणा करके ऊंचे आकाञ्च मेँ गमन कर सकता है ? 


. हां, गमन कर सकता है। 


जैसे कोई पुरुष कमल की डंडी को तोडता-तोडता चलता है, 


क्या उसी प्रकार भावितात्मा अनगार कमल की डंडी तोते 
हृए के समान विकुर्वणा करके ऊँचे आकाड में चल 
सकता है ? 

हां, चल सकता है। 

जैसे कोई मृणालिका हो ओर वह अपने शरीर को पानी मेँ 
इवाए रखती है तथा उसका मुख बाहर रहता है, 

क्या इसी तरह भावितात्ा अणगार मृणालिका की तरह 
विकरर्वणा करके ऊँचे आका में रह सकता है ? 

हां, रइ सकता है । शेष सव वग्गुली के समान समद्मना चाहिए। 

जिस प्रकार कोई वनखण्ड हो, जो काला हो यावत्‌ महामेघ 
समूह के समान प्रसन्नतादायक, दर्शनीय, अभिरूप एवं 
प्रतिख्प हो, 

क्या इसी प्रकार भाविताला अनगार भी स्वयं वनखण्ड के 
समान विकुर्वणा करके ऊँचे आकाश मेँ उड़ सकता है ? 

हां, उड़ सकता है। 

जते कोई पुष्करिणी हो, जो चतुष्कोण ओर समतीर हो तथा 

अनुक्रम से जो श्रीतल गम्भीर जल से सुशोभित हौ 


। यावत्‌ विविध पक्षियों के मधुर स्वए्नाद आदि से युक्त हौ तथा 


प्रसन्नतादायिनी, दर्शनीय, अभिरूप ओर प्रतिरूप हो, 

क्या इसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी उप्त पुष्करिणी के 
समान खूप की विकुर्वणा करके स्वयं ऊचे आकाश मे उड़ 
सकता दहै? 

हां, चह उड सकता है। 

भन्ते ! भावितात्मा अनगार पुष्करिणी के समान कितने रूपों 
की विकरर्वणा कर सकता है ? 

संपूर्ण कथन पूर्ववत्‌ हे यावत्‌ भावितात्मा अनगार का यह 
विपय है, विपयमात्र कहा गया है। 

उसने कभी इतने पो की विकुर्वणा की नही, करता नर्ही अर्‌ 





चिरव्विस्संति वा। -विवा. स. १२, उ. ९, तु. १-२५ करेगा भी नहीं। 
४. वाहिरए पोम्गल गहणेण भावियप्पणो अणगारस्स विउव्वण ४. वाह्य पुद्गलों के ग्रहण दाग भावितात्मा अणगार कौ विकरुरवणा 
सत्ति पल्वणं- शक्ति का प्र्पण- 
प. अणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले प्र. भन्ते ! स्या भावितालसा अनगार ठाद पटू यो ग्रदमं 
अपरियाइत्ता पभू वेभारं पव्वयं उल्लपेत्तए वा किए ५ येभारगिरि को लप सछ्ता ६, या दारा रथ्यं 
पट्पेत्तए चा? सकता ह. 


गौतम ! यह उर्घसमखं न्नी) 


गोयमा ! णो इणट्‌्ठे समट्‌टे] । 4 


४४८ 


प. जअणगारे णं भते ! भावियप्पा वाहिरए पोग्गले परियाट्त्ता 
पभू वेभारं पव्वयं उल्लेत्तए वा॒पल्येत्तए वा? 


हंता, गोयमा ! पभू] 

अणगारे णं भंते ! भावियप्पा वाहिरए पोग्गठे 
अपरियाइत्ता जावइयाद्‌ं रायगिहे नगरे वादं एवइयाईु 
विकुविवत्ता वेभारं पव्वयं अंतो अणुष्पविसित्ता पम्‌ समं 
वा विसमं करेत्तए ? विसमं वा समं करेत्तए ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्‌ठे। 


एवं चेव विइओ वि जालावगो] 
णवरं-परियातित्ता पभू्‌। -विया. स. ३, उ.» यु. १५.१८ 


५. भावियप्पमणगारं पडच्च इत्थिखव-विउव्वणपरूवणं- 


प. 


६. भावियप्पमणगारं पडुच्च असिचम्म पाय हत्थकिच्चगय- 


अणगारे णं भते ! भावियप्पा वाहिरए पोग्गले 
अपरियात्ता पभू एगं महं इत्थिर्वं वा जाव 
संदमाणियरूवं वा विकुव्वित्तए ? 
गोयमा ! णो इणट्‌ठे समर्‌ठे। 
अणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता 
पभू एगं महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणियलूवं वा 
विकुव्वित्तए ? 
हंता, गोयमा ! पभू। 
अणगारे णं भते ! भावियप्पा केवइयाईं पभू इत्थिरूवाईुं 
विकरुच्वित्तए ? 
गोयमा ! से जहानामए जुवदं जुवाणे हत्थेणं हत्थंसि 
गेष्हेज्जा, 
चक्कस्स वा नाभी अरगारत्ता सिया, 
एवामेव अणगारे वि भावियप्पा वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समोहण्णड्‌ जाव पभू णं गोयमा ! अणगारे णं भावियप्पा 
केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं वहूहिं इत्थीरूवेहिं आइण्णं 
चितिकिण्णं जाव करेत्तए 
एस णं गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो जयमेवारूवे 
विसए विसयमेत्ते बुडए, णो चेव णं संपत्तीए विकुवविंसु 
वा, विकुव्वंति वा, विकुव्विस्संति वा। 


एवं परिवाडीए नेयव्वं जाव संदमाणिया। 
-विया. स. २,उ. ५ सु. 9-३ 


रूवविरउव्वण परूवणं- 


प 


उ. 


से जहानामए कड पुरिसे असिचम्मपायं गहाय गच्छेज्जा 
एवामेव अणगार णं भावियप्पा 
असि-चम्म-पाय-हत्किच्चवगएणं अप्पाणेणं उडङ्ढं वेहासं 
उप्पएन्जा ? 

, हंता, उप्पएन्जा। 


^ 3 ^ ६ > 


द्रव्यानुयोग-(9) 


भन्ते ! स्या भाविताला अनगार, बाह्म पुदगर्ली कौ ग्रहणं 


- करके क्या वैभारगिरि कौ घनं मँ त्र्य 


हा, गीतम ! वह सर्र टै। 

भन्ते ! भाविताला अणगार बाहर्‌ के पुदगरछौ कौ ग्रहण किए 
वरिना जगृह नगर गे जितनेभीष्परै, उतनंर्पोकी 
विकुर्वणा करके तथा यैभारपर्वत गें प्रवेश कर्के क्यासम 
पर्यत कौ विपग कर सकता है ? अथवा विपम पर्वत को सम 
कर सकता टै? 

गौत ! यह अर्थं सगर्थं नहीं है। 

सी तरह दूरा आलापक भी कहना चाहिए 

विशेष-व्ाहर के पुद्गल को ग्रहण कर्क विकुर्वणा आदि कए 
सकता दै। 


. भावितात्मा अनगार द्वारा स्त्रीडप के विकुर्वण का प्रपण- 
प्र 


भन्ते ! क्या भाविताला अनगार, वाहर के पुदुगठों को ग्रहण 
किए विना एक वड स्व्रीर्प यावत्‌ स्यन्दगानिका स्प कौ 
व्छर्वणा करने गें समर्थहै? 

गौतम ! वह अर्थं समर्थं नहीं है। 

भन्ते ! भावितात्मा अनगार, वाहर के पुद्गलो को ग्रहण करके 
एक वड़ स््ीरुप यावत्‌ स्यन्दमानिका रूप की विकुर्वणा कर 
सकता है? 

ही, गौतम ! वह वैसा कर स्तकता है। 

भन्ते ! भावितालमा अनगार, कितने स्ीरूपों की विकरर्वणा 
करने मेँ समर्थहै? 

गौतम ! जैसे कोई युवक, अपने हाथ से युवती के हाय को 
पकड़ ठेता है, 

अथवा जैसे चक्र की धुरी आरो से व्याप्त होती है, 

इसी प्रकार हे गौतम ! भावितात्मा अनगार भी चैक्रिय 
समुदूधात से समवहत होकर यावत्‌ सम्पूर्ण जम्बूदरीप नामक 
दीप को, ब्हुत-से स्त्रीरूपो से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण यावत्‌ कर 
सकता है। 

हे गौतम ! भावितात्ा अनगार का यह जर इस प्रकार विषय 
हे, व विषयमात्र कहा गया है; उसने इतनी चैक्रिय शक्ति 
सम्प्राप्त होने पर भी कभी इतनी विक्रिया की नहीं, करता नहीं 
ओर करेगा भी नहीं। 

इस प्रकार की परिपाटी से स्यन्दमानिका-सम्बन्धी रूप 
चिकुर्वणा करने पर्यत कहना चाहिए 


. भावितात्मा अनगार द्वारा ढल-तलवार हाथ मे लिए हृए रूप 


के विकुर्वण का प्ररूपण- 


प्र. 


जैसे कोई युवक ढाल ओर तल्वार हाथ में लेकर जाता है, 
क्या उसी प्रकार कोई भावितात्मा अनगार भी दाल-तल्वार 
हाथ मै किए हुए किसी कार्यवश्च स्वयं आकाड् में उड़ 
सकताहै? 


उ. र्हा, वह आकाशा मै उड सकता है। 


प. अणगरे णं भंते ! भावियप्पा केवइयादुं पभू 
असिचम्मपाय-हत्थकिच्चगयाई्‌ं रवादं विरव्वित्तए ? 


उ. गोयमा ! से जहानामए जुवई्‌ जुवाणे हवयेणं ह्य 
गेण्हेज्जा, 
तं चेव जाव नो विकुविविंसु वा, विकुव्वंति वा, 
विकुव्विस्संति वा। -विया. स. ३ उ.५ चु. ४५ 


७. भावियप्पर्मणगारं पडुच्च पडाग-ख्वविउव्वण पषूवणं- 


प. से जहानामए केड पुरिसे एगजओपडागं कारं गच्छेज्जा, 

एवामेव अणगारे वि भावियप्पा एगजोपडाग- 

हत्थकिच्चगएणं जपाणेणं उड्टं वेहासं उपएन्जा ? 

हंता, गोयमा ! उषपएज्ना। 

प. अणगरे णं भंते ! भावियप्पा केवड्यादं पभू 
एगओपडाग-हल्यकिच्चगयाईं रूवाईं विकरुव्वित्तए ? 


५ 


उ. गोयमा ! एवं चेव जाव नो विकुव्विंसु वा, विकुव्वंति वा, 
विकुव्विस्संति वा। 
एवं दुहपडागं पि। -विया. स. ३, उ.५, सु. ६-७ 
८. भावियणपमणगारं पडुच्च जण्णोवइत्त-सवविउव्वण परूवणं- 


प. से जहानामए केइ पुरिसे एगो जण्णोवहृत्तं काउ 
गच्छेन्जा, 


एवामेव अणगारे वि भावियप्पा एगो 


जण्णोवङत्तकिच्चगएणं अप्पाणेणं उड्ढं वेहासं . 


उष्पएज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा !उष्पएज्जा। 

प. अणगारे णं भते ! भावियप्पा केवइयादं पभू 
एगजोजण्णोवडृत्तकिच्वगयादं रूवाई विकुव्वित्तए ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव जाव नो विकुव्विंसु वा, विकुव्वंति वा, 
विकुव्विस्संति वा। 


एवं दुहओजण्णोवदयंपडागं पि। 
-विया. स. २, उ. ५, सु. ८-९ 


९. भावियप्पमणगारं पडच्च पल्हत्थियं खवविरउव्वणपख्वर्णं- 


प. से जहानामए केड पुरिसे एगोपल्हतियियं का 
चिट्ठेज्जा, 
एवामेव अणगारे चि भावियप्पा एगओपल्हत्थिय 
किच्चगएणं जप्पाणेणं उडटं वेहासं उष्पएज्जा ? 

उ. गोयमा ! तं चेव जाव नो विकुविवंसु वा, विकुव्वंति वा, 
विकरुव्विस्संति वा। 
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प्र. भन्ते ! भावितात्ा अनगार, कार्यवक्ा तलवार एवं ढाल हाथ 
मेँ लिए हए पुरुष के जैसे कितने ख्पों की विकरर्वणा कर 
सकता है? 

उ. गौतम ! जैसे कोई युवक अपने हाथ से युवती के हाथ को 
पकड़ ठेता है 
यावत्‌ यहौँ सव पूर्ववत्‌ कहना चाहिये! परन्तु इतने वैक्रियकृत 
स्प बनाए नहीं, बनाता नहीं ओर बनाएगा भी नहीं! 


७. भावितात्मा अनगार दवारा पताका लिए हुए ख्पके विकुर्वणका 


प्ररूपण- 

प्र. जसे कोई पुरुष एक हाथ मेँ पताका लेकर गमन करता है, 
क्या इसी प्रकार भावितात्ा अनगार भी कार्यवज्ञ हाथ मेँ एक 
पताका लेकर स्वयं ऊपर आकाश मेँ उड़ सकता ह ? 

उ. हँ, गौतम ! वह आकाञ्ग मेँ उड सकता है। 

प्र. भन्ते ! भाविताता अनगार, कार्यवश हाथ में एक पताका 
लेकर चलने वाले पुरुष के जैसे कितने पो की विकुर्वणा कर 
सकतारहै? 

उ. गौतम ! यहां सव पहले की तरह कहना चाहिए यावत्‌ इतने 
रूपों की विकुर्वणा की नहीं, करता नहीं ओर करेगा भी नहीं 
इसी तरह दोनो ओर पताका लिए हृए पुरुष के रमे रूपों की 
चिकर्चणा के सम्बन्ध मे कहना चाहिए। 


. भावितात्मा अनगार दारा यज्ञोपवीत धारण किए हुए रूपके 


विकरर्वण का प्रर्पण- 
प्र. जते कोई पुरुष एक तरफ यज्ञोपवीत धारण करके चलता है, 


क्या इसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी कार्यवह् एक तरफ 
यज्ञोपवीत धारण किए हुए पुरुप की तरह स्वयं ऊपर आका 
मेँ उड़ सकता है ? 

उ. रहौ, गौतम ! वह आकाश में उड़ सकता है। 

भन्ते ! भावितात्मा अनगार कार्यवहय एक तरफ यज्ञोपवीत 

धारण किए हुए पुरुप के जैसे कितने ख्पो की विकुर्वणा कर 

सकता है? 

उ. गौतम ! पहले कहे अनुसार जान लेना चाहिए यावत्‌ इतने 
शूपों की विकुर्वणा कभी की नहीं, करता नहीं अर करेगा 
भी नहीं। 
इसी तरह दोनों ओर यज्ञोपवोत धारण किए हए पुरुष कौ 
तरह खूपों को विकुर्वणा करने के सम्बन्धयें भौ जान नेना 
चादिए। 
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. भावितात्मा अनगार दारा पल्टयी मार कर वैटेटुएछ्पके 


विकुर्वण का प्ररूपण- 
प्र. जसे कोई पुकूप, एक तरफ पल्हयी मार कर ठैटे 


~~ भाविताः अनगार श्वा एठः पन्था रमय हट 
क्वयाडदमा तर्ट भाोदत्तात्मा सनमार्‌ शी एक पन्दध्य यगय दरुए 
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प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता प्र. भते ! भावितात्मा अनगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके 


पभू एगं महं गामरूवं वा नगरखूवं वा जाव सन्निवेसखूवं 
वा विकुव्वित्तए ? 

. हंता, गोयमा !प्‌। 

, जणगारे णं भते ! भावियप्पा केवइयाहं पभू गामरूवाद्‌ं 
विकुव्वित्तए ? 

. गोयमा ! से जहानामए जुवई जुवाणे हवथेणं हव्ये गेण्डेज्जा 
जावनो विकुव्विसु वा, विकुव्वंति वा, विकुव्विस्संति वा। 


एवं जाव सन्निवेसखूवं वा। 
। -विया. स. २, उ. ६, सु. ११-१३ 


, विकुव्वणाकारी अणगारस्स जआराहग विराहगत्त पर्वणं- 


प. से भ॑ते ! किं मायी विकुव्वद्‌, अमायी विकुव्व्‌ ? 


उ. गोयमा ! मायी पिकुव्वइ, नो जमायी विकुव्व्‌ । 


एक बडे ग्रामखूप की, नगररूप की यावत्‌ सन्निवेशयके रूप की 
विकुर्वणा कर सकताहै ? 


हौ, गौतम ! कर सकता है। 


. भन्ते ! भावितातमा अनगार कितने ग्रामखूपों की विकुर्वणा 


करने मेँ समर्थ है? 


. गौतम ! जैसे युवक-युवती का हाथ जपने हाथ से दृटृतापूर्वक 


पकड़ कर चलता है यावत्‌ इतने ख्पोँ की विकुर्वणा कभी की 
नहीं, करता नहीं ओर करेगा भी नहीं। 
इसी प्रकार समिवेशरूपों पर्यन्त की विकर्वणा कहनी चाहिए। 


१३. विकुर्वणाकारी अणगार के आराधक विराधकत्व का 
प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! क्या मायी अनगार विकुर्वणा करता है या अमायी 
अनगार विकुर्वणा करता है? 

गौतम ! माची अनगार विकरर्वणा करता है, अमायी अनगार 
चिकरुर्वणा नहीं करता है। 


प. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चई्‌- प्र. भन्ते ! एसा किप्त कारण से कहा जाता है कि- 
“मायी विकुव्वई, नो अमायी विकुव्व्‌ ?" "मायी अनगार विकरर्वणा करता है, अमायी अनगार विकुर्वणा 
नहीं करता है ?" 
, गोयमा ! मायी णं पणीयं पाण-भोयणं भोच्चा-भोच्चा उ. गौतम ! मायी अनगार प्रणीत भोजन-पान करता है। इस 


वामे, 


तस्स णं तेणं पणीएणं पाणभोयणेणं अटिटि-भटिवमिंजा ` 


बहलीभवंति, पयणुए म॑स-सोणिए भवद्‌, 


जेविय से जहाबादरा पोगलातेविय से परिणमंति, 
तं जहा- 

सोहंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए, अट्ठ - अटिटमिंज - 
केस - मसु - रोम -नहत्ताए सुक्कत्ताए सोणियत्ताए। 


अमायी णं लूहं पाण-भोयणं भोच्चा भोच्चा णो वामेइ, 
तस्स णं तेणं लृहेणं पाण - भोयणेणं जटिठ- अटिव्मिंजा 
पतणूभवई, बहल म॑स सोणिए, 


जेपि यसे अहाबादरा पोग्गलाते वि यसे परिणमंति, 
तं जहा- 

उच्वारत्ताए पासवणत्ताए जाव सोणियत्ताए। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“मायी विकुव्वर्‌, नो अमायी विकुव्वई 1" 


मायी णं तस्स ठाणस्स जणालेदयपडिक्कंते कालं करेद 
णत्थि तस्स जराहणा। 


प्रकार बार-वार भोजन-पान करके चह वमन करता है। 


उप्त भोजन-पान से उसकी हदिडियां ओर हदिडयों मेँ रही 
मज्जा गाद्र हो जाती है, उसका रक्त ओर मास्त पतला हो 
जाताहै। 

उस भोजन के जो स्थूल पुदुगल हते है, उनका परिणमन 
उस-उस खूप में होता है, यथा- 

श्रोत्रेद्धिय खूप में यावत्‌ स्पशञद्धिय रूप में तथा हदडर्यो, 
हदिडयोँ की मज्जा, केश, दादी, गछ, स्म, नख, वीर्य, रक्त 
कै खपे वे परिणत होते है। 

अमायी अनगार तो रुक्ष भोजन पान का सेवन करताटै जीर 
ठेस रक्ष भोजन-पान का उपभोग करके वह चमन नीं करता। 
उस रुक्ष भोगन-पान के सरवन ते उसकी हद्डिवां तया 
हदयं की मज्जा पतली हाती है तथा उसका मांस अर रक्त 
गादराहो जाताहै। 


उस-उत्त स्पमंहोता है, यय्ा- 
मल, मूत्र यावत्‌ रक्तल््प म परिणमन हः जता द। 


दस कारण से गौतम ! दमा कहा जाता टै लि 
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द्व्यानुयोग-(१) 


अमायी अनगार यदि आलोचना जीर प्रतिक्रमण करके काल 
करता है तो उसके आराधना होती है। 
प्र. भन्ते ! क्या विकुर्वणा मायी करता है या अमायी करता है? 
उ. गौतम ! मायी विकर्वणा करता है, अमायी विकुर्वणा नहीं 
करता है। 
१४. मायी का विकुर्वणा करना ओर उत्पत्ति का प्रख्पण- 
प्र. भन्ते ! क्या मायी अनगार विकुर्वणा करता है या अमायी 
अनगार विकुर्वणा करता है? 
गौतम ! मायी अनगार विकुर्वणा करता है, अमायी अनगार 
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अमायी णं तस्स गणस्स भालोइयपडिक्कंते कालं करेइ 
अलि तस्स आराहणा१। -विवा. स. २,उ. ५ चु. १९ 

प. से भते ! किं मायी विकुव्वइ ? अमायी विकरुव्वद्‌ ? 

उ. गोयमा ! मायी विकुव्वद्‌, णो जमायी विकुव्वई्‌र | 
-विया. स. १२२. ९ सु. २६ 

१४. माईस्स विकरुव्वणा करणं उपत्ति य परूवणं- 
प. से भ॑ते ! किं मायी विकरुव्व्‌ ? जमायी विकुव्वई्‌ ? 


उ. गोयमा ! मायी विवः, णो अमायी विकुव्वई्‌। उ. 


माई णं तस्स गणस्स अणालोहयपडिक्कंते कालं करेद 
अण्णयरेसु आभिओगिएसु देवलोगेसु देवत्ताए 
उववज्जद्‌। 


अमाई णं तस्स गाणस्स आलोड्य पडिक्कंते कालं करेद्‌ 


-अण्णयरेसु जणाभिजगिएसु देवलोगेसु देवत्ताए 


उववज्जः्‌ | -विया. स. ३, उ. ५, सु. १५-9६ 


१५. असंबुडाणं अणगारस्स विकुव्वणसामत्थ परूवणं- 
प. 


असंचुडे णं भंते ! अणगारे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता 
पभू एगवण्णं एगरूवं विरव्वित्तए ? 


. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्‌ठे। 
. असंचुडे णं भंते ! अणगारे बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता 


पभू एगवण्णं एगरूवं विउविवत्तए ? 


विकुर्वणा नहीं करता है। 

मायी अनगार उस प्रकार की विकरर्वणा करने के पश्चात्‌ उस 
स्थान की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किए विना ही काल करता 
ह तो वह मृ्यु पाकर आभियोगिक देवलोको मेँ से किसी एक 
देवलोक में देवरूप मेँ उत्पन्न होता है। 

किन्तु अमायी अनगार उपस प्रकार की विकुर्बणा कलने के 
पञ्चात्‌ पक्चात्तापपूर्वक उक्त प्रमाद खूप दोष स्थान का 
आलोचन प्रतिक्रमण करके काल करता है तो वह मरकर 
अनाभियोगिक देवलोको मेँ से किसी देवलोक मेँ देवसूप मेँ 
उत्पन्न होता है] 


१५. असंवृत अनगार की विकर्वणा सामर्थ्य का प्ररूपण- 
प्र. 


भन्ते ! क्या असंवृत अनगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए 
बिना, एक वर्णं वले एक खूप की विकरर्वणा कले मेँ 
समर्थहै? 


. गौतम । यह अर्य समर्थ नहीं है। 
. भन्ते ! क्या असंवृत अनगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण 


करके एक वर्णं वाले एक खूप की चिकुर्वणा करने मेँ 
समर्थ है? । 


उ. हंता, गोयमा ! पभू। उ. हौ, गौतम ! वह एसा करने में समर्थ है। 
प. से णं भते ! किं इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वई्‌ ? प्र. भन्ते ! वह असंवृत अनगार यँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण 
। करके विकुर्वणा करता है, 
त्थगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्व ? या वरँ रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्वणा करता है 
अण्णल्थगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वइ्‌ ? अथवा अन्यत्र रहे पुद्गलं को ग्रहण करके विकुर्वणा 
करताहै? 
उ. गोयमा ! इहगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वई, उ. गौतम + ° यहां रहे हुए पुद्गलं को ग्रहण करके विकुर्वणा 
। करता है, 
नो तल्गए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वई, किन्तु तो वहां रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकर्णा 
करता, । 
नो अण्णलयगए पोग्गले परियाइत्ता विकुव्वद्‌ जर ५ अन्यत्र रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करक विकुर्वणा 
| करता है। 
एवं २. एगवण्णं अणेगसवं, ३. अणेगचण्णं एगरूवं, ४. इस प्रकार २. एकचर्णं अनेकरूप, ३. अनेक वर्णं एक रूप, ४. 
अणेगवण्णं अणेगखवं- चउभंगो। अनेक वर्णं अनेक रूपः यो चौभंमी का कथन किया गया है। 
प. असंबुडे णं भ॑ते ! अणगारे वाहिरए पोग्गले जपरियाइत्ता प्र. भन्ते ! असंवृत अनगार बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए विना- 


१. विया. स्ष.१३,३.९,सु.२७ २. 


पभू कालगं पोग्गलं नीलगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 


(क) विया. स. ३,उ.५, सु.१५८१) 


काले पुद्गलों कौ नीले पुद्गलों के खूप में परिणत करने मेँ 
समर्थहै? 


(ष) विया.स.३,उ.४,सु.१९ 


नीलगं पोग्गलं वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 


उ. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्ठे। 

परियाङत्ता पभू जाव - नील्गं पोग्गलं वा 
कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए। 

प. असंवुडे णं भते ! अणगारे बाहिरए पोग्गठे जपरियाइत्ता 
पभू निद्धपोग्गलं लुक्छपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 


टुक्खपोग्गलं निद्धपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 

उ. गोयमा ! णो दणटूटे समट्ठे, परियाइत्ता पभू। 

प्‌. सेणंभते!किं इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेड्‌ ? 
, तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेइ ? 


अण्णत्यगए पोग्गले परियाटत्ता परिणामेइ ? 
उ. गोयमा ! इहगणए पोग्गले परियादृत्ता परिणामेइ, 


णो तव्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेई, 
णो अण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेइ। 
-विया. स. ७, उ. ९, चु. १-४ 


१६. चोदूदसपुच्विस्स सहस्स वकरण सामत्थं- 


प. पभू णं भते ! चोद्दसपुव्वी घडाओ घडसहस्सं, पडाओ 

पडसहस्सं, कडाओ कडसहस्सं, रहाओ रहसहस्सं, 

छत्ताओ छत्तसहस्सं, दंडाओ दंडसहस्सं, अभिनिव्वत्तित्ता 
उवदंसेत्तए ? 

उ. हंता गोयमा ! पू। 

प. से केणट्‌्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्वइ- 
पभू चोद्दसपुव्वी घडाओ घडसहस्सं जाव दंडाओ 
दंडसहस्सं अभिनिव्वत्तित्ता उवदंसेत्तए ? 

उ. गोयमा ! चउदूदसपुच्विस्स णं अणंताईं॑दव्वाई 
उक्करियाभेएणं भिज्जमाणादं ल्द्धाद्‌ं पत्ता 
अभिसमन्नागयाईं भवंति। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
पभू चोदसपुव्यी घडाओ घडसहस्सं जाव दंडाओ 
दंडसहस्सं अभिनिव्वत्तित्ता उवदंसेत्तए। 

-विया. स. ५,८. ४ मु. २६ 


१७. भावियप्पा जणगारस्स जओगहणं सामत्थं- 


प. अणगारे णं भते ! भाविवप्पा असतिधारं वा खुरधारं दा 
ओगाहेज्जा ? 


. हंता, गोयमा ! जगादेर्जा। 
प. सेणंतत्यछिञ्जेज्ज वा्भिस्जेज्लवाः 


५, 


| 


१६. 


१७. 


४५३ 


"या नीले पुद्गलं को काले पुद्गलं ऊ खूप मेँ परिणमन करने 
मेँ समर्थहै? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


वाद्य पुद्गलं को ग्रहण करके यावत्‌ नीले पुद्गलों को कले 
पुद्गलों के खूप मेँ परिणमन करने मेँ समर्थ है। 


. भन्ते ! असंवृत अनगार वाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए विना 


चिकने पुद्गलं को खे पुद्गलों के रूप में परिणमन करने मेँ 
समर्थहै? 

या रूषे पुद्गलों को चिकने पुद्गलं के छप में परिणमन करने 
मेँ समर्थहै? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है (वाह्य पुद्गलों को ग्रहण 


करके) परिणमन करने मेँ समर्थ है। 


. भन्ते ! वह असंवृत अनगार यहां रहे हुए पुद्गलं को ग्रहण 


करके परिणमन करता है या, 

वहां रहे हुए पुद्गल को ग्रहण करके परिणमन करता ह 
अथवा 

अन्यत्र रहे पुद्गलं को ग्रहण करके परिणमन करता है ? 


. गौतम ! वह यहां रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके परिणमन 


करता है, 

किन्तु न तो वहां रहे हुए पुदूगलों को ग्रहण करके परिणमन 
करता है, ओर न ही अन्यत्र रहे हुए पुद्गलं को ग्रहण करके 
परिणमन करता है। 


चीदहपूर्वी के हजार रूप करने का सामर्थ्य- 


प्र. 


भते ! क्या चतुरदशपूर्वधारी एक घडे मेँ से हजार घडे, एक 
वस्त्र मेँ से हजार वचर, एक कट (चटाई) में से हजार कट, 
एक रथ मेँ ते हजार रथ, एक छत्र मेँ से हजार एत्र ओर एक 
दण्ड में से हजार दण्ड करके दिलाने मेँ समर्थ? 


. हौ, गौतम ! वे एसा करके दिखटने में समर्थ ै। 
. भते ! कित कारण से पेमा कटा जाता ह कि- 


चतुर्दशपूर्वधारी एक घट मे से हजार घट यावत्‌ एक दण्ड में 
से हजार दण्ड दिखटाने में समर्थ? 


. गौतम ! चतुर्दरपूर्ववारी ने उत्करिका भेद दारा भेदे जाते दुषु 


अनन्त द्रव्यो को टव्य किया ह तया अभिसमन्वागत किया ?। 


इत कारण तै गीतम ! एेसा कटा जाता ट फि- 
चतुर्दपूर्वधारी एक घरमे ने जार यट वावन्‌ एः टय्ट्म 
से हनार्‌ दण्ड करक दिखन्दाने मं समर्थ &। 


भावितात्ा यनयार क्न अवगाटने सामर्ध्व- 


प्र. 


(| 
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उ. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्ठे, णो खलु तत्थ सत्थं कमद्‌। 


„ अणगारे णं भंते ! भावियप्पा अगणिकायस्स मज्ख्मज्छ्ेणं 


वीड्वएनज्जा ? 


. हंता, गोयमा ! वीद्वएज्जा। 
, से णं भते ! तत्थ क्ियाएज्जा ? 
. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णो खलु तद्ध सत्थं कमद्‌। 


, अणगारे णं भंते ! भावियप्पा पुक्खलसंवर्टगस्स 


महामेहस्स मज्ंमज्ज्ेणं वीडवएज्जा ? 


. हंता, गोयमा ! वीद्वएज्जा। 
. से णं भंते ! तव्य उल्ले सिया ? 
. गोयमा ! णो दणट्ठे समट्‌ठे, णो खलु तत्थ सत्थं कम्‌ 


. अणगारे णं भते ! भावियप्पा गंगाए महाणदीए पडिसोयं 


हव्वमागच्छेज्जा ? 


, हंता, गोयमा ! हव्वमागच्छेज्जा। 
, से णं भंते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्‌ठे, णो खलु तत्थ स्थं कमद्र्‌। 


. अणगारे णं भते ! भावियप्पा उदगावत्तं वा उदगविंदु वा 


ओगाहेज्जा ? 


. हंता, गोयमा ! ओगाहेज्जा। 
. से णं भंते ! तद्य परियावज्जेज्जा ? 
, गौोयमा ¡ णो इणट्ठे समट्ठे, णो खल्‌ तत्थ सत्थं कमई्‌। 


-विया. स. १८ उ. 90 सु. २-२ 


१८. पंचविहदेवाणं विकुव्वणा-सत्ति- 


प. 


उ. 


१. भवियदव्वदेवा णं भते ! किं एग्त्तं पि पभू 
विरव्वित्तए, पुहत्तं पि पभू विरव्ित्तए ? 

गोयमा ! एगत्तं पि पभू विरउव्वित्तए, 

पुहत्तं पि पभू विरव्वित्तए। 

एगत्तं विउव्वमाणे एगिंदियखूवं वा जाव पंचेदियखूवं वा, 
पुहन्तं विउव्वमाणे एगिंदियरूवाणि वा जाव 
पंचेदियरूवाणि वा। 

ताईं संखेज्जाणि वा, असंखेज्जाणि वा, 

संवद्धाणि वा असंवद्धाणि वा, 

सरिसाणि वा असरिसाणि वा विरव्वंति, 

विरच्ित्ता तओ पच्छ जदिच्छियाईं कज्जाई करेति। 
एवं २. नरदेवा वि, ३ . धम्मदेवा वि। 


. ४. देवाहिदेवा णं भ॑ते ! किं एगत्तं पम विरउव्वित्तए, पुहत्तं 
पि पभू विउव्वत्तए 


१८. 


दरव्यानुयोग-(१) 


उ, 


गौतम । यह अर्थं समर्थ नहीं है, क्योकि उस पर श्र संक्रमण 
नहीं करता। 


. भन्ते ! क्या भावितात्मा अनगार अग्निकाय के वीचमेंसे 


होकर निकल सकता है ? 


. रहौ, गौतम ! वह निकल सकता-ईै। 


भन्ते । क्या वह वर्ह जलता है ? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योकि उस्र पर शस्त्र संक्रमण 


नहीं करता। 


. भन्ते ! क्या भावितात्ा अनगार पुष्कर-संवर्तक महामेद्य के 


मध्य प्रवेश कर सकता है? 


उ. रहौ, गौतम ! वह प्रवे कर सकता है। 


५ 


नर) 


. भन्ते ! क्या वह वर्ह पर गीटा होता है ? 
. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योकि उस पर शस्त्र संक्रमण 


नहीं करता। 

भन्ते ! क्या. भावितात्मा अनगार गंगा-सिन्धु नदियों "के 
प्रतिद्चोत में से होकर निकल सकता है? 

हौ, गौतम ! वह निकल सकता है। 


. भन्ते ! क्या वह विनष्ट हौ जाता हि 
. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है, क्योकि उस पर शस्त्र संक्रमण 


नहीं करता। 


भन्ते ! क्या भावितात्मा अनगार उदकावर्त मे या उदकविन्दु 
में प्रवेश कर सकता है? 


. हौ, गौतम ! वह प्रवेश कर सकता है। 
. भन्ते ! क्या वह परिताप को प्राप्त होता हि? 
. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे, क्योकि उस पर शस्त्र संक्रमण 


नहीं करता] 


॥ 


पांच प्रकार के देवों की विकर्वणा शक्ति- 


प्र. 


उ. 


9. भन्ते ! क्या भव्य द्रव्य देव एक ख्प की विकुर्वणा करने मेँ 
समर्थ है या अनेक रूपों की विकुर्वणा करने मेँ समर्थ है ? 
गौतम ! वह एक रूप की विकुर्वणा करने मेँ समर्थ है ओर 
अनेक रूपों की विकुर्वणा करने मेँ भी समर्थ है। 

एक रूप की विकुर्वणा करता हुआ वह एक एकेन्धिय रूप 
यावत्‌ पंचेन्धिय खूप की विकुर्वणा करता हे। । 
अनेक रूपों की विकुर्वणा करता हूआ अनेक एकेन्धिय रूपों 
यावत्‌ अनेक पंचेन्दिय रूपों की विकुर्वेणा करता है। 

वे खूप संख्येय या असंख्येय, 

सम्बद्ध अथवा असम्वद्ध, अथवा 

सदृश या असदृश विकुर्वित किए जाते है। 

विकर्वणा करने के वाद वै अपना यथेष्ट कार्य करते है। 


इसी प्रकार २. नरदेव ओर ३. धर्मदेव की विकुर्वणा के लिए 
भी कहना चादहिए। 


~ ४. भन्ते ! देवाधिदेव क्या एक रूप की चिकुर्वणा करने मेँ 


समर्थहे या अनेक ख्पोँ की विकुर्वणा करने मेँ समर्थहि? 


उ. गोयमा ! एगत्तं पि पभू विखव्वित्तए, पुहत्तं पि पभू 
विउव्वित्तए, 
णो चैव णं संपत्तीए विरव्विंसु वा, विरव्वंति वा, 
विरव्विस्संति वा] 
५. भावदेवा जहा भवियदव्वदेवा। 
-विया. स. १२, उ. ९, चु. १७-२० 


१९. चउव्विहे देव-देविंदसामाणियारईणं इडिढ विउव्वणाई 


परूवणं- 
तेणं काठेणं तेणं समएणं मोया नामं नगरी होव्था, वण्णज। 


तीसे णं मोयाए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाएु णं 
नंदणे नामं चेइए होत्था। वण्णओ। 


तेणं काटेणं सामी समोसटे, परिसा निग्गच्छद्‌ पडिगया 
परिसा। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स दोच्चे 
अंतेवासी अग्गिभूरई नामं अणगारे गोयमे गोत्तेणं सतुस्सेहे 
जाव पज्जुवास्माणे एवं वयासी- 


प. चमरे णं भते ! असुरिदे असुरराया के महिड्टीए ? के 
महज्ुरदुए ? के महावले ? के महायसे ? के महासोक्छे ? 
के महाणुभागे ? केवइयं च णं पम्‌ विकुववित्तए ? 


उ. गोयमा ! चमरे णं असुरिदे असुरराया महिडूर्द।ए जाव 
महाणुभागे। 
से णं तत्थ चोत्तीसाएभवणावाससयसहस्साणं, 
चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए 
तायत्तीसगाणं जाव विहरइ्‌। 
एमहिड्ढीए जाव ए महाणुभागे, एवदयं च णं पभू 
विकुव्वित्तए- 
से जहानामए जुवं जुवाणे हत्येणं हत्ये गेण्हेज्जा, 


चकछस्स वा नाभी अरगारत्ता सिवा, 


एवामेव गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया 
वेउच्वियसमुग्धाएणं समोहण्णड , समोदण्णित्ता संखन्नाई 


> 
परिटटायं न 


जोयणाईं दंडं निसिरइ, तं जहा-रयणाणं जाव दिट्ठ. 
अहावायरे पोग्गटे परिषादेड, परिसाड्ता सामुद्रे 
पोग्गरे परियाइयई्‌ 

परियाडयत्ता दच्च पि वेरव्वियन्पुग्धापयः 


(नाका 
स्र 3१९ --५९- भ्णत्ता ५ 


म{ल्णत्त 


समोन्म्पड 
समो्प्णः 


१९. 


< 
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. गौतम ! वह एक ख्प की विकुर्वण्ण करने मेँ समर्य हं ओर 
अनेक रूपों की विकुर्वणा करने मेँ भरी समर्य हे। 
किन्तु शक्ति होते हुए भी उन्होने कभी विकुर्वणा नहीं की, नहीं 
करते है ओरन करगे! 
५. जिस प्रकार भव्य-द्व्यदेव का कथन किया है, उसी प्रकार 
भावदेव का भी कथन करना चाहिए 


चतुर्विध देवदेवेन ओर सामानिकादिकों की ऋद्धि विकुर्वणा 
आदि का प्ररूपण- 
उस काल ओर उस समय मेँ "मोका" नाम की नगरी थी। उसका 
वर्णन करना चाहिए। 
इस मोका नगरी के वाहर उत्तरपूर्वं के दिदामाग में, अर्थात्‌ 
ईशानकोण में नन्दन नाम का चैत्य (उद्यान) था। उसका वर्णन 
करना चाहिए। 
उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहां 
पधारे ! श्रमण भगवान्‌ महावीर का आगमन जानकर) परिपद्‌ 
(उनके दर्शनार्थ) निकटी (भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर) परिपद्‌ 
वापस चटी गई। 
उस काल ओर उस समय मँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के दवितीय 
अन्तेवासी गौतमगोव्री सात हाथ ऊंचे यावत्‌ शरीर सम्पदा ते युक्त 
अग्निभूति नामक अनगार ने पर्युपासना करते हए इस प्रकार 
पूष्ठा- 
प्र. भते ! असुरो का इन्र असुरराज चमरैद्ध कितनी वड़ी ऋद्धि 
वाला है ? कितनी वड़ द्युति वाटा ह ? कितने महान्‌ वट गो 
सम्पन्न हे ? कितना महान्‌ यश्नस्वी हे ? कितने मदान्‌ सुखो ते 
सम्पन्न हे ? कितने महान्‌ प्रभाव वाटा हे ? ओर वह कितनी 
विकुर्वणा करने मेँ समर्थ ह? 
उ. गौतम ! असुरो का इन्र असुर्राज चमर्‌ महान्‌ ऋद्धि वाटा 
यावत्‌ महाप्रभावशाटी ई] 
वह वहां चीतीस टा भवनावासौं पर्‌, चींमट दजार 
सामानिक टो पर आरे तेतीत्न व्रायस्त्रि्क दैवो परर 
आधिपत्य करता हुआ यावत्‌ विचरण करना टै) 
वह चमरे्र इतनी दड़ कद्ध वाद्या टे यावतु पन मटाप्रभाव 
वाटा हि ओर इस प्रकार की विक्रिया करने मे मर्य, 
दे नीतम ! जन कोई युवा पुग्प (अयने) दयम युवताम्तरी 
के हाय ठो (दृदतापूर्दण) एकटता टि, त 


नमे गारी के पन्यिणौी नाभि जान मे अरा ननः 
सयवा जन गाह क पटच नाभ आगो मृ सचा नृग 


- जुदा हई एवं मगम्दद्ध हेत 
जञा ट एव बृगन्यद्ध दतान 

> £ ५ 
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पभू णं गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया केवरुकप्पं 
जंबुदहीवं दीवं बहूहि असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य 
आद्ण्णे विईकिण्णं उवल्डं संथडं फुडं अवगाढावगादढं 
करेत्तए। 

अदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू चमरे असुरिदे असुरराया 
तिरियमसंघेज्जे दीवसमुद्दे बहूहि असुरकुमारेहिं देवेहिं 
देवीहि य आदइण्णे विइकिण्णे उवल्धडे संथडे फुडे 
अवगाठावगाढे करेत्तए। 

एस णं गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो 
अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते वुदए, णो चेव णं संपत्तीए 
विकुव्विंसु वा, विकुव्वइ वा, विकुव्विस्सद्‌ वा। 


. जई णं भंते ! चमरे असुरिदे असुरराया एमहिडढीए जाव 
एवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए, चमरस्स णं भ॑ते ! 
असुरिंदस्स असुररण्णो सामाणिया देवा के महिड्टीया 
जाव केवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए ? 

. गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो सामाणिया 
देवा महिड्टीया जाव महाणुभागा। 

ते णं तदथ साणं-साणं भवणाणं, साणं-साणं सामाणियाणं, 
साणं-साणं अग्गमहिसीणं जाव दिव्वाईं भोगभोगादं 
भुंजमाणा विहरंति। 


एमदिड्टीया जाव एवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए- 
से जहानामए जुवहुं जुवाणे हत्थेणं हत्ये गेण्हेज्जा 
चक्स्स वा नाभी अरयाउत्ता सिया, 


एवामेव गोयमां ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो 
एगमेगे सामाणिए देवे वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णड्‌, 
समोहण्णित्ता जाव दोच्वं पि वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समोहण्णई समोहण्णित्ता 

पभू णं गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो एगमेगे 
सामाणिए देवै केवलकप्पं जंबुदूदीवं दीवं बहूहि 
असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णं विइकिण्णं 
उवत्थडं संथडं फुडं अजवगाढावगाटं करेत्तए्‌। 

अदटुत्तरं च णं गोयमा ! पभू चमरस्स असुरिदस्स 
असुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे तिरियमसंखेज्जे 
दीव-समुदे वहूषिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णे 
विइकिण्णे उवत्थडे संथडे फुडे अवगाटावगाठे करेत्तए। 


एस णं गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो 
एगमेगस्स सामाणियदेवस्स अयमेयाख्वे विसए 
विसयमेत्ते वुदए, णो चैव णं संपत्तीए विकुव्विंसु वा, 
विकुव्वइ वा, विकुव्विस्सड वा। 


दरव्यानुयोग-(9) 


हे गौतम ! वह असुरेन्द्र असुरराज चमर, वहत से असुरकुमार 
देवों ओर देवियोँ दवारा परिपूर्णं जम्वूष्रीप नामक द्वीप को 
आकीर्ण व्यतिकीर्ण उपस्तीर्ण, संस्तीर्ण, स्पृष्ट ओर गाट्ावगाढ 
करने में समर्थ है। 

अथवा हे गौतम ! वह असुरेन्र असुरराज चमर, अनक 
असुरकुमार देव देविय दारा इस तिर्यग्ोक मेँ भी असंघ्यात 
दीपो ओर समुद्रौ तक के स्थल को आकीर्ण व्यतिकीर्ण, 
उपस्तीर्ण, संस्तीर्ण, स्पृष्ट ओर गाढावगाढ करने मेँ समर्थ है। 
हे गौतम ! असुरेद्र असुरराज चमर की एेसी शक्ति का विषय 
ओर विषयमात्र वताया गया है परन्तु चमरेद्ध ने एेसी शक्ति 
के रहते हुए भी कभी विकुर्वणा की नहीं, करता नही ओर 
करेगा भी नहीं। 


. भते ! असुरेन्र असुरराज चमर जव एेसी वड़ी ऋद्धि वाला है 


यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मेँ समर्थ है तव भ॑ते ! उत्त 
असुरराज असुरेन्द्र चमर के सामानिक देव कितनी वड़ी ऋद्धि 
वाले है यावत्‌ कितनी विकुर्वणा करने मेँ समर्थ हँ? 


. गौतम ! असुरेनद्र असुरराज चमर के सामानिक देव, महती 


ऋद्धि वाले हैँ यावत्‌ महाप्रभावशाटी है। 

वे वहां अपने-अपने भवनों पर, अपने अपने सामानिक देवों 
पर तथा अपनी अपनी अग्रमहिषियों (पटरानियोँ) पर 
आधिपत्य करते हए यावत्‌ दिव्य भोगों का उपभोग करते हए 
विचरते है। 

ये इस प्रकार की वड़ी ऋद्धि वाले है यावत्‌ इतनी विकुर्वणा 
करने मेँ समर्थ है। 

हे गौतम ! जैसे कोई युवा पुरुष अपने हाथ से युवती स्री के 
हाथ को पकड़ता है। 

अथवा जैसे गाड़ी के पहिये की धुरी आयौ से सुसम्वद्ध 
होती है। 

इसी प्रकार हे गौतम ! विकरर्वणा करने के लिए असुरैदर 
असुरराज चमर का एक एक सामानिक देव वैक्रिय समुदुघात 
द्वारा समवहत होता है यावत्‌ दूसरी वार भी वैक्रिय समुदूघात 
द्वारा समवहत होता है ओर समवहत होकर- 


गौतम ! अमुरेद्र असुरराज चमर का प्रत्येक सामानिक देव 
इस सम्पूर्णं जम्बूदीप नामक द्वीप को वहत से असुरकुमार देवों 
ओर देवियो से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्तीर्ण, संस्तीर्ण, 
स्पृष्ट ओर गाढावगाढ कर सकता है। 


इसके उपरान्त हे गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर का 
एक-एक सामानिक देव, इस तिर्यग्लोक के असंख्य दीपौ ओर 
समुद्रो तक के स्थल को वहुत से असुरकुमार देवों ओर देविय 
से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्तीर्ण, संस्तीर्ण, स्पष्ट ओर 
गाढावगाढ कर सकता है। 

हे गौतम ! अमुरेन्र असुरराज चमर कै प्रत्येक सामानिक देव 
मे इस प्रकार की विकुर्वणा करने की शक्ति का विषय ओर 
विषयमात्र वताया गया हे परन्तु चमरेद्र के किसी भी 
सामानिक देव ने एेसी शक्ति के रहते हुए भी न कभी विकुर्वणा 
कीहै,नषहीकरताहैओरनहीकरेगा। 


विकुर्वणा अध्ययन ][---------------------------- ४५७ 


प. जइ णं भते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो सामाणिया प्र. भते ! असुरन्र असुरराज चमर कै सामानिक देव यदि इस 


देवा एमहिडटीया जाव एवहयं च णं पभू विकुव्वित्तए्‌ 
चमरस्स णं भते ! असुरिदस्स असुररण्णो तायत्तीसिया 
देवा केमहिड्टीया जाव केवदयं च णं पभू विकुव्वित्तए ? 


, गोयमा ! तायीसिया देवा जहा सामाणिया देवा तहा 
नेयव्वा। 
लोगपाला तहेव। 
णवरं-संखेज्जा दीव-समुद्ा भाणियव्वा। 


. जई णं भ॑ते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररण्णो लोगपाला 
देवा एमहिड्टीया जाव एवडइयं च णं पभू विकुव्वित्तए 
चमरस्स णं भ॑ते ! असुरिंदस्स असुररण्णो अग्गमहिसीओ 
देवीओ केमहिड्ठीयाओ जाव केवडयं च णं पभू 
विकुव्वित्तए ? 

. मोयमा ! चमरस्स णं असुरिदस्स असुररण्णो 
अग्गमहिसीओ महिड्टीयाजओ जाव एमहाणुभागाओ, 
ताजो णं तत्थ साणं साणं भवणाणं, साणं साणं 
सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं महत्तरियाणं, साणं-साणं 
परिसाणं जाव एमहिड्टीयाओ, 


अन्नं जहा लोगपालाणं अपरिसेसं, 

सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति भगवं दोच्चे गोयमे समणे भगवं 
महावीरं वंद, नम॑स्‌, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव तच्चै 
गोयमे वायुभू अणगारे तेणेव उवागच्छद उवागच्छि्ता 
तच्च गोयमं वायुभू अणगारं एवं वयासि 


एवं खलु गोयमा ! चमरे असुरिदे असुरराया एमहिड्ढीए 
ते चेव एवं सव्वं अपुदूटवागरणं नेयव्वं अपरिसेसिय 
जाव जग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता। 

तए णं से तच्यै गोयमे वायुभू अणगारे दोच्चस्स 
गोयमस्स अग्गिभूदस्स अणगारस्स एवमाइक्छमाणस्स 
जाव एयमरूटं नो सदह, नो पत्तियइ्‌, नो रोय, एयमदट्‌टं 
असदृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे उद्राए उट्टेड 
उटिरठत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ 
जाव पज्नुवासमाणे एवं वयासी- 


`एवं खु भते ! मम दोच्चे गोयमे अग्गिभूईं अणगारे 
एवमाइक्खई भास पण्णवेड्‌ पन्त्येड-एवं खदु गोयमा ! 
चमे असुरिदे असुरराया एमष्िड्दीए जाव एमराणुभाने 
णं तत्य ोत्तीसाए भवणावासमसयसःम्याणं एवं ने चव 
मव्य अपरिमेसं भाणिचव्वं जाव अग्गमदिमोणं वत्तव्यया 
समता। 


ड ~= < ट: 
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प्रकार की महती ऋद्धि से सम्पन्न हँ यावत्‌ विकुर्वणा कटने में 
समर्थ है, तो भते ! उस असुरेद्ध असुरराज चमर के 
त्रायच्ंहाक देव कितनी वड़ी ऋद्धि वाले है ? यावत्‌ वे कितनी 
विकुर्वणा करने मेँ समर्थ हें? 


. गौतम ! जैसे सामानिक देवों के विषयमे कहावैसे दही 


त्रायस्तिंशक देवों के विषय में भौ कहना चाहिए। 

लोकपालो के विषय में भी इसी तरह कहना चाहिए। 
विशेष-लोकपाल विकुर्वित देव देविय के संख्यात दीप समुद्र 
कहने चाहिए्‌। 


. भंते ! जव असुरेद्र असुरराज चमर के लोकपा एेसी 


महाक्रद्धि वाले हैं यावत्‌ वे इतनी विकुर्वणा करने मेँ समर्धर्ह, 
तव असुरेनद्र असुरराज चमर्‌ की अग्रमहिपिरयौ कितनी वड़ी 
ऋद्धि वाटी है यावत्‌ वे कितनी विकुर्वणा करने मेँ समर्थहं ? 


. गौतम ! असुरेनद्र असुरराज चमर की अग्रमहिषी देविवों 


महाक्रद्धिसम्पन्न ह यावत्‌ महाप्रभावशालिनी है। वे अपने 
अपने भवनों पर अपने अपने एक हजार सामानिक देवों पर 
अपनी अपनी महत्तरिका देवियों पर ओर अपनी-अपनी 
परिषदाओं पर आधिपत्य करती हुई विचरती ह यावत्‌ वे 
अग्रमहिपिर्यो एसी महाक्ऋद्धिवाटी है। 

शेष सव वर्णन लोपालों के समान कहना चाहिए। 

भंते ! यह इसी प्रकार हे भते ! यह इसी प्रकार हे (यों कहकर) 
द्वितीय गौतम गौत्रीय अग्निभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को वन्दन नमरकार करते ह, वन्दन नमम्कार्‌ 
करके जहां तृतीय गौतम ! (गोत्रीय) वायुभूति अनगार ये, 
वहां आएु। उनके निकर पहुंचकर वे तृतीय गीतम (गोत्रीय) 
वायुमूति अनगार से यों वोटे 

है गौतम ! असुरैन्र असुरराज चमर एसी माक्रद्धि वाटा ?। 
इत्यादि समग्र वर्णन विना पृष्टे ही अग्रमहिपियां पर्यन कटा। 


तदनन्तर दवितीय (गणधर) गीतम गौग्रीय अग्निभृति अनगार 
द्वारा इस प्रकार से कटे गए यावन्‌ इत्र अर्धं पर व्रृतीय मीनम्‌ 
वायुभृति अनगार को श्रद्धा नीं हुई, प्रतीति नदर. न ना उन 
स्चिकर्‌ टगी। अतः उक्त याति पर श्रनरा. प्रतीति अरस्यिन 
करते हुए वे अपने आमन नट्ट अर्‌ उच्छ्र ज्यं दमयः 
भगवान्‌ मादीर व्दामी विगाठमान भ, दम (उनः धम) 
आए जीर चावन्‌ उनफी पर्युपासन रने टप उम प्रमान द 


व ५. र 
"प्रते { द्नाय सातम्‌ गाद आर्नम् उनमारं 
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गोयमा { समणे भगवं महावीरे तच्च गोयमं वायुभूतिं 
अणगारं एवं वयासि- 

जं णं मोयमा ! तव दोच्चे गोयमे अग्गिभूई अणगारे 
एवमाइक्छई जाव परूवेड “एवं खुं गोयमा ! चमरैणं 
असुसिदि असुरपया एमहिड्टीए एवं तं चेव सव्वं जाव 
अग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता'' सच्चे णं एसमट्‌ठे, 


अहं पि णं गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि एवं 
खलु गोयमा ! चमरे असुरिदे असुररयाया जाव महिडढीए 
सो चेव विडइञओ गमो भाणियव्वो जाव अग्गमहिसीओ 
सच्चे णं एसमट्‌ठे। 

सेवं भते ! सेवं भते त्ति तच्ये गोयमे वायुभूई अणगारे 
समणं भगवं महावीरं वंदड नम॑स्‌, वंदिता नम॑सित्ता- 
"जेणेव दोच्चे गोयमे अग्गिभूई अणगारे तेणेव उवागच्छद्‌ 
उवागच्छित्ता दोच्चं गोयमं अग्गिभूहं अणगारं वंदइ 
नमंसद्‌ वंदित्ता नमंसित्ता एयमट्ढं सम्मं विणएणं भुज्जो- 
भुज्जो खामेई्‌। | 


तए णं सै दोच्यै गोयमे अग्गिभू अणगारे तच्चेणं 
गीयमेणं वायुभूडणा अणगारे एयमट्टं सम्म विणएणं 
भुज्जो-भुज्जो खामिए समाणे उवट्‌कए उट्‌ठेद्‌ उदटिठत्ता 
तच्येणं गौयमेणं वायुभूडणा अणगारेणं सद्धिं जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं वंदई नमं सई वंदित्ता नमंसित्ता जा 
पज्जुवासए। 


तए णं से तच्चे गोयमे वायुभूई अणगारे समणं भगवं 
महावीरं वंदइ नमस वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


जई णं भते ! चमरे असुरिदे असुर णया एमहिदूढीए्‌ जाव 
एवइयं च णं पू विकरुव्वित्तए वटी णं भते ! वइरोयणिदे 
वद्रौयणराया क महिडटीए जाव केवइयं च णं पभू 
विकुच्वित्तए ? 


. गौयमा ! वटी णं वडरोयणिंदे वडरोयणराया महिड्ढीए 


जाव महाणुभागे। 

मे णं तत्य तीसाएु भवणावाससयसहम्साणं, सट्टीए 
सामाणिवस्रादम्सीणं सेमं जहा चमरस्स 

प्रवग्-चप्यं सटू्टीणं ्आायग्क्खटेवम्नाहस्यीणं अन्नेसिं 
च साव भुंलमापर विद्रर३। 


म जरानामाण णयं सटा चमग्म्स, 
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उ. गौतम ! इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर 


ने तृतीय गौतम वायुभूति अनगार से इस प्रकार कहा- 

हे गौतम द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार ने तुम से जो इस 
प्रकार कहा यावत्‌ प्ररूपित किया है गौतम } जसुरेद्र 
असुरराज चमर्‌ एसी महान ऋद्धि वाला है, इत्यादि उसकी 
अग्रमहिषियो पर्यन्त का समग्र वर्णन (यहां कृहना चाहिए) यहं 
कथन सत्य है। 

हे गौतम ! मैं भी इसी प्रकार कहत्ता हूं यावत्‌ प्ररूपित करता 
हूं कि हे गौतम ! असुरेद्र असुरराज चमर महाक्रद्धिलाटी है, 
इत्यादि उसकी अग्रमहिषियौ तक का समग्र वर्णन द्वितीय 
आल्लापक के समान कहना चाहिए। यह वात सत्य है। 

भ॑ते ! यह इसी प्रकार है, भते } यह इसी प्रकार है, यों कहकर 
तृतीय गौतम वायुभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दन नमस्कार किया ओर वंदन नमस्कार करके जहां दवितीय 
गौतम गोत्रीय अग्निभूति जनगार थे, वहां आए वहां आकर 
द्वितीय गौतम गोत्रीय अग्निभूति अनगार को वन्दन नमस्कार 
किया वंदन नमस्कार करके पूर्वोक्त वात की उपेक्षाके हि 
उनसे विनय पूर्वक वार्‌ वार क्षमायाचना की। 

तदनन्तर दवितीय गौतम (गोत्रीय) अग्निभूति अनगार उस 
पूर्वोक्तं बात के लिए तृतीय गौतम वायुभूति के साथ सम्यक्‌ 
प्रकार से विनययपूर्वक क्षमायाचना कर लेने पर अपने जसन 


- से उठे ओर उठकर ततीय गौतम गोत्रीय वायुभूति अनमार्‌ 


के साथ जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वहां 
आए, वहां जाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन नमस्कार 
किया ओर वंदन नमस्कार करके यावत्‌ उनकी पूर्यपासतना 
करने लगै। 

इसके पङ्चात्‌ तीसरे गौतम ! (गोत्रीय) वायुभूति अनगार ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन नमस्कार किया, वंदन 
नमस्कार करके इस प्रकार वोले- 

“भते ! यदि असुरेन्र असुरेन्ररान चमर इतनी वद व्रधि 
वाला है यावत्‌ इतनी विकुर्वणादाक्ति से सम्पन्न है, तव भ॑ते ! 
वैरोचनेन्द्र वैरौचनराज वकि कितनी वड़ी ऋद्धि वाला ६? 
यावत्‌ वह कितनी विकरर्वणा कने में समर्थं है ? 


. गौतम ! वैरोचने वैरोचनराज वलि महाक्रद्धिसम्पत्र ह 


यावत्‌ महाप्रभावशाटी है। 

वह वहां तीस छा भवनावासौँ तथा साट हजार सामानिक 
देवों का अधिपति हे। शेप समग्र वर्णन चमरेच् के समान जान 
लेना चाहिए। 

विशेप-वटि वैरोचने दौ सख चारीस हजार आलरक्षक 
देवों का तथा अन्य वदत से दृस्रे देव देवयो का जाधिषत्य 
करता हआ यावत्‌ विचरता है। 

चमरेद्र कौ विकरर्वणा शक्ति की तर इसकी भी विर्वा 
गक्ति का रूप जानना चाटिए। 

विशप-वहि अपनी विकुर्वणा यक्तिं मृ सातिरैक सा्ूर्ण 
नम्युद्पको भर्‌टेता। 

छप साग वर्णन विकरर्वणा नही करेगा पर्यन्त पूर्ववत्‌ समदम 
लेना चारिग। 


प. जई णं भंते ! वी वहूरोयणिंदे वैरौोयणराया एमहिडढीए 





जाव एवइयं च णं पभू विरव्वित्तए वरिस्स णं 
वइरोयणस्स सामाणियदेवा के महिडिढया जाव केवदयं 
णं पभू किकुव्वित्तए ? 

. गोयमा ! एवं सामाणियदेवा, तावत्तीसा, 
लोकपालअग्गमहिसीओ य जहा चमरस्स 


णवरं-साद्रेगं जंवुदीवे जाव एगमेगाए अग्गमहिसीए 
' देवीए इमे वुदए विसए जाव नो विरव्विस्संति वा। 


सेवं भते ! सेवं भते त्ति, तच्च गोयमे वायुभू अणगार 
समणं भगवं महावीरं वंदड्‌ नम॑स्‌ वंदित्ता नमंसित्ता 
नच्चासन्ने जाव पज्जुवासद्‌। 


तए णं से दोच्चै गोयमे जग्मिभू्ह अणगारे समणे भगवं 
महावीरं वंद नमस वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि- 


- जई णं भ॑ते ! वली वड रोयणिंदे वहरोयणराया एमहिड्टीए 
जाव एवहयं च णं पभू विकरुव्वित्तए धरणे णं भ॑ते ! 
नागकुमारिदे नागकुमारराया के महिदटीए जाव केवइयं 
च णं पू विकुच्वित्तए ? 

- गोयमा ! धरणे णं नागकुमारिदे नागकुमारराया 
एमहिद्ढीए जाव से णं तव्य चोयाटीसाए 
भवणावाससयसहस्साणं, छण्हं सामाणियसाहस्सीणं, 
तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चण्डं लोगपालणं, छण्हं 
अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं 
अणियाणं, सत्तण्ं अणियाहिवरईणं, चरवीसाए 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं अघरेसिं च णं जाव विहरड। 
एवइयं च णं पभू विउच्वित्तए से जहानामए जुवं जुवाणे 
जाव पभू केवलकप्पं जंबुदूदीवं जाव तिरियमसंखेज्जे 
४, वहू नागकुमारीहिं जाव नो विउच्विस्स 
वा 


सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल् अग्गमहिसीओ य तहेव 
जदा चमरस्स। 


णवर्‌-संखिज्जे दीव-समुे भाणियव्वं। 
एवं जाव धणियकुमारा, वाणमंतर जोईइसिया वि। 


व न 4 
-दा।रणिल्ट सव्ये अन्नीभूई पुच्छः. उनरिल्द सः 
याउभर चः €यु 

{रभू पुच्छट्‌। 
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. भंते ! यदि वैरोचनेन््र वैरोचनराज वलि इतनी महाक्द्धि वाला 


है यावत्‌ उसकी इतनी विकुर्वणा शक्ति हे तो उस वैरोचनेद्र 
वैरोचनराज वलि के सामानिक देव कितनी वड़ी ऋद्धि वाले 
है, यावत्‌ उनकी विकर्वणाशक्ति कितनी है ? 


. गौतम ! वलि के सामानिक देव, त्ायस्तरंशक देव एवं 


लोकपाल तथा अग्रमहिषियों की ऋद्धि आदि का वर्णन 
चमरेन््र के सामानिक देवो की तरह समञ्ना चाहिए। 
विशेष-इनकी विकुर्वणा शक्ति सातिरैक जम्बृष्टीप के स्थल 
तक को भर देने की है यावत्‌ प्र्येक अग्रमहिषी की इतनी 
विकुर्वणाशक्ति विषयमात्र कही है यावत्‌ वे विकुर्वणा कर्मी 
भी नहीं, यहां तक पूर्ववत्‌ सम्य ठेना चाहिपए्‌। 

भते ! जैसे आप कहते ह, वह इसी प्रकार हे, भते ! यह इसी 
प्रकार है यों कहकर तृतीय गौतम ! वायुभूति अनगार ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया ओर 
वदन नमस्कार करके न अतिदूर ओर न अत्तिनिकट रहकर 
यावत्‌ वे पर्युपासना करने लगे। 

तत्पश्चात्‌ दवितीय गौतम (गोत्रीय) अग्निमूति अणगार ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन नमस्कार किया वंदन 
नमस्कार करके इस प्रकार कहा- 


„ भंते ! यदि वैरोचनेन्द्र वैरौचनराज वलि इम प्रकार की 


महाक्रद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मे समर्थ हे 
तो भंते ! नागकुमारेद्र नागकुमारराज घरण कितनी वड़ी 
ऋद्धि वाला है ? यावत्‌ कितनी विकुर्वणा करने मे समर्थ दै ? 


. गौतम ! वह नागकुमारेन्र नागकुमारराज धरणे महाऋद्धि 


वाला है यावत्‌ वह चवारीस टा भवनावागों पर, एह हजार 
सामानिक देवों पर्‌, तेतीस त्रायचिंगक देवों पर, चार्‌ 
लोकपालों पर, परिवार मटित छह उग्रमहिपियों पर, तीन 
परिपदाओं पर, सात सेनाओं पर्‌, सात गोनाचिपतियो पर 
ओर चौवीस हजार्‌ आनमरशक देवाँ पर तथा अन्य अनेक 
देवों ओर देवियों पर आधिपत्य आदि करता दुआ रदता 
ओर इतनी विकुर्वणा करने में समर्थं ट जमे युगा पुम्य अपन 
हाधसे युवती स्त्रीक दाय को पकटता ‡। उरी प्रकरार्‌ यायन्‌ 
वह अपने द्वारा वैक्रियकृत वदते से नागकुमार दीं आग 
नागकुमारदेवियो से सम्पूर्णं जम्दृदीप को भरने मे समद 
आर तिर्यग्टोक के अमंध्यत्त वीप समुद्रो जिनने म्पट फो 
भरने की शक्ति वाटा ?। परन्नु दिकुर्यपा नर्ण गा 
वरणेद्ध के सामानिक्र टव, व्रायभ्विशक्र दद, लोरपान्‌ अर 
ञअग्रमरिपियोंकीकऋ्द्धिञजादिकादर्गन यमद द्मनणी 
नगद कट लना चाटिप्‌। 

विगरप-उन मदर्य पिकुया दि सय त स्मः > 
स्यन्द फन धन्न पौ समदत य 
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“भते ( ति भगवं दच्च गौयमे अग्गिमूई अणगारे समणं 
भगवं महावीरं वंदद्‌ ` नम॑ंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी- 


. जइ णं भते ! जोइसिंदे जोदसराया एमहिडूटीए जाव 


एवहयं च णं पभू विकुच्वित्तए स्के णं भ॑ते ! देविंदे 
देवराया कै महिडढीए जाव केवदयं च णं पभू 
विरव्वित्तए ? 


. गोयमा ! सके णं देविंदे देवराया महिड्टीए जाव 


महाणुभागे। से णं तत्थ वत्तीसाए 
विमाणावाससयसहस्साणं, चररारीए 
सामाणियसाहस्सीणं जाव चरण्हं चउरासीणं 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं अच्रेसिं च जाव विहरट्‌। 
एमहिद्ढीए जाव एवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए। 
एवं जहेव चमरस्स तहेव भाणियव्वं] 


णवरं-दो केवलकप्पे जंवुदूदीवे दीवे, 


अवसेसं तं चेव। 

एस णं गोयमा ! सक्स्स देविंदस्स देवरण्णो दमेयाख्वे 
विसए विसयमेत्ते णं वुडए, नो चेव णं संपत्तीए विकुव्विंसु 
वा, विकुव्वई वा, विकुव्विस्सई्‌ वा। 


. जइ णं भंते ! सक्ते देविदे देवराया एमहिद्टीए जाव 


एवइयं च णं पभू विकुव्ित्तए एवं खलु देवाणुषपियाणं 
अंतेवासी तीसए णामं अणगारे पगइ़भदए जाव विणीए 
छर्‌टंछट्टेणं अणिक्छित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं 
भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं अट्‌ठसंवच्छराद्‌ं 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संटेहणाए अत्ताणं 
इूसेत्ता सटिटं भत्तादईं अणसणाए षेदेत्ता 
आलोइय-पडिकछते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सोहम्मे कप्पे सयंसी उववायसभाए देवसयणिज्जंसि 
देवदूसंतरिए  अंगुकस्स  असंखेज्जइभागमेत्तीए 
ओगाहणाए सक्छस्स देविंदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए 
उववत्रे। तए णं तीस्रए देवे अहुणोववत्नमेत्ते समाणे 
पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गच्छड्‌, तंजहा- 


२. सरीरपन्जतीषए, 
४. आणापाणुपज्जत्तीए, 


१. आहारपज्जतीए, 
३. इंदियपज्जत्तीए, 


५. भासा-मणपज्जत्तीए। 


तए णं तं तीसयं देवं पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं 
गयं समाणं सामाणियपरिसोववन्नया देवा 


करल्यपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट 
जएणं विजएणं वद्धाविंति वद्धावित्ता एवं वयासि- 


८ 


दरव्यानुयोग-(१) 


“भते !' याँ संवोधन करके द्वितीय गौतम (गौव्रीय) अग्निमृति 
अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन नमछ्कार्‌ करिया 
ओर वंदन नमर्कार्‌ करक इग प्रकार कहा- 


. भरते ! यदि ज्योतिष्छद्ध ज्योतिष्करान एमी महाक्रद्धिवाटा ह 


यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मेँ समर्थ दहतो भते ! देवेद्ध 
देवराज शक्र कितनी महाक्रह्ि वाटा टै ओर कितनी 
विकृर्वणा कटने मेँ समर्थ ट? 


. गीतम ! देवेन दैवराज शक्र महान ऋद्धिवाला ह यावत्‌ 


महाप्रमावशाटी है वह वहां वत्तीमन लघ विमानावासनौ पर 
तथा चीरासी हजार सरामानिक देवाँ पर्‌ यावत तीन टा 
छत्तीस हजार आत्मरक्षक देवों पर एवं दृ वहूत से देवो पर 
आधिपत्य करता हुआ यावत्‌ विचरणं करता है । शकेद्ध एसी 
वड़ी ऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विक्रिया करने मेँ तमर्थ ह। 

उसकी यैक्रिय शक्ति के विपय मं चमरेन्र की तरह सव कथन 
करना चाहिए। 

विशेप-वह अपने विकुर्वित र्पो से दो सपर्ण ज्वूष्रीष 
जितने स्थल को भरने में समर्थ है। 

शेप सव पूर्ववत्‌ कहना चाहिरए्‌। 

गौतम ! देवेद्र देवराज शक्र की यह इस रूप की वैक्रिय शक्ति 
तो केवट विपय ओर विपयमाव्र की हे परन्तु शक्र ने एसी 
शक्ति के रहते हृए भी विकुर्वणा की नहीं, करता नहीं ओर 
करेगा भी नहीं। 


. भंते ! यदि देवेन्द्र देवराज शक्र एेसी महान्‌ ऋद्धि वाला है 


यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मेँ समर्थ है तो आप देवानुप्रिय 
का शिष्य ^“तिष्यक'' नामक अनगार जो प्रकृति से भद्र 
यावत्‌ विनीत था निरन्तर छठ छठ (वेले-वेठे) की तपस्या 
से अपनी आसा को भावित करता हुआ, पूरे आठ वर्प तक . 
श्रामण्यपर्याय (साधु-दीक्षा) का पालन करके, एक मास की 
संटेखना से अपनी आसा को भावित करते हुए तथा साठ 
भक्त (टंक) अनन का छेदन कर, आलोचना ओर 
परतिक्रमण करके समाधिपूर्वक काल के अवसर पर मृदु 
प्राप्त करके सौधर्मदेवलोक मेँ गया है। वह वहां अपने 
विमान मेँ, उपपातसभा में, देवदूष्य से आच्छादित देवशय्या 
मे, अंगुल के असंख्यातवे भाग जितनी अवगाहना से देवेन्द्र 
देवराज शक्र के सामानिक देव के रूप मेँ उतपन्न हज है। 
फिर तत्काल उतपन्न हुआ वह तिष्यक देव पांच प्रकार की 
पर्यप्तियों से पर्याप्त भाव को प्राप्त हुआ, यथा- 


१. आहार पर्याप्त, २. शरीरपर्याप्ति, 
३. इन्दियपर्यापति, ४. आनापान पर्याप्त 
(उवासोच्छवास पर्यापति) 


५. भाषा-मनः पर्याप्ि। 


तदनन्तर जव वह तिष्यकदेव पांच प्रकार की पर्यप्तियोँ से 
पर्याप्त भाव को प्राप्त हो चुका तव सामानिक परिषद्‌ के देवों 
ने दोनों हाथों को जोड़कर एवं दसो अंगुलियों के दसो नखों 
को इकट्ठे करके मस्तक पर अंजलि करके जय विजय शब्दों 
से वधाई दी ओर वधाई देकर इस प्रकार वोटे- 


“अहो ! णं देवाणुपिएहिं दिव्वा देविडइ्टी, दिव्वा देवज्चुरई 
दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागए जारिसिया णं 
देवाणुप्पिएिं दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे 
देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमत्नागए तारिसिया णं सक्षेणं 
देविदेणं देवरण्णा दिव्वा देविडटी जाव अभिसमघ्नागया 
जारिसियां णं सक्रेणं देविंदेणं देवरण्णा दिव्या देविड्टी 
जाव अभिसमत्नागया तारिसिया णं देवाणुषिएहिं दिव्वा 
देविडूढी जाव अभिसमन्नागया। 


प. सेणं भते ! तीसए देवे के महिड्टीए जाव केवडइयं च णं 


पभू विकुव्वित्तए ? 


उ. गोयमा ! महिड्टीए जाव महाणुभागे से णं तत्थ सयस्स 


विमाणस्स, चरण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चरणं 
अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं 
अणियाणं, सत्तण्ं अणियाहिवर्दणं, सोरसण्ं 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं वेमाणियाणं 
देवाण य देवीण य जाव विहरइ। एमहिइ्ढी ए जाव 
एवइयं च णं पभू विकुव्वित्तए। 

से जहाणामए जुवं जुवाणे हव्थेणं हत्ये गेण्डेज्जा जहेव 
सक्कस्स तहेव जाव एस णं गोयमा ! तीसयस्स देवस्स 
अयमेयाखूवे विसए विसयमेत्ते वुदृए नौ चेव णं संपत्तीए 
विउव्विंसु वा, विउव्वड्‌ वा, विरविस्सदं वा। 


प. जइ णं भ॑ते ! तीसए देवे एमहिडटीए जाव एवहइयं च णं 
पभू विकुव्वित्तए सक्स्स णं भ॑ते ! देविंदस्स देवरण्णो 
अवसेसा सामाणिया देवा के महिड्टीया जाव केवदयं च 
णं पभू विकुव्वित्तए ? 

उ. गोयमा ! तहैव सव्वं जाव एस णं गोयमा ! सक्स्स 
देविंदस्स देवरण्णो एगमेगस्स॒सामाणियस्स देवस्स 
इमेयाख्वे विसए विसययेत्ते वुडए नो चेव णं संपत्तीए 
चिकुचवंसु वा, विकुव्वंति वा विकुव्विस्संति वा। 


तायत्तीसय-लोगपाल-अग्गमहिसीणं जहेव चमरस्स। 


णवर्‌ं-दो केवलकषये जंवुददीवे दीवे, अप्रं तं चेव । 


सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति दोच्यै गोयमे जाव विहरड। 


णमा ^+ 


भ॑ते ! त्ति भगवं तच्च गोयमे वाभूई अणगार मयं जाव 
एवं व्यासी- 


जर णं भत 1 स > > स 
प. सइ णं भते ! रर देविद देवराया एमदिट्दःए जाद 
एदष्यं च णं शि दए ८ ४ । र 
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भ्दगाया पः टः) - जायं = न न "ज 
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“अहो ! आप देवानुप्रिय ने यह दिव्य देव ऋद्धि दिव्य देव युति 
ओर दिव्य देव-प्रभाव उपलव्य किया हे, अधिगत किया ट 
जैसी दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव कान्ति अर्‌ दिव्य देवप्रभाव 
आप देवानुप्रिय ने उपलव्य प्राप्त ओर अभिमुख किया हे, वैमी 
ही दिव्य देवक्रद्धि, दिव्य देवकान्ति ओर्‌ दिव्य देवप्रमाव 
देवेन देवराज शक्र ने उपलव्य, प्राप्त ओर अभिमुख किवार 
जैसी दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ अभिमुख उक्र ने किया रै वैसी 
ही दिव्य देवक्रद्धि यावत्‌ अभिमुख आपने किया है।'" 


. भते ! वह तिष्यक देव कितनी महाक्रद्धि वाटा टै यावत्‌ 


कितनी विकुर्वणा करने में समर्य है ? 


. गौतम ! वह तिष्यक देव महाक्रद्धि वाला है यावत्‌ महाप्रभाव 


वाला है। वह वहां अपने विमान पर चार हजार सामानिक दवौ 
पर, सपरिवार चार अग्रमहिपियों पर, तीन परिपदाओं पर, 
सात सैन्यं पर, सात सेनाधिपतियों पर एवं सोट हजार 
आत्मरक्षक देवों ओर देवियों पर आधिपत्य करता हुजा 
यावत्‌ विचरण करता ह यह तिष्यकदेव एसी महारद्धि चाटा 
हे यावत्‌ इतनी चिकुर्वणा करने मे समर्थं ६। 

जैसे कोई युवती युवा पुरुप का हाय दृता रो पकडकर चटी 
हे इस प्रकार शक्रेद्ध की विकुर्वणा शक्ति के निष्‌ दिये गा 
दृष्टांत की तरह यहां भी कना चाहिए चावत्‌ र गीतम ' 
तिप्यकदेव का यह आर इस प्रकार की शक्ति का विपय आगर 
विपय मात्र वताया हं किन्तु सक्ति के र्ते दरुएु भी कमी उसने 
इतनी विकुर्वणा की नही, करता भी नरी जीर करना भी म्ीं। 


„ भर॑ते ! यदि तिप्यक देव उतनी मदाक्रद्धि वाटा ‡ यावत्‌ टननी 


विकुर्वणा करने की यक्ति रखता, तो भते ! देवेन देवज 
दक्र के दूसरे सव सामानिक देव कितनी मगाङद्धि वा 
यावतु उनकी विकुर्वणा शक्ति कितनी ^? 


„ हे मत्तम ! निस प्रकार तिप्यकदेव की त्रि एवं विकर्वणा- 


शक्ति आदि के विपयर्म कटा उमी प्रकार व्र ठः विपवमे 
जानना चादि, छन्तु > गीतम ! यः दिव्यया पनः पवन 
देवरान यकर कर प्रन मामारिकदेयय्न द्वय 2 


मान्न दत्ताचा गवा 7 कन्न याना क ग्न दण 
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+ ठ. र! फसा शकर के विययमे काया पैसारी सारा वर्मन 
निन के पिप्य मं जानना चारिए्‌। 
व, ८. विम्य (आयने वकित) सयोग कुप सपिद सृ 


7 सन्यस पनमनेमेरुमर्धदै 


५ गाग वमन पूर्वत्‌ जानना चाटिए। 
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एवं लंतए वि, 

णवरं-सादइ्रेगे अयर्‌ठ केवलकपे जंबुरीवे दीवे। 

महासुरे सोलस केवलकषे जंबुदीये दीवे। 

सहस्सारे साइरेगे सोलस केवलकप्पे जंबुरीवे दीचे। 

एवं पाणएवि, 

णवरं-बततीसं केवलकपे जंबुरीवे दीवे। 

एवं अच्चुए १ { 

णवर-साइरेगे बत्तीसं केवलकप्पे जंबुीवे दीवे। 

अन्नं तं चेव। 

सेव भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! ति तच्वे गोयमे वायुभू अणगारे 


समणं भगवं महावीरं वंद नमंसई्‌ वंदित्ता नमंसित्ता जाच 
विहरद्‌। -विया. स. २,उ. 9, सु.२-३० 


२०. देवेसु जहेच्छया विकरुव्वणा करणाकरण सामत्यं- 


प. दो भते ! असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि 
असुरकुमार देवत्ताए उववण्णा, 
तल णं एगे असुरकुमारे देवे उन्जुयं विरच्विस्सामीति 


उज्जुयं चिरव्वद्‌, वंकं विउव्विस्सामीति वंकरं चिरव्यई्‌, 
जं जहा इच्छ्‌ तं तहा विखव्वद्‌। 


. एगे असुरकुमारे देवे उन्जुयं विरव्विस्सामीति वंक 
विरव्वद्‌, वंकं  विउच्विस्सामीति उन्जुयं विरव्वद्‌, 
जं जहा-इच्छई नो तं तहा विउव्वद्‌, 


से कहमेयं भते ! एवं ? 
. गोयमा ¦ असुरकुमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. माईइमिच्छदिट्टी उववण्णाय, 
२. अमाईसम्मदिट्‌टी उववण्णा य। 
१. तत्थ णं जे से माइमिच्छदिट्‌टी उववण्णए 
असुरकुमारे देवे से णं उज्जुयं विउचव्विस्सामीति 
वकं विउव्वड्‌ जाव नो तं तहा विरव्वड्‌। 


इसी प्रकार लान्तक नामक देवलोकं के विषय में भी समद्यना 
चाहिए। 

विशेष-वे कुछ अधिक आठ जम्बूदीपोँ के स्थल को भरने की 
विकरर्वणा शक्ति रखते है। 

महाशुक्र देवलोक के इन्द्रादि सम्पूर्ण सोलह जम्बृीपों 
(जितने स्थल) को भरने कौ चैक्रियशक्ति रखते है। 

सहप्रार देवलोक के इन्द्रादि कुष अधिक सोलह जम्बू्ीपो 
के स्थल को भरने की सामर्थ्य रखते हे! 

इसी प्रकार प्राणत देवलोक के इन्रादि के विषय में भी जानना 
चाहिए। 

विशेष-वे सम्पूर्णं बत्तीस जम्बूदीपो जितने क्षे को भरने की 
वक्रियशक्ति वाले है। 

इसी प्रकार अच्युत कल्प के इन्द्रादि के विषय में भौ जानना 
चाहिर्‌] 

विशेष-कुछ अधिक बत्तीस जम्बूद्रीप क्षेत्र को भरने का चैक्रिय 
सामर्थ्य रखते हैँ 

शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए। 

भते ! यह इसी प्रकार है, भ॑ते ! यह इसी प्रकार है यो कहकर 
तृतीय गौतम वायुभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को चंदन नमस्कार करते है ओर वंदन नमस्कार करके 
याचत्‌ विचरण करने लगे। 


२0 . देवों में यथेच्छा विकुर्वणा करने; नहीं कने का सामर्थ्य- 
प्र. भते ! एक ही असुरकुमारावास मे दो असुरकुमार, 


असुरकुमार देव ख्प मेँ उत्पन्न हुए, 

उन्म से एक असुरकुमार देव यह चाहता है कि “भै ऋलु रूप 
की विकुर्वणा करठगा, | 

तो वह ऋजु रूप की चिकुर्चणा करता है ओर यदि वह चाहता 
हैकि^भें वक्र रूप की चिकुर्वणा कैगा"' तो वह वक्र खूप 
की पिकुर्वणा करता है। अर्थात्‌ वह जिस रूप की विकुर्वणा 
करना चाहता हे चह उसी रूप की चिकुर्वणा करता है। 
जबकि एक असुरकुमारदेव चाहता है कि “भे ऋलु रूप की 
विकुर्चणा करंगा"" किन्तु वक्र रूप की विकुर्वणा हो जाती हे 
ओर वह यदि चाहता है कि “भै वक्र खूप की चिकुर्वणा करेगा" 
किन्तु ऋजु रूप की विकुर्वणा हो जाती है। 

अर्यात्‌ जो जप्त रूप की विकुर्वणा करना चाहता हे वह उस 
खूप की विकुर्वणा नहीं कर पाता; 

भन्ते ! एेसा, क्यो होता है ? 


उ. गौतम ! असुरकुमारदेव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. मायी-मिथ्यादृष्टि-उपपन्नक, 
२. अमायी-सम्यगृदृष्टि-उपपन्नक) 

9. इनमें से जो मायी-मिथ्यादृष्टि-उपपन्नक असुरकुमार- 
देव है, वह ऋनु खूप की विकरर्वणा करना चाहता है 
किन्तु वक्र रूप की विकरर्वणा हो जाती है यावत्‌ जिस 
खूप की विकुर्वणा करना चाहता है उसख्पकी 
विकरर्वणा नहीं कर पाता, 
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८4 
यम्ठाटै उतए कम्‌ श्पदी ह विर्यं म फणः टै 
यत्‌ गिमस्पद्ती पिक्रु्चणा कट्ना यता. पम 
स्परीः पुर्वया फरतापै) 

प्र. भ्त एरु नामदुमारयासमें दो नापुमार नामदपारस्प 
म उदु, उनम एक नागक्ुमारदेव यदि यः चरे 
मकु मपर यावत्‌ यिप्स्पदी जिक्प्रकारसे विङवणः 
रना याद, उरस्पकी उसी प्रकार्य शिदुपप्ाम 
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म ! पूर्ववन्‌ (अपुष्छुमार क मान) जानना यादिप 
ट्म प्रफार स्तनिनएपापौ पर्य विकर्णा जानना चानिष। 
सालग्यनर, ग्योतिप्क ओर तपाति भी इमी प्र्तएपै। 
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प. देवे णं भते ! महिड्टीए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्गले 
परियाइत्ता बालं अच्छेत्ता अभेत्ता पभू दीहीकरित्तए वा 
हस्यीकरित्तए वा ? 

उ. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्ठे। 

प, देवे णं भते ! महिड्ढीए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्गे 
परियाइत्ता बालं छेत्ताः भेत्ता पभू दीहीकित्तए वा 
हस्सीकरित्तए वा? 

उ. हंता, गोयमा ! पभू। 
तं चेव णं गंठिं छउमल्थे मणूसे ण जाणइ ण पास, 
एसुहुमं च णं दीहीकरेज्न वा हस्सी करेज्ज वा] 

-जीवा. पडि. ३, सु. १९०८९९०-९९७) 


. पोल गहणेण वण्णाइ परिणमणं- 


प. देवे णं भ॑ते ! महिड्टीए जाव महाणुभागे वाहिरए पोग्गले 
अपरियाइत्ता पभू एगवण्णं एगूवं विरव्वित्तए ? 


उ. गोयमा } णो इणट्‌ठे समट्टे। 

प. देवे णं भंते ! बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू एगवण्णं 
एगखूवं विरव्वित्तए ? 

उ. हंता, गोयमा ! पू। 


. प. सेणं भ॑ते ! किं इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्व्‌ ? 


तत्थगए पोग्गठे परियाइत्ता विउव्वद्‌ ? 
अण्णल्यगए पोग्गठे परियाटत्ता विउव्वइ्‌ ? 
उ. गोयमा ! णो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वद्‌, 


तत्थगए पगले परियाईत्ता विउव्वइ्‌, 
णो अण्णल्यगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वद्‌। 


एवं एएणं गमेणं जाच 

१. एगवण्णं एगसख्वं, 

२. एगवण्णं अणेगलूवं, 

३. जणेगवण्णं एगरूवं, 

४. अणेगवण्णं अणेगरूवं-चउभंगो। 

. देवे णं भ॑ते ! महिड्टीए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्गले 
अपरियाइत्ता पभू कालगं पोग्गलं नीलगपोगगलक्ताए 
परिणमेत्तए ? नीरुगं पोग्गलं वा कालगपोग्गलत्ताए 
परिणामेत्तए ? 

. गोयमा !णो इणट्‌ठे समदट्‌ठे, परियाइत्ता पभ। 


-4 


< 


सेणंभंते! किं इहगणए पोग्गले परियादृत्ता परिणामेद्‌ ? 


9 


तखथगए पोर्ण परियाइत्ता परिणामेइ्‌ ? 
अण्णत्यगए पौग्गले परियाटत्ता परिणामेइ ? 


२१. 


प्र. भंते ! महर्दधिक यावत्‌ महानुभाग देव बाह्य पुद्गलों को ग्रहण 
करके जर बाल का छेदन भेदन किए बिनाउप्तकोबड़ाया 
छोरा करने मेँ समर्थ है ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ.नहीं है। 

प्र. भ॑ते ! महर्दिक यावत्‌ महानुभाग देव बाह्य पुदूगल ग्रहण 
करके ओर बाल का छेदन भेदन करके उसको बडायाछठोरा 
करने मेँ समर्थहै? 

उ. हँ, गौतम ! यह अर्थ समर्थ है। 
उस साधने को छदूमस्थ मनुष्य न जान.सकता है ओर न देख 
सकता है । इस प्रकार से इतना शुकम छोरा या बड़ा करता है। 


पुद्गल के ग्रहण दारा वर्णदि का परिणमन- 

प्र. भते ! क्या महर्द्धिक याचत्‌ महानुभाग देव बाहर के पुद्गलों 
को ग्रहण किए बिना एक चर्ण ओर एक श्प की चिकुर्वणा 
करने में समर्थ है? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं ह! 

प्र. भ॑ते ! क्या बाहर के पुद्गलं को ग्रहण करके एक वर्ण ओर 
एकषख्प की विकुर्वणा करने मेँ समर्थ है ? 

उ. हँ, गौतम ! समर्थहे। 

प्र. भते ! क्या वह देव इहगत पुद्गलं को ग्रहण करके विकुर्वणा 
करता है, 
तत्रगत पुद्गलं को ग्रहण करके चिकुर्वणा करताहै या 
अन्यत्रगत पुद्गलों को ग्रहण करके चिकुर्वणा करता है? 

उ. गौतम { वह देव, यहो रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके 
विकुर्वणा नहीं करता, 
वह व्ही के पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्वणा करता है, 
किन्तु अन्यत्र रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करके विकुर्वणा नहीं 
करता है। 
इस प्रकार इस गम दारा विकुर्बणा के चार भंग कहने चाहिए- 

एक वर्ण वाला, एक खूप वाला 

२. एक वर्णं वाला, अनेक रूप वाला, 
३. अनेक वर्णं वाला, एक रूप वाला, 
४. अनेकवर्णं वाला, अनेक खूप वाला ये चार भंग। 

प्र. भते ! क्या महर्दधिक यावत्‌ महानुभाग देव, बाहर के पुद्गलों 
को ग्रहण किए विना काले पुद्गल को नीले पुद्गल के खूप में 
ओर नीके पुद्गल को काठे पुद्गल के रूप में परिणत करने मेँ 
समर्थहै? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नदीं है; किन्तु देव बाहरी पुद्गल को 
ग्रहण करके वैसा करने मेँ समर्थ है। 

प्र. भते ! क्या वह दैव इहगत पुद्गलं को ग्रहण करके परिणमन 
करता है, 
तत्रमत पुद्गलं को ग्रहण करके परिणमन करप्ताहै या 
अन्यत्रगत पुद्गला को ग्रहण कर्के परिणमन करता है ? 
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जण्णं तहागयस्स जीवस्स सख्विस्स, 

सकम्मस्स, सरागस्स, सवेदस्स, 

समोहस्स, सलेसस्स, ससरीरस्स, 

ता सरीराओ जविष्पमुक्कस्स एवं पण्णायइ तं जहा- 


काठत्ते वा जाव सुक्किरत्ते वा, 

सुब्भिगंधत्ते वा, दुमििगधत्ते वा, 

तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, 

कयखडत्ते वा जाव टुक्खत्ते वा! 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चड- 

““"देवे णं महिडिढए जाव महेसक्खे पुव्वामेव रूवी भवित्ता 
नो पभू जषूविं विरच्वित्ता णं चिटिरत्तए।" 


विया. स. १७, उ. २, सु. १८ 


२४. वेमाणिय देवाणं विकुव्वणासत्ती- 


प. 


सोहम्भीस्राणेसु णं भते ! कपेसु देवा किं एगत्तं पभू | 


विरव्वित्तए ? पुहत्त प्रभू विरव्वित्तए ? 


. गोयमा ` ! एगत्तंपि पभू विरव्वित्तए, पुहत्तंपि पभू 


विरच्वित्तए, 

एगत्तं विरव्वेमाणा एगिंदियरूवं वा जाव पंचंदियसूवं वा 
विरव्वंति 

पुहनत्तं विखव्येमाणा एगिंदियरूवाणि वा॒ जाव 
पंचेदियरूवाणि वा, | 


ताईं संखेज्जाई पि असंखेज्जाहंपि | 
सरिसाई पि असरिसादं पि 
संबद्धारं पि असंबद्धा पि ख्वाईं विरव्वंति, 


विरव्वित्ता तञ पच्छ जहिच्छितादुं कन्जाईं करेति। 
एवं जाव अच्ुओ। 


. गेवेज्जादेवा किं एगत्तं पभू विरविवत्तए ? पुहुत्तं पभू 


विरव्वित्तए ? 


. गोयमा । एगत्तं पि पभू विरव्वित्तए, पुहत्तं पि पभू 


विउव्वित्तए 
णो चेव णं संपत्तीए विरव्विंसु वा, विउव्वंत्ति वा 
विरव्विस्संति वा। 


एवं अणुत्तरोववाइया। -जीवा. पडि. २, सु. २०३ 


२५. सक्कस्स विउव्वणासचती- 


प. 
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पभू णं भते ! सक्करे देविंदे देवराया पुरिसस्स सीसं 
सपाणिया असिणा छिदित्ता कमंडलुम्मि पक्खिवित्तए ? 


. हंता, गोयमा !प्‌। 
. भते ! कहमिदाणिं पकरेद्‌ ? 
. गोयमा ! छिंदिया छिंदिया च णं पक्खिवेज्जा, 


तथा प्रकार के सखूपी, 

सकर्म, सराग, सवेद, 

समोह, सलेरय, सशरीर ओर 

उस शरीर से अविमुक्त जीच के विषय मे एेसा सम््ज्ञात 
होता है, यथा- 

उस शरीरयुक्त जीव मे कालापन यावत्‌ इवेतपन, 

सुगन्धित्व या दुर्गन्धिल, 

कटुत्व याचत्‌ मधुरत्व, 

कर्करा याचत्‌ सूक्षत्य होता हे। 

इस कारण से गौतम ! सा कहा जाता है कि 


“महर्धिक यावत्‌ महासुख सम्पन्न देव पहले रूपी होकर बाद 
मेँ अरूपी की विक्रिया करने मेँ समर्थ नहीं है" 


वैमानिक देवो की विकुर्वणा शक्ति- 
प्र. भते ! सौधर्म ओर ईशान कल्पो मे देव क्या एक स्प की 


विकरर्वणा करने मेँ समर्थ है या अनेक रूपों की विकरर्वणा करने 
मे समर्थहै? 


„ गौतम ! एक ख्प की विकुर्वणा करने मे भी समर्थ है ओर 


अनेक रूपों की चिकर्वणा करने में भी समर्थ है। 

एक खूप की विकरर्वणा करते हुए एकेद्धिय के रूप की याचत 
पंचेद्धियके रूप की चिकुर्वणा करता है। 

अनेक रूपों की विकुर्वणा करता हुमा अनेक एकेन्धिय खूपों 


की विकर्वणा करता है यावत्‌ अनेक पंचेद्धिय ख्पोँ की 
विकरर्वणा करता है। 


उनमें संख्येय रूपों की भी ओर असंख्येय रूपो की भी, 
सदृ शपो की भी जर असदृश रूपौ की भी 


पम्बद्ध रूपों की भी ओर असम्बद्ध ख्पों की भी विकुर्चणा 
करता है। 


चिकुर्वणा करके उसके पश्चात्‌ इच्छित कार्य करता है। 
इसी प्रकार अच्युत कल्प पर्यन्त के देव चिकुर्वणा करते है। 


. क्या ग्रेवेयके देव एक रूप की चिकुर्वणा करने मेँ समर्थहे या 


उनेक ख्पोँ की विकुर्वणा करने में समर्थ है ? 


. गौतम ! एकरूप की विकुर्वणा करने मेँ भी समर्थ है जीर 


अनेक खूपोँ की विकुर्वणा करने मेँ भी समर्थ है। 


किन्तु उन्होने कभी एेसी विकर्चणा नहीं की, नहीं करते हैँ जौर 
नहीं करेगे। 


इसी प्रकार अनुत्तरोपपात्तिक देव धी है। 


२५. शक्र की विकुर्वणा शक्ति- 
प्र. भते ! क्या देवेन्धे देवराज शक्र, अपने हाथ में ग्रहण की हई 


तलवार से, किसी पुरुष का मस्तक काटकर कमण्डलु में 
डालने में समर्थहै? 


उ. हाँ, गौतम { वह समर्थ है। 
प्र. भते ! वह किप प्रकार उल्ताहै? ` 
उ. गौतम ! उक्रिद््र उस पुरुप के मस्तक को छिन्न-छिन्न करके 


डालता है। 


५९ 
को 


भिंदिवा भिंदिया व णं पक्छिवेज्जा 

कुटिया कटिया व णं पक्लिवेज्जा 

चुण्पिया चुभ्णिया व णं पक्खिवेज्जा 
पच्छा छिष्पापेव पडटिसंघातेज्जा, 


नो चेव णं तस्स पुरिसस्न किंचि आवाहं वा वावाहं वा 
उप्पाएन्जा, 
वच्छेयं पुण करेइ, एमुहुमं च णं पक्खिवेजा। 
-विया. स. १४, उ. ८, चु. २ 


. मरिरिदयदेवस्स संयमे विउव्वण सामत्यं- 


प. देवे णं भंते ! महिइ्टीए जाव महेसक्खे रूवसहस्सं , 


पिरच्वित्ता पभू अण्णमण्णेणं सिद्धं संगामं संगामित्तए ? 


उ. दहता, गोयमा !पमू। 
प. ताजो णं भते 

अेगजीवफुडा ? 
गोयमा ! एगजीवफुडाओ, णो अणेगजीवफुडाजो। 


नवदीओ किं एगजीवफुडाओ, 


८ 


प. तेण भते ! तैषिं बौदीणं अंतरा किं एगजीवफुडा, 
अपगमीवफुडा ? 


पफुडा, णो अणेगजीवफुडा। 
धिया. स. १८, उ. 9. दु. २८ 0 
, दवेःमुग्मेमामे परण विञव्यणा- 
प. अव्यिपंपते !देवामुत मंगामा, दवामुर संगामा? 
२, दो, पयमा । जनि। 


प रयमोत प भरते । ममायम्‌ चटटमापेम किणं तिं 


उ. पौयमा !एनजीयपु 


२६. 


र द्व्यानुयोग-(१) 


या भिन्न-भिन्न करके डालता है, 

अथवा कूट-कूट कर डालता है, 

या चूर्ण करके डालता है। 

तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही वह मस्तक के उन खण्डित अवयवो को 
एकन्नित करता है ओर पुनः मस्तक. बना देता दै। 

इस प्रक्रिया मेँ उक्त पुरुष के मस्तक का छेदन करते हुए भी 
वह उस पुरुष को थोड़ी या अधिक पीड़ा नहीं पूुचाता। 

इस प्रकार मस्तक काटने की सृक््म क्रिया करके वह उ 
कमण्डलु मे डालता है। 


महर्दधिक देव का संग्राम मे विकुर्वणा सामर्थ्य- 

प्र. भति ! महर्धिक यावत्‌ महासुख वाला देव, हजार सूपो की 
विकुर्वणा करकै परस्पर एक दूसरे के साथ संग्राम करने मे 
समर्थहै? 

उ. हौ, गौतम ! समर्थहै। 

प्र. भते । वक्रियकृत वे शरीर एक ही जीव के साथ सम्बद्ध होते 
है या अनेक जीवों के साथ सम्बद्ध होते रँ ? 

उ. गौतम ! एक ही जीव से सम्बद्ध होते है, अनेक जीवं के साथ 
सम्बद्ध नहीं होते है। 

प्र. भंते ! उन वैक्रियकृत शयीरों के वीच का अन्तराल भाग क्या 
एक जीव से सम्बद्ध होता है या अनेक जीवों पे सम्ब 
होता है? 

उ. गौतम ! उन शीते के वीच का अन्तराल भाग एक दी जीव 
से सम्बद्ध होता है, अनेक जीवों से सम्बद्ध नहीं होता टै। 


२७. देवासुर संग्राम मे शस्त्र चिकुर्वणा- 


प्र. भति! क्या देवौ जीर असुरो में देवाघुर-संग्राम होता टै? 
उ. रहा, गौतम! ता टै। 
प्र. भते ! देवौ जीर अप्रं मे संग्राग छिड जाने पर कौन सी वषु 


पुहत्तंविउव्येमाणा मोग्गरलूवाणि वा जाव 


भिंडमारखूवाणि वा। 


ताद संखेज्जादं, णो असंखेज्जादं, 


संबद्धार्‌, णो संबद्धा, 
सरिसाईं, णो असरिसाईं विरव्वंति, 


चिरच्वित्ता अण्णमण्णस्स कायं अभिहणमाणा- 
अभिहणमाणा-वेयणं उदीरेति- 

““उज्जलं विरलं पगाटं कक्कसं कडयं फरुसं निट्टुरं चंडं 
तिव्वं दुक्खं दुग्गं दुरहियासं ।'' 

एवं जाव धूमप्पभाए पुढवीए 


छटूटसत्तमासु णं पुटवीसु नेरइया बहू महंताईं 
लोहियकुंथुरूवादं वडरामयतुंडाईं गोमयकीडसमाणाईं 
विरव्वंति 

विरउव्वित्ता अण्णमण्णस्स कायं समतुरगेमाणा- 
समतुरंगेमाणा खायमाणा-खायमाणा सयपोरागकिमिया 
चिव चालेमाणा-चाठेमाणा जंतो-अंतो 
अणुप्पविसमाणा-अणुप्पविसमाणा वेदणं उदीरेति- 
““उज्जलं जाव दुरहियासं "१ -जीवा. पडि. ३, सु. ८९८२) 


२९. वाउकायस्स विखव्वणा परूवणं- 


प. 


पभू णं भते ! वाउकाए एगं महं इलिथरूवं वा पुरिसरूवं वा 
हत्थिरूवं वा जाणख्वं वा 

एवं जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-संदमाणियख्वं वा 
विउविव्वत्तए ? 


[॥ 


. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समद्‌ठे। 


चाउकाए णं विकुव्वमाणे एगं महं पडागासंखियं खूवं 
चिकुव्वइ्‌। 

पभू णं भते ! वाउकाए एगं महं पडागसंव्यं र्व 
विव्वित्ता अणेगादं जोयणाईं गमित्तए ? 


. हंता, गोयमा !पभू। 
. से भते ! किं आयडूढीए गच्छई , परिडटीए गच्छड्‌ ? 


. गोयमा ! जायड्ूटीए गच्छद्‌ , णो परिडटीए गच्छ । 


जहा आयडढीए 
एवं चेव जआयकम्मुणा वि, आयप्पओगेण वि भाणियव्वं। 


४६९ 


उनेक रूपों की विकरर्वणा करते हुए अनेक मुद्गर ख्यो की 
यावत्‌ अनेक भिंडमाल श्प की विकर्वणा करते है। 

संख्येय रूपो की विकुर्वणा करते हैँ किन्तु असंख्येय ख्पोँ की 
विकरर्वणा नहीं करते है। 

संबद्ध ख्पो की विकरर्वणा करते हँ किन्तु असंबद्ध ख्पोँ की 
विकुर्वणा नहीं करते है। 

सदृश रूपों की चिकुर्वणा करते हैँ, किन्तु असदृ रूपों की 
विकरर्वणा नहीं करते है। 

विकरर्वणा करके एक दूसरे कै शरीर पर प्रहार करते करते 
वेदना की उदीरणा करते है। 

वह वेदना उग्र, विपुल, प्रगाढ, कर्कल्ञ, कटुक, कठोर, निष्ठुर, 
रूर, तीव्र, दुःखद, दुर्दभ असह्य होती है। 

इसी प्रकार धूमप्रभा पृध्वी पर्यन्त मे भी नैरयिक चिकुर्वणा 
करतेहे। 

छठी जर सातवीं पृथ्वी में नैरयिक गोबर के कीडौँ के समान 
बहुत बड़े वज्रमय मुह वाले रक्तवर्णं कुंथुओं के ख्पों की 
विकुर्वणा करते हैँ। 

विकुर्चणा करके एक दूसरे के शरीर पर चटृते है, उनके शरीर 
को बार-बार काटते हैँ जर सौ पर्व वाठे इक्षु फे कीड़ँ की 
तरह छेदन करते हुए भीतर ही भीतर घुस जाते हैँ ओर उनको 
उज्जवल यावत्‌ असह्य वेदना उदपन्न करते हैँ। 


. वायुकाय की विकुर्वणा का प्ररूपण- 
प्र, 


भन्ते ! क्या वायुकाय एक बड़ा स््रीखप या पुरुषरूप, हस्तीरूप 
या यानरूप तथा 

इसी प्रकार युग्य (रिक्डा या तांगा जैसी सवारी), गिल्ली 
(हाथी की अम्बाडी), थिल्ली (घोडे का पलान), शिविका 
(डोरी), स्यन्दमानिका (म्यान) इन सबके ख्पों की विकुर्वणा 
कर सकता है? 


„ गौतम ¦ यह अर्थ समर्थ नहीं हे। 


वायुकाय यदि विकुर्वणा करे तो एक बड़ी पताका के आकार 
केखूपकी विकुर्वणा कर सकता है। 

भन्ते ! क्या वायुकाय एक बड़ी पताका के आकार जैसे रूप 
की विकुर्वणा करके अनेक योजन तक गमन करने में 
समर्थहै? 


. हौ, गौतम ! एसा करने मेँ समर्थ है। 


भन्ते ! क्या वायुकाय अपनी ऋद्धि से गति करताहै या पर 
की ऋद्धि से गति करता है ? 


. गौतम ! वह अपनी ऋद्धि से गति करता है, पर की ऋद्धि से 


गति नहीं करता है। 
जते चायुकाय आत्मक्रद्धि से गति करता हे, 


पपे ही आत्मकर्म से एवं आत्मप्रयोग से भी गति करता हे यह 
कहना चाहिए 
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--___ द्व्यानुयोग-(9) 


से भ॑ते ! किं ऊसिओदयं गच्छद्‌, पतोदयं गच्छद्‌ ? 


मोयमा ! ऊसिजोदयं पि गच्छई, पतोदयं पि गच्छद्‌ | 


से भ॑ते ! किं एगओपडागं गच्छद्‌, दुहपडागं गच्छ्‌ ? 


गोयमा ! एगजपडागं गच्छद्‌, णो दुहओपडागं गच्छट्‌ । 


सेणं भते ! किं वारकाए पडागा ? 
गोयमा ! वाउकाए णं से, णो खलु सा पडागा। 
-विया. स. ३, उ. ४, सु. ६-७ 


वलागस्स इत्थिआई ख्व परिणमण पर्वणं- 


पभू णं भंते ! वलाहगे एगं महं इतिख्वं वा जाव 
संदमाणियरूवं वा परिणामेत्तए ? 


. हंता, गोयमा !पभू। 
. पभू णं भते ! वलाहए एगं महं इलियरूवं परिणामेत्ता 


अणेगाद्‌ं जोयणादं गमित्तए ? 


. हंता, गोयमा ! पभू। 
. से भते ! किं मायडढीए गच्छ्‌, परिड्टीए गच्छइ्‌ ? 


. गोयमा ! णो जआयड्टीए गच्च्छइ , परिद्ढीए गच्छई्‌। 


एवं णो आयकम्पुणा, परकम्मुणा] नो आयपयोगेणं, 
परप्पयोगेणं। 


ऊसिओदयं वा गच्छइ्‌, पतोदयं वा गच्छ । 


„ मेणंभेते! किं वलाहए इत्यी ? 
. मोयमा ! वलाहए णं से, णो खलु सा इत्थी। 


गवं पुरिमे, जसे, दत्यी। 


, पभू णं भ॑तै ! वल्रहएु एगं महं जाणकूवं परिणामेत्ता 


प्रग्‌ 


जौयणाईं गित्ता ? 


. मोयमा ! जगा इन्यिरूवं तदा भाणियव्वं। 


पवर्-गओो यच्छवाटं ति, टट च्क्कवाटंपि 


> 
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भन्ते ! क्या वह वायुकाय उच्छित (उन्नत) पताका के आकार 
से गति करता है या पतित (पड़ी ल्युकी हुई) पताका के भाकार 
से गति करताहै? 
गौतम ! वह उच्छितपताका ओर पतित-पताका इन दोनों के 
आकार से गति करता है। 
भन्ते ! क्या वायुकाय एक दिशा मे एक पताका के समान रूप 
बनाकर गति करता है अथवा दो दिन्ञाओं मे दो पताकां के 
समान प बनाकर गति करता है ? 
गौतम ! वह एक पताका के समान रूप बनाकर गति करता 
हे, किन्तु दो दिद्वाओं मे दो पताकाओं के समान रूप.बनाकर्‌ 
गति नहीं करता है। 

भन्ते ! उपस समय क्या वह वायुकाय है या पताका है ? 
गौतम ! वह वायुकाय है, किन्तु पताका नहीं है। 


बलाहक का स्री आदि रूपों के परिणमन का प्ररूपण- 


प्र. 


भन्ते ! क्या बलाहक (मेघ पंक्ति) एक ` बडा स्वरूप 
यावत्‌ स्यन्दमानिका (छोटी पालकी) रूप मँ परिणत हने गे 
समर्थहै? 


. हौ, गौतम ! एसा होने में समर्थ है। 
. भन्ते ! क्या बलाहक एक बडे स््ीरूप मे परिणत होकट्‌ अनेक 


योजन तक जाने मेँ समर्थहै? 


. हौ, गौत्रम ! वह एेसा होने मे समर्थ है। 
. भन्ते ! क्या वह बलाहक आलक्रद्धि से गति करता है या 


परकद्धि से गति करताहै? 


गौतम ! वह आलमक्रद्धि से गति नहीं करता, परक्रद्धि सै गति 


करता है। 

उसी तरह वह आत्मकर्म (स्वक्रियः से) जर आत्मप्रयोग 
से गति नहीं करता, किन्तु परकर्म से ओर परग्रयोग से गति 
करता हे 

वह उच्छ्रितिपताका या पतित-पताका दोनों मेँ से किसी एक 
के आकार रूप ते गति करता ह। 

भन्ते ! उस समय क्या वह वलाहकहै यास््रीहै? ` 

गौतम ! वह वलाहक है, स्री नहीं है। 

दसी तरह वलाहक पुरुप, अश्च या हाधी नहीं है। 

भन्ते ! क्या वह वलाहक, एक वड यान (शकर-गाड़ी)के रूप 
मे परिणत होकर अनेक यौजन तक जा सकता है? 


. गौतम ! रमे स्री के सम्बन्ध में कहा, उसरी तरह यान क 


सम्बन्ध में भौ कहना चाहिप्‌। 

विोप-वह यान के एक ओर चक्र (पहिया) वाला हौकर भी 
यल सकता है जर दोना ओर चक्र वाला होकर भी चट 
सकता टै। 

इमी तरद युग्य, गिन्नी, चिन्नि, शिविका अर स्यन्दमानिका 
के र्पोंके मम्वन्यर्यं भौ जानना चारि्‌। 


_ इन्द्रिय अध्ययन : आमुख 

आला कै लिङ्ग को इन्रिय कहते है। इच्धियो से जात्या कै होने का ज्ञान हीता ह। वह इच्रिय का सामान्य लक्षण इन्र का अर्थ मात्मा मानकर 
कियां जाता है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन्रियौ भाभिनिवोधिक ज्ञान मेँ सहांयभूत होती है! आभिनिकोधिक अथवा मतिन्ञानपूर्वेक तज्ञान 
हता है। इस प्रकार मतिज्ञान एवं श्रतन्नान मेँ इद्धियो की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्तारी जीव साधारणतया मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान भथवा 


मत्िभज्ञान एवं श्रुत भन्ञान सै युक्त होते है।इसकिए इन्धो ही उनके ज्ञान का युख्य साधन वनती है जैनवन गँ इच्धिय शब्द से मन का ग्रहण नही 
हेता है। न को इसीलिए अनिचिय कहा जाताहै। - 


इद्ियौँ पाच प्रकार की है-शरीत्रेद्धिय, चश्वुरिन्धिय, प्राणेन्रिय, रसनेच्रिय (जिहद्रिय) भौर स्पद्निन्धिय। जैनैतर कुछ दरशन मेँ इन इच्धि्यो कौ 
ज्ञानेन्धिव कहा गया है तथा उनमैः पाणि, पाद, एायु, उपस्थ एवं वाक्‌ यै पच कर्मेचरिर्यो भी स्वीकार की गई है/ जैनदनि मै करमद्धि्य का वर्णन 
अल्ग से कहीं नही हुआ है। ये कर्मेचिर्यो जैनवर्नि के अनुसार कसीर क भगोपागीं मे समित है। 


रत्र से शब्द का, च्यु सै रूप का, श्राण से गन्ध का, जिह्ठा सै रस का तथा स्पङ्नि इच्रिय से स्पा का ज्ञान होता है। वर्णादि के भेदके माधार 
पर पच इद्धियो के २३ विषय एवं २४0 विकार मानै जाते है। 


यै पचो प्रकार की इन्ियोँ रव्य एवं भावके भैदतेदीदी प्रकार की हती है! ्रव्ये्रियकै भागमर्मेजाट भेद किये गयेहै-दौ श्रोत्र, दो नैत, 
दौ प्राण, एक जिह्वा ओर एक स्ढनि। भावेद्धिय कै पच भेद है-श्रीत, चश्चु, प्राण, जिह्या एवं स्पढनि। तत्वार्थ सूत्र मै निर्वृत्ति एवं उपकरण द्रव्येद्रिय 
कैयैदी भेद किए गए है तथा ठव्धि एवं उपयीग भावेद्िवयकै वै दो भैद प्रतिपादित है। 


्रवयैद्धिय मै से प्रत्येक वाहल्य की द्रष्ट से भुल के भसख्यातवै भाय कही गयी है तथा प्देडों की अपेक्षा जनन्तप्रदेशी कही गई है। श्रतेन्निय, 
चक्षु इदिय एवं प्राणेद्धिव विशाठ्ता (पृथुत्) की द्रष्ट से भगु के भसव्यातव भाग प्रमाण है किन्तु जिहद्धिय की विद्याटता भगुल पृथक्त्व एवं 
स्पदनिनच्धिय की वि्यालता शरीर प्रमाण कही गई है। पवो इचियां अस्ख्यात प्रदेशं मै अवगाढ रहती है। भकार या सस्थान की दृष्टि से श्रत्रेन्रिय 


कवम्बपुष्म के आकार वाली, चश्च इन्रिय मूसरचन्र के भाकार वाटी, प्राणेदधिव अतिमुक्तकपुष्प के भकार काटी, जिहद्िय घरमे के भाकार वाटी 
तया स्परद्धिय नाना प्रकार के भाकार वाटी मानी गई है। ध 


पोच इद्रियो मे चश्च को छोडकर शैष चार इच्रिया प्राप्यकारी होती हैँ अथात्‌ वे विषयो के स्पृष्ट होने पर ही उन्हे जानती है, अन्यथा नही। जबकि 
चक्षु इद्रिय भप्राप्यकारी होती है, वह विषयो से अच्पष्ट रहकर उनका ज्ञान कराती है। कभी इद्रियो के विषय एक देश से जाने जाते है तथा कभी 


सव्दिश्च से जाने जाते है। इत दृष्टि से पच इद्रियो के विषय एकदेश एवं छवि के जाधार पर दस प्रकार क हौ जाते है। शरोत्रेद्धियादि इच्धियो का 
विषय कत्र भिन्न-भिन्न है। 


पोच इद्रियो के जो विषय हैँ उनमें से शब्द मौर रूम को काम कहा जाता है तथा गन्ध, रस एवं सपर को भोग कटा जाता है। पैव को मिलकर 
कामृ-भोग कहा जाता है। ये काम-भोग जीव से सम्बद्ध हीने के कारण जीव भी हैँ मौर मूलतः भजीव हीने कै कारण अजीव भीशं। इसी कारण ते वे 
सचित्त भी है जीर भवचित्त भी है। ये पौदुगकिक होने से रूपी होते है तथापि जीवो मेहते है, भजीवो मै नही। वै पृद्गठ शुभ से अघ्युभ मै एवं अञ्युभसे 
दभ मै परिणमित हते रहते है, यथा सुश्रव वुःव्व मे, दु शव्दः ुशव्द मै, सुरूप दुरूप मे दुरम सरूप मे, सगन्ध दर्ग्ध मै, दुर्गन्ध सुगन्ध गै, सुरस 
दुरत म, दरस पुरस मे एवं इसी प्रकार स्प का ञ्ुम एवं अन्चुभ मे परिणमन हता रहता है। 


जिस जीव मै जितनी इच्चियां पायी जाती है वह जीव उसी नाम सै पुकारा जाता है, यथा जितत जीव गें एक स्यकेद्धिव पायी जाती है उते एकैद्धिय, 
जिसमें स्प एव रसना ये दो इद्रिया पायी जाती है उसे दीदिव, जिसमे सपरन, रसना एवं प्राण ये तीन इद्धियां पायी जाती है उत जीदिव, जितमें 
चक्षु सहित चार इद्रिया पायी जाती है उसे चतुरिद्रिय तथा जितम श्रोत्र सहित एचो इद्धिया फयी जाती हं उस जीव को पचेद्धिय कल्म जाता है। 


चौबीस दण्डकं मे नैरयिक, दैव, मनुष्य एवं पचेद्रिवतिर्यज्वयोनिक जीवों मे पचो इद्ियां पायी जाती है, अतः ये सव पएचैद्रिय जीव है। 
तिर्यञ्वगति के चतुरिद्धिय जीवों मे चार, ीद्रियो मे तीन एवं दीदिय मँ दो इच्धियां रहती है। पृथ्वीकाय आदि जौ एकैद्धिय जीव है उनमें मात्र एक 
सपङन्निय पायी जाती है। नै रयिकौ एवं दैवो मै स्प्ेद्धिय दो एकार की होती है-भवधारणीय (जन्म त प्राप्त) एवं उत्तरवैक्रिव (वैक्रिय सैर जन्य) 
नैरयिको मै दोनो प्रकार की स्परनिद्रिव हृण्डकसत्यान वाली होती है जवकि देवो मे भवधारणीय स्प्ञेन्रिय समचुरप्रसस्थान वाटी एव उत्तरवैक्रिव 
स्पञेद्धिय नाना सत्थान वाली कही गई है। फवेन्धिव तिर्वकूयोनिको एवं मनुष्यो की स्पेद्धिव छह प्रकार के सत्यान वाटी हये सकती है। वे सत्यान है- 
समचतुरप्न, न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, वामन, कुब्जक जओौर दण्डक । एकेन्चिवो की जौ स्पङेद्धिय है वह-भिन-भित्र आकार वाली मानी गई है। 
पृथ्वीकायिको की स्परेन्निय मसूरचनद्र के समान, अष्कायिको की जलबिन्दु के समान, तेजस्कायिको की सूचीकल्मप के समान, वादुकायिको की पताका 
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ॐ --------------------------------{ दव्यानुयोग-(१) ) द्रव्यानुयोग-(9) 
अ, ररर | 





न पर ठ ता वनन्पततिकायिको की नाना जकार वाली कटी गई है। इत अध्ययन गैरत्येक जीव की इद्नियोके सस्थान, बाहल्य, पृथुल, 
(न स जनदमाना की न्यक्‌ नित्पय दभा £ 

लर र इय मै सवाहना की जप्रेक् चद्ु इद्धिय सवते जल्प है तथा स्परेन्धिय सवसे मधिक है। प्रदेशो की अपेक्षा भी चष्ुश्रिय 
भवो उन तयो मय्य तयं अदिक गानी गरईै। चदु ठे श्रोत्र, श्रीत्ते प्राण, प्राण ते जिहा एवं जिह्वा से स्प की जसवगाहना एवं प्रदे उत्तरोत्तर 
+ 1 

दशय प भैर गी इद्धियतन्धि के पाल पद होते है एवं वे ही इद्धियोपयोग फे पाच भेद हेते है। इत प्रकार ठम्ि एवं उपयोग के ठप मे 
(9 7 


दिय श्ोतदिके भेद से फाचप्रकार की ही होती है। जिस जीव मेँ जितनी इद्धियां पायी जाती है उसमे उतनी ही इदिवलसि एवं 


शनन पपु ज्यत उपयोग कात की दृष से चु का उपयोग काठ सव्से अल्प एवं स्ेद्धिय का उपयोग काठ सवस जधिक है। चक्षु से श्रीत, 
उत्तरत्र अ्धिकरै। 


१४ 


श निपा (रदनः), दद्धियकरय एवं इद्ियोपचयके भी इद्रियो की भाति शरोत्रादि पाच-पाच पेद है। जिस जीव मे जितनी इद्विया होती रै, 
शम गी इदप, पतने ही इद्धियकरण एवं उतने ही इद्धियोपचय पाए जाते है। इद्धियनिर्वर्तना का काल जसस्यात समय युक्त भन्तयष्त 
वन द द दुमो कायम यश्य इदि कानिमणि हो जाता है 


गान दद्धि की स्यत से सोता है। मतिजान के जवग्रह, ईहा, जवाय एवं धारणा ये चार भेद किए जाते है। अवग्रह दो प्रकार का होताै- 
न उदर स्यन्त । हने से अथतिग्रट पावो इद्धियो एवं मन से होने के कारण छह प्रकार का होता है तथा व्यजनावग्रह चक्षु एवं गन को 
श्य सर श्दियो छे नेनेक्ति कारय चार प्रकार काल्टेता £, यथा-श्रीतरेद्धिव व्यंननावग्रह, प्राणेद्धिय व्यजनावग्रह, भिद्ेन्निय व्यजनावग्रह एवं 

गप वद्र ई एक सवाय दान गे पावो हदिया सहायक होने से पाव-पाव प्रकार काकद्य गयाह। गन तै इन्त स्वीकार करने पर इनके 
न पोता पिपाित। नित मीव गै जो इद्धिर्याउपलन्ध है उसमें उन्ही इदियी के व्यजनावग्रहट, भथविग्रह, ईहा एवं भवाय जान उपलग्ध 
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१६. इन्दियऽज्खयणं 


प. कडणंभंते। ईदिया प्ण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंच दंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सोदंदिए, ~- २. चिखिंदिए, 
, ३. घाणिंदिए,. ४. जिव्भिंदिए, 
५. फासिंदिए॥ -पण्ण. प. १५, उ. 9, सु. ९७३ 
इंदियाणं बाहल्लं- 


प. सोददिए णं भ॑ते !केवदयं बाहल्रेणं पण्णत्ते? 
उ. गोयमा ! जंगलस्स भसंखेज्जईभागं बाहल्लेणं पण्णतते, 


एवं जाव फासिंदिए। 
इंदियाणं पोहत्तं- 
प. सोडदिए णं भंते ! केवइयं पोहत्तेणं पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! अंगुरुस्स असंखेज्जइभागं पोहत्तेणं पण्णत्ते, 


-पण्ण. प. १५, उ. 9, सु. ९७५ 


एवं चविखिंदिए वि, घाणिदिए वि, 


. जिष्भिदिए णं भते ! केचइयं पोहत्तेणं पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! अंगुलपुहनत्तं पोहत्तेणं पण्णत्ते। 


प, 
उ. 


फासिंदिए णं भते ! केवइयं पोहत्तेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते पोहत्तेणं पण्णतते। 
-पण्ण. प. १५, उ. 9, सु. ९७६ 
ददियाणं पएसा- 
प. सोडदिए णं भते ! कडइपएसिए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! भणंतपएसिए पण्णत्ते, 
एवं जाव फासिंदिए। -पण्ण. प. १५, उ. 9, सु. ९७७ 


इदियाणं पएसोगाढत्तं- 

प. सोहदिए णं भ॑ते ! कइपएसोगाढे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! जसंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते, 
एवं जाव फासिंदिए। 

इदियाणं संलणं- 

प. सोरंदिए णं भते ! किं संरिए पण्णत्तै ? 

उ. गोयमा {कलंबुया-पुप्फ-संगणसंदिए पण्णत्ते, 

प. चक्खिंदिए णं भते ! किं संठिए पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! मसूरचंदसंटाणसंटिए पण्णत्ते। 


-पण्ण. प. १५, उ. १, सु. ९७८ 


१. (क) विया.स.२,उ.४.सु.१ (ख) विया.-स.१६.३.५.सु.9९ 


१६. इन्द्रिय अध्ययन 
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१. इदिय भेय परूवणं- 


१. इन्द्रियों के भवो का प्रख्पण- 
प्र. भन्ते ! इद्धिर्यो कितनी कही गई है ? 
उ. गौतम ! पांच इद्धियोँ कही गई हैँ, यथा- 


१. श्रोत्रेन्धिय, २. चक्षुरिद्धिय, 
३. प्राणद्धिय, ४, जिहवद्धिय, 
५. स्पर्होद्िय। 

इन्ियो का वाहल्य- 


प्र. भन्ते | श्रोत्रेद्धिय का बाहल्य (मोटाई) कितना कहा गया है ? 


उ. गौतम ! अँगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण बाहल्य कहा 
गया है] 


दसी प्रकार स्पर्शद्िय पर्यन्त बाहल्य जानना चाहिए्‌। 
इन्द्रियों की विशालता- 
प्र. भन्ते! श्रोत्रेद्धिय की कितनी विशालता कही गई है ? 
उ. गौतम ! अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण विशालता कही 
गई है। 
इसी प्रकार चक्ुरिन्धिय एवं प्राणेन्धिय के विषयमे भ समञ्जना 
चाहिए, 
„ भन्ते ! जिद्धेद्धिय की कितनी विश्ञालता कही गई है ? 


. गौतम ! जिहेन्द्िय की अंगु पृथक्त्व की विशालता कही 
गर्ईहै। . 


भन्ते ! स्पर्द्िय की कितनी चिहालता कही गर्ह ? 
गौतम ! पद्य की विज्ञाता श्रीरप्रमाण की गई है। 


प्र. 
उ. 


इन्द्रियो के प्रदेश- 
प्र. भन्ते ! श्रत्रेन्धिय कितने प्रदेह वारी कही गर्ईहै? 
उ. गौतम ! वह अनन्त प्रदेश वाटी कही गई हे 
इसी प्रकार स्पर्शेन्धिय पर्यन्त के प्रदेशों के सम्बन्ध में कहना 
चाहिए। 
इन्द्रियो का प्रदेशावगाढत्व- 
ग्र. भन्ते | श्रत्रेद्धिय कितने प्रदेशों में अवगाढ कही गई है ? 
उ. गौतम ! असंख्यात प्रदेशों मे जवगाट़ कही गई है] 
इसी प्रकार स्पर्शेन्िय पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
इन्ियो के संस्यान- 
प्र. भन्ते ! श्रोचेद्धिय किस आकार की करी गहै? 
उ. गौतम ! वह कदम्बपुप्प के आकार की कही गई है। 
प्र. भन्ते ! चजुरिन्दिय किस जकार की कदी गरईहै? 
उ. नौतम ! मसूरचन्ध के आकार की कही गई हे। 


(ग) विवा.-स.१७.,.३.१.सु.$६ 


घाणिंदिए णं भंते ! किं संटिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जदूमुत्तग-संगणसंदिए पण्णत्ते, 
जिव्मिंदिए णं भ॑ते ! किं संटिए पण्णत्ते, 
गोयमा ! खुरप्प-संगणसंटिए पण्णत्ते, 
फासिंदिए णं भ॑ते ! किं संरिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! णाणासंगणसंठिए पण्णत्ते। 
-पण्ण. प. १५, उ. 9, चु. ९७४ 
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२. विविहा इदियत्था- 
चत्तारि ईदियत्था पुट्‌ढा वेदति, तं जहा- 


१. सोतिंदियवये, २. घाणिंदियवये, 
२ . जिव्मिंदियत्थे, ४. फासिंदियये। 

-ठटाण. >, उ. ३, सु. २२२२) 
छ ईदियत्था पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोतिंदिय्थे जाव ५. फासिंदियव्ये १ , ६. नोईंदियव्थे। 

-ठण भ. &,सु. ८6 

दस इदियत्थाऽतीता पण्णत्ता, तं जहा- 
. देमेणवि एगे सद्दा सुणिंसु। 
. सव्येणवि एगे सदूदाई सुणिंसु। 
देसेणवि एगे रूवाई पासिंसु। 
सव्वेणवि एगे र्वाईं पासिंसु। 
देसेणवि एगे गंधाई जिंधिसु। 
. सव्वेणवि एग गंधाईं जिंपिंसु। 
. देसेणवि एगे रसाईं आसादेसु। 
. रव्येणवि एगे रसाई आसादेसु। 
. दमेणवि एगे फासाईं पडिसंवेदेसु। 


= 3 © ल ~ 


50. सव्येणवि एगे फासाईं पडिसंवेदमु। 


दमा रुदियत्या पट्प्पण्णा पण्णत्ता, तं जहा- 
5. देमेणवि एने मद्दाट्‌ सुणेति। 

२. मव्येणयि णो सद्दा मुणेति। 

३. टमेपयिण्मे सवार पासंति। 

४. यव्येपयिण्नेन्वारं पामंति) 

८. एमप्वि पने गवार सिति] 


~~ 9०१ गश "9 #' 
९. म्बू एर ददर [नन्त 
कव 
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द्व्यानुयोग-(१) 


. भन्ते ! प्राणेन्धिय किस आकार की कही गई है ? 

. गौतम ! वह अतिमुक्तकपुष्प के आकार की कही गई ह। 
भन्ते ! जिहन्धिय किस जाकार की कही गर्ह? ` 

. गौतम ! वह सखुरपे के आकार की कही गई है। 

भन्ते ! स्प्हेद्धिय किस आकार की कही गई है ? 

. गौतम ! वह नाना प्रकार के आकार की कही गर्ईहै। 


< © ¢ 


. इच्धियों के विविध अर्ध- 


चार इद्ियों के विषय इन्द्रियों से स्पृष्ट होने पर संवेदित होते 

है, यथा- .. । 
9. श्रोत्रेद्रियविषय, २. प्राणेद्धियविषय, 
३ . रसनेद्धियविषय, ४. स्परहोद्धियविषय। 


इन्धियों के अर्थ (विषय) छ प्रकार कै कहे गए हैँ, यथा- 


१ .श्रोत्रेन्धिय का अर्थं यावत्‌ ५. स्पोन्दिय का अर्थ, ६. नो-इन्धिय 
का जर्थ। 


इन्द्रियो के अतीतकाटीन विषय दर कहे गये है, यथा- 

9१. अनेक जीवों ने शरीर के एक देश से भी शब्द सुने थे। 
२. अनेक जीवों ने शरीर के सर्व देश से भी शाब्द सुने थे। 
३. अनेक जीवोँ ने शरीर के एक देश से भी रूप देखे थ। 
४. अनेक जीवों ने शरीरके सर्वदेशसेभीरूपदेखे ये। 
५. अनेक जीवों ने शरीर के एक देश से भी गन्ध सृंधे थे। 
६. अनेक जीवों ने शरीर के सर्व देश से भी गन्ध सधे थ। 
७. अनेक जीवों ने शरीर के एक देशा से भी रस चखे थ। 
८. अनेक जीवों ने शरीर के सर्व देश से भी रस चखे थे। 
९ 


. अनेक जीवों ने रीर के एक देश से भी स्पा का वेदन 
किया था। 


90. अनेक जीवों ने शरीर के सर्व देका से भी स्प्रां का वेदन 
किया था। 


इन्दियोँ के वर्तमानकारीन विपय दज्ञ कहे गये है, यथा- 
. अनेक जीव शारीर के एक देश से भी शव्द सुनते है। 
. अनेक जीव शारीर के सर्वं देश से भी शव्द सुनते है। 
~ अनेक जीव द्रारीरके एक देशसेभी खूप देखते है। 
. अनेक जीव हरीर के सर्व देशसेभी शूप देखते है। 
. अनेक जीव शरीरके एक देश से भी गन्ध सुंघते ६। 
. अनेक जीव रीर के सर्वं देश ते भी गन्ध पंघतेै। 
. अनेक जीव शरीरके एक ददा तै भी रस चखते ६। 
~ अनेक जीव त्रके सर्वदेद्ामे भीरस चतं ै। 

. अनेक जीव ठगी के एकदेश्मे भी स्प का वदन 

कमते 


त्म ल~ न ५ <~ 
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= 


20. सना ज शीण क मर्व द्रम भी ग्या सा वदन 


सग्न | 





दस दरदियत्था सणागता पण्णत्ता, तं जहा- 
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. देसेणवि एगे सदूदाई सुणिस्संति। 

. सव्येणवि एगे सदूदाईं सुणिस्संति। 

. देसेणवि एगे रूवाईं पासिस्संति) 

. सव्येणवि एगे रूवाह पासिस्संति। 

. देसेणवि एगे गंधाईं जिंपिस्संति। 

. सव्येणवि एगे गंधादं जिंधिस्संति। 

. देसेणवि एगे रसाईं आसादैस्संति। 

. सव्येणवि एगे रसाईं आसादेस्संति। 

. देसेणवि एगे फासाईं पडिसंवेदेस्संति। 
. सव्येणवि एगे फसा पडिसंवेदेस्संति। 


सण. अ. 90, चु. ७०६ 


३. इदियाणं पुट्‌ढपुटूठ पविरूगपविटूठ य विस्य गहणं- 


प. 


उ. 


पुट्‌गं भ॑ते ! सद्दाई सुणेइ, अपुट्‌ठईं सद्दाईं सुणेड ? 


(4 ¡ पुट्ठाईं सदृदा सुणेईइ, नो अपुट्ढइ सददादं 
सुण, 


. पुटूठडं भ॑ते ! खूवाई पास, अपुट्‌ठाईं रूवाई पास ? 


. गोयमा ! नो पुट्‌टई्‌ खूवाईं पास, अपुट्गईं रूवाईं 


पास, 


. पुदटूठईं भ॑ते ! गंधाईं अग्घाद्‌, अपुट्‌टाद्‌ं गंधादं अग्घाइ्‌ ? ` 


. गोयमा ! पुट्गईं गंधाईं अग्घाईइ, नो अपुदटूठईं गंधाईं 


जअग्घाई्‌, 


. पुट्ठा भते ! रसाईं अस्साएइ, अपुट्टाईं रसाइं 


अस्पाएई्‌ ? 


. गोयमा ! पुट्‌्ईं रसाईं अस्साएई्‌, नो अपुट्ठदं रसां 


जस्साएद्‌, 


. पुट्ठाईं भते ! फासाईं पडिसंवेदेद, अपुट्गदं फासाईं 


पडिसंवेदेइ्‌ ? 


. गोयमा ! पुदट्ूठईं फासाईं पडिसंवेदेइ, नौ अपुटूगईं 


फासाईं पडिसंवेदेद्‌। 


. पविट्‌ठाइईं भते ! सद्दा सुणेडइ अपविट्‌ ईं सद्दा 


सुणेद्‌ ? 


. गोयमा ! पविट्‌टईं सद्दाई सुणेइ, नो अपविट्टाईं 


सद्दाईं सुणेई। 
एवं जहा पुटूठाणि तहा पविटूखाणि वि। 

-पण्ण. प्र. १५,८. 9, चु. ९९०.९९ 
गाहाओ-पुट्‌ठं सुणेई सद्दं, रूवं पुण पासइ अपुटटठं तु। 


गंधं रसं च फास च, वद्धपुट्‌ढं वियागरे ॥ 


~ © ^ © ल) < ० ^“ ~~ 
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` इद्धियों के भविष्यकालीन विषय दज्ञ कहे गये है, यथा- 
१. 

. अनेक जीव शरीर के सर्वं देश ते शब्द स्नेगे। 

. उनेक जीव ररीर के एक देश से रूप देखेंगे) 

. अनेक जीव शरीर के सर्व देश से रूप देखेंगे] 

. उनेक जीव शगीरके एक देश से गन्ध सूधैगे) ` 

. अनेक जीव रीर के सर्व देश से गन्ध सधेगे। 

. अनेक जीच शीर के एक देश से रस चखेगे] 

. अनेक जीव शरीर के सर्व देश से रस चखेगे। 

. अनेक जीव शरीर के एक देश ते स्पशो का वेदन करेगे] 

. अनेक जीव शरीर के सर्व देश से स्पा का वेदन करेगे] 


अनेक जीव शरीर के एक देश से शब्द सुनैगे। 


. इच्धियो का स्पृष्ट-भस्पृष्ट ओर प्रविष्ट-अप्रविष्ट विषयों का 


ग्रहण 


प्र. 
उ, 


प्र. 


भन्ते । श्रोत्रेन्धिय स्पृष्ट शब्दो को सुनती है या अस्पृष्ट शब्दों 
को सुनती है? 

गौतम ! वह स्पृष्ट शब्दों कौ सुनती है, अस्पृष्ट शब्दं को नहीं 
सुनती है। 

भन्ते } चक्षुरद्धिय स्पृष्ट रूपौ को देखती है या जस्पृष्ट ख्पों 
को देखती है ? 


. गौतम ! वह स्पृष्ट रूपो को नहीं देखती है, अस्पृष्ट खूपोँ को 


देखती हे। 


. भन्ते ! प्राणेन्धिय स्पृष्ट गन्धो को सूघती है या असृष्ट गरन्धौँ 


को सृंघती है ? 


. गौतम ! वह स्पृष्ट गन्धो को सुघती है, अष्पृष्ट गन्धं को नहीं 
सूघती है। 


सूघती है 


. भन्ते  जिहृद्धिय स्पृष्ट रसँ को चखती है या अस्पृष्ट रसौ को 


चखती है ? 


. गौतम ! वह स्पृष्ट रसौ को चखती है, अस्पृष्ट रसँ को नहीं 


चखती है। 


. भन्ते ! स्परद्धिय स्पृष्ट स्पर्ञो का प्रतिसंवेदन करती है या 


अष्पृष्ट स्पञ्चो का प्रतिस्तवेदन करती है ? 


. गौतम ! चह स्पृष्ट स्पश का प्रतिसंवेदन करती है, अस्पष्ट 


स्पशो का प्रतिसंवेदन नहीं करती है। 


. भन्ते ! श्रोतरेद्धिय प्रविष्ट शब्दो को सुनती है या अप्रविष्ट 


शब्दों को सुनती है ? 


. गौतम ! वह प्रविष्ट शब्दो को सुनती है, अप्रविष्ट शब्दौ को 


नहीं सुनती है। 

जिपत प्रकार स्पृष्ट के विपव मेँ कहा, उसी प्रकार प्रविष्ट के 
विपव में भ कहना चाहिष्‌। 

गायार्थ-इव्द ब्रेत्रेद्िय मै स्पृष्ट होने पर ही सुना जाता है, 
किन्तु ख्पनेत्रसेस्पुष्ट हुए विनाही देखा जाताहै। 

गन्धरस जीर स्पर्डा के पुद्गल इद्र से वद्ध अीर स्पृष्ट दोन 
पर ही जान जाति है) 
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दन्यानुयोग-(१) 


सम श्रेणी में स्थित श्रोता जन्य (शाब्द) पुद्गलं से मिश्रित भाषा के 


भासा-समसेटीजो, सद्दं जं सुणई मीसियं सुणद्‌ । 
वीसेणी पुण सदृदं, सुणेइ्‌ नियमा पराघाए ॥ 


-नदि यु. ६५ गा. ७५-७६ 


४. इदियाणं विस्येत्तपमाणं- 


प्‌. 
उ. 


= 


सोडंदियस्स णं भंते ! केवदए विस्ए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंगुटस्स असंखेज्जदभागाजो, 
उक्ोसेणं बारसहिं जोयणेहिंतो अच्छिण्णे पोगगले पुट्‌ठे 
पविट्‌ठइई सद्दराइ सुणेद। 

चविखंदियस्स णं भंते ! केवदइए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंगुटस्स संखेज्नइभागाज, 

उकोसेणं साइरेगाजो जोयणसयसहस्साभो अच्छिण्णे 
पोग्गले अपुट्‌ठे अपविट्‌ठं रवादं पासद्‌। 

घाणिंदियस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जहण्णेणं जंगुलस्स असंखेज्जइभागाजो, 
उक्रोसेणं णवहिं जोयणेहिंतो अच्छिण्णे पोगगले पुट्ठे 
पविर्‌राईं गंधाहिं जग्धा । 

एवं जिष्मिंदियस्स वि, फासिंदियस्स वि। 


-पण्ण. प, १५, उ. 9, सु. ९९२ 


५. छरउमत् केवलीहि सदसवणसामल् परूवणं- 


५५ 


प. 


छउमव्थे णं भते ! मणुस्से जआउडिज्जमाणाईं सदाईं सुणेड, 
तं जहा- 

१. संखसदाणि वा, २ . सिंगसदाणि वा, ३ . संखियसदाणि 
वा, ३. खरमुहिसदाणि वा, ५. पोयासद्ाणि वा, ६. 
परिपिरियासदाणि वा, ७. पणवसदहाणि वा, ८. 
पडहसदहाणि वा, ९. भंभासदाणि वा, १0. होरंभसदाणि 
वा, ११. भेरिसदाणि वा, १२. अल्टरिसद्ाणि वा, १३. 
दुदुभिसदाणि वा, १४. तताणि वा, १५. वितताणि वा, 
१६.घणाणि वा, १७. बयुसिराणि वा? 


[1 


, हंता, गोयमा ! छटउमत्यै णं मणूसे जाउडिन्जमाणाईं सदाईं 


गुणेद, तं जहा- 
१ . संखसद्ाणि वा जाव १७. सुिराणि वा। 


. तां भते !किं पुट्गई सुणेद ? जपुट्‌टाई सुणेड ? 


. मोयमा ! पुटूटाटं मुणेद, नो अपुट्‌टाईं युणेद जाव णियमा 


छदिदनिं मुणेदर 


. छउमनत्ये णं भते! मणुस्मे किं जारगयादं सद्द मुणेद्‌ ? 


पारगयारं नद्राट्‌ं मुपट्‌ ८ 


, श्यना । आगगयाटं ददार नुह, ना पारगयाइ मद्दाट 


> 
र 21 
.,य्‌ 


ठ, 


पुद्गलों को सुनता है। विश्रेणी में स्थित श्रोता अन्य (शब्द) पुद्गलं 
से आघात प्राप्त भाषा पुद्गलों को सुनता है। 


इन्ियों के विषय क्षेत्र का प्रमाण- 


प्र. 
उ, 


भन्ते | श्रोत्रेद्धिय का विषय कितना कहा गया है ? 

गौतम ! जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग, 

उत्कृष्ट बारह योजन दूर से आए अविच्छिन्न शाब्द वर्गणा के 
पुद्गल के स्पृष्ट होने पर प्रविष्ट शब्दों को सुनती है। 


. भन्ते ! चक्षुरिद्धिय का विषय कितना कहा गया है ? 
. गौतम ! जघन्य अँगुल के संख्यातवें भाग, 


उक्कृष्ट साधिक एक लाख योजन दूर के अविच्छिन्न पुद्गल 
के उप्पृष्ट एवं अप्रविष्ट ख्योँ को देखती है। 


. भन्ते | प्राणेद्धिय का विषय कितना कहा गया है ? 
. गौतम ! जघन्य अंगुठ के असंख्यातवें भाग, 


उत्कृष्ट नौ योजन दूर से आए अविच्छिन्न पुद्गल फे सृष्ट होने 
पर प्रविष्ट गन्धो को संघ ठेती है। 

इसी प्रकार जिहेन्दिय का भी ओर स्पर्शेद्िय का भी कथनं 
करना चाहिए। 


छद्मस्थ ओर केवली द्वारा शब्द श्रवण के सामर्घ्यं का 
प्ररूपण- 


प्र. 
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भन्ते ! एदमस्थ मनुष्य क्या बजाय जाते हुए चादौ के शब्दो को 
सुनता हे, यथा- । 

9. शंख के शब्द, २. रणसींगे के शब्द, ३ . शंखिका के शब्द 
४. खरमुही के शब्द, ५.पोता के शब्द, ६. परिपीरिका (सुभर 
के चमड़ से मद हूए मुख वाले एक प्रकार के बाजे) के शब्द, 
७. पणव (ढोल) के शब्द, ८. पटह (दढौलकी) के प्राब्द, ९. 
भभा (छोरी भेरी) के शब्द, 90. होरंभ के शब्द, ११.भेरी 
के शब्द, १२. ञ्लल्लरी (लर) के शब्द, १३. दद्मि के 
शब्द, १४. तत (-वीणा आदि वाद्यो) के शब्द, १५. वितत 
(ढोल आदि) के शब्द, १६.घन (ठोस बाजों कांस्य ताल आदि 
वादय के) शब्द, १७. ञयुषिर शब्द (बिगुल, बांसुरी, व॑शी मादि 
के शाब्द) सुनता है ? 


. हां, गौतम ! छदूमस्थ मनुष्य बजाय जाते हुए शब्दो को सुनता 


है, यथा- 
१. शंख यावत्‌ १७. ञुषिर वाद्य। 


. भन्ते ! क्या वह (छद्मस्थ) उन (पूर्वोक्त वाद्यो फे) शब्दो को 


स्पृष्ट होने पर सुनता है या अस्पृष्ट होने पर सुनता है ? 


गौतम ! छद्मस्थ गनुप्य (उन वाद्यौ के) स्पृष्ट हए ब्दो को 


सुनता है, अस्पृष्ट शब्दों को नहीं सुनता हे यावत्‌ नियम सं 
हाँ दिश्ाजों सं आए हए स्पृष्ट शब्दो को सुनता है। 


. भन्ते ! क्या छदमस्थ मनुप्य आरगत इद्धिय विपय के समीप 


रहं हए) श्व्दौँ कौ सुनता है या पारगत (इद्धिय विपय से दूर 
रद हए) शर्ब्दो को सुनता टै? 


. गौतम ! (छद्रम्य मनुष्य) आरगत श्व कौ घ्नता दै, किन्तु 


पारगत शव्द कौ नहीं सुनता है। 


प. 


जहा णं भते ! छटठमल्थ मणुस्से आरगयाईं सद्दा सुणेइ, 
नो पारगयादं सद्ादं सुणेद। तहा णं भ॑ते ! केवटी किं 
आरगयाईं सहाई सुणेद, नो पारगयाई सदा सुणेड ? 


गोयमा ! केवटी णं आरगयं वा पारगयं वां 
सव्वदूरमूलमणंतियं सदं जाणइ पासद्‌। 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


“केवटी णं आरगयं वा पारगयं वा सव्वदूरमूलमणंतियं 
सहं जाणइ पास्‌ ?' 

गोयमा ! केवठी णं पुरद्थिमेणं मियं पि जाणइ, अमियं पि 
जाणद्‌, एवं दाहिणेणं, पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं, उड्टं, अहे 
मियं पि जाणइ अमियं पि जाण्‌। 


सव्वं जाणई्‌ केवठी, सव्वं पासद्‌ केवठी, सव्वओ जाणड्‌ 
पास्‌, सव्वकालं जाणइ पास्‌, सव्वभावे जाणई्‌ केवठी, 
सव्वभावे पासद्‌ केवटी, अणंते नाणे केवलिस्स, अणंते 
दंस्णे केवलिस्स, निव्वुडे नाणे केवलिस्स, निव्वुडे दंसणे 
केवलिस्स। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- , 
"केवली णं आरगयं वा पारगयं वा सव्वदूरमूलमणंतियं 
सदं जाणइ पासद्‌।' -विया. स. ५, उ. २, सु. १-४ 


६. इदियाणं विसयाणं काम-भोगत्तं च पर्वणं- 


<| 4 ८ 4 € 4 € ~ 
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ख्वी भते ! कामा ? अरूवी कामा? 

गोयमा ! रूवी कामा समणाउसो ! नो जखूवी कामा। 
सचित्ता भ॑ते ! कामा ? अचित्ता कामा? 

गोयमा ! सचित्ता वि कामा, अचित्ता वि कामा। 
जीवा भते ! कामा ?अजीवा कामा? 

गोयमा ! जीवा वि कामा, अजीवा वि कामा। 
जीवाणं भंते ! कामा ?अजीवाणं कामा? 
गोयमा ! जीवाणं कामा, नो अजीवाणं कामा। 
कट्विहा णं भंते ! कामा, पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा कामा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.सदहाय २. छ्वाय। 
स्वी भंते ! भोगा ? अरूवी भोगा ? 

गोयमा ! ख्वी भोगा, नो अरूवी भोगा। 
सचित्ता भते ! भोगा ? अचित्ता भोगा ? 


. गोयमा ! सचित्ता वि भोगा, अचित्ता चि भोगा। 


जीवा भंते ! भोगा ?अजीवा भोगा? 


. गोयमा ! जीवा वि भोगा, अजीवा वि भोगा। 
. जीवाणं भते ! भोगा ? अजीवाणं भोगा ? 
. गोयमा ! जीवाणं भोगा, नो अजीवाणं भोगा। 
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भन्ते ! जैसे छद्स्थ मनुष्य आरगत शब्दौ को सुनता है किन्तु 
पारगत शब्दों को नहीं सुनता है तो भन्ते ! वैसे दही क्या 
केवलज्ञानी आरगत शब्दों को सुनता है पारगत शब्दों को नहीं 
सुनता है? 


. हौ, गौतम ! केवटी मनुष्य आरगत, पारगत या समस्त 


दूरवर्ती ओर निकटवर्ती अनन्त (अन्तरहित) शब्दौ को 
जानता ओर देखता है। 
भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता ह कि- 


केवली मनुष्य आरगत, पारगत या सभी प्रकार के दूरवर्ती, 
निकटवर्ती अनन्त शब्दो को जानता देखता है ? 


गौतम ! केवह पूर्व दिशा की मित वस्तु को भी जानता है ओर 
अमित वस्तु को भी जानता-देखता है। इसी प्रकार दक्षिण 
दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ऊर्ध्वदिशा ओर अधोदिशा 
की मित वस्तु को भी जानता देखता है तथा अमित वस्तु को 
भी जानता देखता हे] 

केवलज्ञानी सव जानता है ओर सव देखता है। केवही सर्वतः 
(सव ओर से) जानता देखता है, केवरी सर्वकाल को जानता 
देखता है, केवठी सर्व भावों (पदार्थो) को जानता देता है। 
केवटी के अनन्त ज्ञान ओर अनन्त दर्शन होता है। केवलज्ञानी 
का ज्ञान ओर दनि निरावृत (सभी प्रकार के आवरणं से 
रहित) होता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 


केवली मनुष्य आरगत ओर पारगत शब्दो को सभी प्रकारके 
दूरवर्ती ओर निकटवर्ती शब्दो को जानता देखता है।' 


. इद्धिय-विषयों के काम ओर भोगित्व का प्ररूपण- 


भंते ! कामरूपीहैिया जरूपीहै? 


. हे आयुष्मन्‌ श्रमण गौतम ! काम रूपी है, अरूपी नहीं टै। 


भंते ! काम सचित्त है या अचित्त है ? 


. गौतम ! काम सचित भी है ओर अचित्त भी है। 


भन्ते ! काम जीवहैयाअजीवरहै? 
गौतम ! काम जीव भी हे ओर अजीव भी है। 


. भन्ते ! काम जीवों के होते ह या अजीवींके होते है? 
. गौतम ! काम जीवों के होते ह, अजीवों के नहीं होतेह! 


भते ! काम कितने प्रकार के कहे गए हं? 


. गौतम ! काम दो प्रकार के कहे गए हं, यथा- 


१. शव्द, २. ख्प। 

भते ! भोगरूपीर्हैवाअल्पीहं? 

गीतम ! भोगसूपीहं वे असूपी नहीं होते हं। 

भति ! भोग सचित्त होते ह या अचित्त होते ई? 

गीतम ! भोग चित्त भी होते हं आर्‌ अच्तिभी 

भते ! भोग जीव होति हं या अजीव दति? 

गौतम ! भोग जीव भी होते दह अर्‌ यरीवमभीदोतंद। 
मते ! भोगजीवोंकदहोतेहैया अनीर्वाके दतर 

गीतम ! धोन जीवोंक होतेह, अमीवो ठ नदीं रोते ः। 


होति है। 


४७८ द्रव्यानुयोग-(१) 


प. कद्विहा णं भते ! भोगा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. गंधा, २. रसा, , ३. फासा। 
प. कडविहा णं भंते ! कामभोगा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंचविहा कामभोगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सदा, २. ख्वा, ३ . गंधा, ४.रसा, ५.फासा। 
-विया. स. ७, उ. ५, सु. २-१२ 
७. पंचविह-इंदिय-विसयाणं पोग्गल-परिणामं- 
प. कड्विहे णं भते ! ंदियविसए पोगगल-परिणामे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ¦! पंचविहे इदियविसए पोगगल-परिणामे पण्णत्ते, 


तं जहा- 
१. सोडंदियविसए पोग्गल-परिणामे जाव ५. फासिंदिय- 
विसषए पोगगल-परिणामे। 

प. सोदुंदियविसए णं भंते ! पोग्गल-परिणामे कद्विहे 
पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ . सुब्भि-सदूदपरिणामे य २. दुबभि-सहपरिणामे य, ,. 
एवं चक्खिंदियविसए पोग्गल-परिणामे दुविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
9 . सुखूव-परिणामे, २. दुरूव-परिणामे य, 
एवं घा्णिदियविसए पोग्गल-परिणामे दुविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- | 
9 . सुरभिगंध-परिणामे, २. दुरभिगंध-परिणामे य, 
एवं जिष्मिंदियविसए पोग्गल-परिणामे दुविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
१ . सुरस-परिणामे, २. दुरस-परिणामे य, 
एवं फासिंदियविसए पोग्गल-परिणामे दुविहे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
9 . सुफास-परिणामे, २. दुफास-परिणामेय, 

प. से नूणं भ॑ते ! उच्वावएसु सदपरिणामेसु, 
उच्चावएसु रूवपरिणामेसु, 
उच्चावएसु गंधपरिणामेसु, 
उच्चावएसु रसपरिणामेसु, 
उच्वावएमु फासपरिणामेसु 
परिणममाणा पोग्गला परिणमतीति वत्तव्यं सिया ? 


उ. हंता, गोयमा ! उच्चावएसु सदपरिणामेसु परिणममाणा 
पोगगला परिणमतीति वत्तव्वं सिया। 

प. मे नृणं भते ! सुष्मिसदा पोग्गला दुव्िसदत्ताए 
परिणमंति, दव्मिसदा पोग्गला मुव्मिसहत्ताए परिणमति ? 


उ. हंता, गोयमा ! सुस्मिसदा पोग्गला दुन्मिसहत्ताए 
परिणमति, टुन्िमिसहा पोग्गल सुच्िस्नहत्ताए्‌ परिणमति 


प्र. भते ¦ भोग कितने प्रकार के कहे गए हैं? 
उ. गौतम ! भोग तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यया- 
१. गन्ध, २. रस, २. स्पर्श। 
प्र. भते ! काम भोग कितने प्रकारके कहे गएरहैँ? 
उ. गौतम ! काम भोग पांच प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. र्ाब्द, २.ख्प, ३.गन्ध, ४. रस, ५. स्प] 


. पांच इन्द्रियो के विषयो का पुद्गल परिणाम- 


प्र. भन्ते ! इद्धियों का विषयभूत पुद्गलों का परिणाम कितने 
प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! इद्धियों का विषयभूत पुद्गले का परिणाम पांच 
प्रकार का कहा गया हे, यथा- । 
9. श्रोत्रेन्धिय का विषयभूत पुद्गल परिणाम यावत्‌ 
५. स्पञेद्धिय का विषयभूत पुद्गल परिणाम। 
प्र. भन्ते | श्रत्रेन्धिय का विषयभूत पुद्गलं का परिणाम कितने 
प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. सुशब्दों का परिणाम २. दुरब्दों का परिणाम! 
इसी प्रकार चक्षुन्दियों का विषयभूत पुदूगलों का परिणाम दो 
प्रकार का कहा गया हे, यथा- । 
9. सुरूप परिणाम, २. दुरूप परिणाम। 
इसी प्रकार प्राणिन्दियो का विषयभूत पुद्गल का परिणाम दो 
प्रकार का कहा गया हि, यथा- 
१. सुगन्ध परिणाम २. दुर्मन्ध परिणाम। 
इसी प्रकार जिहेन्दिय का विषयभूत पुद्गलं का परिणाम दो 
प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. सुरस परिणाम २. दुरसपरिणाम। 
इसी प्रकार स्परशेन््िय का विषयभूत पुदूगलों का परिणाम दो 
प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. सुस्पर्श परिणाम, २. दुस्पर्शं परिणाम। 
प्र. भन्ते ! क्या अच्छे बुरे शब्द परिणामो मे, 
जच्छे बुरे रूप परिणामों मे, 
उच्छे बुरे गन्ध परिणामों मे, 
उच्छे बुरे रस परिणामों में 
उच्छे बुरे स्पर्शं परिणामों मे 
परिणमित होते हुए पुद्‌गल परिणत होते है एता कहा जा 
सकता है? 
उ. हां, गौतम ! अच्छे वुरे शव्द परिणामों मे परिणमित होते हुए 
पुद्गल परिणत होते हैँ ठेसा कहा जा सकता है। 


` प्र. भन्ते ! क्या सुरव्दौँ के पुद्गल दु शब्दौ के रप मेँ परिणत 


होते है? यादु शब्दों के पुद्गल सुदाव्दौँ के खूप मेँ परिणत 

है? 
उ. हां, गौतम ! सुश्दोँ के पुद्गल दुःशर्व्द के छप में परिणत होते 
है तथा दु-शव्दों के पुद्गल सुरव कै ूपर्मँ परिणत हौते है। 


एवं सुखवा पोग्गला, दुखूवत्ताए परिणमंति, 
दुरूवा पोग्गला, सुखूवत्ताए परिणमति, 
` एवं सुद्िग॑धा पोग्गला, दुव्मिगंधत्ताए परिणमंतति, 


दुष्मिगंधा पोग्गला, सुव्मिगंधत्ताए परिणमंतति, 
एवं सुरसा पोग्गला, दुरसत्ताए परिणमेति, 
दुरसा पोग्गला, सुरसत्ताए परिणमति, 

एवं सुफासा पोग्गला, दुफासत्ताए परिणमति, 


दुफासा पोग्गला, सुफासत्ताए परिणमति? । 
-जीवा- पडि. ३, सु. १८९ 
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इसी प्रकार सुरूप के पुद्गल दुरूप में परिणत होते है। 

दुरूप के पुद्गल सुरूप मे परिणत होते है। 

व १ सुगन्ध के पुद्गल दुर्गन्धि के रूप में परिणत 
| 

दुर्गन्ध के पुद्गल सुगन्ध के खूप मे परिणत होति है! 

इसी प्रकार सुरस के पुदूमल दुरस के रूप मे परिणत होते है । 

दुरस के पुद्गल सुरस के रूप में परिणत होति है। 


इसी प्रकार सुस्पर्श के पुद्गल दुस्पर्शं के रूप में परिणत 
होते रै। 
दुस्पर्शं के पुद्गल सुप्पर्श के रूप म परिणत होते रै। 


८. इदियलद्धी भेया चउवीसदंडएसु य पख्वणं- . इन्द्रियलब्ि के भेद ओर चीवीसदंडको मे प्रख्पण- 
प. कडविहा णं भते ! दुंदियलद्धी पण्णत्ता ? प्र. भते ! इद्धियलब्ि कितने प्रकार की कही गर्ईहि? 


उ. गोयमा { पंचविहा ददियलद्धी पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! इन्दियलव्धि पांच प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सोदंदियलद्धी जाव ५. फासिंदियलद्धी र 
दं. १-२४ एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं। 


णवरं-जस्स जई इदिया तस्स तावडया लद्धी भाणियव्या। 
-पण्ण. प. १५, उ. २, सु. 9099 


१. श्रोत्रेद्धियरुब्यि यावत्‌ ५. स्प्होद्धियल्ब्धि। 

दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से यैमानिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए। 

विशेष-जिसके जितनी इन्धियौँ हो, उस्फे उतनी ही 
इन्दियरुब्धि कहनी चाहिप्‌। 


९. इदियउवगद्धा भया चउवीसदंडएसु य पख्चवणं- । ९. इन्द्रियोपयोग काल के भेद ओर चौवीसदंडकों मे प्रख्पण- 
प. कडविहा णं भ॑ते ! दंदिय उवजगद्धा पण्णत्ता ? प्र. भ॑ते ! इद्धियो के उपयोग का काल कितने प्रकार का कहा 
गया है? 
उ, गोयमा ! पंचविहा इंदिय उवजगद्धा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! इन्धियों के उपयोग का काल पांच प्रकार का कहा 
गया है, यथा- 
१. सोदंदिय उवजोगद्धा जाव ५. फासिंदिय उवजोगद्धा, १, श्रोत्रिय उपयोग काल यावत्‌ ५. स्पर्ञन्दिय 
उपयोगकाल। 
दं. १-२४ एवं नेरडयाणं जाव वेमाणियाणं। दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त कटना 
चाहिए। 
णवरं-जस्स जई इदिया तस्स तावइया उवओगद्धा चिशेष-जिसके जितनी इद्धियां हो, उसके उतने ही इद्धिय 
भाणियव्वा। , -पण्ण. प. १५,उ.२, सु. १०१२ उपयोगकाल कहने चाहिए। 


90. इईदिय-उवजओगद्धाए अप्पवहत्तं- 
प. एएसि णं भते ! सोदुदिय-चव्खिंदिय-पाणिंदिय- 
जिस्मिदिय-फासिंदियाणं जहण्णियाए उवमगद्धाए, 
उक्कोसियाए उवओगद्धाए, जहण्णुक्कोियाए 


90. इन्दियो के उपयोगकाल का अल्पवहुत्व- 
प्र. भेते ! इन श्रोतरेद्धिय, चक्षुरिद्िय, प्राणेद्धिय, जिहेद्धिय जीर 
सपरहेद्धिय के जघन्य उपयोगकाल, उक्कृष्ट उपयोगकाल आर 
जघन्योत्कृष्ट उपयोग काल में कौन किससे अल्प यावत्‌ 


उवजोगद्धाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विहोपाधिकहं? 
विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा !{ १. सव्यल्योवा चक्खिंदियस्स॒ जहण्णिया उ. गौतम ! १. चष्ुरिन्िय का जघन्य उपयौग काक मवसे 

उवजगद्धा, उल्पहि, 

२. सोहुदियस्स जहण्णिया उवोगद्धा विसेसाहिया, २. (उससे) श्रोत्रे का जेन्य उपयोगकाल 
चिहोपाधिक है, 

३. घाणिंदियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, ३. (उससे) प्राणेद्धिव का जघन उप्योगकालं 
विरोपायिक ह, 





१. प्विया.स.३,३.९.सु.५ २. विया-स.८,उ.२.सु.९0 
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४. जिव्पिंदियस्स जहण्णिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 
५. फासेदियस्स जहण्णिया उवोगद्धा विसेसाहिया। 


उक्कोसियाए उवोगद्धाए- 

१. सव्वल्थोवा चक्छिंदियस्स उक्कोसिया उवजोगद्धा, 

२. सोदुंदियस्स उक्कोसिया उवोगद्धा विसेसाहिया, 

३. घाणिंदियस्स उक्कोसिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 

४. जिष्भिदियस्स उक्कोसिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 
५. फासिंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया। 


जहण्णुक्कोसियाए उवगद्धाए- 

१. सव्वल्थोवा चविखिंदियस्स जहण्णिया उवजोगद्धा, 
२. सोदंदियस्स जहण्णिया उवमोगद्धा विसेसाहिया, 
३. घाणिंदियस्स जहण्णिया उवजगद्धा विसेसाहिया, 
४. जिब्भिदियस्स जहण्णिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 
५. फासेदियस्स जहण्णिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 
फासैदियस्स जहण्णियाहिंतो उवओगद्धाहितो- 

१. चक्खिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, 
२. सोदंदियस्स उक्कोसिया उवजोगद्धा विसेसाहिया, 
३. घाणिंदियस् उक्कोसिया उवजओोगद्धा विसेसाहिया, 
४. जिष्मिंदियस्स उक्कोसिया उचञोगद्धा विसेसाहिया, 
५. फासेदियस्स उक्कोसिया उवजोगद्धा विसे साहिया। 


-पण्ण. प. १५. उ. २, चु. १०७१३ 


११. सव्विदियणिव्वत्तीभेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 
प. कड्विहा णं भंते ! सविवंदियतिव्वत्ती पण्णत्ता 


उ. 


८५ 


ए 
ए ८ 


गोयमा ! पंचविहा सव्विंदियनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोहंदिवनिव्वत्ती जाव ५. फासिंदियनिव्वत्ती। 
दं. १-११ एवं नेरडइया जाव थणियकुमाराणं। 


. दं. १२ पुदविकाइयाणं भंते ! कडविहा इदियनिव्वत्ती 
पप्णत्ता 2 
. गोयमा ! एगा फासिंदियनिव्यत्ती पण्णत्ता। 
दं. १३-२४ एवं जस्स जइ इंदियाणि जाव वेमाणिचाणं । 
-विया. स. १९,८. ८, चु. १५१-३१४ 
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द्व्यानुयोग-(१) 


४. (उसप्ने) जिहृेन्िय का जघन्य उपयोगकाल 
विद्ोषाधिक है, । 

५. (उससे) स्पर्हेद्धिय का जघन्य उपयोगकाह 
विद्नेषाधिक है। । 

उत्कृष्ट उपयोगकाल की अपेक्षा से- 

9. चक्षुरिन्द्रिय का उत्कृष्ट उपयोगकाल सबसे अल्प है, 

२. (उससे) श्रोतरेन्धिय का उक्कृष्ट उपयोगकाल 
विहोषाधिक है, 

२. (उससे) प्राणेद्धिय का 
विदोषाधिक है, 

४. (उससे) जिहवेन्िय. का 
विद्रषाधिक है, 

५. (उससे) स्पर्श्य का 
विरोषाधिक है। 

जघन्योत्कृष्ट उपयोगकाल की अपेक्षा से- 

9. सवसे अल्प चक्ुरिन्दिय का जघन्य उपयोगकाल है, 

२. (उससे) श्रत्रेद्धिय का जघन्य उपयोगकाल 
विहोषाधिक है, 

३. (उससे) प्राणेद्धिय का 
विह्नेषाधिक है, 

४. (उससे) जिदहयन्धिय का 
विक्ञोषाधिकरहै, 

५. (उससे) ` स्प्ेन्धिय का 
विरोषाधिक है, 

स्पर्शेन्द्रिय के जघन्य उपयोगकाल से- 

9. चक्षुरिन्द्िय का उत्कृष्ट उपयोगकाल विरोषाधिक है, 

२. (उससे) ्रोत्ेन्िय का उक्कृष्ट उपयोगकाल 
विदोषाधिक है, 1 

३. (उससे) प्रणिद्धिय का उक्कृष्ट उपयोगकाल 
विश्ेषाधिक है, 

४. (उससे) जिहन्धिय का 
विद्ोषाधिकहै, 

५. (उपस्तसे) स्पर्ेद्धिय का 
वि्ञोषाधिक है, 


उककृष्ट उपयोगकाल 


उत्कृष्ट उपयोगकार 


उत्कृष्ट उपयोगकाल 


जघन्य उपयोगकाल 


जघन्य उपयोगकाल 


जघन्य उपयोगकाल 


उत्कृष्ट उपयोगकालं 


उककृष्ट उपयोगकाल 


. सर्वेदियनिर्वृत्तिके भेद ओर चौबीसदंडको म प्रपण- 
प्र. भन्ते ! सर्वेन््ियनिर्ृत्ति कितने प्रकार की कही गई है ? 
उ. गौतम ! सर्वेद्धियनिर्ृत्ति पांच प्रकार की की गई है, यथा- . 


9. श्रोत्रन्ियनिर्वृत्ति याचत्‌ ५. स्परेद्धियनिरवृत्ति। 
दं. १-११ इदी प्रकार नैरयिका से स्तनितकुमाों पर्यन्त 
जानना चाहिषए्‌। 


. दं. १२ भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों की कितनी इद्धियनिरवृत्ति 


कही गईहै? 


. गौतम ! उनकी एक मात्र स्परेद्धियनिर्वृत्ति कही गई है। 


दं. १३-२४ इसी प्रकार जिसके जितनी इन्ियां हो, उसके 
उतनी इद्ियनिरवृत्ति चैमानिको पर्यन्त कहनी चाहिए। 


इच्दरिय अध्ययन 


१२. इदिय निव्वत्तणा भेया चउवीसदंडएमु य परूवणं- 
प. कइविहा णं भते ! इंदिय-निव्वत्तणा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंचविहा ईदिय-निवत्तणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.सोदंदिय- निव्वत्तणा जाव ५. फासिंदिय-निव्वत्तणा। 
दं. १-२४ एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


णवरं-जस्स जई इंदिया तस्स तावदूया चेव, दंदिय 
निव्वत्तणा भाणियव्वा | -पण्ण. प्र. १५, उ. २, सु. १0०0९ 
१३. इदिय निव्वत्तणा समया चउवीसदंडएसु य पर्वणं- 
प. सोदंदिय निव्वत्तणा णं भंते ! कई समया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जसंखेज्जसमया अंतोमुहुत्तिया पण्णत्ता, 
एवं जाव फासिंदिय निव्वत्तणा समया, 
दं. १-२४ एवं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं । 


णवर-जस्स जई ईंदिया तस्स तावइया अंतोमुहुत्तिया 
समया भाणियव्वा। -पण्ण. प. १५,उ. २, चु. 9090 
१४. इंदियकरण भेया चउवीसदंडएसु य पख्वणं- 
प. कडविहे णं भते ! ईंदियकरणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा । पंचविहे ईदियकरणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१- सोदंदियकरणे जाव ५-फासिंदियकरणे, 
दं. १-२४ एवं नेरहइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


णवरं-जस्स जई इईदियाई्‌ तस्स तद्‌ इंदियकरणाई्‌। 
-विया, स. १९, उ. ९, सु. ६-७ 
१५. इदियोवचय भेया चउवीसदंडएसु य पख्वणं- 
प. कडविहे णं भंते ! इंदियोवचए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे दंदियोवचए पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोदुदिजोवचए जाव ५. फासिंदिओवचएर 
दं. १-२४ एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 


णवर-जस्स जई दुंदिया तस्स तइविहो चेव इदियोवचओो 
भाणियव्यो। 
-पण्ण. प. १५, उ. २, सु. 900७-१००८ 


१६. चउवीसदंडएषु इदियाणं संखणाद्‌ छदार परूवणं- 


प. दं. णेरट्याणं भते ! कड्‌ दिया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पेचेदिया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोरुंदिए जाव ५. फासिंदिए।3 
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१२. इन्दिय निर्वर्तना के भेद ओर चौबीस दंडकों मे प्रखूपण- 
प्र. भन्ते | इद्धिय निर्वर्तना (निर्वृत्ति) कितने प्रकार की कही 
गई है? 
उ. गौतम ! इद्धिय निर्वर्तना पांच प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. श्रोतरेनिय निर्घर्तना यावत्‌ ५. स्प्होद्धिय निर्वर्तना। 
दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिका से चैमानिको पर्यन्त जानना 
चाहिए। 
विशेष-लिसके जितनी इद्धियां होती है, उसकी उतनी ही 
इन्दिय निर्वर्तना कहनी चाहिए। 
१३. इन्धिय निर्वर्तना का समय ओर चौवीसदंडकों मे प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! श्रत्रेद्धिय निर्वर्तना कितने समय की कही गर्ह है? 
उ. गौतम ! असंख्यात समयो के अन्तर्मुहूर्त की कही गई है। 
इसी प्रकार स्पर्शेच्िय निर्वर्तना काल पर्यन्त कहना चाहिषए। 


दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से चैमानिकों पर्यन्त की 
इन्धिय निर्वर्तना का काल जानना चाहिए] 


विशेष-जिसके जितनी इन्ियां होती है उसको उतनी ही 
अन्तर्मुहूर्त के समयो की निर्वर्तना कहनी चाहिए। 


१४. इच्दिय करण भेद जर चौवीसदंडको मे प्रूपण- 
प्र. भन्ते ! इद्धिय-करण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम । इद्धिय करण पांच प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
9. श्रोतरेन्िय करण याचत्‌ ५. स्प्होन्दिय करण। 
दं. १-२४ दसी प्रकार नैरयिकों से चैमानिको पर्यन्त दन्य 
करण कहना चाहिरए। 
चिशेप-जिप्तके जितनी इन्वियां हौँ, उसके उतने ही इद्धिय 
करण कहने चाहिए) 
१५. इनच्धियोपचय भेद ओर चीवीसदंडकों मे प्रर्पण- 
प्र. भन्ते ! इद्धियोपचय कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! इद्धियोपचय पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9 श्रोत्रद्धियोपचय यावत्‌ ५. स्पऱ्द्धियोपचय। 
दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से चैमानिकों पर्यन्त 
इन्ियोपचय जानना चाहिषए। 
विशेप-जिसके जितनी इद्धियां होती है, उसके उतने ही प्रकार 
का इद्धियोपचय कहना चाहिए! 


१६. चीवीस दण्डको मेँ इन्धिरयो के संस्थानादिके्टद्ातेंका 
प्रर्पण- 
प्र. टं. १ भन्ते! नैरयिका के कितनी इन्धियां कही ग्रहै? 
उ. गौतम ! उनके पाच इद्धियां कही गई है, यधा- 
१. श्रतरेद्धिय याचत्‌ ५. स्पन्ञद्धिय। 





१. श्नखाठदण्डदोमेस्द्धिफै रस प्रकार ६ै- 
(फ) पा स्थाररमे एर स्पर्यैनिय, 
व = 
{र्द ह््पफेदो रदपौ-१.स्वर्धरदिय,र र्स्य 


च २ स्न ५ उम ~ ~> एद 
ग्‌} नन्यम टन स्य -१-न्दाद्रप,२.गदद्धिय.३ एर 


3, 


(प) च्तुरिद्रिवमेद्‌ टृद्यौ-9.न्प्ट्िप,र.ररेद्िव, ३. एद, ५. 
चुर 

(ट) शप र६टण्डव्नेम प्थयोटृद्रपःह। 

व्यि-न-२0.उ.ध्नमु-4 

सदा.पड.९.य्‌.३२ 


441 „44 
° + 


8८२ 


च 
3; 


~< 


| 


प. 


| 


[। 


-4 < 


-4 ८ 


८५ 


= 


८। 


प. 


[र 


५५. 


णेरईइयाणं भंते ! सोडंदिए किं संटिए पण्णत्ते ? - 

गोयमा {कलबुयासंठाणसंरिए पण्णत्त। 

णवरं-एवं जहेव ओहियाणं वत्तव्वया भणिया तहेव 
णेरइयाण वि जाव अप्पाब्हुयाणि दोण्णिवि 


णेरहयाणं भंते ! फासिंदिए कि संटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१.भवधारणिन्जे य, २ .उत्तरवेउच्विएय। 

१. तत्थ णं जे से भवधारणिन्जे, से णं हुंडसंाणसंव्एि 
पण्णत्ते, 

२. तत्य णं जे से उत्तरवेरव्विए, से वि तहेव 


सेसं तं चव। 
दं. २-११.असुरकुमाराणं भ॑ते ! कई ईदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पंचदिया पण्णत्ता। 
एवं जहा ओहियाणं जाव अप्पाबहुयाणि दोण्णिचि] 


णचर्‌-फासेदिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. भवधारणिन्जे य, २. उत्तरवेउव्विए य ॥ 

१. तत्थ णं जे से भवधारणिज्जे, से 
समचररंससंठाण-संठिए पण्णत्ते, 

२. तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए, से 
णणासंठाणसंरिए पण्णत्ते, 

सेसं तं चेव। 

एवं जाव धणियकुमाराणं। 

१. दं. १२. पुदविकाइयाणं भते ! कड ईदिया पण्णत्ता 


णं 


णं 


. गोयमा ! एमे फासिंदिए पण्णन्ते | 


पुटविकाइयाणं भते ! फासिंदिए किं संटिए पण्णत्ते ? 


. गोयमां ! मसूरच॑दस्ंटिए पण्णत्ते। 
. २. पुटविकाइयाणं भ॑ते ! फासिंदिए केवइयं बाहत्ठेणं 


पण्णत्ते 
. गोयमा ! अंगुलस्स असंखेज्जईभागं वाहल्लेणं पण्णत्ते। 


३. पुटविकाइयाणं भते ! फासिंदिए केवदयं पोहनत्तेणं 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते पोहन्तेणं पण्णत्ते। 

४ . पुटविकाटयाणं भ॑ते ! फासिंदिए कदपएिंए पण्णत्ते ? 


मोयमा ! जणंतपएतिए पण्णत्ते। 








द. 93(८) 
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प्र ॥ 
उ. 


भन्ते ! नारको की श्रोतरेन्धिय किस आकार की कही गई है? 
गौतम ! वह कदम्बपुष्म के आकार की कही गई है। 
विशेष-इसौ प्रकार जैसे समुच्चय जीचों के पांच इन्दियों का 
कथनं किया गया ह, चैसे ही नारकं के दोनों प्रकार के 
अल्पबहुत्व तक का कथन करना चाहिए] 


. भन्ते } नारको की स्पेद्धिय किस आकार की कही गईहै? 
, गौतम ! दो प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. भवधारणीया, २. उत्तरयैक्रिया, 

१. उनमें से जो भवधारणीया हे, वह हृण्डकसंस्थान कौ कही 
गई है। 

२. उनमेँ से जो उत्तरवैक्रिया सङगन्धिय है, वह भी वैपी 
(दृण्डक-संस्थान की) कही गई है। 

शेष पूर्ववत्‌ समञ्मनी चाहिए। 


, दं. २-११. भन्ते ! असुरकुमारों की कितनी इन्धियां कही 


गई है? 


. गौतम ! उनके पांच इद्धियां कही गई है। 


इसी प्रकार समुच्चय जीचों के समान दोनों प्रकार के 

अल्पवहुत्व पर्यन्त कथन करना चाहिए] 

विशेष-स्परेद्दिय दो प्रकार की की गई है, यथा- 

१. भवधारणीय, २. उत्तरयैक्रिय। 

9. रउर्मै भवधारणीय स्परगेन्धिय समचतुरघ्रसंस्थान चारी 
कही गई है। 

२. उसमें उत्तर चैक्रिय स्परञेन्िय नाना संस्थान वारी करी 
गई हे। 

शेष कथन पूर्ववत्‌ करना चाहिप्‌। 

इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त के लिए कहना चाहिए। 

ह ध १२. भन्ते ! पृथ्वीकाय के कितनी इन्धियां कही 
गड्‌ हं? । 


. गौतम ! एक स्परञेद्धिय कही गई है। 
. भन्ते ! पृथ्वीकायधिकं की स्परञेन्धिय किस आकार की कही 


गईहि? 

गौतम ! वह मसूर चन्द्र की आकार की कही गई है। 

२. भन्ते ! पृथ्यीकायिकों की स्प्हे्धिय का बाहल्य कितना 
कहा गया है? 

गौतम ! उसका वाहल्य अँगुल के असंख्यातवें भाग जितना 
कहा गया है। । 
३. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों की स्परेद्धिय की छम्बाई कितनी 
कही गई है? 

गौतम ! उनका विस्तार उनके शरीर प्रमाण मात्रह। 

४. ष { पृथ्वीकायिर्को की स्पेद्धिय कितने प्रदर्श की कही 
गुहि? 

गौतम ! अनन्तप्रदेशी कही गई है] 
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„ गोयमा 


. पुदढविकाइयाणं 


. गोयमा ! सोगाहणट्ख्याए सव्वत्योवे देट्दियाणं 


५. पुदविकायाणं भते ! फासिंदिए कडपएसोगाढे 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जसंवेज्जपएसोगाद्रे पण्णत्ते। 

६. एएसि णं भते ! पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स 
ओगाहण-पएसट्ठयाए कयरे कयरैहितो जपा वा जाव 
विसेसाहिया वा? 

। सव्यत्थोवे पुटविकादयाणं फासिंदिए 
ओगाहणट्‌्टयाए, से चेव पएसट्ठ्याए अणंतगुणे। 

भते ! फसिंदियस्स केवइया 
कक्खडगरुयगुणा पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जणंता। 


एवं मउयल्हुयगुणा वि। 

एएसि णं भते ! पुढविकाइयाणं फासिंदियस्स 
कक्खड-गरुयगुण मउय-छ्हुयगुणाण य कयरे कयरेरहितो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! ` सव्वत्थोवा पुद्रविकाइयाणं फासेदियस्स 


कक्खड-गरुयगुणा, 
अ्णंतगुणा) 

दं. १३-१६ एवं आउक्काडयाण 
चणण्फडकाइयाणं | 

णवरं-संटाणे इमो विेसो दट्टव्यो- 


तस्स चेव मउय-लहुयगुणा 


वि जाव 


आउक्काइयाणं धिवुगविंदुसंखाणसंठिए पण्णत्ते, 
तेउक्कादयाणं सूरईकलावसंकणसंदिए पण्णत्ते, 


वाउक्कादयाणं पडागासंठणसंटिए पण्णत्ते, 
वणरप्फदकादयाणं णाणासंटाणसंठिए पण्णत्ते। 


. दं. १७. वेदुदियाणं भंते ! कड्‌ इंदिया पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! दो ददिया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. जिम्मिदिए य, २. फासिंदिए यपि 
दोण्ं पि इदियाणं संटाणं, वाहल्लं, पोहत्तं, पदेसा, 
ओगाहणा य जहा ओहियाणं भणिया तदा भाणियव्वा। 


णवर-फासेदिए हुंडसं यणसंटिए पण्णत्त त्ति इमोविसेसो। 


. एए णं भंते। वेट्‌दियाणं जिष्भिंदिय-फामेदियाणं 


ओगाहणट्टयाए पएसटूखयाए ओगाहणपएसटूखाए 
कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेमाहिया वा? 


न दियाणं 
जसििदिए 
ओगाहपट्‌्य्याए फािंदिए संखेस्जगुपे। 
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उ. 
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५. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों की स्पहेद्धिय कितने प्रदेशो में 
अवगाढ कही गई हि ? 

गौतम ! असंल्यातप्रदेशों मे अवगाढ कही गई है। 

६. भन्ते ! इन पृथ्यीकायिकों की स्र्हेद्धिय अवगाहना की 
उपेक्षा ओर प्रदेशों की उपेक्षा से कौन किससे अल्प यावत्‌ 
विशेषाधिक है ? 


. गौतम ! पुथ्वीकायिकों की स्प्होन्िय अवगाहना की अपेक्षा 


सबसे कम है, प्रदेशों की उपेक्षा से जनन्तगुणी है। 


. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों की स्पर्ञेन्दिय के कर्कश्ञ-गुरु गुण कितने 


कहे गएहैं? 


. गौतम ! वे अनन्त कहे गए हैँ। 


इसी प्रकार मृदु-लघु गुणों के विषय मे भी समञ्चना चाहिए। 


. भन्ते ! इन पृथ्वीकायिकों की स्पञेद्धिय के कर्कड-गुरु गुणों 


ओर मृदु-लघु गुणों में से कौन किससे अल्प यावत्‌ 
विह्ोषाधिक है ? 


. गौतम ! पृथ्वीकायिकों के स्प्हेद्धिय के कर्कश ओर गुरु गुण 


सवसे कम हैँ जीर उसी के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है। 


दं. १३-१६. इषी प्रकार अ्कायिको से चनस्पतिकायिकों 
पर्यन्त का कथन करना चाहिए। 


विशेष-किन्तु इनके संस्थान के विषय में यह विदोपता समञ्च 

लेनी चाहिए- 

अप्कायिकों की स्प्ेद्धिय जल विन्दु के आकार की करी है, 

तेजस्कायिकों की स्परेद्धिय सूचचीकलाप के आकार की 

कही है, 

वायुकायिकं की स्पक्ञेद्धिय पताका के आकार की कटी है, 

चनस्पतिकायिकों की स्पर्शेद्धिय का आकार नाना प्रकार का 

कहा गया है। 

दं. १७. भन्ते ! दीद्धिय जीवों के कितनी इद्वियां कही गई? 

गौतम ! दो इद्धियां कही गई है, यथा- 

१. जिहृन्िय, २. स्प्ञद्धिय। 

दोनों इद्धियो के संस्थान, याहल्य, पृयुत्व, प्रदेश ओर 

अवगाहना के विषय में जैसे समुच्चय के संस्यानादि के चिपय 

म कहा हे वैसा ह कहना चादिए। 

विशेष-वह हे कि इनकी स्पञादिय ण्डकसंस्यान वाटी कटी 
गड €। 


. भन्ते ! टन दीद्या की नि्द्िय अर स्पर्चियमं म 


सवगाहना रकी उपेक्षा स, प्रदर्धा सौ अपष्ा म त 
उवगा्टना ५२४ प्रदरो न ~+ ~ ष लिममः 
सचगाहना सार एदा च्म उपष्षा सन चमन रमन सन्य यावन्‌ 
दिदोपाधिकहै 
= > < =~{- न्ट {सिन्य वक 
मतम ! सदगादया का अक्षा ठ ईदा ठी सिन्रद्धिय 
रयमेकमदटै 
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पएसटूठ्याए सव्वत्थोवे बेडदियाणं जिष्मिंदिए 
पएसट्ठयाए फासेदिए संखेज्जगुणे। 
ओगाहणपएसटूख्याए सव्यत्थोवे बेदंदियस्स जिब्मिंदिए 


ओगाहणपएसट्टयाए फासिंदिए संखेज्जगुणे। ` 


फासेदियस्स ओगाहणट्‌व्याएषिंतो जिब्मिंदिए 
पएसर्‌ठ्याए जणंतगुणे 

पएसट्टयाए फासिंदिए संखेन्जगुणे। 

. बेहुदियाणं भते ! जिब्भिंदियस्स केवदइया 
कक्खड-गरुयगुणा पण्णत्ता ? 

. गोयमा !अणंता। 

एवं फासेदियस्सवि, 


एवं मउय-लहुयगुणा वि। 

. एएसि णं भते ! बेहंदियाणं जिष्मिंदिए-फासेदियाणं 
कक्खड-गरुयगुणाणं-मउय-ठहुयगुणाणं कक्खड- 
गरुयगुण-मउय-ल्हुयगुणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वाजाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! सव्वल्थोवा बेदंदियाणं जिष्मिंदियस्स 
कक्खड-गरुयगुणा 

फासेदियस्स कक्खड-गरुयगुणा अणंतगुणा 

फासेदियस्स कक्खड-गरुयगुणेहिंतो तस्स चेव 
मउय-ल्हुयगुणा अणंतगुणा, 

जिन्मिंदियस्स मउय-लहुयगुणा जणंतगुणा। 

दं. १८-१९. एवं जाव चउरिदिय त्ति] 
णवर-इईदियपरिवुड्ढी कायव्वा। 

तेदंदियाणं घाणेदिय थोवे, 

चररिदियाणं चक्िंदिए थोवे। 

सेसं तं चेव। 

दं. २०-२१. पंचिंदिय-तिरिक्छजोणियाणं मणूसाण य 
जहा णेरहइयाणं। 

णचर-फासिंदिए छव्विहसंगणसंठिए पण्णत्ते, तं जहा- 


१. समचररंसे, २. णग्गोहपरिमंडले, ३. साती, 
४. खुज्ज, ५. वामणे, ६. हुंड। 

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
असुएकुमाराणं।३ = -प्ण्ण. प. १५. उ. 9, सु. ९८२-९८९ 


१७. इदिय सोगाहणा भेया चउवीसर्दंडएसु य परूवणं- 


प. कट्विहा णं भंते ! दंदिय जोगाहणां पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंचविहा इंदियओगाहणा पण्णत्ता, तं जहा- 


. कव. प. १ नु, २९.३० २. जीवा. पडि. १ सु. ३५-४१ 


द्रव्यानुयोग-(9) 


प्रदेशों की अपेक्षा से-सवसे कम दवीद्धिय की जिहेद्धिय है, 
प्रदेशों की अपेक्षा से-उनकी सपेय संख्यातगुणी है। 
अवगाहना ओर प्रदेशों की अपेक्षा से द्वीद्धियों की जिहेद्धिय 
सबसे अल्प है, 

अवगाहना ओर प्रदेशों की उपेक्षा से स्पङ्द्धिय संख्यात्गुणी 
अधिकहै 

स्परेन्िय की अवगाहना से जिहद्धिय प्रदे की अपेक्षा मे 
अनंतगुणी है। 

प्रदेशों की अपेक्षा से स्परहेद्धिय संघ्यातगुणी है। 


, भन्ते ! दीदयो की जिहयद्धिय के कितने कर्वङ्ञा-गुस्गुण कहे 


गए है? ` 


, गौतम ! चह अनन्त है। 


इसी प्रकार इनकी स्पर्श्य के भी अनन्त गुण समञ्जे 
चाहिए। । 
इसी प्रकार मृदु-लघु गुण भी अनन्त समञ्चने चाहिए। 


. भन्ते ! इन दीद्धियों की जिहेन््रय ओर स्पर्हेद्धिय के कर्कञ् 


गुरुगुणों, मृदु-लघुगुणो तथा कर्कश गुरुगुण ओर मृदु ल्घु गुणों 
मे से कौन किप्से जल्प यावत्‌ विङोषाधिक हैँ? ` 


. गौतम ! सबसे अल्प दीन्धियों के जिहेद्धिय के कर्करा 


गुरुगुण है, 


(उनसे) स्पहेद्धिय के कर्क गुरुगुण अनन्तगुणे है। 


स्रशेद्ियके कर्कश गुरुगुणों से उसी के मृदु ठ्पुगुण 
अनन्तगुणे हैं। 

उससे भी जिहन्िय के मृदु लघुगुण अनन्तगुणे है। 

दं. १८-१९. इसी प्रकार चतुरिच्ियों पर्यन्त कहना चाहिए। 
विशेष-इद्धिय की परिवृद्धि करनी चाहिए। 

तरीद्िय जीवों की प्राणेद्धिय थोडी होती है। 

चतुरिद्िय जीवों की चक्षुइन्धिय थोडी होती है। 

शेष सभी कथन पूर्ववत्‌ हे। 

दं. २०-२१. पंचेन्िय तिर्यञ्चो ओर मनुष्यो की इच्धियो के 


 संस्थानादि सम्बन्धी कथन नारको के समान समञ्ना चाहिए। 


विशेष-उनकी सप्होद्धिय छह प्रकार के संस्थानों वाटी कही 
गड हे, यथा- 

9 . समचतुरघ्र, २. न्यग्रोधपरिमण्डल, ३. सादि, ४. कुव्नक 
५. वामन, ६. हुण्डक। 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर चैमानिक देवों का 
इन्दि संवंधी कथन असुरकुमासें के समान समञ्लना चाहिए 


9७. इद्रियों की जवगाहना के भेद ओर चौवीस दंडकों मे प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! इद्धियावग्रहण कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! इद्धियावग्रहण पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 





३. जीवा. पडि. १ सु. ४२ 


१-५ सोदुंदियओगाहणा जाव फासिंदिय ओगाहणा। 
दं. १-२४ एवं नेरदयाणं जाच वेमाणियाणं। 


णवरं-जस्स जई ईदिया तस्स तावइया जगाहणा 
भाणियव्वा। ` -प्ण्ण. प्.१५, उ. २, सु. १0०9४ 


१८. इदियाणं ओगाहण-पएसायेक्छा अप्प-वहुत्तं- 


प. एएसि णं भते 


सोडंदिय-चविंखदिय-घाणिंदिय- 
जिब्पिदिय-फासिंदियाणं जओगाहणट्ययाए पएसर्‌्टए 
ओगाहण-पएसट्ठयाए कयरे कयरै्हितो जप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा? 


उ. गोयमा 1 १. सव्त्थोवे चक्िंदिए जोगाहणट्‌व्याए 


[१५ 
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२. सोहृंदिए ओगाहणर्‌ठ्याए संखेज्नगुणे, 

३. घाणिंदिए जोगाहणट्‌ययाए संखेज्जगुणे, 

४. जिष्िंदिए ओगाहणदट्‌्ठयाए असंखेज्जगुणे, 
५. फासिंदिए ओगाहणट्ययाए संखेज्जगुणे। 


पएसटूख्याए- 
9. सव्वत्थोवे चक्छिंदिए पएसर्‌व्याए, 
२. सोदंदिए पएसट्खयाए संखेज्जगुणे, 
३. पाणिंदिए पएसट्टयाए संखेज्जगुणे, 
४. जिष्मिंदिए पएसट्‌व्याए असंखेज्जगुणे, 
५. फासिदिए पएसट्ययाए संखेज्जगुणे, 
ओगाहण-पएसट्ययाए- 
. सव्वत्थोवे चविखिंदिए ओगाहणट्ख्याए 
. सोरदिए ओगाहणट्‌्ठयाए संखेज्जगुणे, 
. घाणिंदिए जोगाहणर्‌्याए संखेज्जगुणे 
. जिषिभिदिए जओगाहणर्‌्टयाए असंखेज्जगुणे, 
. फसिंदिए जगाहणट्‌ययारए संखेज्जगुणे, 
- फासिंदियस्स ओगाहणट्याएहिंतो 
पएसर्‌व्याए जणंतगुणे- 
. सोरंदिय पएसट्खयाए संखेज्जगुणे, 
. धाणिंदिय पएसर्‌ख्याए संखेज्जगुणे, 
. जिमिमेदिय पएसरूययाए असंखेज्जगुणे, 
. फामिंदिय पएसट्ययाए संखेज्जमुणे। 
पन्य. प. १५, ८. १, ९ 
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चक्खिंदिए 
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१९. रदियोग्गरस्स भेया चउवीषदेडएषु य पर्वणं- 


प. फरविटे प्‌ नेते ! उग्गहे पप्त्ते ? 
उ. गोयमा ! टुविरे उग्हे प्पत्ते, ते जहा- 


९. स्योपरि य, २.दंलप्योगरहेय) 


८५ 


१. श्रोत्ेद्धिय अवग्रहण यावत्‌ ५. स्प्ेद्धिय अवग्रहण। 

दं. १-२४ इसी प्रकार नारको से चैमानिकों पर्यन्त पूर्ववत्‌ 
कहना चाहिए। 

विशेष-जिसके जितनी इन्धिरयो हो 
इन्दियाचग्रहण कहने चाहिपए्‌। 


उस्के उतने ही 


१८. इन्दियो की अवगाहना ओर प्रदेशं की अपेक्षा से 


अल्पवहुत्व- 
प्र. भन्ते ! इन श्रोत्रेद्धिय, चक्षुरिन्दिय, प्राणिद्धिय, जिहेन्धिय जर 
स्प्हेद्धिय मेँ से जवगाहना की अपेक्षा से प्रदेशों की अपेक्षा से 
तथा अवगाहना जौर प्रदेशों की अपेक्षा से कौन किससे अल्प 
याचत्‌ विद्रोषाधिक है ? 
उ. गौत्तम ! 9. जवगाहना की अपेक्षा से सबसे अल्प 
चक्षुरिन्धिय है। 
२. (उससे) अचगाहना की अपेक्षा श्रोतरेद्धिय संख्यात- 
गुणी है। 
३. (उससे) अवगाहना की उपेक्षा प्राणेद्धिय संख्यात- 
गुणी है। 
४. (उससे) अवगाहना की अपेक्षा जिहेन्धिय असंख्यात- 
गुणी है। 
- ५. (उससे) अवगाहना की अपेक्षा स्परेद्धिय संख्यात- 
गुणी है। 
प्रदेशों की अपेक्षा- 
१. सवसे अल्प चक्षुरिद्धिय है, 
२. (उससे) प्रदेशों की अपेक्षा श्रत्रेन्धिय संख्यातगुणी है, 
३. (उसे) प्रदेशों की अपेक्षा प्राणेद्धिय संख्यातगुणी है, 
४. (उससे) प्रदेशों की उपेक्षा जिहैन्िय असंल्यातगुणी है, 
५. (उसमे) प्रदेशो की उपेक्षा स्पक्ञेच्धिय संघ्यातगुणी है । 
अवगाहना ओर प्रदेशों की अपिक्षा- 
. अवगाहना की अपेक्षा सवस अल्प चक्षुरिद्िय है, 
. (उससे) अवगाहना की अपेक्षा श्रोत्रेन्धिव संख्यातगुणी ई, 
. (उसने) अवगाहना की अपेक्षा प्राणेन्धिय संख्यातगुणी दै 
. (उससे) अचगाहना कौ उपेक्षा जिदद्धिय सपसंख्यातगणी है, 
. (उससे) अवगाहना की उपेक्षा स्परद्िय संख्यातगृणी टै 


. स्प्हेदिय की अवगाहना से प्रदेशों की अपेक्षा चक्षूरिद्धिय 
उनन्तगुणी न्तगृणी ह 


५ ५ ५ < < 


की 


७. (उप्त) प्रदशां जी सपक्षा ध्रतरद्धिय संस्यातयु्ीट 

८. (उस्म) प्रदेशं कौ उपेक्षा द्राणिद्धिय संव्यतगुपी ट 

९. (उस्न) प्रदो मौ अपष्टा लिदिद्धिय अमच्यतमुर्य द, 
१०. (उसमे) प्रददौ ख सा म्प्य मर्यान्य, 


१९. टद्धिघावग्रट क भद अर चीवीम टंडको ये प्रन्पण- 


प्र. शन्ते ! अदय लटन प्रमारगा सः नया 
प 


रग इठरप्मय्या ग्य र त 


यट ~ 
„ उस्र, २. ठन्‌] 
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वंजणोग्गहे णं भते ! कट्विहे पण्णत्ते ? 

. गोयमा ! चरउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सोदंदिय वंजणोगगहे, 

२. घाणिंदियवंजणोग्गहे, 

३. जिब्भिंदिय वंजणोग्गहे, 

४. फासिंदिय वंजणोगगहे१। 

. अव्थोग्गहे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 

. गोयमा ! छव्िहे जलथोग्गहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोडंदिय अलथोग्गहे, 

२. चविखिंदिय अलथोग्गहे, 

३. घाणिंदिय अलोग्गहे, 

४. जिब्भिंदिय अल्थोगगहे, 

५. फासिंदिय जलथोगगहे, 

६. नोदंदिय अल्थोगहेः | 

>< > > 

. द. १. नेरइयाणं भंते ! कइविहे उग्गहे पण्णत्ते ? 

, गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. अल्थोगगहे य, २ . वंजणोग्गहे य। 

दं. २-११ एवं अघुरकुमाराणं जाव थणियक्रुमाराणं। 


. द. १२ पुटविकादयाणं भंते ! कडविहे उग्गहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! दुविहे उग्गहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१ .अल्थोग्गहे य, २ . वंजणोग्गहे य। 

. पुटविकाइयाणं भ॑ते ! कटविहे वंजणोग्गहे पण्णत्ते ? 


, गोयमा ! एगे फासिंदिय वंजणोग्गहे पण्णत्ते । 


. पुटविकाइयाणं भ॑ते ! कडविहे जल्थोग्गहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! एगे फ़ासिंदिय अल्थोगगहे पण्णत्ते, 
दं. १३-१६. एवं जाव वणण्फडकाइयाणं। 


दं. १७. वेदुदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


~ १. फासिंदिय वंजणोग्हे, २ . जिव्मिंदिय वंजणोग्गहे य, 
वेदुदियाणं अव्थोग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. फासिंदिय अल्थोग्गहे, २ , जिष्भिंदिय म्थोगगहे य, 
दं. १८. तैडंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. फासिंदिय वंजणोग्गहे, २ . जिव्मिंदिय वंजणोग्गहे, 

३. घाणिंदिय वंजणोग्गहे, 

तेददियाणं अल्थोगगहे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. फासिंदिय अल्योग्गहे, २ . जिविमंदिय अत्योग्गहे, 

३. घाणिंदिय अव्योग्गहे, 

(क) सम.सम.६,सु.६ 


= 


प्र. भन्ते ¦ व्यंजनावग्रह कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. श्रोत्रेद्धियावग्रह, 

२. प्राणेद्धियावग्रह, 

३. जिहेद्धियावग्रह, 

४. स्पर्ोद्धियावग्रह) 
प्र. भन्ते ! अर्थविग्रह कितने प्रकार का कहा गया है। 
उ. गौतम ! अथविग्रह छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. श्रोेन्धिय-अथविग्रह, । 

२. चक्षुरिद्िय-अर्थाविग्रह, 

३. प्राणिद्रिय-अथविग्रह 

४. जिहेद्विय-अर्थाविग्रह, 

५. स्पर्ेद्धिय-अर्थाविग्रह, 

६. नोइन्धिय (मन)-अर्थावग्रह। 
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प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों के कितने अवग्रह कहे गए ह ? 
उ. गौतम ! दो प्रकार के अवग्रह कहे है, यथा- 


१. अर्थावग्रह, २. व्यंजनावग्रह। 
दं. २-११ इसी प्रकार असुरकुमासे से स्तनितकरमारों परयत 
कहना चाहिए्‌। 


प्र. दं. १२ भन्ते! पृथ्वीकायिकों के कितने अवग्रह कहे गए है ? 
उ. गौतम ! उनके दो अवग्रह कहे गए है, यया- 


१. अविग्रह, २. व्यंजनाचग्रह। 


प्र. भन्ते ! प््वीकायिकों के व्यंजनावग्रह कितने प्रकार के कहै 


गएहैं? 


उ. गौतम । उनके केवल एक स्प्हेद्धिय व्यंजनावग्रह कर्हा 


गया है। 


प्र. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों के कितने अर्थावग्रह कहे गए है? 
उ. गौतम ! उनके केवल एक स्परन्धिय अर्थाचग्रह कहा गया है। 


दं १३-१६. इसी प्रकार चनस्पतिकायिकों पर्यत कहना 
चाहिपए्‌। 


दं. १७. दीन्धियों का व्यंजनावग्रह दो प्रकार का कहा गयाहे, ` 
यथा- । 

9. स्परशद्धिय व्यंजनावग्रह, २. जिहेद्धिय व्यंजनावग्रह। 
दीद्धियों का अर्थाचग्रह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. स्प्ेद्धिय अथविग्रह, २. जिद्ठेद्धिय अथविग्रह। 


१८ ब्रीद्धियों का व्यंजनावग्रह तीन प्रकार कां कहा 
गया है, यथा- 


१. स्पर्होद्िय व्यंजनावग्रह, 
३. प्राणेद्धिय व्यंजनावग्रह। 
त्रीद्धियोँ का अथविग्रह तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. स्पर्ेद्िय अर्थाचिग्रह, २. जिह्येद्धिय अथविग्रह, 
३. प्राणेद्धिय अर्थावग्रह। 


२. जिह्ठेद्धिय व्यंजनावग्रह, 


(ख) नदी सु. ५४-५६ 


इन्द्रिय अध्ययन 


दं. १९. चररिदियाणं चंजणोग्गहे तिविहे पण्णत्ते, 

तं जहा- 

१. फासिंदिय वंजणोग्गहे, 

२. जिषिमंदिय वंजणोग्गहे, 

३. घाणिंदिय वंजणोग्गहे, 

चररिदियाणं अल्योग्गहे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. फासिंदिय अल्थोग्गहे, 

२. जिव्िपदिय अल्थोग्गहे, 

३. घाणिंदिय अत्योग्गहे, 

४. चक्खिंदिय अल्थोग्गहे, 

दं.२०-२४ . सेसाणं जहा नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं, 
-पण्ण, प. १५२८. २, चु. 9 05१७-5 0२२ 


२0 . इंदियेहा भेया चउवीसदंडएसु य पलूवणं :- 


प्‌. 


कविय णं भते ! ईहा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंचविहा ईहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१-५ सोईदिय ईहा जाच फासिंदिय ईहा, 
दं. १-२४ एवं नेर्डयाणं जाव वेमाणियाणं, 


णवरं-जस् जद इंदिया अत्थि तस्स तावड्या ईहा 
भाणियव्वा। -पण्ण. प. १५, ३.२, सु. १0०१६ 


२१. इदियाचाय भया चउवीसदंडएु य पषूवणं- 


प. 


कट्विहे णं भते । ईंदिय अवाए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! पचविहे दिय अवाए पण्णत्ते, तं नहा- 


१. सोदंदिय अवाए जाच फासेदिय अवाए। 
दं. १-२४. एवं नेरइयाणं जाव चेमाणियाणं। 


णवरं-जस्स जत्तिया इदिया अदि तस्स तत्तिया अवाया 
भाणियव्या। -पण्ण. प. १५,उ.२, सु. १०११ 


२२. पयारंतरेण इदियभेया- 
प. करविहा णं भते । रंदिया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. दव्विदिया य, २ . भाविंदिया य। 


-पण्ण.प-१५,३.२, सु. १०२ 


२३. दव्येदियस्स भेया चउवीसदंखएषु य पषूवणं- 


प्‌. 


[0 


५. 


८ 


कर्‌ विणं धते ! दविविंदविया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अटट दच्विंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 
ये खोया.रोणेत्ता,रो घाणा, जीहा, फामे। 


. टं. १ पेररयापं भते ! फर दव्यिंदिया पप्णत्त ? 


योयमा 1 अट्‌र एए येव) 
दं.२-११ एं असुर्कुमातणे लाव धणिघकुपाराणवि। 


. दे.१२ पुदधकारयाणं भते ! कर दव्विदिया पप्यत्ता? 


२0०. 
प्र. 
उ, 


२१. 


१२. 


8८७ 


दं. १९ चतुरिन्द्ियो का व्यंजनावग्रह तीन प्रकार का कहा 
गया है, यथा- 

१. स्पङ्ञद्धिय व्यंजनावग्रह, 

२. जिहेद्धिय व्यंजनावग्रह, 

३. प्राणेन्धिय व्यंजनावग्रह। 

चतुरिन्दरियों का अ्थविग्रह चार्‌ प्रकार का कहा गया है, यथा- 
स्पङेदधिय अथविग्रह, 

जिदठेन्धिय अथविग्रह, 

प्राणे्धिय अर्थावग्रह, 

. चक्षुरिन्िय अर्थवग्रह। 


. २०-२४ शेष यैमानिक पर्यत के समस्त जीवो का कथन 
मैरयिकों के समान जानना चाहिए 


०८ ^ ८ ~ 


> 


इन्द्रिय ईहा के भेद ओर चीवीसदंडकों मे प्ररूपण :- 


भन्ते ! ईहा कितने प्रकार की की गर्हे ? 

गौतम । ईहा पांच प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. श्रोत्रेन्िय ईहा यावत्‌ ५. स्परन्धिय ईहा। 

दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यत ईहा भेदों 
काकथन करना चाहिए। 

विशेष-जिसके जितनी इन्दिरा हं, उसके उतने ही ईहा भेद 
कहने चाहिए। 


इन्द्रिय जचाय के भेद र चीवीस दंडको मे प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


भन्ते । इद्धिय अवाय कितने प्रकार के कहे गए? 

गौतम ! इद्धिय अवाव पांच प्रकार के कहे गए है, वथा- 

9. श्रोतरद्धिय अचाय यावत्‌-५सपरेद्धिय अवाय। 

दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त अवाय 
भेदा का कथन करना चाहिए्‌। 

चिशेप-जिसके जितनी इद्धियां हो, उसके उतने ही इद्िय 
अवाय भैद कहने चाहिए। 


प्रकारान्तर से इन्धियो के भेद- 


प्र. 
उ. 


५ 


९ 


(५ 


‡९। 


भन्ते ! इद्ियां कितने प्रकारकी करी गहै? 
गौतम ! इद्धिवां दो प्रकार की कही गई टै, यथा- 
१. द्रव्येद्धिय, २. धावेद्धिय। 


, द्रव्येन्दिय के भेद आर चीदीस दंडको मे प्ररूपण- 
. भन्ते १ द्रव्येद्धियां कितने प्रर यी फी मर्ह? 
. गौतम ! द्रवेद्धियं आय प्रकार नी करी गह द, प्या 


दोश, द ननन. द ष्राण, एठः ।सद्, त म्पव्ान) 


5 न ! सरथं मे पमन द्रच्धद्धियः फ मरै 
. दे.१ धन {रराद ठ कलना द्रव्यद्यं फलान्य, 
51 1 
सतम ! यह साट द्रव्छद्धयःं 


टे. २-११९ मो प्रकार नमुरदुमारा य म्नननकुमार मारौ पठन 


४८८ 


उ. गोयमा ! एगे फासेदिए पण्णत्ते। 


दं. १३-१६ एवं जाव वणप्फडकाडइयाणं। 


, बेद्‌दियाणं भते ¦ क्‌ दव्विंदिया पण्णत्ता 2 


. गोयमा ! दो दविविंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. फासिंदिए य, २ . जिव्मिंदिए य। 


, दं. १८ तेदुदियाणं भते ! कद्‌ दव्विंदिया पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! चत्तारि दव्विंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 


दो घाणा, जीहा, फासे। 


, दं. १९ चरउरिदियाणं भते ! कड्‌ दव्विंदिया पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! छ दविविंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 


दो णेत्ता, दो घाणा, जीहा, फासे। 
दं. २०-२४. सेसाणं जहा णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं] 
-पण्ण. प. १५, उ. २, पु. १0२५-१ ०२९ 


२४. चउवीसदंडएसु अतीत-बद्ध-पुरेक्खडदव्विंदियाणं परूवणं- 


4 ५ -4 & 4 न ~न 
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, दं. १. एगमेगस्स णं भते ! णेरदयस्स केवदया दव्विंदिया 


अतीता ? 


. गोयमा !जण॑ता। 

. केवइया बद्धेल्ल्या ? 

, गोयमा ! जट्‌ठ। 

. केवदया पुरेक्छडा ? 

. गोयमा ! जट्‌ठ वा, सोलस वा, सत्तरस वा, संखेज्जा वा 


असंखेज्जवा, जणंता वा। 


, दं. २. एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स केवइया 


दचिविंदिया अतीता ? 


, गोयमा {जण॑ता। 

. केवदया बद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! अट्‌ | 

. केवदया पुरेक्ठडा ? 

. गोयमा ! अट्‌ढ वा, णव वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, 


अणंतावा। | 
दं. ३-११ एवं नागकुमाराणं जाव धणियकुमा एणं} 


दं. १२-१३,१६. एवं पुढविकाइय-आरक्षाइय, वणष्फड्‌- 
कायस्सवि णवर 


 केवद्या वद्धेल्ल्गा ? 
. गोयमा ! एके फासिंदिए पण्णत्ते। 


दं. १४-१५ एवं तेउक्षाइय, वाउक्राइयस्स वि। 


णवर-पुरेक्छडा णव वा, दस्र वा| 


२४. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! उनके केवल एक स्पहेद्धिय कही गर है। 


दं. १३-१६ इसी प्रकार चनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए। 


. दं. १७ भन्ते ! दीद्धिय जीवों के कितनी द्रव्येन कही 


गर्द हैं ? 


. गौतम ! उनके दो द्रव्येद्धियां कही गई हँ, यथा- 


9. स्परद्धिय, २ . जिह्वेद्धिय) 


. दं. १८ भन्ते ! ग्रीद्धिय जीवों के कितनी द्रव्येद्धियां करी 


गई है? 


. गौतम । उनके चार द्रव्येद्धियां कही गई हैँ, यथा- 


दो प्राण, जिह्वा, प्पर्नि। 


. दं. १९. भन्ते ! चतुरिन्धिय जीवों के कितनी द्रवयद्धियां कही 


गर्हं? 


, गौतम ! उनके छह द्रव्येद्धियां कही गई है, यथा- 


दो ने, दो प्राण, जिह्वा, स्परनि। 
दं. २०-२४. शेष सभी यैमानिकों पर्यत की द्रवयेच्ियौ 
नैरयिकों के समान है। 


चौवीस दण्डकों मे अतीत-वद्ध-पुरष्कृत द्रव्येन्धियों की 
प्ररूपणा- 


प्र. 


< श्चि न ~ ¢ 


८ 4 ¢ 4 < 


. गौतम ! अनन्त है। 

. बद्ध द्रव्येन्धियां कितनी हैँ 

. गौतम ! आट हैँ 

. भविष्यतुकारीन द्रव्येन्ियां कितनी? 
. गौतम ! आठ है, नौ है, संख्यात ह, असंख्यात है या 


दं. १. भन्ते ! एक नैरयिक कै अतीत भूतकाीन दरवयन्धियां 
कितनी हैँ ? 


. गौतम ! जनन्त दै। 
. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ 7 


गौतम ! आठ है। 
भविष्यत्‌काठीन द्रव्येद्धियां कितनी है 2 . 


गौतम ! आठ है, सोलह है, सत्रह है, संख्यात है, असंख्यात हं 
अथवा अनन्त है। 


, दं..२ भन्ते ! एक एक असुरकुमार के अतीत द्रव्यं 


कितनी है? 


~ 


अनन्त हैँ। 

दं. ३-११. इसी प्रकार नागकुमार से स्तनितकुमायोँ पर्यत 
द्रवयेद्धियां कहनी चाहिए। 

दं. १२-१३, १६. इसी प्रकार पृथ्वीकायिक अपूकायिक ओर 
वनस्पतिकायिक की भी कहनी चाहिए, विशेष- 


. वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
. गौतम ! केवल एक स्परोद्धिय है। 


दं. १४-१५. तेजस्कायिक ओर वायुकायिक की भी इसी 
प्रकार कहनी चाहिरए। 


विशेप-इनकी भावी द्रव्येद्धियां नौ या दस होवी है। 


इन्द्रिय अध्ययन 


4 
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, एगमेगस्स णं भंते । 


दं. १७ एवं वेदुदियाण चि। 

णवट्-वद्धेल्लगा दोण्णि। 

दं.१८ एव॑ तेदंदियस्स चि) 

णवर-वद्धैल्लगा चत्तारि। 

दं. १९ एवं चउरिदियस्स चि। 

णवर-वद्धेल्लगा छ। | 

दं. २०-२४ .पंचेदिय-तिरिक्छजोणिय-मणृस्स, 
वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाणगदेवस्स जहा 
असुप्कुमारस्स। 

णवर-पणूसस्स पुरेक्खडा कस्स॒द्‌ अदय, कस्स णदिथ। 


जस्स॒ऽत्थि अट्ट वा, नव वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा 
वा, अणंतावा। 

सणंकुमार-माहिंद-वंभ-लंतग-सुक्ष-सहस्सार-जाणय- 
पाणय-आरण-अच्चुय-गेवेज्जगदेवस्स य जहा नेरइयस्स। 


विजय-वेजयंत-जयंत- 
अपराजियदेवस्स केवद्या दविविंदिया अतीता ? 


. गोयमा !अणंता। 

. .केवइया बद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! जट्‌ठ। 

. केवइया पुरेक्खडा ? 

. गोयमा ! अट्ट वा, सोलस वा, चउवीस्रा वा, 


संखेज्जा वा। 
सव्यट्‌टसिद्धगदेवस्स जतीता जणंता, वद्धेल्लगा अद्र, 
पुरेक्वडा अट्ट । 


. दं. १ णेरइयाणं भते ! केवरया दव्विंदिया सवीता ? 
. गोयमा ! जणंता। 

, केवदया वद्धेल्टगा ? 

. गोयमा ! असंखेन्मा। 

. केवटया पुरेक्छडा ? 

. गोयमा } जणंता। 


एवं जाव गेवेज्जगदेवाणं। 
णवरं-मणूमाणं वद्धेल्लमा सिय संवेज्जा, सिय 
असंखेज्जा। 


. विजय-वेजयेत-जयंत-अपराजिय देवाणं भते! केवट्‌या 


टव्विंदिवा पण्णत्ता 


- गोयमा ! अतीता अपता, वद्ैत्लगा अमंेन्जा, 


पुरेक्यञ असंखेस्जा। 


सव्यरर्ट भ्रम वापं ~ + केदरवा {व्यिदिया पण्यतां र 
. सस्यट्‌र्यदगरवापं भते ! केवर्‌या दविविंदिया पण्णता ? 


= प १ पता ९१५ णेता रद्धल्य्या ~ ^~ च्ल] च पुरेदररदा 
. मोपमो ! सत्तीत्रा सयवा. रदेल्य्या संखेन्जा, परैक्दटा 


र) २६८९१ 
ससेज्या। 


. ट. १. एगमेगनर पं भने ! पेररयन्न्‌ धेरस्यते केदप्या 


-अदु+ र पा ~प, न 
रस्या सतीः 
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दं. १७. इसी प्रकार दीद्धिय भी ह। 

विशेष-बद्ध द्रव्येन्धियां दो है। 

दं. १८. दुसी प्रकार त्रीनि की भीरहे। 

विशेष-बद्ध द्रवयेद्धियां चार है । 

दं. १९. इसी प्रकार चतुरिन्धिय की भो हे। 

विशेष-वद्ध द्रव्येद्धियां छ है 

दं. २०-२४. पंचेन्धिय तिर्यञ्च योनिक, मनुष्य, चाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क आर सौधर्म ईशान देव की अतीत द्रव्येद्धियों 
अमुरकुमायो के जैसी! 

विशेष-भावी द्रवयद्धियां किसी मनुष्य के होती है ओर किसी 
के नहीं होती। 

जिसके होती है, उसके आठ, न, संख्यात, असंख्यात अथवा 
उनन्त होती है। 

सनत्कुमार, महिग्ध, ब्रह्मलोक, लान्तक, शुक्र, सहप्रार, 


आनत, प्राणत, आरण, अच्युत ओर ग्रैवेयक देवो की अत्रीत 
द्रव्येन्ियां नैरयिको के समान है। 


, भन्ते ! विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर सपराजित विमानवासी 


प्रत्येक देव की अतीत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 


„ गौत्तम ! अनन्त हैँ। 

„ वद्ध द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

„ गौतम ! आट है। 

„ भावी द्रव्येन्धियां कितनी. ? 

„ गौतम ! आट, सोलह, चौवीसर या संख्यात होती है। 


सर्वार्थसिद्ध देव की अतीत द्रव्येद्धियां अनन्त , वद्ध 
द्रव्येद्धियां आठ जर भावी द्रव्येद्धियां भी जट होती ६। 


. दं. १. भन्ते ! नारको की अतीत द्रवयेद्धियां कितनी है? 
. गौतम्‌ ! अनन्त है! 

„ भन्ते ! वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

„ गौतम ! असंष्य है। 

. पुरस्कृते द्रव्यद्धिवां कितनी दै ? 

, गौतम ! अनन्त है। 


दसी प्रकार ग्रवेयक देर्वो पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेप-गनुप्यौ की वद्ध दरद्दियां कभी संख्यात ऊर कभी 
असंस्यात ई! 


~ विजय पैनयन यन्न ~€ परः र्त = न ठी 
„ भन्तं ! विजय, वनयन्त, जयन्त अर अपास्त दर्यं 


दरव्यद्धियां लितन ६? 
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. गोयमा !अणंता। 

. केवूया बद्धेल्टगा ? 

. गोयमा ! अटूट। 

, केवइया पुरेक्छडा ? 

. गोयया ! कस्सह अलि, कस्स णलि, 


जस्सऽयिि अट्ठ वा, सोलपस वा, चउवीसा वा, संखेज्जा 
वा, ससंखेज्जा वा, जणंता वा। 


. दं. २. एगमेगस्स णं भ॑ते ! णेरइयस्स असुरकुमारत्ते 


केवइया दविविंदिया तीता ? 


. गोयमा !अणंता। 

. केवइया बद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! णलि। 

. केवइया पुरेक्खडा ? 

. गोयमा ! कस्सद्‌ अलि, कस्स णलि, 


जस्सऽत्थि जट्ट वा, सोलस वा, चउवीसा वा, संखेज्जा 
वा, ससंखेज्जा वा, जणंता वा। 
दं. ३-११ एवं जाव धणियकुमासतते। 


. दं. १२ एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स पुढविकाइयत्ते 


केवदया दव्विंदिया जतीता ? 


. गोयमा !जणंता। 

. केवइया बद्धेल्लया ? 

. गोयमा ! णलि। 

. केवइया पुरेक्खडा ? 

. गोयमा ! कस्सद्‌ अव्थि, कस्सइ णत्थि, 


जस्सऽल्थि एको वा, दो वा, तिण्णि वा, संखेज्जा वा, 
असंखेज्जा वा, अणंता वा। 
दं. १३-१६ एवं जाव वणस्सइकायत्ते। 


. दं. १७. एगमेगस्स णं भंते ! णेरदयस्स बेदुंदियत्ते केवइया 


दव्विंदिया अतीता? 


. गोयमा !अणंता] 

. केवडया वद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! णदि। 

. केवड्या पुरेक्खडा ? 

. गोयमा ! कस्सईइ अव्थि, कस्सदइ्‌ णत्थि, 


जस्ञद्ि दो वा, चत्तारि वा, छ वा, संखेज्जा वा, 
असंखेज्जा वा, अणंता वा। 

दं. १८ एवं तेडंदिचत्ते वि। 

णवर्‌-पुरेक्डा चत्तौरि वा, जट्ट चा, वारम वा, 
संपवेन्ना वा,असंसेल्जा वा, अणंता वा। 

दं.१९ एवं चउरिदियत्ते चि। 

णवग्-पुरैक्यडा ट वा, वारम वा, जट्टारस वा, 
मै्ज्ना वा, समंमज्जा वा, जणंतावा। 


॑ द्रव्यानुयोग-(9) ` 


उ. गौतम ! जनन्त है। 

प्र. बद्ध द्रव्येद्ियां कितनी हैँ ? 

उ. गौतम ! आठरै। 

प्र, पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

उ. गौतम ! किसी नारक के होती है जर किसी के नहीं हेती है। 
जिसके होती है, उसके आठ, सोलह, चौवीस, संख्यात, 
असंख्यात अथवा अनन्त होती है। 

प्र. दं. २. भन्ते ! एक एक नैरयिक की असुरकुमार पर्याय मेँ 
अतीत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ? 

उ. गौतम ! अनन्त है। 

प्र, बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

उ. गौतम ! नहीं है। 

प्र. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? । 

उ. गौतम ! किसी के होती है ओर किसी के नहीं होती है। 
जिसके होती है, उसके आठ, सोलह, चौबीस, संख्यात, 
असंख्यात अथवा अनन्त होती है। 
दं. ३-११ इसी प्रकार स्तनितकरुमार पर्याय पर्यत जानना 
चाहिए 

प्र. दं. १२. भन्ते ! एक एक नैरयिक की पृथ्वीकायपने मेँ अतीत 
दरव्येन्धियां कितनी है ? 

उ. गौतम ! अनन्त है। 

प्र. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

उ. गौतम ! नहीं है। 

प्र. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

उ. गौतम ! किसीके होती है जौर किसी के नहीं होती है। 
जिसके होती है, उसके एक, दो, तीन या संख्यात, असत्यात्‌ 
या जनन्त होती है। 

~ दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकाय पर्याय पर्यत जानना 
चाहिषए्‌। 

प्र. दं. १७. भन्ते ! एक एक नैरयिक की दीन्दियपने में कितनी 
अतीत द्रव्येन्धियां है ? 

उ. गौतम । अनन्त है। 

प्र. वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

उ. गौतम ! नहीं है। 

प्र. पुरस्कृत द्रव्येद्रियां कितनी हैँ ? । 

उ. गौतम ! किसीके होती है ओर किसी के नहीं होती दै। 
जिसके होती है, उसके दो, चार, छह, संख्यात, असंख्यात 
अथवा अनन्त होती है। 
दं. १८. इसी प्रकार ब्रीन्धिय पर्याय के लिए जानना चाहिषए। 
विशेष-उत्तकी पुरस्कृत द्रव्येन्धियां चार, आठ, वार, 
संघ्यात, असंख्यात अथवा अनन्त है। 
दं.१९. इसी प्रकार चतुरिन्िय पर्याय के लिए जानना चाहिए। 
विशेय-उप्तकी पुरस्कृत द्रवयद्धियां छह, वारह, अयस्ह, 
मंख्यात, जप्ंघ्यात अथवा अनन्त ह। 
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दं. २0 . पंचेदिय-तिरिक्छजोणियत्ते जहा असुरकुमाप्ते।] 


दं. २१ मणूसत्ते वि एवं चेव, णवर्‌- 


. केवइया पुरेक्खडा ? 
. गोयमा ! अट्‌ट वा, सोलस् वा, चउवीसा वा, संखेन्ना 


वा, असंघेज्जा वा, अणंता वा। 
सव्वेसिं मणूसवज्नाणं पुरेक्वडा, मणूसत्ते ““कस्सद्‌ 
अस्य कस्सद्‌ णद '* तति एवं ण वुच्च्‌। 


दं. २२-२४ वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मग 
गेवेज्जगदेवत्ते तीता अणता। 

वद्धेल्लगा णति। 

पुरेक्वडा कस्सइ्‌ अस्थि, कस्सइ णदि। 


जाव 


जस्सऽद्ि अट्ठ वा, सोलस वा, चउवीसा वा, संवेन्जा 
वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा। 


. दं. १. एगमेगस्स णं भते ! णेरइयस्स विजय-वेजयंत- 


जयंत-अपराजियदेवत्ते केवदया दव्विंदिया अतीता ? 


 गोयमा !णि। 

, केवइया वद्धेल्लगा ? 

, गोयमा {णत्ि। 

. केवइया पुरेक्खडा ? 

. गोयमा ! कस्सद्‌ अलि, कस्सई्‌ णलियि, जस्सऽत्ि अर्‌ूट 


वा, सोलस वा। 
सव्वटूटसिद्धगदेवत्ते अतीता णलि, वद्धेल्लमा णियि, 
पुरेव्वडा कस्स अत्थि कस्स णलि । 


जस्सऽत्यि ञट्‌ट। 
एवं जदा णेरदयदंडज भणिओ तदा असुरकुमारेण चि 
णेयव्वो जाव प॑चैदिय-तिरिक्छजोणिएणं | 


णवरं-जस्स जई इन्दिया सडाणे तस्स तइ वद्धेल्लगा 
भाणियव्वा। 


. २१. एगमेमस्स णं धते ! मपूसस्स णैरयःतते केवहया 


रस्यैदिया अतीता ? 


. मौयमा ! अणंता। 
„ केवरया पद्धैल्स्मा? 


गोयमा ! पत्पि। 


फेपरया एक्स? 
. तपर्पाप्र्क्ललाः 


सोयम ! कन्दः उत्वि, कम्म पयि 
जम्स्प्यि उटटद। 
१११ १६.१५ 1 प 
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. २१. भन्ते ! एक-एक मनुष्य 
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दं. २०.अघरुप्कुमार पर्याय म जिस प्रकार कहा गवा उसी प्रकार 
पंचेन्िय पर्याय तिर्यञ्वयोनिक के लिए भी कहना चहिए्‌। 


दं. २१. मनुष्य पर्याय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, विशेष- 


. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी रै ? 
, गौतम ! आठ, सोलह, चौवीस, संख्यात, असंख्यात अथवा 


अनन्त है। 

मनुष्यों को छोडकर हेष सवके पुरस्कृत द्रव्येन्धियां मनुप्यपने 
मेँ किसी के होती है ओर किसी के नहीं होती है एसा कहना 
चाहिए] 

दे. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर सौधर्म ते ग्रैवेयक 
देव पर्याय पर्यन्त में अतीत द्रव्येद्धियां अनन्त है, 

वद्ध नहीं है, 

पुरस्कृत द्रव्येद्धियां किवी के होती है ओर किसी के नहीं 
होती है। 

जिसके होती रै उसके आट, सोलह, चौवीमस, संख्यात, 
अपंल्यात अथवा अनन्त होती है। 


. दं. १. भन्ते ! चिजव, वैजयन्त, जयन्त ओर अपतजित देव 


के ख्प मेँ एक नैरयिक की अतीत द्रव्येद्धि्यां कितनी है? 


, गौतम ! नहीं है। 

. वद्ध द्रव्यद्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! नहीं है। 

. पुरस्कृत द्रव्यद्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! किसी के होती है जीर किसी के नहीं होती है। निप्तके 


होती है, उसके आठ या सौलह होती टै। 

सर्वार्थसिद्ध देवपने मेँ अतीत द्रव्येद्धियां नही है, वदध 
द्रव्येद्धियां भी नहीं है, पुरस्कृत द्रव्यद्धियां किसी के होती र 
जीर किसी के नहीं होती टै। 

जिस्नके हाती है, उसके आट हाती है। 

दसी प्रकार जैसे नरविक का आनापक कद् उपरी प्रकार 
अमुरकुमार से पंचद्धिव तिर्यञ्ययोनिक पर्याय पर्यन क 
आलापक कहने चादिए। 

विननेष-जिसके भितनी दद्वियां ह रमक उतनी वद्ध द्रवयद्धिवां 
काहनी चादिए। 

ररयिठपनं म र्ती 
द्रव्वेद्धिणं कितनी [ति 


गतम ! अनन्त | 


„ यद्ध द्रव्यद्धियां सितम 


उभ ! उठ ४ । 


तर ई. । 
2. 4" 4 14.1.11 


॥ म 
(न 1, > 
सदस उ £, 

द्म डर पर्दोद्िय टिप्व्यिङ पयर एन्य ठ श 


क्न दर 


४९२ 


व 


| -4 © -4 < 


-4 | -4 < ~ ८ 


(५ । 


८ -4 ¢ ~व 


~. 


णवरं-एगिंदिय विगलिदिएसुं जस्स जत्तिया इन्दिया तस्स 
तत्तिया पुरेक्छडा भाणियव्वा। 


. एगमेगस्स णं भ॑ते ! मणूसस्स मणूसत्ते केवइया दविविंदिया 


अतीता? 


. गोयमा ! जण॑ता। 

. केवइया बद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! सटूठ। 

. केवहया पुरेक्वडा ? 

, गोयमा ! कस्सइ्‌ जवि, कस्सइ णलि, 


जस्सऽलि अट्ठ वा, सोलस वा, चउवीसा वा, संखेज्जा 
वा, असंखेज्जा वा, जणंता वा। 
वाणम॑तए-जोइसिय जाव गेवेज्जगदेवत्ते जहा णेरइयत्ते। 


. एगमेगस्स णं भते ! मणूसस्स विजय-वेजयंत- 


जयंतऽपराजियदेवत्ते केवईया दविवंदिया अतीता ? 


, गोयमा ! कस्सई जल, कस्सइ णय, जस्सऽस्थि जट्ठ 


वा, सोलस वा। 


. केवदया बद्धेल्लगा ? 

, गोयमा {णलिथ। 

. केवदया पुरेक्ठडा ? 

. गोयमा ! कस्सई जवि, कस्स णय, जस्सऽत्थि जट्ट 


वा, सोलस वा। 


. एगमेगस्छ णं भंते ! मणूप्रस्स सव्वट्‌ठसिद्धगदेवत्ते 


केवइया दव्विंदिया अतीता ? 


. गोयमा ! कस्सई अत्थि, कस्स णत्थि, जस्सऽत्थि सट्‌ठ। 


, केवइया बद्धल्लगा ? 

. गोयमा !णलिथि। 

. केवइया पुरेक्खडा ? 

, गोयमा ! कस्सइ अलि, कस्सइ्‌ णलि, जस्सऽव्ि सर्‌ठ। 


वाणमंतर-जोइसिए जहा णेरइए। 
सोहम्मगदेचे वि जहा णेरइए, णवर ~ 


सोहम्मगदेवस्स  विजय-वेजयंत-जयंत-जपराजियत्ते 
केवडया दविविंदिया अतीता ? 
गोयमा ! कस्सइ अलि, कस्सद णद्थि, जस्सऽविथि अट्ट] 


केवईया बद्धेल्लगा ? 

गोयमा ! णदिथि। 

केवइया पुरेक्वडा ? 

गोयमां ! कस्सइ अव्थि, कस्सइ्‌ णद्धि, 
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दरव्यानुयोग-(9) 


विशेप-यह है कि एकैद्धिय ओर विकलेद्िरयो मँ निषकी 
जितनी दद्धियां है उपस्तके पुरस्कृत द्रवयेन्धियां उतनी ही कहनी 
चाहिए। 

भन्ते ! मनुप्य की गनुप्य के रूप गे अतीत द्रव्येद्धियां 
कितनी दै? 

गीतम ! जनन्त है। 

वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

गौतम ! जाट है 

पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

गौतम ! किसी के होती है जीर किसी के नहीं होती है। 
जिसके होती ह उसके आट, सोलह, चौवीसत, संघ्यात, 
असंख्यात अथवा अनन्त होती है। 


वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क से ग्रैवेयक देव पर्याय पर्यन्त मे 
नैरयिक के समान समञ्मना चाहिए] 


, भन्ते ! प्रत्येक मनुप्य की विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर 


अपराजित देव के रप में अतीत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
गौतम ! किसी के होती ह जोर किसी के नहीं होती है। जिसके 
होती है, उसके आठ या सोलह होती दै। 

वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

गौतम ! नहीं है। 

पुरस्कृत द्रव्येन्धियां कितनी हैँ 


गौतम ! किसी के होती है ओर फिसी के नहीं होती है । जिसके 
होती है उसके आठ या सोलह होती है। 

भन्ते ! प्रत्येक मनुष्य की सर्वार्थसिद्धदेव के रूप मे अतीत 
दरव्येन्दियां कितनी हैँ ? 


, गौतम ! किसी के होती है ओर किसी के नहीं होती है । जिषे 


होती हैँ, उसके आर होती है। 


, बद्ध द्रव्येद्ियां कितनी है 2 

, गौतम ! नहीं है। 

. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

, गौतम ! किसी के होती हँ जर किसी के नहीं होती है। जिसके 


होती है, उसके आर होती है। 
चाणव्यन्तर ओर ज्योतिष्क देव का सम्पूर्णं आलापक नैरयिक 
के समान कहना चाहिए 


सौधर्म कल्प के देवो का आलापक भी नैरयिक के समान है, 
चिशेष- 


, सौधर्म देव की विजय, यैजयन्त, जयन्त जर अपराजित देव 


के रूप मेँ अतीत द्रव्येन्धियां कितनी है ? 


, गौतम ! किसी के होती हैँ ओर किसी के नहीं होती है। जिसके - 


होती है, उसके आर होती है] 


, बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! नहीं है। 

. पुरस्कृत द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! किसी के होती है ओर किसी के नहीं होती है। 
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जस्सऽव्ि अट वा, सोलम वा। 

सव्यर्रसिद्धगदेवत्ते जहा णेर्डयस्स। 

एवं ईसाणस्स जाव गेवेज्जगदेवस्स सव्व चत्तव्वया 
णेयव्वं 


. एगमेगस्स णं भ॑ते ! विजवय-वेजवंत-जयंत-जपराजिय- 


देवस्स णेरदयत्ते केवदया दव्विंदिया अतीता ? 


. गोयमा ! जणंता। 

. केवदया वद्धेल्लगा ? 
. गोयमा । णसिथि। 

. केवदूया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा !णदि। 


एवं जाव पंचदिय-तिपिक्ठजोणियत्ते। 


मणूस॒त्ते अतीता अणंता, 
वद्धेल्लगा णस्थि, 
पुरेक्छडा अट वा, सोलप वा, चउवीसा वा, संखेज्जा वा। 


चाणमंतर-जोदसियत्ते जहा णेरदयत्ते। 


सोहम्मगदेवत्ते अतीता अणंता। 
वद्धेल्लगा णत्ि। 
पुरेक्वडा कस्सद्‌ अस्थि, कस्स णय, 


जस्पऽत्ि उद्र वा, सोरम वा, चउवीसा वा, संखेन्ना 
वा| 
एवं जाय गेवेन्जगदेवतते। 


पिजय-यैजयंत-जयंतत-अपराजियत्ते अतीता 
उलि, कस्सर्‌ णि, 


कस्र्‌ 


जम्मऽत्यि जर्‌ट। 


, केवरया यद्धेल्लगा ? 

. मोयमा !सर्‌ट। 

. क्रया पुरेद्खय ? 

, गौयमा 1 फम्मर्‌ सलि, कम्मर्‌ णन्धि, 


उम्मस्ल्यिजरट 


„ एगमेगरन पं पते ! पिजय-पेजयंत-सयंत-दपरालिय 


८पन्न सव्परदामसवयव्टप्‌ मपरया टाव्दरया 


मतीताः 
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जिसके होती है, उसके आठ वा सौजह होती है। 
सर्वार्धसिद्ध देव के रूप मँ नैएयिकों क समान ह। 
इसी प्रकार ईशान देवलोक से ग्रवेयक देव पर्यत का सम्पूर्ण 
कथन जान लेना चाहिए। 
भन्ते ! विजय, वैजयन्त, जवन्त अर अपराजित देवलोक 


के एक एक देव की नैरयिक के छप मं कितनी अतीत 
द्रव्येद्धियां है ? 


. गौतम ! जनन्त है। 

. वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

„ गौतम ! नहीं है। 

. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
. गौतम ! नहीं है। 


इसी प्रकार पंचेन्धिय तिर्यञ्च योनिक पर्याय पर्यन्त का कथन 

करना चाहिए। 

मनुप्य के रूप मे अतीते द्रवयेद्धियां अनन्त है, 

वद्ध नहीं है, 

पुरस्कृत द्रव्येद्धियां आट, सोलह या चौदीस होती ह, अथवा 

संघ्यात होती है। 

चाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देव के रूप मेँ अतत वद पुरस्कृत 

द्रव्येन्ियां मैरयिक के समान ै। 

सौधर्म देव के ख्प मेँ अतीत द्रव्यद्धियां अनन्त दै। 

वद्ध नहीं है। 

पुरस्कृत द्रव्येन्दियां किसी के होती टै जीर किसी के नहीं 

होती है। 

ध होती है, उसके जाट, सोलह, चौवीस मथवा सुंघ्यात 
 है। 


इमी प्रकार प्रैवेयक देव पर्याय पर्यन्त द्रव्येद्धियां ममन्ननी 
चादिए्‌। 

विजय, वैजयन्त, जयन्तं अर अपरारि 
ऊतीत द्रच्यद्धियां किकी होती ६ अर 
षती ६ै। 

जिष्के हती है उसमे आट दनी £| 
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. गोयमा ! कस्सद्‌ भलि, कस्सइ्‌ णलि, 


जस्सऽल्ि अट्ट) 


, एगमेगस्स णं भंते ! सव्वट्‌ठसिद्धगदेवस्स णेरइयत्ते 


केवडया दविविंदिया भतीता ? 


. गोयमा !अणंता। 

. केवडूया बद्धेल्लगा ? 
. गोयमा ! णलि] 

, केवदूया पुरेक्खछडा ? 
. गोयमा ! णलि! 


एवं मणूसवनज्जं जाव गेचेज्जगदेवत्ते। 


णवरं-मणूस॒त्ते अतीता जणंता। 


. केवडया बद्धेल्लगा ? 
. गोयमा ! णलि। 
„ केवहया पुरेक्खडा ? 
. गोयमा ! अट्ट) 


विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते अतीता कस्सई्‌ 
सलि, कस्सद्‌ णलि, 
जस्सऽल्थि अट्‌ठ। 


. केवइया बद्धेल्लगा ? 

. गोयमा ! णद्थि। 

. केवइया पुरेक्वडा ? 

. गोयमा {णि। 

. एगमेगस्स णं भते ! सव्वट्‌ठसिद्धगदेवस्स सव्वर्‌टसिद्ध- 


गदेवत्ते केवइया दव्विंदिया जतीता ? 


. गोयमा !{ णयिि। 

. केवदया बद्धेल्छगा ? 

. गोयमा !अहु। 

. केवइया पुरेक्डा ? 

. गोयमा ! णलि। 

. णेरइयाणं भते ! णेरइयत्ते केवडया दव्विंदिया अतीता ? 


गोयमा !जणंता। 
केवइया बद्धेल्लगा ? 
गोयमा !असंखेज्जा। 
केवहया पुरेक्डा ? 
गोयमा {अणंता।] 
णेरइयाणं भंते ! असुरकुमारत्ते केवइया दव्विंदिया - 
अतीता? 

गोयमा ! जणंता। 
केवइया वद्धेल्लगा। 
गोयमा ! णस्य] 
केवइया पुरेक्डा ? 


द्रव्यानुयोग-(¶) 


उ. गीतग ! किसीके होती जीरकिमीके नहींहोतीहै। 


जित्तके होती है, उसके आय हती रै। 

भन्ते ! प्रत्येक सर्वार्धसिद्धदेव की नारक के छपर अतीत 
द्रव्ये्धियां कितनी है? 

गौतग ! अनन्त है। 

वद्ध प्रव्येद्ियां कितनी ई? 

गौतम ! नहीं है। 

पुरस्कृत द्रवयेद्ियां कितनी ट ? 

गीतम ! नहीं है। 

सी प्रकार मनुष्य को छोडकर प्रैवेयक देव पर्याय पर्यन्त 
दरव्येन्ियां कहनी चाहिए) 

विशेप-गनुष्य फे रूप गे अतीत द्रवयद्धियां अनन्त है! 

वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

गौतम ! नहीं है! 

पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

गौतम ! आटरहै। 

विजय, यैजयन्त, जयन्त ओर अपराजितदेव के रूप मेँ अतीत 
दरव्येन्धियां किसी के है ओर किसी के नहींहै। 

जिसके है, उसके आठहै। 

बद्ध द्रव्येन्धियां कितनी हैँ ? 

गौतम ! नहीं है। 

पुरस्कृत द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

गौतम ! नहीं है। 


भन्ते ! प्रत्येक सरवर्थसिद्धदेव की सर्वर्थसिद्धदेव के स्प गे 
अतीत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 


. गौतम ! नहीं है। 

. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! आठहै। 

. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! नहीं है। । 

. भन्ते ! बहुत से नैरयिकों की नारक रूप मेँ अतीत दरव्येद्िरया 


कितनी है ? 


. ` गौतम ! अनन्त है। 

. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है 7 

. गौतम ! असंख्यात है। 

. पुरस्कृत द्रव्येद्ियां कितनी है ? 
. गौतम ! अनन्त है। 


भन्ते ! बहुत-से नैरयिकों की असुरकुमार के खूप मेँ अतीत 
्रव्येद्ियां कितनी है? ` 


. गौतम ! अनन्त है। 

. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

- गौतम 1 नहींहै। , 
. पुरस्कृत द्रव्येद्ियां कितनी है ? 


उ, 


प. 
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गौयमा {अणंता। 

एवं जाव गेवेज्जगदेवत्ते।. 

णेरदयाणं भते ! विजव-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते 
केवदया दविवंदिया अतीता ? 


. गोयमा ! णदि। 

. केवर्या वद्धेल्लगा। 
. गोयमा ! णत्यि। 

. केवइया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा ! असंघेज्जा। 


एवं सव्वटूटसिद्धगदेवत्ते वि। 
एवं जाव पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं णेयव्वं। 


णवरं-वणष्फदकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत- 
अपतजिय देवत्ते सव्वटुट-सिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडा 
अणंता। 

सव्येसिं मणूस्र-सव्वर्‌्टसिद्धगवनज्जाणं सरूटाणे वद्धेल्टगा 
असंचेज्जा, परट्टाणे वद्धेल्लगा णलि 


वणस्सरकारयाणं सटूटाणे वद्धेल्लगा अणंता। 

मणुस्साणं णेरदयत्ते अतीता अणंता, चद्धेल्लगा णवि, 
पुरेव्खडा अणंता। 

णवं जाव गेचेन्जगदेवतते। 

णवर-सट्ाणे अतीता अणंता, 

वद्धेल्छगा मिय संखेन्मा, सिय असंवेज्जा, 

पुरेयखडा अणंता। 


. मणृसराणं भ॑ते ! पिजव-वेजयंत-जयंत-अपरामियदेवत्त 


कैचर्या दव्पिदिया अतीता? 


. गोयमा ! संखेज्जा। 

. केयरया वद्धेल्स्या ? 

. गोयमा । णदि। 

. फेवरःया पुरैर्डा ? 

. गोयमा ! रिप संसज्जा विय समंसस्ना। 


प्य सव्वटूर्यसिद्धगदेपत्ते पि। 
पाणमेतर-जौर्मियाण ज घेरद्याणं। 


म्ोहम्ममटेदाणं एवं दय । 
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गौतम ! अनन्त ईह। 
दसी प्रकार ैवेयक देव पर्याय पर्यन्त जानना चाहिए। 


. भन्ते ! नैरयिकों की विजय, वैजयन्त, जयन्त अर अपराजित 


देव के रूप मेँ अतीत द्रवेद्धिवां कितनी है? 


. गौतम ! नहीं है। 

. वद्ध द्रवेद्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! नहीं है। 

, पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
„ गौतम ! असंख्यातर्है। 


इसी प्रकार सर्वर्थसिद्धदेव रूप मे द्रवयेन्धियां कहनी चादिए। 
इसी प्रकार पंचेन्धिय तिर्यञ्च योनिको पर्यत आनापक जानना 
चाहिए। 

विशेप-वनस्पतिकायिको की, विजय, वैजयन्त, जयन्त अर 
अपराजित देव के स्प र्मे तथा सर्वार्थसिद्धदेवकेल्पमं 
पुरस्कृत द्रव्येद्धियां जनन्त ई} 

गनुप्यो ओर स्र्वार्थसिदधदेवौँ कौ छोडकर सदकी स्वस्थाने 
वद्ध द्रव्येद्धिवां असंख्यात है, परस्थान मेँ दद्ध द्रव्येद्धियां 
नहीं है। 

वनस्पतिकायिकों की स्वस्थान में वद्ध द्रव्येद्धियां अनन्त †। 
मनुर््यो की नैरयिक के छप ओं अर्तीत द्रवयेन्ियं अननत टै, 
वद्ध द्रव्येद्धियां नहीं ह जर पुरस्कृत द्रव्यद्रियां अनन्त ईै। 
दसो प्रकार ग्रेवेयकदेवों पर्याय पर्यन्त द्रव्यद्धिवां ६। 
विशेष-स्वस्थान मेँ सतीत द्रवयद्धिवां अनन्तर, 

वद्ध द्रव्येद्धियां संख्यात भी ६ जर असंच्यात भी 

पुरस्कृत द्रयेद्धियां अनन्त दै | 


प्र. भन्ते ! मनुरप्या फी विजय, वैजयन्त, जयन्तं उर्‌ 
परा जतदेव = = ग्रत ५ अतीत ~ न्द) न्यां म 
उपरासितदेवके न््पर्म अतीत द्रवद्धियां फएितमी 7? 

उ ,) स्यात ~> २ 

„ नौतम 1! संख्यात | 

प्र. दद पद्रवद्धिदां न्दी? 

[1 मतम 1 ॥ ~< 

उ. गौतम ! नै] 

प्र. एुरन्द्तट्र्व्द्िट कितनी 

(९७ 

४ ५ 


% 
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उ. मोवमा !कस्सई अलि, कस्सइ्‌ णय, 


द्रव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! किसी के होती है ओर किसी के नहीं होती है। 


= 


जस्सञ्द्ि सट्ट। 
एगमेगस्स णं भते ! सव्वट्‌ठसिद्धगदेवस्स णेरइयत्ते 


जिसके होती है, उसके आर होती है। 


. भन्ते ! प्रत्येक सर्वर्थििद्धदेव की नारक के रूप मेँ अतीत 


केवरया टविविंदिवा अतीता ? दरव्येन्धियां कितनी है ? 
उ. गोवमा !सणंता। उ. गौतम ! अनन्त है। 
प. कैवदवा वद्धेल्लगा ? ` प्र. बद्ध द्रव्येन्धियां कितनी हैँ ? 
उ. गोयमा ! णि । उ. गौतम ! नहीं है। 
प. केवइया पुरेक्डा ? प्र. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 
उ. गोयमा ! णचि] उ. गौतम ! नहीं है। 
एवं मणूमवनज्जं जाव गेवेज्जगदेवत्ते। इसी प्रकार मनुष्य को छोडकर ग्ैवेयक देव पर्याय पर्यन्त 
द्रव्येन्ियां कहनी चाहिए। 
णवर्-मणूसत्ते अतीता अणंता। चिशेष-मनुष्य के रूप में अतीत द्रयेद्धियां अनन्त है । 
प. कैवट्या वद्धेत्टगा ? प्र. बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
उ. गोयमा ! णदि। उ. गौतम ! नहीं है। 
प. करेवडया पुरेक्खडा ? प्र. पुरस्कृत द्रवयेद्रियां कितनी हैँ ? 
उ. गोयमा !अर्‌ट। उ. गौतम ! आठरहै। 


विजवय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते अतीता कस्स 


विजय, वैजयन्त, जयन्त जर अपराजितदेव के रूप मे अतीत 


अल्यि, कसर णद्यि, ्रव्ये्दियां किसी के हैँ जर किसी के नहीं है। 
जम्मञ्द्िअद्‌ट। जिसके है, उप्तके आठह। 


प. केवरवा य्धैल्सगा ? प्र. बद्ध द्रव्ये्रियां कितनी हैँ ? 

उ. मोयमा । णद्धि। उ. गौतम ! नहीं है। 

प. फेवटवा पुरक्छडा ? प्र. पुरस्कृत द्रवयद्धियां कितनी हैँ ? 

उ. गोयमा !णध्ि। उ. गौतग ! नहींहै। 

प. पममेगम्म णं मते । मव्यर्‌टप्निद्धगदेवस्स सव्वट्टसिन्द्र- पर. भन्ते ! प्रत्येक सरवर्थसिद्धदेव की सर्वार्थसिद्धदेव के सूप गे 
गरव केवटया टच्िंदिया अतीता? अतीत द्रव्येद्धियां कितनी है? 

उ. मौयमा ! परि] उ. गौतम ! नहीं है। 

प, कया नम्यन्त्रणो? प्र. वद्ध द्रवयेद्धियां कितनी ई ? 

उ. पदमा । उर] । उ, गौतम !आटरहै। 

प. उवरयापुरेव्य? प्र. पुरस्कृत द्रव्यद्िर्यां कितनी द? 

४ 9, "1.1 उ. गौतम ! न्ह दै। 

प, पदप भत्‌ ! पग्द्यते कवय टव्विलिया सनीता? प्र. भन्ते [ वृत से नैरयिका की नारक षप मेँ अतीत द्रयेद्धियां 
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गोयमा ! अर्णता। 
एच॑ जाव गेवेज्जगदेवतते} 


, णेरइयाणं भते ! विजय-वेजयंत-जयंत-जपराजियदेवत्ते 


केवदया दव्विंदिया अतीता ? 


. गोयमा ! णि] 

. केवडया बद्धल्लगा।] 
. गोयमा !णसिथि। 

. केवइया पुरेक्छडा ? 
. गोयमा ! ससंखेज्ना। 


एवं सव्वटूटसिद्धगदेवत्ते वि। 
एवं जाव पंचदिय-तिपिक्खछजोणियाणं णेयव्चं] 


णवर-वणष्फडकाइयाणं विजय-वेजयंत-जयंत- 
अपराजिय देवत्ते सव्वटूठ-सिद्धगदेवत्ते य  पुरेक्छडा 
अणंता। 

सव्वेसिं मणूस-सव्वट्टसिद्धगवज्नाणं सट्‌ठाणे वद्धेल्लगा 
असंचेज्जा, परट्ठाणे बद्धेल्छगा णलि] 


वणस्सहका्याणं सटूठाणे बद्धेल्लगा अणंता। 

मणुस्साणं णेरइयत्ते मतीता जणंता, बद्धल्लगा णद, 
पुरेक्छडा अण॑ता। 

एवं जाव गेवेज्जगदेवतते। 

णवरं-सडणि अतीता जणंता, 

वद्धेल्लगा सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा, 

पुरेक्छडा अणंता। 


. मणूसाणं भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते 


केवदया दव्विंदिया अतीता ? 


. गोयमा ! संखेज्जा। 
, केवईया बद्धेल्लगा ? 


गोयमा ! णत्थि] 
केवद्या पुरेक्खडा ? 


. गोयमा ! सिय संखेज्जा सिय असंखेज्जा। 


एवं सव्वटूठसिद्धगदेवत्ते वि। 
वाणम॑तर-जोइसियाणं जहा णरइयाणं। 


सोहम्मगदेवाणं एवं चेच। 
णवरं-विजय-वेजयंत-जयंत-जपराजियदेवत्ते अतीता 
असंखेज्जा, बद्धल्लगा णि । पुरेक्वडा जसंखेज्जा, 


सव्वट्टसिदगदेवत्ते अतीता णलि, 
वद्धेल्लगा णवि, 

पुरेक्डा असंखेज्जा। 

एवं ईसाणस्स जाव गेवेज्जगदेवाणं। 
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गौतम ! अनन्त है। 

इसी प्रकार रैवेयक देच पर्याय पर्यन्त जानना चाहिए! 

भन्ते ! नैरयिकों की विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित 
-देव के रूप मेँ अतीत द्रव्येद्धियां कितनी दँ ? 

गौतम ! नहीं है। 

बद्ध द्रवयेन्दियां कितनी हैं ? 

गौतम । नहीं है। 

पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

गौतम ! असंख्यात है। 

इसी प्रकार सर्वर्थसिद्धदेव सप में द्रव्येद्धियां कहनी चाहिए। 
इसी प्रकार पेचेख्िय तिर्यञ्च योनिको पर्यत आलापक जानना 
चाहिए। 

चिशेष-वनस्पतिकायिकों की, विजय, यैजयन्त, जयन्त ओर 
अपराजित देव के रूपं मे तथा सर्वार्थसिद्धदेव के रूप मेँ 
पुरस्कृत द्रव्यद्धियां अनन्त है। 

मनुष्यों ओर सर्वार्थसिद्धदेवों को छोडकर सबकी स्वस्थान में 
बद्ध द्रव्येद्धियां असंव्यात है, परस्थान में बद्ध द्रव्ये्धियां 
नहीं है। 

वनस्पतिकायिकों की स्वस्थान मेँ बद्ध द्रव्येन्रियां अनन्त है। 
मनुष्यों की नैरथिक के खूप मेँ अतीत द्रवेन्धियां अनन्त है, 
बद्ध ्रव्येन्धियां नहीं है जर पुरस्कृत द्रव्येन्धियां अनन्त है । 
इषी प्रकार ग्रैवेयकदेवों पर्याय पर्यन्त द्रव्येन्धियां है। 
विशेष-स्वस्थान में अतीत द्रव्येद्धियां अनन्त है, 

वद्ध द्रवयेद्धियां संख्यात भी है ओर असंख्यात भीहै 

पुरस्कृत द्रच्येन्दियां अनन्त है। 


. भन्ते ! मनुष्यों की विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर 


अपराजितदेव के खूप मेँ अतीत द्रव्येन्धियां कितनी है? 


. गौतम ! संख्यात है। 

. वद्ध द्रव्येद्धियां कित्तनी हैँ ? 

„ गौतम ! नहीं है। 

. पुरस्कृत द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

. गौतम! कदाचित्‌ संख्यात भी है ओर असंख्यात भी है। 


इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धदेव के रूप मेँ भो समञ्लना चाहिए] 
चाणव्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवों का कथन नैरयिको के समान 
जानना चाहिए] 

सौधर्म देवों कौ अतीत्तादि इन्ियों का कथन इसी प्रकार हे। 
विशेप-विजय, वैजयन्त, जयन्त तथा अपराजितदेव के रूप 
मँ अतीत द्रव्यद्धियां असंख्यात है, वद्ध द्रव्यैन्ियां नहीं है तया 
पुरस्कृत द्रव्ये्ियां असंल्यात है। 

सर्वार्थसिद्धदेव खूप में अतीत नीं है, 

वद्ध नहीं है, 

किन्तु पुरस्कृत द्रव्येद्धियां जप्तंख्यात है । । 
इसी प्रकार ईशान देवलोकं से ग्रैवेयकदेवों पर्यन्त का सम्पण 
कथन करना चहिए। 
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. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं भंते ! णेरदयत्ते 


कैवदया दव्विंदिया अतीता? 


. गोयमा !अणंता। 
केवहया ----> वद्धेल्ल्गा 
. कवइया वद्धल्टगा 


गोयमा ! णलि। 

केवटया पुरेक्छडा ? 
गोयमा ! णद) 

एवं जाव जोइसियत्ते। 
णवरं-एएसिं मणूपत्ते अतीता सण॑ता। 
कैवदया वद्धेल्लगा ? 
गोयमा !णल्ि। 

केवदया पुरैक्छडा। 

गोयमा ! अत्तंघेज्जा) 

णयं जाव गेवेज्जगदेवतते। 
ग॒द्राणे अतीता जसंवेज्ा। 
फेवटया वद्धैल्लगा ? 
गोयमा ! जसंखेज्ना। 


. केवरया पुरे क्छडा ? 
. गोमा ! जसंघेन्जा। 


मव्वदटयिद्धगदेवत्ते अतीता णलि, 
वद्धेल्णा णि, 
पुरेचखडा असंसेज्जा। 


. मच्यट्‌दमिन्धगदवाणं भते ! णेरदयत्ते केवहया दव्विंदिया 


तीना 


_ मयम ! अर्म] 
„ शया वन्न्स्मा? 


व 
„ पोपप ! पलि) 


द्रव्यानुयोग-(१) 
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भन्ते ! विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित देवों की 
नैएयिक के रूप मेँ अतीत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 


. गौतम ! वे जनन्त है। ~ 
. बद्ध द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! नहीं है। 

, पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! नहीं है। 


इसी प्रकार ज्योतिष्कदेच पर्याय पर्यन्त भी जानना चाहिषए। 
विशेष-इनकी मनुष्य रूप मेँ अतीत द्रव्यन्धियां अनन्त है। 


, बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है ? 

. गौतम ! नहीं ै। 

. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 
. गौतम ! असंघ्यात है। 


इषी प्रकार ैवेयक देव पर्याय पर्यन्त भी कहना चाहिपए)। 
इनकी स्वस्थान मे अतीत द्रव्येद्धियां असंख्यात दै। 


, बद्ध द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! असंख्यात हे 

. पुरस्कृत द्रव्येद्धियां कितनी है ? 
, गौतम ! असंख्यात हैँ। 


सर्वार्थसिद्धदेव रूप गे अतीत द्रव्यद्धियां नहीं है, 
वद्ध द्रव्येद्धियां भी नहीं है। 
किन्तु पुरस्कृत द्रव्येद्रियां असंख्यात है! 


. भन्ते ! सर्वर्थसिद्ध देवों की नैरयिक के रूप गे अतीत 


दरव्येद्धियां कितनी है ? 


. गीतम ! अनन्त है। 


वद्ध द्रव्येद्धियां कितनी है? 
गीतम ! नहीं है। 

पुरस्कृत द्रव्यद्धियां कितनी हैँ ? 
गीतम ! नीं है। 
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प. सव्वडसिद्धगदेवाणं भ॑ते ! सव्वट्ठसिद्धगदेवत्ते केवइया 
दवविंदिया सतीता ? | 

उ. गोयमा ! णलि 

प. केवहया बद्धेल्लगा ? 

उ.-गोयमा ! संखेज्जा। 

प. केवइया पुरेक्वडा ? 


उ. गोयमा ! णलि] -पण्ण. प. १५ उ.२ सु. 9०३0-१ ०५५ 


. चउवीसदंडएसु भाविंदियाणं पर्वणं~ ` 


प. कड्‌ णं भते ! भाविंदिया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंच भाविंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोडंदिए जाव ५. फासिंदिए। 
प. द॑. १ .णेरइयाणं भ॑ते ! क्‌ भाविंदिया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंच भाविंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोडदिए जाव ५. फासेदिए। 
दं. २-२४.एवं जाव वेमाणिया। 
णवरं-जस्स जई इदिया तस्स तत्तिया भाविंदिया 
भाणियव्वा। 
-प्ण्ण. प. १५८: २ सु. १०५६-१०५७ 
चउवीसदंडएसु अतीत-बद्-पुरेक्खड भाविंदिय पख्वणं- 


. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवइया भाविंदिया 
अतीता? 

. गोयमा ! अणंता। 

. केवहया बद्धेल्ल्गा ? 

. गोयमा ! पंच] 

. केवइया पुरेक्खडा ? ` 

. गोयमा ! पंच वा, दसं वा, एकारस वा, संखेज्जा वा, 
असंलेज्जा वा, अणंता वा। 
एवं अमुरकुमारस्स वि। 
णवरं-पुरेक्खडा पंच वा,छ वा, संखेन्जा वा, असंखेज्जा 
वा, अणंतावा। 
२-११. एवं जाव धणियकुमारस्स। । 
दं. १२-१३, १६. एवं पुढविकाइय आउकाइय 
वणस्सइकायस्स वि। 
णवरं-वद्धेल्लगा एक्षा। 
दं. १४-१५, १७-१८, १९, तेउकाइय वाउकाइय 
वेइन्दिय तेइन्दिय चउरिन्दियस्स वि एवं चेव, 
णवर-बद्धेल्टगा जस्स जत्तिया भाविंदिया। 
पुरेक्डडा छ वा, सत्त वा, संखेन्जा वा, जसंखेज्जा वा, 
अणंता वा। 
दं. २०-२४. पंचैदिय-तिरिक्वजोणियस्स जाव ईसाणस्स 
जहा असुरकुमारस्स। 
णवरंमणूसस्स पुरैक्वडा कस्स अत्थि, कस्सई्‌ णत्व 
तति भाणियव्वं। 
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प्र. भन्ते ! सर्वार्थसिद्ध देवों की सर्वार्थसिद्ध देव ख्प में अतीत 
द्रव्येद्धियां कितनी हैँ ? 

उ. गौतम ! नहीं है। , 

प्र. बद्ध द्रव्येन्धियां कितनी है ? 

उ, गौतम ! संख्यात है। = 

प्र. पुरस्कृत द्रव्यद्धियां कितनी हैँ ? 

उ. गौतम ! नहीं है। 


चौवीस दण्डको मे भावेन्ियों का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! भावेन्धियां कितनी कही गर्ह है ? 
उ. गौतम । भावेन्धियां पांच कही गई है, यथा- 
9. श्रोतरेद्धिय यात्‌ ५. स्पहद्धिय। 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों के भावेद्ियां कितनी कही गई है ? 
उ. गौतम ! उनके भावेन्धियां पांच कही गई है, यथा- 
9. श्रोत्रेन्धिय याचत्‌ ५. स्परद्धिय। 
दं. २-२४. इसी प्रकार यैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए] 


विशेष-जिसके जितनी इन्दियां हों, उतनी भावेन्धियां कहनी 
चाहिए। 


चीबीस दण्डकं मे अतीतत-बद्ध-पुरस्कृत भावेच्ियों की 
प्रख्पणा- 
प्र. भन्ते ! एक एक नैरयिक के कितनी अतीत भावेद्धियां है ? 


„ गौतम ! अनन्त हैँ। 

. बद्ध भावेद्धियां कितनी है ? 

„ गौतम ! पांच रै। 

. पुरस्कृत भावेन्ियां कितनी हैं ? 

. गौतम ! वे पांच है, दस है, ग्यारह हैँ, संख्यात हँ या असंख्यात 
है अथवा अनन्त है। 
इसी प्रकार अमुरकुमासे पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 
विशेष-पुरस्कृत भावेद्ियां पांच, छह, संख्यात, असंख्यात 
अयवा अनन्त है। 
दं. २-११- इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त जानना चाहिपए्‌। 
दं. १२-१३, १६, इसी प्रकार पृध्वीकायिक, अष्कायिक एवं 
चनस्पतिकाय का भी कथन है। 
विशेष-बद्ध इद्धिय एक है। 
दं. १४-१५, १७-१८, १९, इसी प्रकार हे। तेजस्कायिक, 
वायुकायिक, वेइन्िय, तेदन्िय, चतुरिदिय का भी कथन 
विशेष-जिसके जितनी वद्ध इद्धिरयौ है उतनी भावेन्धियां है। 
विशेप-पुरस्कृत भावेन्धियां छह, सात, संल्यात, असंघ्यात 
या अनन्त होती है। 
दं. २०, २४. पंचेन्धिय तिर्यच योनिक ते ईशानकल्प पर्यत का 
कथन असुरकुमासें के समान ह। 
विशेष-मनुष्य की पुरस्कृत भावेचियां किसी के होती ह ऊर . 
किसी के नहीं होती है दस प्रकार कहना चाहिपए्‌। 
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सर्ण॑करुमार जाव गेचेज्जगस्स जहा णेरइयस्स। 


विजय-वैजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीता अण॑ता, 
वद्धेत्छगा पंच, 

पुरैक्खडा पंच वा, दस वा, पण्णरस वा, संखेन्जा वा। 
सव्वट्‌टसिद्धगदेवस्स अतीता जणंता, बद्धल्लगा पंच। 


, केवडया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा ! पंच। 


टं. १ .णेरइयाणं भंते ! केवदया भाविंदिया अतीता ? 
गोयमा !अणंता। 


. केवडया वद्धेतल्टगा ? 
, गोयमा ! असंतेन्जा) 
. केवइया पुरेक्डा ? 
. गोयमा ! जणंता। 


एवं जहा दचव्विदिएसु पोहत्तेणं दंड भणिओ तहा 
भाविदिएमु वि पोहत्तेणं दंडो भाणियव्वो। 


णवरं-वणप्फइकाइयाणं बद्धल्लगा वि अणंता। 


. एगमेगस्स णं भ॑ते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवइया 


'पाविंदिया अतीता? 


, गोयपा ! जणंता। 


नृद्धेल्छगा पंच, 

पुर क्या कम्सर्‌ अचि, कस्सद्‌ णि, 

यग्गणन्थि पंच वा, दस वा, पण्णरस वा, संखेन्जा वा, 
समंए्न्माचा,अ्णतावा। 

२-99 एवं अमुरकुपारत्ते जाव थणियकुमारत्ते, 


प्यर-यन्खमा णवि) 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


सनक्ुमार से ग्रैवेयक पर्यत का कथन नैरयिक के समान 
करना चाहिए 


विजय, वैजयन्त, जयन्त एवं अपराजितदेव की अतीत 
भावेद्धियां अनन्त हैँ, बद्ध पांच हैँ 


पुरस्कृत भावेन्धियां पांच, दस, पन्द्रह या संख्यात है। 
सर्वार्थसिद्ध की अतीत भावेन्ियां अनन्त है, बद्ध पांच है, 


. पुरस्कृत भवेन्दियां कितनी है ? 

. गौतम ! वे पांचहेँ। 

. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों की अतीत भावेन्धियां कितनी है ? 
. गौतम ! वे अनन्त है। 

. बद्ध भावेन्धियां कितनी हैँ ? 

. गौतम ! असंख्यात है] 

. पुरस्कृत भावेन्धियां कितनी है ? 

, गौतम ! वे अनन्त है। 


इसी प्रकार सैसे दरव्येन्ियों मे पृथक्त्व दण्डक कहा है, उसी 
प्रकार भावेन्दियो में भी पृथक्त्व-(व्हुवचन से) दण्डक कहना 
चाहिए। 

विशेष-वनस्पतिकायिकों की वद्ध भावेन्धियां अनन्त द। 


. भन्ते ! एक-एक नैरयिक की नैरयिक के रूप में कितनी अतीत 


भावेद्धियां हँ ? 


. गौतम ! वे अनन्त है। 


इसकी वद्ध भावेद्धियां पांच है, 

पुरस्कृत भावेन्धियां किसी के होती है ओर किमी के नही 
होती है। 

जिस्तके होती है, उसकी पांच, दस, पनरह, संख्यात, असंघ्यात 
या अनन्त होती है। 


दं. २-११. इसी प्रकार अमुरकुमार पर्याय से स्तनितकुमा 
पर्याय पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
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द्रयां नहीं है। 


इन्द्रिय अध्ययन 


उ. गोयमा !णलिय, बद्धेल्लगा संखेज्जा, पुरेक्वडा णलि। 
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२७. कक्खडाइ इंदियगुणाणं परिमाणं अ्पबहृत्त य परूवणं- 


प, सोदुदियस्स णं भंते } केवइया कक्खड-गरुयगुणा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता कक्खड-गरुयगुणा पण्णत्ता। 


एवं जाव फासिंदियस्स। 

प. सोदुदियस्स णं भ॑ते ! केवईया मउय-रहुयगुणा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा !अणंता मउय-लहुयगुणा पण्णत्ता। 
एवं जाव फासिंदियस्स। 

प. एएसि णं भंते ! सोडदिय-चविखंदिय-घाणिंदिय- 
जिष्मिंदिय-फासिंदियाणं कक्खड-गरुयगुणाणं, मउय- 
लहुयगुणाणं, कक्खड- गरूयगुण-मउय लहुयगुणाण य 

> कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

;` : -उ;. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा चक्खिंदियस्स कक्खड- 

गरुयगुणा, 

२. सोईदियस्स कक्खड गस्यगुणा जणंतगुणा, 

३. घाणिंदियस्स कक्खड गरुयगुणा अणंतगुणा, 

४. जिन्मिंदियस्स कक्खड गरुयगुणा अणंतगुणा, 

५. फासेदियस्स कक्वड गरुयगुणा जणंतगुणा। ` 
मउय-ल्हुयगुणाणं- 

१. सव्वल्थोवा फासिंदियस्स मउय-रहुयगुणा, 

२. जिब्पिंदियस्स मउय-लहुयगुणा जणंतगुणा, 

२. घाणिंदियस्स मउय-लहुयगुणा अणंत्तगुणा, 

४. सोददियस्स मउय-ल्हुयगुणा अणंतगुणा, 

५. चक्खिंदियस्स मउय-लहुयगुणा सणंतगुणा, 

कक्खड-गरूयगुणाणं मउय-ल्हुयगुणाण य- 

. सव्वल्थोवा चक्खिदियस्स कक्खड-गरुयगुणा, 

. सोदंदियस्स कक्खड-गरुयगुणा अणंतगुणा, 

. घाणिंदियस्स कक्खड-गरुयगुणा सणंतगुणा, 

. जिब्पिंदियस्स कक्खड-गरुयगुणा अणंतगुणा, 

. फासिंदियस्स कक्खड-गरुयगुणा अणंतगुणा, 

. फासिंदियस्स कक्खड-गरुयगुणे्हितो तस्स चेव मउय 

लहुयगुणा जणंतगुणा, 

७. जिमिभिंदियस्स मउय-रृहुयगुणा अणंतगुणा, 

८. घाणिंदियस्स मउय-रहुयगुणा जणंतगुणा, 

९. सोदंदियस्स मउय-ल्हुयगुणा अणंतगुणा, 

१०. चक्खिंदियस्स मउय-ख्हुयगुणा जणंतगुणा, 

-पच्ण. प. १५,३..५, सु. ९८०-९८२ 

२८. सडदियाणिंदिय जीवाणं कायरिरई परूवणं- 

प. सदिए णं भ॑ते ! सरदिए त्ति काल केवचिरं होड ? 
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उ. गौतम } अतीत भावेद्धियां नहीं है, बद्ध भावेद्धियां संख्यातर्है, 
पुरस्कृत भावेद्धियां नहीं है। 


२७. कर्कश आदि इन्दरियगुणों के परिमाण जर अल्पबहुल्व का 


प्ररपण- 
प्र. भन्ते | श्रोत्रन्द्िय के कर्करा जौर गुरु गुण कितने कहे गए हैँ ? 


उ. व ! श्रोचेन्धिय के अनन्त कर्क ओर गुरु गुण कहे 

गएहे। 
. इसी प्रकार स्पर्शन्िय पर्यन्त जानना चाहिए। 

प्र. भन्ते ! श्रोत्रन्धिय के मृदु ओर ल्घु गुण कितने कहे गएहैं ? 

उ. गौतम ! श्रोत्रेन्धिय के मृदु ओर रघु गुण अनन्त कहे गए दै । 
इसी प्रकार स्पर्शन्धिय पर्यन्त जानना चाहिए। 

प्र. भन्ते ! इन श्रोतरेन्धिय, चक्षुरिद्धिय, प्राणेन्िय, जिद्वन्िय ओर 
स्पररोन्दरिय के कर्कशा गुरु गुणो जर मृदु लघु गुणं ओर कर्क 
गुरुगुणो मृदुलघुगुणों मेँ से कौन किससे अल्प यावत्‌ 
विदोषाधिक ह ? 

उ. गौतम ! १. सबने कम चक्षुरिन्धिय के कर्क गुरु गुण है, 


२. (उनसे) श्रेञेन्धिय के कर्कश गुरु गण अनन्तगुणे है, 
३. (उनप्ते) ्राणेन्दरिय के कर्क गुरु गुण अनन्तगुणे है, 
४. (उनसे) जिदेद्धिय के कर्कश गुरु गुण अनन्तगुणे है, 
५. (उन) स्प्हन्दिय के कर्कशा गुरु गुण अनन्तगुणे है। 
मृदु लघु गुणों म से- 
9. सबसे जल्प स्प्शेद्िय के मृदु लघु गुणै, 
२. (उनसे) जिहन््रिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे हे, 
३. (उनतत) प्राणिन्दिय के मृदु रघु गुण अनन्तगुणे रै, 
४. (उनसे) श्रोत्रेन्धिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है, 
५. (उनसे) चक्षुरिन््िय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे रै। 
कर्कश गुरु गुण ओर मृदु लघु गुणों मे से- 
. सबसे अल्प चक्षुरिद्िय के कर्कल्च गुरु गण है, 
. (उनसे) शरोत्रेद्धिय के कर्क गुरु गुण अनन्तगुणे है, 
. (उनसे) प्राणेन्दिय के कर्क गुरु गुण अनन्तगुणे है, 
- (उनसे) जिदेन्धिय के कर्क गुरु गुण अनन्तगुणे है, 
. (उनसे) ्प्ेद्धिय के कर्क गुरु गुण अनन्तगुणे है। 
. स्परेद्धिय के कर्कड गुरु गुर्णो से उसी के मृदु ल्घु गुण 
अनन्तगुणे है, 
७. (उनसे) जिहेन्धिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है, 
८. (उनसे) प्राणेन्दिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है, 
९. (उनसे) श्रत्रेच्धिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है, 
१0. (उनसे) चक्ुरिद्धिय के मृदु लघु गुण अनन्तगुणे है। 
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२८. सेन्दिय अनिन्धिय जीवों की कायस्यिति का प्रल्पण- 


प्र. भते ! सेद्िव (इद्धिय सहित) जीव खेद्धियल्पर्मेँ कितने काते 
तक रहता है? 


(०० 


उ. गोयमा ! सहंदिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अणाईए वा अपनज्जवसिए, २. अणाईए वा 
सपनज्जवसिए। 

प. एगिंदिए णं भते ! एगिंदिए त्ति कालभ केवचिरं होड ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 

उक्कोसेण जणंत कालं वणग्फदकालो। 
प. बेदंदिए णं भ॑ते ! बेहंदिए त्ति कालो केवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहुतत, 

उक्कोसेण संखेज्जं काल। 

एवं तेडुदिय चररिदिए वि। 


प. पंचैदिए णं भते ! पंचेदिए त्ति कालभ केवचिरं होइ ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमृहूत्तं, 
उक्कोसेण सागरोवमसहस्सं सादरेगं१। 
प. जणिंदिए णं भ॑ते ! अणिंदिएत्ति कालो केवचिरं होइ ? 


उ. गोयमा ! सारईए अपन्जवसिएर। 


प. सदंदियजपन्जत्तए भंते ! सदंदियजपन्जत्तए त्ति काल 
केवचिरं होई ? 
उ. गोयमा !जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्त। 


एवं जाव पंचेदियअपज्जत्तए। 
प. सदुंदियपन्जत्तए णं भंते ! सदुंदियपज्जत्तए त्ति काल 
केवचिरं होई ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुततं, 
उक्कोसेण सागरोवमसयपुहत्तं साइरेगं। 
प. एगिंदियपन्जत्तए णं भते ! एगिंदियपन्जत्तए त्ति काल्ञो 
केवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुततं, 
उक्कोमेण संखेज्जादं वाससहस्साह्‌ 
प. येरदियपन्जत्तए णं भंते । वेहईदियपज्जेत्तए त्ति कालो 
केवचिर होइ ? 
, गौयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, 
उक््कोमेण मंखेन्नाड्‌ वासाद्‌ । 
प. नैईदियपन्मत्तए णं भते ! तेददियपज्जत्तए त्ति काटओ 
कवचिरं हाट? 
उ. गोयया ! जटप्णेण अंतोपुदुततं, 
उग्योमय संयन्नारं सरंदियाहं। 
प. सडगटियपन्यतण परं भते 1 चरउिदिययन्यत्तण स्ति 
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उ. गौतम ! सेद्धिय जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. अनादि अनन्त २. अनादि सान्त। 


प्र. भति ! एकेद्धिय जीव एकेद्धिय रूप मेँ कितने काल तक 
` रहताहै? 
गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
-उक्कृष्ट अनन्तकाल अर्थात्‌ वनस्पतिकाल पर्यन्त रहता है। 
प्र. भ॑ते ! दवीन्धिय जीव दीद्धिय ख्प मेँ कितने काल तक रहताहै ? 
. गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
उककृष्ट संख्यातकाल। 
इघी प्रकार त्रीच्िय भीर चतुरिच्िय की अवप्थितिके लिए 
भी समञ्चना चाहिरए्‌। 
प्र. भंते ! पंचेद्धिय जीव पंचेद्धिय के रूप मेँ. कितने काल तक 
रहता है ? 
गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्महूर्त, 
उत्कृष्ट सहप्नसागरोपम से कुछ अधिक काल। > ` 
प्र, भंते ! जनिन्धिय (सिद्ध) जीव कितने काल तक अनिन्धिय ख्प 
मेँ रहता हि ? 
„ गौतम ! (अनिन्धिय) सादि अनन्तकाल तक अनिन्द्य खपे 
रहता है। 
प्र. भंते । सेद्धिय अपर्यप्तकिं कितने काल तक सेद्धिय 
अपर्याप्तिक रूप मेँ रहता हि ? 


1 


८ 


^ 
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` उ. गौतम ! (वह) जघन्य भी अन्तरमहूर्तं ओर उककृष्ट भी 


अन्तर्मुहूर्त तक रहता है। 
इसी प्रकार पंचेन्िय अपर्याप्त पर्यन्त जानना चाहिए। 
प्र. भते ! सेन्धिय पर्याप्तक पर्याप्तक खूप मेँ कितने. काल तक 
रहता है ? 
उ. गौतम ! (वह) जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उककृष्ट सौ पृथक्त्य सागरोपम के कुछ अधिक काल तक। 
प्र. भते ! एकेन्धिय पर्याप्तक एकेन्धिय पर्याप्त ख्प मे कितने काल 
तक रहता है ? 
उ. गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
उत्कृष्ट संख्यात हजार वर्षो तक। 


प्र, भंते ! दीद्धिय पर्यप्तिक द्वीद्धिय पर्याप्त छप मेँ कितने काल 
तक रहता है ? 


उ. गीतम ! (वह) जघन्य जन्तर्महर्त, 
उत्कृष्ट संख्यात वर्प तक। 

प्र. भते ! त्रीद्धिय पर्याप्तिकं ब्रीद्िय पर्याप्तरूप मेँ कितने काल 
तक रहता ह ? 

उ. गीतम ! (वह) जघन्य अन्तर्मूर्त, 
उक्कृष्ट स्रघ्यात रात्रि दिन। 


प्र भते ! चतुरिद्धिय पर्याप्तिक चतुरिद्िय पर्याप्तरप मेँ कितन्‌ 
काल तक रहता है ? 
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उ. गोयमा ! जहण्णेण जंतोमुहुतत, उ. गौतम ! (वह) जघन्य अन्तर्म, 


उक्कोसेण संखेज्जमासा। उत्कृष्ट संख्यात मास। 
प. पंचेदियपन्जत्तए णं भते ! पंचेदियपज्जत्तए त्ति काल्जो प्र. भंते ! पंचेन्धिय पर्याप्तक पंचेद्धिय पर्याप्तरूप मेँ कितने काल 
केवचिरं होइ ? तक रहता है? 
. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुतत, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त 
उक्कोसेण सागरोवमसयपुहत्तं? । उत्कृष्ट सागरोपम शत प्रथक्त (दो सौ से नौ सौ) पर्याप्त खूप 
-पण्ण. प. १८, चु. १२७१-१२८. में रहता है। 
२९. एगिदियाइ जीवाणं अंत्तरकाल पर्वण २९. एकेन्िय जीवों के अंत्तर काल का प्ररख्पण- 


प. एगिंदियस्स णं भंते ! केवदयं कालं अंतरं होड ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहूततं, 
उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्सादं संखेज्जवा- 


प्र. भते ! एकेद्धिय का अन्तर काल कितना कहा गया है? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तरमुहूर्त 
उत्कृष्ट संख्यात वर्ष अधिक दो हजार सागरोपम का कहा 


समव्भहियाद। गया है। 
प. बेदंदियस्स णं भते ! अंतरं कालज केवचिरं होई ? प्र. भते ! दीन्धिय का अन्तर काल कितना कहा गया है ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहु्त, उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त, 

उक्कोसेण वणस्सदकालो। उत्कृष्ट वनस्पतिकाल। 


एवं तेदुदियस्स चउरिदियस्स पंचैदियस्स। 


अपज्जत्तगाणं एवं चव पज्जत्तगाण वि एवं चेव। 
-जीवा. पीडि. ४, सु. २०८ 


इसी प्रकार त्रीचिय, चतुरिन्दिय ओर पंचेन्िय का अंतर 
काल जानना चाहिए। 


अपर्याप्तकों ओर पर्याप्तकों का भी अंतर काल इसी प्रकार 
कहना चाहिषए्‌। 


३०0. सइंदियार्णिंदिय जीवाणं जपबहत्तं- ३0. सेन्द्रिय अनिन्द्रिय जीवो का अल्पवहुत्व- | 
प. एएसि णं भते ! सइदियाणं, एगिंदियाणं, बेहंदियाणं, प्र. भते ! इन सेन्धिय, एकैद्धिय, दीन्दिय, अन्य, चतुरिन्दरिय, 
तेदंदियाणं, चउरिंदियाणं, पंचेदियाणं, अणिंदियाण य पंचेन्दरिय ओर अनिन्धियो म कौन किनस्े अल्प यावत्‌ 


कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? विङोषाधिकहे ? 

उ. गोयमा ! १. सव्वलथोवा पंचैँदिया, उ. गौतम ! १. सवे अल्प पंचेन्दिय जीव है, 
२. चउरिंदिया विसेसाहिया, २. (उनसे) चतुरिन्द्रिय जीव विोषाधिक है, 
३. तेईदिया विसेसाहिया, ३. (उनसे) त्रीद्धिय जीव विङोषाधिक है, 
४. वेदुदिया विसेसाहिया, ४. (उनसे) दीन्िय जीव विक्ञेषाधिक है, 
५. अ्णिंदिया जणंतगुणा, ५. (उनसे) अनिन्दिय जीव अनन्तगुणे है, 
६. एगिंदिया जणंतगुणा?, ६. (उनसे) एकेन्िय जीव अनन्तगुणे है, 
७. सडंदिया विसेसाहिया२। ७. (उनसे) सेन्धिय जीव विक्ञेषाधिक हे। 

प. एएसि णं भ॑ते ! सदंदियाणं, एगिंदियाणं , बेहदियाणं, प्र. भ॑ते ! इन सेद्धिय, एकेन्धिय, दीन्धिय, जीन्दिय, चतुरिन्द्िय 
तेददियाणं, चरररिदियाणं, पंचेदियाणं अपन्जत्तगाणं जीर पंचेद्धिय अपर्याप्तकों मेँ कौन किनसे अल्प याचत्‌ 
कयरे कयरेहितो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा? विशेषाधिक है ? 

उ. गोयमा 1१. सव्वल्थोवा पंचेदिया अपज्जत्तगा, उ. गौत्तम ! १. सवसे अल्प पंचेद्धिय अपर्याप्तक रहै, 

२. चउरिंदिया जपन्जत्तगा विसेसाहिया २. (उनम) चतुरिद्धिय अपर्याप्तिक विक्ञोपाधिक ६, 
३. तेदंदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, ३. (उनसे) त्रीद्धिय अपर्यप्तिक विङोपाधिक है, 
४. वेदंदिया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, ४. (उनसे) दीद्धिय अपर्याप्तिक विद्ोपाधिक है, 
५. एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, ५. (उनपनै) एकेद्धिय अपर्याप्तक अनन्तगुणे है, 
६. सदंदियां जपज्जत्तेगा विसेसाहिया। ६. (उनसे) सेद्धिय अपर्वाप्तक विदोपाधिक ई। 

प. एएसि णं भते ! सददियाणं, एमिदियाणं, वेडदियाणं, प्र. भते ! इन सेद्धिय, एकेद्धिय, दीद्धिय, त्ीद्धिय, दतुरिद्िय 
तेर्दियाणं, चउरिंदियाणं , पंचेदियाणं पन्जत्तगाणं कयरे ओर पंचेद्धिय पर्याप्तक जीवों मे कौन किन अन्व याचते 
कयरेहितो जपा वा जाव विसेसाहिया वा ? विङ्ञेपाधिन है? 

१. जीदा.पटि.४,सु.२०८ (साङ्गं शव्द सधिकहै) ३. विया-स.२५,३.३ सु. ५५८ 


२. जीवा.पडि.९,सु.२५0 


५०२ 


उ. गोयमा 19. सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा, 


२. पंचेदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया 

३. बेदुंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

४. तेदंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

५. एगिंदिया पज्जत्तगा जणंतगुणा, 

६. सदंदिया पनज्जत्तगा विसेसाहिया। 

. एएसि णं भते ! सदंदियाणं पज्जत्ता-पज्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा {१ . सव्वल्थोवा सदंदिया अपज्जत्तगा, 

२. सईंदिया पन्जत्तगा संखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भ॑ते ! एगिंदियाणं पज्जत्ता पन्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा 19. सव्वत्थोवा एगिदिया जपन्जत्तगा, 

२.एगिंदिया पज्जत्तगा संखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भते ! बेदंदियाणं पज्जत्ता पज्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! १ . सव्वल्थोवा बेदुंदिया पज्जत्तगा, 

२ . बेदंदिया जपज्जत्तगा जसंखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भंते ! तेदंदियाणं पज्जत्ता पज्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो जप्पा वा जाव विसेसाहिया वा? 

. गोयमा ! १ . सव्वलथोवा तेदंदिया पज्जत्तगा, 

२. तेदंदिया जपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भते । चररिंदियाणं पज्जत्ता पन्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा चउरिंदिया पज्जत्तगा, 

२. चररिंदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भंते ! पंचेदिया पज्जत्ता पन्जत्तगाणं कयरे 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! १ . सव्वल्थोवा पंचँदिया पज्जत्तगा, 

२. पंचंदिया जपनज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 

. एएसि णं भते ! सदंदियाणं, एगिंदियाणं, बेदंदियाणं, 
तेदंदियाणं, चररिंदियाणं, पंचेदियाणं पज्जत्ता 
पज्जत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अष्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा 19. सव्वल्थोवा चउरिंदिया पन्जत्तगा, 

. पंचेदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. वेदुंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. तेदंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. पंचेदिया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा, 

. चररिदिया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. तेदंदिया जपज्जत्तगा विसेसाहिया, 

. बेदुदिया सपज्जत्तगा विसेसाहिया, 

- ` एगिंदिया अपज्जत्तगा अणंतगुणा, 

. सदंदिया सपज्जत्तगा विसेसाहिया, 
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द्व्यानुयोग-(१) 


गौतम ! १. सवपते अल्प चतुरिद्िय पर्याप्तक ई, 

२. (उनपे) प॑चेद्धिय पर्याप्तिक विह्नेपायिकरै, 

३. (उने) दीद्धिय पर्याप्तिक विङोपाधिक है, 

४. (उनसे) ब्रीद्धिय पर्याप्तिक विङोपाधिकरहै, 

५. (उनसे) एकेद्िय पर्याप्तक अनन्तगुणे ई, 

६. (उनसे) सेन्धिय पर्याप्तक वि्ञेपाधिकरहै। 

भते ! सेद्िय पर्याप्तकों जौर अपर्याप्ति्को मेँ कौन किनते 
अल्प यावत्‌ विह्ोपाधिक है? 

गौतम ! १. सवसे अल्प सेद्धिय अपर्याप्तक है, 

२. (उनसे) सेद्धिय पर्याप्तक सं्यातगुणे दै। 


, भते ! इन एकेद्धिय पर्याप्तक ओर अपर्यप्तिक जीवो मेँ कौन 


किनसे अल्प यावत्‌ विक्ोपाधिकर्ह? 


. गौतम ! 9. सवसे अल्प एकेद्धिय अपर्यप्तिक है, 


२. (उनप्े) एकेन्धिय पर्याप्तक संख्यातगुणे ह । 


, भंते ! इन पर्याप्तक जीर अपर्याप्तिक द्ीन्िय जीवों में कौन 


किनसे अल्प यावत्‌ विोपाधिकरहै ? 
गौतम ! 9. सबसे अल्प द्रीन्िय पर्याप्तिक है, 
२. (उनसे) दवीद्धिय अपर्याप्तक असंख्यातगुणे है। 


. भते ! इन ्रीन्धिय पर्याप्तकं ओर अपर्याप्तिक जीवों मेँ कौन 


किनसे अल्प याचत्‌ विहोषाधिक है ? 


. गौतम 1 9१. सबसे अल्प ब्रीन्धिय पर्याप्तक है, 


२. (उनसे) जीद्धिय अपर्याप्तक असंल्यातगुणे है। 


. भते ! इन चतुरिन्िय पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक जीवो मे 


कौन किनसे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक हैँ ? 


. गौतम ! १. सवसे अल्प चतुरिन्धिय पर्याप्तक है, 


२. (उनसे) चतुरिद्धिय अपर्यप्तिक असंख्यातगुणे है। 


, भते ! इन पर्याप्तं ओर अपर्याप्त पंचद्धिय जीवों मे कौन 


किनसे अल्प याचत्‌ विहेषाधिक हैँ ? 


- गौतम ! 9. सबसे अल्प पर्याप्तक पंचेद्धिय जीव हे, | 


२. (उनसे) अपर्याप्तक पंचेद्धिय जीव असंख्यातगुणे है! 


. भंते ! इन सेद्धिय, एकेद्धिय, दीन्धिय, त्रीन्िय, चतुरिन्धिय 


ओर पंचद्धिय के पर्याप्तक जौर अपर्याप्तक जीवों मेँ कौन 
किनसषे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक हैँ ? 


- गौतम ! 9. सवसे अत्प चतुरिन्दिय पर्याप्तिक है, 


. (उनसे) पंचेन्धिय पर्याप्तक विह्ेषाधिक हैँ, 

. (उनसे) दीद्धिय पर्याप्तिक विज्ञेषाधिक है, 

. (उनसे) ीद्धिय पर्याप्तक विद्ोषाधिक हैँ, 

. (उनसे) पंचेन्िय अपर्याप्तक असंख्यातगुणे हैँ, 
. (उनसे) चतुरिन्धिय अपर्याप्तक विोषाधिक है, 
- (उनसे) त्री्िय अपर्याप्तक विहोषाधिक है, 

. (उनसे) दवीन्धिय जपर्याप्तक विरोषाधिक है, 

. (उनसे) एकैन्धिय अपर्याप्तक अनन्तगुणे है, 

. (उनसे) सेन्धिय अपर्याप्तिक विह्ञेषाधिक है, 


३१. 


१ 


११. एगिंदिया पज्जत्तगा संखेन्जगुणा, 
१२. सहुदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया, 
१३. सदंदिया विसेसाहिया१। -प्रण्ण. प. ३, सु. २२७.२९१ 
चेत्ताणुवाएणं इदिय विवक्छया जीवाणं अपवृत्तं 
१. वेत्ताणुवाएणं- 
१. सव्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उडूढलोय- तिरियलोए 
२. अहयोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया 
३. तिरियलोए असंखेज्जगुणा 
४. तेलोक्के जसंखेज्जगुणा 
५. उड्ढलोए असंखेज्जगुणा 
६. अहोलोए विसेसाहिया। 
चेत्ताणुवाएणं- 
१. सव्यतथोवा एगिंदिया जीवा अपन्जत्तगा उड्ढलोय- 
तिरियलेए, 
. अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
. तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के असंखेन्जगुणा, 
. उड्ढलोए जसंखेन्नगुणा, 
. अहोलोए विसेसाहिया। 
खेत्ताणुवाएणं- 
. सव्वत्थोवा एगिंदियां जीवा पज्जत्तगा उड्ढलोय- 
तिरियलोए, 
, अहोलोय-तिरियलोए विसेसाहिया, 
. तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 
. उड्ढलोए जसंखेन्जगुणा, 
अहोलोए विसेसाहिया। 
खेत्ताणुवाएणं- 
. स्व्वत्थोवा वेदंदिया उडढलोए, 
. उडूढलोय-तिरियलेए असंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 
. अहोलोय-तिरियलोए असंखेन्जगुणा, 
. अहोलोए संखेज्जगुणा 
तिरियलोए संखेज्जगुणा। 
खेताणुवाएणं- 
. सव्वत्थोवा वेडंदिया जपज्जत्तगा उडढलोए 
, उड्ढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा 
. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 
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. अहोलोय-तिरियलोए जसंवेन्जगुणा, 
. अहोलोए संखेज्जगुणा, 
. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 


स्ीवा.पञि.४,सु.२०९ 


११. 


५०३ 
(उनसे) एकेन्धिय पर्याप्तक संख्यातगुणे है, 


१२. (उनसे) सेद्धिय पर्याप्तिक विहोषाधिक है, 
१३. (उनसे) सेद्धिय विद्रोषाधिक है। 
३१. क्षत्र की अपेक्षा इन्ियों की विवक्षा से जीवों का अल्पद्हुत्व- 
१. क्षेत्र की जपेक्षा- 


फ. 
. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्लोक मेँ विङ्ञोषाधिक है, 
. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) त्रैलोक्य मे असंख्यातगुणे रै, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलञेक मेँ असंख्यातगुणे है, 
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सबसे अल्प एकेद्धिय जीव ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक में है, 


६. (उनसे) अधोलोक में विशेषाधिक है। 


॥ 
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, क्षेत्र की अपक्षा- 
9. 


सबसे अल्प एकेद्धिय अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक 
तिर्यक्लोक में है, 


. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ विज्ञेषाधिक रै, 
. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे हैँ 


(उनसे) अधोलोक मेँ विशेषाधिक है। 


३. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१. 


२ 
३ 
४. 
५ 


एकेद्धिय पर्याप्तकं जीव सबसे अल्प ऊर्ध्वलोक 
तिर्यकूलोक में है, 


. (उनसे) अधीलोक तिर्यकूलोक में विरोषाधिक है, 
. (उनसे) तिर्यक्लोक मेँ असंल्यातगुणे है, 


(उनसे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 


. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है 


६. (उनपे) अधोलोक मेँ विेषाधिक है। 
४. क्षेत्र की अपेक्षा- 


१ 
२ 
३ 
६ 
५. 
६ 
५. क्षेत्र 
9 
२ 
३. 
र्ट 
५ 
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. सवसे अल्प दीन्धिय जीव ऊर्ध्वलोक मेँ है, 

. (उने) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे है, 
. (उनपे) त्रैलोक्य में असंव्यातगुणे है, 

. (उनसे) जधोलोक तिर्यकूलोक मे असंख्यातगुणे है, 


(उनसे) अधोलोक में संख्यातगुणे है, 


. (उनप्े) तिर्यकूलोक में संख्यातगुणे ह। 

त्र की अपेक्षा- 

. मवसे अल्प दीदिव अपर्याप्तक जीव रर्घ्वलोक में है, 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्वकूलेक मँ असंघ्यातगुणे है, 


(उने) अलोक्य मे ऊसंख्यातगुणे रै 
(उनसे) ऊयोलेक तिर्यक मे ऊसंव्यातगुप टै 


उनसे) तिर्यक्टोक मं संख्यातगय {पा 1 
8 
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खेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा वेदंदिया पज्जत्तगा उडढलोए, 
. उड्ूढलोय-तिरियलोए असंसेज्नगुणा, 
. तेलक्के जपंखेज्जगुणा, 

. जहोलोय-तिरियलोए असंखेन्जगुणा, 

, अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 


७. खेत्ताणुवाएणं- 


५ ४। 
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. सव्वत्थोवा तेहंदिया उडटलोए, 

. उड्ढलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियल्लोए जसंखेज्जगुणा, 
. जहोलोए संखेन्जगुणा, 


६. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 


न+ 
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. सेत्ताणुवाएणं- 
. सव्वल्थोवा तेदंदिया जपज्जत्तगा उड्ढलोए, 
. उडूढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

. जहोलोय-तिरियलोए असंघेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेन्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेन्जगुणा। 

. खेत्ताणुवाएणं- 

. प्व्वत्थोवा तेइंदिया पज्जत्तगा उडूढलोए, 
. उडढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलेोक्के असंखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. जहोलोए संखेन्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 

. ेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा चररिंदिया जीवा उड्ढलोए, 

. उडइढलोय-तिरियलोए ससंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के असंखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 

. सेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा 


चररिंदिया जीवा अपन्जत्तगा 


उड्ढलोए, 


. उड्ढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 
. तेलोक्के ससंखेज्जगुणा, 
. अहोलोय-तिरियलोए जसंखेज्जगुणा, 


दरव्यानुयोग-(१) 


६. क्षेत्र की यपेक्षा- 


. सवपते अत्य द्रीद्धिय पर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक मै, 
. (उनके) ऊर्ध्वलौक तिर्यक्लौक मेँ जतंघ्यातगुणे है, 
. (उनतत) त्रैलोक्य मेँ अप्तंव्यातगुणे ६, 


४. (उनपै) अघीौलोक तिर्यकृटोक मेँ असंघ्यातगुणे है, 
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. (उनते) अधोलोक गे संख्यातगुणे है, 
. (उनम) तिर्वक्लोक मेँ संघ्यातगुणे । 


, क्षेत्र की अपेक्षा- 


. सवे अल्प व्रीद्िष ऊर्व्वलोक गें है, 

. (उनसे) ऊर््वलोक तिर्धकृलोक गे असंघ्यातगुणे ह 
. (उने) तैलोक्य मेँ अक्घंल्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ असंघ्यातगुणे है, 
. (उने) अधोलोक मेँ संल्यातगुणे दै, 

. (उने) तिर्यक्लोक मेँ संल्यातगुणे ह। 


८. क्षेत्र की अपेक्षा- 


. सवे अल्प ब्रीद्धिय अपर्याप्तक जीव ऊर्यवलोकर्मे है, 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूटोक मेँ असंल्यातगुणे है, 

. (उनसे) बैलोक्य मे असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुण है, 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे रै। 


९. क्षेत्र की अपिक्षा- 


9. 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक-तिर्यकूठोक में असंख्यातगुणे है, 

. (उनपे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलेक-तिर्यकूलोक में असंख्यातुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक मेँ संख्यातगुणे है। 

. क्षेत्र की अपेक्षा- 

- सबसे अल्प चतुरिन्दिय जीव ऊर्ध्वलोक में है, 

. (उनसे) ऊर््वलोक तिर्यकूलोक मेँ असंख्यातगुणे ह 

- (उनसे) तैलोक्य मे असंल्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्लोक मे असंख्यातुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक में संख्यातगुणे है। 

. क्षेत्र की अपेक्षा- 

अल्प चतुरिन्धिय अपर्याप्तक जीव ऊर्ध्वलोक 
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सबसे अल्प जीन्धिय पर्याप्त जीव ऊर्ध्वलोक मे है, ` 


॥ 


- (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ असंस्यातगुणे है, 
. (उनसे) त्रैलोक्य मेँ असंख्यातयुणे है, ` 
. (उन्न) अधोलोक तिर्यकूरोक मे असंख्यातगुणे है, 


॥॥ 


५. 
. तिरियलए संखेज्जगुणा। 

. देत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा चउररिंदिया जीवा पज्जत्तगा उडटलोपए, 
. उडढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलोक्के जसंलेज्जगुणा, 

. अहोलोय-त्िरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए संखेज्जगुणा। 

. वेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा पंचेदिया तेलोक्के, 

. उड्ढलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलेए संखेज्जगुणा, 

. उड्ढलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियलोए असंखेज्जगुणा। 

, खेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा पंचेदिया अपनज्जत्तगा तेलोक्के, 
. उडटलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

. उडइढलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. तिरियरोए असंखेज्जगुणा। 

. खेत्ताणुवाएणं- 

. सव्यत्थोवा पंचेदिया पज्जत्तगा उडढलोए, 
. उड्ढलोय-तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. तेलेकषे संखेज्जगुणा, 

. अहोलोय-तिरियलोए संखेज्जगुणा, 

. अहोलोए संखेज्जगुणा, 

. त्िगियलोए असंखेञ्जगुणा। 
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अहोलोए संखेज्जगुणा, 
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. (उनसे) अधोलोक मै संख्यातगुणे है, 

. (उने) तिर्वक्लोक मेँ संख्यातगुणे है। 

. क्षेत्र की अपक्षा- 

. सवते अल्प चतुरिन्धिय पर्याप्तक जीव ऊर््वलोक र्मे है, 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्वकूलोक मे असंख्यातगुणे है, 
. (उने) तैलोक्य मे असंघ्यातगुणे ह, 

. (उनसे) अधोलोक तिर्यक्लोक मे असंख्यातगुणे है, 
. (उनसे) अधोलोक मेँ संल्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यकूलोक में संख्यातगुणे दै! 

. क्षेत्र की अपिक्षा- 

. सबसे अल्प पंचेन्द्िय अलोक्य मेँ है, 

. (उनके) ऊर्ध्वलोक तिर्यक्लोक यें संख्यातगुणे 8, 

. (उनसे) अधोलोक-तिर्यकूलोक मे सेख्यातगुणे है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक मेँ संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक में संख्यातगुणि है, 

. (उनसे) तिर्यक्लोक मे असंख्यात्तगुणे है। 

. क्षेत्र की अपिक्षा- 

. सवसे अल्प पंचेन्दिय अपर्याप्तिक त्रैलोक्य में है, 

. (उनतते) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मे संख्यातगुणे ६, 

. (उनतत) अधोलोक तिर्यकूलोक मे संल्यातगुणे है, 

. (उनसे) ऊर्ध्वलोक में संख्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक में संस्यातगुणे है, 

. (उनसे) तिर्यक्लोक मे असंख्यात्तगुणे ह । 

. क्षेत्र की अपेक्षा- 

. सवसे अल्प पंचेद्धिय पर्यप्तिक जीव ऊर्ध्वलोक मेँ है, 
. (उनसे) ऊर्ध्वलोक तिर्यकूलोक मेँ असंल्यातगुणे ६, 
. (उनसे) त्रैलोक्य मे संल्यातगुणे है, 

. (उनसे) अधोलोक-तिर्यक्लोक में संल्यातगुणे ६, 

. (उनके) अधोलोक में संख्यातगुणे ६, 

. (उनसे) तिर्यक्लोक में असंख्यातगुणे ई । 


उच्छवास अध्ययन : आमुख 


ठत्तारस्थ चातैं गतियो के जीव जव तक जौदारिक, वैक्रियादि ररी रे युक्त रहते €, तव तक उनमै निरन्तर उवारदय्वाति की प्रिया चलः 
रहती है। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं मेँ भेद करते तमय जभाघयुनिक विज्ञान भी उवतन (क्रिया कौ जीव मेँ आवर्यक मानता । रीर मेँ उतना 
की निरन्तरता मेँ यदि कु काल तक व्यवधान उतपत्र हो जाय तो प्रयु तक सभवरह। 


यह ङवसन क्रिया मनुष्यो, पञ्ज, पक्षियो, कीटो, मकोडो आदि मँ तौ हमे स्पष्टतः दिखाई दती £, किन्तु आगम कै नतु वक्रि सर्ीतया 
नैरयिको एवं देवौ मे भी निरन्तर उवसन (क्रिया चलती रहती है। यही नही प्रध्वीकाय, जष्काय आदि एकैद्धिय जीव भी उत क्रिया पर रहित हक 
जीवनयापन नहीं करते है। उनमें भी निरन्तर यह क्रिया चलती रहती है। 


भगवान्‌ महावीर सै उनके प्रमु शिष्य इन्ध भूति गौतम ने प्रन किया कि दीदिव, ग्रीद्धिव, चदुरिद्धिय भीर्‌ पवेद्धिव जीवो मे होने काह जन्र 
एवं श्वासोच्छवास को तौ हम जानते दैवते है, किन्तु पृध्वीकाय से वनत्पतिकाय पर्यन्त के एकेद्िय जीव मेँ आन-प्राण एवं ञ्वासोव्छवास्न हेता हं 
नहीं 2 भगवान्‌ न इसत प्रन का उत्तर दिया-हे गौतम ८ ये पृथ्वीकायादि एकैद्धिय जीव भी उवासोच्छवात्न करते £ इनमे भी आन-्रण एव उच्छवा 
निर्वास की क्रियाए होती है। 


एसा प्रतीत हता है कि भगवान्‌ महावीर प्रथम वैज्ञानिक थे। आधुनिक विन्नानवेत्ता वनव्यति मे शवसनक्रिया सिद्ध करने मे तफल हो गए है, किः 
्रथ्वीकाय आदि जीवौ मेँ श्वसन क्रिया सिद्ध करना उनके लिए अभी स्प है। महावीर की दृष्टि मे प््वीकायादि समी जीव उवसं क्रिया करते हं 


आगम मेँ सवसन-क्रिया को प्रतिपादित करने वाठे भान, प्राण, उच्छवास एव निङवास इन चार शब्दो का प्रयोग हआ है। समी जीवये चार क्रिवा 
करते है। उनमैं स्वाभाविक रूप से उवास ग्रहण करने एवं छेदने की जो क्रिया है उत क्रमश्च: भान एवं प्राण कहा जा सकता है तया ऊँवा स्वात ठे 
एवं श्वास बाहर निकाठने को उच्छवास एवं निवास कह तकते है। कुल मिलाकर ये चारै शव्द उवसनक्रिया को ही इगि करते है। 


चौवीस दण्डको मेँ कौन से जीव कितने काठ से आन, श्राण उच्छ्वास ओर निश्वास क्रिया करते है, इसका प्रस्तुत अव्ययन मै विस्तृत निरूपण 6 
तदनुसार नैरयिक जीवों म जन, प्राण, उच्छ्वास एव निःश्वास की यह उवसन क्रिया निरन्तर चलती रहती है। दैवो मे इसके काठमान की भिन्नता 
अघुरकुमार देव जघन्य सात स्तोक (काल का एक माप) तथा उक्कृष्ट कुष अधिक एक पक्ष से यह क्रिया कते ह। नागकुमारं का उक्तृष्ट काल जनः 
मृहर्तौ का है। स्नित्तकुमार आदि शैष आठ भवनपति देवो की श्वसनक्रिया का काठ नायकुमारे की भाति है। ज्योतिष्क देव जघन्य अनेक गृहत : 
पङ्चात्‌ आन-पान एवं रवासौच्छवात की क्रिया करते है/ कृष्ट काठ भी उनके छिए अनेक मुहूर्त ही है। वैमानिक देव जघन्य अनेक मुहूर्तो के पचा! 
तथा उक्छृष्ट ततीत पक्ष पवात्‌ यह क्रिया करते है! पृथ्वीकायिक जदि एकेन्रिय जीव, दीद्धिय, ओद्धिय, चतुरिद्धिय, तिर्यञ्च पचेद्धिय एवं मनुष्य 


मै स्वसन क्रिया विमात्रा (काठ माप) से होती है। इत अध्ययन में वैमानिक देवो के विभिन्न प्रकारो का प्रथक्‌ पथक्‌ उवासोच्छवात्त का जघन्य ९ 
उक्करृष्ट काठमान का निर्दे हमा है। 


एृथ्वीकाय के जीव प्रथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वादुकाय एव वनस्पतिकाय क जीवो के उवासोच्छ्वास के रूप यें ग्रहण करते है मौर छे 
ह । इसी प्रकार अष्काय कै जीव समस्त पृर्वीकाय आदि स्थावरकायिकौ को ग्रहण करते है जौर छेते है। यही कात तेजत्कायिक, वायुकायिक एः 
वनस्पतिकायिक जीवों पर भी लग हती है। नैरयिक जीव उवासौच्छ्वास के रूप मे अनिष्ट, भकान्त, अप्रिय, अमनोज्न पुद्गलं कौ ग्रहण करते हैत 
दैव इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ जदि पुद्गल को ग्रहण करते है। मनुष्य एव तिर्यञ्वगति क अन्य जीवौ का उतल्लेल इस अध्ययन में नहीं हज है कि ठ 
किस प्रकार क पुद्गले को उ्वासोच्छवास क्रिया मेँ ग्रहण करते है। इसका सम्बन्ध जीव के यभाद्चम कर्मो से जोड़ा जा सकता है, किन्तु यह निरिवत 
किये सभी जीव वर्ण, गध, रस एवं स्र सै युक्त पुद्गलं को श्वास-उच्छवात के रूप मे ग्रहण कतै है मौर छोडते है। 


( ५०६ ) 


इच्छवास अध्ययन 


१७. उस्सास-अज्ययणं 


न~ 


#1 


चउवीसदंडएसु उस्सास-नीसास परूवणं- 

तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे होद्या, वण्णओ, 
सामी समोसटे, परिसा निग्गया, धम्मो कहि परिसा 
पडिगया। 


तेणं कारणं तेणं समएणं जेट्‌ढे अंतेव्रासी जाव पज्जुवासमाणे 


एवं वयासी- 


प. जे इमे भते ! बेदुदिया, तेइदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया 
जीवा एएसि णं आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा नीसासं 
वा जाणामो पासामो- 
जे इमे पुढविकाइया जाव वणस्सइकादया एमिंदिया जीवा 
एएसि णं आणामं वा, पाणामं वा, उस्सासं वा, निस्सासं 
वाण जाणामो, ण पासामो। 
एए वि य णं भंते ! जीवा आणमंति वा; पाणवंति वा, 
ऊससंति नीससंति वा ? 

उ. हंता, गोयमा ! एए वि य णं जीवा आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

प. किं णं भंते ! एए जीवा आणमंति वा जाव नीससंति वा ? 


उ. गोयमा ! दव्वओ णं अणंतपएसियाईं दव्वादं, खेत्तओ णं 
असंखेज्जपएसोगाढाइं, कालओ अघ्नयरटिटरईयाई, 
भाव वण्णमंताद्‌ं, गंधमंताई, रसमंतादइ, फासमंताद्‌, 
आणमंति वा जाव नीससंति वा। 


प. जाद भाव वण्णमंतादं आणमंति जाव नीससंति, ताईं 


किं एगवण्णाईं जाव पंचवण्णादं जाव आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? 


उ. गोयमा ! आहारगमो नेयव्यो+ जाव ति-चउ-पचदिसि। 


प. किंणंभंते !नेरटया आणमंति वा जाव नीप्मंतिवा? 


यमा ! तं चेव जाव वेमाणिया निवमा-ञजाणमंति वा 
जाव नीसमंति वा जीवा एमिंदिया वापाच-निव्वाघाय 
भणियव्वा। 


१ 4 


ससा नियमा एदिटसि। 
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१७. उच्छवास-अध्ययन 


नन ऋ 


१. चौवीसदंडकों में उच्छवास-निःश्वास का प्ररपण- 


उस काल ओर उस समय में राजगृह नामक नगर था, उसका वर्णन 
करना चाहिए। (एकदा) (भगवान्‌ महावीर) स्वामी (वहां) पधारे। 
(उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए) परिषद्‌ निकली (भगवान्‌ ने) 
धर्मोपदेश दिया। (धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापिस टीट गई। 
उस काल ओर उस समय मेँ (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के) 
ज्येष्ठ अन्तेवासी (शिष्य) (श्री इन््रभूति गौतम अनगार) यावत्‌- 
भगवान्‌ की पर्युप ना करते हुए इस प्रकार वोे- 

प्र. भन्ते ! जो ये दीद्धिय, त्रीद्िय, चतुरिद्िय ओर पचेन्दिय 
जीव ह उनके आणपाण ओर उवासोच्छवास को (हम) जानते 
देखते है, 
किन्तु जो ये पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय पर्यन्त के"एकेद्धिय 
जीव है उनके आणपाण ओरं श्वासोच्छवास को हम न जानते 
है ओर न देखते है। 
तो भन्ते ! क्या ये पृथ्वीकायादि एकेन्दरिय जीव इवासौच्छवास 
ग्रहण करते है ओर छोड़ते हैं ? 

उ. रल, गौतम ! ये पृध्वीकायादि एकैद्धिय जीव श्वासोच्छवास 
ग्रहण करते हँ ओर छोडते है। 

प्र. भन्ते ! ये (पृथ्वीकायादि एकेद्धिय) जीव्र, किस प्रकार के द्रव्यो 
को श्वासोच्छवास के रूप मेँ ग्रहण करते ह ओर छोडते हं ? 

उ. गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा अनन्त प्रदेश वाटे द्रव्यो को,क्षेत्र की 
अपिक्षा असंघ्य प्रदेशों मेँ रहे हुए द्रव्यो को, काल की अपेक्षा 
किसी भी प्रकार की स्थिति वले द्रव्यो को, भाव की अपेक्षा 
वर्णं वाटे, गन्ध वाले, रस वाटे ओर स्पर् वाले द्रव्यो को 
श्वासोच्छवास के खूप मेँ ग्रहण करते ई ओर छोड़ते ६। 

प्र. भन्ते ! वे पध्वीकायादि एकेद्धिय जीव भाव की अपेक्षा वर्ण 
वाले जिन द्रव्यो को श्वासोच्छवास के ल्प में ग्रहण करते 
ओर छोडते ह तो क्या एक वर्ण वाटे यावत्‌ पांच वर्ण वाठ 
द्रव्यो को श्वासोच्छवास के ख्पमें ग्रहण करते हं ओर 
छोडते ह ? 

उ. गीतम ! जसा कि आहारपद में कथन किया ह वसा षौ यष 
समघ्चना चाहिए यावत्‌ वे तीन, चार, पांच दिशाओं की ओर 
से श्वासोच्छवास के पुद्गँ कौ ग्रहण करते ६ आर 
छोड़ते ६ै। 

प्र. भन्ते ! 5रयिक किसर पकार के पुदनर्टो को श्वासोच्युदात क 

ल्प में ग्रहण करते ६ अर एोडत ६ ? 

गीतम । पूर्वदत्‌ दमानिक पर्वन्त सानना चदिषए। दे नियमत 

श्वासोच्छवास के न्प द्रष्य करने ऊर छषते ६। 

समुच्चय सीर्दौ अर एक्द्टियो क चिद्‌ व्यान अर 
निर्व्यपात की अदत्ता ऽदानोच्यूदत्र स्क्यन दटगनः दछए्‌। 
नेष नियमतः छह दि्ाशन मुद्राप्य ठगने र छोषटदे 


त 1 
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प. 


छ 


वाउयाए णं भते ! वाउयाए चेव आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? 
गोयमा ! वाउयाए णं वाउयाए चेव आणंमति वा जाव 
नीससंति वा। 

-विया. स. २, उ. 9, घु. २-६ 


२. चउवीसदंडएसु उस्सास-नीसास कालो- 





प्र. 


उ. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


भन्ते ! क्या वायुकाय वायुकायिक जीर्वो को वासोच्छूवापतके 
खूप मेँ ग्रहण करते ईह ओर छोड़ते ६ ? 

हौ, गीतम ! वायुकाय वायुकायिक के रप मेँ श्वासोच्छवा 
ग्रहण करते हं ओर छोड़ते ६। 


२. चीवीस दण्डको मं उच्छवास निःश्वासकाल- 


दं. 9 भन्ते ! नैरयिक कितने काठ से (वाह्य जीर आभ्यन्तर) 
उच्छवास ओर निद्रवासलेते ह ? 


. गीतम ! वे सदैव निरन्तर उच्छ्वास यावत्‌ निवास हेत ह। 


. दं. २-११ भन्ते ! असुरकुमार देव कितने काल मेँ उच्छ्वास 


यावत्‌ निश्वास ठेते ह ? 


. गौतम ! वे जघन्य सात स्तोक मँ उच्छवास यावत्‌ निश्वास 


उत्कृष्ट सातिरेक एक पक्ष मेँ उच्छवास यावत्‌ निश्वास 


. भन्ते ! नागकुमार कितने काल मेँ उच्छवास यावत्‌ नि उवा 


, गौतम ! वे जघन्य सात स्तोक मेँ उच्छवास यावत्‌ निर्वाप 


उत्कृष्ट अनेक मुहूतौ मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास हते ६। 
इसी प्रकार स्तनितकुमासं पर्यन्त श्वासोच्छवास के लिए जान 
तेना चाहिए। 


. द॑. १२ भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव कितने काल मँ उच्छ्वास 


यावत्‌ नि श्वासक्ेते है ? 


. गौतम ! विमात्रा से उच्छ्वास यावत्‌ निश्वास हेते है, 


दे. १३-२१ इसी प्रकार मनुष्यो पर्यन्त श्वासोच्छवास के लिपु 
जान लेना चाहिए। 

दं.२२ वाणव्यन्तर देव नागकुमारे के समान उच्छवास यावत्‌ 
निःश्वास लेते रै! 


. दं. २३ भन्ते ! ज्योतिष्क देव कितने काल में उच्छवास यावत्‌ 


निःश्वास लेते है ? | । 


. गौतम ! वे जघन्य अनेक मुहूर्त मे उच्छ्वास यावत्‌ निवाप 


उ्कृष्ट भी अनेक मुहूत मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास ेते 


दं. २४ भन्ते ! वैमानिक देव कितने कार मेँ उच्छवास 
यावत्‌ निःश्वास लेते है? 
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(ग) विवा.स.१,३.१. सु. ६(१७-२०) 
५. विया.स.१,३.१,सु.६(२१) 
६. विया.स.१,उ.१; सु. ६(२२) 


प. दं. १. नैरहया णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा, प्र. 
पाणमंति वा, ऊससंति वा, नीससंति वा? , 

उ. गोयमा ! सततं संतयामेव आणमंति वा जाव उ 
नीससंति वा॥9 

प. दं. २-११ असुरकुमारा णं भते ! केवईकालस्स आणमंति प्र 
वा जाव नीससंति वा? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं थोवाणं आणमंति वा जाव उ 
नीससंति वा, ठेते है, 
उक्कोसेणं साद्रेगस्स पक्खस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वार लेते है। 

प. णागकुमारा णं भ॑ते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव प्र 
नीससंति वा ? ठेते है? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं थोवाणं आणमंति वा जाव उ 
नीससंति वा, ठेते है, 
उक्कोसेणं मुहृत्तपुहुत्तस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा। 
एवं जाव थणियकुमाराणं ।२ 

प. द॑. १२ पुटविकाइया णं भ॑ते ! केवइकालस्स आणमंति प्र 
वा जाव नीससंति वा? 

उ. गोयमा । वेमाइयाए आणमंति वा जाव नीससंति वा।* उ 
दं. १३-२१ एवं जाव मणूसा॥५ 
दं. २२ वाणमंतरा जहा णागकुमारा।६ 

प. दं. २३ जोइसिया णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा प्र 
जाव नीससंतिवां? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं मुहूत्तपुहृत्तस्स आणमंति वा जाव उ 
नीससंति वा, लेते है, 
उक्कोसेण वि मुहुत्तपुहुत्तस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

प. दं. २४ वेमाणिया णं भते ! केवदकालस्स आणमंति वा प्र. 

- जाव नीससंति वा? 
१. विया.स.१,३.१, सु.६(१) 
२. विया-स.१,३.१.,यु.६(२) 
३. विया.स.१,३.१.सु.६८३) ,. 
र्द. 


(क) विया.स.१,३.१,सु.६(१२) 
(ख) विवा.स-१,३.१,सु.६(१३-१६) 


७. विया.स.१,३.१,सु.६८२३) 


उच्छ्वास अध्ययन 


उ. 
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प. 


उ, 


गोयमा ! जहण्णेणं मुहत्तपुहुत्तस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा, 

उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

१. सोहम्मगदेवा णं भंते. ! केवदकालस्स आणमंति वा 
जाव नीससंतिवा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं मुहृत्तपुहृत्तस्स आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 

उक्कोसेणं दोण्हं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

२. ईसाणगदेवा णं भति ! केवदकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? 

गोयमा ! जहण्णेणं साद्रेगस्स मुहुत्तपुहृत्तस्स आणमंति वा 
जाव नीससंति वा, 

उक्कोसेणं साइरेगाणं दोण्हं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

३. सणंकुमारदेवा णं भते ! केवदइकालस्स आणमंति वा 
जाव नीससंति वा? 

गोयमा ! जहण्णेणं दोण्हं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? 

उक्कोसेणं सत्तण्हं पक्छाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा॥ 


, ४, माहिदग देवा णं भते ! केवइकालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं साद्रेगाणं दोण्हं पक्वाणं आणमंति 


वाजावनीससंति वा, 
उक्कोसेणं खादरेगाणं सत्तण्ं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


„ ५. वंभलोगदेवा णं भ॑ते ! केवद्कालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उक्कोसेणं दसण्टं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
मीप्तसंति वा। 


. ६. लंतगदेवा णं भेते ! केवटकालस्स आणमंति वा जाव 


नीससंतिवा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं दसण्हं पक्वाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 

उक्कोसेणं चोद्दसण्टं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 

७. महासुद्फदेवा णं भते ! केदटकाटरस्स आणमंति वा 
जाय नीप्तसंतिवा? 

गौयमा ! जहप्यणं चोद्दसण्टं पद्खाणं जणमंति दवा 
सादनीत्ररतिया, 


उ. 


८ 


(५ 


५०९ 


गौतम ! वे जघन्य अनेक मुहूर्तो मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास 
ठेते, 


उत्कृष्ट तेतीस पक्ष में उच्छवास यावत्‌ निवास ठेते है। 


. १. भन्ते ! सौधर्म कल्प के देव कितने काल के वाद उच्छवास 


यावत्‌ निवास रेते है ? 


. गौतम ! वे जघन्य अनेक मुहूर्तो मेँ उच्छवास यावत्‌ निःश्वास 


ठेते है, 
उत्कृष्ट दो पक्ष मे उच्छवास यावत्‌ निःश्वास छेते है। 


. २. भन्ते ! ईशानकल्प के देव कितने काल में उच्छवास 


यावत्‌ निःश्वासल्ेते टै ? 


. गौतम ! वे जघन्य कुछ अधिक मुहूर्तो में उच्छवास यावत्‌ 


निःश्वास लेते है, 
उत्कृष्ट कुछ अधिक दो पक्षौ मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास 
लेते है। 


. ३. भन्ते ! सनत्कुमार देव कितने काल में उच्छ्वास यावत्‌ 


निश्वासलेतेह? 


. गौतम ! वे जघन्य दो पक्ष मेँ उच्छवास यावत्‌ निःश्वास 


लेते रै, 
उक्कृष्ट सात पक्षो मे उच्छ्वास यावत्‌ नि श्वास लेते है। 


„ ४. भन्ते ! महिद््रकल्प के देव कितने काल मेँ उच्छवास 


यावत्‌ निःश्वास लेते हैं ? 


. गौतम ! वे जघन्य कुछ अधिक दो पक्षो मेँ उच्छवाप्त यावत्‌ 


नि श्वास लेते हं, 

उक्कृष्ट कुछ अधिक सात पक्षों मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास 
ठेते है। 

५. भन्ते ! ब्रह्मलोककल्प के देव कितने काल मेँ उच्छवास 
यावत्‌ निःश्वासे? 


. गीत्तम ! वे जघन्य सात पक्षो मेँ उच्छूवाप्त यावत्‌ निवासन 


लेते है, 
उक्कृष्ट दस पक्षो में उच्छवास यावत्‌ निःश्वास ठेते ट। 


. ६. भन्ते `! लन्तककल्य के देव कितने काल में उच्युवात्त 


यावत्‌ निश्वाप्नटेतेह? 
गीतम ! वे जघन्य दस पर्षा यें उच्यूवासर चादत्‌ निध्यानं 
रक्छरृष्ट चौदह प्तौ मे उद्दा यावन्‌ निःखवान ठेते १। 


ठ श 3 
७. भरने 1 मष्द्क्रक्न्य के देव चिन्तने व्ल म उच्ुदान 


यादत्‌ निश्वासट्तेट? 


५ 


१4 


ट १ = टट ष्म = टच्पुयाम ~~ 
~ गप ! द जपन्य टह प्म मं उच्युद्यान पटन्‌ निदनं 
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 उक्कोसेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा। 
८. सहस्सारगदेवा णं भंते ! केवदकालस्स आणमंति वा 
जाव नीससंति वा? 


, गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरसण्टं पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उक्कोसेणं अटलारसण्डं पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


, ९.आणयदेवा णं भते ! केवरकालस्स आणमंति वा जाव 


नीससंति वा? 


, गोयमा ! नहण्णेणं अट्ठारसण्हं पक्खाणं आणमंति वा 


जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं एगूणवीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


. 90. पाणयदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंतिवा? 


. गोयमा } जहण्णेणं एगूणवीसाए पक्खाणं आणमंति वा 


जाव नीससंति वा, 
उक्कीसेणं वीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


, ११, आरणदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं वीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उव्कोसेणं एगवीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


. १२. अच्चुयदेवा णं भते ! केवइकालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंति वा ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कवीसाए पक्खाणं आणमंति वा 


जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं बावीसाए पंक्खाणं ` आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। 


. 9. हेटिठमहेरटिठमगेविज्जगदेवा णं भंते ! केवदकालस्स 


आणमंति वा जाव नीससंतिवा? 


. गोयमा । जहण्णेणं बावीसाए पक्खाणं जआणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उव्कोसेणं तेवीसाए पक्लाणं आणमंति वा जाव नीससंति 
वा| 


. २. हिटिठममज्ज्िमगेवेज्जगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स 


आणमंति वा जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उक्कोसेणं चउवीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा।२ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


एक्कृष्ट सत्रह पक्षौ मँ उच्छवास यावत्‌ नि वात्र ठेते ६ 


प्र. ८.भन्ते ! सहप्रारकल्य कै देव कितने काल मे उच्छ्वास वः 
निःश्वास सेते ६ ? 

गीतम ! वै जघन्य स॒त्रह पक्षौ मेँ उच्छवास यावत्‌ नशवाः 
ठेते । 
उत्कृष्ट अटारह पक्षौ मेँ उच्छवास यावत्‌ नि श्वास ठेते । 
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प्र. ९. भन्ते ! आनतकल्प के देव कितने काल मे उच्छवाः 
यावत्‌ निवास लेते ह ? 

उ. गौतम ! जघन्य अटारह पक्षो मँ उच्छवास यावत्‌ निव 
ठेते है, | 
उत्कृष्ट उग्रीस पक्ष मे उच्छवास यावत्‌ निःरवास तेते ह| 


प्र. १0. भन्ते ! प्राणतकल्प के देव कितने काल म॑ उच्छवः 
यावत्‌ निर्वास लेते है ? 

उ. गौतम ! जघन्य उत्रीस पक्षो मेँ उच्छ्वास यावत्‌ निवा 
लेते है, । 
उलकृष्ट वीस पक्षं मे उच्छूवास यावत्‌ नि उवास हेते ह| 


प्र. ११. भन्ते ! आरणकल्प के देव कितने काल मेँ उच्छ्वाः 
यावत्‌ निःशवासलेते ह ? 

उ. गौतम ! जघन्य वीस पक्षो मै उच्छ्वास यावत्‌ निः 
ठेतेहे, 


उत्कृष्ट इक्कीस पक्षो मे उच्छ्वास यावत्‌ निश्वास. ह। 


प्र. १२. भन्ते ! अच्युतकल्प के देव कितने काल मेँ उच्छा 
यावत्‌ निःश्वास ठेते हैँ ? 

उ. गौतम ! जंघन्य इक्कीस पक्ष मे उच्छ्वास यावत्‌ निःवाः 
लेतेहै 
उत्कृष्ट वाईस पक्ष मे उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास हेते । 


प्र. १. भन्ते ! अधस्तन-अधस्तनगवेयक देव कितने कार ' 
उच्छवास यावत्‌ निःश्वास ठेते ? 

उ. गौतम ! जघन्य वाईस पक्षो मे उच्छवास यावत्‌ नि वाः 
लेते है, 
उक्कृषट तदस पक्ष म उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास ठेते ह। 


प्र. २. भन्ते ! अधस्तन-मध्यमग्रैवेयक देव कितने काट 
उच्छ्वास यावत्‌ निःश्वास रेते है ? 
उ. ` गौतम ! जघन्य तैईस पक्षो मे उच्छवास यावत्‌ नि श्वा 


# 


उककृष्ट'चोवीस पक्ष मे उच्छ्वास यावत्‌ नि ठवास ठते ह । 


---------------------(-(-(-(--(-(-(-(-(-((([([([([[((-( =] 
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उच्छवास अध्ययन 


प. 


उ. 


श) 


श) 


५ ~ # 


. ८. उवरिममन्द्िमगेवेज्जगा णं भते 


३. हेरिठमउवरिमगेवेज्जगा णं भ॑ते ! केवइकालस्स 
अगिमंति वा जाव नीससंति वा? 

गोयमा ! जहण्णेणं चउवीसाए पक्खाणं आणमंति वा 
जाव नीससंति वा, 

उक्कोसेणं पणुवीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा 

४. मज्ज्िमहेटिटमगेवेज्जगा णं भते ! केवदकालस्स 
आणमंति वा जाव नीससंति वा? 

गोयमा ! जहण्णेणं पणुवीसाए पक्खाणं आणमंति वा 
जाव नीससंति वा, 

उक्कोसेणं छव्वीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? 

५. मज्डिममज्ज्िमगेवेज्जगदेवा णं भते ! केवइकालस्स 
आणमंति वा जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीक्ताए पक्खाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा, 
उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा! 


„ ६. मज्डिमउवरिमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं 


केवदकालस्स आणमंति वा जाव नीसरति वा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसाए पक्खाणं आणमंति वा 
जाव नीससंति वा, 

उक्कोसेणं अर्टावीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा" 


. ७. उवरिमहेदिरमगेवेज्जगा णं भंते ! देवा णं 


केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अर्‌्ठावीसाए पक्ाणं आणम॑ति वा 


जाव नीससंति वा, 

उक्कोसेणं एगृणतीसाए पक्खाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा“ 

। देवा णं 
केवइकाटस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एगूणतीसाए पक्खाणं आणमंति वा 


जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं तीसाए पक्वाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा।६ ॥ 





. ९. उवरिमउवरिमगेवेज्जगा णं भते ! देवा णं 
फैवरकाटस्स आणमंति वाजादनीससंतिवा? 
गौयमा ' सहप्णैणं तीसाए पक्याणं जाणमति ठा जाव 
मीसरंतिवा, 
उक्योनेणं एल्यकीयार्‌ पक्सदापं सआयमंति दा जाव 
नोगमति वाः 
क्न्य ०५.१.९९ ॥; रम सम.२८. ग ९९६ 
२९.१८ ८, ग्नम स्य.२९.२. ९८ 
0६६. .५६ 0.5 


प्र. 


उ. 


£ 


३. भन्ते ! अधस्तन-उपरितन ग्रैवेवक देव कितने कालके वाद 
उच्छवास यावत्‌ निश्वासल्ते है ? 

गौतम ! जघन्य चीवीस पक्षो मे उच्छवास यावत्‌ निवास 
लेते, 

उ्कृष्ट पच्चीस पक्षो मेँ उच्छवास यावत्‌ निःश्वास लेते है । 


. ४. भन्ते ! मध्यम अधस्तन गरैवेयक देव कितने काल मेँ 


उच्छवास यावत्‌ निःश्वास लेते हं ? 


. गौतम ! जघन्य पच्चीस पक्षों मेँ उच्छवास यावत्‌ निःश्वास 


लेतेरहै, 
उत्कृष्ट छव्वीस पक्षों मे उच्छ्वास यावत्‌ नि इवास ठेते ६ै। 


„ ५. भन्ते ! मध्यम-मध्यम गरैवेवक देव कितने काल में उच्छवास 


यावत्‌ निवास ठेते हं ? 


. गौतम ! जघन्य छव्यीस पक्षो मे उच्छवास्त यावत्‌ निःश्वास 


ठेते है, 
उत्कृष्ट सत्ताईस पक्षो मे उच्छवास यावत्‌ निःश्वास ठेते ह। 


६. भन्ते ! मध्यम उपरितन प्रैवेयक देव कितने काल में 
उच्छवास यावत्‌ निवास ठेते है ? 

गौतम ! जघन्य सत्ताईस पक्ष मेँ उच्छवास यावत्‌ निःश्वास 
लेते, 

उत्कृष्ट अट्ठाईस पक्षो मे उच्छवास यावत्‌ निःश्वास ठेते ६। 


„ ७. भन्ते ! उपरितन-अधस्तन ग्रवेयक देव कितने काट भं 


उच्छवास यावत्‌ निःश्वास रेते ह ? 

गीतम ! जघन्य अटूटाईस पक्षो मेँ उच्छवाद यावत्‌ निवासं 
ठेते, 

उत्कृष्ट उन्ती पक्षो में उच्छ्वास वावत्‌ निवास ठेते ६। 


८. भन्ते ! उपरितन-मध्यम ग्रवेयक दव कितने जान में 
उच्छवास्त यावत्‌ नि्वसदटेतेष्? 

गौतम ! जघन्य उन्ती पक्षों मे उच्ूवाप्र याचतु निः्दाम 
उन्कृष्ट तीस पलों म॑ उच्छूदातन यावत्‌ निवार चते ६ 

९. भरन्ते ! उपरितन-उपरितन वदेम दें मिन्द 


-न--ः यादन्‌ निः रयम >~ £ 
उच्छटातर पाठन्‌ नश्ान 


र > 
द ग्द 
॥ 
= ४ न 
गीतम 1 दन्द नीम प्ते मे उचदम पाठन्‌ श्शयम 
गीतम 1 दन्द नीम पला म उचुः यादनु (नशन 
क 
त्न 
त्त, 


१ ~ ~ >. 
रन्यरण्टं न्छ्प्ट ट्दरन पष्य > उ स्ट्यः एदन्‌ श 


५९२ 


प. 
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१-४ विजय-वेजयंत-जयंतऽपराजियविमणेसु णं भते ¦ 
देवा केवइकालस्स आणमंत्ति वा जाव नीससंति वा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कतीसाए पक्खाणं आणमंति वा 
जाव नीससंति वां, 

उक्कोसेणं तेचीसाए पक्खाणं जआणमंति वा जाव 
नीससंति वा 


, सव्वट्‌ठसिद्धगदेवा णं भते ! केवदकालस्स आणमंति वा 


जाव नीससंति वा? 


. गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसाएं पक्खाणं 


आणमंति वा जाव नीससंतिर वा, 
-पण्ण. प. ७, सु. ६९३-७२२ 


३. विसिट्ठ वेमाणिय देवाणं उस्सास नीसास कालो- 
9. 


जे देवा सागरं सुसागरं सागरकंतं भवं मणुं माणुसुत्तरं 
ठोगहियं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा एगस्स अद्धमासस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. सम. 9, तु. ४२-४४ 


. जे देवा सुभं सुभकंतं पुभवण्णं सुभगंध सुभलेसं सुभफासं 


सोहम्भवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 


ते णं देवा दोण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव नीससंति 
वा। -तम. तम. २ सु. २०-२१ 


. जे देवा आपंकरं पभंकरं आभंकरपभंकरं, चंदं चंदावत्तं 


चंदप्पभं चंदकंतं च॑ंदवण्णं चंदलेसं चंदज्ज्ञयं च॑ंदखूवं 
चंदसिंगं चंदसिट्ठं चंदकूडं चंदुत्तरवडंसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा तिण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव नीससंति 
वा। -सम. सम. ३, यु. २१-२२ 


, जै देवा किटि सुकिटिरं किटि्यावत्तं किटिटप्पभं 


किटिठकंतं किटिव्वण्णं किरिष्ठटेसं किटिठज्खयं 
किटिठरसिंगं किरिठसिट्टं किरटिरकूडं किट्ठोत्तरवडँसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा चण्डं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. सम. ४ सु. १५-१६ 


. जेदेवा वायं सुवायं वायावत्तं वातप्पभं वातकंतं वातवण्णं 


वात्तलेसं वातच्ज्ञयं वातसिंगं वातसिट्ठं वातकूडं 
वारत्तरवेंडसगं, 

सूरं सुसूरं सूरावत्तं सूरप्पभं सूरकंतं सूरवण्णं सूरटेसं 
सूरज्डायं सूरसिंगं सरसिट्टं सूरकूडं सूरुत्तरवडंसगं 
विमाणं देवात्ताए उववण्णा- ` 

ते णं देवा पंचण्ं अद्धमासाणं आणंमति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. सम. ५, यु. १९-२० 


- जे देवा सर्यभु सयंभुरमणं घोसं सुघोसं महाघोसं 


किटिट्घोसं; 








~ ते णं देवा वत्तीसाए अद्धमासेहिं आणमंति वा जाव नीससंति वा- 


-सम. संम. २२, सु. १२ 


२. 


प्र. 
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्व्यानुयोग-(१) 


१-४ भन्ते ! विजय, पजयन्त, जयन्त अर अपराजित विमानं 
कै देव कितने काट मेँ उच्छवास यावत्‌ निश्वास ठेतै ई ? 
गीतम ! जघन्य इक्तीस पकौ मेँ उच्छवास यावत्‌ नि श्रवा 
ठेते ६, 

उत्कृष्ट तेतीस पक्षौ मे उच्छवास यावत्‌ निःश्वास तेते ह। 


भन्ते ! सर्वार्धसिद्ध विमान के देव कितने काट म उच्छवाप 
यावत्‌ निश्वाप्तठेते ह ? 

गीतम ! अजघन्य अनुकृष्ट तैतीसर पक्षो मे उच्छवास वावत्‌ 
निःश्वास ठेते ६। 


३. विशिष्ट यैमानिक देवो का उच्छवास निःश्वास काल 


9: 


६. 


जो देव सागर, सुसागर, सागरकान्त,भव, मनु, मानुपतत 
ओर लोकहित विमानौ मेँ देव रूप में उस्र हेतेहं- 
वे देव एक पक्षसे श्वासोच्छवास ग्रहण कःते है ओर छोड ह। 


. जो देव शुभ, शुभकान्त, शुमवर्ण, शुभगन्ध, शुमलेश्य, 


शुभस्पर् ओर सौधर्मावतंसक विमानो मे देव रूप मेँ उततर 
होते है- 
वे देव दो पक्षों से श्वासोच्छवास ग्रहण करते है ओर 
छोडते है। 


, जो देव आभंकर्‌, प्रभंकर, आभंकर-प्रभंकर, चन्द्र, चदरावर्त, 
ˆ चन्द्प्रभ, चन्धकान्त, चन्द्रवर्ण, चन्रलेश्य, चन््रध्वज, 


चन््ररूप, चन्शंग, चन्रसृष्ट, चन्रकूट ओर चद्धोत्तरावतं क 
विमानं मे देवरूप मे उद्त्न होते है- 

वे देव तीन पक्षों से श्वासोच्छवास ग्रहण कत्ते है ओर 
छोडते है। 


. जो देव कृष्टि, सुकृष्टि, कृष्टिकावर्त, कृष्टप्रम, कृष्टिकन्त, 


कृष्टिवर्ण } कृष्टिलेश्य # कुष्टिध्वज ४ कृष्टशरुंग + कृष्िृष्ट # 
कृष्टकूट ओर कृष्ट्यत्तरावतंसंक विमानं मे देवरूप में उलत्र 
होते है- 


वे दैव चार पक्षो से इवासोच्छ्वास ग्रहण करते है ओर 
छोड़ते है। 


५. जो देव वात, सुवात, वातावर्त, वातप्रभ, वातकान्त, वातवर्ण, 


वातरेश्य, . वातध्वज, वातश्ंग, वात्सृष्ट, वातकूट ओर 
वातोत्तरावतंस्क तथा- 


सूर, सूसूर, सूरावर्त, सूरप्रभ, सूरकान्त, सूरवर्ण, सूररेश्य, 
सूरध्वज, सूरशरंग, सूरसृष्ट, सूरकूट ओर सूरोत्तरावतंसक 
विमानं मे उ््न होते है- 

ये देव पांच पक्षां से इवासोच्छूवास ग्रहण करते है ओर 
छोड़ते है। । 

जो देव स्वयंभू, स्वयभूरमण, घोष, सुघोष, महाघोष, 
कृष्टिघोत, 


~~~ ~~ --~- ~  -~-~~ ----~---~__ _~_~_  ~_ _ ~__~___ ~~~ ~~~ 


सम.सम.३३, सु.99 


उच्छ्वास अध्ययन ~ 
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वीरं सुवीरं वीरगतं वीरतेणियं वीरावत्तं वीरप्पभं 
वीरकंतं वीरठेसं वीरज्छयं, वीरसिंगं वीरस्षिटठं वीरकूडं 
वीरुत्तरवडेसगं विमाणे देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा छण्हं अद्धमासाणं आणमंत्ति वा जाव नीससंति 
वा। -तम. तम. ६, सु. १५१५ 


. जे देवा समं रामप्पभं महापमं पभासं भासुरं विमलं 


कंचणकूडं सणंकुमारवडंसगं विमाणं देवत्ताए 
उववण्णा- 
ते णं देवा सत्तण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा। -सम. सम. ७, बु.२०-२१ 


„ जे देवा अचं अच्विमालिं वदरोयणं पभंकरं चंदाभं 


सुराभं सुपइट्टाभं अग्गिच्वाभं रिटूठाभं अरुणाभं 
अरुणुत्तरवडेसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा अट्‌रण्हं अद्धमास्ाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -पम. तम. ८, सु. १५-१६ 


. जे देवा पम्हं सुपम्टं पम्हावत्तं पम्हप्पभं पम्हकंतं पम्हवण्णं 


पम्टलेसं जाव पम्हुत्तरवडेंसगं 

सुज्ज पुसुन्जं सुज्जावत्तं सुज्जपभं सुज्जकंतं जाच 
सुज्जुत्तरवडेसगं 

रुइल्लं रुदल्लावत्तं रुदल्लप्पभं जाव रइल्टुत्तरवडंसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा नवण्ं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. ९, पु. १७-१८ 
जे देवा घोसं सुघोसं महाघोसं नंदिधौसं सुरं मणोरमं 
रम्मं रम्मगं रमणिज्जं मंगलावत्तं वंभलोगवडंसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 

ते णं देवा दसण्टं अद्धमासराणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. सम. १०, सु. २२-२२ 
जे देवा वंभं सुवंभं वंभावत्तं वंभप्पभं व॑भकंतं वंभवण्णं 
यंभटेसं वंभज्खयं वंभसिंगं वंभसिट्टं वंभकूडं 
वंभुत्तरवडेसगं विमाणं देवत्ताए उवचण्णा-, 

ते णं देवा एकारसण्टं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -तम. सम. 99, सु. १२-१४ 
जे देवा मिदं महिदन्सयं कंवुं क॑वुग्गीवं पुंखं सुपुंखं 
महापुंखं पुं सुपु महापुंडं नरिदं नरिदकंतं 
मरिदुत्तरवटसगं विमाणं देवत्ताए्‌ उववण्णा-, 

ते णं देवा दारसण््टं अद्धमास्ाणं आणमंति वा जाव 
नीमसंतति या। -सम. सन. १२, ह. १७-९८ 
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वीर सुवीर, वीरगत, वीरश्रेणिक, वीरावर्त, वीरप्रभ, 
वीरकान्त, वीरवर्ण, वीरटेश्य, वीरघ्वज, वीरूंग, वीरसृष्ट, 
वीरकूट ओर वीरोत्तरावतंसक विमानो मेँ उन्न होते है- 

वे देव छह पक्षों से उवासोच्छवास ग्रहण करते है ओर 
छोडते ह। 


. जो देव सम, समप्रभ, महाप्रभ, प्रभास, भासुर, विमल, 


कांचनकूट ओर सनक्छुमारावतं ्तक विमानो मे उद्पत्न होते है- 


वे देव सात पक्षों से उ्वासोच्छवास ग्रहण करते हँ ओर 
छोडते हं। 

देव अर्चि, अर्चिमाठी, वैरोचन, प्रभंकर, चन्द्राम, सूरा, 
सुप्रतिष्ठाभ, अन्न्य्चाभ रिष्टाभ, अरुणाम ओर 
अस्णोत्तरावतंसक विमानो मेँ उसत्न होते ६- 
वे देव आठ पक्षौ से उवासोच्छूवास ग्रहण करते है ओर 
छोडते है। 


. जो देव पक्ष्म, सुपक्ष्म, पष्षमावर्त, पक्ष्मप्रभ, प्ष्मकान्त, 


पक्ष्मवर्ण, पक््षठेश्य यावत्‌ पक्षमोत्तरावतंसक तया- 

जो देव सूर्य, सूसूर्य, सूर्यावर्त, सूर्यकान्त यावत्‌ 
सूर्योत्तरावत्तंसक एवं 

रुचिर, रचिरावरत्त रुचिरप्रभ यावत्‌ उ्चिरोत्तरावतंतक 
विमानो मे उ्यत्र होते है- 

वे देव नी पक्षों से उवासोच्छूवास ग्रहण करते ६ ओर 
छोडते है। 

जो देव घोप, सुघोप, महाघोष, नंदीघोष, सुस्वर, मनोरम, 
रम्य, रम्यक्‌, रमणीय, मंगलावर्तं ओर ब्रह्म्ोकावतें्तक 
विमानो मै उत्पन्न हेते ईै- 

वे देव दस पक्षों से उवासौच्छूवास ग्रहण करते £ आर 
डते ई। 

जो देव ब्रह्म, सुद्रह्म, ब्रह्मावर्त, व्रा्मप्र, व्रह्मकान्त, व्रा्पवर्ण, 
्रह्मटेदय, द्रह्मध्वज, ब्रह्मभृंग, ब्रह्मसुष्ट, द्रष्यकृर आर 
द्रहमोततराचतंसक विमानो मेँ उवत्र हेत ६- 

वे देव ग्यारह प्तौ तै श्चासौच्यूवात ग्रहण करते ६ ओर 
एोडते दै} 

जौ दव महद्र, माहेद्धध्यज, कवु, कवुप्रीय, पुं, दुपुंख 
पढ, समुपंड महपुंटड नरेद, 3 


मरेनोत्तराठतं्रम विमानो म उत्वत्र ष्टौ £ 
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५९.४६ 
१४. जे देवा सिरिकंतं सिरिमहिअं सिरिसोमणसं लंतयं 


१५. 


१६. 


१५७. 


२0. 


१८. 


9 


१. 


काविट्‌टं महिंदं महिंदोकंतं मदहिदुत्तरवडंसगं विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा- 
ते णं देवा चोदूदसहिं अद्धमासेहिं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -तम. सम. १४, चु १५-१६ 
जे देवा ण॑दं सुण॑दं णंदावत्तं णंदप्पभं णंदकंतं णंदवण्णं 
णंदलेसं जाव णदुत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए 
उववण्णा-, 
ते णं देवा पण्णरसण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -तम. सम. 9१५, वु. १३-१४ 
जे देवा आवत्तं वियावत्तं नंदियावत्तं महाणंदियावत्तं 
अकुसं अंकुसपलबं भद्दं सुभद्दं महाभदूदं सव्वाजोभददं 
भद्दुत्तरवडंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा-, 
ते णं देवा सोलसण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -सम. तम. 9१६, घु. १३-१४ 
जे देवा सामाणं सुसामाणं महासामाणं पमं महापउमं 
कुमुदं महाकुमुदं नलिणं महाणलिणं पौँडरीयं 
महापौडरीयं सुक्कं महासुक्कं सीहं सीहक्रतं सीहवियं 
भावियं विमाणं देवत्ताए उववण्णा- 
ते णं देवा सत्तरसहिं अद्मासेहिं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा। -तम. सम. १७, सु. १८-१९ 
जे देवा कालं सुकालं महाकालं अंजणं रिट्टं सालं समाणं 
दुमं महादुमं विसालं सुसालं पमं पठमगुम्मं कुमुदं 
कुमुदगुम्मं नलिणं नलिणगुम्मं पुंडरीयं पुंडरीयगुम्मं 
सहस्सारवङ़ंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा-, 
ते णं देवा अट्ठारसहिं अद्धमासेहिं आणम्ंति वा जाव 
नीससंति वा। -तम. सम. १८, सु. १५-१६ 
जे देवा आणतं पाणतं णतं विणतं घणं सिरं ईदं ईंदोकंतं 
दुदुत्तरवडेंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा-, 
ते णं देवा एगूणवीसाए अद्धमासाणं आणमंति वा जाव 
नीससंति वा -सम. सम. १९, पु, १२-१२ 
जे देवा सातं विसातं सुविसायं सिद्धत्थं उष्पलं रइलं 
तिगिच्छं दिसासोवत्थियं वद्धमाणयं पव॑ पुष्फं पुष्फावत्त 
पुष्फकंतं पुष्फवण्णं पुष्फटेसं पु्फज्यं पुष्फसिंगं 
पुष्फसिरट्टं पुष्फकरूडं पुष्फुत्तरवडेसगं विमाणं देवत्ताए 
उवचण्णा-, 
तै णं देवा यीसाए अद्टमासाणं आणमंति वा जाव 
नीत्रसरंति वा । -सम. २०, तु. ११५ 
जे देवा सिरिवच्छं सिरिदामगंडं मल्लं किटिंठ चावोण्णयं 
-आरणवडेंसगं विमाणं देवत्ताए्‌ उववण्णा 
तै णं देवा एक्कवीसाए अद्धमात्नाणं अआणमंति वा जाव 
नीसमंति वा। -त्तम. सन. २१, चु. ११-१२ 


. ञे देवा महितं विस्मुतं विमलं .पभासं वणमाटं 


अय्युयरसमं विमाणं देवत्ताए्‌ उववण्णा-, 
तै देवा वार्वा अद्धमामराणं अआणमंति वा जाव 


क [५ 
71४ टन. सत. २२, यु. ११-१२ 


१. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८ 
, द्रम, महाद्रुम, विशाल, सुल, पद्म, पदूमगुल्म, कुमुद, 
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२.२. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


जो देव श्रीकान्त, श्रीमहित, श्रीसौमनस, लान्तक, कापिष्ठ, 
महेन्द्र, महेन््रावकान्त ओर महेद्धोत्तरावतंसक विमानं में 
उत्पत्र होते है 

वे देव चौदह पक्षौ से श्वासोच्छवास ग्रहण करते हँ ओर 
छोडते है। 

जो देव नन्द, सुनन्द, नन्दावर्त, नन्दप्रभ, नन्दकान्त, नन्दवर्ण, 
नन्दलेर्य यावत्‌ नन्दोवत्तरावतंसक विमानौ में उत्पत्र 
होते है- 

वे देव पन्द्रह पक्षौ से श्वासोच्छवास ग्रहण करते हैँ ओर 
छोडते रै। 

जो देव आवर्त, व्यावर्त, नन्वावर्त, महानन्दावर्त, अंकुर, 
अंकुशप्रलव, भद्र, सुभद्र, महाभद्र, सर्वतोभद्र ओर 
भद्रोत्तरावतंसक विमानं मेँ उत्पन्न होते है- 


वे देव सोलह पक्ष से इवासोच्छवास ग्रहण करते हैँ ओर 


, छोडते है। 


जो देव सामान सुसामान, महासामान, पद्म, महादुम, कुमुद, 
महाकुमुद, नलिन, महानलिन, पडरीक, महापौडरीक, शुक्ल, 
महाश्ुक्ल, सिंह, सिंहावकान्त, सिंहवीत ओर भावित विमानों 
मे उसत्र होते है 

वे देव सतरह पक्षौ से श्वासोच्छवास ग्रहण करते है ओर 
छोडते है । 


जो देव काल, सुकाल, महाकाल, अंजन, रिष्ट, शाल, समान, 


कुमुदगुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, पडरीक, पुंडरीकगुल्म ओर 
सहय्रारावतं सक विमानो मेँ उसत्न होते है- 

वे देव अगरह पक्षो से इ्वासोच्छ्वास ग्रहण करते है ओर 
छोडते है। 

जो देव आनत, प्राणत, नत, विनत, घन, शयुषिर्‌, इन्र, 
इनद्रावकान्त ओर इन्रोत्तरावतंसक विमाना मे उलत्र होते है- 
वे देव उन्नीस पक्षो से श्वासोच्छवास ग्रहण करते ह ओर 
छोडते दै। 

जो देव सात, विसात, सुविसात, सिद्धार्थ, उत्ल, त्चिर, 
तिगिच्छ, दिशासौवस्तिक, वर्धमानक, प्रव, पुष्प, सपुष्प, 
पुष्पावर््त पुष्पप्रभ, पुष्पकान्त, पुष्पवर्ण, पुष्पलेदय, पुष्पध्वज्‌, 
पुष्पशंग, पुष्पसुष्ट, पुष्पकूट ओर पुष्पोत्तरावतंसक विमानौ मे 
उत्पत्र होते है 

वे देव वीस पक्षो से स्वासोच्छव्ि ग्रहण करते ह ओर 
छोड़ते है। 

जो देव श्रीवत्स, श्रीदामगंड, माल्य, कृष्टि, चापोत्रत ओर 
आरण्यावतंसक विमानो मेँ उदत्र होते है- 

वे देव इक्कीस पक्षों मे श्वासोच्छवास ग्रहण करते ह ओर 
छोडते हं। 

जो देव महित,. विश्रुत, विमट, प्रभास, वनमाल ओर 

अच्युतावतंसक विमानो मेँ दत्र होते ह। 

वे देव वाईस पक्षो ते श्वासोच्छवास ग्रहण करते ह ओर 

छोड़ते हं। 


उच्छवास अध्ययन 


४. वेमाणिय देवाणं उस्सासत्ताए परिणमिय पोग्गलाणं पर्वणं- 


प. 


उ. 


सोहम्मीसाणदेवाणं केरिसया पोग्गला उस्सासत्ताए 
परिणमति ? 
गोयमा ! जे पोग्गला इदा कंता मणुण्णा मणामा एएसिं 
उस्सासत्ताए परिणमंति जाव अणुत्तरोववाइया। 

-जीवा. पडि. २, पु. २0०१ (ई) 


` ५. णेरइयाणं उसासत्ताए परिणमिय पोग्गलाणं परूवणं- 
चे 


प. 


दमीसे णं भन्ते ! रयणप्पभाए पुटवीए णेरइयाणं केरिसया 
पोग्गला उसासत्ताए परिणमंति ? 


उ. गोयमा ! जे पोग्गला अणिर्ठा जाव अमणामा, ते तेसिं 


उसासत्ताए परिणमंति। 


एवं जाव अहेसत्तमाप्‌। 
-जीव. पडि. २, तु. ८८ (9 


६. पुढविकाइयाईणं उस्सास निस्सास खूवं- 


प. 


उ. 


पुटविकादए णं भन्ते ! पुढविकाइयं चैव आणमंति वा, 
पाणमंति वा ऊससंति वा, नीससंति वा ? 

हंता, गोयमा ! पुढविकाइए पुढविक्काइयं चेव आणमंति 
वा पाणमंति वा ऊससंति वा, नीससंति वा] 


. पुढविकाइए णं भन्ते ! आउक्कादयं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा ? 


. हंता, गोयमा ! पुढविकाइए आउक्काइयं आणमंति वा 


जाव नीससंति वा। 
एवं तेउक्कादयं वाउक्काइयं वणस्सकायं ।9 


. आउक्काइए णं भन्ते ! पुद्विक्काइयं आणमंति वा जाव 


नीससंति वा ? 


. हंता, गोयमा ! एवं चव। 


. आरक्काइए णं भन्ते ! आउक्काइयं आणमंति वा जव 
नीससंति वा? 

. हंता, गोयमा ! एवं चेव। 
एवं तेउकादयं, वाउकादयं, वणस्सडकाडयं। 


जहा जारकाद्‌व वत्तव्वया तहा तेउ - वाउ - 


वण्णस्सईकादयाणं भाणियव्वा। 
-विया. स. ९, उ. २४८ यु. ९-१५ 


५९५ 


४. वैमानिक देवो के श्वासोच्छवास के रूप में परिणमित पुद्गलं 
का प्रख्पण- 


प्र 


उ. 


भन्ते ! सौधर्म-ईशान देवों के श्वासोच्छवास के खूप मेँ केसे 
पुद्गल परिणत होते ह ? 

गौतम ! जो पुद्गल इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ ओर मणाम होते 
है वे अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्न श्वासोच्छवास के ख्प में 
परिणत होते है। 


५. नैरयिकों के श्वासोच्छवास के रूप मे परिणमित पुद्गलो का 
प्रर्पण- । 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! इस रलप्रभापृथ्वी के नैरयिकों के इवासोच्छवास्तके खूप 
में कैसे पुद्गल परिणत होते हँ ? 

गौतम ! जो पुद्गल अनिष्ट यावत्‌ अमणाम होते है वे नैरयिकों 
के उवासोच्छवास्त के रूप में परिणत होते है। 

इसी प्रकार सप्तमप्रध्वी पर्यन्त के नैरयिकों का कथन करना 
चाहिए। 


६. पृथ्वीकायिकादि के उच्छ्वास-निःश्वास का ख्प- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! क्या पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को 
श्वासोच्छवास के ख्प मेँ ग्रहण करता है ओर छोडता हैँ ? 
हौ, गौतम । परथ्वीकायिक जीव , पथ्वीकायिक जीव को 
इवासोच्छूवास के रूप में ग्रहण करता है ओर छोड़ता है। 


. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव, अष्कायिक जीव को श्वासोच्छवास 


खूप में ग्रहण करता है ओर छोडतारै ? 


. हौ, गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव, अप्कायिक जीव को 


श्वासोच्छवास के खूप में ग्रहण करता है ओर छोडता है। 


इसी प्रकार तेजस्कायिक, वायुकायिक ओर वनस्यतिकायिक 
जीवो के लिए भी जानना चाहिषए्‌। 


. भन्ते ! अप्कायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को श्वासौच्छवास 


के रूप मेँ ग्रहण करता ह जर छोडता है। 


उ. रहौ, गीतम ! पूर्वोक्त रूप से जानना चाहिए। 


. भन्ते ! अष्कायिक जीव, अप्कायिक जीव को श्वासोच्छवास 


के रूप मेँ ग्रहण करता हे ओर छोडता £ ? 


. हौ, गीतम ! पूरवे्ति रूप से जानना चाहिए] 


इसी प्रकार तेजस्कायिक वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक 
के लिए जानना चाहिए। 


नित्त प्रकार अप्काय का कथन किवा उसी प्रकार तेउकाय 
वायुकाव अर वनस्पतिकाय का धी आलापक कहना चादििए। 


( 


भाषा अध्ययन : आमुख 


विचारो का स्प्रषण करने के लिए भाषा एक सरक्त माध्यम है। भाषा की चर्चा दानिक युग मै प्यति रूप ते हई ६। भरि ते दानिक नै 
करण दनि मे वाक्यपदीय ग्रथ रचकर भाषा का दर प्रस्तुत कर दिया है। मीमांसा एवं न्यायदर्शनि मेँ भी शव्द एवं अर्थं की चर्चा ई ह। किन्तु 
गमो मेँ भाषा क सम्बन्ध मै जौ निरूपण उपलब्ध हता है वह विशिष्ट है एवं जधुनिक युय मेँ भी प्रापक है। 


जैनागमों के अनुसार भाषा का मूढ कारण जीव है, उसकी उलत्ति शरीर से होती है, उसका आकार वज्र जता है, उसका जन्त लोकान्त मेँ हता £। 
रन्त मै भन्त कहने का आद्य भाषा कै पुद्गले का लेकान्त तक पवने सै है। 


भाषा के मुख्यतः चार भेद किए जाते है-9. सत्य भाषा, २. मृषा भाषा, ३. तत्यगृणा भापा ओर ४. जसत्यामृपा भाया। विस्तार ते जव भाषाक मेदो 
अध्ययन करते है तो ज्ञात होता है कि भाषा दी प्रकार की है-9. प्यत्तिका (प्रतिनियत) ौर २. जपयक्तिका (अप्रतिनियत)। पय्तिका भायादौ 
र की होती है-9. सत्य, २. मृषा।अपर्यातिका भाषा के भी दो भेद होते है-9. तत्यमृषा जर २. असत्यामृषा। सत्य पयस्तिका भाषा के जनपदसत्या, . 
पत सत्या आदि दस भेद. होते है। मृषा पयास्तिका भाषा के क्रोधनिःसृता, माननिःसृता आदि दसत भेद है। सत्या-मृषा अप्यक्तिका भाया के 
न्नमिश्चिता, विगतमिश्चिता आदि दस भेद होते है, जबकि असत्यामृषा अपयत्तिका भाषा के आमत्रणी, आज्ञापनी आदि वारह भेद प्रतिपादितहै। 


भाषा जव बोटी जाती है तभी वह भाषा कहल्रती है, उसके पूर्व एवं पर्चात्र नही। भावा अवधारिणी भी होती है जीर प्ज्ञापनी भी होती है। 
धारिणी भाषा स्वात्‌ सत्य हती है, स्यात्‌ मृषा होती है, स्यात्‌ सत्य मृषा होती है जौर स्यात्‌ अप्तत्याग्रफा होती है। जव वह भाषा आदनी लेती है तव 
प्र हीती है। जब विराधनी हीती है तो असत्य हेती है, जव भाराधनी एवं विधनी दोनों होती है तव सत्य-मृषा होती है ओौर जव त आराधनी ले, न 
धनी ह्ये मौर न दीनौ हो तव वह असत्यामृषा कल्यत है। प्ज्ञापनी भाषा मृषा जैसी प्रतीत होती है, किन्तु वह मृषा नहीं हती है। उसमे किसी सत्य को 
देशात्मक रूप मे प्रुत किया जाताहै। 


भाषा का प्रयोग करने वाठे जीव को भाषक तथा भाषा का प्रयग नहीं करने वाले जीव को अभाषक कटा जाता है। सतार मे कुछ जीव भाषक टै तथा 
7 अभाषक है। एकेद्धिय जीव अभाषक होते हैं क्यौकि वे भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार सिद्ध जीव एवं जैटेगी अक्सया को प्राप्त केवली भी 
माषक हीते है। यही नहीं दीद्धिय से ठेकर्‌ पवेदधिय तक क जीवी मेँ जो अपयप्तिक जीव होते है वे भी अभाषक हते है। मात्र पयप्तिक द्वीच्िय सै लेकर 
त्तिक पचेद्धिय तक के जीव भावक होते है। इस द्रष्ट ते एकेद्धिय के ५ दण्डको कौ छोड़कर सेष दण्डकं के जीव दोनो प्रकार के हैते है-भाषक भी 
र अभाषक भी। भाषा पर्यातति जव तक पूर्ण नहीं लती तव तक वे अभाषक रहते है तथा पयति के पूर्णहोने एर वे भाकक हो जाते है। 


भाषक नैरयिक जीव सत्य, मृषा, सत्यमृषा एवं भसत्यामरृषा ख्प चारै प्रकार की भाषाएं बोलते है। इसी प्रकार समस्त देव एव्र मनुष्यो मे भी चारे 
प्रर की भाषाएु मिलती है। दीदिय से लेकर पचेद्धिय तिर्यञ्व योनिक तक कै जीव मात्र एक असत्यामृषा भाषा बोलते है। पवेद्धियतिर्यञ्वयोनिक जीव 
दाचित्‌ शिकषापूर्वक या एत्तरगुणलब्धि की अवेक्षा ते जन्य तीन प्रकार की भाषाएभी बोकलेतेहै। 


सत्य भाषा आदि चारौ प्रकारौ की भाषाओ को उपयोगपूर्वक बोढने वाला जीव भाराधक होता है किन्तु इससे विपरीते अतयत, अविरत, पापकर्म 
 अप्रतिषातक एवं प्रत्याल्यान न करने वाल जीव चाद प्रकार की भाषाए बोलता हज विराधक होता है। 


भाषा का प्रयोग यद्यपि जीव करत है, तथापि भाषा जीव नहीं हैती। वह आत्मा से भिन्न रूपी, अचित्त एव अजीव होती है। जीव भाषाके रूपमे 
परत ्रव्यो कौ ग्रहण करता है, अस्थित ध्र्व्यो को नही/ निन स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता है उन्हें वह द्रव्य से, कैत से, काल तै एवं भाव ते ग्रहण करता है, 
य पे अनन्तप्रदेशी को, क्षेत्र सै असव्यात प्रदेशावगाद्र को, काल से एक समय की स्थिति वाले यावत्‌ जसख्यात समय की स्थिति वाठे को मौर भावसे 
रण, गध, रस एवं स्य वाले पुद्गल द्रव्यो को ग्रहण करता है। वर्ण की अपेक्षा एक वर्ण वाठ यावत्र पाच वर्ण वाले को, गधे की अपेक्षा एक गन्ध वाले 
वतु दौ गन्ध वाले कौ, रस की जपेक्षा एक रत्र वारे यावत्‌ पाच रत वाले को तथा सर की अपेक्षा दो स्र वाके यावत्‌ चार स्पर्श वाटे परद्गलो' को ग्रहण 
रता है। वणदि मेँ एक गुण यावत्‌ अनन्तगुण की तरतमता भी संभव है। 

भाषा योग्य पुद्गलं को जीव खृष्ट, अवगराट्र, अणु, स्यूल, ऊर्ध्व, भधः, स्वविषयक, भानुपूर्वी युक्त तथा छह दिशाजी तै ग्रहण करता है इस प्रर भी 
स अध्ययन मै निखपण हआ है। 


(. ५९६ ) 


भाषा अध्ययन ः ५९७ 


जीव भाया के छप मे जिन द्व्य को ग्रहण करता ह उन्हे वह सन्तर भी ग्रहण करता है ओर निरन्तर भी ग्रहण करता है। सान्तर ग्रहण करता हुआ 
जघन्य एक समय मँ हण करता है जीर उक्कृष्ट असंघ्यात समय का अन्तर करके ग्रहण करता है। निरन्तर ग्रहण कररता हुआ जघन्य दौ समय तक जीर 
उक्कृष्ट असंल्यात समय तक निरन्तर ग्रहण करता है। 


जीव भाषावर्गणा कै जिन द्रव्यो को सत्यभाषा के रूप मेँ ग्रहण करता है, वह उन्हे सत्यभाषा के रूप मे निकालता है। जिन द्रव्यो को वह मृषाभाषा के 
ठप मै ग्रहण करता है, उन्हें मृषाभाषा के छप मै निकालता है ।इसी प्रकार सत्यमृषा एवं असत्यामृषा भाषा के रूम मै द्रव्यो को ग्रहण करता है तो वह उन्हीं 
भाषाओ के छप मै उन द्रव्यो को निकालता है। जीव जिन द्रव्यो को भाषा के रूप मे ग्रहण करके निकालता है वह उन्हे सान्तर निकालता है। एक समयमे 
ग्रहण करता है ओर एक समव मेँ निकालता है। जीव भाषा के छप मेँ गृहीत द्रव्यो को भिन्न एवं अभिन्नो के रूप मे निकलता है। जो जीव भिन्नौ को 
निकालता है, वह भिन्न द्रव्य अनन्तयुणवृद्धि को प्राप्त होते हुए लोकान्त को सप् करता है ओौर जौ जीव अभिनं को निकालता है वह अमिन द्रव्य 
अपल्यात अवगाहनवर्गणा तक जाकर भेद को प्राप्त हो जाता है।फिर स्यात योजनो तक भागे जाकर विध्वस्त को प्राप्तहो जाता है। 


भाषावयो के पाच भेद निरूपित है-9. चण्ड भेद, २. प्रतर भेद, ३ . चूर्णिका भैद जौर ५. उत्करिका भेद ।इन पचो भेदं का स्वरूप इत अध्ययन में 
स्पष्टरूपेण प्रस्तुत है। 


जितने भाषा के भेद है, उतने ही भाषानिर्वृत्ति के भेद है मौर उतनं ही भाषा करण कै भेद है। इत अपेक्षा से भावानिति एवं भाणकरण के चार-चार 
भेद है-सत्य, मृषा, सत्यमृषा एवं असत्यामृषा। 


भाषा को प्रयोग करने वाठे जो भाषक जीव है, उनकी कायस्थिति जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तरमुहर्त ह । अथाषक जीव तीन प्रकार के है 
अनादि अपर्यवित, अनादि सपर्यवित तथा सादि सपर्यवततित। इनमे सादि तपर्यवतित की कायस्थिति जघन्य जन्तरमुहर्त तया उक्करष्ट वनत्पतिकाल है। 


भापक का जन्तरकाल जघन्य अन्तरयुर्त एवं उक्ृष्ट वनत्पतिकाल है। सादि सपर्यघतित भभाषक का अन्तरकाल जघन्य एक समय ओर उकृष्ट 
अन्तर्महर्त है । अल्पवहुत्व की अपेक्षा विचार किया जाय तौ सवे अल्प सत्यभाषक जीव है। उनसे सत्यृषा भाषक अस्या गुणे है, उनसे असतत्यागरपा 
भाषक अक्व्यात गुणे है तथा उनते अभाषक जीव अनन्तगुणे है। 


इर अध्ययन के अन्त मे देवों की भाषा, इक्रैन्र की भाषा एवं केवली की भाषा का निरूपण है, जितके अनुसार महर्दधिक यावत्‌ महयघुली देव हजार 
रूप की विकुर्वणा करके हजार भाषाए्‌ बोलने में समर्थ है, किन्तु वह वस्तुतः एक ही भाषा ह्यत है, हजार नही। देव अर्धमायधी भाषा वौठते ह। देवेद्र 
देवराज शक्र की भाषा सावद्य भी होती है जीर निरवद्य भी होती है। यतना से बोलने पर निरवद्य होती है तथा अयतना से वोलने पर सावद हती ह। केवली 
दो ही प्रकार की भाषा वलते है-सत्यभाषा ओर अतत्यामृषा भाषा।वे कभी भरी मृषा एवं सत्य-मृपा भाषा नहीं बोलते ह। 


इस प्रकार इत भाषा अध्ययन मे अनेक महत्वपूर्ण तेध्य संकलित है। कुष्ठ तथ्य वचन योग, वर्गणा एवं पुद्गल चै सम्बद्ध है अतः उन्हे वहम परर देवा 
जा सकताहै। 


५९८ द्रव्यालुयोग-(9) 


१८. भासां अज््यण १८. भाषा अध्ययन 
`` 
१. भासासरूवं- १. भाषा का स्वरूप- 

प. भासा णं भंते ! 9 . किमादीया, प्र. भन्ते! १.भाषाकामूल कारण क्याहै, 
२.किं पहवा, २. भाषा की उत्पत्ति करौ से होती है, 
३ .किं संखिया, ३. भाषा का आकार कैसा है, 
४.किं पज्जवसिया ? ४. भाषा का अन्त कहौ होता है ? 
उ. गौोयमा !१.भासा णं जीवादीया, उ. गौतम ! १. भाषा का मूल कारण जीव है, 
२. सरीरपहवा, २. भाषा की उत्पत्ति शरीर से होती है, 
३. वज्जसंखिया, ३. भाषा का आकार वज्र जैसा है, 
४. लोगंतपज्जवसिया पण्णत्ता। ४. भाषा का अन्त लोकान्त मेँ होता है, एेसा कहा गया है। 
गाहाओ- गाधार्थ- 
प. १.भासाकओ य पहवद्‌ ? प्र. 9. भाषा करौ से उत्त्न होती है, 
२. कतिहिं च समणएहिं भासती भासं ? २. भाषा कितने समयो मे वोढी जाती है, 
३. भासा कतिप्पगारा ? ३. भाषा कितने प्रकार की हि, 
४.कति वा भासा अणुमयाओ ? ४. कितनी भाषार्पँ अनुमत है ? 
उ. १. सरीरप्पहवा भासा, उ. 9. भाषा शरीर से उसपत्र होती है, 
२. दोहि य समए भासती भासं। २. भाषा दो समयो मे बोली जाती है, 
२. भासा चरप्पगारा, . ३. भाषा चार प्रकार की है, 
४.दोण्णिय भासा अणुमयाओ। ४. दो भाषण अनुमत है। 
-पण्ण. प. 9, यु. ८५८-८५९ 
२. पज्जत्तियाइ भेएण भासापगारा - । २. पर्याप्तिकादि भेदो से भाषाके प्रकार- 
प. कड्विहा णं भंते ! भासा पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! भाषा कितने प्रकार की कही गर्ह है ? 
उ. गोयमा ! दुविहा भासा पण्णत्ता , तं जहा- । उ. गौतम ! भाषा दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. पज्जत्तिया य, १. पर्याप्तिका (प्रतिनियत-निर्चित) 
२. अपज्जत्तिया य | २. अपर्याप्तिका (अप्रतिनियत-अनिग्िचित) 
प. पज्जत्तिया णं भन्ते ! भासा कदविहा पण्णत्ता, प्र. भन्ते ! पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कटी गई है? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- ` उ. गौतम ! दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१.सच्चा य,२.मोसा य। 9. सत्या, २. मृषा। 
प. सच्चा णं भते ! भासा पज्जत्तिया कदविहा पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! सत्या पर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कटी गर्ह? 
उ. गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! दस प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. जणवयसच्चा, २. सम्मतसच्चा, १. जनपदसत्या, २. सम्मतसत्या, 
३. ठवणास्तच्या, ठै. णामतच्वा, वि ३ . स्थापनासव्या, ठ. नामसत्या, 
५. र्वसच्चा, ६. पड्च्वसच्चा, ५. रूपसत्या, ६. प्रतीत्यसत्या, 
७. ववहारसच्चा, ८. भावसच्चा, ७. व्यवहारसत्या, ८. भावत्तल्या, 
९. जोगसच्चा, १0०. ओवम्मसच्वा?। ९. योगसलत्या, 90. ओपम्यसत्या। 
प. मोसा णं भते ! भासा पज्जत्तिया कइविहा पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! मृपा-पर्यास्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गर्ह? 
उ. गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! दस प्रकार की कही गई हे, यथा- 





१. गाष्ा- (१) जणदय, (२) सम्मत, (३) ठवणा, (४) णामे, (५) ख्वे, (६) पडुच्चसच्चे व, (७) ववहार र (८) भाव, (९) जोगे, (१0) दसमे ओवम्मसच्चे य। 
-टाणं.अ.१०, सु. ७४१ 


भाषा अध्ययन 
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१.कोहणिस्सिया, २. माणणिस्सिया, 
२. मायाणिस्सिया, ४. लोभणिस्सिया, 
५. पेज्जणिस्सिया, ६. दोसणिस्सिया, 
७. हासणिस्सिया, ८. भयणिस्सिया, 
९. अक्खादयाणिस्सिया, १० .उवधायणिस्सिया१। 


. अपन्जत्तिया णं भते ! भासा कडविहा पण्णत्ता 
. गोयमा | दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सच्चामोसा य, २ .असच्वामोसा य। 
सच्चामोसा णं भते ! भासा अपज्जत्तिया कड्विहा 
पप्णत्ता ? 


. गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. उप्पण्णमिस्सिया, २ .विगयमिस्सिया, 

३ . उप्पण्णविगयमिस्सिया, ३ . जीवमिस्सिया, 

५. अजीवमिस्सिया, ६. जीवाजीवमिस्सिया, 
७. अणेतमिस्सिया, ८. परित्तमिस्सिया, 


९. अद्दामिस्सिया, १०. अद्धद्धामिस्सिया२। 


. असच्चामोसा णं भंते ! भासा अपज्जत्तिया कड्विहा 


पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! दुवालसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. आमंतणि २.आणमणी, 
३.जायणि, ४. तह पुच्छणी य 
५. पण्णवणी, ६. पच्वक्खाणी भासा 
७. भासा इच्छणुटोमाय ८ -अणभिग्गहिया भासा, 


९. भासा य अभिग्गहम्मि वोधव्वा, 
१0० . संसयकरणी भासा, 
११. वोयडा। १२ .अव्योयडा चेव । 


-पण्ण. प. ११, सु. ८६०-८६६ 


. चत्तारि भासन्जाय परूवणं - 
प, 


कट्‌ णं भते ! भासज्जाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि भासज्जाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सच्यमेगं भासन्जायं, 
, दितिखं मोतं भासन्जायं, 
३, ततियं सच्चामोत्तं भासन्लायं , 
८. चटन्धं असच्यामोस्रं भष्न्जायंः। 
-एप्म.ए. १५, न्‌. ८८0 


९ 


. जीव एगृणदीसदेषपसु भामज्जायं पल्वणं - 
प. 


सोपय पत । 


५९९ 
१. क्रोधनि सृता, २. माननिःसृता 
३. मायानि सृता ४. लोभनिःसृता 
५. प्रेय (राग) निःसृता ६. दोस (देप) निःसृता 
७. हास्यनिःसृता ८. भयनिः्सृता, 
९. आल्यानिकानिःसृता 90. उपधातनि सृता। 


. भन्ते ! अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही गईटै ? 
. गौतम ! वह दो प्रकार की कही गई ह, यधा- 


१. सत्यामृपा, २. असत्यार्मृषा। 

भते ! सत्यामृषा अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कही 
गहै? 

गौतम ! वह दस प्रकार की कही गई है, यया- 


१. उद्पन्नमिभ्िता, २ विगतमिध्रिता, 
३. उद्पन्नविगतमिभ्िता, ४. जीवमिधिता, 

५. अजीवमिश्रिता, ६. जीवाजीवमिश्िता, 
७. अनन्तमिधरिता, ८. परित्तमिध्रिता, 
९. अद्धामिधिता, १0. अद्धद्धामिध्िता। 


भते ! असत्यामृषा अपर्याप्तिका भाषा कितने प्रकार की कटी 
गई हे ? 
गौतम ! वह वारह प्रकार की कही गई है, यया- 


१. आमंत्रणी, २. आज्ञापनी, 
३. याचनी, त, पृच्छनी, 

५. प्रज्ञापनी, ६. प्रत्याल्यानी, 
७. इच्छानुलोमा, ८. अनभिगृहीता, 
९. अभिगृहीता, 

१0 . संशयकरणी, 

११. व्याकृता, १२. अव्याकृता। 


३. चार भापा जातो (प्रकार) का प्रर्पण :- 


प्र. 


# 


भन्ते ! भाषाजात कितने कटे गए? 
गीतम ! चार भापाजात कहे गए द, वधा- 
१. एकः सत्य भापाजात, 

. दूरा मृपा भाषाजाते, 

. तीसरा सत्य मुपा भापाजात, 

. धा असत्यामृपा प्रापाजान। 
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४. जीव ॐग उत्रीम टण्टक्तं मंभापाक भदीकाप्रर्पय- 


प्र. 
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प ˆ ्य्येग- प ) 


१. किं सच्चं भासं भासंति, 
२. मोसं भासं भासंति, 
३. सच्वामोसं भासं भासंति, 
४. असच्चामोसं भासं भासंति ? 
उ. गोयमा ! जीवा १. सच्चं पि भासं भासंति, 
२. मोसं पि भासं भासति, 
३. सच्वामोसं पि भासं भासंति, 
४. असच्चामोसं पि भासं भासंति। 
प. दं. १. णेरदया णं भंते ! किं सच्चं भासं भासंति जाव किं 
असच्चामोसं भासं भासति ? 
उ. गोयमा ˆ} णेरदया णं सच्चं पि भासं भासति जाव 
असच्वामोसं पि भासं भासंति। - 
दं. २-११ एवं असुकुमारा जाव थणियकुमारा। 


दं. १७-१९ चेडदिय-तेददिय-चररिदिया य। 
णो सच्चं, णो मोसं, णो सच्चामोसं भासं भासंति, 
असच्चामोसं भासं भासंति। 

प. दं. २0. पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया णं भते ! किं सच्चं 
भासं भासंति जाव किं असच्चामोसं भासं भासति? 

उ. गोयमा ! पंचैदिय-तिरिक्छजोणिया णो सच्चं भासं 
भासति, णो मोसं भासं भासंति, णो सच्यामोसं भासं 
भासंति, एगं असच्चामोसं भासं भासंति, णऽण्णत्थ 
सिक्ापुव्वगं उत्तरगुणलद्धिं वा पड्च्च सच्चं पि भासं 
भासति, मोसं पि भासं भासंति, सच्यामोसं पि भासं 
भासंति, असच्चामोसं पि भासं भासंति। | 
दं. २१-२४. मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा तहा 
भाणियव्वा। -पण्ण. प. ११9, सु. ८७१-८७६ 


५. भासज्जायं भासमाण जीवस्स आराहग विराहगत्तं- 
प. इच्येयादं भ॑ते ! चत्तारि भासनज्जायाइं भासमाणे किं 
आराहए विराहए ? 
उ. गोयमा ! इच्चेयाईं चत्तारि भासज्जायाहं आउत्ते भासमाणे 
आयराहए, णो विराहए, 
तेणं परं अस्संजयाऽविरयाऽपडिहयाऽपच्चक्खाय- 
पावकम्मे सच्चं वा भासं भासंति, मोसं वा, सच्चामोसं वा, 


असच्चामोसं वा भासं भासमाणे णो भआराहए विराहपए। 
-पण्ण. प. ११, चु. ८९९ 


६. भासाए अण्णत्तत्त परूवणं- 
प. आया भते ! भासा, अन्ना भासा? 
उ. गोयमा ! नो आया भासा, अन्ना भासा। ` | 
-विया. स. १२,.७.५, घु; २ 
७. भासाए रूवित्त परूवणं- 
प. सूविं भंते ! भासा, असूविं भासा ? 
उ. . गोयमा ! खूविं भासा, नौ अख्विं भासा। 
। -विया, स. १२, ८.७, घु. ३ 


५, गत्यभापा नो ४, 

मृपाभाय योठतरे ¢ 

राल्यमृधामाया योते. 

८. अग्रत्यामृपाभापा वोटते £, 

ठ. गौतम } जीव 9. एल्यमापा बौ ट, 
२. पृ्ाभाषाव्रोटे, 

३. एत्याभरृप्ाभापा योते {. 

८. अल्यामृपापापा भी वोट £। 

प्र, दं. १. भने ! स्या भविक गव्यभाया वौटतै £ यावत्‌ 
असत्यामृपाभापा वोठते £? 

उ. गौतम ! शरयिक्रं सत्यमाधा भी वोत है यावत 
अरात्यामृपामाया भी वोटते ६। 
दं. २-११. इसी प्रकार अघतुर्कुमा्ं से स्तनितक्रुमादं पर्यन्त 
जानना चाहिए्‌। 
दं. १७.१९. दवीद्धिय, ब्रीद्धिय, चतुरिद्धिय 
जीव न तो सव्यमापा, न मृपाभापा, न ही तत्यामृषा भापा 
वोठते हं, किन्तु अस्तत्यामृपाभापा वोलते है। 

प्र. दं. २०. पते ! पंचेद्धिव तिर्यज्वयोनिक जीव क्या सत्यमापा 
वोत ह यावत्‌ क्या असत्यामृपाभापा वोत्तर? 

उ. गौतम ! पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव न तो सत्यमाषा वोलते 
है, न मृषाभाषा वोठते ह, न सत्यामृषाभापा वलते है, वे सिर्फ 
एक जअसत्यामृषामाषा वोरते ईदै। किन्तु रिक्षपूर्वक या 
उत्तरगुणलव्धि की अपेक्षा ते सत्वभाषा भी वोलते हं 
मृपाभापा भी वोलते है, सत्यामृपाभाषा भी वोलते है 
असत्यामृषाभापा भी वोलते ह । | 
दं. २१-२४ मनुष्यों से यैमानिको पर्यन्त का भाषा संवंधी 
कथन ओधिक जीरवो के समान करना चाहिए। 
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. भाषा प्रका को बोलता हुजा जीव आराधक्र या विराघधक- 


प्र. भन्ते !इन चारो भाषा प्रकारौ को बोलता हुआ जीव आराघक 
होता है या विराधक होता है? 

उ. गौतम ! इन चात प्रकार की भाषाओं को उपयोगपूर्वक बोलने 
वाला आराधक होता है, विराधक नहीं होता है। 
उससे अन्य जो असंयत, अविरत, पापकर्म का अप्रतिघातक 
ओर प्रत्याल्यान न करने वाला सत्यभाषा बोलता हुमा तथा 
मृषाभाषा, सत्यामृषा ओर असत्यामृषा भाषा बोलता हज 
आराधक नहीं किन्तु विराधक होता है। 


. भाषा मे अनात्मत्व का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते ! भाषा आत्मा है याअन्यटै? 
उ. गौतम ! भाषा आत्मा नहीं है, अन्य है) 


. भाषा मे ख्पित्व का प्ररूपण- 


प्र.- भन्ते ! भाषा रूपी है या अरूपी है? 
उ. गौतम ! भाषा रूपी है, अख्पी नहीं है। 


८. भासाए अचित्तत्त पछ्वणं- ८. भाषा में अचित्तत्व का प्रख्पण- 
प. सचित्ता भते ! भासा, अचित्ता भासा ? प्र. भन्ते ! भाषा सचित्त है या अचित्त है? 
उ. गोयमा ! नो सचित्ता भासा, अचित्ता भासा। उ. गौतम ! भाषा सचित्त नहीं है, अचित्त है। 
-विवा. स. १३,५.७. पु. 
९. भासाए अजीवत्त पलूवणं- ९. भाषा मे अजीवत्व का प्रङ्पण- 
प. जीवा भ॑ते ! भासा, अजीवा भासा? प्र. भन्ते ! भाषा जीव है, या जजीवहि? 
उ. गोयमा ! नो जीवा भासा, अजीवा भासा। . उ. गौतम ! भाषा जीव नहीं है अजीव है। 
-विया. त. १३, उ. ७, तु. 4 
90. अजीवा के भाषा का निषेध - 
प्र. भन्ते ! भाषा जीवों के होती है या अजीवोके होती टै? 
उ. गौतम ! भाषा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती है। 


१0. अजीवाणं भासा णिसेहो- 
प. जीवाणं भते ! भासा, अजीवाणं भासा? 
उ. गोयमा ! जीवाणं भासा, नो अजीवाणं भासा। 
, -विवा.स. १२,७.७, सु. ६ 
११. भासिज्जमाणीभासा भासा परूवणं- 
प. अण्णरव्थिया णं भते ! एवमाद्क्खंति जाव एवं पख्वेति- 


११. "वोली जाती हुई भाषा ही भापाहै' का प्र्पण- 


प्र. भन्ते ! अन्यवीर्थिक जो इस प्रकार कहते है यावत प्ररूपणा 
करतेहकि 


““पुचि भासा भासा, भासिज्जमाणी भासा अभासा, 
भासा समय विदुक्कंतं च णं भासिया भासा भासा,'' 


जा सा पुव्विं भासा भासा, भासिज्जभाणी भासा अभासा, 
भासा समय विदइक्कंतं च णं भासिया भासा भासा, साकिं 
भासओ भासा ? अभास भासा? 


. अभास्ओ णं सा भासा, नो खदु सा भासओ भासा। 


. से कहमेयं भते ! एवं ? 

. गोयमा ! जण्णं ते अण्णरत्थिया एवमाइक्खंति जाव एवं 

परूवेति- 

““पुच्वि भासा भासा, भासिज्जभाणी भासा अभासा जाव 

नो खलु सा भासञ भासा" 

जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु, 

अहं पुण गोयमा ! एवमाद्क्खामि जाव एवं पचू्वेनि 

“पुवं धासा अभासा, भसिज्जमाणी भाप्ता भाक्ता. भासा 
समय चिडइक्कतं च णं सा भासिया भासा अभासा१। 


मषु परि १ भासो आभासा, भासिस्जमायी भाया भामा 
- स सा पुवं भासा अभास, भासिस्जमायणी भाक भामा 
भादा समय दिरक्कंतं चण भासिया भासा अभास. सा 
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““वोलने से पहले की जो भापा ट वह भापा है, वोलते हुए की 
भाषा भाषा न्ीहै। 

वोटने का समय वीत जाने के वादकी जो भाषा ह वह 
भाषा है।'" 

जो वह वोलने से पहले की भाषा भाषा है, वोलते हुए की भाषा 
भाषा नहीं है, वोलने का समय वीत ज्ञाने के वाद की भापाटै 
वह भाषा है, वह क्या वोटने वटे की भाषारैयान वोटने 
वाले की भाषाहि? 


~ वह न वोटने वाले की भाषा है किन्तु वौटने वाटे की भाषा 


नहीं है। 


. हे भन्ते { क्या यह कथन टीक हि ? 
. गौतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते है यावत्‌ प्रस्पणा 


करतेटैकि 

““वोटने ते षष्टे की भाषा भाषा ह-दोटते हुए की भाषा पापा 
नहीं हि यावत्‌ वोटने वाटे की भापा भाषा हि") 

यह जो उनका कयन टे वह मिष्या ईै। 

गौतम 1 ‰ इ प्रफार कहना हँ यादत्‌ प्रन्पणा करताहैणि 

""दोटनेसे ण्टेकीभापाभापानहींद, दौलनै दए प्राप 
भाष दोटने कारमवर्दात माने करदाददौी भाप भण 


नरह ६। 
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१२. भासिज्जमाणी भासा भिज्जड्‌ त्ति पष्वणं :- 


प. 9. पुव्विं भ॑ते ! भासा भिज्जड्‌ ? 


२. भासिन्जमाणी भासा भिज्जद्‌ ? 
३. भासास्मयवीदक्कंता भासा भिज्जद्‌ ? 


उ. गोयमा !१.नी पुव्विं भासा भिन्न, 


२. भासिज्जमाणी भासा भिज्जट्‌, 
३. नो भासासमयवीदक्कंता भासा मिज्जद्‌। 
-विया. स. १३.५.५, घु. ८ 


१३. ओहारिणी भासा पर्वणं- 
प. से णृणं भते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा ? 


चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? 

अह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? 
अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? 
तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? 
तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ? 


गौयमा ! मण्णामीति जओहारिणी भासा, 
चिंतेमीति ओहारिणी भासा, 
अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, 
अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, 
तह मण्णागीति ओहारिणी भासा, 
तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा। 


प. ओहारिणी णं भते ! भासा किं सच्चा, मोसा, सच्वामौसा, 


असच्चामोसा ? 


उ. गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्वामोसा, सिय 


असच्वामोसा। 


प, से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


"“"ज्ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय 
सच्चामीप्ता, सिय असच्चामोसा ? 


उ, गोयमा ! 9 .आराहणी सच्चा, 


२. विराहणी मोसा, 

३.आराहणविराहणी सच्वामोसा, 

४. जा णेव आराहरणी णेव विराहणी णेव 
आराहणविराहणी, असच्चामोसा णाम सा चरत्थी भासा। 


से तेणट्ठेणं गोयमा } एवं वुच्चइ- | 
""जओहारिणी णं भासा सिय सच्चा, सिय मौसा, सिय 


सच्वामोसा, सिय असच्चामोसा।'' 
। --पण्ण. प. 9१, सु. ८२०-८२१ 


१४. पण्णदणी भासा परूवणं- 


प. अह भते ! गाओ, मिया, पसू.पक्खी- 


पण्णवणी णं एसा भासा? ॥ 


णएसा भासा मसा? 


१२ 


१३. 


र्ट 


. व्रौलते समय की मापा के भेदन का प्रस्य :- 

प्र. भनौ 1१. गोट्मेते पूर्य भाप का मेद नोना 2 
२. बटौ समयमभायाकछाभेटन नना? 
३, योने का मसमय कीन पनि क्र कद भाया का पटन्‌ 

हता? 

उ गीतम !१.व्रटनेमेपू्मभायाकापेधननगर नैष, 
२. वोटते समय भााकामेदन षता, 
8. योटने कामय वीत जनि के परर्यातु भाग क्रा भेदनं 


नटी मता| 


अवधारिणी भापा का प्ररूपण~ 
प्र. भनौ! पठमामानताट कि-मापा अवद्रारिमी 2 
४ एला चिन्तन करता कि-पापा अवध्रारिणी ६2 
क्या पेसामानृं कि-मापा अवद्रारिमी ई? 
क्या ¶ एसा पिन्तन कमं कि-भाया अवधरारि्णी 2 
उरी प्रकार एसा मानना फि-भापा अवधारिमी है? 
उसी प्रकार में एेत्ता यिनन कःताषकि -भाया 
अवधारिणी £ ? 
उ. ह गौतम 1 मानता है कि-भापा अवयारिणी ६, 
म चिन्तन करता हँ कि-मापा अववारिणी ई, 
अवभी मानता कि-भापा अवयारिणी £, 
अव भी चिन्तन कर्ता ह कि-भापा अवयारिणी है? 
उसी प्रकार प मानता ह कि-भापा अवचारिणी ह, 
उसी प्रकार में चिन्तन कत्ता ह कि-भापा 
अवधारिणी है। । 
प्र. भन्ते ! अवधारिणी भाषा क्या सत्य £, मृा है, सत्यामृपा है, 
असत्यामृषा (न सत्व, न असत्य) है ? 
उ. हो गौतम ! वह सत्य भी होती है, मृपा भी होती है, सत्यामृपा 
भी होती है ओर असत्यामृपा भी होतीदै। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहते है कि- 
अवधारिणी भाषा सत्य, मृषा, सत्यामृपा ओर असत्यामृषा भी 
होती है? 
उ. गौतम ! १. आराधनी सत्य है, 
, २. विराधनी मृषा है, 
३. आराधनी विराधनी सल्यामृषा है, 
४.जोनतो ञआराधनीहै, न विराधनी है ओरन 
ही आराधनी विराधनी है, वह चौथी असत्यामृषा नाम की 
भाषा है। । 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


““अवधारिणी भाषा सत्य, मृषा, सत्यामृषा ओर असत्यामृषा 
भी होती है।'' 


. प्रज्ञापनी भाषा की प्ररूपणा- 
प्र. भन्ते ! गाये, मृग, पञ, पक्षी- 
क्या यह भाषा प्रज्ञापनी है? 
यह भाषा मृषा तो नहीं है ? 





उ. हंता, गोयमा { गाओ, मिया, पसू, पक्खी- उ. रहौ, गौतम ! गाये, मृग, पञ्चु, पक्षी- 
पण्णवणी णं एसा भासा, यह भाषा प्रज्ञापनी ह, 
ण एसा भासा मोसा। यह भाषा मृपा नहीं है। 
प. अह भते ! जा य इत्थिवयू, जा व पुमवयू, जाय प्र. भन्ते !- यह जो स््रीवचन है, पुरुषवचन €. ओर 
णपुंगवयू- नपुंसकवचन है, 
पण्णवणी णं एसा भासा ? क्या वह प्रज्ञापनी भाषाहै? 
णएसा भासा मोसा ? यह भाप मृषा तो नहीं टै ? 
उ. हंता, गोयमा ! जा य इ्िवयू, जा य पुमवय्‌, जा य उ. रहौ, गौतम ! यह जो स्मीवचन ई, पुरुपवचन £, 
णपुंसगवव्‌- नपुंसकवचन है, 
पण्णवणी णं एसा भासा, यह भाषा प्रत्नापनी है, 
ण एसा भासा मोसा। यह भाषा मृपा नहीं हे। 
प. अह भते ! जा य इत्थिआणमणी, जा य पुमआणमणी, जा प्र. भन्ते ! यह जो स््री-आज्ञापनी है, पुरुप-आज्ञापनी ६ ओर 
य णपुंसगञआणमणी- नपुंसक आज्ञापनी है, 
पण्णवणी णं एसा भासा ? क्या यह प्रज्ञापनी भाषा हं? 
णएसा भासा मोसा? यह भाषा मृषा तो नदीं है ? 
उ. हंता गोयमा ! जा य इद्थिजआणमणी, जा य पुमआणमणी, उ. हौ गौतम ! यह जो स्त्री आन्नापनी है, पुरुप आज्ञापनी है, 
जाय णपुंसगजणमणी- नपुंसक-आज्ञापनी है, 
पण्णवणी णं एसा भास्प्र, यह भापाप्रननापनी ई, 
णएसा भासा मोसा। यह भाषा मृषा नहीं ह। 
प. अह भते ! जा य इत्थीपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा प्र. भन्ते { यह जो स्त्री प्रज्ञापनी ह, पुरुप प्रज्लापनी ह, 
य णपुंसगपण्णवणी- नपुंसक-प्रज्ञापनी है, 
। पण्णवणी णं एसा भासा ? क्या यह परज्ञापनी भाषा है 
णएसा भासा मसा? । यह भाषा मृषा तो नहीं है? 
उ. हंता, गोवमा ! जा य इत्थिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, उ. हौं, गीतम ! यह जो स्री प्रलञापनी है, पुरुप प्रजञापनी है ओर 
जायणपुंसगपण्णवणी- नपुंसक प्रजञापनी है, 
पण्णवणी णं एसा भासा, यह प्र्नापनी भाषा ह, 
ण एसा भासा मोसा। यह भापा मृपा नदीं ६। 
प. अह भते ! जाईति इत्थिवय्‌. जाईति पुमवयू, जाईति प्र. भन्ते ! जो जाति से स््रीवचन ६, जाति ते पुरुपवचन टै जौर 
णपुसगवय्‌- जाति से नपुंसकवचन ६, 
पण्णवणी णं एसा भाप्ता ? क्या यह प्रतापनी भापाट? 
णएसा भासा मोजा ? यह भाषामृपातोनर्हीट? 
उ. एता, गौयमा ! सजाईति रत्धिवय्‌ , जाईति पुमययू, जाईति उ. षौ, नौतम ! उति ते स्व्रौददन, ठाति म पुरुपदयन अर 
णपुंमगपयृ- जातिमे नपुंसर्ठ्यन द, । 
पस्णदणी णं एता भासा, यट प्रव्यप्नी णार, 
पणएसरा भारा मोका टद धापा रूपः सनः ६। 
प. सद भते ! जरति वत्िसापमप्य, सइति पुम ञयमप, ८9 -  1. 
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प. अह भ॑ते ! जाईति इत्िपण्णवणी, जारईति पुमपण्णवणी, प्र, भरी | उति मौ म्यप्र, मुरि तौ पुण 
जाईति णपुंसगपण्णवणी- प्रधानी $, मालित मो नुन प्रयती, 
पण्णवणी णं एसा भासा ? दयाय भाया प्रापती 2 
णएपताभासा मसा? यभाय पृयाततौ मर 
उ. हंता, गोयमा ! जाति इदिपण्णवणी, जार्युप्त ठ. प्न. गौतम {मौ जिते स्त्री प्रजाय्नी ष, योक्तिमु पत्य 
पुमपण्णवणी, जाईति णपुंसगपण्णवणी- परणापनी है, जति रे नपात प्रायती द, 
पण्णवणी णं एसा भासा, य प्रापनी माया, 
णएसा भासा मोस] -प्ण्ण. १. 9१, सु. ८३२-८२८ यराः भि मया नप 
. सह भंते ! आपरृस्सामो सदस्सामो चिदटिटस्सामो प्र. भने! १. आरम्॑रणी, २. आद्वापनी, ३. प्रयती, ४. पृ्छरन, 
निसिदरस्सामो तुयदिरस्सामो, १.आपंतणि,२ .आणमणी, ५. ्रतपनी, द. प्रत्यारप्रानी. ८. उच्छरनुगोमा, 
३. जायणि, ४. तह पुणी, ५. य पण्णवणी। ६. ८. अनभिगृरता, ९. उभिनूरीता, 10. एवया, 94. 
पच्चक्खाणी भासा, ७. भासा इच्छाणुटोमा य, ॥१॥ व्याकृता अर्‌ १२. जत्पृत्रा 
८. अणभिग्गहिया भासा, ९. भासा य अभिगगहम्मि 
वोधव्वा। १0. संसयकरणी भासा ११. वोयड, १२. 
मव्योयडा चेव ॥२॥ 
पण्णवणी णं एसा भासा ण एसा भासा मोता ? टन वाह प्रकार की भाधाजौ मं हम आश्रय कने, शयनं 
कर्मे, एडे रने, दनं आर ठेदैने इत्यादि पाण करनाक्या 
प्र्लापनी भापा कडृलाती £ ओर पी भाषा मृषा (अतय) ते 
नहीं कहटाती ४? 
उ. हंता, गोयण ! आदस्सामो जाव तुयटिरिस्सामो त येव उ. टौ, गौतम ! यह (पूर्वोक्त) आश्रय करने यावत्‌ ठेटैगे इत्यादि 
जावणं भासा मोसा। -विवा. स. १0,.३, घु. १९ पापा प्रञञापनी भापा ट यह भाया मृपा (जत्य) नहीं ह। 
१५. जीवेहिं खिय भासादव्वाणं गहण परूवणं- १५. जीवों द्वारा स्थित भाषा द्रव्यो के ग्रहण को प्रहपण- 


प. १.जीवे णं भते ! जाद्‌ दव्वाइं भासत्ताए गेण्हद्‌, प्र. १. भन्ते ! जीव जिन द्रव्यो को भाषाक रप मे ग्रहण क्ता, 


ताईं किं सियाई गेण्हइ्‌, अवियाद्ं गेण्हद्‌ ? 


क्या वह स्थित द्रव्यो को ग्रहण करता हि या अस्थित दर्यो कं 
ग्रहण करता £? 


. गोयमा ! ठियाइ गेण््‌, णो अटिया्‌ गेण्डई्‌। उ. गीतम ! स्थित द्रव्यो को ग्रहण कत्ता है, अ्थित द्रव्यो कौ 
ग्रहण नहं करता है। 
, २. जाई भते ! विमाई्‌ं गेण्टई, प्र, २. भन्ते ! जिन स्थित द्रव्यो को ग्रहण करताहैतो 


ताईं किं दव्वओ गेण्डद्‌ ? खेत्त गेण्ई ? 


क्या उन्हे द्रव्य से ग्रहण करता है, क्षेत्र ते ग्रहण करता हे, 


काल गेण्द्‌ ? भाव गेण्हइ ? काल से ग्रहण करताहिया भावसे ग्रहण करताहिः 
. गोयमा ! दव्वो वि गेण्हद्‌, खेत्त वि गेण्हद्‌, उ. गौतम ! द्रव्य से भी ग्रहण करताहै,क्षेत्नसे भी ग्रहण करता 
कालओ वि गेण्हई्‌, भाव वि गेण्हद्‌। है, काल से भी ग्रहण करता है ओर भावसे भी ग्रहण करता हे। 
. ३. जां दव्वओ गेण्ह्‌, प्र. ३. जिनको वह द्रव्य से ग्रहण करताहैतो 
ताईं किं एगपदेसियादं गण्ड, व्या वह एकप्रदेश्ी को ग्रहण करता है, 
दुपदैसियाई गेण्ई्‌ जाव दविप्रदेशी को ग्रहण करता है यावत्‌ 
अणंतदेसियाहं गेण्हद्‌ ? अनन्तप्रदेञी को ग्रहण करताहै? 
, गोयमा ! णो एगपदेसियाद्‌ं गेण्हद्‌ जाव उ. गौतम ! न तो वह एकग्रदेशी को ग्रहण करता है यावत्‌ 
णो असंखेज्जपदेसियाईं गेण्हद, न असंल्येयप्रदश्ी को ग्रहण करता है, 
अणंत पदेसियाई गेण्हद्‌] किन्तु अनन्तप्रदश्ञी को ग्रहण करता है। 


. ४.जाइं खेत्तओ गेण्हद्‌, 
ताईं किं एगपदेसोगाढाह्‌ गण्ड, 


. ४. जिन द्रव्यो को वह क्षेत्र से ग्रहण करता.हैतो 


क्या एकप्रदेडावगादों को ग्रहण करता है, 


दुपदैसोगादयईं गण्ड जाव द्िप्रदेशावगाढँ को ग्रहण करता है यावत्‌ 
असंखेज्जपदेसोगाढादं गेण्हद ? .. असंख्येयप्रदेशावगादो को ग्रहण करता हि? 

, गोयमा ! णो एगपदेसोगाढादं गेण्हद जाव उ. गौतमः ! न तो वह एकप्रदेरावगादों को ग्रहण करता है 
णो संखेज्जपदेसोगाटाईं गेण्हड, यावत्‌ न संल्यातप्रदेशावगाढों क ग्रहण करता है, 


असंखेज्जपदेसोगाढाईं गेण्डद्‌। 


किन्तु असंघ्यातप्रदेशावगाढों को ग्रहण करता है। 


भाषा अध्ययन 


प. ५. जा काटओ गेण्हद्‌, 


2; 


तार किं एगस्रमयचिदुयाट्‌ गेण्डड्‌, 
दुसमयरिदियाई गेण्हद्‌ जाव 
असंखेन्जसमयटिदयाई्‌ं गेण्हद्‌ ? 


, गौयमा ! एगसमयटिदयादं पि गेण्हद्‌, 


दुसमयटिदूयादुं पि गेण्डइ जाव 
असंखैज्जसमयटिदयादं पि गेण्डद्‌ | 


, ६. जाई भाव गेण्हद्‌, 


ताईं किं वण्णमंताई्‌ गेण्द्‌, 
गंधमंतादूं गेण्हट्‌, 
रसमंताईं गेण्हद्‌, 
फासमंताई्‌ गेण्हद्‌ ? 


, गोयमा ! वण्णमंतार पि गेण्ह्‌ जाव 


फासमंताद्‌ पि गेण्हद्‌। 


, ७. जाट भाव वण्णमंताट्‌ं गेण्हद्‌, 


ताईं किं एगवण्णाट्‌ं गेण्हद्‌ जाव 
पंचवण्णा्‌ं गेण्डद्‌ 7 


. गोयमा ! गहणदव्यां पषुच्च- 


एगचण्णाई पि गेण्ठड्‌ जाव्‌ 
पंचवण्णाडं पि गेण्हद्‌, 

सव्वग्गहणं पहुच्च- 

णियमा पंचवण्णादं गण्ड, तं जहा- 
१. काटा, २ . नीखाईं, ३ . लोहियाई्‌, 
४. हाटिद्दाईं , ५. सुविकटाड्‌। 

८. जाई वण्णओ कालाई्‌ गेण्टद्‌, 

ताई चि; एगगुणकाटाई गेण्हट जाव 
अणंतगुणकाटाट्‌ गेण्ड ? 


. गोयमा ! एगगुणकाटाई पि गेण् जाव 


अणंतगुणफाटार् पि गेण्दट्‌। 

एषं लाप सुक्किलता११। 

५ म्भ 

९. जाद्‌ भादओे ग॑धमंतारं मेष, 
{२ एगगंदाट्‌ गेणरद्‌ 


दरगध्यरं यण्ट्‌? 


१ हणटव्टारं ४ पश्र 
, भरमा  गाणदम्दा्‌ पषुष्द - 
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५२५ 


५. जिनको काल से ग्रहण करता हितो 

क्या एक समय की स्थिति वासँ को ग्रहण करता है, 
दो समय की स्थिति वालों को ग्रहण करता ६ यावत्‌ 
असंख्यात समय की स्थिति वालों को ग्रहण करता है? 


. गीतम ! एक सरमय की स्थिति वालों को भी ग्रहण करता है, 


दो समय की स्थिति वालों को भी ग्रहण करता हे यावत्‌ 
असंख्यात समय की स्थिति वाटो को भी ग्रहण करता ६। 


. ६. जिनको भाव से ग्रहण करता तो 


क्या वर्ण वालो को ग्रहण करता ६, 
गन्ध वालों को ग्रहण कप्ता हि, 

रस वार्लो को ग्रहण करता है, 

या स्पर् वालं को ग्रहण करता है? 


. गौतम ! वह वर्ण वालो को भी ग्रहण करता है यावत्‌ 


स्पर्श वालों को भी ग्रहण करता ६। 


„ ७. भाव से जिन वर्णं वालों को ग्रहण कत्ताटैतो 


क्या वह एक वर्ण वालों को ग्रहण करता £ यादत्‌ 
पौच वर्णं वालों को ग्रहण करता हि ? 


. गीतम ! ग्रहण किए जाने वाते द्रव्यो की अपे से- 
एक वर्ण वाल को भी ग्रहण करता ह यायत्‌ 


पांच वर्ण वालों को भी ग्रहण कर्ता ६। 

सभी द्रव्यो के ग्रहण करने की उपेक्षा से- 

नियमतः पाचों वर्णो वादो को ग्रहण करता ६, यधा- 
१. काले, २. नीले, ३. खाट, 

४. पीटे, ५. गुक्ठ। 


„ ८.वर्णसे लिन काटे वर्ण वाटोको ग्रहणम करताटहितो 


क्या वह एक गुण कष क ग्रहण करता ६ यादत्‌ 
अनन्तगुण काटे क ग्रहण करता £ ? 

गतम ! एक गुण कटे, दर्प वाद्यं कौ चवे ग्रह्य कर्ता ४ 
यादत्‌ ॐनन्दगुण काटः वर्ण दारौ व ग्रहेय एरता#। 
ष्म प्र्लार दत्‌ शुस्न दर्मदार्वीस्लि षप्रय हस्ता) 
भट 1 १ 
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गोयमा ! एगगुणसुदिमगंधाद पि गेणर्‌ 
जाव अणंतगुणसुव्पिगंधारु पि गेण । 
एवं दुव्भिगंधाद पि गेण्द्‌। 


. ११.जाद्‌ं भावज रसमंताई गण्ड, 


ताईं किं एगरसाईं गेण्डद्‌ जाव 
किं पंचरसाई्‌ गेण्हद्‌ ? 

गोयमा ! गहणदव्वादं पडच्च- 
एगरसादं पि गेण्हद्‌ जाव 
पंचरसाईं पि गेण्हद्‌, 


सव्वग्गहणं पडुच्च- 


प. 


णियमा पंचरसाईं गेण्द्‌। 

१२. जाद रसओ तित्तरसाईं गेण्हड्‌, 
ताद कि एगगुणतित्तरसाईं गेण््‌ जाव 
अणंतगुणतित्तरसाईं गेण््‌ ? 


. गोयमा ! एगगुणतित्तरसाईं पि गेण्हद्‌ 


जाव अणंतगुणतित्तरसाई पि गेण्हद्‌ | 
एवे जाव महु रसो। 


. १३ . जाई भाव फासमताईं गेण्हद्‌, 


ताईं कि एगफासादं गेण्हड्‌ जाव 
अटूठफासाई गेण्हई ? 


. गोयमा ! गहणदव्वादं पडुच्च- 


णो एगफासाईं गेण्हद 
दुफासाई गण्ड जाव 
चउफासाई पि गेण्हट्‌, 

णो पंचफासाईं गेण्हद्‌ जाव 
णो अटूठफासाईं पि गेण्द। 
सव्वग्गहणं पडच्च- 
णियमा चरफासाईं गेण्हद्‌, तं जहा- 
१. सीयफासाईं गेण्, 
२. उसिणफासादं गेण्हद, 
२. णिद्धफासाईं गेण्हद्‌, 
४. लुक्छफासाईं गेण्ह्‌। 


„ १४. जां फास्ओ सीया गेण्हड्‌, 


ताद्‌ किं एगगुणसीयाईं गेण्हइ जाव 
अणंतगुणसीयाईं गेण्हड्‌ ? 
गोयमा ! एगगुणसीयाईं पि गेण्डड्‌ जाव 


अणंतगुणसीयाईं पि गेण्ह्‌। 
एवं उसिण-णिद्ध-लुक्खादईं जाव अणंतगुणाईं पि गेण्हई्‌। 
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. गीतम ! एकर गुण तिक्त रत्र वायक भी पत करतः £, 
यावत्‌ अनन्तगुण त्रिव्त रस वाले करो भी प्रय करता ई 
इसी प्रकार यावत्‌ मधुर रस वालों कौ भी ग्रहण कता ह। 

प्र १३. भावस्तं वह स्पर्म वालको ग्रहमं करवाती 

क्या एक स्पर्श वालों को प्रहरण क्ता $ यावत्‌ 
आट ग्वाल को ग्रहणं कर्ताषै? 

उ. गीतम्‌ } ग्रहण किए जाने वाले द्रव्यो की अपसा त- 

एक स्र वालों को ग्रहण नहीं करता ६, 

दो स्पर्श वालों को ग्रहण करता है यावत्‌ 

चार स्पर्श वालो को ग्रहण करता है, 

पांच स्पर्श वालों को भी ग्रहण नहीं करता हे यावत्‌ 

आठ स्पर्श वाटो को भी ग्रहण नहीं करता टै! 

सभी को ग्रहण करने की अपेक्षा से- 

चार स्प वालों को निश्चित रूप से ग्रहण करता है, यधा- 

9. शीतस्पर्ञ वालों को ग्रहण करता है, 

२. उष्णस्पर वालो को ग्रहण करता है, 

३. स्निग्धस्पऱ् वालों को ग्रहण करता है, 

४. सुक्षस्पर्ञ वालों को ग्रहण करता है! 


प्र. १४. प्पर्ञ से वह शीतस्पर्श वालो को ग्रहण करताहै तो 


क्या एक गुण शीतस्पर्श वालो को ग्रहण करता है यावत्‌ 
अनन्तगुण शीतस्पर्श वालों को ग्रहण करता है ? 


उ. गौतम ! वह एक गुण शीतस्पर्श वालों को भी ग्रहण करता है, 


यावत्‌ 
अनन्तगुण शीतस्पर्श वाल को भी ग्रहण करता है। 


इसी प्रकार उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष स्पर्श वालों को यावत्‌ 
अनन्तगुण खक्षादि स्पर्शं वालो को भी ग्रहण करता है। 


भाषा अध्ययन 


प. 
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१५. जादुं भर॑ते ! एगगुणदटुक्खाईं जाव अणंतगुणदुक्खादं 
गैण्हट्‌, 


ताड किं पुट्टाई गेण्डइ अपुट्‌खाईं गेण्हड ? 
गोयमा ! पुट्ठा गेण्हद्‌, णो अपुट्‌खई गेण्डद। 
१६.जादुं भते ! पुट्खाइं गेण्टद्‌ , 


ताईं किं ओगाढाद्‌ं गेण्हद, 
अणौगाद्ाई गेण्हद्‌ ? 


, गोयमा ! जओगादाई गेण्हट्‌, 


णो अणोगादारं गेण्ह। 


„ १७. जाद भंते ! ओगाढाद्‌ं गेण्डद्‌, 


ताद किं अणंतरोगाढादं गेण्हद्‌, 
परपरोगाढाईं गेण्ट्‌ ? 


, गोयमा ! जअणंतरोगाढाट्‌ं गेण्ह्‌, 


णो परंपगोगादाई्‌ं गेण्डट्‌। 


. १८. जाई भर॑ते ! अणंतरोगाढाद्‌ं गेण्द्‌ 


ताड किं अणइ गेण्डद्‌, 
यायराट्‌ं गेण्हद्‌ ? 


. गोयमा ! अण्डं पि गेण्डट्‌, 


यायरार्‌ं पि गेण्डट्‌। 


. १९.जाई भते ! अणृई पि गण्ड , वायराईं पि गेण्हड, 


नार्‌ किं उट्टं गणड, सहे गेण्टट , तिरियं गेण्हद्‌ ? 


, गोयमा ! उद्दं पिमेण्द, अहे वि गैण्हद, तिरियं पि 


गष्टट्‌। 


. २०. जारं ५३! टट पिगेणट, जः पिगेष्प्ट्‌, तिरियं 
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प्र. १५. भन्ते ! यदि एक गुण छक्स्पर्श से अनन्तगुण रुक्स्पर्श 


८५ 


॥;। 
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"२0. न 1 = 4 + 


पर्यत को ग्रहण करताहतो 


क्या स्पृष्टँ को ग्रहण कप्ताहि या अपुष्ट छो ग्रहण 
कर्ता 


. गौतम ! वह स्पृष्टं को ग्रहण करता ह, अस्वृरष्टोँ को ग्रहण नहीं 


करता ६। 


. १६. भन्ते ! स्पष्टो फो ग्रहण करताहतो 


क्या अवगादों को ग्रहण कत्ता हे, 
या अनवाद फो ग्रहण कर्ता हि? 


. गीतम ! अवगादटों को ग्रहण करता ह, 


अनवगादों फो ग्रहण नहीं करता ६। 


„ १७. भन्ते ! अवगा्दो को ग्रहण करता टतो 


क्या अनन्तरावगादो को ग्रहण करता £, 
या परम्परावगादों को ग्रहण करता? 


. गीतम ! अनन्तरावगादों को ग्रहण करता ६, 


परम्परावगाद्धौँ को ग्रहण नही करता ६। 


. १८. घन्ते ! वह अनन्तरावगादो को ग्रहप फरता तो 


स्या अणु (गुक्म) द्रव्यो कौ ग्रहण करता ई, 
या स्यूट (वादर) द्रव्यो को ग्रहणं करता? 


. गौतम ! अणु द्रव्यो को भी ग्रहण करता, 


स्थृट द्रव्यो को भी ग्रहण कत्ता ह। 
ग्ध 


. १९. भन्ते !अणुकोभीग्रण करता जीर न्यृटकोभी 


ग्रहण क्ररतार्तो 
क्यारध्वदिद्ामेंग्रहणकफरता, उयो दिशाय ग्रप कम्ता 


६ 
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उ. गोयमा ! आणुपुव्विं गेण्हद, णौ अणाणुपुविविं गेण्हद्‌। 


प. २३. जाइ भ॑ते ! आणुपुव्वं गेण्ह, 
तां किं तिदिसिं गेण्टइ जाव छदिदसिं गेण्ह्‌ ? 


उ. गौयमा ! णियमा छदिदसिं गेण्हड्‌। 
गाहा-पुट्टोगाढ अणंतर अणु य, तह वायरे य उडूढमहे। 
आदि विसयाऽणुपुव्विं, णियमा तह छदिदसिं चेव ॥ 


प. २४. जीवै णं भते । जाद दव्वादं भासत्ताए गेण्हड्‌, 
ताईं किं संतरं गेण्हड, निरंतरं गेण्हद्‌ ? 
उ. गोयमा ! संतर पि गेण्द्‌, निरंतरं पि गेण्हद्‌ | 


मतरं गेण्डमाणे जहण्णेणं एगं समयं, 


-उव्ौमेणं असंलेज्जसमए अंतरं कट्‌टु गेण््‌। 
निरंतरं मेण्डमपाणे जहण्णेणं दो समए, 


उस्कोसेणं अस्ंपेज्जसमए अणुसमयं अविरहियं निरंतरं 
-पण्ण. ए. ११, सु. ८७७-८७८ 


मण्णट्‌। 

, न्यउर्यामदंडएिं टिप भासा दव्वाणं गहण परूवणं- 

प. एणं भम । जटं टव्यादं भासत्ताए गेण्डद्‌, 
८ दि दिया मण्डर, अखियाटुं गण्ड? 


१३.५.१4 


2. प्दयमो ' एवं चव सद्या जीवे वत्तव्वया भणिया तहा 


ष्णस्य जायं अन्याव्रहुय। 


पय पगिदधिद्दन्मो दंटञा जाव यमाणिया। 
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१६. 


` द्रव्यानुयोग-(१) | 


उ. गौतम ! आनुपूर्वी से ग्रहण करता है, अनानुपूर्वी से ग्रहण 
नहीं करता है। 

पर. २३. भन्ते ! आनुपूर्वी से ग्रहण करता है तो 
क्या तीन दिशाओं से ग्रहण करता है यावत्‌ छह दिशाओं से 
ग्रहण करता है? 

उ. गौतम ! नियमतः एदं दिशाओं से ग्रहण करता है। 
गाथार्थ-स्पृष्ट, अवगाढ, अनन्तरावगाट़, अणु तथा स्थूल, 
ऊर्ध्व, अधः, आदि, स्वविषयक, अविषयक, आनुपूर्वी तथा 
छह दिशाजोँ से निरिचत रूप से ग्रहण करता है। 

प्र. २४. भन्ते ! जिन द्रव्यो को भाषा के रूप मेँ ग्रहण करता है, 
क्या उन सान्तर ग्रहण करता है या निरन्तर ग्रहण करता है ? 

उ. गौतम । सान्तर भी ग्रहण करता है, निरन्तर भी ग्रहण 
करता है, 
सान्तर ग्रहण करता हुआ जघन्य एक समय मेँ ग्रहण 
करता है, 
उत्कृष्ट असंल्यात समय का अन्तर करके ग्रहण करता है, 
निरन्तर ग्रहण करता हुजा जघन्य दो समय तक ग्रहण 
करता है, 


उत्कृष्ट असंल्यात समय तक प्रति समय निरन्तर ग्रहण 
करता है। 


चीवीस दण्डको हारा स्थित भाषा द्रव्यो के ग्रहण का प्ररपण- 

प्र. भन्ते ! नैरयिक जिन द्रव्यो को भाषा रूप मेँ ग्रहण करता है, 
तो क्या र्थितोँ को ग्रहण करता है या अस्थितो को ग्रहण 
करता? 

उ. गौतम ! जीव के विपय में रसा कहा गया £, वैसा 
अल्पवहुत्व पर्यन्त नैरयिक के विपय म भी कहना चाहिए 
इसी प्रकार एकेद्धिय को छोडकर यैमानिकीं पर्यन्त कहना 
यादिए। 

प्र. भन्ते ! अनेक जीव जिन द्रव्यो को भापाके रूपें ग्रहण-करतै 

६, तौ क्या ग्यित द्रव्यो को ग्रहण करते £ या अस्थित को ग्रहण 
करते? 

. गीतम ! जिम प्रकार एकन्य (एकवचन) रुप मँ कथन किया 

गया £ उसी प्रकार वष्टुवयन कै रूप मेँ भी वैमानिर्को पर्यन्त 

कयन कग्ना चादिष। 

भ्न 1 दीव टिनिद्रव्यो को सन्यभापाके म्पे प्रण कर्ता 

द्र्क्या ग्यते द्रव्यो कौ ग्रहण करना या अग्थित दर्यो 
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भाषा अध्ययन 


णवगं-असच्चामोसभासराए विगल्िदिया वि पुच्छिन्जंति 
इमणं अभिटवेणं। 


, विगटिदिए णं भ॑ते { जादं दव्यादं असच्चामोसभासत्ताए 


गण्ड , तारं किं ठियाई्‌ गेण्द ,अचियाद्‌ गेण्टद्‌ ? 


, गौयमा ! जहा जौहियदंडओ। 


एवं एए एगत्तपुहक्तेणं दस दंडगा भाणियव्वा 1 
-पण्ण. प. ११. तु. ८८८-८९9 


१७. एगृणवीपदंखएमु गरीय भासा दव्वाणं निसिरण ख्वं- 


प. 


„ प्पयमा ! ध सच्छभाससःप (सपिरर 


जीचै णं धते ! जाट्‌ दव्वाटं सच्चभासत्ताए गेण्हट्‌, 


ताद किं सच्वभासत्ताए णिसिरइ ? 

मोसभासत्ताए णिसिरड ? 

सच्चामोसभासत्ताए णिसिरद ? 

असच्यामोसभासत्ताए णिसिरद्‌ ? 

गौयमा ! सच्यभासत्ताए णिसिरई, 

णो मोसभासत्ताए णिसिरद, 

णो सच्यामोस्रभासत्ताए णिसिरद, 

णो असच्वामोसभासत्ताए णििरह्‌। 

एवं एमिंदिव-विगलिंदियवन्नो दंख्मौ जाव वेमाणिपए्‌। 


एय पुषुत्तेण वि। 


. जीव णं भते ! जारं दव्वार्‌ मोसभासत्ताए्‌ मैण्ट , 


तत पि प सच्च बारत्ताण ८ ट 
ता कि सच्यभारताए्‌ णिभिरट्‌ ? 
मोसभारताप्‌ णिर्मिरः? 
सस्यामोरभा्रसाप्‌ सिक्िरद्‌ ? 


१ रर -1434 १५९ (भ) न 
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८५ 





विगेप-असत्यामृषामापा कै ग्रहण के सम्यन्यं मे इत अभिटाप 
के द्वारा विकटद्धियो के दिए धी प्रघन करना चाहिए। 

भन्ते ! विकटेन्िय जीव जिन द्रव्यो को अस्त्वापृपाभापा के 
स्पे ग्रहणकप्ताईतोक्वास्धित्द्रवयों कौ ग्रहण करता 
या अस्थित द्रव्यो को ग्रहण करताहै? 








. गीतम 1 रसे अधिक ठंडक कष्टा.गया दै यसी यष समघ्न 


तेना चाहिए्‌। 
दसी प्रकार एकत्व अर पृथक्त्व के ये प्न दण्टक कने 
चादिए। 


१७. उन्नीस दण्डको मे ग्रहीतत धापा द्रव्यो के निःमिरण का रूप 


प्र. 


८ 


भन्ते ! जीव सिन द्रव्यौ को सत्यमापाके स्पे ग्रहण करता 
हतो 

क्या उनको स॒त्यभापा कै क्पे निकाटता £? 

मृपामापा के रूप मं निफाल्ता ६? 

सत्यामृपाभाषा के स्प में निकारता £? 

या असत्यापृपाभापाके न्प निकाल्ताहि? 


किन्तुनतोमृ्णमापाकरस्पमें निकाटताषै, 

न सत्यामृषाभापा के स्प मे निकाटता रै, 

आर न अदछत्यामृपाभापा कत रूप मे निकाटता £| 

टर प्रकार एकन्िय अर विकनेद्धिप दो षक्‌ मानिक 
पर्यत दण््क काने चािए। 


द्भी प्रार्‌ दहुपचन क टण्टक भी कने चाटि्‌। 









. भन्ते !जीवजिनद्रव्यी को मृषाः न्प्मं परह्य फरो 
ते 
व्या उन्दु सत्यमाणदे म्यम निना? 
मृपमाप फे न्मे निर्या? 
सन्यापृपापाप्य दन्द (निसरदा 
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दव्यानुयोग-(9) 


१८. भाषा द्रव्यो का ग्रहण आर निःसरण- 


१८. भाषा दव्वाणं गहण-णिस्सरणं- 
प. जीवे णं भंते ! जाट्‌ दव्वाहं भासत्ताए गहियाई्‌ णिसिरह, 


ताईं किं संतरं णिभिरई, णिरंतरं णिसिरद ? 


. गोयम ! संतरं णिसिरई, णो णिरंतरं णिसिरद। 


संतर णिसिरमाणे एगेणं समएणं गेण्हद्‌, एगेणं समएणं 
णिसिरद्‌, 


| 0 | 
एएणं गहणं-णिस्िरणोवाएणं जहण्णेणं दुसमइयं, 

उक्कोसेणं असंखेज्जसमइयं अंतोमृहुत्तियं 
गहणणिसिरणोवायं करेद्‌। -पण्ण. प. 9१, सु. ८७९ 





१९.भिण्णाभिण्ण भासादव्वाणं गहण णिसरण पर्वणं- 


प. 


जीवे णं भते ! जाह दव्वादं भासत्ताए गहियाइं णिसिरई, 


ताईं किं भिण्णाइं णिसिरई, अभिण्णादुं णिसिरड ? 


. गोयमा ! भिण्णादं पि णिसिरदइ, अ भिण्णादुं पि णिसिरद्‌। 
जाई भिण्णादुं णिसिरद, 
तादु अण॑तगुणपरिवुद्ढीए परिवडढमाणाई्‌ं 
परिवडूढमाणाई लोय॑तं फुसंति। 
जाई अभिण्णादं णिसिरइ, 
ताद्‌ असंखेज्जाओ ओगाहणवग्गणाओ गंता 


भेयमावज्जंति, 
संखेज्जाईं जोयणाईं गंता विद्धंसमागच्छंति। 


-पएण्ण. प. ११, चु. ८८0 ` 


२0. भासा दर्व्वाणं भयण पगारा- 


प. 
उ. 


९ 


तेसि णं भ॑ते ! दव्वाणं कइविहे भेए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! फंचविहे भेए पण्णत्ते, तं जहा- 
9. खंडाभेए, २ -पतराभेए, ३ चुण्णियाभेए, 
४.अणुतडियाभेए, ५. उक्करियाभेए। 


, १.सेकितं खंडाभेए? 
, खंडाभेए जण्णं अयखंडाण वा, तरखंडाण वा, तंबखंडाण 


वा, सीसगखंडाण वा, रययखंडाण वा, जायरूवखंडाण 
वा, खंडएण भेए भवद्‌, से त्तं खंडाभेए। 


. २.सेकितंपतराभेए? 


. पतराभेए जण्णं वंसाण वा, वेत्ताण वा, णलाण वा, 
कदलिथंभाण वा, अब्भपडलाण वा, पतरएणं भेए भवड, 
से त्तं पतराभेए। 

३.-सेकिंतंचुण्णियाभेए ? 


प्र 


. गौतम ! सान्तर निकाल्ता ६, 


क्वे 


भन्ते ! जीव जिन द्रव्यौँको भायाकै रपर व्रहण करै 
निकाठटता ६, 

क्या वह उन्द सान्तर निकाटता & या निरन्तर निकाटता ह? 
निरन्तर नहीं निकाटता ६। 
सान्तर निकाटता हुआ जीव एक समय मेँ ग्रहृण करता ह आर्‌ 
एक समय मेँ निकाटता ह। 


दस ग्रहण अर निःसरणं के उपाय ते जघन्य दो समयते 
उक्कृष्ट असंघ्यात समय कफे जअन्तरमूर्तं तक ग्रहण अः 
निःसरण करता है। 


१९. भिन्न-अभिनन भाषा द्रव्यो के ग्रहण निःसरण का प्रखपण- 


२0. 


प्र. 


भन्ते } जीव भाषा के रूप मेँ गृहीत जिन द्रव्यो को निकाला 
हेतो 


क्या भिन्नो को निकाठता है या अभिन्नं को निकालता ह? 


. गौतम ! कोई जीव भिन्नो को निकालता है, कोई जीव अभिनों 


को भी निकाल्ता है) 
जो जीव भिन्नं को निकाल्ताहै 


वह भिन्न द्रव्य अनन्तगुणवद्धि को प्राप्त होते हुए लोकान्त 
को स्प करता है 


जो जीव अभिन्नो को निकलता है, 

वह अभिन्न द्रव्य जसंख्यात अवगाहनवर्गणा तक जाकर भेद 
को प्राप्त हो जाताहै। 

फिर संख्यात योजनो तक आगे जाकर वह विध्वंस को प्राप्त 
हो जाता है। 


भाषा द्रव्यो के भेदन के प्रकार- 


ध्र. 
उ. 


भन्ते ! उन भाषा द्रव्यो के भेद कितने प्रकार के कहे गए है? 
गौतम ! भेद पांच प्रकार के कहै गए है, यथा- 

१. खण्डभेद, २. प्रतरभेद, ३ . वर्णिकाभेद, 

४. अनुतटिकाभेद, ५. उत्कटिका भेद, 


. १. वह खण्डभेद क्या है? 
उ. लंडभेद वह है, जो लोहे के खण्डो का, रागे के खण्डं का, 


ताम्बे के खण्डो का, शीशे के खण्डो का, चादी के खण्डो का, 
अथवा सोने के खण्डो का, ण्ड से भेद करने पर होता है। 
यह खण्डभेद का स्वरूप है। 


. ३. वह प्रतरभेद क्याहै? 
. प्रतरभेद वह है, जो वांसो का, वेतो, का, नलो का, केले के 


स्तम्भौ का, अभ्रक के पटलं का प्रतर से भेद करने पर होता 
है। यह प्रतरभेद का स्वरूप है। 


३. वह चूर्णिका भेद क्या है ? 


भाषा अध्ययन 
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उ. चुण्णियाभेए जण्णं तिटचुण्णाण वा, मुम्गचुण्णाण वा, 
मास॒चुण्णाण वा, पिप्िचुण्णाण वा, मिरियचुण्णाण वा, 
सिंगवेरचुण्णाण वा, चुण्णायाए भए भवद्‌, सत्तं 
चुण्णियाभेप्‌। 

प. ४.सेकिंतंजणुतडिवाभए्‌ ? 

. अणुतडियाभेए जण्णं अगडाण वा, तलागाण वा, ठहाण 
वा, णदीण वा, वापीण वा, पुक्छरिणीण वा, टीहियाण 
वा, गुंजालियाण वा, सगण वा, सरपंतियाण वा, 
सरसरपंतियाण वा, अणुतडियाए भेए भवइ, सै तं 
अणुतटियाभेए्‌। 

प. ५.सेकिंतंरक्करियाभेए ? 

. उक्करियापेए जण्णं मूमगाण वा, मगाण वा, 
तिटसिंगाण वा, मुग्गसिंगाण वा, मास्भिंगाण वा 
एरंडवीयाण चा, फडित्ता उक्करियाए भेए भवई, से त्तं 
टचरियाभेए। -पण्ण. पर. ११, पु. ८८१-८८६ 

भिग्जमाणाणं भात्रा दव्वाणं अष्पवहुत्तं- 

प. एएसि णं भते ! दव्याणं खंडाभेएणं पतराधभेएणं 
चुण्णियाभेएणं अणुतटियाभेएणं उक्करियाभेएण च 
भिज्जमाणाणं कयरे कयरेितो अप्पा वा जाव 
विसेमादिया या ? 

उ. गोयमा ! 9 मव्वत्योवाटं दव्यादुं उक्करियाभैएणं 
भिज्जमाणाई, 

२. अणुतरियाभेएणं भिज्जमाणाई अणंततगुणाई 

. चुण्णियापेएणं भिज्जमाणार्‌ं अणुंतगुणारं, 
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८. पतराभेएणं भिज्जमाणाट अण॑त्तमुणाटुं 
५. यंटाभेएणं भिज्जमाणाईं अणंतगुणाई 
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उ. चूर्णिका भेद वह ह, जो तिल कै चणो का. मूगकेवूर्णोफा 
उड़द कै चूर्णो का, पिपी कै चूर्णो का, काटी मिर्च के चूर्णो 
जा, ठक चरमो का चूर्णिका ते भट करने परे हेता ‡ 1 यह्‌ 


चूर्णिा भेद का स्वल्प ई! 
प्र. ४. वह उनुतरिका भेद ? 


अनुतटिकामेद वह ह, जो कृपं के, तादो के, रो 
नदियों के, वावडियों से पुष्करिणियो के, दीर्धिकाओं 
गुंजालिकाओं के, सरोवरे के, पक्तिवदध सररोव्य के अर 
परस्पर पक्तिदद्ध सरोवरं के अनुतटिकाल्प मै भेदहेता 
यह अनुतरिका भद का स्वरूप £। 
प्र. ५. वह उत्करिकाभेद क्या ६? 
उ. उक्तटिकायेद वह ह मनुर के, मगृसौ (पृगफर्टी)के,तिटिकी 
फटियों ६ के, मृग की फटियो के, उटद कौ एि्यौ के अप्वा 
एरण्डके वीजांकेफटनेयाफाटूनेम्रैजो परेद एता, या 
रत्करिका्द द| यह उक्करिक्षा भेद का स्वल्प 


भिद्यमान भापा द्रव्या का अल्पवहुत्व- 

प्र. भन्ते ! खण्डभेद रे, प्रतरेभेद ते, चूर्पिापेद तै, 
अनुत्रिकामेद ते ओरं उन्करिकाभेद मे भिदने य एन पापा 
द्रव्यो मे कीन किमे अन्प यावत्‌ विहोपाधिकः टः 


ति 
ओ = 


८ 


गीतम ! १. सदत अन्य उन्छटिमापटमे पिदर भापद्रय्य ६। 


९ 


(ठनते) अनुतटिकाभेद से मिदर भापा द्रव्य अननु £, 
. (उनमे) चूर्पिकाभद नै भिन्न भाण द्रव अनन्ननपे #, 
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दव्यानुयोग-(9) 


(एगिंदियवज्जं) नेरदयाणं जाव वेमाणियाणं जस्स जा 
अत्थि तं तस्स सव्वं भणियव्वं। 
-विया. स. १९,३. ९, यु. ८ 


२४. जीव-चरउवीसदंडएसु भासगाभासगत्त परूवणं- 
प. जीवा णं भ॑ते । किं भास्गा, अभासगा? 
उ. गोयमा ! जीवा भासगा वि, अभासगा वि। 
प. ते केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 


"जीवा भासगा वि, अभासगा वि ?'" 


उ. गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. संसारसमावण्णगा य, २ .असंसारसमावण्णगा य। 
१. तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, 
सिद्धा णं अभासगा। 
२.तत्थयणंजे ते संसारसमावण्णगा ते णं दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
9, सेठेसिपडिवण्णगा य, २ . असैलेसिपडिवण्णगा य। 
१. तत्थ णं जे ते सेठेसिपडिवण्णगा ते णं अभौसगा। 
२. तत्थणं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
१. एगिंदिया य, २.अणेगिंदिया य। 
` १. तत्थणंजे ते एगिंदिया ते णं अभासगा। 
२. तत्थ णंजे ते अणेगिंदिया ते दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. पज्जत्तगा य, २ .अपज्जत्तगा य। 
१. तत्थ णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं अभासगा। 
२. तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते णं भासगा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 
“जीवा भासगा वि, अभासगा वि।"' 
प. दं. १.नेरइया णं भते ! किं भासगा, अभासगा ? 
उ. गोयमा ! नेरइया भासगा वि, अभासगा वि। 
प. से केणट्ठेणं भते । एवं वुच्चई- 
““नेरदया भासगा वि, अभासगा वि ?"" 
उ. गोयमा । नेरदया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पज्जत्तगा य, २ .अपज्जत्तगा य। 
१. तत्य णं जे ते अपज्जत्तगा ते णं अभासगा, 
२. तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते णं भास्गा। 
से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 
““नेरदया भासगा वि, अभासगा वि ।'' 
एवं एगिंदियवज्जाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं 
भाणियव्वं१। 
-पण्ण. प. ११, सु. ८६७-८६९ 


*, उाणं.अ.२,३.२,सु. ६९/१० 


(एकेद्िर्यो को छोडकर) अरयिर्का से वैमानिको पर्यन्त 
जिसके जितने करण हो वे सव कहने चादिए। 


२४. जीव-चीवीसदंडको मे भाषक-अमापकत्व का प्रहपण- 


प्र. 
उ. 
प्र. 


भन्ते ! जीव भापक ह या अमापक ष? 

गौतम ! जीव भापक भी ह ओर जमापक भी ई। 
भन्ते ! कित कारण से एता कते £ कि- 

“जीव भापक भी हिं जीर अभापक भी £?" 


. गौतम ! जीव दौ प्रकार के कहे गए £, यया- 


१. संसारसमापत्रक, २. असंसारसमापत्रक। 


१. उनमें जो असंसारसमापत्रक जीव ह वे सिद्धै जौर 
सिद्ध अभाषक होते है, 


२. उनमें जो संसारसमापत्रक जीव है, वे दो प्रकारके 
कहे गये है, यथा- 
१. रौलेश्प्रतिपत्रक, २. अरौलेश्नीप्रतिपत्नरक। 
१. उनमे जो डलेश्ीप्रतिपन्नक हं वे जभाषक है। 


२. उनमे जो अैलेज्ञीप्रतिपत्रक है वे दो प्रकार के कटे 
गये है, यथा- 
१. एकेद्धिय, २. अनेकेद्िय। 
१. उनमें से जो एकेद्धिय है वे अभाषक है। 
२. उनमें से जो अनेकेद्ियहैं वे दो प्रकार के कहे गये 
है, यथा- 
१. पर्याप्तिक, २. अपर्याप्तक। 
१. उनमें से जो अपर्यप्तिक है वे अभाषक हैँ। 
२. उनमें से जो पर्याप्तिक है वे भाषक है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जीव भाषक भी हैँ ओर अभाषक भी है।'' 


, दं: 9. भन्ते ! नैरयिक भाषक है या अभाषक है ? 
, गौतम ! नैरयिक भाषक भी है ओर अभाषक भी है। 
. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहते हैँ कि- 


““नैरयिक भाषक भी हैँ ओर अभाषक भी है?" 


. गौतम ! नैरयिक दौ प्रकार के कटे गए है, यथा- 


१. पर्याप्तक, २. अपर्याप्तिक। 

१. इनमें जो अपर्याप्तिक है वे अभाषक है, 

२. इनमें जो पर्याप्तिक है वे भाषक हैँ। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

नैरयिक भाषक भी ह ओर अभाषक भी है। 

इसी प्रकार एकेच्धियों को छोडकर निरन्तर वैमानिको पर्यन्त- 
जान लेना चाहिए 


भाषा अध्ययन 


२५. भापगाभासगाणं कायदहिई पर्वणं- 


२६. 


५, 


२५५. 


प. 
फु. 


भात्तए णं भन्ते ! भामरए त्ति काल केवचिरं हद्‌ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहृत्तं। 


अभासए णं भन्ते ! अभासए त्ति काटओं केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! अभासए तिविहे पण्णतते, तं जहा- 


१. अणाईए वा अपज्जवसिए, 
२. अणार्दए वा सपज्जवत्तिए, 
२. साईए वा सपज्जवसिपए। 
तत्यणंनजे से सार्दए सपज्जवसिए्‌ मे जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्सदकालो9। 
-पण्ण. प. १८, चु. १२७४-७५ 


भासगाभास्गाणं अंतरकाल परूवणं- 


प. 


[१॥ 


५४ 


भास्रगस्स णं भन्ते ! केवइयं काट अंतरं होड ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहृत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो। 
अभासगस्स सादयस्स अपज्जवसियस्स णत्थि अंतरं, 
मराइयस्सम॒सपज्जवसियस्स जहण्णेणं एक्कं॑ समयं, 
उव्कोसेणं अंतोमुहृत्त। -जीवा. पडि. ९, गु. २३५ 


भाम्रगाभाप्रगाणं जषवहुत्तं- 


प. 


८4 


एएसि णं भते 1 जीवाणं सच्यभास्रगाणं, मोसभासगाणं, 
परस्यामोसभासगाणं, असच्चामोसभासगाणं, अभासगाण 
य कयरे कयरै्टितो अप्पा वा जाव विससालिया वा ? 


. गोयमा ! १ . सच्वत्धोवा जीवा सच्चभासमगा, 


२. सप्यामोमभासगा अगरंखेज्जगुणा, 
३. मौसभामगा असंघेस्जगुणा, 
८. अमच्यामौमभासगा ससरंसेज्जयुणा, 


५८. अषासगा उणेतगुणार। 


१५1 पर. ५.५१, य. ६७८) 
+ ए 
- द्दाणं भामणमति- 
प. ध्य घं भते ! मध्द्ईिए्‌ चाव महमद स्न्दम्न्तं 
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२५. भापक-जमापको की कायस्थिति का प्रर्पण- 


प्र. 
. गीतम ! 


८ 


€} 


२६. 


प्र. 


उ. 


२८.१६] 


वन्ते ! भाषक जीव पापक स्पे कितने काट तम रघता £? 
भन्ते! क जच षाप्कर््पम क्रतन क्ट तु रहता 





एक नमय तक, उक्कृष्ट अनर्म्द तंक 
जघन्य एक नमय तक, रक्छरष्ट अन्तयुह्रत तंक 
दता ट 
तहता &। 


„ भन्ते ! सभाष्क जीव अभापक स्प में कितने एाट तफ 


रहता 8 ? 


[ [न [ब ५ ह 
. गीतम ! अभापक तीन प्रकार के कदे गए ६. यपा 


१. अनादि-अपर्यदतित, 

२. अनादि-सपर्यवसित, 

३. सादि-सपर्यवसित। 

उनमें से जो सादि-सपर्यवसित £, वे दन्य अन्तरमुहर्त ओरं 
उक्कृष्ट वनस्पतिकाट पर्यन्त रहते ६। 


भापर्को-मभापको के सं्तरका्त का प्रह्पण- 
प्र. 


उ. 


भन्ते ! भापक का कितने काट फा अनार रेता? 

गौतम ! जघन्य अन्तरत, उक्ृष्ट वनम्पतिफाव †। 
साटि-अपर्यदित सभाप्क का अन्तर न्य, 
सादि-सपर्यवसित्त अमाप्फ फा अन्तर्‌ जयन्य एः समद्र, 
उन्कृष्ट अन्तरमुष्टर्त ¢} 


२७. भापक अभापको का अल्पवदुत्व- 


~ सत्यभापक पाए, मः ११ [~ 
भन्तं } टन सत्यभापक, मृषापापएक, म्न्यामृपमाप्फः उः 
अरल्यामृपाभाप्कं तेया सः 
{ > <~ ६ 
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२५. भासगाभासगाणं कायद्टिई परूवणं- २५. भाषक-अभाषकों की कायस्थिति का प्ररूपण- 
प. भासए णं भन्ते ! भासएत्ति काल केवचिरं होड ? प्र. भन्ते ! भाषक जीव भाषकं ख्प में कितने काल तक रहता है ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं एव्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहृत्तं। उ. गौत्तम ! जघन्य एक समय तक, उत्कृष्ट अन्तर्महूर्त तक 
रहता है। 

प्र. भन्ते ! अभाषक जीव अभाषक रूप मेँ कितने काठ तक 
रहता है ? 


प. अभासए णं भन्ते ! अभासए त्ति कालज केवचिरं होड ? 


` उ.. गोयमा ! अभासए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. अणाईए वा अपज्जवसिए, 

२. अणाईए वा सपज्जवसिए, 

३. साईए वा सपज्जवसिए। 

तत्य णं जे से सार्दए सपज्जवसिए से जहण्णेणं 
अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो१। 


-पण्ण. प. १८, सु. १२७७५ 


२६. भासगाभासगाणं अंतरकाल परूवणं- 


प. 


उ. 


भासगस्स णं भन्ते ! केवइयं काठं अंतरं होइ ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहृत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो। 
अभासगस्स साइयस्स अपज्जवसियस्स णद्थि अंतरं, 
साइयस्स सपज्जवसियस्स जहण्णेणं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं। -जीवा, पडि. ९, घु. २२५ 


२७. भासगाभासगाणं अप्पवहूत्तं- 


उ. गौतम ! अभाषक तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. अनादि-अपर्यवसित, 
२. अनादि-सपर्यवसित, 
३. सादि-सपर्यवसित। 


उनमें से जो सादि-सपर्यवसित हैं, वे जघन्य अन्तर्मुूर्त ओर 
उक्कृष्ट वनस्पतिकाल पर्यन्त रहते हैं। 


२६. भाषको-अभाषकों के अंतरकाल का प्रर्पण- 
प्र. भन्ते ! भाषक का कितने काल का अन्तर होताहै? 
उ. गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उक्कृष्ट वनस्पतिकाल है। 


सादि-अपर्यवसित अभाषक का अन्तर नहीं है, 


सादि-सपर्यवसित अभाषक का अन्तर जघन्य एकं समय, 
उककृष्ट अन्तर्महर्त है। 


२७. भाषक अभाषकों का अल्पबहुत्व- 


प. एएसि णं भ॑ते ! जीवाणं सच्चभासगाणं, मोसभासगाणं, प्र. भन्ते ! इन सत्यभाषक, मृषाभाषक, सत्यामृषाभाषक ओर 
सच्चामोसभासगाणं ४ असच्चामोसभासगाणं, अभास्गाण असत्यामृषाभाषक तथा अभाषक जीवों मेँ से कौन किनसे 
य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? अल्प यावत्‌ विहेषाधिक है ? 

उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा जीवा सच्चभासगा, . गौतम ! १. सबसे अल्प जीव सत्यभाषक है, 


२. सच्वामोसभासगा असंखेज्जगुणा, 

३. मोसभासगा असंखेज्जगुणा, 

४. असच्चामोसभासगा असंखेज्जगुणा, 

५. अभासगा अणंतगुणार। -प्रण्ण. प. ११, सु. ९00 


२. (उनसे) सत्यामृषाभाषक असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) मृषाभाषक असंल्यात्तगुणे है, 

४. (उनसे) असत्यामृषाभाषक असंख्यातगुणे है, 
५. (उनसे) अभाषक जीव अनन्तगुणे है। 


२८. देवाणं भासणसत्ि- २८. देवों की भाषण शक्ति- 


प. देवे णं भंते ! महि्ढीए जाव महेसक्खे रूवसहस्सं प्र. भन्ते ! महर्खिक यावत्‌ महासुखी देव क्या हजार सूपो की 
विरच्वित्ता पभू भासा- सहस्सं भासि त्तए ? विकुर्वणा करके हजार भाषर्पु बोलने मेँ समर्थ है ? 


उ. हंता, गोयमा ! पमू। । उ. ह, गौतमे ! वह समर्थ ह। 
प. साणंभ॑ते!किंएगा भासा, भासासहस्सं ? प्र. भन्ते ! वह एक भाषा है या हजार भार्ण है? 
उ. गोयमा ! एगा णं सा भासा, णो खलु तं भासासहस्सं। उ. गौतम ! वह एक भाषा है, हजार भाषाणं नहीं है। 


-विया, स. १, उ. ९, चु. १२ 


२९. देवाणं विसिट्टठा भासा- २९. देवो की विशिष्ट भाषा- 


प. देवाणं भते ! कतराए भासाए भासंति ? प्र भन्ते ! देव कोनःसी भाषा वलते हे ? 
कतरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सद्‌ ? तया वोटी जाती हुई कौन-सी भाषा विशिष्ट रूप होती है ? 


2 


9. जीवा.पोडि.९, सु.२३५ 


२. (क) पण्ण.प.३,सु.र६४ (ख) सव्वल्योवा भासगा, अभासगा जणंतगुणा। -जीवा. पडि ९, चु. २३५ (ग) विया.स.२.३.६,सु.9 


योग अध्ययन : आमुख 


योग का सामान्य अर्थ है मन, वचन ओर काया की प्रवृत्ति का जीव कै तराथ जुडना। मन, वचने एवं काया के कारण जीव के प्रदेश मेँ जो स्पन्दन 
या हलचल हती है उसे भी योग कहा गया है। जीव तैरहवै गुणस्थान तक योगयुक्त रहता है। चौदहवं गयुणस्थान गें पूरवे पर वह अयोगी हो जाता है। 
तिद्ध भी इस दृष्टि से भयोगी है। 


योगदनि मे योग शब्द का भिन्न अर्थ मै प्रयोग हज है। वह्यं पर चित्त की वृत्तियौं के निरोध को योग कल्म गया है, यथा~ “योगर्चि्तवृक्तिनिरोधः।' 
भगवदुगीता मै कर्म के कौशल को योग कहा गया है-यौयः कर्मसु कौशरलम्‌। योग एक प्रकार से समाधि क अर्थ मेँ भी प्रयुक्त हआ है। योगदर्शन मे 
वर्णित अष्टाग योग कै जन्तर्गत समाधि" योग का आवठवां अग है। 


जैनदनि मे प्रयुक्त योग अब्द समाधि क लिए नहीं है। वह तौ यहां संसार की मोर ठे जाने वाले कर्मबध के हैतुजो मै गिना जाता है। परक्रतिक्ध 
एवं परदेशवध मै योग को निमित्त माना गया है। स्थितिकंध एवं अनुभाग बंध मेँ कषाय निपित्त होता है। 


वह योग मुख्यतः तीन प्रकार का है-9. मनोयोय, २. वचनयोग, ३. काययोग। मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हे मन रूप मेँ परिणत 
करना तथा चिन्तन-मनन करना मनोयौग है। भाषावर्गणा कै पुद्गले को ग्रहण कर वस्तु स्वरूप का कथन करना, बोलना वचनयोग है। ओौदारिक आदि 
श्रीं से हन, चलन, सक्रमण आदि क्रियाए करना काययोग है। इन तीनीं योगों के उपभेदँ की गणना करने पर योग कै पन्द्रह भेद भी हीते है, उनमें 
चार भेद मनोयौग के, चार भैद वचनयोग क तथा सात भेद काययोग क गिने जाते है। मनोयोग के चार भेद है-सत्य मनोयोय, मृषा मनीयोग, सत्यमृषा 
मनोयोग ओर असत्यामृषा मनोयोग। वचनयोग कै भी सत्य, मृषा, स्यमृषा एवं असत्यामृषा ये चार भेद है। काययोग सात प्रकार का है-9. 
ओदारिकश्चरीर-काययोग, २. ओौदारिकमिश्शरीर कावययोग, ३. वैक्रियज्ञरीर काययोग, ४. वैक्रिय-मिश्र शरीर काययोग, ५. आहारक शरीर 
काययोग, ६. आहारकमिश्र शरीर काययोग भौर ७. कार्मण श्चसीर काययोग। 


मनोयोग एवं वचनयोग कै जौ चार-चार भेद वने है वै सत्य एवं मृषा क दौ मूढ भेदो के जधार पर बने है। सत्य चार प्रकार का माना गया है- 
, जिते कायक्ऋुता, भावाक्रुता, भावकरनुता एवं अविसवादना योग का ग्रहण होता है। इसके विपरीत मृषा के चार प्रकारो मेँ इनकी अनजुता अथु 
` कुटिलता का ग्रहण होता है। 


ˆ~ चार गतियोके जीवौ मे मैरथिको, देवौ, गर्भजमनुरष्यो जीर गर्भज तिर्यञ्च फचेद्धियीं मे तीनों योग फराए जाते है। कोई भी जीव इनमे तीन योगी से 
रहिते नहीं हता। पृथ्वीकाय आदि समस्त एकैद्धिय जीव एक मात्र काययोग स युक्त हते है दिय, जीद्धिय, चतुरिद्धिव एव सम्मर्छिम तिर्यज्वपयेद्धिय 
जीवों मे काययोग ओर वचनयोग यै दो योग उपलब्ध हते है। उनमें मनोयोग नहीं होता। सम्मू््छिम मनुष्यो मे एकेद्धिय जीवी की भोति एक मात्र 
काययोग होता है। 


योग तीन प्रकार के है, इसलिए योगनिर्ृ्ति एव योगकरण भी तीन-तीन प्रकार के है। इनम भी मन, वचन एवं काथा के तीन भेदी की ही गणना 
होती है। जितत जीव मै जितने योग पाए जाते है, उसमे उतनी योगनिर्वृत्ति एवं उतने ही योगकरण उपलब्ध होते है। 


प्रस्तुत अध्ययन मँ मन, वचन एवं काया के विषय मेँ विष निरूपण हज है। तदनुसार मन आत्मा सै भिन्न, छख्यी एवं अचित्त है। वेह अजीव 
हकर भी जीवों के होता है, अजीवों के नही। मन की व्याख्या भगवतीसूत्र मे प्रतिपादित करते हृए कलय गया है कि मनन करते समय ही मने, मन 
कहलयता है उसके पूर्व एवं पञ्चात्‌ नही। मन कै आयम मै सत्य मन, असत्य मन, सत्यमृषा मन जीर असत्यामृषा मन ये चार भेद निरूपित है। इनके 
अतिरिक्त तन्मन तदन्यमन ओर नोअमन ये मन के तीन भैद भी मिलते है। 


वयन के भेदो का निरूपण विविध प्रकार से हज है। एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचने के रूप मै वचन शव्द त्या के र्थ मेँ प्रयुक्त हुमा ह, 
वर उसका भाषा या वाणी अर्थ नहीं है। स्रीवचन, पुरुषवचन ओर नपुसकवचन कै छप मे वचन के जो तीन भद प्रतिपादितहै वे स्री लिगिजादिके 
दवारा प्रयुक्त वचनो के द्योतक है। काल के आधार पर भी वचन के तीन भेद है-अतीत वचन, प्रत्युत्पन्न वचन ओर अनायतवचन। इनमें से अतीतवचन 
भूतकाल से, परतयुतन्न वचन वर्तमान काल से तया अनागतवचन भविष्यत्काल से सम्बद्ध है । मन की भति वचन कै तद्वचन, तदन्यवचन ओर नौभवचन 
भेद भी किए जातेहै। 


काया को मन की भाति एकदम अजीव नहीं कल्म गया। अनैकान्तिक शटी मै उतरे जीवस्प भी कल्म गया है तथा अजीवरूप भरी कटा गया है। काया 

कर्थचित्‌ आत्मा भी है ओर आत्मा से भित्र भी है। वह कथंचित्‌ रूपी भी है ओर अखूपी भी है। वह कचित्‌ सचित्त भी है मौर क्थचित्र अचित्त भी है। 
` ए प्रतिपादन करने का कारण संसारी जीवो मेँ कार्मण काया का सदैव बने रहना प्रतीत ह्येता है। काया की उपलव्धि जित प्रकार जीवौ मँ हती है, 
उसी प्रकार अजीव मे भी मानी गई है। धमस्तिकाय, अधमस्तिकाय आदि मे प्रयुक्त काय शब्द काया का ही द्योतक है। 


( ५२३५ ) 


१९. जोगऽचज्खयणं 


. विविह-विवक्खया जोगाणं भेया- 
प. कडविहे णं भंते ! जोए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा । तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा- 
9.मणजोए, २. वइजोए, ३.कायजोए। 
-विया. स. १७, उ. 9, सु. 9७ 
प. कइविहे णं भ॑ते ! जोए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पण्णरसविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सच्वमणजोए, २. मोसमणजोए, 
३. सच्चामोसमणजोए, ४. असच्चामोसमणजोए, 
५. सच्ववइजोए, ६. मोसवदइजोए, 
७. सच्चामोसवदजोए, ८. असच्चामोसवइजोए, 


९. जरालियसरीरकायजोए, 
१0. ओरालियमीसासरीरकायजोए, 
११. वेउव्वियसरीरकायजोए, 
१२. वेउव्वियमीसासरीरकायजोए, 
१३. आहारकसरीरकायजोए, 
१४. आहारगमीसासरीरकायजोए, 
१५. कम्मासरीरकायजोए। -विया. स. २५, उ. 9, सु.८ 


२. जोगाणं गरुयलहुयत्ताइ पर्वण - 
मणजोगो वडूजोगो चउत्थपएणं (अगरु-लहुयपएणं), 
कायजोगो तईय पएणं (गरुय-ल्ुयपएणं) नेयव्वं। 
= -विया. स. १,उ. ९, यु. 9३ 
३. सच्चस्स मोसस्स य उप्पत्तिकारणाणि- 
चरव्विहे सच्चे पण्णत्ते, तं जहा- 
. काउज्जुयया, 
. भासुज्जुयया, 
. भावुज्जुयया, 
. अविसंवायणाजोगे) 
चउच्विहे मोसे पण्णत्ते, तं जहा- 
. कायञणुज्जुयया, 
२. भासअणुज्जुयया, 
३. भावजणुज्जुयया, 
४. विसंवादणाजोगे। -ठणं. अ. ४,उ. 9, सु. २५४ 
४. चउगईसु जोगित्ताजोगित्त परूवणं- 
प. णेरइयाणं णं भंते ! मणजोमी, वयजोगी, कायजोमी ? 


०८ ५ ~ = 
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उ. गोयमा ! तिनिनिचि। --जीवा. पडि. १, वु. २२ 


१९. योग अध्ययन 


~ ~ 


१. विविध विवक्षा से योगों के भेद- 
प्र., भते ! योग कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! योग तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मनोयोग, २. वचन योग, ३. काय योग। 





प्र. भन्ते ! योग कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! योग पन्द्रह प्रकार काकहा गया है, यथा- 


१. सत्य-मनोयोग, २. मृषा-मनोयोग, 

३. सत्यमृषा-मनोयोग, ४. असत्यामृषा-मनोयोग, 
५. सत्य-वचनयोग, ६. मृषा-वचनयोग, 

७. सत्यमृषा-वचनयोग, ८. असत्यामृषा-वचनयोग 
९. ओदारिकशरीर काययोग, 
१0. ओौदारिकमिश्रशरीर-काययोग, 


११. वैक्रियशरीर-काययोग, 

१२. वैक्रिय-मिश्र-शरीर-काययोग, 
१३. आहारकशरीर-काययोग, 
१४. आहारकमिश्रशरीर-काययोग, 
१५. कार्मण-शरीर-काययोग। 


२. योगों के गुरुलघुत्वादि का प्रर्पण- 
मनोयोग ओर वचन योग चतुर्थ पद (अगुरु-लपु) वाठे दै। 
काययोग तृतीय पद (गुरु-रघु) वाला है। 


३. सत्य ओर मृषा की उत्पत्ति के कारण- 
सत्य चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. कायक्रजुता-काया की सरलता, 
२. भाषाक्रजुता-भाषा की सररता, 
३. भावजऋजुता-भाव की सरलता, 
४. अविसंवादनायोग-यथार्थ प्रवृत्ति, 
असत्य चार प्रकार का कहा है, यथा- 
१. काया की कुरिर्ता, 
२. भाषा की कुरिल्ता, 
३. भाव की कुटिलता, 
४. विस्ंवादनायोग-अयथार्थ प्रवृत्ति। 
४. चार गतिचों में योगित्व-अयोगित्व का प्रह्पण- 
प्र. भंते ! क्या नैरयिक मनोवोगी है, वच्नयोमी £ या 
काचयोमी है? 
उ. गौतम ! तीनों योग वाद ई। 


१६. 


५४० दन्यानुयोग-(१) 


उ. गोयमा ! नो सचित्ते मणे, अचित्ते मणे। उ. गौतम ! मन सचित्त नहीं है किन्तु अचित्त है। 
-विया. त. १३,८. ७, यु. ११८२. 


, पणम्स अजीवत्त परूवणं- १३. मन के अजीवत्व का प्ररूपण- 
प. जीवे भते ! मणे £ अजीवे मणे? प्र. भन्ते ! मन जीव है या अजीवहै? 
उ. गोवमा ! नो जीवे मणे, अजीवे मणे। उ. गौतम ! मन जीव नहीं है.किनतु अजीव है। 
-विया. ल. १३, उ. ७ पु. ११ (३) | 
अीवाणं मणणिसेह परूवणं- १४. अजीवों के मन निषेध का प्रख्पण- 
प. जीवाणं भते ! मणे? अजीवाणं मणे? प्र. भन्ते ! मन जीवों के होताहै या अजीवोंके ह्येता? 
उ. गौयमा ! जीवाणं मणे, नो अजीवाणं मणे। उ. गौतम ! मन जीवों के होता है, अजीवों के नहीं हता है। 
-विया. स. १३,३. ७, पु. ११८२) 
. मणीटव्वस्स भयणकालं परूवणं- १५. मनोद्रव्य के भेदन का प्रह्पण- 
प. पुच्िंभंते !मणै? | प्र. भन्ते ! मनन से पूर्व मन कहलाता है ? 
मणिज्जमाणे पणे ? मनन के समय मन कहलाता ६ै? 
मणसमयवीटकते मणे? या मनन का समय व्यतीते हो जाने पर मन कहलता है ? 
उ. मोमा ! नो पुच्विं मणे, उ. गौतम ! मनन से पूर्वं मन नहीं कहलठाता है। 
मणिन्जमाणे मणे, मनन करते समय का मन मन कहलाता है। 
नो मणसमयर्वीटक्कंते मणे। मनन का समय व्यतीत हो जाने के पञ्चात्‌ मन नहीं 
कहलाता £ै। 
प. प्व भते ! मण? मणे भिन्न प्र. भन्ते ! मनने पूर्वे मनकाभेदन होताः 
मदनठममामे मणौ पिज्नटु मनन करते हुए मन का भेदन होता? 
परपरम 4 यकम्‌ म॑णे भिन्जड? या मनन का समय व्यतीत दो जानि परमनकफाभेदनहोता? 
¬. गोधा नु पृथि मघे भिन्मड उ. गीतम ! मनन ते पूर्वमनका भेदन नहीं 7ोता६ै। 
म्म मण भिन्न मनन करते समय मन का भेदन टोता £| 


7 थममयकी “कने पय भिन्मटु| मनन का सरमय व्यतीत हो जाने के पञ्चात्‌ मन काभदन नं 
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८. पगारान्तरेण वयण तिविहत्तं- 
तिविहे वयणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. एगवयणे, २ . दुवयणे, ३ . बहुवयणे। 
अहवा तिविहे वयणे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. इलथिवयणे, २. पुमवयणे, ३. नपुंसगवयणे। 
अहवा तिविहे वयणे पण्णत्ते, तं जहा- ` 
१. तीतवयणे, २. पडुष्पनवयणे, ३. जणागयवयणे। 
-टण-. अ.३ उ. २ तु. १९८ 
१९. कायस्स भेयसत्तगं- 
प. कडविहे णं भते ! काये पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! सत्तविहे काये पण्णत्ते, तं जहा- 
१. ओरािए, २ .ओराछियमीसए, ३. वेउव्विए, 
४. वेरव्वियमीसए, ५. आहारए, ६. आहारगमीसए, 
७. कम्मए्‌। -विया. स. १३, २.७, सु. २२ 
२०. कायस्स अत्तत्ताणत्तत्त पख्वणं- 
प. आया भंते ! काये ? अन्ने काये ? 
उ. गोयमा ! आया वि काये, अन्ने वि काये। 
-विया. स. १२,७.७, चु. १५ 
२१. कायस्स रूवित्ताख्वित्त पर्वणं- ` 
प. ख्विं भते ! काये ? अन्ने काये ? 
उ. गोयमा ! ख्विं पि काये, अखूविं पि काये। 
- -विया. स. १२, ३.७, सु. १६ 
२२. कायस्स सचित्ताचित्तत्त परूवणं- 
प. सचित्ते भ॑ते ! काये, अचित्ते काये ? 
उ. गोयमा ! सचित्ते वि कायै, अचित्ते वि काये। 


-विया. स. १३, उ. ७, चु. 9७ 
२३. कायप्स जीवत्ताजीवत्तरूव पूवण - 
प. जीवे भते । काये ? अजीवे काये ? 
उ. गोयमा । जीवे वि काये, अजीवे वि काये। 
प. जीवाणं भते ! काये ? अजीवाणं काये। 
उ. गोयमा ! जीवाण वि काये, अजीवाण वि काये। 
-विया. स. १३,३. ७, सु. १८-१९ 
२४. जीवकायसंवंधाइ्‌ पर्वणं- 
प. पुव्विं भते ! काये ? 
कायिज्जमाणेकाये ? 
कायसमयवीडइक्कंते कयि ? 


उ. गोयमा ! पुच्चिं पि काये, 
कायिज्जमाणे वि काये, 
कायसमयवीरक्कंते चि काये। 


१८ प्रकारान्तर से वचन के तीन प्रकार- 
वचन तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. एकवचन, २ . द्विवचन, ३ . बहुवचन 
अथवा वचन तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
9. स्त्रीवचन २. पुरुषवचन ३ . नपुंसकवचन। 
अथवा वचन तीन प्रकार के कहे गए हँ, यथा- 
१. अतीतवचन, २. प्रलयुयननवचन, ३. अनागतवचन। 


१९. काया के सात भेद- 
प्र. भन्ते ! काया कितने प्रकार की कही गई है? 
उ. गौतम ! काया सात प्रकार की कदी गई है, यथा- 
१. ओदारिक, २. ओदारिकमिश्र, ३. वैक्रिय, 
४. वैक्रियमिश्र, ५. आहारक, ६. आहारकमिश्, 
७. कार्मण। 


२0. काया में आत्मत्व-अनात्मत्व का प्रङ्पण- 
प्र. भन्ते ! काया आत्मा है या अनामाहै? 
उ. गौतम ! काया आत्मा भी है ओर आत्मा से भिन्न भी है! 


२१. काया में रूपित्व-अखूपित्व का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! काया रूपी हि याअरूपीहै? 
उ. गौतम ! काया रूपी भो है ओर अरूपी भी है। 


२२. काया में सचित्तत्व-अचित्तत्व का प्र्पण- 
प्र. भन्ते ! काया सचित्त है या अचित्त है ? 
उ. गौतम ! काया सचित्त भी है ओर अचित्त भी है। 


२३. काया मेँ जीवत्व-अजीवत्व रूप का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! काया जीव खूप है या अजीवख्पहैि? 

उ. गौतम ! काया जीव रूप भी है जौर अजीव रुपभीहै। 

प्र. भन्ते ! काया जीवों के होती है या अजीवोँ के होती है? 

उ. गौतम ! काया जीवोँके भी होती है ओर अजीवोंके भी 
होती हे। 

२४. जीव से काया के सम्बन्धादि का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! क्या (जीव का सम्बन्ध होने से) पूर्व काया होती हि? 
कायिक पुट्गलों को ग्रहण करते समय काया होती है ? 
या काया समय (कायिक पुद्गले के ग्रहण का समय) वीत 
जाने पर काया होती ह? 

उ. गौतम ! (जीव का सम्बन्ध होने से) पूर्व भौ काया.होती ई, 
कायिक पुद्गलं के ग्रहण करते समय भी काया होती, 
काया समय (कायिक पुद्गलं कै ग्रहण का समय) दीत जाने 
पर भी काया होती ह) 
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प. पुव्यिं भेते ! काये भिज्जइ? प्र. भन्ते ! क्या पूर्व काया का भेदन होता है ? 
काविनज्जमाणे काये भिज्जड्‌ ? काया रूप से पुद्गलं का ग्रहण करते समय काया का भेदन 
होता दै? 
कायत्तमयवीडक्कते काये भिन्जद्‌ 2 या काया का समय वीत जाने पर काया का भेदन होता है ? 
उ. गोयमा ! पुच्िं पि काये भिज्जड्‌, उ. गौतम ! पूर्व भी काया का भेदन होता है, 
कायिन्जमाणे वि काये भिज्जड, कायिक पुद्गलं का ग्रहण करते समय भी काया का भेदन 
होता है, 
कायसमयवीदक्कंते वि काये भिज्जड्‌। काया का समय बीत जाने पर भी काया का भेदन होता है। 
-विया, स. १३,५. ७, सु, २०-२१ 
२५. दवार्ईणं तंसि-तंमि समयसि एगा जोगपवत्ति- २५. देव आदिकों की उस-उस समय मे एक योग प्रवत्ति- 
एमे मणे, एगा वई, एगे कायवायापे। = -टणम. 9, तु. 9३ मन एक है, वचन एक है, काय व्यापार एक है। 
एने पणे दकाऽमुर-मणुयाणं तंसि-तंसि समयं॑सि। देवों, अमुरों ओर मनुष्यों का उस-उस चिन्तनकाल मेँ एक मन 
होता टै। 
पगा वई देवाऽ सुर-मणरुयाणं तंसि-तंसि समय॑सि। देवो, असुरौ ओर मनुष्यो का उस-उस वचन प्रयोग के समय एक 
वचन होता है। 
¡ ऊयवायाम देवाऽनरुर-मणुयाणं तंसि-तंसि मम्य॑सि। देवों असुत ओर मनुष्यों का उस-उस्त काय व्यापार के समय एक 
-टाणअ. १, तु. २१-२३ काय-व्यापार होता है। 
२६. जगं पदुच्च कायटिई परूवणं- २६. योग की अपिक्षा काय स्थिति का प्रूपण- 
प. ग्ड णंभेते ! सजौगिति काटओ केवचिरं होइ? प्र. भन्ते ! सयोमी जीव कितने काल तक सयोगी अवस्था मँ 
रहता है ? 
ठ, चमा । गीनी दवि पषण तं जह उ. गीतम ! सयोगी जीव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


५. ग्ण द्या अपन्मविप १. अनादि अपर्यवसित, 
२. अतण दा मपन्मयतिए। २. अनादि सपर्यततित। 


योग अध्ययन 


कायजोगिस्स जहण्णेणं अंतरं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं अंतोमुहृत्त 
अजोगिस्स नस्थि अंतरं। 
२८. जोगवेक्छया जणबहत्तं- 
प. एएसि णं भंते ! जीवाणं सजोगीणं, मणजोमीणं, वड्‌ 
जोगीणं, कायजोगीणं, अजोगीण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा मणजोमी, 
२. वद्रजोमी असंखेज्जगुणा, 
३. अजोगी अणंतगुणा, 
४. कायजोगी अणंतगुणा, 
५. सजोमी विसेसाहिया? | 
२९. पण्णरसविह जोगाणं अप्प-बहुत्तं- 
प. एयस्स णं भंते ! पण्णरसविहस्स जहण्णुक्कोसगस्स 
जोगस्स कयरे कयरैहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


-जीवा. पडि. ९, चु. २४४. 


-प्ण्ण. प. २, सु. २५२ 


उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवे कम्मासरीरस्स जहण्णए जोए, 
२. ओरालियमीसगस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 


३. वेरव्वियमीसगस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 
४. ओरालियसरीरस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 
५. वेउच्वियसरीरस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 
६. कम्मासरीरस्स उक्कोसए जोए असंखेज्जगुणे। 
७. आहारगमीसगस्सं जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 


८. आहारगमीसगस्स उकव्कोसए जोए असंखेज्जगुणे, 


९-१०0. ओरालियमीसगस्स वेउव्वियमीसगस्स य~ 
एएसि णं उक्कोसए जोए दोण्ह वि तुत्छे 
असंखेज्जगुणे, 
११. अस्च्चामोसमणजोगस्स  जहण्णए जोए 
असंखेज्जगुणे, 


१२. आहारगसरीरस्स जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे, 
१३-१९. तिविहस्स मणजोगस्स चउव्विहस्स वइजोगस्स- 


एएसि णं सत्तण्ड वि तुल्ले जहण्णए जोए 
असंखेज्जगुणे, 


५.२२ 


काययोगी का जघन्य अन्तर्‌ एक समय का 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहू्त का है। 
अयोगी का अन्तर नहीं हे। 


२८. योग की अपेक्षा अल्पबहुत्व- 
प्र. भन्ते ! सयोगी, मनोयोमी, वचनयोमी, काययोगी ओर 
अयोगी जीवो मैः से कौन किन्ते अल्प यावत्‌ विशेषाधिक हैँ ? 


उ. गौतम ! १. सवसे अल्प जीव मनोयोग वाले है। 
२. (उनसे) वचनयोग वाले जीव असंघ्यातगुणे है, 
३. (उनसे) जयोगी अनन्तगुणे है, 
४. (उनसे) काययोगी अनन्तगुणे है, 
५. (उनसे) सयोगी विहोषाधिक है । 
२९. पन्द्रह प्रकार के योगों का अल्पबहुत्व- 


प्र. भन्ते ! इन पन्द्रह प्रकार के योगों मे कौन-सा योग किस योग 
से, जघन्य ओर उक्कृष्ट की अपेक्षा से अल्प यावत्‌ 


विङेषाधिक है ? 
उ. गौतम 19. कार्मण शरीर का जघन्य काययोग सचसे अल्प है, 
२. (उसते) ओदारिकमिश्र का जघन्य योग 
असंघ्यातगुणा है, 
३. (उससे) वैक्रियमिश्र का जघन्य योग असंख्यात- 
गुणा है। 
४. (उससे) ओदारिक शरीर का जघन्य योगं 
असंघ्यातगुणा है। 
५. (उससे) वैक्रियशरीर का जघन्य योग 
असंख्यातगुणा है। 
६. (उससे) कार्मणशरीर का उक्कृष्ट योग असंख्यात 
गुणा है। 
७. (उससे) आहारकमिश्र का जघन्य योग असंख्यात- 
गुणा हे, 
८. (उससे) आहारकमिश्र का उक्कृष्ट योग 


असंख्यातगुणा हि, 

(उससे) ओदारिकमिश् ओर्‌ वैक्रियमिश् इन दोनों का 

उत्कृष्ट योग अतंघ्यातगुणा है ओर दोनों परस्पर 

तुल्य ह, 

११. (उस्तसे) असत्यामृपामनोयोग का जघन्य योग 

असं्यातगुणा ह, 

१२. (उससे) आहारकशरीर का 
असंख्यातगुणा ह, 

. (उससे) तीनों प्रकार का मनोयोग, चारे प्रकारका 
वनचयोग, 
इन सातौ का जघन्य योग परम्पर तुन्य अर 
असंख्यातगुणा ह, 


९.१०. 


जघन्य योग 





प . ^ 
अ 


१. जउीदा.पडि.९ सु.रेथ् 


२. ऊवा.पडि.र्सु.रेष्ट 


-६५) 


८ 
२0. आहारगसरीरस्स उक्कोसए जोए जसंलेन्जगुणे, 
२5-30. ओगाटियसरीरस्स, वेरव्विवसरीरस्स, 
चटव्विहस्स य मणजोगस्स, वउव्विहस्स य 
दहजौनस्स- 


एएसि णं दसण्ड वि तुल्टे उक्कोसए जौए 
अतंवेज्नगुण। -विया. स. २५.३. १, घु. ९ 
. पयिहाणस्स भया चउवीसदंडएपु य परूवणं- 
कटधिदे णं भते ! पणिहाणे पन्ते ? 
गोयमा ! तविष पणिष्टाणे पनत्ते, तं जहा- 
१. मणपणिहणि, २. वड पणिहाणे, ३. कायपणिहाणे। 
प. टरं. १. नैगदुयाणं भंते ! कडविहे पणिहाणे पन्नते ? 


५ 3 


क 


गौयां ! एवं चव। 
द. २-११. एवं जाव धप्रियकुमाराणं। 
. टं. १२.पुद्रधिफाडयाणं भंत ! कट्विहे पणिष्ठाणे पण्णत्ते ? 


3 


५ 


चि १.4 क्यप --- ~ 
2. गोमा ' फन क्रोव्रपायन्राण पन्नत्त) 


१३-१६. एवं जाव वणम्पडकाडयाणं। 


1 
1 


५४. 


ध. ४.१८. यदियं भत ! कटयिः पण्णे पण्णत? 


३0. 


दरव्यानुयोग-(9) 


२0०. (उससे) आहारकशरीर का 
असंख्यातगुणा है, 
२१-३०. (उससे) ओदारिक शरीर, वैक्रियरीर, 
चार प्रकार का मनोयोग, चार प्रकार का वचन योग, 


उत्कृष्ट योग 


इन दस का उत्कृष्ट योग असंल्यातगुणा है ओर परस्र 
तुल्य है। 
प्रणिधान के भेद ओर चौवीस दंडकों में प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ¦ प्रणिधान कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! प्रणिधान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मन प्रणिधान, २. वचन प्रणिधान ३. काय प्रणिधान। 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों के कितने प्रकार का प्रणिधान कहा 
गया है? 
उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ (तीनो प्रणिधान) है, 
दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकरुमार पर्यन्त जानना चाहिए। 
प्र. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों के कितने प्रकार फा 
प्रणिधान कहा गया है ? 
उ. गौतम ! एकमात्र काय प्रणिधान होता है। 


दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त जानना 
चाहिए 


प्र. दे. १७. भन्ते ! दीद्िय जीवों फे कितने प्रकार को प्रणिधान 
कहा गयाटै? 


(य =-= == अध्ययन 


उ. गोयमा ! एवं चेव। 
-विया. स. १८ उ. ७, चु. २०-२२ 
३२. पंचैदियजीवेसु चउव्विह पणिहाणाणं परूवणं- 
चरव्विहे पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१,मणपणिहाणे, २. वदुपणिहाणे, 
३. कायपणिहाणे, ४.उवगरणपणिहाणे। 
एवं णेरइयाणं पंचैदियाणं जाव वेमाणियाणं। 


चउव्विहेसुप्पणिहाणे पण्णे, तं जहा- 
१. मण सुप्पणिहाणे जाव ४.उवगरण सुप्पणिहाणे। 
एवं संजयमणुस्साण वि। 
चरच्विहे दुष्पणिहाणे पण्णत्त, तं जहा- 
१, मणदुप्पणिहाणे जाव २. उवगरणदुष्पणिहाणे। 
एवं णेरयाणं पंचैदियाणं जाव वेमाणियाणं। 
। । -ठाण. अ. ४.उ. 9, चु. २५५ 
३३. चउवीसदंडएसु गुत्ती-अगु्तीभेयाणं परूवणं- 
तओ गुत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. मणगुत्ती २. वइ्गुत्ती ३. कायगुत्ती, 
संजयमणुस्साणं तओ गुत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. मणगुत्ती २. वद्गुत्ती ३. कायगुत्ती, 
तओ अगुत्तीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
मणजगुत्ती, २. वइअगुत्ती, ३ . कायअगुत्ती। 
एवं णेरड्याणं जाव धणियकरुमाराणं पंचिंदिय- 
तिरिक्छजोणियाणं असंजयमणुस्साणं वाणमंतराणं 
जोइसियाणं वेमाणियाणं। 
-टाणअ. ३, उ. 9, सु. १२४८३) 
३४. चउवीसदंडएसु दंडाणं परूवणं- 
तओ दंडा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. मणदंड, २. वइदंडे, ३. कायदंडे। 
णेरइयाणं तओ दंडा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. मणदंड, २. वइदंडे, ३. कायदंडे, 
एवं विगलिंदियवज्जाणं जाव वेमाणियाणं। 
-ठाण. अ. ३, उ. 9 चु. १२२४५ 


{] 


३२. 


३३. 


३४. 


५४५ | 
उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ (तीनों प्रकार का सुप्रणिधान) होता है। 


पंचेद्रिय जीवों मं चतुर्विध प्रणिधानों का प्रूपण- 
प्रणिधान चारे प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

१. मनप्रणिधान, २. वचनप्रणिधान, 

३. कायप्रणिधान, ४. उपकरणप्रणिधान, 


इसी प्रकार नारको आदि से वैमानिका पर्यन्त सभी पंचेद्रियों में 
चारों ही प्रणिधान होते है। 


सुप्रणिधान चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 

9. मन. सुप्रणिधान यावत्‌ २. उपकरणसुप्रणिधान। 

इसी प्रकार संयत मनुष्यों के चारो सुप्रणिधान होते है। 
दुष्प्रणिधान चार प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

9. मनदुष्प्रणिधान यावत्‌ २. उपकरणदुष्रणिधान। 

इसी प्रकार नारको आदि से वैमानिको पर्यन्त सभी पंचेष्टियों मे 
चारौं ही दुष्परणिधान होते है। 

चौबीस दण्डको मे गुष्ति-अगुप्ति के भेदो का प्रख्पण- 
गुप्ति तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. मन गुप्ति, २. वचन गुप्ति, ३. काय गुत्ति, 

संयत मनुष्यों के तीन गुपिर्यो कही गई है, यथा- 

9. मन गुप्ति २. वचन गुप्ति, ३. काय गुप्ति, 

अगुप्ति तीन प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. मन अगुम्ति, २. वचनअगुप्ति, ३. कायअगुप्ति। 


इसी प्रकार नैरयिकों से स्तनितकुमारो पर्यन्त तथा पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिकों, असंयत मनुष्यों, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी तथा 
वैमानिक देवो मे तीनों ही अगुप्तियो पाई जाती ै। 


चौवीस दण्डको मे दंडो की प्ररूपणा- 

दण्ड तीन प्रकार के गए है, यथा- 

१. मनोदंड, २. वचनदंड, ३. कायदेड। 

नैरयिकों मे तीन दण्ड कहे गए है, यथा- 

१. मनोदण्ड, २. वचनदण्ड ३. कायदण्ड] 

इसी प्रकार विकलेच्ियों को छोडकरं वैमानिको पर्यन्त तीनों ही 
दण्ड होते ह। 


प्रयोग अध्ययन : आमुख 


्रनतुत अव्ययत्‌ मे प्रयोगे एवं गतिप्रपात इन दो विपरयो का वर्णन हज है! योग एवं प्रयोग मेँ थोडा ही अन्तर है। मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति 


त कनन कया गतता र व्ह योग के खाय जीव क व्यापार को जुट जाना प्रयोग कटलाता है! प्रयोगरवध, प्रयोगकटण जादि एद जब आगमे मे प्रयुक्त 
ननन थर क व्यापा की शयाना करो ही अनित्यक्त करते है। विसेयावश्यक भाष्य मे जिनशद्रगणि ने प्रयोगकरण को स्पष्ट करते हए क्म है- 





शग ठ मन, यदेनः पव काया कर व्यापार की प्रषानता होती ह। 


न्यम उमम पटुखप्डायम की धवटा दीका में "¶ओएण जोगपच्चमो परूविदो ' पक्ति के दवाय स्पष्ट करियाहैकिप्रयोगके द्वारायोगकाभी 


र्त {शा ^ ता रनाय दैन्य यमे विगलिदियवन्जाणं तदा पगे वि' पक्ति! स्थानाय सूत्र ज. २ उ. 9 गे प्रयुक्त यह पक्ति योग एवं प्रयोगं 
न यो व ए नद योय करके योते के अर्की पथकता को वतलातीहै। 


दोय प्ति प्रयग के भी तीन एव प्रह भेद होते है। तीन भेद है-9. मनः प्रयोग, २. वचनं प्रयोग ओर ३. कायप्रयोग। प्रह भेद है-9. सत्य 
स द्यम, २. पपा मनः श्योय, 3. तत्यमृपा मन्रयोग, २, असत्यामृपा मन श्रयोग, ५. सत्यववन प्रयोग, &. मृषा वचन प्रयोग, ७. सत्यपरृषा केचन 
न, ८ सव्यन्याफृपः वदने प्रयो, ९. ओटारिकश्चरीरकाय प्रयोग, १0. ओदारिक निश्च शरीरकाय प्रयोग, 99. वैक्रिय रीर काय प्रयोग, 9२. 
द शन दरमीरकयपरयम, 93. आतारक सरीरकाय श्रयोग, १२ आहारकमिश्र जरीरकाय प्रयोग जीर १५. कार्मणद्मरीरकाव प्रयोग 

रे स ज्म प्रक्र कै ्रयौम णये जातं ह-चार मन के, चार कवन के तथा वैकरिय, दैक्रियमिश्च एवं कार्मणशरीरकाय प्रयोग।देवोमेंभी 
शेन गयो पदम उपरव्य होतै 1 एयक आदि एकेद्धिय जीवो में (वायुकायिक को छोडकट) तीन प्रकार के प्रयोग होते टै मौर वे त्ीनों 
सपय भे यन्य र, वदा जीयिक शठीरकाव प्रयोग, ओीदारिक भिश्च गीताय प्रयोग जर कार्मणशसीरकाव प्रयोग। वायुकायिक जीवो मे 
य द विन स्मरस्य तरयौय भेद वद्र जातिं ह। दद्धिय ते चतुरिद्धिव तक कै जीवौ में सामान्य एकेद्धिय (धृध्वीकाय आदि) सै 
गत मथ द्म अत दने छ दा एफोग पाए जातिं £। फचेद्धिय तिर्यञ्वियोनिकी मे नैरयिको चै दो प्रयोग अधिक होने फे चाध तेह प्रयोग 
ता म्यो अ्िर्सदीरव्यय प्रयो एवं जौदारिकमिश्र यरीरकाय प्रयोग अधिक होते ह। मनुष्यो मै सम्पूर्ण प्रह प्रयोय कटे गए 
य व ए समय विदरीरकाथ प्रयोग गो युक हो सकते ९। वौवीप्र दण्डको मै प्रयोग की यह उपटव्धि योगर की भाति ही होती £ उपै 


५ धि 
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प्रयोग अध्ययन - 


२०. पओगऽज्खयणं २०. प्रयोग अध्ययन 


= ऋग री" सल 


१, पञओगभेयपरूवणं- १. प्रयोग के भेदो का प्रडपण- 


२. 


प. कदविहे णं भते ! पओगे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 


प्र. भन्ते ! प्रयोग कितने प्रकारके कहे गए हैं? 
उ. गौतम ! प्रयोग पन्द्रह प्रकार के कटे गए है, यथा- 


१, सच्चमणष्पओगे, १. सत्यमनप्रयोग, 

२. मोसमणप्पओगे, २.-असत्य (मृषा) मनःप्रयोग, 
३. सच्वामोसमणप्पओगे, ३. सत्यमृषा (मिश्र) मन प्रयोग, 
४. असच्चामोसमणषपजगे, ४. असत्यामृषामन प्रयोग, 

५. सच्ववद्प्पओगे, . ५. सल्यवचन प्रयोग, 

६. मोसवद्प्पओगे, ६. मृषावचन प्रयोग, 

७. सच्वामोसवद्प्पमगे, ७. सल्यमृषावचन प्रयोग, 

८. असच्चामोसवद्प्पओगे, ८. असत्यामृषावचनप्रयोग, 


९. ओरालियसरीरकायप्पओगे, 
१0. ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
११. वेउव्वियसरीरकायप्पओगे, 
१२ .. वैउच्वियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
१३. आहारगसरीरकायषओगे, 
१४. आहारगमीसगसरीरकायषपजओगे, 
१५. कम्मगसरीरकायप्पओगे 9 -पण्ण. प. 9६, सु. 9०६८ 
जीव-चउवीसदंडएसु पओग पल्वणं- 
तिविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. मणपजओगे, २, वदपओगे, ३ . कायप्पओगे। 
जहा जोगे विगलिंदियवज्जाणं तहा पओगे वि। 


-टाण. अ. ३२, ५. १ तु. १३२/२ 


प. जीवाणं भंते ! कदूविहे पओगे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सच्चमणप्पओगे जाव १५. कम्मगसरीरकायप्पओगे। 
प. दं.१. णेरइयाणं भते ! कदविहे पओगे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! एक्कारसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सच्चमणप्पओगे जाव ` 
२-८. असच्चामोसवदप्पओगे, 
९. वेउव्विवस्ररीरकायप्पओगे, 
१0. वेउव्वियमीस्रगसरीरकायष्पओगे, 
११. कम्मगसरीरकायष्पओगे। 
दं.२-११.एवं असुरकुमाराण वि जाव धणियकुमाराणं। 


९. जओदारिकशरीरकायप्रयोग, 
१0. ओदारिकमिश्रङ्रीरकायप्रयोग, 
११. ैक्रियज्रीरकायप्रयोग, 

१२. वैक्रियमिश्चशरीरकायप्रयोग, 
१३. आहारकशरीरकायप्रयोग, 
१४. आहारकमिश्रकशरीरकायप्रयोग, 
१५. कार्मण शरीरकायप्रयोग। 


. जीव-चौवीसदंडको मे प्रयोगो का प्ररूपण- 


प्रयोग तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मनप्रयोग, २. वचनप्रयोग, ३. कायप्रयोग। 
जैसे विकलेन्दरियो को छोडकर (तीन) योग का कथन किया गया 
है वैसे दी (नैरयिकों से वैमानिको पर्यम्त) (तीन) प्रयोग का कथन 
करना चाहिए। 
प्र. भन्ते ! जीवों के प्रयोग कितने प्रक्रार के कहे गर्ह? 
उ. गौतम ! जीवों के प्रयोग पन्द्रह प्रकार के कहे गए र्ह, यथा- 
१. सत्यमन प्रयोग यावत्‌ १५. कार्मणसरीरकायप्रयोग। 
प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों के प्रयोग कितने प्रकार के कटे 
गए? 
उ. गीतम ! उनके प्रयोग ग्यारह प्रकार के कहे गए ई, यधा- 
१. सत्यमन प्रयोग यावत्‌ 
२-८. अपषत्यामृपावचनप्रयोग, 
९. वैक्रियत्तरीरकायप्रयोग, 
90. वक्रियतिश्श्चरीरकायप्रयोग, 
११. कार्मणश्ारीरकायप्रयोग। 
दं. २-११ - इसी प्रकार अमुरकुमार्यो से स्तनितकरुमार्ौ पर्वन्त 
जानना चाहिए] 


प 


| 


` भन. नम.१५..ु.१ 


प्रयोग अध्ययन : आमुख 


प्रस्तुत अध्ययन मेँ प्रयोग एवं गतिप्रपात इन दो विष्यो का वर्णन हज है। यौग एवं प्रयग मेँ थोड़ा ही अन्तर्‌ है। मन, वचन एवं काया की शरवृत्ति 
करौ जहा योग कल्य जाता है वह्यं योग के ताथ जीव के व्याएार का जुड़ जाना प्रयोग कटलाता है। प्रयोगवध, श्रयोगकरण जदि एद चव जगम मे प्रयुक्त 
ह्यते है तौ वै जीव कै व्यापार की प्रधानता को ही अभिव्यक्त करते है। विञेणवङ्यक भाष्य मे जिनभद्रगणि नै प्रयोगकटण कौ स्पष्ट करते हृषए कटा है- 
शह उ एगो जीवव्वावारौ तेण ज विणिम्माणं एओगकरणः तय बहुही/* इते स्पष्ट है कि प्रयोग मे जीव के व्यापार की प्रधानता हती ह। दतत जर 
योग मै मन, वचन एवं काया क व्याफ़र की प्रधानता हती है। 


दिगम्बर आगम षट्खण्डायम की धवतम टीका मैं पएओौएण जोगपफच्वओ परुविदौ ' पक्ति फ दारा स्पष्ट कियाटै किश्रयोगकेदारायोगयकाभी 
कथन कर दिवा गया है, ज्यात्‌ प्रयोग मेँ योग समाहित है। योग एवं प्रयोग के प्रह भेद समान है किन्तु आगमो मे योग एकं प्रयोग का भित्र अर्ये 
प्रयोग हज &। इतका प्रमाण है- जहा जोगे विगटिदियवन्नाण तह्य पओगे वि ' पक्ति। स्थानाग सूत्र ज. ३ उ. 9 गे प्रयुक्त यह पक्ति योग एवं प्रयोग 
दोनी शव्द का एक साथ प्रयोग करके दीनौ के अर्थ की एथकता को वतल्ती है। 


योग की भाति प्रयोग कै भी तीन एवं प्रह भेद होते है! तीन भेद है-9. मनः प्रयोग, २. वचन प्रयोग मौर 3. कायप्रयोय। पन्द्रह भैद है-9. तव 
मनः प्रयोग, २. मृषा.मनः प्रयोग, ३. तत्यमृषा मन.प्रयोय, ४. जसत्यागमृषा सनः प्रयोग, ५. सत्यवचनं प्रयोग, £. मृषा वचनं प्रयोग, ७. तत्यमृपा वचनं 
प्रयोग, ८. असत्यामृषा वचन प्रयोग, ९. जौदारिकडचरीरकाय प्रयोग, 90. ओौदारिक पिश्र शरीरकाय प्रयोग, 99. वैक्रिय सरीर काय प्रयोग, १२. 
वैक्रिय-पिश्र शरीरकाय प्रयोग, १३. जाहारक अरीरकाय प्रयोगा, १२ जआहारकमिश्च अरीरकाय प्रयोग ओर १५. कार्पणञ्यरीरकाय प्रयोग। 


नैरयिकी मे ग्यारह प्रकार कै प्रयोग एाये जाते है-चार मन के, चार वचन के तथा वैकि, वैक्रियमिश्र एव कार्मण्चरीरकाय प्रयोग। देवो मे भी 
यै ही ग्यारह प्रयोग उपलब्ध होते है। पृथ्वीकायिक आदि एकेद्धिय जीवो मे (वायुकायिक को छोडकर) तीन प्रकार के प्रयोग होते है जौर वे तीनों 
कायप्रयोग तै सम्बद्ध है, यथा-जीदारिक अरीरकाय प्रयोग, जौदारिक मिश्र शरीरकाय श्रयो भौर कार्मणङारीरकाय प्रयोग। वायुकायिक जीवो मे 
वैक्रिय एवं वैक्रियमिश्र ्रीरकाय प्रयोग भद बद्र जाते है। दीद्धिय से चतुरिद्रिय तक क जीवों गँ सामान्य एकेद्धिय (धृथ्वीकाय आदि) तरै 
असत्यामृषावचनुश्रयोग अधिक हने से चार प्रयोग पाए जाते है। पचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिको मै नैरविक से दो प्रयोग अधिक हने के साथ तेरह प्रयोग 
पाए जाते है। उनो प्रयग ओदारिकञ्चरीरकाय प्रयोग एवं मौदारिकिश्र शरीरकाय प्रयोग अधिक हीते है। मनुष्यो गै सम्पूर्ण पद्रह प्रयोग कटे गए 
है। वै जाह्यारक एवं आहाटकपिश्रशरीरकाय प्रयोग सै भीयुक्त हय सकते है। चौबीस दण्डको मै प्रयोग की यह उपलब्धि योग की भाति ही हेती है उसमे 
कोई भेद नहीं है। 


प्रयोगौ की श्ररूपणा चौवीत दण्डको मे विभित्र विभागौ के आधार पर भी की गहै जितम अस्योगी, दिकसयोयी आदि अनेक भग बने है। मनुष्य 
मे प्रयोग प्ररूपणा करते समय अतयीगी के ८, द्विकसयीगी कै २४ त्रिकस्योगी के २२ ओर चुःसयोगी के १६ इत प्रकार कुल ८0 भग वने है। श्म 
बौध के लिए इन भगो का निरूपण उपयोगी है। 


इस प्रयोग अध्ययन गै गतिप्रपात का समावेश इकिए किवा गया है, क्योकि प्रयोग भी एक गति है। गतिप्रपात के अन्तर्गत पच प्रकार की गतियो 
का निकूपण है। वे पंच गतिया है-9. प्रयोग गति, २. तततगति, ३. बन्धषछेदनगति, ४. उप़फातगरति मौर ५. विहायोगति। इन पोच प्रकार की गतियो मे 
प्रयोगायति प्रथम स्थान प्र है4 प्रयोग छप गति क प्रयोग गति कहते है। इतके सत्यमन जदि वे ही पनरह भेद हते है। जितने किसी राम यावत्‌ सन्निवेश 
के लिए प्रस्थान तौ कर दिया है किन्तु जभी प्रवा नहीं है, बीच मार्य मेँ हे तो इस गति को तत गति कहते है! बन्धन छेदन गति वह है जिसके वार जीव 
शरीर पे अथवा ससीर जीव से पथक्‌ होता है। उपपात गति का सम्बन्ध उत्यत्न होने या प्रकट यने से है। यह उपपातगति तीन प्रकार की होती है-कषत्र, 
भव ओर नोभव। क्षेत्ोपपात गति पुनः एच प्रकार की हीती है-नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य, दैव जौर सिद्धक्षे्ोपणात गति। इनके भी फिर भेदीपेद है। 
सिद्धकषेत्रोपपातयति का इत अध्ययन मेँ विस्तृत प्रतिपादन हआ है। 


भवोपपातगति नैरयिक एवं देव क भेद ठै दी प्रकार की हती है तथा नोभवोपपातयति पुद्गल एवः रद्ध के भेद सै दौ प्रकार की निरूपित है। 


पुद्गल-नीभवीपपातयति के स्वरूप के सम्बन्ध मँ कहा गया है कि जब कोई पुद्गल परमाणु लोक कै पूर्वी चरमान्त से पश्चिमी चरमान्त तक, 
परिचमी चरमान्त से पूर्वी चरमान्त तक, दक्षिणी चरमान्त से उक्तस चरमान्त तक, उक्त चरमान्त ते दक्षिणी चरमान्त तक, ऊपरी चरमान्त सै निचले 
चरमान्त तक तथा निचले चरमान्त से ऊपरी चरमान्त तक सवमे एक-एक तमय से यति करता है तो उतत पुद्गल नोभवोपपातगति कहत है। 


सिद्धो के भेदी के अनुसार तिद्धनोभवीपपातगति दौ प्रकार की हयती है-9. अनन्तर सिद्धी सै सम्बद्ध तया २. परम्पर धिदधो चे सम्बद्ध। अनन्तर 
तिद्ध के अन्तगति तीर्थतिद्ध, जतीर्थचिद्ध जादि प्रह भेदी की गणना होती है तथा परस्परसिद्धो मेँ जप्रथमसमयसिद्ध चे ठेकर जनन्तसमयसचिद्धो फी 
गणना होती है। 

विहायोयति का अर्थ है-आकाडय मैं लन वाटी यति। यह गति 9७ ग्रकार की निरूपित है, जिसमे सयृरदयति, अयृङादुगति, उपसम्पदयमानगति 
आदि भेदौ की गणना होती है। गति का यह वर्णन वैज्ञानिको के लिए ओोध का विपय है। विङेषतः अ्यृराद्‌ गति का वर्णन आश्चर्यजनक है। परमाणु 
पुद्गले से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्धो को परस्पर स्पर्श किए विना हीने वाटी गति को अस्प्चद्‌ गति कटा जाता है। क्या कोई परमाय जन्य परमाणु 
को स्पर्श किए विना सम्पूर्ण लोक मेँ यति कट सकता है, वह शीय का विपव है। खटा गति के उदाहरण तौ आशुनिक विज्ञान मे गिठ जायेगे, यथा- 
रेडियो, दू रदङनि आदि की तर्ये सडादुगंति वाटी है। । । 


{ ५४६ ) 


प्रयोग अध्ययन । 


"जातस्ततः 


१. 


८ 


२०. पओगऽज्खयणं 


पञगभेयपखूवणं- 
प. कडविहे णं भंते ! पञमे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सच्चवमणप्पओगे, 
२. मोसमणप्पओगे, 
, सच्चामौसमणप्पओगे, 
. असच्चामोसमणष्पओगे, 
, सच्ववद्प्पओगे, . 
. मोसवद्प्पओगे, 
, सच्चामोसवदप्पओगे, 
, असच्चामोसवद्प्पओगे, 
९. ओराल्ियसरीरकायप्पभोगे, 
१0. ओराल्ियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
११. वेउव्वियसरीरकायप्पओगे, 
१२ .. वैरव्वियमीसगसरीरकायष्पओगे, 
१३. आहारगसरीरकायप्पओोगे, 
१४. आहारगमीसगसरीरकायप्पओगे, 
१५. कम्मगसरीरकायप्पओगे।9 -प्रण्ण. प. १६, घु. १०६८ 
जीव-चउवीसदंडएसु पओग परूवणं - 
तिविहे पञगे पण्णत्ते, तं जहा- 
१, मणपओगे, २, वदपमगे, ३. कायप्पओगे। 
जहा जोगे विगलिंदियवज्जाणं तहा पञमे वि। 
-टाण. अ. ३,५. १ चु. १२२८२ 
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. जीवाणं भंते ! कद्विहे पगे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सच्वमणप्पओगे जाव १५. कम्मगसरीरकायषपओगे। 
प. दं.१ .णेरइयाणं भते ! कदूविहे पओगे पण्णत्ते ? 


9, 


उ. गोयमा ! एक्कारसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सच्चमणप्पओगे जाव ` 
२-८. असच्चामोसवदप्पओगे, 
९. वेउव्वियस्तरीरकायष्पओगे, 
90. देउव्वियमीसगसरीरकायप्पओगे. 
११. कम्मगत्नरीरकायप्पओमे। 


द. २-११. एवं जमुरकुमाराण वि जाव धणिवकुमाराणं | 


४७ 


२०. प्रयोग अध्ययन 


न ऋसयः 


१. प्रयोग के भेदो का प्रख्पण- 
प्र. भन्ते ! प्रयोग कितने प्रकार के कहे गए हैँ ? 
उ. गौतम ! प्रयोग पनरह प्रकार के कहे गए है, यधा- 


. सत्यमन प्रयोग, 

. अस्त्य (मृषा) मनप्रयोग, 

. सत्यमृषा (मिश्र) मनःप्रयोग, 

. असत्यामृषामन प्रयोग, 

. सत्यवचन प्रयोग, 

. मृषावचन प्रयोग, 

. सत्यमृषावचन प्रयोग, 

. असल्यामृषावचनप्रयोग, 

. जओदारिकडशरीरकायप्रयोग, 

. ओदारिकमिश्रहयरीरकायप्रयोग, 
. वैक्रियङरीरकायप्रयोग, 

. वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग, 

. आहारकडारीरकायप्रयोग, 

. आहारकमिश्रक्ारीरकायप्रयोग, 
१५. 


. जीव-चीवीसदंडको में प्रयोगो का प्ररूपण- 


* 4 


४ 
६ 


कार्मण शरीरकायप्रयोग। 


प्रयोग तीन प्रकार का कहा गया हे, यधा- 


१. मनःप्रयोग, 


२. वचनप्रयोग, ३. कायप्रयौग। 


जसे विकलेन्ियों को छोडकर (तीन) योग का कथन किया गया 
हे वैसे ही (मैरयिकों से वैमानिको पर्यम्त) (तीन) प्रयोग का कथन 
करना चादहिए। 


प्र. भन्ते ! जीवों के प्रयोग कितने प्रक्रारके कहे गणएर्ह? 
उ. गीतम ! जीवों कै प्रयोग पन्द्रह प्रकार के कटै गएर्ह, यथा-~ 


१. 


सत्यमन श्रयोग यावत्‌ १५. कार्मणसरीरकायप्रयोग। 


प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों के प्रयोय कितने प्रकार के के 
गरएर्ह? 


८ 


९ 


३. 


50. 


7) 
वि) 


गीतम ! उनके प्रयोग ग्यारह प्रकार के कटे गए £, यया- 
१. 


२-८. 


सत्यमन श्रयोग यावत्‌ 
अस्तत्वामृपावचनग्रयोग, 
दक्रियस्रीरकायश्रयोग, 
दन्रिदमिश्रसरीर्काय्रयःन, 


[4 = = 
कामरमरारकाच्दया -------+--- नन 


„ क्ामरःसरार्क्ाटद्रचाय। 


= = 


ट. २-५१. दसा प्रकार अनुरक्मारां द स्तरनददुमार्य पठन 
( 
जनना ददिए्‌। 


शो 


९ ॥। 
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प. दं. १२ . पुदविक्काइयाणं भते ! कइविहे पओगे पण्णत्ते ? 


1 


ध 
०८ 


. गोयमा ! तिविहे पगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. ओरालियसरीरकायप्पओगे, 

२. ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
३. कम्मगसरीरकायप्पओगे। 

दं. १३-१६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं। 


णवरं- वारक्काइयाणं पंचविहे पगे पण्णत्ते, तं जहा- 
, ओराल्यसरीरकायप्पओगे, 


. ओराछ्ियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
. वेउव्विए दुविहे, 


~< «9 


. कम्मगसरीरकायप्पओगे य। 


^ 


. दं. १७. बेहंदियाणं भंते ! कइविहे पओगे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! चरव्विहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. असच्चामोसवङप्पओगे, 

२. ओराल्ियसरीरकायप्पओगे, 

३. ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
४. कम्मगसरीरकायष्पओगे, 

दं. १८-१९. एवं जाव चउरिदियाणं। 


. दं. २0०. पंचदियतिरिक्छजोणियाणं भंते ! कडविहे 


पओगे पण्णत्ते 


, गोयमा ! तेरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सच्वमणप्पओगे, 
२. मोसमणप्पओगे, 
२. सच्यामोसमणप्पओगे, 
४. असच्चामोसमणप्पओगे, 
५-८. एवं वद्प्पओगे वि, 
९. ओरालियसरीरकायष्पओगे, 
१0. ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
११. वेउव्वियसरीरकायप्पओगे, 
१२. वेउव्वियमीसगसरीरकायपष्पओगे, 
१३. कम्मगसरीरकायप्पओगे।9 


द्व्यानुयोग-(१) 


प्र. दं. १२.भन्ते ! पृथ्वीकायिकों फे प्रयोग कितने प्रकार के कटे 


उ. 


गएहै? 

गौतम ! उनके प्रयोग तीन प्रकार के कटे गए है, यथा- 

१. ओदारिकशरीरकायप्रयोग, 

२. ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोग, 

३. कार्मणसरीरकायप्रयोग। 

दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त सम॑ञ्नना 
चाहिए। 

विशेष-वायुकायिकों के प्रयोग पांच प्रकार के कहे गए 
यथा- 

१. ओदारिकशरीरकायप्रयोग, 

२. ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोग, 


३-४. वैक्रियशरीरकायप्रयोग ओर वैक्रियमिश्रहारीरकाय- 


प्रयोग, 
५. कार्मणडरीरकायप्रयोग। 


दं. १७. भन्ते ! दीद्धिय जीवों के प्रयोग कितने प्रकार के कहे 
गएह? | 


. गौतम ! उनके प्रयोग चार प्रकार के कहे गए है- यथा- 


9. असत्यामृषावचनप्रयोग, 

२. ओदारिकशरीरकायप्रयोग, 

३. ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोग, 

४. कार्मणकङरीरकायप्रयोग। 

दं. १८-१९. इसी प्रकार चतुरिन्दिय जीवों पर्यन्त प्रयोग 
समञ्ना चाहिए। 

दं. २०. भन्ते ! पंचेद्धिय तिर्यच योनिकों के प्रयोग कितने 
प्रकारके कहे गएहै? 

गौतम ! उनके प्रयोग तेरह प्रकार के कहे गए है- यथा- 
१. सत्यमनःप्रयोग, 

२. मृषामन प्रयोग, 

३. सत्यमृषामनःप्रयोग, 

४. असत्यामृषामन प्रयोग, 


५-८. इसी प्रकार चारौं वचन प्रयोग भौ समद्चना चाहिए, 


९. ओदारिकशरीरकायप्रयोग, 
१0. ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोग, 
११. वैक्रियशरीरकायप्रयोग, 

१२. वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग, 
१३. कार्मणङ़ारीरकायप्रयोग। 





१. गदभवक्कंतिअ पंचेदियतिरिक्वजोणियाणं ५. सच्चवद्णओगे, ११. वेउव्वियसरीरकायप्पओगे, 
- तेरसविहेपजगे पण्णत्ते, तं जहा- ६. मोसवद्ष्पओगे, १२. वेरव्वियमीसगसरीरकायप्पओगे, 
१. सच्वमणष्पओगे, ७. सच्चामोसवडप्पोगे, १३. कम्मगसपीरकायप्यओगे। 
२. मोसनणपपञमे, ८. असच्वामोसवद्प्पओगे, -सम. सम. १३, तु. ७ 
३. मत्यानोसमणप्पओगे, ९. ओरालियसरीरकायप्पजोगे, 
४. अत्तच्यामोसमणप्पओगे, १0. ओरालिवमीसगसरीरकावप्पओगे, 


प्रयोग अध्ययन 


प. 


दं. २१. मणूसाणं भते ! कडविहे पओगे पण्णत्ते ? 


उ. गौोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सच्चमणप्पओगे जाव १५. कम्मगसरीरकायप्पोगे | 
दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
णेरइयाणं। -प्ण्ण. प. १६, सु. १0७0, १०७६ 


३. जीव-चउवीसदंडएसु पग भंगाणं परूवणं- 


प. 


उ. 


५ 


 ; 


जीवा णं भते ! किं सच्चमणप्पओगी जाव कि 

कम्मगसरीरकायप्पओगी ? 

गोयमा ! जीवा सव्वे वि ताव होज्जा सच्चमणप्पओमी वि 

जाव वेउव्वियमीसगसरीरकायप्पओगी वि 

कम्पगसरीरकायप्पओगी वि। 

१. अहवेगे य आहारगसरीरकायष्पओमी य, 

२. जहवेगे य आहारगसरीरकायष्पजओगिणो य, | 

३. अहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायप्पजमी य, 

४. अहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायपष्पओगिणो य, 
चरउभंगो, 

५. अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगमीसगसरीरकायष्पओमी य, 

६. अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओगी य, 
आहारगमीस्गसरीरकायप्पओगिणो य, 

७.. अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायष्पओगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य, 

८. जहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पोगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायषपओगिणो य, 

एए जीवाणं अट्ठ भंगा। 

दं. १. णेरइया णं भते ! किं सच्वमणप्पओगी जाव किं 

कम्मगसररीरकायप्पओमी ? 


. गोयमा ! णेरदया सव्ये वि ताव हज्जा सच्चमणप्पओमी 


चि जाव असच्चामोसवद्प्पओमी, वेउव्वियमीसगसरीर- 
कायष्पओगी वि, तं जहा- 

१. अष्टवेगे य कम्मगसरीरकायष्पजओमी य, 

२. अष्टवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य, 


दं.२-११.एवं असुरकुमारा पि जाव धणियकुमारा वि! 


- द. १२. पुददिकाश्या णं भते ! क्ति 
जः पर टयम रयप्य ~~ 1 नोराटियर्म {+~ (ग सरीर 
रफ्रटयमरीरस्ययप्पभौमी ओरं सिन रमार 
पयत्यञाग) ऊम्यमरररसयणस्याम- 

पूददिराइयः णं अओररटिपसगीरकादम्ञओेनी 
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प्र. 


उ. 


५४९ 


दं. २१. भन्ते ! मनुष्यों के प्रयोग कितने प्रकार के कहे 
गए? 

गौतम ! उनके प्रयोग पन्द्रह प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. सत्यमनःप्रयोग यावत्‌ १५. कार्मणङरीरकाय प्रयोग।` 


दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवो के 
प्रयोग नैरयिकों के समान समञ्लना चाहिए। 


३. जीव-चौवीसदंडको मेँ प्रयोग भगो का प्ररपण- 


प्र 


उ. 


भन्ते ! जीव सत्यमन प्रयोगी होते ह यावत्‌ 
कार्मणशरीरकायप्रयोगी होते है ? 


गौतम ! जीव सभी सत्यमन प्रयोगी भी होते ह यावत्‌ 

वैक्रियपिश्रशारीरकायप्रयोगी भी एवं कार्मणकरीरकायप्रयोगी 

भी होतेरहै। 

१. अधवा एक आहारकशरीरकायप्रयोगी होता ह, 

२. अथवा वहुत से आहारकरारीरकायप्रयोगी होते है, 

३. अथवा एक आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी होता है, 

४. अथवा वहुत से आहारकमिश्रशञरीरकायप्रयोगी होते ह, 
ये चार भंग हुए्‌। 

५. अथवा एक आहारकञ्चरीरकायप्रयोगी ओर एक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी, 

६. अथवा एक आहारकशरीरकायप्रयोमी ओर वहुत से 
आहारकमिश्रररीरकायप्रयोगी 

७. अथवा वहुत से आहारकशरीरकायप्रयोगी ओर एकं 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी 

८. अवा वहुत से आहारकशरीरकायप्रयोगी जीर वहुत से 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी होते ह। 

ये समुच्चय जीर्वो के आट भंग हुए। 

दं. १. भन्ते ! क्या नैरयिक सत्यमन प्रयोमी होते हई यावत्‌ 

कार्मणशरीरकायप्रयोमी होते £ ? 


. गीतम ! #रयिक सभी सत्यमन प्रयोगी भी होते ६ यावत्‌ 


असत्यामृषा वचनप्रयोगी भी होते ह, यीक्रियमिश्चदार्मर- 

कायप्रयोनी भी होते ह, यधा- 

१. यवा कोई एक (नरयिक) 
होताहै 

२. अथवा वहत से (गरयिक) कार्मणद्मारीरव्मयग्रयोनी 
होते । 

टं. २-११. दसी प्रकार अमुरकुमार्गे मे म्ननिनकुमागें पर्वन्न 

जानना चप्‌ 

द. १२. धनदे ! 


दा रस्शारररस्ःपप्रसयप द 


कार्मणशरीरकायप्रयौनी 


॥। 
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दं. १३-१६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं। 


णवरं-वाउक्काइया वेउव्वियस्रीरकायप्पओमी वि, 
वेरव्वियमीसगसरीरकायप्पओगी वि। 

, दं. १७. बेदुंदिया णं भंते ! किं ओराल्ियस्रीर- 
कायप्पओगी जाव कम्मगसरीरकायप्पओमी ? 

. गौोयमा ! बेहंदिया स्व्यै वि ताव होज्जा, असच्चामौ- 
सवदप्पओगी वि, ओराल्ियसरीरकायषप्पओमी वि, 
ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी वि] 

9१. अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओमी य, 

२. अह्ेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य। 


दं. १८-१९. एवं तेडदिया चउरिंदिवा वि। 
दं. २0 . पंचेदियतिरिक्छजोणिया जहा णेरइया। 


णवर-रालियसरीरकायप्पओमी वि, , जरलियमी- 

सगसरीरकायप्पजोगी वि । 

१. अहवेगे य कम्मगपसरीरकायप्पजगी य, 

२. अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो घ। 

. दं. २१. मणूसा णं भते ! किं सच्वमणप्पओगी जाव किं 

कम्मगसरीरकायष्पओगी ? 

. गोयमा ! मणूसा सव्वे वि ताव हीज्जा, सच्चमणप्पओमी 

विजाव ओराल्ियसरीरकायप्जगी वि, वेरव्वियसरीर- 

कायप्पओमी वि, वेरव्वियमीसगसरीरकायप्पओगी वि। 

१. (१) जहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य, 

२. (२) अहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसरीरकायप्प 
ओगिणो य, 

३. (३) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य, 

४. (४) जहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणौ य, 

५. (५) जहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, 


६. (६) अहवेगे य॒ आहारगमीसगसरीरकायष्प- 
ओगिणो य, 

७. (७) जहवेगे य कम्मगसरीरकायप्ञओगी य, 

८. (८) जहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणी य, 

एए अट्ठ भंगा पत्तेयं। 


९. (१) अहवेगे य ओराल्विमीसगसरीरकावष्प्ओगी 
य, आहारगस्ररीरकायप्पजोमी य, 


50. (२) अहवेगे व ओराल्यिमीसगसरीरकायप्पओमी 
य, जाहारगसगीरकायप्पओमिणो य, 


द्रव्यानुयोग-(१) 


दं. १३-१६. इवी प्रकार वनस्यतिकायिकों पर्यत जानना 
चाहिए 

` विशेष-वायुकायिक वैक्रियश्ञरीरकायप्रयोगी भी ह भौर 
वैक्रियमिश्रररीरकायप्रयोगी भी है। 


. दं. १७. भन्ते | दीद्रिय जीव क्या ओदारिकररीरकावप्रयोगी 


है यावत्‌ कार्मणङ्ञारीरकायप्रयोमी है ? 


. गौतम ! सभी दीन्िय जीव असत्यामृषावचनप्रयोमी भरी होते 


है, ओदारिकशरीरकायप्रयोमी भी होते रै, 

ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी भी होते है। 

१. अथवा कोई एक कार्मणङ्ञरीरकायप्रयोगी होता है, 

(2 ८ बहुत से (द्रीन्धिय जीव) कार्मणश्रीरकायप्रयोमी 
4 

दं. १८-१९. इसी प्रकार ब्रीन्दिय चतुरिन्दियों का कथन करना 

चाहिषए। 

दं. २0. पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिकों का कथन नैरयिकों के 

समान है। 

विशेष-यह ओदारिकशरीरकायप्रयोमी भी होता है तथा 

ओदारिकमिश्चररीरकायप्रयोमी भी होता है। 

१. अथवा कई एक कार्मणङरीरकायप्रयोमी भी होता है, 

२. अथवा वहत से कार्मणङरीरकायप्रयोगी भी होते है। 


. दं. २१. भन्ते ! सभी मनुष्य क्या सत्यमनःप्रयौगी यावत्‌ 


कार्मणङशरीरकायप्रयोगी होते है ? 


. गौतम ! सभी मनुष्य सत्यमनःःप्रयोगी यावत्‌ ओदारिक 


शरीरकायप्रयोगी भी होते है, वैक्रियकश्षरीरकायप्रयोमी भी होति 

है ओर वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगी भी होते है। 

१. अथवा कोई एक ओदारिकमिश्रशषरीरकायप्रयोगी 
होता है, 

२. क अनेक (मनुष्य) ओदारिकमिश्चडारीरकायप्रयोगी 

३. अथवा कोई एक आहारकशरीरकायप्रयोगी होता है, 

४. अथवा अनेक आहारकशरीरकायप्रयोगी होते है, 

५. अथवा कोई एक आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी 
होता हे, 

६. अथवा अनेक आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी होते है, 


७. अथवा कोई एक कार्मणश्रीरकायप्रयोगी होता है, 

८. अथवा अनेक कार्मणङारीरकायप्रयोगी होते है। 

इस प्रकार एक-एक के संयोग से अर्थात्‌ असंयोगी ये आट भंग 

होतेहं। 

९. (१) अथवा कोई एक (मनुष्य) ओदारिकमिश्रश्चरीर- 
कायप्रयोगी ओर एक आहारकडरीरकायप्रयोगी 
होता है, 

90. (२) अयवा एक अीदारिकमिश्चजरीरकायप्रयोगी होता 
ह जीर अनेक आहारककरीरकावप्रयोगी होते ह, 


प्रयोग अध्ययन 


११. (३) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायषपओगिणो य, आहारगसरीरकायप्पओमी य, 

१२. (४) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य, आहारगसरीरकायप्पजओगिणो य, 

एए चत्तारि भंगा। 

१३. (१) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, 

१४. (२) अहवेगे य आओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य आहारगमीसगसयीरकायप्पजोगिणो स, 

१५. (३) जअहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, 

१६. (४) अहवेगे य॒ ओराटियमीसरगसरीरकायष्प- 
ओगिणो य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, 

एए चत्तारि भंगा। 

१७. (१) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी 
य कम्मगसरीरकायप्पमी य, 


१८. (२) अहवेगे य ओरालियमीस्गसरीरकायपओगी 
य कम्मगसरीरकायप्पओगिणौ य, 

१९. (३) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरौरकायप्पञमी य, 

२0. .(४) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य, 

एए चत्तारि भंगा। 

२१. (१) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य, 

२२. (२) अष्टवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओमी य 
आहारगमीस्गसरीरकायप्पओगिणो य, 

२३. (३) अषवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगमीसगसरीरकायष्पओगी य, 

` २४. (४) अहवेगे य आहारगसरीरकायष्पओगिणो य 
आषारगमीसगसगीरकायप्पओगिणो य, 


एए चत्तारि भंगा। 

२५. (१) अघ्वेगे य॒ आहारगसरगीरकायपपओमी य 
कम्मगमगीरकायष्पञमी च, 

२६. (२) अषहवेगे प अषहारगसरीरकायप्पओनी य 


व 
फम्मगसगीरकोयष्पजौगिणो च, 

न अद्‌ न उप्रुारगसर >~ ग्द्दमप्य कताथ [१ 
(३) अषट्दन्‌ द स्रगसकषरव्यपष्यञोमिपयै य 


ऊम्ममगरीररायष्य जानी 
सन्गरररान्कदप्यसनागो स, 
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११. (३) अथवा अनेक ओदारिकमिश्चशरीरकायप्रयोगी 
ओर एक आहारकषरीरकायप्रयोमी होता है, 

१२. (४) अथवा अनेक ओदारिकमिश्वशरीरकायप्रयोगी 
ओर अनेक आहारकशरीरकायप्रयोमी होति है, 

दस प्रकारयेचारभंगहै। 

१३. (१) अधवा एक अओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोमी ओर 
एक आहारकमिश्रङ्षरीरकायप्रयोगी होता है, 

१४. (२) अथवा एक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर 
अनेक जआहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी होते है, 

१५. (३) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रक्ञरीरकायप्रयोमी 
ओर एक आहारकशरीरकायप्रयोमी होता है, 

१६. (४) अधवा अनेक ओदारिकमिश्रह्मरीरकायप्रयोमी 
ओर अनेक आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी होते ई, 

इस प्रकारयेचारभंगै। 

१७. (१) अथवा कोई एक (मनुष्य) 
ओदारिकमिश्रकशरीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणकशरीर- 
कायप्रयोगी होता है, 

१८. (२) अथवा एक ओदारिकमिश्रश्षरीरकायप्रयोगी ओर 
अनेक कार्मणङारीरकायप्रयोगी होते ह, 

१९. (३) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी 
ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोगी होता है, 

२०. (४) अयवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी 
ओर अनेक कार्मणश्षरीरकायप्रयोगी होते £, 

इस प्रकार ये चार भंग 

२१. (१) अथवा एक आहारकशरीरकायप्रयोगी आर एक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी होता ह, 

२२. (२) अथवा एक आहारकशरीरकावप्रयोमी आर अनेक 
आहारकमिश्रश्चरीरकायप्रयोमी होते है, 

२३. (३) अथवा सनक आहारकशारीरकायप्रयोगी र एक 
आहारकमिश्रश्नरीरकायप्रयौनी होता दि 

२४. (४) अधवा अनेक आहारकटरीरकफोायप्रयोनी आगर 
सनेक आहारकमिश्रःागीरकायप्रयोनी ते ६, 

रस प्रकारये चार्‌ भंग। 

२५. { 9) अथदः एक आटारकदारीरकाप्प्रयोनी ॐ पर 
कार्मणदामारकःयप्रयोनी नोता. 

०६. (२) अधदापएक अमाग्फटारारणप्णयमी समर उमम 
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२0. (२) अहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायष्पओमी य 
कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य, 
२१. (३) अहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायष्पओगिणो 
य कम्मगसरीरकायप्पओमी य, 
३२. (४) अहवेगे य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो 
य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य, 
एए चत्तारि भंगा एवं चउवीसं भंगा। 


२३. (१) अहवेगे य ओरारियमीसगसरीरकायष्पओगी 
य आहारगसरीरकायप्पओगी य, 
आहारगमीसगसरीर- कायप्पओगी य, 

२४. (२) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य ` अआहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसग-सरीरकायप्पओगिणो य, 

२५. (३) अहवेगे य ओरालियमीस्गसरीरकायष्पओगी 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसग- सरीरकायप्पओगी य, 

३६. (४) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसग- सरीरकायप्पओगिणो य, 

३७. (५) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, 

३८. (६) जअहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओमी य 
आहारगमीसग सरीरकायप्पओगिणो य, 

३९. (७) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर कायप्प- 
ओगिणो य अआहारगसरीरकायष्पओगिणो य 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य, 

४0. (८) अहवेगे य॒ जओरालियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, 

एए अट्ठ भंगा। 

४१. (१) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य॒ आहारगसरीरकायपष्पओमी य कम्मगसरीर- 
कायप्पओमी य, | 

४२. (२) अहवेगे य जओरालियमीसगसरीरकायषपजओगी 
य॒ आहारगसरीरकायष्पओगी य कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, 

४३. (३) अहवेगे य ओरालियमीस्रगसरीरकायप्पजोमी 
य आहारगसरीरकावप्पओगिणो य कम्मगसरीर्‌- 
कायप्पओगी व, 

८८. (४) अहवेगे य ओराटिवमीसगसरीरकायष्पओगी 
य अहारगसरीरकायप्पओनिणो य कम्मगसरीर्‌- 
कायष्यञओनिणोय, 


द्व्यानुयोग-(9) 


३0. (२) अथवा एक आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमगी ओर 
अनेक कार्मणदारीरकायप्रयोमी होते है, 

३१. (३) जथवा अनेक आहारकमिश्रशारीरकायप्रयोमी ओर 
एक कार्मणङ्ञरीरकायप्रयोमी होता है, 

३२. (४) अथवा अनेक आहारकमिश्चरारीरकायप्रयोगी ओर 
अनेक कार्मणङारीरकायप्रयोमी होते है, 

इस प्रकार ये चार भंगह। इस प्रकार ये २४ भंग 
(द्विकसंयोगी) हुए। 

३३. (१) अथवा एक ओदारिकमिश्रशषरीरकायप्रयोगी एक 
आहारकरशरीरकायप्रयोगी ओर एक 
आहारकमिश्रशरीर- कायप्रयोगी होता है, 

३४. (२) अधवा एक ओदारिक मिश्ारीरकायप्रयोमी एक 
आहारकरारीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
आहारकमिश्रशरीर- कायप्रयोमी होते है, 

३५. (३) अथवा एक ओदारिकमिश्रङ्ञरीरकायप्रयोगी अनेक 
आहारकदीरकायप्रयोगी ओर एक 
आहारकमिश्रशरीर- कायप्रयोगी होता है, 

३६. (४) अधवा एक ओदारिकमिश्रकारीरकायप्रयोगी अनेक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
आहारकमिश्रशरीर- कायप्रयोमी होते है, 


३७. (५) अथवा अनेक ओदारिकमिश्चशरीरकायप्रयोमी एक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी ओर एक 
आहारकमिश्रशरीर- कायप्रयोगी होता है, 

३८. (६) जथवा अनेक ओदारिकमिश्रकारीरकायप्रयोगी एक 
आहारकशरीरकायप्रयोमी ओर अनेक 
आहारकमिश्रहारीर- कायप्रयोगी होते है, 


३९. (७) अथवा अनेक जओदारिकमिश्चररीरकायप्रयोमी 
अनेक आहारकरीरकायप्रयोमी ओर एक आहार 
कमिश्वारीरकायप्रयोगी होता है 

४0. (८) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकाय- प्रयोगी 
अनेक आहारकशरीरकायप्रयोगी ओर „ अनेक 
आहारकमिश्चरशरीरकायप्रयोमी होते हैँ 


इस प्रकार ये आठ भंग 8। 
(१) अथवा एक ओदारिकमिश्वक्रीरकायप्रयोगी एक 
आहारकश्रीरकायप्रयोगी ओर एक 
कार्मण्ञरीरकायप्रयोगी होता है, 
४२. (२) अथवा एक ओदारिकमिश्रक्रीरकायप्रयोमी एक 
आहारकङरीरकायप्रयोमी ओर अनेक 


कार्मणङारीरकाय- प्रयोगी होते है, 
४३. (३) अथवा एक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोमी अनेक 


ओर एक 
कर्मणङ्ञारीरकायप्रयोगी होता है, 

४४. (४) जथवा एक ओदारिकमिश्रकञरीरकायप्रयोगी अनेक 

आहारकङरीरकायप्रयोगी ओर अनेक 


कार्मणङ़ञारीरकाय-प्रयोगी होते है, 


प्रयोग अध्ययन 


८५. 


४८६. 


८७. 


(८५) अहवेगे य॒ ओराल्ियिमीसगसरीर-कायप्प- 
आगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य 
कम्मगसरीरकायप्पओगी य, 

(६) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो. य॒ आहारगसरीरकायप्पओमी य 
कम्मगसरीरकायप्पभोगिणो य, 

(७) अहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगसरीरकायष्पओगिणो य 
कम्मग- सरीरकायप्पओमी य, 


४८. (८) अहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसगीरकायष्प- 
ओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणौ य 
कम्मगसरीरकायष्पओगिणो य, 

एए अट्ट भंगा। 

८९. (१) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य 
कम्मगसरीर- कायप्पओगी य, 

५0. (२) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य 
कम्मगसरीर- कायप्पओगिणो य, 

८५१. (३) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य॒ आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य 
-कम्मगसरीर- कायप्पओमी य, 

५२. (४) जहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायणपओमी 
य॒ आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य 
कम्मगगसगीर- कायप्पओगिणो य, 

५३. (५) जअहवेगे य॒ ओरालियमीसगसगीरकायप्प- 


ओगिणो य आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य 
कम्मगसगीरकायष्पजओमी य, 


. (६) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसगीरकायप्प- 


आगिणौ य आहारगमीसगसरीरकायष्पओमी य 
कम्मगसगीरकायप्पजोगिणो य, 


. (५) अदवग य॒ आगालियमीसगसरीरकायष्प- 


सौगिणो य अष्ारगमीरसगसररीरकाचप्ञओगिणौ य 
ऊम्मगसरीरकायप्पओोमी य, 


[4 [# 


-. (८) अवग य अराय्िमसयम ररक ष्प- 
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४५. (५) अयवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकावप्रयोगी एक 
आहारकशरीरकायप्रेयोगी ओर एक. कार्मणक्षरीर- 
कायप्रयोगी होता रै, 


४६. (६) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी एक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
कार्मणङ्ञरीरकाय- प्रयोगी होते है, 

४७. (७) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रहारीरकायप्रयोमी 
अनेक आहारकररीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मण- 
शरीरकायप्रयोमी होता है, 

४८. (८) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी अनेक 
आहारकशरीरकायप्रयोमी ओर अनेक कार्मण- 
शरीरकायप्रयोगी हते ह 

ये आटभंगरह। 

४९. (१) अधवा एक अदारिकमिशक्ारीरकायप्रयोमी, एक 
आहारकमिश्रश्षरीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मण- 
शरीरकायप्रयोगी होता है, 

५०. (२) अधवा एक आओदारिकपिश्हारीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकमिश्रशरीरकावप्रयोगी ओर अनेक कार्मण- 
शरीरकायप्रयोमी होते दै, 


५१. (३) अधवा एक अआदारिकपिश्रह्ारीरकायप्रयोगी, 
अनेक आहारकमिश्चशरीरकायप्रयोगी ओर एक 
कार्मण- शरीरकायप्रयोमी होता दै, 


५२. (४) अधवा एक ओदारिकपिश्रयरकायप्रयोगी, 
अनेक आहारकमिश्चक्षारीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
कार्मण- रीरकायप्रयोमी होते ६, 

५३. (५) अधवा अनेक अदारिकमिश्रद्यारीरकायप्रयोमी, 
एक आहारकमिश्रह्ठारीरकायप्रयोमी ओर एक 
कार्मणश्रीरकायप्रयोनी होता ह, 

५४. (६) जघवा अनेक अओदारिकमिश्चदररीरकायप्रयौनी, एक 
आषारफमिश्रद्यरीरकायप्रयोमी आर्‌ अनेक कर्मण. 
गरीरकायप्रयोनी हेते द, 

५५. (७) अदा अनक अीदारिफमिश्र्मन्फायद्रयीरम, 
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६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


(३) अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओगी य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य॒ कम्मग- 
सरीर- कायष्पओमी य, 

(४) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओमी य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगिणो य, 

(५) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पजगी य कम्पमसरीर- 
कायप्पओगी य, | 

(६) जहवेगे य आहारमसरीरकायप्पओगिणो य, 
आह्रगमीसगसरीरकायप्पओगी य, कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, 

(७) अहयेगे य आहारगस्ररीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीस्रगसरीरकायप्पओगिणो य॒ कम्मग 
सरीर- कायष्पओमी य, 

(८) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायष्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगिणो य। 


एवं एए तियसंजोएणं चत्तारि अट्ठ भंगा, 
सव्ये वि मिलिया वत्तीसं भंगा जाणियव्वा। 


६५. 


६६. 


६८. 


(१) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायषपओगी 
य, आहारगसरीरकायष्पओगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायप्पओगी य, कम्मगसरीरकायप्पजओगी य, 
(२) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पजगी 
य, आहारगसरीरकायपष्पओमी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायष्पओगी य, कम्मगसरीरकायप्पओगिणो 
य 


. (३) अहवेगे य ओराछियमीसगसरीरकायप्पओमी 


ग्र, आहारगसरीरकायप्पओगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायष्पओगिणौ य, कम्मगसरीरकायप्पओगी 
0 
(४) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य, आहारगसरीरकायप्पजगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायष्पओगिणो य, कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, 


. (५) अलवेने य ओरालिवमीसगसरीरकायष्पओगी 


य, आहारगसरीरकावगप्पओगिणो य, -आहार- 
गमीसगसरीरकायष्पओगी च, कम्मगस्रीर- 
कायप्पओमी य, 


. (६) अहयेगे य अओराल्यिमीसगसरीरकायप्पओगी 


य, उगादारगसगीरकाख्यओगिणो य, आहार्‌- 
गमसग-सरीग्कायप्यओनी य, कम्मगमरीर- 


प 
ननवस्वस्मप्ात्, 


५९. 


६0. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


(३) अथवा एक आहारकशारीरकायप्रयोमी, अनेक 
आहारकमिश्रहारीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणडारीर- 
कायप्रयोमी होता है, 


(४) अथवा एक आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक 
आहारकमिश्रद्यरीरकायप्रयोगी ओर अनेकं कार्मण- 
शरीरकायप्रयोगी होते है, 

(५) अथवा अनेक आहारक रीरकायप्रयोमी, एक 
आहारकमिश्रररीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणशरीर- 
कायप्रयोमी होता है, 


(६) अथवा अनेक आहारकशरीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
कार्मणरीर- कायप्रयोगी होते है, 

(७) अथवा अनेक आहारकशरीरकायप्रयोमगी, अनेक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणरीर- 
कायप्रयोगी होता है, 

(८) अथवा अनेक आहारकङरीरकायप्रयोमी, अनेक 
आहारकमिश्रशारीरकायप्रयोमी ओर अनेक कार्मण- 
ररीर- कायप्रयोगी होते है, 


इस प्रकार त्रिकसंयोग से ये चार आठट-आठ भंग होते है। 
ये सब मिलकर कुल वत्तीस भंग जान लेने चाहिए। 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६९. 


७0. 


(१) अथवा एक ओदारिकमिश्ररशरीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकडरीरकायप्रयोमी, एक आहारकमिश्रशरीर- 
कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोगी होता है, 


(२) अथवा एक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकशरीरकायप्रयोमी, एक आहारकमिश्रशरीर- 
कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणडारीरकायप्रयोगी 
होते है, 

(३) अथवा एक ओदारिकमिश्वहारीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकड़रीरकायप्रयोगी, अनेक आहारकमिश्रह्रीर .. 
कायप्रयोगी ओर एक कार्मणज्ञरीरकायप्रयोगी होता है, 


(४) अधवा एक ओदारिकमिश्रशषरीरकायप्रयोमी, एक 
आहारकारीरकायप्रयोगी, अनेक आहारकमिश्रशरीर- 
कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणडारीरकायप्रयोगी 
होते है, 

(५) अथवा एक ओदारिकमिश्रररीरकायप्रयोगी, 
अनेक आहारकङ़ञारीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोमी 
होता हे, 

(६) अथवा एक ओदारिकमिश्रह्रीरकायप्रयोगी, 
अनेक आहारकशरीरकायप्रयोमी, एक आहारकर्मिश्र- 


शरीर-कायप्रयोमी ओर अनेक कार्पणङ्ारीरकायप्रयोगी 
होति, 


प्रयोग अध्ययन 


७१. (७) अहवेगे य ओराल्ियमीसगसरीरकायष्पओनी 
य, अआहारगसरीरकायष्पओगिणो य, आहार- 
गमीसग-सरीरकायप्पोगिणो य, कम्मगसरीर- 
कायप्पओमी य, 

७२. (८) अहवगे य ओरालियमीसगसरीरकायषपओमी 
य, आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, आहार- 
गमीसगसररीरकायप्पञओगिणो य, कम्मगसरीर- 
कायष्पओगिणो य, 

७३. (९) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीर्‌- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायष्पओमी व, 
आहारगमीसगसरौरकायप्पओमी य, कम्मगसरीर- 
कायपओमी य, 

७४. (१०) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायप्पओमी य, 
आरगमीसगसरीरकायप्पओगी य, केम्मगसरीर- 
कायष्पजओगिणो य, 

७५. -(११) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पयोगिणो य, आहारगसरीरकायषपओमी य, 
आहारगमीसगसरीरकायष्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगी य, 

७६. (१२) जहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायष्पओगिणो य, आषहारगसगीरकायप्पओमी य, 
आष्टारगमीसगसरीरकायष्पजोगिणो य, कम्मग- 
सरीर्‌- कायप्पओगिणो य, 

५5. (१३) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 

कायपपओगिणो य, आहारगसगीरकायप्पजोगिणो 

य, आहारगमीमसगसरीरकायप्पओगी च, कम्मग. 

मयीर- का्यपञओमीय 

(१८) ज्वगे य ओराियमीसगसयीर- 

फायप्पओमिणौ य, आष्ारगसरीरकायप्पजोमिणो 

प, याटार्ममास्यसमोर क्मयप्पं आमी य कम्म्य्‌- 

सरयीर- मयप्पोमिणौ य 

८९. (१५) अहवेगे य ओराटियमीसगसमीर्‌- 
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७१. (७) अवा एक , ओदारिकमिशज्ञरीरकायप्रयोनी, 
अनेक आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक आहार- 
कमिश्रमरीर-कायप्रयोगी अर एक कार्मणारीर- 
कायग्रयोनी होता है, 

७२. (८) अयवा एक अदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी 
अनक आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक आदार 
कमिश्रशरीर-कायप्रयोगी अर अनेक कार्मण्रीर- 
कायप्रयोगी होते है, 

७३. (९) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायद्रयोमी 
एक आहारकशरीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्च 
शरीर्-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङ्ञरीरकायप्रवौगी 
होता ६, 


७४. (१०) अथवा यनेक ओदारिकमिश्रक्नरीरकावप्रयोगी , 
एक अओहारकशरीरकावप्रयोमी, एक आहारकमिश्च- 
शरीर-कायप्रयोमी अर अनेक कार्मणङ्ारीरकाद्मप्रयोगी 
होते ह, 

७५. (११) अधवा अनेक आओदारिकमिश्चङ्ारीरकायप्रयोगी, 
एक आहारकश्रीरकायप्रयोगी, अनेक आष्टारकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोमी आर एक कार्मणङ्ारीरकावप्रयोमी 
होता ह, 


७६. (१२) अधवा अनेक ओदारिकपिश्रग रीर्कायप्रयोगी 
एक आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक आष्ारकमि 
शरीर-कायप्रयोगी आरे अनेक कार्मणशरीरकावप्रयोमी 
होते है, 

७.9. (१३) अयवा अनक आदारिफमिश्चशरीरकायग्रयोमी, 
अनक आओहारकदारीरकायप्रयोगी, एक आ्ररकमि् 
शरीर-कायप्रौनी ओर एक कार्मणधरीरफायप्रयोनी 
लता, 


म 
(५ 


(१६) जधवा सनक आटािकमिद्या्मरकायथयोमी 
अनक उाद्यरकफदारीरफायप्रयोनी, एकः आहारकशर 


सरार ~सायत्यानो जर मठः कमयससयम 
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६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


दव्यानुयोग-(१) 


५९. (३) अथवा एक आह्यरकशरीरकायप्रयोमी, अनेक 


(३) अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओगी य, 
आहारगमीसगसरीरकायषपओगिणो य॒ कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगी य, 

(४) अहवेगे य आहारगसरीरकायष्पओमी य, 
आहारगमीस्गसरीरकायप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायष्पओगिणो य, 

(५) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पभोगी य कम्पगसरीर- 
कायप्पजओमी व, | 

(६) अहवेगे य जाहारमस्गीरकायप्पओगिणो य, 
आ्मरगमीसगसरीरकायप्पओमी य, कम्मगसरीर- 
कायपञगिणो य, 

(७) अहवैमे य आहारगसरीरकायषपओगिणो य, 
आहारगमीसगस्षरीरकायप्पओगिणो य कम्मग 
सरीर- कायप्पओमी य, 

(८) अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, 
आहारगमीसगसरीरकायषप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पजोगिणो य। 


एवं एए तियसंजोएणं चत्तारि अट्ठ भंगा, 
सव्ये वि मिलिया वत्तीसं भंगा जाणियव्वा। 


६५. 


६६. 


६8. 


६८ . 
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(१) जहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायषपओगी 
य, आहारगसरीरकायष्पओगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायष्पओमी य, कम्मगसरीरकायप्पओमी य, 
(२) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायष्पओमी 
य, आहारगसरीरकावप्पओमी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायप्पओगी व, कम्मगसरीरकायष्पओगिणो 
य, 

(३) जहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी 
ग्र, आहारगसरीरकायप्पओगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायष्पओगिणो य, कम्मगसरीरकायष्पओमी 
य, 

(४) जहवेगे व ओरालियमीसगसरीरकायष्पओमी 
य, आहारगसरीरकायप्पजगी य, आहारगमीसग- 
सरीर-कायपओगिणो य, कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिगो य, 


. (५) अव्वेगे य ओरालिवमीसगसरीरकावष्पओगी 


य, आहारगस्रीरकायप्पओगिणी य, -आदार- 
गमीरग्तमीरकायष्पओमी य, कम्मगसरीर- 
व्साखपपओौमीय, 

}) अटयगे य ओरटियमीसगस्ीरकायषपओगी 
उगन्रमसरीन्कोययओोमिणो च, आहार 
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६0. 


६१. 


आहारकमिश्रररीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणदरीर- 
कायप्रयोगी होता हि, 


(४) अथवा एक आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर अनेक कार्मण- 
ररीरकायप्रयोगी होते है, 

(५) अथवा अनेक आहारकरशरीरकायप्रयोमी, एक 
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोमी ओर एक कार्मणङ्षरीर- 
कायप्रयोगी होता है, 


६२. (६) अथवा अनेक आहारकशरीरकायप्रयोमी, एक 


६३. 


+ ल 


आहारकपिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर अनेक 
कार्मणङ्रीर- कायप्रयोगी होते है, 

(७) मथवा अनेक आहारकश्रीरकायप्रयोगी, अनेक 
आहारकमिश्चशरीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणशरीर- 
कायप्रयोमी हेता है, 

(८) अथवा अनेक आहारकङ़रारीरकायप्रयोगी, अनेक 
आहारकमिश्रहारीरकायप्रयोगी ओर अनेक कार्मण- 
शरीर- कायप्रयोमी होते है, 


इस प्रकार त्रिकसंयोग से ये चार आट-माठ भंग होते है। 
ये सव मिलकर कुल वत्तीस भंग जान लेने चाहिए्‌। 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


७0. 


(१) अधवा एक ओदारिकमिश्ररारीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी, एक जआहारकमिश्रशरीर- 
कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोगी होता है, 
(२) अयवा एक ओदारिकमिश्रगारीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्शरीर 
कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणद्ारीरकायप्रयोमी 
होते है, 

(३) अधवा एक जौदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक आहारकमिश्श्रीर- 
कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोगी होता है, 


(४) अथवा एक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, एक 
आहारकशरीरकावप्रयोगी, अनेक आहारकमिश्रशरीर- 
कायप्रयोमी ओर अनेक कार्मणश्रीरकायप्रयोगी 
होतेह, 


. (५) अधवा एक अओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 


अनेक आहारकङ़ारीरकायप्रयोगी, एक आहारकर्मिश्र- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणश्रीरकायप्रयोगी 
होताहै, 

(६) अयवा एक अदारिकमिश्रःारीरकायप्रयोगी, 
अनेकं आहारकदारीरकायप्रपौमी, एक आहारकमिश्च- 
दारीर-कायप्रयौमी सीर अनेक कार्मणय्गीरकायप्रयोगी 
होते, 


प्रयोग अध्ययन 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८. 


७९. 


८0. 


(७) अहवेगे य ओराल्ियमीसगसरीरकायष्पओमी 
य, आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, आहार- 
गमीसग-सरीरकायषपओगिणो य, कम्मगसरीर- 
कायष्पजओमी य, 

(८) जहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओमी 
य, आहारगसरीरकायप्पओगिणो य, आहार- 


` गमीसगसरीरकायष्पओगिणो य, कम्मगसरीर- 


कायप्पओगिणो य, 

(९) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायप्पजमी य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओमी य, कम्मगसरीर- 
कायषपओमी य, 

(१0) अहवेगे य॒ ओराल्यमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायषपओगी य, 
आहारगमीसगसरीरकायष्पओमी य, कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, 


-(११) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 


कायषपओगिणो य, आहारगसरीरकायषपओगमी य, 
आहारगमीसगसरीरकायष्पजोगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायष्पओमी य, 

८१२) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य॒, आहारगसरीरकायप्पओमी य, 
आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगिणो य, 

(१३) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायप्पओगिणो 
य, आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओमी य, 

(१४) अहवेगे य॒ ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायष्पओगिणो 
य, आहारगमीसगसरीरकायप्पओगी य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगिणो य, 

(१५) अहवेगे य॒ ओराल्ियमीसगसरीर- 
कायप्पजोगिणो य, आहारगसरीरकायप्पभोगिणो 
य, आहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायग्पओगी य, 

(१६) अहवेगे य ओरालियमीसगसरीर- 
कायप्पओगिणो य, आहारगसरीरकायष्पओगिणो 
य, जहारगमीसगसरीरकायप्पओगिणो य, कम्मग- 
सरीर- कायप्पओगिणो य, 


एवं एए चउसंजोएणं सोलस भंगा भवंति। 
सव्वेवि य णं सपिंडिया असीति भंगा भवंति। 


दं. 
असुरकुमारा। 


२२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
-प्ण्ण. ए. १६, तु. १०७७-१०८ 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८. 


७९. 


८0. 


५ 


(७) अधवा एक , ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
अनेक आहारकडरीरकायप्रयोगी, अनेक आहार- 
कमिश्रशरीर-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीर- 
कायप्रयोगी होता है, 


(८) अधवा एक॒ ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
अनक आहारकशरीरकायप्रयोमी, अनेक आहार- 
कमिश्रङरीर-कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणरीर- 
कायप्रयोगी होते है, 


(९) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
एक आहारकड़ारीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्च- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणङरीरकायप्रयोगी 
होता है, 


(१0) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
एक आहारकङरीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्च- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणशरीरकाप्रप्रयोगी 
होते है, 

(११) अधवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
एक आहारकश्रीरकायप्रयोगी, अनेक आहारकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर एक कार्मणशरीरकायप्रयोगी 
होता है, 


(१२) अथवा अनेक ओदारिकमिश्वकश रीरकायप्रयोगी, 
एक आहारकशरीरकायप्रयोमी, अनेक आहारकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणकरीरकायप्रयोगी 
होते है, । 
(१३) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोमी, 
अनक आहारकङशरीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोमी ओर एक कार्मणशरीरकायप्रयोगी 
होता है, 


(१४) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी , 
अनेक आहारकशरीरकायप्रयोगी, एक आहारकमिश्च- 
शरीर-कायप्रयोमी ओर अनेक कार्मणङरीरकायप्रयोमी 
होते है, 

(१५) अधवा अनेक ओदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगी, 
अनक जआहारकशरीरकायप्रयोगी, अनेक आहार- 
कमिश्रशरीरकायप्रयोगी ओर एक कार्मणङ्ञारीर- 
कायप्रयोगी होता है, 


(१६) अथवा अनेक ओदारिकमिश्रशारीर- कायप्रयोमी, 
अनक आहारकक्ारीरकायप्रयोगी, अनेक आहार- 
कमिश्ररारीरकायप्रयोगी ओर अनेक कार्मणङ़ारीर- 
कायप्रयोगी होते दै 


इस प्रकार चतुःसंयोगी से सोलह भंग होते है। 

ये सभी (असंयोगी ८, द्विकसंयोगी २४, त्रिकसंयोमी ३२ ओर 
-चतुःसंयोगी १६ ये सब (मिलकर) अस्सी भंग होते ह। 

दे. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक देवों के ` 
प्रयोग असुरकुमारो के प्रयोग के समान समञ्मना चाहिए। 


५५६ 


४. गडपवाय पर्वणं- 
प. कड्विहे णं भ॑ते ! गद्प्पवाए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. पओगगई, २. ततगर्ई, ३. बंधणच्छ्यणगई, 
४. उववायगरई, ५. विहायगई। -पण्ण. प. 96, चु. १०८५ 
५. पञगगई भेया जीव-चउवीसदंडएसु य परूवणं- 
प. १.सेकिंतंपञगगई? 
उ. पओगगरई पण्णरसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सच्वमणप्पओगगई जाव १५ कम्मगसरीर- 
कायप्पजओगगई। 
एवं जहा पञओगो भणि तहा एसा वि भाणियव्वा। 


उ. जीवाणं भंते ! कडविहा पओगगई पण्णत्ता 
उ. गोयमा ! पण्णरसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सच्चमणप्पञओगगईद जाव १५. कम्मगसरीर- 
कायप्पओगगई। -पण्ण. प. १६, सु. १०८६-१०८७ 
प. दं. १ .णेरइयाणं भंते ! कड्विहा पओगगई पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा !एक्कारसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सच्यमणप्पओगगई एवं उवउन्निऊण जस्स जइविहा 
तस्स तइदिहा भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं। 


प. जीवा णं भते ! किं सच्वमणप्पजओगगई जाव 
कम्मगसरीरकायप्पओगगरई ? 
उ. गोयमा ! जीवा सव्ये वि ताव होज्जा सच्वमणप्पओगगरई 
वि, 
एवं तं चेव पुव्ववण्णियं भाणियव्वं, 
दं. १-२४ भंगा तहेव जाव वेमाणियाणं। 
से तं पञोगगई। -पण्ण. प. १६, चु. १०८८-१०८९ 
६. ततगई सखूवं- 
प. २.मेकिंतंततगई? 
उ. ततगई जेणं जं गामं जाव सण्णिवेसं वा संपटिरए असंपत्ते 


अंतरापटे वद्र । 
मतं ततग्ई। -पव्ण. १.१६, घु.१०९० 
5. यंधप्छपप्मई सरूवं- 
प. २.गेकिंनं चंघणचेयणग्ईः 
उ. ददोययण्डं येण जीवो चा सगीगओओ, सरीरं क 
जयःञम! 
मर सं्र्छयणगई। प्न. म. ११. गु. 90९ 


दरव्यानुयोग-(१) 


४. गतिप्रपात की प्ररूपणा- 
प्र. भन्ते ! गतिप्रपात कितने प्रकार का कहा गया हे? 
उ. गौतम ! पच प्रकार का गया कहा है, यथा- 
9. प्रयोगगति, २. ततगति, ३. वन्धनछठेदनगति,, 
४. उपपातगति, ५. विहायोगति। | 


५. प्रयोगगति के भेद ओर जीव-चौवीसदंडको मे प्ररपण- 
प्र. १. प्रयोगगति कितने प्रकार कीरै? 
उ. प्रयोगगति पन्द्रह प्रकार की कही गई है, यधा- 
9. सत्यमनः प्रयोगगति यावत्‌ १५ कार्मणङ्रीर- 
कायप्रयोगति। 
जिं प्रकार प्रयोग पन्द्रह प्रकार के कहे गए हैँ उसी प्रकार 
प्रयोग गति भी पन्द्रह प्रकार की कहनी चाहिए्‌। 
प्र. भन्ते ! जीवों की प्रयोगगति कितने प्रकार की कही गई है? 
उ. गौतम ! वह पद््रह प्रकार की की गई है, यथा- 
१. सत्यमनःप्रयोगगति यावत्‌ १५ कार्मणश्षरीरः 
कायप्रयोगगति। 
प्र. | भन्ते ! नैरयिकों की प्रयोगगति कितने प्रकार की कही 
ग्हुहि? 1 
उ. गौतम ! ग्यारह प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. सत्यमनप्रयोगगति आदि इतस प्रकार उपयोग करके 
वैमानिक पर्यन्त जिसकी जितने प्रकार की गति ह उसकी उतन 
प्रकार की गति कहनी चाहिए] । 
प्र. भन्ते ! जीव क्या सत्यमनश्रयोगगति वाले ह यावत्‌ 
कार्मणङ्रीरकायप्रयोगगति वाले है ? 
उ. गौतम ! जीव सभी प्रकार की गति वले होते है 
सत्यमनःप्रयोगगति वाले भी होते है। 
इत्यादि पूर्ववत्‌ कहना चाहिए्‌। 
दं. १-२४ उसी प्रकार पूर्ववत्‌ (भैरयिकों से) वैमानिको पर्यत 
कहना चाहिपए। 
यह प्रयोगगति की प्ररूपणा हूर्द। 


६. ततगति का स्वरूप- 


प्र. २. ततगति किसप्रकारकीहै? 


उ. ततगति वह है, जिसके ह्यारा जिर ग्राम यावत्‌ सन्नि के 
लिए प्रस्थान किया हुआ व्यक्ति अभी प्च नहीं है वीच मार्ग 
मेहीरह। 
यह तत्तगति का स्वहूप है। 


७. वन्धनषणेदनगति का स्वषूप- 


प्र. ३. वन्यनष्ेदनगति क्याहि? 

ठ. वन्धनष्टेटनगति वद टै, जिसके द्वारा जीव रीर मे वन्धन 
तोड़कर वादर्‌ निकलता द| अथवा गरीर्‌ जीव त पृथक्‌ 
दाता द 
यद वन्यनटेटनगनि का स्वरुप £। 


८. उववायगई भेयप्पभेया- ८. उपपातगति के भेद-प्रभेद-- 
प. ४.सेकिंतंउववायगर्ई्‌? प्र. ४. उपपातगति कितने प्रकारकीरै? 
उ. उववायगई तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. उपपातगति तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. ेत्तोदवायगरई, २. भवोववायगरह, 

३. णीभवोववायगई। 

. सेकिंतं खेत्तोववायगई ? 

. सेत्तोववायगई पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. णेरदयसखेत्तोववायगई, 

२. तिरिक्छजोणिययेत्तोववायगरई, 

३. मणूसखेत्तोववायगरई, 

४. देवखेत्तोववायगई, 

५. सिद्धखेत्तोववायगई। 

. से कि तं णेरइयलेत्तोववायगर्ई ? 

. णेरहयखेत्तोववायगई सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. रयणप्पहापुटविणेरइयखेत्तोववायगई जाव 

७. उहिसत्तमापुढविणेरदयखेत्तोववायगई। 

से तं णेरइयघेत्तोववायगई। 

. से किं तं तिरिक्खछजोणिय खेत्तोववायगई ? 

. तिरिक्छजोणिय-ेत्तौववायगई पंचविहा पण्णत्ता, तं 
जहा- ॥ 

9. एगिदिय-तिरिक्वजोणिय-खेत्तोववायगई जाव 

५. पंचेदिय-तिरिक्छजोणिय-खेत्तोववायगई। 

से तं तिरिक्छजोणिय-छेत्तोववायगई। 

. से किं तं मणूसखेत्तोववायगरई ? 


उ. मणूस-चेत्तोववायगई दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सम्मुच्छिम-मणूस-खेत्तोववायगई, 

२. गब्भवक्कंतिय-मणुस्स-खेत्तोववायगई। 

से तें मणूस-खेत्तोववायगई ` 

. सेकिंतं देवखेत्तोववायगई ? 

. देवखेत्तोववायगई चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भवणवई्‌ देव- लेत्तोववायगई जाव 

` ४. वैमाणिय दैव-लेत्तोववायगई। 

से तं देवखेत्तोववायगई। 

. से किं सिद्धखेत्तोववायगई ? 

. सिद्धघेत्तोववायगई अणेगविहा पप्णत्ता, तं जहा- 
जंबुदीवे दीवे भरदेरवयवाससपविखिः सपडिदिसिं 
सिद्धयैत्तोववायगई, 

जंबुददीवे दीवे वचुल्लहिमवंत-सिहरिवा सहरपव्व- 
यसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, 


जंवुददीवे दीवे हेमवय-हेरण्णवयवाससपक्खिं सपडिदिसिं 
सिद्धखेत्तोववायगई, 


१. क्षेत्रीपपातगति, २. भवोपपातगति, 
३. नोभवोपपातगति। 


. कषेत्रोपपातगति कितने प्रकारकी है? 
. क्षेत्रोपपातगति पचि प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. नैरयिकक्षेत्रोपपातगति, 

२. तिर्यञ्वयोनिकक्ेत्रोपपातगति, 
३. मनुष्यक्षत्रोपपातगति, 

४. देवक्ेत्नोपपातगत्ति, 

५. सिद्धक्ेत्रोपपातगति। 


. नैरयिकक्षत्रोपपातगति कितने प्रकार की है? 
. नैरयिकक्ेत्रोपपातगति सात प्रकार की कही गई है, यथा- , 


9१. रलप्रभापृथ्वीनिरयिकक्षेत्रोपपातगति यावत्‌ 
७. अधःसप्तमपृथ्वीनैरयिकक्षेत्रोपपातगति। 
यह भैरयिक क्ेत्रोपपातगति की प्ररूपणा हई। 


. त्िर्यज्वयोनिकक्षेत्रोपपातगति कितने प्रकार कीहै? 
. तिर्यञ्वयोनिकक्षेत्रोपपातगति पांच प्रकार की, कटी गई है, 


यथा- 

१. एकेद्धियतिर्यञ्चयोनिकक्षेत्रोपपातगति यावत्‌ 
५. पंचेद्दियतिर्यञ्चयोनिकक्षेत्रोपपातगति। 

यह तिर्यञ्वयोनिककषत्रोपपात्तगति की प्रख्पणा हूई। 


. मनुष्यक्षत्रोपपातगति कितने प्रकार की हि? 
-उ. मनुष्यक्षेत्रोपपातगति दो प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सम्मुच्छिम मनुष्य-क्षेत्रोपपातगति, 
२. गर्भज मनुष्य-क्षेत्रोपपातगति। 
यह मनुष्यक्षेत्रोपपातगति की प्ररूपणा हुरई। 


. देवक्षेत्रोपपातगति कितने प्रकारकीहै? 
. देवक्षेत्रोपपातगति चार प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. भवनपतिदेवक्षत्रोपपातगति यावत्‌ 
४. वैमानिकदेव-केत्रोपपातगति। 
यह देवक्ेत्रोपपातगति की प्रखूपणा हुई! 


. सिद्धक्षेत्रोपपातगति कितने प्रकार की दहै? 
. सिद्धकषेत्रोपपातगति अनेक प्रकार की कही गई हे, यया- 


जम्बृहीप नामक दीप में भरत ओर एैरवत वर्ष (क्षत्र) की सव 
दिशाओं ओर सव विदिशाओं में सिद्धकषेत्रोपपातगति होती है। 
जम्बूीप, नामक द्वीप मेँ श्षुद्र हिमवान्‌ ओर शिखरी 
वर्षधरपर्वत की सव दिशाओं मे ओर विदिशाओं मेँ 
सिद्धक्षेत्रोपपातगति होती है। 

जम्बृह्ीपं नामक दीप में हेमवत ओर हैरण्यवतवर्ष मे सव 
दिशाओं ओर विदिशाओं मे सिद्धकषेत्नोपपातगति होती है। 
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जंवुद्हीवे दीवे सदृदावइ-वियडावइवट्‌रवेयइढसपक्छिं 
सपडिदिसिं सिद्धसेत्तीववायगई, 


जंवु्हीवे दीवे महाहिमवंत-रुषपिवासहरपव्वयसपक्खिं 
सपडिदिसिं सिद्धसेत्तीववायगई, 


जंबुदहीवे दीवे हरिवास-रम्मगवाससपक्खिं सपडिदिसिं 
सिद्धचेत्तोववायगरई, 

जंवुहहीवे दीवे गंधावड- माल्वंतपरियाय- 
वद्रवेयइूटसपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धलेत्तोववायगई, 


जंवुदीर्वे दीवे णिसढ-णील्वंतवासहरपव्वयसपक्खिं 
सपडिदिसिं सिद्धेत्तोववायगई, 


जंवुदीवे दीवे पुव्यविदेह-अवरविदेहसपक्खिं सपडिदिसिं 
सिद्धखेत्तोववायगई, 

जंवुददीवे दीवे देवकुरूतरकुरुसपकिखिं सपडिदिसिं 
सिद्धसेत्तोववायगई, 

जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स सपक्िं सपडिदिसिं 
सिद्धेत्तोववायगई, 

लवणसमुद्दे सपक्खिं सपडिविसिं सिद्धसैत्तौववायगरई, 


धायटुसंडे दीवे पुरिमद्धपच्छिमद्धनंदरपव्वयस्स सपक्खिं 
सपडिदिसिं सिद्धसेत्तोववायगई, 
कालोयसमुद्दे सपविखं सपडिदिसिं सिद्धसेत्तोववायगई, 


पुक्खरवरदीवडदपुरिमडढभरहेरवयवाससपकििं 
सपडिदिसिं सि्छेत्तोववायगरई, 

एवं जाव पुक्खप्वरदीवइूढ पच्छिमद्ध मंदरपव्वयस्स 
रपक्िं सपडिदिसिं सिद्धैत्तोववायगई। 


मैतं सिद्धघेत्तोववायगःई। 
सै तं घेत्तोववायगई। 
मेकिंतं भवोववायगरई? 


. भरवोदवायगई चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. एारटवभवोववायगई जाव ४. देवभवोववायगई। 


[९ त ^ निन्ट्यभवोववायगई ध ¢ न~ 
मेधि तं एण्टयभवाववायगड्‌? 


परर्यभवोववायनई सत्तवरिरा पण्णत्ता, तं जहा- 
2. ग्ययर्पुटविणरहय-भवीौववायनेडं जाव 
ध 
भ (५ -तदाद्रगरय ----------- 
2. उदमनमापुषविपरन्दय-भवोककायगई। 


ध (५ ड भाियव्यौ (न 4 यव 
प्यं स्िधयन्नी भमी व्वा, जा चः 
रि “ = ~ -वाववायगद्ा 
गनेदयत्यगद्धा मो वेव भवोववायगईप्‌। 
नेन भरोदवायमई। 


~ ~~न न 
ट ५१ न 


८५ 


दव्यानुयोग-(१) 


जम्बूददीप नामक दवीप में शब्दापाती ओर विकटापती 
वृत्तवैताद्यपर्वत की सव दिशाओं जर विदिशां मे 
सिद्धक्षेत्रोपपातगति होती है। 

जम्बूदीप नामक द्वीप में महाहिमवन्त ओर रुक्मी नामक 
वर्षधर पर्वतो की सब दिशाओं ओर विदिशाओं मेँ 
सिद्धक्ेत्रोपपातगति होती है। 

ज्बूद्रीप नामक द्वीप मे हरिवर्ष ओर रम्यक्वर्ष की सव 
दिका्जँ-विदिशांओं मेँ सिद्धक्ेत्रोपपातगति होती है। 
जम्बूदीपं नामक द्वीप में गन्धावती माल्यवन्तं पययि नामक 
वृत्तवैतादूयपर्वत की समस्त दिशाओं-विदि्ाओं मेँ 
सिद्धकषत्रोपपातगति होती है। 

जम्बूददीप नामक द्वीप मेँ निषध ओर नीलवन्त नामक वर्षधर 
पर्वत की सव दिशाओं विदिश्ाओं मे सिद्क्ेत्रोपपातगति 
होती है! 

जम्बूद्ीप नामक दीप में पूर्वविदेह ओर अपरविदेह की सब 
दिशाओं विदिशाओं मेँ सिद्क्षेत्रोपपातगति होती है। 
ज्ूददीप नामक दवीप मेँ देवकुरु ओर उत्तरकुरु क्षेत्र की सव 
दिशाओं विदिश्ञाओं मे सिद्धक्ेत्रोपपातगति हती है। 
जम्बूदीप नामक दीप मे मन्दर पर्वत की सव दिशाओं ओर 
विदिशाओं मेँ सिद्धक्षेत्रीपपातगति होती है} 

लवणसमुद्र की सव दिक्ाओं ओर विदिश्ाओं मेँ 
सिद्धकषेत्रोपपातगति होती है। 

धातकीखण्ड दवीप के पूरवद्धं जर पक्षमा स्थित मन्दर 
पर्वत की सब दिक्ाओं विदिशां मे सिद्क्ेत्रोपपातगति है। 
कालोदसमुद्र की समस्त ॒दिशाओं-विदिशाओं मे 
सिद्धक्ेत्रोपपातगति है। 

पुष्कर वरद्वपार् के पूर्धि मे भरत ओर एेरवत वर्ष की सव 
दिशाओं ओर विदिश्ाओं मेँ सिद्धकषेत्रोपपातगति है। 

इसी प्रकार यावत्‌ पुष्करवरद्वीपार्ध के पञ्िचमार्ध मे स्थित 
मन्दर पर्वत की सव दिशाओं ओर विदिक्ाओं मेँ 
सिद्धक्षेत्रोपपातगति है। 

यह सिद्धक्षेत्रोपपातगति का वर्णन हुवा। 

इस प्रकार क्षेत्रोपपातगति का प्ररूपण पूर्ण हुञ। 


प्र. भवोपपातगति कितने प्रकारकीरहै? 
- भवोपपातगति चार प्रकार की कही गई हे, यथा- 


9. नैरयिक भवोपपातगति यावत्‌ ४. देव भवोपपातगति। 


प्र. नरयिक भवोपपातगति कितने प्रकार की कटी गर्ह है? 


नरविक भवोपपातगति सात प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. रलप्रभापृथ्वी नैरयिक भवोपपातगति यावत्‌ 

७. अवसप्तम पृथ्वी नैरयिक भवोपपातगति। 

इभी प्रकार सिद्ध को छोडकर कषेत्रोपपातगति के ज भेद कट 
ग हवी भवोपपातगति के मेद भी कहन चादिए्‌। 

यद भवापपातगति का प्ररुपण हुवा। 

नो भवरोपयातगति कितने प्रकार की £? 


प्रयोग अध्ययन 


उ. 


प. 
उ. 


णो भवोववायगई दुविहा पण्णत्ता, तें जहा- 

१. पोग्गठणोभवोववायगई 

२. सिद्धणोभवोववायगई य। 

से किं तं पोग्गठणोभवोववायगई ? 
पोग्गलणोभवोववायगई जण्णं परमाणुपोग्गले लोगस्स 
पुरत्थिमिल्लओ चरिमंताओ पच्छिमिल्लं चरिम॑तं 
एगसमएणं गच्छड, 

पच्छिमिल्लओ वा चरिमंताओ पुरत्थिमिल्लं चरिमंतं 


‰ एगसमएणं गच्छ, 


दाहिणिल्लजो वा चरिमंताजौ रउत्तरिल्लं चरिमंतं 
एगसमएणं गच्छद्‌, ` 

एवं उत्तरिल्लओ दादिणिल्लं, उवरिल्लओ हैरि्ल्छं, 
हेरिरल्लौ वा उवरिल्ल। 


स तं पोग्गल णोभवोववायगई। 
सेकिंतंसिद्धणोभवोववायगर्द? 
सिद्धणोभवोववायगई दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१, अणंतरसिद्धणोभवोववायगई य 

२. परंपरसिद्धणोभवोववायग्ह य। 


. से किं तं अणंतरसिद्धणोभवोववायगरई ? 
. अणंतरसिद्धणोभवोववायगई पत्ररसविहा 


पण्पत्ता, 
तं जह्ल- 

१. तित्थसिद्धअणंतरसिद्धणीभवोववायगई य जाव 
१५.अणेगसिद्धअणंतरसिद्धणोभवोववायगई य। 

सेत्तं अणंतरसिद्धणोभवोववायगई। 


. सेकिंतंपर्परसिद्धणोभवोववायगई ? 
. परंपरसिद्धणोभवोववायगई अणेगविहा 


पण्णत्ता, 
तं जहा- 
अपटठमसमयसिद्धणोभवोववायगरई एवं - दुसमय - 


सिद्धणोभवोववायगरई जाव अणंतसमयसिद्ध- 
णोभवोववायगरई। 

से तं परंपरसिद्धणोभवोववायगःई। 

सेत्तं सिद्धणोभवोववायगई 

से त्तं णोभवोववायगई। 

सेत्तं उववायगर्ई।  -पण्ण. प्र. १६. सु. १०९२-११०४ 


९. सत्तरसविहाविहायगई - 
प. ५.सेकिंतं विहायग्ई? 
उ. विहायगर्ई सत्तरसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. फुसमाणगई, २. अफुसमाणगई, 

३. उवसंपज्जमाणगई, ४. अणुवसंपज्जमाणगरई, 
५. पोग्गलगई, ६. मंडूयगई, 

७. णावागई, ८. णयगई, 

९. छायागई, १0. छायाणुवायगई, 


उ. 
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नोभवोपपातगति दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. पुद्गल-नोभवोपपातगति, 

२. सिद्ध-नोभवोपपातगति। 

पुद्गल मोभवोपपातगति क्या है ? 


जो पुद्गल परमाणु लोक के पूर्वी चरमान्त अर्थात्‌ छोर से 
पविचिमी चरमान्त तक एक ही समय मेँ गमन करता है। 


पर्िचिमी चरमान्त से पूर्वी चरमान्त तक एक समय मेँ गमन 
करता है। 


दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त तक एक समव मे गति 
करता है। 

उत्तरी चरमान्त से दक्षिणी चरमान्त तक तथा ऊपरी चरमान्त 
से निचले चरमान्त तक एवं निचले चरमान्त से ऊपरी 
चरमान्त तक एक समय मेँ ही गति करता है। 

यह पुद्गल नोभवोपपातगंति कहलाती है। 

सिद्ध नोभवोपपातगति कितने प्रकार कीटै? 

सिद्ध नोभवोपपातगति दो प्रकार की कही गई हे, यधा- 

१. अनन्तरसिद्ध नोभवोपपातगति, 

२. परम्परसिद्ध नोभवोपपातगति। 

अनन्तरसिद्ध नोभवोपपातगति कितने प्रकार की है? 


अनन्तरसिद्ध नोभवोपपातगति पन्द्रह प्रकार की की गई है, 
यथा- 


१. तीर्थसिद्ध-अनन्तरसिद्ध-नोभवोपपातगति यावत्‌ 
१५. अनेकसिद्ध-अनन्तरसिद्ध-नोभवोपपातगति। 

यह अनन्तरसिद्ध-नोभवोपपातगति का प्ररूपण हुवा। 
परम्परसिद्ध-नोभवोपपातगति कितने प्रकार की है? 
परम्परसिद्ध-नोभवोपपातगति अनेक प्रकार की है, यथा- 


अप्रधमसमयसिद्ध-नोभवोपपातगति एवं द्िसमयसिद्ध- 
नोभवोपपातगति यावत्‌ अनन्तसमयसिद्ध-नोभवोपपातगति। 


यह परम्परसिद्ध-नोभवोपपातगति का प्ररूपण हुअ। 
यह सिद्ध-नोभवोपपातगति का वर्णन हुआ। 

साथ ही नोभवोपपातगति की प्ररूपणा हुई । 

यह उपपातगति का वर्णन पूर्ण हआ। 


९. सत्तरह प्रकार की विहायोगति- 
प्र. ५. विहायोगतिं कितने प्रकार कीहै? 
उ. विहायोगति सत्तरह प्रकार की कटी गई हे, यथा- 


१. स्पुशद्मानगति, २. अस्पृशचदूमानगति, 
. उपसम्पद्यमानगति, ४. अनुपर्तम्प्र्यमानगति, 
. पुद्गल्गति, ६. मण्डूकगति, 
. नौकागति, ८. नयगत्ति, 
. छायागति, 90. छावानुपातगति, 


५६५ 
११. टेसागई, १२. टेस्साणुवायगई, 
१३. उद्िसपविभत्तगई, १४. चरपुरिसपविभत्तगई, 
१५. वंकगई, १६. पंकगई, 
१७. वंधणविमोयणगई। 

प. १.सेकिंतंफुसमाणगई? 

उ. फुसमाणगई जण्णं परमाणुपोग्णले दुपएसिय जाव 
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. पोग्गलगरई 


अणंतपएसियाणं खंधाणं अण्णमण्णं फुसित्ताण गई 
पवत्तद। 

से तं फुसमाणगःई। 

२.सेकिंतंअफुसमाणगरई? 


. अफुसमाणगई जण्णं एएसिं चेव अफुसित्ता णं गई 


पवत्तद्‌। 

से तं अफुसमाणगई। 

३. से किं तं-उवसंपज्जमाणगई ? 

उवसंपज्जमाणगई जण्णं रायं वा, जुवरायं वा, ईसरं वा, 
तलवरं वा, माडंवियं वा, कोडंबियं वा, इत्भं वा सेटिटं 
वा, सेणावदं वा, सत्थवाहं वा उवसंपज्जित्ता णं गच्छद्‌ । 


से तं उवसंपज्जमाणगई। 

४. सेकिंतं अणुवसंपज्जमाणगई ? 

अणुवसंपज्जमाणगई जण्णं एएसिं चेव अण्णमण्णं 
अणुवसरंपज्जित्ता णं गच्छद्‌। 

से तं अणुवसंपज्जमाणगई। 

५.सेकिंतं पोग्गटगई? 

जण्णं परमाणुपोग्गलाणं 
अणंतपएसियाणं क्वंधाणं पवत्तद्‌। 

मेतं पोग्गलगई। 

६.सेकिंतंमंडूयगई? 


जाव 


, मंडयगई जण्णं मंडृए उप्फिडिया उप्फिडिया गच्छ । 


मतं मंदुवगई। 

9.रकिंतंणावागई? 

जण्णं णावा पुव्यवेयाटीजओौ दहिणवेयालिं 
दादिणवेयाटीओं वा अवरवेयाटिं 


न 
ना य 


मटप्टेणं गच्छद्‌, 


~ 7--- गन्ध 
रपा गदच् 


५ ~ # 
मनंप्रावाग। 
८. गिन पवग: 


ट ० ८ टार ननय-सट- 
नः पा एमम-तमद-तवनराग-उ नुन 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


११. ठेर्यागति, 
१३. उदिश्यप्रविभक्तगति, 
१५. वक्रगति, 
१७. वन्धनविमोचनगति। 
9. स्पशद्मानगति किसे कहते हैँ ? 


१२. टेङ्यानुपातगति, 
१४. चतुःपुरुषप्रविभक्तगति, 
१६. पंकगति, 


. परमाणुपुद्गल की अथवा द्विपदी यावत्‌ अनन्तप्रदेशी 


स्कन्धो की एक दूसरे को स्प करते हृए जो गति हती है, वह 
स्पृञदमानगति है। 

यह स्पृशद्मानगति का वर्णन है। 

२. अस्पृशद्मानगति किसे कहते हैँ ? 


- जो इन परमाणु पुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्धो को परस्पर 


स्पर्श किए विना ही जो गति होती है वह असपृशदुगति है। 
यह अस्पशद्मानगति का स्वरूप है। 
३. उपसम्पद्यमानगति किसे कहते हैँ ? 


. उपसम्पद्यमानगति एेसी है जिसमें व्यक्ति राजा, युवराज, 


ईश्वर (एेइवर्यशाटी) तल्वर (किसी नृप द्वारा नियुक्त पष्रधर 
शासक) माडम्बिक (मण्डलाधिपति) इभ्य (धनादूय) सेट, 
सेनापति या सार्थवाह को आश्रय करके (उनके सहयोग या 
सहारे से) गमन करता हो। 

यह उपसम्पद्यमान गति का स्वरूप रै। 

४. अनुसम्पद्यानगति किसे कहते है ? 


. इन्दी पूर्वोक्त (राजा आदि) का परस्पर आश्रय न ठेकर जो 


गति होती है वह अनुस्म्पद्यमान गति है। 
यह अनुसम्पद्यमान गति का स्वरूप है। 
५. पुद्गलगति किसे कहते है ? 


. परमाणु पुदूगलों की यावत्‌ अनन्तप्रदेश्षी स्कन्धं की गति 


पुद्गल गति है। 
यह पुद्गलगति का स्वरूप है। 
६. मण्डूकगति किसे कहते हैँ ? 


. मटक जो उल -उछटट कर गति करता है वह मण्डूकगति 


कहलाती है। 
यह मण्डूकगति का स्वरूप है। 


. ७. नौकागति किते कहते ह ? 
उ. जम नौका पूर्व वैताली (तट) मे दक्षिण वैताटी की ओर 


जटपथ से जाती हे, अथवा दक्षिण वैताटी से पश्चिम चैताटी 
की ओर्‌ जटपथ से जानी टै एसी गति नौकागति ६। 

यद नीकागति का म्वरूप ह । 

८. नयगति किमे कढते £ ? 

नगम, संग्र, व्यवहार, ऋनुमूचर, गव्य, समभिषूढ अर्‌ एव॑ 
पतन नात न्योकी जौ प्रवृति ट सववा सभी नव जौ मानते 
वरद नयगतिद। 

यद नयगति का म्न्प द| 


श द - (स्नः) करन =+ ~ ~ 
,. एदःगति किमि कटने 


प्रयोग अध्ययन 


उ. छायागई जण्णं हयच्छयं वा, गयच्छायं वा, नरच्छायं वा, 
कि्नरच्छायं वा, महोरगच्छायं वा, गंधव्वच्छायं वा, 
उसहच्छायं वा, रह्च्छयं वा, छएत्तच्छयं वा, 
उवसंपज्जित्ता णं गच्छट्‌। 

. सेतंछायागर्द। 

प. १०.सेकिं तं छायाणुवायगई ? 

उ. छायाणुवायगई जण्ण पुरिसं छाया अणुगच्छई, णो पुरिसे 
छायं अणुगच्छः्‌। 

से तं छायाणुवायगई] 

प. ११.सेकिंतंलेस्साग्ई? 

उ. लेस्सागई जण्णं कण्हलेस्सा णीठलेस्सं पप्प ताखूवत्ताए 
तावणत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफ़रप्त्ताए भुज्जो 
भुज्जो परिणमई्‌, 

एवं णील्लेस्सा काउटेस्सं पष्प ॒ताषूवत्ताए जाव 
ताफासत्ताए परिणमई्‌, 

एवं कारटेस्सा वि तेखटेस्सं, तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सं, 
पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सं पष्प तारूवत्ताए जाव परिणमई। 


से तं लेस्सागई। 

प. १२. सकि तं टेस्साणुवायगई ? 

उ. टेस्साणुवायगई जल्लेस्साईं दव्वादं परियाङत्ता कालं करे 
तल्लेस्सेसु उववज्जइ्‌, तं जहा- 


कण्हलेस्सेसु वा जाव सुक्कलेस्सेसु वा। 


से तं लेस्साणुवायगई। 

प. १३. से किं तं उद्िस्सपविभत्तगई ? 

उ. उद्िस्सपविभत्तगई्‌ जेणं जआयरियं वा, उवज्ज्ञायं वा, थेरं 
वा, पवत्तं वा, गणिं वा, गणहरं वा, गणावच्छेदयं वा 
उदहिसिय-उदिदसिय गच्छद्‌ । 
से तं उदिस्सपविभत्तगई। 

प. १४. से किं तं चउपुरिसपविभत्तगई ? 

उ. चरपुरिसपविभत्तगई से जहाणामए चत्तारि पुरिसा, 
तं जहा- 

१. समगं पटटिता समगं पज्जवटिख्या, 


२. समगं पष्ठिया विसमं पन्जवदिठ्या, 
३. विसमं पट्टिया समगं पज्जवटिट्या, 
४.* विसमं पड्टिया विसमं पज्जवटिखया। 


से तं चउपुरिसपविभत्तगई। 
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उ. अश्व की छाया, हाथी की छाया, मनुष्य की छाया, कित्र की 


छाया, महोरग की छाया, गन्धर्व की छाया, वृषभ की छाया, 
रथ की छाया, छत्र की छाया का आश्रय करक जो गमन होता 
हे वह छायागति है! 

यह छायागति का स्वरूप है। 

१0 . छायानुपातगति किसे कहते हैँ ? 


उ. छाया पुरुष आदि अपने निमित्त का अनुगमन करती है, किन्तु 


पुरुष छाया का अनुगमन नहीं करता वह छायानुपातगति है । 
यह छायानुपात्तगत्ति का स्वरूप है। 
११. ठेइ्यागति किसे कहते हैं ? 


. कृष्णलेश्या के द्रव्य नीरलेश्या के द्रव्य को प्राप्त होकर उसी 


के वर्णरूप में, उसी के गन्धरूप मेँ उसी के रसरूप में तथा उसी 
के स्पररूप पै वार-वार जो परिणत होती है। 

दष प्रकार नीरलेश्या भी कापोतलेश्या को प्राप्त होकर उसी 
के वर्णरूप मे यावत्‌ उसी के स्पर्शरूप में जो परिणत होती है। 
इसी प्रकार कापोतलेश्या भी तेजोलेङ्या को, तेजोलेक्या 
पद्मलया को तथा पदूमलेश्या शुक्टेश्या को प्राप्त हकर 
जो उसी के वर्णखूप में यावत्‌ उसी के स्परशङूप में परिणत होती 
है वह टेक्यागति है। 

यह लेश्यागति का स्वरूप ह। 

१२. ठेदयानुपातगति किसे कहते हैँ ? 


. जोजिसरेश्याफै द्रव्यो को ग्रहण करके (जीव) काल कर्ता 


है (मरता है) उसी लेया वाले (जीवों) मे वह उतपन्न होता है, 
यथा- 

कृष्णलेक्या वाले द्रव्योँ में यावत्‌ शुक्छलेश्या वाले द्रव्यो मेँ 
(दस प्रकार की गति) टेश्यानुपातगति है। 


. यह लेश्यानुपातगति का स्वरूप है। 


१३. उदिरयप्रविभक्तगति किसे कहते हैँ ? 


„ आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणि, गणधर या 


गणावच्छेदक को लक्ष्य (उदेश्य) करक जो गमन किया जाता 
है वह उद्िश्यप्रविभक्तगति है। 


यह उदिदश्यप्रविभक्तगति का स्वरूप है। 


. १४. चतुः पुरुषप्रविभक्तगति किसे कहते हैँ ? 
उ. चतु पुरुपप्रविभक्तगति चार प्रकार की है, यथा- 


१. जैसे चार पुरुषों का एक साथ प्रस्थान ओर वारौ का एक 
साथ पर्हुचना, 

२. चार पुरुषों का एक साथ प्रस्थान, किन्तु अलग-अलग 
पर्हुचना, 

३. चार पुरुपों का अलग-अलग प्रस्थान, किन्तु एक साय 
पर्टुचना, 

४. चार पुरुषों का अलग-अलग प्रस्थान, अलग-अलग 
पर्हुचना। 

यह चतु पुरुषप्रविभक्तगति का स्वरूप हे। 
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१५.सेकिंतं वंकगई? 
, वंकगर्ई चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. घटूटणया, २. थंभणया, 
३. ठेसणया, ४. पवडणया, 
से तं वंकगरई। 


. १६.सेकिं तं पंकगई? 
. पंकगरई से जहाणामए केइ पुरिसे सेयंसि वा, पंकंसि वा, 
उदयंसि वा कायं उव्वहिया गच्छ्‌ | 


से तं पंकगरई। 

१७. से किं तं बंधणविमोयणगरई 

, वंधणविमोयणगई जण्णं अंबाण वा, अंबाडगाण वा 
मारुंगाण वा, विल्लण वा, कविदट्टाण वा, भल्लणं वा, 
फणसाण वा, दाडिमाण वा, पारेवाण वा, अक्खोडाण वा, 
चोराण वा, वोराण वा, तिंदुयाण वा, पक्काणं 
परियागयाणं वंधणाओ विप्पमुक्काणं णिव्वाघाएणं अहे 
वीससाए गई पवत्तद्‌। 

से तं वंधणविमोयणगई। 
से तं विहायगई। 

से तं गदुप्पवाए१। -पण्ण. प. १६, सु. ११०५-११२२ 


{) 


दव्यानुयोग-(9) 


१५. वक्रगति कितने प्रकार की हैँ? 


. वक्रगति चार प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. घट्टन से, २. स्तम्भनपे, 
३. उठेषण से, ४. प्रपतन मे। 
यह वक्रगति का स्वरूप है।. 


१६. पंकगति किसे कहते हैँ ? 


. जैसे कोई पुरुष पंक मेँ कीचड़ मे अथवा जल में अपने शरीर 


के फिसटने या बहने से गमन करता है। उसकी यह पंकगति 
हि। । 


यह पंकगति का स्वरूप है। 
१७. बन्धनविमोचनगति किसे कहते हैँ ? 


. अत्यन्त पक कर तैयार हए अतएव बंधन से विमुक्त (ष्टे हुए) 


आग्रों, आम्रातकं, विजौरै, बिल्वफलों, कवीद फलो, भद्र 
नामक फलो, कटहलों (पनसो), दाडिमों, पारेवत नामक फल 
विशेषो, अखरोये, चोर फलों, वोरो अथवा तिन्दुकफलों की 
रुकावट (व्याघात) न हो तो स्वभाव से ही जो जधोगति होती 
है वह बन्धन विमोचनगति है। 


यह वन्धनविमोचनगति का स्वरूप है। 
यह विहायोगति की प्ररूपणा पूर्ण हुई। 
यह गतिप्रपात का वर्णन पूर्णं हुजा। 


उपयोग अध्ययन : आमुख 


ज्ञान एवं दनि जीव कै शाङ्वत गुण है। इन्हीं के आधार पर जीव को जडपदार्थो से भिन्न प्रतिपादित किया जाता है। ये दोनो जीव के लक्षण है।ये 
सदैव जीव के साथ रहकर भी अपनी भिन विशेषताएं रखते है। जैन आगमी मेँ ज्ञान जौर दनि की उपयोग कहा यया है, किन्तु साथ ही यह भी 
प्रतिपादित किया गया है कि एक समय मैं एक ही उपयोग होत्रा है। उपयोग के रूप में ज्ञान एवं दद्रनि युगपद्‌ भावी नही है। एक जन्तर्महर्त के पवात्‌ ही इन 
उपयोगं मे परिवर्तन हता रहता है। गुण के रूप मे ज्ञान एवं वनि युगपद्भावी है, एक साथ रहते है किन्तु उपयोग के खपु मे ये युगपदूभावी नही है, 
क्रमभावी है! यही गुण एवं उपयोग मेँ भेद है। 

उपयोग के दी भेद किए जाते है-साकारेपयोग ओर अनाकारौपयोग। साकारीपयोग मेँ ज्ञान एवं अनाकारेपयोय मैं दर्घनि का जन्तभवि होता है। 
पाकारोपयोग कै पंच ज्ञानो एवं तीन जज्ञानो के जधार पर आठ भेव किए जाते है, यथा-आभिनिवोधिकज्ञान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान, 
केवलज्ञान, मत्यज्ञान, श्रुत जज्ञान, ओर विभगज्ञान। अनाकारौपयोग क चार भेद है-चश्चुदशनि, अचश्षुदरशन, अवधिदरनि ओर केवल दर्न। इस प्रकार 

- त्राकारोपयोग ज्ञानालक एवं अनाकारोपयोग दरघनात्मक ह्येता है। ज्ञान साकार उपयोग ह्येता है, किन्तु दर्शन अनाकार उपंयोय। 


दोनो प्रकार के उपयोग वर्ण, गध, रस ओर सपर चै रहित हेते है तथा जयुरुल्धु हेते है। निर्वृत्ति या निष्यत्ति कै आधार पर भी उपयोगनिर्वृत्ति के 
साकारोपयोग एवं अनाकारोपयोग दी भेद घटित होते है। 


चौवीत दण्डको मे ते कोई भी जीव किसी भी समय उपयोग रहित नही हीता तथापि सामान्यरूप से विचार किया जाए तो प्रत्येक जीव मै दो उपयोग 
हीते है-साकार एवं अनाकार। कभी साकार उपयोग ह्येता है तो कभी अनाकार उपयोग। जिस जीव मेँ जौ ज्ञान या अज्ञान पाया जाता है, उत्तमे वही 
स्राकारोपयोग होता है तथा जो दनि पाया जाता है, उसमे वही अनाकारोपयोग होता है। इत द्रष्ट ते प्रथ्वीकायिक आदि एकेद्धिय जीवो मेँ मतिजन्नान 
एवं श्चुतज्ञान यै दो साकारौपयोग एवं अचक्चुददनि नामक एक अनाकार उपयोग हता है। दीद्धिय एवं ऋद्धिय जीवों मँ भी एफैद्धिय जीवो की भाति 
अनाकार उपयोग तो एक अच्ुदरशनि ही होता है, किन्तु साकारौपयोग दी ओर वद्र जाते है! बढ़ने वाले सराकाौपयोग है-आभिनिवबोधिक ज्ञान भौर 
श्रुतज्ञान! ये दोनो साकारीपयोग उनमें सम्यग्दृष्टि पाए जाने ते उपलब्ध हते है। चदुरिद्धिय जीव मे त्रद्धिय की भाति चार ही साकारौपयोग हैते है- 
आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, मतिजज्ञान ओर श्ुतज्ञान। अनाकारोपयोग दो होते है-चक्षुदरनि एवं अचष्षुदर्शन। चुरिद्धिय मँ चक्षु वट़ जाने से 
उसमे चक्चुद्नि पाया जाता है। नैरयिक जीवो, देवो एवं पचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिको मे छह ताकारौपयोग एवं तीन अनाकारोपयोग होत है। उनमें 
अवधिदङ्नि नामक एक अनाकारौपयोग तथा अवधिज्ञान एवं विभगज्ञान नामक दो साकारोपयीग, चतुरिदधिय से अधिक पाए जाते है। मनुष्यों मै 
साकारोपयोग के समस्त आठ भेद तथा अनाकाोपयोग क समस्त चार भेद माने जाते है। समस्त प्राणियौ मे मनृष्य स॒दस्ते अधिक विकरित जीव है। 
केवलन्नान जैसा साकापयीग एवं केवलदर्शनि जैसा अनाकारौपयोग उतत मै उपलब्ध हीता है। 


प्रतगवङ इस अध्ययन में इत चर्चा का भी समावेश हुआ है कि केवलज्ञानियी मे दौ उपय एक साथ नहीं पाए जाते है। वै केवलज्ञान तमक 
साकारोपयीग एवं फैवल्दङनि नामक अनाकारौपयोय से युक्त होते है किन्तु एक समय मेँ इनम से एक ही उपयोग पाया जाता है। गुण की दृष्टि ते उनमें 
केवलज्ञान एवं केवलदरनि दनो एक साथ रहते है। कैवलन्नानी जित समय रलप्रभा पृथ्वी आदि को आकारौ, हेज, ठपमाजे, दृष्टान्तौ, वर्णो, 
सस्थानी, प्रमाणो जौर उपकरणों सै जानते है उस समय देखते नहीं है तथा जितत समय देखते है उस समय जानते नही है। जौ ताकार ड वह ज्ञान है तथा जो 
अनाकार है वह दर्शन है। 


स्राकारौपयोग एवं अनाकारौपयोग मँ प्रत्येक की कायस्थिति (स्थितिकाल) जघन्य एवं उकतरष्ट अन्तर््ृर्त है। इनका परस्पर अन्तरकाठ भी 
अन्र्मुहर्त ही है। एक अन्र्मुहर्त के अनन्तर ये क्रमः वदलते रहते है। अल्पवृहुत्व की दृष्टि से अनाकाेपयोग युक्त जीव अल्प है तथा साकारोपयोगयुक्त 
जीव उनते सल्यातगुणे है। 

इस अध्ययन मेँ दनिौपयोग का विदो निरूपण हआ है। चार गतियो मै कौन-सा जीव किस वररपयोगर से युक्त है इसका विस्तरत निरूपण हज ३। 
इसमे सूक्षयपृथ्वीकायिक आदि जीवौ एवं सम्मूच्छिम जीवों के ददनिीपयोग की विदोष चर्चा है। तदनुसार सूक्् प्रथ्वीकायिक, बादर परथ्वीकायिक आदि 
जीवो मे भी सामान्य एकैद्धिय जीवो की भति एक अचश्ुदर्शनि उपयोग रहता है। सम्मूरछिम पेन्धिय तिर्यज्चयोनिक जीवो मे चक्ुदनि एवं अचश्चुवनि 
ये दो दरनिपयोय होते हैः जबकि सम्मूर्छिम मनुष्यों मे मात्र अचक्षुदरशन होता है, चश्ुदन उपयोग नही हेता। 

दरनिगुण से सम्पन्न चश्चुदरनी आदि जीवी की कायस्थिति, अन्तरकाठ एवं अल्पवृहुत्व पर भी इस अध्ययन मेँ विचार हआ है! उसके अनुसार 
चश्चुद्नी जीव चश्चुदनिी के रूप मे जषन्य अन्तर्मुहर्त तक तथा उककरष्ट कुछ अधिक हजार सागरोपम तक रहता है। अचश्चुदङ्नी की यह कायस्थिति दी 
प्रकार की हेती है-9. अनादि अपर्यवतित ओर २. अनादि सपर्यवतित। अवधिदङनी की कायस्थिति जघन्य एक समय जीर उक्कृष्ट कुष्ठ अधिक दौ 
छिवासठ सागरोपम तक होती है। केवल्दर्शनी सादि अपर्यवसित हता है। अल्प्हुत्व की उपेक्षा सवते अल्प अवधिदङी है, उने चश्चुर्नी 
असख्यातगुणे है, उनते केवल्दरनी अनन्तगुणे है तथा उनसे अच्ुदर्शनी अनन्तगुणे है। 
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( ५६३ ) 


५६४ 


२१. उवओग-अज्यणं 


व रः 


. उवअगस्सभेयप्पभेय परूवणं- 
प. कडविहे णं भते ! उवओगे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सागारोवओगेय, २. अणागारोवजगे य१। 
प. सागारोवजओंगे णं भते ! कडूविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अर्‌्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
आभिणिवोहियणाणसागारोवओगे, 
. सुयणाणसागारोवञओगे, 
. जओंहिणाणसागारोवओगे, 
मणपज्जवणाणसागारोवओगे, 
केवलणाणसागारोवओमे, 
मडअण्णाणसागारोवओगे, 
मुयअण्णाणसरागारोवजगे 
विभंगणाणसागारोवओगे। 
प. अणागारोवओगे णं भते ' कडइविहे पण्णत्ते ? 
ठ. गोयमा । चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. चक्खुदंसणञअणागारोवओगे, 

२. अचक्युटंसणजणागारोवओगे, 

३. ओरिदंसणञअणागारोवओगे, 

¢. कवलदंसणञअणागारोवओगे। 

-पण्ण. प. २९, यु. १९०८-१९१० 

आदरण जीवतु उव भाग परूवणं- 
एवं जीवाणं पि। 
, उव अगाणं अगम्यलदुयत्त परूवणं- 
मागागेवभामो अणागारोवगा चञ्त्यएणं पणं (अगम्य 


सदुयप्राणं) ~या. 7. 9,उ. ९, य्‌. 9४ 


| 
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-प्ण्ण. प. २९, घु. १९११ 


उव आ्ागापं वद्णाद्‌ अभावो- 


मायानदद्येमे द अणायामेय सोमे य अवण्णा अग्रा अरमा 
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द्व्यानुयोग-(१) 


२१. उपयोग अध्ययन 


9. उपयोग के भेद-प्रभेदों का प्रर्पण- 
प्र. भन्ते ! उपयोग कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! उपयोग दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. साकारोपयोग, २. अनाकारोपयोग। 
प्र. भन्ते ! साकारोपयोग कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! आठ प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आभिनिबोधिकनज्ञान-साकारोपयोग, 
. श्रुतज्ञान-साकारोपयोग, 
. अवधिज्ञान-साकारोपयोग, 
. मन पर्यवज्ञान-साकारोपयोग, 
. केवलज्ञान-साकारोपयोग, 
. मतिजअज्ञान-साकारोपयोग, 
श्रुतजज्ञान-साकारोपयोग 
विभंगज्ञान-साकारोपयोग। 


प्र. भन्ते ! अनाकारौपयोग कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! चार्‌ प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. चक्षुदर्शन-अनाकारोपयोग, 

२. जचक्षुदर्शन-अनाकारोपयोग, 
३. अवधिदर्शन-अनाकारोपयोग, 
४. केवलदरनि-अनाकारोपयोग। 


ध © €) ^ न “८ ~< 


२. सामान्यतः जीवों मे उपयोगो का प्रज्पण- 
इरी प्रकार समुच्चय जीवो मे जानना चाहिए। 
३. उपयोगो के अगुरुलघुत्व का प्ररूपण- 
साकारोपयोग ओर अनाकारोपयोग चतुर्धपद (अगुरुलघुत्व) वाटे 
जानने चाहिए 
४. उपयोगो मँ वर्णादि का जमाव- 
साकारापयोग ओर अनाकारोपयोग यै दोनों वर्ण-गंध-रस ओर 
स्पर्शे रहित षट। 
८. उपयोगःनिर्वृत्ति क भद आर चीवी दंडकों मं प्ररूपण- 
प्र. मने ! उपवोग निर्वृत्ति कितने प्रकार की कटी गर्दै? 
उ. गीतम ! प्रयोग निर्वृत्ति दो प्रकार्‌ की कही गई ह, यथा- 
9. माकारोपयोन निर्वृति 
>. अनाकानग्योग निर्ुनि। 
>-२८. दमी प्रकार नैरयिकों से मानिनीं यनि जानना 


न्या ए 


भ. 





उपयोग अध्ययन 


६. चउवीसदंडएमु उवओगभेयप्पभेयाणं परूवणं- 


प. 
उ. 


प. 


प. 


उ. 


दे. 9. णेरइयाणं भते ! कडविहे उवओगे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
१.सागारोवञओओगे य,२.अणागारोवओगे य। 
णेरइयाणं भ॑ते ! सागारोवञोगे कइविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा । छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. मइणाणसागारौवओगे, 

२. सुयणाणप्तागारोवओगे, 

३. ओहिणाणसागारोवओगे, 

४. मइअण्णाणसागारौवजोगे, 

५. सुयअण्णाणसागारोवजओगे, 

६. विभंगणाणसागारोवजगे। 

णेरदइयाणं भते ! अणागारोवओगे कविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. चक्युदंसणञणागारोवओगे, 
२. अचक्युदंसणअणागारोवओगे, 
३. ओदिदंसणञणगारोवओगे य। 
दं. २-११. एवं जाव थणियक्रुमाराणं। 


: दं. १२. पुढविक्काइयाणं भ॑ते ! कडविहे उवओगे 


पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सागारौवओगेय, २. अणागारोवओगे यर। 


, पुढ्विक्काइयाणं भते ! सागारोवओगे कडविहे पण्णत्ते ? 


- गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. मडञअण्णणे, २. सुयअण्णाणे) 


. पुढविक्कादयाणं भंते ! अणागारौवजोगे कडविहे 


पण्णत्ते ? 


- गोयमा ! एगे जचक्घुदंसणाणागारोवओगे पण्णत्ते) 


द. १३-१६. एवं जाव वणण्फद्का्याणं२ 1 


. दं.१७. बेदुंदियाणं भंते ! कडविहे उवओगे पण्णत्ते ? 


- गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते ,तंजला- 


१. सागारोवजगेय, २: अणागारोवओगे य 
वेडदियाणं भते ! खागारोवञओगे कडविहे पण्णत्ते ? 


र 


गोयमा ! चउव्िहे पण्णत्ते, तं जहा- 


५६५ 


६. चौबीस दण्डको मे उपयोगो के भद-प्रभेदो का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


> 


प्र. 


उ. 


दं. 9. भन्ते ! नैरथिकों का उपयोग कितने प्रकार का कहा गया है ? 
गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. साकारोपयोग, २. अनाकारोपयोग। 


. भन्ते ! नैरियकों का साकारोपयोग कितने प्रकार का कहा 


गयाहि? 


. गौतम ! छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. मतिज्ञान-साकारोपयोग, 
२. श्रुतज्ञान-साकारोपयोग, 
३. अवधिज्ञान-साकारोपयोग, 

४. मतिअज्ञान-साकारोपयोग, 

५. श्रुतजज्ञान-साकारोपयौग, 

६. विभंगज्ञान-साकारोपयोग)। 

भन्ते ! नैरयिकीं का अनाकारोपयोग कितने प्रकार का कह 
गयाहै? 

गौतम ! तीन प्रकार का कहा गया हे, यथा- 

१. चक्षुदरनि-अनाकासोपयोग, 

२. अचक्षुर्दनि-अनाकारोपयोग, 

३. अवधिदरन-जनाकारोपयोग। 

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमातें पर्यन्त जानना चादिए। 
दं. १२. भन्ते ! पृथ्धीकायिकरो का उपयोग कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 

गौतम ! उपयोग दो प्रकार का कटा गया है, यथा- 

१. साकारोपयोग, २. अनाकारोपयोग। 

भन्ते ! पृथ्वीकायिकों का साकारोपयोग कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 

गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. मत्तिअज्ञान, २. श्ुतजज्ञान। 

भन्ते ! पृथ्वीकायिकों का अनाकारोपयोग कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 

गौतम ! एक अचक्षुर्डन अनाकारोपयोग कहा गया है। 

दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए। 

दं. १७. भन्ते ! दीन्धियों का उपयोग कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 

गौतम ! (उनका) उपयोग दो प्रकार का कहा गया है, वधा- 
9. साकारोपयोग, २. अनाकारोपयोग। 

भन्ते ! द्वीन्चियों का साकारेपयोग कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 

गौतमं ! (उनका) उपयोग चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


न 


9- (क) जीवा. पडि.१,सु. ३२ 


जीवा.पडि.३,सु.१०६,१२७ 


(ख) विया.स.१,३८. ५.सु.२६ 


२. जीवा.पडि.१,सु.१३ (१७) 
३. जीवा.पडि.१,सु.१४-२६ 
४. जीवा.पडि.१,सु.२८ 
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प. 


उ. 


१. आभिणिबोहियणाणसागारोवओगे, 

२. सुयणाणसागारोवओगे, 

२३. मदजण्णाणसागारोवजओगे, 

४. सुयअण्णाणसागारोवओगे। 

वेडंदियाणं भते ! जणागारोवओगे कदुविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! एगे अचक्ुदंसणअणागारोवजीगे। 


दं. १८ . एवं तेदुदिवाण वि] 
दं. १९. चउरिदियाण वि एवं चेवर। 
णवरं-अणागारौवओगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9. चक्ुदंसणजणागारोवओगे व, 
२. अचक्छुदंसणजअणागारोवजगे य। 
दे. २0 . पचदिय-तिरियक्छजोणियाणं जहा णेरडयाणं२। 


दे. २१. मणुस्साणं जहा जहिए उवओगे भणिवं तहेव 
भाणियव्वंः। 

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिचाणं जहा 
णेरदयाणं५। -पण्ण. ए. २९, यु. १९१२-१९२७ 


७. जीव-चउवीसदंडषएपु सागाराणागारोवउत्तत्त पषूवणं- 


प. 


जीवा णं भते ! किं सागारौवरत्ताअणागारौवरत्ता? 
गोयपा ! सागारोवउत्ता वि, अणागारोवउत्तावि। 


से कण्ट्रणं भते ! एवं वुच्वद- 

“"जीवा सामागेवउत्ता वि, अणागापेवउत्ताचि ?"' 
गोमा ! मे णं जीवा आभिणिवोहियणाण-सुयणाण- 
अोदरिणाण-मण-केवल-मडइअण्माण-सुयअण्णाण- 
दिभमपाणोयउत्ता, 

नैप मीय सागारौवडतना, 
यै षः सत्रा चक्ुद्रसणः 
रर दना तण > 
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दरव्यानुयोग-(१) 


१. आभिनिबोधिकज्ञान-साकारोपयोग, 

२. श्रुतज्ञान-साकारोपयोग, 

३. मतिअन्ञान-साकारोपयोग, 

४. श्रुतञज्ञान-साकारोपयोग। 

भन्ते ! दीच्धियों का अनाकारोपयोग कितने प्रकार काका 
गया है? 

५१ ! (उनका) एक जचक्चुदर्शन-अनाकारोपयोग कल्य 
गया है। 

दं. १८. इसी प्रकार जरीन्धियों के उपयोग है। 

दं. १९. चतुरिच्ियों के उपयोग भी इसी प्रकार है। 
विशेष-(उनका) अनाकारोपयोग दो प्रकार का कहा गया 
है, यथा- 

१. चक्षुदर्मि-अनाकारोपयोग, 

२. अचक्षुदर्शन- अनाकारोपयोग। 

दं. २०. पंचेन्िय तिर्यग्योनिकों का (साकारोपयोग तथा 
अनाकारेपयोग) कथन नैरयिकों के समान ठै। 

दं. २१. ओधिक उपयोग जितने कहे है उतने ही मनुष्यो के 
उपयोग कहने चाहिए। 

दे. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको फे 
उपयोग नैरयिकों के समान रै! 


. जीव-चौवीस दंडकों मेँ साकार-अनाकारोपयुक्तत्वं का 


प्रह्पण- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! जीव स्राकारौपयौग युक्त ह या अनाकारोपयोग- 
युक्त है? 

गौतम ! जीव साकारोपयोग युक्त भी है ओर अनाकारोपयोग 
युक्त भी ह। 

भन्ते ! किस कारण से एता कहते है कि- 

“जीव साकारोपयोग युक्त भी टै ओर अनाकारोपयोग युक्त भी हं ?" 
गीतम {नौ जीव आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिक्नान, 
मनःपर्यवज्ञान, केवटज्ञान, मतिअन्नान, श्रुतअज्ञाने ए 
विभंगज्नानोपयोग वाटे है, 

वै जीव साकाशैपयोग युक्त कहे जाते ह, 

जौ जीव चशषुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन ओर 
कवटदर्यनि के उपयोग मे युक्त ष, वै जीव अनाकारौोपवोग 
यक्तं करे जाते ¢| 


. उपयोग अध्ययन 


प. से केण्ट्ेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 


""णेरडया सागारोवरत्ता चि, अणागारोवरत्ता वि "" 


. गोयमा ! जे णं णेरइया साभिणिबोहियणाण - सुयणाण - 
ओहिणाण - मइअण्णाण - सुयञण्णाण - 
विभंगणाणोवरत्ता, 

ते णं णेरदया सागारोवरत्ता, 

जे णं णेरइया चक्खुदंसण-जचक्छुदंसण- 
ओहिदंसणोवरत्ता, 

ते णं णेरइया अणागारोवरत्ता, 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई्‌- 

"“णेर्‌इया सागारोवरत्ता वि, अणागारोवरत्ता वि।'' 


दं. २-११. एवं जाव धणियकुमारा। 

. दं. १२. पुढ्विक्काइयाणं भते ! किं सागारोवरत्ता 
अणागारोवरत्ता ? 

. गोयमा । व सागारोवरत्ता वि, 
अणागारोवरत्ता । । 

. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

““पुटविक्काइया सागारोवउत्ता वि, अणागारोवरत्ता वि ?'" 


. गोयमा ! जे णं पुदविक्काइया मडअण्णाण 
सुयअण्णाणोवरत्ता, 

ते णं पुटविकाइया सागारोवत्ता, 

जे णं पुढविकाइया अचक्ुदंसणोवउत्ता, 

ते णं पुटविकाइया अणागारोवरत्ता, 

से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 

“"पुहविकाइया सागारोवरत्ता वि, अणागारोचरत्ता वि।'' 


दं.१ ३-१६. एवं जाव वणण्फडकाया। 


. दं. १७. बेदुदियाणं भंते !। किं सागारोवरत्ता 

अणागारोवरन्तां ? 

र + ] बेदंदिया सागारोवरत्ता वि, अणागारोवरत्ता 
] 


- से केण्डणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ्‌- 
““बेडुंदिया सागारोवरत्ता वि, अणागारेवरत्ता वि ?"" 


- गौयमा ! जे णं बेदुंदिया आभिणिबरोहियणाण- सुयणाण - 
मइञअण्णाण - सुय-अण्णाणोवउत्ता, 

ते णं वेददिया सागारौवउत्ता, 

जे णं वेडंदिया अचक्छुदंसणोवउत्ता, 

ते णं बेइंदिया अणागारोवउत्ता, 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 

"अट्टसहिया वेडंदिया सागारोवरत्ता वि, 
अणागारोवरत्तावि।'' 


५६७ 


. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


१ ५ साकारोपयोगयुक्त भी है ओर अनाकारोपयोगयुक्त 
भीर?" 


„ गौतम ! जो नैरयिक आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, 


अवधिज्ञान,. मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान ओर विभंगज्ञान के 

उपयोग से युक्त है, 

वे नैरयिक साकारोपयोगयुक्त है, 

जो नैरयिक, चक्ुदर्शन, अचक्षुदर्शन ओर अवधिदरनि के 

उपयोग ते युक्त है, 

वे नैरयिक अनाकारोपयोगयुक्त है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

( साकारोपयोगयुक्त भी है ओर अनाकारोपयोगयुक्त 
ह 

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए। 


. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक साकारोपयोगयुक्त ह या 


अनाकारोपयोगयुक्त हँ ? 


. गौतम ! पृथ्वीकायिक साकारोपयोगयुक्त भी ह ओर 


अनाकारोपयोगयुक्त भी है। 


. भन्ते ! किस कारण से पैसा कहा जाता है कि- 


““पृथ्वीकायिक साकारोपयोगयुक्त भी हैं ओर अनाकारोप- 
योगयुक्त भी है ?"' 


. गौतम ! जो पृथ्वीकायिक मतिअज्ञान ओर श्रुतज्ञान के 


उपयोग वाले है, 

वे पृथ्वीकायिक साकारोपयोगयुक्त हैँ 

जो पृथ्वीकायिक अचक्षुदर्शन के उपयोग वाठे है, 

वे पृथ्वीकायिक अनाकारोपयोगयुक्त ै। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““पृथ्वीकायिक साकारोपयोगयुक्तं भी ह ओर अनाकारोप- 
योगयुक्त भी दै ।'' 


दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए] 


. दं. १७. भन्ते ! दीन्धिय साकारोपयोगयुक्त है या 


अनाकारोपयोगयुक्त हैँ ? 


. गौतम ! दीन्धिय साकारोपयोगयुक्त भी है ओर 


अनाकारोपयोगयुक्त भी है। 


. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


क साकारोपयोगयुक्त भी हैँ ओर अनाकारोपयोगयुक्त 
ह? 


उ. गौतम ! जो दीद्धिय आभिनिवोधिकन्ञान, श्रुतज्ञान, 


मतिअज्ञान ओर श्रुतज्ञान के उपयोग वले है। 

वे दीधय साकारोपयोगयुक्त है, 

जो दीन्िय अचक्षुदर्ञन के उपयोग से युक्त है, 

वे दीद्धिय अनाकारोपयोगयुक्त ई। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता ह कि- 

““दीद्धिय साकारोपवौगयुक्त भी ह ओर अनाकारोपयोगयुक्त 
भीहै।'' 


५६८ 


टं. १८-१९. एवं जाव चउरिदिया। 
णवरं-चक्खुदंसणं अनव्मइयं चउरिंदियाणं। 
दं. २0 . पंचदिय-तिरिक्छजोणिया जहा णेरहया१) 


दे. २१. मणूसा जहा जीवार। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोहसिय-वेमाणियाणं जहा 
णगड्या२। -पण्ण. प. २९, पु. १९२८१९३५ 


. कवलिसु एगस्रमए दोउवअगाणं णिसहो- 


प. 


-4 < 


५ 


केवही णं भते ! इमं रयणप्पमं पुटविं आगारे, हेऊहिं 

उवमाहिं, दिट्ठतेहिं, वण्णेहिं, संठाणेहिं, पमाणेहिं 
पडायारेहिं जं समयं जाणई तं समयं पास्षद, जं समयं 
पाम तं समयं जाणड 


गायमा ! णो इणट्टे समट्टे। 
म क्रणदट्रटर्णं भत । एवं वच्चई- 

केवटी ण इमं ग्यणयभं पुटवीं आगारेहिं जाव 
प्रटोयाग्हिं जं समयं जाणइ णो तं समयं पास, जं समयं 
पामड णी तं समयं जाणड्‌ ?'' 
गोयमा ! सागारे से णाणे भवड, अणागारे से दंसणे भवड। 


मे नेणदटेणं गोयमा ! एवं वुच्चड 

"क्रय णं इमं रयणप्पभं पटीं आगारेषहिं जाव 
परदाय जं मवं जाणड णौ तं समयं पास, जं समयं 
पामट्‌ णौ नं गमवं नाण] 

ग्वं जाव उहसत्तमपुदवि। 

एवं माहम्मं करप जाव अच्चुय गवेज्जगविमाणे, 
भणुत्तग्विमाणे, ईसीपत्मारं पुषवी. परमाणुपौग्गलं, 
गुपणयियं पधं नाव सणंतदमियं खं 


णामा 
अवप्णरि, 


~ 
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दरव्यानुयोग-(१) 


दं. १८-१९. इसी प्रकार चतुरिच्छिय पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेष-चतुरिन्िय जीवों मे चक्षुदर्शन अधिक कहना चाहिए) 
दं. २0. पंचेन्दिय तिर्यग्योनिकों की उपयोग युक्तता 
नैरयिकों के समान है। 

दं. २१. मनुष्यों की उपयोग युक्तता समुच्चय जीवों के 
समान है। 


दे. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों की 
उपयोग युक्तता नैरयिकों के समान है। 


८. केवलियों म एक समयमे दो उपयोगो का निषेध- 


प्र. 


भन्ते ! केवलज्ञानी इस रलप्रभापुथ्वी को आकारो से, हेतुञ। 
से, उपमाओं से, दृष्टान्तो से, वर्णो से, संस्थानों से, प्रमाणो से 
ओर प्र्यवतातैँ (उपकरणों) से सहित जिस समय जानते है 
व्या उस समय देखते है तथा जिस समय देखते हैँ क्या उस 
समय जानते है? 

गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 

भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

“"केवटी इस रलप्रभापृथ्वी को आकारो यावत्‌ प्रवता 

सहित जिस समय जानते ह उस समय नहीं देखते है ओर जित 

समय देखते है उस समय नहीं जानते हैँ ?"" 

गौतम ! जो साकार है वह ज्ञान है जर जो अनाकार है वह 

दनि हे। 

दस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है- 

““केवटी इत रलप्रभापृथ्वी को आकातें यावत्‌ प्रत्यवातो 

सहित जिस समय जानते ह उस समय देखते नहीं हं ओर जिस 

समय दखते हैँ उस समय जानते नहीं है।'' 

इसी प्रकार अध-सप्तमपृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए 

इसी प्रकार सीधर्मकल्प से अच्युतकल्प पर्यन्त 

प्रवेयकविमान, अनुत्तरविमान, ईपदमाग्भारापृथ्वी 

परमाणुपुद्गल, दिप्रदेश्िक स्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदशी स्कन्ध 

के लिए भी जानना चादिए 

भने {क्या करेवरज्ञानी दम॒ रृलप्रभापूथ्वी को अनाकारं म 
अन्तुजा स, अनुपमां स, अदृष्टान्तां ने, अवर्णा स 

उनन्यरीनो म, अप्राणा म जर्‌ अप्रत्यवतागं { टपकरए्णा ) [1 


ˆ उपयोग अध्ययन 


तेणद्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चंइ- 
- “केवली णं . इमं रयणप्पधं पुढविं अणागारेहिं जाव 
. अपढोयारेटहिं पासइ ण जाणई्‌। 
एवं ` जाव ईसीपन्भारं पुटविं परमाणुपोग्गलं 
` अणंतपदेसियं खंधं पासई, ण जाणई्‌। 
।  -पण्ण. प. २० सु.१९६२-१९६ 


, ९. उवञोगोत्ताणं कायटिटरई पख्वणं- 
` प. सागारोवउत्े णं भंते ! सागारीवरतते त्ति काल्ओ केवचिरं 


होड्‌ ? 


` उ. गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहृततं। 


१0. 


११. 


१२. 


अणागारोवउत्ते वि एवं चेव 1 
-पण्ण. प. १८. चु. १२६ २-६३ 

उवअओगेत्ताणं संतरकाल परूवणं ~ , 

सागारोवरत्ता य॒ अणागारौवरत्ता य अंतरं जहण्णेण 

उक्कोसेण वि अंतोमुहूत्तं। -जीवा. पडि. ९, तु. २२२ 

उवओगोत्ताणं अणवहुत्तं- 

प. एएसि णं मंते ! जीवाणं सागारोवरत्ताणं 
अणागारोवरत्ताण य कयरे कयरैषितो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा जीवा अणागारोवउता, 

२. सागारोवरत्ता संखेज्जगुणा?। -पण्ण. प. ३, घु. २६२ 
चउगईसु दंसणोवजग परूवणं३- 

प. णेरदयाणं भंते ! जीवा किं चक्युदंसणी अचक्खुदंसणी 
. ओदहिदंसणी , केवलदंसणी ? । 

उ. गोयमा ! चक्युदंसणी वि, जचक्खुदंसणी वि, 
ओदहिदंसणी वि, णो केवलदंसणी। -जीवा. पडि. १, यु. ३२ 


प. सुहुमपुटविकाइयाणं भ॑ते ! जीवा किं चक्युदंसणी जाव 


"~ 


१. 


केवलदंसणी ? 
उ. गोयमा ! णो चक्सुद॑स्षणी, अचक्खुदंसषणी, णो 
ओहिदंस्णी, णो केवलदंसणी। 
| -जीवा. पडि. 9, सु. १३८१४) 
एवं जाव सुहुम बायर वणप्फड्काडयाण वि। 
-जीवा. पडि. 9, तु. १४२६ 
बेदुंदिया तेइंदिया जहेव सुहुमयुढविकाइया। 
-जीवा. पडि. 9, पु. २८-२९ 
प. चररिदिया णं भते ! जीवा किं चक्ुदंसणी जाव 
केवलदंसणी ? 
उ. गोयमा ! चक्छुदंसणी वि, अचक्खुदंसणी चि, णो 
ओदहिदंसंणी, णो केवल्दंसणी। -जीवा. पडि. 9, सु. २0 
प. ्म्मुच्छिम पंचेदिय तिरिक्छजोणिय जलयराणं भते ! किं 
चक्ुदसंणी जाव केवलदंसणी ? 
- गोयमा ! चक्खुदंसणी वि, अचक्खुदंसणी, वि, णो 
ओहिदेसणी, णो केवलदंसणी 


जीवा.पडि.९,सु.२३३ २. 


< 


जीवा.पडि.९,सु.२३३ 





: 
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इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“केवली इस रलप्रभापृथ्वी को अनाकात से यावत्‌ अप्रत्यावताें 
से जिर समय देते ह उस समय जानते नही है।'' 


दसी प्रकार ईष्राग्भारापृथ्वी पर्यन्त परमाणुपुद्गल तथा 
अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक केवली जिस समय देखते है उस 
समय जानते नहीं है। 

उपयोगयुक्तों की काय-स्थिति का प्रख्पण- 

प्र. भन्ते ! साकारोपयोगयुक्त जीव साकारोपयोगयुक्त ख्प में 
कितने कार तक रहता है ? 

उ. गौतम ! जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर्मुूर्त तक रहता है। 
अनाकारोपयोगयुक्त जीव भी इसी प्रकार है। 


90. उपयोगयुक्तों के अंतरकाल का प्ररूपण- 


११. 


१९. 


३. 


साकारोपयोगयुक्तौ ओर अनाकारोपयोगयुक्तौ का जघन्य ओर 

उत्कृष्ट अंतरकाल अतरमुहूर्त का है। 

उपयोगयुक्तों का अल्पबहुत्व- 

प्र. भन्ते इन साकारोपयोगयुक्त ओर अनाकारौपयोगयुक्त जीवों 
मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


उ. गौतम ! १. सवस अल्प अनाकारोपयोग युक्त जीव है, 
२. (उनसे) साकारोपयोगयुक्त जीव संख्यातगुणे है। 


चार गतियों म दर्शनोपयोग का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! नैरयिक जीव क्या च्षुदर्शनी, अचक्ुदरदनी, 
अवधिदर्शनी या केवलदर्हनी है ? 

उ. गौतम ! चक्ुदर्निी, अचक्षुदर्दनी ओर अवधिदर्शनी है किन्तु 
केवलदर्शनी नहीं है। 

प्र. भन्ते ! सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव क्या चक्षुदर्शनी यावत्‌ 
केवलदर्नी है ? 

उ. गौतम ! चक्षुर्शनी, अवधिदर्शनी ओर केवल्दर्शनी नहीं है 
किन्तु अचक्षुदरङनिी हे। 


इसी प्रकार सुष्ष्म वादर वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिप। 
वेइन्दिय तेन्दरिय जीवों का कथन सुक्ष्म प्रध्वीकायिर्को के 
समान जानना चाहिए। 

प्र. भन्ते 1 चतुरिन्दिय जीव क्या चक्षुदर्हनी यावत्‌ केवल्‌- 
दर्नी हि? 

उ. गौतम ! चक्षदर्शनी भी है ओर अचक्षुदर्शनी भी ह किन्तु 
अवधिदर्शनी ओर केवट्दर्शनी नहीं है। 

प्र. भन्ते ! स्म्मू्छिम पंचेद्धिय तिर्यज्वयोनिक जल्चर क्या 
चक्षुदर्शनी यावत्‌ केवल्दर्शनी है ? 

उ. गौतम ! चक्षुदर्शनी भी हे ओर अचक्ुदर्शनी भी है किन्तु 
अवधिदर्डनी ओर केवल्दर्हनी नहीं हे। 


र्न यह उपणेग का ही भेद हि इसलिए यहां यह प्रकरण लिया जा गहा &। 


१.४. 


५७० 
धलयरा खहयरा एवं चेव। 


प. गव्भवक्कंतिय पंचँदिय तिरि क्छजोणिय जल्यराणं भंते ! 
किं चक्युदंसणी जाव केवल्दंसणी ? 

. गोयमा ! चक्ुदंसणी वि, अचक्ुदंसणी वि, 
ओदहिदंसणी वि, णो केवल्दंसणी। 
थलयरा खहयरा एवं चेव | -जीवा. एडि. 9, सु. २५-४0 


८। 


प. सम्मुच्छिम मणुस्सा णं भते ! किं चक्खुदंसणी जाव 
केवल्दंसणी ? 
उ. गोयमा ! णौ चक्खुदंसणी, अचक्खुदंसणी, णो 
ओदहिदंस्षणी, णो केवलदंसणी | 
प. गव्भवक्कंतिय मणुस्साणं भंते ! किं चक्छुदंसणी जाव 
कवलदंसणी ? 
. गोयमा ! चक्खुदंसणी वि जाव केवलदंसणी वि। 
-जीवा. पडि. 9, तु. ४१ 
प. देवा णं भते ! किं चक्ुदंसणी जाव केवल्दंसणी ? 
. गोयमा । चक्छुदंसणी वि, अचक्खुदंसणी वि, 
ओहिदंसणी वि, णो केवलदंसणी। -जीवा. पडि. 9, सु. ४२ 
. दमरणस्स अगम्यलहुयत्त परूव्ण- 
प. टंसणे णं भते ! किं गरुया? लहुया ? गरुयलहुया ? 
अगत्यटहुया 2 
उ. गोयमा ! णौ गसुया, णो लया, णो गरुयलहुया, 
अगर्व्रलहुया। -विया. स. १, उ. ९, तु. 9११ 
चक्रगुदंमणी र्णं कायरिटई पषवणं- 
प. चत्युदंसणी णं भते ! चक्ुदंसणी ति कालओ केवचिरं 


वि 


९,1> . 


८ 


श, 


उ. गौयमः । जद्रण्णणं अंतोमुदुततं, 
स्पणं सागरोवमसम्यं साड्गं। 

प. उयक्युदंमणी णं भ॑ने ! जचक्खुदसंणीत्ति काटओ 
क वन्दरः 

उ, यमा ! उयकपुदसणी दुवि पण्यन, नं जना 


४ य कपन्यविप 
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१३. 


१. 


दव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार (सस्मू्छिम) स्थलचर खेचर जीवो के लिए भी 
जानना चाहिए। 

प्र. भन्ते ! गर्भजपंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक जलचर क्या चक्षदर्शनी 
यावत्‌ केवल्दर्शनी है ? 

उ. गौतम ! चक्ुदरशनी, अचक्ुदर्शनी ओर अवधिदर्शनी है किन्तु 
केवल्दर्दनी नहीं है। 
इसी प्रकार गर्भज स्थलचर खेचर जीवों फे लिए भी जानना 
चाहिए] 

प्र. भन्ते ! सम्ूर््छिम मनुष्य क्या चक्षुदर्शनी यावत्‌ केवल 
दनी है ? | | 

उ. गौतम ! चक्षुर्न, अवधिदर्शनी ओर केवलदर्शनी नहीं ह 
किन्तु अचक्षुर्शनी है। 

प्र. भन्ते ! गर्भज मनुष्य क्या चक्षुदर्शनी यावत्‌ केवलदर्शनी है ? 


उ. गौतम ! चक्षुदर्शनी भी है यावत्‌ केवलदर्शनी भी टै। 


प्र. भन्ते ! देव क्या चक्षुदर्शनी यावत्‌ केवल्दर्शनी है ? 

उ. गौतम ! चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी ओर अवधिदर्शनी है किन्तु 
केवलदर्शनी नहीं है। 

दर्शन के अगुरुलघुत्व का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! दर्शन क्या गुरु है, लघु है, गुरुलघु है या अगुरुलयु है? 


उ. गौतम ! दर्शन गुरु नहीं है, रघु नहीं है ओर गुरुलघु-भी नही 
है किन्तु अगुरुल्घु ६। 
चक्षुदर्शनी आदि की कायप्थिति का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! चक्षुदर्शानी, चक्षुदर्शनी के रूप मेँ कितने काल तक 
, रहताहं 
उ. गौतम ! जघन्य-अन्तर्मुहूर्त तक, 
उककृष्ट कुठ अधिक हजार सागरोपम तक रहता ह। 
प्र. भन्ते ! अचक्षुदर्शनी, अचक्षुदरनी के रूप मेँ कितने काट तक 
रहता है ? 
उ. गीतम ! अचक्षुदर्शनी दो प्रकार का कहा गया ह, यथा- 
१. अनादि अपर्यवसित, 
२. अनादि सपर्यवसित। 
प्र. भनौ ! अवधिदर्शनी, अवयिदर्शनी के रूप मँ कितने काट तक 


उपयोग अध्ययन 


अचक्सुदंसणिस्स-दुविहस्स नदिय अंतरं । 
ओदिदंसणिस्स-जहननेणं अंतोमृहुत्त, 
उक्कोसेणं वणस्सइकारो | 


१६. 


केवल्दंसणिस्स-णत्ि अंतर। 


-जीवा. पडि. ९, तु. २४६ 


चक्ुदंसणीआईणं अप्पबहत्तं- 


प. 


एएसि णं भते ! चव्ुदंसणीणं जाव केवलदंसणीण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया चां ? 


उ. गोयमा ! १. सव्वत्धोवा ओहिदंसणी, 
९ 
३ 
1 


चक्घुदंसणी असंखेज्जगुणा, 


. केवलदंसणी अणंतगुणा, 
. अचक्खुदंसणी अणंतगुणा] 


-जीवा, पडि. ९, सु. २४६ 


[-\ 
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दोनो प्रकार के अचक्षुदर्शनियों का अन्तर नहीं हे। 
अवधिदर्शनी का सन्तर जघन्य अन्तरमहर्त, 
उत्कृष्ट चनस्पतिकाल है} 

केवलदर्शनी का अन्तर नीं है। 

चक्षुदर्शनी आदि का जल्पबहुत्व- 


प्र. 


० ५ ~“ 


भन्ते ! इन चक्ुदर्शनी यावत्‌ केवल्दर्शनी में से कौन किनसे 
अल्प यावत्‌ विल्ञेषाधिक है? 


. गौतम 19. सवसे अल्प अवधिदर्शनी है, 
. (उनसे) चक्षुर्न असंल्यातगुणि है, 

. (उन) केवलदर्शनी अनन्तगुणे है 

. (उनते) अचद्ुदर्शनी अनन्तगुणे है। 


पासणया अध्ययन : आमुख 
शसणया अव्द जैन आगमौ मै प्रयुक्त एक विशिष्ट शब्द है, जिले जान एवं दर्न का समावेश हो जाता है। ज्ञान एवं वर्धन का समावेश उपयोग 
शव्ट मेँ भी होता है किन्तु उपयोग एवं पासणया (पयता) मेँ भेद है। उपयोग मे ज्ञान एवं दरशन कै समस्त भेदी का ग्रहण होता है, जबकि एसणया मे 
मविद्धान एवं अवचद्युदर्नि का ग्रहण नही हीता। पसणया के लिए हिन्दी गे पयता शब्द का रयोग हुआ है जौ बौद्धदरइनि मे प्रचठित विपयना सै अलग 
अर्य रए्ठता है। पात्तणया शव्द का वास्तविक अर्थ क्या है यह शोध का विषय है, किन्तु इतके सम्बन्ध मे आगमौ मै जौ तथ्य संकलित है उनसे ज्ञात 
लोता ह कि यह उपयोग ते भिनहै। 
उपयोग की भाति पालणया के दौ भेद प्रतिपादित है-साकारपाठणया भौर अनाकार पासणया। साकारपठयता (पास्णया) छह प्रकार की है- 
शतान, अवविन्नान, मनःपययिज्ञान, केव्टन्नान, श्रुत अज्ञान ओर विमगज्ञान। मतिज्ञान एवं मतिज्ञान को फसणया के भेदी मेँ नहीं गिना गयाहै। 
इतं दत शीता है कि साकार पाठणया के अन्तर्गत मात्र वर्तमानकाल को विष्य करने वाठे आभिनिवोधिक (मति) ज्ञान एवं सतिजज्ञान का समावेश 
नम नेना। फाठणया त्रैकालिक विषयौ स पम्वद्ध है। अनाकार परयता के तीन प्रकार है-वक्षुदङनि, अवधिदरनि ओर कैवल्ददनि। इतमे अचश्चुदर्धन 
का समावंॐ नदीं ता, क्योकि वह सप तीन दडनिं की अपेक्षा अपरिस्फुर होता है।अनाकारपरयता मे उन्हीं तीन दरनि का समावेश है जिनमे विदत 
यी पटिन्मुटता € 
चोरा दण्डको मर पा्णया का विवार कटने पर ज्ञात होता है कि एकेद्धिय जीवौ मै एक मात्र श्रुत अज्ञान ताकार पश्यता एायी जाती है। दीन्निय 
7 अद्धि जीयो में शरुतेलान या श्ुतञजान स्राकारप्र्यता मिलती है। चतुरिद्धिय जीवो मे श्रुतज्ञान एवं श्रुतज्ञान साकारपङ्यता के अतिरिक्त 
दरदरनि सनाकारपम्यता भी उपठव्य होती है क्योकि वे चश्चुद्रिय युक्त होते है। नै रविकौ, देवो एवं पचेद्धिय तिर्वञ्वयोनिको मे श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
नुव भानं एवं विमान के भेद से वार प्रकार की साकारएरयता तथा चे्ुदर्डन ओर अवधिदङनि के भद ते दौ प्रकार की अनाकार पत्यता हो सकती 
ह नुया मं साकार परयता के एल तथा अनाकार पश्यता के तीनो भेद एए जातं है। यह कथन समुच्चय से है, प्रत्यैक जीव की अपेक्षा उसमे भिता 


+ + 


र 
4.4 मे पवी जाने वाटी साकारपरयता के आधार प्रर वह साकारपञ्यी तथा अनाकारपरयता के आधार पर वह अनाकारपठयी कल्म जाता है। 
[ 


पश्यता अध्ययन ५७३ 


२२. पासणया अज्यणं २२. पश्यता अध्ययन 


@---- क 


१. `पासणयाभेय-पपभेयपरूवणं- 9. पश्यता के भेद-प्रभदों का प्ररूपण- 


प. - कदविहा णं भंते ! पास्णया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! दुविहा पास्णया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सागारपासणया, २. अणागारपासणया य। 
प. सागारपास्णया णं भते ! कडविहा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! छएव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. सुयणाणसागारपास्णया, 
. ओहिणाणसागारपासणया, 
. मणपज्जवणाणसागारपासणया, 
. केवलणाणसागारपास्णया, 
. सुयअण्णाणसागारपासणया, 
. विभंगणाणसागारपास्णया। 
प. सणागारपास्णया णं भते ! कडविहा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. चक्खुदंसणअणागारपासणया, 

२. ओहिदंसणअणागारपासणया, 

३. केवल्दंसणञअणागारपासणया। 

-पण्ण. प. २०, चु. १९२६-१९३२८ 

. जीवेसु ओहेण पासणया परूवणं- 
एवं जीवाणं पि। -पण्ण. प. २0, सु. १९३९ 
. चउवीसदंडएसु पासणया भेयप्पभेया पर्वणं- 
प. दं.१.णेरहयाणं भते ! कइविहा पासणया पण्णत्ता ? 
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उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. सागारपासणयाय, २. अणागारपासणयाय | 
प. णेरइयाणं भते ! सागारपासणया कडविहा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! चरच्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सुयणाणसागारपासणया, 
२. ओहिणाणसागारपासणया, 
३. सुयअण्णाणसागारपासणया, 
४. विभंगणाणसागारपासणया। 
प. णेरइयाणं भते ! अणागारपासणया कडविहा पण्णत्ता ? 
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- गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. चक्खुदंसणञअणागारपासणया य, 
२. ओहिदंसणअणागारपासणया य] 
द.२-११. एवं जाव थणियकुमारा। 


प्र. भन्ते ! पयता कितने प्रकार की कृही गई है ? 
उ. गौतम ! दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
१. साकारपर्यता, २. अनाकारपश्यता। 
प्र. भन्ते ! साकारपरयता कितने प्रकार की कही गई है ? 
उ. गौतम ! छह प्रकार की कटी गई है, यथा- 
. श्रुतज्ञानसाकारपर्यता, 
. अवधिज्ञानसाकारपद्यता, 
. मन -पर्यवज्ञानसाकारपर्यता, 
. केवलज्ञानसाकारपङ्यता, 
. श्रुतजज्ञानसाकारपरयता, 
. विभंगज्ञानसाकारपङयता। 
प्र. भन्ते { अनाकारपङ्यता कितने प्रकार की की गई है? 
उ. गौतम ! तीन प्रकार की की गर्ह्‌ हे, यथा- 
१. चक्षुदर्शनजअनाकारपश्यता, 
- २. अवधिदङनिअनाकारपयता, 
३. केवलदर्हनिअनाकारपङ्यता। 
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. सामान्य से जीवों मे पश्यता का प्रख्पण- 


इसी प्रकार समुच्चय जीवों मे पश्यता का वर्णन करना चाहिए। 


. चीवीस दण्डको मे पश्यता के भेद-प्रभेदो का प्ररूपण- 


प्र. दं. १. भन्ते ! नैरयिकों की पयता कितने प्रकार की कही 
गहि? | 
उ. गौतम ! दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. साकारपङ्यता, २. अनाकारपश्यता। 
प्र. भन्ते ! नैरयिकों की साकारपञ्यता कितने प्रकार की कही 
गर्टुहि? 
उ. गौतम ! चार प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. श्रुतज्ञानसाकारपङ्यता, 
२. अवधिज्ञानसाकारपश्यता, 
३. श्रुतञअज्ञानसाकारपश्यता, 
४. विभंगज्ञानसाकारपशयता। 
प्र. भन्ते ! नैरविकों की अनाकारपक्यता कितने प्रकार की कटी 
गर्ह? 
गौतम ! दो प्रकार्‌ की कटी गई ह, यया- 
१. चक्षुदरनिअनाकारपश्यता, 
२. अव्िदर्नअनाकारपञ्यता। 
दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्वन्त जानना चादिए्‌। 
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५७४ द्रव्यालुयोग-(१) 
प. दं. १२. पुढविक्छाइयाणं भंते ! कदविहा पासणया प्र. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिकों की पड्यता कितने प्रकार की 
पण्णत्ता ? कही गई है? 


उ. गोचमा ! एगा सागारपासणया। उ. गौतम ! एक साकारपक््यता कही गई है। 
प. युटविक्नाइयाणं भते ! सागारपासणया कइविहा पण्णत्ता ? प्र. भ॑ते ! पृथ्वीकायिकों की साकार पश्यता कितने प्रकार की 
कही गई हि? 
उ. गोवमा ! एगा सुयञअण्णाणसागारपास्णया पण्णत्ता। उ. गौतम ! एकमात्र श्रुत अज्ञान साकारपङयता कही गई है। 
दं. १३-१६. एवं जाव वणप्फदकाद्याणं। दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त की पश्यता 
जाननी चाहिए। 
प. दं. १७. वेददियाणं भंते । कडविहा पासणया पण्णत्ता ? प्र. द. १७. भन्ते ! दीन्धियों की पश्यता कितने प्रकार की कटी 
गई है? 
उ. गोयम। ! एणा सागारपासणयः पण्णत्ता। उ. गौतम ! एकमात्र साकारपङ्यता कटी गई है। 
प. वैदुदियाणं भते ! सागारपासणया कद्विहा पण्णत्ता ? प्र. भन्ते ! दीन्धियो की साकारपकश्यता कितने प्रकार की कही 
गई है? 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! दो प्रकार की की गई है, यथा- 
१. सुयणाणसागारपासणया य, 9. श्रुतज्ञानसाकारपश्यता, 
२. सुयञअण्णाणसागारपास्षणया य। २. श्रुतअज्ञानसाकारपड्यता। 
दे.१८. एवं तैदुदियाण वि। दं. १८. इसी प्रकार ब्रीन्धिय जीवों की भी पश्यता कहनी 
चाहिए 
प. दं.१९.चररिंदियाणं भते ! कडविहा पास्णया पण्णत्ता ? प्र. दं.१९. भन्ते ! चतुरन्द्ियों की पयता कितने प्रकार की करी 
गई है? 
उ. गौयमा ! दुवि पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. मागारपासणया य. २.अणामारपास्णया य। १. साकारपश्यता, २. अनाकारपङ्यता। 
सागाग्पाप्रणया जदा वहुदियाणं। इनकी साकारपश्यता दन्यो की साकारपश्यता के समान 
जाननी चाहिए। 
प. चदनिद्रियाणं भते ! अणागारपासणया कडविहा प्र. भन्ते ! चतुरिनदियों की अनाकार पक्ता कितने प्रकार की 


तननन्-कर %) 
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पश्यतां अध्ययन 


ते णं जीवा सागारपस्सी, 

जे णं जीवा चक्खुदंसणी , ओदिदे्णी, केवल्दंसणी, 
ते णं जीवा अणागारपस्सी, 

से तेणर्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“जीवा सागारपस्सी वि, अणागारपस्सी वि।'' 


. दं. १. णेरया णं भंते ! किं सागारपस्सी, 
अणागारपस्सी ? 

. गोयमा ! एवं चेव 

णवर-सागारपासणयाए मणपज्जवणाणी केवल्णाणीय 
वुच्चति, अणागार-पासणयाए केवलदंसणं णल्थ। 


दं. २-११. एवं जाव थणियकरुमारा। 

. दं. १२. पुढ्विक्ाहयाणं भंते ! किं सागारपस्सी, 
अणागारपस्सी ? 

. गोयमा ! पुटविक्छाइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी। 


. से केणट्ठेणं भंत ! एवं वुच्चड्‌- 
““पुटविक्षाइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी ?"" 


- गौयमा ! पुदविक्ाहयाणं एगा सुयञअण्णाणसागार- 
पासणया पण्णत्ता। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““पुदविक्वाइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी।'' 


दं. १३-१६. एवं जाव वणस्सडकाइया। 


, दं. १७. वेहुदियाणं भते ! किं सागारपस्सी, 
अणागारपस्सी ? 


उ. गोयमा ! सागारपस्सी, णो अणागारपस्वी। 


. से केणट्‌टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
“'वेदुदिया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी ?'" 


- गोयमा ! वेडुदियाणं दुविहा सागारपासणया पण्णत्ता, 
तं जहा- 9. सुयणाणसागारपासणया य, 
२. सुयअण्णाणसागारपासणया य। ` 
से तेणट्‌टेणं गोयमा ! एवं वुच्च- 
““वेडदिया सागारपस्वी, णो जणागारपस्सी।'' 


दं.१८. एवं तेदुंदिवाण चि। 


~ दं. १९. चउरिदियाणं भते ! किं सागारपस्सी, 
अणागारपस्सी ? 
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वे जीव साकारपङ्यता वाले है। 
जो जीव चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी ओर केवलदर्शनी है, 
वे जीव अनाकारपङ्यता वारे है। 


दुस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


“जीव साकारपकश्यता वाले भी है ओर अनाकारपक्यता वाले 
भीहै।' 


„ दं. 9. भन्ते ! नैरयिक साकारपकष्यता वाले है या 


अनाकारपक्यता वाटे हैँ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए] 


विशेष-साकारपश्यता मे मनःपर्यायज्ञानी ओर केवलज्ञानी 
तथा अनाकारपङयता मे केवल्दर्नी महीं है एसा कहना 
चाहिए] 

दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक साकारपश्यता वाले है या 


अनाकारपश्यता वाले हैँ ? 


. गौतम ! पृध्वीकायिक साकारपङ्यता वाले दै, 


अनाकारपह्यता वाठे नहीं है। 


. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““पुथ्वीकायिक जीव साकारपश्यता वाले है किन्तु अनाकार- 
पश्यता वले नहीं ह ? 


. गौत्तम ! पृ्वीकायिकों मे एकमात्र श्रुतअज्ञान साकारपश्यता 


कही गई है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“पृथ्वीकायिक साकारपश्यता वाटे हँ अनाकारपश्यता वाले 
नहीं है।'' 

दं. १३-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए। 


„ दं. १७. भन्ते ! दीन्िय साकारपश्यता वले है या 


अनाकारपश्यता वाले है ? 


उ. गौतम ! वे साकारपक्ष्यता वाटे है, अनाकारपङ्यता वाटे 


नहीं है। 


. भन्ते ! किस कारण से एसा कहते ह कि- 


““दहीन्धिय साकारपङ्यता वाले ह अनाकारपक्यता वारे 
नदीं?" 


उ. गीतम ! दीन्धिय दो प्रकार की साकारपश्यता वारे कहै गए ई, 


यथा-१. शुतेज्ञानसाकारपद्यता, 

२. श्रुतअन्ञानसाकारप्यता। 
इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““दीदिय साकारपङ्यता वाटे ई, अनाकारपत्यता वषि 
नहींह।'' 
दं. १८. इसी प्रकार ओद्धिय जीरयो के विषय मँ समद्नना 
चादिए। 


. दं. १९. भन्ते ! चतुरिद्धिय त्ताकारप्सवता वाले या 


अनाकारपदयता वाटे 
सअनाकारपःयता वाट €? 
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उ. गोयमा ! चउरिदिया सागारपस्यी वि, अणागारपस्यी वि। 


नं केणट्टेण भ॑ते ! एवं वुच्वह- 
"चठरिदिया सागारपस्सी वि, अणागारपस्सी वि ?'" 


गोयमा ! जे णं चउरिंदियाणं सुयणाणी सुयअण्णाणी, 
तं णं चरठरिदिया सागारपस्सी, 
णं चउरिदिया चक्छुदेसणी 
णं चउरिंदिया अणागारपस्सी। 
स तेणदूटणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"“चटरिंदिया सरागारपस्सी वि. अणागारपस्सी वि।'' 


दं. २0 . पंचदिय-तिरिक्छजोणिया जहा णेरइया। 
दं. २१. मणृमा जदा जीवा। 
२-२४. अवपेमा जदा णरडया जाव वेमाणिया१। 
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दव्यानुयोग-(१) ] 


गौतम ! चतुरिद्धिय साकारपश्यता वाठे भी हैँ जर 
अनाकारपश्यता वाले भी है। 


भन्ते ! किस कारण एसा कहा जाता है कि- 
““चतुरिन्दिय साकारपश्यता वाले भी हँ ओर अनाकारपक्यता 
वटेभीरहैं?'' 
गौतम ! जो चतुरिन्धिय श्रुतज्ञानी ओर श्रुतअज्ञानी है 
वे चतुरिद्िय साकारपकश्यता वाले है। 
जो चतुरिद्धिय चक्षुदर्शनी है, 
वे चतुरिन्िय अनाकारपश्यता वाले है। 
इस कारण ते गौतम ! एेसा कहा जाता है कि~ 
“"चतुरिन्दिय साकारपरयता वारे भी है ओर अनाकारपदयता 
वलेभीहै।'' 
दं. २0. पंचेद्रिय तिर्यञ्वयोनिकों का कथन नैरयिकों के 
समानहै। 
दं. २१. मनुष्यो का कयन समुच्चय जीवों के समान है। 
दं. २२-२४. अवशेष वैमानिको पर्यन्त नैरयिकों के समान 
पश्यता वाले जानना चाहिषए्‌। 


दृष्टि अध्ययन : आमुख 


दृष्टि अध्ययन के अन्तर्गत तीन प्रकार की दृष्टियों का विवेचन हृ है। तीन दृष्टया है-9. सम्यदृष्टि, २. मिथ्यादृष्टि जौर ३. मिश्रदृष्टि। इनमे 
ते कोई एक दृष्ट प्रत्येक जीव मेँ पाई जाती है। कोई भी जीव दष्टिविहीन नही होता, चाहे वह एकेद्धिय का परथ्वीकाय जीव हो या तिद्ध जीव। समे 
दृष्टि विद्यमान है। यह दृष्टि जीवन एवं जगद्‌ कै प्रति उसके दृष्टिकोण की परिवायक है। जौ जीव सतार गें सुख समन्ते है, विषयभोगो मे रमते है वे 
मिथ्यादरष्टि होते है। जो जीव इनत ऊपर उठकर मोक्षसुख के अभिली होते है वे सम्यष्ृष्टि होते है। इनकी विषय भोगो मे आसक्ति तीत्र नही रहती। 
सम्यग्दनि की प्राप्ति के लिए सात प्रकूतियो का क्षय, उपम या क्षयोपड्म होना आवङ्यक है। वे सात प्रक्रतिया है-अनन्तानुकधी कषाय का चतुष्क, 
सम्यक्वमोहनीय, पिथ्यात्वमौहनीय एवं मिश्रमीहनीय। जव मोहकर्म की ये सात प्रकृतिर्यो क्षीण होती है तभी सम्य्ृष्टि वन पाती है। इसे दृष्टि की 
निर्वृत्ति कहते है। निर्वृत्ति का अर्थ है निष्पत्ति या निर्मिति। जव सम्यग्दर्नि भीन हय, पिथ्याद्रष्टि भीन हो तो उरे सम्यग्मिथ्यादरष्टि कटा जाता है। 
मलयगिरि प्रज्ञापनासूत्र की वृत्ति (पत्राक २८८) मै लिलते हए कहते है कि जिनेद्र प्रज्ञप्त जीवादि तत्वों पर अविपरीत दृष्टि का होना सम्ब्ृष्टि है - 
तथा जिनेद्र प्रज्ञप्त तत्त्वीं पर विप्रतिपत्ति होना मिथ्यादरष्टि है। जिते जिनेन्प्रजञपत तत्त्वो पर सम्यकृश्चद्धा भी न हो ओर विप्रतिपत्ति भीन हय, वह 
सम्यग्मिथ्याद्रष्टि हीतः है। उसे जिनप्रज्ञप्त तत्त्वों के सम्बन्ध मेँ रुचि भी नही हेती जर अर्चि भी नहीं होती। 


समुच्चय की अपेक्षा नैरयिक एवं देवो मेँ तीनो प्रकार की दृष्टि पायी जाती है। गर्भज पचेद्धिय तिर्यञ्च योनिक एवं गर्भज मनुष्यो म भी ये तीनो 
दृष्टिवां पायी जाती है। सम्मू्चछिम पचेद्धिय तिर्यञ्व जीवौ मे सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि वे दौ द्रष्टियां की गई है तथा तम्मूर्चछिम मनुष्यो म एक मात्र 
मिथ्यादृष्टि मानी गई है। एकेद्धिय जीवों मेँ भी मात्र मिथ्यादृष्टि होती है। जवकि दवीद्धिय, ओीद्िय एवं चदुरिद्धिय जीवो मँ दो दृष्टियां मानी जाती है- 
सम्यद्ृष्टि एवं मिथ्यादुष्टि। सिद्ध जीव मात्र सम्यग्दृष्टि होते है, वे मिय्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं होते। देवों मै पौँच अनृत्तरविमान (के देवो) 
मेँ भी मात्र सम्यग्दृष्टि हती है अन्य नही। 


दृष्टि का सम्बन्ध आत्मा ते है, इतटिए वह सतारी जीवों म भी होती है तो सिद्धो मे भी। द्रष्ट विद्धौ की भाति अगुरुल्घु हेती है, वह गुरल्युता 
से रहित होती है। जीव जितत दष्ट सै क्रिया करता है वह दृष्टि उस्न क्रिया की अपेक्षा करण कही जाती है। इस प्रकार दृष्टिकरण भी तीन ही हतेर्हैजो 
दृष्टि के तीन भेद है; यथा-तम्यग्दूष्टिकरण, मिथ्यादृष्टिकरण ओौर सम्यग्मिध्यादृष्टिकरण। जित जीव मै जो दृष्टि फायी जाती है वही दरष्टिकरण उसमें 
उपलब्ध होता है। इन दृष्टियों से तीन प्रकार का वध हता है-9. जीवग्रयोगव्ध, २. अनन्तरव्ध ओर ३. परम्परवन्ध। 


` कायस्थिति की अपेक्षा से विचार करने पर ज्ञात होता है कि एक तो वे जीव हैँ जिनमें एक बार सम्यद्टरष्टि उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ पुनः समाप्त 
नहीं होती। उनकी इतस सम्य्रष्टि को सादि अपर्यवसित कहते है, किन्तु कु एते भी जीव हैँ जिनमें सम्यग्दृष्टि प्रकट होने के पञ्चात्‌ पनः चटी जाती 
है, वह सम्यषृष्ट सादि सपर्यवसित कही जाती है। यह जघन्य अन्तर्ुहूर्त तक तथा अधिकतम कुछ जधिक छियासठ सागरोपम तक रहती है। मिथ्यादृष्टि 
तीने प्रकार की हती है-9. सादि सपर्यवसित, २. अनादि पर्यवसित एवं ३. अनादि सपर्यवसित। इनमे जो सादि सपर्यवतित है उसकी जघन्य 
कायस्थिति अन्तर्महर्त है तथा उकृष्ट काय स्थिति देशोन अपार्धपुद्गल परावर्तन काल है। सम्यगिमय्यादृष्टि भत्‌ भिशरदरष्टि जघन्य एवं उत्कृष्ट 
अनतर्मुहर्त तक रहती है। कायस्थिति क अनुसार ही दृष्टयो के अन्तकाल का भी इत अध्ययन मे निखपण हज है। 


अल्पवहुत्वे की अपेक्षा सवसे अल्प सम्यम्मिध्यादृष्टि (पिश्वदृष्टि) जीव है। इनका तीसरा गुणस्थान माना गया है। यह गुणस्थान एक अन्त्यहर्त तै 
अधिक काल तक नहीं रहता।फिर उसके अनन्तर जीव मिथ्यादृष्टि या सम्यण्ृष्टि ही हता है।भिश्रदृष्टि से तम्व्दृष्टि जीव अनन्तगुणे है तथा सम्यद्ृष्टि 
सै मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तयुणे है। यह संसार मिथ्यादृष्टि जीवो से भरा पड़ा है। 


[] 
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२३. दिद्धी अज्खयणं 
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जाव-चउवीसदंडएमु सिद्धेषु य दिद भेय परूवणं- 
प. 


जीवा णं भते ! किं सम्मदिद्वी, मिच्छादिदी 
सन्पामिच्छादिदटी ? 

जीवा सम्मद वि, 
वरि .सम्मामिच्छादिद्री वि१। 

ट्‌. 9. एवं णेरइया विः । 

टं. २-94 .अमुरकुमारय वि एवं चेव जाव धणियकुमारा। 


मिच्छादिद्टी 


. दं. १२. पुटविक्कादयाणं भते ! किं सम्मदिद्वी , 


निच्छादि्री , सम्मामिच्छादिद्री ? 


. मोयमा ! पुदरविक्काइया णो सम्मद , मिच्छदिद्री ,णो 


मृम्मामिच्छादिद्धं २ 
टं. १३-१६. एवं जाव वणप्फदुकाइया। 


, दं. १५. बटदियाणं भते ! किं सम्मदिद्री , मिच्छादिद्री , 


मम्पामिद्प्रटिश् ? 


, गौयमा । बटदिया मम्ट्द्री चि, मिच्छादिर्र वि,णो 


मम्पपिन्छारिद् ^ | 


टे. 4८.१९. एवं नेददिया चउग्दिया वि६। 


२३. दृष्टि अध्ययन 


(`` 


१. जीव चीदीसदंडकों ओर सिद्धो मे दृष्टि के भेदौ कं प्ररपण- 


प्र. 


भन्ते ! क्या जीवः सम्यष्ृष्टि है, मिथ्यादृष्टि है या 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि है ? 


. मौतम ! जीव सम्यगदृष्टि भी है, मिथ्यादृष्टि भी है ओर 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी है। 

दं. १. इसी प्रकार नैरयिक भी तीन दृष्टि वाले है। 

दं. २-११.असुरकुमात से स्तनितकुमास पर्यन्तके भी तीन 
दृष्टिर्यो पाई जाती है। 


. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीव क्या सम्यग्दृष्टि है, 


मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्मिथ्यादृष्टि है ? 


. गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव सम्यष्दृष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टि 


नही है, किन्तु मिथ्यादृष्टि है। 
दं. १३-१६. दसी प्रकार वनस्पत्तिकायिकों पर्यन्त जानना 
चाहिए। 


- दं. १७. भन्ते ! दीन्िय जीव सम्यग्दृष्टि है, मिष्यादृष्टि है या 


सम्यग्मिथ्यादृष्टिैं ? 


. गौतम ! दीद्धिय जीव सम्यब्दष्टि भी है, मिथ्यादृष्टि भी टै 


किन्तु सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं है। 
दं. १८१९. इसी प्रकार ब्रीनधिय ओर चतुरिग्िय की भी 


उ. गोयमा ! तिविहा दिडी निव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सम्मदिद्भी निव्वत्ती, 
२. मिच्छादिद्री निव्वत्ती, 
३. सम्पामिच्छादिद्धी निव्वत्ती। 
दं. १-२४. एवं जाच वैमाणियाणं जस्स जइविहा दिद 
तस्स त भाणियव्वा। -विया. स. १९,उ. ८, सु. २६-३७ 


४. दिद्ी करण भेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. कडविहे णं भते । दि करणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! तिविहे दिद करणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सम्मदिद्ी करणे, 
२. मिच्छादिद्वी करणे 
३. सम्मामिच्छादिद्री करणे 
दं. १-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
णवर-जस्स जं अस्थि तस्स तं सव्वं भाणियव्वं। 
-विया. स. १९,३. ९, तु.८ 


५. दिद एहिं बेध पगारा चउवीसदेडएसु य परूवणं- 


प. सम्मदिद्ीएणं मिच्छादिद्रीएणं सम्मामिच्छदिद्वीएणं भंते ! 
कड्विहे बंधे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! तिविहे वधे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. जीवप्पओग वधे, 
२. अणंतर बंधे, 
३. परंपर ब॑धे। 
एवं चउवीसं दंडगा भाणियव्वा। 
, णवरं-जाणियव्वं जस्स जं अत्थि। 
-विया. स. २०,३.७, सु. १८ 
६. सम्मुच्छिम गब्भवक्कंतिय पंचेदियतिरिक्छजोणिएमु मणुस्सेसु 
य दि पलूवणं- 
प. सम्मुच्छिम पंचेदिय तिरिक्छजोणिय जल्यराणं भते ! कड्‌ 
दिही जो पण्णत्ताओ ? 
उ. गोयमा ! दो दिष्टी ओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. सम्मदिी चि, 
२. भिच्छादिद्धी वि 
नो सम्मामिच्छादिड़ी । 
धलयरा खहयरा वि एवं चेव। 


प. गनव्भवक्कंतिय पंचिदिय तिरिक्वजोणिय जलयराणं भेते! 
कड्‌ दिद ओ पण्णत्ताओ ? 
. गोयमा ! तञ दिद्री ज , पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. सम्मदिदीवि, 
२. मिच्छादिद्धी वि, 
३. सम्मामिच्छादिद्री वि। 
धलयरा खहयरा वि एवं चेच! 
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उ. गौतम ! दृष्टि निर्वृत्ति तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. सम्यगृदृष््टि निर्वृत्ति, 
२. मि्यादृष््टिनिर्वृत्ति 
३. सम्यग्मिथ्यादृष्टिनिर्वृत्ति। 


दं. १-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जिसकी जितनी 
दृष्टिरयो हो उत्तनी दृष्ट निर्वृत्ति कहनी चादिए्‌। 


. दृष्टि करण के भेद ओर चौवीसदंडकों मे प्ररूपण- 


प्र. भते ! दृष्टिकरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम ! दृष्टिकरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. सम्यण्दृष्टिकरण, 
२. मिथ्यादृष्टिकरण, 
३. सम्यग्मि्यादृष्टिकरण। 
दं. १-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेष-जिसके जो दृष्टि हो वह सब कहना चाहिए। 


, दृष्टियों दवारा वेधके प्रकार ओर चीवीस दंडके मे प्ररूपण- 


प्र. भ॑ते ! सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि के द्वारा 
वंध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! वंध तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. जीवप्रयोग बंध, 
२. अनन्तर व॑ध, 
३. परपर वंध। 
इसी प्रकार चीवीस दंडकं मे कहना चाहिए। 
विशेष-जिसके जो हो वह जानना चाहिपए्‌। 


. सम्मर्छिम गर्भज पंचेन्दिय तिर्यज्चयोनिकों ओर मनुष्यों मे 


दृष्टि भेदो का प्ररूपण- 

प्र. भते ! सम्मूर्छिम पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिक जलचर मेँ कितनी 
दृष्टिर्यो कही गई ह ? 

उ. गौतम ! दो दृष्टयो कही गई है, यथा- 
१. सम्यग्दृष्टि 
२. मिध्यादृष्टि 
वे सम्यग्मिथ्यादृष्टि वाटे नहीं होतते हं। 
इसी प्रकार सम्मूच्छिम स्थलचरो, खेच मे भी दौ दृष्टिवौँ 
जाननी चादिए। 


दृष्टयो कटी गईर्ह? 
~ गीतम ! तीन दृष्टयौ की गई ह, यधा- 
9. सम्यम्दूष्टि, 
२. मिथ्यादृष्टि, 
३. सम्यग्मिय्वादूरप्टि। 
इसी प्रकार गर्भजन स्यलचररो यरो मे णार दृध्टिवौ 
सानन दहिए। 


८ 


( ५८० )] दव्यानुयोग-(१) 


प. सम्मुच्छिम मणुस्सा णं भते ! कड दिद्वीजो पण्णत्ताजो ? प्र. भते ! सम्मूर््छिम मनुष्यो मेँ कितनी दृष्टयो कही गई है ? 

उ. गौयमा ! एगा दिद पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! एक दृष्टि कही गई है, यथा- 
नौ मम्मदिद् , मिच्छादिद्धी , नो सम्मामिच्छदिद्धी | वे सम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं है एक मात्र 

मिथ्यादृष्टि है। 

प. गव्भवक्कंतिय मणुस्या णं भते ! कड दिद्रीभो प्र. भते ! गर्भज मनुष्यों मे कितनी दृष्टयो कही गई हैँ ? 
पण्णतााः 

उ. गौयमा ! तओ दिद्रीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- उ. गौतम ! तीनों दृष्टिर्यो कही गई है, यथा- 
३. सम्पदिह्रीवि, 9. सम्यग्दृष्टि, 
२. मिच्छर्टिह्िवि २. मिथ्यादृष्टि, 
३. नम्पामिच्छादिद्रीवि। -जीवा. पडि. 9, घु. 9 ३. सम्यम्मिथ्यादृष्टि। 

८ . यैमाणिय दवम्‌ दिष्ट भव पर्वण ७. वैमानिक देवों में दृष्टि धेदों का प्ररूपण- 

प. मोरम्पीपाणदेवा णं भते ! किं सम्पदिद्री , मिच्छादिद्टी , प्र. भंते ! क्या सौधर्म-ईशान कल्प के देव सम्यगृदृष्टि है, 
मम्मामिच््रदिद्री? मिथ्यादृष्टि हैं या सम्यग्मिध्यादृष्टिहैं ? 

उ. गौयमा ! तिभ्ि वि जाव अंतिम गेवैज्जादेवा सम्मदिडी उ. गौतम ! तीनों प्रकार के है। अन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त के दैव 


ध. विच्छादि्ी वि, सम्मामिच्छादिद्रीवि। सम्यग्दृष्टि भी, मिथ्यादृष्टि भी ओर तम्यग्मिथ्याृष्टि भी 


-साइयस्स सपज्जवसियस्स जहण्णेणं अंतोमुहृ्तं, सादि सपर्यवसित का अंतर जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 
उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव अवडटं पोग्गल्परियदं देसूणं, उ्कृष्ट अनन्तकार अर्थात्‌ देशोन अपार्धपुद्गल परावर्तं पर्यन्त है। 
मिच्छदिरिठ्यस्स अणाइयस्स अपज्जवसियस्स णत्थि अंतरं, अनादि अपर्यवसित मिय्यादृष्टि का अन्तर नहीं है। 
अणाइयस्स सपज्जवसियस्स णलि अंतरं, अनादि सपर्यवसित मिथ्यादृष्टि का भी अन्तर नहीं है। 
साइयस्स सपज्जवसियस्स जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, सादि सपर्यवसित का अन्तर जघन्य जन्तरमुहूर्त, 
उक्कोसैणं छावहधि सागरोवमादुं साइरेगाद्‌, उक्कृष्ट कुछ अधिक छियासठ सागरोपम है। 
सम्मामिच्छादिरिठस्स जहण्णेणं अंतोमुहृततं, सम्यग्मिध्यादृष्टि का अंतर जघन्य अन्तरमुहूर्त, 
उक्कोसेणं अण॑तं कालं जाव अवटं पोग्गलपरियर्‌रं देसूण। उ्कृष्ट अनंतकाल देशोन अपार्धपुद्गल प्ररावर्तन पर्य॑त है। 
-जीवा. पडि. ९, यु. २३७ 
१0. सम्महिईजई जीवाणं अण्पवहुत्तं- १0 . सम्यग्दृष्टि आदि जीवों का अल्यबहुत्व- 
प. एएसि णं भ॑तै ! जीवाणं सम्मदिद्री णं, मिच्छादिद्धीण, प्र. भ॑ते ! सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों मे 
सम्मामिच्छादिईण य कयरे कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव कौन किनसे अल्प यावत्‌ विङेषाधिक है ? 
विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा जीवा सम्मामिच्छादिद्धी , उ. गौतम ! 9. सवसे अल्प सम्यग्मि्यादृष्टि जीव है, 
२. सम्मदिद्ी अणंतगुणा, २. (उने) सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तगुणे है, 
३. मिच्छदिद्ी अणंतगुणा१। ३. (उनसे) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणे है। 


-पण्ण. प. ३, सु. २५६ 


[~ ज 


य रर ८, ि 
> सर ५,९.९.अ्‌.२३९ 


इद्धियादि की सह्यवता से हने वाटे ज्ञान के अवग्रहमदि चार सोपान है। कोई भी अवायन्ञान विना अवग्रह एवं इह्य के अवायत्व तक नहीं पए्ैवता 
ओर विना अवायज्ञान कै धारणा नहीं होती। ज्ञान की यह प्रक्रिया इतनी शीर होती है कि इसके करमञ्चः होने का साधारणतया पता नही चलता है। 

त्तवार्थसूत्र (१-१६) मे अवग्रह्मदि के वहु, वृहुविध, शिग्र, निशित, असन्दिग्ध, श्ुव एवं इनके विपरीत अल्प, अल्पविष, अश्षिप्र, अनिश्चित, 
सददिग्ध ओर अघ्रुव यै 9२ भेद निरूपित है। स्थानाग सूत्र मै इनके छह-छह भेदी का उतल्टेव है, यथा-9. शीघ्र, २. वहु, ३. व्हुविध, ४. ध्रैव, 
५. अनिधित (हेतु जादि का सहयरा ठिए्‌ बिना जानना) जौर €. असदिग्ध। 


आभिनिवोधिक ज्ञान क परययिवाची शव्द के छ्य मे मतिज्ञान शब्द प्रसिद्ध है किन्तु इत ज्ञान की अनेक विसेषताओं को व्यक्त कने वाटं इहा, 
अपोह, विमर्श, माणा, गवेषणा, सज्ञा, स्मृति एवं प्रज्ञा को भी आभिनिवोधिक ज्ञान कलम गया है। अवग्रह अथवा अथविग्रह को व्यक्त करने वाले जन्य 
शव्द है-अवग्रहणता, उप्धारणता, श्रवणता, अवलम्बनता ओर मेधा। ईहा के समानार्यक शब्द है-आभोगनता, मार्गणता, गवेषणता, चिन्ता ओर 
विमर्। भवाय कै समानार्धक शब्द आवर्तनता प्रत्यावर्तनता, अपाय, बुद्धि ओर विज्ञान है। धारणा को साधारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा जीर कोष्ठ भी 
कल्म ह। 


अवग्रह का का नन्दीसूत्र के अनुसार एक समय है। ईहा एवं भवाय का काल अन्तर्मुहर्त है तया धारणा का काल संख्यात या अतल्यात है। 


अवग्रह जादि के भेदी के आधार पर अभिनिवोधिक ज्ञान के २२६ भेद किए जाते है। उनमें व्यजनावग्रह कै » (च्च एवं मन को छोडकर) तया 
अधविग्रह, इहा, अवाय एवं धारणा कै ६-६ भेदौ को वहु, वृहुविध आदि १२ भेदो से गुणा करने पर ३३६ (४+ & + & + ६ + §& = २८ > १२ 
= ३३६) भेद ही जाते है। इनमें बुद्धि के चार भेद मिटाने पर २४० भेद वनते है। 


आभिनिवोधिक ज्ञान पौद्गलिक इद्धियादि की सहायता से हने पर भी वर्ण, गध, रस एवं स्य ते रहित होता है। ज्ञान तो जीव का स्थमाव है। 
वह ज्ञान के आवरण का क्षयोपशम या क्षय होने पर प्रकट होता है। इसटिए वह वर्णादि से रहित होता है। 


शुतज्ञान क्या है ? श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपञ्चम हने पर आला मेँ सकैतग्राही शब्द आदि के निमित्त से जौ ज्ञान प्रकट होता है वह श्रुतज्ञान है। 
यह शुतज्नान आभिनिवोधिक ज्ञान कै अनन्तर हता है। शव्द या सकैत तो उसमे निमित्त मात्र होता है, ज्ञान मात्मा मेँ ही प्रकर होता है। इस दृष्टि से 
परमार्थतः तौ जीव ही श्रुत है किन्तु श्रुतज्ञान का कारणभूत या कार्यभ्रूत शब्द उपचार घे श्रुतज्ञान कहलाता है, यथा-“ुतन्नानस्य कारणभूते कार्यभूत 
वा शब्दे श्रुतोपचारः क्रियते। ततो न परमार्थतः शब्दः श्रुतम्‌ किन्तूपचारतः इत्यदोषः। परमार्थतत्तर्हि किं श्रतुम्‌? परमार्थतस्तु जीवः श्रुतम्‌, 
जञान-ज्ञानिनोरनन्य भूतत्वात्‌।'" (विशेपावर्यक भाष्य, वृत्ति गाथा ९९) 

शुतन्नान भी दो प्रकार का होता है-द्रवयश्रुत ओर भाव्रुत। श्रोत्र रहित एकेद्धियादि जीवो मे भावश्रुत ज्ञान होता है, दव्यश्रुत नही। 

आगम मेँ श्रुतज्ञान के १२ भेद प्रसिद्ध है, वे है-9. अक्षरश्रुत, २. अनक्षरश्चुत, 3. संजिश्चुत, ४. असजिश्रुत, ५. सम्यकुश्चुत, £. मिय्याश्रुत, 
७. सादिश्रुत, ८. अनादिश्रुत, ९. सपर्यवतितश्रुत, 90. अपर्यवसितश्रुत, 99. गमिक्ुत, १२. अगमिकश्चुत, 9३. अगग्रविष्टश्चुत ओर 
१४. अनगप्रविष्टश्रुत। 

अक्षर अर्धात्‌ वर्णो के निमित्त से जो श्रुतज्ञान प्रकर ह्येता है वह अक्षरश्रुतज्ञान कहलाता है। यह सन्ना, व्यजन एवं छच्ध्यक्षर के भेद ते तीन प्रकार 
का होता है। ऊँचा सात ठेने, श्वास छोड़ने, धूकने, खोँतिने, छीकने आदि जवणत्मिक सकेतो से जो श्ुतज्ञान होता है उसे अनक्षरद्ुतज्ञान कहते है। यह 
अनेक प्रकार का होता है। सज्ञा अथि मनोज्ञान से युक्त संज्ञी का श्रुतज्ञान सजिश्रुत कहलाता है। यह तीन प्रकार का हतां है- 9. काटिकी उपदेश, 
२. हेतु-उपदेश ओर्‌ ३. दृष्टिवाद उपदेश। कालिकी सज्ञा मेँ अतीत अर्थ का स्मरण एवं भविष्यत्‌ वस्तु का चिन्तन हता है। इसे दीर्घकाटिकी सला भी 
कटा जाता है{ छाया, धूप, आहार आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओं मे से जो अपनी देह-रक्षा के टिए इष्ट मे प्रवृत्त होते हं एसी हतुवादोपदेङा सन्ना ते दवीद्धियादि 
जीव युक्त होते है, अतः उनम वह सज्ञा पायी जाती है एवं उनका ज्ञान हेतु-उपदेड सरिश्वुत कलयता है। क्षायोपञ्मिक सम्यद्ृष्टि को भी सन्नी कटा 
जाता है। उसकी यह सजना दृष्टिवादोपदेड से है।उसका श्रुतज्ञान दृप्टिवादोपदेश स्न्रुतज्नान है। असनिश्वुतज्ञान सजीश्चत ते भित्र होता है। यह असन्नियो 
म॑ होता ै। सर्वेल्ञ ओर सर्वदर्शी अर्हत्‌ दवारा प्रणीत द्वादशाय हप गणिपिटक तम्यकश्चुत कहटाता है। अज्ञानी एवं प्रि्यादरष्टियों दार स्वच्छद ओर 
विपरीत वुद्धि से कल्पित ग्न्य मिध्याश्रुत है, वथा- महाभारत, रामायण आदि। यँ पर एक स्यष्टीकरण आवश्यक है, बह यट कि मिय्यादृष्टि दारा 
गृष्टीत ग्रन्थ मिध्वाश्रुत है तया सम्यद्ृष्टि द्वारा गृहीत अन्ध सन्यकृश्ुत है। यह ज्ञाता की दृष्टि पर भी निर्भर कता है। दादाय स्प यथिपरिटक 
पययिर्धिकनय की अपेक्षा द्ुच्छित्ति के कारण सादि-सान्त है तथा अव्युच्छित्ति (ब्रव्यार्थिकनय से) के कारण जदि अन्त रहित है। साटि-सान्त होन पर " 
उस स्ादि-सपर्यवत्तित तया आदि-अन्त रहितं होने पर अनादि अपर्ववतित कल्य जाता है। दसो मे पे दर्टिवाद गनिकश्रुत ह तया दृष्टिवाद के 
तिरिक्त अग-आयम अयमिकश्वुत है। आचाय जदि 9२ अन जआगमो को जगग्रठिष्ट कहतं है। अगदाय जगम को अनप्रविष्ट कटा जाताह।ये 
ग्फार क हते -आदवरयक सूज ओर आवरवक सं व्यतिरिक्त जगम्‌।जवटवक द्रुत € कारे कामाना गय ट-9. सामाविक, २. चवुर्दितिस्तव, 
३. उन्दना, ४. परतिरमय, ५. कायौत्तर्ग जीर €. श्रचाप्वान। जावस्यक व्वतिरिकद्टुत दो ईकार का ्रतिपादित ह-9. काटिकः आर २. उन्कषटिकः 
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व्थानागि सूत्र मेँ फप ध्रुत कै नौ प्रकार है, यथा-उत्यात, निमित्त, म्र, जाल्यायिका, चिकित्सा, कल्म, आवरण, जज्ञान जौर त्रिया प्रवचन। समवाया 
मै पाप श्रुत के परसय २९ प्रकार के प्रतिपादित है। इनर्मँ भौम, उत्यात, स्वपन, अन्तरि, अग, स्वर्‌, व्यंजन भौर लक्षण इन आठ भेदो के सूत्र, वृत्ति 
एवं वार्तिक के आधार पर ८५८३२२४ भेद वनते है! फिर विकथानूयोग, विदानुयोग, मत्ानुयोय, योगानुयोग जीर अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग को 
पिटाकर २९ भैद हो जाते है। 

स्वप को पाप श्रुत वैँ यिना गया है। अतः इसी प्रसंग मेँ स्वपन के सम्बन्ध मेँ भी चर्चा हई है। स्वप्न दरति पच प्रकार का वताया गया है-9. यथार्थ, 
२. वितरत, २. चिन्ता स्वम, ४. तदूविपरीत जीर ५. अव्यक्त स्वण दरनि। सोता हमा एवं जागता हज प्राणी स्व नहीं देवता है, किन्तु चुप्त-जागृत 
त्वम देखत है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान मँ चित्त की अवचैतन अवस्था तथा अन्य भारतीय दनि मैं स्वावस्था ही कहा गवा है। 


प्रत्यक्षज्ञान कै नन्दीसूत्र मेँ दो भेद किए गए है-इ्धिय प्रत्यक्ष जीर २. नोइद्िय-प्रत्यक्ष। पच इद्धियों के आधार प्रर इद्धियःप्रत्यक्ष के ्रत्रेदिय 
प्रत्यक्ष आदि पंच भेद किए गए है। नौइन्ियःप्त्यक्ष के तीन भेद प्रतिपादित है-9. अवधिज्ञान, २. मन-पर्यवज्ञान जीर २. केवलक्ञान। नोहद्धिय का 
र्थं यँ मन नही, आला है। मन से हीने वाले प्रत्यक्ष को यरो अग ते नदीं विना सया है। प्रमाण-प्रतिपादन करने वाले आचार्यो ने साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष के अन्तर्गत इद्धिय एवं अनिदधिय (मन) प्रत्यक्ष ये दौ भेद करके मन से हने वाटे प्रत्यक्ष को भी पधक स्पेण स्थान दिया है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
के अन्तर्गत वै जवधि आदि तीन ज्ञानी को गिनाते है, जिसे नन्दीसूत्र मे नोदिव प्रक्ष के रूप मै कहा ग्वा है। 


चत्र, काट आदि की मयदि से सीधे आत्मके द्वात जौ छपी पदार्थो का ज्ञान हीता ह उतरे अवधिन्नान कहते ह। यह अवधिज्ञान दौ प्रकारकादहोता 
६ै-9 .भवप्रत्ययिक ओर २. क्षायोपड्पिक। जन्म सै होने वाला अवधिज्ञान भवप्रत्ययिक कहता है। यह देवो एव नारकी कौ हता है। जन्मत प्रात 
नहीं होकर वाद मे अवधिनज्ञानावरण के क्षयोप्ाम से जो अवधिज्ञान ह्येता है वह क्षायोपञ्चमिक अवधिज्ञान कहलटाता है। यह मनृ्यो जौर फचैद्धिय 
तिर्यञ्चो को होता है। क्षायोपञ्ञमिक (गुणप्रत्यय) जवधिज्नान छह प्रकार का हीता है-9. आनुगािक, २. अनानुगामिक, ३. वर्धमान, ^ हीयमान, ५ 
प्रतिपाती जर €. अप्रतिपाती। 


जो अवधिज्ञान जित स्थान-विैष मै प्रकट हआ है वह उस स्थान को छोड़ने पर भी ज्ञाता के साथ-साथ अनुगमन करे उते आनुगामिक अवधिज्नान 
कहते है। आनुगामिक अवधिज्ञान दौ प्रकार का हीता है-9. जन्तगत ओर २. मध्यगत्‌। अन्तरगत अवधिज्ञान पुरतः मार्गतः ओर पादर्वतः कै भदे 
तीन प्रकार का है। पुरतः भानुगामिक अवधिज्ञान तै ज्ञाता आगे कै श्रदेश मेँ संख्यात अस्ल्यात योजन तक पदार्थो को दैवता हज चटता है। पीठे के 
प्रदेश मेँ संव्यात अस्यत योजन तक पदार्थो को देखते हृए चलने वाठे को मार्गतः अन्तगत अवधिज्ञान होता है। पार्वतः अवधिज्ञान से पार्वती 
प्रदेश में संख्यात अत्तव्यात योजन तक के पदार्थो को देखते हृए चलम जा सकता है। मध्यगत अवधिज्ञान सै चारौ ओर के स्ल्यात असल्यात योजन 
तक के पदार्थौ को देखते हृए ज्ञाता चलता है। जन्तगत एवं मध्यगत आनुगामिक अवधिज्ञान यै एक अन्तर यह है कि अन्तयत अवधिज्ञान सै भवधिल्नानी 
एक दिशा मेँ ही जानता-देवता है जवकि मध्यगतत अवधिज्ञान से वह सभी दिशाओं मै जानता-देठता है। 


अनानुगामिक अवधिज्ञान जितस क्षेत्र मेँ किसी ज्ञाता को प्रकर होता है वह ज्ञातता उसी क्षत्र में स्थित लेकर संख्यात एव' असंख्यात योजन तक विक्ेप 
रूप सै एवं सामान्य रूप सै रूपी पदार्थो को जानता-देलता है, परन्तु अन्यत्र जाने परर नही जानता है, नहीं देखता है। 


अध्यवत्तायों के विञ्ुद्ध हीने पर एवं चारित्र की वृद्धि होने पर तथा आवरण कर्म-मल से रहित हैनं पर जौ अवयिज्ञान दिदयाओं एवं विदिगाओं 
मे चारे ओर वद्रता है उत वर्दमान अवधिज्ञान कहते है। जौ अवधिज्ञान हास को प्राप्त हता है उतत हीयमान अवयि्ञान कटा जाता है । यह अघ्यवनायो 
की अञ्युमता एवं संक्टिष्ट चारित्र के कारण हास को प्राप्त होता है। जो अवधिज्ञान एक वार प्रकट लेकर नष्ट हल जाता ह वह प्रतिपाती अवयिमान 
कहल्मता है तथा जो अवधिज्ञानी अपने अवधिज्ञान से अलोक के एक आका प्रदे को भी जानता है-देलता है उसका अवयित्ान अप्रतिपाती (जीवन 
पर्यनि रहने वाल) होता है। 


अवधिल्लानी का जघन्य अवधिज्ञान कितना होभा है तथा क्षेत एवं काट सै अवविज्लान का क्या छम्यन्ध रहता ह उ्के वियय मँ भी रत अव्ययम 
मं ्ामग्री निहित है। एसा कल्य यया है कि तीन समय के आहारक रृक्ष्म-निगोद जीव की जयन्य अवगाहना जितनी हती ¢ सतना ह उधन्य अवदिमान 
फा केतन है तधा समस्त सूष्म, बादर, प्यप्ति जीर अप्यस्ति जगनिनिकाय के जीव पमी वियाओं मे जितना तंत्र निरन्तर पूर्ण करे उतना क्षेत परमाव 
शनी का माना गया है। यदि अवधिजानी क्षेत्र ते अनुट के अव्वातवें भाय व्ल जानतादै ले काट से आवटिका का व्यत माय सान्ता र॥ यदि 
दने मनुष्य लोक परिमाणक्ेत्रे को जानता है तो काल से एक वर्प पर्यन्त धरूत-भविप्यत्‌ काट क्ते जान्ताह। जवन मं कष्टत्व 
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ज्ञान अध्ययन - ५८७ 


अन्त करेगा या नही! एदुमस्थ एवं कैवलियौ मँ सात वातो का अन्तर होता है। छदूमस्थ 9. प्राणो का जतिपातत करता है, २. मृषा वोलता है, ३. अदत्त 
का ग्रहण करता है, ४. शव्द, स्य, रस, ख्प ओर गन्ध का आत्वादक होता है, ५. पूजात का अनुमोदन करता है, €. सावद्य को सावद्य ककर 
भरी उसका सेवन करता है, ७. जैसा कहता हं वैता नहीं करता है। केवटी का व्यवह्यर इन सातो वातो के विपरीते हेता है, तथा वह प्राणो का अतिपतत 
नही करता हि आदि। 


अनुत्ततेपपातिक देव अपने स्थान परर रहकर ही वँ रहे हए केवलिरय के साय मालप ओर कलयप कर सकते हँ। केवली के दस अनृत्तर (उक्कृष्ट) 
कटे गए है-१. अनुत्तर ज्ञान, २. अनुत्तर दङनि, ३. अनुत्तर चारि, ४. अनुत्तर तप, ५. अनुत्तरवीर्य, £. अनुत्तर क्षान्ति, ७. अनुत्तर मुक्ति. ८. अनुत्तर 
आर्जव, ९. अनृत्तर मार्दव ओर १0. अनृत्तर लषव। केवली प्रशस्त मन एवं वचन को धारण करते है। कुष देवता इसे जानते है तथा कुछ नही। 

पच ज्ञानो मेते किती भी विङ्ुद्ध ज्ञान की उतयतति मँ सुना एवं जानना निमित्त वनते है तथा इन ज्ञानो की विद्ुद्धता के लिए जारम्म एवं पररह 
को जानकार छोडना आवङ्वक है। केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण कर्मपुदूगलो का क्षय या उपञ्चम होने पर हो पात्ताहै। 

अन्नान तीन प्रकार का हता ह-9. मति अज्ञान, २. श्रुत जज्ञान ओर ३. विमज्ञान। मन-पययि ज्ञान जीर केवलज्ञान ये दौ ज्ञान अज्ञान रप नही 
ह्येते है। ओैप तीन ज्ञान अज्ञान रूप होते है। चम्य्ृष्टि जीव कै ये तीनो ज्ञान जञानलप होते है तथा मिथ्यादृष्टि कै ये तीनो अज्ञान रूप होते है। अज्ञान 
का अर्थज्ञान का अभाव नहींहै अपितु जद्युद्ध (मिथ्यादृष्टि युक्त) ज्ञान कौ जज्ञान क्य गया है। मति-जज्ञान के भी जाभिनिवोधिक ज्ञान की भातिचार 
भेद होते है-9. अवग्रह, २. इहा, ३. अवाय भौर ४. धारण।इन चात क भेदोपभेद भी जज्ञान मँ घरित हेते है। अज्ञानी मिध्याृष्टियौ दा खच्छन्द 

वद्धि ते कल्पित ग्रन्थ श्रुत जज्ञान कटे गए है, यथा-मटाभारत यावत्‌ सागोपाय वेद। 

अवधिन्नान जव जज्ञान छप होता है तौ उसे विभंगज्ञान कटा जाता है। यह भी मिय्यादृष्टियौं को होता है। सम्यद्रष्टियों को जवयिज्ञान होता £। 
विभग ज्ञान को ग्रामसंस्थित, दीप संस्थित, समुद्रसस्थित आदि भेदं ते अनेक प्रकार का कटा गयाहै।विपगज्ञान को सात प्रकारका भी कहा गया, 
यथा-१. एक दिया में लोक का ज्ञान, २. पच दिङ्ञाओ मे लेक का जान, ३. जीव क्रियावरण है, ४. पृद्गल निर्मित शरीर ही जीव है, ५. पुद्गले से 
अनिष्यत्न शरीर वाला जीव है, £. छपी जीव है ओर ७. ये सव (गतिशील दार्थ) जीव है। 


जानौं की उत्यतति मृख्यतः उनके आवरण के क्षयोपम अधवा क्षय ते होती है। धर्मश्चवण आदि इसमे निमित्त मात्र वनते है। जव उपातिका आदि 
ते धर्म सुने विना ही ज्ञान प्रकट हय जाता है तो उतने अश्रुत्वा ज्ञानोर्जन कटा जाता है तया जव उपास्िका आदि सै धर्म श्रवण कर ज्ञानोपार्जन होता है 
तौ एते श्रुत्वा ज्ानोार्जन कहा जाता है। 


जीव ज्ञानी भी है जौर जज्नानी भी है। कु जीव ज्ञानी है तेया कुठ अज्ञानी है। जो ज्ञानी है उनम कृष्ट जीव दौ ज्ञान वाठ है, कुठ तीन ज्ञान वटि 
९, कुष्ठ चार ज्ञान वाले है ता कुष्ठ एक ज्ञान वाले है। दौ ज्ञान वाठ आभिनिवोधिकज्ञानी ओर श्रुतज्ञानी ह। तीन ज्ञान वाले इन दौ को मिलाकर 
अवधिन्नानी या मन.पर्ववज्ञानी होते है। चार ज्ञान वाल मै आभिनिवोधिक, श्रुत, अवधि एवं मन.पर्यव ये चार ज्ञान होते ६। जो एक जान वाटे टै वे 
नियमतः केवटानी है। केवटीज्ञानी के योप चारो जान नहीं माने गए है। 


जौ जीव अलानी है, उनमें ते कुठ दो अज्ञान वाले है तथा कुष्ठ तीन अज्ञान वाले है। दो अज्ञान वात के मति-अज्ञान एवं शरुत-अन्नान टोता ह तेधा 
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२. ईहा परूवणं- 
प. सेकिंतं ईहा? 
उ. ईहा छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. सोदंदियरईहा, २. चविखंदियईहा, 
३. घाणिंदियर्दहा, ४. जिव्मिंदियरईहा, 
५. फासिंदियर्ईहा, ६. णोदुदियईहा। 
तीसे णं इमे एगटिठ्या णाणाघोसा णाणावंजणा पंच 
णामधेया भवंति, तं जहा- 
१. आभोगणया, 
३. गवेसणया, 
५. वीमंसा। 
से तं ईहा। 
३. अवाय परूवणं- 
सेकिंतं अवाए? 
उ. अवाए छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोदुंदियावाए, २. चक्रििंदियावाए, 
३. घाणिंदियावाए, ४. जिब्मिंदियावाए, 
५. फासिंदियावाए, ६. णोडदियावाए।' 
तस्स णं इमे एगटिटया णाणाघोसा णाणावंजणा पंच 
णामधेया भवंति, तं जहा- 
१. आवट्‌्टणया, 
३. अवाए, 
५. विण्णाणे। 
से तं जवाए। 
४. धारणा पषटवणं- 
सेकिंतंधारणा? 
उ. धारणा एव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोहुदियधारणा, २. चक्खिंदियधारणा, 
३. पाणिंदियधारणा, ८४. जिव्मिंदियधारणा, 
५. फासिंदियधारणा, ६. णोदंदियघारणा। 
तीम णं इमे एगटिटया णाणाघोसा णाण्ावंजणा पंच 
णामयेया भवंति, तं जहा- 


२. मग्गणया, 
४. चिंता, 
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२. पच्चावट्टणया, 
४. वुद्धी, 
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१. धारणा, २. साधारणा, 
3. ट्वपा, ४. पट्टा, 
८. प्टोट्टे। 
मन्‌ धाग्पा। -नदी. तु. ६0 
. विमयगण विवक्यया उग्गणराणं भया- 
दरव्यम मर पप्यना, तंजटा- 
९. उग्रम >. ईदामई 
पा ‡ ठम] 
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दरव्यानुयोग-(१) 


२. ईहा की प्रष्पणा- 
प्र. ईहा कितने प्रकार कीरै? 
उ. ईहा छह प्रकार की कही गई है, यथा- ` 


१. शरोत्रेन्धिय-ईहा, २. चक्षुरिन्धिय-ईहा, 
३. प्राणेद्धिय इहा, ४. जिहेद्धिय-ईहा, 
५. स्पर्गेद्धिय-ईहा, ६. नोइन्द्िय-ईहा, 


ईहा के समानार्थक नानाघोष ओर नाना व्यंजन वाले पांच नाम 
ट्स प्रकार है, यथा- 


१. जआभोगनता, २. मार्गणता, 
३. गवेषणता, ४. चिन्ता, 
५. विमर्श। 

यह ईहा का वर्णन हुञ। 


३. अवाय की प्ररूपणा- 
प्र. अवाय कितने प्रकार काहि? 
उ. अवाय छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. श्रोतरेद्धिय-अवाय, २. चक्षुरिन्धिय-अवाय, 
३. प्राणेद्धिय-अवाय, ४. जिहेद्धिय-अवाय, 
५. स्परेद्धिय-अवाय, ६. नोदन्धिय-जवाय। 
अवाय के समानार्थक, नानाघोष ओर नाना व्यंजन वाटे पांच 


नाम इस प्रकार है, यथा- 

१. आवर्तनता, २. प्रत्यावर्तनता, 
३. अवाय, ४. वुद्धि, 

५. विज्ञान। 

यह अवाय का वर्णन हुआ। 


४. धारणा की प्ररपणा- 


भ्व 


. धारणा कितने प्रकारकीहै? 


उ. धारणा छह प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. श्रत्रेन्धिय-धारणा, २. चक्षरिन्िय-धारणा, 

३. प्राणेद्धिय-धारणा, ४. जिह्द्धिय-धारणा, 

५. स्परेद्धिय-धारणा, ६. नोइन्धिय-धारणा, 
धारणा के समानार्धक नानाघोप ओर नाना व्यंजन वाटे पांच 
नाम इतत प्रकार हं, यथा- 


१. धारणा, २. साधारणा, 
३. स्थापना, ४. प्रतिष्टा, 
५. कोष्ट। 


यह धारणा का वर्णन हुआ। 


. विपयग्रहण की अपेक्षा अवग्रहादि के भेद- 


मति चार्‌ प्रकार्‌ की क गई हे, यथा- 
१. अवग्रटमति २. 
३. ग्रवायमति 


ईदहामति, 
८. यारणामति, 





ज्ञान अध्ययन 


अहवा चरव्विहा मई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अरंजरोदगसमाणा, २. वियरोदगसमाणा, 
३. सरोदगसमाणा, ४. सागरोदगसमाणा, 
-ठाणंअ. ४, उ. ४, सु. २६८२-२) 
(क) छएव्विहा उग्गहमई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. चिप्पमोगिण्हद्‌, 
- बहुमोगिण्ह्‌, 
. बहुविहमोगिण्हद, 
. धुवमोगिण्द्‌, 
. अणिस्सियमोर्गिण्हड्‌, 
असंदिद्धमोगिण्हद्‌ | 
(ख) छएव्विहा ईहामई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. खिप्पमीहद्‌, 
२. बहुमीहद्‌ , 
३. बहुविहमीहड्‌, 
४. धुवमीहद्‌, 
५. अणिस्सियमीहद्‌, 
६. असंदिद्धमीहद्‌। 
(ग) छएव्विहा अवायमई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. चिष्पमवेद्‌, 
. वहुमवेद्‌, 
. बहुविहमवेद्‌ 
. धुवमवेड्‌, 
. अणिस्सियमवेई, 
. असंदिद्धमवेद्‌। 
छव्विहा धारणा (मई) पण्णत्ता, तं जहा- 
. बहुं धरेड, 
. बहुविहं धरे, 
. पोराणं धरइ, 
. दुद्धरं धरेद, 
. अणिस्सियं धरेद्‌, 
६. असंदिद्धं धरेद्‌। -ठणं भ. ६, सु. ५१0 (9-४) 
१३. पगारान्तरेण सुय असुयणिस्सियाणं भेया- 
सुयनिस्सिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अल्थोग्गहे चेव, २. वंजणोग्गहे चेव। 
असुयनिस्सिए वि एवमेव। 
-टाणंज. २,उ.9, सु. ६० (१९-२०) 
१४. वजणुग्गह पख्वगं दिट्ठंते- 
अट्टावीसइविहस्स आभिणिबोहियनाणस्स वंजणोगगहस्स 
परूवणं करिस्सामि-पडिवबोहगदिट्‌ठंतेणं, मल्लगदिट्ठंतेण य। 
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प. (क) से किं तं पडिबोहगदिट्‌ठंतेणं ? 


१३. 


फट. 


५९५ 


अथवा मति चार प्रकार की की गई है, यथा- 
१. घडे के पानी के समान, २. गदे के पानी के समान, 
३. तालाब के पानी के समान, ३. समुद्र के पानी के समान 


(क) अवग्रहमति छह प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. शीघ्र ग्रहण करना, 

२. वहुत ग्रहण करना, 

३. वहुत प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करना 
४. धुव ग्रहण करना, 

५. अनिश्चित (सहारा लिए बिना) ग्रहण करना, 
६. असंदिग्ध ग्रहण करना। 

ईहामति छह प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. प्र ईहा करना, 

२. बहुत ईहा करना, 

३. बहुत प्रकार की वस्तुओं की ईहा करना, 

४. धुव ईहा करना, 

५. अनिश्रित ईहा करना, 

६. असंदिग्ध ईहा करना। 
अवायमति छह प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. शीघ्र अवाय करना, 

२. वहुत अवाय करना, 

३. बहुत प्रकार की वस्तुओं का अवाय करना, 
४. धुव अवाय करना, 
५ 
६ 


(ख) 


(ग) 


. अनिश्रित अवाय करना 
असंदिग्ध अवाय करना। 
धारणा (मति) छह प्रकार की कही गई है, यथा- 
- बहुत धारणा करना, 
. बहुत प्रकार की वस्तुओं की धारणा करना, . 
. पुरानी वस्तुओं की धारणा करना, 
. दर्दर की धारणा करना, 
. अनिश्चित की धारणा करना, 
६. असंदिग्ध की धारणा करना। 
प्रकारान्तर से श्रुत-अश्रुत निश्रितो के भेद- 
श्रुतनिश्ित दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अर्थावग्रह, २. व्यंजनावग्रह, 
अश्रुतनिभ्चित भी इसी तरह दो प्रकार का है। 


(घ) 
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व्यंजनावग्रह प्रखूपके दृष्टांत- 

प्रतिवोधक दृष्टांत ओर मल्लक दृष्टां द्वारा अट्‌ठाईस प्रकार के 
आभिनिवोधिक-ज्ञान (मतिज्ञान) के व्यंजनावग्रह की प्ररूपणा 
कर्गा। 


प. (क) प्रततिवोधकं (जगाने वाठे) का दृष्टान्त क्या है ? 
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उ. पडिबोहगदिट्ठंतेणं- 


प. 


(८० 


से जहानामए के पुरिसे कंचि पुरिसं सुत्तं पडिबोहेज्जा 
““अमुगा ! अमुग !““ त्ति! 

तत्य य चोयगे पण्णवगं एवं वयासी- 

किं एगसमयपविट्ठा पोग्गला गहणमागच्छंति ? 
दुसमयपविर्ठा पोग्गला॒ गहणमागच्छंति जाव 
दससमयपविट्ठा पोग्गटा गहणमागच्छंति ? 
संलेज्जसमयपविटर्‌ठा पोग्गढा गेहणमागच्छंति ? 
असंखेज्जसमयपविर्ठा पोग्गला गहणमागच्छंति ? 


एवं वद॑तं चोयगं पण्णवगे एवं वयासी- 

“णो एकस्मयपविर्‌ठा पोग्गला गहणमागच्छंति, 
णो दुसमयपविट्ठा पोग्गला गहणमागच्छंति जाव 
णो दससमयपविट्ठा पोग्गला गहणमागच्छंति, 

णो संखेज्जसमयपविट्ठा पोग्गठा गहणमागच्छंति, 
असंेज्जसमयपविट्‌टा पोग्गला गहणमागच्छति। 


से त्तं पडिवोहगदिर्‌ठंतेणं। 


प. (ख) से किं तं मल्लगदिट्ठंतेणं ? 


उ. 


मल्लगदिट्ठंतेणं- 

से जहाणामए केइ पुरिसे आवागसीसाओ मल्लगं गहाय 
तव्येगं उदगविंदुं पक्छखिवेज्जा, से णट्ठे, अण्णे पक्त 
सेविणट्रे, 


एवं पक्छिप्पमाणेत्रु पक्खिपमाणेमु होही से उदगविंदू, 
जणं तं मल्टगं रावेहिइ, होही से उदगविंदू 
जं णं तंसि मल्टगंसि टाहिड , होष्ी सं उदगविंदू, 


जण्णं तं मल्लगं भरेहिड, होी से उदगविंदू, 

जंणंतं मल्टमं पवादेहिः, 

एवामेव पक््िप्पमाणेदिं पक्िषपमाणेहिं अणति 
परोग्मनेषिं जा तं वजणं पूरितं होड ताहे “हुं ति करेद 


दण याण, ठक वम मट्‌दइ: 


तञ २६ पि गद, नअ [भि अमुग ण्म गुदूटाड्‌ ॥ 
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| द्रव्यानुयोग-(9) 


उ. 


प्रतिबोधक का दृष्टान्त- 

जिस प्रकार सोए हुए किसी व्यक्ति को-“हे अमुक ! है 
अमुक'' 

इस प्रकार कह कर जगाए वहां पर प्रर्नकर्ता प्ररूपक से इस 
प्रकार कहता है कि- 


. क्या (उस पुरुष के कानों मेँ) एक समय मेँ प्रविष्ट पुद्गल 


ग्रहण करने मे आते हँ ? 

क्या दो समय में प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मेँ आते है यावत्‌ 
दस समयो में प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मेँ आते है ? 

क्या संख्यात समयो मे प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मे आते है? 
क्या असंख्यात समयो में प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण. करने मेँ 
अआतेहैं? 


. इस प्रकार कहते हए प्ररनकर्ता को प्ररूपक इस प्रकार कहे- 


एक समय मेँ प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मेँ नहीं जते है, 

दो समय में प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मेँ नहीं आते है यावत्‌ 
दस समय मेँ प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने में नहीं अते है, 
संख्यात समय मेँ प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मे नहीं अत है। 
किन्तु असंख्यात समयों में प्रविष्ट पुद्गल ग्रहण करने मे 
आते है। 

यह प्रतिवोधिक का दृष्टान्त हुञा। ` 

(ख) मल्लक (सिकोरे) का दृष्टान्त क्या है ? 


. मल्लक दृष्टान्त- 


जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपाकशीर्ष (कुम्हार के वर्तन पकाने 

के स्थान ““आवा'') से एक सिकोरा (प्याला) लेकर उसमे 
पानी की एक वृद डाले तो वह नष्ट हो जावे, अन्य वृद डरे 

तो वह भी नष्ट हो जावे, 

इसी प्रकार (पानी की एक-एक वृद) डालते-डालते पानी की 
कोई वृद एेसी होगी जो प्याले को गीला करैमी। 

तत्पःऽचात्‌ कोई वृद एेसी होगी जो उसमें ठहरेगी, 

कोई वृद एेसी होगी जिसे प्याला भर जाएगा, 

कोई वृंद एेसी होमी जिससे पानी वाहर गिरने लगेगा। 

इसी प्रकार वह व्यंजन (शव्द के) अनन्त पुद्गल क्रमशः प्रवेश 

करते-करते कान में पूरित हौ जाते ह तव वह पुरुप हृकार 

करता ह, किन्तु यह नहीं जानता कि यह किसकी आवाज 
जव वह ईहा करता है, तव जानता है कि यह अमुक व्यक्ति 

आवाजदं रहा ह। 

वाट में वह अवाय करता ट, तव वह अच्छी तरह जान ठेता 

ह कि अमुक व्यक्ति दही आवाजटे राई 

वादर्मवट धारणा करताङ्, 

नव व गंख्यात जयवा अप्रस्यातक्राट पर्यन (वहत समव 
क) व्रारण क्रि ग्टता ट (व्रिग्पृत नर दोताद)। 

ने किमी पुन्य ने अव्यव्न ठव्ट करो मुकर "यद कर्मत 

द्म प्रछार दानान्‌ च नीं जाना कि “य ठच् 
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ज्ञान अध्ययनं 


उ. तओ ईहं पविसङ्‌, उ. बाद में वह ईहा करता है, 


तञ जाणइ, अमुगे एस सद्दे, 
तओ णं अवायं पविसद्‌, तञ से अवगयं हवई, 


तञ धारणं पविसद्‌, 
तञ णं धारेड्‌ संखेज्जं वा काल असंखेज्जं वा काल। 


एवं अव्वत्तं रूवं, अव्वत्तं गंधं, अव्वत्तं रसं, अव्वत्तं फासं, 
पडिसंवेदेज्जा। 

. से जह्मणामए केइ पुरिसे अव्वत्तं सुमिणं पडिसंवेदेज्जा, 
तेणं सुमिणे त्ति उग्गहिए, णो चेव णं जाणडइ, के वेसे 
सुमिणे ?त्ति, 

. तज ईहं पविस, 

त जोणडइ, अमुगे एस सुमिणे त्ति, 

तओ अवायं पविसह्‌, तओ से अवगयं हवड्‌, 

तज धारणं पविसद्‌, 

तओ णं धारेइ्‌, संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा काल। 


से तं मल्लगदिट्ठतेणं 


से तं सुयणिप्सियं। -नदी. सु. ६२-६४ 


तब यह जानता है कि “यह अमुक शब्द है”!। 


बाद में यह अवाय (निश्चित ज्ञान) करता है, तब उसे पूरी 
जानकारी हो जाती है, 

वाद मे वह धारणा करता है, 

तब उसे संख्यातका या असंख्यातकार पर्यन्त धारणा 
(संस्मृति) बनी रहती है। 

इसी प्रकार वह अव्यक्त रूप, अव्यक्त गंध, अव्यक्त 
रसास्वादन ओर अव्यक्त स्पर्शं को जानता है। 


. जैसे कोई पुरुष अव्यक्त स्वप को देखे, तो उसे ““यह स्वपन 


है"' एेसा वोध होता है, किन्तु यह नहीं जानता कि “यह कैसा 
स्वप्न है ?"" 


. बाद मेँ वह ईहा करता है, 


तब यह जानता है कि "यह अमुक स्वपन है।' 

बाद मेँ वह अवाय करके पूर्ण रूप में जानता है, 

बाद में वह धारणा करता है, 

तब उसे संख्यातकाल या असंख्यातकाल तक धारणा (स्मृति) 
वनी रहती है। 

यह मल्लक दृष्टान्त से अवग्रह का स्वरूप है, 

यह श्रुतनिश्चित ज्ञान दै! 


१५. अवग्रहादि मेँ वर्णादि के अभाव का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! 9. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय ओर ४. धारणाम 
कितने वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर् कहे गए? 


उ. गौतम ! अवग्रह यावत्‌ धारणा ये चारौं वर्णं यावत्‌ स्पर्श से 


१५. उग्गहाईसु वण्णाई्‌ अभाव पल्वणं- 
प. अह भन्ते ! 9 .उग्गहे, २ .ईहा, ३.अवाये, ४. धारणा, 
एस णं कडइवण्णा, कडगंधा, कड्रसा, कइफासा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! उग्गहे जाव धारणा, एस णं अवन्ना जाव 


अफासा पण्णत्ता। -विवा. स. १२, ३. ५, घु.90 रहित कही गई है। 
१६. उग्गहाईणं काल परूवणं- १६. अवग्रह आदि का काल प्ररूपण- 
उग्गहे एक्रसामइए, अवग्रह (ज्ञान) का काल एक समय है, 
अंतोमुहृत्तिया ईहा, ईहा का काल अन्तर्महूर्त है। 
अंतोमुहुत्तिए अवाए, धारणा संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा अवाय का काल भी जन्तर्मुहूर्त है, धारणा का काल संख्यात या 
काट, -नदी. सु. ६9 असंख्यात काल है। 
१७. सुयनाणस्स भेया- १७. श्रुतज्ञान के भेद- 
प. सेकिंतं सुयनाणपरोक्छं ? प्र. श्रुतज्ञान परोक्ष कितने प्रकार काह? 
उ. सुयनाणपरोक्ं चोदुदसविहं पण्णत्तं, तं जहा- उ.. श्रुतज्ञान परोक्ष चौदह प्रकार का कहां गया हे, यथा- 
१. अक्खरसुयं, - २. अणक्खरसुयं, १. अक्षरश्रुत, २. अनक्षरश्रुत, 
३. सण्णिसुयं, ४. अस्ण्णिसुयं, ३. संञिश्रुत, ४. असं्ञिश्चुत, 
५. सम्मसुयं, ६. मिच्छसुयं, ५. सम्यकूश्चुत, ६. मिच्याश्चुत, 
७. सादीयं, ८. अणादीयं, ७. सादिकश्चुत, ८. अनादिकश्ुत, 
९, सपज्जवसियं, १0. अपज्जवसियं, ९. सपर्यवसितश्रुत, १०. अपर्यवसितश्रुत, 
११. गमियं, १२. अगमियं, ११. गमिकश्चुत, १२. अगमिकशरुत, 
9३. अंगपविटटं, १४. अणंगपविट्‌्टं [२ १३. अगप्रविष्टश्चुत, १४. अरनगप्रविष्टश्रुत। 
-नदी. सु.७२ 
१ उग्गो एककं समयं, ईहाऽवाया मुहुत्तमद्ंतु। २. नंदी.सु.११५ 


फालमसंखं संख च, धारणा होति णायव्वा॥ -नंदीसु.६८ 


५९८ 


(१) 
प. 
ठ. 


(२) 
. सेकं तं अणक्खरसुयं ? 
. अणक्वरसुयं अणेगविहं पण्णत्त, तं जहा- 


अक्खरसुयं- 

से किं तं जक्वरसुयं 

अक्छरसुयं तिविहं पण्णत्तं, तं जहा- 

१. सण्णक्खरं, २ . वंनणक्खरं, ३ .लद्धिअक्खरे। 
(क) से किं तं सण्णक्रं ? 

सण्णक्खरं अक्खरस् संठणाऽगिई। 

से तं सण्णक्छरं। 

(खं) से किं तं वंजणक्खरं ? 

वंजणक्खरं अक्छरस्स वंजणाभिलावो। 

मे तं वंजणक्खरे। 


. (ग) से किं तं लद्धिअक्खरं ? 
. लद्धिअक्खर-अक्छरलद्धीयस्स लद्धिअक्खरं समुष्पज्जद्‌, 


ते जहा- 

१. सोदंदियलद्धिअक्रं, २. चक्खिदियलद्धिजक्खरं, 
३. घाणेदियलद्धिअक्खरं, ४. रसनिदियलदिभक्खरं, 
,. फ़ातेदियलद्धिअक्खरं, ६. णोइंदियलद्धिअक्खरं। 
से तं लदिअक्रं, से तं अक्खरसुयं। -नदी. सु.५३ 
अणक्खरसुवं- 


न 


ऊससियं णीसियं णिच्छटं लासियं च छीयं च। 
णिस्मिधियमणुसारं जणक्खरं छेलियादीयं ॥ 


से तं जणक्खरसुयं) -नदी. यु. ५४ 


(३-४) सण्णि-अप्षण्णिपुपं- 


८ 


क तं सण्णिमुयं ? 
प्रण्णिगुयं तिविदहं प्णत्ते, तं जहा 
१. काटिओवएप्रेणं, , हेऊवएसेणं 
३. दिटिट्वाजौवदसणं। 
मेतं काटि.ओवएतेणं? 
कालि ओयणमेणं नम्य णं अद्धि ईहा अवोढ मग्मणा 


गमप चिनार्वीपा, मर्ण माध्णिनिदत्मट 
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(१) अक्षरश्रुत- 


प्र. 
उ. 


(२) 


अक्षरश्रुत कितने प्रकारकाहै ? 
अक्षरश्चुत तीन प्रकारे का कहा गया है, यथा- 
१. संज्ञा-अक्षर, २. व्यंजन-अक्षर, ३. टव्धि-अक्षर। 


. (क) संज्ञा-अक्षर किसे कहते है ? 
. अक्षर के संस्थान आकृति को संज्ञा अक्षर कहते है। 


यह संज्ञा-अक्षर का स्वरूपहै ` 


. (ख) व्यंजन-अक्षर किसे कहते है ? | 
, उच्चारण किए जाने वाले अक्षर व्यंजन अक्षर कहै जाते है! 


यह व्यंनन-अक्षर का स्वरूप है। 


. (ग) लब्धि क्षर किते कहते है ? 
. अक्षर-ठव्ि वाले जीव को ठव्ि अक्षर (भाव श्रुतज्ञान) 


उत्पन्न होता है, (वह छ प्रकार का है) यथा- 

9. श्रोत्रेद्धियलव्धि अक्षर, २. चक्षुरिन्ियलव्धि अक्षर, 
३. प्राणिद्धियलव्यि अक्षर, ४. रसनेन्धियलव्ि अक्षर, 
५. स्पदनिन्धियलव्ि अक्षर, ६. नोइद्धियल्व्धि अक्षर। 
यह लव्धि अक्षर का स्वरूप है, यह अक्षरश्रुत का वर्णन हुभा। 
अनक्षरश्रुत- 


प्र. जनक्षरश्रुत कितने प्रकारकारै? 


अनक्षरश्रुत अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा- । 
लम्वे-लम्वे श्वास ठेना, उवास छोडना, धूकना, खौतिना, 
छीकना, नाक साफ करना, हुंकार करना तथा अन्य सकत 
युक्त अव्यक्त शव्द करना। 

यह अनक्षरश्रुत का स्वरूप है। 


(३-४) संज्ञि असंज्ञ श्रुत- 


उ. 


८५ ५ 


संजञिश्रुत कितने प्रकार काह? 
संश्रुत तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. कालिकी-उपदेङ्र, २. दैतु-उपदेश, 
३.. दृष्टिवाद उपदेक्ञा) 


. काट्की-उपदेङा संश्रुत किते कहते है ? 
. कालिकी उपदेश से जिसके ईहा, अपोह (निश्चय) मार्गणा 


(अन्वव धर्म का अन्वेषण), गवैयणा (व्यतिरेक धर्म का 
अन्वैपण), चिंता ओर विमर्पं हो, वह संञ्नी कटा जाता ६। 
निके ईहा, अपोढ, मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता ओर विरमा 
नदो वद ञअसंन्नीकटाजातादटै। 
य कानिकी एपदेश का स्वण्प ई 
धतु-उपदग्र सुभिश्रुत किर करत £ 

दनु-उपदे मेनि प्राणी पे अमिरसंधारणा पूर्वि क्ररण पिनि 
प्यति विवार पूर्वक त्यि क्नेदी दकि व द्री कटा 


त्नः | 
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से किं तं दिट्ठ्वाओवएसेणं ? 

उ: दिटिठ्वाओवएसेणं-सण्णिसुयस्स खजओवसमेणं सण्णी 
ठब्मई्‌, 
असण्णिसुयस्स खओवसमेणं असण्णी लब्‌, 
से तं दिट्ठिवाओवएसेणं। 
से तं सण्णिसुयं, से तं जसण्णिसुयं। -नदी. सु. ७५ 
सम्मसुयं- ` 

. सेकिं तं सम्मसुयं ? 

. सम्मसुयं-जं इमं अरहंतेहिं भगवतें 
उपण्णणाण-दंसणधरेहिं तेलोक्कणिरिक्खिय-महिय 
पूडएहि, 


तीय-पच्चुष्पण्ण-मणागयजाणएहि 
सव्वण्णृहं सव्वदरिसीहिं पणीयं दुवालसंगं गणिपिडगं 
तं जहा- 


१. आयारो, २. सूयगडो, 

३. ठाणं, | ४. समवाओ, 

५. विवाहपण्णत्ती, ६. णायाधम्मकहाओ, 
७. उवासगदसाओ, ८. अतंगडदसाओ, 
९. अणुत्तरोववाइयदसाओ, 90. पण्हावागरणादु, 
११. विवागसुयं, १२. दिरिठ्वाओ। 


इच्वेयं दुवालरसंग गणिपिडर्ग-चोदूदसपुव्विस्स सम्मसुयं, 
अभिण्णदसपुव्विस्स सम्मसुयं, तेण परं भिण्णेसु भयणा। 


से तं सम्मसुय। -नदी. घु. ७९ 
(६) मिच्छसुयं- 
प. सेकिं तं मिच्छसुयं ? 
उ. मिच्छमुयं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिटिटहि 


सच्छंदवुद्धि मइविगपिपयं , तं जहा- 


१. भारहं २. रामायणं, 
३. भीमासुरक्खं, ४. कोडिल्लयं, 
५. सगडभदिदयाओ, ६. खोडगमुहं, 
७. कप्पासियं, . ८. नागसुहुमं, 
९. कणगसत्तरी; . 90. वहुसेसियं, 
११. बुद्धवयणं, १२. तेरासियं, 
१३. काविलियं, १४. लोगायतं, 
१५. सरिरतंतं, १६. मादर, 
१७. पुराणं, १८. वागरणं, 
१९. णाडगादी। 


अहवा बावत्तरिकलाओ चत्तारि य वेदा संगोवंगा। 
एयाहं भिच्छदिरिटिस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाईं मिच्छसुयं, 


एयाई चेव सम्मदिटिटिस्स सम्मत्तपरिग्गहियाईं सम्मसुयं। 


अहवा मिच्छदिरिठस्स वि सम्मसुयं, 





प्र. 
उ. 


(५) 


५९९ 


दुष्टिवाद उपदेश संज्ञीश्रुत किसे कहते है ? 


दृष्टिवाद उपदेश से सं्ञिश्रुत के क्षयोपङम से संज्ञी कहा 
जाता है। 


असंञिश्रुत के क्षयोपङम से असंज्ञी कहा जाता है। 
यह दृष्टिवादोपदेश का स्वरूप है। 

यह संश्रुत ओर असंज्ञि्रुत् का वर्णन हुवा। 
सम्यकृश्रुत- 


प्र. सम्यक्‌श्रुत किसे कहते है ? 


(६) 


. सम्यक्श्रुत-उत्पत्र-ज्ञान ओर दर्शन क धारक तीन लोक के 


जीवों द्वारा आदरसन्मानपूर्वक देखे गए तया यथावस्थित 
भावयुक्त कीर्तन नमस्कार किए गए, 
अतीत, वर्तमान ओर अनागत के ज्ञाता, 
सर्वज्ञ ओर सर्वदर्शी अर्हत्‌ (तीर्थकर भगवन्तो) दवारा प्रणीत 
जो.यह द्वादशांग रूप गणिपिटक है वह सम्यकूश्चुत ह, यथा- 
१. आचारांग, २. सूत्रकृतांग, 
३. स्थानांग, ४. समवायांग, 
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६. ज्ञाताधर्मकथांग, 
७. उपासकदशांग, ८. अन्तकृदुदशांग, 
९. अनुत्तरोपपातिकदश्ञा, 90. प्रहनव्याकरण, 

११. विपाकश्चुत १२. दृष्टिवाद | 
यह द्वादशांग गणिपिटक चौदह पूर्वधारी ओर सम्पूर्ण दस 
ूर्वधारी का सम्यकूश्रुत होता है। उससे कम अर्थात्‌ कुछ कम 
दस पूर्वं ओर नव आदि पूर्वँ के ज्ञाता का श्रुत विकल्प से 
सम्यक्‌श्रुत है। 
यह सम्यक्‌श्रुत का स्वरूप है। 
मिथ्याश्चुत- 
मिथ्याश्रुत किसे कहते है ? 
अज्ञानी एवं मिथ्यादृष्टियों दारा स्वच्छंद ओर विपरीत वुद्धि 
से कल्पित किए हृए ग्रन्थ मिथ्याश्चुत है, यथा- 


१. महाभारत, २. रामायण, 
३. भीमासुरोक्त, ४. कौरिल्य, 
५. शकटभद्रिका, ६. घोटकमुख, 
७. कार्पासिक, ८. नाग-सूक्ष्म, 
९. कनकसप्तति, १0. वैडोषिक, 
११. बुद्धवचन, १.२. तरैराक्िक, 
१३. कापिलीय, १४. लोकायत, 
१५. षष्टितत्र, १६. माटर, 
१७. पुराण. १८. व्याकरण, 
१९. नाटक आदि। 


अधवा बहत्तर कलाएं ओर अंगोपांग सहित चार वेद है। 

ये ग्रन्थ मिध्यादृष्टि द्वारा मिथ्यारूप से ग्रहण किए गएहोँतो 
मिध्याश्रुत है। 

ये ही ग्रन्य सम्यकूदृष्टि दारा सम्यक्‌ ख्प से ग्रहण किए गए हों 
तो सम्यकश्रुत ै। 

अथवा मिच्यादृष्टि के लिए भी वही ग्रन्य सम्यकृश्रुत हैँ 
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दो सुयक्वंघा, पणवीसं अज्ज्रयणा, 

पंचासीडं उदेसणकाला, पंचासीदं समुदेसणकाला, 
अद्रारस पदसहस्सादं पदग्गेणं, 

संखेज्जा अक्रा, 

अर्णता गमा, अणंता पज्जवा, 

परित्ता तसा,अणंता थावरा, 
सासया-कडा-निवद्धा-णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा- 


. आघविज्जंति, 

. पण्णविज्जंति, 

. परूविज्जंति, 

. दंसिज्जंति, 
निदंसिज्जंति, 

,. उवदंसिज्जंति। 

से एवं जया 

एव णाया, एवं विण्णाया। 


~ (५ 4 -€<) 2 


१, 


एवं चरणकरणपल्वणया आघविज्जंति जाव 
उवदंसिज्जंति। 


मे तं जावरे१। -सम. सु. १३६ 


(क) जापाप्स्स अज्क्पणा- 


नच वंभचेरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. मत्थपरिघ्रा, २. टलोगविजओ, 
३. गरीओमणिज्जं, ८. सम्मत्त, 

५. आरती, (न 

2. विमोरी, ८. उव्रह्मणसुयं 


९. प्रहापरिप्णा-। -राण अ. ९, तु. ६६२ 
यागस्य णंभगवअौ सचृटियागम्म पणवीसं अज््यणा 
पण्णा, ~रम. सम. २५. यु. ८ 


मन्य म नद्या पय्मना। 


गदः प्ठाना। टय. ४, मु. ८६५८ (४५) 


द्व्यानुयोग-(१) 


इसमे दो श्रुतस्कन्ध रै, पच्चीस अध्ययन है, 

पचासी उदेशन-काल है, पचासी समुदशन काल है। 
पद-गणना की अपेक्षा इसमे अट्टारह हजार पद हैँ, 
संख्यात अक्षर है, 

अनन्त गम आशय है पर्याय्‌ भी अनन्त है, 

त्रस जीव परिमित है, स्थावर जीव अनन्त है, 

शाश्वत (नित्य) कृत (अनित्य) निवद्ध (सम्बद्ध) ओर 
निकाचित्‌ (नियमित) जिन प्रज्ञप्त भाव- 

१. सामान्य रूप से कहे गए है, 

२. विशेष रूप से कहे गए है, 

३. प्ररूपित किए गए है, 

४. उपमाओं दारा दिखाए गए है, 

५. हितु-कारण कहकर दिखाए गएरहै, 

६. उदाहरण देकर दिखाए गए है। 

आचारांग के अध्ययन से आत्मा वस्तु-स्वरूप का एवं आचार 
धर्म का ज्ञाता होता है, गुणपर्यायों का विष्ठिष्ट ज्ञाता होता है 
अथवा अन्य मतो का भी विज्ञाता होता है। 

इसी प्रकार चरण (आचार) ओर्‌ करण (गोचर) की परूपणा 
के द्वारा वस्तुओं के स्वरूप सामान्य रूप से कहे गए है यावत्‌ 
उदाहरण देकर समञ्ञाए गए है। 

यह आचारांग का वर्णन है। 


(क) आचारांग के अध्ययन- 


ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ आचारांग सूत्र के नौ अध्ययन कहे गए 
ह, यथा- 


१. शस््रपरिज्ञा २. लोकविजय 
३. शीतोप्णीय ४. सम्यक्त्व 
५. आवन्ती-लोकसार ६. धूत 

७. विमोह ८. उपधानश्रुत 
९. महापरिज्ञा। 


भगवान्‌ ने चूटिका-सहित आचारांग सूत्र के पच्चीमन अध्ययन 
कहे ६। 

सात सप्तक आचारचृा की दूसरी चृटिका क 
उदेश्नक-रहित मात अध्ययन कट गए दै। 

आवार चृटा की प्रथम चृटिका कै उदक सदिति माति 
मद्ाध्ययन कटै गवे टै 


ज्ञान अध्ययन 


(ख) आयारे उदेसणकालाद- 
नवण्हं बंभचेराणं एकावत्नं उदहैसणकाला पण्णत्ता। 

-सम. सम. ५१, सु.9 
आयारस्स णं सचूलियागस्स॒पंचासीई उदैस्णकाला 
पण्णत्ता। -सम. तम. ८५, चु. 9 

(ग) आयारतस्स पया- 
आयारस्स णं सचूलि्यगिस्सं अटटारस्स पयसहस्साईं 
पयग्गेणं पण्णत्ताद्‌ | -तव, त्म, १८, तु. ४ 
(घ) आयारस्स बिरईय सुयक्खंधस्त निर्क्ठेवो- 
एयं खलु तस्स भिक्युस्स वा भिक्खुणीए वी घोमग्ग्वं जं 
सव्वद्रेहिं समिए सिए सदा जएत्ति बेमि१। 
-आ. पु. २, अ. १,३. १, चु. ३३ 


२०.८२) सूयगडो- 


१. 


प. सेकिंतं सूयगडे ? 

उ. सूयगडे णं ससमया सुइज्जंति, 
परसमया सूहज्जंति, 
सस्मयपरसमया सूइन्जंति, 
जीवा सुइज्जंति, 
अजीवा सूहुज्जंति, 
जीवाजीवा सूदुज्जंति, 
लोगे सृज्जद्‌, 
अलोगे सुदज्जइ, 
लोगाोगे सूइज्ज्‌ | 
सूयगडे णं जीवा-ऽजीव-पुण्ण-पावाऽसव-संवर-निज्जर- 
व॑ध-मोक्छावसाणा पयत्था सूडज्जंति 


समणाणं अचिरकालपव्वहयाणं 
कुसमयमोह-मोहमइमोहियोणे । 
संदेहजायसहजबुद्धिपरिणामसंसदयाणं 


पावकरमइलमइगुणविसोहणलथं, 


असीतस्स किरियावाइयसयस्स, 

चरउरासीतीए अकिरियावारईणं, 

सत्त्चए अण्णाणियवार्ईणं 

वत्तीसाए वेणइयवार्ईणं, 

तिण्हं तेसट्‌ूखाणं अण्णदिटिख्यसयाणं वूहं किच्चा ससमए 
सविज्जः्‌। 

णाणादिट्ठंतवयणणिस्सारं सुदु दरिसयंता, 
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(ख) आचारांग के उदेशनकाल- ` 
नव ब्रह्मचर्य अध्ययनं के इक्यावन उदकन काल कहे गए है। 


चूलिका सहित आचारांग सूत्र के पच्चासी उदेशन काल कटे 
गएहै। 

(ग) आचारांग के पद- 
चूरिका सहित आचारांग सूत्र के पद-प्रमाण से अठारह हजार 
पद कटे गए है। 

(घ) आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कंध का निक्षेप- 
यह उस (सुविहितः) भिक्षु या भिक्षुणी के किए (ज्ञानादि आचार 
की) समग्रता यह है कि-वह समस्त पदार्थो मे पंच समितियों 
से युक्तं होकर स्वकल्याण के किए सदा प्रयलशशील रहे, यह मैं 
कहता ह। 


२०. (२) सूत्रकृतांग सूत्र- 


प्र, सूत्रकृत (सूत्रकृतांग सूत्र) मेँ क्या है ? 

उ, सूब्रकृतांग मेँ स्वसि्धांतौँ का वर्णन किया गया है, 
पट-सिद्धांतौ का निरूपण किया गया है. 
स्व-परं सिति का प्ररूपण किया गया है, 
जीव सूचित किए गए है, 
अजीव सुचित किए गए है, 
जीरवे ओर अजीव सूचित किए गए है, 
लोक सूचित किया गया है, 
अलोक सूचित किया गया है, 
लोक ओर अलोक सूचित किया गया है। 
सूतरकृतांग में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आघ्नव, संवर 
निर्जरा, कन्धं ओर मोक्ष तक के सभी पदार्थ सूचित किए 
गए 
ओ श्रमण अल्पकाल से ही प्रव्रजित है 
जिनकी बुद्धि मिथ्या (सिद्धातौं) को सुनने से मोहित है, 
जिनके हृदय तत्व के विषय मेँ सन्देह के उत्पत्र होने से 
विचलित हो रहे है । सहज वुद्धि का परिणमन संहाय को प्राप्त 
होरेहाहि 
पाप उपोर्जर्ने फेतमे वाली मलिन मति के दुर्गुणों का शोधन 
करनेके लिए, 
क्रियावादियों के एक सौ अस्सी, 
अक्रियावादियों के चौरासी, 
अन्नानवादियों के सडसट, 
निनैयवादियौ के वत्तीस, 
इन तीन सौ तिरैसट अन्य वादियों के व्यूह समूहं को (निरस्त) 
कर्के स्व-सिद्धांत स्थापित किया गया है। 
सूत्रकृतांग के सूत्रार्थ नाना प्रकार के दृष्टान्त युक्त वचनो से 
(पर-मत के) वचनों को भटी भाति निःसार दिखाते ईह, 


इी प्रकार दवितीय रुतस्कध के प्रयम से चौदहवे अध्ययन एवं उदेशको तक के उपसंहार सूत्र जानने चाहिषए। 
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विविहवित्यराणुगमपरमसब्भावगुणविसिट्ठा, 
मोक्छपहोयारगा, 
उदारा अण्णाणतमंधकारदुग्गेसु दीवभूञा 


सोवाणा चेव सिद्धिसुगइगिहुत्तमस्स णिक्खोभनिष्पकंपा 
मुत्तव्था। 


सूयगडस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुजोगदारा, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, 

संखेज्जा वेदा, संखेज्जा तिलेगा, संखेज्जाओ 
निज्जुत्तीओ 

ते णं अंगटठयाए दोच्चे अंगे- 

दो मुयक्ंधा, तेवीसं अज्यणा, 

नच्ीमं उदैसणकाला, 

तैत्तीसं समुदेसणकाला, 

एीसरं पदसहस्साद्‌ं पवग्गेणं पण्णत्ताद्‌, 

संेज्ना अक्खरा जाव उवदंसिज्जंति, 

से एवं आवया, एवं नाया एवं विण्णाया, 


एवं चरणकरण परूवणा आघविज्जइ जाव-उवदंसिज्जेद्‌। 


सत्तं सुयगडे१। -सम. पु. 9२७ 
(क) मृयगडं अन्यणा- 
तेवीसं मुयगडज्सयणा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. समप, २. वेयाटि्‌, 
३. उवसमग्गपरिष्णा, ६. इत्थीपरिण्णा, 
८५. नरयविभक्ती, ६. महावीरथुई, 
८. कुमीरपरिभसिष्‌, ८. वीरिष्‌, 

९, धम्य 90. ममाही, 
१३. परम्म. १२. समोमग्णे, 
५3३. गदन्‌ १८. ग्ध, 
4१८, उपरर, १६. मागा. 

५५. धु, 5८. किग्विटिणा, 
54, अनाम्परिप्यः, २0. अयच्यक्याण किरि, 
ह) 15 9 त (नन) 8 
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(स 
॥ ७” 


दव्यानुयोग-(१) 


विविध प्रकार से विस्तृत व्याख्या युक्त ओर परम सद्भावगुण 
रूप से विशिष्ट है, मोक्षमार्ग के प्रदर्शक ह, 

उदार, प्रगाढ ज्ञान अन्धकार मेँ दुर्गमतत्वज्ञान का वोध कराने 
के लिए दीपक स्वरूप है, | 
सिद्धि ओर सुगति रूपी उत्तम गृह के छिए सोपान के समान, 
प्रवादियोँ के विक्षोभ से रहित ओर निष्प्रकम्प अर्थं किए 
गएहै। 

सूत्रकृतांग की वाचनाएं परिमित है, संघ्यात अनुयोगदार है, 
संख्यात प्रतिपत्तियां है, 

संख्यात वेष्टक (छंद) है, संख्यात उलोकं है, संख्यात 
व्याल्याए है, 

अंगों की अपेक्षा यह दूसरा अंग है- 

इसके दो श्रुतस्कन्ध है, तेईस अध्ययन है, 

तेतीस देकनकाल है, 

तेतीस समुदेशनकाल है, 

छत्तीस हजार पद प्रमाण कहे गए है। 

संल्यात अक्षर है यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्नाए गए रै, 
सूत्रकृतांग के अध्ययन से आत्म वस्तु स्वरूप का ज्ञाता एव 
विज्ञाता हो जाता है। 

इसी प्रकार इस सूत्र मे चरणकरण की प्ररूपणा कही गई ह 
यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्नाए गए हँ। 


यह सूत्रकृतांग का वर्णन है। 

(क) सूत्रकृतांग के अध्ययन- 
सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययन कहे गए है, यथा- 
१. समय, २. वैतालिक, 
३. उपसर्गपरिज्ञा, ४. स्ीपरिज्ञा, 
५. नरकविभक्ति, ६. महावीरस्तुति, 
७. कुश्ीलपरिमापित, ८. वीर्य, 
९. धर्म, १0. समाधि, 
११. मार्ग, १२. समवपस्रण, 
१३. यथातथ्य, १४. ग्रन्ध, 
१५. यमतीत, १६. गाथा, 
9.9. पुण्डरीक, १८. क्रियाग्थान, 
१९. आहारपरिजा, २0. अप्रत्याघ्यानक्रिया, 
२१. अनगारध्रुत, २२. अर्ट्रकीय 
२3. नाटन्दीय। 


ज्ञान अध्ययन ~~~ ~ 


२१.८३) ठणं- 


प. सेकिंतंठणे? । 

उ. ठणे णं ससमया ठाविज्जंति जाव लोगालोगे वा 
ठविन्जंति, ` 
ठलणे णं दव्व-गुण-खेत्त-काल-पज्जव-पयत्थाणं- 


सेढा सलिल य समुदा, सुरभवण-विमाण-आगर- 
णदीओ। 
णिहि पुरिसज्जाया, सरा य गत्ता य जोदसंचाला ॥१॥ 


एकविहवत्तव्वयं जाव दसविहवत्तव्वयं, 

_ जीवाणं पोग्गलाण य लोगदट्‌टाहं च णं परूवणया 
आघविज्जंति। 
लणस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुजओगदारा, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, 
संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ 
निज्जुत्तिओ, संखेज्जाओ संगहणीओ। 
से णं अंगट्ठ्याए तइए अगे, 
एगे सुयक्ख॑धे, दस अन्स्यणा, 
एक्कवीसं उदवैसणकाला, एक्वीसं समुदेसणकाला, 
वावत्तरि पयसहस्सादं पयग्गेणं पण्णत्ताद्‌ 
संखेज्जा अव्खरा जाव.उवदंसिज्जंति। 
से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 


एवं चरण . करण पर्वणा आधविज्जइ जाव 
उवंदसिज्जद्‌। 
से तं ठाणे9। -सम. यु. १३८ 
(क) आयार-सूयगड-खणाणं अज्यणा- 
तिण्हं गणिपिडगाणं आयारचूलिया वज्जाणं सत्ताव्न 
अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.आयारे, २. सूयगडे, २.ठाणे। -सम. सम. ५७, सु.9 


२२.(४) समवाओ- 


प. सेकिंतं समवाए? 


उ. समवाए णं ससमया समासिज्जंति जाव लोगालोगे 
समासिज्जः्‌। 


१. .सेकिंतंठणे ? 


टण णं जीवा ठाविज्जंति, अजीवा ठविज्जंति, जीवाजीवा ठाविज्जंति, 
सोए सविन्जई,अलोएु ठाचिज्ज्‌, लोयालोएु ठाविज्जद्‌, 

समए यविन्जई, परसमए ठाविज्जद्‌, ससमय-परसमए ठाविज्ज्‌। 

खणे णं टंका कृडा सेला सिहरिणो पव्भारा कुंडाइं गुहा जागरा दहा 


णदी 
भषविन्जंति, ठणे णं एगाइयाए एगुत्तरियाए वुड्ढीए 
दत्र्टाणविवदि्दियाणं भावाणं 

परूवणा आाघयिन्जद्‌। 
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२१.३) स्थानांग सूत्र- 

प्र. स्थान (स्थानांग सूत्र) में क्या है? 

उ. स्थानांग में स्व-सिद्धांत स्थापित किया जाता है यावत्‌ 
लोकालोक स्थापित किया जाता है] 
स्थानांग मेँ जीव आदि पदार्थो के द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल ओर 
पर्यायो का निरूपण किया गया है। 
तथा रलो (पर्वतं) का, गंगा आदि महानदियो का, समुद्रौ, 
देव भवनों, विमानो, आकरो, सामान्य नदियों, 
चक्रवर्ती की निधियों एवं पुरुषों की अनेक जातियों का, स्वरों 
के भेदो, गोत्रो ओर ज्योतिष्क देवों के संचार का वर्णन किया 
गया हे। 
एक से दश पर्यन्त की संख्या को लेकर, 
जीवों का, पुद्गलं का तथा लोक में अवस्थित (धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय आदि) द्रव्यो का भी प्ररूपण किया गया है। 
स्थानांग की वाचनाएं परिमित हैँ, संख्यात अनुयोगदार है, 
संख्यात प्रतिपत्तियां है, 
संख्यात वेष्टक (छंद) है, संख्यात उलोक है, संघ्यात 
निर्यक्तियां है, संख्यात संग्रहणियां है 
अंगों की अपेक्षा यह तीसरा अंग है, 
दसम एक श्रुतस्कन्ध है, दस अध्ययन है, 
कीस उशन काल हैँ, इकीस समुदरेशन काल ह । 
पद-गणना की अपेक्षा इसमे वहत्तर हजार पद है। 
संख्यात अक्षर है यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्चाए गए है। 
इसका अध्ययन करने वाला तदास रूप ज्ञाता एवं विज्ञाता हो 
जाता है। 
इस प्रकार इसमें चरण करण की प्ररूपणा की गई है यावत्‌ 
उपदर्घन किया गया है। 
यह स्थानांग सूत्र का वर्णन है। 

(क) आचार, सूत्रकृत ओर स्थानांग के अध्ययन- 

आचार चूलिका को छोडकर तीन गणिपिटकों के सत्तावन अध्ययन 

कहे गए है, यथा- 

१.आचारांग २. सूत्रकृतांग ३. स्थानांग। 

२२. (४) समवायांग सूत्र- 

प्र. समवाय (समवायांग सूत्र) मेँक्याहै? 

उ. समवायांग मेँ स्व सिद्धांतों का कथन किया गया है यावत्‌ 
लोक-अलोक का कथन किया है। 


ठाणे णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ संगहणिओ। 

से णं अंगहयाए तइए अगे, एगे सुयक्खंधे, दस अन््यणा, एकवीस 
उदेसणकाटः . 

एकवीसं समुदसणकाला, वावत्तरिं पदमहस्साटं पयग्गेणं, संखेन्ना 
अक्रा जाव उवदंसिन्जंति। 

से एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया, एवं चरण करण पन्वणा 
आपविज्ज्‌। 

सेतंठणे। -नदी. तु. ८५ 
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समवाए णं एकादयाणं एगट्ठाणं एगृत्तरियपरिवूडदीए, 
ठाणगसयस्स, दुवालसंगस्स य गणिपिडगस्स पल्लवग्गे 
समासिज्जद, 

वारसविहवित्यरस्स सुयणाणस्स॒ जगजीवहियस्स 
भगवओ समासेणं समायारे आहिचज्जः्‌। 


तत्य णं णाणाविहष्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया 
वित्यरेणं, 

अवरे वि अ वहुविहा विसेसा नरग-तिरिय- 
मणुयसुरगणाणं आहारुस्सास-लेसा-आवाससंख- 
आययप्पमाण-उववाय-चवण-ओगाहणोहि-वेयणविहाण- 
उवओग-जोग इदिय-कसाय, विविहा य जीवजोणी, 
विक्खंभुस्सेह-परिर्यप्पमाणं, विहिविसेसा य मंद रादीणं 
महीधराणं, कुलगर-तित्थगर-गणहराणं 
समत्तभरहाहिवाण चक्कीण चेव, चक्षर-हलहराण य, 
वास्राणयनिगमायसमाए। 


एए अण्ण य एवमाद्या अव्था एत्थ वित्थरेणं 
समासिज्जंति। 

समवायस्य णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ 
मंगहणीज, 

म णं अंगद्‌ुखयाए चव्य अगे, 

णे अज्ज्ञयणे, एगे सुयक्खंधे, 

णमे उद्ेमणकाटे, एमे समुदैसणकाले, 

एम चरयाटे पदमरयस्रहस्ये पदग्गेणं पण्णत्ते। 

गन्ना अक्र जाव उवदंसिन्जंति। 

मृ एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 


एदं चग्णफरण पूवणा आघर्विन्नड जाव उवदंसिज्जः। 


मनं ममवाग१। - मम. युः १२९ 
(फ) ममवायांगम्म उक्यवो- 
द्म टमं तण भगवया एवमक्यर्य- 
भ श्र स्म भगदया मावत अरमण 
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- दव्यानुयोग-(१) 


समवायांग में एक समवाय से एक-एक समवाय बढ़ाते हुए सौ 
समवायो का तथा द्वादशांग गणिपिटक के परिमाण का कथनं 
किया गया है। 

वारह अंगरूप मेँ विस्तार को प्राप्त श्रुत ज्ञान का जगत्‌ के 
जीवों के हित के लिए भगवान्‌ द्वारा संक्षेप मेँ समावेश किया 
गया है। 

स समवायांग मेँ नाना प्रकार के भेद-प्रभेद वाले जीव ओर 
अजीव पदार्थो का विस्तार से वर्णन किया गया है। 

तथा अन्य अनेक प्रकार के विोष तत्व का, नरक, तिर्यच, 
मनुष्य ओर देव गणोँ के आहार, उच्छवास, या, आवापन 
संख्या का आयाम-विष्कम्भ का प्रमाण, उपपात, च्यवन, 
अवगाहना, अवधिज्ञान, वेदना, विधान, उपयोग, योग, 
इद्धिय, कषाय, नाना प्रकार की जीव-योनियां, पर्वत-कूट 
आदि के विष्कम्भ, उत्सेध परिधि के प्रमाण का मन्दर आदि 
महीध के विधि-विशेषौ का कुलकरै, तीर्थकरों, गणधरौ 
तथा समस्त भरतक्षेत्र के स्वामी चक्रवर्तियों का, 
चक्रधर-वासुदेवौं ओर हलधरो का, क्षेत्र का, निर्गमो का 
तथा इसी प्रकार फे अन्य पदार्थो का भी इस समवा्यांग सूत्र 
मे विस्तार से कथन किया गया है। 

समवायांग की वाचनाएं परिमित है यावत्‌ संग्रहणियां 
संख्यात है। 

अंग की अपेक्षा यह चौथा अंगहै, 

इसमे एक अध्ययन है, एक श्रुतस्कन्ध है, 

एक उदेशन-काल दै, एक समुदशन-काल है, 

पद-गणना की अपेक्षा इसके एक लाख चवाठीस हजार पद ६। 
संख्यात अक्षर है यावत्‌ उदाहरण देकर समड्ाए जाते ६। 
इसका अध्ययन करने वाला तदात्मरूप, ज्ञाता ओर विज्ञाता 
होजातादै 

द्र प्रकार इसमें चरण करण की प्ररूपणा की ६ यावत्‌ 
उपदन क्रिया । 

यह समवायांग का वर्णनं ई। 

ममवायांग का उत्शेप- 

ह आयुष्मनं ! मैने सुना £, उन भगवान्‌ म एमा कट्या 

आटि (श्रुत धर्मप्रणायक) तीर्थकर्‌, ग्वयंसवुद्ध, पुरुपौतम, 
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पुरिप्सीहेणं पुरिसवरपोडरीएणं पुरिसवरगंधहत्थिणं। 

लोगोत्तमेणं लोगनाहेणं लोगहिएणं लोगपरईवेणं 

लोगपज्जोयगरेणं | 

अभयदएणं चक्युदएणं मग्गदएणं स॒रणदएणं जीवदपएणं 

बोहिदएणं धम्मदएणं। 

धम्मदेसएणं धम्मनायगेणं धम्मसारहिणं 

धम्मवरचाररंतचक्वदिरिणं अष्पडिहयवरणाणदंसण- 

धरेणं- ` 

वियर्‌रछटमेणं जिणेणं जावएणं तिण्णेणं तारएणं बुद्धेणं 

वोहिएणं मुत्तेणं मोयगेणं 

सव्वण्णुणं सव्वदरिसिणं सिव-मयल-मरुय-मणंत-मक्वय 

मव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धिगडइनामधेयं ठाणं 

संपविउकामेणं इमे दुवालसंगे गणिपिडगे पण्णत्ते, तं 

जहा- 

१. आयार जाव १२. दिटिख्वाए। 

तत्थ णं जे से चरव्थे अंगे समवाए ति आद्िए। 
२ -सम. तम. 9 

समवायांगस्स उवसंहारो- 

इच्येयं एवमाहिज्जद , तं जहा- 

कुलगरवंसेइ य, तित्थगरवंसेइ य, चक्वटिटवंसेद्‌ य, 

दसारवंसेद य, गणधरवंसेइ्‌ य, इसिवंसेद्‌ य, जइवंसेद्‌ य, 

मुणिवंसेद य, सुयेइई वा, सुयंगेड वा, सुयसमासेडई वा, 

सुयखंधाइ वा, समावाएडइ वा, संखेद वा, 

समत्तमंगमक्खायं अज््ञयणं। -सम. सु. १५९ 


२३.८५) वियाहपण्णत्ती- 
प. सेकिं तं वियाहे? 
उ. वियाहे णं ससमया वियाहिज्जंइ जाव लोगालोगे 


वियाहिज्जद्‌। 


वियाहे णं नाणाविहसुर-नरिंद-रायरिसि- 
विविहस्रंसइयपुच्छियाणं जिणेणं वित्थरेण भासियाणं 


दव्व-गुण-खेत्त-काल-पज्जव-पएस्र-परिणाम-जहत्थि- 
भाव-अणुगम-निक्वेव-णय-प्पमाण-सुनिउणोवक्म- 
विविहप्पकारपागडपयं सियाणं, 


लोगालोगप्पयासषियाणं संसारसमुद-रुद उत्तरणसमत्थाणं 
सुरवडसंपूजियाणं 

भवियजणहिययाभिनंदियाणं तमरयविद्धंसणाणं 
सुदिट्ठ्दीवभूयईहा-मद्‌-वुद्धिवद्धणाणं छत्तीस- 
सहस्समणूणयाणं वागरणाणं दंस्षणाओ सुयत्य- 
वहुविहप्पगारा सीसहियत्था य गुणमहत्या। 


६ ०७ 
पुरुषसिंह, पुरुषवरपुंडरीक पुरुषवरगंधहस्ती, 
लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहितकर, लोकप्रदीप, 
लोकप्रद्योतकर, 


अभय-दाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, शरणदाता, जीवनदाता, 
बोधिदाता, धर्मदाता, 

धर्मदेडाक, धर्मनायक, धर्मसारयि, धर्मवरचातुरन्त चक्रवर्ती, 
अप्रतिहत श्रष्टज्ञान-दरूनि धारक, 


छद्यरहित जिन (ज्ञाता) ओर ज्ञापक, तीर्ण ओर तारक, वुद्ध 
ओर बोधक, मुक्त ओर मोचक, 

सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शिव-अचल-अरुज-अनन्त-अक्षय- 
अव्याबाध-अपुनरावर्तक सिद्धगति नामक स्थान की संप्राप्ति 
के किए अग्रसर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस द्वादशांग 
गणिपिटक की प्ररूपणा की, यथा- 

१. आचार यावत्‌ १२. दृष्टिवाद 

इनमें चौथा अंग समवाय कटा गया है। 


(ख) समवायांग का उपसंहार- 


इसलिए यह कहा जाता है, यथा- 

कुलकरो के वंश, तीर्थकरों के वंश, चक्रवर्तियों के वंश, 
दशारों के वंश, गणधरों के वंश, ऋषियों के वंश, (परंपरा) 
यतियो के वंश, मुनियो के वंश का वर्णन किया गया है तथा 
यह श्रुतज्ञान रूप हे, श्रुतांग रूप टै, श्रुत समासरूप है, 
श्ुतस्कन्ध रूप है, समवाय रूप है, संख्या रूप है, जर समस्त 
अंगरूप है तथा अध्ययन रूप है। 


२३.५) व्याख्याप्रज्ञप्ति- 
प्र. विवाह (व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्रः मे क्याहै? 
उ. व्याख्याप्ज्ञप्ति में सिद्धांत की व्याख्या की गई है यावत्‌ लोक 


ओर अलोक की व्याल्या की गई हे। 

व्याख्याप्रज्ञप्ति मे नाना प्रकार के देवो, नरेन्द्रो , राजर्पियो ओर 
अनेक प्रकार के संशयो मे पड़ हुए जनों के द्वारा पृष्ठे गए प्रहनों 
का ओर जिनेन्द्र देव के दारा भापित (उत्तरे) का वर्णन किया 
गया हे। 

तथा द्रव्य, गुण, क्षे, काल, पर्याय, प्रदेश, परिणाम, यधा 
अस्ति भाव, अनुगम, निक्षिप, नय, प्रमाण, सुनिपुण- 
उपक्रमो के विविध प्रकारो दाय प्रकट रूप से प्रकाशित 
करने वाले, 

लोकालोक के प्रकाशक, विम्तृत संसार्‌-समुद्र से पार्‌ उतारने 
मे समर्थ, इन्द्रो द्वारा संपूजित, 

भव्य जनों के दयो को अभिनन्दित करने वषे, तमोरज का 
विध्वंसतन करने वाटे. मुदृप्ट दीपक स्वरूप, ईहा, मति ओर्‌ 
वुद्धि को वटाने वाटे एमे परिपूर्ण छत्तीम हनार व्याकरणं 
(उत्तरो) को दिखाने मे यह व्याख्या-प्र्नप्ति सुघ्रार्य अनेक 
प्रकारो के प्राक है, विष्यो के दित-कारक द ओर्‌ गुणों फर 
महान अर्थते परिपूर्ण है। 


६०८ 


वियाहस् णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ 
संगहणीओ। 

से णं अंगट्टयाए पंचमे अगे 

पने मुयक्खंधे, एगे सादरेगे अज्ञयणसए 

दम॒ उदेसगसहस्साईं, दस्त समुदेसगसहस्साई, 

एत्तीसं वागरणसहस्साइ, 

चउरामरीटं पयसहस्सादुं पयग्गेणं पण्णत्तादं१। 

मंसेज्ना अक्रा जाव उवदंसिज्जंति। 

म एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, 


एवं चरणकरण पर्वणा आघविज्जइ जाव 
उवटंसिज्ज२। 
पतं वियाहै -सम. सु. १२0 


(क) विवाहपण्णत्तीए उदैसण विही- 


प्रघ्णत्तीए्‌ आदमाणं अट्टण्हं मयाणं दो-दो उदेसतगा 

उदितिर्जंति। 

णवर-चदन्यसएु पटठमदिवसे अट्ट, विदयदिवसे दो 

टदमगा उद्ितिज्जंति। 

मधमाओ मयाओ आरद्धं जावइयं जावइयं ठाइ तावं 
तावदयं उद्िसिन्म 


-पनिमोणां मयं पि पमदिवसेणं उददिमिन्जड, मज्डिपेणं 
दि दिवरमोरिं सयं, नदण्णेणं तिं दिवसे सरयं। 


य॑जा वामटुमं सयं। 
प्रयर-गोमाल्ये एमदिवमेणं 


र यय आ्यविर्णा अणुण्णल्यड 


उद्विगमिन्नऽ, जड टिओं 
अण्णं टिओ 


५ 
यय एनपा अगुण्णव्य। 


ध -*» {न~ = {र ~ 4 र-* 
शद रम मर्युीगदमः मयाद्‌ पफ्ःडवमणं 


--*.----- ~< ~-८~--- ८ ~ . 


~ ५ 


(क) 


द्रव्यानुयोग-(१) 


व्याख्याप्रज्ञप्ति की वाचनाएं परिमित है यावत्‌ संग्रहणियां 
संख्यात है। 

अंगों मे यह पांचवां अंग है, 

इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, सौ से कुछ अधिक अध्ययन है, 
दस हजार उदेशन-काल है, दस हजार समुदेशन-काल है, 
छत्तीस हजार प्ररनों के उत्तर है। 

पद-गणना की अपेक्षा चौरासी हजार पद है। 

संघ्यात अक्षर है यावत्‌ उदाहरण देकर समद्चाए गए । 
इसका अध्ययन करने वाला तदातमरूप एवं ज्ञाता-विज्ञाता बन 
जाताहै। 

दस प्रकार इसमें चरण-करण की प्ररूपणा की गई है यावत्‌ 
उपदर्नि किया गया है] 

यह व्याख्याप्रज्ञप्ति का वर्णन है। 


व्याख्याप्रज्ञप्ति की अध्ययन विधि- 

व्याख्याप्रज्ञति के प्रारम्भ के आट शतको के दो-दो उदशकों 
का उदरा (वांचन) एक-एक दिन मे किया जाता टै। 
विशेष-चतुर्थ शतक के आठ उदैशकों का वांचन पहले दिन 
ओर दूसरे दिन शेष दो उदको का वांचन किया जाता ६। 
नौवें शतक से लेकर वीसवें शतक तक जितना-जितना शिष्य 
की वुद्धि मेँ स्थिर हो सके, उतना-उतना एक-एक दिन पे 
वांचन किया जाता टै। 

उत्कृष्ट एक दिन मेँ एक शतक का भी वांचन किया जा सकता 
है, मध्यम दो दिन मे ओर जघन्य तीन दिन में एक शतक का 
पाट वांचन किया जा सकता रै। 

इस प्रकार वीसवे शतक तक जानना चाहिए 
विशेप-पन््रहवें गो्ाटक शतक का एक ही दिन मँ वाचन 
करना चाहिए्‌। यदि होप रह जाए तो दूसरे दिन आयग्विट्‌ 
करके वाचन करना चाहिए्‌। फिर भी रोषं रह जाए तो तीर 
दिन आयम्विट (पष्ट भक्त अर्थात दौ आयंविट) करक वाचन 
करना चारिर्‌। 

कमव, वाईरावें ओर तैरईस्े शतक का एक-एक दिन ग 
व्रायन करना चार्दिप। 


इ ५. = नि [मिः ५ ५ ~ ~~~ 


ज्ञान अध्ययन 


गमियाणं आइमादं सत्तसयाद्र॑ एक्तेकदिवसेण 
उदिसिज्जंति। 

एिंदिय-सयाईं बारस एगेण दिवसेण उद्दिसिज्जंति। 
सेटिसयाईं बारस एगेण दिवसेण उद्िसिज्जंति। 


एगिंदियमहाजुम्मसयाईं बारस एगेण दिवसेण 
उद्दिसिज्जंति। 


एवं बेदुदियाणं बारस, तेडंदियाणं वारस, चडरिंदियाणं 
बारस, असन्निपंचिंदियाणं बारस, सन्निपंचैदियमहाजुम्म- 
सयाद एक्कवीसं एगदिवसेणं उदिदसिज्जंति। 


रासीजुम्मसयं एगदिवसेणं उदिदसिज्जंति। 


-विया. उपहार सूत्र 


वियाहपण्णत्तीए सयगुद्देगणि य संखा- 
सव्वाए भगवर्ईए अट्रतीसं सयं सयाणं (१३८) 


उद्देस्गाणं एगृणविंसइ सयाणी पंचविसइ अहियाणी 


(१९२५) -विया. उपसंहार 
वियाहपण्णत्तीए एकासीडई महाजुम्मसया पण्णत्ता। 
-सम. सम. ८१, तु. ३ 
(ग) वियाहपण्णत्तीए पया- 


चुलसीदसयसहस्सा पयाणं पवरवरणाण-दंसीरहि। 
भावाभावमणंता पण्णत्ता एत्थमंगम्मि? ॥१॥ 

-विया. पु. ११८९३ चु. २ 
वियाहपण्णत्तीए णं भगवतीए ` चउरासीदं पयसहस्सा 
पदग्गेणं पण्णत्ता। -सम. सम. ८४. सु. १0 


(घ) वियाहपण्णत्तीए सयगुदूदेसगाणं संगहणी गाहाओ- 


नि 


9 रायगिह चलण २ दुक्खे ३ कंखपओसे य ४ पगद्‌ 
५ पुटवीओ। ६ जावंते ७ नेरदए ८ बले ९ गुरुए य 
१० चलणाओ॥१॥ -विया. त.१,उ.१.चु.२ 


9 आणम्‌ २ समुग्घाया ३ पुटी ४ ईदिय ५ णियंट 
६ भासराय]७ देव ८ सभा ९ दीव १0 अत्थि य वीयम्मि 
सए दसुददेसा२ ॥२॥ -विया. स. २,३. 9, सु. 9 


(ख) 


६०९ 


एक समान पाठ वाले बन्धीातक आदि सात शतको का वांचन 
एक दिन मेँ पूर्ण करना चाहिए। 

वारह एकेन्धियशतकों का वांचन एक दिन मेँ करना चाहिए] 
वारह श्रेणी शतको का वाचनं एक दिन मे करना चाहिप्‌। 
एकद्धिय के बारह महायुग्मशतकों का वांचन एक ही दिन में 
करना चाहिए। 

इसी प्रकार दन्य के बारह, ब्रीन्द्रिय के बारह, चतुरिन्िय 
के बारह, असंज्ञीपेचेन्िय के वारह शतको का तथा इक्कीस 
संज्लीपंचेन्दरियमहायुग्म शतकों का वांचन भी एक-एक दिने 
करना चाहिए। 

इकतालीसवें राशियुग्मक की वांचना भी एक दिन में दी जानी 
चाहिए] 


व्याख्याप्रज्ञपति के शतक अर उद्देशकों की संल्या- 
सम्पूर्ण भगवती सूत्र के कुल एक सौ अइतीस (१३८) शतक 
है, तथा- 

उन्नीस सौ पच्चीस (१९२५) उद्देशक है। 


व्या्याप्रज्ञपि में इक्यासी महायुग्मडातक कहे गए है । 


(ग) व्याख्याप्रज्ञपि के पद- 
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ओर दर्ञन के धारक महापुरुषों ने इस अंगसूत्र 
मेँ ८४ लाल पद कहे हँ तथा विधि-निपेधरूप भाव तो अनन्तं 
कहे गए हैँ। 
व्याल्याप्रज्ञप्ति नामक भगवती सूत्र के पद-गणना की अपेक्षा 
चौरासी हजार पद कहे गए है। 


व्याख्याप्रज्ञप्ति के शतको के उदूदेशकों की संग्रहणी 
गाथाएं- 

9. राजगृह नगर मे “चलन, २. दुःख, ३. काक्षा-प्रदोष, 
४. (कर्म) प्रकृति, ५. पृथ्वियां, ६. यावत्‌ (जितनी दूर से), 
७. नैरयिक, ८. वाल, ९ . गुरुक, १0 . चलनादि। प्रयम शतक 
मे ये दस उदुदेशक है। 

9. उवासोच्छ्वास, २. समुदुधात, ३ . पंथ्वी, ४. इद्धियां, 
५. निर्ग्रन्थ, ६. भापा, ७. देव, ८. (चमरेन््र) सभा, ९. दीप 
(समय क्षेत्र का स्वरूप), १0. अस्तिकाय! दूसरे शतके ये 
दस उदुदेश्चक है। 


(घ) 





- तवनियमविणयवेलो, जय सदा नाणविमल्विपुलजलो। 

हेउस्यविपुलवेगो , संघसमुदो गुणविसालो ॥२॥ 

णमो गोयमारईणं गणहराणं, 

णमो भगवर्ए वियाहपण्णत्तीए, 

णमो दुवालसंगस्स गणिपिडगस्स। 
कुम्मुयसुसंखियचल्णा, अमलियकोरेटयिंटसंकासा। 
सुयदेवया भगवई, मम मतितिमिरं पणासेउ॥१॥ 
विवस्सियञअरविंदकरा, नासियतिमिरा सुयाहिया देवी। 
मज्घं पि देउ मेह, दुहविवुहणमंसिया णिच्यं ॥१॥ 
रुदवयाए पणनिमो . सीए पसाएण सिक्खियं नाणं। 
प्यं पवयणदेवि, संतिकरि तं नमंत्तामि ।२॥ 


सुयदेवया य जक्ो, कुंभधते वंभसंतिवेरोट्‌टा। 

विज्जा य अतंहुंडी , देउ अविग्घं लिहंतस्स ॥३॥ -विवा. उपहार सूत्र 
यह अंग ठेखनकर्ता आदि के दारा परिवर्धित हे एसा व्याद्याकार्‌ 
पूर्वाचार्य का मंतव्य ह। 


> 


. (क) १ उरस्तास खंदए्‌ वि य २ सनुग्धाय 3-४ पुद्रविंदिय ५ अग्गउत्यि 


६भासाय। 

७ देवा च ८ चमरचंदा, ९-१0० सनयक्ित्तत्िकाय दय स२।३॥ 
(ख) दीप्‌ १ दर्‌ २ सनुग्दाय ३ पुर्टच ठह  टन्दिय ५ अग्मरत्यिय। 
६ मप्णामि टच ८ नयी %-50 खमय्य्ययत्त अण्यरन्यिय। 


चिः = ~ = 
1 


<=. २,२८.5, न. ५ दा व््टान 


६९१० 


द्रव्यालुयोग-(9) 


१ कैरिस् विरव्वणा २ चमर ३ किरिय ४-५ जाणिि 
६ नगर्‌ ७ पाल य। ८ अहिवडई्‌ ९ इंदिय १० परिसा 
तडयम्मि सए दमुदूदेसा ॥१॥ -विया. स. ३,३.9१, सु. 


१-४ चत्तारि विमाणेहि ५-८ चत्तारि य होति रायहाणीहि) 


९ नरडए १0० टस्साहि य दस उद्देसा चरउत्यसए॥१॥ 
-विया. स. ४,३. 9, सु.9 


9 च॑प एवि २ अणिल ३ गंखिय ४ सद्दे ५-६ छठमायु 
७ एणं ८ णियंदे। ९ रायगिहं १0 च॑पाचेदिमा य दस 
प॑ंचम्मि सए॥१॥ -विवा.स. ५,३. १, सु. 


१ वेयणं २ आष्ठार 3 महस्सवे य ४ सपदेसं ५ तमुयए 
६ भविए। ७ साठी ८ पुठवी ९-१0 कम्मऽन्नउत्ि दस 
छटृरमम्मि सए॥१॥ -विया. स. ६.३. १, सु. 9 
१ आदार २ विरइ ३ धावर्‌ ४ जीवा ५ पक्खी य ६ आउ 
9 अणगारे। ८ एउमल्य ९ असंवुड १0 अन्नउत्थि दस 
मत्तमम्ि म॒ए्‌॥१॥ -विया, स. ७.3. 9, सु. 9 
9 पोग्गल > आमरीविस 3 रुक्छ, ४ किरिय ५ आजीव 
६-७ फालुगमदत्ते। ८ पडिणीय ९ वरध १0 आराहणा य 
दम्‌ अटृटमम्मि मए ॥१॥ -विया. स. ८, उ. 9, सु. 9 
9 जतुददीवै २ नौसा 3-३0 अंतरदीवा ३१ असरोच्य 
३२ गगेय। 33 कंडग्गामे ३४ पुरिसे नवमम्मि सयम्मि 


पछोतीमा।॥9॥ -धिया. त्र. ९,अ. 9, गु. 9 
१ दिदि मुटु ्णमाः ३ आदी ८ मामहन्यि ५ देवि 
६ मभ 


1 
८.3८ उनग अतेगखीवा दसमम्मि स॒यम्मि 
। 


भा 
रः ~. स. 20. उ. १, धु. 9 
2 यरे साधु 3 प्राते ४ की ८ नाय ६ पठम 
८ दा ८ न्य द लित १० छग ११-१२ काटा 

स दमु दुद 14 "दिय. ११,३.१.गु. 9 


9. विकुर्वणा-शक्ति, २. चमरेन्र का उत्पात, ३. क्रिया, ४.देव 
दारा विकुर्वित यान, ५. साधु दवारा स्री आदिकेसूपोंकी 
विकुर्वणा, ६. नगर, ७. लोकपाल, ८. अधिपति, ९. इन्िय, 
90. परिषद्‌। तीसरे शतक में ये दस उद्देशक है। 

एक से चार उद्ूदेशकों मे विमान सम्बन्धी, पांच से आठ 
उदुदेशकों मे राजधानियोँ का, नवमे उद्देशक मे नैरयिकों का 
ओर १0 . दसवें उद्देशक में लेश््याओं सम्बन्धी वर्णन हि। चौथे 
शतक मे ये दस उद्देशक हैँ। । 
9. चम्पा नगरी मेँ सूर्य सम्बन्धी प्रइनोत्तर, २. वायु सम्बन्धी 
प्ररूपण, ३. जालग्रन्धी का उदाहरण, ४. शव्द, ५. छद्मस्थ, 
६. आयु, ७. पुद्गलों के कम्पन, ८. निर्ग्रन्थी-पुत्र अनगार, 
९. राजगृह, १0. चम्पानगरी में चन्द्र) पांचवें शतक मेँ ये दस 
उद्देशक है। 

१. वेदना, २. आहार, ३. महाश्रव, ४. सृप्रदेश, 
५. तमस्काय, ६. भव्य, ७. डाली, ८. पृथ्वी, ९. कर्म, 
50. अन्यतीर्थिक। छठे शतक मेँ ये दस उदुदेशक दै। 


१, आहार, २. विरति, ३. स्थावर, ४. जीव, ५. पक्षी, 
६. आयुष्य, ७. अनगार, ८. छद्मस्थ, ९. असंवृत, 
१0. अन्यतीर्थिक। सातवें शतक मेँ ये दस उदुदेशक है । 

9. पुद्गल, २. आज्ञीविप, ३. वृक्ष, ४; क्रिया, ५. आजीव, 
६. प्रामुकर, ७. अदत्त, ८. प्रत्यनीक, ९. वन्ध, 
90. जआराधना। आयवे शतक मेँ ये दस उदुदेहक है। 

9. जम्बूदरीप, २. ज्योत्तिप, ३-30. (अट्टाईस) अन्तरीप, 
३१. अध्रुत्वाकेवली, ३२. गांगेय अनगार, 
३३. (राह्मण) कुण्डग्राम, ३४. पुरुप। नौवें शतक मेँ ये 
चींतीस उद्देशक है। 

9. दिशा, २. संवृत अनगार, ३. आलक्रद्धि, ४. ्यामहस्ती, 
५. देवी, ६. गुधर्मा सभा ओर (७ से ३४) उत्तर्वर्ती 
अन्तर्ीप। दसवें शतक मेँ यै चौतीस उद्देशक ६। 

9. उत्प, २. बाटूक, ३. पलाश, ४, कुम्भी, ८. नाईक, 
६. प्रदम, ७. कर्णिका, ८. नछिन, ९. श्रिचराजर्पि, 
90. टोक, ११. काट, १२. आटंभिका नगरी। ग्यारह 


श~ 7 ^ ~ ~ 2 + 


(च) 


कुंजर २ संजय ३ सैठेसिं ४ किरिय ५ ईसाण 
६-७ पुढवि ८-९ दग १0-११ वार १२ एगिंदिय 9३ 
नाग १४ सुवण्णं १५ विज्जु १६ वाय १७ ऽग्गि 
सत्तरसे ॥9॥ -विया. त. १७,८. १, सु. २ 


१ पटठमा २ विसाह ३ मायंदिए य॒ ४ पाणाइवाय 
५ असुरे य। ६ गुल ७ केवलि ८ अणगारे ९ भविए तह 
१० सोमिलऽट्ठारसे॥१॥ -विया. स. १८,८.१, सु. 9 
9 लेस्सा य २ गव्भ ३ पुढवी ४ महासवा ५ चरम ६ दीव 
७ भवणा य। ८ निव्वत्ति ९ करण १० वणचरसुरा य 
एगूणवीसइमे ॥9॥ -विया. स. १९,८. १, घु. 9 
१ वेदुंदिय २ मागासे ३ पाणवहे ४ उवचए य ५ परमाणू। 

६ अंतर ७ बंधे ८ भूमि ९ चारण 90 सोवक्कमा 
जीवा॥१॥ -विया. स. २0,.३. १, सु. 9 
१ सालि २ कठ ३ अयसि ४ वंसे ५ उक्खू ६ दब्भे य ७ 
अब्म ८ तुलसी य। अट्‌ठेए दसवग्गा असीड पुण होति 
उदूदेसा॥१॥ -विवा, स. २१, उ. १, वु. 9 


१-२ तालेगटिख्य ३ बहुबीयगा य ४ गुच्छा य ५ गुम्म ६ 
वल्ली य। एद्दसवग्गा एए सटिटं पुण होति उद्देसा॥१॥ 
-विया. स.२२,५. १, चु. 9 


१ आलुय २ रोही ३ अवए ४ पाढा ५ तह मासवण्णि 
वल्टी य। पंचेते दसवग्गा पण्णासं होंति उद्देसा॥१॥ 

-विया. स. २३, उ. 9, सु.9 
१. लेसाय २. दव्व, ३. संठाणं, ४. जुम्म, ५. पज्जव, 
६. नियंट, ७. समणा य। ८. ओहे, ९-१0. भविया 
भविए, ११. सम्मा, १२ .मिच्छे य उदूदेसा ॥१॥ 

-विया. स. २५,३. १, यु. 9 
१ जीवा य २ ठेस, ३ पक्खिय ४. दिट्ठी, ५ अन्नाण, 
६ नाण, ७ सन्नाओ। ८ वेय ९ कसाय १0. उवयोग, 
११.योग एक्कारस वि टाणा ॥१॥ 

-विया. स. २६, 


वियाहपण्णत्तीए उद्देसगाणं संगहणीगाहाओ- 
छट्‌ठऽर्टस मासो अद्धमासो वासाईं अरर छम्मासा। 
तीसग-कुरुदत्ताणं तव भक्तपरिण्ण परियाओ॥१॥ 


१, सु.9 


उच्चत्त विमाणाणं पादुल्भव पेच्छणा य संलावे। 
किच्च विवाटप्पती, सणंकुमारे य भवियत्तं ॥१ ॥ 
-विया.स. २,उ. 9, सु. ६५ 


इत्ी असी पडागा जण्णोवइते य होई वोद्धव्वे। 
पल्हत्थिय पलियके अभिवोगविकुव्वणा मावी ॥१ ॥ 
विया. स. ३,८. ५, तु. $€ 


(च) 


9. कुंजर, २. संयत, ३. रैलेश्ी, ४. क्रिया, ५. ईडान, 
६-७. पृथ्वी, ८-९. उदक्‌, १०-११. वायु, १२. एकेन्िय, 
१३. नागकुमार, १४. सुवर्णकुमार, १५. विद्युतकुमार, 
१६. वाुकुमार, १७. अग्निकुमार। सत्तरहवें शतक में 
सत्तरह उद्देशक है। 


१. प्रथम, २. विशाखा, ३. माकन्दिक, ४. प्राणातिपात्, 
५. अमुर, ६. गुड़, ७. केवली, ८. अनगार, ९. भविक, 
90. सोमिल। अठारहवें शतक में ये दस उद्देशक है। 


१.ठेइया, २. गर्भ, ३ . पृथ्वी, ४. महाश्रव, ५. चरम, ६. द्वीप, 
७. भवन, ८. निर्वृत्ति, ९. करण, 90. वनचर-सुर 
(वाणव्यंतर देव)। उन्नीसवें शतक मेँ ये दस उदूदेशक है।. 


१. दीद्धिय, २. आकाङ्ञ, ३. प्राणवध, ४. उपचय, 
५. परमाणु, ६. अन्तर, ७. बन्ध, ८. भूमि, ९. चारण, 


` १0 . सोपक्रमीजीव। वीसवेँ शतक मेँ ये दस उदुदेक्ञक है 


9. शालि, २. कलाय (मटर), ३. अलसी, ४. वांस, ५. ईक्षु 
६. दर्भ, ७. अभ्र, ८. तुलसी। इक्कीसवें शतक मेँ ये आठ 
वर्ग है । प्रत्येक वर्ग में दस-दस उद्देशक होने से सव मिलाकर 
८० उदूदेशक होते है। 

१. ताल, २. एकास्थिक (एक गुरी वाला), ३. वहुवीजक, 
४. गुच्छ, ५. गुल्म, ६. वल्लि। वावीसवें शतक मेँ ये छः वर्ग 
है। प्रत्येक वर्ग के १0-90 उद्देशक होने से सव मिलाकर 
साठ उदुदेशक होते रै। 

9. आलु, २. लोही, ३.अवक, ४. पाठा, ५. माषपर्णी वल्टी। 
तेवीसमे शतक मेँ ये पांच वर्ग है। प्रत्येक वर्ग के १०-१० 
उद्देशक होने से पांच वर्गो के पचास उदूदेशक होते है। 

१. लेश्या, २. द्रव्य, ३. संस्थान, ४. युग्य, ५. पर्यव, 
६. निर्ग्रन्थ, ७. श्रमण, ८. ओघ, ९. भव्य, १0. अभव्य, 
११. सम्यग्दृष्टि, १२. मिच्यादृष्टि। पच्चीसवें शतक मेँ ये 
वारह उदूदेडाक है। 


१. जीव, २. ठेदयाएं, ३. पाक्षिक, ४. दृष्टि, ५. जज्ञान, 
६. ज्ञान, ७. संज्ञा, ८. वेद, ९. क्रषाय, 90 . उपयोग, ११. 
योग। छव्वीसवें शतक में ये ग्यारह उद्देशक है। 


व्याख्याप्रज्ञप्ति के उद्देशक की संग्रहणी गाधाएं- 
तिष्यक श्रमण जीर कुरुदत्तपुत्े श्रमण के छट्‌ठ-एटूट, 
अटूठम-अट्ठम तप, मास, अर्ध मास का अनशन, आख वर्प 
या छह मास की दीक्षा पर्वाय का वर्णन तथा। 

इद्र के विमानं की ऊंचाई, एक इद्ध का दूसरे इन्द्र के पास 
आगमन, परस्पर प्रेक्षण, आलप-संटाप, कार्य, विवादोदत्ति 
तधा सनक्कुमारेद्ध की भवसिदधिकता आदि की पृच्छा दस 
उद्देशकमें ह। 


स्वरी. उति (तलवार). पताका, यत्नोपवीत (जनैऊ), पल्ट्यी 
पयकासन इन सव कूपो के ऊभियोग सीर विकरर्वणा एव 
नको माची करतां हे का कखन टत उदटेशार येह! 


( ६९२ दरव्यानुयोग-(9) 


किमिटं गयगिहं ति य, उज्जौए अंधकारे समए य। 
पातंतिवासिपुच्छ राईदिय देवलोगा य ॥१॥ 

-विया. स. ५,३, ९, सु. 9८ 
मदविदणे य वत्यै कददम खंजणमए य जहिकरणी। 
तणदन्धे य कवल्टे करण महावेयणा जीवा ॥ 

-विया. स. €,उ. 9, यु. १४ 


9 दहुकम्म २ वल्यपौग्गट पयोगसा वीससा य ३ सादीरए। 
४-५ कम्मटि्ई-त्थि ६ संजयं ७ सम्मदिट्टी य ८ सण्णी 
य ॥१॥ 
९ भविए १0 दंसण ११ पनज्जत्त १२ भासए १३ परित्त 
5४ नाण १५ जोगे य। १६-१७ उवजओगाऽहारग 
9८ गुदम १९ चरिम वंध य, २0 अष्पवहुवं ॥२॥ 
-विया.स. €,उ.२,घु.9 
तमुकाए कष्पपणषए, अगणी, पुटवी व. अगणि पृटवीमु। 


आर -तैठ-वणम्मह, कप्पुवरिम कण्डराईमु ॥१॥ 
विदा. स. ६, उ. ८, चु. २६ 


जीवाणं सुरः दुक्खं, जीये जीव तहैव भविया य। 
गंनवुक्वदण, अत्तमायाय केवटी ॥१॥ 

~. स. ६,3.90, दु. १८ 
५ नेग २ फ़राग 3 प्रणी, ४ निरये चैव 
 न्दयमग्येय। ६ दिदि दिमराणं प पहा ७ पवत्तणं 
पिद ८ अथि पप्म्रफुसरणा ९ जीगादणा य 
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५ ॥ ~ 
५. दष ककण ९ त र श क 11 प~ श % 9 ~ ~ ८ 


राजगृह नगर क्या है ? उद्योत, अन्धकार समय सम्बन्धी 
जिज्ञासता, रत्रि-दिवस के विषय मे पारर्वजिनरिष्यो के 
प्रश्नोत्तर ओर देवलोक विषयक प्ररनोत्तर इस उद्देशक मे है। 
महावेदना, कर्दम ओर खंजनकेरेगसेरेगे हुए व्र, 
अधिकरणी (एरण) घास कृ पूला (तृणहस्तक) लोहे का तवा 
या कड़ाह करण ओर महावेदना वाले जीव इन विषयों का इस 
उद्देशक में वर्णन किया गया है। । 

१. वहुकर्म, २. वस्र मेँ प्रयोग से ओर स्वाभाविक रूप से 
पुद्गल, ३. सादि, ४. कर्मस्थिति, ५. स्री, ६. संयत, 
७. सम्यग्दृष्टि, ८. संज्ञी तथा- 


९.भव्य, १0 . दर्शन, ११ . प्यप्ति, १२. भाषक, १३ .परित्त, 
१४. ज्ञान, १५. योग, १६. उपयोग, १७. आहारक, 
१८. सूक्ष्म, १९. चरम-वन्ध, २0. अल्पवहुत्व का इत 
उदुदेशक में वर्णन किया है। 

तमस्काय ओर पांच देव-लोकों मेँ अग्निकाय ओर पृथ्वीकाय 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तर पृच्छा, नरकपृथ्वियों मे अग्निकाय सम्बन्धी 
प्ररनोत्तर, 

पंचम देवलोक से ऊपर सव स्थानों मे तथा कृष्णराजियौ मेँ 
अष्काय, तैजस्काय ओर वनस्पतिकाय फे प्रहनोत्तरौं का वर्णन 
किया गया है। 

जीवोँ के सुल-दुःख, जीवौ का प्राणधारण, भव्यत्व, एकान्त, 
दुःख वेदन, आत्मा दवारा पुद्गलं का ग्रहण ओर केवही के 
जानने देखने का वर्णन इस उद्देशक पे है। 

9. मैरयिक, २. स्प, ३. प्रणिधि, ४. निर्यात ओर 
५. लोकमध्य, ६. दिश्ञा-विदिका प्रवह, ७. अस्तिकाय प्रवर्तन, 
८. अस्ति प्रदेश स्पर्शन, ९. अवगाहना, १0. जीवावगा्र, 
११. अन्ति प्रदेदा निपीदन, १२. वहुःश्रम ओर १३. टोक 
संग्श्रान रम ददेय ने नेर टा ‰। 


सामी समोसटे, परिसा निग्गया, भगवान्‌ महावीर स्वामी वहां पधारे, उनका धर्मोपदेश सुनने 
धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया, के लिए परिषद निकरी। 
भगवान्‌ ने धर्म देशना दी, देशना सुनकर परिषद्‌ वापस टौ 
गई, 
तेणं कालेणं तेणं समएणं जेट्टे अतेवासी इंदभूर् नामं उस काल ओर उस समय में महावीर स्वामी के ज्येष्ठ 
अणगारे गोयमे गोत्तेणं, जाव पज्जुवासमाणे एवं अंतेवासी गौतम गोत्रीय इनद्रभूति ““अनगार"' ने 
वयासी१- -विवा. ल.२,३. 9, सु.२ यावत्‌ भगवान्‌ की पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पू्ठा- 


१. शतक, उद्देशकों के प्रारंभ मे प्रायः इसी प्रकार के संक्षिप्त व विस्तृत रूप मे निम्न स्थलों पर उपोदूघात पाठ है-विदिष्ट अतरो का संकेत यथास्थान किया है- 


१. विया.स.१,३.२, सु.9 ४२. विया.स.१२,३.३,सु.9 
२. विया.स.२,३.५,सु.२० ४३. विया. स.१२,२.४,सु.१ 
३. विया. स.३,३.१, सु. १ (मौका नगरी, नंदन चैत्य) ४४. विया.स.१२,३.५.सु.१ 
४. विया.स.३,३.२.,सु.१ ४५. विया.स.१२,३.६,सु.१ 
५. विया.स.३,उ.३,सु.१ ४६. विया.स.१२,३.७,सु.१ 
६. विया.स.३,उ.७,सु.9 ४७. विया.स.१२,३.८,सु.१ 
७. विया.स.३,उ.८,सु.१ ४८. विया.स.१३,३.१.,सु.१ 
८. विया.स.३,३.९,सु.9 ४९. विया.स.१३,३.६,सु.9 
९. विया.स.३,उ.१०,सु.१ ५0. विया. स.१३,३.७,सु.9 
१0. विया.स.४,उ.१,सु.9 ५१. विया.स.१३,३.९.सु.१ 
११. विया.स. ५,३उ.१, सु. २-३ (चंपा नगरी, पूर्णभद्र चैत्य) ५२. विया.स.१४,३.१,सु.9 
१२. विया.स.५,उ.२,सु.१ ५३. विया.स.१४,३.६,मु.१ 
१३. विया. स.५,उ. ८, सु. १-३, (नारदपुत्र,निर््रन्धिपुत्र जणगार,) ५४. विया.स.१४,उ.७,सु.9 
१४. विया.स.५,उ.९,सु.9 ५५. विया.स.१६,.३.१.सु.१ 
1 
१६. .स.६,उ.२,सु.9 1 
१७,. 1. १६ विया-स.१६,उ.३, सु.9 
१८. विया.स.७,उ.४,ु. । ९. विया.-स.१६,३.४सु.9 
१९. विया.स.७।उ ५ । ६0. विया. स. १६,उ. ५, सु. १-२ (उल्लूकतीर नगर, एकजंव्‌ चैत्य) 
२0. विवा स.७.२. "स: ६१. विया. स.१७,उ.१,सु.१ 
५ २. विया.स.१८,उ.१.सु.9 
1 ९३ विया.स.१८उ इ १ (विश्ञाखानगर, वटुपत्रिक चैत्य) 
॥ 0 ६४. विया.स.१८,उ.३,सु. 
२४. चिया स॒ ८'उ ८" सु र (राजगृह नगर, गुण्षील शीट च्य, माकंदी पत्र अणगार) 
स ६५. विवा.स.१८,३.४,सु.9 
२५. विया.स.८,उ.८,सु.१ ६६. विया.स.१८.३.७'सु.9 
२६. विया.स.८,३.१०.सु ६७. विया-स.१८.३.८सु.9 
र विया.स.९,३.१, सु. १ (मिधिलानगरी, माणिभद्र, चैत्य) ६८. विवा.स.१८.३.९सु.9 
२८. विया.स.९,३.२.सु.१ ६९. विया. स.१८,३.१०,सु.१ 
२९. विया.स.९,३.३,सु.9 ७0०. विया.स.१९,३.१, सु. 
२0. विया. स.९,उ.३सु.9 ७१. विया.स.१९.३.३,सु.१ 
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^ देश्य दरव्यानुयोग-(१) 


२४. (६) पाया घम्मकटा ओ- २४. (६) ज्ञाताधर्मकथा सूत्र- 
प. तेकिंतंणायाध्न्यकहाओं? प. ज्ञाताधर्मकया सूत्रमे क्या है? 
उ. पायाधम्मकहामु णं णायाणं णगराडं उन्जाणाईं चेइयाईं उ. ज्ञाताधर्मकथा में उदाहरण रूप में कहे गए पुरुषों के नगर, 


वणखंडा रायाणो अम्मापियरो समोसरणाइं धम्मायरिया 
धन्मकराञ. 

इगेदक-परटोदया इडूढीविसेसा भोगपरिच्चाया 
पव्यन्जाओं मुयपरिग्गहा 

तवौवद्मणाईं परियागा संलेहणाओ भत्तपच्चक्छाणाइं 
पाओवगमणाई देवल्ेगगमणाईं सुकुरुपच्चायादं पुण 


दौदिलाभो अंतकिरियाओं य आघविज्जंति। 
नायाधम्मकट्रासु णं पव्वइयाणं विणयकरणजिणसतामि - 
मामप्रवरै संजमपटण्णा पालणधिह - मह - ववसाय- 


द्भ 


दल्यलाण, 
तवनिदम-तवौवहाणरणदुः्रमरभग्गा णिस्सहा 
शिसिदटटाणं, घौरपरीखःपराजियाणं, 


उद्यान, चैत्य, वनण्ड, राजा, उनके माता-पिता, समवसरण, 
धर्मचिार्य, धर्मकथा 


इहटीकिक-पारटीकिक ऋद्धि-विशेष, भोग-परित्याग, 
र्रज्या, श्रुत-परिग्रह, । 
तप-उपधान, दीक्षापर्याय, संलेखना, भक्तप्रत्याघ्यान, 


पादपोपगमन, देवलोक गमन, सुकुल मे पुनर्जन्म, पुनः 
वोधिलाम ओर अन्तं क्रियाओं का वर्णन है। 


ज्ञातता धर्मकथा भें विनय भूर जिनशाप्तन मे प्रव्रजित होकर भी 
संयम प्रतिज्ञा के पालन करे मेँ जिनकी धृति, मति ओर 
व्यवसाय दुर्बल है, 


जो तपके नियम ओर तप के परिपालन रूप कर्म युद्ध के दुर्धर 
भार से परांमुख हो गए है, अल्यन्त अशक्त होकर संयम पालन 
करने का संकल्प छोडकर निकल चुके है, जो घोर परीपहो से 
पराजित होचुकेरहै, 


ज्ञान अध्ययन --- 


दस धम्भकहाणं वग्गा। 

तत्थ णं एगमेगाए धम्मकहाए पंच पंच अक्खाइयासयाई, 
एगमेगाए अक्खाइयाए पंच पंच उवक्खाइयासयाई, 
एगमेगाए उवक्खाइयाए पंच पंच 
अक्खादयउवक्खाहइयासयाई, 

एवामेव सपुव्वावरेणं अद्धुटूठओ अक्खाइयाकोडीओ 
भवतीति मक्खायाओ। 

णायाधम्मकहासु णं परित्ता वायणा जाव संखेज्नाओ 
संगहणीओ। 

से णं अंगट्टयाए छट्ठे अगे, 

दो सुयक्खंधा, एगूणतीसं अज्ज्ञयणा। 

ते समासओं दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. चरियाय, २ कपियाय। 

एगृणतीसं उदूदेसणकाला, 

एगूणतीसं समुद्देसणकाला, 

संखेज्जादं पयसयसहस्सादं पयग्गेणं पण्णत्ता, संखेज्जा 
अक्रा जाव उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण करण 
परूवणा आघविज्जंति जाव उवदंसिज्जंति। 


से त्तं णायाधम्मकहाओ। -तम., चु. 99 


(क) णायाधम्मकहांगस्स पठम सुयक्खंधस्स उक्छेवो- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था- 
वण्णओ। 

तीसे णं च॑पाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
पुण्णभद्दे नामं चेदए होत्था-वण्णञओ। 


तत्थ णं चंपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्था- 
वण्ण। 
तेण कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 


अंतेवासी अज्जसुहम्मे नामं थेरे जाई संपण्णे कुल संपण्णे, - 
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धर्मकथाओं के टस वर्ग है। 

उनमें से एक-एक धर्मकथां पचपच सौ आव्यायिकाएं है, 
एक-एक आख्यायिका मेँ पौच्पौच सौ उपाखल्यायिकापं है, 
एक-एक उपाल्यायिका मे र्पौच्पौच सौ आल्यायिका- 
उपाल्यायिकाएं है! 

इस प्रकार सद मिलाकर सादरे तीन करोड कथाएं कही गई है। 


ज्ञाताधर्मकथा मे परिमित .वाचनाएं ह यावत्‌ संख्यात 
संग्रहणियां है। 

अंगों मे यह छठा अंग है, 

इसमें दो श्रुतस्कन्ध है ओर उन्तीस अध्ययन है, 

वे संक्षेप मेँ दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. चरित, २. कल्पित। 

ज्ञाताधर्मकथा मेँ उन्तीस उदुदेशन-काल है, 

उन्तीस समुदूदेशन-काल है, 

पद-गणना की अपेक्षा संख्यात हजार पद है, संख्यात अक्षर है 
यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्ञाए गएरहै। 


इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला तदात्मरूप ज्ञाता एवं 
विज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार इस अंगमें चरण करण की 


` विशिष्ट प्ररूपणा की है यावत्‌ उपदर्शन किया है। 


यह ज्ञाताधर्मकथा का वर्णन है] 


(क) ज्ञाताधर्मकयांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का उपोदूघात- 


उस काल ओर उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी-यर्हौ 
नगरी का वर्णन करना चाहिपए्‌। 

उस चम्पा नगरी के वाहर उत्तरपूर्वं के दिशा भाग (ईहान 
कोण) मै पूर्णभद्र नाम का चैत्य (वाग) था। य्हौ चैत्य का वर्णन 
जानना चाहिए। 

उस चम्पा नगरी मेँ कोणिक नाम का राजा रहता धा। यह 
राजा का वर्णन करना चाहिए। 

उस काल ओर उस समय मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
अन्तेवासी आर्य सुधर्मा नाम के स्थविर जो उत्तम जाति एवं 
उत्तम कुल के थे। 
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सेकिं तं णायाधम्मकहाओ ? 


णायाधम्मकहासु णं णायाणं णगराईं उज्जाणादं चेइआाईं वणसंडाईं समोसरणादं रायाणो अम्मापियरो धम्नकहाजो घम्नायरिया इहलोग-परटोगिया 
रिद्धि-विेसा भोगपरिच्चागा पव्वन्जाओ परियागा सुयपरिग्गहा॒ तवोवहाणाईं संछेहणाओ मभत्तपच्चक्ाणादईं पाजोवगमणाई देवटोगगमणा 


सुकुलपच्यायाईजो पुणवोहिलाभा अंतकिरियाओ य आघयिज्जंति। 


दस धम्मकहमणं वग्गा तत्य णं एगमेगाए धम्मकहाए पंच पंच सक्खाटइयासयाद्‌, 


एगमेगाए सक्वाटयाए पंच पंच उवक्खादयासयाट्‌, 
पगमेगाप्‌ उवक्खाटयाए पंच पंच अक्खाईओवक्दादयासयाई्‌, 


एवमेव सपुव्वावरेणं अद्टुखरो कषाणगकोडीओ भवंतिति मक्डायं! 


पाया घम्मफृष्ठपं परित्ता वायणा जाव संखस्याजो संगहणी ॐो। 


सेषं अंगर्‌र्याप्‌ ट्टे सगे, दो सुयक्खंधा, एगूणदीसरं पायन्डयणा, एगृय्दीतं 


पग्नेण, संदेज्खा अक्रा जाद उददसिन्दंति। 


~. 


उटरसरणरला > । एगृयरडःमं क स्टरमठन्न ~ग मप्ज्यरं ~ 
उदुदसणकला, एमृयलःमं कमुदुदसयसना, स्वज्डाद पमएम्नष, 


३१ स मुख श््ठं नापा यं ~न एदं रयः पर्ययः ट्र < > ~ रन्न प्ट नटी 
रच्‌ उमद्या, एदनादयाण्यं दिण्यापा एवं दरण-द्रय प्न्य आापदार्रषद। तत्‌ ध्र एम्=ङश्ाङः। ररा. द. ८८ 


= 


वर -=व्र-विणय-नाग-दंसण-चरित्त-लघवसंण्णे 
ओयमी तयंमी वच्चंसी जसंसी 


जिका सियमाणे जियमाए जिवटोहि 
सिटदिपं जिवनिददे नियपरीसहे, 


तचप्पयाणं गुणप्पहाणे, 
चं-काण-चरण-निगमह-निच्छय 
नवर-मदूदव-लाघय-खंति-गुत्ति-मुति 


विन्जो-मत-वरंभ-वेव-नय-नियम-सच्च-सोय, 


माप -दंमण-वरिसिप्यदापें 


माग धोः प्ौगव्याः घौग्तवम्मी घौरवंभचर्वामी,. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


वे वल से, रूपं से, विनय से तथा ज्ञान-दरनि चारित्र से भी 
धरेष्ठ थे, अल्प कर्म रज वाठे ये] 

वे ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी एवं यशस्वी थे। 

वे क्रोध मान माया एवं लोभ को जीतने वाले धे। 

वे इद्धियो पर एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाठे ओर 
परीषहों को सहनं करने वाटे धरे। 

वे जीने की इच्छा नहीं करते थे जर मरने के भय से भी सर्वथा 
मुक्त थे। 

वे तपश्चर्या करने के रिए सदा तत्पर रहते थे। वे अनेक गुणों 
के धारक थे। 

इसी प्रकार वे करण-कृत, कारित अनुमोदनादि का चरण-मन 
वचन-काया का वे निग्रह. करते थे, निश्चय करने मेँ निपुण धे] 
वे स्वभाव से सरल, प्रकृति से मृदु, अल्प उपधि वि, 
क्षमाील, गुप्ति युक्त एवं निर्लभी थे। 

वै अनेक विद्याओं एवं मन्त्रौ को जानने वाले थे, ब्रह्मचर्य के 
पाठक, वेदों के पारगंत, नयो मेँ निष्णात, नियमों के पालक 
सत्यवादी द्रव्य से एवं भाव से श्नौच (शुद्धि) वाले थे। 

वे ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन करने फे लिए प्रयलशीट धै। 
उदार व्रतो का विवेकपूर्वक पाटन करने वाठे उकृष्ट तपस्वी 


ज्ञान अध्ययन 


~. 
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उच्छूढसरीरे, 

संखित्त-विउल्तेयलेस्से, 

अज्जसुहम्मस्स थेरस्स अदूरसामंते उडटं जाणू अहोसिरे 
्ाणकोट्टोवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरद्‌। 

तए णं से अज्ज जंबू नामे अणगारे जायसडढे जायसंसए 
जायकोहत्े जाव अज्ज सुहम्मस्स थेरस्स नच्वासण्णे 
नाइदूरे सुस्सूसमाणे नम॑ंसमाणे अभिमुहे पंजलिउिडे 
विणएणं पज्जुवासमाणे एवं वयासी१- 


“जद णं भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेण 

अदइगरेणं तित्थयरेणं सय॑संबुद्धेणं 

पुरिसुत्तमेणं पुरिससीहेणं पुरिस्वरपुंडरीएणं पुरिसवर 
गंध हत्थिणं 


लोगुत्तमेणं लोगनाहेणं लोगहिएणं लोगपर्हवेणं 
लोगपज्जोयगरेणं 

अभयदएणं चक्युदएणं मग्मदएणं सरणदएणं जीवदएणं 
वोहीदएणं 


धम्मदएणं धम्मदेसएणं धम्मनायगेणं धम्मसारहिणं 
धम्मचरचाउरंतचक्छवरिरिणं 
दीवोत्ताणं सरणगडूपदट्टाणेणं अप्पडिहयवरनाण- 
दंसणधरेणं विअट्‌रषठउमेणं 
जिणेणं जावएणं 
तिण्णेणं तारएणं 
वुद्धेणं वोहएणं 
मूत्तेणं मोयगेणं 
सव्वण्णूणं , सव्वदरिसिणं 
सिव-मयल-मरुय-मणंतमक्खयव्ावाह मपुणरावित्तियं 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्तेणं पंचमस्स॒ अंगस्स 
अयमर्‌ठे पण्णत्ते, 
छट्टस्स. णं भते ! अंगस्स नायाधम्मकहाणं के अट्टे 
पण्णत्ते ? । 
जच त्ति अन्जसुहम्मे थेरे अज्जजंवूनामं जणगारं एवं 
वयासी- 
` एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
` सिद्धिगदुनामधेयं ठाणं संपत्तेणं छटर्टस्स अंगस्स दो 
मुयक्खंधा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. नायाणिय, २. धम्मकहाओ च। 


प. जद णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


सिद्धिगइनामधेयं णं संपत्तेणं एट्ठस्स अंगस्स दो 


-- रूयर्यंधा पण्णत्ता, 
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` (ठ) सदा. १ सु.१-५(क) 
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उनका शरीर प्रमाणोपेत ऊंचाई वाला था। 

बहुत वड़ी तेजोरव्ि को अन्दर धारण किए हुए ये। 

वे आर्य सुधर्मा स्थविर से थोड़ी दूरी पर ऊचे जानु ओर नीचा 
सिर करके ध्यान करते हुए संयम ओर तप से अपनी आत्मा 
को साधते थे। 
उस समय आर्य जम्बू नाम के अणगार को श्रद्धापूर्वक अपने 
संशाय का समाधान प्राप्त करने के लिए सामान्य उत्सुकता हुई 
यावत्‌ आर्य सुधर्मा स्थविर से थोड़ी दूर वैठकर उनकी ओर 
महं करके विनयपूर्वक सूचन करते हुए ओर हाथ जोड़कर 
उपासना करते हुए इस प्रकार वोले- 

““भन्ते ! आदिकर्ता तीर्थकर. सहज संवुद्ध श्रमण भगवान 
महावीर जो, 

पुरुषों में उत्तम, पुरुषों मेँ सिंह सम, पुरुषो में पुंडरीक सम, 
पुरुषों मेँ गन्धहस्ति सम, 
(मनुष्य) लोक मेँ उत्तम, छोक के नाथ, लोक फे हितैषी, लोक 
मे दीपक सम, लोक मेँ प्रकााकर्ता, 
अभयदाता, ज्ञान चक्षु के दाता, मोक्ष मार्ग दाता, शरण दाता 
(लोकोत्तर) जीवन दाता (आत्म) वोध दाता, 
धर्मदाता, धर्मोपदेशक, धर्म के नायक, धर्म के सारथी, चारों 
गतियो का अन्त करने वाले धर्म के चक्रवर्ती, 
दीप रप रक्षक, शरण योग्य, हिवगति दाता, आधार खूप 
अविनाशी ज्ञान-दर्शनधारक छएदूमस्थता रहित, 
राग-देष विजेता, विजय वोधक 
भवोदधि तीर्ण, भव्यजन तारक 
स्वयं वुद्ध, भव्यजन वोधक 
कर्म वन्धन मुक्त, मुमुक्षुजन मोचक 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी, 
शिव अचल अरुज (रोगरहितः) अनन्त अक्षय अव्यावाय 
अपुनरावर्त सिद्धगति नामक स्थान प्राप्त ने यदि पौँचवें अंग 
का यह अर्थकहातोहि 
भन्ते ! छटे अंग ज्ञाताधर्मकथा का क्या अर्व कहा ? 


आर्य सुधर्मा नामक स्थविर ने आर्य जम्दू अणमार्‌ को टस 
प्रकार कष्ठा- 

जम्ब. ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामम 
शाश्वत म्धान प्राप्त हारा ठं संग क्र दो ध्रुतम्कन्य कर गए 
६, यथा- 


[4 > 
द्द 


9५. नात, २. पछररछसाण। 

~> श श~ याढन्‌ {--- न 
भरन्ते { यदि श्रमण चग्ानृ मराद यादनु टिम 
नाम दवद नखान प्रात्‌ टरा तट नान द दनन्त्न् 
दैत 
दिद. नवठ.९, ८.९. ग. 
निरयदग्य. द. =.५.न्‌.८ 
"व. 5: म. 


1 
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६, 


८ ` द्रव्यानुयोग-(१) 


ष्टनस्स णं भते ! सुयक्छंयस्स समणेणं भगवया 
मदार्छदिणं जाव सिद्धिगडनामधेयं ठणं संपत्तेणं नायाणं 
वदु अज्ययण पत्त्ता 

वं छु जव ! स्मणैणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगडनानवयं टाणं संपत्तेणं नायाणं एगणवीसं 
न्या पष्णना, तुं जहा- 

5. उच्खिनेपाए्‌ २, नंद, ३. अंडे ४. कुम्मे य ५ 
मेरे) £. तुवै य ८. दोहिणी ८. मल्टी, ९. मायंदी १0 


उदगणाए्‌, १३. मंते १४. तेयटी 
वरकंका १७. आडइण्णे १८ 
%.अघं यपुंटगए्‌, नामा एगृणवीसमे॥ 

स ष भने ) ममणणं भगवया मषावीरेणं जाव 
िदपिगिदनादरयं दाणं संपत्तेणं नायाणं एगृणवीसं 
11911111 


द द्यन्मे ण भन। अन्धयणाग्य फ अदद पण्णत्त? 


जिः ४.1 1 य दसं १,५१.१, ५। १-५3३ 


} पमस्दपणग्म मिप्खयो- 


हदम्‌ दु} तमप्रणं भगयय्मा ममोचीरणं जावं 
गगनम दा मवनैमं(अपोपाटभ निमित्त) 
नमो नरमदयम्य्‌ उतम पण्यति|- तिवमि। 
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भन्ते ! श्रमण भगवान महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
शारवत स्थान प्राप्त दवारा ज्ञाता के प्रथम श्रुतस्कन्ध मे कितने 
अध्ययन कटे है ? 

जम्बू ! श्रमणं भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
शाइवत स्थान प्राप्तं दारा ज्ञातों (उदाहरणो) के उननीष 
अध्ययन कहे है, यथा- 

9. उक्िप्तज्ञात, २. संधाटक, ३. डक, ४. कूर्म, ५. शैटक 
राजर्षिं ६. तुंव, ७. तेहिणी (पुत्रवधु), मल्टी (राजकुमार) 
९. माकंदी पुत्र, १0. चन्र (कृष्ण-शुक्ठ पक्ष की वध-घट)। 
११. दावद्रव (वृक्ष), १२. उदक ज्ञात १३. मेदक (दरद) 
१४. तेतली पुत्र, १५. नंदी फल, १६. अवरकंका (नगरी) 
१७. आकीर्ण अश्व, १८. सुसमा दारिका। 

१९. पुंडरीक (राजा)। ये उत्रीस नाम है। 

भन्ते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिष्धगति नामक 
शाइवत स्थान प्राप्त दारा ज्ञाता के उत्रीसत अध्ययन कटे टै तो- 


भन्ते ! प्रधम अध्ययनं का क्या अर्थ कहा टै? 


उ. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग में देष) 
(ख) प्रथम जध्ययन का निक्षेप- 


जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 
प्राप्त दारा (अल्प उपालभ देने रूप) प्रथम ज्ञात अध्ययन का 
यह अर्थ कषा $ । एसा म कहता ई । 


~ ~~~ ~ -- 


उगगहं गिण्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरढ, 
परिसा निग्गया, सेणिओ वि निग्गओ, 


धम्मो किओ, परिसा पडिगया, 


तेणं कारणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ महावीरस्स 
जेट्ठे अंतेवासी दंदभूई नामं अणगारे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अदूरसामंते जाव सुक्छज्डाणोवगणए विहरद्‌। 


तए णं से इंदभूरई नामं अणगारे जायसडढे जाव एवं 
वयासी।॥9 -णाया. सुय. 9, अ. ६, सु. १-४ 


(च) पठमसुयक्खंधस्स निक्खेवो- 
एवं खलु ज॑वू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपंतेणं छट्‌ठस्स अंगस्स पठमस्स 
णायस्स सुयखंधस्स अयमट्‌ठे पण्णत्तेः ति वेमि। 

-णाया. सु. 9,अ.५९, सु. ३२ 
(छ) पढमसुयक्खेधस्स पटणविही- 
तस्स (पदमस्स) णं सुयक्खंधस्स एगूणवीसं अज्ज्ञयणाणि 
एकसरगाणि एगूणवीसाए दिवसेसु समष्पंति। 

-णाया. सु. १,अ. १९, सु. ३३ 
णायाधम्म कहाणगस्स विईय सुयक्ंधस्स उक्खेवो- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे होत्था, वण्णओ। 


(ज 


[वक 


तस्स णं रायगिहस्स वहिया उत्तरपुरच्थिमे दिसीभाए तद्य 
णं गुणसीटए णामं चेइए होत्था, वण्णओ) 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ महावीरस्स 
अंतेवासी अज्जसुहम्मा णामं थेरा भगंवतो जाइसंपत्रा, 
कुटसंपत्ना जावे चउद्दसपुव्यी चउणाणोवगया पंचहि 
अणगारसणएष्टिं सदधि संपरिवुडा पुव्वाणुपुव्विं चरमाणा 
गामाणुगामं दृूहज्जमाणा, सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव 
गयगिहे णयरे जेणेव गुणसीरए चेदएं जाव संजमेणं 
तवसा अणाणं भावेमाणा विहरंति। 


परिसा णिग्गया धम्मो कहिञओ। परिसा जामेव दिसं 
पाउव्भूया, तामेव दिसिं पडिगया। 


तेणं काटेणं तेणं समएणं अनज्जसुहम्यस्स अणगारन्स 
अंतेवासी अन्जजंद्‌ णामं अणगारे जाव पञ्जुदारूमाणे 
एवं ययासी- 
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यथायोग्य अवग्रह ग्रहण करक संयम जर तप से आला को 
भावित करते हुए विचरने लगे। 

भगवान को वन्दनां करने के किए परिषद्‌ निकली श्रेणिक 
राजा भी निकला। 

भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी। उसे सुनकर परिषद्‌ वापिस 
ची गई। 

उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ 
शिष्य इनद्रभूति नामक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर से न 
अधिक दूर ओर न अधिक समीप स्थान पट रहे हए यावत्‌ 
निर्मल उत्तम ध्यान मे ठीन होकर स्थित धे। 

तत्पश्चात्‌ जिन्हें श्रद्धा उदत्न हुई है, एसे इन्द्रभूति अनगार ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से इस प्रकार प्रन किया- 
(आगे का वर्णन जीव प्रज्ञपि में देष) 


प्रथम श्ुतस्कन्ध का निक्षेप- 

जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त द्वारा छट्‌ठे अंग ज्ञाता फे प्रथम श्रुतस्कन्य का यह अर्थं 
कहा है, एसा मै कहता ह। 


प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन की विधि- 

दस प्रयम श्रुतस्कन्ध के उग्रीत अध्ययन कटे गए द प्रतिदिन 
एक-एक अध्ययन का पठन करने से उत्रीप्ष दिनों में यह 
शुतस्कंघ पूर्ण होता है। 

ज्ञाताधर्मकधा के दितीय श्रुतत्कन्ध का उपोदघात- 

उस काल ओर उस समय में राजगृह नामक नगर था, उसका 
वर्णन (ओपपातिक सूत्र के अनुसार यहां) कहना चाहिए। 
उस राजगृह के वाहर उत्तरपूर्वं दिशाभाग (ईञ्ञान कोण) में 
गुणज्ञीठ नामक चैत्य धा। उसका भी वर्णन करना चाहिरए्‌। 
उस काल ओर उस समय में रमण भगवान्‌ महावीर्‌ के 
अन्तेवासी आर्यं सुधर्मा नामक स्यविर जो जाति सम्पत्र, कुट 
सम्पत्र यावत्‌ चौदह पूर्वी जर चार ज्ञानं ने युक्त ये। वे पांच 
सौ अनगारों से परिवृत होकर अनुक्रम से चलते दए 
ग्रामानुग्राम विचरते हुए ओर सुलै-सुखे विहार करते हुए जहां 
राजगृह नगर धा अर जहां गुणश्नील यत्य धा वहां पयार 
यावत्‌ संयम आर तपके द्वारा आत्मा कौ भावित करने ए 
विराजमान हुए। 

(सुधर्मा न्याम को वन्दना करने के हिर) परिपद्‌ नि 
(मुधर्मा स्वामी ने) घर्म का उपदेन्न दिया। त्दथ्यात्‌ प्ररिण्ट्‌ 
जिस दि्ामे आट्‌ दी, उनी टिम दापिस दी गट। 

उम कठ र उम सर्य मं उर्व नुधर्म अननम्‌ ठ 
ऊनेटाती जयं उम्दु गाम्क अननाग् मे यायन्‌ टन परममर 


पएषठा- 
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पठमस्स णं भते ! सुयक्खंधस्स समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव सिद्धिगइनामधयं ठाणं संपत्तेणं नायाणं 
कड्‌ अज्यण पण्णत्ता 

उ. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदनामधेयं ठाणं संपत्तेणं नायाणं एगणवीसं 
अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. उक्छित्तणाए २, संधाडे, ३. अंडे ४. कुम्मे य ५. 
सेलगे। ६. तुबे य ७. रोहिणी ८. मल्टी, ९ . मायंदी १0. 
चंदिमा इ य॥ 
११. दावद्दवे १२. उदगणाए, १३ . म॑डुक्े १४. तेयठी 
वि य। १५. नंदीफले १६. अवरकंका १७. आइण्णे १८. 
सुसुमा इ य॥ 
१९.अवरे य पुंडरीए, नामा एगूणवीसमे ॥ 

` प. जद्‌ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइनाधेयं ठणं संपत्तेणं नायाणं एगृणवीसं 
अज््यणा पण्णत्ता, 
पढमस्स णं भन्ते ! अज््ञयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? 

उ. एवं खलु जंबू । -णाया. सुय. 9, भ.१, चु.9-१३ 

(ख) पढमज््यणस्स निक्खेवो- 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्तेणं (अप्पोपालंभ निमित्त) 
पदठमस्स नायज्ज्यणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते।२ त्ति वेमि। 

-णाया.ुय. 9, अ. १, यु.२१ 


(ग) विर्ईज््यणस्स उक्खेवो- 


प. जई णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदनामधेयं कणं संपत्तेणं पढमस्स नायज्यणस्स 


अयमट्‌ठे पण्णत्ते, 
विडयस्स णं भन्ते ! नायज्यणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? 
उ. एवं खलु जम्ब्‌।२ -णाया. सुय. 9, भ. २, सु. १-२ 


(घ) छट्‌टज्ज्यणस्स उक्खेवो- 

प. ज्‌ णं भन्ते ! समणेणं भगवयां महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्तेणं पंचमस्स नायज्खयणस्स 
अयमट्‌ठे पत्रतते, 
छट्रुस्स णं भन्ते ! णायज््यणस्स के अट्‌ठे पण्णत्ते ? 

उ. एवं खलु जंबू ! तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे णामं 
नयरे होत्या। तत्थ णं रायगिहे णयरे सेणिएं नामं राया 
होत्या] तस्स णं रायगिहस्स वहिया उत्तरपुरित्थमे 
दिसीभाए एव्य णं गुणसिलए नामं चेदए होत्था। 
तेणं काटेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
पुव्याणुपुच्चिं चरमाणे जाव जेणेव रायगिहे णयरे 
जेणेव गुणसिलएु चैइए तेणेव समोसढे अहापडिखूवं 





ग्यम. मम, १९, सु. १ 
र्भः सस्ययने (२-१९) क उपसंतार सूत्र दसी प्रकार £ै। 





` द्रव्यानुयोग-(१) 


भन्ते ! श्रमण भगवान महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
शाश्वत स्थान प्राप्त द्वारा ज्ञाता के प्रथम श्रुतस्कन्ध में कितने 
अध्ययन कहे हैँ ? 


. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


शाईवत स्थान प्राप्त दारा ज्ञातं (उदाहरणों) के उन्नीस 
अध्ययन कहे हैं, यथा- 

9. उक्िप्तज्ञात, २ . संघाटक, ३.अंडक, ४. कूर्म, ५. रौठक 
राजर्षि ६. तुंव, ७. रोहिणी (पुत्रवधु), मल्टी (राजकुमार) 
९. माकंदी पुत्र, १0 . चन्दर (कृष्ण-शुक्ट पक्ष की वध-घट)। 
११. दावद्रव (वृक्ष), १२. उदक ज्ञात १३. मेंढक (दरद्‌), 
१४. तेतटी पुत्र, १५. नंदी फल, १६. अवरकंका (नगरी) 
१७. आकीर्णं अश्व, १८. सुसमा दारिका। 

१९. पुंडरीक (राजा)। ये उत्नीस नाम है। 


. भन्ते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


शारवत स्थान प्राप्त द्वारा ज्ञाता के उत्नीस अध्ययन कहे हँ तो- 


भन्ते ! प्रथम अध्ययन का क्या अर्थं कहा है ? 


उ. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकधानुयोग में देख) 
(ख) प्रथम अध्ययन का निक्षेप- 


जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दारा (अल्प उपालभ देने रूप) प्रथम ज्ञात अध्ययन का 
यह अर्थ कहा है। एेसा मेँ कहता ह। 


दूसरे अध्ययन का उपोद्घात- 


. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


स्थान प्राप्त दवारा प्रथम ज्ञाताध्ययन का यह अर्थ कहा हैतो 


भन्ते ! दवितीय ज्ञाताध्ययन का क्या अर्थ कहा है ? 


. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग मेँ देखे) 


छट्ठे अध्ययन का उपोदूघात- 


. भन्ते ! यदि भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक शश्वत 


स्थान प्राप्त दवारा पौँचवें ज्ञाताध्ययन का यह अर्थं कहा गया 
हैतो? 


भते ! छठे ज्ञाताध्ययन का क्या अर्थ कहा है ? 


- जम्बू ! उस काल ओर उस समय मेँ राजगृह नामक नगर धा, 


उस राजगृह नगर मेँ श्रेणिक नामक राजा रहता था, उत 
राजगृह नगर के वाहर उत्तरपर्व दिशा मेँ (ईशान कोण मे) 
गुण्ञीलनामक चैत्य (उद्यान) था। 

उस काल ओर उस्र समय मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अनुक्रम से विचरते हए यावत्‌ जहां राजगृह नगर 
था ओर जहां गुणञ्ञी नामक चैत्य था, वां पधार। 


न =-= =-= ~ 


सभी अध्ययन (३-१९) के उपोदघात सूत्र इसी प्रकार £। 


य 


(ष्ट) 


(ज) 


४ 


उगगहं गिण्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरढ, 
परिसा निगगया, सेणिञ वि निगगओ, 


धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया, 


तेणं काटेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
जेट्‌ठे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे समणस्स भगवजओ 
महावीरस्स अदूरसामंते जाव सुक्वज्ज्ञाणोवगए विहरद्‌। 


तए णं से इंदभूई नामं अणगारे जायसड्टे जाव एवं 
वयासी | -णाया. सुव. 9, भ. ६, सु. १-४ 


पटमसुयक्खंधस्स निक्वेवो- 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइनामधेयं खणं संपंततेणं एट्‌रस्स अंगस्स पटमस्स 
णायस्स सुयखंधस्स अयमट्‌ठे पण्णत्तेर त्ति वेमि। 

-णाया. सु. १,अ.१९, सु. २२ 
पटठमपुयक्खंधस्स पटणविही- 
तस्स (पदटमस्स) णं सुयक्खंधस्स एगूणवीसं अज्डयणाणि 
एकमरगाणि एगणवीसाए दिवसेसु समप्पंति। 

-णाया. सु. 9, अ. १९, चु. २३ 
णायाधम्म कहाणगस्स विरईय सुयक्खंधस् उक्छेवो- 
तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे होत्या, वण्णअा। 


तम्स णं रायगिहस्स हिया उत्तरपुरच्थिमे दिसीभाए तत्थ 
णं गुणसीटए णामं चेदए्‌ होत्था, वण्णञ। 

तेणं काटेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरम्स 
अंतेवासी अज्जसुहम्मा णामं थेरा भगंवतो जाइसंपत्रा, 
फुटङपत्रा जाव चउद्टसपुव्यी चडउणाणोवगया पंचहि 
अणगारसएहिं सदधि संपरिवुडा पुव्वाणुपुव्विं चरमाणा 
गामाणुगामं दूदज्जमाणा, सुहमुटेणं विष्टरमाणा जेणव 
गये णयरे जेणेव गुणसीटए्‌ चैदए्‌ जाव सेजमेणं 
तवसा सप्पणं भावेमाणा विहरंति। 


परत्पृया.त्रामव दितिं पिगिया 


र ६ [ 

भषण कु->८ र सप्ए्य । रनयः वसरन्य्य 

५.५५ ८ 1- < नय रम्‌ रा उज्यनरम्नन समम रस्म 
५११ ह 1 12 1 

भ क [य र [ब 
क वि अ क क, 0 पर्ल 
दष रेजत दु एम उस्म, सरार पन्नगः 
१ 


~न , 
9 - + र 
+< (५५५, 


द स १. च 3. ॐ 
म ८ ८ 


~» 


म ५, ५ ९५. ए ^ 


(च) 


(ष्ट) 


(ज 


र~ मग 
~ श 


+ 


यथायोग्य अवग्रह ग्रहण करके संयम ओर तपसे जामा को 
भाविते करते हुए विचरने ठमे। 

भगवान को वन्दना करने के लिए परिषद्‌ निकी श्रेणिक 
राजा भी निकला] 

भगवान्‌ ने धर्मदेढना दी। उसे 
चरी गई। 

उस्र काल जर उस समय मेँ श्रमण भ्रगवान्‌ महावीर के च्चेष्ट 
शिष्य इन्द्रभूति नामक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर ते न 
अधिक दूर ओर न अधिक समीप स्यान पर रहं इ्ुए याचत्‌ 
निर्मट उत्तम ध्यान में ठीन होकर म्धित ये। 

तत्पश्चात्‌ जिन्ह श्रद्धा उसपत्र हूर हे, एेसे इन्द्रभृति अनगार ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से इत प्रकार प्रश्न किया- 
(आगे का वर्णन जीव प्रज्ञति में देखे) 


प्रधम श्ुतस्कन्य का निक्षेप- 

जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 
प्राप्त द्वारा एट्ठे अंग ज्ञाता के प्रधम श्रुतस्कन्य का यह अर्थं 
कहा है, एसा पं कहता ह । 


सुनकर परिपद्‌ वापिस 


प्रथम श्रुतस्कन्य के अध्ययन की विधि- 

इत प्रधम श्रुतस्कन्य कै उग्रीत अव्यवन कहे गए ई। प्रतिदिने 
एक-एक अध्ययन का पटन करने तै उत्रीप्त दिनोंमे यः 
शरुत्कंघ पूर्णं होता है। 

ज्ञाताधर्मकथा के दितीय श्रुतस्कन्य का उपोदुघात- 

उस काठ आर उस समय मं राजगृह नामक नगर धा, उस्फा 
वर्णन (ओपपातिक सुर के अनुमार यहां) कना चािए्‌। 
उत राजगृह के वाहर्‌ उत्तरपूर्वं दिद्राभाग (ईगान कण) मे 
गुणक्षीट नामक यत्य धा। उसका भी वर्णन करना दार्िए। 
उस काठ आर उस समयमे श्रमण भगवान्‌ पाार्दीर्‌ ठ 
अन्तेवारी आर्य सुधर्मा नामक म्थ्यिर मो मनानि सम्प्र, कु 
सम्प्र यावत्‌ दीद पृर्दी अर्यार लाने मून नै रर 
सौ जनगारो से परिवृत लेकर ए 
ग्रामानुप्राम पिद्रेते टुप्‌ र नुस-मुपे विद्र ठन्न लवः 
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९० }---------------------------( ब्वयाुयोग-(१) ] २० दरव्यानुयोग-(9) 


प. जड णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवानु महारव्ीर्‌ यावत्‌ शिद्धगति नायक 
सिदधिगरईनामधेयं ठाणं संपत्तेणं एट्रस्स अंगस्स पठमस्स स्यान प्राप्त दारा अंगके प्रम शरुतम्कन्य “आात'"कायद 


सुयक्खधस्स नायाणं अयमट्‌ठे पण्णत्ते, 
दोच्चस्स णं भते ! सुयक्खंधस्स के अट्‌ठे पण्णत्ते ? 


उ. एवं खदु जंव्‌। धम्मकहाणं दस वग्गा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. चमरस्स अग्गमहिसीणं पठमे वग्गे। 

२. वलिस्स वद्रोयणिंदस्स 
अग्गमहिसीणं वीए वग्गे] 

३. असुरिंदवज्जियाणं दाहिणिल्लणं भवणवासि- 
इंदाणं अग्गमहिसीणं तदये वगगे। 

४. उत्तरिल्लणं असुरिंदवज्जियाणं भवणवासि-रंदाणं 
अग्गमहिसीणं चरत्थे वग्गे। 

५. दाहिणिल्लणं वाणमंतराणं इंदाणं अग्गमहिसीणं 
पंचमे वगगे। 

६. उत्तरिल्लणं वाणमंतराणं इंदाणं अग्गमहिसीणं 
छट्‌ठे वग्गे। 

७. चंदस्स अग्गमहिसीणं सत्तमे वगे। 

८. सूरस्स अग्गमहिसीणं अर्‌ठमे वग्गे। 

९. सक्तस्स अग्गमहिसीणं नवमे वग्गे। 

१0. ईसाणस्स य अग्गमहिसीणं दस्मे वगगे। 
-णाया. तु. २, अ. १, सु. १-४ 


वटुरोयणरण्णो 


(ल्य) पढठम वग्गस्स उक्खेव निक्वेवो- 
प्र. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


सिद्धिगर्दनामधेयं ठणं संपत्तेणं धम्मकहाणं दस वग्गा 
पण्णत्ता, 
पठमस्स णं भ॑ते ! वग्गस्स के अट्‌ठे पण्णत्ते ? 
. एवं खलु ज॑बू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगर्ईदनामधेयं लणं संपत्तेणं पदढमस्स वग्गस्स पंच 
` अज्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. काली, २. राई, ३ . रयणी, ४. विज्जू, ५. मेहा। 
. जद णं भंते ! समणेणं भगवया' महावीरेणं जाव 
सिदधिगर्हनामधेयं ठणं संपत्तेणं पठमस्स वग्गस्स पंच 
अज््यणा पण्णत्ता, 
पटठमस्स णं भ॑ते | अज्जयणस्स के अदे पण्णत्ते ? 
. एवं खलु जंबू । -णाया. सुय. २, व. १, अ. 9, सु. ५-६ 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिग्ईुनामधेयं गणं संपततेणं पठटमस्स 
पठमज्यणस्स अयमट्‌दे पण्णत्ते१, त्ति बेमि। 


-णाया. घय. र | त, ४, | ज. 9 ४ सु. ३ 2. 


- जह्‌ णं. भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगईनामधेयं ठणं संपत्तेणं धम्मकहाणं पदठमस्स 
वग्गस्स पठमज्ज्ञयणस्स अयमट्‌ठे पण्णत्ते, 


. सभी जध्ययनों का निक्षेप सूत्र इसी प्रकार है। 


अर्थ क्म टै तो- 
भने ! द्रितीय व्रुत्कन्यकाक्याअर्यकमागयाहि? 
नमू । धर्म क्थाके दस वर्ग कः गए ४, यया- 
१. प्रयम वर्गे चमर्‌ क्री अप्रपिधि्यौ के कयानकर | 
२. द्वितीय वर्ग मेँ वरटी वैरोचनैद्र वराचनरजन की 
अप्रमरिियो के कथ्रानक्र £। 
, तृतीय वर्म पे अतुरेद्ध कोछटोटकम्‌ दक्षिण दिशाकै 
भवनवामी एनो की प्रमदिपियों के कथानक टि 
४. चतुर्थ वर्ग मेँ अमुर को छोटक उततर द््ाके 
भवनवारी एद की अग्रपदिपियों के कथानक है। 
५. पंवम वर्ग में दक्षिण टिङा फ वाणव्यन्तरेद्रो की 
अग्रमटिषियों फे फयानक ई६। 
६. एटे वर्ग मँ उत्तर दिशा कै वाणव्यन्तदधों की 
अग्रमहिपियों के कथानक £। 
७. सातवें वर्ग में चद्ध की अग्रमहिधियों के कवानकै। 
८. आवें वर्ग में सूर्य की अग्रमहिपियों कै कयानक ै। 
९. नवमे वर्ग मेँ शक्र की अग्रमहिषि्यो के कथानक है। 
१0. दसवें वर्गं में ई्ानेन्ध की अग्रमहिपियों के कथानक है) 


८५ 


(ञ्य) प्रथम वर्ग का उत्प निक्षेप- 
प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


स्थान प्राप्त द्वारा धर्म कथा के दप वर्ग कहे हं तो- 


भन्ते ! प्रथम वर्ग काक्याअर्थकहागयाहै? 
जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 
प्राप्त प्रथम वर्म के पांच अध्ययन कटे गए है, यधा- 


१. काली, २. राजी, ३. रजनी, ४. विद्युत्‌, ५. मेधा। 


भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दारा प्रथम वर्ग के पांच अध्ययन कहे है तो- 


भन्ते ! प्रथम अध्ययन का क्या अर्थं कहा है ? 

जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग मे देखें }) 

हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दारा प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ 
कहा है। एसा मै कहता हू। 


. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


स्थान प्राप्त दारा धर्म कथा के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन 
कायह अर्थ कहा है तो- 





लान अध्ययन 


विदयग्य णं भते ! उन्ञवणस्स क अट्टे पण्णत्ते ? 
एवं खु ज॑दृ | = -णावा,. सुव. २, व. १, स. २, यु. ३५-३६ 
णवं खटु जंवु. ! समणैर्णं च्रगवया महावीरैणं जाव 
सिद्धिगर्दनामधेयं ठणं संपत्तेणं धम्मकहाणं पटमस् 
वग्गर्स अयमट्‌टे पण्णत्ते, भत्ति वेमि। 
-णाया. तुव. २, द.१,अ.५, यु ६5 
(ट) वचीयस्सर वग्गस्म उक्ेवो- 
दोच्यम्य वग्गस्सर पंच अज्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .मुंभा,२.निरुंभा,३. रभा, ८.निरभा,५.मदणा। 
~-णाया.सु.२,व.२.अ. १, चु. ४४-४५ 
(ट) तदयस्स वग्गस्स उक्छैवो- 
तडयस्स वग्गस्स चरप्पण्णं अज्छयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
पदम अच्छयणं जाव चरपण्णदुमे अन्ज्रयणे। 
-णावा, सु. २ व. ३,अ.१, पु. ५५ 
(र) चरत्धग्प वग्गस्स उक्यैयो- 
चटरन्धम्म वग्गस्सं चरपण्णं अज्छयणा पण्णत्ता। 
-णाया, यु २,प. ८,५४.१, यु. £ 0 
(द) पंचम-छटृट वग्गाणं उक्खेवा- 
प॑चमम्म वग्गस्य वत्तीसं अज्छयणा पण्णत्ता, तं न्ा- 
५. कमला जाव ३२ सरस्सः। 
-णाण. मु. २,व. ५, ७.१, दु. ६८ 
(त) टटा पि वग्गो पंचम वग्गसरिसो- 
णयरं-माफाटिदाणं उत्तरिल्टाणं इ्टाणं 
अग्गमदिस्रीसो) -पाया. श. २,द.५,ॐ.१ 


त्‌ 


„ सृ. ६९ 
(ध) सत्तमग्म्‌ यण्गम्म्‌ उरसवा- 
गृपमस्स दग्गम्मर दतारि अन्छयणः पण्णत्ता, ते रगा 
प. सुरया, >. यया, ३ .रखच्यममादी, ८. पकम 


ए भ ॥ 
शया. न्‌ >, ०.८, ५. ५, न. 50 


‡ ४८.111 +> दर्गुष्य्‌ ७. उदयौ = 
(ट) अट्एमण्मे द्गम्य उददय- 
. 
म्म्‌ म्म्य सला उनन्द्धदणा पन्या. त उ- 
१, 


[न 
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(१) वदपर पमण उगदद- 
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(घ) 


६२९ 
भन्ते ! दितीय जच्यवन का क्या अर्व कहा है? 
जम्ब ! (आगे का कवानक घर्मकथानुयोग मै देखे ।) 
जम्वू ! श्रमण भगवान्‌ महायीर यावत्‌ सिखगति नामक स्यान 
प्राप्त दारा प्रधम वर्ग का यह अर्धं कहा ह। पेमा प काहता ह। 


दवितीय वर्म का उत्सेप- 
दवितीय वर्म के पांच अध्ययन कटे गए है, यया- 
१. शुमा,२ निश्ंभा, ३. रंभा, ४. निर्भा, ५. मदना। 


तृतीय वर्गं का उत्सेप- 
तृतीय वर्ग के चीपन अध्ययन कटे ग्‌ ६, यधा- 
9. प्रवम अध्ययन यावत्‌ चीपनवां अध्ययन। 


चय वर्ग क्ता उत््षेप- 
चीये वर्म मै चीपन अष्ययन कटे गए, 


पांचर्वे-एट्ट वर्गे फे उत्सेप- 

पाचवे वर्गके वचतीस अय्ययन क गए #, यवा- 
१. कमला यायत्‌ २. रम्दती। 

टं वर्म क अध्ययन धी पांचवें वर्ग क्रे ममान #- 
विभेप-ये सद कुमागिवां ममाद उत्तर दिद द्न्रौरणी 
द्वम्‌ अग्रम्िपियां ‰1 

सातवें वर्म का उन्सेप- 

गरातदे वर्मक खार अध्ययनं फ गद्‌ £, ठधो- 

१.गुयप्रमा, २. वया, ३. अरिमता, ८. पधा 
आद्ये दर्म काडन्धप- 
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जान अध्ययन 


(क 


(या 


६ 1 


ए 


म 


दरम दद्धसणकाल्य, दम ममुद्मणकाल्य, 

मंखन्नाटर पयमयसदम्मराडं पयग्गैणं पण्णत्ता। 
गज्जाटं अक्छगई जाव उवदमिज्जंति। 

गप साया, एवं णाया, एवं विष्णाया 


द॑ चरण करण पर्वणया आपविज्जंति नोव 
उवर्दमिर्जंति से तं उवास्रगदसाओ+। मन, गु. १८२ 
उयासगटर्मागस्स उक्छेवा- 

जट णं भन्ते { समणणं भगवया पहावीरेणं जाव 
मिद्धिगषटणामधेयं टाणं मंपत्तेणं एट्टस्स अंगस्स 
नायाधम्मकद्मणं अयमट्टे पण्ण्त, 

एतमस्प णं भने ! जंगस्स उवासगदसाणं के अट्टे 
परण्णत्त? 

1६ खट जंद्‌ ! समणेणं भगवया महावीरैणं जाव 
िद्धिगष्नामपेयं सणं संपत्तैणं सत्तमसम्स॒ अंगस्स 
उयास्रगटसाणं टस अन्यणा पण्णत्ता, तं जहा 

५. सण, २. कापदवे य, ३ . गाहावदघटणीपिया, 

४. मृगये, ५. चुल्टस्रवए, ६. ग्टावट्कुंडकोटिए। 

७. सददाटपुततै, ८. मष्टासयय, ९. नंदिणीपिया, 
१८), मश्द्िपिया।।१। 

अह्‌ णं भम्र ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
मिदधिगटणामपयं सणं पत्तं सत्तमन्य अंगम्मे 
टयासगरस्ाणं दस अच्छयणा पण्णत्तो 

प्रद्रमण्म घं भरन्ते । अज्छयणन्य्‌ ठ जट्ट पथ्णत्तेः 


प ष ज ॥ १५१०१५५ >, 


पटमम्धयणम्म निर्धो- 


प शद्‌ सदृ 


1) 


५५२ 
९ 


णु धर्मदा मद्वयं साप 


हिद्यर्लाम्ययं दयं संपतपं उपासगदसामं पदमन्य 
6.4 [अ | (२ 
सरयुः ददर प्र" {नद 1 त 


~ ८ ५ 
सय ९, द ८६ 


। दिरएसासषःष्य इस्डम- 
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उटटेसन-फाल 
८ 


८२न-काटि 


पु 


टग्‌ 
1 


८ 


पट गणना ङी अपेक्षा संल्यत टाख पद 

ख्यात्‌ अक्षर ई यावत्‌ उदाहरण देकर समघाए गये ६। 
इसका सम्यक्‌ अघ्ययन करने वाला तदात्पस्प 
विक्नातता हो जाता । 

द्या प्रकार इस संगर्मे चरण करण की विशिष्ट प्रर्पयाफी 
ह यावत्‌ उपदर्भन फिया £} चह उपाप्तकदशा फा वर्णन £} 
उपासकदशांग का उपोद्घात 

भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ मद्ादीर यावत्‌ मिद्धगतिनामक 
शास्त स्थान प्राप्त द्वारा ठट अंग ज्ाताधर्मकया फा याः अर्धं 
फटा ६ ता- 

भन्ते ! माते अंग उपासक्दधा काक्या अर्ध फटा? 


सति एवं 


01 


नम्य { श्रमण भदान महावीर यायत्‌ सिदधगिनामकः 
शाध्वत म्यान प्रप्त द्वात मातवं अंग उपसकदधा कै टस 
अध्ययन क ६, यधा- 

१. अनन्द, २. कामदेव, 3. गाधापति पद्नीरिता 

५. युरदेव, ५. चुन्टद्तक, ६. गायापति 
५. सकटाटयुत्र, ८. मसत, ९. मन्दिनीर्ना, 
१0. शाटल््ीपिता। 

भने ! यदि श्रमण भगवन्त मद्मवीरं यायतु सिद्र्नति नाण्फः 
शराप्दन ग्याने प्राण हारा सतिवे ख उणगेसफ दशां टम 
अध्ययन का £ तो- 


कभ्टुक् गि ठ 


ध्न ! प्रघम अध्ययनंजा म्या सर्यरगः६? 
म्य 1 (साग ययाकएानमः धर्मफकथानूपग 
प्रधम अध्ययने फ निक्षप- 


चदय ! $ 


न्न 
१. र 4 ५1 


मे टग) 


(श्म + +#नै { "~ ^ 
भमयःनु मण्दार पादव्‌ निदि मम 
द्द म्ान प्रस द्वाय रणागण्शशा के पयम्‌ शनन के 
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(प) णायाधम्मकहांगस्स निक्वेवो- (प) ज्ञाता धर्मकथांग का निक्षेप- 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं हे जम्बू ! अपने युग में धर्म की आदि करने वाले तीर्थकर 
तिद्धयरेणं सयंसंबुद्धेणं पुरिसुत्तमेणं जाव संपत्तेणं स्वयंसंबुद्ध पुरुषोत्तम यावत्‌ सिद्धिपराप्त श्रमण भगवान्‌ 


धम्मकहाणं अयमंट्‌ठे पण्णत्त। महावीर ने धर्मकथाओं का यह अर्थ कहा है] 
धम्मकहासुयक्खंधो समत्तो दसहिं वग्गेहिं। धर्मकथा नामक (द्वितीय) श्रुतस्कन्ध दस वर्गो मे पूर्णं होता ै। 
-णाया. ठु. २, व. १0, चु. ८0 
,. (७) उवासगदसाओ- २५. (७) उपासकदशा सूत्र- 


प्र. उपासक दशा मेँ क्या (वर्णन) है ? 
उ. उपासकदश्ा मे उपासको के- 


प. सेकिंतंउवासगदसाओ? 
उ. उवासगदसासु णं उवासयाणं- 


णगरादं उज्जाणाईं चेद आदं 

वणखंडादं रायाणो अम्मापियरो समोसरणाई, 
धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोदइय-परलोइया इदिठ- 
विसेसा, उवासयाणं सीलव्वय-वेरमण-गुण-पच्यक्छाण- 
पोसहोववास- पडिवज्जणयाओ, 

सुयपरिग्गहा तवोवहाणादं पडिमाओ, 

उवस्सग्गा, संलेहणाओ, 

भत्तपच्चक्खाणाईं पाओवगमणाईं देवलोगगमणाईं 
सुकुलपच्चायाई पुण बोहिलाभो 

अंतकिरियाओ आघविज्जंति। 

उवासगदसासु णं उवासयाणं रिद्धिविसेसा परिसा 
वित्थरधम्मसवणाणि 
वोहिलाभजभिगमसम्मत्तविसुद्धया धिर, 


मूलगुण-उत्तरगुणाइयारा टिरईविसेसा य, बहुविसेसा 
पडिमाभिग्गहम्गहणपाटलणा उवसमग्गाहियासणा 
णिरुवसग्गा य, तवा य विचित्ता, 


सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववासा, 
अपच्छिममारणंतिया य संलेहणाञ्मोसणाहिं अप्पाणं जह य 
भावङत्ता 

वहूणि भत्ताणि अणसणाए य छेयदत्ता 
उववण्णा कप्पवरविमाणुत्तमेसु, 
जह अणुभवंति सुरवरविमाणवरपोंडरीएमु सोक्ाइं 
अणोवमाईं कमेण भोत्तूण उत्तमादं तजो आउक्छएणं 
चुया समाणा जह जिणमयम्मि वोह लद्दूण य संजमुत्तमं 
तमरयोधविप्यमुन्ना उति जह अक्खयं सव्वदुक्छमोक्खं। 


एप्‌ अनने य एवमाई (अत्था वित्यरेण य) परूविज्जंति। 


४ ८ जाव ~~ मंखेज्ना = 
मप्रदमानु प्रं परिता वाणा जाव संखन्नाजा 
मय | 

गए उन्मुद्र मनम उने, 


= 2~----7* "र स ------ 
वि क हक 1 


नगर, उद्यान, चैत्य, 

वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, 

धर्माचार्य, धर्मकथाओं, इहलीकिक-पारलीकिक ऋद्धि-विरोष, 
उपासकों के शीलव्रत, पाप-विरमण, गुण-प्रत्याघ्यान, 
पौषधोपवास स्वीकार करना, 

श्रुत-परिग्रह, तप-उपधान, ग्यारह प्रतिमा, 

उपसर्ग, संरेखना, 

भक्तप्रत्ाल्यान, पादपोपगमन, देवलोकगमन, 

मुकुल में जन्म, पुनः बोधिलाभ एवं 

अन्तक्रिया का कथन किया गया है। 

उपासकदज्ा मेँ उपासको की ऋूद्धि-विरोष, परिषद्‌, 

विस्तृत धर्म-श्रवण, 

वोधिलाभ, अभिगम (ज्ञान प्राप्ति), सम्यक्त्व की विङ्ुद्धता, 
(व्रत की) स्थिरता, 

मूलगुण ओर उत्तर गुणों का धारण, उनके अतिचार, 
स्थिति-विशेष (उपासक पर्याय का काठ मान) अनेक प्रकार 
की प्रतिमाओं एवं अभिग्रहो का ग्रहण ओर उनका पालन, 
उपसर्ग सहन या निरुपसर्ग-परिपालन, अनेक प्रकार. के 
विचित्र तप, 

जीलब्रत, गुणत्रत, वेरमण, प्रत्याल्यान, पौषधोपवास ओर 
अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना ्ञोसणा तै आत्मा को 
यथाविधि भावित कर, 

वहुत भक्तों का अनशन तप से छेदन कर, 
उत्तम देव-विमानों मे उतपन्न होकर, ` 

वर्हौ से उन श्रेष्ट विमानो मेँ अनुपम उत्तम सुखो का अनुभव 
करते ईह, उन्हे भोग कर फिर आयु का क्षय होने पर च्युत 
होकर ओर जिनमत में वौधि को प्राप्त कर तथा उत्तम संयम 
धारण कर, तमोरज के समूह से विप्रमुक्त होकर अक्षय 
दविव-सुल को प्राप्त होकर सर्व दुवो सै रहित ष्ोते ६, 

इन सवका ओर इसी प्रकार के अन्य भी अर्थो का इस 
(उपासकदश्चा) मेँ विम्तार्‌ सै वर्णन किया गया टे। 
उपासकटन्ना अंग मेँ परिमित वाचनाएं हं यावतु संघ्यात 
ग्रहण्या द। 

अंगों की अक्षा यह सातवां अंगद, 


न [९ श्मतग्कनय यि = ६1 क (८; 
टम पक्र द्युतन्वन्य £. टम अध्ययन, 


-ज्ञान अध्ययन - 


दस उद्ेसणकाला, दस समुदेसणकाला, 
संखेज्जाईं पयसयसहस्साई पयग्गेणं पण्णत्ता। 
संखेज्जाई अक्खराईं जाव उवदंसिज्जंति। 

से एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया 


एवं चरण करण परूवणया आघविज्जंति जाव 
उवदसिन्जंति से तं उवासगदसाओ?। -सम., सु. १२ 


(क) उवासगदसांगस्स उक्वेवो- 


सिद्धिगदनामधेयं वणं संपत्तेणं सत्तमस्स॒अंगस्स 
ठवास्गदसाणं दस अज्डयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१,आणदे, २. कामदेवे य, ३ . गाहावडइचुलणीपिया, 
४,सुरदेवे, ५. चुल्लसयए, ६. गाहावइकुंडकोरिषए। 

७, सद्दाल्पुत्ते, ८. महासयग, ९. नंदिणीपिया, 
१0 , सालिहीपिया।।१॥ ` 


(क 


न 


६२३ 


दस उद्देश्चन-काल हैँ, दस समुद्देश्न-काल है, 
पद गणना की अपिक्षा संख्यात लाख पद है, 
संल्यात्‌ अक्षर हैँ यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्चाए गये है। 


इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला तदात्मरूप ज्ञाता एवं 
विज्ञाता हो जाता है। 


इस प्रकार इस अंग मेँ चरण करण की विशिष्ट प्ररूपणा की - 
है यावत्‌ उपदर्शन किया है। यह उपासकदशा का वर्णन है। 


उपासकदशांग का उपोदूघात- 


प. जद णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगतिनामक 
सिद्धिगहइणामधेयं ठणं संपत्तेणं षटूटस्स अंगस्स शाश्वत स्थान प्राप्त दारा छठे अंग ज्ञाताधर्मकथा का यह अर्थ 
नायाधम्मकहाणं अयमट्‌ठे पण्णत्ते, कहा है तो- 
सत्तमस्स णं भन्ते ! अंगस्स उवासगदसाणं के अट्टे भन्ते ! सातवें अंग उपासकदज्चा का क्या अर्थ कहा है? 
पण्णत्ते ? 

उ. एव लु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव उ. जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर यावत्‌ सिद्धगतिनामक 


इाशवत स्थान प्राप्त द्वारा सातवें अंग उपासकदशा के दस 
अध्ययन कहे है, यथा- 

9. आनन्द, २. कामदेव, ३. गाथापति चुलनीपिता, 

५. सुरादेव, ५. चुल्लशतक, ६. गाधापति कुण्डकोलिक, 
७. सकडालपुत्र, ८. महाडतक, ९. नन्दिनीपिता, 
१0. शालिहीपिता। 


भन्ते ! यदि श्रमण भगवन्त महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
शाश्वत स्थान प्राप्त दारा सातवें अंग उपासक दशा के दस 
अध्ययन कहे हैँ तो- 


प. जद णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र 
सिद्धिगदइणामधेयं ठाणं सपत्तेणं सत्तमस्स॒अंगस्स 
उवासगदसाणं दस अज््यणा पण्णत्ता, 
पटस्य णं भन्तै | अज्क्ञयणस्स कै अट्ठे पण्णत्ते ? भन्ते ! प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ कहा है ? 

उ. एवं चहु जव । -उवा. घु.२ उ. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकधानुयोग में देख) 

(ख) पमेज्छयणंस्सं निच्यैवो- (ख) प्रथम अध्ययन का निक्षेप- 
एवं खुं जेब (~ सण्णं  भंगंवया महावीरेणं जाव जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
सिद्धिगहणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवासगदसाणं पठमस्स शाक्वत स्थान प्राप्त द्वारा उपासकदङ्गा के प्रथम अध्ययन का 
अज्यणस्स अयमर्‌टे पण्णत्तेर ति वेटि । यह अर्थं कहा हि ठेसा भँ कहता ह ॥ 
-उवा. अ. १, पु. ८६ 

(ग) बिर्दयज्न्यणस्स उक्ेवो- 

प. जइ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जवि 
सिदिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं सत्तमस्स॒ अंगस्स 
उवासगदसाणं पठमस्स अज्ज्ञयणस्स अयमट्ठे पेच्छं्ते, 
दोच्चस्स णं भन्ते ! अज्ज्ञयणस्सं के अट्ढे पण्णत्ते ? 


(ग) द्वितीयं अध्ययन का उपोदघात- 

प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
शोईवत स्थान प्राप्त द्वारा सातवें अंग उपासकदशा के प्रथम 
अध्ययन का यह अर्धं काहि तो 
भन्ते | दवितीय अध्ययन का क्या अर्थ कहा है ? 





२. 


. पेकिं तं उवास्रगदसामो ? 


उवासगदसासु णं समणोवासगाणं णगराईं उज्जाणाई चेदयाई वणसंडादं समोसरणाद्रं रायाणो अम्मापियरो धम्मकषाओ धम्नायरिया इहरोग-परलोहया 
रिदधिविसेसा भोगपरिच्चाया परियागा सुयपरिग्गहा तवोवष्ाणाई सीलव्यय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोववासपडिवन्जणया पडिमाओ, उवसम्गा 
संरेहणाओ भक्तपच्चक्ाणाईं पाओवगमणाडं देवलोगगमणाई सुकुलपच्चायाईञ पुण वोहिलाभा अंतकिरियाओ य आघविज्जंति जाव उवदंसिन्जंति। 
उवासगदसासु णं परित्ता वायणा जाव संखेन्जाओ संगहणीओ। 

सं णं अंगट्ठयाए सत्तमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, दस अज्छवणा, दस उदेसणकाला, दस समुदसणकाला, संखेज्जाईं पदसहस्सादं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्रा जाव 
उवदंसिज्जंति। 

से एवं जया, एवं णाया, एवं विण्गावा, एवं चरण करण पर्वणा आघविन्जई से तं उवासगदसाओ। 


-नटी. सु. ८९ 
दसी प्रकार सभी (२-१०) अध्ययनं का उपसंहार सूरह! | 


२२४ द्रव्यानुयोग-(9) 


उ. एवं खटु जंबू” 1“ -उवा.अ. २, सु. 9-२ उ. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग में देखे) 


घ) उवासगदसांगस्स उवसंहारो- (घ) उपासकदशा सूत्र का उपसंहार- 


- उवासगदसाणं सत्तमस्स अंगस्स एगो सुयक्खंधो, 


दस अज्यणा एकसरगा दससु चेव दिवसेसु 
उदिदिसिज्जंति। 

तजो पुयखंधो समुदिदसई, अणुण्णविज्जद्‌, दोसु 
दिवसेसु अंगं तहेव -उवा. अ. 90, पु. २८ 


सातवें अंग उपासकदग्ञा मेँ एक श्रुतस्कन्ध है। 
दस अध्ययन है, उनमें एक सरीखा वर्णन है। इसका दस दिनों 
मेँ उदुदेशन (वांचन) किया-जाता है! 


तत्पश्चात्‌ सूत्र को स्थिर (कंटस्थ) करने की आज्ञा दी जाती 
है फिर दो दिनों मे अनुमति दी जाती है। 


२६.८) जन्तकृत्दशा सूत्र- 
प्र. अन्तकृतूदशा सूत्र में क्या (वर्णन) है? 
उ. अन्तकृतूदशा में कर्मों का अन्त करने वाठे (महापुरुषो) के 


(८) अंतगडदसाओ- 
प. सेकिंतंअंतगडदसाओ ? 
उ. अंतगडदसासु णं अंतगडाणं णगरादुं उज्जाणाद्‌ं चेइयादं 


वणसंडाहंरायाणो अम्मापियरो समोसरणादं 


धम्मायरिया धम्मकहाओ इहकोइय-परलोदया इड 
विसेसा, 

भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइूं, 
पडिमाओ वहुविहाओ, 

खमा, अज्जवं, मदुदवं च, सोयं च सच्वसहियं, 
सत्तरसविहो य संजमो, उत्तमं च वंभ, अकिंचणया, 
तवोचियाओ किरियाओ समिदगुत्तीओ चेव, 

तह अषपमायजोगो, सज््ायज्ञ्ाणेण य उत्तमाणं दोण्हंपि 
लक्खणाईं, पत्ताण य संजमुत्तमं, 

जियपरीसहाणं चरव्विहकम्मक्खयम्मि जह केवलस्स 
लंभो, 

परियाओ जत्तिओ य जह पालिओ मुणिहिं, पायोवगओ य 
जो जहिं जत्तियाणि भत्ताणि छेयइत्ता अंतगडो मुणिवरो 
तमरयोघविष्पमुक्तो, मोक्खसुहमणुत्तरं च पत्ता, 


एए अत्रे य एवमाई अल्था वित्यरेणं परूविज्जंति। 


अंतगडदसासु णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ 
संगहणीञो। 

मे णं अंगट्टयाए अट्टे अंगे, 

एमे मुयक्खंघ, दम अन्स्यणा, सत्त वग्गा, 

दम॒ उ्दस्नणकाडा, दस समुदुदेस्रणकाल, 

ग॑ंतरेज्माटं पयसयस्रहस्सारं पयग्नेणं पण्णत्ता, 

मगेल्या अस्खगा जाव उवदसिन्जंति। 


ट 


म एवं आया. एवं पाया, एवं विण्माचा। 


स पन्या 
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नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, उनके माता-पिता, 
समवसरंण, 

(उनके) धर्माचिार्य, धर्मकथाएं इहलीकिक-पारटीकिक 
ऋद्धि-विरशोष, 

भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, श्रुत-परिग्रहण,. तप-उपधान, 
अनेक प्रकार की प्रतिमाए, 

क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, 

सत्तरह प्रकार का संयम, उत्तम ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य तप, 
त्याग, क्रियाओं, समितियोँ ओर गुप्तियों का वर्णन है, 
अप्रमाद-योग ओर स्वाध्याय-ध्यान इन दोनों उत्तम गुणों एवं 
उत्तम संयम को प्राप्त करके, 

परीषही को सहन करने वाले चार घातिकर्मो का क्षय होने पर 

केवलज्ञान को प्राप्त करने वाठे, 

जिन मुनियोँ ने जितने काल तक जैसे श्रमण-पर्याय का पालन 
किया,पादपोपगमन द्वारा जितने समय के भोजनों का 
त्यागकर कर्मो का अन्त करने वाठे अज्ञानान्धकार छप रज 

के पुंज से विप्रमुक्तं होकर अनुत्तर (मोक्ष) सुख को प्राप्त होने 
वाले मुनिवरौ का वर्णन है। 

इसी प्रकार के अन्य अनेक अर्थो का इस अंग मेँ विस्तार से 

प्ररूपण किया गया है। 

अन्तकृत्‌दशा में परिमित वाचनाएं ई यावत्‌ संघ्यात 

संप्रहणिर्यौ ह। 

अंगों की अपेक्षा यह आद्वां अंग है, 

इसमे एक श्रुतस्कन्ध है, दत्त अध्ययन है, सात वर्ग है, 

दस उद्देकानकाल है, दस समुददेकनकाट है, 

पद-गणना की अपेक्षा संल्यात खा पद ह। 

मंघ्यात अक्षर टै यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्नाए गए । 

इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाटा तदात्मख्प ज्ञाता एवं 

विन्नाता षो नाता £। 

ठ्सप्रकार्‌ इम अंगर्मे चरण-करणकी विष्ट प्ररुपणाकी 

> यावन्‌ उपदर्मि किया£। 
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से त्तं अंतगडदसाओ"। -तम., चु. १४३ यह अन्तकृतू्दशा का वर्णन है। 

(क) अंतगडदसांगस्स उक्खेवो- (क) अन्तकृद्दशांग का उपोदूघात- 

प. जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ मडावीर यावत्‌ सिंद्धगति नामक 
सिद्धिगइणामधेयं ठणं संपत्तेणं सत्तमस्स॒ अंगस्स स्थान प्राप्त दारा सातवें अंग उपासकदज्ञा का यह अर्थं कहा 
उवासगदसाणं अयमट्‌ठे पण्णत्ते, गयाहै तो- 
अट्ठमस्स णं भते ! अंगस्स अंतगडदसाणं के अट्टे भन्ते ! आयवे अंग जन्तकृदूदशा का क्या अर्थं कहा गया है ? 
पण्णत्ते ? 

उ. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव उ. जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अहमस्स॒ अंगस्स प्राप्त द्वारा आव्वें अंग अन्तकृदूदश्ञा के आठ वर्ग कहे गए रै] 
अंतगडदसाणं अट्ठ वग्गा पण्णत्ता। 

प. जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामकं 
सिद्धिगइणामधेयं ठणं संपत्तेणं अट्ठ्मस्स अंगस्स स्थान प्राप्त दारा अन्तकृद्दशा के आट वर्ग कहे गये है तो 
अंतगडदसाणं अट्ठ वग्गा पण्णत्ता, पटठमस्स णं भते ! भन्ते । अन्तकृदुदद्रा के प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन कहे 
वग्गस्स अंतगडदसाणं कड्‌ अज्यणा पण्णत्ता? गए? 

उ. एवं खलु जंब्‌ ¡ समणेणं भगवया महावीरेणं जाव उ. जम्बू | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
सिद्धिगदणामधेयं ठणं संपत्तेणं अट्ठमस्स अंगस्स प्राप्त दारा आव्वै अंग जन्तकृददशा, के प्रथम वर्ग के दस 
अंतगडदसाणं पठमस्स वग्गस्स दस अज््यणा पण्णत्ता, अध्ययन कहे गये है, 
तं जहा- यथा- 

9. गोयम, २. समुदूद, ३. सागर, ४. गंभीरे चेव होइ, 9. गौतम, २. समुद्र, ३. सागर, ४. गंभीर, ५. स्तिमित, 
५.थिमिये य, ६.अयले, ७. कंपिल्ले खलु, ८. अक्खोभ, ६. अचल, ७. कांपिल्य, ८. अक्षोभ, ९. प्रसेनजित, 
९ . पंसेणई, १0 . विण्टू।।9॥। १०. विष्णु] 

प. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अट्ठमस्स अंगस्स स्थान प्राप्त दारा आवै अंग अन्तकृद्दशा के प्रधम वर्ग के 
अंतगडदसाणं पठमस्स वग्गस्स दस अज्ख्यणा पण्णत्ता, दस अध्ययन कहे गए है तो- 
पठमस्स णं भ॑ते ! अज्यणस्स अंतगडदसाणं पढमस्स भन्ते ! अन्तकृदूदश्ञा के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का क्या 
वग्गस्स के अट्टे पण्णत्ते ? अर्थ कहा गया है ? 

उ. एवं खलु जंब्‌ । -अत. अ. 9, सु. ३-८ उ. जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग में देखे) 

(ख) पढमज्छयणस्स णिक्छेवो- (क) प्रथम अध्ययन का निक्षेप- 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव जम्बू | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगत्ति नामक स्थान 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अट्ठमस्स अंगस्स प्राप्त दारा आव्वें अंग अन्तकृददशा के प्रथम वर्ग के प्रथम 
अंतगडदसाणं पटमस्स वग्गस्स पदठमस्स अज्खयणस्स अध्ययन का यह अर्थ कहा गया है। 
अयमर्‌ठे पण्णत्ते,२ 
तिबेमि। -अत. व. 9, सु. २५ . एेसा मैं कहता ह 

(ग) अंतगडदसाणं निक्ेवो- (ग) अन्तकृद्दशा का निक्षेप- 
एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव जम्ब ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अट्ठमस्स॒अंगस्स प्राप्त दारा आव्वें अंग जन्तकृदूदङ्ा का यह अर्थं कहा गया 
अंतगडदसाणं जयमर्‌ठे पण्णत्तेर त्ति वेमि। है, एेसा मैं कहताहै। 

-अत. व. ८, सु. १५ 
१. सेकिंतंअंतगडदसाओ ? 


२. दसी प्रकार सभी वर्गं एवं अध्ययनों के उपोदूघात आर त त्र समत ठेने चाहिरए्‌। 
दस्म प्रकार अणुत्तरोपपातिकदशा अर विपाकसूत्र के सभी उ 
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अतगडदसासु णं अंतगडाणं णगराईं उज्जाणाईं चेइयाई्‌ वणसंडाद्‌ं समोसरणादं रायाणो अम्मा-पियरो ` धम्मकहाओ धम्नायरिया इहलोग-परलोदया इडिदयिततेता 
ध पव्यज्जाओ परियागा सुयपरिग्गहा तवोवहाणाईं संलेहणाओ भत्तपच्चक्खाणाईं पाओवगमणाईं अंतकिरियाओ य आयविन्यंति जाव 
उ ति। 

अंतगडदसायु णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ संगहणीओ। 


से णं अंगट्‌ठयाए अट्टमे अगे, एमे सुयक्ंधे, अट्ठ वग्या, अट्ठ उद्देसणकाला, 


अद्ठ समुद्देसणकाला, संखेज्जाईं पयसहस्साईं पदग्गेणं, संखेज्जा अक्रा जाव उवदंसिन्तंति। 
सेत्तं संतगडदसाओ। 


नदी. सु. ९0 


नो के उपसेहार सूत्र ई। 


२६ द्रव्यानुयोग-(9) 


) अंतगडदसांगस्स उवसंहारो- (घ) अंतकृदूदशाग सूत्र का उपसंहार- 
अंतगडदसाणं अंगस्स एगो सुयक्खंधो, अंतकृद्दशा अंग मे एक श्रुतस्कन्ध है। 
अट्‌ढ वग्गा अट्‌टसु चेव दिवसेसु उदिसिज्जंति, आख वर्ग है ओर आठ ही दिनो मे इनका वांचन होता है। 
तत्थ पटमविइयवग्गे दस-दस उदेसगा, इसमे प्रथम ओर द्वितीय वर्ग मे दस-दस देशक है, 


तदयवगगे तेरस उद्ेसगा, तीसरे वर्ग में तेरह उददशक है, 
चउल्य-पंचमवग्गे दस-दस उदेसगा, चौथे ओर पांचवें वर्ग मे दस-दस उदेशक है, 
छर्ठवगगे सोलस उद्ेसगा, छठे वर्ग में सोलह उदेशक है। 
सत्तमवगे तेरस उदेसगा, सातवें वर्ग मे तेरह उदैशक है, 
अट्टमवग्गे दस उद्ेसगा। -अत. व. ८, सु. ३८ आव्वे वर्ग में दस उदेशक है। 

(९) अणुत्तरोववाहयदसाओ- २७.(९) अनुत्तरोपपातिकदशासूत्र- 


प्र. अनुत्तरोपपातिकदशा में क्या है? 


प. सेकिं तं सणुत्तरोववाइयदसाओ ? 
उ. अनुत्तरोपपातिकदशा में अनुत्तर विमानं मेँ उत्पन्न होने वाले 


उ. अणुत्तरोववाइयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाणं णगराई 


उज्जाणादुं चेदयादं वणखंडाई्‌ रायाणो अम्मा-पियरो 
समोसरणाडं 

धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोग-परलोग इडिढविसेसा 
भोगपरिच्याया पव्वज्जाओ सुयपरिग्गहा तवोवहाणाईं 


परियागो पडिमाओ संलेहणाओ भक्तपाणपच्यक्खाणाइं 
पाओवगमणादं 

अणुत्तरोववाओ सुकुलपच्चायाया पुण, वोहिलाभो 
अंतकिरियाओ य आघविज्जंति। 

अणुत्तरोववाइयदसासु णं  तित्यकरसमोसरणाइ 
परममंगल्लंजगहियाणि, जिणाईइसेसा य वहुविसेसा, 


जिणसीसाणं चेव समणगणपवरगंधहत्थीणं 
धिरजसाणं परिसह-सेण्ण-रिउवलपमहणाणं 


तवदित्तचरित्त - णाण - सम्मत्तसार - विविहप्पगार्‌ - 
वित्यरपप्तत्धगुणसंजुयाणं अणगारमहरिसीणं 
अणगारगुणाण वण्णजो, 
उत्तमवरतव-विसिर्‌्ठ्णाणजौगनुत्ताणं, 

जह य जगहियं भगवञ, जारिसा य रिद्धिविक्षसा, 
देवासुरमाणुस्राणं परिसाणं पाउद्भावा य जिणसमीवं जह 
य उयासंति जिणवर्‌ं, 


जह य परिकर्टेति धम्मं टोगगुरु अमर्-नरा मुरगणाण, 


< न मवतेकम्म ~--------> विसयधिरता ~> । नरा 
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(महा अनगारों के) नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, 
माता-पिता, समवसरण, 


धमचिार्य, धर्मकथाओं, इहलौकिक पारलौकिक, विशिष्ट 
ऋद्धियां, भोग-परित्याग, प्रव्रज्या, श्रुत का परिग्रहण, श्रुत का 
तप-उपधान, 

पर्यय, प्रतिमा, संरेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन, 
(संथारा) 

अनुत्तर विमानोँ मेँ उत्पत्ति, सुकुल में जन्म, पुनः वोधिलाभ 
ओर अन्तक्रियाएं कही गई है। 

अनुत्तरोपपातिकदशा मेँ परम मंगलकारी, जगत्‌-हितकारी 
तीर्थकरों के समवसरण ओर बहुत प्रकार के जिन-अतिङयों 
का वर्णन है। । 

तथा तीर्थकरों के विशिष्ट िष्य-जो श्रमणजनों मँ गन्धहस्ती 
के समान श्रेष्ठै, । 

स्थिर यश्ञवाले है, परीषह-सेना रूपी शत्रुवल के मर्दन करने 
वाले है, 

तपसे दीप्त है, जो चारित्र, ज्ञान, सम्यक्त्वरूप सारवारे अनेक 
प्रकार के विज्ञाल प्रशस्त गुणों से युक्त है, ते महर्षयो के 
अनगार-गुणों का अनुत्तरोपपातिकदशा मेँ वर्णन ६ै। 

अतीव श्रेष्ट तपविहेय से अर विशिष्ट ज्ञान-योग ते युक्त है, 
जिन्होने जगत्‌ हितकारी भगवान्‌ तीर्थकर की जैसी परम 
आश्चर्यकारिणी क्द्धियों का ओर्‌ देव, असुर, मनुष्यो की 
सभाओं का जिनवर के समीप प्रकट हौने का एवं उपासना 
कटने का, 

तया अमर, नर, मुरगणों के प्रलोक्य गुरु जिनवर जिस प्रकार 
से उनको धर्म का उपदेश देते ६, 

उनके दवारा उपदिष्ट धर्म को सुनकर क्षीणकर्मा महापुरुष 
अपने समस्त काम-भोर्गो ते र्‌ इद्धियौँ कै विष्यो ते विरक्त 
हकर जित प्रकार मै उदार धर्म को ओर्‌ विविध प्रकार सं 
मयम अर्‌ तपकोर्ग्वीकार करते ४, 

तयाम प्रकार मे वदरत वौ तक उनका आचग्ण करक, 
न, दनि, चागति याग की आराधना कर्‌ तिन-चवन क 
नुगत पित धर्म का दृग भव्य जीवो को उपटरय् दकर्‌ 
एिनयगे छी द्रव ठै आरायना कर उम मुनिवर जापर 


~ 


पसन ममक पटन्‌ कान्यम्‌ कर, 





ज्ञान अध्ययन 


समाहिमुत्तमं ज्माणजोगजुत्ता उववण्णा मुणिवरोत्तमा जह 
अणुत्तरेसु, 
पावंति जह अणुत्तरं अत्थ विसयसोक्खं, 


तओ य चुआ कमेण काहिति संजया जह य अंतकिरियं, 
एए ञन्ने य एवमाई अत्था वित्थरेणं परूविज्जंति। 


अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा जाव 
संखेज्जाओ संगहणीओ। 

से णं अंगट्ठ्याए नवमे अगे, 

एगे सुयक्खंधे, दस अज््यणा, तिण्णि वग्गा, 

दस उदैसणकाला, दस समुदेसणकाला, 

संखेज्जाईं पयसयसहस्साईं पयग्गेणं पण्णत्ता, 

संखेज्जा अक्खरा जाव उवदंसिज्जति। 

से एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, 


६२७ 


समाधि को प्राप्त कर ओर उत्तम ध्यान-योग से युक्त होते हृए 
जिस प्रकार अनुत्तर विमानो मेँ उसत्न होते है, 

वहां जैसे अनुपम विषय सुख को भोगते है, उनः सबका 
अनुत्तरोपपातिकदशा मेँ वर्णन किया गया है। 

तत्पश्चात्‌ वहां से च्युत होकर वे जिस प्रकार से संयम को 
धारण कर अन्तक्रिया करेगे ओर मोक्ष को प्राप्त करेगे, इन 
सबका तथा इसी प्रकार के अन्य अर्थो का विस्तार से इस अंग 
मे वर्णन किया गया है। । 

अनुत्तरोपपातिकदज्ञा मेँ परिमित घाचनाएं हँ यावत्‌ संख्यात 
संग्रहणियां है। 

अंगों मे यह नवां अंग है, 

इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, दस अध्ययन है, तीन वर्ग है, 

दस उदशन-काल है, दस समृदेशन-काल है, 

तथा पद-गणना की अपेक्षा संख्यात लाख पद कहे गए है, 
संख्यात अक्षर है यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्नाया गया है। 


इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला तदातमरूप ज्ञाता एवं 
विज्ञाता हो जाता है। 


एवं. चरणकरणं परूवणया आघविज्जंति ` जाव इस प्रकार इस अंग मे चरण-करण की विशिष्ट प्ररूपणा की 
उवदंसिज्जंति है यावत्‌ उपदर्शन किया है। 
से तं अणुत्तरोववाइयदसाओ। -सम. सु. १४४ यह अनुत्तरोपपातिकदशा का वर्णन है। 
(क) अणुत्तरोववाइयदसाणं उक्खेवो- (क) अनुत्तरोपपातिक दशा का उपोद्धात- 
प. जद णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर खावत्‌ सिद्धगति नामक 


सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अर्ठमस्स अंगस्स स्थान प्राप्त दारा आके अंग अन्तकृदूदज्ञा का यह अर्धं कहा 
अंतगडगदसाणं अयमय्टे पण्णत्ते, है तो- 

नवमस्स णं भन्ते ! अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं के “भन्ते ! नवमे अंग अनुत्तरोपपातिक दश्चा का क्या अर्धं कहा 
अट्ठे पण्णत्ते ? है? 

तएणं से सुहम्मे अणगारे जम्बू अणगारं एवं वयासी- तव आर्य सुधर्मा अणगार ने जम्बू अणगार से इस प्रकार 
कहा- 

जम्बू [ श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 
1» नवमे अंग अनुत्तरोपपातिक दश्ञा के तीन वर्ग कहे 
गये ै। 


उ. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव उ. 
सिद्धिगहदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं नवमस्स॒ अंगस्स. 
अणुत्तरोववाइयदसाणं तिण्णि वग्गा पण्णत्ता। 





प. जइ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते | यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं नवमस्स॒ अंगस्स स्थान प्राप्त दवारा अनुत्तरोपपातिक दा के तीन वर्ग कहे गए 
अणुत्तरोववाइयदसाणं तओ वग्गा पण्णत्ता, हैतो- 

१. प्तेकिं तं अणुत्तरोववाइयदसाओ ? 


अणुत्तरोववाहयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाणं णगराद्रं उन्जाणाईं चेदइयाईं वणसंडादं समोसरणाई। रायाणो अम्ना-पियरो धम्मकहाज धम्मायरिया 
इहलोग-परलोहया रिद्धिविसेसा भोगपरिच्चागा पव्वज्जाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाद, पडिमाओ, उवसम्गा, संटेहणाजो, भत्तपच्चक्ाणाई, 
पाओवगमणाई, अणुत्तरोववाइयत्ते उयव्ती सुकुलपच्वावारईओ पुण वौहिलाभो अंतकिरियाओ य आघविन्जंति जाव उवदंसिज्जंति। 

अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ संगहणीओ, 

से णं ंगट्ख्याए्‌ णवमे अंगे, एने सुयक्खंधे, तिण्णि वग्या, तिप्ि उदेसणकालय, तिण्णि समुदेसणकाल, संवेन्जादं पयसहस्सादं पयग्गेणं, संखेज्ना अक्रा 
जाव उवदेसिन्जंति। 

से एवं जाया, एवं णाया, एवं विण्णाया, एवं चरण करण परूवणया साघविन्ज्‌। 


से तं णुत्तसेववादयदसाओ। -नदी., पु. ९१ 


पढठमस्स णं भन्ते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं कद्‌ 
अज्छयणा पण्णत्ता ? 

. एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं 
पढठमस्स वग्गस्स दस अज््रयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. जाकि, २. मयालि, ३. उवयालि, ४. पुरिससेणे य, ५. 
वारिसेणे य} ६. दीहदंते य, ७. लट्ठदंते य, ८. वेहल्ले, 
९ . वेहायते, १0 .अभये इ य कुमारे ॥१॥ 

„ जइ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं पटमस्स वग्गस्स दस 
अज््ञयणा,पण्णत्ता, 
पदठमस्स णं भन्ते ! अज्यणस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं 
के उद्धे पण्णत्ते ? 

. एवं खटु जंबू १। -जणु. व. 9, घु. १-२ 

) अणुत्तरोववाइयदसांगस्स उवसंहारो- 
अणुत्तरोववाइयदसाणं एगो सुयक्खंधो, 
तिण्णि वग्गा तिसु चेव दिवसेसु उद्दिसंति। 
तत्थ पठमे वग्गे दस उद्सगा, 
विदइए वग्गे तेरस उद्ेसगा, 
तदप वग्गे दस उदेसगा। 

१0) पण्हावागरणादुं- 

प. सेकिंतंपण्डावागरणाणि? 

उ. पण्हावागरणेसु अट्टुत्तरं पसिणसयं, 
अट्‌्टुत्तरं अपसिणसयं, 

अदटुत्तरं पञ्मिणापसिणसयं , विज्जाइसया, नागसुवत्रहिं 
सद्धिं दिव्या संवायु आघविज्जंति। 
पण्टरावागरणदप्रासु णं-ससमय-परसमयपण्णवय- 
पत्तेवनुद्धविविहत्यभास्ताभासियाणं, 


-अणु. व. २, सु. ७५ 


उडसयगुण-उव्नमणाणप्पगार-आयगियभासियाणं, 


पिन्यणं वीरमहैमीटिं विविहविव्यरभासियाणं च 
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द्रवयानुयोग- (१) 


भन्ते ! अनुत्तरोपपातिक दशा के प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन 
कहे गएहैं? 

उ. जम्बू | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान ` 
पराप्त दारा अनुत्तरोपपातिक दा कै प्रथम वर्ग के दस 
अध्ययन कहे गए है, यथा- 

१. जालि, २. मयाछि, ३. उवयालि, ४. पुरिससेण, ५. 
वारिसेण ६. दीर्घदन्त, ७. लष्टदन्त, ८. वेहल्ल, ९ . वेहायस, 
१0. जभयकुमार। 
प्र. -भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दारा प्रथम वर्ग के दस अध्ययन कहे गएहैँ तो 


भन्ते ! अनुत्तरोपपातिक दङ्ञा के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ 
कहा है? 
उ. जम्बू ! (इसके आगे का कथानक धर्मकथानुयोग मेँ देखे)। 


(ख) अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र का उपसंहार- 
अनुत्तरोपपातिक दशा में एक श्रुतस्कन्ध है। 
तीन वर्ग है, तीन ही दिनों में इसका वांचन होता है] 
उसके प्रथम वर्ग मेँ दस उदशक है, 
दवितीय वर्ग में तेरह उदेशक है, 
तृतीय वर्ग मे दस उददेशक है। 


२८.१०) प्रश्नव्याकरण सूत्र- 

प्र. प्रनव्याकरण में क्या (वर्णन) है ? 

उ. प्रर्नव्याकरण अंग मेँ एक सौ आद प्रहन, 
एक सौ आठ अप्रश्न, 
ओर एक सौ आढ प्रइनाप्रन, अनेक विद्याएं तथा नाग- 
सुपर्णो के साथ हुए दिव्य संवाद कहे गए रै। 
प्रशनव्याकरणदङ्ा मे स्वसमय-परसमद्र के प्रज्ञापक 
प्रत्येकवुद्धों के द्वार विविध अर्थं वाली भाषाओं द्वारा कथित 
वचनो का- 
नाना प्रकार के अतिशयो का, ज्ञानादि गुणों जीर उपम भाव 
आदि आचार्य भापितों का, 

` विस्तार से कहे गए वीर महर्पियों के जगत्‌ हितकारी 

अनेक प्रकार के विस्तृत तुमापितों का, 
आदर्श, अंगुष्ट, वाह, अगि, मणि, श्म आर सूर्य आदि (के 
आश्रय ते दिए गए विद्या-देवताओं के उत्तरत) काद अंगर्म 


वर्णन दे। 

मनेक मदाप्रण्नविद्याएं वचन मेदी प्रन कएने पर्‌ एत्तर 

ट्त 

अनेकः विद्राणं मनम चितित प्रन काउतर्‌ दती, 

उनेकः विया अनेक अचिष्टाता देवताओं कैः प्रयाग-विशराप 
7 प्र्दतानं उरक अयो कर संवादक गुणौ क्तौ प्रकाशित 


व= 
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ज्ञान अध्ययन 


(क 


न 


. जंबू । 


सब्भूय- दुगुणप्पभाव-नरगण-मइविम्हयकारीणं 


अईसयमर्ईयकालसमय - दम - सम - तित्यकरूतमस्स 


टिहकरणकारणाणं 
दु रहिगमदु रवगाहस्स, सव्वसव्वन्रुसम्मयस्स, 
अबुहजणविबोहणकरस्स, 


पच्चक्खयपच्चयकराणं पण्हाणं 
जिणवरप्पणीया आघविज्जंति। 


विविहगुणमहत्था 


पण्डावागरणेसु णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ 
संगहणीओ। 

से णं अंगट्ठ्याए दसमे अगे, - 

एगे सुयक्ंधे, 

पणयारीसं उदेसणकाला, 

पणएरयाठीसं समुदेसणकाला, 

संखेज्जाणि पयसयसहस्साणि पयग्गेणं पण्णत्ता। 

संखज्जा अक्रा जाव उवदंसिज्जंति। 


से एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया, 


एवं चरण-करण परूवणया आघविज्जंति जाव 
उवदंसिज्जंति। 

से तं पण्डावागरणाई१ । 
पण्हावागरणस्स उक्वेवो- 


-सम. सु. १४५ 


. जदं णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं णवमस्स॒अंगस्स 
अणुत्तरोववाइयदसाणं अयमट्‌ठे पण्णत्ते- 

दसमस्स णं भन्ते ! अंगस्स पण्हावागरणाणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ? 

समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदंणामधेयं ठाणं संपत्तेणं `दसमस्स॒ अंगस्स 
पण्हावागरणस्स दो सुयक्खंधा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. आसवदारा य, 

२. सरंवरदाराय। 


(क) 


अपने सद्भूत द्विगुण प्रभावक उत्तरँ के द्वारा जन समुदाय को 
विस्मित करती है, 

अतीत काठ के समय मेँ दम ओर शम के धारक, विशिष्ट 
अतिहाय सम्पन्न तीर्थकर हुए हैँ इस प्रकार संशयशील मनुष्यों 
के स्थिरीकरण करने वाठे 

समञ्जने ओर अवगाहन करने मे क्रठिन सभी सर्वज्ञो के दारा 
सम्मत, 

अबुधजनों को प्रबोध करने वाल एेसे- 

प्रत्यक्ष प्रतीति-कारक प्रहनों का ओर विविध गुण ओर महान्‌ 
अर्थ वाले जिनवर प्रणीत उत्तरो का इस अंग मे कथन किया 
गया है। 

प्रनव्याकरण अंग मेँ परिमित वाचनाएं है यावत्‌ संख्यात 
संग्रहणियां हे। 

प्ररनव्याकरण अंगरूप मेँ दशवां अंग है, 

इसमे एक श्रुतस्कन्ध है, 

पैताीस उदेशन-काल है, 

पताटीस समुदेशन-काल रै, 

पद-गणना की अपेक्षा संख्यात लख पद कहे गए है। 

इसमें संख्यात अक्षर ह यावत्‌ उदाहरण देकर समद्याया 
मया हि। 

इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला तदात्खूपन्ञाता एवं 
विज्ञाता हो जाता है। 

इस प्रकार इस अंग मे चरण-करण कौ विशिष्ट प्ररूपणा की 
है यावत्‌ उपदर्शन किया है। 

यह प्रश्नव्याकरण का वर्णन है। 


प्रश्नव्याकरण सूत्र का उपोदघात- 


भन्ते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 
प्राप्त दारा नौवें अंग अनुत्तरोपपातिक दज्ञा का यह अर्य कहा 
हेतो- 


भन्ते ! दसवें अंग प्रशनव्याकरण का क्या अर्थं कहा है? 


. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामकं स्थान 


प्रप्त दारा दसवें अंग प्रहनव्याकरण के दो श्रुतस्कन्य कहे गए 
है, यथा- 

१. आश्रव हार, 

२. संवर दवार । 


० 
से किं ते पण्डावागरणाईं ? 
पण्हावागरणेसु णं अटृटुत्तरं पसिणसयं, अट्‌दुत्तरं अपसिणसयं, अट्‌दुत्तरं पसिणापत्िणसयं, अण्णे वि विविहा दिव्या विज्जाइसया नाग-सुवष्णेष्ि सदिं दिव्या 
संवाया आघविज्जति। 
पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा जाव संखिज्जाओ संगहणीओ। 


स णं अंगट्खयाए दसमे अगे, एगे सुयक्लंधे, पणवारीस्ं अज्ञयणा, पणयाटीसं 


संखेन्जा अक्रा जाव उवदंसिन्जंति। 


से एवं आया, एवं णाया, एवं चिप्माया, एवं चरण करण परूवणया जाघविन्जः्‌। 


से ते पष्हावागरणाई। 


उदेणकाला, पणवाटीत्ं समुदेसणकाल, संदेज्गा 


इ पयसषहस्सां पदग्येणं 


-नदी., मु. ९२ 


६३० 


जइ णं भन्ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जावं 
सिद्धिगदणामधेयं ठणं संपत्तेणं दसमस्स॒ अंगस्स 
पप्डावागरणस्स दो सुयक्खंधा पण्णत्ता, 

पठमस्स णं भन्ते ! सुयक्खंधस्स कई अज्यणा पण्णत्ता ? 


उ. जंवू ! पदठमस्स णं सुयक्खंधस्स समणेणं भगवया 
महावीरेणं जाव सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं पंच 
अज्डयणा पण्णत्ता] 

प. दोच्यस्स णं भन्ते ! सुयक्खंधस्स कड अज्जयणा पण्णत्ता ? 

उ. जंबू ! एवं चेव पंच अज््यणा पण्णत्ता, 

प. एएत्ि णं भन्ते ! अण्हय संवराणं समणेणं भगवया 
महावीस्णं जाव सिद्धिगइणामधेयं णं संपत्तेणं के अट्टे 
पण्णत्ते ? 
तए णं अज्ज सुहम्मेथेरे जव नामेणं अणगारेणं एवं वुत्त 
समाणे जंबू अणगारं एवं वयासी- 

उ. इणमो अण्हय संवर विणिच्छयं, पवयणस्स णिस्संदं | 

 वोच्छमि णिच्छयत्थं , सुभासियत्थं महेसीहिं॥ 
-पण्ठ. सु. १,अ. १, सु. 9 

घ) पण्ठावागरणस्स उवसंहारो- 
पण्ठावागरणे एगो सुयक्खंधो, 
दस्र अज्ज्यणा एक्सरगा दससु चैव॒ दिवसेसु 
उदिसिज्जंति। 
एगंतरैसु आयंविलेसु निरुद्धेसु आरत्तभत्तपाणएणं। 

-पण्ह. यु. २, भ. ५, तु. २३ 

(११) विवागसुयं- 

प. सेकिंतंविवागसुयं? 

उ. विवागमुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं फलटविवागे 
आघविज्जंति। 
से समास्ओ दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

9. दुहविवागे चैव, २ .सुहविवागे चैव। 
तत्य णं दस्र दुहविवागाणि, दस सुष्टविवागाणि। 

प. (9)गैकिंतंदुहविवागाणि? 

उ. दुहविकमेमु णं दुहविवागाणं नगराईं उन्जाणाइं चडयाई 
दरदा रायाणौ अम्मा-पियरो-समोसरणादं 
दवस्यायगियि धम्मकदमाओ नगरगमणाईं संसरारपवंधे 
दुदपग्पगसोय साधरविन्तंति। 
भ्न दुश्यियागापिं 118 

प. {=} मनम्‌ विवामाधिः ४ 

उ. मदद सुतमा पगम उस्ना चटवा३ 
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प्र. 


(ख) 


द्व्यानुयोग-(9) 


भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त द्वारा दसवें अंग प्रशनव्याकरण के दो श्ुतस्कन्ध 
कहे गएहैतो 
भन्ते ! प्रथम श्रुतस्कन्ध के कितने अध्ययन कहे गए रैं ? 
जम्बु | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दारा प्रथम श्रुतस्कन्ध के पांच अध्ययन कहे गए हैँ। ` 


भन्ते ! दवितीय श्रुतस्कन्ध के कितने अध्ययन कहे गए है ? 
जंबू ! पूर्ववत्‌ पांच अध्ययन कटे गए है। 

भन्ते ! इन आश्रव ओर संवरो का श्रमण भगवान्‌ महावीर 
यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान प्राप्त दवारा क्या अर्थ कहा है ? 


तव आर्य सुधर्मा स्थविर ने जंबू नामक अणगार की इस वात 
को सुनकर जंबू अणगार से इस प्रकार कहा- 

महर्षियों (तीर्थकरों, गणधरो) द्वारा निर्चित रूप से कहे गए 
उन आश्रव संवर का भटी भांति निङ्चय कराने वाले प्रवचन 
के सार को भँ कटूंगा। 

प्रश्नव्याकरण सूत्र का उपसंहार- 

प्ररनव्याकरण सूत्र मेँ एक श्रुतस्कन्ध है। 

दस अध्ययन एक सरीखे हैँ ओर दस दिनों मे ही इसका 
उदेशन (वांचन) किया जाता है। 

उपयोगपूर्वक भक्त पान का निरोध करके एकान्तर जयम्विल 
के तप पूर्वक इसका वांचन किया जाता है। 


२९.८११) विपाकसूत्र- 


प्र. 
उ. 


५ 


विपाकसूत्र मेँ क्या (वर्णन) है ? 

विपाकपूत्र मेँ सुकृत ओर दुष्कृत कर्मो का फट-विपाक कहा 
गया है। 

यह विपाक संक्षेप में दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. दुःख-विपाक, २. सुख-विपाक। 

दुःख-विपाक मेँ दस अध्ययन ह ओर्‌ सुख-विपाक मेँ भी दस 
अध्ययन ह। 


. (१) दुःख विपाक के अध्ययनं मेँ क्या वर्णनटै? 


दुः-विपाक मेँ दु्कृतों के (दु वरूप फटों को भोगने वाटं 
के) नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, 
समवसरण, ध्मचिार्य, धर्मकथाएं नगर्‌-गमन, संसार प्रवन्य 
आदि दुः परम्पराओं को भोगने का वर्णन किया गया ट। 
यह दुःख-विपाक्र का वर्णन ई। 
(२) मुख-विपाक के अध्ययर्नौ मे क्या वर्णन? 
{व-विपाक मे मुकृतों के (सुखरूप फट कौ भोगनं वार्य के) 
नमग, उद्यान, यन्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, ममवमरण् 
वरमार्य, धर्मकथाः, 
ट्रक पारसीक ऋद्धिये घ्र, 
पोगपिन्यःग, प्रद्रज्या 


मन दाशा पर्याय 


न 
ग 11 (1. 


. ज्ञान अध्ययन 


पडिमाओ संठेहणाओ 

भत्तपच्क्खाणाईं पाओवगमणादं 

दैवलोगगमणा सुकुरपच्चायाई पुण बोहिलाभो 
अंतकिरियाओ य आघविज्जंति। 

दुहविवागेसु णं-पाणाइवाय-अलियवयण-चोरिककरण- 
परदारमेहण-ससंगयाए महतिव्वकसाय-इदिय-प्पमाय- 
पावप्पओय-असुहज््ञवसाणसंचियाणं कम्माणं पावगाणं 
पावअणुभाग-फल्विवागा। 


णिरयगड्‌-तिरिक्खजोणि-बहुविहवसणसय-परंपराप- 
वद्धा णं, 

मणुयत्ते वि आगयाणं जहा पावकम्मसेसेण पावगा होति 
फलविवागा, 


वह-वसणविणास-नासा-कन्नोर्‌ ठं-गुट्‌ ठ-कर-चरण- 
नहच्छेयण-जिव्भच्छेयण- 


अंजण-कडग्गिदाहण-गयचलणमलण-फाल्ण-उल्लबण- 
सूल-ल्या-लउड-लदि ठभंजण-तउ-सीप्तग-तत्ततेल्ल-कल 
कलअभिसिंचण - कुंभिपाग - कंपण - थिरबंधण - वेह- 
वे ज्ज्कत्तण-पतिभयकरकरपलीवणादिदारुणाणि 
दुक्खाणि अणोवमाणि, 


वहुविविहपरंपराणुवद्धा ण मुच्चति पावकम्मवल्टीर्‌। 


अवेयइत्ता हु णलि मोक्खो, तवेण धिइधणियवद्धुकच्छेण 
सोहणं तस्स वावि हुज्जा। 


एत्तो य सुहविवागेसु सील-संजम-णियम-गुण-तवोव- 
हणेसु साहुसु सुविदिएसु अणुकंपाऽऽसयप्पजौग- 
तिकाल-मइविसुद्धभत्तपाणाई पययमणसा हिय- 
सुहनीसेस-तिव्यपरिणामनिच्छियमई पयच्छिऊणं 
पयोगसुद्धाईं जह य निव्वत्तेति उ वोहिलाभं, 


जह य परित्तीकरेति नर-नरय-तिरिय-सुरगइगमण- 
विपुरपरियर्‌ट - अरइ्‌ - भय - विसाय - सोग - मिच्छत्त- 
सेटसंकडं अ्नाणतमंधकारचिक्खिल्लसुदुत्तारं 
जर - मरण - जोणित्तंघुभियचकवाटं सोटसकसाय- 
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प्रतिमा, संरेखनाएं, 

भक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन, (संथारा) 

देवलोक-गमन, सुकुल-प्रत्यागमन, पुन ःबोधिलाभ, 

ओर उनकी अन्तक्रियाएं कही गई है। 

दु ख-विपाक के-प्राणातिपात, असत्य वचन, चौर्य कर्म, 
पर-दार-मैथुन, ससंगता, महातीव्र कषाय, इद्धिय (विषय 
सेवन), प्रमाद, पापःप्रयोग ओर अशुभ अध्यवसानों से संचित 
श के उन पापरूप फंल-विपाकों का वर्णन किया 
गया है। 


जिन्हे नरकगति ओर तिर्यग्‌-योनि में बहुत प्रकार के असीम 
संकयेँ की परम्परा मेँ पड़कर भोगना पड़ता है। 

वहां से निकलकर मनुष्य भव में आने पर भी जीवों को 
पाप-कर्मोँ के शेष रहने से अनेक पापरूप अञ्ुभफलविपाक 
भोगने पडते है, 

जैते-वध, वृषणविनाश; नासिका छेदन, कर्ण, कर्तन, 
ओष्ठ-छेदन, अगुष्ठ-छेदन, दहस्त-कर्तन, चरण-छेदन, 
नख-छेदन, जिह्वा-छेदन, 

लोहे की गर्म शलाका से आंखों को आंजना, कटाग्निदाह, 
हाथी के पैरो के नीचे डालकर शरीर को कुचल्वाना, फरसे 
आदि से शरीर को फाड़ना, फांसी लगाकर वृक्ष के ल्टकाना, 
त्रिसूल, लता, लकड़ी ओर छादी से शरीर को भग्न करना, तपे 
हुए कड़कड़ते रांगा, सीता एवं तेल से शरीर का अभिसिंचन 
करना, कुम्भी मे पकाना, शरीर में कंपन पैदा करने वाला 
अतिश्षीतल जल शीत काल मेँ डालना, स्थिर करने के ठिए 
काष्ठ आदि में पैर फतसाकर वाधना, भाले आदि से वींघना 
वर्द्धकर्तन, वधिया करना या चमडी उधेडना, अति 
भय-कारक हाथों मे अग्नि जलाना आदि अनुपम दारुण दु खोँ 
का आख्यान किया गया है। । 


दुःखों की विविध परम्परा से अनुवद्ध जीव पाप कर्म रूपी वेल 
से मुक्त नहीं हेते। 

कर्मो का वेदन किए विना उनसे छुटकारा नहीं होता किन्तु 
कभी प्रवल धृतिवल से करिवद्ध तप के दारा उनका शोधन 
भी हो सकता है। 


सुखविपाक में शील, संयम, नियम, गुण ओर्‌ तप-उपधान को 
धारण करने वाले सुविहित साघु को अत्यन्त आदर वारे, 
हितकारक, सुखकारक ओर कल्याणकारक तीव्र अध्यवसाय 
तथा निषिचत मति वाले व्यक्ति अनुकम्पा के आह्ाय-प्रयोग ते 
तथा दान देने की चरैकाटिक मति से विशुद्ध तया प्रयोग-गुद्ध 
भक्त-पान देकर निप प्रकार दोधि को प्राप्त करते ६, उसका 
आल्यान किया गवा ह। 

इसमें नर, नरक, तिवंच एवं दैवगति-गमन मम्बन्यी जनस 
मरणो को परिमित कत्ते ईह, तया जौ अरति, ध्रव, विस्मय, 
शोक ओर्‌ मिव्याव्वरूप पर्वतो से संकुट ई, गहन-अल्ञान- 
अन्यकार ल्प कौचड ते परिपूर्णानि से निसक्ा पार्‌ उतरना 
कटिन ६, जिसका चक्रदाट यरा, मरण योनिर्प मगर-मच्छौ 


से क्षोभत ट्र रषा £. जौ जनन्तानुदन्यी आदि सनटषट कपाय 
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सावच-पयंडचंडं अणाईइअं अणवदग्गं संसारसागरमिणं, रूप अति प्रचण्ड श्वापदो से भयंकर हैँ, एेसे अनादि अनन्त 
इस संसार-सागर को वे जिस प्रकार पार करते हैँ इसका कथन 
किया गया है। 

जह य णिवंधंति आउगं सुरगणेसु, जिस प्रकार देवायु का बंध करते हैँ, 

जह य अणुभवंति सुरगणविमाणसोक्खाणि अणोवमाणि, तथा जिस प्रकार सुर-गणों के विमानोसत्न अनुपम सुखो का 

तओ व काठंतरे चुआणं इहेव नरलोगमागयाणं अनुभव करते है, तत्पश्चात्‌ कालान्तर में वहां से चुत होकर 

आउ-वपुवण्ण-रूवजाइ-कुलजम्मञसेग्ग-वुद्धि-मेहाविसे इसी मनुष्यलोक मे आकर दीर्घं आयु, परिपूर्ण शरीर, उत्तम 


रूप, उच्च जाति कुल में जन्म लेकर आरोग्य, बुद्धि, 
मेधा-विरोष से सम्पत्न होते है, मित्रजन, स्वजन, धन, धान्य 
ओर वैभव से समृद्ध एवं सारभूत सुखसम्पदा के समूह से 


सा -मित्तजण- सयण -धण - धण्ण - विभवसमिद्धिसार- 
समुदयविसेसा वहुविहकामभोगुब्मवाण सोक्खाण 


सुहविवागोत्तमेसु | 
५. संयुक्तं होकर बहुत प्रकार के काम-भोग-जनित, सुख-विपाक 
से प्राप्त उत्तम सुखो की अनुपरत परम्परा से परिपूर्ण रहते हृए 
- सुखो को भोगते है, एसे पुण्यशाली जीवौ का इस सुख-विपाक 
में वर्णन किया गया है। 

अणुवरयपरंपराणुवद्धा असुभाणं सुभाणं चेव कम्माणं इस प्रकार अशुभ ओर शुभ कर्मा के बहुत प्रकार के विपाक 
भासिआ वहूुविहा विवागा विवागसुयम्मि भगवया इस विपाकसूत्र में भगवान्‌ जिनेन्द्र देव ने संसारीजनों को 
जिणवरेण संवेगकारणत्धा। संवेग उदन्न करने के लिए कहे है। 

अत्रे वि य एवमाद्या वहुविहा वित्थरेणं अव्थपरूवणयाः इसी प्रकार से जन्य भी बहुत प्रकार की अर्थ-प्ररूपणा विस्तार 
आधविज्जंति। से इस अंग मंकी गईहै। 

विवागसुयस्स णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाओ विपाकसूत्र की परिमित वाचनाएं है यावत्‌ संख्यात 
संगहणीओ, संग्रहणियां ह। 

से णं अंगट्टयाए एक्तारसमे अगे, अंगों में यह ग्यारहवां अंग है, 

वीमं अज्ञयणा, वीसं उदेसणकाला, वीसं वीस अध्ययन है, वीस उदेशन-काल रै, वीस समुदेशन- 
समुदेसणकाला, काल, 

मंेज्नारं पयसयसहस्साईं पयग्गेणं पण्णत्ता, संखेज्जा पद-गणना की अपेक्षा संख्यात लाख पद्‌ कहे गए है, संल्यात 
अक्रा जाव उवदंसिज्ज॑ति। अक्षर हैँ यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्ञाया गया है। 

गे एवं आया, एवं णाया, एवं विण्णाया इसका सम्यक्‌ अध्ययन करने वाला तदात्मरूप ज्ञाता एवं 

विज्ञाता हो जाता है। 

एवं चर्ण करण परूवणया आघविन्जंति जाव इस प्रकार इस अंग मेँ चरण-करण की विशिष्ट प्ररूपणा की 
उवदमि्जंति। है यावत्‌ उपदर्न किया टै। 

मतं विवागमुप्‌१। -सम., मु. 9४६ यह विपाक सूत्र का वर्णन £ै। 
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विवागसुयस्स पढमसुयखंधस्स उक्ेवो- 

जद णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं राणं संपत्तेणं दसमस्स अगस्त 
पण्हावागरणाणं अयमट्‌्ठे पण्णत्ते, 

एक्षारसमस्स णं भते ! अंगस्स विवागसुयस्त के अ्‌ठे 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं कणं संपत्तेणं एक्रारसमस्स अंगस्स 
विवागसुयस्स दो सुयक्खंधा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. दुहविवागा य, २ .सुहविवागा य| 

जड णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ` कणं संपत्तेणं एक्ारसमस्स अंगस्स 
विवागसुयस्स दो सुयक्खंधा पण्णत्ता, 

पठमस्स णं भते ! सुयक्खंधस्स दुहविवागाणं कड 
अच्जयणा पण्णत्ता ? 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं दुहविवागाणं दस 
अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मियापुत्ते य, २. उज्कियए्‌, ३. अभग्ग, ४. सगडे, 
५. वहस्स, ६. नंदी, ७. उंवर, ८. सोरियदत्ते य, 
९ .देवदत्ताय, १०.अज्‌ य ॥१॥ 

जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं दुहविवागाणं दस 
अज्ञ्यणा पण्णत्ता, 

पटमस्स णं भंते ! अज्ञयणस्स दुहविवागाणं के अट्टे 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु ज॑व्‌। -विपाक, सु. १,अ. 9, सु. ४-९ 
विडय सुयक्खंधस्स उक्छेवो- 


. जद णं भंते ! समणेणं भगवया महादवीरेणं जाव 


सिद्धिगदणामधयं खणं संपत्तेणं दुहविवागाणं अयमर्‌ठे 
पण्णत्ति, 

सुहविवागाणं भन्ते ! के अट्टे पण्णत्ते ? 

तेए णं से सुहम्मे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासी- 

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगद्णामधेयं खणं मुंपत्तेणं सुहविवागाणं टस 
अन्स्रयणा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ .रुवाषर, २ .धहनंदी य. ३ . सुजाए य, ४. सुवासवे। 
तदव , ८ . लिणदासे य, ६. धणवई य , ७. महव्ठे 19 ॥ 


॥ १५५ ¶7न्-> क तहव य्‌ 
८ . भन. ५ . मह्च्यद , १0 . वरदत्तं तह्य य। 





- जट णं भन्ते ! म्रमयेयं भमगदया मदादीरेणं जाव 
। 
भः 
सन्सयल पर्णत्ता पट्मन्स णं भन्दे { उन्द्धय्णन्तं 
नदद अट्टे दय्यसिः 


(क 
प्प र्र-द्‌ ४ 


(क) 


प्र. 


(ख) 


[४ 
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विपाक सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का उपोद्घात- 

भन्ते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दारा दसवें अंग प्ररनव्याकरण का यह अर्थं कहा गया 
है तो- 

भन्ते ! ग्यारह अंग विपाक श्रुत का क्या अर्थं कहा 
गया ह? 


. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर्‌ यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थानं 


प्राप्त दारा ग्यारहवें अंग विपाक श्रुते दो श्रुतस्कन्ध कहे गए 
है, यथा- 

१. दुःख विपाक, २. सुख विपाक। 

भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दारा ग्यारहवें अंग विपाक श्रुत के दौ श्रुतस्कन्ध 
कहे गए हँ तो- 

भन्ते ! प्रथम श्रुतस्कन्ध दुःख विपाक के कितने अध्ययन करै 
गएहैं? 

जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थाने 
प्राप्त द्वारा दुःख विपाक के दस अध्ययन कहे गए है, यधा- 


१. मृगापुत्र, २. उज्जितक, ३. अभग्न, ४. शकट, 
५. बृहस्पति, ६. नंदी, ७. उंवर, ८. सौरिकदत्त, ९. दैवदत्त, 
१०.अ्‌/ 

भन्ते ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त द्वारा दुः विपाक के दस अध्ययन कहे गए हैं तो- 


भन्ते ! दुःख विपाक के प्रथम अध्ययन काक्या अर्थं कहा 
गयाह? 

जम्दू { (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग मेँ देखें |) 

दवितीय श्रुतस्कन्थ का उपोद्घात 

भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्रापतं द्वारो दुःख विपाक का यह अर्व कहा ह तो- 


भन्ते { सुख विपाक का क्वा अर्थ कहा ह ? 


तव सुधर्मा अणगार ने ऊव अणगार से इम्‌ प्रकार कषा- 


. जम्बू । श्रमण भगवान्‌ महावीरे यावत्‌ सिद्धगति नामक स्यान 


प्रात द्वारा तुल विपाक के दत्त अध्ययन कटे हं, यया- 





८0. दरटत्त। 


१ ~~ ~~~ 
न्त ` दद मय चमर्‌ नर्यम्‌ 
नन च न्द नरन 
4 ०, 1 ^~ 14; ट ~ द ८4, ~. ५, 
| 


स्न न्द दद्म - 
न~ - नर (द ॐ शमर इष्टम्‌ 
= 


हदे 


(ग) विवागघुचस्स उवसंहारो- 
विवागसुयस्स दो सुयक्खंधा, तं जहा-१ . दुहविवागो य, 


२ . सुहविवागो य। 
तत्य दुहविवागो य दस अज्यणा एवकसरगा, दसेसु चैव 
दिवसेसु उदहिसिज्जंति। 
एवं सुहविवागो वि। -पिपाक., पुय. २,अ. १0, घु. २ 
तेयाटीसं कम्मविवागज्ज्यणा पण्णत्ता । 
-सम. सम. ४२, चु.9 
३०.१२) दिटिठ्िवाओ- 


प. सेकिंतंदिटिटवाए? 
उ. दिटिठवाए णं सव्वभावपखूवणया आघविज्जंति। 
से समासओ पंचविहे१ पण्णत्ते, तं जहा- 
१. परिकम्म, २. सत्तां, ३ . पुव्वगयं, ४. अणुओगोर, 
५. चूलिया। -तम. सु. १४७ 
(१) परिकिम्ये- 
सेकिंतंपरिकम्मे? 
परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
. सिद्धसेणियापरिकम्मे, 
. मणुस्ससेणियापरिकम्मे, 
पुट्ठसेणियापरिकम्मे, 
. जगाहणसेणियापरिकम्ये, 
. उवस्ंपज्जणसेणियापरिकम्मे, 
विषप्पजहणसेणियापरिकम्मे, 
७. चुआचुअतेणिापरिकम्पे३। 
प. मेकितंसिद्धसेणियापरिकम्मे? 
उ. सिद्धसेणियापरिकम्ये चोदुदसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


^ 


4 € ८ ८ ~< 9 


१. माउयापयाणि, २. एगरिठियपयाणि, 
३. भटृटपयाणि, ४. पाटो, 
८. उगामुपयाणि, ६. केउभूयं, 
८. गार्निव्, ८. एगगुणं, 
१, गरुग, १0. तिमुणं, 
११. वे-उभृयपटिग्गप्ने, १२. मसारपटिग्गदो, 
५ | १४६. सिद्टावतं। 
स गििरमनपापरिकम्यभ। 
द न म पमनम 
ठ, सदम सययम्ये सोदुद्म य पण्णे, तं यन 
ध व 4 ~ 


दरव्यानुयोग-(9) | ` 


(ग) विपाक सूत्र का उपसंहार- 


विपाक सूत्र के दो श्रुतस्कन्ध हं, यथा-१. दुःख विपाक, २. 
सुख विपाक। 


उनमें दुःख विपाक के दस अध्ययन एक समान ह ओर दस < 
दिनों मेँ ही उनका कथन (अध्ययन) होता है। 

इसी प्रकार सुख विपाक मेँ भी समञ्मना चाहिपए्‌। 

कर्म विपाक के तेयाटीस अध्ययन कहे गए है। 


३०.१२) दृष्टिवाद सूत्र- 


प्र. दृष्टिवादमें क्याहै? 


उ. दृष्टिवाद अंग में सर्वभावों की प्ररूपणा की जाती है। 


संक्षेप से वह पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. परिकर्म, २. सूत्र, ३. पूर्वगत, ४. अनुयोग, 
५. चूलिया। 


(१) परिकर्म- 


५५ भय 


५ 


„ परिकर्म कितने प्रकार काहै? 
. परिकर्म सात प्रकार का कहा गया है, यथा- 


. सिद्धश्रेणिका-परिकर्म, 

. मनुष्यश्रेणिका परिकर्म, 

. पृष्टश्रेणिका-परिकर्म, 

अवगाहनश्रेणिका परिकर्म, 

उपसंपद्यश्रेणिका परिकर्म, 

विप्रजहतुश्रेणिका परिकर्म 

ययुताच्युतश्रेणिका परिकर्म। 

सिद्धश्रेणिका परिकर्म कितने प्रकारे काहि? 

सिद्धश्रेणिका परिकर्म चौदह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


© (0 ^ न ^ ~~ < 


१. मातृकापद, २. एकार्धकपद, 
३. अर्थपद, ४. पाट, 
५. आकाशपद, ६. केतुभूत, 
७. रादिवन्द, ८. एकगुण, 
९. द्विगुण, १0. त्रिगुण, 
११. केतुभृतप्रतिग्रह, १२. संसार-प्रतिग्रह, 
१३. नन्यार्वर्त १४. तिद्धावर्त। 
यट विद्धश्रणिका परिकर्म ह। 
. मनुय्यश्रपिक्रा परिकर्म कितने प्रकार काट? 
. मनुप्यश्ररिक्रो परिकर्म चौदह प्रकारे काक्या गया, य्था 
मानुफापदट यावन्‌ १४. मनुष्यावर्त 


ज्ञान अध्ययन 


से तं मणुस्ससेणियापरिकम्मे?। ` 

अवसेसाईदपरिकम्मादं पुट्टाइयाईं एक्कारसविहाहुं 

पण्णत्ताुं?। 

द्च्येयाईं सत्त परिकम्मादुं छ ससमदयाणि, 

सत्त आजीवियाणि, 

छ चरउक्कणयाणि, 

सत्त तेरासियाणि। 

एवामेव सपुव्वावरेणं सत्त ॒परिकम्माई तेसीतिं 

भवंतीतिमक्खायाद्‌। 

मे तं परिकम्मादंर। 
(२) सुत्ताई- 
प. सेकिंतंसुत्ताईं? 
उ. सुत्तादईं अट्ठासीतिं भवंतीतिमक्वायाई , तं जहा- 


-तसम. सु. १४७८१) 


~ 
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१. उजुगं, २. परिणयापरिणयं, 
३. वहुभंगियं, ४. विजयचरियं, 
५; अणंतरं, ६. परंपरं, 
७. समाणं, ८. संजूहं, 
९. संभिन्न, १0. आहच्चायं, 
११. सोवत्थियं घर, १२. णंदावत्त, 
१३. वहुल, १४. पुट्ठपुट्ट, 
१५. वियावत्त, १६. एवंभूयं, 
१७. दुआवत्त, १८. वत्तमाणुपयं, 
१९. समभिरूदं, २0. सव्वओभदूदं, 
२१. पण्णासं, २२. दुपडिग्गहं। 
इच्येयादं वावीसं सुत्ताईं छिण्णच्छेयणयादुं 
ससमयसुत्तपरिवाडीए, 
इच्चेयादं वावीसं सुत्ताईं अिण्णछेयणडइयाईं 
आजीवियसुत्तपरिवाडीए, 
इच्येयाईं वावीसं सुत्ताइं तिकणडयाईं 
तेरासियसत्तपरिवाडीए, 
से किं तं मणुस्ससेणियापरिकम्ने, 


मणुम्ससेणियापरिकम्मे योद्दसविषे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. माउगापयाद्‌ं , जाव १४. मणुस्सायत्तं 


-नेदीसु.१0१9 
मर्तं मणुम्ससेणिया परिकम्ते। 


. सेक तं पुदूटसेणियापरिकम्मे ? 


पुरटसेधियापरिकम्ने पुस्फारत्चिहे पर्णते, नं ज्ा- 
९.पादो जाव ९१ .पुट्‌खदत्त। 

सेते पुद्रमेधियापरिकम्मे) 

से कितं खोगाटसेणियापरिकम्मे ? 
सगादमेधियपरिरम्पे पएक्यारसयिषहि पण्यते. नं रप्त- 
१, पद जाय ११.अगाटायत्त। 

म ससद रिर््नै। 

मे {= नउदमेदन्डमनेनटदापरिछम्ये ? 


[न ० > ए स्स्रनः न न्त्ये 
दरसल र कम ए स्क्र्नः "शह एर्द्‌. त र्टः 
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यह मनुष्यश्रेणिका परिकर्म है। 

पृष्टश्रेणिका परिकर्म से लेकर शेष परिकर्म ग्यारह-ष्यारह 
प्रकार के कटे गएहै। 

पूर्वोक्त सातो परिकर्म में से छ स्वसिद्धांत के प्ररूपक है। 
सातवां आजीविकमतानुसारी ह, 

छह चतुष्कनयवालों के मतानुसारी है । 

सातवां त्रैराशिक मतानुसारी है। 


इस प्रकार ये सातो परिकर्म पूर्वापर भेदो की अपेक्षा तिरासी 
होते है। 


यह परिकर्म का वर्णन है। 
(२) सूत्र 
प्र. सूत्र कितने प्रकारका? 
उ. सूत्र जठासी प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. ऋजुक, २. परिणतापरिणत, 
३. वहुभंगिक, ४. विजयचरित, 
५. अनन्तर, ६. परम्पर, 

७. समान, ८. संयूथ, 

९. संभिन, १0. यथात्याग, 
११. सौवरितिकघंट, १२. नन्धावर्त, 
१३. वहुल, १४. पृष्टापृष्ट, 
१५. व्यावर्त, १६. एवंभूत, 
१७. द्िकावर््त, १८. वर्तमान पद, 
१९. समभिरूढ, २०. सर्वतोभद्र, 
२१. पन्यास, २२. द्विप्रतिग्रह। 


ये वाईस सूत्र स्वसमयसूत्र परिपाटी से छिनच्ेद-नयिक है। 


ये वाईस सूत्र आजीविकसूत्र परिपाटी से अच्छिन्नच्छेद- 
नयिक है। 


ये वाईस सूत्र तैरािकमुत्र परिपाटी से तीन नय वाटे ह। 


१.पाढौ जाव ११.उवसंपनज्नणावत्तं। 

से तं उवस्पन्नगसेणिवापरिकम्ये। 

सेकतं विपजहणतेणियापरिकम्मे ? 
विष्पजहणसेणियापरिकम्ने एगारमविहे पण्णत्ते, तं जह्ा- 
१. पाटो जाव ११.विपनषहणावततं। 

तं तदिपरहपतैयिवापरिकम्ये। 
सेकिंतंचुयपचुटनेयियापरिकम्? 

युयमदुदसेथिय कस्ये एगारमचिषटे प्यत्त, ठं रष्- 
९.० रावरऽ. दुटमद्ेयठत्त। 

सेद चुयमद्ुन्या परिकम्य। 


एच्यट्यए्‌ मत्त एगिस््याट्‌ पु मरन््यट. स्तु उररष्ददटं प 
दरस्म्यट्टःटं सल सगर्‌) 
रटयद नदव्ययःम्‌ न्त पटम्‌ रमि धटतम्वयटएष 
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कि ३६ 
उच्येयाइं वावीसं सुत्ताइईुं चउक्कणडयाईं 
ससमयसुत्तपरिवाडीए१। 
परवामेद सपुव्वादरेणं अट्ठासीई सुत्त 
भवंततिमङ्खायाईं + । 
से तं मुत्तादुं। -तम. चु. १७८२) 
(3 ) पुच्छनए्‌ गृट- 
प. गितं पव्वरगप्‌ 
ठ. परव्यगएु चउददसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9 . उष्पायपुव्वं, २. अग्गेणीयं, 
३. वीभि, ४. अल्िणदिष्पवायं, 
८. नाणप्यवावं ६. सच्चप्पवायं, 
५. अवप्यवावं, ८. कम्मपवायं, 
९. पच्चक्खाणष्पवायं, 90. विज्जाणुप्पवायं, 
५११५. अवं, १२. पाणाऊ, 
५३. किगियाविप्ताटं. १४. लोगविंदुसारं३। 
-पायपु्यर्म णं दत वल्धूण 
ठर्तारि चृलिवावत्यु पण्णत्ता५। 
२. भग्मै{णयर्स णं पुव्वस्स्‌ चौददत्त वल्यू ९, 


[1 


* ६५ 


रर्‌ चटिमाव्यु पण्णत्ता। 

, 2 रयपद्वायन्य ण॑ पुच्यरस्र अद्‌ वल्य 

गवत्यु पण्णत्ताध। 

< रनवणवविष्ण्योयम्यं ए पव्वस्सप अदटसरस्‌ वल्य 
दम दुटु पण्णत्ता 

, ना्प्ययायरतर णं पुच्छम्‌ वारय वल्य पण्णत्ता। 

दम्य णं पृव्ययस्र द्ं क्व्‌ पण्णता `| 


2 
~ 
५ 


1 

(र 

५. 
॥ 


~व म्न णं पुच्यन्य मोहम्‌ वधु पप्ग्त+0। 
र परण्यतता। 
सा ॥) | 


ह वन्न ल तयु पण्या 
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दव्यानुयोग-(9) 


ये ही वाईस सूत्र स्वसमयसूत्र परिपाटी से चतुष्कनय वाले है। 
इपर प्रकार ये सब पूर्वापर भेद मिलकर अठासी सूत्र होते है। 


यह सूत्रों का वर्णन है। 


(३) पूर्वगत- 
प्र. पूर्वगत कितने प्रकार काह? 
उ. पूर्वगत चौदह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


[३॥। 


(^\ © 


9. उत्पादपूर्व, २. अग्रायणीयपूर्व, 

३. वीर्यप्रवादपूर्व, ४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, 
५. ज्ञानप्रवादपूर्व, ६. सल्यप्रवादपूर्व, 

७. आन्मप्रवादपूर्व, ८. कर्मप्रवादपूर्व, 

९. प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व, १0. विधानुप्रवादपूर्व, 
११. अवन्ध्यपूर्व, १२. प्राणायुपूर्व, 
१३. क्रियाविशशार्पूर्व, १४. लोकविन्दुसारपूर्व। 


. उत्पादपूर्वं की दस वस्तु (अधिकार) ओर चार चूकिकावस्तु 


कटी ग्‌ है। 


अग्रायणीय पूर्व की चौदह वस्तु ओर वारह चूकिकावस्तु कटी 
गई है। 


. वीर्यप्रवादपूर्वं की आट वस्तु ओर आठ चूकिकावस्तु कटी 


गई है 


. अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व की अटारह वस्तु ओर दस चूलिकावस्तु 


कटी गई है। 


. ज्ञानप्रवाद पूर्व की वारह वस्तु कटी गई है। 


सत्यप्रवादपूर्व की दो वस्तु कटी गई है 
आत्पप्रवाद पूर्वं की सोलह वस्तु कही गर्ह है। 
कर्मप्रवाद पूर्व की तीम वस्तु कही गई 
परत्याघ्यान पूर्वं की दीस वस्तु कही गई ६। 


ज्ञान अध्ययन 


१0०. 
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५ नन 


१0. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


विज्जाणुष्पवायस्स णं परव्वस्स पण्णरस्स वत्थु पण्णत्ता१। 
अवंज्ञस्स णं पुव्वस्स वारस वद्धू पण्णत्ता। 

पाणारस्स णं पुव्वस्स तेरस वद्थू पण्णत्ता °| 
किरियाविसालस्स णं पुव्वस्स तीसं वत्थु पण्णत्ता। 
लोगविंदुसारस्स णं पुव्वस्स पणवीसं व्यु पण्णत्ता२ | 
दस चोदुदस अट अट्ठारसे व वारस दुवे य वत्धूणि। 
सोलस तीसा वीसा, पण्णरस अणुप्पवायम्मि ॥9 ॥ 


वारस एक्कारसमे, वारसमे तेरसेव वत्यूणि। 
तीसा पुण तेरसमे, चउद्दसमे पण्णवीसाज॥२॥ 
चत्तारि दुवालस अट्ट, चैव दस चेव चूलवत्यूणि। 
आदिल्लणं चरणं सेसाणं चूलिया णवि ॥३॥ 


से तं पुव्वगयं। -सम., पु. १७८३) 


(४) वीरिप्पवाय पुव्वस्सपाहुडा- 
वीरिष्पवायस्स णं पुव्वस्स एकसत्तरिं पाहुडा पण्णत्ता। 


-सम. सम. ७१, सु.२ 


अणुमोगे- 


प. 
उ. 


सेकिं तं अणुञगे? 
अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. मूरपटमाणुओगे य, गंडियाणुओगे य। 


. मेकिंतंमूलपठमाणुओगे ? 
. मूटपटमाणुओगे एत्य णं अरहंताणं भगवंताणं पुच्वभवा, 


देवलोगगमणाणि, आं, चचवणाणि, जम्मणाणि य, 
अभिसेया, रायवरसिरीओ, सीयाओ, पव्वज्जाओ, तवा 
य भत्ता, केवलणाणुप्पया तित्यपवत्तणाणि य, संघवणं 
संठाणं उच्चत्तं आउ वण्णविभागो सीसा गणा गणहरा य 
अज्जा पवत्तणीओं संघस्स चरचव्विहस्स जं वा वि परिमाणं 
जिण-मणपज्जव-ओहिनाणी-सम्मत्त-सुयनाणिणो य वाई 

जत्तिया जअणुत्तरगई य॒ जत्तिया, जतिया सिद्धा, 
पाजोवगञा य जो जहिं जत्तियादं भत्तादं छेयइत्ता 


अंतगडो मुणिवरुत्तमो तिमिरजोधविप्पमुक्का 
सिद्धिपहमणुत्तरं च पत्ता, 


अन्ते य एवमाइया भावा मूटपदमाणुञगे कि) 
से तं मृलपदमाणुञगेः। 


{ धस््यप्यय यन्य र एरट~ग्य स. पव्या 
दल्यरुप्यायन्य एं एसे पप्णरम्‌ दन्धृ पप्तता 
-स्म. स. ०८, न. £ 
एन्य ठ एन्य भरर दत्य पन्यता स 
प टम्स्‌ ए पुल्यस्ट तरर दत्द्‌ पन्णतता। नम. ल. 55, 5. € 
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विद्यानुप्रवादपूर्वं की पन्द्रह वस्तु कही गई ह। 

अवन्ध्यपूर्वं की वारह वस्तु की गई है! 

प्राणायुपूर्वं की तेरह वस्तु कही गई है। 

क्रिवाविशाल पूर्व की तीस वस्तु कही मई ह। 

लोकविन्दुसार पूर्वं की पच्चीत वस्तु कटी गई दै। 

प्रथम पूर्व मे दस, दूसरे मेँ चौदह, तीसरे मँ आठ, चये में 
अटारह, पांचवें मेँ वारह, छदे मे दौ, सातवें पे सोलह, आव्वें 
मे तीस, नवमे में वीस, दसवें में पन्द्रह ॥१॥ 

ग्यारृहवे में वारह, वारहवें मेँ तेरह, तेरहवे मेँ ठीस, ओर 
चौदह में पच्चीस वस्तु नामक पहाधिकार्‌ है ।॥२॥ 

आदि फे चार्‌ पूर्वो मेँ क्रम से चार, वारह, आठ आर टस 
चूलिका वस्तु नामक अधिकार ६। शेष दस पूरव मेँ चूलिका 
नामक अधिकार नहीं हं ॥३॥ 

यह पूर्वगत का वर्णन ह। 


(४) वीर्यप्रवाद पूर्वके प्राभृत- 
वीर्य प्रवाद पूर्वं के इकहत्तर प्राभृत कहे गए है। 


अनुयोग- 


प्र. 


(ट 


५५ 


अनुयोग कितने प्रकार का ह ? 
अनुयोग दो प्रकार का कटा गवा हे, ग्ा- 
१. मूलग्रधमानुयोग, २. गंडिकानुयोग। 


. मूल्प्रयमानुयोगमें क्याहै? 


उ. मूटप्रधमानुयोग में असहन्त भगवन्तो ऊ पूर्वव, 


देवलोक-गमन, देवावु, च्यवन, जन्, अभिपक, राज्यवरश्री, 
शिविका, प्रव्रज्या, तप, भक्त (आहार्‌ के कमय), 
केवलज्ञानोदयत्ति, तीर्थ-प्रवर्तन, संहनन, मम्थान, गरीर फी 
ऊंचाई, आयु, वर्णं विभाग, शिष्य, गण, गणधर, आरण, 
प्रवर्तिनी, चतुर्वि संय का परिमाण, निन-केवनि, 
मनपर्ववन्ञानी, सवयिज्नानी, सम्पूर्ण व्रुतन्नानी, वादी 
अनुत्तर विमानो मं उल्यत्र नं वाट साधु, सिन्ध, पाठपोपगः 
जितने सम्या का भोजन त्यागकर्‌ सिद्ध 

मुनिवरो का अन्नानांयकार्‌ समृ तै विप्रमुक्त अर्‌ अनुत्त 
सिद्धिपद को प्राण हृए मद्रपुर््पो क्न वर्णन दै। 


२ 


॥ 
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ट्सी प्रकार के यन्य भाद मल्प्रधमानयोम म क्ट मत 
र्त त्रक्ार्‌ क अन्व प्राच मृद््रवननुवा्म न क्ट नृप । 
मलप्रधमानयाग क द्धा वर्णन <-> > 
वह मूनद्रदमानुचाग का दवप्न ₹| 
६) 
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६३८ दव्यानुयोग-(१) 


~ = ० 


गेगे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


४। 
य | 
प्म 
२ 

+< 


कुटकरगंडियाओ तित्थकरगंडियाओ 
गणयरगंडियाओ चक्कहरगंडियाजो 
दमारगंडियाजौ वल्देवगंडियाओं 
वासुदेवगंडियाओ हरिवंसगंडियाो 
भद्दवाहुगंडियाओं तवोकम्मगंडियाओं 
चित्तंतरगंडियाओ उस्सप्पिणीगंडियाज 
ओसप्पिणीगंडियाओ 


अमर्‌-नर्‌-तिरिय-निरयगदमणविविह परियट्‌्रणाणुयोगे। 


एवमाद्या गंडियाजो आघविज्जंति जाव 
उवदंिज्जंति। 

से तं गंडियाणुओगे१। -सम. यु. १७८४) 
(५) चृलिया- 


प. सेकिंतं चूलया? 

उ. जण्णं आइल्टाणं चउण्डं पुव्वाणं चूलियाओ। 
सेरा पुव्याई अचूटियाई्‌। 
मे त॑ चृलियाओ२। 

(क) एिटिटयायष्म उवसंहारो- 

दिटिय्यरायन्म णं परित्ता वायणा जाव संखेज्जाजो संगहणीओ। 

मेष उगदटृटयार्‌ वारम अगि, 

एम गुम, चउदुदम पुव्वाडं, 

प॑ त्या यत्य, संपेज्ना चृटवत्धु, 

मस पाषा, प्रपन्ना पाद्ुटपष्डा, 

गरमा मे पदुडियाओ, संेज्नाजौ पाहुढपाद्रूडियाओ, 

गनयेत्मह् पयसयमरम्साणि पयग्णेणं पच्णत्ता, 

मत्मा परफ्ण साय ठयदमिन्जति। 


मेत दिदटृट्याप+। 


-सम. सु. १२७८५) 


र्मे. मु. १४ 


4 शरचःदमरपम्म (नौ चन्दनम्‌ 
(श) (ददद ए्रपमुपम्म पर्खवनापा- 
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प्र. गंडिकानुयोग कितने प्रकार का है? 
उ. गंडिकानुयोग अनेक प्रकार का कहां गया है, यथा- 


कुलकरगंडिका, तीर्थकरगंडिका, 
गणधरगंडिका, चक्रवर्तीगंडिका, 
दशारगंडिका, वल्देवगंडिका, 
वासुदेवगंडिका, हरिवंशगंडिका, 
भद्रवाहुगंडिका, तपःकर्मगंडिका, 
चित्रान्तरगंडिका, उत्सर्पिणीगंडिका, 
उवसर्पिणीगंडिका, 


देव, मनुष्य, तिर्यच ओर नरक गतियो मे गमन तथा विविधं 
योनियों मे परिवर्तनानुयोग, 

इत्यादि गंडिकाएं इस गंडिकानुयोग मे कही गई ह यावत्‌ 
उपदर्हिति की गई है। 

यह गंडिकानुयोग का वर्णन है। 


(५) चूलिका- 

प्र. चूलिका क्यार? 

उ. आदि के चार पूर्वो मे चूटिका नाम के अधिकार है। 
शेप दस पूर्वो मेँ चूलिकाएं नहीं है। 
यह चूलिका है। 


(क) दृष्टिवाद का उपतंहार- 

दूष्टिवाद की परिमित वाचनाएं है यावत्‌ संख्यात संग्रहणियां ह] 
अगो मेँ यह वारहवां अंग है, 

इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, चीदह पूर्व है, 

संघ्यात वस्तु ह, संख्यात चूलिका वस्तु ६, 

संख्यात प्रामृत ६, संख्यात प्राभृत-प्राभृत ६, 

संघ्यात प्रामृतिकाएं ६, संख्यात प्राभृत-प्रामृतिकाएं ६, 
पट-गणना की अपेक्षा संख्यात टा पद कटे गए ह। 
पर्॑यात्न अक्षर है यायत्‌ उदाहरण देकृर समज्नाए गए द। 
य दृष्टिवाद अंग का वर्णन हुञ। 

(छ) दृष्टिवादश्रुत क पर्याययाची नाम- 

दृ्टिवाद क दम नाम कटे गए £, यया- 


१. वृद्वा, २. दतुग्राद, 
3. भूनव्राट, ८. तत्वत, 
1, गप्यग्यराट, £. ध्र्पयाद्र. 


७. भासाविजएइवा, ८. पुव्वगद्‌ इवा, 
९. अणुजोगगए इ वा, 
१० .सव्वपाण-भूय जीव-सत्तसुहावहे इ वा। 
-ठणं, अ. 9१0, सु. ७४२ 
(ग) दिटिठवायस्स माउवा पया- 


दिटिर्वायस्स णं छायारीसं माउयापया पण्णत्ता। 
-सम. सम. २६, तु. 9 


३१. गणिपिडगो- 


प. पवयणं भते ! पवयणं, पावयणी पवयणं ? 


उ. गोयमा ! अरहा ताव नियमं पावयणी, 
पवयणं पुण दुवालसंगे गणिपिडगे, तं जहा- 
१.आयारो जाव १२ .दिटिख्वाओ। -विया. स.२०,३.८, सु. १५ 
प. कडूविहे णं भ॑ते ! गणिपिडए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! दुवालसंगे गणिपिडए पण्णत्ते, तं जहा- 
१.आयारो जाव १२ .दिटिठवाओ। 
-विया. स. २५, उ. ३, चु. 9१५ 


३२. गणिपिडगस्स सासयभावो- 


दुवालसंगे णं गणिपिडगे ण कयावि णासि, ण कयाइ णत्थि, 
ण कयाई ण भविस्सः, । 


भुविं च, भवड्‌ य, भविस्सद य। 


धुवे णितिए सासए अक्खवए अव्वए अवरिठए णिच्चे। 


से जनहाणामए पंच अत्थिकाया ण कया ण आसि, ण कयाद्‌ 
णत्धि,ण कयार्‌ ण भविस्संति, 


भुचिं च भवंत्ति य भविस्संति च। 


घुपा णितिया मास्या अद्खया अव्यया अवदियया णिच्चा! 


एवामय दुवालसरंम गणपडग ण कया ण जासि, ण कयाट्‌ 
एत्थ. काट ण धरिम्म्‌. 
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३१. 


३२. 


७. भाषाविचय, ८. पूर्वगते, 
९. अनुयोगगत, 
१0 .सर्वप्राण-मूत-जीव- सत्वसुखावह। 


(ग) दृष्टिवदि के मातृका पद- 
दृष्टिवाद अंग के छियाटीस मातृका पद कहे गए है। 


गणिपिटक- 
प्र. भन्ते ! प्रवचन को ही प्रवचन कहते है, अथवा प्रवचनी को 
प्रवचन कहते है ? 
उ. गौतम ! अरिहन्त अयद्य प्रवचनी है (प्रवचन नहीं है) 
किन्तु द्ादश्ञाग गणिपिटक प्रवचन है, यथा- 
१. आचारांग यावत्‌ १२ दृष्टिवाद। 
प्र. भन्ते ! गणिपिटक कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! गणिपिटक द्वादशांग रूप कहा गया है, यधा- 
१. आचारांग यावत्‌ १२ दृष्टिवाद्‌। 


गणि-पिटक का शाश्वत भाव- 


यह दादङ्ांग गणि-पिरक भूतकाल मेँ कभी नहीं धा, एसा नहीं ह, 
वर्तमान काल मे कभी नहीं हे, एेसा भी नहीं है ओर भविष्यकाल 
मे कभी नहीं रहेगा एसा भी नहीं है। 

किन्तु भूतकाल में भी यह द्वादशांग गणि-पिरक धा, वर्तमान काल 
मे भी है जर भविष्यकाल में भी रहेगा। 

क्योकि यह द्वादशांग गणि-पिटक (मेरु पर्वत के समान) ध्रुव ह, 
लोक के समान नियत ह, काठ के समान श्ाऽ्वतत हि, निरन्तर 
वाचना देने एर भी क्षय नहीं होने के कारण यह अक्षय ह, 
गंगा-तिन्धु नदियों के प्रवाह के समान अव्यय ह, जम्बृदीपादि के 
समान अवम्थित ह ओर आकाश के समान नित्व हि। 

जिस प्रकार पांच अन्तिकाय द्रव्य भूतकाल मेँ कभी नरी यै एसा 

नहीं हे, वर्तमान काटे कभीनहींट्रएे्राभीनदीटै जीर 
भविप्यकाट मे कभी नहीं रहेगे एता भी नदी ६। 

कन्तु वे पांचो अस्तिकाय द्रव्य भृतकाटमे भी यै, वर्तमान छाए 

मधी ञीर्‌ भविष्यकाल मं धीररेने। 

सतएव ये ध्रु £, नियत ६, शा्यत £, ॐक्षय £, अव्यय £, 


(५ 
वन्थित ४ उर निन्य 
अवन्त ई लार नित्य र। 
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न्त त त्म्ाग्णा [हि णतो अल्र्णा 9 
एता जता. जणत्ताअजावा 


0 मवसिद्िया 


प्मदियं {न 
पता भवाश्रद्धपा. जपेत अभवात्षद्धया, 
अर्णता पि दा, जणता असिद्धा 


आघविज्जंति जाव उवदंसिज्जंति। -मम. चु. १४८ (२) 
. गयिपिहगविराहणा जगाहणा च फलं- 
र्य्यं दुवाटसंगं गणिप्डिगं अतीतकाटे अणंता जीवा 


1 


णाप विगाहिता चाउरंतस्तंसारकंतारं अणुपरियदिरंसु, 


ध्य 


स्रं दृल्मट्संगं गणिपिडगं पड्पषपण्णे काटे परित्ता जीवा 
णाप चिरादित्ता चउरंतसंस्नारकंतारं अणुपरियट्‌्टति 


अणागए काटे अणंता जीवा 
अणुपरि- 


दरद कालम गणिपिदगं 
चाऽरतसतीरकतार्‌ 


वाटमंगं गणिपिडगं अतीनकाटे अणंता जीवा 
गगल याउ स्तससारकंतार विइवईसु। 


| > ~; + = २ श्र 18716 ~ १ स जीवां ~ 
दा म पताव प्दु-यव्कराट् पारत्ता जावा 


मो पाठ नारफताः [विददव॑ति। 


५ ¦ द्रव्यानुयोग-(१) 


. गणिपिटक का स्वह्प- 


दस दादशांग गणि-पिटक मेँ- 

अनन्त भावों, अनन्त अभावो, 

अनन्त हेतुओं, अनन्त अहेतुओं, 

अनन्त कारणों, अनन्त अकारणो, 

अनन्त जीवो, अनन्त अजीवों, 

अनन्त भव्यसिद्धिकों, अनन्त अभव्यसिद्धिकों, 
अनन्त सिद्धौ, अनन्त असिद्धं का, 

कथन किया गया है यावत्‌ निरूपण किया गया है। 


. गणिपिटकविराधना ओर आराधना का फएल- 


इस दादशांग गणि-पिटक में प्ररूपित आज्ञाओं की विराधना करके 
अनन्त जीवो ने भूतकाल मे चतुर्गतिरूप संसार अटवी मेँ परिभ्रमण 
किया टै] 

स द्वादशांग गणि-पिटक में प्ररूपित आज्ञाओं की विराधना करके 
वर्तमान काल में अनेक जीव चतुरगतिरूप संसार अटवी में 
परिभ्रमण कर रहे हे। 

इस दादगांग गणि-पिटक मेँ प्ररूपित आज्ञां की विराधना करक 
भविप्यकाट मे अनन्त जीव चतुर्गतिरूप संसार अटवी मेँ परिभ्रमण 
करेगे। 

इत दवादशशाग गणि-पिटक मेँ प्ररूपित जज्ञाजं की आराधना करके 
अनन्त जीवों ने भूतकाल में चतुर्गतिरूप संसार अटवी को पार 

किया 

वर्तमान काल मेँ भी इरा दादशांग गणि-पिटक मेँ प्ररूपित आन्नाओं 

की आग़रधना करके अनेक जीव चतुर्गतिषटप संसार-कान्तार को 


ज्ञानं अध्ययन 


३६. कालियसुयस्स विच्छेय वियारणा- 


३७. 


ष 
५२५ 


५८५ 


प. 


पी 


जंवुददीवे णं भते ! दवे भारहे वासे इमीसे जओसप्पिणीए 
कड तित्थयरा पण्णत्ता ? 

गोयमा चरव्वीसं तित्थयरा पण्णत्ता, तं जहा- 

१.उसभ जाव २४ वदूढमाणा। 


. एएसि णं भते ! चरउवीसाए तित्थयराणं कड जिणंतरा 


पण्णत्ता ? 


. गौयमा ! तैवीसं जिणंतरा पण्णत्ता। 
. एएसु णं भ॑तै ! तेवीसाए जिणंतरेसु कस्स किं 


कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! एएसु णं तेवीसाए जिणंतरेसु पुरिमपच्छिमएसु 


अट्टसु-अट्ठसु जिणंतरेसु, एत्थ णं कालियसुयस्स 
अवोच्छेदे पण्णत्ते, 

मज्डिमएसु सत्तसु जिणंतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स 
वोच्छेदे पण्णत्ते, सव्यत्थ वि णं वोच्छित्रे दिटिटवापए्‌। 


-विया. स. २0,उ. ८, सु. ८-९ 


अंगवाहिरसुयं- 
प. सेकिंतंअंगवाहिरं 
उ. अंगवाहिरं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१, आवस्सगं, २. आवस्सगवद्रितं च 9 
प. मेकिंतंआवस्सगं ? 
उ. आयवस्सगं छव्विहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. सामादयं, २. चउवीसत्थओ, 
३. वंदणयं, ४. पडिक्कमणं, 
५. कारस्सग्गो, ६. पच्यक्वाणं। 
मे तं आवस्सगं। 
प. सेकं ते आवम्सगचडइितं ? 
उ. आवस्मगवइरिततं दुविषटं पण्णत्तं, तं जहा- 
५. कालियं च, २. उक्कालियं च}? 
-नदी. सु. ८०-८२ 
. उक्कालिवमयं- 
प. रिः तं उक्मालियं? 
२. उक्काियं जणेगिष पप्णत्ते, तं जहा 
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३६. कालिकश्रुत के विच्छिन्न होने की विचारणा- 


३७. 


ग्र. 


उ. 


भन्ते ! जम्दृह्दीप नामक्‌ दवीप के भरतकषत्र मे इस अवसर्पिणी 
काट में कितने तीर्थकर हुए है ? 


गौतम ! चौवीस तीर्थकर हुए है, यथा- 
१. ऋषभ वावत्‌ २४. वर्धमान। 


. भन्ते ! इन चीवीस तीर्थकरों के जिनान्तर (तीर्धकतें के 


अन्तरकाल) कितने कटे गए हैँ ? 


. गौतम ! इनके तेईसर जिनान्तर कहे गए ह। 
. भन्ते ! इन तेस जिनान्तरौं मेँ से किसमे कितने समय तक 


कालिकश्ुते का विच्छेद कहा गया है ? 


. गीतम ! इन तेईस जिनान्तरै मेँ ते पठे आर पीषे के 


आठ-आठ जिनान्तयों मे कालिकश्रुत अविच्छिन केहा गया ६ै। 


मध्य के सात जिनान्तरों मे कालिकश्रुत विच्छिनन कहा गवा ह; 
किन्तु दृष्टिवाद तो सभी जिनान्तचै मँ विच्छिन हुआ है। 


अंगवाद्यश्चुत- 
प्र. अंगवाह्य-्रुत कितने प्रकार काहि? 
उ. अंगवा्य-श्रुत दो प्रकार का कहा गया है, यधा- 
१. आवङयक, २. आवश्यक व्यतिरिक्त। 
प्र. आवश्यक-्रुत क्या है ? 
उ. आवक्यक-श्रुत छह प्रकार का कहा गया है, या- 
१. सामायिक, २. चतुरविंहतिस्तव, 
३. वंदना, ४. प्रतिक्रमण, 
५. क्रायोत्सर्ग, ६. प्रत्याख्यान। 
यह आवक्यक श्रुत हि। 


. आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रुत कितने प्रकार का हे ?. 


आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रुत दो प्रकार का कहा गया ई, यया- 
9. कालिक, २. उन्कोलिफ। 


. उत्कालिकश्रुत- 


उन्काटिक द्रुत कितने प्रकार कहै? 


. उन्कोटिक श्रुत अनेफप्कार्‌ काकषागयाद्, दा 


॥९। 
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द्र) 
5८. पोरिसिमंडलटः, १८. मंडलप्पवेसो, 
१९. विनज्जाचरेणविणिच्छओ, २0. गणिविज्जा, 
२१. दागविभत्ती, २२. मरणविभक्ती, 
२३. आयवितौही २४. वीयरागसुयं, 
२५. संटेहणामुवं, २६. विहारकप्पो, 
२५. चखरणविषही, २८. आउरपच्चक्खाणं, 
२९. महापच्चक्छाणं एवमाई्‌। 
र तं उक्कालिपे। -नदी. घु. ८३ 
. द्वै आल्िय सुत्तस्स विडय चुलिजा गाहा- 
यूटियं तु पवक्खामि, मुयं केवलिभासियं। 
जं मुम गपुष्णार्णं धम्मे उप्पज्जई मई॥ ~स. चू. २गरा.१ 


जीवा्जीवाभिगमपुयस्स उक्छेवो- 
ट्र सु जिणमयं जिणाणुमयं जिणाणुलोमं जिणप्पणीयं 


लियपन्यियं, जिणक्ायं जिणाणुचिन्नं जिणपण्णत्तं 
। दियं जिणपसत्य 
पमुद्छीडयं तं सबुदहमाणा तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा 


भग भन्र॑तौ जीवाजीवामिगमं णाममचज्छयणं पण्णवडसु। 
-जीवाणडि.१,यु.9 


, नहुषा पिवति वी उदुदेसस्स मरंगदणी गाहाओ- 
ध... ना नगरम गदणमेव वाट्ये) 


8) 
"> ~ 1 

[५ भ ~ ~, दन्न . फामं (91 
{यद यर्‌द् दप्यी गधायफामा च॥१॥ 


य पदाय उमा, सवेण परोद कायव्या। 
ट लयम तुर समया निग्यः॥२॥ 
न न 

श 11 11111111 


३९. 


४0 


४१. 


----~----- --------------------~-------------~------~---*~----~~"- ----- ----- ~ ---~-~ 


१७. पौरुषीमण्डल, १८. मण्डलप्रवेश, 
१९. विद्याचरणविनिरचय, २०. गणिविद्या, 

२१. ध्यानविभक्ति, २२. मरणविभक्ति, 
२३. आल्मविङ्ुद्धि, २४. वीतरागश्रुत, 
२५. संलेखणाश्रुत, २६. विहारकल्प, 
२७. चरणविधि, २८. आतुरप्रत्याल्यान,' 
२९. महाप्रत्याख्यान इत्यादि। 

यह उत्कालिक श्रुत का वर्णन है। 


दशवैकालिक सूत्र की द्वितीय चूलिका की गाथा- 
म उस चूलिका को कर्हुगा जो श्रुत रूप है ओर केवटी भापित है, 
जिते सुन कर पुण्यशाटी जीवों की धर्म मेँ श्रद्धा उत्पन्न होती है। 


. जीवाजीवाभिगम सूत्र का उपोद्घात- 
इस जिन प्रवचन मेँ जो जिनानुमत, जिनानुकरूल, जिन प्रणीत, जिन 
प्रूपित, जिन कथित, जिन आचरित, जिन प्रज्ञप्त, जिन देशित 
ओर जिन प्रशस्त है, 
उसका विचार कर उस पर श्रद्धा करते हुए, प्रतीति करते हुए, 
रुचि करते हुए स्थविर भगवन्तो ने जीवाजीवाभिगम नाम का 
अध्ययन कहा टै] 
तृतीय प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक की संग्रहणी गाधाएं- 
पृथ्वियों की संघ्या, कितने क्षेत्र मेँ नरकवास है, नारकीं के 
मंस्यान, तदनन्तर मोटाई, विष्कम्भ, परिक्षेप, (रम्वाई-चीडाई 
ओर परिधि) वर्ण, गन्ध, सपरज, 
नरको की विस्तीर्णता वताने दैतु दैव की उपमा, जीव ओर्‌ पुदगटीं 
दी व्युक्राति गाग्वत्त-अशाश्वत प्ररूपणा, 


पणत (क्रां मे प्राय (चन्म सने 2) परिपा (गान प्रप्र में 


ज्ञान अध्ययन 


ट्ट, 


४५. 


अन्यणमिणं चित्तं सुयरयणं दिटिठवायणीसंदं 
जह वण्णियं भगवया अहमवि तह वण्णईस्सामि ॥२॥ 
-प्ण्ण.प.१,तु.9 

पण्णवणा सुत्तस्स एत्तीसं पया- 

१. पण्णवणा २ ठणादं ३ वहुवत्तव्वं ४ ठिई ५ विसेसा य। 

६ वक्क॑ती ७ दस्रा ८ सण्णा ९ जोणी य 
१0 चरिमाद्‌ं॥६॥ 

११ भासा १२ सरीर १३ परिणाम 

१४ कसाए १५ इंदिए १६ पओगे य। 

१७लेा १८ कायटिर्दया 

१९ सम्पत्ते २० अंतकिरिया य ॥७॥ 

२१ ओगाहणसंठाणे २२ किरिया २३ कम्मे ्ति यावरे। 

२४ कम्मस्स व॑धए २५ कम्मवेदए 

२६ वेदस्स वंधए २७ वेयवेयए ॥८॥ 

२८ आहारे २९ उवजओगे 

३0 पासणया ३१ सण्णि ३२ संजमे चेव। 

३३ आही ३४ पवियारणा 

३५ वेयणा य ३६ तत्तो समुग्घाए॥९॥ -षण्ण.प.१,बु.२ 
पण्णवणासुते कतिपयपएमु संगहणी गाहाओ- 

१ दिसि २ ग्‌ ३ इदिय ४ काए ५ 

जोगे ६ वेदे ७ कसाय ८ ठेस्साय॥ 

९ सम्मत्त.१0 णाण ११ दंसण 

१२ संजय १३ उवजगे १४ आहारे ॥ 

१५ भाग १६ परित्त १७ पज्जत्त 

१८ रुषुम १९ सण्णी २०-२१ भवऽच्थिए २२ चरिमे। 

२३ जीवै य २४ खेत्त २५ वंध 


२६ पौग्गटे २७ मष्टदंडए चैव ॥ -प्ण्ण. प. ३, तु. २१२ 


१ वारस २ चरवीपां ३ सांतरं, ४ एगस्मय ५ कत्त य। 
६ उव्वटरण परभवियाउयं ७ च अटरेव आगरा 
-एप्य.ए. ६, यु. ५५९ 





५ मरा > खाल ३ पत्तं य ठकतिपएस ५ अगादट। 
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दृष्टिवाद के सारभूत एवं विचित्र श्रुतरलरूप इतस प्रज्ञापना- 
अध्ययन का श्री तीर्घकर भगवान्‌ ने जैसा वर्णनं किया है उसी 
प्रकार मै भी वर्णन करंगा। 


. प्रज्ञापना सूत्र के छत्तीस पद- 


9, प्रज्ञापना, २. स्थान, ३. वहुवक्तव्य, ४. स्थिति, ५. विशेष, 
६. व्युक्रान्ति, ७. उच्छवास, ८. संज्ञा, ९. योनि, १0. चरम, 


११. भाषा, १२. शरीर, १३. परिणाम, १४. कपाय, १५. 
इन्धिय, १६. प्रयोग, 
१७. ठेश्या, १८. कायस्थिति, १९. सम्यक्त्व, २०. अन्तक्रिया, 


२१. अवगाहना-संस्थान, २२ . क्रिया, २३. कर्म, 

२४. कर्म का वन्धक, २५. कर्म का वेदक, २६. वेद वन्यक, २७. 
वेद-वेदक, 

२८. आहार, २९. उपयोग,. ३0. पश्यता, ३१. संजी, ३२. 
संयम, 

३३. अवधि, ३४. प्रविचारणा, ३५. वेदना, ३६. समुदूघात। 

(यै एत्तीस्र पद प्रज्ञापना यें ह) 


प्रज्ञापना सूत्र म कतिपय पदों की संग्रहणी गाधार्ये- 

१.दिक्‌ (दिङ्गा), २. गति, ३. इन्धिय, ४. काय, ५. योग, ६. वेद, 
७. कपाय, ८. लेशा, 

९. सम्यक्त्व, १0. जान, ११. दर्नि, १२; संयत, १३. उपयोग, 
१४. जहार, 

१५. भापक, १६. परीत, १७. पर्याप्त, १८. सुक्ष्म, १९. स्नी, 
२०. भव, २१. अस्तिक, २२. चरम, 

२३. जीव, २४. क्षेत्र, २५. वन्य, २६. पुद्गल ओर 
२७. महादण्डक 

(इन २७ दाते के माध्यम से प्रज्ञापना सूत्र के वहुषक्तव्यता पद मेँ 
जीवो के अल्पदहुत्व का वर्णन किया गया ह) 

१. दवादश (दारह), २. चतुर्विशति (चौदीस), 
(अन्तरसहित), ४. एकतमय, ५. कष्य मे ? 

६. उदर्तना, ७. परभव प्षम्दन्यी आयुष्य अीर्‌ ८. आकरप। 

(इने जट दारौ के माध्यम त्न प्र्ठापना सूत्र ठे व्युक्राल्ति पदर 
ऊीदांकादर्मनंकियागयाट) 

१. संम्यान, २. दन्य (म्यः), 3. पन्यं (दिम्नार्‌), 
४. सति-टेष (क्विनि प्रदे यार), ५. उदगाद्‌, ६. अन्यदषन्द, 
$. न्दष्ट ८ श्रदध्, १ एर 0 


३. न्त्‌ 


११.44. 


५८२. ऊट (दवण), ५३. समि (दत्र). १८. स, ९५. 
उदपानं {या दुग्परानक), १६.१८, १५. र (नष्ट), 
~ 


८ य { ददः ५ चष कष्ट 2 (4 9 म्यः ॥ म टट १ 
प (द 4 4.८3 57 
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समया भवे जपंखेन्जा) 


~ ~ 


55 टव्विंदिया १२ भाविंदिव तीया वद्धा पुरेक्छडिया ॥ 
-पण्ण. ए. १५,३. २ सु. १०0६ 


2 धिणाम २ वण्ण ३ रस ४गंध 
^^ म £ उग्यद्न्ध ७-८ तंकिलिट्ट्हा। 
^ गदि 0 परिणाम ११-१२ पदेसावगाह 
; 3 दग्गण १४-१५ ठलणाणमप्पवहुं ॥ 
पण्य. १.१७, उ. ४ यु. १२१८ 


गोग दरद ५ कताय ८ ठैस्साय। 
<. गम्यत्‌ १0 पाण ११ दंसण 
५२ मय ९३ उच ओग १४ अहार॥ 


; 3 
५६ परित्त १५ पञ्जत्त 


{ 
५ १ [क {- 
५८ सुप १५. सर्म २०-२१ भवउल्यि। 
२२ द्म द्र एनं तु पदाणं काययिःं होड णायव्वा॥ 


कन्य. प. १८, सु. १२५९ 


ध पन्या > उन्यंतम 3 एमममय ८ उव्वट्‌टा। 
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द ) दरव्यानुयोग-(१) 
दरवटतरचत भ 


9. इद्धियोपचय, २. (इद्धिय) निर्वर्तना, ३ . निर्वर्तना के असंघ्यात 
समय, 

४. रव्धि, ५. उपयोगकाल, ६. अल्पबहूत्व मेँ विोषाधिक, 

७. अवग्रह, ८. अवाव, ९. ईहा, 90. व्यंजनावग्रह ओर 
अविग्रह, 

११. अतीत वद्ध पुरस्कृत द्रव्येद्धिय, १२. भावेन्धिय (इन. वारह 
दवारो के माध्यम से इद्धिय पद के द्वितीय उद्देशक में इन्धिय संवंधी 
प्रह्पणा की गई है)। 

9. परिणाम, २. वर्ण, ३. रस, ४. गन्ध, ५. शुद्ध (अशु), ६ 
अप्रशस्त (प्रशस्त), ७. संकिलिष्ट (असंविरष्ट), ८. उष्ण (श्रीत), 
९. गति, १0. परिणाम, ११. प्रदेश, १२. अवगाह, १३. वर्गणा, 
१४. स्थान ओर १५. अलत्पवहुत्व। 

(इन प्रह दारो के माध्यम से श्या पद के चतुर्थं उदूद॑श्चक 
ठेश्या संवंधी वर्णन किया है) 

१. जीव, २. गति, ३. इद्धिय, ४. काय, ५, यौग, ६. वेद, 
७. कपाय, ८. ठेशया, 

९. सम्यक्त्व, १0. ज्ञान, ११. दहन, १२ . संयत, १३. उपयोग, 
१४. आहार, 

१५. भापक, १६. परीत, १७. पर्याप्त, १८. सुक्ष्म, १९. सं्ी, 
९0. भवस्तिद्धिक, २१. अस्तिकाय 

ओर २२. चरम ( इन वावीस दाये के माध्यम सै कायस्थिति 
संवंधी प्रस्पणा की गहै) 

१. नैरयिकों की अन्तक्रिया, २. अनन्तरागत जीव की अन्तक्रिया 
३. एक समय मे अन्तक्रिया, ४. उदवर्तना (जीवों की) उद्यत्ति, 
८. तीर्थकर, ६. चक्रवर्ती, ७. वदेव, ८. वासुदेव, 

९. माप्डठिक, 90. रल (टन दस द्वारं का अन्त क्रिया पदमे 


८७. मूगियपण्णत्ति गुत्तस्स उक्छेवो- ४७. सूर्यप्रजञप्ति सूत्र का उपोद्घात- 


फुट-वियड-पागडत्थं, वुच्छं पुव्व-सुय-सार-णिस्संदं। 
सुह्मं गणिणौवडट्टं जैइस्रगणराव-पण्णत्ति ।३॥ 


नामेण ““ईदभृद"' ति, गोयमो वंदिऊण तिविहेणं। 
पुच्छड जिणवरवसहं, जोडसरायस्स पण्णत्तिं ॥४॥ 


तेणं काटेणं तेणं समएणं ““मिहिला"' णामं णयरी होता, 
वण्णञी। 

तमे णं मिहिटाए णयरीए वहिया उत्तरपुरस्थिमे दिसिभाए, 
एत्ध णं ““माणिभद्दे'' णामं चेइए होत्या, वण्णओ। 

तीसे णं मिहिलए "'जियसत्तू"" रया परिवसदइ, वण्णओ। 
तस्स णं जियसत्तुस्स रण्णो "धारिणी" णामं देवी होत्या 
वण्णओ। 

तैणं काटेणं तेणं समएणं तमि माणिभदुदे चेइए सामी 
समोसे, वण्णओ। 

परिसा णिग्गया, धम्मो कहिज। 


परिसा पड़गया। 

राया जामेव दिसं पाव्मूए तामेव दिसिं पडिगए। 

तेणं काटणं तेण समएणं समणस्स भगव महावीरस्स जेट्ठे 
अंतियासी ““इदभूई'' णामं जणगरे जाव पंजलिट्डे 
पञ्जुवासमाणे एवं वयासी- - स्रिय. प. 9, घु. १-२ 


४८. वीसं पाहुडणं विस्वपरूवणं- 


४८. दीस प्राभृतों का विषय प्रल्पण- 


स्पष्ट ओर अस्पष्ट पुष्षम अर्घ-गणिते को प्रगट करने के टिरए पूर्व 
श्रुत के सार का निष्यन्द-प्रवाह ख्प गणि दवारा उपदिष्ट 
““ज्योत्तिपगणराज (चद्ध सूर्य) प्रलपति" को मँ करहूगा। 

इद्रभूति नामक गौतम गोत्रीव ने जिनवर तीर्धकर भगवान्‌ 
महावीर को त्रियोग (मन-वचन-काया) के योग से वंदना करके 
“ज्योतिषगणराज (चन्र सूर्य) प्रनप्ति"' के सम्बन्य में पूष्टा- 

उस काल ओर उस समय में “मिधिला'' नामक नगरी धी, वर्णन 
करना चाहिए। 

उस मिधिला नगरी के वाहर उत्तरपूर्वं '“ईशानकोण'' दिग्विभाग 
मे "“माणिभद्र'" नामक यत्य घा, वर्णन करना चाहिए। 

उस मिथिला मे जितश्च राजा रहता या, वर्णन करना चाहिर्‌। 
उस जितकत्ु राजा की “धारिणी ' नाम की देवी (रानी) धी, वर्णन 
करना चाहिए। 

उतत काल ओर उस समय उस माणिभद्र चत्य मे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी समवसृत हुए “पधार '* वर्णन करना चाहिए। 

परिषद “नगरी से'' निकटी “भ. महावीर ने” धर्म का स्वरूप 
कहा। 

“धर्मं श्रवण कर परिपद्‌ “नगरी पे '' रीर गई। 

राजा जिस दिशा से आया धा, उसी दिगा मे टीट गवा। 

उस काल आर उस समय मेँ श्रमण घ. महावीर कै वटे श्षिष्य 
““इदद्रभूति'" नाम के जणगार्‌ ने चावत्‌ हाच जोड़कर पर्युपासना 
करते हुए इस प्रकार कहा- 








^~ ~> ~ ~~-----~~ 
; ~तदव = (्व्वित्तमादव्‌ ३ तनया भवे अतंदेन्जा। 


£ न“ उ गोगद्धा ६ अष्पावहर विसेसाहिया॥ 
प ग्दाए २ तह वंजणोगगहे चेव] 


+; द्थिदिया १२ भाविंदिय तीया वद्धा पुरैक्छडिया ॥ 
-प्प्ण. प. १८५.३.२ चु. 9006 


९ दग्व्म रवर्णे रमर्गंध 
^“ नर ६ .अपगत्य ७-८ संकिटिट्टण्हा। 
^ गनि 90 परिणाम ११-१२ पदेसावगाह 
५३ गय 3८-१५ टापाणमप्पवहु ॥ 
पर्ण. ए. १७, ८. ४८ सु. १२१८ 


२-३ गाप्तृदय ८ कोए 
“ यण द ५ छया ८ दट्ल्साय) 
८. गन्म 40 पाण ११ दंसण 
५२ मदय १3 उवओग १८ आहर्‌॥ 


१. शादो प प्य 4५ त्यन्‌ 


दव्यानुयोग-(9) 


१. इद्धियोपचय, २ .(इन्दिय) निर्वर्तना, ३ . निर्वर्तना के असंल्यात 
समय, 

४. लब्धि, ५. उपयोगकाल, ६. अल्पवहुत्व में विेषाधिक, 

७. अवग्रह, ८. अवाव, ९. ईहा, 90. व्यंजनावग्रह ओर 
अधविग्रह, 

११. अतीत वद्ध पुरस्कृत द्रव्येन्धिय, १२. भावेद्धिय (इन. वारह 
दासक माध्यम से इद्धिय पदके द्वितीय उद्देशक मेँ इद्धिय संबंधी 
प्ररूपणा की गई है)। 

9. परिणाम, २. वर्ण, ३. रस, ४. गन्ध, ५. शुद्ध (अशुद्ध), ६ 

अप्रशस्त (प्रशस्त), ७. संक्िष्ट (असंविषूष्ट), ८. उष्ण (शीत), 
९. गति, १0. परिणाम, ११. प्रदेश, १२. अवगाह, १३. वर्गणा, 
१४. स्थान ओर १५. अल्पवहुत्व। 

(इन पद्रह दवारो के माध्यम ते लेश््या पद क चतुर्थ उद्देशक मे 
ठैडया संवंधी वर्णन किया है। 

१. जीव, २. गति, ३. इद्धिय, ४. काय, ५. योग, ६. वेद, 
७. कपाय, ८. लेया, 

९ . सम्यक्त्व, 90. ज्ञान, ११. दङ्नि, १२. संयत, १३. उपयोग, 
१४. आहार, 


र 


= ^ 


४७. सूरियिपण्णत्ति सुत्तस्स उक्वेवो- 


फुड-वियड-पागडत्थ ,वुच्छं पुव्य-सुय-सार-णिस्संद। 
सुहुमं गणिणोवदट्टठं जोईसगणराय-पण्णत्ति॥२॥ 


नामेण '“इदभूड्‌'' ति, गोयमो वंदिऊण तिविहेणं। 
पुच्छई जिणवरवसहं, जोइसरायस्स पण्णत्तिं॥४॥ 


तेणं काठेणं तेणं समएणं ““मिहिला'' णामं णयरी होत्या 
वण्णजो। 

तीसे णं मिहिलाए णयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए 
एत्य णं ""माणिभदृदे '' णामं चेदए होत्या, वण्णओ। 

तीसे णं मिहि्ाए “ जियसत्त्‌'' राया परिवसई , वण्णओ। 
तस्स णं जियसचुस् रण्णो “धारिणी '' णामं दैवी होत्या 
वण्णजो। 

तेणं कार्णं तेणं समएणं तंमि माणिभद्दे चेइए सामी 
समोसे, वण्णओ। 

परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओ। 


परिसा पडिगया। 

राया जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगपए्‌। 

तेणं कारणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्‌ठे 
अंतिवासी “दंदभूई'' णामं अणगारे जाव पंजलिएडे 
पज्जुवासमाणे एवं वयासी- -तूरिय. फा. 9, सु. 9-२ 


४८. वीसं पाहुडाणं विसखयपरूवणं- 


«0 


. कड्‌ मंडखादइ्‌ वच्चद्‌, 


. तिरिच्छा किं च गच्छद्‌] 
. जभासई्‌ केवइयं, 

. सेयाई्‌ किं ते संटिद्‌ ॥१॥ 
, कहिं पडिहया लेसा, 

. कहिं ते जोयसंटिई। 

. के सूरियं वरयति, 

. कहं ते उदयसंसिई॥२॥ 
९. कड्‌ कट्टा पोरिसिच्छाया, 
१0. जोगेकिंते व आहिषए। 
११. किं ते संवच्छरेणारई, 
१२. कड्‌ संवच्छराइ्‌ य | ३॥ 
१३. कहं चंदमसो वुडूठी, 
१४. कया ते दोसिणा बहू। 
१५. के सिग्घगई वुत्ते, 


~ © ~ ^ ० ^ ५ 


१६. कहं दोसिण लक्छणं ॥४॥ 
१७. चयणोववाय, 


ज्ञाने अध्ययन 


६४५ 


४७. सूर्यप्रज्ञप्त सूत्र का उपोदूघात्त- 


८ 


स्पष्ट ओर अस्पष्ट सृक्म अर्थ-गणित को प्रगट करने के किए पूर्व 
श्रुत के सार का निष्यन्दप्रवाह रूप गणि द्वारा उपदिष्ट 
““ज्योतिषगणराज (चन्र सूर्य) परज्ञप्ति'' को मैं कटूगा। 

इद््रभूति नामक गौतम गोत्रीय ने जिनवर तीर्थकर भगवान्‌ 
महावीर को त्रियोग (मन-वचन-काया) के योग ते वंदना करके 
““ज्योतिषगणराज (चन्र सूर्य) प्रज्ञप्ति" के सम्बन्ध मेँ पूष्ठा- 

उस काल ओर उस समय में ““मिधिलला'” नामक नगरी थी, वर्णन 
करना चाहिए। 

उस मिथिला नगरी के वाहर उत्तरपूर्वं "ईशानकोणः" दिग्विभाग 
मे "“माणिभद्र'' नामक चैत्य था, वर्णन करना चाहिए। 

उस मिधिला में जितङरान्चु राजा रहता था, वर्णन फरना चाहिए। 
उस जित्न्रु राजा की ““धारिणी"' नाम की देवी (रानी) थी, वर्णन 
करना चाहिए 

उस् काल ओर उस समय उस माणिभद्र चैत्य मे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी समवसृत हुए “पधार '' वर्णन करना चाहिए 

परिषद “नगरी से" निकली “भ. महावीर ने" धर्म का स्वखूप 
कहा। 

“धर्म श्रवण कर" परिषद्‌ “नगरी मे'' लोट गई। 

राजा जिस दिशा से आया था, उसी दिशा में टौट गया। 

उस कार ओर उस समय में श्रमण भ. महावीर के बड़ शिष्य 
““इनद्रभूति"' नाम के अणगार ने यावत्‌ हाथ जोड़कर पर्युपासना 
करते हए इस प्रकार कहा- 


, वीस प्राभृतों का विषय प्ररूपण- 


१. वर्ष्‌ भर मेँ सूर्य कितने मण्डलों मे “कितनी बार'” गति 
करताहै? 

. तिर्यक्‌ लोक मेँ सूर्य कितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है ? 

. चन्र सूर्य कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैँ ? 

. चन्द्र सूर्य के प्रकाश की मर्यादा कितनी है? 

. सूर्य की तेजोठेङया कहां अवरुद्ध होती है ? 

. सूर्य के ओज ““प्रकाश्' की स्थिति कैसी है ? 

. सूध का प्रकाश किन पुद्गलों पर पडता है ? 

. चन््र-सूर्य के "उदय ' “अस्त'' की स्थिति केसी है ? 

. पौरुषी छाया का प्रमाण कितना है ? 

१०. चन्र के साथ योग करने वाले'कौन-कौीन से नक्षत्र है? 

११. संवत्सरो का आदि काल कौनसा है? 

१२. संवत्सर कितेने हैँ ? 

१३. चद के प्रकाश की हानि-वृद्धि किस प्रकार होती है? 

१४. चन्द्र की चान्दनी कब घटती है ओर कब बढ़ती है ? 

१५. ठ ग्रहो मे किनकी शीघ्र गति हि ओर किनकी मन्द 

गति है? 
१६. चद्ध की चान्दनी का स्वरूप क्या है ? 


9७. चन्द्रादि का च्यवन ““देहत्याग'' ओर उपयात (देह 
प्रादुर्भाव) कैसे है? 


( © छ ¢ ० ~ ५ 
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६२४६ 


१८. उच्वत्ते 
१९. सरिया कह आदिया। 
२0. अणुभावे के व संवृत्ते, एवमेयाई वीसई॥५॥ 


-सूरिय. फा. १, यु.२ 


४९. पदढमपाहुडगय अटूटपाहुडपाहुडाणं विसयं पडिवत्ति संखा य 
पर्वणं- 


१) ~> 


^ © <» ५ ० 


. वटो वड्ी मुहूत्ताण, 

. मद्धमंडल संविई॥ 

. के ते चिण्णं परियरइ, 

. अंतरं किं.चरंति य ॥१॥ 

. ओगाहद्‌ केवदयं, 

. केवद्यं य विकंपद्‌ ॥ 

. मंडलाण य संठाणे, 

. विक्खंभो-अर्‌ठ पाहुडा ॥२॥ 


9 
. प्पंचय, 
. सत्तेव य, 
. अट्ठ, 


. तिन्नि य हवंति पडिवक्ती ॥ 


९. पटमस्स पाहुडस्स, हवंति एयाउ पडिवत्ती ॥१॥ 


सूरिय. पा. 9, सु. ४५ 


५0 . विहुयपाट्ुडस्स विप्तयं पडिवत्ति संखा य परूवणं- 
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५५ 


मह्ना 
" +> 


पडिवत्ताओ उदए, तह सत्यमणेसु य॥ 


„ भवग्घाप्‌ कण्णक्रद्या 


गतीतिय॥ 





[8 1३ सिण्वमई श 
[न्स्यममाय तम्य, 


४९, 


५0. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


१८. समभूतल से चन्द्रादि की ऊंचाई कितनी है ? 
१९. जम्बुद्वीप आदि में सूर्यादि की संख्या कितनी है ? 
२0. चन्द्रादि का प्रभाव केसा है? 


वीस प्राभृतों में इन विषयों का वर्णन किया गया है। 


प्रथम प्राभृतगत आठ प्राभृत प्राभृतों के विषय ओर प्रतिपत्ति 
संख्या का प्ररूपण- 


^ © €) ल न ८ ~< < 


. नक्षत्र मासो के मुहूर्ता की हानि-वृद्धि किस प्रकार है? 

. सूर्यो की अर्ध मण्डल संस्थिति किस प्रकार है? 

. कौनसा सूर्य किस सूर्य के संचरित क्षेत्र मेँ संचरण करताहै ? 
. एक सूर्य दूसरे सूर्य से कितने अन्तर पर गति करता है ? 

. कितने द्वीप समुद्रौ का अवगाहन करके सूर्य गति करता है? 
. प्रत्येक सूर्य कितने क्षेत्र को छोड़कर गति करता है ? 

. सूर्यमण्डलं के संस्थान कैसे रै ? 

. सूर्यमण्डलों का विष्कम्भ कितना है ? 


ये प्रथम प्राभृत के अन्तर्गत आठ प्राभृत प्राभृतों के विषयों का 
प्रूपण है। 


. प्रथम प्राभृत के चतुर्थ प्राभृत-प्राभृत मेँ “सूत्र १५ मे' ६ 


प्रतिपत्तियां है। 


. प्रथम प्राभृत के पंचम प्राभृतःप्राभृत में “सूत्र १६ मे'' ५ 


प्रतिपत्तियां है। 


. प्रथम प्राभृत के छठे प्राभूृत-प्राभृत मेँ “सूत्र ८ मेँ" ७ 


प्रतिपत्तियां है। 


. प्रथम प्राभृत के सातवें प्राभृतःप्राभृत मेँ ““सूत्र ९ मे ८ 


प्रतिपत्तियां है। 


. प्रथम प्राभृत के आववें प्राभृत-प्राभृत मेँ “सूत्र २० मेँ" ३ 


प्रतिपत्तियां है। 


. प्रथम प्राभृत के पांच प्राभृत-प्राभृत में “सूत्र १५ २० मै" 


ये २९ प्रतिपत्तियां है। 


दवितीय प्राभृत के विषय ओर प्रतिपत्ति संख्या का प्ररूपण- 


१, 


५४१ 


दवितीय प्राभूत के प्रथम प्रामृत-प्राभृत में "“सूर्य के उदय अस्त 
से सम्बन्धित प्रतिपत्तियां है। 


. द्वितीय प्राभृत्त के द्वितीय प्राभृत-प्राभूत में भेदधातत ओर कर्ण 


कला का कथन ६ै। 


. दवितीय प्राभृत के तृतीय प्रामृतःप्रमृत मे एक मूहूर्तं मेँ होने 


वाटी सूर्य की गति का वर्णन £। 

सर्वाभ्यत्तर मण्डल से निकट्ते हए सूर्य की शीघ्र गति 
होती टै। 

आभ्यन्तर मण्डल म प्रयै कर्ते द्ृए पूर्य की मन्द गति 
टोतीदा 

मूर्यं के एक मी चीरी मण्डं पंमूर्यका पुरुप चर द्वाा 
टर्न आग उनी प्रतिपनियांट। 


. द्वितीय प्राभृत के प्रयम्‌ प्रामूल-प्रमून मै ““मूरयोदिय मूर्याग्न" 


१४ गम्यत्‌ प्रतिरपतियां ् ८ 
म गस्यन्यित आट प्रतिपतियां द। 


ज्ञाने अध्ययन 


२. भेयग्धाए दुवे य पडिवत्ती। 


३. चत्तारि मुहृत्तगईए, हंति तदू्यंमि पडिवक्ती ॥३॥ 


-सूरिय.पा.१,घु.£ 


५१. दसमेपाहूडे बावीसं पाहुडपाहुडाणं विसय परूवणं- 


१. आवलिय, 


। मुहुत्तग्गो, 
. एवंभागाय, 


४. जोगस्स। 


. कुलद, 
. पुण्णमासी य, 


, सनिवाए य, 


८. संचिई्‌॥१॥ 
९. तारग्गं च, 


१0०. 
११. 
१२. 


१३. 
१६, 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२, 


नेताय, 
चंदमग्गत्तिःयावरे। 
देवता य अज््यणे, 


मुहुत्ताणं नामाइ य ॥२॥ 
दिवसा-राइवुत्ता य, 
तिहि, 

गत्ता, 

भोयणाणिय। 


अआइच्वचार, 

मासाय, 

पंच संवच्छराई्‌ य ॥३॥ 
जोदस्स य दाराद्‌, 
नक्खत्ता विजये वि य। 


` दसमे पाड एए, बावीसं पाहुड-पाहुडा ॥४॥१ 


५२. सूरियिपण्णत्ति सुत्तस्स उवसंहारो- 


-सूरिय. पा.१..सु.७ 


इइ एस पाहुडत्था, अभव्वजणहिययदुल्लहा इणमो। 
उव्कित्तिया भगवद, जोडसरायस्स पण्णत्ती ॥ 





9. चंद.पा.१,सु.१-७ 


२. 


३. 
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दवितीय प्राभृत के दवितीय प्राभृत-प्राभृत मे भेदघात ओर 
कर्णकला सै सम्बन्धित्त दो प्रततिपत्तियां है। 

दवितीय प्राभृत के तृतीय प्राभृत-प्राभृत में सूर्य॒ की मुहूर्त गति 
से सम्बन्धित चार प्रतिपत्तियां है। 


५१. दशम प्राभृत के बावीस प्राभृत-प्राभृतों के विषयों का प्ररूपण- 


१. 
२ 


(दसवें प्राभृत के-) 
प्रथम प्राभृत-प्राभृत में नक्षत्रों के क्रम का कथन। 
दवितीय प्राभृत-प्राभृत में नक्षत्रों के मुहूर्तो का कथन। 


३. तृतीय प्राभृतप्राभूत मेँ नक्षत्रौ के पूर्वादि दिग्विभागं का 


कथन) 


. चतुर्थ प्राभृत-प्राभृत में नक्षत्रों के योग प्रारम्म आदि का कथन। 
. पंचम प्राभृत-प्राभृत में नक्षत्रों के कुल आदि का कथन। 
. छठे प्राभृतःप्राभृत मेँ पूर्णमासियों मे नक्षत्रादि के योगों का 


कथयने। 


. सातवें प्राभूत-प्राभृत में पूर्णिमा ओर अमावास्या मेँ नक्षत्रँ के 


समान योगौ का कथन। 


. आव्वे प्राभृत-प्राभृत मेँ नक्षत्रों की संस्थिति का कथन। 


९. नौवें प्राभृत-प्राभृत में नक्षत्रों के ताराओं की संख्या का कथन। 


११. 
१.२ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


दसवें प्राभृत-प्राभृत में नक्षत के नेताओं अहोरात्र पूर्ण करने 


वाले नक्षत्रों का कथन। 

ग्यारहवेंप्राभृत-प्राभृत में चन्द्रमण्डल का नक्षत्रों से सम्बन्ध का 
कथन। 

वारहवें प्राभृतःप्राभृत मेँ नक्षत्रों के अधिपति देवताओं का 
कथन। 

तेरहवें प्राभृत-प्राभृत में मृहूर्तौ के नामों का कथन। 

चौदहवें प्राभृत-प्राभृत मेँ दिन जर रात्रि के नामों का कथन। 
पन््रहवें प्राभृतःप्राभृत में तिथियों के नामों का कथन, 
सोलहवें प्राभृतः-प्राभूत मेँ नक्षत्रों के गोत्रो का कथन। 

सत्रहवे प्राभृत-प्राभृत मेँ नक्षत्र दोष निवारक भोजनों का 
कथन। 

अटारहवे प्राभृतःप्राभृत मेँ सूर्य ओर चन्र की गति का कथन। 
उन्नीसवेंप्राभृतःप्राभृत मे मासो के नामों का कथन। 

वीसवें प्राभृत-प्राभृत में संवत्सरो का कथन। 

इक्कीस प्राभृत-प्राभृत मेँ ज्योतिष्को के दारौ का कथन। 
वावीसव प्राभृत-प्राभृत में चन्द्र सूर्य के साथ नक्षत्रों के योगों 
का कथन। 

दसवें प्राभृत मेँ ये बवीस “प्राभृत-प्रापृत'” है। 


५२. सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र का उपसंहार- 


यह भगवती ज्योतिष राज प्रज्ञप्ति कही गई है, इसमे के ग्रए 
प्राभृतों के अर्थ अयोग्य अविनयी हदयों के लिए दुर्छभ है। 
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एस गहिया वि संता, द्धे गारविय माणि-पडिणीप्‌। यदि किसी अविनयी ने प्राभृतों के अर्थ ग्रहणभी करच्एितौ 
वह अहंकार घमंडी अभिमानी विरोधी हो जायगा। 
अवहुस्सए ण देया, तव्विवरीए भवे देया ॥ अतः अबहुशचुतों को ये प्राभृतार्थं नहीं देने चाहिए, अपितु 
बहुश्रुत को ही देना चाहर 
सद्धा धिइ उदट्ठाणुच्छह-कम्म-वल-विरिय पुरिसकारेहि। जो श्रद्धा, धैर्य, उत्थान, उत्साह, कर्म, बल, वीर्य एवं पुरुषार्थ 
जो सिव्खिजऽवि संतो, अभायणे पक्िवेज्जाहि॥ ते सीख हुए प्राभृतों के अर्थ अपात्र को देवेगा तो वह निग्न ` 
सो पवयण-कुल-गण-संघवाहिरो णाण-विणय-परिहीणो। प्रवचन कुल गण संघ से बहिष्कृत होता है ज्ञान ओर विनय से 
अरहंत-येर गणहरमेरं किर होइ वोटीणो ॥ हीन होता है तथा अरिहंत (तीथकर) गणधर एवं स्थविरौ की 
= मर्यादा को भंग करने वाटा होता है। ५ 
तम्हा धिड उट्टाणुच्छाह, कम्म-वल-विरियसिक्छिअं णाणं। इसलिये धैर्य, उत्थान एवं उत्साह से तथा कर्म बल वीर्य से 
धारेयव्वं णियमा ण य अविणएसु दायव्वं ॥ सीखा हुआ ज्ञान निश्चय ही स्वयं को धारण करके रखना 
©= चाहिए किन्तु विनयी जनौं को नहीं देना चाहिष्‌। 
दीरवरस्स भगव, जर-मरण-किठेस-दोसरदहियस्स। शाश्वत सुख की प्राप्ति के छिए जरा मरण क्लेद्यादि दोष से 
वंदापि विणयपणजओ ध सोक्खुप्पाए सया पाए॥ रहित भगवान महावीर के चरणों मेँ विनयावनत होकर सदा 
-सुरिय. पा. २0, चु. १0७ वदना करता ६। 
५३. कालियसुयं- ५३. कालिकश्चुत- 
प. सेकिंतं कालियं? प्र. कालिक श्रुत कितने प्रकार काह? 
उ. कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा- उ. कालिक श्रुत अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१, उत्तरज्छयणाई, २. दसाओ, १. उत्तराध्ययन, २. दद्ञाश्वुतस्कन्ध, 
३. कषपो, ४. ववहारो, ३. वृहत्कल्प, ४. व्यवहार, 
५. णिसीहं, ६. महाणिसीहं, ५. निज्गीथ, ६. महानिीथ, 
0. ठसिभासियाईं, ८. जंवुदूदीवपण्णत्ती, ७. ऋषिभाषित, ८. जम्बूदीपप्रज्ञपति, 
९. दीवसरागरपण्णक्ती, १0. चंदपण्णत्ती,9 ९. द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, १0. चन्र प्रज्ञप्ति 
११. लुड्िया विमाण- १२. महतल्लिया विमाण- 9१. क्षुद्रिका विमान, १२. महल्लिकाविमान- 
पविभत्ती, पविभत्ती, प्रविभक्ति, प्रविभक्त, 
१३. अंगचृलिया १४. वग्गचूलिया, १३. अंगचूलिका, १४. वर्गचूलिका, 
१५. विवाचृलिया १६. अरुणोववाए १५. विवाहवूलिका, १६. अरुणोपपाल, 
9. वरुणोववाए १८. गरुलोववाए, १७. वरुणौपपात, १८. गरुडोपपात, 
१९. धरणौववारु, २0. वेस्मणोववाए, १९. धरणोपपात, २0. वैश्रमणोपपात, 
५. दवदव; २२. वेटधरौववाए, २१. देवेद्धोपपात, २२. वेटन्धरौपपात, 
>3. उदरद्रणतुयं २४. समुट्‌ठाणमुयं, २३. उत्यानश्रुत, २४. समुत्धानश्रुत, 
८५ पपरिदावणिवाओौ, २६. निरयावलियाभो २५. नागपरिज्ञापनिका, २६. निरयावटलिका 
(कष्िाओ) (कल्पिका) 
८. ददििवाथ, २८. प््फियाओ २७. कल्पावतंसिका, २८. पुष्पिका 
२, यन्य, 30. वरग्मीदमःश्रो २९. पुष्पवृदिका, 30. वृ्िदग्रा, 
दमय द्दरगर्यार पटम्यगमदन्याडं भगत टुन्यादि चीरात्री दनारः प्रकीर्णक आटि तीर्थकर अर्त्‌ भगवन 


‡ ~ ५ र 9 271 ऋध मरय ग्रामी ङ, 
द र दमन स दन्यग्न्म, श्री व्रपमद्रेवम्त्रापी क, 


ज्ञान अध्ययनं ` [-- | 


अहवा जस्स जत्तिया सिस्सों उष्पत्तियाए वैणद्रयाए 
कम्मयाए पारिणामियाए चउव्विहाए बुद्धीए उववेया 
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अथवा जिस तीर्थकर के जितने रिष्य ओत्त्तिकी, वैनयिकी, 
कर्मजा ओर पारिणामिकी बुद्धि से युक्त है, उनके उतने ही 
हजार प्रकीर्णक होते दै। 


परत्येकबुद्ध भी उतने ही होते है। 

यह कालिक श्रुत का वर्णन है। 

यह आवश्यक-व्यतिरिक्त श्रुत का वर्णन है। 
यह अंग वाह्य श्रुत का वर्णन है। 


५४. उत्तराध्ययन के जध्ययन- 
 उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीस अध्ययन कहे गए है, यथा- 


तेस्सं तततिवीडं पदृण्णगेसंहस्सोई, 
पत्तेयबुदा वि तत्तिया चेव । 
से तं कालियं। 
से तं जआवस्सयवड्रित्त। 
से तं अणंगंपविटूर्टं। -नदी, सु, ८५८८ 
५४. उत्तरज्ख्यणस्स अज्ज्यणा- | 
छत्तीसं उत्तरज्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. विणयसुयं, २. परीसहो, 
३. चाउरगिन्लं, ४, असंखयं, 
५. अकामेमरणिज्जं, ६, पुरिसंविन्जा, 
७. उरबभिज्जं ८. को्विलियिं, 
९. नमिपव्वज्जा, 90. दुमपत्तयं, 
११. वहुमुपूजा, १२, हरिएसिज्जं, 
9३. चित्तसंभूयं, १४. ठंमुकारिज्जं, 
१५. सभिर्क्ुयं, १६, समाहिलणाई, 
१७. पावसमणिज्जं, १८. संजदंज्जं, 
१९. मियचारिया, २0; अणाहपंव्वंज्जी, 
२१. समुदुदपालिज्जं, २२. रहनेमिन्ज, 
२३. गोयमकेसिज्जं, २४; समितीओ, 
२५. जन्नइज्जं, २६. सीमिचारी, 
२७. खलुकिज्जं, २८. मोकेखमे्गिई, 
२९. अप्पमांओ, ३0. तवोमग्गो, 
३१. चरणविही, ३२. पमायठणाई, 
३३. कैम्मपयंडी, ३४ रस्सज्दीयंणं, 
३५. अणगारमग्गे, ३६, जीवांजीवविर्भत्ती च| 
तमे, तम. ३९, पु, 9 


१. विनयश्रुत, २. परीषह, 

३. चातुरंमीय, ४. असंस्कृत, 

५. अकाममरणीय, ६. पुरुष विद्या, 

७. ओरभ्रीय, ८. कापिठीय, 

९. नमिप्रव्रज्या, . १0. दुमपत्रक, 
११. बहुश्रुतपूजा, १२. हरिके्ीय, 
१३. चित्तसंभूतीय, १४. इषुकारीय, 
१५. सभिश्चु, १६. समाधिस्थान, 
१७. पापश्रमणीय, १८. संयत्रीय, 

१९. मृगचारिका २0०. अनाथ प्रव्रज्या, 
(मृगापुत्रीय) 

३१. समुद्रपाठीय, २२. रथनेमीय, 

२३. गौतमकेश्षीय, २४. समिति, 

` २५. यज्ञीय, २६. सामाचारी, 

२७. खलटुकीय, २८. मोक्षमार्गगति, 

२९. अप्रमाद, ३0. तपोमार्ग, 

३१. चरणविधि, ३२. प्रमादस्थान, 

३३. कर्मप्रकृति, ३४. केश्या अध्ययन, 

३५. अनगारमार्ग, ३६. जीवाजीवविभक्तति। 


५५. परीसहऽज्स्यणस्स उक्छेवो- 

सुयं मे, आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं~ 

इह खलु वावीसं परीसहा समणेणं भगंवेधा मंहावीरेणं 
कासवेणं पवया, जे भिक्खू सोच्वा; नच्वा, जिच्वा, 
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयन्तौ पुद्ठो न विहन्नैज्जा।| 


कयरे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं 
कास्वेणं पवेइया, जे भिखू सोच्वा, नच्वा, जिच्वा, अभिभूय 
भिक्खायरियाए परिव्वयन्तो पुटूठो नो विहनेज्जा ? 


इमे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं 
कासवेणं पवेइया, जे भिक्खू सोच्चा, नच्वा, जिच्वा, 
अभिभूय.भिक्खायरियाए परिव्वयन्तो पुट्ठो नो विहन्नेज्जा।9 


-उत्त.अ. २, सु. १-२ 
9. परीषहों का वर्णन चरणानुयोग भाग २ पृ.३६८ पर देखे । 


५५. परीपह अध्ययन का उपोदूघात- 


हे आवष्मन्‌ { मैने सुना है, उन भगवान ने इस प्रकार कहा है- 
कर्यपगत्रीयं श्रमण भगवान महावीर ने वावीस परीषह कटे है, 
जिन्हं सुन कर, जान कर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित 
कर्‌ ओर भिक्षाचर्या कै छिये पर्यटन करता हुआ भिक्षु इन परीषहों 
से पृष्ट होने पर भी विचकित नहीं हता। 

वै वाईस परीषह कीन-से है, जो काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने कहे £, जिन्हं सुन कर, जान कर, अभ्यास के दारा 
परिचित कर, पराजित कर, भिक्षाचर्या के छिए पर्यटन करता हुआ 
भिक्षु उनसे स्पृष्ट होने पर भी विचलित नहीं होता ? 

वे वाईस परीषह ये £, जो काड्यपगोत्रीय श्रमण भगवान महावीर 


` ने कहे है। जिन्हँ भिक्षु सुन कर , जान कर, अभ्यास के दारा 


परिचित कर, पराजित कर, भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ 
भिक्षु उनते स्पृष्ट होने पर भी विचलित नहीं होता। 


६५० 


५६. सम्मत्तपरक्कमत्स निक्वेवो- 
एस खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अज््ञयणस्स अट्‌ठे समणेणं 
भगवया महावीरेणं आघविए पननविए परूविए दंसिए 
निदंसिए उवदंसिए। ' -उत्त. भ. २९, सु. ७४ 
५७. उत्तरज््जयणस्स कडपय अज््यणाणं उक्ेव-निक्खेवो- 
संजोगा विप्पमुक्कस्, अणगारस्स भिक्खुणो। 
आयार पाउकरिस्सामि, आणुपुव्विं सुणेह मे॥ 

-एत्त.अ. ११, गा.१ 
एवं मे उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाण- दंसणधरे। 
अरहा नायपुत्ते भगवं वेसाटिए वियाहिए। 

-उत्त.अ. & गा. १८ 
इह एस धम्मे अक्खाए, कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं। 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति, तेहिं आराहिया दुवे लोगा॥ 


-उत्त.भ. ८, गा. २० 
एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया। 
इत्तो जीवविभच्तिं वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 
-उत्त. अ. २६, गा. ४४ 
५८. उत्तरज्स्यणस्स निक्छेवो- 
इइ पाउकरे वुद्धे नायए परिनिच्वुए। 
छीर उत्तरज्ज्याए भविसिद्धियसम्मए ॥ त्ति वेमि ॥ 
-पत्त. अ. २६, गा. २5८ 
५९. दप्तासुयक्छन्धस्स पठढमा दसाया उक्खेव-निक्छेवो- 
सुयं मे जआरसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं- 


इह लट यैरहं भगवतें वीप असमाहिटूठाणा पण्णत्ता. 


प. कयरे खलु ते धरेषटिं भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्ठाणा 
पण्णत्ता ? 
उ. द्मे एटु ते येरेहिं भगवंतेहिं वीसं अपतमाहिट्खणा 
पण्णा? 
निक्यैवो-एए ष्टु ते येरेषहिं* भगवंतेहिं वीसं 
अममाटिदटूयाणा पण्यत्ताररत्ियेमि। -दत्.द.१,घु.9 
0. टमा-कष्प-ववषारायं अन्डययणा- 
वमः दता -कष्-यददाराणं उदृदेमपकासय पम्णत्ता, तं जहा- 
म्म द म कपम्य्‌, दमे वद्वागन्म। 
मम. सम. २९. मू. १ 
५१. इसभवपयस्द्पयस्यमप्रा- 
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 दव्यानुयोग-(१) 


५६. सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन का उपसंहार- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन का 
यह अर्थ कहा है, प्रज्ञापित किया है, प्ररूपित किया है, दरति, 
विङ्ञेष रूप से दर्शित ओर उपदर्हिति किया है। 


५७. उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययनों के उत्ेप-निक्षेप- 
जो (बाह्य जर आभ्यन्तर) संयोग से सर्वधा मुक्त अनगार भिक्ष 
है, उसके आचार को अनुक्रम से मै प्रकट कलंगा (उसे) मुञ्च से 
सुनो। 
इस प्रकार अनुत्तरज्ञानी, अनुत्तरदर्षी, अनुत्तर ज्ञान-दर्शनधारक, 
अर्हत्‌ व्याख्याता, ज्ञातपुत्र, वैशालिक (वीर्थकर) भगवान महावीर 
ने अप्रमाद का उपदेश कहा है। 
इस प्रकार विद्ध प्रज्ञा वाठे कपिल ने इस धर्म का प्रतिपादन किया 
है। जो इस धर्म की सम्यक्‌ आराधना करेगे, वे संसारसागर को 
पार करगे ओर उनके दारा दोनों ही छोक आराधित हौगे। 
यह संक्षेप से अजीवविभाग का निरूपण किया गया है अब यहा से 
आगे जीव विभाग का क्रमशः कथन कर्गा। 


५८. उत्तराध्ययन सूत्र का उपसंहार- 
इस प्रकार भव्य जीवो को अभीष्ट छत्तीस उत्तम अध्यायो को प्रकट 
करके वोधि प्राप्त ज्ञातवंज्ञीय भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त 
हृए। एेसा भै कहता ह। 

५९. दशाश्चुतस्कन्ध की प्रथम दशा का उत्क्षेप-निक्षेप- 
हे आयुष्मन्‌ ! मैने सुना है-उन भगवान्‌ महावीर स्वामी ने एसा 
कहा है- 
इस आरत्‌ प्रवचन मे निक्चय से स्थविर भगवन्तो ने वीत 
अपसमाधिस्थान करे है। 
प्र. स्थविर भगवन्तो ने वे कीन से वीस असमाधिस्थान कहे है ? 


उ. स्यविर भगवन्तो ने वे वीस असमाधिस्थान इस प्रकार कहे ६, 
(आगे का वर्णन चरणानुयोग मेँ देल) 
निक्षेप-स्थविर भगवन्तं न ये वीस असमाधिस्थान कहे ६ 
एसा म कहता ह| 
६0. दशा-कल्प-व्यवहार के अध्ययन- 
दशा-कल्य ओर व्यवहार सूत्रों के एव्वीत्न उद्देक्ननकाट 
(अध्ययन) कटे गए ह, पया- 
ददाश्रुत स्कन्ध क ददा, वृहत्कल्य सूत्र के एह ओर व्यवक्षार मुत्र 
के दद्रा अध्ययन £। 
६१. छऋषिमापित अध्ययनौ की संख्या- 
वेग मे च्युत-पिमापित के चवार्टीम अध्ययन कटै गए #। 


-----~ ~+ 


` ज्ञान अध्ययन --- 


६२. जंबूहीवपण्णत्तीए उवसंहारो- 


६३. 


तए णं समणं भगवं महावीरं मिहिलाए णयरीए माणिभदूदे 
चेइए बहूणं समणाणं, बहूणं समणीणं, बहूणं सावयाणं , बहूणं 
सावियाणं, बहूणं देवाणं, बहूणं देवीणं मज्जरगए 


एवमादइक्छई, एवं भास, एवं पण्णवेद एवं पष्वेइ , 


जम्बूटीवपण्णत्ती णामत्ति अज्जो ! अन््ञयणे अट्टं च हेडं च 
पिणं च कारणं च वागरणं च भुज्जो-~भुज्जो उवदंसेद, 
ति वेमि) -जकू. वक्छ. ७, चु. २१२ 
निरयावलिया उवंगस्स उक्छेवो- 

तेणं काठेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या, 
रिद्धित्थिमियसमिद्धे गुणसीलए चेइए, वण्णओ 
असोगवरपायवे पुटविसिलापड्ए। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तेवासी अन्जसुहम्मे नामं अणगारे जाइसंपत्ने जाब-पंचहिं 
अणगारसणएहिं सद्धिं संपरिवुडे, पुव्वाणुपुव्चिं चरमाणे, जेणेव 
रायगिहे नयरे जाव अहापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरद्‌। 


परिसा निग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स 

अंतेवासी जंबू णामं अणगारे समचउरंस संलण सिए 

(जाव) संखित्तविउल तेरकेस्से अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स 

अदूरसामंते उडटं जाणू जाव विहरड। 

तए णं से जेबू ! जायसडढे (जाव) पञ्जुवासमाणे एवं 

वयासी- 

प. उवंगाणं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं खण संपत्तेणं के अरे पण्णत्ते ? 

उ. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं णं संपत्तेणं उवंगाणं पंच ` वग्गा 
पण्णत्ता, तं जहा- 


१. निरयावकलियाओ, २. कप्पवडिंसियाओ, 
३. पु्फियाओ, ४. पुष्फचूलियाओ, 
५. वण्हिदसाओ। 


प. जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं पंच - वग्गा 
पण्णत्ता, तं जहा- 

१ . निरयावलियाओ जाव ५. वण्डिदसाओ। 
पदमस्स णं भंते ! वग्गस्स उवंगाणं निरयावलियाणं कड्‌ 
अन््ञयणा पण्णत्ता ? 

उ. एवं खु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं खणं संपत्तेणं उवंगाणं पदमस्स वग्गस्स 
निरयावकलियाणं दस अज्ञ्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 





६२. 


६३. 


६५९ 


जंबूहीप प्रज्ञप्ति का उपसंहार- 

(सुधर्मा स्वामी ने अपने अन्तेवासी जम्बू को सम्बोधित कर कहा-) 
हे आर्य जम्बु ! मिथिला नगरी के अन्तर्गत माणिभद्र चैत्य मेँ बहुते 
से श्रमणो, बहुत-सी श्रमणियो, बहुत ते श्रावको, बहुत-सी 
श्राविकाओं, बहुत से देवों, बहुत-सी देवियों की परिषद्‌ के बीच 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जम्बूीपप्रज्ञप्ति नामक अध्ययन का 
इस प्रकार से कथन, भाषण, निरूपण ओर प्ररूपण किया. तथा 
श्रोत्ताजं के अनुग्रह के लिए अध्ययन के अर्थ, हेतु, प्रन, कारण 
ओर व्याख्या का बार-बार विवेचन किया, एेसा मेँ कहता हू। 


निरयावलिका उपांग का उत्क्षेप- 
उस काल ओर उस समय में राजगृह नामक नगर था, वह ऋद्धि 
समृद्धि आदि से सम्पन्न था। वहां (उत्तर-पूर्व मेँ) गुणञ्लीलक नामक 
चैत्य था। वर्णन करना चाहिए। वहां उत्तम अशोक वृक्ष था ओर 
उसके नीचे एक पृथ्वीरिरापट्क स्थित धा) 
उस्र काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के अंतैवासी 
जाति कुल आदि से संपन्न आर्य सुधर्मा स्वामी नामक अनगार 
यावत्‌ पांच सौ अनगारोँ के साथ पूर्वाुपूर्वी के क्रम से चते हुए 
जहां राजगृह नगर धा वहां पधारे यावत्‌ यथाप्रतिरूप 
(साधुमर्यादानुरूप) अवग्रह (अनुमति) प्राप्त करके संयम एवं 
तपश्चर्या से अपनी आला को भावित करते हुए विचरने लगे! 
उनके दर्शनार्थं परिषद्‌ निकली । आर्य सुधर्मा ने धर्मोपदेश दिया 
ओर (धर्म देडाना सुनकर) परिषद्‌ वापिस छट गई! 
उस काल ओर उस समय में आर्य सुधर्मा अणगार के अंतैवमी 
समचतुरम्र संस्थान से संस्थित (यावत्‌) विपुरु तेजोठेश्या से 
समाहित जंबू नामक अणगार आर्य सुधर्मा स्वामी के समीप ऊर्ध्व 
जानु अध शिर करके यावत्‌ विचरण करते थे। 
तब उन जंबू अणगार को श्रद्धा उत्पन्न हुई (यावत्‌) पर्युपासना 
करते हुए (आर्य सुधर्मा स्वामी से) इस प्रकार पूष्ठा- 
प्र. भन्ते | श्रमण भगवान्‌ महावीर यावतत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त द्वार उपांगसूत्ने का क्या अर्थ कहा गया है ? 


उ. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दरा उपांगसूत्र के पांच वर्ग कटे गए है, यथा- 


१. निरयावलिका, २. कल्पावत्तंसिका, 
३. पुषिका, ४. पुष्पचूलिका, 
५. वृष्णिदशा 


प्र. भन्ते { यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगत्ि नामक 
स्थान प्राप्त द्वारा उपांग सूत्र के पांच वर्ग कहे गए है, यधा- 


१. निरयावलिका यावत्‌ ५. वृष्णिदशा। 
भन्ते { उपांग सूत्र के प्रथम वर्ग निरयावलिका कै कितने 
अध्ययन कहे गएहैं ? 

उ. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दारा उपांग सूत्र के प्रथम वर्ग निरयावकलिका के दस 
अध्ययन कहे गए ह, यथा- 


६५२ 


(८ 


9. काटे, २ . सुकाले, ३. महाकाले, ४. कण्डे, ५. सुकण्डे 
तहा ६. महाकण्हे। ७. वीरकण्हे य बोद्धव्ये, ८. रामकण्हे 
तहैव य। ९. पिउसेणकण्हे नवमे, १0. दसमे 
महासेणकण्ठे ॥१ ॥ 

जई णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं पठमस्स वग्गस्स 
निरयावलियाणं दस जज््यणा पण्णत्ता, 

पटठमस्स णं भ॑ते ! अज््यणस्स निरयावल्ियाणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ? 


एवं खलु जंव्‌ | -निर. व. 9, भ. १, चु. 9-५ 


६४. विदयन््रयणस्स उक्खेवो- 


प. 


जद णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं निरयावलियाणं पटमस्स 
अज्जयणस्सु अयमट्‌टे पण्णत्ते, 

दोच्चस्स णं भ॑ते ! अन््यणस्स निरयावलियाणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ? 

एवं खलु जंवू १। 

एवं सेरा वि अट्‌ठ अज्ज्ञयणा नेयव्वा पढम सरिसा 


णवरं-मायाओ सरिसणामाओ। -तिर.व. 9, सु. २५ 


६५. कष्पवडिसिया उवंगस्स उक्खेव-निक्येवो- 


प. 


पु. 


॥ 
(1 


जह णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
दिद्धिगटणामधयं याणं संपत्तेणं उवंगाणं पटठमस्स वग्गस्स 
निर्वावदियाणं अयमट्‌टे पण्णत्ते, 

दोच्यम्म णं भते ! वग्गस्सम कप्पवडिंसियाणं कद्‌ 
-अनज्छमयणा पण्णत्ता ? 


, प्यं यु जव 4 समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


त्रिद्धिगइणामधेयं टाणं सरपत्तेणं कप्पव्िंसियाणं दस 
ल्ययणा पण्णा, तं जहा 
^ . पटठमे जादय१८. नंदणै 
ट णं भत 1 ममणैणं भगवया महावीरेणं जाव 
(दमद््ामययं दारणं मरंपतणं कप्पव्दिमियाणं दस 
1 

द्म भ । सन्दयग्म कप्यवर्दिसिवाणं क अटुटं 


त क 
दृ ~ व व्च क. द. २... १ 


उ. 


दव्यानुयोग-(१) 


१. काल, २. सुकाल, ३. महाकाल, ४. कृष्ण, ५. सुकृष्ण, 
६. महाकृष्ण, ७. वीरकृष्ण, ८. रामकृष्ण, ९. पितृसेनकृष्ण, 
90 . महासेनकृष्ण] 


. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 


स्थान प्राप्त दारा उपांग सूत्र के प्रथम वर्ग निरयावकिका के 
दस अध्ययन के गए हैँ तो- 

भन्ते ! निरयावलिका के प्रथम अध्ययन का क्या अर्धं कहा 
गयाहै ? ह 

जम्बू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग मेँ देखे) 


६४. द्वितीय अध्ययन का उपोद्घात- 


प्र. 


६५. 


५4 


भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दवारा निर्यावलिका के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ 
कहा गयाहैतो 

भन्ते ! निरयावलिका के द्वितीय अध्ययन का क्या अर्थं कहा 
गयाहै? 


. जम्बू ! (आगे का वर्णन धर्मकथानुयोग मँ देखे) 


इसी प्रकार शेष आट अध्ययन भी प्रथम अध्ययन के समान 
जानने चाहिए। 
विशेष-माताओं के नाम पुत्र के नाम के समान है। 


कल्पावतंसिका उपांग का उत्सेप-निक्षेप- 
प्र. 


भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दवारा उपांग सूत्र के प्रथम निरवावकलिका वर्ग का 
यह अर्थ कहाहै तो 


भन्ते ! दूसरे वर्ग कल्पावतंसिका फे कितने अध्ययन कहे ह ? 


. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 


प्राप्त द्वारा कल्पावतंसिका कै दका अध्ययन करै ह, यधा- 


१. पद्म यावत्‌ १0 . नंदन। 

भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्यान प्राप्त दवारा कल्पावतंसिका के दस अध्ययन कटै गए 
६ तो- 

भन्ते ! कल्यावतंसिका के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ 
कटार? 


. जव !(आमेकाकयानक धर्पकथानयोगमं दरं) 


६६. पुण्फिया उवंगस्स उक्छेव-निक्वेवो- 


प॒. 


उ. 


जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं णं संपत्तेणं उवंगाणं दोच्चस्स वग्गस्स 
कप्पवडिसियाणं अयमर्‌्ठे पन्ने, 

तच्वस्स णं भ॑ते ! वग्गस्स उवंगाणं पुष्फियाणं के अट्ठे 
पञ्नत्ते ? 


. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


सिद्धिगदणाधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं तच्चस्स वग्गस्स 
पुष्फियाणं दस अज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. चन्दे, २. सूरे , ३. सुव्के, ४. बहुपुत्तिय, ५. पुण्ण, 


६. माणिभदे य। ७. दत्ते, ८. सिवे, ९. बले या, 


१0 अणादिए चेव बोद्धव्ये ॥ 


, जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 


सिद्धिगदणामधेयं णं संपत्तेणं पुष्फियाणं दसन अज्ञ्ञयणा 
पत्नत्ता, 
पटठमस्स णं भ॑ने ! अज्ज्ञयणस्स पुष्फियाणं के अट्ठे 
पत्नते ? 
एवं खलु जंबू १। .  -पष्फियाव. ३, तु.9 


निक्येवो- 

तं एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं पुष्ियार्ण पठमस्स 
अज्यणस्स अयमट्‌ठे पण्णत्ते, त्ति बेमि 


६६. पुष्पिका उपांग का उत्कषप निक्षेप- 

प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त ने उपांग सूत्र के द्वितीय वर्ग कल्पावतंसिका का 
यह अर्थं कहा है तो- 
भन्ते ! उपांग सूर के तृतीय वर्ग पुष्पिका का क्या अर्थ 
कहा है? 

उ. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
प्राप्त दवारा उपांग सूत्र के तृतीय वर्ग पुष्पिका के दसं अध्ययन 
के है, यथा- 

१, चन्र, २. सूर्य, ३. शुक्र, ४. बहुपुत्रिका, ५. पूर्णभद्र, 
६. माणिभद्र, ७. दत्त, ८. शिव, ९. बल, १0 . अनादृत। 


प्र. भन्ते { यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त द्वारौ उपांग सूत्र के पुष्पिका नामक वर्ग के दस 
अध्ययन कहे है तो- 


भन्ते ! पुषिका के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थं कहा है ? 


उ. जंबू ! (आगे का कथानक धर्मकथानुयोग में देख )। 


निक्षेप- 

जम्बू ! दसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर याषत्‌ सिद्धगति नामक , 
स्थान प्राप्त द्वारा पुष्पिका (वर्ग) के प्रथम अध्ययन का यह अर्ध 
कहा है। एेसा मैं कहता हू। 





-पष्फिया व. ३, सु. 
६७. पुष्फचूलिया उवंगस्स उक्खेव-निक्खेवो- ६७. पुष्पचूलिका उपांग का उत्कषेप-निक्षेप- 

प. जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं तच्चस्स स्थान प्राप्त दवारा उपांग सूत्र के पुष्पिका नामक तृतीय वर्ग का 
पुष्फियाणं अयमर्‌्ठे पन्नत्ते, यह अर्धं कहा है तो- 
चउत्थस्स णं भते ! वग्गस्स. उवंगाणं पुष्फचूलियाणं के भन्ते ! उपांग सूत्र के पुष्पचूलिका नामक चतुर्थ वर्ग का क्या 
अट्टे पत्नत्ते ? अर्थ कहाहि? 

उ. एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव उ. जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक स्थान 
सिदधिगइणामधेयं ठणं संपत्तेणं उवंगाणं चरत्थस्स णं प्राप्त द्वारा उपांग सूत्र के चतुर्थ पुष्पचूलिका वर्ग के दस 
पुप्फचूलियाणं दस्त अज्डयणा पण्णत्ता, तं जहा- अध्ययन कहे है, यथा- 

१. सिरि, २. हिरि, ३.धिइ्‌; ४. कित्तीओ, ५. बुद्धी, ६ 9. श्रीदेवी, २. ही देवी, ३. धृतिदेवी, ४. कीर्तिदिवी, ५. 
लच्छी य होड बोद्धव्वा। ७. इलदेवी, ८. सुरादेवी, ९ बुद्धिदेवी, ६. लक्ष्मी दैवी, ७. इलदेवी, ८. सुरादेवी, ९. 
रसदेवी, १0 . गंधदेवी य। रसदेवी, १0 . गन्धदेवी। 

प. जड णं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 

` सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं चरत्थस्स स्थान प्राप्त दारा उपांग सूत्र के पुष्पचूलिका नामक चतुर्थ वर्ग 
वग्गस्स पुष्फचूलियाणं दस अज्छ्यणा पत्नत्ता, के दस अध्ययन कहे है तो- 
पदटमस्स णं भते ! पुष्फचूलियाणं के अट्टे पन्नत्ते ? भन्ते ! पुष्पचूलिका के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थं कहा है? 
तए णं से सुहम्मे जम्बू अणगारे एवं वयासी ड- तब आर्य सुधर्मा ने अपने शिष्य जम्बू अणगार से इस प्रकार 

कहा- 

उ. एवं खलु जंबू ! -पुष्फचूलिया व. ४, सु. 9-५ उ. जेव ! (अगे का कथानक्र धर्मकथानुयोग मे देखे) 

9. इसी प्रकार शेष अध्ययनों के उपोदुघात है। ३. इसी प्रकार शेष अध्ययर्नो के उपौदघात ह। 


२. इसी प्रकार शेष अध्ययनों के उपसंहार सृत्र जानने चाहिए। 


६८. 


६५४ 


निक्ेवओ- 
तं एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्तेणं पुष्फचूलियाणं पटठमस्स 
अज्द्मयणस्स अयमट्‌ठे पत्नत्ते१। त्ति बेमि। 

-पुष्फचूलिया व. ४ सु. १0 


वण्हिदसा उवंगस्स उक्वेव-निक्वेवो- 

प. जई णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदरणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं चरत्यस्स णं 
वग्गस्स पुष्फचूलियाणं अयमट्ठे पन्नत्ते, 
पंचमस्स णं भंते ! वग्गस्स उवंगाणं वण्हिदसाणं के अट्ठे 
पण्णत्ते ? 

उ. एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं पंचमस्स णं 
वग्गस्स॒वण्हिदसाणं दुवालस अज्यणा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१. निसटे, २. माअणि, ३. वह, ४. वहे, ५. पगया, 
६. जुत्ती, ७. दसरहै, ८. दढरहे य। ९. महाधणु, 
१0 . सत्तधणू ११ .दसधण्‌ नामे, १२. सयधणू य॥ 

प. जड णं भते । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
सिद्धिगदणामधेयं ठाणं संपत्तेणं उवंगाणं पंचमस्स वग्गस्स 
वण्हिदसाणं दुवालप्त अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, पठमस्स णं 
भते ! जज्ञ्मयणस्स वण्हिदसाणं के अट्टे पण्णत्ते ? 
तए णं से सुहम्मे जम्बू अणगार्‌ं एवं वयासी- 

ठ. एवं खदु ज॑वू २! -वग्टिदसा, वगग. ५, सु. १-५ 

निक्येवभा- 
एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
द्विद्धिगरणामधेयं ठणं संपत्तेणं वण्हिदसाणं पठमस्स 
अज्घ्यपम्स अयमट्‌रे पचते २। तति येमि। 
शयं मेमा वि पएद्नाए्त अज्छयणा नेयव्वा, संगहणी- 
मघुपरिण सेणमडइरित्त णढ्धारसमु वि। 

-दरिदरता. कण्ण. ५ तु. २० 


-न्दःदु पई ४ ४ 1 न 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


निक्षेप- 

हे जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति 
नामक स्थान प्राप्त दारा पुष्पचूलिका के प्रथम अध्ययन का यह 
अर्थ कहा है। एसा मेँ कहता ह| 


वृष्णिदशा उपांग का उत्क्षेप निक्षेप- 


प्र. भन्तः ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दवारा उपांग सूत्र के चतुर्थ पुष्पचूक्िका वर्ग का यह 
अर्थं कहा है तो- 
भन्ते ! उपांग सूत्र के पांचवें वृष्णिदशा नामक वर्ग का क्या 
अर्थ कहा है ? 

उ. जम्बू ! इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति 
नामक स्थान प्राप्त हारा उपांग सूत्र के पांचवें वृष्णिदशा वर्ग 
के वारह अध्ययन कहे है, यथा- 


१. निषध, २. मातलि, ३. वह, ४. वहे, ५. पगया, ६. युक्ति, 
७. दशरथ, ८. दृट्रथ, ९. महाधनुः १0. सप्तधनुः, ११. 
दशधनुः, १२. शतधनु। 
प्र. भन्ते ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति नामक 
स्थान प्राप्त दारा उपांग सूर के वृष्णिदश्ञा नामक पांचवें वर्ग 
के वारह अध्ययन कहे हँ तो- 
भन्ते ! वृष्णिदशा के प्रथम अध्ययन का क्या अर्थं कहा है ? 
तव आर्य सुधर्मा ने उत्तर मेँ जम्बू अनगार से इतस प्रकार कहा- 
उ. जंवू ! (आगे का वर्णन धर्मकथानुयोग में है) 
निक्षेप- 
हे जंवू ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धगति 
नामक स्यान प्राप्त दवारा वृण्णिदश्ञा के प्रथम अध्ययन का यह 
अर्थ कहा है। मँ एेसा कहता है| 
दसी प्रकार संग्रहणी गाथा के अनुसार चिना किपी 
हीनायिकता के शेष ग्यारह अध्ययनों का अर्थ जान लेना 
याहिए। 


. निरयावलिकादि उपांगों का उपपं्ार- 


उपागो के पांच वर्ग कटे गर्‌ ह, यया- 

9. निरयावटिका, २. कल्पावतंसिका, . 3. पुष्पिका, ४. 
पुप्पचुटिका, ५. वृष्णिदग्ना 

निरयाविका उपांग मे एक श्रुतम्कन्य £। 

पय दवर्ग &, पांच दिना मे वाचन किया जाना] 

्रग्म्मके दार वनो नेंटरा-दम उदैदाक ओग पांचवे वर्मे याग 
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ज्ञान अध्ययन 


७१. 


७२. 


७३. 


9 . चंदपण्णत्ती, २ . सूरपण्णत्ती, ३ . दीवसागरपण्णतती। 
-ठदाण. अ.२, उ. 9, चु. १६० 
चिमाणपविभत्तीणं वग्गाणं उद्ेसणकाला- 
खुड्धियाए णं विमाणपविभत्तीए पदमे वग्गे स॒त्ततीसं 
उद्ेसणकाला पण्णत्ता। -तम. सम. २७, सु. 
दुडियाए णं विमाणपविभक्तीए बिडइए ॒वग्गे अट्ठतीसं 
उद्देसणकाला पण्णत्ता। -तम. सम. २८, चु. ४ 
लुहियाए णं विमाणपविभक्तीए तइए वग्गे चत्ताटीसं 
उद्ेसणकाला पण्णत्ता। -सम. सम. ४0, सु. ५ 
महयलियाए णं विमाणपविभक्तीए पढमे वग्गे एकचत्ताठीसं 
उदेसणकाला पण्णत्ता। -सम. सम. ४१, सु.३ 
महाल्ियाए णं विमाणपविभक्तीए बिइए वग्गे बायाटीसं 
उद्ेसणकाला पण्णत्ता। -सम. सम. ४२, सु.८ 
महाल्ियाए णं विमाणपविभक्तीए तदए वग्गे तेयाटीसं 
उद्वेसणकाला पण्णत्ता। -सम. सम. ५३, सु. ५ 
महालियाए णं विमाणपविभक्तीए चर्थे वग्गे चोयाटीसं 
उद्ेसणकाला पण्णत्ता। -सम. सम. ४४, यु. ५ 
महाल्ियाए णं विमाणपविभत्तीए पंचमे वग्गे पणयालीसं 
उद्ेसणकाला पण्णत्ता। 


-सम. सम. ४५, तु. ८ 
पदृण्णगाणं संखा- 

चोरासीदं पटण्णगसहस्सा पण्णत्ता। -सम. सम. ८४ु. १३ 
दसदसाण-अज््यणाणि- 

दस दसाज पण्णत्ताओ, तं जहा- 

१. कम्मविवागदसाओ, २. उवासगदसाओ, 

३. अंतगडदसाओ, ४. अणुत्तरोववाइयदसाओ, 
५. आयारदसाओ, ६. पण्हावागरणदसाओ, 
७. बंधदसाओ, ८. दोगिद्धिदसाओ, ' 

९. दीहदसाओ, - १०. संखेवियदसाओ। 

१. कम्मविवागदसाणं दस्त अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. मियापुत्ते य, २. गोत्तासे, ३. अड, ४. संगडे य यावर 
५. माहणे, ६. णंदिसेणे य, ७. सोरिय त्ति, ८. उदुंबरे 
९. सहसुद्ाहे आमलए, १0 . कुमारे लेच्छद्‌ इति ॥१॥ 

२. उवासगदसाणं दस अज्ञ्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. आणंदे, २. कामदेवे अ, ३. गाहावति चूलणीपिता, 
४. सुरादेवे, ५. चुल्लसतये, ६. गाहावइ कुंडकोलिए 
७. सदालपुत्ते, ८. महासतये, ९. णंदिणीपिया, 
१0 . सालहियापिया ॥२॥ 

३. अंतगडदसाणं दस अज्ञ्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.णमि,२.मातगे, ३. सोमिरे, ४. रामगुत्ते, ५. सुदंसणे 
चेव। ६. जमाली य, ७. भगाटी य, ८. किंकसे 
९. चिल्लाए इ या। १0. पाठे अंबडपुत्ते य, एमेए दस 
आदहिया ॥३॥ 

४. अणुत्तरोववाइयदसाणं दस अज्ज्ञयणा पण्णत्ता, तं जहा- 


७१. 


७२. 


७३ 


६५५ 
१. चन्रप्रज्ञप्ति, २ . सूरयप्रज्ञप्ति, ३. दीपसागरप्रज्ञप्ति। 


विमानप्रविभक्ति वर्गो के उद्ेशनकाल- 

द्रिका विमानप्रविभक्ति (नामक कालिक श्रुत) के प्रथम वर्ग में 
सेतीस उदेशन कार कटे गणएरहै। 

द्रिका विमानप्रविभक्ति (नामक कालिकं श्रुत) के द्वितीय वर्ग में 
अइतीस उदेशनकाठ कहे गए ै। 

षुद्रिका विमानप्रविभक्ति के तीसरे वर्ग में चाटीस उदशन काल कहे 
गए ह। 

महालिका विमानप्रविभक्ति के प्रथम वर्ग मेँ इकताटीस 
उदुदेश्नकाल कहे गए है। 

महालिका विमानप्रविभक्ति के दूसरे वर्ग मेँ बयाटीस उदेशनकाल 
कहे गए रै। 

महालिका विमानप्रविभ॑क्ति के तीसरे वर्ग मेँ तेयाीस उदेशनकाल ` 
कटे गए दै। 

महालिका विमानप्रविभक्ति के चतुर्थ वर्ग मेँ चवाटीस उदेशनकाल 
कहे गए ह। 

महालिका विमानप्रविभक्ति के पांचवें वर्ग मेँ पैतारीस उदैशनकाल 
कहे गए है। 

प्रकीर्णकं की संख्या- 

चौरासी हजार प्रकीर्णक कहे गए है। 


. दस दशाओं के अध्ययन- 


दस दशा अध्ययन वाले दस आगम कडे गए है, यथा- 


१. कर्मविपाकदशा, २. उपासकदशा, 

३. अन्तकृदूदश्ना, ४. जनृत्तरोपपातिकदशा, 
५. आचारदशा, ६. प्र्नव्याकरणदज्ना, 
७. बंधदश्ञा, ८. दिगद्धिदश्षा, 

९. दीर्घदशा, १0. संक्षेपिकदशा। 

१. कर्मविपाकदशा के दस अध्ययन कहे गए है, यथा- 


9. मृगापुत्र, २. गौत्रास्त, ३. अण्ड, ४. शकट, ५. व्राह्मण, ६. 
नन्दिषेण, ७. शौरिक, ८. उदुम्बर, ९. सहघ्रोदाह आमरक, 
१0 . कुमारलिच्छवी। 


२. उपासकदशा के दस अध्ययन कहे गए है, यथा- 
१. आनन्द, २. कामदेव, - ३. गृहपति चुछिनीपिता, 
४. सुरादेव, ५. चुल्लशतक, ६. गृहपति कुण्डकोलिक, 
७. सदालपुत्र, ८. महाशतक, ९. नन्दिनीपिता, 
१0. साल्यिकीपिता। । 
३. अन्तकृद्दशा के दस अध्ययन कटे गए हैँ, यथा- 


१. नमि, २. मातंग, ३. सोमिल, ४. रामगुप्त, ५. सुदर्शन, 
६. जमाठी, ७. भगारी, ८. किंकस, ९ . चिल्वक, १0. पाल 
अम्बडपुत्र। 


४. अनुत्तरोपपातिकद्ा के दस अध्ययन कहे गए है, यधा- 
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9. ईसिदासे य, २. धण्णे य, ३ . सुणक्छत्ते य, ४. कातिए १. ऋषिदास, २. धन्य, ३ , सुनक्षत्र, ४. कार्तिक, ५. संस्यान, 
ति य। ५. संठणे, ६. सालिभदे य, ७. आणे, ८. तेतरी ६. शालिभद्र, ७. आनन्द, ८, तेतली, ९. दजार्णभद्र, 
ई य। ९. दसत्रभदे, 90. अतिमृत्ते, एमेए' दस 90. अतिमुक्त 

आहिया ॥४॥ 


. आयार्दप्ताण दस अच्ज्ञयणा पण्णत्ता, त जह्य 


१. वीसं असमाहिर्ठाणा, २. एगवीसं सवरा, 


३. तेत्तीसं आसावणाओ, ४. अट्टविहा गणिस्ष॑पया, 


५. दस चित्तसमाहिट्ठाणा, ६. एगारस 
उवातसगपडिमाओ, 
७. वारस भिक्ुपडिमाओ, ८. पज्जोसवणाकप्पो 
तीस मोहणिज्जटर्ठाणा, १0 .आजाइर्‌ठाणं ॥५॥ 


, पण्ावा्गर्णदसराणं दस्त अच्यणा पण्णत्ता, त जहा 


9. उवमा, २. संखा, 
३. उसिभासियादई, ४. आयरियभासियाई, 
५. महावीरभासियाईं, ६. खोमगपसिणादुं, 


. कोमटपसिणाट, ८. अदागपसिणादं, 
. अंगुट्‌ठपसिणाई, 90. वाहुपसिणाद्‌ ॥६॥ 


० © 


दंधदसाणं दस्र अनज्यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वधेयं २. मोक्छे य, 
३. देवद्धि ४. दसारमंडलै वि य, 
८५. आयरियविष्पडिवत्ती, ६. उवज्ज्ायविष्पडिवत्ती, 
७. भावणा ८. विमुत्ती, 
९. साओ १0०. कम्मे ॥७॥ 
गरिद्धिदसाणं दस्र अज््यणा पण्णत्ता, तं जहा- 
वाते २. विवाते, 
३, उयव्रातै, ४. सुक्येतते, , 
५. किणं ६. वायाठीसं सुमिणा, 
2. कीरं परह्सुमिणा, ८. वावत्तरिं सव्वसुमिणा, 
2, ए. ९१0. राम-गुत्तेयएमेएदस 
आहिया॥८॥ 
,. दमय टम अन्द्मयणया पणता, तं र~ 
०. २. मे 
3; ८. निरिदयी 
, अ ६. दोयनमुद्राधयनीः 
2 पुम मदद, ८. दव ममूर्तधिदय्‌, 
५. दे न्य 20). -माम्नीमाम 12 
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. जआचारदश्ना क दस अध्ययन कहे गए है, यथा- 


१. वीस असमाधिस्थान, २, इकछ्षीस शबलदोष, 
३. तेतीस आशातना, ४. अष्टविध गणिसम्पदा, 
५. दस चित्त-समाधिस्थान, ६. ग्यारह उपासकप्रतिपा, 


७. बारह भिक्ुप्रतिमा, ८. पर्युषणाकल्प, 
९. तीस मोहनीयस्थान, 90. आयतिस्थान (निदान) 


. प्ररनव्याकरणदशा के दस अध्ययन कहे गए है, यथा- 


१. उपमा, २. संघ्या, 
३. ऋषिभाषित, ४. आचार्यभाषित, 
५. महावीरभाषित, ६. क्षोमकप्ररन, 
७. कोमलप्ररन, ८. आदप्रि्न, 
९. अंगुष्ठ प्रन, 90. वाहुप्रर्न। 

. वंधदशा के दस अध्ययन कटे गए है, यथा- 
१, वंध, २. मोक्ष, 
३. देवर्ि, ४. दशार्मण्डल, 
५. आचार्यविप्रतिपत्ति, ६. उपाध्यायविप्रत्िपत्ति, 
७. भावना, ८. विमुक्ति, 
९. सात, 9१0. कर्म। 

. द्विगृद्धिदश्ा के दत अध्ययन कहै गए है, यथा- 
१. वाद २. विवाद, 
३. उपपात, ४. सुक्षत्र, 
५. कृलस्न, ६. वयाटीस स्वप्न, 
७. तीस महास्वन, ८. वहन्त सर्वस्वप्न, 
१, 90. रामगुप्त। 


. दीर्घदज्ञा के दस अध्ययन कहे गए है, यथा- 


१. चन्र, २. पूर्य, 

३. शुक्र, #, श्रदिवी, 

५. प्रमावती, ६. द्रीपतमुद्रीसचति, 
2. वदपुत्री मन्दरा ८, ग्थविर म्म्भृतविनय 
९. ग्यविर पदम १0. उच्छयात्-निः्वाम्न। 
म॑शपिटदणा के दमा अध्यवन कटे गए £, यथया- 

5. दर्िक विमानद्रविभकि, 

>. मद्री विमान तमान, 

3. अय क्न ४. वर्मवृटिक्रा 

^. निदु, ६, अम्योयपात 
4. ८. गल्या, 

२. दयन, 40. वश्मपपयाय्‌। 


ज्ञानं अध्ययनं = ट =-= ~~ 


७४. सुयस्स चउव्विहो निक्ेवो- 


प. सेकिंतं सुयं ? 
उ. सुयं चउव्विहं पण्णत्त, तं जहा- 


9. नामसुयं, २. ठवणासुयं, ३ . दव्वसुयं, ४. भावसुयं। 
-अणु. घु. २0 


७५. सुयस्स नाम-ठवणा निक्खेवो- 


७६. 


प, 
उ. 


प, 
उ. 


सेकिंतंनामसुयं? 

नामसुयं जस्स णं जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाण वा, 
अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाण वा ““सुए"' इ 
नामं कीर। 

से तं नामसुयं। 


. सेकिं तं ठवणासुयं ? 
. ठ्वणासुयं जण्णं कट्ठकम्मे वा जाव वराडए वा, एगो ` 


वा, अणेगा वा, सब्भावठवणाए वा, असब्भावरठ्वणाए 
वा ““सुए"* त्ति ठवणा ठविज्जई। 

से तं ठवणासुयं। 

नाम-ठवणाणं को पडविसेसो ? 

नामं आवकहियं, ठवणा इत्तरिया वा होज्जा, आवकहिया 
वा होज्जा। -अणु. सु. २१-३२ 


दव्वसुय निक्छेवो- 


प. 
उ. 


प. 
. आगम दव्वसुयं- 


से किं तं दव्वसुयं ? 

दव्वसुयं दुविहं पण्णत्तं , तं जहा- 

१. आगमओ य, २. नो जागमओय। 
से किं तं आगमओ दव्वसुयं ? 


जस्स णं ““सुए'* त्ति, पदं सिक्खियं, ियं, जियं , मियं, 
परिजियं, नामसमं, घोससमं, 


अहीणक्खरं, अणच्चक्रं, अव्वाइद्धक्रं, अक्छणियं, 
अमिरियं, अवच्चामेलियं, 


पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, कंठोट्‌व्विप्पमुक्कं, 


गुरुवायणोवगयं, 


से णं तत्य वायणाए पुच्छणाए परियट्रणाए्‌ धम्मकहाए, 


नो अणुष्पेहाए। 
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७४. श्रुत का चार प्रकार से निक्षेप- 


प्र. 
उ. 


श्रुत क्या है? 
श्रुत चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9, नाम श्रुत, २ . स्थापना श्रुत, ३. द्रव्य श्रुत, ४. भावश्रुत 


७५. श्रुत का नाम ओर स्थापना निक्षेप- 


प्र. 
उ. 


प्र. 
ह 


नामश्रुत क्या है? 

जिस किसी जीव या अजीव का, जीवों या अजीवों का, उभय 
का अथवा उभयं का “श्रुत” एसा नाम रख दिया जाता है, 
उसे नामश्ुत कहते है। 

यह नामश्रुत का स्वरूप है। 


. स्थापनाश्रुत क्या है ? 
. काष्ट मेँ यावत्‌ कौड़ी आदि में एक या अनेक सद्‌भाव स्थापना 


से या असद्भाव स्थापना से “यह श्रुत है'" एेसी जो स्थापना, 
कल्पना या आरोप किया जाता है। 

यह स्थापनाश्चुत का स्वरूप है। 

नाम ओर स्थापना मेँ क्या विशोषता (अन्तर) है ? 


नाम यावत्कथिक होता है, जबकि स्थापना इत्वरिक ओर 
यावत्कथिक दोनों प्रकार की होती है। 


७६. प्रव्यश्रुत का निक्षेप 


प्र. 
उ. 


प्र. 
उ. 


द्रव्यश्रुत का क्या स्वरूप है? 

द्रवयश्रुत दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. आगम द्रव्यश्चुत, २. नो आगमद्रव्यश्रुत। 

भन्ते ! आगमद्रव्यश्रुत क्या है ? . 

आगमद्रव्यश्रुत का स्वरूप दस प्रकार है- 

जिस (साधु) ने “'श्रुत'' पद को सीख लिया है, (हदय मे) स्थित 
कर लिया है, जिसे आवृत्ति करके धारणा खूप कर लिया है, 
मित शलोक, पद, वर्ण आदि के संख्याप्रमाण का भही-माति 
अभ्यास कर छिया है, परिजित-आनुपूर्वी-अनानुपूर्वी पूर्वक 
सर्वात्मना परावर्तित कर लिया है, नामसम-स्वकीय नाम की 
तरह अविस्मृत कर ल्या है, घोषसम-उदात्तादि स्वरों के 
अनुरूप उच्चारण किया है, 

अहीनाक्षर-अक्षर की हीनता से रहित उच्चारण किया है, 
अनत्याक्षर-अक्षर की अधिकता से रहित उच्चारण किया है, 
अव्याविद्धाक्षर-अक्षरों का व्यतिक्रम रहित उच्चारण किया हि 
अस्खलित-बीच-वीच में कुछ अक्षरों को छोडकर उच्चारण 
नहीं किया है, अमिलित-शास्त्रान्तर्वर्ती पदों को मिशित करके 
उच्चारण नहीं किया है, अव्यत्याप्रेडित-एक शास्र के भिन्न 
भिन्न स्थानगत एकार्थक सूत्रों को एकत्रित करके पाठ नीं 
किया, ४ 
प्रतिपूर्ण-अक्षरों ओर अर्थ की अपेक्षा शास्र का अन्यूनाधिक 
अभ्यास किया हि, प्रतिपूर्णघोष-यथास्यान समुचित पोषपूर्वक 
शास्त्र का परावर्तन किया है, कंटोष्ठविप्रमुक्त-स्वरोसादक 
कंठादि के माध्यम से स्पष्ट उच्चारण किया 8, 
गुरुवचनोपगत-गुर के पास श्रुत की वाचना ठी ह। । 
जिससे वह श्रुत की वाचना पृच्छना परावर्तना घर्मकयथासे भी 


युक्त हे किन्तु अनु्रे्षा-अर्थ का अनुचिन्तन करने रूप से 
रहित है। । 
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. छम्डा? 

. अणुव ओगो दव्यमिति कट्‌टु। 


नेगमस्स एगो अणुवरत्तो आगम एगं दव्वसुयं, 


दोण्णि अणुवउत्ता जागम दोण्णि दव्वसुयाई, 

तिण्णि अणुवरत्ता आगमओ तिण्णि दव्वसुयाई, 

एवं जावइया अणुवरत्ता तावहुयाहं ताद नेगमस्स 
आगमो दव्वपुयाहु। 

एवमेव ववहारस्स वि। 


संगहस्स एगो वा अणेगा वा अणुवरत्तो वा अणुवरत्ता वा 
आगमओं दव्यसुयं वा दव्वसुयाणि वा, से एगे दव्वसुपए। 


उज्ञुमुयस्स एगो अणुवउत्तो आगमओ एगं दव्वसुयं, 


पुनत नेच्ऽ। 


त्रिफः सष्टनयाणं जाणए अणुवरत्ते अवत्थू। 


णतप) 
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. जट जाणड अणुवउने न भवह, जइ अणुवउतते से जाणए 


न्‌ भवः। 


भे न॑ जगम दव्यमुयं। 


प. मिनो ञगमओ दव्वमुयं? 
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प्र. 


ख्‌ 


द्व्यानुयोग-(१) 


. एसा क्यों ? 
. उपयोग से रहित होने के कारण ही आगमद्रव्य-श्रुत कहा 


जाता है। 

नेगमनय की अपेक्षाएक अनुपयुक्त आला एक 
आगमद्रव्य-शरुत है, 

दो अनुपयुक्त आत्माएं दो आगमद्रव्य-श्रुत है, 

तीन अनुपयुक्त आत्माएं तीन आगमद्रव्य-शरुत है। 

इसी प्रकार जितनी भी अनुपयुक्त आत्माएं है, वे सभी उतनी 
ही नैगमनय की अपेक्षा आगमद्रव्य-श्ुत है। 

इसी प्रकार (नैगमनय के सदृश दही) व्यवहारनय भी 
आगमद्रव्य-श्ुत के भेद स्वीकार करता है। 

संग्रहनय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त आसा ओर अनेक 
अनुपयुक्त आत्माएं एक द्रव्य-श्रुत ओर अनेक द्रव्य-श्ुत दै।ये 
सभी एक द्रव्य-श्रुत ही है। 

ऋजुसूत्रनय कै मत रै एक अनुपयुक्त आतमा एक 
आगमद्रव्य-श्रुत है। वह पृथक्त्व (भिन्नता) को स्वीकार नहीं 
करता है। 


तीनों शब्दनय-शव्द, समभिरूढ़, एवंभूत नय ज्ञायक यदि 
अनुपयुक्त हो तो उसे असत्‌ मानते है। 


. एसा क्यों ?. 
. जो ज्ञायक है वह उपयोग शून्य नहीं होता है ओर जो 


उपयोगरहित है उसे ज्ञायक नहीं कहा जा सकता ६ै। 
यह आगम से द्रव्य-श्रुत का स्वरूप है। 


. नोजागमद्रव्यश्रुत क्या हि ? 
, नोञगमद्रव्यश्रुत तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. ज्ञायकशगीरद्रव्यश्रुत, 

२. भव्यशरीरद्रव्यश्रुत, 

३. ज्ञायकश्चदीर-भव्यश्रीरव्यतिरिक्त द्रवयश्रुत। 
सायक द्रव्यश्रुत क्या? 


. श्रुत र्याधिकार के ज्ञाता के व्यपगत, च्युत, च्यावित, त्यक्त, 


जीयरित श्रीर्‌ कौ गशप्यागत, संम्तारकगत अववा 
विद्धशि्मतटगत दैदक्रर कोई कटै- 


भ्रा { इम उरस्य से परिणत पुद्गटमंयात दया 


ज्ञान अध्ययन - 


जे जीवे जोणी जम्मण निक्ंत्ते इमेणं चेव 
सरीरसमुस्सएणं आदत्तएणं जिणोवइट्ठेणं भावेण 
““सुए'" इ पयं सेयकाले सिक्खिस्सद, ण ताव सिक्खई्‌। 


, जहा को दिट्ठो ? 
. अयं महूकुभे भविस्सइ, अयं घयकुंभे भविस्स। 


से तं भवियसरीरदव्वसुयं। 


, से किं तं जाणयसरीर-भवियसरीरवइरित्तं दव्वसुयं ? 
, जाणयसरीरभवियसरीरवडरित्तं पत्तयपोत्ययलिहियं। 


अहवा सुत्तं पंचविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. अंडयं, २ . वोंडयं , ३ . कीडयं, ४. वालयं, ५. वक्यं | 


, सेकिं तं अंडयं ? 
, अंडयं हंसगद्भादि। 


से तं अडयं। ॥ 


. सेकिं तं वोडयं ? 
, वोंडयं फलिहमादि। 


से तं बोडयं। 


. से किं तें कीडयं ? 
. कीडयं पंचविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


9. पटे, २. मल्ए, ३.अंसुए,४ 
से तं कीडयं। 


- चीणंसुए, ५.किमिरागे। 


. तेकिंतंवाल्यं? 
. वालयं पंचविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


9. उण्णिए, २. उटिरए, ३. मियलोमिए, ४. कुतवे 
५. किरिरसे। 
से तं वालयं। 
सेकिंतं वक्यं? 
वक्यं सणमाई्‌। 
से तं वक्तयं। 
से तं जाणयसरीरभवियसरीरवईरित्तं दव्वघुयं। 
से तं नो जागमओ दव्वसुय। से तं दव्वसुयं! 
-अणु. सु. २४-४५ 


७७. भावसुय निक्छेवो- 


प. 
उ. 


से किं तं भावसुयं ? 
भावसुयं दुविहं पण्णत्तं , तं जहा- 
१ .आगमओ य,२.नो आगमओय। 


. से किं तं जआगमओ भावसुयं ? 
. अगम भावसुयं जाणए उवरत्ते) 


से तं आगमो भावसुयं। 


. सेकिं तं नो आगम भावसुयं ? 


७७ 


६५९ 


समय पूर्ण होने पर जो जीव योनि में से निकला ओर प्राप्त 
शरीरसंघात दारा भविष्य मे जिनोपदिष्ट भावानुसार श्रुतपद 
को सीखेगा, किन्तु वर्तमान मे सीख नहीं रहा है, एसे उस जीव 
का वह शारीर भव्यक्ारीरद्रव्यश्रुत है। 


. इसका दृष्टान्त क्या है? 
. “यह मधुघट होगा, यह घृतघट होगा एेसा कहा जाता है। . 


यह भव्यशरीरद्रव्यश्रुत है। ` 


- ज्ञायकशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त द्रव्यश्रुते क्या है ? 


उ. ताड़पत्रों अथवा पत्रो के समूहरूप पुस्तक मे अथवा वस्त्रखरण्डो 
पर लिखित श्रुत ज्ञायकरारीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त 
दरव्यश्रुत है। 
अथवा सूत्र पांच प्रकार के कहे गए रै, यथा- 

१. अंडज, २. वोँडज, ३. कीटज, ४. वारज, ५. बल्कज। 
प्र. अंडज सूत्र किसे कहते है ? 

उ. हंसगभदि से बने सूत्र को अंडज कहते है। 
यह अंडज सूत्र है। 

प्र. बोंडज सूत्र किसे कहते है ? 

उ. कपास या रूई से बनाए गणए सूत्र को वोँडज कहते है। 
यह बोडज सूत्र हे। 

प्र. -कीटज सूत्र किसे कहते है ? 

उ. कीरज सूत्र वांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. पट, २. मलय, ३. अंशुक, ४. चीनांशुक, ५. कृमिराग। 
यह कीटज सूत्र है। 

प्र. वालज सूत्र किते कहते हैँ ? 

उ. वाज सूत्र पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. ओर्णिक, २. ओष्ट्रिक, ३. मृगलोमिक, ४. कौतव, 
५. किडटिसि। 
यह वालज सुर है। 

प्र. बल्कज सूत्र किसे कहते है ? 

उ. सन आदि ते निर्मित सूत्र को वल्कज कहते है। 
यह बल्कज सूत्र । 
इस प्रकार यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त-दव्यश्रुत है] 
यह नो आगमप्रव्यश्चुत है। यह द्रवयश्चुत है। 

. भावश्रुत का निक्षेप- 

प्र. भावश्रुत क्याहै? 

उ. भावश्चुत दौ प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आगमभावश्रुत, २. नो आगमभावश्चुत। 

प्र. आगममावश्चुत क्या है? 

उ. जो श्रुत का ज्ञाता होने के साय उसके उपयोग से भी सहित 
हो, वह आगम भावश्रुत है। 
यह आगम भावश्रुत का स्वरूप ह। 

प्र. नो आगमभावश्रुत क्याहि? 


५५ 


६५ 


प 


५८. 


. नो सागमओ भावसुयं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१. लंडयं, २2 . खोउत्तस्यिं च। 


[न्द 
~ 


. ठकितंदटीोडयं भावसुयं? 


। 
=> 
र्वि 


भावमुवं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिर्‌्टीहिं 
सच्छंववुद्धि-मडविगपियं, तं जहा- 


भागं जाव नाडमादी, 
अटवा व्रावत्तरिकलाओ चत्तारि य वेदा संगोवंगा। 


से तं लोडयं भावप्ुयं। 


. सेकितंटलगोत्तरियं भावसुयं? 
. लगौत्तरियं भावसुयं जं इमं अरहंतेहिं भगवंतेषिं 


उप्यद्रनाण-दंसणधरेहिं, तीत-पडुपव्र-मणागत जाणएहि, 
गव्यति मुव्वदरिसीहि, तेलोक्कवहिय, 

मनिय-पृदरणटिं अष्पडिहयवरणाण-दंसणधरेषहिं पणीयं 
द्ग मणिपिडगं, तं जहा- 


९4“ 
[। 


यारो जाय दिदटिटवाओ य। 
म न॑ लोगौत्तरियं भावमुयं। 
मे त॑ नो.भागमभौ भावमुयं। 


भ तं भायमुयं। -अयु. यु. ४६-५0 


, मुपष्य परियापमदया- 


सप प्द 


; दम एर्मदिदया नापायोता चाणावंजणा नामघज्जा 


4; ॥ र ¢ ४ 1 न 


1 ध 6 
मरम्‌ गद विदत्‌ सामये आण चयण उरस 


[वि 
न; 


[र 


। 
क म स 
:५{५;*१ 41 


> न न १४ ॥ 
>~" प. 4} [न 1; 4 | 
५ 
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| द्रव्यानुयोग-(१) 


उ. 


नो जआगमभावश्रुत दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. लौकिक, २. लोकोत्तरिक । 


. छौकिक भावश्रुत का क्या स्वरूप है ? 
. अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों दारा अपनी स्वच्छन्द बुद्धि ओर मति 


से रचित जो टोकिक भावश्रुत है वह इस प्रकार है, यथा- 
महाभारत यावत्‌ नारक आदि। 

अथवा वहत्तर कलाएं ओर सांगोपांग चार वेद ये लौकिक 
नो आगमभावश्रुत है। 

यह लौकिक भावश्चुत का स्वरूप ६। 

लोकोत्तरिक भावश्रुत का क्या स्वरूप है ? 

उत्पन्न केवलज्ञान ओर केवलददनि को धारण करने वा, 
भूत-भविष्यत्‌ ओर वर्तमान कालिक पदार्थो को जानने वात, 
सर्वज्ञ, सर्वदर्ञी, त्रिलोकवर्ती जीवों द्वारा अवलोकित, 
महित-पूजित', अप्रतिहत भ्रष्ठ ज्ञान-दर्शन के धारक अरिहन्त 
भगवन्तो दारा प्रणीत लोकोत्तर द्वादशांग गणिपिटक भावश्रुत 
है, वह इस प्रकार है, यथा- 

आंचारांग सूत्र यावत्‌ दृष्टिवाद। 

यह लोकोत्तरिक भावश्रुत का स्वरूप टै। 

यह नो आगम भावश्चुत का स्वरूप है। 

यह भावश्रुत का वर्णन है। 


श्रुत के पर्यायवाची शब्द- 

उदात्तादि विविय स्वरौ तथा ककारादि अनेक व्यजनो सै युक्त उस 
श्रुत के एकार्थवाचक नाम इस प्रकार दै, यथा- 

१. श्रुत, २. सत्र, ३. ग्रन्थ, ४. सिद्धान्त, ५. शासन, ६. आनना, 
७. वचन, ८. उपदे, ९. प्रज्ञापना, १0. आगम, 

ये सभी श्रुत के एकार्थक (रामानार्धक) पर्याय £। 


> €~ र शक ६2, 


ज्ञान अध्ययन }- 


पज्जवसंखा जाव अणुओगदारसंखा, पाहुडसंखा, 

पाहृडियासंखा, पाहूड-पाहुडियासंखा, वल्युसंखा, 

पुव्वसंखा। 

से तं दिट्ठिवायसुयपरिमाणसंखा। से तं परिमाणसंखा। 
-भणु. सु. ४९२-९५ 


८0. बंभौलिवीए माउक्छर संखा- 


८ 


८ 


॥ 


९) 


बंभीए णं लिवीए छायाठीसं माउयक्खरा पण्णत्ता। 
-सम. सम. ४६, सु. २ 


. सुयस्सं पठणविही- 


१. मूयं, 
२. हुंकारं वा, 
३. बाटंकार्‌, 


४. पडिपुच्छई, 

५. वीमंसा, 

६. तत्तो पसंगपारायणं च, 
७. परिणिट्ठ सत्तमए॥ 


9. सुत्तव्थो खटु पठमो, 
२. बीओ णिज्युत्तिमीसिज भणिओ, 


९५1 


- तइओ य णिरवसेसौ एस विही होड अणुओगे ॥ 


से तं अंगपविट्‌ठं, से तं सुयणाणं, से तं परोक्छणाणं। 
- नदी. यु. १२० 


* पुयस्स गाहगस्स जदूठगुणा- 


आगमसत्थग्गहणं जं बुद्धिगुणेहिं अट्ठहिं दिट्टठं। ` 
विति सुयणाणलभं, तं पुव्वविसारया धीरा ॥८४॥ 


१. सुस्सुसई, 


२. पडिपुच्छद्‌, 

३. सुणेइ, 

४. गिण्हद्‌ य, 

५. ईहए याऽवि तत्तो 


६. अपोहए वा, 


८0. 


८१. 


८२. 
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पर्यवसंख्या यावत्‌ अनुयोगदारसंख्या, प्राभृतसंख्या, 
प्राभृतिकासंख्या, प्राभृत-प्राभृतिकासंल्या, वस्तुसंख्या ओर 
ूर्वसंख्या। ध 

यह दृष्टिवादश्रुतपिमाणसंख्या §। यह परिमाणसंख्या का 
कथन है। 


ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षरो की संख्या- 
राह्मी लिपि के मातृकाक्षर छियाटीस कहे गए है। 


श्रुतज्ञान की पठने की विधि- 
१. शिष्य मौन रहकर सुने, 
२. फिर हुंकार - “जी ह" एेसा कहे। 
३. उसके बाद वाटंकार अर्थात्‌ “यह एेसे ही है जैसा गुरुदेव 
फरमाते है '" इस प्रकार श्रद्धापूर्वक माने। 
. बाद में यदि शंका हो तो पृष्ठे कि- “यह किस प्रकार है ?"" 
. फिर विचार विमर्श करे। 
. तव उत्तरोत्तर गुणप्रसंग से शिष्य पारगामी हो जाता है। 
. वाद में वह चिन्तन-मनन आदि से गुरुवत्‌ भाषण ओर शास्र 
की प्ररूपणा करे। 
ये सात गुण शास्त्र सुनने के कहे गए है। 
. प्रथम वाचना मेँ सूत्र ओर अर्थं कहा जाता ह। 
२. दूस वाचना में सूत्रसपर्लिक निर्युक्ति का कथन किया- 
जाता हि। 
३. तीसरी वाचना मेँ नय-निक्षेप आदि से पूर्ण व्याख्या की 
जाती दै। 
4 अनुयोग सूत्र देने की विधि शास्त्रकार ने प्रतिपादित 
। 
यह अंगप्रविष्ट का वर्णन है। यह श्रुत का वर्णन है। यह 
परोक्ज्ञान का वर्णन है। 
आगम शार ग्राहक के जाट गुण- 
वुद्धि के जिन आर गुणों से आगम शास्त्रों का अध्ययन एवं 


श्रुतज्ञान का छाभ देखा गया है, उन्हे पूर्व विङ्ारद एवं धीर आचार्य 
इस प्रकार कहते हैँ- 


वे आठगुणयेहै- 

9. विनययुक्त शिष्य गुरु के मुखारविन्द से निकले हुए वचनं को 
सुनना चाहता है। 

२. जव शंका होती हे तव पुनः विनम्र होकर गुरु को प्रसत्र करता 
हुआ पूता है। 

३. गुरु के हारा कहे जाने पर सम्यक्‌ प्रकार से श्रवण करता है। 

४. सुनकर उसके अर्धं को ग्रहण करता हे] 

५. ग्रहण करने के अनंतर पूर्वापर अविरोय से पर्याटीचन 
करता हे, 

६- तत्वात्‌ “यह एसे ही ह जस्रा गुरुजी फरमाते है," यह 
मानता हे, 


© ^ ~ ० 


ज्ञान अध्ययन 


८0. 


८१. 


८२. 


पज्जवसंखा जाव अणुजगदारसंखा, पाहुडसंखा, 


पाहुडियासंखा, पाहुड-पाहुडियासंखा, वत्धुसंखा, 
पुव्वसंखा। 
से तं दिट्टठिवायसुयपरिमाणसंखा। से तं परिमाणसंखा। 
-जणु. सु. ४८९२-५९५ 
वभीलिवीए माउक्छर संखा- । 
वंभीए णं लिवीए छायाटीसं माउयक्वरा पण्णत्ता। 
-तसम. पम. ४६, सु. २ 
सुयस्स पठणविही- 
१. मूयं, 
२. हुंकारं वा, 
३. बाटंकार, 
४. पडिपुच्छद्‌, 
५. वीमंसा, 


६. तत्तो पसंगपारायणं च, 
७. परिणिट्ठ सत्तमए॥ 


१. सुत्तव्थो खलु पटमो, 
२. वीओ णिज्जुत्तिमीसिओ भणिओ, 


३. तओ य णिरवसेसो एस विही होड जणुओगे ॥ 


से तं अंगपविट्ठ, से तं सुयणाणं, से तं परोक्छणाणं। 
-नदी. चु. १२० 
सुयस्स गाहगस्स अटूठगुणा- 
आगमसत्थग्गहणं जं बुद्धिगुणेहिं अट्ठहिं दि्ठं। ` 
विति सुयणाणलभं, तं पुव्वविसारया धीरा ॥८४॥ 


१. सुस्तुसद्‌, 
२. पदिपुचछद, 
३. सुणेड्‌, 


४. गिण्हड्‌य, 
५. ईहए याञवि तत्तो 


८0. 


८१. 


८२. 


६६९ 


पर्यवसंख्या यावत्‌ अनुयोगद्यारसंख्या, प्राभृतसंख्या, 
प्राभृतिकासंख्या, प्राभृतप्राभृतिकारव्या, वस्तुसंख्या ओर 
ूर्वसंख्या) ६ 

यह दृष्टिवादश्रुतपरिमाणसंख्या ६। यह परिमाणसंख्या का 
कथन है। 


ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षरों की संख्या- 
ब्राह्मी हिपि के मातृकाक्षर छियाठीस कटे गए है। 


श्रुतज्ञान की पठने की विधि- 

9. दिष्य मौन रहकर सुने, 

२. फिर हुंकार - “जी हँ" एेसा कहे। 

३. उसके वाद बाढंकार अर्थात्‌ “यह एेसे ही है जैसा गुरुदेव 
फरमाते है" इस प्रकार श्रद्धपूर्वक माने। 

४. वाद मेँ यदि शंका हो तो पृष्ठे कि- “यह किम प्रकार है ?"" 

५. फिर विचार विमर्ञ करे। 

६. तव उत्तरोत्तर गुणप्रसंग से शिष्य पारगामी हो जाता है। 

७. वाद मेँ वह चिन्तन-मनन आदि से गुरुवत्‌ भाषण ओर शास्र 
की प्रूपणा करे) 
ये सात गुण शास्र सुनने के कहे गए है। 

9. प्रथम वाचना मेँ सूत्र जर अर्थं कहा जाता है। 

२. दूसरी वाचना मेँ सूत्रसपर्शिक निर्युक्ति का कथन किया 
जाताहि। 

३. तीसरी वाचना में नय-निक्षेप आदि से पूर्ण व्याल्या की 
जाती है। 
ह अनुयोग सूत्र देने की विधि शास््रकारों ने प्रतिपादित 

| 

यह अंगप्रविष्ट का वर्णन है। यह श्रुत का वर्णन है। यह 
परोक्षज्ञान का वर्णन है। 

आगम शास्त्र ग्राहक के जाठ गुण- 

वुद्धि के जिन आठ गुणों से आगम शस्त्र का अध्ययन एवं 

श्रुतज्ञान का लाभ देखा गया है, उन्हं पूर्व विशारद एवं धीर आचार्य 

इस प्रकार कहते है- 


वे आठ गुण वे र्है- 
9. विनययुक्त ्िष्य गुरु के मुखारविन्द ते निकले हए वचनों को 
. सुनना चाहता है। 

२. जव शंका होती है तव पुनः विनग्र होकर गुर को प्रसन्न करता 
हुआ पूता है। 

३. गुर के द्वारा कहे जाने पर सम्यक्‌ प्रकार से श्रवण करता हे। 

४. सुनकर उसके अर्व को ग्रहण करता हे। 

५. ग्रहण करने के अंतर पूर्वापर अविरोध से पर्यालोचन 
करता है, 
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| द्रव्यानुयोग-(9). 


उ. नो आगमभावश्रुत दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


६६० 


उ. नो आगमओ भावसुयं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. लोइयं, २ . लोउत्तरियं च। १. टोकिक, २. टोकोत्तरिक । 

प. सेकिंतं लोइयं भावसुयं ? प्र. लौकिक भावश्रुत का क्या स्वरूप है ? 

उ. लोदयं भावसुयं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिट्रीहिं . अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोँ दारा अपनी स्वच्छन्द वुद्धि ओर मति 
सच्छंदबुद्धि-मइविगपियं, तं जहा- से रचित जो लौकिक भारवश्रुत है वह इस प्रकार दै, यथा- 


+ 


भारहं जाव नाडगादी, महाभारत यावत्‌ नाटक आदि। 
अहवा बावत्तरिकलाओ चत्तारि य वेदा संगोवंगा। अथवा वहत्तर कलाएं ओर सांगोपांग चार्‌ वेद ये लौकिक 
नो आगमभावश्रुत है। 

से तं लोइयं भावसुयं। यह लौकिक भावश्चुते का स्वरूप है। 

प. से किं तं लोगोत्तरियं भावसुयं ? प्र. लोकोत्तरिक भावश्रुते का क्या स्वरूप है ? 

उ. लोगेत्तरियं भावसुयं जं इमं अरहंतेहिं भगवंतेहिं उ. उतपन्न केवलज्ञान ओर्‌ केवलदरनि को धारण करने वे, 
उप्पन्ननाण-दंसणधरेहि, तीत-पडुष्पन्न-मणागत जाणएहिं, भूत-भविष्यत्‌ ओर वर्तमान काकिक पदार्थो को जानने वाले, 
सव्वन्नूहिं सव्वदरिसीहि, तेलोक्कवहिय, सर्वज्ञ, सर्वदर्ी, त्रिलोकवर्ती जीवों दवारा अवलोकित, 


महित-पूजितं, अप्रतिहत श्रेष्ठ ज्ञान-दर्शन के धारक अरिहन्त 
भगवन्तो दारा प्रणीत लोकोत्तर द्वादश्ञांग गणिपिटक भावश्रुत 
है, वह इस प्रकार है, यथा- 


महिय-पूहइएहिं अष्पडिहयवरणाण-दंसणधरेहिं पणीयं 
दुवालसंगं गणिपिडगं , तं जहा- 


आयारो जाव दिटिक्वाओ य। आचारांग सूत्र यावत्‌ दृष्टिवाद। 
से तं लोगोत्तरियं भावसुयं। यह लोकोत्तरिक भावश्रुत का स्वरूप ह। 
से तं नो आगम भावसुयं। यह नो आगम भावश्चुत का स्वरूप है। 
से तं भावसुयं। -अणु. सु. ४६-५० यह भावश्ुत का वर्णन है! 
७८. सुयस्स परियायसदा- ७८. श्रुत के पर्यायवाची शब्द- 
तस्स णं इमं एगटिख्या नाणाघोसां नाणावंजणा नामधेज्जा उदात्तादि विविध स्वरों तथा ककारादि अनेक व्यंजनों से युक्त उस 
भवंति, तं जहा- श्रुत के एकार्थवाचक नाम इस प्रकार दै, यथा- 
सुय सुत्त गंथ सिद्धंत सासणे आण वयण उवदेसे 9. श्रुत, २. सूत्र, ३. ग्रन्थ, ४. सिद्धान्त, ५. शासन, ६. आज्ञा, 
पण्णवणं आगमेया ७. वचन, ८. उपदेश, ९ . प्रज्ञापना, 90. आगम, 
एगट्‌ठा पज्जवा सुत्ते ॥४॥ ये सभी श्रुत के एकार्थक (समानार्थक) पर्याय है। 
सेतंसुयं। -अणु. सु. ५१ यह श्रुत का स्वरूप है। 
७९. सुयपरिमाणसंखा- ७९. श्रुतपरिमाणसंखा- 
प. सेकिंतंपरिमाणसंखा? प्र. परिमाणसंख्या कितने प्रकार की है? 
उ. परिमाणसंखा-दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. परिमाणसंख्या दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 
9. कालियसुयपरिमाणसंखा, 9. कालिकश्रुतपरिमाणसंल्या, 
२. दिदिठवायसुयपरिमाणसंखा य। २. दृष्टिवादश्रुतपरिमाणसंख्या। 
प. सेकिं तं कालियसुयपरिमाणसंखा ? प्र काक्िकश्रुतपरिमाणसंख्या कितने प्रकार की है? 
उ. कालियसुयपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ. काकिकश्युतपरिमाणसंख्या अनेक प्रकार की कटी गई 
हे, यथा- 
पज्जवसंखा, अक्खरसंखा, संघायसंखा, पदसंखा, पर्यवसंल्या, अक्षरसंख्या, संघातसंख्या, पदसंख्या, 
पादस्ंला, गाहासंखा, सिलोगसंखा, वेढसंखा, पादसंघ्या, गाथासंघ्या, उटोकसंल्या, वेष्टकसंल्या, 
निज्जुत्तिसंखा, अणुओगदारसंला, उदेसगसंखा, निरयुक्तिसंल्या, अनुयौगदारसंल्या, उदेशकसंल्यां, 
अज्ज्मयणसंखा, सुयक्खधक्घंखा, अंगस्ंखा। अध्यवनतल्या, श्रुत्न्धसंख्या, अंगसंल्या। 
से तं कालियसुयपरिमाणपंखा। यह कालिकश्ुतपरिमाणसंख्या है। 
प. मेकतिंतंदिटिठ्वायमुवपरिमाणसंला? प्र. दृष्टिवादश्रुतपरिमाणसंल्या कितने प्रकार की है? 
उ. दिदिच्वायनुयपगिमिणसंखा अणेगविहा पप्णत्ता, उ. दुष्टिवादश्रुतपरिमाणसंख्या अनेक प्रकार की कही गई ह, 


त ता- 


यया- 


ज्ञान अध्ययन 


पज्जवसंखा जाव अणुजगदारसंखा, पाहुडसंखा, 


पाहुडियासंखा, पाहृड-पाहुडियासंखा, वत्धुसंखा, 

पुव्वसंखा। 

से तं दिटिठिवायसुयपरिमाणसंखा। से तं परिमाणसंखा। 
-अणु. सु. ८९२-४९५ 


८० . बेभीलिवीए माउक्र संखा- 


८१. 


८ 


९ 


बंभीए णं छिवीए छायाटीसं माउयक्खरा पण्णत्ता। 
-तम. सम. ४६, घु. २ 


सुयस्सं पठणविही- 
१. मूं, 

२. हुंकारं वा, 

२. बार्टकार, 


. पडिपुच्छद्‌, 

. वीमंसा, 

. तत्तो पसंगपारायणं च, 
. परिणिटूटठ सत्तमए्‌॥ 
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. सुत्तत्थो खलु पठमो, 
२. वीओ णिज्जुत्तिमीसिओ भणिओ, 


३. तइओ य णिरवसेसो एस विही होड अणुओगे॥ 


से तं अंगपविट्‌टं, से तं सुयणाणं, से तं परोक्छणाणं। 
-नदी. यु. १२० 


* पुस्स माहगस्स जट्टगुणा- 


आगमसत्थग्गहणं जं बुदिगुणेहिं अहिं दिट्‌ठं। ` 
विति सुयणाणलभ, तं पुव्वविसारया धीरा ॥८४॥ 


१. सुस्सुसई, 


२. पडिपुच्छडइ, 

३. सुणेद, 

४. गिण्हड्‌ य, 

५. ईहए याऽवि तत्तो 


६. अपोहए वा, 


६६९ 


पर्यवसंख्या यावत्‌ अनुयोगद्वारसंख्या, प्राभृतसंख्या, 
प्राभृतिकासंख्या, प्राभृत-प्राभृतिकासंघ्या, वस्तुसंख्या ओर 
ूर्वसंल्या। ध 

यह दृष्टिवादश्रुतपरिमाणसंख्या है। यह परिमाणसंख्या का 
कथन है। 


८0. ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षरो की संख्या- 


८१. 


८२. 


ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षर छियारीप्त कहे गए है। 


श्रुतज्ञान की पठने की विधि- 

१. ज्िष्य मौन रहकर सुने, 

२. फिर हुंकार - “जी हँ ' एेसा कहे। 

३. उसके बाद बाढंकार अर्थात्‌ “यह एसे ही है जस्रा गुरुदेव 
फरमाते है'” इस प्रकार श्रद्धापूर्वक माने। 


. वाद में यदि शंका हो तो पृष्ठे कि- “यह किस प्रकार है ?"" 
. फिर विचार विमर्श करे। 
. तव उत्तरोत्तर गुणप्रसंग से शिष्य पारगामी हो जाता है। 


. वाद मेँ वह चिन्तन-मनन आदि से गुरुवत्‌ भाषण ओर शास्र 
की प्ररूपणा करे। 


ये सात गुण ज्ञास सुनने के कहे गए है! 
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9. प्रथम वाचना में सूत्र ओर अर्थ कहा जाता है! 


२. दूसरी वाचना में सूत्रस्पर्िक निर्युक्ति का कथन किया- 
जाता हि। 


३. तीसरी वाचना मेँ नय-निक्षेप आदि से पूर्ण व्याल्या की 
जाती है। 
इस तरह अनुयोग सूत्र देने की विधि शास््रकारों ने प्रतिपादित 
कीहै। 
यह अंगप्रविष्ट का वर्णन है। यह श्रुत का वर्णन है। यह 
परोक्ष्ञान का वर्णन है। 

आगम शास्त्र ग्राहक के आठ गुण- 


वुद्धि के जिन आठ गुणौ से आगम शास्त्र का अध्ययन एवं 

श्रुतज्ञान का लाभ देखा गया है, उन्हें पूर्व विशारद एवं धीर आचार्य 

इस प्रकार कहते हँ 

वे आठगुणयेरै- 

9. विनययुक्त शिष्य गुरु के मुलारविन्द से निकले हुए वचनो को 
सुनना चाहता हे। 

२. जव शंका होती हं तव पुनः विनप्र होकर गुरु को प्रसन्न करता 
हुआ पष्ठता है। 

३. गु के द्वारा कहे जाने पर सम्यक्‌ प्रकार से श्रवण करता है। 

४. सुनकर उसके अर्ध को ग्रहण करता है। 

५. ग्रहण करने के अन॑तर पूर्वापर अवितेय से पवलिचन 
करता टे, 

६. तत्वश्चात्‌ “वह एते ही हे जस्त गुल्जी फरमाति है," यह 
मानता है, 


काल ५) द्व्यानुयोण-(१) 
७. धारेद, ७. इसके वाद निर्चित अर्थ को हदय में सम्यक्‌ रूप से धारण 
करता है। 
८. करेइ वा सम्म ॥८५॥ -नदी. सु. १२० ८. फिर जैसा गुरु ने प्रतिपादन किया उसके अनुसार आचरण 
करता है। 
८३. पावसुयस्स णामाणि- ८३. पाप श्रुत के नाम- 


अदटुत्तरं च णं पुरिसविजय विभंगमाइक्खिस्सामि। 


इह खलु णाणापण्णाणं, णाणाछंदाणं, णाणासीलाणं, 
णाणादिर्रीणं, णाणारु्दणं णाणारंभाणं, 
णाणाज्वसाणसंजुत्ताणं णाणाविहपावसुयज्ज्ञयणं एवं 
भवई्‌, तं जहा- 


१. भोमं, 
, उप्पायं, 
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. सुविणं, 

. अंतलिक्ं, 
अंगं, 

. सरं, 

. लक्खणं, 

. वंजणं, 
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९. इत्िलक्खणं, 
१0. पुरिसलक्खणं, 
११. हयलक्खणं, 
१२. गयलक्वणं, 
१३. गोणलक्खणं, 
१४. मेटलक्खणं, 
१५. कुक्कुडलक्खणं, 
१६. तित्तिरल्क्खणं, 
१७. वटगलक्छणं, 
१८. लावगलक्खछणं, 
१९. चक्लक्छणं, 
२०. छएत्तरक्छणं, 
२१. चम्मलक्खणं, 
२२. देडलक्वणं, 
२३. असिलक्खणं, 
२४. मणिलक्खवणं, 
२५. कागणिलक्छणं, 
२६. सुभगाकर्‌, 
२७. दुट्भगाकर्‌, 
२८. गद्भाकर, 
२९. मोहणकर्‌, 
३0. उष्टव्यणि, 


~ 
पाणास 


२१. पागनानाय, 


इसके पडचात्‌ पुरुषविजय अथवा पुरुषविचय के विभ॑ग का 
प्रतिपादन करूगा। 

दस मनुष्य क्षेत्र मेँ नाना प्रकार की प्रज्ञाओं, नाना प्रकार के 
अभिप्रायो, नाना प्रकार के शीलँ, नाना प्रकार की दृष्टियो, नाना 
प्रकार की सुचियोँ, नाना प्रकार के आरम्भ तथा नाना प्रकार के 
अध्यवसायो से युक्तं मनुष्यों क द्वारा अनेक प्रकार के पाप श्रुतो 
का अध्ययन किया जाता है, यथा- 


१. भोम - भूगर्भ-रास््र, 
२. उत्पात ~ उत्कापात आदि प्राकृतिक घटनाओं 
। की व्याख्या करने वाला शास्र, 

३. स्वम - स्वप्नशास्र, 

४. अन्तरिक्ष , - ज्योतिषशास््र, 

५. अंग - अगविद्या; 

६. स्वर - स्वरशास्त्र, 

७. लक्षण - सामुद्िकशास्र, हस्तरेखा-विज्ञान, 
८. व्यंजन - तिल आदि चिन्ह के आधार पर 

शुभ-अशुभ बताने वाला शास्र, 

९. स्त्रीलक्षण - स्रीलक्षण शास्र, 

90. पुरुषलक्षण॒ ~ पुरुषलक्षण शास्त्र, 

११. हयलक्षण - अर्वलक्षण शास्र, 

१२. गजलक्षण - हस्तिलक्षण शास्र, 

१३. गौलक्षण - वेललक्षण शास्र, 

१४. मेषलक्षण - मेषलक्षण शास्त्र, 

१५. कुक्कुटलक्षण ~ कुक्ुटलक्षण शाख, 

१६. तीतरलक्षण - तीतरलक्षण श्ञास्न, 

१७. वर्तकलक्षण॒ - बटेरलक्षण शास्र, 

१८. लावकलक्षण॒ - लावालक्षण शास्र, 

१९. चक्रलक्षण - चक्रवर्ती के चक्र रल का लक्षण शास्र, 
२०. छत्रलक्षण - चक्रवर्ती के छत्र रल का लक्षण शा, 
२१. चर्मलक्षण - चक्रवर्ती के चर्म रल का लक्षण शास्र, 
२२. दंडलक्षण - चक्रवर्ती के दंड रल का लक्षण शास्र, 
२३. असिलक्षण ~ चक्रवर्ती के असि रल का लक्षण शास्र, 
२४. मणिलक्षण - चक्रवर्ती के मणि रल का लक्षण शास्र, 
२५. काकिणीलक्षण - चक्रवर्ती के काकिणी का लक्षण शास्र, 
२६. सुभगाकर ~ दुर्भाग्य को सुभाग्य करने वाटी विद्या, 
२७. दुर्भगाकर ~ सुभाग्य को दुर्भाग्य करने वाली विद्या, 
२८. गर्भकर - गरमधिान की विद्या, 

२९. मोहनकर - वङ्ीकरण विद्या, 
३०. आयर्वणी - अथर्ववेद के मन, 

29. पाकशाप्नी ~ इन्द्रजाल विद्या, 


ज्ञान अध्ययन । 


३२. दव्वहोमं, 


३३. खत्तियविज्जं, 
३४. चंदचरियं, 
३५. सूरचरियं, 
३६. सुक्चरियं, 
३७. वहस्सदचरियं, 
३८. उक्तापायं, 
३९. दिसादाहं, 
४0. मियचक्, 


४१. वायसपरिमंडलं, 


४२. पंसुवुटिटठं, 
४३. केसवुटिटं, 
४४. मंसवुटिटं, 
४५. रुहिरवुटिट, 
४६. वेयालि, 
४७. अद्धवेयालि, 


४८. जसोवणिं, 
४९. ताटुग्धाडणिं, 
५०. सोवागिं, 
५१. सावरि, 

५२. दामिलि, 
५३. कालिगी, 
५४. गोर, 

५५. गंधारिं, 

५६. ओवतणिं, 
५७. उप्पतणिं, 
५८. जंभणिं, 

५९. धंभणिं, 
६०. लेसणिं, 

६१. आमयकरणिं, 
६२. विसल्लकरणिं, 
६३. पक्मणिं, 
६४. अंतद्धाणिं . 
६५. आयमणिं। 


३२. 


३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
२७. 
३८. 
३९. 
४0. 


४१. 


ठर. 


३. 


ठ्ठ. 


४५. 


४६. 


2७. 


४८. 
४९. 
५0. 
५१. 
५२. 
५३. 
५४. 
५५. 
५६. 
५७. 
५८. 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 


दरव्यहोम 


्षत्नियविद्या - 
चन्द्रचरित्र 
सूर्यचरित्र 
शुक्रचरित्र 
बुहस्पतिचरित्र 
उल्कापात 
दिग्दाह 
मृगचक्र 
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वायसपरिमंडल 


पांसुवृष्टि 


केशवृष्टि 


मांसवृष्टि 


रुधिरवृष्टि - 
वैताली - 
अर्धवैतालती - 


अवस्वापिनी - 
तालोद्घाटिनी - 
श्वपाकी - 
शावरी - 
द्राविडी - 
कालिंगी - 
गौरी - 
गान्धारी - 
अवपतनी - 
उत्पतनी - 
जम्भणी ५ 
स्तम्भनी - 
श्लेपणी - 
आमयकरणी - 
विशल्यकरणी - 
प्रकामणी - 
उन्तर्घानी - 
वामनी ~ 
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उच्चाटन आदि के लिए की जाने वाटी 
हवनक्रिया, 

धनुर्वेद, 

चन्द्र सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्र, 

सूर्य सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्र, 

शुक्र सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्र, 
बृहस्पति सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्र, 
उल्कापात सम्बन्धी शास्र, 

दिश्चादाह सम्बन्धी शास्र, 

पञ्ुओं के दङनि या शब्द-श्रवण के 
आधार पर शुभ-अश्चुम बताने 
वाला शास्र, 

कौए आदि पक्षियों की अवस्थिति ओर 
शब्दं के आधार पर शुभ-अशुभ वताने 
वाला शास्र, 

धूल की वृष्टि कै आधार पर 
शुभ-अश्लुभ वताने वाला शास्त्र, 

केश की वृष्टि के आधार पर 
शुभ-अश्गुभ बताने वाला शास्त्र, 

मांस की वृष्टि के आधार पर 
शुभ-अश्रुभ वताने वाला शास्त्र, 

रक्त की वृष्टि कै आधार पर 
शुभ-अश्युभ वताने वाला शास्र, 
इच्छित देश-काल मेँ दंडे को ऊंचा 
उठाने वाटी विद्या, 

वैताटी की प्रतिपक्षी विद्या जिससे दंडा 
नीचे आ गिरता है, 

निद्रा दिलाने वारी विद्या, 

ताले को खोलने वाली विद्या, 

मातंगी विद्या, 

शवर भाषा में निवद्ध विद्या, 

तमिल भाषा मेँ निवद्ध विद्या, 

कलिग देश की भाषा में निवद्ध विदा, 
एक मातंग विद्या, 

एक मातंग विद्या, 

नीचे गिराने वाटी विघा, 

ऊंचा उठाने वाटी विद्या, 

उवासी छाने वाटी विद्या, 

स्तंभित करने वाटी विदा, 

पांव आदि को चिपकाने वाटी विद्या, 
रोग पदा करने वाटी विद्या, 

निरोग करने वाही विधा, 

भूत दूर्‌ करने वाटी विधा, 
अदृश्य करने वार्ह दिघा, 
्टोरे को दी दिखाने वाटी दिघा। 


६६४ 


८४. 


८५. 


एवमाइजाज विज्जाओो, 

अच्रस्स हेडं पउंजंति, पाणस्स हेरं परंजंति, 

वत्धस्स हिरं पउंजंति, ठेणस्स हेखं पउंजंति, सयणस्स हें 
परंजंति, अन्नेसिं वा विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेर परजंति, 
तिरिच्छं तेगविज्जं सेवेति। 

ते अणारिया विष्पडिवन्ना कालमासे कालं किच्चा अन्नयरादुं 
आसुरियाईं किव्विसियाई लणाई उववत्तारो भवंति 
तजऽवि विष्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयताए तमज॑धयाए 
पच्यायंति। -ूय. यु. २, अ. २, सु. ७०८ 


पावसुयपरूवणं- 

नवविहे पावसुयपसंगे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. उप्पाए, २. निमित्ते, ३. मंते, ४. आइक्खिए, 
५. तिगिच्छिए। ६. कला, ७. आवरणे, ८. अत्राणे, 
९. मिच्छपवयणेतिय ॥१॥ -ठाण. ज. ९, सु. ६७८ 
एगृणतीसदविहे पावसुयपसंगे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. भोमे, २. उप्पाए, 
३. सुमिणे, ४. अंतरिक्वे, 
५. अगे, ६. सरे, 

७. वंजणे, ८. लक्खणे। 


भोमे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ .सुत्ते, २. वित्ती, ३. वत्तिए्‌। 
एवं एकेकं तिविहं | १-२४। 


२५. विकहाणुजोगे, २६. विज्जाणुजोगे, २७. म॑ंताणुजोगे 
२८. जोगाणुजोगे , २९. अण्णतित्थियपवत्ताणुजोगे° | 


-सम., सम. २९, चु.9 


सुविणदंसण परूवणं- 
प. कंडविहे णं भ॑ते ! सुविणदंसणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे सुविणदंसणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अहातच्चे, । 
२. पयाणे, 
३. चिंतासुविणे, 
४. तव्विवरीए, 
५. अव्वत्तदंसणे। 
प. सुत्ते णं भते ! सुविणं पासइ, जागरं सुविणं पास, 
मुत्तजागरे सुविणं पास ? 
, गौयमा ! नो सुत्त मुविणं पाम , 
न जाग मुविणं पाड. 


+ मध्णं वासं 
गुनजानार मुक्तम्‌ पान | 


८५ 


व्या. स. १६.०८. ६, गु. १-२ 


८४. 


८५. 





वन्यातुयोग-(9) 


इत्यादि अनेक विद्याओं का प्रयोग 

वे भोजन ओर पेयपदार्थो के लिए, 

वस्त्रक ठिए, आवास्-स्थान फ किए, शय्या की प्रापतिके टिए तथा 
अन्य नाना प्रकार के काम-भोगौँ की प्रापतिके किए करते है। 

वे इन प्रतिकूल वक्र विद्याओं का सेवन करते है। 

वस्तुतः वे भ्रम मँ पड़ हए अनार्य ही हैं वे मृत्यु का समय आने पर 
मरकर आसुरिक किल्विषिक स्थान मेँ उतपन्न होते दै। 

वहां से आयु पूर्ण होते ही देह ष्ूटने पर वे पुनः पुनः एेसी योनियं 
मे जाते हैं वहां वे बकरे की तरह मूक या जन्म ते अन्धे जथवाया 
जन्मसेहीगूगे होते है। 

पाप श्रुतो का प्ररूपण- 

पापश्रुत नौ प्रकार के कटे गए हैँ, यथा- 

१. उत्पात, २. निमित्त, ३. मंत्र, ४, आख्यायिका, ५. चिकित्सा, 
६. कला, ७. आवरण, ८. अज्ञान, ९. मिथ्याप्रवचन। 


पापश्ुत (पापों के उपार्जन करने वाले शास्त्रों) का श्रवण-सैवन का 
निमित्त उनतीस प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. भौम २. उत्पात 
३. स्वपन ४. अन्तरिक्ष 
५. अंग ६. स्वर 
७. व्यंजन ८. लक्षण। 


पहला भेद भौमश्रुत तीन प्रकार का कहा गवा है, यथा- ` 

9. सूत्र, २. वृत्ति, ३. वार्तिक। 

इसी प्रकार रोष आटो के तीन-तीन भेद करने से चौवीस भेद हो 

जाते है तथा- 

२५. विकथानुयोग, २६. विद्यानुयोग, २७. म॑त्रानुयोग, 

२८. योगानुयोग, २९. अन्यतीर्थिकप्रवृत्तानुयोग। 

(ये उनतीस प्रकार पापश्रुत सेवन के निमित है) 

स्वप्न दर्शन्‌ का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! स्वप्न दर्हनि कितने प्रकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम ! स्वप्न दन पांच प्रकार का कहा गया हि, यधा- 
9. यथातथ्य (यथार्थ) स्वप्न दर्न, 
२. प्रतान (विस्तृत) स्वप्न दर्शन, 
३. चिन्ता (चिन्तन अनुसार) स्वप्न दनि, 
४. तद्विपरीत स्वप्न दर्शन, 
५. अक्त (अस्पष्ट) स्वप्न दरनि। 

प्र. भन्ते ! सोता हुआ प्राणी स्वम देखता है, जागता हुआ प्राणी 
स्वप्न देतता हे या सुप्तजागृत प्राणी स्वप्न देखता है ? 

उ. गौतम ! सोता हुआ प्राणी स्वपन नहीं देखता है, 
जागता हुञा प्राणी स्वप्न नहीं देता है, 
किन्तु सुप्त-जागृत प्राणी सवपन देखता है। 


(~ ------------]- 


ज्ञानं अध्ययन 


9. 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हयपंति वा, गयपंति 
वा, नरपति वा, किन्नरपंति वा, किंपुरिसपंति वा, 
महोरगपंति वा, गंधव्वपंति वा, वसभपंति वा पासमाणे 
पासइ दुखहमाणे दुरूहइ दुखुढमिति अप्पाणं मन्न, 
तक्णामेव बुज्ज्लद्‌ तेणेव भवगगहणेणं सिज्छइ्‌ जाव 
सव्वदुक्वाणं अंतं करेद। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंतै एगं महं दामिणिं 


पार्ईणपडिणायतं दुहओ समुद पुट्ठं पासमाणे पासइ्‌ 
संवेल्लेमाणे सवेल्लद, संवेल्लियमिति अप्पाणं मत्र 
तक्छणामेव वुज्ज्ञद्‌ तेणेव भवग्गहणेणं सिज्छ्इ्‌ जाव 
सव्वदुक्खाणं अतं करेइ। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं रज्जुं 


पाईणपडिणायतं दुह लोगंते पुट्टं पासमाणे पास्‌, 
छिंदमाणे छिंदद, छिन्नमिति अप्पाणं मन्नदइ, तक्खणामेव 
वुज्ई्‌, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्छइ जाव सव्वदुक्खाणं 
अतं करेद। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं किण्हसुत्तगं वा, 


नीरसुत्तगं वा, रोहियसुत्तगं वा, हारिष्टसुत्तगं वा, 
सुक्िलसुत्तगं वा पासमाणे पासइ्‌, उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ, 
उग्गोवितमिति अप्पाणं मन्न, तक्छणामेव वुज्डाइ, तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्ज्ञइ जाव सव्वदुक्खाणं अतं करेड। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं अयरासिं वा 


तंवरासिं वा तउयरासिं वा सीसगरासिं वा पासमाणे 
पासद, दुरूहमाणे दुरूहई दुरूटमिति अप्पाणं मन्न, 
तक्खणामेव बुज्डइ्‌, दोच्ये भवग्गहणे सिज्ज्जइ्‌ जाव 
सव्वदुक्वाणं अतं करेड्‌। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं हिरण्णरासिं वा, 


सुवण्णरासिं वा, रयणराषिं वा, वइररासिं वा पासमाणे 
पास, दुरूहमाणे दुरहइ, दुरूढमिति अप्पाणं मन्नद्‌, 
तक्खणामेव वुज्ज्ञद, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ज्ञइ जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेद्‌। 


. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं तणरासिं वा, 


कट्ठरासिं वा, पत्तरासिं वा, तयरासिं वा, तुसरासिं वा, 
भुस रासिं वा, गोमयरासिं वा, अवकररासिं वा पासमाणे 
पासद्‌ विक्िरमाणि विक्खिरई , विक्खिण्णमिति अप्पाणं 
मन्न, तक्छणामेव वुज्यई, तैणेव भवग्गहणेणं सिज्खइ 
जाव सव्यदुक्खाणं अतं करेद। 


. इत्धी वा पुरिते वा सुविणते एगं महं सरयंभं वा, 


वीरणधभं वा, वंसीमूलयंभं वा वत्छीमूटधम्भं वा 
पास्मणे पास्इ उम्मूलेमाणे उम्मूटेड उम्यृदितमित्ति 
अष्पाणं मच्र्‌ तक्छणामेव दुज्यट्‌, तेणव भवम्गहभेजं 
रिज्स्‌ जाव सव्वदुक्ाणं अतं करट! 


६६५ 


१. कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त में एक बड़ी अश्वपक्ति, 


गजपक्ति, मनुष्यपंक्ति, किन्नरपक्ति, किंपुरुषपंक्ति, 
महोरगपंक्ति, गंधर्वपेक्ति अथवा वृषभपक्ति को देखे ओर 
उसके ऊपर च्द्े ओर उस पर स्वयं चट्रा है एसा जपने को 
पाने तथा इस प्रकार देखकर यदि तक्षण जगे तो चह 
उसी भव मेँ सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त 
करता ह। 


. कोई भी स्त्री या पुरुष यदि स्वप्न के अन्त मेँ समुद्र के दोनों 


छोर से अड़ा हुजा ओर पूर्वं तथा पद्म की तरफ लम्बा एक 
बड़ा दामण देखे ओर उसे लपेटे तथा स्वयं न उसे ल्पेदा है 
एेसा स्वयं को माने तथा इस प्रकार देखकर कोई शीघ्र जागता 
है तो वह उसी भव में सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुखों का अन्त 
करता दै। 


. कोई स्री या पुरूष स्वप के अन्त में लोक के दोनँ छोरौ को 


स्पर्श किया हुआ जर पूर्वं व पद्विचम रम्बा एक वड़ा रस्सा 
देखे ओर उसे काट डाले तथा स्वयं ने उसे काट दिया है, एसा 
स्वयं को माने तथा इस तरह से देखकर त्षण जागे तो वह 
उसी भव में सिद्ध होता है यावत्‌ सर्वं दुमो का अन्त 
करता है। । 


. कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मेँ एक वड़ा रम्बा काटे 


सूत, नीरे सूत, खार सूत, पीरे सूत या सफेद सूत का धागा 
देखे ओर उसे उकेठे ओर स्वयं ने उसे उकेला है एसा स्वयं 
को माने ओर एेसा देखकर वह तरक्षण जागे तो वह उसी भव 
मे सिद्ध होता हे यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता टै। 


. कोईभी स्वीया पुरुष स्व के अंत में एक बड़ टोहेकेटठेर 


को, ताविकेदेरको, रगेिकेदटेरको, सीसेकेठेरको देखे 
ओर स्वयं उस पर चदे ओर स्वयं उस पर चदा है एसा स्वयं 
कोमाने दथा एेसा देखकर शीघ्र जागे तो वह दो भव में सिद्धः 
होता है यावत्‌ सर्वं दुःखों का अन्त करता है। 


. कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मेँ एक विश्ाठ हिरण्य 


चांदीकेदेर को, सुवर्णकेढेरको,रलकेढेरको, वञ्नके 
ठेर को देषवे ओर उस पर स्वयं चदे ओर स्ववं उस्र पर चढ़ा 
हि एेसा स्ववं को माने तथा उसी क्षण जागे तो वह उसी भवमें 
सिद्ध होता है यादत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता है। 


- कोई भी स्त्री या पुरूष स्वप के अन्त में एक वड पातके टर 


को, लकडियोँ के ठेर को, पत्तों केठेरको.वृक्षकीषटटया 
तुसकेदेरको,भूसेकेटेरको,गेहुंकेटेरकोयाकडाकचप 
क टेर = देखे अर उमे ~> विरे ~ प्ययं ~ उम दिखण 1 
केदेरकोदेखे ओर रमे विखेरे अर स्ययंनेरमे वदिराद् 
एसा स्वयं को माने जीर तुरन्त जागे तो उसी भवरमे सिद्ध रोता 
हि यावत्‌ पर्व दुःखों काञन्तकरतारह। 


कोई या पुर्प ग्वणक्तेयन्न न एकः ग भ्ग्न्मष्लः 
. कोईशभीस्ीयापुक्पस्वनकेअननंएकः वटे ्रन्तम्नके, 


र्य ० ~> यंतीमलम्तन्ध = सदा न+ (ग -- 

त्ात्म स्तन का, वत्तामूलस्तेन्प क डखवा वन््मृट म्तम्म 
व स व क 

कने दख अर्‌ उर उयखाडइ उर्‌ च्य उत्त उन द एमा 

म्दयं दो मान र जानता उनो ध्यय निन्दता 
न्द्यक्छो माने र ठन्छमयारायचा डनम भय नद्धुददाद्‌ 


यादत्‌ तर्ददसयो वला ञजन सरना 
चादत्‌ सत दुखाव्ल्‌ञउ्नकरनाड) 





६६६ 


९. 


१०. 


9४; 


9. 


१३. 


१. 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं खीरकुम्भं वा 
दधिकुम्भं वा, घयकुम्भं वा, मधुकुम्भं वा, पासमाणे 
पासद, उप्पाडेमाणे वा उप्पाडेद, उष्पाडितमिति अप्पाणं 
मन्न, -तक्छणामेव बुज्छइ्‌, तेणेव भवग्गहणेणं सिज 
जाव सव्वदुक्लाणं अतं करेद्‌। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सुरावियडकुम्भं वा 
सोवीरवियडकुम्भं वा, तेल्टकुम्भं वा, वसाकुम्भं वा, 
पासमाणे पास. भिंदमाणे भिंदई भिन्नमिति अप्पाणं 
मनद, तक्खणामेव बुज्ड्जई्‌, दोच्चै भवग्गहणे सिञ्ज्द्‌ 
जाव सव्वदुक्ाणं अंतं करेइ) 


इत्धी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं पठमसरं कुसुमियं 
पासमाणे पासद्‌, ओगाहमाणे ओगाहई, ओगाढमिति 
अरपपाणं मन्नद्‌, तक्खणामेव बुज्इ्‌, तेणेव भवग्गहणेणं 
सिज्डइ्‌ जाव सव्वदुक्लाणं अंतं करेद। 


इत्थ वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं सागरं 
उम्मीवीयीसहस्सकलियं पासमाणे पासद्‌, तरमाणे तरड, 
तिण्णिमिति अष्पाणं मन्रद, तक्खडणामेव बुज्जइ्‌, तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्छइ जाव सव्वदुक्खाणं अतं करैद्‌। 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं भवणं सव्वरयणामयं 
पासमाणे पास, अणुप्पविसमाणे अणुष्पविसद्‌, 
अणुप्पविट्टमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्छणामेव वुज््इ्‌, 
तेणेव भवग्गटणेणं सिन्ञ्ञइ जाव सव्वदुक्वाणं अतं 
करेद्‌। 
इत्धी वा पुरिसं वा सुविणते एगं महं विमाणं 
सव्वप्यणामयं पासमाणे पासइ्‌, दुरूहमाणे दुरूहइ, 
दुरूढमिति अप्पाणं म्रद, तक्खणामेव वुज्ज्ञइ्‌, तेणेव 
भवन्गहणेणं सिज्छइ जाव सव्वदुक्वाणं अंतं करेद्‌। 
-विवा. स. १६, उ. ६, चु. २०-२५ 


८६. पच्चक्डनाणस्म भया- 


प, 


यै कितं पच्चक्छं? 
पच्चक्ं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. इंदियपच्यक्ं च, २. णो इदियपच्चक्खं च | 


. से किं तं इंदिवपच्यक्खं ? 
. टरियपच्यक्खं पंचविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


२. चक्छखिंदियपच्चक्ं, 
४. रमणेदि यपच्चक्खं, 


९, गोटदियपच्चक्यं, 
3. धाटिंदियपच्चक्ं, 
 , एमासिंदिवपच्स्यं। 


क } [कम 1 
ग्पनंषदपपच्चयक्यं) 

तय णद स्ट्पच्चययं 
मर्त टदट्पच्चस्युः 


£ ~ ८ = ् 
द गनरग्सय सिवि धन्यनं ~र ~~ 
= ~ +~ + ^ 114 4 -41,7 ~~ 
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११. 


१३. 


र्ठ. 


द्रव्यानुयोग-(१) 


कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मेँ एक वड क्षीर कुम 
को, दधि कुम्भ को, घृत'कुम्भ को, या मधु कुम्भ को देवे जर 
उसे उठाये ओर स्वयं नै उसे उठाया है एेसा स्वयं को पाने ओर 
तुरन्त जागे तो उसी भव मेँ सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुःखो का 
अन्त करता है। 


कोई भी स्त्री या पुरुष स्वम के जन्त मेँ वड़ा सुरा के विकट 
कुम्भ को, सौवीर के विकर कुम्भ को, तेल्कुम्भ कौ या 
वसाकुम्भ को देखता है ओर देखकर भेदन करता है, फोड़ता 
है ओर स्वयं ने उसे फोड़ है, ेसा स्वयं को मानता है जर 
तत्कार जागता है तो दूसरे भव मेँ सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व 
दुःखों का अन्त करता है। 


कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मे एक विशाल कुमुमित 
पद्मसरोवर को देवता है, देखकर उसमें प्रवक्ष करता है ओर 
प्रवेश करके ओर स्वयं ने उसमें प्रवेद किया है, एसा अपने 
को मानता है ओर तत्काल जागता है तो उसी भव मेँ सिद्ध 
होता है यावत्‌ सर्वं दुःखों का अंत करता है। 


. कोई भी स्त्री या पुरुष स्वन के अन्त मेँ हजार तरगों ओर 


कल्लोल से व्याप्त एक महासागर को देखता है, देखकर तैरता 
है ओर तैरकर उत तैर चुका है एेसा स्वयं को माने ओर उषी 
क्षण जागता है तौ उसी भव मे सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुःखो 
काञन्तकरताहै। 


कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अन्त मे एक विशाल एलं से 
बना हुआ भवन देखे, देवकर उसमे प्रवेश करे, प्रवेश कके 
स्वयं ने उसमें प्रवेश किया है ठेसा स्वयं को मानता है ओर 
उसी क्षण जागता है तो उसी भव में सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व 
दुःखों का जन्त करता है। 


कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न कै अन्त मेँ सर्वं रलमयी एक 
विशाल विमान को देखता है, देखकर उस पर चद़ता है, 
चद़कर स्वयं उस पर चढ़ा, एसा स्वयं को है मानता है ओर 
तस्षण जागे तो उसी भव मेँ सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुःखो 
का जन्त करताहै) 


८६. प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद- 


प्र, 
पउ. 


(| 


५ 


प्रत्यक्ष ज्ञान क्याहै? 

प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. इद्धियःप्रत्यक्ष, २. नो इद्धिय-प्रत्यक्ष । 
. इद्धिय प्रत्यक्ष क्याहै? 


. इद्धि प्रत्यक्ष पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. श्रोत्रेद्धिय प्रत्यक्ष, 
३. प्राणेद्धिय प्रत्यक्ष 
५. स्पङ्निद्धिव प्रयक्ष। 
यद इद्दिय प्रत्यक्ष । 


२. चक्षुरिद्धिय प्रत्यक्ष 
४. जिदटन्धिय प्रत्यक्ष, 


. नो इद्धिय प्रदक्षक्याहे? 
~ नी इद्धिव प्रत्यक्ष तीन प्रकार्‌ काका गया है, यथा- 


ज्ञानं अध्ययन 


१, ओहिनाणपच्चक्खं, २. मणपज्जवनाणपच्चक्खं, 
३. केवलनाणपच्चक्ं ।१ -नदी. चु. २-५ 


८७. ओहिनाणस्स परूवणं- 


प. से किं ओहिनाणपच्चक्खं ? 
उ. ओहिनाणपच्वक्खं दुविहं पण्णततं , तं जहा- 


१. भवपच्चइयं च, २. खओवसमियं च।२ 
दोण्हं भवपच्वइयं , तं जहा- 
१. देवाणं च, २. णेरदयाणं च।३ 


दोण्हं घओवसमियं, तं जहा- 
9. मणुस्साणं च, २. पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं च। 
प. को हेऊ खओवसमियं ? 
उ. खओवसमियं तयावरणिज्जाणं कम्माणं उदिण्णाणं 
खएणं, अणुदिण्णं उवसमेणं ओहिनाणं समुपज्जड। 


अहवा गुणपडिवण्णस्स अणगारस्स ओहिनाणं 
समुपज्ज। 

तं समासओ एविवंहं पण्णत्तं, तं जहा- 

१. आणुगामियं, 


३. वड्ढमाणयं, 
५. पडिवाद्‌, 


२. अणाणुगामियं, 

४. हीयमाणयं 

६. अपडिवाई्‌।४ 

-नरी. घु. ६-९ 

(१) आणुगामि जओहिनाणस् प्वणं- 

प. सेकिं तं आणुगामिरधं ओहिनाणं ? 

उ. आणुगामियं ओहिनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं ज~ 
१. अंतगयं च, २. मज्ज्ञगयं च। 

प. सेकिंतं जंतगयं ? 

उ. अंत्तगयं तिविहं पण्णत्तं, तं जहा- 

१. पुरओ अंतगयं, २. मग्गओ अंत, 
३. पासओ अंतगयं। 

प. १.सेकिंतंपुरओ अंतगयं ? 

उ. पुरओ अंतगयं-से जहानामए के पुरिसे उक्कं वा, 
चुडलियं वा, अलायं वा, मणिं वा, जोदं वा, पर्वं वा, 
पुर काडं पणोल्लेमाणे-पणोल्लेमाणे गच्छेज्जा। से तेणं 
जोइट्खणेणं पुरओ चेव पासद्‌। 


पच्यक्ये नाणे दुविषे पप्पत्ते, तं जहा 


देदटमाये रम >) केदटनासे त 
१.कदटनाये देद, २. पो केवलनाये देद। 
ज्न्न्न नो क आ क [१ 
६ "टा. २,५.१. सु ६०८२ 
प्ये दर्टनय दुदिहे पण्मतते, तं रह्ल- 


महसन यद, २. मयनपन्यदन र म =+ 
९. रमये चद, २.मयणपन्ययनःप चद, 


कने ९ त [व 
ट. >, उ. ९. दु. ६०5२) 


६६७ 
१. अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, २. मनःपर्यवज्ञान प्रत्यक्ष, 
३. केवलज्ञान प्रत्यक्ष] 


८७. अवधिज्ञान का प्ररूपण- 


प्र. प्रत्यक्ष अवधिज्ञान क्याहि? 

उ. प्रत्यक्ष अवधिज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. भवप्रल्यिक, २ . क्षायोपरमिक। 
भवप्रल्ययिक अवधिज्ञान दो को होता है, यथा- 


9. देवों को, २. नारको को] 
क्षायोपद्ामिक अवधिज्ञान दो को होता है, यथा- 
१. मनुष्यों को, २ . पंचेन्धिय तिर्यञ्चँ को। 


प्र. क्षायोपश्मिक अवधिज्ञान इनको क्यों होता है ? 

उ. जो कर्म जवधिज्ञान मे बाधा उत्त्र करने वाले है, उनमे से 
उदय मे आए हूए कर्मो का क्षय होने से तथा उदय मे नहीं आए 
हुए कर्म का उपक्षम हौने से जो अवधिज्ञान उत्प्न होता है, 
वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान कहा जाता है। 
अथवा ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र खूप गुण-सम्पन्न मुनि को जो 
अवधिज्ञान उत्तर होता है वह क्षायोपशमिक अवधिज्ञान कहा 
जाता है। 
वह (क्षायोपशमिके अवधिज्ञान) संक्षेप में एह प्रकार का कहा 
गया है, यथा- 


१. आनुगामिक, २. अनानुगामिक, 
३. वर्धमान, ४. हीयमान, 
५. प्रतिपात्तिक, ६. अप्रतिपात्तिक। 


(9) आनुगामिक अवधिज्ञान का प्ररूपण- 

प्र. आनुगामिक अवधिज्ञान क्या है? 

उ. आनुगामिक्‌ अवधिज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अन्तगत्, २. मध्यगत। 

प्र. अन्तगत अचधिज्ञान क्या ह ? 

उ. अन्तगत अवधिज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. पुरतः अन्तगत, २. मार्गतः अन्तगत, 
३. पार्वतः अन्तगत। 

प्र. १. पुरतः अरनगित सवधिन्नान क्या है? 

उ. पुरतः अन्तगत-जैसे कोई व्यक्ति उल्का (अग्नि पिण्ड), घास 
फां जठता हज पूला, अग्रभाग से जलता हुआ काष्ट, 
नीट-मणि, पात्र मँ री हुई प्रज्वलित ज्योति या दीपक को 
हाध अघवा दण्डे से आगे करके चलता है ओर उक्त पदार्थो 
दयार हुए प्रक से मार्ग में पडे हुए पदाय को देता 
जाता ह। 





. सम.सु.१५३, 
३. (क) टाणं.अ.२,३.१. सु. ६०/१३-१५ 


{द) पय. सु.२४५ 
(ग) पर्न प.३३.मु.५९८२ 


४. टाणं.-ऊ.६२्‌-५२६ 


६६८ 


एवामेव पुरओं अंतगएणं ओहिणाणेणं पुरओ चेव 
संखेज्जादं वा, असंखेज्जादं वा जोयणादुं जाणई्‌ पासई्‌। 


से तं पुरओ अंतमयं। 
प. २.सेकिंतं मग्गओ अंत्तगयं ? 
उ. मग्गओ अंतगयं-से जहानामए केड पुरिसे उक्कं वा जाव 
पर्वं वा मग्गओ कारं अणुकड्ढेमाणे अणुकड्ढेमाणे 
गच्छेज्जा। से तेणं जोइट्ठाणेणं मग्यओ चेव पासइ्‌। 


एवमेव मग्गओ अंतगएणं ओहिणाणेणं मग्ग चेव 
संतेन्जाईं वा असंखेज्जाई वा जनोयणादं जाणइ पासद्‌। 


से तं मम संतगयं। 

प. ३.सेकिं तं पासओ अंतगयं ? 

उ. पासज अंतगयं-से जहानामए कड पुरिसे उक्कं वा जाव 
पईवं वा पास काठं परिकइ्ढेमाणे-परिकडइ्ढेमाणे 
गच्छेज्जा। से तेणं जोदट्गणेणं पासओ चेव पासद्‌। 


एवामेव पासओ अंतगएणं ओहिणाणेणं पासओ चेव 

संखेज्जादं वा, असंखेज्जादुं वा जोयणाद्ं नाण पास्‌। 

से तं पास अंतगयं। 

४.सेकिंमज्गयं? 

उ. मज््रगयं-से जहानामए केड पुरिसे उक्कं वा जाव पर्वं 
वा मत्यए काडं गच्छेज्जा। से तेणं जोइट्ठणेणं सव्व 
समता पासद्‌। 


त 


एवामेव मज््ञगएणं ओहिणाणेणं सव्वजओ समता 
संखेज्जाद्‌ं वा, असंखेज्जादुं वा जोयणाइं जाणई पासई्‌। 


से तं मज्डगयं। 
. अंतगयस्स मज्गणयस्स य को पडविपमेसो ? 


. अंतगएणं ओहिणाणेणं एग दिसं चव जाणइ पासद्‌। 
मय्गएणं ओहिणाणेणं सव्यओ समंता जाणइ पासई्‌। 


त 


८ 


से तं आणुगामियं जेषटिणाण। 
(२) अगाणुगामि-जौहिनाणस्स परूवणं- 
प. मकि तंअणाप्रुगामियं जोहिनाणं? 
~. सणायुगामियं ओदिनाणं-र जहानामर्‌ कड पुरित्न एं 
मरनं सोऽयं काट तस्यैव जोडद्यणम्स परिपरंतेहि- 


ननि वरिपटेमाणे माय -पगिधिटमाम न जोटटद्ाणं $ 
(7 तारम -तार काना तनात्‌ = 1२ 


-नदी. वु. १६-२२ 


त न्य्‌ ग्रः पामट्‌ 
नट, उ मप्‌ पचान, 


दव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार पुरतः अन्तगत अवधिज्ञान से अवधिज्ञानी आगे 
के प्रदेश में संख्यात या असंख्यात योजनं तक पदार्था को 
देखता हुआ चलता-है। 

यह पुरतः अन्तगत अवधिज्ञान का स्वरूप है। 

प्र. २. मार्गत अन्तगत अवधिज्ञान का क्या स्वरूप टै? 

उ. मार्गतः अन्तगत-जैते कोई व्यक्ति उल्का यावत्‌ दीपक को 
हाथ या किसी दण्डे द्वारा पीठे करके चलता है ओर उक्त 
पदार्थो के प्रकाश से पीठे-स्थित पदार्थो को देवता हुआ 
जाता है। 
इसी प्रकार मार्गतः अन्तगत अवधिज्ञान से अवधिज्ञानी पीठ 
के प्रदेश में संख्यात या असंख्यात योजन तक पदार्थो को 
देखता हज चलता है। 
यह मार्गतः अन्तगत का स्वरूप है। 

प्र. ३. पार्वतः अवधिज्ञान क्या है? 

उ. पार्श्वतः अन्तगत-जैसे कोई पुरुष उल्का यावत्‌ दीपक को 
हाथ या किसी दण्डे के अग्रभाग से पार्वभाग में लेकर चलता 
हि ओर उक्त पदार्थो के प्रकाश से मार्ग मे पड़े पदार्थो को देखता 
हुआ जाता है। 
इसी प्रकार पार्ववर्ती अवधिज्ञानी पार्ववर्ती प्रदेश में संख्यात 
या असंख्यात योजन तक पदार्था को देखता हुआ चलता है। 
यह पार्वतः अन्तगत अवधिज्ञान का स्वरूप है। 

प्र. ४. मध्यगत अवधिज्ञान क्याहै? 

उ. मध्यगत अवधिज्ञान-जैसे कोई पुरुष उल्का यावत्‌ दीपक 
को मस्तक पर रखकर चलता हे। वह पुरुष पपर्युक्त 
प्रकाश के दवारा सर्वं दिशाओं में स्थित पदार्था को देखते हृए 
चलता है। 
इसी प्रकार मध्यगत अवधिज्ञान भी चारौ ओर के 
संख्यात या असंघ्यात योजन तक के पदार्थो को देखता हुभा 
चलता है। 
यह मध्यगत मवधिज्ञान का स्वरूप ६ै। 

भ्र. अन्तगत ओर मध्यगत अवधिज्ञान में क्या अन्तर है? 

उ. अन्तगत अवधिज्ञान सै अवधिज्ञानी किसी एक दिकषार्मेही 
जानता-देखता हे किन्तु मध्यगत अवधिज्ञान से सभी दिशाओं 
मँ जानता-देखता है! 
यह आनुगामिके अवधिज्ञान का स्वरूप है। 


(२) अनानुगामिक अवधिज्ञान का प्रखपण- 

प्र. अनानुगामिक अवधिज्ञान क्याहै? 

उ. अनानुगामिक अवयिज्ञान-जैते कोई व्यक्ति एक वहुत वड 
अग्नि कुण्ड मेँ अग्नि को प्रज्यलित करके उस अग्नि के चारतो 
ओर सभी दिशा-विदिज्ञाओं मेँ घूमता ह तथा उस ज्योति वै 
्रकारतत त्र को ही देता हे, किन्तु अन्यत्र जाने पर नरह 
देखता है। 


1 व == ~ 
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ज्ञान अध्ययन 


एवामेव अणाणुगामियं ओहिनाणं जत्थेव समुप्पज्जड्‌ 
तवयैव संखेज्जाणि वा, असंखेज्जाणि वा, संबद्धाणि वा, 
असंवद्धाणि वा, जोयणादं जाणइ पास्‌, अण्णत्थ गए णं 
जाणइ ण पासड। 


से तं अणाणुगामियं ओहिनाणं। -नदी..सु.9२ 

(३) वदूढमाण-ओहिनाणस्स परवणं- 

प. सेकि तं वदूढमाणयं ओहिनाणं ? 

उ. वडूढमाणयं ओहिनाण-पसत्थेसु अज्डवसायणट्‌ढणेसु 
वडढमाणस्स, वइढमाणचरित्तस्स, विसुज्डमाणस्स, 
विसुज््ञमाणचरित्तस्स सव्वओ समता ओही वइढठद्‌। 


से त्तं वद्ढमाणयं ओहिनाणं। 
(४) हीयमाण-जओहिनाणस्स पर्वणं- 
प. सेकिंतं हीयमाणयं ओहिनाणं ? 
उ. हीयमाणयं ओहिनाणं अप्पसत्थेहिं अज््ञवसायट्ठाणेहिं 
वट्टमाणस्स, वर्‌्टमाणचरित्तस्स, संकिलिस्समाणस्स, 
संकिछिस्समाणचरित्तस्स, सव्यजओ समता ओही 
परिटीयई। 
सेत्तं शैयमाणयं ओहिनाणं । 
(५) पडिवाई्‌-भहिनाणस्स परूवणं- 
प. सेकिं तं पडिवाई ओहिनाणं ? 
उ. पडिवाइ्‌ ओहिनाणं जण्णं जहण्णेणं अंगुटस्स 
अंसंखेज्जदभागं वा, संखेज्जदभागं वा, 
वालग्गं वा, वाठग्गपुहत्तं वा 
लिक्खं वा, लिक्खपुहन्तं वा. 
जूयं वा, जूयपुहत्तं वा, 
जवं वा, जवपुहत्तं वा, 
अंगुटं वा, अंगुलपुहत्तं वा, 
पायं वा, पायपुहत्तं वा, 
चियघ्िं वा, वियद्धिपुहन्तं वा, 
रयणिं वा, रयणिपुहनत्तं वा, 
कुच्छिं वा, कुच्छिपुहत्तं वा, 
धणुयं वा, धणुपुहत्तं वा, 
गारयं वा, गाउयपुषहत्तं वा, 
जोयणं वा, जोयणपुहनत्तं वा, 
जोयणसयं वा, जोयणस्तयपुहत्तं या, 
जोयणसहस्सं वा, जोयणसहस्सपुहत्तं वा, 
जोयणसयसरस्ं वा, जोयणसयस्हस्सपुषत्तं वा, 
जोयगरेडि वा, जोयणकौडिपुहत्तं वा, 


[| 


लोयणसेटामोहिपहत्तं (4 


> दयसे द्र ध दा, सयणफोटः न 
सौप्यसादरट व, रोयणकटोटासेडिएहत्तं दा, 


-नदी. तु. १२ 


-नदी. सु. २५ 


ध व दि - 
नर्य चदन या नोदनेन रा 
नप वस्स दो, यदप्स स्ययुहत्त द, 


६६९ 


इसी प्रकार अनानुगामिक अवधिज्ञान जिसे क्षत्र मेँ जिसको 
उसत्न होता है, वह. उरी क्षेत्र मेँ स्थित हौकर संख्यात एवं 
असंख्यात योजन तक, स्वावगाट़ क्षेत्र से अन्तर रहित या 
अन्तर सहित रहे हुए द्रव्यो को विष रूप से ओर सामान्य 
रूप से जानता-देखता है, परन्तु अन्यत्र जाने पर नटीं जानता 
है ओर नहीं देखता है। 


यह अनानुगामिक अवधिज्ञान का स्वप ६ै। 


(२) वर्धमान अवधिज्ञान का प्रह्पण- 

प्र. वर्धमान अवधिज्ञान क्याहि? 

उ. अध्यवसायो (विचार) के विशुद्ध. एवं प्रशस्त होने पर ओर 
चारित्र की वृद्धि होने पर तथा विश्रुद्ध चारित्र के दारा कर्म 
मल से रहित होने पर आत्मा का ज्ञान दिशाओं एवं विदिङाओं 
मे चारौ ओर वदता है, उपे वर्धमान अवधिज्ञान कहते है। 
यह वर्धमान अवधिज्ञान का स्वरूप ६। 


(४) हीयमान अवधिज्ञान का प्रष्पण- 

प्र. हीयमान अवधिज्ञान क्याहै? 

उ. अश्बुभ अध्यवक्तायों मे विद्यमान चारित्र वारे ओर संक्ठेडा को 
प्राप्त संक्लिष्ट चारित्र वाले के जो सर्वतः एवं सव ओर से 
अवधिज्ञान का हास होता है उसे हीयमान अवधिज्ञान 
कहते है। 
यह हीयमान अवधिज्ञान का स्वरूप ६ै। 


(५) प्रतिपाति अवधिज्ञान का प्ररूपण- 
प्र. प्रतिपाति अवधिज्ञान का क्या स्वरूप है ? 
उ. प्रतिपाति अवधिज्ञान जघन्य अगल के असंल्यातवे माग या 
सख्यातवें भाग, 
वालाग्र, वालाग्रपृयक्त्व, 
ली या रौखपृधक्व, 
यूका (जं) या यृकापृथक्त्व, 
यव (जी) या यवपृथक्त्व, 
अगुट या अंगु पृथक्त्व, 
पाद या पादपृधक्त्व, 
वितस्ति या वितस्तिपृथक्त्व, 
रलि (हाय परिमाण) या रलिपृथक्त्व, 
कुक्षि (दो दस्तपरिमाण) या कु्षिपृथक्च, 
घनुप (चार हाघ परिमाण) या धनुप पृधक्ल, 
गव्यूति या गव्यृति पृयक्व 
योजनं वा योजनपएृयक्व, 
योजनशते या वोजनशतपृयस्व, 


दोजन-सहन्र (एक हार योदन) या योठने-सषव्रपयस्य 


# 


ठार योन ग टद रोरनप्यन्न्य 
दख यरननदटद्धवारनदरषन्छ, 


सपौजनन्रट 


~ चठ लर रः ट शन (रन 

योडनकटि (एक करेड यजन) य योन दोटदपम्द, 
सालन प्टटसटयाय यारनण्न्यासटय्य्य > 

सालन पट्टस्य चारन टद" दटखम्न्य, 

उ-उ ~ ग्या न्न््ट्य 
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६७० 
जोयण असंखेज्जं वा, जोयण असंखेज्जपुहन्तं वा, 
उक्कोसेणं लोगं वा, पासित्ता णं पडिवएज्जा। 


से तं पडिवाई्‌ ओहिनाणं 
(६) अपडिवाद्‌-भहिनाणस्स परूवणं- 
प. से किं तं अपडिवाई्‌ ओहिनाणं ? 
उ. अपडिवाद्‌ ओहिनाणं जेणं अलोगस्स एगमवि 
आगासपएसं पारसेज्ना तेण परं अपडिवाइ ओहिनाणं। 


-नदी. यु. २३ 


से तं अपडिवाई्‌ ओहिनाणं। 
८८. ओहिनाणस्स घेत्तं- 
जावइया तिस्मयाहारगस्स, सुहुमस्स पणगजीवस्स। 
ओगाहणा जहत्रा, ओहीखेत्तं जहन्नं तु ॥४५॥ 
सव्ववहुअगणिजीवा, णिरंतरं जत्तियं भरिज्जंसु। 
खेत्तं सव्वदिसागं, परमोही खेत्तनिदिदट्ठो ॥४६॥ 


अंगुलमावलियाणं भागमसंखेज्ज दोसु संखेज्जा।] 


-नदी. सु. २४ 


अंगुटमावलियंतो आवलिया अंगुलपुहत्तं ॥४७॥ 


हत्यम्मि मुहुत्त॑तो, दिवसंतो गाउयम्मि वोद्धव्वो। 


जोयण दिवसपुहत्तं, पक्खंतो पण्णवीसाओ ॥४८॥ 


भृगहम्मि जद्धमासो , जंबुद्दीवम्मि साहिओ मासो। 


स्यगम्नि॥४९॥ 


दारं मगुय्ेए, वास्रपुदत्तं च 


न्त्य ~ न> टच-ममददा यवि रति संमिन्यः 


दज ग त -गधटरः ~ च्यः 1:40 ॥ 


> 


द्रव्यानुयोग-(१) 


असंख्यात योजन या असंघ्यातयोजनपृथक्तव, 

अथवा उत्कृष्ट ख्प से सम्पूर्ण लोक को देखकर जो अवधिज्ञान 
नष्ट हो जाता है उसे प्रतिपाति अवधिज्ञान कहते है। 

यह प्रतिपात्ति अवधिज्ञान का स्वरूप है। 


(६) अप्रतिपाति जवधिज्ञान का प्रर्ूपण- 

प्र. अप्रतिपाति अवधिज्ञान क्याहै? 

उ. जिस अवधिज्ञान से ज्ञाता अलोक के एक आकार-प्रदेश्ञ को 
भी जानता है, देखता है अर्थात्‌ जानने की क्षमता वाला हो 
जाता है वह अप्रतिपाति (जीवन पर्यन्त रहने वाला) 
अवधिज्ञान कहा जाता है। 
यह अप्रतिपाति अवधिज्ञान का स्वरूप है। 


८८. अवधिज्ञान का कषेत्र- 
तीन समय के आहारक सृक््म-निगोद जीव की जघन्य जवगाहना 
जितनी होती है उतना ही जघन्य अवधिज्ञान का क्षेत्र ै। 
समस्त सृक््म, बादर, पर्यप्ति ओर अपर्याप्त अग्निकाय के जीव 
सभी दिशाओं मे जितना क्षेत्र निरन्तर परिपूर्णं करै, उतना हीकषेत्र 
परमावधिज्ञान का कहा गया है। 
यदि अवधिज्ञानी क्षेत्र से अंगुल फे असंख्यातवे भाग को जानता है 
तो काल से आवलिका के असंल्यातवें भाग को जानता है। 
यदि क्षेत्र से अंगु के संखल्यातवें भाग को जानता है तो काल से 
आवलिका का संख्यातवां भाग जानता है। 
यदि क्षत्र से अंगुलप्रमाण क्षेत्र को देता है तो काल से आवलिका 
से कुष्ठ कम देखता है। 
यदि सम्पूर्णं आवकिका प्रमाण काल देखता है तो क्षेत्र से 
अगुलप्ृथक्तव (अनेक अंगुल) प्रमाण क्षेत्र को देखता है। 
यदि अवधिक्ञानी क्षेत्र से एक हाथ क्षेत्र देखे तो काल ते कुठ न्यून 
एक मुहूर्त देता है ओर काल से कुठ कम एक दिन देखे तो क्षेत्र 
से एक गाउ (कोस परिमाण) देखता है। 
यदि क्षत्र से योजन परिमाण (चार कोस) देवे तो काल से दिवस 
पृथक्त्व तक देख॒ता है। 
यदि काठ से किंचित्‌ न्यून एक पक्ष देखे तो क्षत्र से पच्चीस योजन 
पर्यन्त देता है। 
यदिक्े्र से सम्पूर्णं भरतक्ेत्र को देखे तो काल से जर्धमास परिमित 
(भूत भविष्यत्‌) काल को जाने। 
यदि क्षेत्र से ज्दूदीप पर्यन्त देखे तो काल से एक मास से भी 
अविक भूत, भविष्य काठ को देखता है। 
यदि क्षेत्र से मनुष्यलोक परिमाण क्षत्र को देखे तो काट से एक वर्प 
पर्वन्त भृत, भविष्य काट को देखता है। 
यदि कषतर स ठ्चक क्षेत्र पर्यन्त देखे तो काट सै वर्थ पृथक््य (अनेक 
वर्प) भूत ओर भविष्यत्‌ काट को जानता ह। 
याट अविन्नानी काट र संघ्यातकाट को जाने तो कषतर ते संघ्यात 
छप-समुद्र पर्यन्त जाने ओर्‌ असंल्यात काट जानने परक्षेत्र रं 

दीय एवं समुद्रो को भना सै जाने अर्थात्‌ कोर संघ्यात ओर कोई 

सनंष्यात द्रीप-समुद्र जानता £। 


जान अध्ययन 


८९. 


९0. 


९१. 


९२. 


काले चरण्ह वुडूढी, कालो भडयव्वो खेत्तवुडूटीए। 


वुद्टीए दव्व-पज्जव भइयव्वा खेत्त-काला उ ॥५१॥ 


सुहुमो य होड कालो , तत्तो सुहुमयरं हव खेत्तं। 
अंगुलसेढिमेत्ते ओसप्पिणिओ असंखेज्जा ॥५२॥ 


-नदी. पु. 9४ 
आंहिनाणस्स सामित्त पख्वणं- 
णेरदए-देव-तित्थंकरा य, ओहिस्स वाहिरा होति। 
पासंति सव्वओ खलु, तेसा देसेण पासंति ॥५४॥ 


से तं जोहिनाणं। 
ओहिनाणभेयस्स उवसंहारो- 
ओरी भवपच्चदओ, गुणपच्वदरओ य वण्णिओ एसो१। 
तस्स य वहू विगप्पा, दव्वे खेत्ते य काठ य ॥५३॥ 

- नदी. वु. २६ 


-नदी. तु. २७ 


ओहिनाणस्स अतो वाहिरदार पषूवणं- 
प. दं. १ .णेरहइया णं भन्ते ! ओहिस्स किं अतो वाहि? ? 


उ. गोयमा ! अंतो, नो वाहि। 
दे. २-११. एवं जाव धणियकुमारा। 

प. दं. २० . पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं भन्ते ! ओदिस्स किं 
अतो वाहि ? 

उ. गोयमा } नो अतो, वाहि 

. दे.२१.मणूसाणं भन्ते ! ओहिस्स किं अतो वाहिं ? 

उ. गोयमा ! अतो वि, वाहं वि। 
दं. २२-२४. वाणमन्तर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
णरडयाणं। -पण्ण. प. ३३, सु. २०१७-२०२१ 

चउवीसदंडएसु देसोहि सव्यो परूवणं- 

प. दं.१.णेरहया णं भन्ते ! किं देसोही सव्योही ? 
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उ. गोयमा ! देसोरी, णो सव्योरी। 
द. २-११. एवं जाव धणियकुमाराणं। 

प. दं. २०. पंचेदिय तिरिक्छजोणियाणं भन्ते ! किं देसोही 
सव्योषही ? 

उ. गोयमा ! देसोही, णो सव्योरी। 

प. दं.२१.मणूसाणं भन्ते ! किं देसोही सव्यो ? 


उ. गयम ! देरी दि, सव्योहयादि। 








८९. 


९0. 


9१ 


६७९ 


अवधिज्ञान मेँ काल की वृद्धि होने पर द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव 
चारों की वृद्धि होती है! क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि में 
भजना है। अर्थात्‌ किसी के काठ की वृद्धि होती है ओर किसी के 
नहीं होती है । 
अवधिज्ञान मेँ द्रव्य ओर पर्याय की वृद्धि होने पर क्षेत्र जौर काल 
मे वृद्धि की भजना होती है अर्थात्‌ क्षेत्रकाल वृद्धि पते भी है ओर 
नहीं भी पाते हैं क्योकि 
काल सुक्ष्म होता टै किन्तु क्षेत्र उससे भी सुक्ष्मतर होता है इसका 
कारण यह है कि एक अंगु प्रथम श्रेणीरूप क्षेत्र मे असंख्यात 
अवसर्पिणियों जितने समय होते है। 
अवधिज्ञान के स्वामी का कथन- 
नारक, देव एवं तीर्थकर अवधिज्ञान से अवाह्य (युक्त) ही होते दै 
ओर वे सव दिक्ञाओं ओर विदिक्नाजों को देखते ह । शेप मनुष्य 
एवं तिर्यञ्व एक दे से देखते है। 
यह अवधिज्ञान का स्वरूप है। 
अवधिज्ञान के भद का उपसंहार- 
अवधिज्ञान भवप्रत्ययिक ओर गुणप्र्यिक दो प्रकार का कहा 
गया है ओर उसके भीश्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव ते वहुत से 
विकल्प कटे गए है। 
अवधिज्ञान के आभ्यन्तर-वाह्य दार का प्रूपण- 
पर. दं. 9. भन्ते ! क्या नारक अवधिज्ञान के अन्दर हैया 
वाहर ह? 
उ. गौतम ! वे अवधिज्ञान के अन्दर है, वाहर नहीं टै। 
दं. २-११. इवी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए। 
प्र. दं. २०. भन्ते ! पंचेद्िव तिर्यञ्च योनिक अविज्ञान के 
अन्दरहिया वाहरहै? 
उ. गौतम ! वे अन्दर नहीं, वाहर है। 
. दं. २१. भन्ते ! मनुष्य अवधिज्ञान के अन्दर ह या चाहर? 
उ. गौतम ! वे अन्दर भीहि ओर वाहरभरीह। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर ज्योतिष्क आर दमानिक्देरवो का 
कथयन नरयिको के समान ६। 


५ 


९२ . चीवीस दण्डको य देशावधि-सर्वावधि का प्रर्पण- 


प्र. दं. १. भते! नारको का अवधिज्ञान देघ्ावयि टै यवा 
सर्वावधिटै? 

उ. गीतम । उनका अविज्ञान देश्लावयि ६, सर्वावयि नरी ट। 
दं. २-११. दसी प्रकार स्तनितकुमारते पर्यन्त जानना चदरिए्‌। 

प्र. दं. २०. भन्ते ! पंचेद्धिय-तिर्वञ्ययोनिकःं खा अविस्‌ 
देश्ावधि हया सर्वययिदटै? 


(। उनख ~ त्थ = टेश्षादरि ड, सददध द +; 4 [५ 
„ भीतम! उरसा सदयितान देश्लादयि द, यर्वविधि रर । 
प्र. दं. २१. भते! मनुष्य का अवयिल्नान देश्य दै पा 


५ ~ 
गदः ५ ट 


उ. नीतया उनम अदध्दान दभाय शा गयन् £ 
इ. ण्वम्‌. इन उता ्दान्‌ टश्ाादाय श्न द, रन्यत्र 








६७२ 


दं. २२-२४. वाणमंतर्‌-जोईसिय-वेमाणियाणं जहा 
णेरद्याणं। -पण्ण.प. ३३, घु. २०२२-२०२४ 


९३. चउवीसदंडएसु जओहिणाणेण जाणण पासण खेत्त परूवणं- 


प. 


उ. 


८ 


५, 


„ गन्त 


५ 4 * 


दं. १. णोरइया णं भते ! केवदयं खेत्तं ओहिणा जाणंति 

पासंत्ि ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अद्ध गाउयं 

उक्कोसेणं चत्तारि गाउयादुं ओहिणा जाणंति पासंति। 
रयणप्पभापुटविणेरइया णं भते ! केवदइयं खेत्तं ओहिणा 

जाणंति पासंति ? 


. गोयमा { जहण्णेणं अद्धुट्‌ठई गाउयाई, 


उकछोसेणं चत्तारि गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति। 


. सक्करप्पभापुढविणेरदया णं भ॑ते ! केवइयं खेत्तं जोहिणा 


जाणंति, पासंति ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं तिण्णि गाउयाद्‌, 


उक्कोसेणं अद्धुट्‌खई गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति। 


. वाटुयष्पभापुटयिणेर्इया णं भते ! केवइयं खेत्तं ओहिणा 


जाणंति पासति? 


, गोयमा ! जहण्णेणं अइढाइज्जाईं गाउयाई, 


उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति। 


. पंकप्पभापुढविणेरइया णं भते ! केवइयं खेत्तं ओहिणा 


जाणंति पासंति ? 


, गोयमा ! जहण्णेणं दोण्णि गारयादुं, 


उक्कोसेणं अड्ढाइज्जाइं गाउयाद्रं ओहिणा जाणंति 
पासंति। 


. धूमप्पभापुटविणेरइया णं भ॑ते ! केवइयं खेत्तं ओहिणा 


जाणंति पासति ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं दिवडूटं गायं 


उस्कोसेणं दो गाउयाट्‌ं ओहिणा जाणंति पासंति। 


. तमापुटविणेरइया णं भते ! केवइयं खेत्तं ओहिणा जाणंति 


पासति? 
गोयमा ! जहण्णेणं गार्य, | 
उदकोसेणं दिवट्टं गारवं ओहिणा जाणंति पापंति। 


, उदैगत्तमापुढविणेरढया णं भते ! कक्डयं लेत्तं ओहिणा 


जाति पासति? 

' जदण्योणं अद्धगाउयं 

उ्मीचणं गाउयं अओदिजा जगति पामंति+। 
ष. २. अमुग्कुमाग मं भने ! कव्यं खत्तं जोटिणा 


र रपर 


11 पुल {स रत्र 
म्मा उन्न्यज्य दोव्र-ममुदद ओदिपा जर्णंति 
शर 

प 14.71 


(1. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर यैमानिक देवो का 
अवधिज्ञान नारको के समान देशावधि ईै। 


९३. चौदीस दंडकों मे अवधिज्ञान दारा जानने-देखने के क्षेत्र का 
प्ररूपण- 
प्र. दं. १. भते! नैरयिक अवधिज्ञान से कितनेक्षेत्र को. 


उ. 


४ 


श्र. 


व 1 


जानते-देखते है ? 
गौतम! वे अवधिज्ञान से जघन्य आधा गाऊ पर्यन्त, 
उककृष्ट चार गाऊ पर्यन्त जानते-देखते है। 


. भन्ते ! रलप्रभापृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 


जानते-देखते हैँ ? 
गौतम ! वे अवधिज्ञान से जघन्य सादरे तीन गाऊ, 
उत्कृष्ट चार गाऊ पर्यन्त जानते-देखते है। 


. भन्ते ! शर्कराप्रभापृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितने क्षत्र 


को जानते-देखते है ? 


. गौतम ! वे अवधिज्ञान से जघन्य तीन गाऊ, 


उत्कृष्ट सादे तीन गाऊ पर्यन्त जानते-देखते है। 


. भन्ते ! वादुकाप्रभापूृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितने क्षत्र 


को जानते-देखते है ? 


. गौतम ! वे अवधिज्ञान से जघन्य ढाई गाऊ, 


उक्कृष्ट तीन गाऊ पर्यन्त जानते-देखते है। 


. भन्ते ! पंकप्रभापृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितनेकषेत्र को 


जानते-देखते है ? 


. गौतम ! वे अवधिज्ञान से जघन्य दो माऊ, 


उककृष्ट ढाई गाऊ पर्यन्त जानते-देखते टै! 


. भन्ते ! धूमप्रभापृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 


जानते-देवते है ? 


. गौतम ! वै अवधिज्ञान से जघन्य डेट गाऊ, 


उत्कृष्ट दो गाऊ पर्यन्त जानतै-देखते है। 


. भन्ते! तम ्रभापुथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कित्तनेक्षेत्र को 


जानते-देखते हं ? 


. गौतम! वे अवधिज्ञान से जघन्य एक गाऊ, 


उत्कृष्ट डद गाऊ पर्यन्त जानते-देखते 


. भन्ते ! अथःसप्तम पृथ्वी के नारक अवधिज्ञान से कितने क्षत्र 


को जानते-देखते ६? 


. गीतम! वे अवधिज्ञान से जघन्य आधा गाऊ, 


उक्कृष्ट एक गाऊ पर्यन्त जानते-देखते ६। 


- दं. २. भन्ते! अमुरकुमारदेव अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 


जानते-देखते £ ? 


. गीतम! वे अव्धिन्नान ठे जवन्य पच्चीस योजन 


उन्करध्ट असं्यात दवीप समद्र को जानते-दैते £। 


ट. ३. भने) नागकुमारदव अवविद्नान मे क्रितने क्षत्र कौ 


ग 1 टु ~+ ‡# ~ 
त्यनर-टगवुन्‌ द? 








ज्ञान अध्ययन 


ड. 
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गोयमः! जहण्णेणं पणवीसं जोयणाइ, 
उक्कोसेणं संखैज्जे दीव-समुदूदे ओहिणा जाणंति पासंति। 
द्‌. ४-११. एवं जाव थणियकुमारा? | 


, द॑; २0 . पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया णं भते! केवडइयं खेत्तं 


ओहिणा जाणंति पासंति ? 


. गोयमा! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, 


उक्कोसेणं असंखेज्जे धीव-समुद्दे। 


. दं. २१. मणूसा णं भते ! केवदयं खेत्तं ओहिणा जाणंति 


पासंति ? 


. गोयमा! जहण्णेणं अंगुलस् असंखेज्जइभागं 


उक्कोसेण असंखेज्जादं अलोए लोयपमाणमेत्तादं खंडाद्‌ं 
ओहिणा जाणंति पासंति। 
दं. २२. वाणमंत जहा णागकुमारा। 


दं. २३. जोइसिया णं भते! केवदयं खेत्तं ओहिणा जाणंति 
पासति ? 


. गोयमा! जहण्णेणं संखेज्जे दीव-समुद्दे, 


उक्कोसेण वि संखेज्जे दीव-समुद्दे। 


, दं. २४. सोहम्मदेवा णं भंते! केवदयं सत्तं ओहिणा 


जाणंति पासति ? 


. गोयमा ! जहप्णेणं अंगुटस्स असंलेज्जई भागं, 


उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए 
हेटिल्ले चरिमंते, तिपियं जाव असंखेज्जे दीव-समुदृदे, 
उडद जाव सगाई विमाणाईं ओदहिणा जाणंति पासंति। 

एवं ईसाणगदेवा वि। 

सणंकुमारदेवा माहटिंदगदेवा वि एवं चेव। 


णवरं-अहे जाव दोच्चाए सक्करष्पभाएु पुटवीए 
हैरिट्ल्ले चरिमंते ओहिणा जाणंति पासंति। 
यंभलोग-लंतगदेवा तच्वाए पुटवीए्‌ हट्टे चरिमंते 
ओहिणा जाणंति पासंति। 

महासुक्क-सस्सारगदेवा चरत्थीए पंकप्पभाए पुटवीए 
दटिरिन्टे चरिमंते ओषिणा जाणंति पासंति। 
अणय-पाणय-आरण-अच्युयदेवा अहे जाव पंचमाए 
धूमप्पभाए पुटवीए हिटिरन्टे चरिमंते अहिणा जाणति 
एासेति। 

पुटदीए हटिण्ल्टे खरिमते सोहिणा जापति फसंति। 


द क ८ 
उदरिमययैस्नमदेण य भते! ठदव्यं 


व त 
दटिय्म-मस्िममवेस्जगदेवा अहे जाव एदूटाए तेमाए्‌ 
< नी 
1 
१} ठदउट्य सर साद्या 
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गीतम! वे अवधिज्ञान से जघन्य पच्चीसं योजन, 
उककृष्ट संख्यात दीप-समुद्रौ को जानते-देखते है। 
दं -४-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


, दे. २०. भन्ते पेचेद्धिय तिर्यचयोनिक जीव अवधिज्ञान से 


कितने क्षेत्र को जानते-देखते है ? 


. गौतम! वे अवधिज्ञान से जघन्य अंगुल के असंल्यातवें भाग 


षत्र को, 
उककृष्ट असंख्यात दीप-समुदरों को जानते-देखते है। 


. दं. २१. भन्ते! मनुष्य अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 


जानते-देखते है ? 


. गौतम! वै अवधिज्ञान से जघन्य अगुरु के असंघ्यातवें भाग 


क्षेत्र को, 

उक्कृष्ट अलोक मेँ लोकप्रमाण असंख्य खण्डो को जानते- 
देखते है। 

दं. २२. वाणव्यन्तर देवों के जानने-देखने की क्षे सीमा 
नागकरुमार देवो के समान है। 


. दं. २३. भन्ते! ज्योतिष्कदेव अवधिज्ञान से कितने्षित्रको 


जानते-देखते है। 


. गौतम! वे अवधिज्ञान ते जघन्य संख्यात दीप-समुद्रौ को, 


 उककृष्ट भी संख्यात दीप-समुदरौ को जानते-देखते ६। 


. दं. २४. भन्ते! सौधर्मदेवकल्प कै देव अवधिज्ञान से कितने 


त्र को जानते-देखते है ? 


. गौतम ! वे अवधिज्ञान ते जघन्य अंगुठ के असंल्यातवे भाग 


क्षेत्र को ओर, 

उत्कृष्ट नीचे इस रलप्रभापृध्वी के निचले चरमान्त तक, तिरे 
असंत्यात द्वीप-समुदरों तक ओर ऊपर अपने-अपने विमानं 
तक को अवधिज्ञान से जानते-देखते है । 

इसी प्रकार ईशानकल्पदेवों के विषय में भी समक्चना चािए। 
सनत्कुमार आर महेनद्र कल्प देरवो के विपय मे भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए] 

विशेप-ये नीचे दूरी शर्कराप्रभा पृथ्वी के नीचटे चरमान्त 
तक जानते-देखते हं। 

ब्रह्मलोक ओर्‌ छान्तक देव जवधिज्नञान से तीप्तरी पृध्वीके 
नीचे के चरमान्त तक जानतै-दएते ६1 (द्रोप सव पूर्वत्‌ ६।) 
महाशुक्र आर सदृ्रार कल्प के देव सवधिन्नान मै दयी 
पंकप्रभापूय्वी क नीद के चरमान्ते तक जानतै-देखते ४। 
नत, प्रयत, आरण सीर अय्युतदैव अदथिद्न ते नये 
पांचवी धृमग्रमपृच्वी क नीचटे चगमान्त तक रानतै-दे्ठते ६। 


न ॥ि . 
मष्य ठ ठदस्टद सदःधल्न्‌ ग नोच त्र 
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उक्कोसेणं अहेसत्तमाए पुढवीए हैरिठल्ले चरिमंते, 
तिरियं जाव असंखेज्जे दीव-समुदूदे, उड जाव सगां 
विमाणादं ओषहिणा जाणंति पासंति। 
प. अणुत्तरोववाइयदेवा णं भते! केवइयं खेत्तं ओहिणा 
जाणंति पासंति ? 
उ. गोयमा ! संभिघ्नं लोगणाङिं जोहिणा जाणंति पासंति१। 
-प्ण्ण. प. २३, सु. १९८३-२००0७ 


९४. चउवीसदंडएसु ओहीणाणस्स संलण परूवणं- 


क 


[4 


# | 
५ न 


प. दं. १.णेरदयाणं भते! ओही किं संठिए पण्णत्तै ? 


उ. गोयमा! तप्पगारसंठिए पण्णत्ते। 
प. दं. २.असुरकुमाराणं भते! ओही किं संठिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा! पल्लगसंटिए पण्णत्ते। 
दं. ३-११. एवं जाव थणियकुमाराणं। 


प. दं. २0. पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं भते! ओही किं 
संटिए पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा { णाणासंटाणसंटिए पण्णत्ते। 
दं. २१. एवं मणूसाण वि। 


प. दं.२२. वाणमंतराणं भते! ओही किं संठिए पण्णत्ते ? 


उ. गौयमा! पडहसंठाणसंटिए पण्णत्ते। 
प. दं.२३ .जोइसियाणं भते! ओही किं संखिषए पण्णत्ते ? 


ठ. गोयमा! बल्टरिसटाणसंटिए पण्णत्ते| 
प. दं. २४. सोहम्मगदेवाणं भते! ओही किं संटिए पण्णत्ते ? 


उ. गौयमा! उद्दमुडंगागार्संटिरए्‌ पण्णत्ते।. 
एयं जाव अच्चुयदेवाणं। 


प. मेवेञ्नगदेवाणं पते! ओषी किं संटिए पण्णत्त ? 
पुप्फचगरमाद्ए गिमिंटिए पण्णत्त। 
, अध्ततववदयाणं भंत! अही किं संटिए पण्णत्ते 


सवणाटिवारमीटिप्‌ आहा पण्यते) 
ध्र, द. ३३ य. २०0८-२ ९६ 


यञयोमरषपम्‌ अटिनाणम् आपुगामिताई पन्वणं- 
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दव्यानुयोग-(१) 


उत्कृष्ट अध.सप्तमपुथ्वी के नीचे के चरमान्त तक, तिरे 
असंख्यात द्वीप समुद्र तक, ऊपर अपने विमानो तक 
अवधिज्ञान से जानते-देखते है| 

प्र. भन्ते! अनुत्तरोपपातिकदेव अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 
जानते-देखतेरह ? 

उ. गौतम! वे अवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोकनाड़ी को जानते- 
देखते है। 


९४. चौवीसदंडकों मे अवधिज्ञान के संस्थान का प्रपण- 


८८ 


प्र. दं. १. भन्ते! नारको का अवधिज्ञान किस आकार वाला कहा 
गया दै? 

उ. गौतमः वह तप्र (नौका) के आकार का कहा गया है) 

प्र. दं. २. भन्ते" असुरकुमासों का अवधिज्ञान किस्त आकार का 
कहा गयाहै? 

उ. गौतम! वह पल्लक (धान्य माप के पात्र) के आकार का कहा 
गया है। . 
दं. ३-११ -इसी प्रकार स्तनितकुमाें पर्यत के अवधिज्ञान का 
संस्थान जानना चाहिए 

प्र. दं. २०. भन्ते! पंचेन्धिय तिर्यञ्च योनिकों का अवधिज्ञान 
किस आकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम! वह नाना आकारो वाला कहा गया है। 
दं. २१. इसी प्रकार मनुष्यो के अवधिज्ञान का संस्थान जानना 
चाहिए 

प्र. दं. २२. भन्ते! वाणव्यन्तर देवों का अवधिज्ञान किस आकार 
का कहा गया है? 

उ. गौतम! वह पटह (वाद्य) के आकार का कहा गया है। 

प्र. दं. २३. भन्ते! ज्योतिष्कदेवों का अवधिज्ञान किस्त आकारका 
कहा गया है ? 

उ. गौतम! वह ्ञालर के आकार का कहा गया है। 

प्र. दं. २४. भन्ते! सौधर्मदेवों का अवधिज्ञान किस आकार का 
कहा गया है ? 

उ. गौतम! वह ऊर्ध्वं मृदंग के आकार-का कहा गया है। 
इसी प्रकार अच्युतदेवोँ पर्यन्त के अवधिज्ञान का आकार 
समद्यना चाहिए] 

प्र. भन्ते! गैवेयकदेवों का अवधिज्ञान किसर आकार का कहा 
गयाहि? 

. गीतम! वह एर्टो की चंगेरी के आकार का कहा गया ह। 
भन्ते! अनुत्तरोपपातिक देवो का अवधिज्ञान किस आकार का 
कटा गयादै? 

उ. गीतम! उनका अवधिज्ञान यवनाटलिका कै आकार का कटा 

गया ट| 


% ६५ 


. चीवीय दण्डको मं अवधि ज्ञान के आनुगामित्वादि का 


प्रन्परण- 


प. द. 9. मनै] नारको का अवधिज्नान्‌ क्या- 
9. उनुगामिक द, २. अनानुगापिक द, 3, वर्दमान ट, 
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ज्ञान अध्ययन 


९६. 


९७. 


९८, 


४. हीयमाणए, ५. पडिवाई, ६. अपडिवाई, 
७. अवटिटए, ८.अणवरिष्ए ? 


उ. गोयमा! आणुगामिए, णो अणाणुगामिए, नो वड्ढमाणए 


नो हीयमाणए, नो पडिवाई, अपडिवाई, अवरिव्ए, न 
अणवरिरए। 
दं. २-११. एवं जाव धणियक्रुमाराणं। 


प. द॑.२0. पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं भते! ओही किं 
आणुगामिए जाव अणवटि्ए ? 

, गोयमा{आणुगामिए वि जाव सणवरिव्एवि। 
दं.२१. एवं मणूसाण वि। 


4 । 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
णरदयार्णं१। -प्ण्ण.प. २३, वु. २०२७-२०३१ 
मणपज्जवनाणस्स लक्खणं- 
मणपज्जवणाणं पुण, जणमणपरिचिंतियत्थपागडणं | 
माणुसखेत्तणिवद्धं, गुणपच्वइयं चरित्तवओ ॥५५॥ 


-नदी. सु. ३८ 
मणपज्जवनाणस्स भेया- 
तं च दुविहं उष्पज्जइ, तं जहा- 
१. उज्जुमई य, २. विउलमई यर । 
-नदी. सु. २६ (ष) 
मणपज्जवणाणस्स सामित्त पूवणं- 


प. सेकितं मणपज्जवनाणं ? 
मणपज्जवनाणे णं भन्ते ! किं मणुस्साणं उष्पज्जई्‌, 
अमणुस्साणं ? 

. गोयमा ! मणुस्साणं, णो अमणुस्साणं। 


(५, 


4 


. जई मणुस्साणं-किं सम्मुच्छिममणुस्साणं, गव्पवक्छं- तिय 
मणुस्साणं ? 


८५ 


. गोयमा ! णो सम्मुच्छिममणुस्साणं, गव्मवकछतिय- 
मणुस्साणं उपज्य्‌। 

. जर गव्भवप्रतिय-मणुस्साणं 
किं कम्मभूमिअ-गस्मवक्घतिय मणुर्छाणं ? 


४ ४ । 
अकम्मभूमिञ-गयमयक्घतिय-मपुस्स्ायं ? 
५ 


१५ 


त व 
उतग्दादग-गस्मदकतिय-मयुम्सायं? 
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९६. 


९७. 


९८. 


६७५ 


४. हीयमान है, ५. प्रतिपाती है, ६. अप्रतिपाती है, 
७. अवरिथत है, या ८. अनवस्थित है ? 

उ. गौतम! वह आनुभामिक है, किन्तु अनानुगामिक, वर्द्धमान, 
हीयमान, प्रतिपाती ओर अनवस्थित नहीं है, अप्रतिपाती ओर 
अवस्थित है। 


दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यन्त के अवधिज्ञान के 
लिए जानना चाहिए। 


प्र. दं. २०. भन्ते! पचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों का अवधिज्ञान 
आनुगामिक है यावत्‌ अनवस्थित है ? 

उ. गौतम! वह आनुगामिक भी है यावत्‌ अनवस्थित भी है। 
दं.२१. इसी प्रकार मनुष्यों के अवधिज्ञान के लिए जानना 
चाहिए्‌। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, ओर वैमानिक देवो का 
कथन नारको के जसा ६। 

मनःपर्यवज्ञान का लक्षण- 


मन पर्यवज्ञान सभी जीवों के मन में सोचे हुए अर्थ को प्रकट करने 
वाल है ओर मनुष्य क्षेत्र मेँ सीमित तथा चारित्रयुक्त साघु के 
क्षयोपहाम गुण से उत्पन्न होने वाला ह। 


मनःपर्यवज्ञान के भेद- 
वह (मनःपर्यवज्ञान) दो प्रकार का ह, यथा- 
१. ऋजुमति, २. विपुलमति। 


मनःपर्यवज्ञान के स्वामित्व का प्रष्पण- 

प्र. भन्ते ! मन र्यवज्ञान का क्या स्वरूप ह? 
भन्ते ! यह मन पर्यव ज्ञान मनुष्यो को उपत्र होता हि या 
अमनुष्यो को द्यत्र होता है ? 

उ. गीतम ! (मन पर्यवज्ञान) मनुप्यो को ही उदत्न होता ट, 
अमनुष्यो को नहीं टता ह। 

प्र. यदि मनुप्यों को उन्न हेता ह तो क्या म॒म्मर्चछिम मनुर्प्यो 
को उद्यत्न होता है या गर्भव्युच्छान्तिक मनुष्यो कौ उदद्र 
होता है? 


८ 


. गीतम ! मम्ू््छिम मनुरप्यो को सत्यत्र नहीं प्रेता सिनत 
गर्भव्युच्छन्तिक मनुष्यो कते उखन्र शेता £। 
प्र. यदि गभर मनुरष्योकोदह्य मनःर्यवल्नष्टेदादतो 
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उक्कोसेणं अहिसत्तमाए पुढवीए दहेरिष्ल्ले चरिमंते, 
तिरियं जाव असंखेज्जे दीव-समुदूदे, उद्टं जाव सगादं 
विमाणाईं ओहिणा जाणंति पासंति। 

प. अणुत्तरोववाइयदेवा णं भ॑ते! केवइयं खेत्तं ओहिणा 
जाणंति पासति? 

उ. गोयमा! संभिन्नं लोगणालि ओदिणा जाणंति पासंति१। 


-पण्ण. ए. २३. सु. १९८२-२००0७ 


९४. चउवीसदंडएसु ओहीणाणस्स संठाण परूवणं- 


प. दं. १.णेरदयाणं भते ! ओही किं संखिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा! तष्पगारसंठिए पण्णत्ते। 
प. दं.२.असुरकुमाराणं भते! ओही किं संठिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! पल्लगसंदिए पण्णत्ते। 
दं. ३-११. एवं जाव धणियकुमाराणं। 

प. दं. २०. पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं भते! ओही किं 
संटिए पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा! णाणासंटाणसंटिए पण्णत्ते। 
दं.२१.एवं मणूस्ाणचि। 

प. दं. २२ . वाणमंतराणं भेते! ओही किं संठिए पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! पडहसंठाणसंखिए पण्णत्ते। 
प. दं. २३ . जोडसियाणं भते! ओही किं संटिए पणप्णत्ते ? 


उ. गौोयमा! ख्नल्टरिस्छाणसंरिए पण्णत्ते। 
प. दं. २४. मरोदम्मगदेवाणं भते ! ओही किं संदिए पण्णत्ते ? 


(| 


. गौयमा! उद्मुदंगागारसंटिए पण्णत्ते।. 
एवं जाय सच्चुपदवाणं। 


प. भेरेन्टगदैवाणं भते! ओष्ठी किं संटिए पण्णत्ते ? 


. मदम! प्कवंमरगराटपु पण्णत्त। 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


उत्कृष्ट अधःसप्तमपृथ्वी के नीचे के चरमान्त तक, तिरे 
असंख्यात द्वीप समुद्र तक, ऊपर अपने विमानो तक 
अवधिज्ञान से जानते-देखते है। 

प्र. भन्ते! अनुत्तरोपपातिकदेव अवधिज्ञान से कितने क्षेत्र को 
जानते-देखते हैँ ? 

उ. गौतम! वे अवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोकनाड़ी को जानते- 
देखते है। 


९४. चौवीसदंडकों मे अवधिज्ञान के संस्थान का प्रर्पण- 


प्र. दं. १. भन्ते! नारकं का अवधिज्ञान किस आकार वाला कहा 
गयादहै? | 

उ. गौतमः वह तप्र (नौका) के आकार का कहा गया है। 

प्र. दं. २. भन्ते! असुरकुमारों का अवधिज्ञान किस आकार का 
कहा गया है ? 

उ. गौतम! वह पल्टक (धान्य माप के पात्र) के आकार का कहा 
गया है। । 
दं. ३-११ -इसी प्रकार स्तनितकुमारों पर्यत के अवधिज्ञान का 
संस्थान जानना चाहिए। 

प्र. दं. २०. भन्ते! पंचेद्धिय तिर्यञ्च योनिकों का अवधिज्ञान 
किस आकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम! वह नाना आकारे वाला कहा गया है। 
दं. २१ . इसी प्रफार मनुष्यो के अवधिज्ञान का संस्थान जानना 
चाहिए। 

प्र. दं. २२. भन्ते! वाणव्यन्तर देवों का अवधिज्ञान किस आकार 
काकहागयाहै? 

उ. गौतम! वह पटह (वाद्य) के आकार का कहा गया है। 

प्र. दं. २३.भन्ते! ज्योतिष्कदेवों का अवधिज्ञान किस आकारका 
कहा गया है? 

उ. गौतम! वह यार के आकार का कहा गया है। 

प्र. दं. २४. भन्ते! सौधर्मदेवों का अवधिज्ञान किस आकार का 
कहा गया है? 

उ. गौतम! वह ऊर्ध्व मृदंग के आकार-का कहा गया है। 
इसी प्रकार अच्युतदेवों पर्यन्त के अवधिज्ञान का आकार 
समद्मना याहिए। 

प्र. भन्ते! ग्रवेयकदेवों का अवधिज्ञान किस आकार का कहा 
गयाह? 

उ. गीतम! वह फटों की चंगेरी के आकार का कहा गया टै। 

प्र. भन्ते! अनुत्तरोपपातिक देवों का अवधिन्नान किपस आकार का 
कडा गवादि? 

उ. गीतम! उनका अव्रिज्ान यवनालिका के आकार का कटा 
गया] 


\. चीदीस्र दण्डको मँ अवधि ज्ञान के आनुगामित्वादि का 


प्रर्पप- 
प्र. द. १. भने! नार्यो का अवविल्नान स्या- 


4 गाम २. अनानूर्मा ~ 2 दुद पान ~ 
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ज्ञान अध्ययन 


४. हीयमाणए, ५. पडिवाई, ६. अपडिवाई, 
७. अवटिठ्ए, ८.अणवरिक्ए ? 


. गोयमा! आणुगामिए, णो अणाणुगामिए, नो वड्ढमाणणए 


नो हीयमाणए, नो पडिवाई, अपडिवाई, अवटिठिए, नौ 
अणवरटिरए। 
दं. २-११. एवं जाव थणियकुमाराणं। 


, दं.२0. पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं भते! ओही किं 


आणुगामिए जाव अणवरिरए ? 


, गोयमा! आणुगामिए वि जाव अणवटिठ्ए वि। 


दं. २१.एवं मणूसाण वि। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा 
णेरइयाणे१। -पण्ण. प. ३३, सु. २०२७-२०३१ 


९६. मणपज्जवनाणस्स लक्खणं- 


मणपज्जवणाणं पुण, जणमणपरिचिंतियत्थपागडणं। 
माणुसखेत्तणिवबद्धं, गुणपच्वइयं चरित्तवञो ॥५५॥ 


-नदी. सु. २८ 
९७. मणपज्जवनाणस्स भया- 
तं च दुविहं उप्पज्जइ्‌, तं जहय- 
१. उज्जुमरई य, २. विउलमई यर। 
-नंदी. सु. २६ (ख) 


९८. मणपज्जवणाणस्स सामित्त परूवणं- 


१. (क) विया.स.१६,.३.१०.सु.१ 


(ख) सम.सु.१५३ 


प. सेकितं मणपज्जवनाणं ? 


मणपज्जवनाणे णं भन्ते ! किं मणुस्साणं उषपज्ज्‌, 
अमणुस्साणं 


. गोयमा ! मणुस्साणं, णो अमणुस्साणं। 


. जई मणुस्साणं-किं सम्मुच्छिममणुस्साणं, गब्मवक्तं- तिय 


मणुस्साणं ? 


, गोयमा ! णो सम्मुच्छिममणुस्साणं, गव्भवक्ंतिय- 
. मणुस्साणं उपज्जह्‌ 
. जइ गब्भवक्ंतिय-मणुस्साणं 


किं कम्मभूमिज-गव्मवक्ंतिय मणुस्साणं ? 
अकम्मभूमिज-गव्भवकेतिय-मणुस्साणं ? 
अंतरदीवग-गव्भवक्ंतिय-मणुस्साणं ? 


. गोयमा ! कम्मभूमिअ-गवब्भवक्षैतिय-मणुस्साणं, 


णो अकम्मभूमिअ -गब्भवक्तिय - मणुस्साणं, 
णो अंत्तरदीवग- गव्भवक्त्तिय मणुस्साणं, 


६७५ 


४. हीयमान है, ५. प्रतिपाती है, ६. अप्रतिपाती है, 
७. अवस्थित है, या ८. अनवस्थित है ? 


. गौतम! वह आर्नुगामिक है, किन्तु अनानुगामिक, वर्द्धमानः, 


हीयमान, प्रतिपाती ओर अनवस्थित नहीं है, अप्रतिपाती ओर 
अवस्थित है। 

दं. २-११.इसी प्रकार स्तनितकरुमारें पर्यन्त के अवधिज्ञान के 
लिए जानना चाहिए। 


, दं. २०. भन्ते! पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों का अवधिज्ञान 


आनुगामिक है यावत्‌ अनवस्थित है ? 


. गौतम! वह आनुगामिक भी है यावत्‌ अनवस्थित भी है। 


दं. २१. इसी प्रकार मनुष्यों के अवधिज्ञान के लिए जानना 
चाहिए। 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, ओर यैमानिक देर्वो का 
कथन नारको के जैसा है। 


९६. मनःपर्यवज्ञान का लक्षण- 
मन ःपर्यवज्ञान सभी जीवों के मन में सोचे हुए अर्धं को प्रकट करने 
वाहा है ओर मनुष्य क्षत्र में सीमित तथा चारित्रयुक्त साधु के 
क्षयोपङ्ाम गुण से उसत्न होने वाला है। 


९७. मनःपर्यवज्ञान के भेद 
वह (मनःपर्यवज्ञान) दो प्रकार का है, यथा- 


9 


ऋजुमति, २. विपुलमति। 


९८. मनःपर्यवज्ञान के स्वामित्व का प्र्पण- 


प्र. 


भन्ते ! मन :पर्यवज्ञान का क्या स्वरूप है ? 


भन्ते ¡ यह मनःपर्यव ज्ञान मनुष्यों को उदन्न होता है या 
अमनुष्यो को उन्न होता है ? 


, गौतम ! (मन पर्यवज्ञान) मनुष्यों को ही उतपन्न होता है, 


अमनुष्यो को नहीं होता है। 


. यदि मनुष्यों को उत्पन्न होता है तो क्या सम्मूर्च्छिम मनुष्यों 


को उदत्न होता है या गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यों को उत्पन्न 
होता है? 


. गौतम ! सम्मूर््छिम मनुष्यों को उत्पन्न नहीं होता किन्तु 


गर्भव्युक्रान्तिक मनुष्यो को उत्पन्न होता है। 


. यदि गर्भज मनुष्यो को ही मनपर्यवज्ञान होताहै तो 


क्या कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को होता है ? 
अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को होता है ? 
या अन्तरदीपज गर्भज मनुष्यो को होता है ? 


. गौतम ।कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को ही मन पर्यवज्ञान उन्न 


होता है, अकर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों को उत्यन्न नहीं होता ६, 
अन्तरदीपज गर्भज मनुष्यो को भी उत्न्न नहीं होता ह। 





२. (क) ठकणं.अ.२,३.१,सु. ६०/१६ 
(ख) राय.सु.२४१ 
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. जई कम्मभूमिज-गन्मवक्तिय-मणुस्साणं, 


कि संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिज-गन्मवकंतिय- 
मणुस्साणं, 
असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गन्भवकंतिय- 
मणुस्साणं ? 

. गोयमा ! संलेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गव्मवकंतिय- 
मणुस्साणं, 

णो असंखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गन्मवक्ेतिय 
मणुस्साणं। 

. जई संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गव्भवकेतिय- 
मणुस्साणं- 

किं पज्जत्तग-संघेज्जवासाउय-कम्मभूमिञअ- 
गवभवक्तिय-मणुस्साणं, 
अपनज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- 
गटमवकछेतिय-मणुस्साणं ? 

. गोयमा ! पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- 
गटमवक्छतिय- मणुस्साणं, 

णो अपज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- 
गटभवक्त॑तिय-मणुस्साणं। 

. जइ पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- 
गव्पवक्र॑तिय-मणुस्सार्णं- 

किं सम्मदिददिट-पज्जत्तग-संघेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिअ-गव्भवक्छंतिय-मणुस्साणं, 
मिच्छदिदटिटि-पन्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
ऊम्मभूमिअ-गदमवक्ंतिय-मणुस्सार्णं, 
मम्मामिच्छदिदद्टि-पज्जत्तग-संघेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिअ-गव्मवक्तिय-मणुस्साणं ? 

उ. गौयमां ! सम्मदिददिठ-पज्नत्तग-संखन्नवासारय- 
क्मभृनिअ-गद्मवर्तिय-मणुस्साणं, 

पा मिच्छददरिटि-पन्यत्तग-संघेज्जवासाउय- 


[क 


न्वै "~~ पद्य प्रंणस्याणं ह 
यमम अ -गय्परवद्ंःतव-मणुस्साण, 
५ 


- ध 
भ म्यामिच्छददटिय पन्यतग-संयरन्जयासाटयः 
मे गम्पामिच्छदददिट-परज्यत्तेग-सरंन्नवासाउय- 
< [० 2 ~. तय प्रः 1 
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91 
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्वयानुयोग- (१) 


प्र. 


यदि कर्मभूमिज मनुष्यो को ही मनःपर्यवज्ञानः उतत्न होता 
हितो- 


क्या संख्यात वर्ष की जायु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को 
होता है?या 

असंख्यात वर्ष की आयु वाठे कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को 
होताहै? 


. गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यों 


को ही उत्पन्न होता है, 
असंख्याते वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को 
उतपन्न नहीं होता है। 


. यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो को 


उसत्न होता है तो 

क्या संख्यात वर्ष की आयु वाहे पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 
मनुष्यों को होता है 

या संख्यात वर्ष की आयु वाके अपर्याप्त कर्मभूमिज गर्भ 
मनुष्यों को होता है ? 


. गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वाछे पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज. 


मनुष्यो को होता है, 


संख्यात वर्ष की आयु वाले अपर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज मनुष्यो 
को नहींहोताहै। 


. यदि मन -पर्यवज्ञान संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त 


कर्ममूमिज गर्भज मनुष्यो को उन्न होता है तो- 

क्या वह संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 
सम्यकूदृष्टि मनुष्यो को होता है, 

संख्यात वर्षं की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भ 
मिथ्यादृष्टि मनुष्यो को होता है, 

या संघ्यात वर्प की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 
सम्यमिमिथ्यादृष्टि मनुप्यो को उद्त्र होता है ? 


. गौतम ! संल्यात वर्प की आयु वारे परयप्ति कर्मभूमिज गर्भ 


सम्यक्‌दृष्टि मनुष्यो को होता है, 

संख्यात वर्प की आयु वाले पर्याप्त कर्ममूमिज गर्भज 
मिथ्यादृष्टि मनुष्यो को नहीं होता है, 

सरंघ्यात वर्प की आयु वाटे पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भ 
सम्यग्िथ्यादृष्टि मनुष्यो को भी नहीं होता है। 


यदि संल्यात वर्यं की आयु वाट पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 


तम्यगृदृष्टि मनुष्यो कौ ढेता ह तो- 

क्या ख्यात वर्थ की आयु वाठ पर्यप्ति कर्मभूमिज गर्म 
संयत (क्रवमी) सम्यगृदृष्टि मनुष्यौ कौ होता टै, 

स्यात वर्धं की ञयु वटे प्यप्ति कर्मभूमि गर्भम अर्यतत 
(अयर्मा) सम्यगदृष्टि मनुप्यौ कोष्रेताटिया 

मंग्यात वर्य की प्रयु वद पर्यालि कर्मभूमि गर्भम 
सदतस (दयविरल) सम्यगृदृष्टि मनुर्यौकोहोता्? 
गम (सयात वरव आयु वादे प्यति कर्ममूनिज मर्मन 


य सम्यनद पनथः त यर शना 
स मन्यन "1111101 


ज्ञान अध्ययन 


९९, 


केवलनाणस्स वित्थरञ पख्वणं- 
प. 
छ. 


„ ज 


णो असंजय सम्मदिदटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिअ-गव्भवक्ंतिय-मणुस्साणं, 

णो संजया-संजय सम्मदिदटिठ-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ-गवब्भवकंतिय- मणुस्साणं 
संजय-सम्मदिदटिठि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमिअ-गव्मवक्रंतिय-मणुस्साणं, 

किं पमत्तसंजय-सम्मदिदरिठि-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ-गव्भवक्तैतिय- मणुस्साणं, 
अपमत्तसंजय-सम्मदिदटिठ-पज्जत्तग-संखेज्जवा- साउय- 
कम्मभूमिज-गव्भवक्रंतिय- मणुस्साणं ? 


.. गोयमा ! अपमत्तसंजय-सम्मदिदरिठ-पज्जत्तग- 


संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ-गव्मवकेतिय- मणुस्साणं, 
णो पमत्तसंजय-सम्मदिदिरिठ-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ-गव्मवक्रतिय- मणुस्साणं। 


. जई अपमत्तसंजय-सम्मदिदटिठ-पज्जत्तग- 


संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गब्भवक्तिय- मणुस्सणं- 


किं इडिढपत्त-अपमत्तसंजय-समदिदटिठ-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय- कम्मभूमिअ-गब्मवकंतिय- मणुस्साणं, 


अणिडिढपत्त-अपमत्त-संजय-सम्मदिदटिटि-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ-गब्भवकुतिय- मणुस्साणं ? 


. गौयमा ! इदठपत्त-अपमत्त-संजय-सम्मदिददिठ- 


पज्जत्तग- संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- गव्भवक्तिय- 
मणुस्साणं, 
णो जणिडिदढपत्त-अप्पमत्तसंजय-सम्मदिदरिठ- ` 
पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिअ- गव्भवक्ंतिय- 
मणुस्साणं मणपज्जवनाणं समुप्पज्जः्‌। 

-नदी. सु. २८-३६ 


से कितं केवल्नाणं ? 
केवलनाणं विहं पण्णत्तं, तं जहा- 
9. भवल्थकेवलनाणं च, २ .सिद्धकेवल्नाणं च। 


. से किं तं भवत्थकेवलनाणं ? 
. भवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१. सजोगिभवत्धकेवलनाणं च, 
२. अजोगिभवत्थकेवलनाणं च। 


. से किं तं सजोगिभवल्धकेवलनाणं ? 
. सजोगिभवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१. पठमसमय-सजोगिभवत्यकेवलनाणं च, 
२. अपदठमसमय-सजोगिभवत्यकेवलनाणं च! 


९९. 
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संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज असंयत 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यों को नहीं होता है, 


संख्यात वर्ष की आयुः वाले परयप्ति कर्मभूमिज गर्भज 
संयतासंयत सम्यगूदृष्टि मनुष्यों को भी नहीं होता है। 


. यदि संख्यात वर्ष की आयु वाके पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 


संयत सम्यगृदृष्टि मनुष्यो को होता है तो- 


क्या संख्यात वर्ष की आयु वाटे पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 
प्रमत्त संयत सम्यगूदृष्टि मनुष्यों को होता है ? या 


संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज अप्रमत्त 
संयत सम्यगूदृष्टि मनुष्यो को होता है ? 


. गौतम ! संख्यात वर्ष की अयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज अप्रमत्त 


संयत सम्यगृदृष्टि मनुष्यों को होता है, 


संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज प्रमत्त 
संयत सम्यगूदृष्टि मनुष्यो को नहीं येता है। 


. यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 


अप्रमत्त संयत सम्यगृदृष्ट मनुष्यों को मग ःपर्यवज्ञान उतपन्न 
होता है तो, 


क्या संख्यात वर्ष की आयु वाठे पर्याप्तिं कर्मभूमिज गर्भज 
ऋद्िप्राप्त लब्धिधारी अप्रमत्त संयत सम्यगूदृष् मनुष्यों को 
होताहैया 


संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज. गर्भज 
ब्धिरहित अप्रमत्त संयत सम्यग्दृष्टि मनुष्यों को होता है ? 


. गौतम ! संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 


ऋद्धि सहित अप्रमत्त संयत सम्यगूदृष्टि मनुष्यो को 
मनःपर्यवज्ञान उद्पन्न होता है। 


संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त कर्मभूमिज गर्भज 
ऋद्धिरहित अप्रमत्त संयत ॒सम्यगृदुष्टि मनुष्यो को 
मनपर्यवज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। 


केवलज्ञान का विस्तार से प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


केवलज्ञान क्या है? , 
केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. भवस्थ-केवलज्ञान, २२ . सिद्ध-केवलज्ञान। 


. भवस्थ-केवलनज्ञान कितने प्रकार का है ? 
. भवस्य-केवलन्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. सयोगिभवस्थ-केवलनज्ञान, 
२. अयोगिभवस्थ-केवलज्ञान। 


. सयोगिभवस्थ-केवलन्ञान क्या है ? 
. सयोगिभवस्य-केवलन्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. प्रथमसमय-सयोगिभवस्य केवलज्ञान, 
२. अप्रथमसमय-सयोगिभवस्थ केवलज्ञान। 


६७८ दव्यानुयोग-(१) 


अहवा १. चरिमसमव-सजोगिभवल्धकेवलनाणं च, 
२. अचरिमस्मय-सजोगिभवत्थकेवलनाणं च। 
मे तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं। 
प. से किं तं अजोगिभवत्थकेवलनाणं ? 
उ. अजोगिभवत्यकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. पटठमसमय-अजोगिभवत्थकेवलनाणं च, 
२. अपठमसमय-अजोगिभवत्थकेवलनाणं च। 
अहवा 9 . चरिमसमय-अजोगिभवद्धकेवलनाणं च, 
२. अचरिमसमय-अजोगिभवत्थकेवलनाणं च। 
से तं सजोगिभवत्थकेवलनाणे। 
से तं भवत्यकेवलनाणं। 
प. सेकिंतंसिद्धकेवलनाणं ? 
उ. सिद्धकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. अणंतरसिद्धकेवलनाणं च, 
२. परंपरसिद्धकेवलनाणं च। 
प. सेकिं तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ? 
उ. अणंतरसिद्धकेवलनाणं पण्णरसविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. तित्यसिद्धा, २. अतित्थसिद्धा, 
. तित्थगरसिद्धा, ४. अतित्थगरसिद्धा, 
. सयंवुद्धसिद्धा, ६. पत्तेयवुद्धसिद्धा, 
. वुद्धवोदियसिद्धा, ८. इत्थिलिगसिद्धा, 
,. पुरिरटिंगसिद्धा, 90. णपुंसगलिंगसिद्धा, 
११. राछिगमिन्धा, १२. अण्णलिगसिद्धा, 
१३. मिहिलिगसिद्धा, १४. एगसिद्धा, 
१५. अणेगसिद्धा। 
मतं अणंतरसिद्धकेवलनाणं। 
प. मपित परंपरसिन्दकैट -गं? 
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अथवा 9. चरमसमय-सयोगिभवस्थ केवलज्ञान, 
२. अचरमसमय-सयोगिभवस्थ केवलज्ञान। 
यह सयोगिभवस्थ केवलज्ञान ईै। 
प्र. अयोगिभवस्थ केवलज्ञान क्या है ? 
उ. अयोगिभवस्य केवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. प्रथमसमय-अयोगिभवस्थ केवलज्ञान, 
२. अप्रथमसमय-अयोगिभवस्थ केवलज्ञान, 
अथवा 9. चरमसमय-अयोगिभवस्थ केवलज्ञान, 
२. अचरमसमय-अयोगिभवस्थ केवलज्ञान। 
यह अयोगिभवस्थ केवलज्ञान हे। 
यह भवस्थकेवलज्ञान है। 
प्र. सिद्ध केवलज्ञान क्या है ? 
उ. सिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अनन्तरसिद्ध केवलज्ञान, 
२. परम्परसिद्ध केवलज्ञान। 
प्र. अनन्तरसिद्ध केवलज्ञान क्या है? 
उ. अनन्तरसिद्ध केवलज्ञान पन्द्रह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. तीर्थसिद्ध, २. अतीर्थसिद्ध, 
३. तीर्धकरसिद्ध, ४. अतीर्थकरसिद्ध, 
५. स्वयंवुद्धसिद्ध, ६. प्रत्येकवुद्सिद्ध, 
७. वुद्धवोधितसिद्ध, ८. स्ीलिगसिद्ध, 
९. पुरुषछिगसिद्ध, १0. नपुंसकरिगसिद्ध, 
११. स्वछिगसिद्ध, १२. अन्यलिंगसिद्ध, 
१३. गृहिलिगसिद्ध, १४. एकसिद्ध, 
१५. अनेकसिद्ध। 
यह अनन्तरसिद्ध केवलज्ञान ह। 

प्र. परम्परसिद्ध केवलज्ञान क्या है ? 

उ. परम्परसिद्ट केवलज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है, यधा- 
अप्रयमसमयरसिद्ध, दविसमयसिद्ध यावत्‌ दससमयतिद्ध, 
मंघ्यातसमयसिद्ध, असंघ्यातसमयसिद्ध, 
अनन्तस्नमय्पिद्ध। 





विद्धक्च्यनाणे दुवि पण्णत्त, तं जदा 

१. २गतरगिद्धद्वयटनापर चेव, २, पर॑परसिद्धकेवल्टनाणं यैव 

अरप्नर्गमद्धव्ध्यठनापे दुवि पण्णतत, तं जा 

9. पक्तगिद्धप्ययनाप चैव, २, अभेश्नाणतरमिद्ध्वटनाणे 
यद 
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से तं परंपरसिद्धकेवलनाणं। 

से तं सिद्धकेवलनाणं। 

अह सव्वदव्व-परिणाम-भाव-विण्णत्तिकारणमणंतं। 
सासयमप्पडिवाई, एगविहं केवलं नाणं ॥ 


केवलनाणेणऽव्ये, नां जे तव्य पण्णवणजौग्े। 
ते भास तित्थयरो, वइजोगसुअं हवई सेसं ॥ 


से तं केवलनाणं। 


से तं नोइन्दियपच्चक्छ। -नदी सु. २९-४४ 


१00. केवलिणो नाणे विसिट्ठत्तं- 
प. केवरी णं भंते ! आयाणेहिं जाणई्‌ पासई्‌ ? 


उ. गोयमा !} नो इणट्‌ठे समट्टे। 


प. से केणट्‌्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ- 
“केवली आयाणेहिं ण जाणद्‌, ण पासड्‌ ?'" 


उ. गोयमा ! केवली णं पुरत्थिमे णं मियं पि जाणइ, अमियं 
पिजाणड्‌। 

एवं दाहिणे णं, पच्चत्थिमे णं, उत्तरे णं। 

उडढं अहे मियं पि जाणड, अमियं पि जाणद्‌। 


सव्यं जाणई कवी, सव्वं पासद्‌ केवी। 
सव्वओ जाणई केवली, सव्व पासड केवी। 


सव्वकाटं जाणड्‌ केवली , सव्वकाल पासड्‌ केवली । 
सव्यभावे जाणड्‌ केवली , सव्वभावे पासद्‌ केवली । 


अणंते नाणे केवलिस्स, अणंते दंसणे केवलिस्स। 
निव्वुडे (णिरावरणे) नाणे केवरिस्स॒निव्चुडे 
(णिरावरणे) दंसणे केवलिस्स9। 
से तेणर्‌टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““केवरी आयाणेहिं ण जाणड्‌, ण पासइ२। 
-विया. स. ५, उ. ४, चु. ३४ 


१०१. केवली छउमत्थाणं जाए. -पासण-अंतर- 


प. केवली णं भते ! अंत्तेकरं वा अतिमसरीरियं वा जाणड्‌ 
पास्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पासद्‌। 

प. जहा णं भन्ते ! केवली अंतकरं वा अतिमसरीरियं वा 
जाणई्‌ पासद्‌, तहा णं छरउमत्थे वि अंतकरं वा 
अंत्तिमसरीरियं वा जाणड्‌ पासड ? 





ज्ञानं अध्ययन 


यह परम्परसिद्ध केवलज्ञान है। 

यह सिद्ध केवलज्ञान है। 

केवलज्ञान सम्पूर्णं द्रव्यो को, उत्पाद आदि परिणामों को 
ओर भाव (पयय) को जाननै का कारण है] वह अनन्त, 
शाश्वत तथा अप्रतिपाति ह ओर वह एक ही प्रकार का है। 
केवलज्ञान के द्वारा पदार्थो को जानकर उनमें जौ वर्णन 
करने योग्य होता है उनका तीर्थकर देव कथन करते है । वष 


- उनका सम्पूर्णं वचनयोग द्रव्यश्रुत है। 


यह केवलज्ञान का स्वरूप है! 
यह नोडन्द्िय प्रत्यक्ष का वर्णन है। 


१०0. केवली के ज्ञान का विशिष्टत्व- 


प्र. 


उ. 
प्र. 


भन्ते ! क्या केवली भगवान्‌ आदानं (इन्ियो) से जानते 
देखते है? 

गौतम ! यह शक्य नहीं है। 

भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

"केवली भगवान्‌ इन्द्रियों से नहीं जानत्ते ओर नहीं 
देखते दँ ?"" 


. गौतम ! केवली भगवान्‌ पूर्व दिशा में परिमित भी जानते- 


देखते हैँ ओर अपरिमित भी जानते-देखते है। 

इसी प्रकार दक्षिण मे, पश्चिम मे, उत्तर मे, 

ऊपर, नीचे परिमित भी जानते-देखते है ओर अपरिमित 
री जानते-देखते है। 

केवली सब जानता है, केवली सब देखता है, 

कवी सब ओर से जानता है, केवली सब ओर से 
देखता है, 

केवली सभी काल को जानता है, केवरी सभी काल को 
देखता है, 

केवरी सब भावों को जानता है, केवरी सव भावों को 
देखता है, + 

केवली का ज्ञान अनन्त है, केवली का दर्शन अनन्त है, 
केवटी का ज्ञान निरावरण है, केवली का दर्दनि 
निरावरण है। 

इस कारण सै गौतम पसा कहा जाता है कि- 

"केवर इन्धियो से नहीं जानते ह ओर नदीं देखते है ।*' 


१०१. छदूमस्थ जर केवली के जानने-देखने मे अन्तर- 


प्र. 


उ. 
प्र. 


भन्ते { क्या केवरी अन्तकर (सिद्ध) को या चरमश्षरीरी को 
जानता-देखता है ? 

हो, गौतम ! वह जानता देखता है। 

भन्ते ! जिस प्रकार केवठी मनुष्य अन्तकर (सिद्ध) को या 
अन्तिमञ्रीरी को जानता-देखता है, क्या उसी प्रकार 
छदुमस्थ-मनुष्य भी जन्तकर को अथवा अन्तिमङरीरी को 
जानता-देखता है ? 





~ “अमियं पि जाणद्‌ जाव निव्चुडे दंसणे केवलिस्स'' (विया. स. ५, 


उ. ४, सु. ४/२) से इस पाठ को यहां पूर्ण किया गया हे। 


२. विया. स. ६, उ. १०, सु. १४ 


६८० 


<५ 


, षता, गोयमा ! जाणड्‌ 


. गौयमा ! णो इणट्ठे समट्दे, मोच्या जाणइ पास, 


पमाणञओ वा। 

मेकिंतं पोच्चा? 

मोच्चा णं केवलिस्ि वा, केवलिसावयस्स वा, 
कैवलिपावियाए वा, केवक्ठिवास्गस्स वा, 
केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, 


तपक्खियसावगस्स वा, तपक्ियसावियाए वा, 
तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा। 


सेतंसोच्चा। 
सक्तिंतं पमाणे? 


. गोयमा ! पमाणे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पच्चक्वे, २.अणुमाणे, ३. ओवम्मे, ४. आगमे। 


जदा जणुञगद्वारे तहा णेयव्वं पमाणं जाव तेण परं नो 
अत्तागमे, नौ जणंतरागमे, पर्परागमे। 


. केवटी णं भते ! चरमकम्मं वा, चरमनिज्जरं वा जाणद्‌ 


पामडइ? 

पासद्‌। । 
जा णं भेते } केव्ही चरमकम्मं वा, चर्मनिज्जरं वा 
पास, तहा णं छउमव्य वि चरिमर्कम्मं वा 
दरिमनिर्मरं वा जाणड, पास्ट 

! णौ टणदटरटे समदरट, सौच्या जाणड पमाणओ 


य प्रणुद 


य्ा अंतकरेण जालावगौ तद्या चरिमकम्मण चि 


सदरिमामि मी णयव्या) -च्ि, म. ५. उ. ४, प. २५-२८ 


-वनि-निद्धायं साणप-पासण सामन्य परूवणं- 
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छ. गौतम ! यह शक्य नहीं है, किन्तु एदुमस्थ मनुष्य वि 


सुनकर अथवा प्रमाण द्वारा अन्तकर ओर अन्तिम 
को जानता-देखता है। 


. भन्ते ! सुनकर का क्या अर्थहै? 
. गौतम ! केवटी से, कवी के श्रावक ते, केव 


श्राविका से, केवटी के उपासक से, केवटी की उप 
से, केवटी-पाक्षिक से, केवटी-पाक्षिक के श्रावः 
केवली-पाक्षिक की श्राविका से, केवली पाक्षिककेए 
से जथवा केवली पाक्षिक की उपा्िका से, इसमें पे 
के दारा “'सुनकर'” जानता ओर देखता है। 

यह ^“सुनकर'' का स्वप है। 


. भन्ते ! प्रमाण का क्याअर्थहै? 
. गौतम ! प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. ओपम्य, ४. आगम। (इ 
किसी भी प्रमाण के द्वारा जानता व देखता है) 

जिस प्रकार से प्रमाण भेदो का अनुयोगद्वार मेँ वर्णन 
गया है उसी प्रकार यहां पर भी आत्मागम न्ष, अनंत 
नहीं किन्तु परंपरागम है पर्यन्त कथन करना चाहिए 


. भन्ते ! क्या केवली चरमकर्म को अथवा चरम्निर्ज 


जानता-देखता है ? 

हां, गौतम ! वह जानता-देखता है। 

भन्ते ! जिप प्रकार केवली चरमकर्म को या चरमनिर्ज 
जानता-देखता है, क्या उसी तरह छदूमस्थ भी चरमक 
चरमनिर्जरा को जानता-देखता है ? 


. गौतम { यह शक्य नहीं है । किन्तु किसी से सुनकर या; 


द्वारा जानता-देखता है। 


भष सम्पूर्ण वर्णन अन्तकर (सिद्ध) के आलापक के ए 
चरमकर्म का भी जानना चाहिए। 


केवली एवं सिद्धो मे जानने-देखने फे सामर्थ्य का पररूप 


प्र. 
. हो, गीतम ! जानतै-देखते $| 
. भन्ते ! जिस प्रकार केवलज्ञानी, एदमस्य को जानते 


५ ध्य 


५५ 


५५ 


१ 


भन्तै ! स्या केवटज्ञानी एदमस्थ-को जानतै-देखते £; 


£, क्या उरी प्रकार सिद्ध भी छद्रमस्य को जानतै-देखः 


+ प्म, गीतम ! तानत-टय्वते ‰। 


भने ! क्या केवटन्नानी, जआयोव्रधिक (प्रतिनियत 

वपयय अवरिलनान वाद) फो जानते-देते 

मानम ! पूर्वयतु मानिना व्रादिए 

दमी प्रवर पर्न््वधित्रानी करी भी नानते-देखौ 
१ प्रकार कयनमाती कौ भी जानने-दग्धम ४1 

ट प्रवा निद छम भी व्यना वाहि यायन्‌ 
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प. केवी णं भ॑ते ! इमं रयणप्पभं पुटढविं “रयणप्पभ 

पुटवी"' ति जाणइ, पासद्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा ! जाणइ, पासद्‌। 

प. जहा णं भंते ! केवली इमं रयणप्पभं पुविं 
“"रयणप्पभपुढवी"' ति जाणइ पासड्‌ ? 
तहा णं सिद्धे वि इमं रयणप्पभं पुट्विं “रयणप्पभ 
पुढवी'" तति जाणइ पासद्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा ! जाणइ, पास। 

प. केवली णं भते ! सक्छरप्पभं पुटविं सक्षरप्पभपुढवी त्ति 
जाणडई पासई्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा ! एवं चेव 


एवं जाव अहेसत्तमा 

प. केवली णं भ॑ते ! सोहम्मं कपप, सोहम्मकपे त्ति जाणड्‌ 
पासड्‌ ? । 

उ. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं ईसाणं। 
एवं जाव अच्युयं। 

प. केवली णं भंते ! गेवेज्जविमाणे-गेवेज्जविमाणे त्ति 
जाणड्‌ पास्‌ ? 

उ. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं अणुत्तरविमाणे वि। 


प. केवली णं भंते ! ईसिपन्भारं 
““ईसीपव्मारपुढवी"' त्ति जाणइ पासइ ? 

उ. गोयमा ! एवं चेव। 

प. केवली णं भते ! परमाणुपोग्गलं परमाणुपोग्गले त्ति 
जाणइ पासइ्‌ ? 

उ. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं दुपदेसियं खंधं एवं जाव- 


पुटविं 


प. जहा णं भते ! केवली अणंतपदेसियं खंधे 
""अणंतपदेसिए खंधे'' तति जाणड्‌ पासइ्‌, तहा णं सिद्धे 
`वि अणंतपदेसियं जाणड्‌, पासद्‌। 


उ. हंता, गोयमा ! जाणइ, पासड्‌। 
-विया. स. १४, उ. १0, सु. १२-२ 


१०३. केवलि-सिद्धेसु भासणाई परूवणं- 


प. केवली णं भते ! भासेज्ज.वा वागरेज्ज वा ? 
उ. हंता, गोयमा ! भासेज्जञ वा, वागरेज्ज वा। 


प. जहा णं भते ! केवली भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा, 
तहा णं सिद्धे वि भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा ? 


ज्ञान अध्ययन 


प्र. 


उ. 
प्र. 


उ. 


. भन्ते 
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भन्ते ! क्या केवलज्ञानी इस रलप्रभापुथ्वी को यह 
"रलप्रभापृथ्वी है'" इस प्रकर जानते-देखते है ? 

ह, गौतम ! जानते-देखते है । 

भन्ते ! जिस प्रकार केवली इस रलप्रभापृथ्वी को “यह 
रलप्रभापृथ्वी है"" इस प्रकार जानते देखते है ? 

क्या उसी प्रकार सिद्ध भी इस रलप्रभापृथ्वी को “यह 
रलप्रभापृथ्वी हे'" इस प्रकार जानते-देखते हैँ ? 


. रह, गौतम ! जानते-देखते है। 
. भन्ते ! क्या केवलज्ञानी शर्कराप्रभापृथ्वी को “यह 


शर्कराप्रभापृथ्वी है'' इस प्रकार जानते-देखते है ? 


. रहौ, गौतम ! उसी प्रकार केवली ओर सिद्ध दोनों के विषय 


मे पूर्ववत्‌) समञ्लना चाहिए। 
इसी प्रकार अधःसप्तमपृध्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 


. भन्ते ! क्या केवलज्ञानी सौधर्मकल्प को यह सौधर्मकल्प है 


इस प्रकार जानते देखते हैँ ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 


इसी प्रकार ईशान देवलोक के विषय में भी जानना चाहिए। 
इसी प्रकार अच्युतकल्प पर्यन्त के लिए कहना चाहिए। 


. भन्ते ! क्या केवलज्ञानी ग्रैवेयकविमान को ““गेवेयकविमान 


है'” इस प्रकार जानते देखते हैँ ? 


. गौत्तम ! पूर्ववत्‌ समद्चना चाहिए। 


इसी प्रकार (पांच) अनुत्तर विमानो के विषय मेँ कहना 
चाहिप्‌। 

। क्या केवलज्ञानी ईषतुप्राग्भारापृथ्वी को 
“ईषतुप्राग्भारापृथ्वी है '” इस प्रकार जानते देखते हैं ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिप्‌। 
. भन्ते ! क्या केवलन्ञानी परमाणुपुद्गक को यह 


““परमाणुपुद्गक है" इस प्रकार जानते-देखते हँ ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ समञ्मना चाहिए। 


इसी प्रकार द्िप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे भी समञ्लना चाहिए, 
इसी प्रकार यावत्‌- 


. भन्ते ! जैसे केवली अनन्तप्रदैशिक स्कन्ध को “यह 


अनन्तप्रदेशिक स्कन्य है" इस प्रकार जानते-देखते है क्या 
वैते ही सिद्ध भी “अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध" को 
अनन्तप्रदेरिक स्कन्ध है इस प्रकार जानते-देखते है ? 

हौ, गौतम ! वे जानते-देखते है। 


१०३. केवली जर सिद्धो में भाषा आदि का प्ररूपण- 


ग्र. 
उ. 


भ्र. 


भरन्ते { क्या केवलन्ञानी वोलते है या प्रन का उत्तर देते हे ? 
हौ, गौतम ! वे वोल्ते भी हं ओर प्रन का उत्तर भी 
देते है। 
भन्ते ! जिस प्रकार केवली वोठत्ते है या प्रन का उत्तर देते 
है, क्या उसी प्रकार सिद्ध भी वोते ह आर प्रशन का उत्तर 
देतेहै? 


६८२ ्न्यानुयोग- (१ 


उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्‌टे। 

प. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चह- 

"जहा णं केवटी भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा, नो तहा णं 
सिद्धे भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा ? 

उ. गोयमा ! केवरी णं सउट्ठाणे सकम्मे सबले सवीरिए 
सपुरिसक्ार परक्षमे, सिद्धे णं अणुटूठाणे जाव 
अपुरिसक्छारपरक्तमे। 
ते तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 
^“जहा णं केवली भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा, नो तहा णं 
सिद्धे भासेज्ज वा वागरैज्ज वा। 

प. कवली णं भेदे ! उग्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा ? 


. हंता, गोयमा ! उभ्मिसेज्ज वा, निम्मितेज्ज वा। 
प. जहा णं भंते ! केवली उम्मिसेज् वा निमिसेज्जन वा तहा 
णं रिद्ध वि उम्मिसेल्ज वा निम्मिसेज्जवा? 


५ 


८ 


. गौोयमा ! णो इणट्‌टे समट्ठे । सेसं जहा वागरणं 
आललावगो तहा उम्मिसेण वि अपरिसेसिअ णेयव्वो। 
एवं आउट्टेज्ज वा, पसारेज्ज वा। 


एवं टाणं दा, सज्जं वा, निषीहियं वा चेएज्जा। 
-विया. स. १४,उ.१0, सु. ७-99 
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उ. गौतम ! यह शक्य नहीं है। 

प्र. भन्ते ! किस्त कारण से एसा कहा जाता है कि- 

“केवठी बोलते है एवं प्रन का उत्तर देते है, किन्तु सिद्ध 
भगवान्‌ न बोलते है ओर न प्रशन का उत्तर देते है? 

उ. गौतम ! केवलन्ञानी उत्थान, कर्म, बल, वीर्य एवं 
पुरुषकार-पराक्रम से सहित है, जबकि सिद्ध भगवान्‌ 
उत्थान यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से रहित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
"केवलज्ञानी बोलते है एवं प्रन का उत्तर देते है, किन्तु धिद्ध 
भगवान्‌ न बोलते है ओर न प्रशन का उत्तर देते है॥ 

प्र. भन्ते ! केवलज्ञानी अपनी आंत खोलते है अथवा वन्द 
करते हैं? 

उ. हौ गौतम ! वे ओँ खोलते है ओर बन्द करते है। 

प्र. भन्ते ! जिस प्रकार केवी ओंँखे खोलते है ओर वन्द कते 
है, क्या उसी प्रकार सिद्ध भी आँखे खोलते है ओर वन्द 
करते हैँ? 

उ. गौतम ! यह शक्य नहीं है । शेष सम्पूर्ण वर्णन उपरोक्त सिद्ध 
के वोलने आदि के आलापक के समान जान लेना चािप्‌। 
इसी प्रकार अंगों को संकुचित करने ओर फलाने सम्बन्धी 
आलापक जानना चाहिषए्‌। 
इसी प्रकार खड रहने, सोने ओर धैटने सम्बन्धी आलापक 
भी जानना चाहिए। 

छद्मस्थ से केवलज्ञानी की विशेषता- 

दत पदार्थो को एदुमस्थ सम्पूर्णं रूप से न जानता है भीर न 

देखता है, यथा- 


१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आकाशास्तिकाय, ४ शरीरमुक्तजीव, 
५. परमाणुपुदगल, ६. शव्द, 

७. गन्ध, ८. वायु, 

९. यह जिन होगा या नहीं होगा ? 


< 
> 


. यह सभी दुःखो का जन्त करेगा या नहीं करेगा! 


किन्तु उततर ्नान-दर्शन कौ धारण कएने वाटे अर्हत्‌ निन 
केवट इनको सम्पूर्ण एप स जानते देवते ह, यथा- 
१. धर्मान्तिकाय, यावत्‌ 

90. यह समी दुं का अन्त करेगाया नी। 


टदृमम्य ओग कवली का परिचय- 
मान दनुं मे षटटमम्य जाना जाता ४, यया- 
2. वै प्राम का भनिपान करना ४, 
८. पी एधा कलना 


^, न्थ, ग, ८, २.८ # ध; २ 0 -> 4 


ज्ञाने अध्ययन 


. अदिन्नमादित्ता भवई्‌, 

. सद्द-फरिस-रस-ख्व-गंधे आसादेत्ता भवइ्‌, 
. पूयासक्ारमणुवूहेत्ता भवद्‌, 

. इमं सावज्ज त्ति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भवद्‌, 


^) ~ ० < 


७. णो जहावादी तहाकारी यावि भवई्‌। 
सत्तहिं ठणेहिं केवी जाणेज्जा, तं जहा- 
. णो पाणे अडइवाइत्ता भव्‌ जाव २-७ जहावाई 
तहाकारी यावि भवद्‌] -ठ्ण. ज. ७, चु. ५५० 


«© 


. वेमाणियदेवेहिं केवलिस्स मणोवययोग वित्राणं- 


प. केवली णं भते ! पणीयं मणं वा, वदं वा धारेज्जा ? 


उ. हंता, गोयमा ! धारेज्जा। 


. प. जेणंभंते ! केवली पणीयं मणं वा, वइं वा धारेज्जा तं 


णं वेमाणिया देवा जाणंति पासंति ? 
उ. गोयमा ! अल्थेगइया जाणंति पासंति, 
अव्थेगद्या न जाणंति न पासंति। 
प. सेकेणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चईइ- 
"“अल्धेगइया जाणंति पासंति, अल्थेगइया न जाणंति न 
पासंति ?" 
उ. गोयमा ! वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. मायिमिच्छदिरिठ्ठववन्नगा य, 
२. अमायिसम्मदिरि्डववक्नगा य। 
त्थ णं जे ते माइमिच्छादिरट्टीउववन्नगा ते ण जाणंति, 
ण पासंति। 
तत्थ णं जे ते अमाइसम्मदिट्टीउववन्नगा ते णं 
अव्थेगइया जाणंति-पासंति, अलेगदया ण जाणंति ण 
पासंति। 
प. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
““अद्धेगड्या जाणंति-पासंति, अव्थेगइया ण जाण॑ति, 
ण पासंति ?'' 
उ. गोयमा ! अमाइसम्मदिट्टी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अणंतरोववण्णगा य, 
२. परंपरोववण्णगा य। 
तत्थ णंजे ते अणंतरोववष्णगा ते ण जाणंति, ण 
पासंति। 
तव्य णंजे ते परंपरोववण्णगा ते णं अ्थेगइया 
जाणंति-पासंति, अल्थगइया ण जाणंति, ण पासंति। 
. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चड्‌- - 
"अत्थेगडया जाणंति-पासंति, अव्येगदया ण जाणंति, 
ण पासंति ?"' 
गोयमा ! परंपरोववण्णगा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
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. जो अदत्त का ग्रहण करता है, 

. जो शब्द, स्प, रस, रूप ओर गन्ध का आस्वादक होता है, 

. जो पूजा ओर सत्कार का अनुमोदन करता है, 

. जो यह “सावद्य सपाप हैँ” एेसा कहकर भी उसका 

आसेवन करता है, 

७. जो जैसा कहता है वैसा नहीं करता है। 
सात हेतुजं से केवही जाना जाता है, यधा- 
.१. जो प्राणों का अतिपात नहीं करता यावत्‌ २-७ जो 
जैसा कहता हे वैसा करता है। 

चैमानिक देवों हारा केवली के मन वचन योगो का ज्ञान- 

प्र. भन्ते ! क्या केवली प्रशस्त मन ओर प्रशस्त वचन धारण 
करताहै? 

उ. हौ, गौतम ! धारण करता है। 

प्र. भन्ते ! केवही जि प्रकार से प्रशस्त मन ओर प्रशस्त वचन 
को धारण करता है क्या उसे वैमानिक देव जानते-देखते है ? 

उ. गौतम ! कितने ही जानते-देखते है ओर 
कितने ही नहीं जानते, नहीं देखते है। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““कितने ही देव जामते-देखते हैँ, कितने ही देव नहीं जानते, 
नहीं देखते हैँ ? 

उ. गौतम ! वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

9. मायीमिथ्यादृष्टि रप से उतपन्न, 

२. अमायीसम्यगूदृष्टि रूप से उतपन्न 

इनमे जो मायीमिथ्यादृष्टि है वे नहीं जानते है, नहीं 

देखते है। 


किन्तु जो अमायीसम्यगृदुष्टि है वे कई जानते-देखते है ओर 
कई नहीं जानते रै, नहीं देखते है। 


0 6 ० ५ 


प्र. भन्ते ! एसा किस कारण से कहा जाता है कि- 
“कई जानते-देखते है ओर कर नहीं जानते, नहीं 
देखते है?" 

उ. गौतम {जमायीसम्यगृदृष्टि दो प्रकार के के गए है, यथा- 
१. अनन्तरोपपन्नक, 
२. परम्परोपपतन्नक। 
इनमें से जो अनन्तरोपपननक ह वे नहीं जानते, नहीं 
देखते है, 
इनमें से जो परंपरोपपत्रक है वे कई जानते-देखते है ओर 
कई नहीं जानते, नहीं देखते है। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“कई जानते-देखते हं ओर करई नहीं जानते, नहीं 
देखते है ?"" 

उ. गीतम ! परम्परेपपत्रक (सन्बगृदृष्टि) भी दो प्रकार के कटे 
गृए ६, चा- 


उ. गौयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे। उ. गौतम ! यह शक्य नहीं है। 

प. से केणर्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

“जहा णं केवठी भासेज्न वा, वागरेज्ज वा, नो तहा णं ““केवटी वोलते है एवं प्रन का उत्तर दैते ह, किन्तु सिद्ध 
सिद्धे भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा भगवान्‌ न बोलते हैँ ओर न प्रन का उत्तर देते हँ? 

उ. गोयमा ! केवठी णं सउट्ठाणे सकम्मे सबले सवीरिए उ. गौतम ! केवलज्ञानी उत्थान, कर्म, वल, वीर्य एवं 
सपुरिसक्षार परक्रम, सिद्धे णं अणुटूटाणे जाव पुरुषकार-पराक्रम से सहित ह, जवकि सिद्ध भगवान्‌ 
अपुरिसक्छारपरक्मे। उत्थान यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से रहित दै। 
से तेणट्ठेणं गौयमा ! एवं वुच्चइ- इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“जहम णं केवी भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा, नो तहा णं केवलज्ञान बोलते ह एवं प्रन का उत्तर देते है, किन्तु सिद्ध 
सिद्धे भासेज्ज वा वागरेज्ज वा। भगवान्‌ न बोलते हैँ ओर न प्रशन का उत्तर देते है! 

प. केवली णं भते } उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा ? प्र. १ । केवलज्ञानी अपनी आंतै खोलते है अथवा वन्द 

करतेहं? 

उ. हंता, गोयमा ! उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा। उ. हौ गौतम ! वे अखि खोलते है ओर वन्द करते है। 

प. जहा णं भंते ! केवली उम्मिसेज्ज वा निमिसेज्न वा तहा प्र. भन्ते ! जिस प्रकार केवटी ओँखे खोठते है ओर बन्द कते 
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णं सिद्धे वि उम्मिसेज्न वा निम्मिसेज्ज वा ? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्टे । सेसं जहा वागरणं 


आलावगो तहा उम्मिसेण वि अपरिसेसिओ णेयव्वो। 
एवं आउद्टेज्ज वा, पसारेज्ज वा। 


एवं खणं वा, सेज्जं वा, निसीहियं वा चेएज्जा। 
-विया. स. १४, उ. १0, चु. ७-99 


१०४. छएरमत्थणं केवलणाणिस्स विसेसञओ- 
दस ठाणादं छम्य सव्वभावेणं न जाणई्‌ न पासई, तं 


है, क्या उसी प्रकार सिद्ध भी ओंँखिं खोलते ह ओर बन्द 
करते हैं? 


. गौतम ! यह शक्य नहीं है। शेष सम्पूर्ण वर्णन उपरोक्त सिद्ध 


के बोलने आदि के आलापक के समान जान लेना चाहिए 
इसी प्रकार अंगों को संकुचित करने ओर फैलाने सम्बन्धी 
आलापक जानना चाहिए। 

इसी प्रकार खडे रहने, सोने ओर वैठने सम्बन्धी आलापक 
भो जानना चाहिए्‌। 


. छदूमस्थ से केवलज्ञानी की विशेषता- 


दस पदार्थो को छद्मस्थ सम्पूर्णं रूप से न जानता है ओर न 


जहा- देखता है, यथा- 
9, धम्मद्थिकायं, २. अधम्मद्थिकायं, १. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 
३. आगासत्िकायं, ४. जीवं असरीरपडिबद्धं, ३. आकशास्तिकाय, ४. शरीरमुक्तजीव, 
५. परमाणुपोग्गल१, ६. सदूद॑र, ५. परमाणुपुद्गल, ६. शव्द, 
७. गंधं, दवत, ७. गन्ध, ८. वायु, 
९. अयं जिणे भविस्सइ्‌ वा, ण वा भविस्स, ९. यह जिन होगा या नहीं होगा ? 
१0. अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्सद वा, न वा 90. यह सभी दुःखो का अन्त करेगा या नहीं करेगा ? 


करेस्स्‌। 
एयाणि चेव उप्पन्न-नाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली 
सव्यभावेणं जाणई्‌ पास, तं जहा- 
१. धम्मस्थिकायं जाव 
१0. अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करेस्सद वा, न वा 
करेस्सइ५। -ठणः, म. 90, सु. ७५४ 


किन्तु उस्त्न ज्ञान-दर्शन को धारण करने वाटे अर्हत्‌ जिन 
केवली इनको सम्पूर्ण रूप से जानते देखते है, यथा- 
१. धर्मास्तिकाय, यावत्‌ 

१०. यह सभी दुःखों का अन्त करेगा या नहीं। 


छरउमत्य-केवलिणं परियया- 
सत्तहिं टाणेहि छरउमत्यं जाणेल्ना, तं जहा- 
‰ . पाणे अट्वाएत्ता भवद्‌, 


१०५. छदूमस्थ ओर केवली का परिचय- 
सात हेतुं ते छदुमस्थ जाना जाता है, यथा- 
१. जो प्राणों का अतिपातं करता है, 
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~ , मुं वटत्ता भवह, २. जो मृपा वोल्ता है, 
१. ट. अभ. ५, यु. ४८0 ३. टणं-अ. ७, सु. ५६७ ५. विया. स. ८, उ. २, सु. २०-२१ 
२. दा. ऊ. ६, मु. ४८ ४. ठप. सअ. ८, मु. ६90 


अध्ययन 


, अदिस्नमादित्ता भवद्‌, 

, सद्द-फरिस-रस-ख्व-गंधे आसादेत्ता भवद्‌, 
. पूयासक्ारमणुृहेत्ता भव, 

. इमं सावज्ज ति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भव, 


. णौ जहावादी तहाकारी यावि भव्‌। 

सत्तहिं वणेहिं केवली जाणेज्जा, तं जहा- 
. णो पाणे अइवाइत्ता भवइ जाव २-७ जहावाई 

तहाकारी यावि भवद्‌। -ठणं. अ. ७, सु. ५५0 
माणियदेवेहिं केवलिस्स मणोवययोग वित्राणं- 

केवली णं भते ! पणीयं मणं वा, वदु वा धारेज्जा ? 


, हंता, गोयमा ! धारेज्जा। 
, जे णं भंते ! केवली पणीयं मणं वा, वदं वा धारेज्जा तें 
णं वेमाणिया देवा जाणंति पासंति ? 
. गोयमा ! अल्थेगइया जाणंति पासंति, 
अव्थेगइया न जाणंति न पासंति। 
. से केणट्‌टेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 
""अल्येगडया जाणंति पासंति, अल्थेगइया न जाणंति न 
पासंति ?"' 
. गोयमा ! वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. मायिमिच्छादिरिठ्खववच्चगा य, 
२. अमायिसम्मदिटिख्डववन्नगा य। 
तत्थ णं जे ते माद्मिच्छादिट्टीउववत्नगा ते ण जाणंति, 
ण पासंति। 
तत्थ णं जे ते अमाइसम्मदिट्‌्टीउववन्नगा ते णं 
अल्थेगदया जाणंति-पासंति, अव्थेगदया ण जाणंति ण 
पासंति। 
1. से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
'“अ्थेगडया जाणंति-पासंति, अव्थेगदया ण जाणंति, 
ण पासंति ?'" 
$. गोयमा ! अमाईसम्मदिटूटी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
, १. अणंतरोववण्णगा य, 
२. परंपरोववण्णगां य। 
तत्थयणंजे ते अणंतरोववण्णगा तेण जाणंति, ण 
पासंति। 
तत्थयणंजे ते परंपरोववण्णगा ते णं अ्थेगइया 
जाणंत्ति-पासंति, अव्थेगइया ण जाणंति, ण पासंति] 
प. से केणट्‌्ठेणं भते ! एवं वुच्वइ्‌- - 
“अल्थेगइया जाणति-पासंति, अव्थेगइया ण जाणंति, 
ण पासंति ?'" 
उ. गोयमा ! परंपरोववण्णगा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


90६. 
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. जो अदत्त का ग्रहण करता है, 
. जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप ओर गन्ध का आस्वादक होता है, 
. जौ पूजा ओर सत्कार का अनुमोदन करता है, 
. जौ यह “सावद्य सपाप है'' एेसा कहकर भी उसका 
आसेवन करता है, 
७. जो जैसा कहता हे वैसा नहीं करता है। 
सात हेतुओं से केवली जाना जाता है, यथधा- 
१. जो प्राणों का अतिपात नहीं करता यावत्‌ २-७ जो 
जैसा कहता है वैसा करता है। 
यैमानिक देवों दारा केवली के मन वचन योगो का ज्ञान- 
प्र. भन्ते ¦ क्या केवली प्रशस्त मन ओर प्रशस्त वचन धारण 
कस्ताहै? 
उ. हो, गौतम ! धारण करता रै। 
प्र. भन्ते ! केवली जिस प्रकार से प्रशास्त मन ओर प्रशस्त वचन 
को धारण करता है क्या उसे वैमानिक देव जानते-देखते है ? 
उ. गौतम ! कितने ही जानते-देखते है ओर 
कितने ही नहीं जानते, नहीं देखते है। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता हे कि- 
“कितने ही देव जानते-देखते है, कितने ही देव नहीं जानते, 
नहीं देखते है ? 
उ. गौतम ! वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हँ, यथा- 
१. मायीमिथ्यादृष्टि रूप से उन्न, 
२. अमायीसम्यगदष्टि रूप से उतन्न। 
इनमे जो मायीमिथ्यादृष्टि ह वे नहीं जानते है, नहीं 
देखते है। 


किन्तु जो अमायीसम्यगृदृष्टि है वे कई जानते-देखते है ओर 
कई नहीं जानते है, नहीं देखते है। 


0 ~© न= 


प्र. भन्ते ! एसा किसर कारण से कहा जाता है कि- 
“कई जानते-देखते है ओर कई नहीं जानते, नहीं 
देखते हँ 2" 

उ. गौतम ! अमायीसम्यगृदृष्टि दौ प्रकार के कहे गए ह, यथा- 
१. अनन्तरोपपन्नक, 
२. परम्परोपपत्नरक। 
इनमें से जो अनन्तरोपपन्नक र वे नहीं जानते, नीं 
देखते है, 
इनमें से जो परंपरोपपतन्नरक हँ वे कई जानते-देखते ई ओर 
करई नहीं जानते, नहीं देखते है। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“कई जानते-देखते ह ओर करई नहीं जानते, नहीं 
देखते हैँ ?' 


उ. गौतम ! परम्परोपपन्नक (सम्यगूदृष्टि) भी दो प्रकार के कटे 
गए हं, वघा- 
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१. अपज्जत्तगा य, २ . पज्जत्तगा य। 

त्थ णं जे ते जपज्जत्तया ते ण जाणंति, ण पासंति। 
तत्य णं जे ते पज्जत्तगा ते णं अल्थेगदया 
जाणंति-पासंतिं, अल्थेगइया ण जाणंति, ण पासंति। 


प. से केणर्ठेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 


""अल्थेगदया जाणंति-पासंति, अव्थेगड्या ण जाणंति, 
ण पासंति ?"" 


उ. गौयमा ! पज्जत्तगा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१.अणुवरत्ता य, २.उवरत्ताय। । 

तत्थ णं जे ते जणुवरत्ता ते ण जाणंति, ण पासंति। 

ततय णं जे ते उवरत्ता ते जाणंति-पासंति। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“"अल्धेगइया जाणंति-पासंति, अप्थेगइया ण जाणंति, 
ण पासंति। -विया. स. ५, उ. ८, सु. २९-२० 


१0७. केवलि सद्धिं अणुत्तर देवाणं संलावो- 


प. पभू णं भते ! अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा इहगएणं केवलिणा सद्धिं आलावं वा, संलावं 
वा करेत्तए? 

उ. हंता, गोयमा ! पभू। 

प. से केणर्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

“पभू णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा 
इहगएणं केवलिणा सद्धिं आलावं वा, संलावं वा 
करेत्तए ?'' 

उ. गोयमा ! जं णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा अट्टं वा, हें वा, पसिणं वा, कारणं वा, 
वागरणं वा पुच्छति तं णं इहगए केवली अट्टं वा जाव 
वागरणं वा वागरेद्‌। 
से तेणर्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 

““पभू णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा 
इहगएणं केवलिणा सद्धिं आलचं वा, संलावं वा 
करंत्तए।' 

प. जं णं भंते ! इहगए चेव केवली अट्टं जाव वागरणं वा 
वागरेइ तं णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा जाणंति पासंति ? 1 

उ. हंता, जाण॑ति, पासंति। 

प. मे केणद्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

““जं णं.इहगए चेव केवली अट्टं वा जाव वागरणं वा 
वरागरेड तं णं अणुत्तरोववाइया देवा तलत्थगया चेव 
समाणा जाणंति पासंति ?' 

उ. गोयना ! तसि णं देवाणं अणंताज मणोदव्ववग्गणाओ 
लनद्धाओ पत्ताज अभिसमत्रागयाओ भवंति। 
मे तेणरूटेणं गोयमा ! एवं वुच्चड- 


द्रव्यानुयोग-(१) 


१. अपर्याप्तिक, २. पर्यप्तिक। 

नमे से जो अपर्याप्तिक है वे नहीं जानते है, नहीं देते ह, 
ओर जो पर्याप्तिक है वे र्ट जानते-देखते है ओर करई नहीं 
जानते हैं, नहीं देखते है। 


प्र. भन्ते ! एेसा किस कारण से कहा जाता है कि- 


““करई जानते-देखते है ओर कई नहीं जानते, नहीं 
देखते है 7". 


उ. गौतम ! पर्याप्तक (सम्यगृदृष्टि) भी दो प्रकार के कहं गए 


है, यथा- 

१. अनुपयुक्त, २. उपयुक्त। 

इसमें जो अनुपयुक्त है वे नहीं जानते है, नहीं देखते हँ ओर 
जो उपयुक्त ह वे जानते-देखते है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि 

“कितने ही (वैमानिक देव केवली के मन को) जानते-देखते 
है ओर कितने ही नहीं जानते, नहीं देखते ह।'' 


१0७. केवली के साथ अणुत्तर देवों का संलाप- 


प्र. भन्ते ! क्या अनुत्तरौपपातिकं देव अपने स्थान पर रहे हृए 
ही यहां रहे हुए केवली के साथ आलाप ओर संलाप करने 
मे समर्थहे? 

उ. हां, गौतम ! समर्थरै। 

प्र. भन्ते ! एसा किस कारण से कहा जाता है कि- 
“अनुत्तरौपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही, यहां रह 
हुए केवरी के साथ आलाप ओर संलाप करने में समर्थ ह ?" 


उ. गौतम ! अनुत्तरौपापतिक देव अपने स्थान पर रहे हृए ही, 
जिन अर्थो, हेतुओं, प्रश्नौ, कारणों या व्याख्याओं को पूते 
है, उन अर्थो यावत्‌ व्याख्याओं का उत्तर यहां रहे हृए 
केवी देते है। 
इस कारण से गौतम । एसा कहा जाता है कि- 
““अनुत्तरौपपातिक दैव अपने स्थान पर रहे हुए ही, यहां रहे 
हए केवली के साथ आलाप ओर संलाप करने मे समर्थ हे ।' 


प्र. भन्ते ! केवली भगवान्‌ यहां रहे हुए जिस अर्थ यावत्‌ 
व्याख्या का उत्तर देते है, क्या उसं उत्तर को वहां रहे हए 
अनुत्तरौपपातिक देव जानते-देखते हँ ? । 

उ. रहौ, गौतम ! जानते-देखते है। । 

प्र. भन्ते ! एसा किस कारण से कहा जाता है कि- 
यौ रहे हुए केवली जिस अर्थ यावत्‌ व्याख्या का उत्तर देते 
है, उस उत्तर को वहां रहे हुए ही अनुत्तरौपपातिक देव 
जानते-देखते हैँ ?'" 

उ. गौतम ! उन.देवों को अनन्त मनोद्रव्य-वर्गणा लव्य है, प्राप्त 
हे, सम्मुख की हूई है। 
इस कारण ते गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 


ज्ञान अध्ययन 


““जं णं इहगणए चेव केवी अट्टं वा जाव वागरणं वा 
वागरेड तं णं अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगहया चेव 
समाणा जाणंति पासंति। -विया. स. ५,उ. ४, सु. २१-३२ 


0८. केवललिणो अस्सिं सेयकालंसि ओगाहणा सामत्थं- 


प. केवली णं भते ! अस्सिं समयसि जेसु आगासपएसेसु 
हत्थं वा पायं वा बाहं वा उखं वा ओगाहित्ताणं चिट्टद्‌। 
पभू णं भते ! केवठी सेयकालंसि वि तेसु चेव 
आगासपएसेसु हत्थं वा जाव उरं वा ओगाहित्ताणं 
चिरिरत्तए ? 

उ. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्‌्ठे। 

प. से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ- 

"कवली णं अस्सिं समय॑सि जेसु आगासपएसेसु हत्थं 
वा जाव उरं वा चिट्‌ठइई, नो णं पभू केवटी सेयकालसि 
वि तेसु चेव आगासपएसेसु हत्थं वा जाव उखं वा 
ओगाहित्ताणं चिटिरत्तए ? 

उ. गोयमा ! केविस्स णं वीरियसजोगसदव्वयाए चलाइं 
उवगरणाईं भवेति, चलोवगरणट्ठ्याए य णं केवली 
अस्सिं समयसि जेसु आगासपएसेसु हत्थं वा जाव उरूं 
वा चिर्‌ठद्‌ णो णं पभू केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव 
आगासपएसेसु हत्थं वा जाव उखं वा ओगाहित्ताणं 
चिटिठ््तए। 

से तेणर्‌्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्‌- 

केवली णं अस्सिं समयसि जेसु आगासपएसेसु हत्थं 


वा जाव उषं वा जओगाहित्ताणं चिटिरत्तए। णो णं पभू 


केवली सेयकालसि वि तेसु चेव आगासपएसेसु हत्थं वा 
जाव उरू वा ओगाहित्ताणं चिरिरुत्तए। 
-विया. स. ५, उ. ४, सु. ३५ 


१२. केवलिस्स दस अणुत्तरा- 


केवलिस्स णं दस अणुत्तरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. अणुत्तरे णाणे, २. अणुत्तरे दंसणे, 
३. अणुत्तरे चरित्ते, ४. जणुत्तरे तवे, 
५. अणुत्तरे वीरिए, ६. अणुत्तरा खंती 
७. अणुत्तरा मुत्ती, ८. अणुत्तरे अज्जवे, 
९. अणुत्तरे मदूदवे, 90. जणुत्तरे लाधवे। 


-ठाण. अ. 90, तु. ७६२ 


११३. पंच णाणाणं उष्पाय हेउ पख्वणं- 


दोहं रणेहिं आया केवर आभिणिबोहियणाणं उप्पाडेज्जा, 
तं जहा- 

१. सोच्चा चेव २. अभिसमेच्च चेव 

दोहिं णेहिं आया केव्‌ सुयणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा- 


१. सोच्या चेव, २. अभिस्मेच्च चेव। 
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“यँ रहे हुए केवी जिस अर्थ यावत्‌ व्याख्या का उत्तर 
देते है, उस उत्तर को वहां रहे हुए ही अनुत्तरौपपातिक देव 
जानते-देखते दै ।'' 


१०८. केवल्ली का वर्तमान भविष्यकालीन अवगाहन सामर्ध्य- 


१०९. 


११०. 


प्र. 


भन्ते केवली इस समय में जिन आकाश प्रदेशों पर अपने 
हाथ, पैर, बाहू ओर उरू को अवगाहित करके रहते है, 
तो भते ! क्या भविष्यतूकाल मे भी वे उन्हीं आकाश-प्रदेशों 
पर अपने हाथ यावत्‌ उरू आदि को अवगाहित करके रह 
सकते है? 


. गौतम ! यह शक्य नहीं है। 
. भन्ते किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“किवी इस समय मे जिन आकशञप्रदेशों पर अपने हाथ 
यावत्‌ उरू को अवगाहित करके रहते रै, वे उन्हीं 
आकाशप्रदेशों पर भविष्यकाल मेँ जपने हाथ यावत्‌ उरूको 
अवगाहित करके रहने मे समर्थ नहीं है ?'" 


. गौतम ! केवली का जीवद्रव्य वीर्यप्रधान योग वाला होता है, 


इससे उनके हाथ आदि उपकरण चायमान होते है, हाथ 
यावत्‌ उरू के चलित होते रहने से वर्तमान समय मेँ जिन 
आकाशप्रदेशों मेँ केवली अपने हाथ यावत्‌ उरू अवगाहित 
करके रहे हुए दँ उन्हीं आकाशप्रदेशों पर भविष्यक्तालमें वे 
हाथ यावत्‌ उस को अवगाहित करके नहीं रह सकते। 


इस कारण से गौतम एेसा कहा जाता ह कि- 

““केवटी इस समय में जिन आकाशप्रदेडों पर अपने हाथ 
यावत्‌ उरू को अवगाहित करके रहते है, वे उन्हीं 
आकाशप्रदेशों पर भविष्यकाल मे अपने हाथ यावत्‌ उरू को 
अवगाहित करके नीं रह सकते। 


केवली के दश अनुत्तर- 
केवी के दस अनुत्तर कहे गए हैँ, यथा- 


१. 
३. 
५. 


७. अनुत्तर मुक्ति (निर्छेभता) «८. 
. अनुत्तर मार्दव, 


अनुत्तर ज्ञान, २. 
अनुत्तर चारित्र, ५ 
अनुत्तर वीर्य (शक्ति) ६. 


अनुत्तर दनि, 
अनुत्तर तप 
अनुत्तर क्षान्ति 
(क्रोध क्षय) 
अनुत्तर आर्जव, 


90. अनुत्तर लाघव 


पाच ज्ञानं की उत्पत्ति के हेतुओं का प्रूपण- 


इन दो स्थानों से आला विशुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान को उतपन्न 
करता हे, यथा- 


१. 


सुनने से, २. जानने से] 


इन दो स्थानों से आला विशुद्ध श्रुतज्ञान को उत्पन्न करता ह, 
यथा- 


१. 


सुनने से, २. जानने से। 
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१११. 


दोहिं गणेहिं आया केवलं ओहिणाणं उप्पाडज्ा, तं जहा- 


१. सोच्चा चेव, २. अभिसमेच्च चेव। 

दोहिं ठाणेहिं आया केवलं मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा, तं 
जहा- 

१. सोच्चा चेव, २. सभिसमेच्च चेव। 

दोहिं ठाणेहिं आया केवल केवलाणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा- 


१. सोच्वा चेव, २. अभिसमेच्च चेव। 
दो ठणाईं पुरियाणेत्ता आया केवलमाभिणिबोहियणाणं 
उप्पाडेज्जा, तं जहा- 
१. आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो टाणाइं परियाणेत्ता आया केवलं सुयणाणं उप्पाडेज्जा, 
तं जहा- 
१. आरभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठाणादं परियाणेत्ता आया केवलं ओहिनाणं उप्पाडेज्जा, 
तं जहा- 
१, आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठाणाद्‌ं ` परियाणेत्ता आया केवलं मणपज्जवणाणं 
उप्पाडेज्जा, तं जहा- 
१. आस्भे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठणादं परियाणेत्ता आया केवलं केवलणाणं उप्पाडेज्जा, 
तं जहा- 
१, आरभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 

-ठाण. ज. २,उ.१ चु. ५५ 
पंच णाणाणं अणुष्पई हेड परूवणं- 
दो ठाणादं अपरियाणेत्ता आया 
माभिणिवोहियणाणं उप्पाडेज्जा, तं जहा- 
१. आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठाणादुं अपरियाणेत्ता आया णो केवलं सुयणाणं 
उप्पाडज्जा, तं जहा- 
१. आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठाणादं अपरियाणेत्ता आया णो केवलं ओहिणाणं 
उप्पाडेज्जा, तं जहा- 
१. आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
दो ठाणादं अपरियाणेत्ता आया णो केवल मणपज्जवणाणं 
उप्पाडेज्जा, तं जेहा- 
१. आरंभे चेव, २. परिग्गहे चेव। 
टो ठाणाईं अपरियाणेत्ता आया णो केवलं केवलणाणं 
उप्पाटस्जा, तं जंहा- 
१. आरभं चव, 


णो केवल- 


२. परिग्गहे चेव। 


-टार्णअ. २.२८. १, घु. ५५ 


१११. 


द्व्यानुयोग-(१) 


इन दो स्थानों से आत्मा विगुद्ध अवधिज्ञान को उसत्र कता है, 
यथा 

१. सुननेसे, २. जानने से। 

इन दो स्थानों से आत्मा विड्यु्ध मनःपर्यवज्ञान को उत्यत्न करता 
हे, यथा- 

9. सुनने से, २. जानने से। 

इन दो स्थानों से आलमा विशुद्ध केवलज्ञान को उलत्न करता है, 
यथा- । 

9. सुननेते, २. जानने से। 

टन दो स्थानों को जानकर ओर छोडकर आत्मा आभिनिवोधिक 
ज्ञान को प्राप्त करता है, यधा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

दून दो स्थानों को जानकर ओर छोडकर आत्मा विद्युद श्रुतज्ञान 
को प्राप्त करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

दन दो स्थानों को जानकर ओर छोड़कर आता विशुद्ध 
अवधिज्ञान को प्राप्त करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

इन दो स्थानों को जानकर ओर छोडकर आसा विश्रु मनः 
पयर्वज्ञान को प्राप्त करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

इन दो स्थानों को जानकर ओर छोडकर आला विशु 
केवलज्ञान को प्राप्त करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 


पांच ज्ञानो की अनुत्पत्ति के हेतुओं का प्ररूपण- 

इन दो स्थानों को जाने ओर छोडे बिना आत्मा विशुद्ध 
आभिनिवोधिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

इन दो स्थानों को जाने जर छोडे विना आत्मा विद्युद श्रुतज्ञान 
को प्राप्त नहीं करता है, यथा- 

१. आरंभ, २. परिग्रह। 

इन दो स्थानों को जाने जौर छोड बिना आत्मा विश्ुदध 
अवधिज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, यथा- 

१. आरम्भ, २. परिग्रह। 

इन दो स्थानों को जाने ओर छोड बिना आत्मा विशुद्ध 
मन पपर्यवज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, यथा- 

१. आरेम, २. परिग्रह। 

इन दौ स्थानों को जाने ओर छोड विना आत्मां वि्ुद्ध केवलज्ञान 
कौ प्राप्त नहीं करता है, यथा- 


१. आरंभ, २. परिग्रह। 


ज्ञान अध्ययन 
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बोहि-संजम-णाणाण य उवलद्धि हेड परूवणं- ` 
दोहिं ठाणेहिं आया केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्जा सवणयाए, 
तं जहा- 
१. खएण चेव, २. उवसमेण चेव। 
दोहिं णेह आया एवमेव केवलं बोहिंबुज्खेज्जा, 
केवल मुडे भवित्ताअगाराओ अणगारियं पव्वदन्जा, 
केवलं बंभचेरवासमावसेज्ना, केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, 
केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा, केवलमाभिणिबोहियणाणं 
उपपाडेज्जा, केवलं सुयणाणं उप्पाडज्जा, केवलं ओहिणाणं 
उप्पाडेज्जा, केवलं मणपज्जवणाणं उप्पाडेज्जा 

-ठ्ण. अ.२, घु. १0९ 


: पंचविह णाणाणं उवसंहारो- 


एयं पंचविहं नाणं, दव्वाण य गुणाण य । 
पज्जवाणं च सव्यैसिं नाणं नाणीहि देसियं ॥ 
-पउत्त.अ. २८, गा. ५ 


. अण्णाणाणं भेवप्पभेय परूवणं- 


प. अण्णाणे णं भते! कहिविहे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. मदुअण्णाणे, २ . सुयअण्णाणे, ३ . विभंगणाणे। 
प. सेकिंतंमद्अण्णाणे ? 
उ. मदअण्णाणे चउव्विहे पण्णे, तं जहा- 
१. उग्गहो, २. ईहा, ३.अवाय, ४. धारणा। 
प. सेकिंतं उग्गहे ? 
उ. उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अल्थोग्गहे य, २ . वंजणोग्गहे य। 
एवं जहेव जआभिणिबोहिनाणं तहेव णेयव्वं। 


णवरं-एगटिख्यवज्जं जाव नो इईदिय धारणा। 


से तं धारणा। से तं मइअण्णाणे। 

प. सेकिं तं सुयअण्णाणे ? 

उ. सुयअण्णाणे जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छदिटिरिएहिं 
सच्छदवुद्धि मई विगपियं , तं जहा- 
भारहं जाव चत्तारि वेदा संगोवंगा। 
से तं सुयअण्णाणे। 

प. सेकिंतं विभंगणाणे ? 

उ. विभंगणाणे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
गामसंटिए जाव संत्निवेससंटिए- 
दीवसंटिए, समुददसंठिए, वाससंठिए, वासहरसंरिए, 
पव्वयसंरिए, रुक्वसंटिए, थूभसंटिए, हयसंस्षएि 
गयसंटिए, नरसंखिए, किन्नरसंविए, किंपुरिससंटिए 
महोरगसंखिए, गंधव्वसंठिए, उसभसंविए, पसु 
पस्य-विहग-वानर-णाणासंलणसंटिए पण्णत्ते। 

-विया. स. ८,उ.२, चु. २४२८ 
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११२. बोधि, संयम एवं ज्ञानो की उत्पत्ति के हेतु का प्रूपण- 


११३. 


११४. 


दो स्थानों से आत्मा केवटी प्रज्ञप्त धर्म को सुन पाता है, यथा- 


१. कर्मपुद्गलों के क्षय से, २. कर्म पुद्गलं के उपङम से। 
इसी प्रकार दो स्थानों से आतमा विक्गुद्ध बोधि का अनुभव करता 
है। मुंड होकर घर छोडकर सम्पूर्णं अनगारता में प्रत्रजित होता 
है। सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यवास को प्राप्त होता है, सम्पूर्ण संयमके दारा 
संयत होता है। सम्पूर्णं संवर के दवारा संवृत होता है, विशुद्ध 
आभिनिबोधिकज्ञान को उतनन करता है। विद्ुदध श्रुतज्ञान को 
उतपन्न करता है, विङ्ुद्ध अवधिज्ञान को उतपन्न करता है। विशुद्ध 
मनः पर्यवज्ञान को उत्पन करता है। 


पांच प्रकार के ज्ञानो का उपसंहार- 


यह पांच प्रकार कै ज्ञान सर्वं द्रव्यो, गुणों ओर पर्यायो के 
अवबोधक है एेसा ज्ञानी पुरुषों ने बताया है। 


अज्ञानां के भेद-प्रभेदों का प्र्पण- 

प्र. भन्ते । अज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम ! अज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. मतिजज्ञान, २. श्रुत-अज्ञान, ३ . विभंगज्ञान। 


प्र. मति-अज्ञान कितने प्रकारका? 


उ. मति-अज्ञान चार प्रकार का कहा गया है, यधा- 
१. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय, ४. धारणा। 

प्र. अवग्रह कितने प्रकारका? 

उ. अवग्रह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अर्थावग्रह, २. व्यंजनावग्रह। 
जिम प्रकार आभिनिबोधिकन्ञान के विषय मे कहा है, उसी 
प्रकार यहां भी धारणा तक सम्पूर्णं वर्णन जान लेना चाहिए। 
विशेष-आभिवोधिकज्ञान में जो एकार्धिक शब्द कहे है उन्हे 
छोडकर यह नोइन्दिय धारणा है, पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
यह धारणा का स्वरूप है। यह मति-अज्ञान का स्वरूप है। 

प्र. श्रुत-जज्ञान क्या है? 

उ. जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों द्वारा स्वच्छंद बुद्धि एवं स्वमति 
से कल्पित है वह श्रुत-अज्ञान है, यथा- 
महाभारत यावत्‌ सांगोपांग चार वेद। 
यह श्रुत-अज्ञान का वर्णन है। 

प्र. विभंगज्ञान कितने प्रकार काहे? 

उ. विभंगज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है, यया- 
ग्रामसंस्थित यावत्‌ सत्निवेशसंस्थित। 
दीपतंस्थित, समुद्रसंस्थित, वर्प-संस्थिस, वर्पधरसंस्थित, 
पर्वत संस्थित, वृक्षसंस्यित, स्तूपसंस्वित, हयसंस्यित, 
गजसंस्थित, नरसंस्थित, किनरसंस्वित, किम्बुरुषसंस्वित, 
महोरगसंस्थित, गन्धर्वसंस्थित, वृपमसंस्ित, पञ्चु, पशय 
(दो खुर वाठे जंगी जानवर) विहग अीर वानर के आकार 
वाला है। इत्र प्रकार विभंगन्ञान नाना संस्यान से संस्वितत 
कहा गया हे] 


६८८ द्रव्यानुयोग-(१) 


११५. सत्तविह विभंगणाण पर्वण- ११५. सात प्रकार के विभंगज्ञानों का प्ररूपण- 


सत्तविहे विभंगणाणे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. एगदिसिलोगाभिगमे, 

२. पंचदिसिलोगाभिगमे, 

३. किरियावरणे जीवे, 

४. मुदग्गे जीवे, 

५. अमुदग्गे जीवे, 

६. छवी जीवे, 

७. सव्वमिणं जीवा। 

१. तत्थ खलु इमे पठमे विभंगनाणे- 

जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 
समुप्पज्जद्‌, से णं तेण विभंगनाणेण समुष्पत्रेणं अण्णयरं 
एग दिसिं पासद पार्ईणं वा, पड़ीणं वा, दाहिणं वा, उदीणं 
वा, उड्ढं वा जाव सोहम्मे क्पे, 

तस्स णमेवं भवद्‌ “अस्थि णं मम अइसेसे नाणदंसणे 
समुप्पत्रे-एगदिसिं लोगाभिगमे”, 


संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंसु-““पंचदिसिं 
लोगाभिगमे'', जे ते एवमाहंसुं मिच्छ ते एवमाहंसु, 
पठमे विभंगनाणे। 

२. अहावरे दोच्ये विभंगनाणे, 

जया णं तहाख्वस्स समणस्स वा, माहणस्स वा विभंगनाणे 
समुष्पज्जइ, “से णं, तेण विभंगनाणेणं समुप्पत्नेणं पासड 
पाईणं वा जाव उदीणं वा, उड्ढं वा जाव सोहम्मे कपये, 

तस्स णमेवं भवद्‌ अत्थि णं मम अइसेसे नाण-दंसणे 
समुप्पत्रे-““पंचदिसिं लोगाभिगमे"', 


संतेगदया समणां वा माहणा वा एवमाहंसु-““एगदिसिं 
लोगाभिगमे'', जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु, 
दोच्चे विभंगनाणे। 

३. अहावरे तच्यै विभंगनाणे, 

जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 
समुष्पज्जइ, से णं तेण विभंगनाणेणं समुष्पत्रेणं पासइ पाणे 
अइदाएनाणे, मुं वएमाणे, अदिन्नमादिएमाणे, मेहुणं 
पडिसेवमाणे, परिग्गहं परिगिण्हमाणे,.राइभोयणं भुंजमाणे 
वा पावं च णं कम्मं कीरमाणं णो पास, 

तस्स णमेवं भवड-अत्यि णं मम अद्सेसे नाण-दंसणे 
समुपपत्र, 'किरियावरणं जीव 


ग्र॑गणरया 


नेगडया समणा वा माहणा वा एवमाह॑सु-“"नौ 
किरिदवगमे जीव" नते एवमा्हसु मिच्छ ते एवाहम 
ठ विभं नगनाप] 
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विभ॑गज्ञान सात प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. एक दिशा मेँ लोक का ज्ञान, 

. पांच दिङ्गा में टोक का ज्ञान, 

. जीव क्रियावरण ह (कर्मावरण नहीं), 

. पुद्गल निर्भित शरीर ही जीव है, 

. पुद्गलों से अनिष्पन्न शरीर 

. रूपीजीव, (रूप वाला जीव है), 

. ये सब गतिशील पदार्थ जीव ह। 

. पहला विभंगज्ञान- 

जव तथारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त होता है तब 
वह समुतयन्न विभंगज्ञान से पूर्व, पर्चिम, दक्षिण या उत्तर दिशा 
मे यावत्‌ सौधर्म देवलोक तक की ऊर्ध्व दिशा मैँ से किसी एक 
दिशा को देखता है, 

तब उसके मन में एसा विचार उल्पत्र होता है कि-““मुल्े अतिशय 
युक्त ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है जिसमें भै एक दिशा मेँ ही लोक 
को देख रहा हू।'' 

कुछ श्रमण-माहण एसा कहते है कि “लोक पांच दिशाओं मे है। 
जो एसा कहते है, वे मिथ्या कहते है 

-यह पहला विभंगज्ञान है। 

२. दूसरा विभंगज्ञान- 


जब तथारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त होता है तव 
वह समुलत्न विभंगज्ञान से पूर्व यावत्‌ उत्तर दिडा यें तथा सौधर्म 
देवलोक तक की ऊर्ध्व दिशा में देखता है। 

तव उसके मन में एेसा विचार उत्पत्न होता है कि "मुञ्चे अतिङय 
युक्त ज्ञान-दर्न प्राप्त हुआ है। मँ पांच दिशाओं मै ही लोक को 
देख राहू" 

कुठ श्रमण या माहण एसा कहते है कि-“लोक एक दिश्चा में ही 
है।॥'' जो एेसा कहते है, वे मिथ्या कहते है 

-यह दूसरा विभंगज्ञान है। 

३. तीसरा विभंगज्ञान- 

जव तथधारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त होता है तव 
वह समुन्न विभंगज्ञान से जीवों को हिंसा करते हुए, जूठ वलते 
हए, अदत्त ग्रहण करते हुए, मैथुन सेवन करते हुए, परिग्रह 
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` ग्रहण करते हुए ओर रात्रि भोजन करते हए देखता है, किन्तु 


उन प्रवृत्तियों के दारा.डोते हए कर्मबन्धं को नहीं देखता है। 


तव उसके मन मेँ एेसा विचार उत्पन्न होता है कि-““मुञ्चे अतिशय 
युक्त ज्ञानदर्न प्राप्त हुआ है जिससे मेँ देख रहा ह कि-““जीव 
क्रिया से ही आवृत है" 

कुठ श्रमण या माहण एसा कहते ह कि-““जीव क्रिया से आवृत 
नहीं हे#'" जो एेसा कहते है, वे भिय्या कहते ह] 

-यह तीसरा विभंगज्नान £। 


ज्ञान अध्ययन 


४, अहावरे चर्ये विभंगनाणे, 

जया णं तहाखूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 
समुप्पज्जइ, से णं तेण विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं देवामेव 
पाइ, वाहिरवब्भंतरए पोग्गले परियाइत्ता, पुदेगत्तं णाणत्तं 
एसिया, फुरित्ता फुटिरत्ता विकुव्वित्ता णं चिटिर्तए, 


तस्स णमेवं भवई अदि णं मम अड्सेसे नाण-दंसणे 
समुष्पत्रे, “मुदग्गे जीवे'", 


संतेगहया समणा वा माहणा वा एवमाहंसु-““अमुदग्गे 
जीवे", जे ते एवमाहंसु मिच्छं॑ते एवमाहंसु, 
चरत्थे विभंगनाणे। 

५. अहावरे पंचमे विभंगनाणे, 

जया णं तह्यरूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 
पमुप्पज्जद्‌, से णं तेण विभंगनाणेणं समुप्प्नेणं देवामेव 
 पासइ, ““बाहिरव्भेतरए पोग्गलए अपरियाइत्ता वा पुदेगत्तं 
णाणत्तं एसिया, एुरित्ता फुटिरत्ता विखच्वित्ता णं 
चिरिरत्तए", 


तस्स णमेवं भवडइ अल्थि णं मम अइसेसे णाणदं णे समुप्पत्ने 
८८ अमुदग्गे जीवे १, ५ 


संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंसु-““मुदगे जीवे", 

जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु, 

पंचमे विभेगनाणे। 

६. अहावरे छट्‌ठे विभंगनाणे, 

जया णं तहाखूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 

समुष्पज्जई्‌, से णं तेण विभंगनाणेणं समुप्पत्रेणं देवामेव 

पासइ्‌, बाहिरव्भंतरे पोग्गले परियाइत्ता वा अपरियाङत्ता 

वा, पुदेगत्तं णाणत्तं फुसिया, फुसेत्ता, फटिरत्ता 
विउव्वित्ताणं चिडित्तए। 


तस्स णमेवं भवद्‌ अस्थिं णं मम अदसेसे. नाण-दंस्षणे 
समुप्पन्ने, '“खूवी जीवे", 


संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंसु-"“अखूवी जीवे" 
जे ते एवमाहंसु मिच्छं ते एवमाहंसु, छट्ठे विभंगनाणे। 

७. अहावरे सत्तमे विभंगनाणे 

जया णं तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगनाणे 
समुष्पज्जइ्‌, से णं तेण विभंगनाणेणं समुप्पत्रेणं पासइ 
युहुमेणं वायुकाएणं फुडं पोग्गलकायं एतं वेयेतं चलं 
खब्भ॑तं फदंतं घट्रंतं उदीरेतं तं तं भावं परिणमंतं, 
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४. चौथा विभंगज्ञान- 


जव तथारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त होतां है तब 
वह समुत्पन्न विभंगज्ञान से बाह्य ओर आभ्यन्तर पुद्गल को 
ग्रहण कर देवों को विकुर्वणा करते हुए देखता है। वे देव पुद्गलों 
का स्पर् कर, उनमें हलचल पैदा कर, उनका स्फोट कर, 
पृथक्‌-पृथक्‌ काल व देश मेँ कभी एक खूप व कभी विविध रूपों 
की विक्रिया करते है। 


यह देखकर उसके मन मेँ ठेसा विचार उत्त्न होता है कि-““मुञ् 
अतिशय युक्तं ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है जिससे मै देख रहा हू 
कि-“जीव पुद्गलं से ही बना हुआ है।” 

कुष श्रमण या माहण एेसा कहते है कि-““जीव पुद्गलों से बना 
हुआ नहीं है।"' जो एेसा कहते है, वे मध्या कहते है 
-यह चथा विभंगज्ञान है। 


५. पांचवां विभंगज्ञान- 


जब तथारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त ता है तव 
वह उस विभंगज्ञान से बाह्य ओर आभ्यन्तर पुदूगलोँ को ग्रहण 
किए बिना देवों को विक्रिया करते हए देखता है। वे दैव पुद्गलं 
का स्पर् कर, उनमें हल्चल पैदा कर, उनका स्फोट कर, 
पृथक्‌-पृथक्‌ काल व देक मे कभी एक छप व कभी विविध रूपों 
की विक्रिया करते है 


यह देखकर उसके मन में एसा विचार उत्पन्न हर्ता है कि-“मुद्े 
अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है। मँ देख रहा हँ कि- 
“जीव पुद्गले से बना हुआ नहीं है।' 

कुछ श्रमण या माहण एेसा कहते हँ-'“जीव पुद्गलं से बना हुआ 
है।"' जो एसा कहते हैँ, वे मिथ्या कहते है । 

-यह पांचवां विभंगज्ञान है। 

६. छठा विभंगज्ञान- 

जव तथारूप श्रमण या माहण को विभंगज्ञान प्राप्त होता है तव 
वह उस्र विभंगज्ञान से देवों को बाह्य ओर आभ्यन्तर पुद्गलं को 
ग्रहण करके या ग्रहण किए विना विक्रिया करते हए देखता है। 
वे देव पुद्गलं का स्पर्श कर, उनमें हलचल पैदा कर, उनका 
स्फोर कर, पृथक्‌-पृथक्‌ काल व देका मेँ कभी एक ख्प व कभी 
विविध खूपोँ की विक्रिया करते है। 

तव उसके मन मेँ एेसा विचार उपघ्न होता है कि-““मुञ्चे अतिशय 
युक्त ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है। मै देख रहा ्ह-““जीव ख्षी 
हीहै।'' 

कुछ श्रमण या माहण एसा कहते है-““जीव अरूपी हे'" जो एसा 

कहते ह, वे मिथ्या कहते है । यह छठा विभंगज्ञान ई। 

७. सातवां विभंगज्ञान- 

जव तथारूप श्रमण वा माहण को विधंगज्ञान प्राप्त होता है तव 

वह उस विभंगज्ञान से सूक्ष्म वायु के स्पर् से, पुद्गल्-काय को 

कम्पित होते हुए, विशेष रूप से कम्पित होते हुए, चलित होते 

हुए, क्षुव्य होते हुए, स्पंदित होते हुए, दूसरे पदाय का स्पर्शा 

करते हुए, दूसरे पदाय को प्रेरित करते हुए, विविघ प्रकार के 

पर्यायो में परिणत होते हए देखता ह। 
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समुप्पनने, “सव्वमिणं जीवा”, 


संतेगदया समणा वी, माहणा वा एवमाहंसु-““जीवा चेव 
अजीवा चेव", जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु, 

तस्सं णं इमे चत्तारि जीवनिकाया णो सम्ममुवगया भवंति, 
तं जहा- 

१. पुढविकाइया, २. आउकाइया, 

३. तेउकाइया, ४. वाउकाइया। 

इच्येएहिं चउहिं जीवनिकाएहिं मिच्छादंडं पवत्तेद्‌, 
सत्तमे विभंगनाणे। -ठणं. ज. ७, सु. ५४२ 


११६. अण्णाणणिव्वत्ती भया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. कड्विहा णं भंते ! अण्णाणणिव्वत्ती पण्णत्ता 2 

उ. गोयमा ! तिविहा अण्णाणणिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
१. मड्ञअण्णाणणिव्वत्ती, २. सुयञअण्णाणणिव्वत्ती, 
३. विभंगनाणणिव्वत्ती। 
दं. १-२४. एवं जस्स जइ अण्णाणा जाव वेमाणियाणं। 

-विया. स. १९, उ. ८, तु. ४०-४१ 
, असोच्चा पंचनाणाणं उप्पायानुष्पाय परूवणं- 

प. असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियाए 
उवासियाए वा केवलं आभिणिबोहियनाणं 
उष्पाडज्जा ? 

उ. गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियाए 
उवासियाए वा अत्थेगद्ए केवलं आभिणिबोहियनाणं 
उप्पाडेज्जा, 
अत्थेगइए केवलं आभिणिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा। 

प. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

“ते णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियाए 
उवासियाए वा अत्थेगइए केवलं आभिणिवोहियनाणं 
उप्पाडेज्जा, 


अत्येगदए केवलं आभिणिवोन्रियनाणं नो 
उप्पादेज्जा ?"* 

उ. गोयमा ! जस्स णं आभिणिवोहियनाणावरणिज्जं 
कम्माणं खञओवसमे कडे भव्‌, 


से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियाए 
उवासियाए वा केवलं आभिणिवोहियनाणं उष्पाडेज्जा, 
जस्स णं आभिणिदोहियनाणावरणिन्जाणं कम्माणं 
एओवसमे नो कड़े भवड, 

सै णं असोच्या केवलिस्स वा जाव तप्पक्छियाए 
उदारिवाए वा अत्यैगदए केवलं आमिणिवोहिवयनाणं 


नः उष्यट्स्या। 





ग्र सथाद गोवमा ! एदं वुच्चड- 


११६. 


११७. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


तस्स णमेवं भवद्‌ अदि णं मम अड्सेसे नाण-दंसणे 


तव उसके मन में एेसा विचार उत्पन्न होता है कि-““मुदन 
अतिशय युक्त ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ है।'" मँ देख रहा ह 
किये सभी जीव ही हैँ।'' 
कुठ श्रमण या माहण एसा कहते हैँ कि-““जीव भी है ओर 
अजीव भी है।'' जो एेसा कहते है-वे मिथ्या कहते है। 
उस विभंगज्ञानी को इन चार जीवनिकायों का सम्यग्‌ ज्ञान 
नहीं होता है, यथा- 
9. पृथ्वीकाय, २. अष्काय, 
३. तेजस्काय, ४. वायुकाय। 
इसलिए वह इन चार जीवनिकायौं पर मिथ्या दण्ड का 
प्रयोग करता है। यह सातवां विभंगज्ञान है। 
अज्ञान-निर्वृत्ति भेद ओर चौवीसदंडकों मे प्ररपण- 
प्र. भन्ते ! अज्ञान-निरवृत्ति कितने प्रकार की कही गई है? 
उ. गौतम ! अज्ञान-निर्वृत्ति तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. मति-अज्ञान-निर्वृत्ति, २. श्ुत-अज्ञान-निर्वृत्ति, 
३. विभंगज्ञान-निर्वृत्ति। 
दं. १-२४ इसी प्रकार वैमानिको -पर्यन्त जिसके जितने 
अज्ञान हों उसके उतनी अज्ञान निर्वृत्तियां कहनी चाहिए्‌। 


अश्रुत्वा पांच ज्ञानो के उपार्जन-अनुपार्जन का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते केवली यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने विना ही क्या 
कोई जीव शुद्ध आभिनिवोधिकज्ञान उपार्जन कर लेता है ? 


उ. गौतम ! केवी यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने विना कोई 
जीव शुद्ध आभिनिवोधिकन्ञान प्राप्त करता है, 


कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान प्राप्त नहीं करता है। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि । 
““केवकि यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने बिना कोई जीव 
शुद्ध आभिनिवोधिकन्ञान प्राप्त करता है। 


कोई जीव शुद्धआभिनिवोधिकज्ञान प्राप्त नहीं करता है ?"' 


उ. गौतम ! जिस जीव ने आभिनिवोधिक-ज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपङम किया है, 


वह केवली यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने विना ही शुद्ध 
आभिनिवोधिकज्ञान उपार्जन कर ठेता है, 


किन्तु जिसने आभिनिवोधिक-ज्ञानावरणीय कर्म॑ का 
क्षयोपङ्ञम नहीं किया है, 


वह केवठी यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने विना कोई एक 
शुद्ध जाभिनिवोधिकज्ञान का उपार्जन नहीं कर पाता। 


इम कारण से गीतम ! एसा कहा जाता ह कि- 


० अध्ययन 


से णं असोच्चा ˆकेवटिस्स वा जाव तप्पक्खियाए 
उवासियाए वा अव्थेगइए केवलं आभिणिबोहियनाणं 
उप्पाडज्जा, 

अत्थेगइए केवलं आभिणिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा।'' 
एवं जहा आभिनिबोहियनाणस्स वत्तव्वया भणिया तहा 
सुयनाणस्स वि भाणियव्वा, 
णवरं-सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खजोवसमे 
भाणियव्वे। 

एवं चव केवलं आओहिनाणं भाणियव्वं 


- णवर-ओहिनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खजवसमे 
भाणियव्वे। 
एवं चैव केवलं मणपज्जवनाणं भाणियव्वं, 


णवरं-मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्पाणं खो 
वस्मे भाणियव्वे। 
एवं चेव केवलणाणं भाणियव्वं, 


णवर-केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए 

भाणियव्वे। 

सेसं तं चेव। 

. असोच्चा णं भते !। केवलिस्सि वा जाव 
तप्पक्खियउवासियाए वा- 

१. केवल्पिण्णत्तं धम्मं लभेज्ज. सवणयाए जाव 
११. केवलनाणं उष्पाडेज्जा ? 

. गोयमा । असोच्चा णं केवलिस्सि वा जाव 
तप्पक्खियरवासिए वा- 

१. अव्थेगदए केवल्िपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, 
अच्थेगदए केवलिपण्णत्तं धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए 
जाव ११. अव्थेगद्ए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अव्थेगइए 
केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा। 


~ से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 
"“असोच्चा णं जाव अव्थेगइए केवल्नाणं उष्पाडेज्जा, 
अल्थेगइए केवठनाणं नो उष्पाडेज्जा 2" 


. गोयमा ! १. जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं 
खञोवसमे नो कंडे भवई्‌ जाव ११. जस्स णं 
केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खए नौ कड़े भवई्‌, 
से णं असोच्चा केवलिस्ि वा जाव 
तप्पक्खियउवासियाए वा केवल्पण्णत्तं धम्मं नो 
लभेज्ज सवणयाए जाव केवलनाणं नो उष्पाडेज्जा। 
जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खञओवस्ममे कड 
भवई जाव जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माणं 
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“केवली यावत्‌ उसकी उपासिका से सुने बिना ही, कोई 
जीव शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान प्राप्त करता है, 


कोई जीव शुद्ध आभिनिबोधिकन्ञान प्राप्त नहीं करता है! 
जिस प्रकार आभिनिबोधिकन्ञान का कथन किया गया है 
उसी प्रकार शुद्ध श्रुतज्ञान के विषय मेँ भी कहना चाहिए। 
विशेष-यहां श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कहना 
चाहिए्‌। 

इसी प्रकार शुद्ध अवधिज्ञान के उपार्जन के विषय मे कहना 
चाहिए। 

विशेष-यहां अवधिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कहना 
चाहिए। 

इसी प्रकार शुद्ध मनःपर्यवज्ञानं के उत्पन्न होने के विषय में 
कहना चाहिए। 

विशेष-मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपहाम का कथन 
करना चाहिए्‌। | 
इसी प्रकार केवलज्ञान के उत्पन्न होने के विषय मे भी कथन 
करना चाहिए। 

विशेष-यर्हौ केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कहना 
चाहिए्‌। 

शेष कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 


. भन्ते ! केवलि यावत्‌ केवलिपाक्षिक उपासिका से धर्मश्रवण 


किये विना ही क्या- 


9. कोई केवलि प्ररूपित धर्म श्रवण लभ प्राप्त करता है 
यावत्‌ ११. केवलज्ञान उद्पत्र कर सकता है ? 


. गौतम ! केवली यावत्‌ केवकलिपाक्षिक उपासिका से सुने 


विना ही, 


१. कोई जीव केवलि प्ररूपित धर्म श्रवण लाभ प्राप्त करता 
है ओर कोई जीव केवलि प्ररूपित धर्म श्रवण का छाम प्राप्त 
नहीं करता है यावतत्‌ ११. कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन कर 
सकता है ओर कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन नहीं कर 
सकता है। 


. भन्ते ! किस कारण से आप एेसा कहते ह कि- 


धर्म श्रवण किये विना यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन 
कर सकता है ओर कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन नहीं कर 
सकता है ? 


. गौतम {9 . जिस जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपङ्म 


नहीं किया है यावत्‌ ११. केवलन्ञानावरणीय कर्म का क्षव 
नहीं किया ह। 

वह केवलि यावत्‌ केवल्पाक्षिक उपासिका से विना सुने 
केवलि प्ररू्पित धर्म श्रवण का लभ प्राप्त नहीं कर सकता 
ह यावत्‌ केवलन्नान को उदत्र नहीं कर पाता हे। 

जित्त जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपद्वाम किया ह 
यावत्‌ जितने केवटन्नानावरणीव कर्म का क्षय किया & वह 


६९२ 


-4 


4 ~व ८ 


(। 


खए कड़े भवई, से णं असोच्चा केवलिस्स वा जाव 
तप्पक्खियउवासियाए वा केवङिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज 
सवणयाए, केवलं बोहिं बुज्खेज्जा जाव केवलनाणं 
उप्पाडेज्जा। 

तस्स णं छट्‌टंछट्‌्ठेणं अनिक्छित्तणं तवोकम्मेणं उड 
वाहाओ पगिज्िय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए 
आयावेमाणस्स पगहभददयाए पगदउवरसंतयाए 
पगइपयणुकोह-माण-माया-कोभयाए मिउमदूदव- 
संपत्तयाए अल्लीणताए भद्दताए विणीतताए 
अण्णयाकयाए सुभेणं अज्जञवसाणेणं सुभेणं परिणामेणं 
ठेस्साहिं विसुज्माणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं 
खओवसमेणं ईहापोह-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स 
विभंगे नामं अन्नाणे समुप्पज्जड्‌, 

ते णं तेणं विभंगनाणेणं जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेज्जद्भागं, 

उक्कोसेणं जसंखेज्जाई जोयणसहस्साईं जाणई्‌ पास, 
से णं तेणं विभंगनाणेणं समुपपत्रेणं जीवे वि जाणइ, 
अजीवे वि जाण्‌, 

पासंडत्ये सारंभे सपरिग्गहे संकिलिस्समाणे वि जाणर, 
विसुज्ज्माणे वि जाणड्‌, 


से णं पुव्वामेव सम्यत्तं पडिवज्ज, 

सम्मत्तं पडिवज्जित्ता समणधम्मं रोएड, 

समणधम्मं रोएत्ता चित्तं पडिवज्ज्‌, 

चरित्तं पडिवज्जित्ता लिगं पडिवज्जद्‌, 

तस्स णं तेहि मिच्छत्तपज्जवेषहिं परिहायमाणेहिं 
परिहायमाणेषहिं सम्मददंसणपज्जवेहिं परिवड्ढमाणेहिं 
परिवइढमाणेषहि से विभंगे अन्नाणे सम्मत्तपरिग्गहिए 
खिप्पामेव जही परावत्तद्‌। 


. से णं भ॑ते ! कद्सु ठेस्सासु हौज्जा ? 
. गोवमा ! तिसु विसुखटेस्सामु होज्ज, तं जहा- 


१. तेउलेस्साए, २. पम्हलेस्साए, 


३. सुक्कटेस्साए। 


. से णं भ॑ते {कडु णाणेसु होज्जा ? 
. गौयमा ! तिसु, 9. आभिणिवोहियनाणं, २. सुयणाण 


३. ओहिनाणेतरु होज्जा। 
सेणंभंते।किं स्जोगी होज्जा, अजौमी होज्जा? 


. गौोयमा ! सजौगी होन्जा, नो अजोमी होज्जा। 


मड णं भते 1 छनोगी होज्ना किं मणजोमी होस्जा, 
यडजोमी रोज्ना, कायमोमी होज्जा? 
मोयमा ! न्णनौगी वा होज्जा, यडनोमी वा होज्जा, 


व 
स्यमागःया डानज्ना। 


[क 


वक म्गागैदठते होज्ज, अणागामवय्ते 
. मभते ! रि सागागौवउते होज्ज, अणागागेवठर 
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दरव्यानुयोग-(१) 


केवलि यावत्‌ केवलिपाक्षिक उपासिका से विना सुने ही धर्म 
श्रवण का लाम प्राप्त कर सकता है, जयुद्ध बोधि लभ का 
अनुभव कर सकता है यावत्‌ केवलज्ञान उतत्नर कर्‌ 
सकता है। 


निरन्तर छठ-छट का तपःकर्म करते हूए सूर्य के सम्मुख वाहं 
ऊची करके आतापना भूमि ये आतापना ठेते हुए उस जीव 
की प्रकृति-भद्रता से, प्रकृति की उपञ्ान्तता से, स्वाभाविक 
खूप से ही क्रोध, मान, माया ओर लोभ की अत्यन्त मन्दता 
होने से, अल्यन्त मृदुत्वसम्पनता से, कामभोगं में 
अनासक्ति से, भद्रता ओर विनीतता सै किसी समय शुभ 
अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विङ्ुद्ध ठेद्या एवं तदावरर्णीय 
कर्मा के क्षयोपशम से ईहा, अपोह, मार्गणा जौर गवेषणा 
करते हए विभंग नामक जज्ञान उसत्न होता है। 


फिर वह उस उलन्न हुए विभंगज्ञान दवारा जघन्य अंगु के 
असंख्यातवें भाग उकतृष्ट असंघ्यात हजार योजन तक 
जानता देखता है। 

वह उस उसत्र हुए विभंगज्ञान से जीवों को भी जानता टै 
ओर अजीव को भी जानता है] 

वह सारम्भी, सपरिग्रही ओर संक्लेश पाते हुए पाषण्डस्थ 
जीवों को भी जानता है ओर विङुद्ध होते हुए पाषण्डत्थ 
जीवो को भी जानता है। | 
तेत्पश्चात्‌ वह सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, 

सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रमणधर्म पर रुचि करता है, 
श्रमणधर्म पर रुचि करके चारित्र अंमीकार करता है, 
चारित्र अंगीकार करके छिग श्रमण वेश्च स्वीकार करता है। 
जिसमें उसके मिथ्यात्र के पर्याय क्रमः क्षीण होते-होते 
ओर सम्यग्‌-दर्शन के पर्याय क्रमञ्ञः वदृते-वद्रते पूर्ण 
सम्यक्त्व युक्त हौ जाने पर वह विभंग नामक -अज्ञान, 
सम्यक्त्व के कारण शीघ्र ही अवधिज्ञान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। 


- भन्ते ! उस्र अवधिज्ञान के कितनी रेया होती है ? 


गौतम ! उसके तीन विजञुद्ध ठेश्याणँ होती है, यथा- 
१. तेजोटेश्या, २. पदूमलेक्या, 

३. शुक्छठेश्या। 

भन्ते ! उसके कितने ज्ञान होते है ? 


गौतम ! उसके तीन ज्ञान होते है, 9. आभिनिवोधिकज्ञान, 
२ . श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान। 


- भन्ते ! वह सयोमी होता है या अयोगी होता है ? 


गीतम ! वह सवोगी होता है, अयोमी नही होताहै। 


भन्ते ! वदि वह सयोगी होता ह, तो क्या मनोयोमी होता ह, 
वचनयोमी होता है या काययोगी होता है ? 


उ. गौतम ! वह मनोयोमी होता हे, वचनयोगी होता & आर 


कावयोनी भी होता ै। 


- भनौ {वह साकारोपयोग-यक्त होता हे या अनाकारोपयोग- 


युक्त होता है? 


ज्ञान अध्ययन 


उ, 
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गोयमा ! सागारोवरत्ते वा होज्ज, अणागारोवरत्ते वा 
होज्जा। 


. से णं भते ! कयरम्मि संघयणे होज्जा ? 

. गोयमा । वइरोसभनारायसंघयणे होज्जा। 

. से णं भते ! कयरम्मि संठाणे होज्जा ? 

, गोयमा ! छण्हं संणाणं अन्नयरे संठाणे होज्जा। 


. प्षेणं भते ! कयरम्मि उच्वत्ते होज्जा ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणी, उक्कोसेणं पंचधणुसइए 


होज्जा। 


- से णं भते !कयरम्मि आउषए्‌ होज्जा ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं सादइ्रेगट्ठवासाउए, उक्कोसेणं 


पुव्वकोडिाउए होज्जा। 


. से णं भते ! किं सवेदए होज्जा, अवेदए होज्ज ? 
. गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अवेदषए होज्जा। 
. जइ णं भंते ! सवेदए होज्जा किं इत्धीवेदए होज्ला, 


पुरिसवेदए  होज्जा, होज्जा, 


पुस्सिनपुंसगवेदए होज्जा ? 


नपुंसगवेदए 


. गोयमा ! नो इत्थीवेदए होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, 


नो नपुंसगवेदए होज्जा, पुरिसनपुंसगवेदए वा होज्जा। 


. से णं भते ! किं सकमसाई होज्जा, अकमसाई होज्जा ? 
. गोयमा ! सकमसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा। 
. जइ सकसाई होज्जा, से णं भते ! कदस कसाएसु 


होज्जा? 


 गोयमा ! चडसु संजलणकोह-माण-माया-लोभेसु 


होज्जा। 


. तस्स णं पते ! कवड्या अज््वसाणा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! असंखेज्जा अज्ज्लवसाणा पण्णत्ता। 
. ते णं भंते । पसत्था अप्पसत्था ? 


. गोयमा ! पसत्था, नो अप्पसत्था। 


से णं पसव्थेहिं अज्छवसाणेहिं वट्टमाणे- 
अणंतेहिं नेरइयभवग्गहणेषहितो अप्पाणं विसंजोएड्‌, 


अणंतेहिं तिरिक्छजोणिय भवग्गहणेहिंतो अप्पाणं 
विसंजोएड्‌, । 
अणंतेहिं मणुस्सभवग्गहणेहिंतो अप्पाणं विसंजोएडइ, 


अणंतेहिं देवभवग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ्‌, 


जा वि य से इमाओ नेरदय-तिरिक्वजोणिव- 
मणुस्स-देवगइनामा उत्तरपयडीज, 

तासि च णं उवग्गषिए अणंताणुवंधी कोह-माण-माया- 
लोभे खवेड्‌, 
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. गौतम ! वह साकारोपयोग-युक्त होता है ओर 
अनाकारोपयोग युक्त भी होता ह। 

. भन्ते ! वह किस संहनन वाला होता है ? 

. गौतम ! वह वज्रऋषभनाराचसंहनन वाला होता है। 

. भन्ते ! वह किस संस्थान मेँ होता है? 

. गौतम ! वह छह संस्थानों मे से किसी भी संस्थान में 
होता है। 


. भन्ते { वह कितनी ऊंचाई वाढा होता है ? 
. गौतम ! वह जघन्य सात हाथ उत्कृष्ट पांच सौ धनुष ऊंचाई 


वाल होता है। 


. भन्ते ! वह कितनी आयुष्य वाला होता है, 
. गौतम ! वह जघन्य साधिक आठ वर्ष, उक्कृष्ट पूर्वकोटी 


आयुष्य वाला होता है। 


. भन्ते ! वह सवेदी होता है या अवेदी होता है ? 
. गौतम ! वह सवेदी होता है, अवेदी नहीं होता है। 
. भन्ते ! यदि वह सवेदी होता है तो क्या-स्रीवेदी होता है, 


पुरुषवेदी होता है नपुंसकवेदी होता है या पुरुष-नपुंसक वेदी 
होता है? 


. गौतम ! वह स्रीवेदी नहीं होता, पुरुषवेदी होता दै, 


नपुंसकवेदी नहीं होता, किन्तु पुरुष-नपुंसकवेदी होता है। 


. भन्ते ! क्या वह सकषायी होता है या अकषायी होता है ? 
. गौतम ! वह सकषायी होता है, अकषायी नहीं होता है। 
. भन्ते ! यदि वह सकषायी होता है तो वह कितने कषायो 


वाला होता है? 


. गौतम ! वह संज्वलन कोध, मान, माया ओर लोभ इन चार 


कषायो से युक्त होता है। 


. भन्ते ! उसके कितने अध्यवसाय होते है? 
. गौतम ! उसके असंख्यात अध्यवसाय होते है। 
. भन्ते ! उसके वे अध्यवसाय प्रशस्त होते है या अप्रशस्त 


होते है? 

गौतम ! वे प्रशस्त होते है, अप्रशस्त नहीं होते है। 

वह अवधिज्ञानी वदते हुए प्रशस्त अध्यवसायो से, 

अनन्त नैरयिकभव-ग्रहण से अपनी आत्मा को विसंयुक्तं 
(अलग) कर ठेता हे, 

अनन्त तिर्यञ्वयोनिक भव ग्रहण से अपनी आता को 
वितंयुक्त कर रेता है, 

अनन्त मनुप्यभव-ग्रहण से अपनी आत्मा को विसंयुक्तं कर 
लेताहै, 

अनन्त देव-भव ग्रहण से अपनी आला को वियुक्त कर्‌ 
ठेता है। 

जो ये नरकगति, तिर्यचगति, मनुप्यगति ओर देवगति 

नामक चार उत्तर प्रकृतिवां है, 

उन प्रकृतयो के आाघारपूत उनन्तानुवन्वी क्रोय, मान, 

माया ऊर टोभकाष्य करताहै। 
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दन्यानुयोग-(9) 


अणंताणुब॑धी कोह-माण-माया-लोभे वित्ता, 
अपच्चक्छाणकसाए कोह--माण-माया-लोभे खवड्‌, 


अप्च्चक्लाणकंसाए कोह-माण-माया-लोभे खवित्ता, 
पच्चक्छाणावरणे कोह-माण-माया-लेभे खवेई्‌, 
पच्चक्छाणावरणे कोह-माण-माया-लोभे खवित्ता, 


संजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेद्‌, 

संजलणे कोह-माण-माया-लोभे-खवित्ता, 

पंचविहं नाणावरणिज्जं, 

नवविहं दरिसणावरणिज्जं, 

पंचविहमंतराइयं 

तालमत्थकडं च णं मोहणिज्जं कटु 
कम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्टस्स 
अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे 
केवलवरनाण-दंसणे समुष्पज्जद्‌। 


. से णं भते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं आघवेज्जा वा जाव 


उवदंसेज्ज वा? 


. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णनत्थ एगणाएणं वा 


एगवागरणेण वा। 


. से णं भंते ! पव्वावेज्ज वा, मुडौवेज्ज वा ? 
. गोयमा ! णौ इणट्‌ठे समट्ठे, उवदेस पुण करेज्जा। 
. से णं भ॑ते । सिन्द जाव अतं करेइ ? 


. हंता, गोयमा ! सिन्द जाव अतं करेद्‌। 


से णं भते ! किं उडढं होज्जा, अहो होज्जा, तिरियं 
होज्जा? 

गौयमा ! उड वा होज्ना, अहो वा होज्जा, तिरियं वा 
होज्जना। 

उटदुं होन्यमाणे सदुदावड-वियडावइ-गंधावट- 
मालत पर्यास वट्यवेयडद-पच्वएमु होन्ना। 
स्रग्यं पटुच्च सोमयस्नवणे वा पंडमवणं वा ोज्जा। 
ञो न्यमप गडा वा दगप्‌वादस्जा, 
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अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करके 
अप्रत्या्यानावरण-क्रोध-मान-माया-लोभ-कषाय का क्षय 
करता है; 

अप्रल्याख्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ कषाय का क्षय 
करके, 

प्रत्याव्यानावरण-क्रोध-मान-माया-ओर लोभ-कषाय का 
क्षय करता है। 

प्रत्याल्यानावरण क्रोध-मान माया ओर लेभ कषाय का क्षय 
करके 

संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ का क्षय करता है) 
संज्वलन क्रोध-मान-माया ओर लोभ का क्षय करके 
पंचविध ज्ञानावरणीयकर्म, 

नवविध दरङनिावरणीयकर्म, 

पंचविध अन्तरायकर्म तथा, 

मोहनीयकर्म को कटे हुए ताडवृक्ष के समान बनाकर, 
कर्मरज को बिखैरने वाले अपूर्वकरण (आवै गुणस्थान) 
मँ प्रविष्ट उस जीव को अनन्त, अनुत्तर, व्याघातरहित, 
आवरणरहित, कृल्न, प्रतिपूर्णं एवं श्रष्ठ केवलज्ञान ओर 
केवलदर्न उत्पतन होता है। 


. भन्ते ! वे असोच्चा केवली, केवलिप्ररूपित धर्म का कथन 


करते हैं यावत्‌ उदाहरण देकर समञ्चाते है ? 


. गौतम ! यह शक्य नहीं है। वे केवल एक ज्ञात (दृष्टान्त) 


अथवा एक प्रन के उत्तर के सिवाय अन्य उपदेङ्ञ नहीं 
करते। 


. भन्ते ! वे (असौच्चा केवली) किसी को प्रव्रजित करते है या 


मुण्डित करते हैँ? ४ 


- गौतम ! यह शक्य नहीं है, किन्तु वे उपदेश (निर्देश) 


करते है। 


- भन्ते ! वे सिद्ध होत ह यावत्‌ समस्त दुःखो का अन्त 


करते है? 


- हौ, गौतम ! वै सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वं दुःखों का अन्त 


करते हि। 


- भन्ते ! वे (असोच्चा केवी) ऊर्ध्वलोक में होते है, 


अधोलोक में होते है या तिर्यकूलोक मेँ होते द ? 


- गीतम ! वे ऊर्ध्वलोक मेँ भी होते है, अधोलोक मेँ भी होते 


ह जौर तिर्यकलोक में भी होते ह। 

यदि ऊर्ध्वलोक मेँ होते है तो शव्दापाती, विकटापाती, 
गन्यापाती ओर माल्यवन्त नामक वृत्त पर्वतो मेँ होते है, 
तथा संहरण की अपेक्षा सौमनस्तवन मेँ अथवा पाण्डुकवन 
ेदोतेरै। 

यदि अधोटोक रमँ होते ह तो गर्त मेँ अथवा गुफा मे होत ६, 
तथा मरण की अपेक्षा पाताटकटशौं मेँ अथवा भवनवामी 
दवं क भवनो में दातं 


यटि तिर्वकटलक मे होते टतो प्रह कर्मभूमि होते तथा 


ज्ञानं अध्ययन 


साहरणं पडच्च अड्ढाइन्जदीव-समुदूद तदैक्कदैसभाए 
होज्जा, । 


, ते णं भंतै ! एगसमएणं केवइया होज्जा 
, गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दौ वा, तिण्णि वा, 


उक्कोसेणं दस। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई्‌- 

असोच्चा णं कैवलिस्स वा जाव तप्पक्खियरखवासियाए 
वा 

अल्थेगदए केवलिपण्णत्तं धम्मं लपेज्ज सवणयाए, 
अल्थेगदए नो लभेज्जन सवणयाए जाव अव्थेगद्ए 
केवलनाणं उप्पाडेज्जा अव्थेगदए केवलनाणं नो 
उष्पाडज्जा। -विवा. स. ९, ठ. २१, पु. ८-२9 


११८. सोच्चा पंचणाणाणं उष्पायानुप्पाय परूवणं- 


प, 


सोच्चा णं भंते ! केवरिस्स वा जाव तप्पक्खिय 
उवासियाए वा आभिणिबोहियणाणं जाव केवलनाणं 
उप्पादेज्जा ? 


, गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविखिय 


उवासियाए अव्थेगइए आभिणिबोहियणाणं जाव 
केवलनाणं उप्पाडज्जा, अत्थेगइए णौ उप्पाडज्जा। 

सेसं जहेव असोच्चा। 

तस्स णं अट्ठमअट्‌रमेणं अनिविखत्तेणं. तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भविमाणस्सं पगडइभदूदयाए तहैव जाव 
ईहापोह-मग्गण-गवेसणं करमाणस्स  जओहिणाणे 
समुप्पज्जद्‌। 

से णं तेणं ओहिनाणेणं समुष्पन्नेणं जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेज्जदभागं, 

उक्कोसेणं असंखेज्जाद्‌ं अरोए लोयप्पमाणमेत्तादं 
खंडाद्‌ं जाणई पासट्‌। 


. सेणं भते ! कदसु लेस्सासु हेज्जा ? 
. गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, तं जहा- 


१. कण्हलेसाए जाव ६. सुक्कठेसाए। 


. से णं भते ! कसु णाणेसु होज्जा। 
. गोयमा ! तिसु वा, चरसु वा होज्जा। 


तिसु होज्जमाणे- 

१. आभिणिबोहियनाण, २. सुयनाणं, ३. ओहिनाणेसु 
होज्जा, 

चउसु होज्जमाणे, 

9. आभिणिवोहियनाण, २. सुयनाणं, ३. जओहिनाणं 
४. मणपज्जवनाणेसु होज्जा। 


. सेणं भंते ! किं सजोमी होज्जा, जजोमी होज्जा ? 
. गोयमा 1 एवं जोगो, उवगो, संघयणं, संटाणं, 


उच्चत्तं, जाउयं च एयाणि सव्याणि जहा असोच्चाए 
तदेव भाणियव्याणि। 


. सेणं भते ! किं स्वेदए वा हन्ना, उदेदए वा हन्ना ? 


६९५ 


संहरण की अपेक्षा जाई दीप ओर दो समुद्रँ के एक भाग 
मे होते है। 


. भन्ते ! वे (असोच्वा कवी) एक समय मे कितने होते रै ? 
. गौतम ! वे जघन्य एक, दो अथवा तीन ओर उक्कृष्ट दस 


होते है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

केवलि यावत्‌ केवलिपाक्षिक उपासिका से धर्मश्चवण किये 
विना ही- 

किसी जीव को केवलि प्ररूपित धर्म श्रवण प्राप्त होता है 
ओर किसी जीव को धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त नहीं होता है 
यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन करता है ओर कोई 
जीव केवलज्ञान उणर्जन नहीं करता है। 


११८. श्रुत्वा पांचज्ञानां के उपार्जन-अनुपार्जन का प्रख्पण- 


प्र. 


८ 


भन्ते ! केवी से यावतत्‌ केवली पाक्षिक की उपासिका से 
सुनकर क्या कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान यावत्‌ 
केवलज्ञान प्राप्त करता है? 


. गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक उपासिका से धर्म 


सुनकर कोई जीव आभिनिवोधिकज्ञान यावत्‌ केवलज्ञान 
प्राप्त करता है ओर कोई जीव प्राप्त नहीं करता है। 

शेष वर्णन ““असोच्या'" के समान दै। 

निरन्तर तेले-तेरे तपःकर्म से अपनी आता को भावित 
करते हुए प्रकृतिभद्रता जादि गुणों से यावत्‌ ईहा, अपोह, 
मार्गणा एवं गवेषणा करते हुए अवधिज्ञान समुन्न होता है। 


वह उस उसपन्न अवधिज्ञान के प्रभाव से जघन्य अंगुल के 
असंल्यातवे भाग, 

उत्कृष्ट अलोक में भी लोकप्रमाण असंख्य खण्डं को जानता 
ओर देखता है। 

भन्ते ! वह कितनी लेक््याओं मे होता है ? 


. गीतम ! वह छो रेश्याओं मेँ होता हे, यथा- 


१. कृष्णलेक््या यावत्‌ ६. शुक्ललेश्या। 


. भन्ते ! वह कितने ज्ञानों मे होता है ? 
. गौतम ! वह तीन या चार ज्ञानो में होता है। 


यदि तीन ज्ञानो मे होता हे, तो- 

१. आभिनिवोधिकन्ञान, २. श्रुतज्ञान आर ३. अवधिज्ञान 
मेँहोताहै। 

यदि चार ज्ञानं मे होता हे तो- 

१. सभ्निनिवोधिकन्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान ओर 
४. मन पर्ववन्ञान में होता ह। 


५ 


. भन्ते { वह सयोमी होता ह या सयोनी होता ६? 
. नौतम ! जसे जसेच्या के योग, उपवोग, संहनन, संस्यान, 


ऊंचाई अर जदुष्व के विषव ये कहा, उसी प्रकार यष्टा भौ 
वोगादि के विषय मेँ कहना चाद्विए्‌। 


ते ! दह ॐदयिन्नानी तवेद होता १ ८ 
. भन्तं ! दह ऊअवाघनद्लानी तदेदा हता ह या वेदी हेता €? 


६९६ 
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देव्यानुयोग-(१) 


. गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा। 
. जइ अवेदए होज्जा किं उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए 


होज्जा? 


. गौयमा ! नो उवसंतवेयए होज्जा, खीणवेयए हयैज्जा। 


. जइ सवेयए होज्जा किं इत्धीवेयए होज्जा जाव 


पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा ? 


. गोयमा ! इत्थीवेयए वा होज्जा, पुरिसवेयए वा होज्जा, 


पुरिसनपुंसगवेयए वा होज्जा। 


. से णं भते ! सकसाई होज्ना अकसाई होज्जा ? 
. गोयमा । सकसाई वा होज्ना, अकसाई वा होज्जा। 


, जइ अकसाई होज्जा किं उवसंतकसाई होज्जा, 


खीणकसाई होज्जा ? 


. गोयमा ! नो उवसंतकसाई होज्जा, लीणकसाई होज्जा। 


. जई सकसाई होज्जा से णं भते ! कडसु कसाएसु 


होज्जा? 


. गोयमा ! चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा, एक्कम्मि वा 


होज्जा। 

चसु होज्जमाणे- 

चसु संजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, 
तिसु होज्जमाणे- 

तिसु संजलणमाण-माया-लेभेसु होज्जा, 

दोमु होज्जमाणे- 

दोसु संजलणमाधा-लोभेमु होज्जा, 

एक्कम्मि होज्जमाणे- 

एक्कम्मि संजलणे लोमे होज्जा। 


. तस्स णं भते ! केवईइया अज्छवस्ाणा पण्णत्ता ? 


. गौोयमा ! अस्ंचेज्जा अज्खवसाणा पण्णत्ता। 


मेमं यद्य अमाच्याए, तहव जाव केवलवरणाण दंसण 
समुप्पज्मड। 


„ मै णं भते ! क्वटिपप्णत्तं धम्मं जआघविन्जा, वा जाव 


उदटंनेन्म वा पम्विस्जावा? 


न ------ उपयिम्मा वा उवदंसन्ना न~~ वा 
, रता, गयमा ! ऊापछादस्ना वा जाव उवदसन्ना वा 
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गौतम ! वह सवेदी भी होता है ओर अवेदी भी, होता है। 


यदि वह अवेदी होता है तो क्या उपशान्तवेदी होता है या 
क्षीणवेदी होता है? 


. गौतम ! वह उपशान्तवेदी नहीं होता है, किन्तु क्षीणवेदी 


होता है। 


. भन्ते ! यदि वह सवेदी होता है तो क्या स्ीवेदी होता है, 


यावत्‌ पुरुष-नपुंसकवेदी होता है ? 


. गौतम ! वह स््रीवेदी भी होता है, पुरुषवेदी भी होता है ओर 


पुरुष-नपुंसकवेदी होता है] 


. भन्ते ! वह अवधिज्ञानी सकषायी होता है या अकषायी 


होता है? 


. गौतम ! वह सकषायी भी होता है ओर अकषायी भी 


होता है। 


. यदि वह अकषायी होता है तौ क्या उपश्चान्तकषायी होता है | 


या क्ीणकषायी होता है? 


. गौतम ! वह उपदशान्तकषायी नही होता है, किन्तु 


क्षीणकषायी होता है। 


. यदि वह सकषायी होता है तो कितने कषायो मेँ होता है ? 


. गौतम ! वह चार कषायो मेँ, तीन कषायो में, दो कषायो गे 
, अथवा एक कषाय में होता है। 


यदि वह चार कषायो मे होता है, 

तो संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ मेँ होता है। 
यदि तीन कषायो मे होता है, 

तो संज्वलन मान, माया ओर लोभ में होता है। 

यदि दो कषायो मे होता है, 

तो संज्वलन माया ओर लोभ मेँ होता है, 

यदि वह.एक कषाय मेँ होता है, 

तो एक संज्वलन लोभ में होता है। 


. भन्ते ! उस अवधिज्ञानी के कितने अध्यवसाय वताए 


गए है? 


. गौतम ! उसकै असंख्यात अध्यवसाय होते है। 


शेप वर्णन असोच्या के समान केवलवरज्ञान दर्शन की 
उत्पत्ति तक समञ्नना चाहिए। 


- भन्ते ! वे केवलि-प्ररूपित धर्म का कथन करते ह यावत्‌ 


उदाहरण देकर समञ्याते हँ ? 


- हां, गौतम ! वे केवलि-प्रख्पित धर्म कहते हँ यावत्‌ उदाहरण 


देकर समञ्ाते ह। 

भन्ते {क्यावेकितीकोप्रत्रमित भी करते है ओर मुण्डित 
भी कर्तेद? 

री, गीतम ! वे प्रव्रजितं भी करते ह, ओर मृण्डित भी 
करत है। 

भन्ते ! क्या उनके शिष्य भी किसी को प्रव्रजिते करते हं ओर 
मुष्डितश्रीकगतेै? 


ज्ञानं अध्ययनं । =-= 


प. 


प. 


हंता, गोयमा ! पव्वावेज्ज वा, मुंडावेज्ज वा। 


तस्स णं भंतै 1 पसिस्सा वि पव्वावेज्ज वा, 
मुंडावेज्ज वा ? 


. हंता, गौवमा ! पव्वावेज्ज वा, मुंडावेज्ज वा। 


. सै णं भते ! सिज्छइ जाव सव्यदुक्खाणमंतं करेइ ? 
. हंता, गोयमा ! सिज्इ्‌ जाव सव्वदुक्वाणमंतं करेद्‌। 


. तस्स णं भते ! सिस्सा वि सिज्ज्ंति जाव अतं करेति ? . 
, हंता, गोयमा ! सिज्ज्ति जाव अंतं कररेति। 
. तस्स णं पते ! पसिस्सा वि सिज््ंति जाव अतं करेति ? 


. हंता, गोयमा ! सिन्खंति जाव अतं करेति। 


सै णं भ॑ते ! किं उडद होज्जा, एवं पुच्छा जहेव 
असोच्चाए। 


, ते णं भंते ! एकसमएणं केवइया हौज्जा ? 
. गोयमा ! जनहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 


उक्कोसेणं अटूटसयं। 
से तेणर्ठेणं गोधमा ! एवं वुच्चइ- 
सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव केवल्ठिवासियाए वा 
जाव अत्थेगदए केवलनाणं उष्पाडेज्ना। अत्थेगइए 
केवलनाणं नो उष्पाडेज्जा॥ 

-विया. स. ९, उ. २१, चु. २२-४४ 


११९. जीव चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य नाणानाणित्त परूवणं- 


प. जीवा णं भते ! किं नाणी, अन्नाणी ? 


उ. 


गोयमा ! जीवा नाणी वि, अत्नाणी वि। 
अलत्थेगइया एगनाणी। 
जे नाणी ते अल्थेगइया दुत्राणी, 
अ्थेगइया तित्नाणी, 
अल्थेगइया चरनाणी, 
जे एगनाणी ते नियमा केवटनाणी। 
जे दुन्नाणी ते १ .आभिणिवोहियनाणी य, 
२ . सुयनाणी च। 
जे तिन्नाणी तै 9 .आभिणवोहियनाणी व, 
२. सुयनाणी य, ३. ओहिनाणी च। 
अहवा १ .आभिणिदोहियनाणी च, २ . सुयनाणी य, 
३ .मणपल्जयनाणी य। 
सै च्ठनाणी ते १ .आधिणिदोहियनाणी य, 
२ .सुयनाणी च, ३ .ओहिनाणी य, ४. मणपञ्जदनाणी य। 


११९. 
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उ. हां, गौतम } उनके शिष्य भी प्रव्रजित करते हँ ओर मुण्डिति 
भी करते है] 

प्र. भन्ते ! क्या उनके प्ररिष्य भी किसी को प्रव्रणित ओर 
मुण्डित करते हैँ? 

उ. हां, गौतम ! उनके प्रशिष्य भी प्रव्रजित करते है ओर 
मुण्डित करते हे। 

प्र. भन्ते ! वे सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वदुःखों का अन्त करते हैँ ? 

उ. हां, गौतम ! वे सिद्ध होते हैँ यावत्‌ सर्वदुःखं का अन्त 
करते ह। 

प्र. भन्ते ! क्या उनके शिष्य भी सिद्ध होते हैँ यावत्‌ सर्वदुःखं 
का अन्त करते हैं? 

उ. हां, गौतम ! वे भी सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वदुःखों का अन्त 
करते है। 

प्र. भन्ते ! क्या उनके प्रशिष्य भी सिद्ध होते ह यावत्‌ सर्वदुःखं 
का अन्त करतेहै? 

उ. हौ, गौतम! वे भी सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वदुः्खों का अन्त 
करते है। 
भन्ते ! वे ऊर्ध्वलोक में होते है इत्यादि प्रश्न आर उत्तर 
““असोच्चा"' के समान जानना चादहिए्‌। 

प्र. भन्ते [वे एक समय में कितने होते है? 

उ. गौतम ! वे एक समय मेँ जघन्य एक, द या तीन होते है 
ओर उत्कृष्ट एक सौ आट होते है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“किवठी यावत्‌ केवलिपाक्षिक उपासिका से धर्म श्रवण कर 
यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन करता है ओर कोई 
जीव केवलन्ञान उपार्जन नहीं करता है। 


जीव चौवीसदंडकों ओर सिद्धो में ज्ञानित्व अज्ञानित्व का 
प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! जीव ज्ञानी है या अजानी हि? 
उ. गौतम ! जीव ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भी हे। 
कुछ जीव एक ज्ञान वले है। 
जो जीव ज्ञानी है,उनमें से कुठ जीव दो ज्ञान वाले है, 
कुछ जीव तीन ज्ञान वाले है, 
कुठ जीव चार्‌ ज्ञान वले है, 
जो एक ज्ञान वाले ह, वे नियमतः केवलनानी ह। 
जो दो ज्ञान वाठे है, वै-१ . आसभिनिवोयिकन्ञानी, 


२. शुतज्ञानी ह। 
जो तीन ज्ञान वाटे है, वे-१. जाभिनिदोधिकल्तानी, 
२. ्रुतज्ञानी, 3. अवयित्नानी ह। 


क 

जयदा 9. -जामनव्ध्यकद्वाना, २. दतनाना, 
म 

सा चार्‌ कान वाट ह, व-3. आनानदाधलद्ान, 


श्रतत्यन 3, उदटध्ितानो नदद £ 
15.11, = = १५१] ट. म पदता ६1 


६९८ 


| 


`` द्रव्यालुयोग-(१) 


जे अन्नाणी ते अद्येगहूया दुञन्नाणी, 
अत्थेगइया तिअन्नाएी। 

जे दुअत्राणी ते 9. मइअत्राणी य, 

२ . सुयअत्राणी य। 

जे तिजन्नाणी ते १. मइअन्नाणी य, 


२ .सुयअन्नाणी य, ३ .विभंगनाणी य। 
-विया. त. ८ ३.२. सु. २९ 


> » > >< > > 


. दं.१.नेरहया णं भते ! किं नाणी, अत्राणी ? 


गोयमा ! नाणी वि, अन्राणी वि। 
जे नाणी ते नियमा तित्नाणी, तं जहा- 
१. आभिणिवोहियनाणी य, २. सुयनाणी य, 
३. ओहिनाणी य। 
जे अघ्नाणी ते अव्थेगदया दुञत्राणी, 
अल्थेगदया तिञत्राणी। 
एवं तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए१। 
-विया. स. ८,८. २, चु. २0 


. दमीसे णं भते! रयणप्पभाए पुढवीए णेरइया किं णाणी 


अण्णाणी ? 


. गोयमा ! णाणी वि, अण्णाणी चि 


जे णाणी ते णियमा तिण्णाणी , तं जहा- 

१ .आभिणिवोहियणाणी, २ . सुयणाणी, ३ . ओहिणाणी 
जे अण्णाणी ते अत्थेगइया दु अण्णाणि, अव्धेगदया ति 
अत्राणी। 

जेदु ञत्राणी तेणियमा १. मडञव्राणी य, 

२. सुय-अण्णाणी य। 

जेतिअ्रार्णतेनियमा 9. मह-अण्णाणी, 

२. मुय-अण्णाणी, ३ -विभंगणाणी वि। 

मेसा णं णाणी वि, अण्णाणी वि तिण्णि 


एवं जाव अहसत्तमाए। -जीवा, पडि. ३, घु. ८८८२) 


, टं.२.अमुगकुमाराणंभंते!किं नाणी, अन्राणी ? 


[न 


. गौयमा ! जेव नर्डया तदव अमुरकुमारा। 


~ 


ट्‌. १२. पृनुदिक्रइयापंभेने!किंनाणी, अप्णाणी ? 


~र न्‌ लु भप्न्नाण् <~ > नियमा अग म्णुणि - 
„ मदमा ! चो नाणी, अन्ताप्यत नियमा दु अग्णाणि, 
< ---* ~ ~~ ~ २ 
‰. 2 गन, +, = + “~ 1244; । 1 
2 ध ह 
~= चदं व वननम्नश्कायः 
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जो अज्ञानी है, उनमें से कुठ जीव दौ अज्ञान वले है, 
कुछ जीव तीन अज्ञान वाठे है। 

जो जीव दो जज्ञान वाटे है, वे-9. मति-अज्ञानी, 

२. श्रुतजज्ञानी है। 

जो जीव तीन अज्ञान वाले है, वे-9. मति-अज्ञानी, 
२. श्रुत-अज्ञानी, ३ . विभंगज्ञानी रै। 


> >< > > > > 


. दं. १. भन्ते ! नैरयिक जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है? 
. गौतम ! नैरयिक जीव ज्ञानी भी है जर अज्ञानी भी है। 


उनमें जो ज्ञानी हैँ, वे नियमतः तीन ज्ञान वाले है, यथा- 
9. आभिनिबोधिकज्ञानी, २ श्रुतज्ञान, 

३. जवधिज्ञानी। 

जो अज्ञानी हैँ उनम से कुठ दो अज्ञान वाठ है, 

कुछ तीन अज्ञान वाले है। 

इस प्रकार तीन अज्ञान (विकल्प) से जानने चाहिए। 


. भन्ते ! इस रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिक ज्ञानी है या 


अज्ञानी है? 


. गौतम । ज्ञानी भी ह ओर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी है वे निश्चय से तीन ज्ञान वाले है, यथा- 

9. आभिनिवोधिकन्ञानी, २. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञानी। 
जो अज्ञानी हैं उनमें कोई दो अज्ञान वाले है ओर कोई तीन 
अज्ञान वाले है। 

जो दो अज्ञान वाले है वे नियम से १. मति-अज्ञानी ओर 
२. श्रुत-अज्ञानी है। 

जो तीन अज्ञान वाले है वे नियम से १. मति-अज्ञानी, 

२. श्रुत-अज्ञानी ओर ३. विभंगज्ञानी है। 

शे पृथ्वर्यो के नैरयिक ज्ञानी भी ह जर अज्ञानी भी ई 
पूर्ववत्‌ तीनो है, 

इसी प्रकार अधः सप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिप। 
दं.२. भन्ते ! अमुरकुमार ज्ञानी है या अज्ञानी ह? 

गौतम ! नैरयिकों के समान सुरकुमातत के लिए भी कथन 
करना चाहिए। 

दं. 3-9१. इसी प्रकार स्तनितकुमारौ पर्यन्त कहना चादिषए्‌। 
दं. १२. भन्ते ! पथ्वीकायिक जीव ज्ञानी ह या अज्ञानी £? 
गौतम ! वे ज्ञानी नहीं हं, अज्ञानी है। वे नियमतः दो अज्ञान 
वाट ट, यथा- 

१. मति-अज्ञानी, २. श्रुत-अज्ञानी। 


टं. 9३-१६. इम्री प्रकार्‌ वनस्पतिकायिकों पर्यन्त जानना 
याटिषए। 





3. जवा. षटि. १,मु.१८-२६ 
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ज्ञान अध्ययन 


दं. १७. वेदुदिया णं भते! किं नाणी, अ्नाणी ? 

. गोयमा ! नाणी वि, अत्राणी वि। 

जे नाणी ते नियमा दुत्राणी, तं जहा- 
१.आभिणिवोहियनाणी य, २ . सुयनाणी य। 

जे अत्राणी ते नियमा दुअन्नाणी, तं जहा- 
१.आभिणिवोहियजन्नाणी य, २. सुयअन्नाणी य१। 
दं. १८-१९. एवं तेदिया चउरिदिया विर । 


. दं. २०. पचैदिय-तिरिक्छजोणिया णं, भंते।. किं, 

नाणी, उ्नाणी ? 

, गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि। 

जे नाणी ते अत्थेगइया दुत्राणी, 

उत्िगदया तित्नाणी। 

एवं तिण्णि नाणाणि तिण्णि जण्णाणाणि य भयणाएर। 
-विया. स. ८, उ. २, सु. २१-३ 

. सम्मुच्छिम पंचैँदियतिरिक्जोणिय जलयराणं भ॑ते । 

किं नाणी, अत्राणी ? 

. गोयमा } णाणी वि, अण्णाणी वि, 

जे नाणी ते नियमा दुननाणी, तं जहा- 

१.आभिणिवोहिय णाणी य, २ . सुयणाणी य, 

जे अण्णाणी ते नियमा दुजन्नाणी, तं जहा- 

१. आभिणिवोहिय अत्राणी य, २ . सुय अच्राणि य। 

धलयराणं खहयराणं एवं चेव। 


. गव्भवक्छंतिय पंचैदिय तिरिक्छजोणिय जल्यराणं भते 
} किं नाणी अन्नाणी ? 

. गोयमा । णाणी वि, अण्णाणी वि। 

जे णाणी ते अल्थेगइया दुत्राणी, अव्थेगइया तित्राणी । 


जे दुत्राणी ते णियमा-१. आभिणिवोहियणाणी य, 
२ .सुयणाणी य। 
जे तिण्णाणी ते नियमा-१. आभिनिवोहियणाणी, 
२. सुयणाणी, ३ . ओहिणाणी य। 
एवे सण्णाणि वि। 
धलयराणं खहयराणं एवं चेव। 

--जीवा. पडि. 9, सु. ३५-४0 
द. २१ . मणुस्सा जहा जीवा तहेव, पच नाणाणि तिण्णि 
अण्णाणाणि य भयणाए४) -विण. स. ८,३.२, स. २५ 
सम्मुच्छिम मणुस्सा णं भन्ते ! किं नाणी, अघ्नाणी ? 
उ. गोयमा ! णौ णाणी, ऊप्णाणी ते नियमा ट्‌ ऊण्णाणि 
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प्र. दं. १७. भन्ते ! दीन्धिय जीव्‌ ज्ञानी हँ या अज्ञानी है ? 
उ. गौतम ! द्वीद्धिय जीव ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भीहै। 


जो ज्ञानी है, वे विना विकल्प के दो ज्ञान वाले है, यधा- 
१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. श्रुतज्ञानी। 

जौ अज्ञानी है, वे नियमतः दो अज्ञान वाले है, यथा- 

१. आभिनिवोधिकजज्ञानी, २ .श्ुत-अज्ञानी। 

दं. १८-१९. इसी प्रकार ब्रीन्धिय ओर १९. चतुरिन्द्रिय 
जीवो के लिए जानना चाहिए्‌। 

दं. २0. भन्ते ! पंचेद्धियतिर्यचयोनिक जीव ज्ञानी हया 


। अज्ञानीहेः? 
. गौतम ! वे ज्ञानी भी है मौर अज्ञानी भीहे। 


जो ज्ञानी है, उनमें से कितने ही दो ज्ञान वाहे है 
ओर कितने ही तीन ज्ञान वाले है। 


इस प्रकार तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान (विकल्प) से. 
जानने चाहिए। 


. भन्ते ! सम्मूर्छिम पंचेद्धिय तिर्वञ्वयोनिक जलचर क्या 


ज्ञानी हैँ या अज्ञानी? 


. गौतम ! ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भीर, 


जो ज्ञानी है वे नियमतः दो ज्ञान वाठे है, यथा- 

9. आभिनिवोधिक ज्ञानी, २. श्रुतज्ञानी, 

जो अज्ञानी है वे नियमतः दो अज्ञान वाले है, यधा- 

१. आभिनिवोधिक अज्ञानी, २. श्रुत अज्ञानी 

(सम्मूर््छिम) स्थलचतें ेच्यो के लिए भी इसी प्रकार 
कहना चाहिप्‌। 


. भन्ते ! गर्भज पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जलचर क्या ज्ञानी हैँ 


या अज्ञानी हैँ? 


. गौतम ¦ ज्ञानी भी है जर अज्ञानी भीरहै। 


जो ज्ञानी है वे कितनेदीदो ज्ञान वाठे हं ओर कितनेदही 

तीन ज्ञान वाले है। 

जो दो ज्ञान वाले ह वे नियमतः १. आभिनिवोधिक बानी, 

२. श्रुतज्ञान है। 

जो तीन ज्ञान वाले है वे नियमतः १. आभिनिवोपिक ज्ञानी, 
श्रुतज्ञान, ३. जवयिज्ञानी है। 

दसी प्रकार अज्ञानी भी जानने चाहिए। 

(गर्भज) स्थतयरें खय के लिए धी इसी प्रकार कना 

याहिए्‌। 

दं. २१. जिस प्रकार अधिक जी्वोका टउकीप्रकार्‌ 

मनु्यो म भी पच शन अर तीन अद्धान दिकल्प मे कलने 

चाय हिर ॥ 


५ ^ 
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गोतम ! हाना नदं £, ठन्न तनी 


शद्वान्‌ दार ह. यथा 
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द्रव्यालुयोग-(१) 


१. मद्‌ अत्राणी, २. सुय अन्नाणी य। 


प. गव्भवक्कंतिय मणुस्साणं भ॑ते ! किं नाणी, अण्णाणी ? 


छ; 


उ. 


प. 


(। 
[8 


+ न 


= दरा दन दाग दिवक्द्या नायितार्नाणत्त पस्वणं- 


\- 4 


गोयमा । णाणी वि अण्णाणी वि। 
जे णाणी ते अंव्थेगइया दुत्राणी, अत्थेगडइया तित्राणी, 


अत्थैगडया चउणाणी, अत्येगडइया एगणाणी। 


जे दुण्णाणी ते नियमा- १. आभिणिवोहियणाणी, २. 


सुयनाणी य। 


जे तिणाणी ते १ .आभिणिवोहिय णाणी, २. सुयणाणी, 


३. ओहिणाणी य। 
अहवा 9. आभिणिवोहियणाणी, २. सुयणाणी, ३. 
मणपज्जवणाणी य। 
जे चउणाणी ते णियमा-१. आभिणिबोहियणाणी, 
२ . सुयणाणी, ३ . ओहिणाणी ४. मणपज्जवणाणी य। 
जे एगणाणी ते नियमा-9 .केवलणाणी। 
एवं अण्णाणी वि दुअण्णाणी, ति अण्णाणी। 

-जीवा. पडि. 9, चु. ४9 
दं. २२. वाणमंतरा जहा नेरहया। 
दं. २३-२४. जोदसिय वेमाणियाणं तिण्णि नाणा 
तिण्णि अत्राणा नियमा१। -विया. स. ८, उ. २, यु. 3६-३७ 
९२८ >९>€ >> 
सोहम्मीसाणेगु णं भ॑ते ! कप्ेसु देवा किं णाणी 
अण्णाणी ? 
गोयमा ! णाणी वि, अण्णाणी वि। 
जे णाणी ते णियमा तिण्णाणी, तं जहा- 
१. अआभिणिवोहियणाणी, २. सुयणाणी, ३. 
अहिणाणी) 
जे अण्णाणी ते णियमा तिअण्णाणी, तं जहा- 
9. मडअण्णाणी, २ .मुयअण्णाणी, ३ . विभंगणाणी य। 
एवं जाव गवन्जा। 
अपुनगेव्वाडइया णो अण्णाणी नियमा 
निष्प्राणी। -मीवाः पडि. 3, यु. २०५ (ई) 
निवापं भने! किं णाणी,अण्णाणी ? 
अण्णाण] नियमा एगणाणी- 
स. ८,उ. २ 


प्राणी, 


द 1 


~ 
~र 
दुः , कत्य, न्‌ 
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9. मति अज्ञानी, २. श्रुत अज्ञानी 


. भन्ते ! गर्भज मनुष्य क्या ज्ञानी है या अज्ञानी हैँ ? 
. गौतम ! ज्ञानी भी हैँ ओर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी हैंवेकितनेहीदो ज्ञान वाठे है, कितने ही तीन 
ज्ञान वारे है, कितने ही चार ज्ञान वे है ओर कितने ही 
एक ज्ञान वाले है। 

जो दो ज्ञान वाठे है वे नियमतः १. आभिणिबोधिक ज्ञानी, 
२. श्रुत ज्ञानी है। 

जो तीन ज्ञान वाले हैँ वे १. आभिनिबोधिक ज्ञानी, २. श्रुत 
ज्ञानी, ३. अवधिज्ञानी है। 

अथवा १. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. शरुतज्ञानी, ३. मनः 
पर्यवज्ञानी है। 

जो चार्‌ ज्ञान वाले है वे नियमतः १. आभिनिवोधिक ज्ञानी, 
२. श्रुतज्ञानी, ३. अवधिज्ञानी, ४. मन ःपर्यवज्ञानी है! 

जो एक ज्ञान वाले है वे नियमतः एक केवलज्ञानी है । 

इसी प्रकार अज्ञानी भी दो अज्ञान वाले ओर तीन अज्ञान 
वाले है। 

दं. २२. वाणव्यन्तर देवों का कथन नैरयिकों के समान है। 
दं. २३-२४. ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों मेँ तीन ज्ञान 
ओर तीन अज्ञान नियमतः पाये जाते है। 

८ 


>> १८१९ 


भन्ते ! सौधर्म-ईक्ान कल्प मेँ दैव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी 
है? 


. गौतम । ज्ञानी भी है जौर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी हैँ वे नियमतः तीन ज्ञान वाले है, यथा- 
१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. श्रुतज्ञानी, ३. अवधिज्ञानी। 


जी अज्ञानी है वे नियमतः तीन अज्ञान वाटे है, यथा- 

9. मतिजज्ञानी, २. श्रुतअज्ञानी, ३ . विभंगज्ञानी। 

इसी प्रकार ग्रैवेयक पर्यन्त जानना चाहिए। 
अनुत्तरोपपातिक दैव ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है वे नियमतः 
तीन ज्ञान वाठ है। 

भन्ते ! सिद्ध ज्ञानी ह या अज्ञानी ह? 

गौतम ! सिन्ध ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं ह। वे विना विकल्प क 
एक कैवटलज्ञान वाटे ह। 


गति आदि वीस द्वारं की विवक्षा से ज्ञानत्व अज्ञानत्व का 


प्रर्पण :- 


प्र. 


(१ 


(द) 


ग्र 


भन्ते ! नगक गति करे जीवन्नानी दया अज्ञानी ई? 

गौतम ! चै ब्लानी भीं जीर अल्लानी भीट। 

जो आनी, वे नियमतः तीन ब्रान वाटे ट आर्‌ जौ अमानी 
र्व भटना (विक्रल्य) मे तीन अन्नान वाट £| 


. भने ! निंदति क्र दीव ल्नानी टया अघ्नानी 


---------------------- 


दरद न्य स यद 5 त 
~ 


71111111 


ञान अव्ययन ८) 


उ. 


~ध 


८ 


गोयमां ! दो नाणा, दो अ्नाणा नियमा। 


. मणुरसगहया णं भ॑ते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 
. गोयमा ! तिण्णि नाण भयणाए, दो जत्राणाईं नियमा। 


देवगद्या जहा निरयगदया। 


. सिद्धगदया णं भते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 
, गोयमा ! जहा सिद्धा। 


-विया. स. ८, उ. २, चु. २९-२२ 
>८>९ ०८२८ । ०८२९ 


. इदियदारं- 


प. सदंदिया णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 


4 ५ 4 द्वु च << ५। 


॥ 


, गोयमा ! चत्तारि नाणाद्‌ं तिण्णि अन्नाणादं भयणाए। 


एगिंदिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
गोयमा ! जहा पुढविक्कादया। 


वेदुदिय-तेददिव-चररिंदियाणं दो नाणा, दो अत्राणा 
नियमा। 
पंचेदिया जहा सदुदिया। 


. अणिंदिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 
. गोयमा ! जहा सिद्धा 


-विया. स. ८, उ. २, सु. ४४४८ 
>> >> >> 


„ कायदारं 
. सकादया णं भंते ! जीवा किं नाणी , अन्नाणी ? 
, गोयमा ! पंच नाणाणि, तिण्णि अत्राणा भयणाए्‌। 


पुटठविकादया जाव वणस्सइकाइया नो नाणी, अत्राणी। 
नियमा दुजञत्राणी, तं जहा- 

१. मइअन्नाणी य, २ . सुयजत्राणी य|) 

तसकाइया जहा सकाया। 


. अकाडया णं भंते ! जीवा किं नाणी , अन्राणी ? 


. गोयमा ! जहा सिद्धा! -विवा. स. ८, ३.२, सु. ४९-५२ 
ॐ ८१८९ नेम 
~ सुहुमदार्‌ं 


- रुष्ुमा णंभंते ! जीवाकिं नाणी, सत्राणी ? 
. भौयमा ! जह्य पुदविकाटूवा। 


[अ 


यायय । एठा भ जीद किनाणी मी, ऊद्रामी = 
. सयराणं भत ! सीया किं नाणी, उन्नाणी: 


- गोयमा! जह्य सकाट्वा। 


व ४५५ ५ + [9 [4 ४4 [न 
44 4 एं = 1 < द सिन सर्प) 
4 (नन ्नस्त नत (नद्या, 





ध र ५ ्; ॥ ॥ 
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उ. 


प्र. 
उ. 


५4 


८ 


८ व ल शच ० 


गौतम । वे नियमतः (विना विकल्प के) दो ज्ञानयादो 
अज्ञान वाले है। 

भन्ते ! मनुष्य गति के जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी हैँ? 

गौतम ! उनके भजना (विकल्प) से तीन ज्ञान होते है ओर 
नियमतः दो ज्ञान होते है। 

दैवगति के जीवों में ज्ञान ओर अज्ञान का कयन नरक गति 
के जीवों के समान है। 


भन्ते ! सिद्धगति के जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! उनका कथन सिद्धं के समान ह। 


> >€ >> >> 


. इद्धिय दार- 
. भन्ते ! सेद्धिय जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी हैँ? 


. गौतम ! उनके चार ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजना (विकल्प) 
पतेहोतेहै। 


. भन्ते ! एक इन्िय वाले जीव ज्ञानी हँ या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! पृथ्वीकायिक जीवों के समान है (अर्धात्‌ 


अज्ञानी है) 

दो इन्धिय, तीन इन्धिय ओर चार इन्धिय वाठे जीवों मेँ 
नियमतः दो ज्ञान ओर दो अज्ञान होते है। 

पांच इन्ियों वाले जीवों का कथन सेन्धिय जीवों की तरह 
कहना चाहिए। 


. भन्ते } अनिन्द्रिय जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! उनका कथन सिद्धो के समान जानना चाहिए। 


>> >> >€ 


„ काय द्वार- 
. भन्ते ! सकायिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! सकायिक जीवी के पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान 


भजना (विकल्प) से होते है। 

पृथ्वीकायिक से वनस्पतिकायिक पर्यन्त ज्ञानी नहीं, अन्नानी 
है। वे नियमतः दो अज्ञान वटे ह, यथा- 

१. मतिजन्ञान, २. श्रुतअज्ञान। 

त्रसकायिक जीर्वो का कथन सकायिक जीवों के समान ई। 


„ भरन्ते ! अकाविक जीव कज्ञानीर्ह या अन्नानीह? 
. गीतम 1 इनका कथन सिद्धो के समान जानना यादिए। 


{,ॐ,3 >> ८ 


. सुषम दवार- 


क + को 1 या त्मनः (न १, 
भन्ते !सृष्षलावकलाना्टवा ङद्वानादः? 
गौतम ! इनका कथन एय्याकायिक जीर्दो क स्मान । 
भने ! खादर जीव हानीय उदारी ६? 


[0 


~ मतम ! इनका क्न सक्विकू ऊर्वो छ मयान ६1 


= ड न) ध 
4 1 ~ --~--- -<- = = "ल 
भन) न्‌ {नत्न---दःटर ङ्न (्ल्ःनर 
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गौयमा ! जहा सिद्धा] -विवा. स. ८, उ. २, तु. ५३-५५ 
>> >> ॐ, 
पज्जत्तापन्जत्तं दारं- 

पज्जत्ता णं भते ! जीवा किं नाणी, अच्नाणी ? 

गोयमा ! जहा सकाइया। 


, दं. १ .पज्जत्ता णं भते ! नैरइया किं नाणी, अन्नाणी ? 
, गोयमा ! तिण्णि नाणा, तिण्णि अत्राणा नियमा। 
. दं. २-११. जहा नेरइया एवं जाव धणिवकुमारा। 


दं. १२ . पुटविकाडया जहा एमिंदिया। 


दं. १३-१९.एवं जाव चउरिंदिया। 


, दं. २०. पज्जत्ता णं भंते ! पंचेंदिय-तिरिक्छजौणिया 


ऊ नाणी, अद्राणी ? 


, गोयमा ! तिण्णि नाणा, तिण्णि अत्राणा भयणाए। 


टं. २१. पणुप्सा जहा सकाडया। 
द. २२-२४. वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा 
नेरटया। 


प. अपन्जनाणं भते ! जीवा किं नाणी, अच्राणी ? 


प. 


९५ 


| 


, गौयमा ! तिण्णि नाणा, तिप्णि उन्नाणा भयणाए ए। 


[1 >< > >८> 


दं. १. अपन्जत्ताणं भते ! नेरहया किं नाणी, अघ्राणी ? 


. मौपमा ! दविण्णि नाणा नियमा, तिण्णि अचाणा भयणा] 


दर. २-११ . एवं जाव धणियकुमारा। 


र्‌. १२-१६. पुष्रविक्काईया जाव वणसडकादया जदा 


विद्या) 
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दव्यालुयोग-(१) 


उ. गौतम ! उनका कथन सिद्धौ के समान है। 


< 4 < 4 ~ 


५4 


५५ 


>> >€ १८२८ 


. पर्याप्ति-अपर्याप्त दयार 

. भन्ते ! पर्याप्तिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 

. गौतम ! वे सकायिकं जीवों के समान है। 

. दं. १. भन्ते ! पर्याप्त नैरयिक जीव ज्ञानी हँ या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! इनमें नियमतः तीन ज्ञान या तीन अज्ञान होते है। 


दं. २-११. पर्याप्त (असुरकुमाय से स्तनितकुमासं पर्यन्त) 
पर्याप्त नैरयिक जीवों के समान है। 


दं. १२. पर्याप्त पृथ्वीकायिकं जीव एकेन्दरिय जीवों के 
समान है। 


दं. १३-१९. इसी प्रकार पर्याप्त चतुरिन्दिय पर्यन्त जानना 
चाहिए। 


. दं. २0. भन्ते ! पर्यप्ति पंचेन्दिय-तिर्यचयोनिक जीव ज्ञानी 


ह या अज्ञानी है? 


. गौतम ! उनमें तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजना (विकल्प) 


सेहोतेहै। 
दं. २१. पर्याप्त मनुष्य सकायिक जीवों के समान है। 


दं. २२-२४. पर्याप्त वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक 
नैरयिक जीवों के समान है! 


. भन्ते । अपर्याप्तिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी रै? 
. गौतम ! उनमें तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजना (विकल्प) 


सेहोतेहै। 


>८ >€ >८५६ >८८ 


. दं. 9. भन्ते ! अपर्याप्त नैरयिक जीव ज्ञानी हैया 


अज्ञानी है? 

गौतम ! उनमें तीन ज्ञान नियमतः होते है ओर तीन अज्ञान 
भजनासे होतेह 

टं. २-११. नैरयिक जीवों की तरह अपर्याप्त स्तनितकुमार 
देवों तक कथन करना चाहिए। 

दं. १२-१६. पृथ्वीकायिक से वनस्पत्तिकायिक जीवं पर्यत 
का कथन एकेद्धिव जीवों के समान £। 

दं. १७. भन्ते ! अपर्यप्ति दीद्धिय जीव ज्ञानी हया 
अज्ञानी हं? 

गीतम ! इनमें दो ज्ञान या ठौ अज्ञान नियमतः षते है। 


टं. १८-२0 . इसी प्रकार पंचेद्िय तिर्यञ्वयोनिक पर्यन्त 
जानना चादिए्‌। 


. दं. २१. भन्ते ! अपर्यप्ति मनुष्य ज्ञानी ट या अन्नानी £? 


सितम ! उने नन वान भप्ननामे देते ४ ओर दौ अन्न 
नृशपतु नुः भध) - ॥ 

२२. अरपर्यानि वाव्यनग नीरव 
स) 

॥ 
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क ममान 2 


क्रा कथनं नैरयिक्र 
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. गोयमा ! जहा सिद्धा। 


दं. २३-२४. अपन्जत्ता जोदसिय वेमाणिया णं भ॑ते ! 
किं नाणी, अत्राणी ? 

गोयमा ! तिण्णि नाणा, तिण्मि अन्नाणा नियमा। 

नो पज्जत्तगा-नो अपज्जत्तगा णं भंते ! जीवा किं नाणी, 
अत्नाणी ? 

-विया. स. ८, उ. २, सु. ५६-७0 
८ >८द ॐ, 


. भवत्थदारं- 
. निरयभवल्था णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नागी ? 
. गोयमा ! जहा निरयगडया। , 


. तिरियभवल्था णं भंते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 
. गौोयमा ! तिण्णि नाणा, तिण्णि अन्राणा भयणाए। 


. मणुस्सभवतथा णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
. गोयमा ! जहा सकाइया। 

. देवभवत्था णं भते ! जीवा किं नाणी, अत्नाणी ? 

. गोयमा ! जहा निरयभवत्था। 


अभवत्था जहा सिद्धा। -विया. स. ८, उ. २, सु. ७१-७५ 
९१६ ८९ >> 
. भवसिद्धियदारं- 


. भवसिद्धिया णं भ॑ते ! जीवा किं नाणी , अत्नाणी ? 

. गोयमा ! जहा सकादया। 

. अभवसिद्धिया णं भते । जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 

. गोयमा ! नो नाणी अ्नाणी, तिण्णि अत्राणादं भयणाए। 


. नो भवसिद्धिया-नो अभवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं 


नाणी, अन्नाणी ? 

 गोयमा ! जहा सिद्धा। -विवा. स. ८,३.२, घु. ७६-७८ 
1, 8,५ 9८८ ॐ, 

. सन्निदारं- 


प. सण्णी णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्राणी ? 


2 


6 


. गोयमा ! जहा सहंदिया। 


असण्णी जहा वेदुंदिया। 
नो सण्णी, नो जसण्णी जहा सिद्धा। 
(ववा. स. ८, उ. २, उ. ४९-८५ 


भभ ५८१९ भरम्‌ 
. लदिदारं- 
फटवि्ा णं भते ! छद्धी पप्णत्ता 
गोयमा ! दसदिष्ट छद्धी पण्णत्ता, तं लदा 
९. नाणस्छी, २. टसुणट्दी. 
३. उरिप्तल्स्ी ४. दरिताटरित्तस्टी 
५. दार ६. लभरी, 








७०३ 


प्र. दं. २३-२४. भन्ते ! अपर्याप्त ज्योतिष्क ओर वैमानिक देव 


५ 


८ 


८ च = 


८ 4 ध च © 


(५ 


५4 ५ 


9 


५ 


ज्ञानी है या अज्ञानी है? 


. गौतम ! उनमें तीन ज्ञान या तीन अज्ञान नियमतः होते है। 
. भन्ते ! नो पर्यप्ति-नो-अपर्याप्ति जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है ? 


. गौतम ! इनका कथन सिद्ध जीवो के समान ६। 


८२८ >> >८>८ 


. भवत्य हार- 
. भन्ते ! भवस्थ नैरयिक जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है? 
. गौतम ! इनके विषय मे नरक गति के जीवों के समान कहना 


चाहिप्‌। 


. भन्ते ! भवस्थ तिर्यच जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! उनमें तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजना से 


होते है। 
भन्ते ! भवस्थ मनुष्य जीव ज्ञानी है या अज्ञानी दै ? 


. गौतम ! वे सकायिक जीवों के समान टै! 
. भन्ते ! भवस्थ देव ज्ञानी ह या अज्ञानी रहै? 
. गौतम ! इनका कथन भवस्य ैरयिक जीवों के समान ईै। 


अभव्य जीवों का कथन सिद्धो के समान है। 


>> > [23 


. भवसिद्धिक दार- 

. भन्ते ! भवसिद्धिक जीव ज्ञानी ह या अज्ञानी है? 

. गौतम ! वे सकायिक जीवो के समाना 

. भन्ते ! अभवसिद्धिक जीव ज्ञनी हँ या अज्ञानी है? 

. गौतम ! ये ज्ञानी नहीं हं, किन्तु अज्ञानी है। इनमें तीन 


अज्ञान भजना (विकल्प) से होते है। 


„ भन्ते ! नो भवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिक जीव ज्ञानी हया 


अज्ञानी है? 


. गौतम ! वे सिद्ध जीवों के समान £। 


म८म्८ “ ८ ८ 


. संज्ञी दार- 
„ भन्ते ! संरी जीव नारी हैया अज्ञानी हं? 
„ गौतम ! सेद्धिय जीवों के समानं 


अपसंत्ी जीव दौद्िय जीवों क समान) 
नो-संज्ली-नो-अपं्ती जीव सिदध जीर्दा के समान £| 


[,ड,3 1.8 ,१ 1.3. 


. लव्य दार- 
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, {40} द दयन््दणंभंने। 


दव्यानुयोग-(१) 


, भोगलद्धी, ८. उवभोगलद्धी, 
९ . वीरियलद्धी, १०0. इदियलद्धी 
(१ क). नाणलद्धी णं भते ! कडविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१ . आभिणिवोहियनाणलद्धी जाव ५. केवलनाणल्द्धी 
५८ >८ >< > ><>< 
(१ ख). अच्राणल््धी णं भते ! कडूविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मइअन्नाणलद्धी, २ . सुयअत्राणठद्धी, 

2. विभंगनाणलद्धी। 

>+ > >८ >< >> 
(२) दंसणलद्धी णं भते } कडविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सम्मदूदंसणलद्धी, २ . मिच्छादंसणलद्धी 

3. सम्पामिच्छदंसणलद्धी। 

> > >८ > >< >< 


. (३) चरित्तलद्धी णं भ॑ते } कदविहा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. मामाइयचरित्तटद्धी, छेदोवर्टावणियलद्धी 
३. परिहारविसुद्धलद्धी, ४. सुहुमसंपरायलद्धी, 
५. अषटक्खायचरित्तलद्धी। 

>> >> >८>८ 


. (४) चग्तिचरित्तटम्दी णं भते ! कइविहा पण्णत्ता ? 


गयमा । एगागारा पण्णत्ता। 
(५-८) एवं दाणलद्धी, लाभलद्धी, भोगलद्धी, 
उवभोगलरद्धा णगागारा पग्णत्ता। 


, (९) सीरियद्द्धी णं भत ! कंडविहा पण्णत्ता? 
„ मदमा 1 {ना दमा पम्णना, त जहा 


~< 
५ 4 ] 
+ ^ 4 


पडियवीरियल्टछी, 
2. यादपद्तारयरन) 
उवद पत्यता? 
पम वदरा पाता. न तन- 


५ ध 2 र 
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. गीतम !वेल्ञानी ई 


७. भोगटव्धि, 
९. वीर्यलव्धि, 


८. उपेभोगर्व्धि, 
१0. इद्धियलब्धि। 


. (१ क). भन्ते ! ज्ञानल्ब्धि कितने प्रकार की कही गई रै? 
. गौतम ! वह पचि प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. आभिनिवोधिकज्ञानलव्ि यावत्‌ ५. केवलज्ञानलव्धि। 


>> ८२८ > 


. (१ ख). भन्ते ! अज्ञानटब्धि कितने प्रकार की की गर्द है ? 
. गौतम ! अज्ञानलब्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


9. मति-अज्ञानलब्धि, २. श्रुत-अज्ञानलब्धि, 
३. विभंगज्ञानलव्धि। 


>> „ >> ८९२८ 


. (२) भन्ते ! दर्शनि्व्धि कितने प्रकार की की गर्द है ? 
. गौतम ! वह तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सम्यग्दरनिरव्धि, २ . मिध्यादरशनलच्धि, 
३. सम्यग्मिध्यादरनलव्धि। 


>> ५८२८ >९२९ 


. (३) भन्ते ! चारित्ररच्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 
. गौतम ! चारित्रलव्ि पच प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सामायिकचारित्रल्व्धि, २. ेदोपस्थापनिकलव्ि, 
३. परिहारविश्युद्धलव्धि, ४. सुक्ष्मसम्परायरुव्धि, 
५. यथाव्यातचारित्रलव्धि। 


>> ५८५८ >> 


. (४) भन्ते ! चारित्राचारित्रव्धि कितने प्रकारकी की 


गईहि? 


. गौतम ! वह एक ही प्रकार की कही गई है। 


(५-८) इसी प्रकार दानलव्धि, लाभलव्धि, भोगलव्धि, 
उपभोगलब्थि ये सव एक-एक प्रकार की कही गई है। 


. (६) भन्ते ! वीर्यटव्ि कितने प्रकार की कही गर्दै? 
. गौतम ! वीर्यटव्ि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. वाटवीर्यटव्धि, २. पण्डितवीर्यटव्धि, 
३. वाल-पण्डितवीर्यटयिपि। 


90. भन्ते ! इद्धियटय्यि कितने प्रकार की कटी गर्दै? 


. गीतम ! वद पचि प्रकार्‌ की कटी गई ह, यथा- 


9. श्रोत्रद्धियटव्ि, यावत्‌ ५. ग्पर्द्धियटव्यि। 

9. भन्ते ! न्ानटव्यि वाटे जीव ज्ञानी टया अन्नानी द? 

अन्नानी नरह ट| उनम पाच ज्ञान भजना 
(विकन्प) रौ पाए नाते ट। 

भन ! उनन्य्धिरटित जीव न्नानी टि यरा अघ्नानी £? 
त्तम । वदान नदं 7, अत्रानी ह, उन्म तीन अमरान 

भदन (विपल्य) म पाण जाते ४। 


्ः १ ~ {यानः व | < द य 
भन । आ नदोादफव्लारयथ्ि वराद तीव म्लानी य 


टी मन श्ना 
न्म श्न भना 


ज्ञान अध्ययन 


प. 


| 


4 
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तस्स अल्द्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 


. गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि। 


जे नाणी ते नियमा एगनाणी, केवलनाणी। 
जे अच्राणी तेसिं तिण्णि अत्राणादं भयणाए। 


एवं सुयनाणलद्धीया वि। 


तस्स अलद्धीया वि जहा आभिणिबोहियनाणस्स 
अल्द्धीया। 


, ओहिनाणलद्धीया णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
. गोयमा ! नाणी, नो अत्राणी। 


अल्येगहया तिण्णाणी अव्येगइया चउनाणी। 
जे तिण्णाणी ते १. आभिणिबोहियनाणी, २. सुयनाणी, 
३. आओहिनाणी। 


जे चउनाणी ते १ . आभिणिवोहियनाणी, २ . सुयनाणी, 
३. ओहिनाणी, ४. मणपज्जवनाणी। 


. तस्स अलद्धीया णं भते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 


. गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि। 


ओहिनाणवज्जाईं चत्तारि नाणाद्‌ं तिण्णि अन्राणाईं 
भयणाप्‌। 


. मणपज्जवनाणलद्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी, 


अत्नाणी ? 


, गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी। 


अत्थेगद्या तिण्णाणी, 

अत्थेगइया चउनाणी। 

जे तिण्णाणी ते-9 . आभिणिवोहियनाणी, 

२ . सुयनाणी, ३ . मणपज्जवनाणी। 

जे चडनाणी ते-१ . आभिणिवोहियनाणी, 

२ .सुयनाणी, ३ . ओहिनाणी, ४. मणपज्जवनाणी। 


. तस्स अलद्धीया णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्राणी ? 


गोयमा ! नाणी वि, अ्राणी वि, 
मणपलञ्जवनाणवच्नाईं चत्तारि नाणाई तिण्णि अन्नाणाईं 
भयणापए। 


. केयटटनाणटद्धिया णं धते ! जीवा किं नाणी. अद्री ? 
मयेमा ॥ माणी फी ^ नो सन्राणी ष नियमा 


7्गनाणी केवल्नाणी 
गनणा-फवल्नाप्पै। 


पयय -ट्द््या ए क्न नया इ~ ~न ~~ ~ 
प्न उटःपत्याणः धत लावा {द नाप. सद्ाप्ा 


~ गयम्दा 1 नायी दि, उद्नापी चि। 


क 


शयटनापरर्याष दत्त नायर विधि अद्रामारं 


< 
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. भन्ते ! आभिनिवोधिकज्ञानलव्धि-रहित जीव ज्ञानी हैया 


अज्ञानी हैँ? 


. गौतम !वेज्ञानी भी है जौर अज्ञानी भी रै] 


जो ज्ञानी है, वे नियमतः एकमात्र केवलज्ञानी है । 

जो अज्ञानी है, उनमें तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से पाए 
जाते है। 

श्रुतज्ञानलव्थि वाले जीवों का कथन भी इसी प्रकार 
आभिनिवोधिक ज्ञानलव्थि वाले जीवों के समान है। 
श्रुतज्ञानलब्धिरहित जीवां का कथन आभिनिवोधिक- 
ज्ञानलव्धिरहित जीवों के समान हि। 


. भन्ते  अवधिज्ञानरव्धियुक्त जीव ज्ञानी टै या अज्ञानी है? 
. गौतम ! वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। 


उनमें से कई तीन ज्ञान वाले है ओर कई चार ज्ञान वले है। 
जो तीन ज्ञान वाठे हं, वे-१. आभिनिवोधिकेज्ञान, 
२. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान वाले है, 

जो चार ज्ञान वाले है, वे-9. आभिनिवोधिकज्ञान, 
२. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान, ४. मन पर्यवज्ञान वाले है। 


. भन्ते ! अवधिज्ञानलव्यि से रहित जीव ज्ञानी है या 


अज्ञानी है? 


. गौतम ! वे ज्ञानी भी ह ओर अज्ञानी भीहै। 


उनमें अवधिज्ञान के सिवाय चार ज्ञान ओर तीन अज्ञान 
भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


. भन्ते ! मनःपर्यवज्ञानहच्धि वारे जीव ज्ञानी हैया 


अज्ञानी हैं? 


. गौतम ! वे ज्ञानी र, अज्ञानी नहीं ६। 


उनमें से कितने ही तीन ज्ञान वाठे ई, 

कितने ही चार ज्ञान वारे ह! 

जो तीन ज्ञान वाठे हं, वे-9. आभिनिवोधिकन्नान, 
२. श्रुतन्नान ३. मनः पर्यवज्ञान वाटे है। 

जो चार ज्ञान वाढठे ह, वे-9. आभिनिवोधिकन्नान, 
२. श्रुतन्नान, ३. अवधिज्नान, ८. मन :पर्यवज्ञान वाल ह। 
भन्ते ! मन पर्ववत्तान टव्यि सै रहित जीव जानीया 
सलानी ह? 
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श्रना (दिकन्य) म णए जाने £| 


पनन्त 1 केदरलानटव्यि याट जद लाना या अदान £ 
पन्त  कदटानटःव्यचष्ट लदन्गाना भवा त ॥ 


= < 


अघ्राणटद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, सन्नाणी ? 
गोयमा ! नो नाभी, अच्राणी, 
तिण्णि अघ्राणाईं भवणापए्‌। 


प. तस्स अलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 


८4 


६. 


१ 


॥ 


गोयमा ! नाणी, नो अच्राणी। 
पंच नाणादं भयणाए। 


दव्यानुयोग-(१) 


प्र. भन्ते ! अज्ञानल्व्धि वाठे जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है? 


जहा अ्राणस्स लद्धिया अलद्धिया च भणिया एवं 


मदअत्राणस्स सुयअत्राणस्स य लद्धिया अलद्धिया य 
भाणियव्वा। 


विभंगनाणलद्धियाणं तिण्णि अ्राणाईुं नियमा। 


तस्स अत्तदधियाणं पंच नाणाईं भयणाए, दो अन्नाणाद्‌ं 
नियमा। 
> > 


>> >> 


. >. दं्णलद्रिया णं भते ! जीवा किं नाणी, अच्राणी ? 
. गोयमा ! नाणी वि, अन्राणी वि। 


पंच नाणाडं, तिण्णि अघ्नराणाईं भयणाए। 


. तस्छ अटद्विया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
. गोयमा ! तस्स अटदधिया नत्थि। 


मम्मद्सणल्द्धियाणं पंच नाणाईं भयणाप्‌। 


तम्या अ्द्ियाणं तिण्णि अ्राणारं भयणापए। 


. मिदप्रदमणटद्धिया णं भेते ! जीवा किं नाणी, 


भद्राणी? 


„ भदमा । त्िथ्णि अद्राणाडईं भयणारए। 


ब्र 01 1 


अद्टद्धियापणरं पव नाणादं, तिण्णि य अत्राणादरं 


पणा] 
मम्मामिद्छारंपणन्धिया अनद्धियायजन 
पिददटेमयनदी उ्वद्ी तदव भाणियव्यं। 
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गौतम ! वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। 
उनमें तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


. भन्ते ! अज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! वे ज्ञानी हैँ, अज्ञानी नहीं है। 


उनमें पांच ज्ञान भजना से पाए जाते है। 
जिस प्रकार अज्ञानलब्धि ओर अज्ञानलब्धि से रहित जीवों 
का कथन किया है, उसी प्रकार मति-अज्ञान ओर 
श्रुत-अज्ञानलव्ि वाले तथा इन लब्धियों से रहित जीवों का 
कथन भी करना चाहिए] 

विभंगज्ञान-लब्थि से युक्त जीवं में नियमतः (विना विकल्प) 
तीन अज्ञान होते है ओर 

वि्भ॑गज्ञान-लब्धिरहित जीवं में पांच ज्ञान भजना (विकल्प) 
से ओर दो अज्ञान नियमतः होते है। 


>> >< 


. २. भन्ते ! दर्घनलव्धि वाले जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! वे ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भीदै। 


उनमें पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। 


. भन्ते ! दर्शनलव्धिरहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! कोई भी जीव दर्नरुब्धिरहित नहीं होता है। 


सम्यग्दश्निरच्धि प्राप्त जीवों मेँ पांच ज्ञान भजना (विकल्प) 
से पाए जातेहै। 

सम्यग्दरनिलव्धिरहित जीवों मे तीन अज्ञान भजन। 
(विकल्प) से पाए जाते है। 


. भन्ते ! मिथ्यादर्शनरव्धि वारे जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


. गौतम ! उनमें तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से पाए 


जातेरहै। 

मिथ्यादर्शनलव्धिरहित जीवों मे पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान 
भजना (विकल्प) रै पाए जति £ै। 

सम्यामिय्यादर्शन लच्थि प्राप्त जर लव्धिरहित जीर्वो का 
कथन मिव्यादर्शनलय्थि युक्त ओर लब्धिरहित जीवो के 
समान हे) 


> ८ > >< 


३. भने ! चारित्रटच्यिवुक्त जीव ज्ञानी ई या अज्ञानी ६? 
गीतम ! उनमें पांव ज्ञान भजना (विकन्य) ते पाएु जाते ६। 


श्न आर तीन अन्नान भना (विकल्य) सै पाए ति ४। 


:- मपाधि््चारि ++. न्यिः न्ययन ~ व कानी ४५ 

मन { समापिद्धचारियन्व्पियुकत जीव नानी ¢ था 
४ र 
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धमः (दिय) मं श्रार जाम ६। 
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ज्ञाने अध्ययन 


एवं जहा सामाइयचरित्तलद्िया अलद्धिया य भणिया, 
एवं जाव अहक्खायचरित्तलद्धिया अलद्धिया य 
भाणियव्वा। 


णवरं-अहक्छायचरित्तटद्धिया पंच नाणादं भयणाए। 


, ४. चरित्ताचरित्तलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, 
अच्राणी ? 

. गोयमा । नाणी, नो अत्राणी। 

अत्थेगइया दुत्राणी, 

अव्येगइया तित्राणी। 

जे दुत्राणी ते-9 .आभिणिबोहियनाणी य, २ . सुयनाणी 
य] 

जै तिन्नाणी तै-9 . आभिणिवोहियनाणी य, 

२ . सुयनाणी य, ३ . ओहिनाणी य। 

तस्स अलद्धीयाणं पंच नाणाद्‌ं, तिण्णि अघ्नाणादं 
भयणाए। -विया. स. ८, उ. २, चु. १०७ 
, ५-९. दाणलद्धियाणं भते ! जीवा किं णाणी, 
अण्णाणी ? 

. गोयमा ! पंच नाणाई्‌ तिण्णि अत्राणादं भयणापए्‌। 


तस्स अलद्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी, अत्राणी ? 

, गोयमा ! नाणी, नो अत्राणी नियमा एगनाणी- 
केवलनाणी। 

एवं जाव वीरियस्स लद्धी अलद्धी य भाणियव्वा। 


वाटवीरियलटद्वियाणं तिण्णि नाणाई्‌ं तिण्णि अत्राणा 
भयणारए्‌। 
तस्स अजलदधियाई्‌ं पंच नाणाईं भयणाए। 


पंडियवीरियलद्धियाणं पेच नाणाईं भयणाए। 


तस्स अटद्धियाणं मणपज्जवनाणवस्जादं चत्तारि 
नाणाईं अत्राणाणि तिण्णि य भयणाए। 


- दाठर्पडियदीरियलद्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी, 
सद्राणी? 

गोयमा ! तिष्णि नाणार भयणापए्‌। 

तेन्स अटद्धियामं पंच नाणारं, तिप्णि 


ड. 
यण्‌! 
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जिस प्रकार सामायिक चारित्रलच्थि वाले ओर लब्धि 
रहित जीर्वो का कयन किया है उसी प्रकार यावत्‌ 
यथाख्यात्‌ लव्य वाले ओर लव्ि रहित जीवों का कथनं 
करना चाहिए। 

विशेष-ययाख्यातचारित्ररव्धियुक्त जीवों मेँ पांच ज्ञान 
भजना (विकल्प) से पाए जते है। 


. ४. भन्ते ! चारित्राचारित्र टब्धि वाले जीव ज्ञानी हैया 


अज्ञानी है? 


. गौतम ! वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। 


उनमें से कई दो ज्ञान वाले है, 

कई तीन ज्ञान वाल है। 

जो दो ज्ञान वाले है, वे-9. आभिनिवोधिकज्ञानी, 

२. श्रुतज्ञानी है। 

जो तीन ज्ञान वाले है, वे-9 . आभिनिवोधिकज्ञानी, 

२. श्रुतज्ञानी, ओर ३. अवधिज्ञानी है। 
चारित्राचारित्रलव्धिरहित जीवों मे पांच ज्ञान ओर तीन 
अज्ञान भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


. ५-९. भन्ते ! दानल्व्यि युक्त जीव क्या ज्ञानी है या 


अज्ञानी हैं? 


. गौतम ! दानलव्धि युक्त जीवों मे पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान 


भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


. भन्ते ! दानटव्धिरहित जीव ज्ञानी ह या अज्ञानी ६? 
. गौतम वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, उनमेँ नियम ते एकमात्र 


केवलज्ञान होता ६। 


इसी प्रकार वीर्वलच्ियुक्त ओर वीर्यलय्थिरहित् पर्यन्त का 
कयन करना चाहिए। 

वाटवीर्यटव्यियुक्त जीवौ म॑ तीन ज्ञान ओर तीन अन्नान 
भजना (विकत्प) से पाए जाते है। 

वालवीर्यटव्यिरहित जीवों मं पांच नान भजना (विकल्प) सै 
पाए जातेह। 

पण्डितवीर्यटव्यियुक्त जीर्वा मे पांच ज्ञान भजना (विकल्प) 
से एए जातेर्है। 

पण्डितवीर्यटव्यिरहित जीवौ मँ मनर्ववलान क सिवाय 
चार तान अर तीन अष्टान भजना (दिकल्र) मै पए 
नते ६। 


न्ते ! दाट-प दीर्यटद्ि दादे -ीद लनी 
. भर्ते ! दाट-पष्डित-दीर्यटद्थि दादे जीद हना टया 


= न. 
१ स्मन गक 1 
उद्याना? 


रर न सट त्र {र <. ~ 
. गौतम ! ठन्‌ तन लान भरना (दिक म पय्‌ स्तै ४। 





= ४ 6 4 
नचणरदरष्ट रन = = न स= पथ 
ग एतद व्टःद-रष्ट्न्‌ लता म तच व्यन्‌ ग न्‌ 
रग्न दन्न ०५ == शनम न ध 
स्मन्‌ ध्लनः (शठस्य) र एद ठर 

भ 
९0. शन "र दयय दयन्न द च्य ए सस ४7 

५६ ~~. इ, 


=. = य (4 [ 

-~---= १ ---- ---= ~> ~ ~~ य ~ > ॐ ~ ~ग--=न \ 

ननम 1 नन खार एन 3 = ल धन {न्न 
न द 5. . {~र 


क| 


प 
, सीद्मा !नाणीति, अघ्रापी चि। 


५१ 


{). 


दव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। वे नियमतः (विना 


मोटंटियलद्धियाणं जहा इदिवलद्धिया। 


. तस्य अलद्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? 
, गौयमा ! नाणी वि, अत्राणी वि। 


¡ नाणी ते अव्येगडया दृद्राणी, 
अन्यगडया एगनाणी। 
ञं दव्राणी ते 9.आभिणिवोहियनाणी 
२. मुयनाणी य। 
> एगनाणी तै केवटनाणी। 
ते अ्राणी ते नियमा दुजत्राणी , तं जहा- 
१.मटअन्राणी य, २. सुयअव्राणी य। 
यक्प्दिव-घाणिंदियलद्धियाणं अलद्धियाण य जहेव 
मा्टयस्स लद्धिया जलद्धिया। 

-दियटदियाणं चत्तारि नाणाईुं, तिण्णि य 
मृतानि भवणीप्‌। 
नम्य अद्द्िया णं भति ! जीवा किं नाणी, उत्राणी ? 


> नापफी तै नियमा एगनाणी-केवटनाणी। 
र कराप्म ने नियमा दुजप्रा्णी, तं जहा 


५. पर्प य, २. गुयञन्राणी य। 

ह्टियलदिया 
दृ {पनद्धिपायं अनद्धिपाणं सटा एंदियलदिया य 
श्न्द्याप्र) य. श. ८, २, २, गू. ८२-११६ 
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विकल्प के) एकमात्र केवलज्ञानी है । 


श्रोत्रेन्दियलव्धियुक्त जीवों का कथन इन्दियलब्धि वाल 
जीवों के समान है। 


. भन्ते | श्रोत्रेन्धियलव्धिरहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! वे ज्ञानी भी ह ओर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी है, उनमें से करई दो ज्ञान वाले है, 

कई एक ज्ञान वाले है। 

जो दो ज्ञान वाठे है, वे-9१. आभिनिबोधिकनज्ञानी, 
२. श्ुतज्ञानी है। 

जो एक ज्ञान वाले है, वे केल्वज्ञानी है। 

जो अज्ञानी है, वे नियमतः दो अज्ञान वाले है, यथा- 

9. मति-अज्ञान, २. श्रुत-अज्ञान। 

चक्षुरिन्िय ओर प्राणन्धिय-लव्धि युक्त ओर लव्धिरहित 
जीवों का कथन श्रोरेन्ियलव्धि युक्त ओर लबव्धिरहित 
जीवों के समान है। 

जिहेन्धियलव्धि वाठे जीवों मे चार ज्ञान ओर तीन अज्ञानं 
भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


. भन्ते ! जिद्े्धियलव्धिरहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी दै? 
. गौतम ! वे ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी है वे नियमतः (विना विकल्प) एकमात्र केवलज्ञान 
वाटं ह, 

जो अज्ञानी हं वे नियमतः (विना विकल्प) दो अज्ञान वाठ 
हं, यथा- 

9. मति-अन्ञान, २. श्रुत-अज्ञान। 
स्पन्ियलब्धि-युक्त ओर लच्िरहित जीवों का कथन 
इन्दरियलब्धियुक्त ओर इद्धिय लब्थिरहित भीवं 
के समान दै) 

उपयोग द्वार- 

भन्ते ! साकरारोपयोग-युक्त जीव ज्ञानी टै या अज्ञानी £? 


. गौनम ! उनमें पांच जान ओर्‌ तीन अज्ञान भना (विकन्य) 


मेपाणनाते। 

मनो ! आमिनिवोधिकस्नान-गाकागेपयोगयुक्त जीवर ञानी 
य श्लानीर? 

टृ प्रकार श्रुतङ्नान-माक्रागोपयोग-युक्त जीरयो का कथन 
ध्दट) 

भरत्नान-माामययोगयकः जीर्या क्रा कथन 
भदान - मध्विः दीवा क पान ट। 

पन ददवद्ान-सकागपयागन-यकः तीरया का कथन 
प्रपदन युक तीरया क ममानट। 

दय गुन रः ट 7 यथन 
द शु ८ क ग्मम्‌ ग | 

म 1. 11.1, 
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एवं सुयअन्नाणसागारोबरत्ता वि। 


विभेगनाणसागारोवउत्ताणं तिण्णि अननाणाईं नियमा। 


. अणागारोवउत्ता णं भते.) जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
, गोयमा ! पंच नाण, तिण्णि अन्नाणादं भयणाए। 


एवं चक्खुदंसण-अचक्खुदंसणअणागारोवरत्ता वि, 


णवरे-चत्तारि नाणाद्‌ं, तिण्णि अन्नाणाईं भयणारए। 


, ओहिदंसणञअणागारोवरत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी 


अन्नाणी ? 


. गोयमा । नाणी वि, अननाणी वि। 


जे नाणी ते अव्येगइया तिन्नाणी, 

अ्थेगइया चरनाणी। 

जे तिन्नाणी ते १ .आभिणिबोहियनाणी य, 

२ . सुयनाणी य, ३. ओहिनाणी य। 

जे चउनाणी ते १ .आभिणिबोहियनाणी जाव 
२-४. मणपज्जवनाणी। 

जे अन्नाणी ते नियमा तिअन्नाणी, तं जहा- 


१. मदजननाणी य, 
३. विभंगनाणी य। 
केवलदंसणञअनागारोवरत्ता जहा केवलनाणलद्धिया। 

। -विया स. ८, उ. २, तु. ११८-१२० 


२. सुयञन्नाणी य, 


. जोगदारं- 


सजोगी णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 


. गोयमा ! जहा सकाइया। 


` एवं मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी वि। 


अजोगी जहा सिद्धा] -विया. त. ८,उ. २, सु. १२१-१२३ 


. लेस्सादारं- 


सलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
गोयमा ! जहा सकादया। 


कण्हलेस्सा णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 


. गोयमा ! जहा सडंदिया। 


एवं जाव पम्हलेसा। 
सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा। 


उलेस्सा जहा सिद्धा। -विया. स. ८,उ. २, सु. १२४१३२७ 
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शुत-अज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो का कथन भी इसी 
प्रकार है। 

विभंगज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवों मे नियमतः (विना 
विकल्प के) तीन अज्ञान पाए जाते ईै। 

भन्ते ! अनाकारोपयोग युक्त जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 


. गौतम ! उनमें पांच ज्ञान, तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से 


पाए जाते है। 

इसी प्रकार च्षुदर्शन आर अचक्ुदर्शन-अनाकारोपयोग- 
युक्त जीवों का कथन करना चाहिए। 

विशेष-चार्‌ ज्ञान या तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से पाए 
जाति है। 


. भन्ते ! जवधिदर्शन-अनाकारोपयोग-युक्त जीव ज्ञानी ह या 


अज्ञानी हैं? 


. गौतम ! वे ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भी है। 


जो ज्ञानी है, उनमें करई तीन ज्ञान वाले है, 

कई चार ज्ञान वाले है। 

जो तीन ज्ञान वाठे है, वै-१. आभिनिवोधिकनज्ञान, 
२. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान वाले है। 

जो चार ज्ञान वाठे है, वे-9. आभिनिवोधिकज्ञान यावत्‌ 
२-४. मन :पर्यवज्ञान वाठे है। 

जो अज्ञानी है, उनमें नियमतः (विना विकल्प के) तीन 
अज्ञान पाए जाते है, यथा- 
१. मति-अज्ञान, 

३. विभंगज्ञान। 
केवलदर्शन-अनाकारोपयोगयुक्त जीवों का 
केवलज्ञान-लव्धियुक्त जीवों के समान है। 


२. श्रुत-अज्ञान, 


कथन 


. योग दार- 
. भन्ते ! सयोगी जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! सयोगी जीवों का कथन सकायिक जीवों के 


समान है। 


इसी प्रकार मनोयोगी, वनचयोगी जर काययोमी जीवों का 
कथन भी जानना चाहिए) 


अयोगी जीवों का कथन सिद्धो के समान £ै। 


. लेश्या दार- 
. भन्ते ! सलटेश्य जीव ज्ञानी ह या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! सलेश्य जीवों का कथन सकायिक जीवों के 


समान ह। 


. भन्ते ! कृष्णलेश्या वाठे जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! कृष्णलेश्या वाले जीवो का कथन सेन्दिय जीवो के 


समान हे। 
इसी प्रकार पदूमलेश्या पर्यन्त का कथन है। 


शुक्ललेश्या वाले जीवों का कथन सलेश्य जीवों के 
समान है। 


अलेश्य जीवों का कथन सिद्ध के समान १1 
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कमोयदारं- 
मरकप्ाई णं भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
गौयमा ! जषा सदंदिवा। 


कोटकमारई जाव लोहकसाई वि एवं चेव। 


, अकमाई णं पते ! जीवा किं नाणी, अननाणी ? 


गीयमा ! पंच नाणादुं भयणाए 
-विया. स २, पु. १२८-१३९ 
वटटार- 
गवेव्रगा णं भर॑ते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? 
गोयमा ! जदा सदंदिया। 
एं शृत्थिवयगा, एवं पुरिसवेयगा, नपुंसकवेयगा वि। 


अथय्गा सा अकमाद्‌। 
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„ आगार 


तेटारगा णं प्रतं । जीवा किं नाणी. अन्नाणी ? 


, मौयमा ! जहम मकमाई। 


पयर -- पय णनाधंयि। 
पान्थ प ! जीवा किं नामी .अननाणी ? 
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+ द्व्यातुयोग-(9) 


. कषाय द्ार- 
. भ॑न्ते ! सकषायी जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है? 
. गौतम ! सकषासी जीवों का कथन सेन्द्रिय जीवों के 


समान है) 


इसी प्रकार करोधकषायी से लोभकषासी जीवों पर्यन्त जानना 
चाहिए 


. भन्ते ! अकषायी जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 
. गौतम ! उनमें पांच ज्ञान भजना (विकल्प) से पाए जाते है। 


वेद द्वार- 


. भन्ते } सवेदक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
. गौतम ! सवेदक जीवों का कथन सेन्िय जीवों के समान है) 


इसी प्रकार स्तरीवेदक, पुरुषवेदक ओर नपंसकवेदक 
जीवों का कथन है। 


अवेदक जीवों का कथन अकषायी जीवों के समान है। 


. आहार दार- 
. भन्ते ! आहारक जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी? 
. गौतम ! जाहारक जीवौ का कथन सकपायी जीवों 


के समान ६ै। 
विशेप-उनमें केवलज्ञान भी पाया जाता है। 


. भन्ते ! अनाहारक जीव ज्ञानी हैँ या अज्ञानी है? 
. गीतम } वै ज्ञानी भी हं जीर अज्ञानी भीर 


जो ज्ञानी है, उन्न मनपर्यवज्ञान को छोडकर चार्‌ ज्ञान 
ओर तीन अज्ञा भजना (विकल्प) से पाए जाते टै। 


. विचय दाग- 


प्र. भने !आभिनिवोधिकज्नान का विपय कितना कहा गया ६! 


प. सुयनाणस्स णं भन्ते ! केवदइए विसए पण्णत्ते प्र. भन्ते ! श्रुतज्ञान का विषय कितना कहा गया ६? 
उ. गोयमा ! से समासओ चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! वह संक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. 


प. 
उ. 


१. दव्वओ, २ . खेत्तओ, ३ . कालओ, ४. भावओ। 
दव्वञओ णं सुयनाणी उवरत्ते सव्वदव्वाई जाणइ पास्‌ । 


एवं खेत्तओ सव्वंदेत्तं, कालओ सव्वंकालं, भावो 
उवउत्ते सव्वं भावं जाणइ पासई्‌१। 

८८ >> >> 
ओहिनाणस्स णं भते ! केवइए विसषए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासओ चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१.दव्वओ,२ . खेत्तो, ३. कालओ, ४. भावओ। 

१. तत्थ दव्य णं ओहिनाणी जहण्णेणं अणंताणि 
रूविदव्वाईं जाणइ. पासद्‌, उक्कोसेणं सव्वाईं 
रूविदव्वादं जाणई्‌ पासई्‌। 

२. खेत्तओ णं ओहिनाणी जहण्णेणं अंगुरस्स 
असंखेज्जडइभागं खेत्तं जाणइ पासद, उव्कोसेणं अलोए 
लोयमेत्ताई असंखेज्जाइं खंडादं जाणई्‌ पासद्‌। 

३. काल्ओ णं ओषहिनाणी जहण्णेणं आवलियाए 
असंखेज्जइभागं जाणद पासद्‌, उक्कोसेणं 
असंखेज्जाओ ओसपिणीओ उस्सप्पिणीओ अतीतं च 
अणागतं च काठं जाणइ पासट्‌। 

४. भाव णं जोहिनाणी जहण्णेणं अणंते भावे जाणद्‌ 


, पासद्‌, उक्कोसेण वि अणंते भावे जाणई्‌ पास्‌, 
सव्वभावाणमणंतभागं जाणई्‌ पास्‌२। 
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. मणपज्जनवनाणस्स णं भते ! केवइए विस पण्णत्ते ? 
. गोयमा । से समास चरचव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१ . दव्वओ, २. खेत्तओ, ३ .कालओ, ४.भावज। 

१. तत्थ दव्वओ णं उज्जुमई अणंते अणंतपएसिए खधे 
जाणद्‌ पासद्‌, ते चेव विखलमई अब्महियतराए 
विरलतराए, विश्गुदधतराए, वितिमिरतराए जाणइ 
पासः्‌। 

२. सेत्तमो णं उज्जुमई जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे 
र्यणप्पभाए पुटवीए उवरिम दहिरिरल्लाईं 
खुड्डागपयराई, उड्ढं जाव जोइसस्सम उवरिमतले, 
तिरियं जाव अंतोमणुस्सखित्ते अड्ढाइज्जेसु 
दीव-समुद्देसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए 
अकम्मभूमीसु छष्पण्णाए्‌ अंतरदीवगेसु 
सण्णीपंचेदियाणं पज्जत्तगाणं मणोगए भावे जाणइ 
पासइ्‌, तं चेव विउलमई अड्ढाइज्जेहिं अंगुले 
अब्महियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं 
वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ पासद्‌। 


१.द्रव्यसे,२.क्षेत्रसे, ३. काल से, ४. भावसे। 

द्रव्य से उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानी सर्वद्रव्यं को जानता ओर 
देखता है। 

इसी प्रकार क्षेत्र से सर्वक्षत्र को, काल से सर्वकाल को ओर 
भाव से सर्वभावों को जानता-देखता £ै। 
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. भन्ते ! अवधिज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 
. गौतम ! वह संक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१.द्रव्य से, २.क्षेत्र से, ३. काल से, ४. भाव ते; 

१. द्रव्य से-जवधिज्ञानी ज॑घन्य (कम से कम) अनन्त रूपी 
द्रव्यो को जानता देखता है। उक्कृष्ट समस्त रूपी द्रव्यो को 
जानता-देखता है। 


२.क्ेत्र से-अवधिज्ञानी जघन्य अंगुल फे असंख्यातवें भाग 
क्षेत्र को जानता देखता है! उक्कृष्ट अलोक में लोक जितने 
असंख्य खण्डो को.जानता-देखता है। 

३. काल से-अवधिज्ञानी जघन्य एक आवलिका के 
असंख्यातवें भाग काल को जानता-देखता है। उक्कृष्ट 
अतीत ओर अनागत असंख्यात अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी 
परिमाण कार को जानता-देखता है। 

४. भाव से-अवधिज्ञानी जघन्य-अनन्त भावों को 
जानता-देखता हे ओर उक्कृष्ट भी अनन्त भावों को जानता 
देखता है। किन्तु सर्व भावों के अनन्तवें भाग को ही जानता 
देखता है। - 
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. भन्ते ! मनःपर्यवज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 
. गौतम ! वह संक्षेप मेँ चार प्रकार का कहा गया हे, यथा- 


१ .द्रव्यसे,२.क्षेत्र से, ३. काल से, ४. भाव से। 

9. द्रव्य से-ऋजुमति अनन्त अनन्तप्रदेहिक स्कन्ध को 
(सामान्य रूप से) जानता व देखता है रूप से ओर 
विपुलमति उन्हीं स्कन्धो को अधिक, विपुल, विशुद्ध ओर 
स्पष्ट जानता-देखता है। 

२. क्षेत्र से-ऋजुमति जघन्य अँगुल के असंख्यातवें भाग 
ओर उत्कृष्ट नीचे इस रलप्रभा पृथ्वी के उपरितन-अधस्तन 
क्षुल्लक प्रतर को, ऊँचे ज्योतिषचक्र के उपरितल पर्यन्त 
ओर तिरे छोक में मनुष्य क्षत्र कै अन्दर अढाई द्वीप समुद्र 
पर्यन्त, पन्द्रह कर्मभूमियो, तीस अकर्मभूमियों ओर छप्पन 
अन्तरद्ीपों मे वर्तमान संज्ञिपेचेन््िय पर्याप्त जीवों के 
मनोगत भावो को जानता-देखता है ओर उन्हीं क्षेत्रों को 
विपुलमति जढाई अंगु अधिक विपुल, विशुद्ध ओर स्पष्ट 
क्षेत्र को जानता-देखता है। 
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असंखन्जडभागं 


व्क. 1 


३. काटञओ णं उन्जुमई जहण्णेणं पलिओवमस्स 
उक्कोतेणं वि पलिओवमस्स 
अनेज्जडभागं अतीयमणागयं वा कालं जाणद्‌ पास्‌, 
व विरउलमई अव्भहियतरागं जाव वितिमिरतरागं 
नाणड़ पाम । 
. भाव णं उन्जुमई अणंते भावे जाणड पास 
पभावं ऊमंतभागं जाणड पास्‌, तं चैव विउलम्ई 
7व्मदियतगमं जाव वितिमिरतरागं जाणई पासड१। 
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, फव्रलनाणस्य णं भते ! केवदुए विसरए पण्णत्त ? 
, गौयमा ! म समास चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


3. टव्यत्रौ, २. पतो, ३.काटओं, ४.भावजओ। 
५. तुम्थ देव्यौ णं केवटनाणी मव्वदव्यादं जाणद्‌ 


=. नओं णं कैवलनाणी सव्वं सत्तं जाणड पासड। 


त्यज णं कदयनाणी गव्यं काटं जाणह पामः्‌। 


१. 


भादी प कद्रलनाणी सव्ये भावे जाणड पामड२। 


ट म्म णंन ! केवट विसरए पण्णत्ते 

; गमाम चडव्विः पण्णत्त, तं जदा 
३.क ८.भाव। 
द्र 


प अण्न गगर ग्रां ३ दव्वाड 


% ॐ 
पदु 1 2 


सतस कलस भोयमना पं मद भ्रप्णाण पारिगयाटु 
ग्द भाः च नारद पामटु। 
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दरव्यानुयोग-(१) 


३. काल से ऋजुमति जघन्य पल्योपम के असंख्यातवें भाग 
को, उत्कृष्ट भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग भूत ओर 
भविष्यत्‌ काल को जानता व देखता है! उसी काल को 
विपुलमति उसते कुछ अधिक यावत्‌ सुस्पष्ट जानता व 
देखता है। 

४. भाव से ऋजुमति अनन्त भावों को जानता व देखता है, 
परन्तु सव भावों के अनन्तवें भाग को ही जानता व देखता 
हे। उन्हीं भावों को विपुलमति कुछ अधिक यावत्‌ सुस्पष्ट 
जानता व देवता है। 


. भन्ते ! केवलज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 
. गौतम ! वह संक्षेप मे चर प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. द्रव्यसे,२.क्षे्रसे, ३. काल से, ४. भाव से। 
१. द्रव्य से केवलन्ञानी सर्वद्रव्यं को जानता व देता है। 


२. क्षेत्र से केवलज्ञानी सर्व क्षेत्र (लोकालोक) को जानता 
व देखता टै। । 

३. काल से केवलज्ञानी तीनों भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ 
कालों को जानता व देता है। 


४. भाव से कैवलटज्ञानी सर्व द्रव्यो के सर्व भावोँ-पर्ययों को 
जानता व देखता टै। 


भन्ते ! पति अज्ञान का विपय कितना कहा गया है ? 


. गीतम ! वह संक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१.द्रव्यसे,२.शेत्रसे, ३.काठसे,४.भावसे। 

व्यो मति अज्ञानी मति अज्ञान-परिगत द्रव्यो को जानता 
ओर देता टै। 

इसी प्रकार क्षेत्र से काल से भाव से मति अज्ञानी मति अज्ञान 
परिगत शैत्र काल ओर भावों को जानता व देता £। 


- भने | श्रुतं अज्ञान का विपय क्रितना कटा गया £? 
उ. गीतम ! वह ररपं चार्‌ प्रकार काका गया, यथा-- 


१.द्रव्यगे, २. त्रम, 3. काट मे, ४. भावमे। 
दरव्यम श्रुत अग्नानी श्रुत अल्नान के विषयभूत द्रव्यो का 
क्रयन क्गताटि. वतन्याता ¢ आत पूपा कता 1 


ज्ञान अध्ययन )---- 


१७. 
प. 
उ. 


त्रा 


-4 


(५ 


जीवा.पडि.९ 


` अब्महियाईं३। 
१८. 


संचिटूटणा कालदारं- 

नाणी णं भते ! नाणी ति कालओ केवचिरं होई ? 

गोयमा ! नाणी दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. साईए वा अपनज्जनवसिए, २. साईए वा 
सपज्जवसिषए्‌। 

तव्य णं जे से साईए सपज्जवसिए से जहण्णेणं 
अंतोमृहृतत, । 

उक्कोसेणं एावटिठं सागरोवमाई साइरेगाई१। 


. आभिणिबोदहियनाणी णं भते ! आभिणिबोहियनाणी त्ति 


काल्ञ केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 


उक्कोसेणं छवटिठं सागरोवमाईं साइरेगाई। 
एवं सुयनाणी वि। 

ओहिनाणी वि एवं चेव। 

णवरं-जहण्णेणं एक्कं समयं । 


, मणपज्जवनाणी णं भते ! मणपज्जवनाणी त्ति कालओ 


केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं 


उक्कोसेणं देसूणं पुव्वकोडि। 


, केवल्नाणी णं भंते ! केवलनाणी त्ति कालओ केवचिरं 


होद्‌ ? 


. गोयमा ! साईए अपज्जवसिपए। 
. अननाणी-मडजन्नाणी-सुयअन्नाणी णं भते ! अन्नाणी 


मद्अन्तीणी -सुयअन्नाणी त्ति काल केवचिरं होद्‌ ? 


. गोर्न । अंनीणी मदञननाणी सुयञन्नाणी तिविहे 


पण्णत्ते, तं जहा- 

१. अणाहीरं वा भपनज्जवसिए, २. अणाईए वा 
सपन्नवसिए, ३.साईए वा सपन्लदसिप्‌ =. , 
त्स्य णंजे ते साईए सपज्जवसिए से जहण्णणं 
अंतोमुहृत, | 

उक्कोसेणं .जण॑तं कठं-अणंतीओ ठंस्सपिणि 
ओसिप्पिणीजओो कालओ, सेत्तओं अवटं 
पोग्गुपरियटूटं देसूर्ण॑। 


. विभंगनाणी णं भते ! विभंगनाणी तति कालओ केवचिरं 


होड ? 


- गोयमा ! जहण्णेणं एव्कं समयं 


उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं देसूणाए पुव्यकोडीए 
-विया. स. ८, उ. २, सु. १५२-१५३ 
अंत्तरदारं- 

9. णाणिस्स जहण्णेणं अंतोमुहृ्तं, 

उक्कोसेणं अणंतं कारं जाव 

अवडदुं पोग्गलपरियट्‌टं देसूणं 


सु.२३३ 


२. जीवा.पडि.९,सु.२५० 


#। ७ ४ 
प्र. 


उ, 


७९३ 


संचिट्टणा काल दार- 

भन्ते ! ज्ञानी .जीव ज्ञानी के रूप में कितने काल तक 
रहता है ? 

गौतम ! ज्ञानी दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. सादि-अपर्यवसित, २. सादि-सपर्यवसित। 

इनमें से जो सादि-सर्पयवत्तित है, वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त 
तक, 

उत्कृष्ट कुछ जधिक छियासठ सागरोपम तक रहता है। 


. भन्ते ! आभिनिवोधिकज्ञानी आभिनिवोधिकनज्ञानी के रपम 


कितने काटे तक रहता टै ? 


. गीतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त, 


उत्कृष्ट कुछ अधिक छियासठ सागरोपम तक रहता दै। 
इसी प्रकार श्रुतज्ञानी के जिए जानना चाहिषए्‌। 
अवधिज्ञानी का संस्थिति काल भी इतना ही है। 
विशेष-उसकी स्थिति जघन्य एक समय की है। 


. भन्ते ! मन :पर्यवज्ञानी मनःपर्यवज्ञानी के रूप मे कितने काट 


तक रहता है ? 


, गौतम ! जघन्य एक समय, 


उ्कृष्ट देशोन पूर्वकोटि तक। 


, भन्ते ! केवलज्ञानी केवलज्ञान के रूप मेँ कितने काल तक 


रहता है ? 


. गौतम । वे सरादि-अपर्यवसित होते है। 


भन्ते ¦ अज्ञानी, मरति-अङ्ञानी, श्रुत-अज्ञानी कितने काल 
तक अज्ञानी मतिअज्ञानी श्रुतअज्ञानी के रूप में रहते है ? 


. गौतम ! अज्ञानी, मति-अज्ञानी ओर श्रुत-अज्ञानी तीन 


प्रकार कै कहे गए है, यथा- 


१, अनादि-अपर्यवसित, 
३. सादि-सपर्यवसित। 


२. अनादि-सपर्यवसित, 


` ठे्नमे से जौ सादि-सपर्यवसित है, वह जघन्य अन्तरमहूर्त, 


उत्कृष्ट जनन्तकाल तक अर्थात्‌ काल की अपेक्षा से अनन्त 
उत्सर्षिणी अवसर्पिणियों तक, एवं क्षेत्र की अपेक्षा से देशोन 
अपार्दधपुद्गल-परावर्तन तक रहते है। 

भन्ते { विभंगज्ञानी विभंगज्ञानी के रूप में कितने काल तक 
रहता है? 


. गौतम { जघन्य एक समय, 


उत्कृष्ट देशोन पूर्वकोरि अधिक तेतीस सागरोपम तक 
विभंगज्ञानी के रूप मेँ रहता है। 


„ सन्तर हयार 


१. ज्ञानी का जधन्यं अन्तर अन्तर्महूर्त का 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल का यावत्‌- 


` देशोन अपार्ध पुद्गल परावर्त तक रहता है। 
३. ग जीवा. पडि. ९, 


सु.२५४ 


ख) पण्ण.प.१८ सु.१३४६-१३५३ 





1 उष ४ ------------{ उव्यानुयोग-(१). 
2 . अन्नाणिस्छ टोण्ड वि अइल्लणं नदि अंतरं, 
माउयन्स सपन्मरवसियस्स जहण्णेणं जंतोमुहूतत, 
उच्छोतेणं छवदिंठ सागरोवमाईं सादरेगाद्‌। 
-जीवा. पडि. ९, चु. २३३ 
प. प्रभिणिवोहियनाणिस्स णं भते ! केवइयं कालं 
^ [ल्7 [5 हट ¢ 
उ. गौयमा ! नदग्णेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोम्तमं अणेतंकाटं जाव अवड्टं पग्गल परियट्टं 
दमयं] 
, . एवं सुयनाणिम्प वि, ३ . ओहिनाणिस्स वि, 
‡ . पपपस्जदनाणिप्सवि)। 
ध. ^. क दटनाणिस्स णं भति ! केवडयं काठं अंतरं होड? 
ठ ौप्मा । मारवस्स अपन्मवसियस्स नदि संतर्‌। 
प ५ ण्डु उन्नःःगम्सणं भते । केयडयं कालं अंतरं होड 
ट. गया ! अगणा्धयस्स भपन्नवसियस्स नत्यि अंतरं 
धधयः मपन्मयसिवम्सय नति जंतरं। 
गायम्म्‌ मदस्मुरसियम्म जहप्मणं अतामुहुत्त 
न्मया रवद सागरोवमाईं सादरे गाहण 
2 एर्दमुटसनाणिम्सवि। 
प, ८. {वभनम णं पतै | कवटयं काट अंतरं होड? 
. सवमु ! समप अतापुटुतं 
7 कमा दम्या" पपा. एटि, ९, पु. २५४ 
॥ व + 11111. 
प. प री | 1, अन्नापीप्र य कय कयरैषितो 


स 


योदय (मिमयाया? 
+ + ॥ र 17 
(म | {६ {ग्द 43 [11 


५.१ * ~ 
+ 


भथ ९,यु.२२३ 


म; ~ दः । ~~ ५ ग्नम = 
7 1. 11414117. 41 4114, 


८ ५ ल्व व 


्न्यायुयोग-(9) 


२. अज्ञानी मे प्रारम्भ के दोनों भगो का अन्तर नहीं है, 
सादि-सपर्यवकित का जघन्य अन्तर अन्तर्मूहर्त का, 
उक्कृष्ट अन्तर कुछ अधिक छासठ सागरोपम का है। 


. 9. भन्ते ! जआभिनिवोधिकज्ञान का अन्तर कितने काह 


काटै? 


. गौतम ! जघन्य अन्तर्म, 


उककृष्ट अनन्त काल यावत्‌ कुछ कम अपार पुद्गल 
परावर्तन काहै। 

२. इसी प्रकार शरुतज्ञानी का भी, ३. अवधिज्ञानी का भी 
अर ४. मनःपर्यवज्ञानी का भी अन्तर ६ै। 


. ५. भन्ते ! केवलज्ञानी का जन्तर कितने काठ काटैः 

. गौतम ! सादि-अपर्यवसित होने से अन्तर नहीं है। 

. ६. भन्ते ! मति-अज्ञानी का अन्तर कितने काल काह? 

. गीतम ! अनादि अपर्यवसित का अन्तर नहीं है, 


अनादि सपर्यवसित का भी अन्तर नहीं है] 

सादि सपर्यवसित का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहर्तं का, 
उककृष्ट कुछ अधिक छियासट सागरोपम का टै। 
७. दी प्रकार श्ुत-अज्ञानी का अन्तर है। 


. ८. भन्ते ! विभंगज्ञानी का अन्तर कितने काल काट? 
. गौतम ! जघन्य जन्तरमहूर्त का, 


उकृष्ट वनस्पत्तिकाल का टै। 


. अल्प वहुत्व द्वार- 


भन्ते ! इन ज्ञानी ओर अज्ञानी मेँ कीन किते अल्प 
यावत्‌ विङ्नैपाधिक टै? 


. गीतम ! १. सवपते अल्प ज्ञानी हि, 


२. (उनम) अज्ञानी अनन्तगुणे 
भन्ते ! इन १. आभिनिवोधिकन्ञानी, २. श्रतननानी, 3. 


ज्ञान अध्ययन 


प. एएसि णं भन्ते ! जीवाणं, 


८ 


१. आभिणिबोहियनाणीणं, २. सुयनाणीणं, 

३. ओहिनाणीणं, "४. मणपज्जवनाणीणं, 
५. केवलनाणीणं, ६. मड्ञण्णाणीणं, 
७. सुय अण्णाणीणं, ८. विभंगणाणीण 

य कयरे कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! 9 -सच्वत्थोवा जीवा पमणपज्नवनाणी, 


२. ओहिनाणी असंखेज्जगुणा, 

३-४. आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी एए दो वि तुल्ला 
विसेसाहिया, 

५. विभंगनाणी असंखेज्जगुणा, 

६. केवलनाणी अणंतगुणा, 

७-८. मदअन्नाणी सुयजननाणी य दो वि तुल्ला 


अणेतगुणा। -पण्ण. प. २, सु. २५७-२५९ 
. पज्जवदारं पज्जवाण य जप्पबहुत्तं- 

कैवदया णं भन्ते । आभिणिवबोहियनाणपज्जवा 
पण्णत्ता | 


, गोयमा } अणंता आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता। 


एवं सुयणाणस्स जाव केवलणाणस्स अणंता पज्जवा 


- पण्णत्ता। 


एवं मइअण्णाणस्स सुयञण्णाणस्स वि। 


. केवइया णं भन्ते ! विभंगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता विभंगनाणपज्जवा पण्णत्ता। 
. एएसि णं भन्ते ! १. आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं, 


२. सुयनाणपनज्जवाणं, ३. ओषहिणाणपज्जवाणं, 
४. मणपज्जवनाणपज्जवाणं, ५. केवलनाणपज्जवाणं 
य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसैसाहिया वा ? 


- गोयमा 19. सव्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, 


२. ओहिनाणपज्जवा अणंतगुणा, 

३. सुयनाणपज्जवा अणंतगुणा, 

४. आभिणिवोहियनाणपज्जवा अणंतगुणा, 
५. केवलनाणपज्जवा अणंतगुणा। 


. एएत्षि णं भ॑ते ! मइअननाणपज्जवाणं सुयअनाण- 


पज्जवाणं विभेगनाणपज्जवाण य कयरे कयरैहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा विभंगनाणपज्जवा, 


२. सुयञन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, 
३. मइञअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा। 


. एएसि णं भंते ! आभिणिबोहियनाणपज्जवाणं जाव 


केवलनाणपज्जवाणं, मडअन्नाणपज्जवाणं, 
सुयञन्नाण पज्जवाणं, विभंगनाणपज्जवाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


७९५ 
प्र. भन्ते } इन- 
१. आभिनिवोधिकज्ञानी, २. श्रुतज्ञान, 
३. अवधिज्ञानी, ४. मनःपर्यवज्ञानी, 
५. केवलक्ञासी, ६. भतिजज्ञानी, 
७. श्रुतअज्ञानी ओर ८. विभंगज्ञानी, 


जीवो में से कौन, किनसे अल्प यावत्‌ विेषाधिक है ? 


, गौतम ! १. सवते अल्प जीव मनःपर्यवज्ञानी है, 


२. (उनसे) अवधिज्ञानी असंख्यातगुणे है, 
३-४. (उनसे) आभिनिवोधिकज्ञानी ओर श्रुतज्ञानी दोनों 
परस्पर तुल्य है ओर विशेषाधिक है। 


` ५. (उनसे) विभंगज्ञानी असंख्यातगुणे है, 


२0०. 
. भन्ते ! आभिनिवोधिकन्ञान के पर्यय कितने कहे गए है ? 


६. (उनसे) केवलज्ञानी अनन्तगुणे है, 

७-८. (उनसे) मति-अज्ञानी ओर श्रुतअज्ञानी अनन्तगुणे हँ 
एवं दोनों परस्पर तुल्य है। 

पर्याय द्वार ओर पर्याया का अल्पबहुत्व- 


. गौतम ! आभिनिवोधिकज्ञान के अनन्त पर्याय कहे गए है। 


इसी प्रकार श्रुतज्ञान से केवलज्ञान पर्यन्त के अनन्त पर्याय 
कहे गए है। 


इसी प्रकार मत्ति-अज्ञान ओर श्रुतअज्ञान के पर्यायो के लिए . 
जानना चाहिए। 


. भन्ते ! विभंगज्ञान के पर्याय कितने कहे गए हैं ? 


उ. गौतम ! विभंगज्ञान के अनन्त पर्याय कहे गए है। 


. भन्ते ! इन १. आभिनिवोधिकज्ञान, २. श्रुतज्ञान, 


३. अवधिज्ञान, ४. मनःपर्यवज्ञान ओर ५. केवलज्ञान के 
पर्यायं मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विकशेषाधिक है ? 


. गौतम ! १. मनःपर्ययज्ञान क पर्याय सबसे अल्प है, 


२. (उनसे) अवधिज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 

३. (उनसे) श्रुतज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 

४. (उनसे) आभिनिबोधिकज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 
५. (उनसे) केवलज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे दै। 

भन्ते ! इन 9. मति-अज्ञान, २. श्रुत-अज्ञान ओर 


३. विभंगज्ञान के पर्यायो मे कौन किनसे अल्प 
यावत्‌ विरोषाधिक हैँ? 


. गौतम 19. सवसे अल्प विभंगज्ञान्‌ के पर्याय है। 


२. (उनके) श्ुत-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 

३. (उनसे) मति-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है। 

भन्ते ! इन अभिनिवोधिक ज्ञान पर्यायो यावत्‌ केवलज्ञान 
पर्ययो, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान ओर विभंगज्ञान पययिों 
मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक ै। 





= द्व्यानुयोग-(9) 


उ. गौयमा 15. सव्यत्योवा मणपन्नवनाणपज्जवा, उ. गौतम ! 9. सवसे अल्प मन -पर्यवज्ञान क पर्याय है, 
२. दिभंगनाणपञ्जवा अगंतगुणा, . (उनसे) विभंगज्ञान के प्ययि अनन्तगुणे है, 


[0 


3. अौटिनाणपज्जवा अणंतगुणा, 





ना न~ 


८. लद्नापपन्नवा अणतगुणां | 


३. (उनसे) अवधिज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 
५. नुवअनाणपन्नवा अणंतगुणा, ४. (उनसे) श्रुत अज्ञान के पर्ययि अनन्तगुणे है, 
८. मुयनाणयन्नवा विसैसाष्ठिया, ५. (उनसे) श्रुतज्ञान के पर्याय विेषाधिक है, 
६. मडभनाणपन्मया अणंतमुणा, ६. (उनसे) मति-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है, 
2. अआपिणिवोदियनाणपन्नवा विसेस्राहिया, ७. (उनसे) आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्याय विशेषाधिकै, 
८ 


- (उनते) केवलज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है। 


धिया. स. ८, उ. २, यु. १५६-१६२ 


भव्रिपपयो मिच्छविदद्िटस्स ऽणगारस्स जाणणं पापस्तणं- १२१. भावितात्मा मिथ्यादृष्टि अनगार का जानना-देखना- 

प, भय पं भन्ते } भालियम्पा मासी मिच्छदिदट्टी प्र. भन्ते ! राजगृह नगर मै रहा हुआ मायी मिथ्यादृष्टि 
म्द्रररण, वैञध्विय्लन्रीए, विमंगनाणलृनद्रीए भावितात्मा अनगार वीर्यटव्ि से, वैक्रियल्व्ि से ओर 
यि नम समेषृए्‌, समोण्पिना रावनिहे नगरे विभंगज्ञानेव्धि से वाराणसी नगरी की विकुर्वणा करके 


7 लन पाम 2 क्या तद्गत रूपँ को जानता-देखता टै ? 
ग. दन ग्मः ' जराप, पामह। उ. दो, गौतम ! वह (उन पूर्वोक्त रूपों को) जानता ओर 


1 + 


१२२. 


प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिदट्ूटी 
वीरियलद्धीए वेरव्ियलद्धीएं विभंगणाणलद्धीए 
वाणारसिं नगरं रायगिहं च नगरं अंतरा य एगं महं 
जणवयवग्गं समोहए समोहणित्ता वाणारसिं नगरं 
रायगिहं च नगरं तं च अंतरा एगं महं जणवयवग्गं 
जाणई पासद्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा { जाणइ, पासई्‌। 

प. से धंते ! किं तहाभावं जाणइ पासई्‌, अण्णहाभावं 
जाणडई्‌ पास्‌ ? 


उ. गोयमा ! णो तहमभावं जाणडई पाद, अण्णहाभावं 
जाणड्‌ पास्‌। 

प. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चद- 
““णो तहाभावं जाणड्‌ पास, अण्णहाभावं जाणड्‌ 
पास्‌ ?"" 

उ. गोयमा ! तस्स खलु एवं भवड- 
"एस खलु वाणारसी नगरी, 
एस खलु रायगिहे नगरे, 
एस खलु अंतरा एगे महं जणवयवग्गे, 
णो खलु एस महं वीरियलद्धी वैरव्वियलद्धी 
विभंगनाणलद्धी इड्टी जुर्‌ जसे बले वीरिए 
पुरिसक्षारपरक्मे द्धे पत्ते अभिसमन्नागए"”, 


से से दंसणे विवच्चासे भवह्‌। 

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 

“णो तहाभावं जाणद्‌ पासद्‌, अण्णहाभावं जाणड्‌ 

पासद्‌।'' -विया. स. ३, उ. ६, तु. १-५ 
भावियप्पणो सम्मदिदटिटस्स ऽणगारस्स जाणणं पासणं - 

प. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा अमायी सम्मदिदट्टी 
वीरियलद्धीए वैउव्वियलद्धीए ओहिनाणरद्धीए 
रायगिहे नगरे समोहए समोहण्णित्ता वाणारसीए 
नगरीए वादं जाणइ पास्‌ ? 

उ. हंता, गोयमा ! जाणइ पास्‌ । 

प. से भते ! किं तहाभावं जाणई पासड्‌, अण्णहाभावं 
जाणइ पास्‌ ? 

उ. गोयमा ! तहाभावं जाणई्‌ पासइ्‌, णो अण्णाहाभावं 
जाणइ पासद्‌। ` 

प. से केणटूठेणं भते ! एवं ुच्चइ- 

“तहाभावे जाणई्‌ पासद्‌, णो अगण्णहाभावं जाणड्‌ 
पास्‌ ?"" 

उ. गोयमा ! तस्स णं एवं भवई- 


१२९२९. 


प्र 


भन्ते ! मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अनगार अपनी 
वीर्यलब्धि से वैक्रियल्व्ि से ओर विभंगज्ञानलब्धि से 
वाराणसी नगरी ओर राजगृह नगर के बीच मे एक बड़े 
जनपद वर्ग की विकुर्वणा करके वाराणसी नगरी ओर्‌ 
राजगृह नगर के वीच में उस बड़े जनपद-वर्ग को जानता 
ओर देखता है ? 


उ. ही, गौतम ! वह जानता ओर देखता है। 


„ भन्ते ! क्या व्ह उस जनेपद-वर्ग को यथाभाव से 


जानता-देखता है, अथवा अन्यथाभाव से जानता- 
देखता है ? 


. गौतम । वह उस जनपद-वर्ग को यथाभाव से नहीं 


जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव से जानता-देखता है। 


. भन्ते ¡एसा किस कारण से कहा जाता है कि- 


“वह यथाभाव से नहीं जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव 
से जानता-देखता है ?'" 


. गौतम ! उस अनगार के मन में ठेसा विचार होता है कि- 


"वह वाराणसी नगरी है, 

यह राजगृह नगर है। 

तथा इन दोनों क वीच में यह एक बड़ा जनपद-वर्ग है। 
परन्तु यह मेरी वीर्यलब्धि, वैक्रियटव्धि या विभंगज्ञानलब्धि 


` नहींहै जओौरन ही मेरे दारा उपर्व्ध, प्राप्त ओर 


अभिसमन्वागत यह ऋद्धि, द्युति, यज्ञ, वल ओर पुरुषाकार 
पराक्रम है।'' 


इस प्रकार उक्त अनगार का दर्शन विपरीत होता है। 
इस कारण सै गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


“वह यथाभाव से नहीं जानता-देखता, किन्तु अन्यथाभाव 
से जानता-देखता है” 


भावितात्मा सम्यग्‌ दृष्टि अनगार का जानना-देखना- 


प्र. 


भन्ते ! वाराणसी नगरी में रहा हुआ अमायी सम्यष्ूष्टि 
भावितात्मा अनगार अपनी वीर्य्व्धि, वैक्रियल्व्ि ओर 
अवधिज्ञानरब्धि से राजगृह नगर की विकुर्वणा करके खूपों 
को जानता-देखता है ? 


उ. रहौ, गौतम ! वह जानता-देखता है। 
प्र. भन्ते ! वह उन खूपों को यथाभाव से जानता-देखता है या 


अन्यथाभाव से जानता-देखता है ? र 


. गौतम ! वह उन रूपों को यथाभाव से जानता-देखता है, 


किन्तु अन्यथाभाव से नहीं जानता-देखता है। 


~ भन्ते ! किस कारण से रसा कहा जाता है कि- 


“वह यथाभाव से उन खूपों को जानतां देखता हे, 
अन्यथाभाव से नहीं जानता-देखता है ? 


~ गौतम ! उस अनगार के मन मेँ इत प्रकार का विचार होता 


हे कि- 


न 


८१ 
० 
५ 


[| 


एवं खट्‌ अहं रायनिहे नगरे समोहए समोहणित्ता, 
वानाररम्रीए नगरीए स्वां जाणामि पासामि,सेसे 


अधिदच्वार 


दगुणः अपरिदच्चासं भवः्‌। 
तेगट्टणं गोमा ! एवं वुच्चड- 
तद्भावं जाणड पासड, णो अण्णहाभावं जाणद्‌ 
पामट्‌।'' 
मभौ विआतलावगोा एवं चव 
पयम्‌ नगरीए्‌ समोहणावेयव्वो, रायगिहे 


मगः मदा गणड पामट्‌। 


तपम णं भत ! भावियप्पा अमायी सम्मदिदट्टी 
-गीटियग््दीए यैडध्वियल्द्रीए जदहिनाणलद्वीए 
गदि नमरं प्रापि च नमरिं अंतरा य एगं महं 
त्वय्य ममो स्रमोदरणिता, गयमिहं नगरं 
यद सगि तं च अनर एग महं जणवयवग्गं 
र पाम 


^~ ~ १ ~र य 
म पा 1 उपय पान । 


द्रव्यानुयोग-(१) 


“वाराणसी नगरी में रहा हुआ मै राजगृहनगर कौ 
विकुर्वणा करके वाराणसी के रूपों को जानता-देखता ह! 
इस प्रकार उसका दर्शन अविपरीत होता है। 

इस कारण से गौतम! एेसा कहा जाता है कि- 

“वह यथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव से 
नहीं जानता-देखता है।'' 

दूसरा आलापक भी इसी तरह कहना चाहिए। 
विशेष-विकुर्वणा वाराणसी नगरी की समञ्लनी चाहिए 
ओर राजगृह नगर मेँ रहकर रूपों को जानता-दैखता है एसा 
समञ्जना चाहिए] 


. भन्ते ! अमायी सम्यग्दृष्टि भावितासा अनगार अपनी 


वीर्यलव्धि, वैक्रियलव्धि ओर अवधिज्नानलव्धि से राजगृह- 
नगर ओर वाराणसी नगरी के वीच मे एक वड जनपद-वर्ग 
की विकुर्वणा करके उत्त राजगृह नगर ओर वाराणसी के 
वीच मेँ एक वड जनपद-वर्ग को जानता-देखता है? 


उ. हौ. गौतम. वह जानता-देता टि। 


ज्ञानं अध्ययन 


, अणगारे णं भते 


अल्थेगदए देवं पि पासद्‌ जाणं पि पास्‌ 
अल्थेगदए नो देवं पासद्‌, नो जाणं पास्‌ 


. अणगरे णं भंते ! भावियप्पा देविं वेउव्वियसमुग्घाएणं 


समोहयं जाणसूवेणं जायमाणिं जाणई पासड्‌ ? 


, गोयमा 1१. अल्येगदए देविं पास, णो जाणं पास, 


२. अल्थेगइए जाणं पासई्‌, नो देविं पासइ्‌, 

३ . अत्थेगइए दैविं पि पासद्‌, जाणं पि पासद, 

४. अत्थेगदए नो देविं पास्‌, नो जाणं पासद्‌। 

) भावियप्पा देवं सदेवीयं 
वेरव्वियसमुग्घाएणं समोहए जाणख्वेणं जायमाणं 
जाणड्‌ पासइ्‌ ? | 


. गोयमा ! 9. अल्थेगइए देवं सदेवीयं पासई, णो जाणं 


पासइ्‌, 
२. अत्थेगदए जाणं पास्‌, णो देवं सदेवीयं पास, 


३. अव्थेगइए देवं सदेवीयं पि पासद्‌, जाणं पि पासद्‌, 


४. अत्थेगइए णो देवं सदेवीयं पासद्‌, णो जाणं पासई। 
-विया. स. २, उ. ४, स. १-३ 


१२४. भावियप्पमणगारेणं रुक्छस्स अंतो-बाहिं पासण परूवणं- 


„ अणगारे णं भंते ! भावियप्पा रुक्खस्स किं अंतो पासई, 


बाहिं पास ? 


. गोयमा ! १ . अत्थेगदए रुक्खस्स अतो पासई, णो वाहं 


पास, 
२. अव्थेगइणए सुक्खस्स बाहं पासद्‌, णो अंतो पासद्‌, 


२. अल्थेगइए रुक्खस्स अतो पि पासइ्‌, बाहिं पि 
पास्‌, 

४. अत्थेगदए रुक्खस्स णो अतो पासईइ्‌, णो बाहिं 
पासई्‌। -विया. स. २, उ. ४, सु. 9 


१२५. भावियप्पमणगारेणं मूलाई पासण परूवणं- 


प. 


उ. 


अणगारे णं भ॑ते ! भावियप्पा रुक्स्स किं मूलं पासद, 
कंदं पास्‌ ? 

गोयमा ! १. अव्थेगइए सुक्खस्स मूलं पासद्‌, णो कंदं 
पास, 

२. अव्थेगइणए रुक्खस्स कंदं पास, णो मूलं पास, 

३. अत्थगइए रुक्खस्स मूल पि पास, कंदं पि पासद्‌, 
४. अव्थेगइए रुक्खस्स णो मूं पास, णो कंदं पासद्‌। 


. अणगारे णं भंते ! भावियप्पा रुक्खस्स किं मूलं पास, 


खंधं पासड्‌ ? 


. गोयमा } चउभंगो। 
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कोई देव को भी देखता है ओर यान को भी देखता है, 
क्रोई न देव को देखता है ओर न यान को दैखता है। 


. भन्ते ! क्या भावितात्मा अनगार, वैक्रिय समुदूघात से 


समवहत हर्द ओर यानखूप से जाती हुई देवी को 
जानता-देखता है ? 


. गौतम ! १. कोई देवी को तो देखता है, किन्तु यान को नहीं 


देखता है, 

२. कोई यान को देखता दै, किन्तु देवी को नहीं देखता है, 
३. कोई देवी को भी देखता हे ओर यान को भी देखता है, 
४. कोई न देवी को देखता है ओर न यान को देता हि, 


. भन्ते ! क्या भावितात्मा अनगार, वैक्रिय समुदूघात से 


समवहत तथा यानरूप से जाते हुए, देवीसहित देव को 
जानता-देखता है ? 


. गौतम ! 9 . कोई देवीसहित देव को तो देखता है किन्तु यान 


को नहीं देता है, 

२. कोई यान को देखता है किन्तु देवीसहित देव को नहीं 
देखता है, 

३. कोई देवीसहित देव को भी देखता हे ओर यान को भी 
देखता है, । 

४. कोई न देवीसहित देव को देखता है ओर न यान को 
देखता है। 


१२४. भावितात्मा अनगार द्वारा वृक्ष के अन्दर ओर बाहर देखने 
का प्रख्पण- 


प. 


उ. 


भन्ते ! भावितात्मा अनगार क्या वृक्ष के अन्तरिक भागको 

देखता है या बाह्य भाग को देखता है ? 

गौतम ! १. कोई वृक्ष के आन्तरिक भाग को तो देखता है, 

किन्तु बाह्य भाग को नहीं देखता है, 

२. कोई वृक्ष के बाह्य भाग को देखता है, किन्तु आन्तरिक 
भाग को नहीं देखता है, 

३. कोई वृक्ष के आन्तरिक भाग को भी देखता है ओर बाह्य 
भाग को भी देखता है, 

४. कोई वृक्ष के आन्तरिक भाग को नहीं भी देखता है जीर 
वाह्य पाग को भी नहीं देखता है। 


१२५. भावितात्मा अनगार दारा मूलादि देखने का प्रल्पण- 


प. 


उ. 


प्र. 


भन्ते ! भावितात्मा अनगार क्या वृक्ष के मूल को देखता ह 
या कन्द को देखता है ? 


गौतम ! कोई मूरु को तो देखता है, किन्तु कन्द को नहीं 
देखता है, 


कोई कन्द को देखता है, किन्तु मू को नहीं देखता है, 
कोई मूल को भी देखता है ओर कन्द को भी देखता है, 
कोई न मूल को देखता है ओर न कन्द को देखता है। 


भन्ते ! भावितात्ा जणगार क्या वृक्ष के मूढ को देखता है 
या स्कन्ध को देखता है ? 


उ. गौतम ! चार-चार भंग पूर्ववत्‌ कहने चाहिए! -- - 


0, 
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नप्प 


१२६. 


द्रव्यालुयोग-(१) 


इसी प्रकार मूल के साथ वीज का संयोजन करके चार भंग 
कहने चाहिए) 
इघी प्रकार कन्द के साथ वीज पर्यन्त का संयोजन कर लेना 
चाहिए। 
इसी प्रकार पुप्प के साथ वीज पर्यन्त का संयोजन कर लेना 
चाहिए 

प्र. भन्ते ! क्या भावित्ामा अनगार वृक्ष के फल को देखता ट 
यावीजकोदेखताहि? 


उ. गौतम ! यौ भी पूर्वोक्त प्रकार से चार्‌ भंग कहने चािए 


छदूमस्थादि दारा परमाणु पुद्गलादि का जानना-देखना- 

(ततश्चात्‌) भगवान्‌ गीतम ने श्रमण भ. महावीर फे दस कथनं 

को सुनकर हटष्ट तुष्ट होकर भ. महावीर स्वामी को वंदन 

नमस्कार किया ओर वंदन नमस्कार कर इस प्रकार पूणा- 

प्र. भन्ते ! क्या छदुमस्थ मनुष्य परमाणु पुद्गल को 
जानता-देता है अथवा जानता, देखता है 

उ. गौतम ! कोई छदूमस्थ मनुप्य जानता है किन्तु देवता नट 
कोई जानता भी नदीं ओर देलता भी नही। 
इसी प्रकार ।परदेशी से असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त 
कहना चारिए्‌। 

प्र. भने ! क्या ्दुमस्थ मनुष्य अननतप्रदेशी स्कन्ध को जानता- 
देए्रता £. अथवा न जानता. न देता £? 


ज्ञान अध्ययन ` 


एवं जाव अणंतपएसियं खंधे। 
जहा परमाहोहिए तहा केवली वि। 
-विया. स. १८, उ. ८, चु. १६-२२ 


१२७. निज्जरा पुग्गलाण जाणण-पास्ण परूवण- 


प. अणगारस्स णं भते ! भावियप्पणो सव्वं कम्मं 
वेएमाणस्स, सव्वं कम्मं निज्जरेमाणस्स, सव्वं मारं 
मरमाणस्स, सव्वं सरीरं विष्पजहमाणस्स, चरिमं कम्मं 
वेएमाणस्स, चरिमं कम्पं निज्जरेमाणस्स, चरिमं मारं 
मरमाणस्स, चरिमं सरीरं विप्पजहमाणस्स, मारणंतियं 
कम्मं वेएमाणस्स, मारणंतियं कम्मं निज्जरेमाणस्स, 
मारणंतियं मारं मरमाणस्स, मारणंतियं सरीरं 
विप्पजहमाणस्स जे चरिमा निज्जरापोग्गला सुहुमा णं ते 


पोग्गल पण्णत्ता, समणारसौ ! सव्वं लोगंपियते 


ओगहित्ता णं चिट्ठंति ? 

उ. हंता, गोयमा ! अणगारस्स णं भावियप्पणो सव्वं कम्मं 

वेएमाणस्स जाव जे चरिमा निज्जरापोग्गला सुहुमाणं ते 

पोग्गला पण्णत्ता, समणाउसो ! सव्वं लोगं पि णं ते 
ओगाहिनत्ता णं चिट्‌ठंति। 

प. छरमत्थे णं भते ! मणुस्से तेसिं निज्जरापोग्गलाणं किंचि 

आणत्तं वा, नाणत्तं वा, ओमत्तं वा, तुच्छत्तं वा, गरुयत्तं 

वा, लहुयत्तं वा जाणई पासद्‌ ? 

उ. गोयमा ! नो इणट्‌ठे समट्ठे। 

प. से केणट्‌टेणं भ॑ते ! एवं वुच्वद्‌- ४ 
छरउमत्थे णं मणुस्से तेसिं निज्जरापोग्गलाणं नो किंचि 
आणत्तं वा, नाणत्तं वा, ओमत्तं वा, तुच्छत्तं वा, गरुयत्ं 
वा, छहुयत्तं वा जाणई पासद्‌ ? 

उ. गोयमा ! देवे विय णं अल्थेगइए जे णं तेसं 
निज्जरापोग्गलाणं नो किंचि आणत्तं वा, नाण्त्तं वा, 
ओमत्तं वा, तुच्छ्तं वा, गुरुयत्तं वा, लहुयत्तं वा जाणद्‌- 
पासद्‌। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“"छटउमत्थे णं मणुस्से तेसं निज्जरापोग्गलाणं नो किंचि 
आणत्तं वा, नाणत्तं वा, ओमत्तं वा, तुच्छत्तं वा, गरूयततं 
वा, रहुयत्तं वा जाणइ पास, सुहुमाणं ते पोग्गला 
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इसी प्रकार यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्धं तक कहना चाहिए) 


जिस प्रकार परमावधिन्ञानी के विषय में कहा है उसी प्रकार 
केवलज्ञान के लिए भी कहना चाहिषए्‌। 


१२७. निर्जरा पुद्गलं का जानने देखने का प्रर्पण- 
प्र. भन्ते ! भावितातमा अणगार ने सभी कर्मो को वेदते हुए, 


सर्वकर्म की निर्जरा करते हुए, समस्त मरणोँ से मरते हुए, 
सर्वक्ञारीर को छोड़ते हुए तथा चरम कर्म को वेदते हुए, 
चरम कर्म की निर्जरा करते हए, चरम मरण से मरते हुए, 
चरमशरीर को छोडते हुए, एवं मारणान्तिक कर्म को वेदते 
हुए, मारणांतिक कर्म की निर्जरा करते हए, मारणान्तिक 
मरण से मरते हुए, मारणान्तिक शरीर को छोडते हुए जो 
चरमनिर्जरा के पुद्गल है, क्या वे पुद्गल सुक्ष्म कहे गएहैं ? 
हे आयुष्मन्‌ श्रमणप्रवर ! क्या वे पुद्गल समग्र लोक का 
अवगाहन करके रहे हुए ईँ ? 


. हौ, गौतम ।! पूर्वोक्त भावितात्ा अनगार सभी कर्मो को 


वेदते हुए यावत्‌ वे चरम निर्जरा के पुद्गल सृष्ष्म कहे गये 
है ओर हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वे पुद्गल समग्र लोक का 
अवगाहन करके रहे हुए है। ~ 


. भन्ते ! क्या छदूमस्थ मनुष्य उन निर्जरा पुद्गलं के अन्यत्व, 
- नानात्व, हीनत्व, तुच्छत्व, गुरुत्व या लघुत्व को 


जानता-देखता है ? 


. गौतम । यह अर्थं समर्थ नहीं है] 
. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


छद्मस्थ मनुष्य उन निर्जरा पुद्गलों के अन्यत्व नानार 
हीनत्व, तुच्छत्व, गुरुत्व या रघुत्व को नहीं जानता- 
देखता है? 


. गौतम ! कोई कोई देव भी उन निर्जरा पुद्गले के अन्यत, 


नानात्व, हीनत्व, तुच्छत्व, गुरुत्व या लघुत्व को किंचित्‌ भी 
नहीं जानता देखता है। 


इस कारण से गौतम । एसा कहा जाता है कि- 

छदूमस्थ मनुष्य उन निर्जरा पुद्गले के अन्यत्व, नानाल्, 
हीनल, तुच्छत्व, गुरुत्व या रुघुत्व को नहीं जानता देखत्ता है 
क्योकि हे आयुष्मन श्रमण! वे पुद्गल सृक्षम ह ओर सम्पूर्ण 


पण्णत्ता, समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं ते ओगाहित्ता लोक की अवगाहन करके स्थित है। 
चिट्टंति 9 -पण्ण. प. १५, सु. ९९३-९९ 
१२८. चउवीसदंडएसु आहारपोग्गल जाण्ण-पासणं-आहारण १२८. चीदीस दण्डको मे आहार पुद्गलों को जानने-देखने ओर 
परूवणं च- आहार करने का प्रख्पण- 


प. द्‌. १.णेरइया णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति 
ते किं जाणंत्ति, पासंति, आहारेति ? 


प. दं.१. भन्ते ! नरयिक जिन पुद्गलं को आहार के रूपमें 
ग्रहण करते है, क्या वे उन्दँं जानते है, देखते £ ओर उनका 
आहार करते है ? 

उदाहु ण जाणंति, ण पासंति, आहाररेति ? अथवा नहीं जानते है, नहीं देखते है, आहार करते £? 


१. विया. स॒.१८,उ. ३, सु. ८९ (१) 


1 1 ~ \ 
क 
-, गमा ! ण जाणति, ण पातंति, आहाररेति। 
दं. २-१८ . एवं जाव तहंदिया। 
प. 2. १९. उडरिदिया णं भंत! जे पौग्गठे आहारत्ताए 
मप्दति त कि नामंति, पासति, हारति 
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नि,णपामति, अष्टाररिति? 
सेगटया प जापति, पारंति, आहरति, 
11 त, घ पयत, जलिः [त] 

20 द्िरिवलजोणिवाणं भते ! जै पौग्गटे 
प्रयम्य मनते फ्रि काणि, पासति, आहारति? 


१२ र्द 


~ ० 
व दत, पारात्‌, जतिः 


१५० ^~ भन म 
१... # ११० ०4 ८ 


प्रपान -पार्गाति 





दरव्यानुयोग-(१) 


उ. 


गौतम !वे न तो जानते हैँ ओर न देखते है, किन्तु उनका 
आहार करते है। 


दं. २-१८. इसी प्रकार तीद्धिय पर्यन्त जानना चाहिए 
भन्ते ! चतुरिन्िय जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण 

करते दै, क्या वे उन्हे जानते है, देखते है ओर उनका आहार 

करतेदैं? 

अथवा नहीं जानते है, नहीं देखते है ओर आहार करते है? 

गौतम ! कोई जानते नष है किन्तु देखते है, ओर आहार 

करते है, 

कोई न जानते है, न देखते टै, किन्तु आहार करते ६। 


. दं. २०. भन्ते ! पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक जिन पुद्गले को 


आहार के रूप में ग्रहण करते रै, क्या वै उने जानते ४ 

देखते हैँ ओर उनका आहार करते 

अथवा नहीं जानते है नहीं देखते हैँ ओर आहार कत्ते ६? 
मीन 1१ नतेर्तः नाये ® तनत्ये ॐ मीन यार्न नते १ 


ज्ञान अध्ययन 


३. अणुजोगी, 
४. अणुलोमे, 
५. तहणाणे, 


६. अतहणाणे9 
१३०. विवक्छया हेऊ-अषहिऊ भेय पख्वणं- 
9. पंच हेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
१. हेऊं ण जाणड्‌, 
` २. हैऊं ण पास्‌, 
३. हेऊं ण बुज्ई, 
४. हेऊं णाभिगच्छट्‌, 
५. हेऊ अन्नाणमरणं मरद्‌। 
२. पंच हेर पण्णत्ता, तं जहा- 
हेउणा ण जाणइ जाव हेउणा अन्राणमरणं मरद्‌। 
२. पंच हेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
हेऊ जाणइ जाव हेडं छरठमलमरणं मरद्‌। 


-लणंअ. £, चु. ५३४. 


४. पंच हेर पण्णत्ता, तं जहा- 
हेउणा जाणइ जाव हेउणा छठमत्थमरणं मर। 


१. पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
अहेउं ण जाणई जाव अहे छटएमत्थमरणं मरद्‌। 


२. पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
अहेरणा ण जाणड्‌ जाव अहेरणा छएटठमल्मरणं मरई्‌। 


३. पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
अहेउ जाणई्‌ जाव अहिडं केवलिमरणं मरइ्‌।२ 


४. पंच अहेऊ पण्णत्ता, तं जहा- 
अहेउणा जाणइ जाव अहेटणा केवलिमरणं मरद्‌। 
-ठाण. अ. ५, उ. 9, सु. ४90 
१३१. पगारान्तरेण हेऊ भेय पख्वणं- 
हेऊ चउच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. जावए, 


२. धावए, 

३. वंसए, 

४. लूसए। 

अहवा हेऊ चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. पच्चक्खे, २. अणुमाणे, 
३. ओवम्मे, ४. आगमे। 


७२३ 
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. अनुयोमी-व्याख्या के किए पूषछठा जाने वाटा। 

४. अनुलोम-कुशलकामना से पष्ठ जाने वाल। 

५. तथाज्ञान-स्वयं जानते हुए भी दूसरों की ज्ञानवृद्धिके लिए 
पूछा जाने वाला। 

६. अयथाज्ञान-स्वयं न जानने की स्थित्ति.में पूष्ठा जाने वाल। 


१३०. विवक्षा से हेतु-भहेतु के भेदं का प्रख्पण- 
१. पांच हेतु (अनुमान व्यवहारी) कहे गए है, यथा- 
१. हेतु को नहीं जानता, 
२. हेतु को नहीं देखता, 
३. हेतु पर श्रद्धा नहीं करता, 
४. हेतु को प्राप्त नहीं करता, 
५. अध्यवसाय के द्वारा अज्ञानमरण से मरता है। 
२. पांच हेतु कहे गए है, यथा- 
१. हेतु से नहीं जानता यावत्‌ ५. अज्ञानमरण से मरता हे। 
३. पांच हेतु कहे गए है, यथा- 
१. हेतु को जानता है यावत्‌ ५. सहेतुक छदूमस्थ मरण 
मरता हि। 
४. पांच हेतु (अनुमान) कहे गए है, यथा- 
१. हेतु से जानता है यावत्‌ ५. सहेतुक छदूमस्थ मरण से 
मरता है। 
१. पांच अहेतु कहे गए है, यथा- 
` 9. अहैतु को नहीं जानता है यावत्‌ ५. अहेतुक छदूमस्थ 
मरण मरता है। 
२. पांच अहेतु कहे गए है, यथा- 
१. अहेतु से नहीं जानता है यावत्‌ ५. अहेतुक छदूमस्थ 
मरण से मरताहै 
३. पांच जहेतु कहे गए है, यथा- 
१. अहेतु को जानता है यावत्‌ ५. अहितुक कवी मरण 
मरता है। 


४. पांच उहेतु कहे गए है, यथा- 


9. अहेतु से जानता है यावत्‌ ५. उहेतुक केवी मरण से 
मरता है। 


१३१. प्रकारान्तर से हेतु के भेदो का प्रख्पण- 


हेतु चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 


क १ बहुल हेतु-जिते प्रतिवादी शीघ्र न समञ्ञ 
सके, 


२. स्थापक-साध्य को शीघ्र स्थापित करने वाला हेतु, 
३. व्यंसक~प्रतिवादी को छलने वाला हेतु, 

४. लूषक-छल का निराकरण करने वाला हेतु। 

हेतु चार प्रकार के कहे गए है, यया- 

१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, 

३. उपमान, ४. आगम। 


न~ ~~~ ~ 


१. ठणं.अ.३,उ.२, सु. १७१५ २. 


विया. स. ५,उ. ७, सु. ३७-४्य 


३. अणु. सु. ४३६ 


| 


. मकारे, 
पिंकारे, 
. सेयंकार 
. सायंकारे, 


~ ५०८ ^ ५ 


. एगत्ते, 
पुहत्ते, 

. संजूहे, 
. संकामिए, 


2 (^+ 5 


१0. भिन्ने। -ठण, भ. १0, चु. ७४४ 


१३५. सोउजणाणं पगारा- 


१. सेलघण, २. कुडग, ३. चालिणी, ४. परिपुण्णग, 
५. हंस, ६. महिस, ७.मेसे य। 

८. मसग, ९. जलूग, १० . विराली, ११. जाहग, १२. गो, 
१३.भेरि,१४.आभीरी ॥ `  -नवी.ु.५१ 


१३६. सोउजणाणं परिसदस्स पगार- 


सा समास तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१.जाणिया, २ .अजाणिया, ३ . दुव्वियइढा] 


१. जाणिया जहा- 
खीरमिव जहा हंसा, जे घुटुरंति इह गुरु-गुण-समिद्धा । 
दोसे अ विवज्जंति, ते जाणेह जाणियं परिसं ॥ 


२. जजाणिया जहा- 
जो होद्‌ पगडमहुरा, मियछटावय-सीह-कुक्कुडय-भुआ । 
रयणमिव असंल्विया, अजाणिया सा भवे परिसा ॥ 


३. दुच्विअड्ढा जहा- 
नय कल्थई निम्माओ, न य पुच्छइ परिभवस्स दसेणं। 
वत्थिव्व वायुपुण्णो , फुट्‌्टइ गामिल्ट य दुविजडूढो ॥ 
-नदो. सु. ५२-५४ 


१३७. चक्युमंताणं पगारा- 


तिविहे चक्ख पण्णत्ते, तं जहा- 
१. एगचक्खू, २ .विचक्ू, ३ -तिचक्छृ, 


० ^ © <) 


२. मंकार अनुयोग~-मकार के अर्थ का विचार। 
३. पिंकार अनुयोग-अपि के अर्थ का विचार। 
४. सेयंकार अनुयोग-से' अथवा ““सेय'" के अर्थ का विचार। 


५. सायंकार अनुयोग-सायं आदि निपात शब्दों के अर्थ का 
विचार। 


. एकल्व अनुयोग-एक वचन का विचार। 
. प्रधक्त्व अनुयोग-बहुवचन का विचार। 
. संयूथ अनुयोग-समास का विचार। 


. संक्रामित अनुयोग-विभक्ति ओर वचन के संक्रमण का 
विचार। 


१०. भित्र अनुयोग-क्रमभेद, कालभेद आदि का विचार। 


१३५. श्रोताजनो के प्रकार- 


१३६. 


१३७. 


१. रहौलघन-चिकना गोल पलर, २. कुटक-घड़ा, 
३. चालनी-चठनी, ४. परिपूर्णक, ५. हंस, ६. महिष, ७. मेष, 
८. मशक, ९. जलीक-जौक, 90. विडाली-बिल्टी, 
११. जाहक (चूहे की जाति विष) १२. गौ, १३. भेरी, 
१४. आभीरी (भीलनी) इसके समान श्रोताजन होते है। 


श्रोताजनों की परिषद्‌ के प्रकार- 

सामान्य से वह परिषद्‌ (श्रोताओं का समूह) तीन प्रकार की कही 

गई है, यथा- 

१. ज्ञायिका-विज्ञपरिषद, २. अज्ञायिका-अविज्ञपरिषद्‌ 

३. दुर्विदग्धा परिषद्‌। 

9. ज्ञायिका परिषद्‌ का लक्षण इस प्रकार है- 
जैसे उत्तम जाति के राजहंस पानी को छोड़कर दूध का पान 
करते है, वैसे ही गुणसम्पन्न श्रोता दोषों को छोडकर गुणौ 
को ग्रहण करते है। हे दिष्य ! इसे ही ज्ञायिका परिषद्‌ 
(समञ्ञदारौ का समूह) जानना चाहिपए्‌। 

२. अज्ञायिका परिषद का लक्षण इस प्रकार है- 
जो श्रोता मृग, शेर ओर कुक्कुट के अवोध िशुजों के सदृक्ष 
स्वभाव से मधुर भोले-भाठे होते है, उन्हँ जैसी शिक्षा दी 
जाए वे उसे ग्रहण करलेते है वे (खान से निकले) रल की 
तरह असंस्कृत होते है । रलो को चाहे जैसा बनाया जा 
सकता है एेसे ही अनभिज्ञ श्रोताओं मे ययेष्ट संस्कार डाठे 
जा सकते है। हे दिष्य ! एसे अवोध जनों के समूह को 
अज्ञायिका परिषद्‌ जानना चाहिए्‌। 

३. दुर्विदग्धा परिषद्‌ का लक्षण इस प्रकार है- 
जिस प्रकार अतल्पज्ञ पंडित ज्ञान में अपूर्ण होता है किन्तु 
अपमान के भय से किसी विद्वान्‌ से कु पूता नहीं है, फिर 
भी अपनी प्रशंसा सुनकर मिव्याभिमान से वस्ति मशक की 
तरह एला हुआ रहता है! हे शिष्य ! एेसे लोगोँ के समूह को 
ुर्विदग्धा परिषद्‌ जानना चाहिरए्‌। 


चक्षुष्मानों के प्रकार- 
चक्षुष्मान्‌ तीन प्रकार के कहे गए हं, यथा- 
१. एक चक्षु, २ . दिचक्षु, ३. त्रिचक्षु 


न == =-= ~ अध्ययन 
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१४०. वज्ज-नटूट गीय-आभिणयाणं चउविहत्त परूवणं- १४०. वाद्य-नृत्य-गीत-अभिनय के चतुर्विधत्व का प्रख्पण- 
चरव्विहे वज्जे पण्णत्ते, तं जहा- वाद्य चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. तए, २. वियषए, १. तत-वीणा जादि, २. वितत-ढोल आदि, 
३. घणे, ४. ञयुसिरे१। ३. घन-कांस्य ताल आदि, ४. स्युषिर-बांसुरी आदि। 
चरंव्विहे नट्टे पण्णत्ते, तं जहा- नाट्य चार प्रकार के कहे गए हँ, यथा- 
१. अंचिषए, १. अचित, (धीरे-धीरे नाचना), 
२.-रिभिए, २. रिभि, (गीत की संज्ञा से नाचना), 
३. आरभे, ३. आरभट, (गाते हुए नाचना), 
४. भसोरे२। ४. भषोल, (चेष्टाएं प्रदर्शित करते हुए नाचना)। 
चरच्विहे गेए पण्णत्ते, तं जहा- गेय (गीत) चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. उक्िखत्तए, १. उक्षप्तक, (आरंभ में धीमे स्वर से गाना), 
२. पत्तए, २. पत्रक, (मध्य मेँ ऊँचे स्वर मे गाना) 
३. मंदए, ३. मद्रक, (मन्द स्वर से मीत को उतारना) 
४. रोविंदए। ४. रोविन्दक (धीमे स्वर मेँ पूर्ण कर गाना) 
चरव्विहे अभिणए पण्णत्ते, तं जहा- अभिनय चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. दिट्ठद्ए, २. पाडिसुए, १. दार्ष्टन्तिक, २.“ प्रातिश्रुत, 
३. सामण्णओविणिवाइयं ४. लोगमज्ञ्ञावसिए। ३. सामान्यतोविनिपातिक, ४. लोकमध्यावसित। 


-ठा्ण. अ. ४, उ. ४" सु. २७२ 


१४१. मल्लालंकाराणं चउव्विहत्त परूवणं- . माला जर अलंकारो के चतुर्विधत्व का प्रर्पण- 
चरव्विहे मल्ले पण्णत्ते, तं जहा- मालये चार प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. गंथिमे, १. ग्रन्थिम-गुंथी हुई, 
२. वेढिमे, - २. वैष्टिम-फएूलों को ल्पेटी हुई, 
३. पूरिमे, ३. पूरिम-पूरी हई, 
४. संघादुमे। ४. संघातिम-एक से दूसरे पुष्प को जोड़कर बनाई हुई। 
चरव्विहे अलंकारे पण्णत्ते, तं जहा- अलंकार चार प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. केसालंकारे, २. वल्थालंकारे, १. केशालंकारः, २. वस््रालकार, 
३. मल्ललंकारे, ४. आभरणालंकारे। ३. माल्यालकार, ४. आभरणालंकार। 


-ठण. भ. ४, उ. ४, तु. २७४ 


-: णाणज्ज्रयणस्स अणुओग-पकरणं :- -ः: ज्ञान अध्ययन का अनुयोग प्रकरण :- 


१४२. आवस्सगाणुओगपडण्णा- १४२. आवश्यक के अनुयोग की प्रतिज्ञा- 
तत्थ चत्तारि नाणाइं ठप्पा ठवणिज्जाई, पांच ज्ञानं में से चार ज्ञान (१. मतिज्ञान, २. अवधिज्ञान, 


३. मन पर्यवज्ञान, ४. केवलज्ञान व्यवहार योग्य न होने से) 
स्थाप्य है एवं स्थापनीय है (क्योकि इन चार ज्ञानं का उद्देश) 





णो उदिदस्संति, मूल पाठ का वांचन नहीं होता है। 

णो समुदिदस्संति, समुद्देश (स्थिरिकरण) नहीं किया जाता है! 

णो अणुण्णविज्जंति, अनुज्ञा (अध्यापन की आज्ञा) नहीं दी जाती हि (ओर जिसके 
उद्देश, समुदुदेश अनुज्ञा नहीं होती ह उसका अनुयोग भी नहीं 
होताहै।) 

सुयणाणस्स उददेसो समुद्देसो अणुण्णा अणुजोगो य किन्तु श्रुतज्ञान के उद्देश, समुद्देश, अनुज्ञा ओर अनुयोग 

पवत्तद्‌। प्रवृत्त होते है। 

9. राय. सु. १०७ - २. एव. सु. १०९ 


ज्ञान अध्ययन 


, `उवक्कमस्स णामाई छ भेयाणं सरूवो- 

, से किं तंउवक्कमे ? 

, उवृक्कमे-छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. नामोवक्कमे, २. ठवणोवक्कमे, ३ .दव्वोवक्कमे,. 
४. सेत्तोवक्कमे, ५. कालोवक्कमे, ६. भावोवक्कमे। ` 
१-२ नाम-ठवणाओ गयाओ। 


. ३. से किं तं दव्वोवक्कमे ? 
. दव्वोवक्कमे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9..जआगमओ य, २. नौ आगमओ य। सेसं जहा 
. आवस्सयस्स दव्वोवक्कमे। 
. सेकिं तंजाणयसरीरभवियसरीर वइरित्ते दव्योवक्कमे ? 
. जाणयसरीर भवियसरीर वदइ्रित्ते दव्वोवक्कमे तिविहे 
पण्णतते, तं जहा- . 
१. सचित्ते, २. अचित्ते, 
३ . मीसए। 
. से किं तं सचित्तदव्योवक्कमे ? 
. सचित्तदव्योवक्कमे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. दुपयाणं, २ . चरप्पयाणं, ३. अपयाणं। 
एक्केक्के दुविहे पण्णे, तं जहा- 
9. परिक्कमे य, २ . वद्युविण्णासे य। 
. (क) से किं तं दपए उवक्केमे ? 
- दुपए उवक्कमे-दुपयाणं १. नडाणं, २. नटूयणं, 
३. जल्लाणं, ४. मल्लाणं, ५. मुरिटयाणं, ६. वेलंबगाणं, ७. 
कहगाणं, ८. पवगाणं, ९. लासगाणं, 90. आदक्वगाणं, 
११. लंघाणं, १२. मंखांणं, १३, तूणडृल्लाणं, 
१४.तुंबवीणियाणं, १५. कायाणं, १६. मागहाणं। 
से तं दुपए उवक्कमे। 
. (ख) से किं तं चरष्पए उवक्कमे ? 
. चरप्पए उवक्कमे-चरउप्पयाणं आसाणं, हत्थीणं 
इच्याद्‌ | 
से तं चरप्पए उवक्कमे। 
. (ग) से किं तं अपए उवक्कमे ? 
. अपए्‌ उवक्कमे अपयाणं-अंबाणं, अंबाडगाणं इच्चाद्‌। 
से तं जपए उवक्कमे। 
से तं सचित्तदव्वोवक्कमे। 
. से किं तं अचित्तेदव्योवक्कमे ? 
- अचित्त दव्योवक्कमे खंडाईणं गुडादीणं मच्छंडीणं। 
से तं जचित्तदव्वोवक्कमे। 
. से किं तं मीसए दव्योवक्कमे ? 
. मीस्षए दव्योवक्कमे से चेव थासग- आयंसगादमंडिए 
आसादी। 
से तं मीपरए दव्वोवक्कमे। 
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. उपक्रम के नामादि छह भेदो का स्वरूप- 
प्र. उपक्रमक्याहै? 
. उपक्रम के छह भेद कहे गए है, यथा- 


१. नाम-उपक्रम, २. स्थापना-उपक्रम, ३. द्रव्य-उपक्रम, 
४. क्षेत्र-उपक्रम, ५.काल-उपक्रम, ६. भाव-उपक्रम 

१-२ नाम ओर स्थापना-उपक्रम का स्वषूप नाम एवं 
स्थापना आवश्यक के समान जानना चाहिए्‌। 


. ३ .द्रव्य-उपक्रमक्याहै? 
. द्रव्य उपक्रम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. आगमद्रव्य-उपक्रम, २. नो आगमद्रव्य-उपक्रम। शेष 
वर्णन आवश्यक के द्रव्य उपक्रम के समान कहना चाहिष्‌। 


6 ज्ञायकशरीरःभव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम क्याहै? 
. ज्ञायकरारीर-भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्य-उपक्रम तीन 


प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. सचित्तद्रव्य-उपक्रम, २. अचित्तद्रव्य-उपक्रम, 
३. मिश्रद्रव्य-उपक्रम। 


. सचित्तद्रव्योपक्रम क्याहि? 
. सचित्तद्रव्योपक्रम तीन प्रकार के कहे गये है, यधा- 


१. द्विपद, २. चतुष्पद, ३. अपद। 
ये प्रत्येक उपक्रम भी दो-दो प्रकार के है, यया- 
१. परिकर्मद्रव्योपक्रम, २ . वस्तुविनाडा द्रव्योपक्रम। 


. (क) दविपद-उपक्रम क्या है ? 
. १. नटो, २. नर्तकों, ३. जल्लो, ४. मल्लो, ५. मौष्ठिकों, 


६. वेकंबकों, ७. कथकों, ८. प्ठवकों, ९. लासो, 
१0. आल्यायको, ११. लंखो, १२. मखो, १३. तूणिको, 
१४. तुंबवीणकों, १५. कावडियाओं तथा १६. मागधो 
आदि दो पैर वालों का परिकर्म जर विनाश करना। 


यह द्विपद-उपक्रम है। 


. (ख) चतुष्पदोपक्रम क्या है ? 
. चार पैर वाले अव, हाथी जदि पञ्ुजों के उपक्रम को 


चतुष्पदोपक्रम कहते है । 
यह चतुष्पद उपक्रम है। 


. (ग) अपद-द्रव्योपक्रमक्याहै? 
. आम, आग्रातक आदि (विना पैर वालों) का उपक्रम। 


यह अपद उपक्रम ईै। 
यह सचित्तद्रव्योपक्रम है। 


. अचित्तद्रव्योपक्रम क्याहै? 
उ. खाण्ड, गुड, मिश्री आदि का उपक्रम। 


यह अचित्तद्रव्योपक्रम ₹। 


. मिश्रद्रव्योपक्रम क्याह? 
उ. स्यासक (घोडे का आभूपण) दर्पण आदि मे विभूषित एवं 


(कुंकुम आदि से) मंडित्त अक्षवाटि सम्दन्धी उपक्रम। 
यह निश्रदरव्योपक्रम ह। 
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प. 


द्व्यानुयोग-(१) 


जद्‌ ० समुदेसो अणुण्णा अणुजगो 
य पवत्तद, किं अंगपविट्‌रस्स-उद्देसो जाव अणुजोगो 
य पवत्तइ ? अहवा अंगबाहिरस्स ? 


. अंगपविट्ठस्स वि उद्देसो समुदूदेसो अणुण्णा 


अणुओगो य पवत्तइ, अंगबाहिरस्स वि, 
दमं पुण पट्वणं पडुच्च अंगबाहिरस्स अणुओगो। 


. जइ अंगवाहिरस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा 


अणुओगो य पवत्तद, किं कालियस्स उद्देसो जाव 
अणुओगो य पवत्तइ ? अहवा उक्तालियस्स ? 


. कालियस्स वि उददेसो समृद्देसो अणुण्णा अणुजोगो य 


पवत्तद्‌, उक्ाल्ियस्स वि, 
दमं पुण पट्ठवणं पडच्च उक्ालियस्स अणुगो। 


. जइ उक्छालियस्स उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा 1 


य पवत्तइ, किं आवस्सगस्स-उद्देसो जाव अणुओगो य 
पवत्तद ? अहवा आवस्सगवड्रित्तस्स ? 


. आवस्सगस्स वि उद्देसो समुद्देसो अणुण्णा अणुजओगो 


य पवत्तद, आवस्सगवद्रित्तस्स वि, 
इमं पुण पट्‌ठवणं पडुच्च आवस्सगस्स अणुजगो। 
-अणु. यु. २-५ 


१४३. आवस्सयाहपयनिक्खेवपइण्णा- 
प. जई आवस्सयस्स अणुजोगो- 


आवस्सयण्णं किमंगं अंगद 
सुयक्खंधो, सुयक्खंधा ? 
अज्मयणं, अज््यणादूं ? 
उदूदेसगो, उद्देसगा ? 


, आवस्सयण्णं णो अंगं, णो अगाद्‌, 


सुयक्खंधो, णो सुयक्खंधा, 
णो अज्यणं, अज््ञयणाद, 
णो उद्देसगो, णो उद्देसगा। 


तम्हा आवस्सयं णिक्खिविस्सामि, 


सुयं णिक्खिविस्सामि, 

खंधं णिक्खिविस्सामि, 

अज्यणं णिक्खिविस्सामि। 

जत्थ य णं जाणेज्जा, णिक्खेवं णिक्छखिवे णिरवसेसं। 

जत्थ वि य न जाणेज्जा, चउक्कयं निक्खिवे तत्थ ॥१॥ 
-जणु. वु. ६-८ 


१४४. सामाइय अज्यणस्स अणुञओगो- 


नि णी 
[न 
१ 


तत्य पटमज्ज्ञयणं सामाइयं तस्स णं इमे चत्तारि 
अणुजोगद्दारा भवंति, तं जहा- 
१ .उवक्कमे, २ . णिक्खेवे, ३. अणुगमे, ४.णए। 


-अणु. वु. ७५ 


१४३. 


पेट. 


प्र. 


„ कालिकः 


यदि श्रुतज्ञान में उद्देश, समुद्देक्ञ, अनुज्ञा ओर अनुयोग 
हत्ते है तौ क्या वे उद्देश यावत्‌ अनुयोग अंगप्रविष्ट श्रुत 
मे होते हैँ अथवा अंगवाह्य श्रुत मँ होते है ? 


. अंगप्रविष्ट श्रुत में भी उद्देश, समुददेश अनुज्ञा ओर 


अनुयोग होते है ओर अंगवाह्य श्रुत में भी होते ह। 
किन्तु य्ह अंग वाह्य की अपेक्षा अनुयोग किया जाता है। 


. यदि अंगवाह्य श्रुत मेँ उद्देश, समुदूदे, अनुज्ञा ओर 


अनुयोग होते है तो क्या वे उद्देश यावत्‌ १ योग 
कालिकश्रुत मेँ होते है अथवा उक्तालिक श्रुत में होते हं? 
मे भी उद्देश, समृदूदेश, अनुज्ञा ओर अनुयोग 
होते ह ओर उत्काल्िकश्चुत मे भी होते है। । 
किन्तु यौ उत्कालिक श्रुत की अपेक्षा अनुयोग किया 
जाता है। 


. यदि उत्कालिक श्रुत के उद्देश, समुददेश, अनुज्ञा ओर' 


अनुयोग होते है तो क्या वे उदूदेश यावत्‌ अनुयोग 
ष के होते है अथवा आवश््यकव्यतिरिक्त शरुत के 
५ 


. आवश्यक ५ के भी उद्देश, समुददेशा अनुज्ञा ओर 


अनुयोग होते हे ओर आव्यक से भिन्न श्रुतके भी होते है। 
किन्तु य्ह आवक्यक का अनुयोग प्रारम्भ किया जाता है। 


आवश्यक आदि पद के निक्षेप की प्रतिज्ञा- 


प्र. 


यदि आवश्यक का अनुयोग है तो- 

क्या वह आवक्यक-एक अंग रूप है या अनेक अंग रूपहै? 
एक श्रुतस्कन्ध वाला है या अनेक श्रुतस्कन्ध वाला है? 
एक अध्ययन वाला है या अनेक अध्ययन वाला है ? 

एक उद्देशक वाला है या अनेक उदूदेशक वाला है ? 


. आवक्ष्यक श्रुत एक अंग नहीं है ओर अनेक अंग भी नदीं है, 


वह एक श्रुतस्कन्ध वाला है, अनेक श्रुतस्कन्ध वाला नहीं ह, 
एक अध्ययन वाला नहीं है, अनेक अध्ययन वाला है, 
एक उद्देशक वाला भी नहीं है, अनेक उदुदेशञक वाला भी 
नहीं है। 

जआवश्यकसूत्र एक श्रुतस्कन्ध ओर अनेक अध्ययन वाला 
है, इसङिए आवक्यक का निक्षेप करूगा। 

श्रुत का निक्षेप करूगा, 

स्कन्ध का निक्षेप करूंगा, 

अध्ययन का निक्षेप करूगा। 

यदि निक्षपौं का ज्ञाता वस्तु के सभी निक्षेपो-को जानता ह 
तो उसे उन सवका निरूपण करना चाहिए ओर यदि सभी 
निक्षेपो को न जानता हो तो चार (नाम, स्थापना, द्रव्य, 
भाव) निक्षेप तो करने ही चाहिए। 


सामायिक अध्ययन का अनुयोग- 

(जवक्यक सूत्र मे) प्रथम सामायिक अध्ययन है ओर इसके यै 
चार जनुयोगदार ह, यथा- 

9. उपक्रम (स्वरूप जानना), २. निक्षेप (स्थापना करना, 
३. अनुगम (व्याख्या करना), ४. नय (वस्तु के अनेक धर्मो मेँ 
से एक धर्म का कथन करना)। 


ज्ञान अध्ययन 


. 'उवक्कमस्स णामा भेयाणं सरूवो- 
, से कितं उवक्कमे ? 
, उवक्कमे-छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१, नामोवक्कमे, २ . ठवणोवक्कमे, ३ . दव्वोवक्कमे, 
४. सेत्तोवक्कमे, ५. कालोवक्कमे, ६. भावोवक्कमे। 
१-२ नाम-ठवणाओ गयाओ। 


. ३. सकि तं दव्वोवक्कमे ? 
. दव्योवव्कमे दुविहे पण्णत्त, तं जहा- 


१..आगमञ य, २. नौ आगमौ य। सेसं जहा 


- आवस्सयस्स दव्वोवक्कमे। 
. सेकिंत्ंजाणयसरीरभवियसरीर वद्रित्ते दव्योवक्कमे ? 
. जाणयसरीर भवियसरीर वडरितते दव्योवक्कमे तिविहे 


पण्णत्ते, तं जहा- 


9. सचित्ते, २. अचित्ते, 


३. मीसए। 


. से किं तं सचित्तदव्वोवक्कमे ? 
. सचित्तदव्योवक्कमे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9 . दुपयाणं, २ .चरप्पयाणं, ३. अपयाणं। 
एक्केव्के दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. परिक्कमे य, २ . वद्धुविण्णासे य। 


. (क) से किं तं दुपए उवक्केमे ? 
. दुपए उवक्कमे-दुपयाणं 9. 


नडाणं, २. नट्राणं, 
३. जल्लणं, ४. मल्लाणं, ५. मुटिव्याणं, ६. वेलंबगाणं, ७. 
कहगाणं, ८. पवगाणं, ९. लासगाणं, १0. आइक्खगाणं, 
११. लघाणं, १२. मंांणं, १३, तूणडल्लाणं, 
१४. तुववीणियाणं, १५. कायाणं, १६. मागहाणं। 

से तं दुपए उवक्कमे। 


. (ख) से किं तं चरष्पए उवक्कमे ? 
. चरमप्पए उवक्कमे-चरप्पयाणं आसाणं, हल्धीणं 


इच्चाद्‌ | 
से तं चरप्पए उवक्कमे। 


. (ग) सेकिं तं अपए उवक्कमे ? 
. अपए उवक्कमे अपयाणं-अंबाणं, अंबाडगाणं इच्वाई्‌ं। 


से तं अपए उवक्कमे। 
से तं सचित्तदव्योवक्कमे। 


- से किं तं अचित्तदव्योवक्कमे ? 
- अचित्त दव्योवक्कमे खंडाईणं गुडादीणं मच्छंडीणं। 


से तं अचित्तदव्वोवक्कमे। 


प. सेकितं मीसए दव्योवक्कमे ? 


८4 


. मीसए दव्योवक्कमे ते चेव धासग- आयंसगादमंडिए 


आसादी। 
से ततं भीस्षए दव्योवक्कमे। 


८ 


७२९९ 


. उपक्रम के नामादि छह भेदौ का स्वरूप- 
„ उपक्रम क्या है? 
. उपक्रम के छह भेद कहे गए है, यथा- 


१. नाम-उपक्रम, २. स्थापना-उपक्रम, ३. द्रव्य-उपक्रम, 
४. क्ेत्र-उपक्रम, ५.काल-उपक्रम, ६. भाव-उपक्रम 

१-२ नाम ओर स्थापना-उपक्रम का स्वरूप नाम एवं 
स्थापना आवश्यक के समान जानना चाहिप्‌। 


„ ३. द्रव्य-उपक्रमक्याहै? 
. द्रव्य उपक्रम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. आगमद्रव्य-उपक्रम, २. नौ आगमद्रव्य-उपक्रम। शेष 
वर्णन आवश्यक के द्रव्य उपक्रम के समान कहना चाहिप्‌। 


. ज्ञायकररीर-भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम क्याहि? 
. ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्य-उपक्रम तीन 


प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. सचित्तद्रव्य-उपक्रम, २. अचित्तद्रव्य-उपक्रम, 
३ . मिश्रद्रव्य-उपक्रम। 


. सचित्तद्रव्योपक्रम क्या हि ? 
, सचित्तद्रव्योपक्रम तीन प्रकार के कहे गये हे, यथा- 


१. द्विपद, २. चतुष्पद, ३. अपद। 
ये प्रलयेक उपक्रम भी दो-दो प्रकार के है, यथा- 
१. परिकर्मद्रव्योपक्रम, २ . वस्तुविना द्रव्योपक्रम। 


„ (क) द्विपद-उपक्रम क्या है ? 
. १. नयो, २. नर्तको, ३. जल्लो, ४. मल्लो, ५. मौष्ठिको, 


६. वेलंबकों, ७. कथकों, ८. प्टवकों, ९. लासक, 
१0. आल्यायकों, ११. लंखो, १२. मखो, १३. तूणिकोँ, 
१४. तुंबवीणकों, 9५. कावडियाओं तथा १६. मागधो 
आदि दो पैर वालों का परिकर्म ओर विनाङ्ञ करना। 


यह द्विपद-उपक्रम है। 


. (ख) चतुष्पदोपक्रम क्या ह ? 
. चार पैर वाले अश्व, हाथी आदि पञ्चुजों के उपक्रम को 


चतुष्पदोपक्रम कहते है] 
यह चतुष्पद उपक्रम है। 


. (ग) अपद-दरव्योपक्रम क्या? 
. आम, आग्रातक आदि (विना पैर वाल) का उपक्रम। 


यह अपद उपक्रम ई। 
यह सचित्तद्रव्योपक्रम है। 


. अचिन्तद्रव्योपक्रम क्या ह ? 
. खाण्ड, गुड, मिश्री आदि का उपक्रम। 


यह अयित्तद्रव्योपक्रम ह। 


. पिश्रद्रव्योपक्रम क्या ह? 
. स्वासक (घोडे का आपूप) दर्पण जादि से विभूषित एवं 


= सादि ~ ~ = ग्रत सय्वारि उभ्-- उपम ~~ 
(कुंकुम आदि 5) मंडित अश्वादि सम्बन्धी उपक्रम। 


यह मिश्रद्रव्योपक्रम ई। 


७३२० 


द्रव्यानुयोग-(१) 


से तं जाणयसरीर भवियसरीर वड्रित्ते दव्योवक्कमे। 
से तं नो आगम दव्वोवक्कमे। से तं दव्वोवक्कमे। 


. ४.से किं तं खेत्तोवक्कमे ? 
, लेत्तोवक्कमे जण्णं हल-कुलियादीहिं खेत्ताइं 


उवक्कामिज्जंति। 
से तं खेत्तोवक्कमे। 


. ५.सेकिंतंकालोवक्कमे ? 
, कालोवक्कमे जं णं नालियादीहिं काटस्सोवक्कमणं 


कीरट्‌। 
से तं कालोवक्कमे। 


. ६.सेकिं तं भावोवक्कमे ? 
. भावोवक्कमे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- ` 


१.आगमअो य, २.नो आगमओय। 


, से किं तं आगमओ भावोवक्कमे ? 
. आगमओ भावोवक्कमे जाणए उवरत्ते। 


से तं आगमो भावोवक्कमे। 


. सेकिं तं नो आगमो भावोवक्कमे ? 
. नो आगमो भावोवक्कमे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पसत्थे य, २ .अपसव्थे य। 


. से किं तं अपसव्ये भावोवक्कमे ? 
. अपसत्थे भावोवक्कमे डोडिणि-गणियाऽमच्वारईणं। 


से तं अपसत्ये भावोवक्कमे। 


. से किं तं पसत्थे भावोवक्कमे ? 
. पसत्थे भावोववकमे गुरुमादीणं। 


से तं पसत्ये भावोवक्कमे। 
से तं नो आगमो भावोवक्कमे। 
से तं भावोवक्कमे। -भणु. सु. ७६-९१ 


१४५. उवक्कमस्स जाणुपुव्वी आई छ भेया- 
अहवा उवक्कमे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. आणुपुव्वी, २. नामं, ३. पमाणं, 
४. वत्तव्वया, ५. अत्थाहिगारे, ६. समोयारे। 


-अणु. तु. ९२ 
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१४६. आणुपुव्वी उवक्कमस्स भेयाणं सखूवो- 
प. सेकिंतंआणुपुव्वी ? 
उ. आणुपुव्वी-दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. नामाणुपुव्वी, २. ठवणाणुपुव्वी, 

. दत्वाणुपुव्वी, ४. वेत्ताणुपुव्वी, 

. कालाणुपुव्वी, ६. उक्कित्तणाणुपुव्वी, 
. गणणाणुपुव्यी, ८. संखणाणुपुव्वी, 

- सरामायारियाणुपुव्वी, १0. भावाणुपुव्वी। 
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१४५. 


१४६. 


यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त द्रव्योपक्रम है। 
यह नो आगम-्व्योपक्रम है। यह द्रव्योपक्रम है। 
प्र, ४.कषत्रोपक्रमक्याहै? 
उ. हल, कुलिक आदि के द्वारा जो क्षेत्र को उपक्रान्त किया 
जाता है। 
यह क्षेत्नोपक्रम है। 
प्र. ५. कालोपक्रमक्याहै? 
उ. नालिका आदि के दारा कार का यथार्थ ज्ञान करना। 


यह कालोपक्रम ६ै। 
प्र. ६. भावोपक्रमक्याहै? 
उ. भावोपक्रम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आगमभावोपक्रम, २. नो आगमभावोपक्रम। 
प्र. आगमभावोपक्रमक्याहै? 
उ. उपक्रम के अर्थ का ज्ञाता एवं उसके उपयोग से युक्त। 
यह अआगमभावोपक्र्म है। 
प्र. नो आगमभावोपक्रमक्याहै? 
उ. नोआगमभावोपक्रम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. प्रशस्त, २. अप्रशस्त । 
प्र. अप्रशस्त भावोपक्रम क्याहै? 
उ. डोडणी, ब्राह्मणी, गणिका ओर अमात्यादि के दारा अन्यके 
भावों को जानना। 
यह अप्रशस्त (नो आगम) भावोपक्रम है। 
प्र. प्रहस्त भावोपक्रमक्याहै? 
उ. गुरु आदि के अभिप्राय को यथावत्‌ जानना। 
यह प्रशस्त (नो आगम) भावोपक्रम है। 
यह नो आगमभावोपक्रम है। 
यह भावोपक्रम ६ै। 


उपक्रम के आनुपूर्वी आदि छः भेद- 

अथवा उपक्रम छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आनुपूर्वी, २. नाम, ३. प्रमाण, 

४. वक्तव्यता, ५. अर्थाधिकार, ६. समवतार्‌। 


आनुपूर्वी उपक्रम के भेदो का स्वरूप- 
प्र. आनुपूर्वी क्या है? 
उ. आनुपूर्वी दस प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. नामानुपूर्वी, २. स्थापनानुपूर्वी, 
३. द्रव्यानुपूर्वी, ४. क्षेत्रानुपूर्वी, 
५. कालानुपूर्वी, ५. उत्कीर्तनानुपूर्वी, 
७. गणनानुपूर्वी, ८. संस्थानानुपूर्वी, 
९. सामाचार्यानुपूर्वी, 90. भावानुपूर्वी। 


ज्ञान अध्ययन 
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१-२ नाम -ठवणाओ तहेव 


. ३. से किं तं दव्वाणुपुव्वी ? 


दव्वाणुपुव्वी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. आगमओ य, २. नौ आगमौ य। ससं तहेव जाव 
जाणयसरीर-भवियसरीरवदरित्त दव्वाणुपुव्वी- 
दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. उवणिहिया य, 

२. अणोवणिहिया य। 

तत्थ णं जा सा उवणिहिया सा रप्पा। 

तव्यं णं जा स्ाअणोवणिहिया सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. णेगम-ववहाराणं, २. संगहस्स य। 

से किं तं णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया 
दव्वाणुपुव्वी ? 


णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी पंचविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अट्‌ठ्पयपरूवणया, २. भंगसमुक्कित्तणया, 
३ . भंगोवदंसणया, ४. समोयारे, ५. अणुगमे। 

-अयु. पु. ९३-९८ 


१४७. अट्‌ूठपय परूवणा- 


प. 
उ. 


प, 


उ. 


१. से किं तं णेगम-ववहाराणं अट्‌्ठपयपरूवणया ? 
णेगम॒ ववहाराणं अट्टपय परूवणया-तिपएसिए 
आणुपुव्वी, चरउपएसिए आणुपुव्वी जाव दसपएसिषए 
आणुपुव्वी, संखेज्जपएत्िए आणुपुव्वी, 
असंखेज्जपएसिए आणुपुव्वी, अणंतपएसिए 
आणुपुव्वी। पः 

परमाणुपोग्गले अणाणुपुव्वी। 

दुपएसिए अवत्तव्वए्‌। 

तिपएसिया आणुपुव्वीओ जाव अणंतपएसिया 
आणुपुव्वीओ। 

परमाणुपोग्गला अणाणुपुव्वीओ। 

दुपएसिया अवत्तव्वगाद्‌ं | 

से तं णेगम-ववहा राणं अटठपयपरूवणया। 

एयाए णं णेगम-ववहाराणं अट्‌ूठपयपरूवणयाए किं 
पओयणं ? 

एयाए णं णेगम-ववहाराणं अरूठपयपसूवणयाए 
भंगसमुविकत्तणया कीरड। 


१४८. भंग समुकित्तणा- 
प. २.सेकितं णेगम-ववहाराणं भंग समुदिकित्तणया ? 
उ. णेगम ववहाराणं भग समुक्कित्तणया- 


अत्थि साणुपुव्यी, २.अत्थि अणणुपुव्यी, 
. अत्थि अवत्तव्यए्‌, ४. अत्थि जाणुपुव्यीजो, 
,. अत्थि उणाणुपुव्यीो, ६. ऊत्ि अवत्तव्ययाई। 
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१-२ नाम ओर स्थापना आनुपूर्वी का स्वरूप नाम ओर 
स्थापना आवश्यक के समान है। 


प्र. ३. द्रव्यानुपूर्वी क्या है ? 

उ. द्रव्यानुपूर्वी दो प्रकार की कदी गई है, यथा- 
१. आगम से, २. नो आगम से] शेष वर्णन द्रव्यावश्यक 
के समान यावत्‌ ज्ञायकशरीर भव्यशरीरव्यतिरिक्त 
दरव्यानुपूर्वी-दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. ओपनिधिकी (क्रम विष) द्रव्यानुपूर्वी, 
२. अनीपनिधिकी (विना क्रम विष) द्रव्यानुपूर्वी। 
इनमें से ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी स्थापनीय है। 
अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी दो प्रकार की कटी गई है, यथा- 
१. नैगम-व्यवहारनयसम्मत, २. संग्रहनयसम्मत। 

प्र. नैगमनय व्यवहारनय सम्मत अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी 
क्याहै? 

उ. नैगम-व्यवहारनयसम्मत द्रव्यानुपूर्वी पांच प्रकार की करटी 
गई ह, यथा- 
१. अर्थपदप्रख्पणा (पदार्थ का कथन), 
२. भंगसमुत्कीर्तनता (भंगं का उच्वारण,) ३. 
भंगोपदर्शनता (भंगों का दिखाना), ४. समवतार (मिलना), 
५. अनुगम (व्याख्या), 

अर्थपद प्रखूपणा- 

प्र. 9. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपद की प्ररूपणा क्या है? 

उ. त्िप्रदेशिक आनुपूर्वी, चतुष्प्रदेशिक आनुपूर्वी यावत्‌ 


दसप्रदेशिक, संघ्यातप्रदेशिक, असंव्यातप्रदेशिक ओर 
अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध आनुपूर्वी है। 


परमाणु पुद्गल अनानुपूर्वी रूप है। 
द्विप्रदेशिक स्कन्ध अवक्तव्य है। 
अनेक त्रिप्रदेरिक स्कन्ध यावत्‌ अनेक अनन्तप्रदेशषिक 
स्कन्ध अनेक आनुपूर्वियां है । 
अनेक परमाणु अनेक अनानुपूर्वी ह। 
अनेक दिप्रदेशिक स्कन्ध अनेके अवक्तव्य ह।. 
यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणता ईै। 

प्र. नैगम-व्यवहारनयतम्मत इस अर्धपदयप्रख्पणता द्वारा 
आनुपूर्वी का क्या प्रयोजन है? 

उ. इसत नगम-व्यवहारनयसरम्मत अर्धपदप्र्पणता द्वारा 
भंगसमुत्कीर्तना (भंगों का कथन) किया जाता है। 

भंगों का उच्चारण- 

प्र. २. नैगम-व्यवहारनयत्तम्नत भंग समुक्कीर्तन क्या? 

उ. नगन-व्यवहारनवततम्नत भंग समुक्कीर्तन का म्वल्प इस 
प्रकार ह, यया- 
१. जानुपूर्वी ह, २. अनानुपूर्यी ह 
३. अवक्तव्य ह, ४. अानुपूर्वियां ६. 


~~~ ~ उदे) स्टस्यवय 
५. उनानुपएवियां ६. ६. (डन) स्दक्दव्य ट। 
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प, 


उ. 


द्रव्यानुयोग-(9) 


. अहवा अल्थि आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य, 

. अहवा अस्थि आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वीओ य, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वीजओ य अणाणुपुव्वी य, 

. अहवा अस्थि आणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वीओ च, 
. जहवा अद्य आणुपुव्वी य अवत्तव्वए य, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अवत्तव्वयादइं य, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वीओ य अवत्तव्वए य, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वीओ य अवत्तव्वयाईं च, 

. अहवा अल्थि जणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य, 

. अहवा अस्थि अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वयाइं य, 

. अहवा अत्थि अणाणुपुव्वीभो य अवत्तव्वए य, 

. अहवा अत्थि अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वयाईं च, 
. अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य 


अवत्तव्वए य, 


. अहवा अस्थि आणुपुव्वी य॒ अणाणुपुव्वी य 


अवत्तव्वयादुं य, 


. अहवा अत्थि आणुपुव्वी य॒ अणाणुपुव्वीओ य 


अवत्तव्वए य, 


. जहवा अत्थि आणुपुव्वी य॒ अणाणुपुव्वीओ य 


अवत्तव्वयादूं च। 


. अहवा अत्थि आणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वी य 


अवत्तव्वए य, 


. अहवा अत्थि आणुपुव्वीओ य॒ अणाणुपुव्वी य 


अवत्तव्वयाद्‌ं च, 


. अहवा अलि अणुपुव्वीज य अणाणुपुव्वीजओ य 


अवत्तव्वए य, 


. अहवा अति अआणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वीजो य 


अवत्तव्वयाई च। 

एए अट्ठ भंगा। 

एवं सव्ये वि छव्वीसं भंगा। 

से तं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणया। 

एयाए णं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणयाए किं 
पजयणं ? 

एयाए णं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणयाए 
भंगोवदंसणया कीरः्‌। -अणु. चु. ९९-१०२ 


१४९. भंगोवदंसणया- 


प. 
उ. 


३.सेकिंतंणेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणवा ? 
णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया- 

9. तिपएसिए जाणुपुव्वी, 

२. परमाणुपौग्गटे अणाणुपुव्वी, 

३. दुपएसिए अवत्तव्वए, 

८. निपएस्िया अणुपुव्वीओ, 

५. प्ररमाणुपौग्गल अणाणुपुव्वीओ, 


प्र. 


उ. 


प्र. 


१. अथवा आनुपूर्वी है ओर अनानुपूर्वी है, 

२. अथवा आनुपूर्वी है ओर अनानुपूर्वियां है, 

३. अथवा आनुपूर्वियां ह ओर अनानुपूर्वी है, 

४. अथवा आनुपूर्वियां ओर अनानुपूरवियां है । भंग 
9. अथवा आनुपूर्वी ओर अवक्तव्य है, 

२. अथवा आनुपूर्वी है ओर अनेक अवक्तव्य है, 

३. 
र्ट 

१ 
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अथवा आनुपूर्वियां ह जौर एक अवक्तव्य है, 


. अथवा आनुपूर्वियां ओर अनेक अवक्तव्य है। ४ भंग 
. अथवा अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य है, 

. अथवा अनानुपूर्वी ओर अनेक अवक्तव्य है, 

. अथवा अनानुपूर्वियां ओर एक अवक्तव्य है, 

. अथवा अनानुपूर्वियां ओर अनेक अवक्तव्य है। 


. अथवा आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य है, 


. अथवा आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी ओर अनेक अवक्तव्य है, 


. अथवा एक आनुपूर्वी है अनेक अनानुपूर्वियां है ओर एक 


अवक्तव्य है, 


- अथवा एक आनुपूर्वी अनेक अनानुपूरवियां जौर अनेक ` 


अवक्तव्य है, 


- अधवा अनेक आनुपूर्वियां है एक अनानुूर्वी ओर एक 


अवक्तव्य है, 


. अथवा अनेक आनुपूर्वियां है, एक अनानुपूर्वी है ओर 


अनेक अवक्तव्य है, 


. अथवा अनेक आनुपूर्वियां ओर अनेक अनानुपूर्विया ह, 


एक अवक्तव्य हि, 


. अथवा अनेक आनुपूर्वियां, अनेक अनानुपूर्वियां ओर 


अनेक अवक्तव्य है। 

इस प्रकार यह आर भंग हुए। 
यह सव मिलकर छव्वीस भंग होते है। 

यह नैगम-व्यवहारनय सम्मत भंगसमुत्कीर्तनता है। 

इस नेगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का क्या 
प्रयोजन है? 
नैेगम-व्यवहारनयसम्मत 


भंगसमुत्कीर्तनता द्वारा 
भंगोपदर्हन कराया जाता है। 


१४९. भंगो का संकेत करना- 


३. नेगम-व्यवहारनयसम्मत भंग किस प्रकार दिखाए जते ट? 


उ. नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंग इस प्रकार दिखाए जाते है 


9. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आनुपूर्वी है, 

- परमाणुपुदगल अनानुपूर्वी है, 

. द्विप्रदेडिक स्कन्य अवक्तव्य है, 

. व्रप्रदेशिक अनेक स्कन्ध आनुपूर्वियां ई, 
. अनेक परमाणुपुद्ग अनानुपूर्वियां ई, 
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ज्ञान अध्ययन 


. दुपएसिया अवत्तव्वयाद। 

. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गठे य आणुपुव्वी य 
अणाणुपुव्वी य, 

. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गला य यणुपुव्वी य 
अणाणुपुव्वीओ य, 

. अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गले य आणुपुव्वीओ 
य जणाणुपुव्वी य, 

. अहवा तिपएसिया य॒ परमाणुपोग्गला य 
आणुपुव्वीओ य अजणाणुपुव्वीओ य। 

. अहवा तिपएसिए य दुपएसिए य आणुपुव्वी य 
अवत्तव्वएय, 

. जहवा तिपएसिए य दुपएसिए य आणुपुव्वी य 
अवत्तव्वयाद्ं च, 

. अहवा तिपएसिया य दुपएसिए य आणुपुव्वीजो य 
अवत्तव्वएय 

, अहवा तिपएसिया य दुपएसिया य आणुपुव्वीजो य 
अवत्तव्वयाइ च। 

. अहवा परमाणुपोग्गले य दुपएस्िए य अणाणुव्वी य 
अवत्तव्वए य, 

. अहवा परमाणुपोग्गले य दुपएसिया य जणाणुपुव्वीय 
अवत्तव्वयाइं च, 

. अहवा परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य अणाणुपुव्वी- 
ओ य अवत्तव्वएय 

. अहवा परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य जणाणुपुव्वी 
ओ य अवत्तव्वयादं च। 


. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिए य 
आणुपुव्यी य जणाणुपुव्वी य जव्त्तव्वए य, 

. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिया य 
आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वयाई च, 


. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गला य दुपएसिए य 
आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वीजो य अवत्तव्वए य 


. अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य 
आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वीजओ य अवत्तव्ययाईं च, 


अटवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गठे य दुपएसिए य 
आणुपुव्वीओ य जणाणुपुव्यी य अवत्तव्वए च, 


. अष्टवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गटे य दुपएसिया य 
आणुपुव्यीभो य अणाणुपुव्यी य जवत्तव्ययाइं च, 


- अहवा तिपएसिया च परमाणुपोग्गला य दुपएसिए य 
पाणपर्वय उमे अणाणुपुव्वी 


आयुपुव्यीञ य अणाणुपुव्वीञ य जदत्तव्यए य, 
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६. अनेक द्विप्रेदिक स्कन्ध अवक्तव्य है। 


छ 


. अथवा अनेक त्रिप्रदेधिक न्कन्य परमागुपुदुग 


. अथवा त्रिप्रेशिक स्कन्ध ओर परमाणुपुद्गल आनुपूर्वी 


अनानुपूर्वी रूप है, 


. अथवा त्रिप्रदेडिक स्कन्ध ओर अनेक परमाणुपुद्गर 


आनुपूर्वी अनानुपूर्वियां है, 


. अथवा अनेक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध ओर परमाणुपुद्गल 


आनुपूर्वियां-अनानुपूर्वी है, 


. अथवा अनेक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध ओर अनेक 


परमाणुपुद्गल आनुपूर्वियां अनानुपूर्वियां है, 


. अथवा त्रिप्रदेशिक स्कन्ध ओर द्विप्रदेशिक स्कन्ध 


आनुपूर्वी अवक्तव्य रूप है, 


. अथवा त्रिप्रदेिक स्कन्ध ओर अनेक द्विप्रदेशिक स्कन्ध 


आनुपूर्वी ओर अनेक अवक्तव्य रूप है, 


. अथवा अनेक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध ओर दिप्रदेशिक स्कन्ध 


आनुपूर्वियां ओर अव्यक्तव्य रूप है, 


. अथवा अनेकं त्रिप्रदेशिक स्कन्ध जर अनेक द्विप्रदेशिक 


स्कन्ध आनुपूर्वियां ओर अनेक अवक्तव्य ख्प है 


. अथवा परमाणुपुद्गल जर द्विप्रदेशिक स्कन्ध.अनानुपूर्वी 


ओर अवक्तव्य ख्पहि, 


. अथवा परमाणुपुद्गल ओर अनेक दविप्रदेशिक स्कन्ध 


अनानुपूर्वी ओर अनेक अवक्तव्य शप रै, 


. अथवा अनेक परमाणुपुद्गल ओर दविप्रदेशिक स्कन्ध 


अनानुपूर्वियां ओर अवक्तव्य रूप है, 


. अथवा अनेक परमाणुपुद्गल ओर अनेक द्विप्रदेशिक 


स्कन्ध अनानुपूर्वियां ओर अनेक अवक्तव्य ख्प है। 


. अथवा त्रिप्रदेशिक स्कन्ध परमाणुपुद्गल ओर दिप्रदेडिक 


स्कन्ध आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य खूप, 


. अथवा त्रिप्रदेशिक स्कन्ध परमाणुपुद्गल ओर अनेक 


दिप्देशिक स्कन्य आनुपूर्वी अनानुपूर्वी जर अनेक 
अवक्तव्य ख्प है, 


. अथवा त्रिप्रदेशिक स्कन्य अनेक परमाणुपुदुगल ओर 


दिप्रदेदिक स्कन्ध आनुपूर्वी अनानुपूर्वियां जीर अवक्तव्य 
रूपरै। 


. अधवा त्रिप्रदेशिकं स्कन्य अनेक परमाणुपुद्गल ओर्‌ 


उनेक दिप्रदेशिक स्कन्य आनुपूर्वी, अनेक अनानुपूर्वी 
ओर अनेक अवक्तव्य ख्पहै। 


. सघवा अनेक त्रिप्रदेशिक स्कन्य, परमाणुपुद्ूमल ओर 


दिप्रदेशिक स्कन्य आनुपूर्वियां, अनानुूर्वी अर 
अवक्तव्यच्पर्ह 
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अनेक द्विप्रदेशिक न्कन्य आनुदूर्दियां अनानुरर्व 
अनेक अवक्तव्य प ह। 
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द श्िद्रदेसि पररमागयदनदत 
. उदा उनक् नद्रददकर स्कन्द उनक् परमाधिएटमा 
सख 


टिप्रदेथिर दर 
त न्कछन्य अनपत्य) ऊनानुद्रतठा र्‌ 


पर्‌ दिप 


= = 
सद्तव्य मू ६1 


७३४ 


१५०. 


१५१ 


८. जहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य 
आणुपुव्वीओ य अणाणुव्वीओ य अवत्तव्वयाई च। 


से तं णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया। 


-अणु. तु. १०३ 
समोयारे- 


प. ४.सैकिंतंसमोयारे? 
णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाहं कहिं समोयरंति ? 


किं आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरति ? 
उ. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वादं आणुपुव्वीदव्वेहिं 
समोयरंति, 
णो अणाणुपुव्वीदव्ेहिं समोयरंति, 
णो अवत्तव्वयदव्वेषिं समोयरंति। 
प. णेगम-ववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्वादं कहिं समोयरंति ? 


किं आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अवत्तव्वयदव्ेहिं समोयरंति ? 

उ. णेगम ववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्वादं- 
णो आणुपुव्वीदव्वहिं समोयरंति, अणाणुपुव्वीदव्वेषि 
समोयरंति, णो अवत्तव्वयदव्ेहिं समोयरंति। 

प. णेगम-ववहाराणं अवत्तव्वयदव्वाहुं कहिं समोयरंति ? 


किं आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अणाणुपुव्वीदव्येहिं समोयरंति ? 
अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरंति ? 

उ. णेगम ववहा राणं अवत्तव्वयदव्वादु- 
णो आणुपुव्यीदव्येहिं समोयरंति, णो अणाणुपुव्वीदव्वेहि 
समोयरंति, अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरंति। 


से तं समोयारे। अयु, चु. १०२ 


. अणुगमस्स भया- 


प. ५.सेकिंतंअणुगमे? 

उ. अणुगमे णवविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. संतपयपरूवणया, २. दव्वपमाणं च ३. खेत्त, 
४.फुसणाय!५.कालो य ६.अंतरं ७. भाग, ८.भाव, 
९. अप्पावहुं चव ॥ 

. १. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्यीदव्वादं किं अव्य 
णत्यि? 
पिमा 'अव्यि। 
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[१411 ददमाराणं 


-4 


यायुपुव्यीदव्वाई किं अत्थि णत्यि? 
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उ. धियम अन्था 


१५०. 


१५१. 


द्व्यानुयोग-(१) 


८. अथवा अनैक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध अनेक परमाणुपुद्ग 
ओर अनेक द्विप्रेश्िक स्कन्ध अनेक जआनुपूर्विया, 
अनानुपूर्वियां ओर अनेक अवक्तव्य रूपर्है। 
यह नैगम-व्यवहारनयपस्तम्मत भंगोपदर्शेनता है। 


समवतार- 

प्र. ४. समवतार (समाविष्ट) क्या है? 
नेगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्व्य किमे समाविष्ट 
होते है? 
क्या आनुपूर्वद्रव्यों मे समाविष्ट होते है ? 
अनानुपूर्वद्रव्यो मे समाविष्ट होते है ? 
या अवक्तव्य द्रव्यो मेँ समाविष्ट होते है? 

उ. नैगम-व्यवहारनयसम्मत जआनुपूर्वीदरव्य आनुपूर्ीद्रवयो मे 
समाविष्ट होते है, 
अनानुपूर्वद्रव्यो मेँ समाविष्ट नहीं होते है, 
अवक्तव्यद्रव्यों मेँ समाविष्ट नहीं होते है। 

प्र. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनानुपूर्वद्रव्य किसमें समाविष्ट 
होते है? 
क्या आनुपूर्वी द्रव्यो मे समाविष्ट होते हैँ ? 
अनानुपूर्वद्रव्यों मे समाविष्ट होते हैँ ? . 
अवक्तव्यद्रव्यों मे समाविष्ट होते है ? 

उ. नैगम व्यवहारनयसम्मत-अनानुपूर्वद्रव्य आनुपूर्वद्रवयौ मे. 
ओर अवक्तव्यद्रव्यो मे समाविष्ट नहीं होते है किन्तु 
अनानुपूर्वद्व्यौं मे समाविष्ट होते है। 

प्र. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्यद्रव्य किसे समाविष्ट 
होते है? 
क्या आनुपूर्वद्रव्यों मेँ समाविष्ट होते हैँ ? 
अनानुपूर्वद्रव्यों मे समाविष्ट होते हैँ? 
अवक्तव्यद्रव्यों मे समाविष्ट होते हैँ? 

उ. नैगम व्यवहारनयसम्मत-अवक्तव्यद्रव्य आनुपूर्व्य मे 
ओर अनानुपूर्वद्रव्यो मेँ समाविष्ट नहीं होते है, किन्तु 
अवक्तव्यद्रव्यों मे समाविष्ट होते है। 
यह समवतार है। 

अनुगम के भेद- 

प्र. ५. अनुगम क्या है? 

उ. अनुगम नै प्रकार के कह गये है, यथा- 

१. सत्पदप्ररूपणा, २. द्रवयप्रमाण, ३. क्षेत्र, ४. सपना, 
५. काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव, ९. अल्पवहुल। 


प्र. 9. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्य है अथवा 
नहींहे? 

. नियमसेहै। । 

प्र. मैगम-व्यवहारनयसम्मत अनानुपूर्वी द्रव्य ह अथवा नहीं ह? 

उ. नियमसेर्है। 
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. णेगम-वव्ाराणं 


अध्ययन 


, णेगम-ववहाराणं अवत्तव्वयदव्वादं किं अत्थि णस्थि ? 
, णियमा अि। 
२. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाईं किं संखेज्जाईं 


असंखेज्जादं अणंतादं ? 


. नो संखेज्जादं, नो अरसंखेज्जाद्‌ं, अणंताद्‌। 


एवं दोण्णिवि। 


-अणु. चु. १०५-१०0७ 


, ५. णेगम-ववहाराणं अआणुपुच्विदव्वाइईं कालओ 


केवचिरं होइ ? 


. एगं दव्वं पडुच्च जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं 


असंखेज्जं कालं, 
नाणादव्वादं पटुच्च णियमा सव्वद्धा। 


एवं दोण्णि वि। 


, ६. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्विदव्वाणमंतरं कालओ 


केवचिरं होद्‌ ? 


. एगं दव्वं पडुच्च जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अण॑तं 


कालं, 
नाणादव्वादं पडुच्च णत्थि अंतरं। 


. णेगम-ववहाराणं अणाणुपुव्विदव्वाणं अंतरं कालओ 


केवचिरं होइ ? 

एगं दव्वं पडच्च जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं कालं, 

नाणादव्वाईं पदुच्च णद्थि अंतरं। 


. णेगम-ववहाराणं अवत्तव्वयदव्वाणं अंतरं काल्ओ 


केवचिरं होइ ? 


. एगं दव्वं पडच्च जहण्णेणं एगं समयं , उक्कोसेणं अण॑तं 


कालं, 
नाणादव्वादं पडुच्च णत्थि अंतरं। 


. ७. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वादं सेसदव्वाणं 


कद्भागे होज्जा 
किं संखेज्जदभागे होज्जा ? असंखेज्जइभागे होज्जा ? 
संखेज्जेसु भागेषु ज्जा ? असंखेज्जेसु भागेसु होज्जा ? 


, ` नो संदेज्मदभागे हौज्जा, नो असंखेन्जईभागे होज्जा, 


नो संखेज्जेसु भागेसु होज्जा, णियमा असंखेज्जेसु 
भागेसु होज्जा। 

अणाणुपुव्वीदव्यादं सेसदव्वाणं 
कइभागे होज्जा ? 

किं संखेज्जद्भागे होज्जा ? अस्वेज्जदभागे होज्जा ? 
संयेन्जेसु भागेसु ज्जा ? अस्ंखेन्जेसु भागेसु होज्जा ? 


. नो संदेज्जरभागे हेज्जा, अक्देज्जइभागे होज्जा, 


नो संयेन्ेसु भागेसु होज्ना, नो असंदेन्जेसु भागेसु 
घेर्ला। 
एं अदत्तव्यगदव्यायि वि। 


. मैगम-व्यवहारनयत्तम्यत अनानुपूर्वदरव्य शेप द्रव्या 
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. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्य द्रव्य है यानहींहैः 
„ नियमसेहै। 
. २. नैगम-व्यवहारनय सम्मत आनुपूर्वी द्रव्य क्या संख्यात 


ह, असंघ्यात ह या अनन्त है? 


. वे संख्यात भी नहीं ह, असंख्यात भी नहीं ह किन्तु अनन्त है। 


इसी प्रकार शेष दोनों भी अनन्त है। 


. ५.नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वाद्व्य काल की अपेक्षा 


कितने काट तक रहते है ? 


. एक आनुपूर्वीदरव्य जघन्य एक समय एवं उककृष्ट असंघ्यात 


काल तक उसी स्वरूप में रहता है, 
ओर अनेक आनुपूर्वद्रव्यौ की अपेक्षा नियमतः 
सार्वकालिक है। 


इसी प्रकार दोनों (अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य) द्रव्यो की 
स्थिति भी जाननी चाहिए्‌। 


. ६. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्यों का काल की 


उपेक्षा अन्तर कितना होता हि? 


. एक आनुपूर्वद्रिव्य की अपेक्षा जघन्य एक समय, उक्कृष्ट 


अनन्तकार होता ६, 
अनेक द्रव्यो की अपेक्षा अन्तर नहीं है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनानुपूर्वद्रव्यों का काल की 


अपेक्षा अन्तर कितना होता है? 


. एक अनानुपूर्वीदरव्य की अपेक्षा जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 


असंल्यात काल प्रमाण है। 
अनेक अनानुपूर्वद्रव्यो की अपेक्षा अन्तर नहीं है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्यद्रव्यों का काल की 


उपिक्षा अन्तर कितना होता है? 


„ एक अवक्तव्यद्रव्य की अपेक्षा अन्तर जघन्य एक समय, 


उत्कृष्ट अनन्तकाल है, 
अनेक द्रव्यो की अपेक्षा अन्तर नहीं है। 


. ७. नैगम-व्यवहारनयपम्मत आनुपूर्वीद्रव्य शेप द्रव्यो के 


कितने भाग रहि? 
क्या संख्यात भाग है ? असंव्यात भाग ह? 
संल्यात्त भागों रूपर्दै ? या असंख्यात भागों खूप? 


. जआनुपूर्वीद्रव्य शेष द्रव्यो के संख्यात भाग, अप्तंल्यात भाग 


ओर संख्यात भाग रूप नहीं ६, पलन्तु निश्चित स्पमें 
असंल्यात भागों ल्पहि। 

क 
कितने भागर्है? 

क्या संव्यात भाग रहै? असंल्यात्त भाग? 


संख्यात पाग क्प? अक्तंल्यात भार्गो न्प? 


५4 न > त न््व्धान (नः 
उ. अनानुपदाद्रव्य शपद्रर्व्याक संव्यातपागनरहीर्ह, 


सकस्यात राग टदै, संस्यातत श्रर्ना ल्प नही £ सर्‌ 
सस्ंस्यात भ्राम न्प री) 


दरी प्रकार सदक्व्य द्रव्यो कालयन्‌ धौ समदनः दरदा 
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१.५५. 


प. 


[वि 


७. 


[४ 


८. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाद्ं कयरम्मि भावे 
होज्जा ? 

किं उददए भावे होज्जा ? उवसमिए भावे होज्जा ? 
खदुए भावे होज्जा ? खाओवसमिए भावे होज्जा ? 
पारिणामिए भावे होज्जा ? सन्निवाइए भावे होज्जा ? 


. णियमा सादपारिणामिए भावे होज्जा। 


अणाणुपुच्िदव्वाणि अवत्तव्वयदव्वाणि य एवं चेव 
भाणियव्वाणि। 


. ९. एएसि णं भते! णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणं 


अणाणुपुव्वीदव्वाणं अवत्तव्वयदव्वाण य दव्वट्टयाए 
पएसट्‌््याए दव्वर्‌ठ-पएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! सव्वत्थोवाईं णेगम-ववहाराणं 


अवत्तव्वयदव्वादं दव्वटूठयाए, 3 
अणाणुपुव्यीदव्वादं दव्वर्ठ्याए विसेसाहियाद्‌ 
आणुपुव्वीदव्धाइ दव्वट्‌ठयाए जसंखेज्जगुणाद। 
पएसट्ठयाए णेगम-ववहाराणं- 

सव्वत्थोवादं अणाणुपुव्वीदव्वादं अपएसर्‌ठ्याए, 
अवत्तव्वयदव्वादं पएसर्‌ठ्याए विसेसाहियाई, 
आणुपुव्वीदव्याई पएसट्ठ्याए अणंतगुणाई। 
दव्वटूट-पएसटूठयाए सव्वत्थोवाईं णेगम-ववहाराणं- 


अवत्तव्वयदव्वाईं दव्वर्ठयाए, 
अणाणुपुव्वीदव्वादं दव्वट्टयाए अपएसट्ठ्याए 
विसेसाहियाद्‌ं, 


अवत्तव्वयदव्वाईं पएसट्ठयाए विसेसाषियाई्‌, 

आणुपुव्वीदव्वाइं दव्वटूक्याए असंखेज्जगुणादुं 

ताईं चेव पएसद्‌टयाए अणंतगुणाद। 

से तं जणुगमे। 

से तं णेगम-ववहाराणं जणोवणिहिया दव्वाणुपुव्यी। 
-अणु. घु. ११०-११४ 


संगहणय सम्मय अणोवणिहिया आणुपुव्वी- 
प. 


से किं तं संगहस्स अणोवणििया दव्वाणुपुव्वी ? 
संगहस्स॒  अणोवणि्हिया दव्वाणुपुव्यी पंचविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 

9 .अटूरपयपरूवणया, २ . भंगसमुकिकित्तणया, 

३. भंगोवदंसणया, ४. समोयारै, ५. अणुगमे। 


. सं कितं संगहस्तर अदट्टपयपरूवणया ? 


द्‌ 
. मंगदम्प अट्‌टपयपरूवणया-तिपएसिवा आणुपुव्वी, 
सप्पा 


उ्पएस्ियः अुयुव्यी जाव दसपएस्िया आणुपुव्वी , 


मरून्नपरसिया अणुपुव्यी, असंखेज्जपएसिया 
गगुपुव्छै. अणंतपएसिया अणुपुव्वी, परमाणुपोग्गल 


~ 

६ स 

= ञः, टवदुमरवा अचत्तव्यप्‌। 
‡ ‡ 


५.६ ॥ 


. ९. भन्ते! 


. गोतम! 


दरव्यानुयोग-(१) 


प्र. ८. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य किस भाव मेँ 


विद्यमान होते है ? 
क्या जौदयिक भाव मे, ओप्मिक भाव में, 
क्षायिक भाव मेँ, क्षायोपशमिक भावम, 


पारिणामिक भाव मे अथवा सातिपातिक भाव मेँ 
विद्यमान है ? 


. समस्त आनुपूर्वद्रव्य सादि पारिणामिक भाव में होते है। 


अनानुपूर्वद्रव्यों ओर अवक्तव्यद्रव्यो के लिए भी इसी प्रकार 
कथन करना चाहिए। 

नैगम-व्यवहारनयसम्मत जआनुपूर्वद्रव्य, 
अनानुपूर्वद्रव्य ओरअवक्तव्यद्रव्य द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेश 
की अपेक्षा ओर द्रव्यप्रदेश की अपेक्षा कौन किनसे अल्प 
यावत्‌ विोषाधिक हैँ ? 

द्रव्य की अपक्षा नैगम-व्यवहारनयसम्मत 
अवक्तव्यद्रव्य सवसे अल्प है, । 

(उनसे) अनानुपूर्वद्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा विङ्ोषाधिक है, 
(उनसे) आनुपूर्वदरव्य द्रव्य की अपेक्षा असंख्यातगुणे है। 
प्रदेश की अपेक्षा नैगम-व्यवहारनयसम्मत- 
अनानुपूर्वद्रव्य अगप्रदेशी होने से सवसे अल्प है, 

नसे प्रदेशों की अपेक्षा अवक्तव्यद्रव्य विहोषाधिक हँ 
(उनसे) आनुपूर्वद्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणे है। 
द्रव्य ओर प्रदेश की अपेक्षा-नैगम-व्यवहारनयसम्मत 
अवक्तव्यद्रव्य द्रव्य की अपेक्षा सवसे अल्प है, 

(उनसे) द्रव्य ओर अप्रदेशा की अपेक्षा अनानुपूर्वद्रव्य 
विह्ेषाधिक दहै, 

(उनसे) प्रदेश की अपक्षा अवक्तव्यद्रव्य विोषाधिक है, 
(उने) आनुपूर्वद्रवय द्रव्य की उपेक्षा असंख्यातगुणे है, 
ओरवेही प्रदेश की अपेक्षा अनन्तगुणे है। 

यह अनुगम का स्वरूप है। 

यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनीपनिधिकी दरवयानुपूर्वी का 
कथन हुञआ। 


१५२. संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी आनुपूर्वी- 
पर. संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी दरवयानुपूर्वी क्या है? . 
उ. संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी द्रव्यानुूर्वी पांच प्रकार की 


कही गई हे, यथा- 

१. अर्थपदप्ररूपणता (पदार्थो का कथन) 

२. भंगसमुक्कीर्तनता (भंगोँ का उच्चारण), ध 
३. भंगोपदरनिता (भंगों की स्थापना), ४. समवतार 
(समावेश), ५. अनुगम (व्याघ्या)। 


. 9. संग्रहनयपस्म्मत अर्धपदप्ररूपणा क्या है ? । 
. संग्रहनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणता का स्वरूप इतं प्रकार € 


्िप्रदशिक स्कन्ध आनुपूर्वी ह, चतुष्पदी स्कन्थ आनुपूर्वी 

हे यावत्‌ दसप्रदेशिक स्कन्ध आनुपूर्वी है, संख्यातप्रदेशिक 
स्वन्य आनुपूर्वी हे, असंल्यात-प्रदैशिक स्कन्ध आनुपूर्वी ६, 
अनन्तप्रदेगिक स्कन्य आनुपूर्वी ह, परमाणपुदगट 
अनानुपुर्वी ह आर्‌ द्िप्रदेलिक स्कन्ध अवक्तव्य ह 


ज्ञानं अध्ययन 


८ 


^ रयहम्स 


से तं संगहस्स अटूटपयपरूवणया। 
एयाए णं संगहस्स अट्टपयपरूवणयाए किं पञोयणं ? 


. एयाए णं संगहस्स॒ अट्ठपयपरूवणयाए संगहस्स 


भंगसमुविकत्तणया कीरद्‌। 


. २.से किं तं संगहस्स भंगसमुविकित्तणया ? 
. संगहस्स भंग समुक्कित्तणया- 


. अद्थि जाणुपुव्वी, 

, अत्थि जणाणुपुव्वी, 

. अस्थि अवत्तव्वए, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अणाणुपुव्यी य, 

. अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अवत्तव्वए य, 

. अहवा अत्थि अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य 

. अहवा अस्थि आणुपुव्यी य॒ अणाणुपुव्वी य 
अवत्तव्वए य। 

एवं एए सत्त भंगा। ` 

से तं संगहस्स भंगसमुक्कित्तणया। 


९) «0 
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. एयाए णं संगहस्स भंगसमुक्कित्तणयाए किं पञयणं ? 
. एयाए णं संगहस्स भंगसमुक्कित्तणयाए संगहस्स 


भंगोवदंसणया कज्जई्‌। 


. ३.सेकिंतं संगहस्स भंगौवदंसणया ? 
. संगहस्स भंगोवदंसणया- 


१. तिपएसिया जाणुपुव्यी, 

२. परमाणुपोग्गला अणाणुपुव्वी, 

३. दुपएसिया अवत्तव्वए, 

४. अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गला य आणुपुव्वी 
य अणाणुपुव्वी य, 

५. अहवा तिपएसिया य दुपएसिया य आणुपुव्वी य 
अवत्तव्वए य, 

६. जहवा परमाणुपोग्गला य॒ दुपएसिया य 
अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य, 

७. अहवा तिपएत्िया य परमाणुपोग्गला य दुपएप्षिया 
य आाणुपुव्वी य, अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य। 


से तं संगहस्स भगोवदंसणया। 


. ४.सेकितंसमोयारे? 


समोयारे संगहस्स आणुपुव्वीदव्याइं कटिं समोयरंति ? 


किं आणुपुव्वीदव्येहि समोयरंति ? 
अणाणुपुव्यीदव्येिं समोयरंति ? 
अवत्तव्ययदयव्येहि समोयरंति ? 
अणुपुव्दीदव्यारं अआणुपुव्यीदव्येषि 
समोयरेति 
न जणारुएुल्गदल्याह सम्पर्‌ 


रदस्व्ययरदः -+----* समायर्रात 


1 <दप्तल्सट=+ र चमसः 
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यह संग्रहनयतम्मत अर्थपदग्ररूपणता ह। 


. संग्रहनयसम्मत इस अर्थपदप्ररूपणता का क्या प्रयोजन है ? 
. संग्रहनयसम्मत इस अर्थपदप्ररूपणता यारा संग्रहनयसम्मत 


भंगो का निर्दे किया जाता है। 


. २. संग्रहनयसम्मत भगो का निर्दा किपस प्रकारका? 
. संग्रहनयतम्यत भंगं का निर्देश इस प्रकार है- 


. आनुपूर्वी है 

. अनानुपूर्वी है, 

. अवक्तव्य है, 

. जथवा आनुपूर्वी ओर अनानुपूर्वी है, 

अधवा आनुपूर्वी ओर अवक्तव्य है, 

. अथवा अनानुपू्वी ओर अवक्तव्य है, 

. अथवा आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य है। 
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इस प्रकार ये सात भंग होते ह। 
यह संग्रहनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता है। 


. इस संग्रहनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का क्या प्रयोजन हि ? 
. इस संग्रहनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता के द्वारा भंगोपदर्ञन 


किया जातारहै। 


. ३ . संग्रहनयसम्मत भंगोपदर्शनता क्य) है ? 
. संग्रहनयसम्मत भंगोपदर्शनता इस प्रकार है- 


१. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आनुपूर्वी है, 

२. परमाणुपुद्गल अनानुपूर्दी है, 

३. दविप्रदेशिक स्कन्ध अवक्तव्य है, 

४. अथवा त्रिप्रदेशिक स्कन्य ओर परमाणुपुद्गल 
आनुपूर्वी ओर अनानुपूर्वी है, 

५. अथवा त्िप्रदेशिक र्कन्य ओर द्िप्रदेशिक स्कन्ध 
आनुपूर्वी ओर अवक्तव्य रूप है, 

६. अधवा परमाणुपुद्ग ओर द्विप्रदेहिक स्कन्य 
अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य रूप टे, 

७. अधवा त्रिप्रदेशिक स्कन्ध परमाणुपुद्गल अर 
द्विप्रदेशिक स्कन्य आनुपूर्वी अनानुपूर्वी जर अवक्तव्य 
रूप ह। 
यह संग्रहनवसम्मत भंगोपदर्भनता ट। 


. ४. समवतारक्याहि? 











समवतार सग्रहनवसम्मत खानुपू्वीद्रव्य करिसमं समाविष्ट 
होतेष्ट॑? 
क्या सानप्दी द्रव्यो : ममाद्य हाते > 
तत्या सनुषृलयदरव्यी म ननादष्ट दाति ह 
अनानुपृच दरव्यम नमा्वष्टहतर्हः 
८ न 

भदद्तव्य दरव्यम नमाद्िण्ट दतिः 
संगरहनयत्तन्यन अनुरूर्ठद्रव्य सनुत्य म॑ शमादि 
भ 5 
सदेह 

4 समष्टं = 
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एवं दोण्णि वि सटूखाणे सदटूढणे समोयरंति। 


से तं समोयारे। -अणु. सु. ११५-१२9 


१५३. संगहणयसम्मय अणुगमस्स भेयाणं वत्तव्वया- 


९ 


प. 


उ. 


८. 


३.९ 
4५८६ 


५.सेकिं तं जणुगमे? 


अणुगमे अट्खविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. संतपयपखूवणया २. दव्वपमाणं ३. च सखेत्तं 
४. फुस्णा य ५. कालो ६.य अंतरं ७. भाग ८.भाव 
अप्पावहुं नस्थि] 


. १. संगहस्स आणुपुव्वीदव्वाईं किं अत्थि णत्थि ? 


णियमा अदि। 
एवं दोण्णि चि। 


२. संगहस्स आणुपुव्वीदव्वाईं किं संखेज्जाई, 
असंखेज्जाई, अणंताद्‌ं ? 


. नो संखेज्जाद्‌, नो असंखेज्जाड्‌ं, नो अणंताई्‌, 


णियमा एगो रासी। 


एवं दोण्णिवि।9 -अणु. चु. १२२-१२४ 


. ५. संगहस्स आणुपुव्यीदव्वाईं कालओ केवचिरं होति ? 


. स्व्वद्धा। 


एवं दोण्णि वि। 


. ६. संगहस्स आणुपुव्वीदव्वाणं कालओ केवचिरं अंतरं 


होद्‌ ? | 


, नत्ि अंतरं। 


एवं दोण्णि वि। 


. ७. संगहस्स आणुपुव्यीदव्वाइईं सेसदव्वाणं कडभागे 


होज्जा? 
किं संखेज्जइभागे होज्जा ? जसंखेज्जदभागे होज्जा ? 
सरंखेज्जेसु भागेसु होज्जा 2 असंखेज्जेसु भागेसु 


होज्जा? 


. सुंगहस्स जाणुपुव्यीदव्वाइं सेसदव्वाणं- 


नो संपेज्जहभागे होज्जा, नो असंखेज्जइभागे होज्जा, 
नो संएन्लेु भागेसु होज्ना, नो जसंखेज्जेसु भागेघु 
टरोज्या, 


एठंटोप्यिवि। 


. ८-नगदन्स शागुपुव्छीदव्याडं कयरम्मि भावे हाज्जा? 


^ 
गरटपारिणाामप 


. -अपुव्यःरव्याहईं मियमा सहपारिणामिए भावं होर्ना 


[न 


7 ट 
पठ दाय वि। 


द्रव्यानुयोग-(9) 


इसी प्रकार दोनों (अनानुपूर्वी द्रव्य जर अवक्तव्य द्रव्य) 
भी स्वस्थान मेँ ही समवतरित होते है। 
यह समवतार ह। 


१५३. संग्रहनयसम्मत नुगम के भेदौ की वक्तव्यता - 


प्र. 


उ. 
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५. संग्रहनयसम्मत अनुगम क्या है अर्थात्‌ कितने प्रकार के 
कहे गएहै? 
संग्रहनयसम्मत अनुगम आर प्रकार के केह गय है, यथा- 


१. सत्पदप्ररूपणा, २. द्रव्यप्रमाण, ३. क्षेत्र, ४. स्पदनि, 
५. काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव। 


इसमे अल्पबहुत्य नहीं है 


. 9. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य है अथवा नहीं है? 
. निङ्िवित ख्पसे है। 


इसी प्रकार दोनो (अनानुपूर्वी आर अवक्तव्य) द्रव्यो के 
लिए भौ जानना चाहिए। 


, २. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य संख्यात है, असंख्यात ह 


या उनन्तहैं? 


. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य संख्यात नहीं है, असंख्यात 


नहीं है ओर अनन्त भी नहीं है। 
किन्तु निश्चित रूप से एक राशि है। 
इवी प्रकार दोनों द्रव्य भी है 


, ५. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वदरव्य काल की अपेक्षा से कितने 


काल तक रहते है ? 


. आनुपूर्व्य जानुपूर्वी रूप मेँ सर्वकाल रहते है। 


इसी प्रकार दोनों द्रव्य रै। 


. ६. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वदरव्यों का काल की अपेक्षा से 


कितना अन्तर है? 


. (आनुपूर्वदरव्यो का काल की अपेक्षा से) अन्तर नहीं है। 


इसी प्रकार दोनों द्रव्य है। 


. ७. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य शेष द्रव्यो के कितने भाग 


प्रपाण रै? 
क्या संख्यात भाग हैँ ? असंख्यात भाग दहै? 
संख्यात भागों ख्प है ? या असंख्यात भागों रूपै ? 


. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्व्य हेष द्रव्यो के 


संख्यातेवें भाग नहीं है, असंख्यातवें भाग नदीं है, 

अनेक संख्यात भागों रूप नहीं है, अनेक असंल्यात भागौ 
रूप नीह, 

किन्तु निष्ठिचत रूप से तीसरे भाग स्प है। 

इसी प्रकार दोनों द्रव्य भी है। 

८. संग्रहनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य किस भाव मेँ हते ६? 
आनुपूर्वद्रव्य नियम स सादिपारिणामिक भाव मेँ होते ६। 
इसी प्रकार शैष दोन द्रव्य धी हं। 


ज्ञानं अध्ययन 


२. अप्पावहु नत्थि। 

से तं अणुगमे। 

से तं संगहस्स अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी। 

से तं अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी। -अणु. घु. १२७-१२० 


१५४. ओवणिहिया दव्याणुपुव्वी- 
प. से किं तं ओवणिहिया दव्वाणुपुव्वी ? 
उ. ओवणिहिया दव्वाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


< =< 


८ प 


€ व 


9. पुव्याणुपुव्वी, २ . पच्छणुपुव्वी, ३.अणाणुपुव्वी य। 


9.से किं तं पुव्वाणुपुव्वी ? 

पुव्वाणुपुव्वी-9 . धम्मद्थिकाए, २ .अधम्मलिकाए, 
३. आगासत्िकाए, ४. जीवत्थिकाए, 

५. पोग्गलस्थिकाए, ६. अद्धासमए। 

से तं पुव्वाणुपुच्वी। 


. २.से किं तं पच्छाणुपुव्वी ? 


पच्छाणुपुव्वी-१ . अद्धासमए, २ . पौग्गलत्थिकाए, 
३ . जीवत्थिकाए, ४. आगास्त्थिकाए, 

५. अधम्मत्थिकाए, ६. धम्मत्ियिकाए। 

से तं पच्छाणुपु्वी। 

३.सेकिं तं अणाणुपुव्वी ? 


. अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगादियाए एगृत्तरियाए 


एगच्छगयाए सेदीए अण्णमण्णव्भासो दुख्वूणो। 


से तं अणाणुपुव्यी। 

अहवा ओवणिहिया दव्वाणुपुव्यी तिविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 

9. पुव्वाणुपुव्वी, २, पच्छाणुपुव्यी, ३ . अणाणुपुव्वी। 


प. १.सेकिंतंपुव्वाणुपुव्वी ? 


[त 
५७१ 


पुव्वाणुपुव्वी-परमाणुपोग्गठे दुपएसिए, तिपएतसिए 
जाव दस्पएसिए जाव संखेज्जपएसिए, 
असंखेज्जपएसिए, अणंतपएसिए। 


से तं पुव्याणुपुव्वी। 


प. २.सेकितंपच्छाणुपुव्यी? 


ड 


प. 


. एच्छुपुव्वी-अणंतपएसिए 


~ [ 
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संदेन्सपरएसिए जाव दसपएरिए जाव तिपएसिए 
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९. (राशिगत्‌ द्रव्यो मे) अल्पवहुत्व नहीं ह। 

यह अनुगम हे। 

यह संग्रहनयसम्मतत अनौपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी 8। 
यह अनीपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी है। 


१५४. जपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वा- 


प्र. 
उ. 


८ 


| 
4 


ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी क्या है? 

ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. पूर्वानुपूरवी (अनुक्रम). २. प्चानुपूर्वी (विपरीतक्रम), 
३. अनानुपूर्वी व्युक्रम) 


. १. पूर्वानुपूर्वी क्या है ? 
. पूर्वनुपूर्वी-9. धर्मस्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, 


३. आकाशास्तिकाय, ४. जीवास्तिकाय, 
५. पुद्गलास्तिकाय, ६. अद्धाकाल। 


इस प्रकार (अनुक्रम से निक्षिप करना) पूर्वानुपूर्वी ह। 


. २. पञ्चानुपूर्वी क्या है ? 
. पश्चानुपूर्वी-१ . अद्धासमय, २ . पुद्गलस्तिकाय, 


३. जीवास्तिकाय, ४. आकाश्ास्तिकाय, 
५. अधर्मास्तिकाय, ६. धर्पास्तिकाय। 
इस प्रकार (विलोम क्रम से निक्षेपण करना) पश्चानुपूर्वी ६ै। 


. ३. अनानुपूर्वी क्या है ? 
. अनानुपूर्वी का स्वरूप इस प्रकार है-एक से प्रारम्भ कर 


एक-एक की वृद्धि करने पर एह पर्यन्त स्थापित श्रेणी के 
अंकों को परस्पर गुणाकार करने से जो राशि आए, उसमें 
से आदि ओर अन्तके दो रूपो को कम करने पर्‌ अनानुपूर्वी 
हो जाती है। 

यह अनानुपूर्वी ६। 

अथवा ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई 
है, यथा- 

१. पू्वानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, ३. अनानुपूर्वी . 


. १. पूर्वानुपूर्वी क्या ह? 
. पूर्वानुपूर्वी का स्वल्प इस प्रकार ह-परमाणुपुदगट, 


दिप्रदेशिक स्कन्य, त्रिप्रदेशिक स्कन्य यावत्‌ दशप्रदेरि 
स्कन्ध, यावत्‌ संख्यातप्रदेशिक स्कन्य, अतंघ्यात्‌ प्रदेधिक 


नक 
स्कन्ध, अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध (प करमात्सक गणना कने 
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अणाणुपव्वी-एयाए चैव एगाइयाए एगुत्तरियाए 
अणंतगच्छगयाए सेटीए अननमन्नव्मासो दुरूवूणो। 


से तं अणाणुपुव्यी। से तं ओवणिहिया दव्वाणुपुव्वी। 
से तं जाणग-सरीर भविय सरीर वद्रित्ता 
दव्वाणुपुव्यी। 


से तं नो जगम दव्वाणुपुच्यी। से तं दव्वाणुपुव्वी। 
-अणु. सु. १२१-१३८ 


१५५. चेत्ताणुपुव्यी- 


प. 


उ. 


४.से किं तं सेत्ताणुपुव्वी 
ठेत्ताणुपुव्वी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ओवणिहिया य, २.अणोवणिहिया य। 
तव्य णं जा सा जोवणिहिया सा रपा। 
तत्थ णं जा सा अणोवणिहिया सा दुविहा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. णेगम-ववहाराणं, २ . संगहस्स य। 
-अणु. चु. १२९-१४१ 


१५६. णेगम-ववहारणयसम्मय अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी- 


प. 


उ. 


से किं तं णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया 
ेत्ताणुपुव्वी ? 

णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी पंचविहा 
पण्णत्ता, तं जहा- 

१. अट्‌ूठपयपरूवणया, २ . भंगसमुक्कित्तणया, 


३ . भंगौवदंसणया, ४. समोयारे, ५.अणुगमे। 


. १.सेकिं तंणेगम-ववहाराणं अर्‌टपयपरूवणया ? 


. णगम-ववहाराणं अट्‌्टपयपषरूवणया-त्िपएसोगाढे 
आणुपुव्यी जाव दसपएसोगाढे आणुपुव्वी, 


संखेज्जपएसोगाटे अणुपुव्यी, असंखेज्जपएसोगाढे 
आणुपुव्वी, 


एगपएसौगाटे जणाणुपुव्वी, 

दुपएसोगाटे अवत्तव्वए, 

तिपपएमरौगादटा अआणुपुव्यीओ जाव दसपएसोगाढा 
-आणुपुव्वीओ, संखेज्जपएसोगाढा आणुपुव्वीओ, 
-अगंपेन्जपएसोगाढा आणुपुव्यीओ, 


एमपएसोगादम अणाणुपुव्वीओं, 


पप पगाद्र अवतव्यगाि। 


सनं प्रगम-ववदागपं जटुटपयपर्वणया। 


. पय्‌ यं पगम-यवदागार्णं अदटृटपयपच्यणयाएु किं 
(1 
0 पवद सटुदपयपन्न्वययाए्‌ पमम- 
४ श ध 4. रय | 
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१५५. 


१५६. 


उ. 


द्रव्यालुयोग-(9) 


अनानुपूर्वी का स्वरूप यह है-एक से प्रारम्भ कर एक-एक 
की वृद्धि करके अनन्त प्रदेिक स्कन्ध पर्यन्त की श्रेणी को 
परस्पर गुणित करके उसमे से आदि ओर अन्त रूप दो भगो 
को कम करने पर प्राप्त राजि अनानुपूर्वी कहल्यती है। 


यह अनानुपूर्वी है। यह ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी है। 
यह ज्ञायक शरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त द्रव्यानुपूरवी है। 


यह नो आगम द्रव्यानुपूर्वी है। यह द्रव्यानुपूर्वी का कथन 
पूर्णं हुञा। 


षे्रानुपूर्वी - 


प्र. 
उ. 


४. क्षत्रानुपूर्वी क्या है ? 

ेत्रानुपूरवी दो प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. जओपनिधिकी कषेत्रानुपूर्वी, २ . अनौपनिधिकी ेत्रानुपूर्वी। 
इन दो भेदोँ मे से ओपनिधिकी कषेत्राुपूर्वी स्थाप्य है। 
अनौपनिधिकी क्षे्रानुपूर्वी दो प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. नैगम-व्यवहारनयसम्मत, २. संग्रहनयसम्मत। 


नेगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकीकत्रानुपूर्वी- 


प्र. 


उ. 


प्र. 


५ 


नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकी क्े्रानुपूर्वी 
क्याहै? 

नेगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकी क्षेत्रानुपूर्वी पच 
प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. अर्थपदप्ररूपणता, २ . भंगसमुत्कीर्तनता, 

३. भंगोपदरनिता, ४. समवतार, ५. अनुगम। 


. १. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणता क्या है ? 
. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदयप्ररूपणता का स्वरूप इस 


प्रकार है-तीन आकाशप्रदेशों मेँ अवगाढ द्रव्यस्कन्ध 
आनुपूर्वी है यावत्‌ दस प्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्ध आनुपूर्वी है, 
संख्यात प्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्ध आनुपूर्वी हे, असंख्यात 
प्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्ध आनुपूर्वी है। 

आकाश के एक प्रदेश मेँ अवगाढ द्रव्य अनानुपूर्वी है, 

दो आकाप्रदेशों मेँ अवगाढ द्रव्य अवक्तव्य है, 

तीन आकारप्रदेशों मे अवगाढ अनेक द्रव्यस्कन्ध 
आनुपूर्वियां ह यावत्‌ दस्‌प्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्ध 
आनुपूर्वियां है, संल्यातप्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्ध आनुपूरवियां 
हं, असंख्यात प्रदेशावगाढ द्रव्यस्कन्य आनुपूर्व्या टं 

एक प्रदेडावगाढ अनेक परमाणु पुद्गल द्रव्य अनानु- 
र्वियां है, 

दो प्रदेश्ावगाद अनेक द्रव्यस्कन्धय अवक्तव्य ह, 


यद वगम-व्यवदारनयसम्मत अर्थपदप्ररुपणता का स्वरूप £। 


नगम-व्यवहारनयसरम्मत अर्थपदप्रर्पणता का क्या 
प्रयोजनदटद? 
इस तरगम-व्यवदारनयसम्यत अर्धपदय्रस्पणता द्वारा तगम- 


व्यवद्ारनयसम्यत भंगा काकथयन क्रिया नता) 


` ज्ञान अध्ययन 


प. २.सेकिं तं णेगम-ववहाराणं भेगसमुक्कित्तणया ? 
उ. णेगम-ववहम राणं भंगसमुक्कित्तणया- 


१.अत्थि जाणुपुव्वी, २ .अव्थि अणाणुपुव्वी, ३. अलि 
अवत्तव्वए्‌। 
एवं दव्वाणुपुव्विगमेणं खेत्ताणुपुव्यीए वि ते चेव छव्वीस 
भंगा भाणियव्वा। 
से तं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्किं्तणया। 

प. एयाए णं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणाए किं 
पञओयणं ? 

उ. एयाए णं णेगम-ववहाराणं भंगसमुक्कित्तणयाए णेगम- 

` ववहाराणं भंगोवदंसणया कज्ज] 

प. ३.सेकिं तं णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया ? 

उ. णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया- 
तिपएसोगाटे आणुपुव्वी, एगपएसोगाढे अणाणुपुव्वी, 
दुपएसोगाढे अवक्तव्वए, 


तिपएसोगाढाओ अआणुपुव्यीओ, एगपएसोगाढओ 
अणाणुपुव्यीओ, दुपएसोगाढदं अवत्तव्वयाई, 


अहवा तिपएसोगाढे य एगपएसोगढे य आणुपुव्वी य 
अणाणुपुव्वी य, । 
एवं तहा चेव दव्वाणुपुच्विगमेणं छव्वीसं भंगा 
भाणियव्वा। 
से तं णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया। 
प. ४.सेकिंतं समोयारे ? 
समोयारे-णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाइं किं 
समोयरंति ? 
किं आणुपुच्चीदव्येहिं समोयरंति ? 
अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? 
अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरंति ? 
उ. आणुपुव्वीदव्वाईं आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, 
नो अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, 
नो अवत्तव्वयदव्वैहिं समोयरति। 
एवं तिण्णि वि सट्ठणे समोयरतति त्ति भाणियव्वे। 


. से तं समोयारे। 

प. ५.सेकिंतंअणुगमे? 

उ. अणुगमे णवविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. संतपयपरूवणया, २. दव्वपमाणं, ३. च खेत्त, 
४. फुस्णा य] ६. काले य अंतरं, ७.भाग, ८. भाव, 
९. अप्पाबहुं चेव 

प. १. णेगम-ववहाराणं खेत्ताणुपुव्यीदव्वादं किं अस्थि 
णलि? 

उ. णियमा अस्ि। 
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. २ . नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमु्कीर्तनता क्या है? 
. नैगम-व्यवहारनयप्रम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का स्वरूप इस 


प्रकार है- 
१. आनुपूर्वी है, २. अनानुपूर्वी है, २. अवक्तव्य है। 


यहा ्रव्यानुपूर्वी की तरह दी क्षेत्रानुपूर्वी के भी वही छव्वीस 
भंग जानने चाहिए] 


यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का स्वरूप है। 


इस नेगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का क्या 


प्रयोजन है? 


. इस नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता द्वारा 


नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपदर्निता की जावी है। 


. ३ . नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपदर्नता क्या है ? 
. नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपदरनिता इस प्रकार है- 


तीन आकराप्रदेशावगाढ स्कन्ध आनुपूर्वी है, एक 
आकारप्रदेशावगाढ (परमाणुसंघात) अनानुपूर्वी है तथा दो 
आकाशप्रदेशावगाद (स्कन्ध क्षेत्र की अपेक्षा) अवक्तव्य है] 
तीन आकाकप्रदेशावगाढ अनेक स्कन्ध आनुपूर्वियां है, एक 
आकाशप्रदेशावगाढ अनेक परमाणुसंघात अनानुपूर्वियां है 
तथा द्विजकाशप्रदेशावगाढ (दविप्रदेडा स्कन्ध आदि अनेक 
दरव्यस्कन्ध) अवक्तव्य है। 

अथवा त्रिप्रदेशावगाढ स्कन्ध ओर एक प्रदेशावगाढ स्कन्ध 
एक आनुपूर्वी ओर एक अनानुपूर्वी है। 

इस प्रकार द्रवयानुपूर्वी के पाठ की तरह छव्वीस भंग यहां भी 
जानने चादिए। 

यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपदर्शनता का स्वखूप है। 


. ४. समवतार क्याहै? 


नेगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्यो का समावेज्ञ कहां 
होता है? > 
क्या आनुपूर्वी द्रव्यो में, 

अनानुपूर्वी द्रव्यो में 

अवक्तव्य द्रव्यो मे समावेश होता है ? 


. आनुपूर्वी द्रव्य आनुपूर्वी द्रव्यो में समाविष्ट होते है, 


किन्तु अनानुपूर्वी द्रव्यो मे, 

अवक्तव्य द्रव्यो मे समाविष्ट नहीं होते है। 

इस प्रकार तीनों स्व-स्व स्थान मे ही समाविष्ट होते है कहना 
चाहिए? 

यह समवतार का स्वरूप है। 


. ५. अनुगम क्याहै? 
~ अनुगम नौ प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. सत्पदप्ररूपणता, २. द्रव्यप्रमाण, ३ . क्षेत्र, ४. स्प्ाना, 
५. काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव, ९. अल्पवहुत्य। 


. 9. नैगम-व्यवहारनयसम्मत कषत्रानुपूर्वादरव्य है या नहीं ? 


. नियमतः है। 
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| द्व्यानुयोग-(9) 


एवं दोण्णिवि। 

२. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वादं किं संखेज्जाई 
असंखेज्जाइं अणंतादं ? 

नो संखेज्जाई, नो अणंताद्‌ं, णियमा असंखेज्जाद्‌। 

एवं दोण्णि वि१। -अणु. सु. १२-१५१ 


५. णेगम-ववहाराणं अआणुपुव्वीदव्वाईं काल्ओ 
केवचिरं होइ ? 


. एगदव्यं पडुच्च नहण्णेणं एगं समयं, 


उक्कोसेणं अंसखेज्जं कालं, 
णाणादव्वाइ्‌ पडुच्च सव्वद्धा | 
एवं दोण्णि वि। 


. ६. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणमंतरं काल्ओं 


केवचिरं हद्‌ ? 


. तिण्णि चि एगं दव्वं पडुच्च जहण्णेणं एगं समयं, 


उक्कोतेणं असंखेज्जं कालं, 
णाणादव्वाइं पडुच्च णत्यि अंतरं। 


. ७. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वादं सेसदव्वादुं 


कद्भागे होज्जा ? 


. तिण्णि वि जहा दव्वाणुपुव्वीए। 


. ८. णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वादं कयरम्मि भावे 


होज्जा? 


. तिण्णिवि णियमा सादिपारिणामिए भावे होज्जा। 
. ९. एएत्ति णं भते} णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणं 


अणाणुपुव्वीदव्वाणं अवत्तव्वयदव्वाण य दव्वटूठयाए 
परएसट्घ्याए दव्यट्‌ट-पएसटर्रयाए य कयरे कयरेषहिंतो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिवा वा ? 
गोमा! १. संव्वत्थोवाडं 
अवत्तव््रयदव्वाइ दव्वट्‌टयाए, 

२ .अणाणुपुष्वीदव्याइ दव्वर्‌ट्याए वितेसाहियाहु, 

3 . गयुपुव्ठीदव्याइं दव्वटूटयाए्‌ असंघेज्जगुणाह्‌ | 

८. परमटरटयाए्‌ सव्यल्यौवादं णगम-ववहाराणं 
> 7यु[पु्व्वदव्वाहं अपुसदटूटयापए, 

= . अदत्तव्यप्रटव्वाडं पर्नदृट्या वितसादियाई, 
उगुपुव्वीदवच्याडं पणमदृटयाए-अपंठन्नगुणाई। 


एमुम- 


णेगम-ववहाराणं 


ष 3 
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~ 9 ~ 4 १.८ ८441 ५ 
न न्मा गा 
4 ४१५, =} 4 ~ 1 ~~ ~ + ~~. ^~ ८८ ०६ 


= ४ 
५ रन च्यननाप अपण्यन्नयात 
1 4 1, ८, + ~+! = ~! ~ = <~ 4; ५ 

र 


वि ~ ~ 
= "न 4. 32 


4 
-2 2 


~ .= ८ 775! 


(स. 


इसी प्रकार दोनों (अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य) द्रव्य ई। 


. २ .नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्व्य क्या संल्यात है, 


असंख्यात है या अनन्तहैँ? 


. (नैगम-व्यवहारनयसम्मत) आनुपूर्वी द्रव्य न तो संख्यात हँ 


ओर न अनन्त है किन्तु नियमतः असंख्यात ह। 
इसी प्रकार दोनों (अनानुपूर्वी ओर अवक्तव्य) द्रव्य है। 


. ५. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्य काल की अपेक्षा 


कितने समय तक रहते है ? 


. एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्य एक समय, 


उत्कृष्ट असंख्यात काल तक, 

विविध द्रव्यौ की अपेक्षा सर्वकाल रहते दै। 

इसी प्रकार दोनों (अनानुपूर्वी जर अवक्तव्य द्रव्यो) के 
लिए भी जानना चाहिए। 


. ६. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्यो का अन्तर 


कितने काठकाहै? 


. तीनो का अन्तर एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्य एक समय का 


है ओर उत्कृष्ट असंख्यात काल का है। 
अनेक द्रव्यो की अपेक्षा अन्तर नहीं है। 


. ७. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्य शेष द्रव्यो के 


कितने भाग प्रमाण होते है? 


. द्रव्यानुपूर्वी के समान ही यहां भी तीनों द्रव्यो के लिए 


समद्ना चाहिए] 


. ८. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वद्रव्य किस भाव मेँ 


रहते है? 


. तीन द्रव्य नियमतः सादि पारिणामिक भाव मेँ ही रहते है। 
९. भन्ते! इन नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्व्य, 


अनानुपूर्वी द्रव्यो ओर अवक्तव्य द्रव्यो मेँ द्रवयार्थता, 
्रदशार्धता ओर द्रव्यार्थ-प्रेशार्धता की अपेक्षा कौन किन से 
अल्प यावत्‌ विरेषाधिक है ? 


. गौतम! 9. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्य द्रव्य, ्रवयौ 


की अपेक्षा सव ते अल्प है। 

२. (उनसे) द्रव्यो की अपेक्षा अनानुपूर्वी द्रव्य विश्ञेषाधिक है 
३. (उनसे) द्रव्यो की उपेक्षा आनुपूर्वी द्रव्य असंल्यातगुणे ह। 
४ प्रदेशो की अपेक्षा मैगम-व्यवहारनयत्म्मत अनानुपूर्वी- 

द्रव्य उप्रदेश्नी होने के कारण सवसरे अल्प 

८. उनसे प्रदेशो की अपेक्षा अवक्तव्य द्रव्य विदरोपाधिकहै 
६.उनते आनुपूर्वी द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा असंघ्यातगुणं हं। 

७. द्रव्यो ओर्‌ प्रदेशो की अपेक्षा ते नैगम-व्यवहारनयतम्मत 

अवक्तव्य द्रव्य सवस अल्प ह, 

८. (उने) द्रव्य अर अप्र की अपेक्षा अनानुपूर्वी द्रव्य 

विन्नपायिक द। 

९. (उने) अवक्तव्य द्रव्य प्रदेय की अपिक्षा विङ्ैपधिक द) 





ज्ञान अध्ययन 


१0 .आणुपुव्वीदव्वाई दव्वर्‌ठ्याए असंखेज्जगुणाद, 

ताईं चेव पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणाई्‌। 

से तं अणुगमे। 

से तं णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी। 
-अणु. वु. १५२-१५८ 


१५७. संगहणय सम्मय चेत्ताणुपुव्वी परूवणा- 


प. 
उ. 


से किं तं संगहस्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी ? 
जहेव दव्वाणुपुव्वी तहेव खेत्ताणुपुव्वी णेयव्वा। 


से तं संगहस्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी | 
से तं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी। 


. से किं तं ओवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी ? 
. ओवणिहिया घेत्ताणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पुव्वाणुपुव्वी, २ . पच्छाणुपुव्वी, ३ .अणाणुपुव्वी१। 
-अणु. सु. १५९-१६0 


. भावाणुपुव्वी- 
. सेकिं तं भावाणुपुव्वी ? 
. भावाणुपुव्ी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. पुव्वाणुपुव्वी, २ . पच्छाणुपुव्वी, ३. अणाणुपुव्वी। 


. से किं तं पुव्वाणुपुव्वी ? 
. पुव्वाणुपुव्यी-9. उदडइए, २. उवसमिए, ३. खडए, 


४. खजओवसमिए, ५. पारिणामिए, ६. सन्निवाइए। 
से तं पुव्वाणुपुव्वी। 


. से किं तं पच्छाणुपुव्यी ? 
. पच्छाणुपुव्वी-सन्तिवाइए जाव उदइए, 


से तं पच्छाणुपुव्वी। 


. सेकिं तं अणाणुपुव्वी ? 
. अणाणुपुव्वी एयाए चेव एगादियाए एगुत्तरियाए 


छगच्छगयाए सेटीए अन्नमन्नव्भासो दुरूचूणो। 
से तं जणाणुपुव्वी। 


से तं भावाणुपुव्वीर। -अयु. तु. २०७ 


१५८. उवक्कम जणुओगे नाम दुवारस्स भेयप्यभेया- 
प. सेकिंतंणामे? 
उ. णामे दसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. 


२. 


१५७. 


(४) क्षेत्रानुपूरवी (सु.१६१-१७९) का शेष वर्णन गणितानुयोग परिशिष्ट मेँ देखें। 
(५) कालानुपूरवी (सु.१८०-२०२)का वर्णन भी वहीं परिशिष्ट मे देखे! 


(६) उक्कीर्तनानूपूवी (सु.२०३) का वर्णन धर्मकथानुयोग परिदिष्ट मेँ देखे! 
(७) गणनानुपूर्वी (सु.२०४) का वर्णन भी गणितानुयोग परिरिष्ट में ेखे। 


(८) संस्थानानुपूर्वी (सु.२०५) शरीर अध्ययन मेँ देखे । 


(९) समाचारी आनुपूर्वी (सु.२०६) का वर्णन चरणानुयोग परिशिष्ट में देखे । 


भावानुपूर्वी का शेष वर्णन आगे नाम विवक्षा मेँ देखे। 


७४३ 


90 . (उनसे) आनुपूर्व्य द्रव्य की उपेक्षा असंख्यातगुणे है 
ओर वे ही प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यातगुणे दै। 

यह अनुगम है। 

यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनीपनिधिकी §। 

यह केत्रानुपूर्वी है। 


संग्रहनय सम्मत क्षेत्रानुपूर्वी की प्ररूपणा- 
प्र. 
उ. 


संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी कषेतरानुपूर्वी क्या है? 


पूर्वोक्त संग्रहनयसम्मत अनीपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी की तरह 
इस कषत्रानुपूर्वी का भी स्वरूप जानना चाहिए। 


यह संग्रहनयसम्मत अनीपनिधिकी कषत्रानुपूर्वी है। 
यह अनीपनिधिकी कषेतरानुपूर्वी है। 


. ओपनिधिकी कषेतरानुपूर्वी क्या है ? 
. ओपनिधिकी कषत्रानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गर्ह है, यथा- 


9. पूरवानुपूर्वी २. पञ्चानुपूर्वी २. अनानुपूर्वी। 


. भावानुपूर्वी- 
. भावानुपूर्वी क्या है ? 
. भावानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. पूर्वानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, ३. अनानुपूर्वी। 


. पूर्वानुपूर्वी क्या है ? 
. १. ओदयिकभाव, २. ओपङमिकभाव, ३. क्षायिकभाव, 


४ क्षायोपडमिकभाव, ५. पारिणामिकभाव, 
६. सान्निपातिकभाव इस क्रम से भावों का कथन करना, 
यह पूर्वानुपूर्वी है। 


. पश््चानुपूर्व क्या है ? 
. सान्निपातिकभाव से लेकर ओौदयिकभाव पर्यन्त भावों का 


विपरीत क्रम से कथन करना, 
यह पर्चानुपूर्वी है। 


. जनानुपूर्वी क्या है? 
. एक से ठेकर एकोत्तर वृद्धि द्वारा छह पर्यन्त की श्रेणी मेँ 


स्थापित संख्या का परस्पर गुणाकार करने पर प्राप्त राशि 
मे से प्रथम ओर अन्तिम भंग को कम करने पर शेष रहे भंग 
अनानुपूर्वी है, यह अनानुपूर्वी का स्वरूप है। 

यह भावानुपूर्वी का वर्णन है। 


१५८. उपक्रम अनुयोग मे “नाम! दार के भेद-प्रभेद- 
प्र. 
उ. 


नाम का स्वरूप क्याहि? 
नाम के दस प्रकार कहे गए है, यथा- 


9. एगणामे, २ .दुणामे, ३ .तिणमे, ४. चउणामे, 

८. पंचणामे, ६. छणामे, ७. सत्तणामे, ८. अट्‌्रणामे, 
९. णवणामे, 90 . दसणामे। 

सेकिंतंएगणामे? 

एगणामे पण्णत्ते, 

णामाणि जाणि काणि वि दव्वाण गुणाण पज्जवाणं च। 
तेसिं आगमनिहसे नामं ति पूविया सण्णा॥ 


< < 


से तं एगणामे। 
प. सेकिंतंदुणामे? 
उ. दुणामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. एगक्छरिए य, २. 
प. सेकिंतं एगक्छरिए ? 
उ. एगक्खरिए अणेगविहे पण्णत्ति, तं जहा- 
ट्री ःश्रीः:धी :स््री। 
से तं एगक्खरिए। 
प. सेकिंतं अणेगक्छरिए? 
उ. अणेगक्खरिए अणेगविहे, पण्णत्ते, तं जहा- 


अणेगक्खरि. य। 


कण्णा, वीणा, लता, माला। 
से तं अणेगक्खरिप्‌। 
अहवा दुनामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. जीवनामे य, २. अजीवनामे य। 
प. सैकिंतंजीवणामे? 
उ. जीवणामे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ .टेवदत्तौ, २ .जण्णदत्तो, ३ . विण्ुदत्तो, ४. सोमदत्तो। 
मे तं जीवनामे। 
प. सेकिंतंअजीवनामे? 
. अजीवनाम अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
घटो, पडो, कडो, रहो + 
न तं अजनीवनापे। 
प. ररिंतंतिनामे? 
म तिविै पण्णत्ते, तं जहा- १ 
दव्यम्‌, २. गृणणामे, ३.पन्जवणाम य| 
-अणु. घु. २५५ 
तिष्ठाम तिवक्या मदृदाणं त्थि जई लिंग मृ अवपच्चय- 


क्न स्न्नदूः 


4) 


-अगु. चु. २०८-२१५ 


प 


"५ 


| 
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| दव्यानुयोग-(%). 


१. एक नाम, २. दो नाम, ३. तीन नाम, ४. चार्‌ नाम, 
५. पांच नाम, ६. छह नाम, ७. सात नाम, ८. आर नाम, 
९. नौ नाम, १0. दस नाम। 
प्र. एकनाम क्या है ? 
उ. एक नाम का स्वरूप इस प्रकार है- 
द्रव्यो, गुणों एवं पर्यायं के जो कोई नाम लोक में ष्ठ है 
उन सवकी ““नाम"' एसी एक संज्ञा आगम रूप निकष . 
(कसौटी) मे कही गई है। 
यह एक नामहै। ` 
प्र. द्विनाम क्याहै? 
उ. द्विनाम दो प्रकार के कहे गए है, यथा- ` 
१. एकाक्षरिक, २. अनेकाक्षरिक। 
प्र, एकाक्षरिक द्विनाम क्या है? 
उ. एकाक्षरिक दिनाम अनेक प्रकार के केह गय है, यथा- 
ही, श्री, प्री, स्री आदि, 
यह एकाक्षरिक नाम है। 
प्र. अनेकाक्षरिक द्विनाम क्याहै? 
उ. अनेकाक्षरिक द्विनाम भी अनेक प्रकार के कहे गये है, 
यथा- 
कन्या, वीणा, टता, माला आदि, 
यह अनेकाक्षरिक द्विनाम है। 
अथवा द्विनाम दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. जीवनाम, २. अजीवनाम। 
प्र. जीवनाम क्याह? 
उ. जीवनाम अनेक प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. देवदत्त, २. यज्ञदत्त, ३. विष्णुदत्त, ४. सोमदत्त इत्यादि, 
यह जीवनाम है। 
प्र. अजीवनाम क्याहै? 
उ. अजीवनाम भी अनेक प्रकार के कहे गये है, यथा- 
घट, पट, कट, रथ इत्यादि, 
यह अजीवनाम है। 
प्र. व्रिनामक्याहै? 
उ. त्रिनाम तीन प्रकार्‌ कै कहे गये है, यथा- 
9. द्रव्यनाम, २. गुणनाम, ३. पर्यायनाम। 


व्रिनाम की विवक्षा स शब्दों के स्रीलिंग जादि सुचक प्रत्यव 
रस॒ व्रिनाम के पुनः तीन प्रकार कटे गये दं, यथा- 
१. स्त्रीनाम, 2. पुरुपनाम, 3. नपुंसमकनाम 

टन तीनों प्रकार्‌ के नामो का वोव उनके अन्तयाक्ष्ो द्वारा धत 
| पुमणनामों के अन्त मे “आ, ई, ऊ, ओ” इन चार मै स को 
एक न्वर्‌ दोना द नथा व्व्रीना्मौ क अनर्मे ^ज'" काष्ठकः 
दाप तानं (खा, ई, ॐ) स्वर हात ई। 


| ज्ञान अध्ययन | 
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अंतियइंततियउंतियअंता उ णपुंसगस्स बोद्धव्वा। 
एएसिं तिण्हं पि य वोच्छमि निदंसणे एत्तो ॥ 


आकारंतो राया ईकारंतो गिरी य सिहरी य। 
ऊकारंतो विष्टू दुमो ओ अंताओ पुरिसाणं ॥ 


आकारता माल ईकारंता सिरी य लच्छी य। 
ऊकारंता जब वहू य अंता उ इत्थीणं ॥ 
अंकारंतं धननं दंकारंतं नपुंसकं अच्छि। 
ऊकारंतं पीट च महं च अंता णपुंसाणं ॥ - 


से तं तिणमे। -अणु. सु. २२६ 
चउणाम विवक्छया आगम लोवादणा सद्द णिष्फत्ति- 


प. सेकिंतंचउणामे ? 

उ. चरउणामे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. आगमेणं , २. लोवेणं, 
२. पयद्ए, ४. विगारेणं। 

प. (१)सेकिं तं आगमेणं ? 

उ. आगमेणं पठमानि पयासि कुण्डानि। 
से तं जआगमेणं। 

प. (२)सेकिंतंलोवेणं ? 

उ, लोवेणं ते अत्र-तेऽत्र, पटो अंत्र-पटोऽत्र, घटो अत्र- 
घटोऽत्र, रथो अत्र-रथोऽत्र। 
से तं लेवेणं। 

प. (३) सेकिंतं पगतीए ? 

उ. पगतीए अग्नी एतो, पर्‌ इमो, शाले एते, माले इमे। 
से तं पगतीए। 

प. (४)सेकिंतं विकारेणं ? 

उ. विकारेणं दंडस्य अग्रदण्डाग्रम्‌, सा आगताः 
साऽऽगता, दधि इदं-दधीदम्‌, नदी ईहते-नदीहते, मधु 
उदकं मधूदकम्‌, बहु ऊहते बहूहते। 
सेतं विकारेणं। 
से तं चउणामे। -अणु. वु. २२७-२३१ 


पंचनाम विवक्खया ओवसग्गियाई्‌ नामं- 
प. सेकिंतं पचणामे ? 
उ. पंचणामे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. नामिकं, २. नैपातिकं, ३. 
४.ओवसग्गियं, ५. मिस्सं य। 
अश्व इति नामिकम्‌, खल्विति नैपातिकम्‌, 
धावतीत्याख्यात्तिकम्‌, परि-इत्यौपसर्मिकम्‌, संयत्त इति 
मिश्रम्‌। 
से तं पंचणामे 


आक्खाइयं, 


-अगु. सु. २३२ 
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जिन शब्दों के अन्त में अं, ईं या उं स्वर हों, उनको नपुंसकलिंग 
वाला समञ्मना चाहिए। अब इन तीनों के उदाहरण कहते है- 
आकारान्त पुरुष नाम का उदाहरण ““राया'" है। 

ईकारान्त का “गिरी तथा ““सिहरी'” (शिखरी) है। 
ऊकारान्त का विण्ह (विष्णु) ओर ओकारान्त का दुमो 
(दुम-वृक्ष) है। 

स्तरीनाम में “माला"* यह पद आकारान्त का, 

“सिरी” ओर ““ल्च्छी'' पद ईकारान्त का, 

““जम्बू'" ओर “वहू” ऊकारान्त नारी जाति के उदाहरण है। 
““धनन'" यह प्राकृतपद अंकारान्त नपुंसक नाम का उदाहरण है। 
““अच्छि" यह इंकारान्त नपुंसकनाम का तथा ““पीलु'" ““महु'" 
ये ऊकारान्त नपुंसक के पद है। 

यह त्रिनाम है। 


चतुर्नाम की विवक्षा से आगम, लोप आदि द्वारा शब्द 

निष्यत्ति- 

प्र. चतुर्नाम क्याहै? 

उ. चतुनमि चार प्रकार के गहे गये है, यथा- 

१. आगमनिष्पत्ननाम, २. लोपनिष्पन्ननाम, 
३. प्रकृतिनिष्पन्ननाम, ४. विकारनिष्पन्ननाम। 

प्र. (१) आगमनिष्पन्ननाम क्या है? 

उ. पद्मानि, पयांसि, कुण्डानि आदि, 
यह सब आगमनिष्यन्ननाम है। 

प्र. (२) लोपनिष्पनननाम क्या है? 

उ. ते + अत्र - तेऽत्र, पटो + अत्र - पटोऽत्र, घटो + अत्र - 
घटोऽत्र, रथो + अत्र ~ रथोऽत्र. 
यह लोपनिष्पन्ननाम हे। 

प्र. (३) प्रकृतिनिष्पनननाम क्या है ? 

उ. अग्नी, एतौ, पट्‌-एमो, शाले-एते, माठे-इमे इत्यादि, 
यह प्रकृतिनिष्यन्ननाम हे। 

प्र. (४) विकारनिष्पन्ननाम क्या है ? 

उ. दण्डस्य + अग्रं = दण्डाग्रम्‌, सा + आगता = साऽऽगता, 
दधि + इदं = दधीदं, नदी + ईहते = नदीहते, मधु + उदकं 
= मघूदकं, वहु + ऊहते =वहूहते, 
यह सव विकारनिष्यनननाम ईै। 
यह चतुर्नाम है। 


पांच नाम की विवक्षा से जपसर्गिक आदि नाम- 

प्र. पंचनामक्याहै? 

उ. पंचनाम पांच प्रकार के कहे गये है, यया- 
१. नामिक, २. नैपातिक, ३. आख्यातिक, ४. ओपसर्मिक, 
५. मिश्र] 
जैसे “अश्व '' यह नामिकनाम का , ““खलु-नपात्तिकनाम 
का, ““घावत्ि'" आख्वात्तिकनाम का ““परि'" अपपर्गिक 
ओर “संयत '' यह मिश्रनाम का उदाहरण है! 
यह पंचनाम का स्वरूप ह। 
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१६२. छनाम विवक्खया उदयाई्‌ छव्मावाणं वित्यरओ परूवणं- 


प. 
उ. 


< ~ 


६ 


सेकिंतंछनामे? 
छनामे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. उदइए, २. उवसमिए, ३. खइए, ४. खजवसमिए, 


५. पारिणामिए, ६. सन्ििवाइए। -अणु. यु. २३३ 


. उददए भावे- 


सेकिंतंउददइ्ए ? 

उदईइए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१.उदए य, २ .उदयनिष्फण्णे य। 
सेकिंतंउदए? 

उदए अटूरण्हं कम्मपगडीणं उदएणं, से तं उदषए्‌। 


से किं तं उदयनिष्फण्णे ¢ 


. उदयनिष्फण्णे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जीवोदयनिष्फनने य, २ .अजीवोदयनिष्फनने य। 


. सै किं तं जीवोदयनिष्फनने ? 


जीवोदयनिष्फनने अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

णेरइए, तिरिक्छजोणिए, मणुस्से, देवे, 

पुदविकाइए्‌ जाव वणस्सडकाइए, 

कोहकसायी जाव लोहकसायी, 

इत्धीवेदप, पुरिसवेदए, णपुंसगवेदए, 
कण्टटेते जाव सुक्कलेसे 

मिच्छादिरुद्री, अविरए, अण्णाणी, आहारए, छठमव्थे, 

मसजोगी, संसारत्ये, असिद्धे] 

मे तं जीवोदयनिप्फन्ने। 


तप्तकादए, 


, रीकिंतंअजीवोदयनिष्फने ? 
, अजीवोदयनिप्फने चौदेसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१- गीराल्यिं वा सरीरं, ओरालियसरीर 

पयो गपरिणामियं वा दव्वं 

3- वचडव्विवं वा सरीरं, वेरव्वियस्तरीरपयोग- 

परिपणामियं वा दव्वं, 

त्रं ५-६ आहारगं सरीरं ७-८ तेयगं सरीरं ९-१0 
दम्यं अर्च भााणयव्व। 

वमपि वणय, गंध, रस, फामे। 

ग्न अ्नवदरयनिन्ये, मे नंउदयनिःफप्ण 

उदगः 

11 
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दव्यानुयोग-(१) 


षड्नाम की. विवक्षा से उदयादि छहभावों का विस्तार से 
प्रख्पणे- | | 
प्र. छहनाम क्या है ? 
उ. छहनाम छह प्रकार के कहे गये हैँ, यथा- 
१. ओदयिक, २. ओपशमिक, ३ . क्षायिक, 
४. क्षायोपङमिक, ५. पारिणामिक, ६. सानिनिपातिक। 
१. जओदयिक भाव- ` 
प्र. जओदयिकभाव क्याहै? 
उ. ओदयिकभाव दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. ओदयिक, २. उदयनिष्यन। 
प्र. जीदयिक क्याहै? 

उ. ज्ञानावरणादिक आठ कर्मप्रकृतियों के उदय से होने वाला 

ओदयिकभाव है। 
प्र. ` उदयनिष्पन क्या है ? 

उ. उदयनिष्पनन दो प्रकार के कहे गये हैँ, यथा- 

१. जीवोदयनिष्पन, २. अजीवोदयनिष्पनन। 
प्र. जीवोदयनिष्पनन (ओदयिकभाव) क्या है? 

उ. जीवोदयनिष्मन अनेक प्रकार के कहे गये है, यथा- 
नैरयिक, तिर्यञ्चयोनिक, मनुष्य, देव, 
पृथ्वीकायिक यावत्‌ वनस्पत्तिकायिक, त्रसकायिक, 
क्रोधकषायी यावत्‌ लोभकषायी, 
सत्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, 
कृष्णठेङहयी यावत्‌ शुक्ललेश्यी, 
मिध्यादृष्टि, अविरत, अज्ञानी, आहारक, एदुमस्थ, 
सयोगी, संसारस्थ, असिद्ध] 
यह जीवोदयनिष्न्न है। 

प्र. अजीवोदयनिष्पन (ओौदयिकभाव) क्या है ? 

उ. अजीवोदयनिष्पन चौदह प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१-२ ओदारिकड़रीर, ओदारिकडारीर के प्रयोग से 
परिणामितद्रव्य। 

३-४ वैक्रियदरीर, यैयिक्रक्ञरीर के प्रयोग से परिणामित 
द्रव्य, 
इसी प्रकार ५-६ आहारकशरीर ७-८ तैजसुशरीर आर 
९-१0 कार्मणशरीर फे भी दो दो विकल्प जानने चाहिए! 
पांचो शरीरो के व्यापार से परिणामित वर्ण, गंध, रस, 
स्पर्ज द्रव्य। 
यद अनीवौदयनिप्पन्न ओदयिकभाव ई, यह उदयनिष्पन 
हे, यद आदयिक्रभार्वौ की प्ररपणा हुई। 

२. ओपणमिक भाव- 

प्र. अौपद्रमिकमावक्या्? 


अपद्मिकमावदो प्रकारक कटै गये ट, यथा- 


ग्य 
. उत्प 


उपलरमनिष्पन्। 


९.५१ 


२. उपट्मम 


ज्ञान अध्ययन 


प. सेकिंतंउवसमे ? 
उ. उवसमे मोहणिज्जस्स कम्मस्स उवसमेणं, से तं उवसमे। 


प. सेकिंतंउवस्मनिष्फण्णे ? 
उ. उवसमनिषप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


उवसंतकोहे जाव उवसंतलोभे, उवसंतपेज्जे, 
उवसंतदौसे, उवसंत दंसणमोहणिज्जे, 
उवसंतचरित्तमोहणिज्जे, उवसंतमोहणिज्जे, 
उवसमिया सम्मत्तलद्धी, उवसमिया चरित्तलद्धी 
उवपसंतकसायछठमत्थवीयरागे। से तं उवसमनिष्फण्णे। 


से तं उवसमिए। 
३. खदए भावे- 
प. सेकिंतंखदए ? 
उ. खडए्‌ दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१.खए य, २. खयनिष्फण्णे य। 
प. सेकिंतंखए? 
उ. खए अट्र्ण्हं कम्मपगडीणं खएणं से तं खए। 


प. सेकिं तं खयनिष्फण्णे ? 

उ. खयनिष्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
उष्पण्णणाणदंसणधरे-अरहा जिणे कवरी) 
सखीणाभिणिबोहियणाणावरणे, खीणसुयणाणावरणे, 
खीणओहिणाणावरणे, खीणमणपज्जवणाणावरणे, 
खीणकेवलणाणावरणे, अणावरणे, णिरावरणे, 
खीणावरणे, णाणावरणिज्जकम्मविष्पमुक्के, 


केवलदंसी सव्वदंसी खीणनिदूदे खीणनिदूदानिदृदे 
खीणपयले खीणपयलापयले खीणशीणगिद्धे 
खीणचक्खुदंसणावरणे, खीणजचक्खुदंसणावरणे, 
खीणजहिदंसणावरणे, खीणकेवलदंसणावरणे, 
अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे 
दरिवणावरणिज्जकम्मविष्पमुक्के, 
खीणसायवेयणिज्जे, खीणअसायवेयणिज्जे, अवेयणे 
निव्येयणे खीणवेयणे सुभाऽसुभवेयणिज्जकम्म- 
विष्पमुक्के, 

खीणकोहे जाव खीणलोभे,खीणपेज्जे खीणदोसे 
खीणदंसणमोहणिज्जे खीणचरित्तमोहणिज्जे अमोहे 
निम्मोहे खीणमोहे मोहणिज्जकम्मविप्पमुक्के, 
खीणणेरइयाउए, ीणतिरिक्छजोणियाउए, 
खीणमणुस्साउए, खीणदेवाउए अणाउए निराउए 
खीणाउए आउयकम्मविष्पमुक्के, 


गडु-जाद्‌ सरीरंगोवंग वंधण संघात संघयण 


अणेगवोदिविंदसंघायविष्यमुक्के, 


-अणु. सु. २३९-२४१ 
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. उपम क्याहि? 
उ. 


मोहनीयकर्म के उपशम से होने वाके भाव को ओपशमिक 
भाव कहते है। 


„ उपकामनिष्पनन क्या है ? 
. उपशमनिष्पनन (ओपशमिक भाव) के अनेक प्रकार कहे 


गए है, यथा- 

उपशांतक्रोध यावत्‌ उपशांतलोभ, उपशांतराग, 
उपशांतद्वेष, उपशांतदर्नमोहनीय, 
उपशांतचारिज्रमोहनीय, उपशांतमोहनीय, ओपशमिक 
सम्यक्त्वलब्धि, ओपशमिक चारित्रल्ब्धि, उपशांतकषाय 
छद्मस्थवीतराग आदि, यह उपङमनिष्पनन ओपङमिक- 
भाव है। 


यह अीपशमिकभाव का स्वरूप है। 


, क्षायिक भाव- 
, क्षायिकभाव क्या है? 
. क्षायिकभाव दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. क्षय, २२ . क्षयनिष्पनन। 


, क्षय (क्षायिकभाव) क्या है? 
. आठ कर्मप्रकृतियों के क्षय से होने वाला भाव क्षायिक 


भावहे। 


. क्षयनिष्यनन (क्षायिकभाव) क्या है ? 
. क्षयनिष्पन अनेक प्रकार के कहे गये है, यथा- 


उत्पन्नज्ञान दङनिधारक अर्हत्‌ जिन केवली, 


क्षीणआभिनिबोधिकज्ञानावरण वाला, क्षीणश्रुतज्ञानावरण 
वाला, क्षीणअवधिज्ञानावरण वाला, 
क्षीणमनःपर्यवज्ञानावरण वारा, क्षीणकेवलज्ञानावरण 
वाला, अविद्यमान आवरण वाला, निरावरण वाला, 
क्षीणावरण वाला, ज्ञानावरणीयकर्मविप्रमुक्त। 
केवलदर्ञी, सर्वदर्शी, क्षीणनिद्रा, क्षीणनिद्रानिद्रा, 
क्षीणप्रचला, क्षीणप्रचलप्रचला, क्षीणस्त्यानगृद्ध, 
क्षीणचक्षुदर्शनावरण वाला, क्षीणञअचक्षुदर्शनावरण वाला, 
क्षीणजवधिदर्शनावरण वाला, क्षीणकेवलदरनावरण 
वाल, अनावरण निरावरण, क्षीणावरण, 
दरनिावरणीयकर्मविप्रमुक्त 


क्षीणसातावेदनीय, क्षीणअसातावेदनीय, अवेदन, निर्वेदन, 
क्षीणवेदन, शुभाग्ुभ-वेदनीयकर्मविप्रमुक्त, 


क्षीणक्रोध . यावत्‌ क्षीणलोभ, क्षीणराग, क्षीणदेष, 
क्षीणदर्ञनमोहनीय, क्षीणखारिजमोहनीय, अमोह, निर्मोह, 
क्षीणमोह, मोहनीयकर्मविप्रमुक्त, 

क्षीणनरकायुष्क, क्षीणतिर्वञ्वयोनिकायुष्क, क्षीणमनुप्या- 
युष्क., क्षीणदेवायुष्क, अनायुष्क, निरायुष्क, क्षीणावुष्क, 
आयुकर्मविप्रमुक्त, 

गति-जाति-शरीर-अंगोपांग-दं धन-संघात-संहनन-अनेक- 
शरीर वृन्द, संघात से विप्रमुक्त, 
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न 
र 


सीणसुभनामे लीणासुभणामे अणामे निण्णामे 
लीणनामे सुभाऽसुभणामकम्भविप्पमुक्के, 
लीणउच्चागोए खीणणीयागोए अगोए 
लीणगोए सुभाऽसुभगोत्तकम्मविष्पमुक्के, 
खीणदाणंतराए, खीणलभंतराए, खीणभोगंतराए 
खीणउवभोगंतराए खीणविरियंतराए अणंतधए 
णिरंतराए खीणंतराए अंतराइयकम्मविप्पमुक्के, 

सिद्धै वुद्ध मुत्ते परिणिव्वुए अंतगडे सव्वदुक्खप्पहीणे। 
से तं खयनिष्फण्णे। ते तं खडए। -अयु. चु. २४२-२४४ 


निगगोए 


. खओवसमिए भावे- 
. मेकिंतं खओवसमिए? 
. खजोवसमिए दुविहे पत्ते, तं जहा- 


१, खओवसमे य, २. खओवसमनिष्फने य। 


. सेकिंतंखओवसमे? 
. खओवसमे णं चरण्हं घाइकम्पाणं खजओवसमेणं, तं 


जहा- 
१. नाणावरणिज्जस्स, 
३. मोहणिज्जस्स, 
मतं खओवसमे। 


२. दंसणावरणिज्जस्स, 
४. अंतराइयस्स। 


. सेकिंतं खजवसमनिष्फने ? 


खओौवसमनिप्फनने अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


तअौवसमिवा आभिनिवोहियणाणलद्धी जाव 
लयजओवस्मिवा पणपन्नवणाणलबद्धी, खओवसमिया 
मडअण्णणलद्धी. खओवसमिया सुयजण्णाणलद्धी, 


ए्रओवसमिया विभंगणाणलद्धी, खजओवसमिया 
चव्युदंगणटय्ी एवं अचक्खुदंसणलद्धी, 


ओटिदरणद्ट्टी सम्मददमणलदद्धी मिच्छादंसणलद्धी 
रम्मामिच्छरदंसमणल्द्धी, खजओवसमिया सामाइय 
यिनी. ट गोवटृखवणटदद्धी, परिहारविसुद्धियलद्धी, 
गृदुममंपराद्यटद्ी, चरित्ताचरित्तलद्धी, 
गय उमोदर्रपिपा दाणल्द्धी जाव एखञओवसमिया 
सश, पंडियप्ीरियली, वाटवीरियलद्धी, 
दयवि, पओवस्तमिया सौहंदियटद्धी 
गाद य्य उनेवरमिया फा्िंदियलरद्धा, 
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क्षीण-शुभनाम, क्षीणअज्ुभनाम, अनाम, निनमि, क्षीणनाम, 
लुभाश्ुभनामकर्मविप्रमुक्त, 

क्षीण-उच्व गोत्र, क्षीण नीच गोत्र, अगोत्र, निरगेत्र, क्षीण 
गोत्र, शुभाशुभ गोत्र कर्म विप्रमुक्त 

क्षीण दानान्तराय, क्षीण लभान्तराय, क्षीण-भोगान्तराय, 
क्षण-उपभोगान्तराय, क्षीणवीर्यान्तराय, अनन्तराय, 
निरंतराय, क्षीणान्तराय, अंतरायकर्मविप्रमुक्त, 

सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वृत्त, अंतकृत सर्वदुःखप्रहीण। 
यह क्षयनिष्पनन क्षायिकभाव है, यह क्षायिकभाव का 
कथन हुआ) 


, क्षायोपशमिक भाव- ।. 
, क्षायोपशमिकभाव क्या है? 
. क्षायोपशमिकभाव दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. क्षयोपङम, २. क्षयोपदामनिष्पनन। 


, क्षयोपङम क्या है? 
. चार घातिकर्मौ के क्षयोपङम को क्षयोपदामभाव कहते है, . 


यथा- 
१. ज्ञानावरणीय, २. दरनावरणीय, 
३. मोहनीय, ४. अन्तराय, 
यह क्षायोपशमिक भाव है। 


. क्षयोपङामनिष्पन (क्षायोपङशमिकभाव) क्या है? 
. क्षयोपशमनिष्पन क्षायोपामिकभाव अनेक प्रकार के कहे 


गये है, यथा- 

क्षायोपङमिक आभिनिवोधिकन्ञानलव्धि यावत्‌ 
क्षायोपशमिक मन.पर्यवज्ञानलव्थि, क्षायोपङमिक मति 
अज्ञान लब्धि,क्षायोपश्ञमिकश्रुत अज्ञान लव्ध, क्षायोपञमिक 
विभंगज्ञान लव्ध, क्षायोपामिक चकषुदर्शनटव्ि इसी 
प्रकार अचक्षुदर्शनरव्धि, अवधिदर्नटव्धि, 
सम्यग्ददनिर्व्ि, मिध्यादर्शनल्व्धि, सम्यग्मिथ्यादर्घन- 
रव्ि, क्षायोपमिक सामायिक-चारित्रलव्धि, टोः 
पस्थापनालव्धि, परिहारवि शुद्धिव्यि, सुक््मसंपरायिक 
रव्ि, चारित्राचारित्रलव्धि, क्षायोपशमिक दान व्यि 
यावत्‌ क्षायोपमिक वीर्यलव्यि, पंडितवीर्यटव्यि, 
वाटवीर्यलव्धि, वाल्पंडितवीर्यटव्थि, क्षायोपशमिक 
्रोत्र्ियटव्धि यावत्‌ क्षायोपङ्ामिक ्पदनिद्धियटव्यि, 


क्षायोपञ्चमिक आचारांगथारी, इसी प्रकार सूत्रकृतागधाी, 
स्थानांगथारी, समवायांगयारी, व्याच्याप्रहप्तियापी, 
व्रातायर्मकयांगधा्ग, उपास॒कददांगयारी, अनकः 
दरगयारी, अनुत्तरौपपातिकद्ागयागी, प्रव्नव्याकरगण- 
धारी, कायोपल्नमिक विपाकश्रुतथारी, कषायंपर््ामिक 
दृष्टिवादया्म, क्षावोपपिक नवपूर्वथारी यात्रत्‌ वरा. 
पर्यसारी, क्षायोपशसिक मणी, क्षायोपर्मिक वाचक, च 
हयापणमनिष्यन भाव द| 

यद कायोयभसिकर भावै 


. परिपाक भाव- 
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उ. पारिणामिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
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9. सादपारिणामिए य, २ .अणादइपारिणामिएय। 
सेकिंतं साइपारिणामिए ? 

सादइपारिणामिए अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
जुण्णसुरा जुण्णगुो जुण्णघयं जुण्णतंदुला चेव 

अब्मा य अब्भरुक्छा संज्ञा गंधव्वणगयरा य] 
उक्कावाया दिसादाया गज्जियं विज्जू णिग्घाया जूव्रया 
जक्खादित्ता धूमिया 

महिया रयुग्घाओ चंदोवरागा सूरोवरागा चंदपरिवेसा 
सूरपरिवेसा पडिचंदया पडिसूरया इंदधणू उदगमच्छ 
कविहसिया अमोहा वासा वास्धरा गामा णगराघरा 


पव्वया पायाला भवणा निरया रयणणपभा सक्करप्पभा 
वालुयप्पभा पंकप्पभा धूमप्पभा तमा तमतमा 

सोहम्मे ईसाणे जाव आणए पाणए आरणे अच्चुए 
गेवेज्जे अणुत्तरौववाइया ईसीपव्मारा परमाणुपोग्गले 


दुपदेसिए जाव अणंतपदेसिए। 
से तं साइपारिणामिए। 
सेकिंतंअणाइपारिणामिए ? 
. अणाइपारिणामिए धम्मल्थिकाए अधम्मत्थिकाए 
आगासस्थिकाए जीवत्थिकाए पोगगल्लथिकाए 


अद्धासमए लोए अलोए भवसिद्धिया अभदसिद्धिया। 
से तं अणाइपारिणामिए। से तं पारिणामिए। 
-अणु. सु. २४८-२५0० 


. सण्णिवाइए भावे- 
. सेकिं तं सण्णिवादए ? 


उ. सण्णिवादए एएसिं चेव उदइय-उवसमिय-खडय- 


खओवसमिय-पारिणामियाणं भावाणं दुयसंजोएणं 
तियसंजोएणं चरउक्कसंजोएणं पंचगसंजोएणं जे 
निष्फज्जंति सव्ये ते सन्निवाइए नामे। 
तत्थ णं दसं दुगसंजोगा, दसं तिगसंजोगा, पंच 
चउक्कसंजोगा, एक्क पंचगसंजोगे। 


तत्थ णं जे से दस दुगसंजोगा से णं इमे- 

. अस्थि णामे उदइए उवसमनिष्फण्णे, 

. अस्थि णामे उदइए खयनिष्फण्णे, 

. अत्थि णामे उदइए खओवसमनिष्फण्णे, 

. अस्थि णामे उदद्ए पारिणामियनिष्फण्णे, 

. अस्थि णामे उवसमिए खयनिष्फण्णे, 

. अधि णामे उवसमिए खओवसमनिप्फने, 
. अघ्थि णामे उवसमिए पारिणामियनिप्फतने, 
. अत्थि णामे खइए खजओवसमनिष्फनने, 
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पारिणामिकभाव दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. सादिपारिणामिक, २. अनादिपारिणामिक। 
सादिपारिणामिक भाव क्याहि? 

सादिपारिणामिक भाव अनेक प्रकार के कहे गये है, यथा- 
जीर्ण सुरा, जीर्ण गुड, जीर्ण घी, जीर्ण तदु, जभ्र, अ्रवृक्ष, 
संध्या गंधर्वनगर्‌। 

तथा-उल्कापात, दिग्दाह, मेषगर्जना, विद्युत्‌, निर्घात, 
यूपक, यक्षदिप्त, धूमिका, 

महिका, रजोदघात, चन्रग्रहण, सूर्यग्रहण, चन्द्रपरिवेष, 
सूर्यपरिवेष, प्रतिचद्ध, प्रतिसूर्यं, इन्द्रधनुष, उदकमल्स्य, 
कपिहसित, अमोघ, वर्ष, (भरतादि क्षेत्र) वर्षधर (हिमवान्‌ 
पर्वत आदि) ग्राम, नगर, घर, 

पर्वत, पातालकलश, भवन, नरक, रलप्रभा, शर्कराप्रभा, 
बाटुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूयप्रभा, तमप्रभा, तमस्तमःप्रभा, 


, सौधर्म, ईशान यावत्‌ आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, 


गरेवेयक, अनुत्तरोपपातिक देवविमान, ईषद्मागूभारा पृथ्वी 
परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशिक स्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदेश्िक 
स्कन्ध इत्यादि, 


यह सादिपारिणामिकभाव हे। 


, अनादिपारिणामिकभाव क्या है ? 
. धर्मास्तिकाय, 


अधर्मास्तिकाय, आकाडास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, अद्धासमय, लोक, 
अलोक, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक। 


यह अनादि पारिणामिक भाव है] यह पारिणामिकभाव है। 


, सान्निपातिक भाव- 
. सान्निपातिकभाव क्या है? 


ओदयिक, ओपङ्मिक, क्षायिक, क्षायोपङमिक ओर 
पारिणामिक इन पांचों भावों के दविक्ष॑योग, त्रिकस्त॑योग 
चतुःसंयोग ओर पंचसंयोग से जो भाव निष्पन होते हवे 
सव सान्निपातिकभाव नाम है! 

उनमें से दविकसंयोगज दस, त्रिकसंयोगज दस्त, चतु ःसंयोगज 
पांच ओर पंचसंयोगज एक भंग होता है (इस प्रकार सव 
मिलाकर ये छव्यीस सान्निपातिकमाव हैँ।) 

दो-दो के संयोग से निष्पनन दस भंगों के नाम इस प्रकार £- 
. ओदयिक-जीपङमिक के संयोग ते निष्पत्र भाव, 

. ओदयिक-क्षायिक के संयोग से निष्पन्न भाव, 

. ओदविक-क्षायोपशशमिक के संयोग से निष्पत्र भाव, 

. ओदयिक-पारिणामिक के संयोग से निष्पन्न भाव, 

. ओपङ्मिक-क्षायिक के संयोग से निष्पन्न भाव, 

. ऊीपशमिक-क्षायोपदामिक के संयोग से निष्पत्र भाव, 

. आपज्ञमिक-पारिणमिक के संयोग से निष्पद्न भाव, 

- क्षयिक-क्षायोपहामिक के संयोग मे निष्पत्र भाव, 
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दव्यानुयोग-(9) 


९५. अल्यि णागे खदए पारिणामियनिष्फने, 
१0 . अस्थि णामे खयोवसमिए पारिणामियनिष्फन्ने। 
१, कयरे से नामे उदद्ए उवसमनिष्फन्ने ? 


उदइए त्ति मणूसे उवतंता कसाया, एस णं से णामे 
उवइए उवप्तमनिष्फने। 


२. कये मै नामे उदइए खयनिष्फने ? 

उदइए ति मणूसे खदयं सम्मत्त एस णं से नामे उददृए 
एयनिप्फन्ने 

३.कयरै से णामे उददए खयोवसमनिष्फनने ? 


. उदषए त्ति मणूसे खयोवसमियादुं इदियाईं, एस णं से 


णामे उदइए चयोवसमनिष्फने। 


प. ४.कयरे से णामे उदइए पारिणामियनिषप्फन्ने ? 


. उद्ए त्ति मणूसे पारिणामिए जीवे, एसणंतेणामे 


उददइए पारिणामियनिप्फन्ने। 


. ५.कयरे से णामे उवसमिए खयनिष्फनने ? 
. उवतंता कसाया खडयं सम्मत्तं, एस णं से णामे 


उवसमिए छयनिष्फनै। 


. ६.कयरे से णामे उवसमिए खओवसमनिष्फन्ते ? 
. उवसंता कप्ाया खओवसमियाद्‌ं इंदियादं एस णं से 


णामे उवरमिए खओवसमनिप्फने। 


. ८. कयरे स णापे उवसमिए पारिणामियनिष्फन्ने ? 
. उव्रप्॑ता कम्राया फारिणामिए जीवे, एसणंसेणामे 


उवतमिर पारिणामियनिष्फने। 


प. ८.कयःसेणामे खदए खओवस्तमियनिष्फनने ? 


. एदं सम्मत्तं योवसमियाईं इदियाई, एस णं से णामे 


रपटण पयोवसमनिष्फन्ने। 


, ९. फर तरे णामं खटए पारिणामिय निष्फन्ने ? 
„ रगं मप्यत्तं पारिणामिए्‌ जीवै, एणं मे णमे डप 


न प्य ई ~ 
प म्रवानप्फनन। 


, ९0). फ मे ध्योदे ए्वयोत्समिपए पाटिणामियनिष्फने? 


ग ०4०7 दः पा रेणु श जीव > ¢ “५ 
, गदप्ोदमनयारं इदयडं पारिणामिर जीवै एसणंमे 


3 39 नि पाधयनिष्कन्ने 
गदा वग पत्‌ प क्प्मामकवानष्फन्य। 
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प्र. 


उ. 


९. क्षायिक-पारिणामिक के संयोग सै निष्पन्न भाव, 

१0 .क्षायोपशमिक-पारिणामिक के संयोग से निष्पन्न भाव। 
१. ओदयिक-ओपडमिकभाव के -संयोग पे निष्पत्र 
(साभ्निपातिक भाव) क्याहै? । 

ओदयिकभाव में मनुष्यगति ओर ओपमिक भाव मे 
उप॑शांतकषाय, यह ओदयिक-ओपडमिक भाव के संयोग 
से निष्पन्न (सात्निपातिक भाव) भंग है। 


, २. ओदयिक क्षायिक निष्पन्न भाव क्या है ? 
. ओदयिक भाव मेँ मनुष्यगति ओरं क्षायिक भाव में क्षायिक 


सम्यक्त्व का ग्रहण ओदयिक क्षायिक निष्पन्न भाव है। 


प्र. ३. ओदयिक-क्षायोपशञमिक निष्पत्र भाव क्याहि? 


८4 


. ओदयिकभाव मे मनुष्यगति ओर क्षायोपमिकभाव मेँ 


इन्धियां यह ओदयिक-क्षायोपकमिकभाव है। 


, ४. ओदयिक-पारिणामिक निष्पत्र भाव क्या है ? 
. ओदयिकभाव मे मनुषट्रगति ओर पारिणामिकभाव पे 


जीवत्व को ग्रहण करना यह ओदयिकपारिणामिकभाव है। 


, ५. जपदमिक क्षयसंयोगजनिष्पत्रभाव क्या हि? 
. उपदांकषाय ओर क्षायिक सम्यक्त्व यह जओौपयमिक 


क्षयसंयोगजभाव ₹ै। 


. ६. ओपङमिक-क्षयोपङाम निसपत्रभाव क्या है? 
. ओपशमिकभाव मेँ उपडांतकषाय ओर क्षयोपामनिष्पत्न 


भाव में इन्ियां यह ओपक्ामिक क्षयोपङमनिष्पन्न भाव £। 


. ७. ओपङ्मिक-पारिणामिक निष्पन्न भाव क्या है? 
. ओपडमिकभाव मेँ उपश्ांतकषाय ओर पारिणामिकमाव मेँ 


जीवत्व यह ओपकामिक पारिणामिकनिष्पन्नभाव है। 


. ८. क्षायिक ओर क्षयोपङ्गामनिष्पन्रभाव क्या है ? 
. क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायोपक्षमिक इन्धियां यष 


क्षायिक-क्षायोपङमिक निष्पत्नमाव £ै। 


. ९. क्षायिक ओर पारिणामिकनिप्पत्र भाव क्याहैि? 
. क्षायिकमाव मेँ क्षायिक सम्यक्त्व ओर पारिणामिकभाव मे 


जीवत्य यह क्षायिकपारिणामिक निप्पत्रभाव है। 


. १0. क्षायोपशमिक-पारिणामिकनिप्पन्नमाव क्या टै ? 


क्षायोपङ्ञमिकमाव मँ इ्धियां ओर पारिणामिकमाव मँ 
जीवत्व यह क्षायोपक्ञमिक पारिणामिकनिष्पत्र भाव £। 
(इत प्रकार से यह द्विकर्रयोगी सात्रिपातिक भाव क दस 
भं्गोकास्वम्पट) 

व्रिकस॑योगन (साधिपातिकभाव) के दम भंग दस प्रकार £ 
१. अओदयिक-अपद्रापिकर-क्षाविकनिष्पव्रभाव, 

. अदिविक-अीपरमिक-क्षायोपश्चमिकनिष्यत्र भाव, 

, उ्दियिक अीपदामिक्र-पारिणामिकनिप्पत्रपाव, 

. आददिक-श्रायिक कशायोयशपिकरनिष्पव्रभाव, 

८. उरिदधिक-दायिक-पारिणासिक-निष्पद्यभाव, 


2. 7 पापा ¢ नदति प्रभाः 
२. उदश्वित पािपानिकनिष्यत्रमाय, 


९) 


५५ ५५८ 


ज्ञान अध्ययन 
ह 


७, अस्थि णामे उवसमिए खइए खओवसमनिष्फने, 


८. अस्थि णामे उवसमिए खडए पारिणामियनिष्फन्े, 


९. अदि णमे उवसमिए खजओवसमिए 
पारिणामियनिप्फन्ने, 
१0. असि णमे खडइए खओवसमिए 
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पारिणामियनिष्फन्ने, 
१. केयर से णामे उदइए उवसमिए खयनिष्फनने ? 


ध उदएत्ति मणूसे उवसंता कसाया खहयं सम्मत्तं एस णं से 


णामे उदइए उवसमिए खयनिष्फन्ने। 


.२. कयरे से णामे उददइए उवसमिए 


. खयोवसमियनिषप्फनने ? 


. उदए त्ति मणूसै उवसंता कसाया खओवसमियादं 


हइंदियाईं, एस णं. से णामे उददए उवसमिए 
खओवसमनिष्फन्ने। 


. ३.कयरे ते णामे उदइएउवसमिए पारिणामियनिष्फने ? 


उदए त्ति मणूसे उवसंता कसाया पारिणामिए जीवे, एस 
णं से णामे उदइए उवसमिए-पारिणामियनिष्फने। 


. ४.कयरे से णामे उदइए खदए खओवसमनिषफने ? ` 
. उदए त्ति मणूसे खड्यं सम्मत्तं वओवस्मियाईं ईदियाई, 


एस णं से णामे उददइएखडइए खओवसमनिष्फने। 


. ५.कयरे से णामे उददए खडइए पारिणामियनिप्फन्े ? 
. उदषए्‌ त्ति मणूसे खहयं सम्मत्तं पारिणामिए जीवे एस णं 


` से नामे उदइए खइए पारिणामियनिष्फने। 


५) 


, ६. कयरे से 


णामे उददए खओवसमिए 
पारिणामियनिष्फनने ? 


. उदए्‌ त्ति मणूसे खओवसमियाईं इंदियाई पारिणामिए 


जीवे एस णं से णामे उदए खओवसमिए 
पारिणामियनिष्फनने। 


, ७.कयरे से णाम उवसमिए खडए खओवसमनिष्फनने ? 
. उवसंता कसाया, खडयं सम्मत्तं खजओवसमियाद्‌ं 


इंदियाईं, एस णं से णामे उवसमिए खदए 
खजओवसमनिप्फनने। 


. ८.कयरे से णामेउवसमिए खडइए पारिणामियनिष्फन्ने ? 
. उवसंता कसाया, खडयं सम्मत्तं, पारिणामिए जीवे, एस 
. णं से णामे उवसमिए खडए पारिणामियनिप्फनने। 


„९२. कयरे से णमे उवसमिए खञवसमिए 


पारिणामियनिप्फन्ने ? 


. उवसंता कसाया खओवत्तमियाई इदियाई्‌ं पारिणाभिए 


जीवे, एस णं से णामे उवसमिए खजओवतस्तमिए 
पारिणामियनिप्फन्े। 





= 


८ 


„ उपशांतकषाय 


७५९ 


७. जओपशमिकक्षायिक-क्षायोपशमिक निष्पन्न भाव, 
८. ओपशमिक-क्षायिक पारिणामिक निष्यत्रभाव, 
९. ओपङमिक-क्षायोपशमिक-पारिणामिकनिष्पन्नभाव, 


१०. क्षायिक-क्षायोपङमिक-पारिणामिकनिष्पन्नंभाव। 


१. ओदयिक-जौपशमिक क्षायिकनिष्पन्नभाव क्या है ? 


. ओदयिकभाव मनुष्यगति उपरांतकषाय ओपङमिकभाव 


ओर क्षायिर्कसम्यक्तव क्षायिकभाव, यह ओदयिक 
ओपङमिकक्षायिकनिष्पत्रभाव है। 


. २. जदयिक-ओपशमिक-क्षायोपशमिकनिष्पन्नभाव क्या टै ? 


. मनुष्यगति ओदयिकभाव, उपशांतकषाय ओपङामिकभाव 


ओर इन्ियां क्षायोपशमिकभाव, यह ओदयिक- 
ओपशमिक-क्षायोपहमिकनिष्पन्नरभाव है। 


. ३. ओदयिक-ओपश्मिक पारिणामिकनिष्पत्नभाव क्या है ? 
. मनुष्यगति ओदयिकभाव, उपशांतकषाय ओपङ्ञमिकभाव 


ओर जीवत्व पारिणामिक भाव यह जदयिक-ओौपमिक- 
पारिणामिकनिष्पत्रमाव हि। 


. ४.ओदयिक क्षायिक क्षायोपशमिकनिष्मन्न भाव क्या ह ? 
. मनुष्यगति ओदयिक भाव, क्षायिक सम्यक्व क्षायिकभाव 


ओर इन्ियां क्षायोपशमिकभाव यह ओदयिक क्षायिक 
क्षायोपज्ञमिकनिष्पत्नभाव है। 


. ५. ओदयिक-क्षायिक-पारिणामिकनिष्यत्नभाव क्या है ? 
. मनुष्यगति ओदयिकभाव क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिकभाव 


ओर जीवत्व पारिणामिकभाव, यह ओदयिक-क्षायिक- 
पारिणामिक निष्पन्न भाव है। 


. ६. ओदयिक - क्षायोपशमिक - पारिणामिकनिष्पन्नमाव 


क्याहै? 


. मनुष्यगति ओदयिकभाव, इन्धियां क्षायोपदामिकभाव ओर 


जीवत्व पारिणामिकभाव, यह ओदयिक क्षायोपञ्मिक 
पारिणामिक निष्पन्न भाव है। 

७. ओपशमिक-क्षायिक-क्षायोपङामिकनिष्यन्नेमाव क्या है ? 
जौपशमिकमाव, क्षायिकमसम्यक्त्व 
क्षायिकभाव, इन्ियां क्षायोपशमिकभाव, यह ओपकमिक- 
क्षायिक क्षायोपकषमिकनिष्यन्नभाव ह] 


. ८. ओपञश्चमिक-क्षायिक-पारिणामिकनिष्पत्रभाव क्या हि ? 
. उपशांतकपाय 


अओपशमिकभाव, क्षायिकस्षम्यक्त्व 
क्षाविकभाव, जीवत्व पारिणामिकभाव, यह आपश्षमिक- 
क्षायिक पारिणामिकनिष्यन्न चाव ह। 


. ९.अपशमिक-क्षायोपङमिक पारिणाभिकनिष्यन्न भाव्या 


हैट 


. उपश्ांतकपाय जीपन्चमिकभाव, इद्धियां क्षायोपह्मिकपाव 


अर्‌ जावत्वय पाच्मामकमाच, चह 
रायोपहामिक-पारिणामिवनिप्यत्र 


क्ष न ~न¬ श्राव ~ 
याप्यानक्-पार्ष्यातव्छनप्येनत्र शाव ह। 


~ क 
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१0. कये पे णमे खडइए खजोवसमिए 

पारिणिामिवनिष्फने ? 

डय सम्मत्तं खओवसमियादं इंदियादं पारिणामिए 

जीवे, एस णं से णामे खडए खजवसमिए 

प्रारिणामियनिष्फने। 

तत्य णं जे ते पंच चरक्कसंजोगा ते णं इमे- 

१. अत्यि णामे उदइए उवस्मिए 
सखञओवसमनिषप्फने, 

, अत्थि णामे उदद्ए 
पारिणामियनिष्फने, 
अत्थि णामे उदहइए उवसमिए खओवसमिए 
पारिणामियनिप्फनने, 

८. अथि णामे उदइए्‌ खद्ए 
प्रारिणामियनिष्फने, 

५. अत्थि णामे उवसमिए खदए खजओवसमिए 
पाग्णिार्मियनिष्फने, 


खईषए 


उवसमिए खद्ए 


-4) 


५५ 


एखओवसमिए 


.१. क्यर्‌ मे णामे उददइए उवसमिए खडदए 


द्रजओयसमनिप्फन ? 


. उदय ति मणूसे उवसंता कसाया, खदयं सम्मतं, 


ए भवरमियाटं इदियादं एस णं से णामे उददुए 
उव्रममिए छडुए खओवस्मनिष्फने। 


कयः म णामे उददइए उवस्मिए खडइए 


मिप निपनिषफन्ने 2 
पु र नापियीनफन्न ८ 


. दण लि मणूमं उवसंता काया, एडयं सम्मत्तं 


भ ॥1 
= 
॥ 


्ददामिप्‌ रव, एम णं रौ णाम उदडएु उवस्रमिए 
ष 
4 


~ (नतन ~ 
{रप प्रतरपामिवनफन। 


२. छम मे णाम उददए्‌ उवममिए्‌ खओओवसमिए 
पदमि्निःएन 

टट नि ममे उवनता कमाया, खओवसमियाहं 
दद प्रणन्यपिण जीवै, पृमरणं मे णामे उदडए 
द वमि एव ददवममिट्‌ पारिपामिदनिःरनने। 


3 ^ नवम 
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दव्यानुयोग-(१) 


प्र. 


उ. 


८५ 


५५ 


„ उद्िपिक्रभाव में 


१0 .क्षायिकक्षायोपशमिक-पारिणामिकनिष्पत्रभाव क्याहै ? 


क्षायिकसम्यक्त्व क्षायिकभाव, इद्धियां क्षायोपरामिकभाव 
ओर जीवत्व पारिणामिकभाव, यह क्षायिक क्षायोपशमिक 
पारिणामिकनिष्पत्न सात्निपातिकभावहै। . 
चार भावों के संयोग से निष्पत्र सात्निपातिकभाव के पांच भगो 
के नाम इस प्रकार है- 
१. ओदयिक-जौपडमिक 
निष्पन्नभाव, 
२. ओदयिक ओपशमिक क्षायिक पारिणामिकनिष्पन्न ` 
भाव, 
३. ओदयिक ओपशमिक क्षायोपङमिक पारिणामिक- 
निष्पत्नरभाव, 
४. ओदयिक क्षायिक क्षायोपङमिक पारिणामिक- 
निष्पत्रभाव, 
५. ओपक्गमिक - क्षायिक - क्षायोपशमिक - पारिणामिक- 
निष्पत्न- भाव। 


~= 


क्षायिक क्षायोपशमिक- 


. १. जओौदयिक - ओपकमिक - क्षायिक -क्षायोपमिकनिप्पत्न 


सात्रिपातिक भावक्याहै? 


. जओदयिकभाव मे मनुप्य, ओपङमिकभाव मे 


उपश्ञांतकपाय, क्षायिकभाव मेँ क्षायिकसम्यक्तव ओर 
क्षायोपशमिकभाव मेँ इद्धियां, यह ओदयिक-अौपङशमिक- 
्षायिक- क्षायोपहामिक- निष्पन्न भाव है। 


. २. ओदयिक-अओौपङ्गमिक-क्षायिक-पारिणामिकनिप्पत्र भाव 


क्याहै? 


. ओदयिकभाव मेँ मनुष्यगत्ति, ओपमिकमाव में 


उपङ्ञांतकपाय, क्षायिकभाव में क्षायिकसम्यक्तव ओर्‌ 
पारिणामिकभाव में जीवत्व, यह ओदयिक ओपशमिक 
क्षायिक पारिणामिकनिषप्पत्र भाव है। 

३. आदयिक - जीपद्ञमिक - क्षायोपङ्ामिक - पारिणामिक- 
निष्पत्र भाव क्याहै? 

ओदयिक भाव मेँ मनुष्यगति, ओपङ्गामिकभाव मे 
उपदयांतकपाय, क्षायोपकपिकभाव मेँ दद्धियां ओर 
पारिणामिकभाव मेँ जीवत्व, यह ओदयिक ओीपग्नामिक 
क्षायोपदामिक पारिणामिकनिष्पत्र भाव £। 

४. अदयिक-क्षायिक-क्षायोपदरामिक पारिणामिकनिष्पव्र 
भाव क्या? 

मनुष्यगति, क्षाविक्रमाव मं 
शायिकसम्यय्य, सायोयद्यमिकमाव मं दद्रा आग 


पाण्िामिक्रमाय म जीवन्य यद आदयिक्र-शाधिक्र 
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ज्ञान अध्ययन 


तत्य णं जे से एक्के पंचकसंजोगे से णं इमे- 
अस्थि नामे उदइए उवसमिए खदए खओवसमिए 
पारिणामियनिष्फने। 


. कयरे से नामे उदइए उवसमिए खदए खओवसमिए 


पारिणामिय निष्फने ? 


. उदए त्ति मणुसे, उवसंता कसाया, खडय सम्मत्त, 


खओवसमियाः्‌ं इंदियादं, पारिणामिए जीवे, एस णं से 


णामे उदइए उवसमिए खडए खओवसमिए 
पारिणामियनिष्फन्ते 
से तं सन्निवाइए, से तं छण्णामे। -अणु. सु. २५१-२५९ 


१६३. सत्त णाम विवक्छया-सर मंडलस्स वित्थरञओ परूवणं- 


9१. (क) विण.स.२५,३,५.सु.४5-४८ 


प. सेकिंतं सत्तनामे ? 
उ. सत्तनामे सत्त सरा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सज्जे, २. रिसभे, ३. गंधारे, ४. मज्जमे, 
५. पेचमे सरे। ६. धेवए चेव, ७. णेसाए सरा सत्त 
वियाहिया। 

एएसि णं सत्तण्ं सराणं सत्त सरटूठणा पण्णत्ता, 
ते जहा- 

१. सज्जं तु अग्गजिव्भाए 

. उरेण रिसभं सरं 

. कंटुग्गएण गंधारं 

. मज्जिव्भाए मज्िमं। 

. णासाए पंचमं वूया। 

. द॑तोर्टेण य धेवयं। 

. मुद्धाणेण य णेसा य, सरट्ठणा वियाहिया ॥ 

सत्त सरा जीवनिस्सिया पण्णत्ता, तं जहा- 

. सज्जं रवइ मऊरे। 

, कुक्कुडो रिसभं सरे। 

. हंसो णद गंधारं। 

. मज्डिमं तु गवेलगा। 

. अह कुसुमसंभवे काले कोडला पंचमं सरं। 

. छट्टं च सारसा कोंचा। 

. णेसायं सत्तमं गयो। 

सत्त सरा अजीवनिस्पिया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सज्जं रवद्‌ मुडंगो। 

२. गोमुही रिसभं सरं। 

३. संखो णदई गंधारं। 

४. मज्ज्िमं पुण ल्लरी। 

५. चउचलणपडइट्ठाणा गोहिया पचम सर्‌ । 
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१६३. 


(ख) 


७५३ 


पंचसंयोगज सान्निपातिकभाव का एक भंग इस प्रकार है- 


ओदयिक-जौपशमिक-क्षायिक-क्षायोपश्ञमिक पारिणामिक- 
निष्पन्नभाव। 


. ओदयिक-ओपशमिक क्षायिक-क्षायोपदमिक-पारिणामिक- 


निष्पन्न भावक्याहि? 


. ओदयिक भाव मे मनुष्यगति, ओपकमिक भाव मेँ 


उपद्ांतकषाध, क्षायिक भाव में क्षायिक सम्यक्व, 
्षायोपशमिक भाव में इनद्धियां ओर पारिणामिकभाव में 
जीवत्व, यह ओदयिक-जौपडमिक-क्षायिक क्षायोपङमिक 
पारिणामिक निष्पन्न भाव है। 


यह सान्निपातिकभाव दै। यह छह नाम हुज। 


सप्त नाम की विवक्षा से स्वर मंडल का विस्तारं पूर्वकं 
प्रर्पण- 


प्र. 


उ. 


दिया.स-१७.३.१,मु.२८-२९ 


सप्तनामक्याहै? 
सप्त नाम सात (प्रकार के) स्वर कहे गए है, यथा- 


१. षड्ज, २. ऋषभ, ३. गांधार, ४. मध्यम, ५. पंचम, 
६. धैवत, ७. निषाद। ये सात स्वर है) 


इन सात स्वरौ के सात स्वरस्थान कहे गए है, यथा- 


. षड्ज का स्थान जिया का अग्र भाग है| 

. ऋषभ स्वर का स्थान वक्षस्थल है। 

. गांधार स्वर का स्थान कंठ है। 

. मध्यम स्वर का स्थान जिद्या का मध्य भाग है। 
. पंचम स्वर का स्थान नासिका है। 

. धैवत स्वर का स्थान द॑ंतोष्ठ संयोग है। 

. निषाद स्वर का स्थान मूर्धा (सिर) है। 
जीवनिःश्रित सात स्वर कहे गए है, यथा- 

१. मयूर षड्ज स्वर मे वोलत्ता है। 

२. कुक्कुट (मुर्गा) ऋषभ स्वर मेँ बोलता है। 

३. हंस गांधार स्वर में वोरता है। 

४. गवेलक (गाय ओर भेड़) मध्य स्वर मे वोलता है। 
५ 

६ 

७ 


© <) ५ ०५ «५ ~~ ~ 


. कोयल वसन्तक्ऋतु में पंचम स्वर में वोता है। 
. क्रींच ओर सारस पक्षी धैवत स्वर मेँ वोलते ह। 
. हाथी निषाद स्वर में बोलता ह। 
अजीवनिःश्रित सात स्वर कटे गए £, यधा- 
१. मदग से षड्ज स्वर निकठ्ता है। 
. गोमुखी वाद्य से कप स्वर निकलता ह। 
. शंख मे गांघार स्वर निकलता हे। 
. लार्‌ से मघ्यम स्वर निकलता ह। 
,. चार्‌ चरणों पर्‌ प्रतिष्ठित गौदिका से पंचम भ्वर्‌ 
निकलता ह। 


८ ० ८५ < 





६. आडंवरो धेवदयं। 
७. महापभेरी य सत्तमं। 
एएसि णं सत्तण्ं सराणं सत्त सरलक्खणा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. सरजेण लह वित्ति, कयं च ण विणस्स्‌। 
गावो मित्ता य पुत्ता य, णारीणं चेव वल्लभो ॥ 


२. रिस्तमेणं तु एसज्जं, सेणावच्चं धणाणि य। 
वत्यगंधमलकारं, दल्थिओ सयणाणि य ॥ 

३. गंधारे मीयजुत्तिण्णा, वज्जवित्ती कलहिया। 
भवंति कदणो पण्णा, जे अन्ने सत्थपारगा॥ 


४. मज्जिमसरसंपना, भवंति सुहजीविणो। 
साय पिय देह, मज्जिमं सरमस्सियो॥ 

५. पंचमसरसंपनना, भवंति पुटवीपई। 
सूरा संगहकत्तारो, अणेगगणणायगा॥ 

६. पेवयसरसंपत्रा, भवंति कलहप्िया। 
साउणिया वग्गुरिया, सोयरिया मच्छवंधा य॥ 


८3 


चंडाल मुटिया मेवा, जे अन्ने पावकम्मिणो] 
गोहायगा य जे चौरा, णेसायं सरमस्सिया ॥ 


पासि णं सत्तण्डं समरणं टौ गामा पण्णत्ता, तं जहा- 


गम. २. मंस्दििमिगामे, ३. गंधारगामे। 
मत्सगामन्य पं मत पुच्छणा ओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
पा, ३. गीय, ४. रवमीय 
“८. नाग्ठद द्व ६. छरी य सारसी णाम, ७ 
ननमा 

मद्मममापन्त पं मत पुच्छणामो पण्यत्ताओ, तं जहा- 
उना गाद्या 
गा, 2. उपिद दवः सत्तमा॥ 


^, ग 


५, संमा, २. करदं 


॥ 
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दव्यानुयोग-(१) 


१, 


६. आडंबर (नगाडा) से धैवत स्वर निकलता है। 
७. महाभेरी से निषाद स्वर निकलता है। 
इन सारतो स्वरो के स्वर-लक्षण सात कहे गए है, यधा- 


१. षड्ज स्वर वाले व्यक्ति आजीविका प्राप्त कते है 
उनका प्रयल निष्फल नहीं होता उन्हँ गोधन पुत्र-मित्र 
आदि का संयोग प्राप्त होता है ओर वे स्त्रियों को प्रिय 
होते .है। 

२. ऋषभ स्वर वाले व्यक्ति को एश्वर्य सेनापति, धन, 
वस्र, गंध, आभूषण, स्री ओर शयन प्राप्त होते है। 

३. गांधार स्वर वाले व्यक्ति गाने में कुशल श्रेष्ठ वृत्ति वारे, 
कला में कुशल कवि प्राज्ञ ओर विभिन शासो के 
पारगामी होते है। 

४. मध्यम स्वर वाले व्यक्ति सुख से जीते है, लाते-पीते है, 
खिलाते-पिलाते है ओर दान देते है। 

५. पंचम स्वर वाले व्यक्ति राजा शूर संग्रहकर्ता ओर 
अनेक गणो के नायक होते दै। 

६. धैवत स्वर वाछे व्यक्ति कहप्रिय, पक्षियों को मारने 
वाके तथा हिरणों सूअर ओर मष्ठलियों को मारने वाहे 
होते है। 

७. निपाद स्वर वाले व्यक्ति चाण्डाल फांसी देने वाठे 
मुट्ढदीवाज विभिन पाप कर्म कएने वाले, गौ घातक 
ओरचोरहोतेहै। 

इन सात स्वत के तीन ग्राम (मूर्व्छनाओं का समूह) कहे गए 

ई, यथा- 

9. पड्जग्राम, २. मध्यमग्राम, ३. गांधारग्राम। 

पट्जग्राम की सात मूर्च्छना कटी गई ईं, यथा- 

१. ममी, २. कीरव्यीया, ३. हरित्‌, ४. रजनी, 

५. सारकान्ता, ६. सारसी, ७. श्ुद्धपद्जा। 


मध्यमग्राम की सात मूर्खनाएं कटी गई £, यथा- 

१. उत्तरमन्दा, २. एजनी, 3 . उत्तरा, ४. उत्तगायता, 
५. अग्वक्राना, ६. सीवीरा, ७. अपिषदुगता। 
गाधारग्राम की मात मूर्खनाणं कटी गरु £, यथा- 


9. नी, २. शूद्रा, 

३. परिमा, ४. दुद्धगाव्रादा, 
८, उनग्गश्ाग, 

६. गण्यत श्यामा 


८. उनः फोदटिमः। 

नम । प्र्यनायं 
(इपदकार म मतव्वर्ण कर्मानि श्राप आण 29 मना 
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उ. २. सत्त सरा णाभीओ, भवंति गीतं च ख्नजोणी यं] उ. २. सातां स्वर नामि से उतनन होते है, खदन मीत की योनि 
पादसंमया उस्साया, तिण्णि य गीयस्स आगारा॥ है। जितने समय मेँ किसी छन्द का एक चरण गाया जाता 
। है, उतना उसका उच्छवास काल होता है ओर उसके आकार 

तीन होते है! 

३. आइमिउ आरमंता, समुव्वहंता य मज्छगारंमि। १, आदि (प्रारंभ) मेँ मृदु, २. मध्य मेँ तीव्र, ३. अन्त मेँ 
अवसाणे य खवेता, तिण्णि य गेयस्स जगारा॥ मंद, 

४. एद्दोसे अट्ठ गुणे, तिण्णि य वित्ता दो य ४. गीत के छह दोष, आठ गुण, तीन वृत्त ओर दो 
भणिदओ। भाणितियां (भाषार्णँ) होती ह। जो इन्द जानता है एेसा 
जाणीहिद सौ गाहिद्‌, सुसिविखओ रंगमंचम्मि॥ र सुशिक्षित व्यक्ति ही इन्हें रंगमंच पर गा सकता है। 

५. गेयस्स छद्दोसा- ५. गीत के छह दोष- 

१. भीयं, १. भीत-भयभीत होते हुए गाना। 

२. द्यं, २. दुत-शीघ्रता से गाना। 

३. रहस्सं गायतो मा य गहि, ३. हस्वर-दीर्घं शब्दो को लघु बनाकर गाना। 

४. उत्ताल र ४. उत्ताल-ताल (ल्य) के अनुसार न गाना। 

५. काकस्सरं ६.अणुनासूं च होंति - ५. काक स्वर-कौए की भाति कर्णकटु स्वर से गाना। 

गेयस्स छदोसा॥. ˆ -: . “ ६. अनुनास-नाक से गाना। ये गीत के छः दोष है। 
६. अड्‌ गुणा गेयस्स- ६. गीत के आठ गुण- 

१. पुण्णं, १. पूर्ण-आरोह अवरोह आदि स्वर कलाओं से परिपूर्ण 

¢. होना। 

२. रत्तं च, २. रक्त-राग से परिष्कृत होना। 

३. अलुंकियं च, ३. अल्कृत-विभिन स्वरों से सुशोभित होना। 

४.. वत्तं तहा, ४. व्यक्त-स्पष्ट स्वर होना। 

५. अविघुटूट, ५. अविघुष्ट-नियत या नियमित स्वर युक्तं होना। 

६. मधुरं, ६. मधुर-मधुर स्वरयुक्त होना। 

७. समं ७. सम-ताल, वीणा आदि का अनुगमन करना। 

८. सुललियं अद्र गुणा होति गेयस्स ॥ ८. सुललित-रलित छ्ययुक्त होना। मीत क ये आठ गुण है। 

७. उर-कंठ-सिरविसुद्धं च, । ७. गीतके ये आठ गुण ओरहै- 
१. उरोवि्ुद्ध-जो स्वर वक्ष स्थल में विशुद्ध हो। 
२. कण्ठविश्ुद्ध-जो स्वर कण्ठ में विशुद्ध हो। 
३. शिरोविश्युद्ध-जो स्वर सिर से उत्पत्ति होने पर भी 
विशुद्ध हो। 
गिच्वए मउय-रिभियपदवद्। ४. मृदु-जो राग कोमल स्वर से गाया जाता है। 
५. रिभित-गोलना-वहुल ञालपों के दारा चमत्कार पदा 
करना। 
| ६. पदवद्ध-गीत को विरिष्ट पदरचना से निवद्ध करना। 
समताल पडुक्येवं , सत्तस्सरसीभरं गेयं ॥ ७. समताल-पदोत्षेप जिसमें ताठ वाद्य आर नर्तक का 


वादक से सम हो (एक दूसरे से मिस्ते हो) 
८. तप्तस्वरसीभर-जित्तमे सातो स्वर्‌ समान हो| 
८. निद्दोसं सारवंतं च, ८. गीतपर्दो के जट गुण इस प्रकार £- 
१. निर्वप-दत्तीस दोप रहित हना, 
२. सारवत्‌-विलिष्ट अर्घयुक्त ह्येना, 
हेउजुत्तमलकियं। २. ैतुयुक्त-अर्घसाघक टतुदुक्त हना, 


=------ छात्य ~ टवा क "> खम्त भ हान 
४. अट्करत-कच्य क टक्ग त युर दन, 
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६. आडंबये धेवइयं] ६. आडंवर (नगाडा) से धैवत स्वर निकलता है] 

७. महाभेरी य सत्तमं। ७. महाभेरी से निषाद स्वर्‌ निकलता है। 

एएसि णं सत्तण्हं सराणं सत्त सरलक्खणा पण्णत्ता, दन सातो स्वस के स्वर-लक्षण सात कहे गए है, यथा- 
तं जहा- 


१. सःजेण लहइ वित्ति, कयं च ण विणस्सद्‌। 


गावो मित्ता य पुत्ता य, णारीणं चेव वल्लभो ॥ 


२. रिसभेणं तु एसज्जं, सेणावच्चं धणाणि य] 


वत्धगंधमलुकारं, इत्यिओ सयणाणि य॥ 


३. गंधारे मीयजुत्तिण्णा, वज्जवित्ती कलाहिया। 


भवंति कइणो पण्णा, जे अन्ने सत्यपारगा॥ 


४. मज्जिमसरसंपन्ना, भवंति सुहजीविणो] 


खाय पिय देह, मज्ज्िमं सरमस्सियो ॥ 


५. पंचमसरसंपन्ना, भवंति पुटवीपई। 


सूरा संगहकत्तारो, अणेगगणणायगा॥ 
६. पेवयसरसंपन्ना, भवंति कलहपिया। 
साउणिया वग्गुरिया, सोयरिया मच्छब॑धा य॥ 


७. चंडाला मुटिठ्या मेया, जे अन्ने पावकम्मिणो। 


गोहायगा य जे चोरा, णेसायं सरमस्सिया ॥ 


एएसि णं सत्तण्हं सराणं दो गामा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सज्जगामे, २. मज्ज्िमगामे, ३ . गंधारगामे। 
सज्जगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. मंमी, २. कोरव्वीया, ३. हरी य, ४. रयणी य, 
५. सारकंता य। ६. छट्टी य सारसी णाम, ७. 
सुद्धसज्जा य सत्तमा॥ 

मज्ज्िमगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
9 .उत्तरमंदा, २ .रयणी, ३. उत्तरा, ४.उत्तरायया] 

५. अस्सोकंता य, ६. सोवीरा,७.अभिरु हवई सत्तमा॥ 
गंधारगामस्स णं सत्त मुच्छणाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. णंदीय, २. खुदिदिमा, 

३. पूरिमाय चउत्धीय, ४. सुद्धगंधारा। 

५. उत्तरगधारा वि य, पंचमिया हव मुच्छ उ॥ 

६. सुद्ुत्तरमायामा सा छवी णियमसो उ णायव्वा। 

७. अह उत्तरायया कोड़ीमा य सा सत्तमी मुच्छ ॥ 


प. सत्त सरा कओ संभवति ? गेयस्स का भवडई्‌ जोणी ?। 


कटमममया उस्साया ? कड वा गेयस्स आगारा ?॥ 


60 ^ ^ ~9 


१. षड्ज स्वर वाले व्यक्ति आजीविका प्राप्त करते हँ 
उनका प्रयल निष्फल नहीं होता उन्हं गोधन पुत्र-मित्र 
आदि का संयोग प्राप्त होता है ओर वे च्तियो को.प्निय 
होते .है। 

२. ऋषभ स्वर वाले व्यक्ति को एेशवर्य सेनापतित्व, धन, 
वस्र, गंध, आभूषण, स्री ओर श्ञयन प्राप्त होते ह। 

३. गांधार स्वर वाले व्यक्ति गाने में कुशल श्रेष्ठ वृत्ति वलि, 
कला में कुशल कवि प्राज्ञ ओर विभिन शास्रं के 
पारगामी होते है। 

४. मध्यम स्वर वाले व्यक्ति सुख से जीते है, लते-पीते है, 
खिलाते-पिलाते हैँ ओर दान देते है। 

५. पंचम स्वर वाले व्यक्ति राजा शूर संग्रहकर्ता ओर 
अनेक गणो के नायक होते है। 

६. धैवत स्वर वाले व्यक्ति कलहप्रिय, पक्षियों को मारने 
वारे तथा हिरण सूअर ओर मछियों को मारने वाले 
होते है। 

७. निषाद स्वर वाले व्यक्ति चाण्डाल फांसी देने वाले 
मुट्टीवाज विभिन्न पाप कर्म करने वाले, गौ घातक 
ओर चोर होते है। 

इन सात स्वरों के तीन ग्राम (मूर्च्छनाओं का समूह) कटे गए 

है, यथा- 

१. षड्जग्राम, २. मध्यमग्राम, ३. गांधारग्राम। 

षड्जग्राम की सात मूर्च्छनार्पँ कही गई है, यथा- | 

9१. ममी, २. कौरव्वीया, ३. हरित्‌, ४. रजनी, 

५. सारकान्ता, ६. सारसी, ७. शुद्धषडजा। 


मध्यमग्राम की सात मूर्छनाएं कही गई है, यथा- 

१. उत्तरमन्दा, २. रजनी, ३ . उत्तरा, ४. उत्तरायता, 
५. अश्वक्रान्ता, ६. सौवीरा, ७. जभिरुद्गता। 
गाधारग्राम की सात मूर्च्छनाएं कही गई है, यथा- 


नंदी, २. कषद्रिका 
- पूरिमा, .. . शुद्धगांधारा, 
. उत्तरगाधारा, 
. सुष्टुतर आयामा 


७. उत्तरायता कोरिमा। 


(इस प्रकार से सात स्वरों के तीन ग्राम ओर २१ मूर््छनायं 
जाननी चादिए।) 


. सात स्वर किनसे उखनन होते ह, गीत की योनि (जाति) क्या 
है ? उसका उच्छवास काल कितना हे ? ओर गीत कै आकार 


कितने है? 


उ. २. सत्त सरा णाभीओ, भवंति गीतं च रननजोणी यं। उ. २. सातों स्वर नाभि से उलयन्न होते है, छदन गीत की योनि 


पादसंमया उस्साया, तिण्णि य गीयस्स अआगारा॥ 


३. आईइमिर आरभंता, समुव्वहंता य मज्छगारंमि। 
अवसाणे य खवेता, तिण्णि य गेयस्स आगारा॥ 


है] जितने समय मे किसी छन्द का एक चरण गाया जाता 


हे, 


उतना उसका उच्छवास काल होता है ओर उसके आकार 


तीन होते दै 


१. 


आदि (प्रारंभ) में मृदु, २. मध्यमे तीव्र, ३. अन्त में 
मंद, 


४. छद्दोसे अट्ठ गुणे, तिण्णि य वित्तादं दो य ४. गीत के छह दोष, आठ गुण, तीन वृत्त ओर दौ 
भणिडओ। भाणितियां (भाषा्णँ) होती है। जो इन्हे जानता है एेसा 
जाणीहिद सो गाहिद, सुसिविखओ रंगमंचम्मि॥ सुरिक्षित व्यक्ति ही इन्हे रगमंच पर गा सकता है। 

५. गेयस्स छददोसा- ५. मीत के छह दोष- 

१, भीयं, 9. भीत-भयभीत होते हुए गाना। 

२. दुयं, २. द्रुत-शीप्रता से गाना। 

३. रहस्सं गायतो मा य गहि, ३. हस्वर-दीर्घ शब्दों को लघु बनाकर गाना। 

.४. उत्तालं व ४. उत्ताल-ताल (ल्य) के अनुसार न गाना। 
५. काकस्सरं ६.अणुनासूं च होति ५. काक स्वर-कौए की भाति कर्णकटु स्वर से गाना। 
गेयस्स छदोसा ॥. ६. अनुनास-नाक से गाना। ये गीत के छः दोष है। 
. अड गुणा गेयस्स- ६. गीत के आठ गुण- 
१. पुण्णं, . १. पूर्ण-आरोह अवरोह आदि स्वर कलाओं से परिपूर्ण 
न होना। 

२. रत्तंच, २. रक्त-राग से परिष्कृत होना। 

३. अल्कियं च, ३. अल्कृत-विभिन स्वरों से सुशोभित होना। 

४. वत्तं तहा, ४. व्यक्त-स्पष्ट स्वर होना। 

` ५. जविघुट्‌टं, ५. अविघुष्ट-नियत्‌ या नियमित स्वर युक्त होना। 

६. मधुरं, ६. मधुर-मधुर स्वरयुक्त होना। 

७. समं ७. सम-ताल, वीणा आदि का अनुगमन करना। 

८. सुललियं अट गुणा होति गेयस्स ॥ ८. सुलंछित-रलित छ्ययुक्त होना। गीत करे यै आट गुण है। 

. उर-कंठ-सिरविसुद्धं च, ७. गीतके ये आठ गुण ओर है- 
१. उरेविश्युद्ध-जो स्वर वक्ष स्थल में विक्गुद्ध हो। 
२. कण्ठविशुद्ध-जो स्वर कण्ठ में विक्ञुद्ध हो। 
३. शिरोविशुद्ध-जो स्वर सिर से उत्पत्ति होने पर भी 
विङ्ुद्ध हो। 
गिच्वए मउय-रिभियपदवद्धं | ४. मृदु-जो राग कोमल स्वर से गाया जाता है। 
५. रिभित-गोलना-वहुल आपो के द्वारा चमत्कार पदा 
करना। 
। ६. पदवद्ध-गीत को विहिष्ट पदरचना सै निवद्ध करना। 
समताल पडुक्यैवं , सत्तस्सरसीभरं गेयं ॥ ७. तमताट-पदोत्सेप जिसमें ताल वाध अर नर्तक का 
वादक से सम हो (एक दृसरे से मिलत हो) 
८. सप्तत्यरसीभर-लिसमें स्तो स्वर नमानदहो। 
. निद्दोसं सारवंतं च, ८. गीत्तपदो के आट युय दस प्रकार £- 
9. निर्दोप्-दर्तीस दोप रटत दोना, 
२. नारदत्‌-विरिष्ट ऊर्घयुनः होना 
हेउसुत्तमलंकियं। ३. हेतुदुक-अर्थतसायठ टतुयुन हैन, 
४ सन्कुत-कव्य ठ उठकर ने युन्टन्दन 
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उवणीयं सौवयारं च, मितं महुरमेव य ॥ 


९. सममद्धसमं चैव, सव्वत्थ विसमं च जं। 
तिण्णि वित्तप्पयाराईं, चरत्थं नो पलव्मद्‌ ॥ 


90. सक्कया पायया चैव, दृहा भणिईओ आदहिया। 
सरमंडलंमि गिज्जंते, पस्था इसिभासिया॥ 


प्र. केसी गायई्‌ महुरं ? 
केसी गायद्‌ खरं च रुक्खं च। 
केसी गाय चउरं ? 
केसी विलंब दुतं केसी॥ 
विस्सरं पुण केरिसी ? 

उ. सामा गाय महुरं, 
काटी गायइ्‌ खरं च रुक्ख च। 
गोरी गायद्‌ चरं, 
काणी विंबं दुयं जंधा॥ 


विस्सरं पुण पिंगला ॥ 
११. अक्खरसमं पयसमं 


ताटसमं लयसमं गहस्मं च। 


निस्ससिय रस्ससियसमं, 


संचारसमं सरा सत्त। 


१२. सत्त सरा तओ गामा, मुच्छणा एकविंस। 
ताणा एकणापण्णासा, समत्तं सरमंडलं? ॥ 


से तं सत्तणामे। -अयु. दु. २६0 (9-99) 


दव्यानुयोग-(१) 


५. उपनीत-उपसंहार युक्तं होना, 

६. सोपचार-अविरुद्ध अलज्जनीय अर्थ का प्रतिपादन 
करना, 

७. मित-अल्पपद ओर उसके अक्षरे से परिमित होना, 

८. मधुर-शव्द अर्थ ओर प्रतिपादन की दृष्टि से प्रिय 
होना, 

९. वृत्त छन्द तीन प्रकार का कहा गया है- 

१. सम-जिसमें चारौ चरण ओर अक्षर समान हो, 

२. अर्द्धसम-जिसमें चरण ओर अक्षर विषम हो, 

३. सर्वविषम-जिसके चारौ चरण ओर अक्षर सभी विषम 
हों | इसके अतिरिक्त चौथा प्रकार नहीं पाया जाता। 


90. भणितियां (गीत की भाषण) दो प्रकार की कही गई है, 
यथा- 


9. संस्कृत, २. प्राकृत। 
ये दोनों प्रशस्त जर ऋषिभाषित है यै स्वरमण्डल मेँ गाई 
जाती रै। 
प्र. १.मधुर स्व्रर में कौन गीत गाती हैँ? 
२. कर्क ओर खक्ष स्वर मै कौन मीत गाती है ? 
३. चतुरता से कौन गीत गाती हैँ ? 
४. विलम्ब स्वर में कौन गीत गाती हैँ? 
५. द्रुत शीघ्र स्वर मेँ कौन गीत गाती है? 
६. विस्वरता से कौन गीत गाती हैं ? 
उ. 9. श्यामा स्त्री मधुर स्वर में गीत गाती है, 
२. काटी सरी कर्कश ओर रुक्ष स्वर मेँ गीत गाती है, 
३. गौरी स्त्री चतुरता से गीत गाती है, 
४. काणी स्त्री विलम्ब स्वर मेँ गीत गाती है, 
५. अंधी स्त्री द्रुत स्वर में मीत गाती है, 

, ६. पिंगला स्त्री विस्वरता से गीत गाती है। 

9१. इन सात स्वरो के नाम इस प्रकार है- 

9. अक्षरसम-हस्व, दीर्घ ओर प्टुत अक्षरों के अनुरूप 
स्वर, 

. पदसम-राग के अनुरूप पद विन्यास वाला स्वर, 

. तालसम-तार वादन के अनुरूप गाया जाने वाला स्वर, 

. ल्यसम-राग रागनी के अनुरूप स्वर, 

. ग्रहसम-वीणा आदि वाद्यो के अनुरूप स्वर, 

. इ्वासोच्छवास सम-वांस लेने-छोडने के योग्य स्थान 

पर रुकने वाला स्वर, 
७. संचार सम-वादयौ पर अंगी आदि के संचार के 
अनुरूप स्वर, 

१२. इस प्रकार गीत स्वर तन्त्री आदि से सम्बन्धित हौकर सात 
प्रकार का हो जाता है। सात स्वर, तीन ग्राम ओर इक्कीस 
मूर्च्छनां होती ह । प्रत्येक स्वर सात तानों से गाया जाता है, 
इसलिए उनके सात गुणित सात करने पर उनचास (४९) 
भेद हो जाते है, इस प्रकार स्वरमण्डल का वर्णन समाप्त 
हुञ। 
यह सात नाम का वर्णन हुआ। 


ल) 5 ०८ ^ ~~ 
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१६४. अटूट नाम विवक्छया अटूठवयण विभत्ति- १६४. अष्ट नाम विवक्षा से आठवचन विभक्त्ि- 
प. सेकिंतंअट्ठनामे? प्र. अष्टनामक्याहै? 
उ. अट्टनामे अट्टविहा वयणविभक्ती पण्णत्ता, उ. आठ प्रकार की वचनविभक्तियों को अष्टनाम कहते है, 
¡ जहा यथा- 
तं जहा- 


१. निददेसे पठमा होद, 


9." निर्देश प्रतिपादक अर्थ मेँ प्रथमा विभक्ति होती है। 


२. विद्या उवदेसणे, २. उपदेशा क्रिया के प्रतिपादन में द्वितीया विभक्ति होती है। 
कयां ३. क्रिया के प्रति साधकतम कारण के प्रतिपादनमें 

३. तया करणम्मि कया, तृतीया विभक्ति होती ह। 

४. चउत्थी संपयावणे, ४. संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। 


५. पंचमी य अपायाणे, 

६. छटूटी सस्सामिवायणे, 
७. सत्तमी सण्णिधाणद्ये, 
८. अट्टमाऽऽमंतणी भवे। 


१. तत्थ पढमा विभक्ती, निद्देप्ते सो इमो अहं 
वत्ति। 

२. विडया पुण उवदेसे, भण कुणसु इमं व तं 
वत्ति। 

३. तद्या करणम्मि कया भणियं व कयं वतेण 
वमएवा। 


४. हंदि णमो साहाए हवड चरत्थी पयाणम्मि। 


५. अपादान (पृथकूता) वताने के अर्थं मेँ पंचमी विभक्ति 
होती है। 

६. स्व-स्वामित्वप्रतिपादन करने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति 
होती है। 

७. सत्निधान (आधार) का प्रतिपादन करने के अर्थमें 
सप्तमी विभक्ति होती है। 

८. संवोधित आमंत्रित करने के अर्थं मेँ अष्टमी विभक्ति 
होती है। 

9. निर्देश में प्रथमा विभक्ति होती है, ैसे-वह, यह, 
अथवा गँ, 

२. उपदेश मेँ द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे-इसको 
कहो, उसको करो आदि। 

३. करण मेँ तृतीया विभक्ति होती है, जैसे-उसके 
ओर मेरे दारा कहा गया अथवा उसके ओर मेरे 
द्वारा किया गया। 

४. संप्रदान, नमः तया स्वाहाः अर्थ मेँ चतुर्थी विभक्ति 
होती है, जैसे “विप्राय गां ददाति-ब्राह्मण को (के 
ल्यि) गाय देता हे "नमो जिनाय ' जिने्वरके लिये 
मेरा नमस्कार हो अग्नये स्वाहा-अग्नि देवता को 


हवि दिया जाता है। 
५. अवणय गिण्ड य एत्तो, इत्तो त्ति वा पंचमी ५. अपादान मेँ पंचमी विभक्ति होती हे जसे वहां से टूर 
अपायाणे। करो अथवा इससेठेलो। 


६. छट्टी तस्स इमस्स व, गयस्स वा सामिसंवंध। 

७. हवई पुण सत्तमी तं इमग्गि आधार काट 
भावेय। 

८. आमंतणी भवे अट्टमी उ जह हे जुवाणत्ति। 


से ते अट्ठणमे। -अयु. २६१ 


१६५. नवनाम विवक्छवा नव कव्वरसाणं पषूवणं- 


. सेकिंतंनवनामे? 


. नवनामि णव कव्वरस्ना पण्णत्ता. त जह्य 


६. स्वस्वामीसम्बन्य वतलाने मेँ पष्ठी विभक्ति होती ह, 
जैसे-उसकी अथवा इसकी यह वस्तु ह। 

७. आधार काट अर भाव में तप्तमी विभक्ति दोती 
ह, जैसे (वह) दते ह। 

८. आमंत्रण अर्थ में अष्टमी विभक्ति होती, ठते 
युवान्‌! 
यह अष्टनाप ई। 


,. नव नाम की विवक्षा मनी काव्यरसों का प्रल्पण- 


प्र. नदनाम न्याह? 


उ. नदनम्‌कू नी क्छाव्य रत ङ्द गए ई, दथा 








9 ध दातय, २. न्यमाररस सटभ्तम्म ~> 
वारो २ .सिमासे 3. अब्धौ य, ४. देददो व होर १. ताररस, २. म्ुगाररस, 3. सटृपतमेम, ४. ग्रस 
ञ्‌ ^॥९ 11 + र , 141 ॥ 1 यु 
^ * ८ ४६ द) ध & नमसन्- < न्यन्मय 
दोषव्यो। ५. देदणञ, ६. ठौभच्छा, 5. हान ५. द्रटनकन्म, ६- दापन्नेग्य, 5 हन्येम 
८. च्टाम्म्यणम. ९. प्रशतिरय द नरन कर नाय दाने 


७५८ 


१. तत्थ १. परिच्चायम्मि य २. तव-चरणे 
३. सत्तुजणविणासे य। अणणुसय-धिई परक्कमचिण्हो 
वीरो रसो होइ।. 
वीरो रसो जहा- - 
सो णाम महावीरो जो रज्जं पयहिरण पव्वइजओ। 
काम-क्कोहमहासत्तुपक्खनिग्धायणं कुणड्‌ ॥ 


२. सिंगारो नाम रसो रइसंजोगाभिलाससंजणणो। 
मंडण-विलास-विव्बोय-हास-टीला-रमणलिगो ॥ 


सिंगारो रसो जहा- 
महुरं विलसललियं हिययुम्मादणकरं जुवाणाणं। 
सामा सदूदुद॒दामं दाएई मेहलादामं ॥ 


३. विम्हयकरो अपुव्वौ व, भूयपुव्यो व जो रसो होड। 
सो हास विसादु्पत्तिलक्खणो अब्भूओनाम॥ 


अब्भुओ रसा जहा- 
अब्मुयतरमिह एत्तो अनं किं अस्थि जीवलोगम्मि। 
जं जिणवयणेणऽ त्था तिकालयुत्ता वि णज्जंति॥ 


४. भयजणणलख्व-सदूदंधकारचिंता कहासमुष्पन्नो। 
सम्मोह-संभम-विसाय-मरणलिगो रसो रोद्दो ॥ 


रेद्दो रसो जहा- 

भिउडीविडंबियमुहा ! संदर्ठोट्‌ठ इय ! रुहिरमोकिण्ण। 
हणसि पसु असुरणिभा ! भीमरसिय ! अतिरोद्द ! 
रोद्दो सि॥ 


५. विणयोवयार-गुज्ज्ञ-गुरुदारमेरावतिक्कमुष्पण्णो। 
वेजणज नाम रसो लज्जा संकाकरणकछ्िगो ॥ 


वलणज रसो जहा- 
किं लोइयकरणीओ लज्जणियतरं ति टज्जिया होमो। 
वारिज्जम्मि गुरुजणो परिवंदइ जं वहूपोत्तं ॥ 


६. अतुड कुणव दुद्दंसणसंजोगन्भासगंधनिष्फण्णो। 
निव्येय विहिंसालक्खणो रसो होड वीभत्स ॥ 


------------ द्व्यानुयोग-(१) 


दन नव रसँ में 


. १. परित्याग करने में गर्व या पक्चात्ताप न होने, २. 


तपङ्चरण मे धैर्य, ३ . शत्रुओं का विनाश करने मेँ पराक्रम 
होने खूप लक्षण वाला वीररस है, 

वीररस का बोधक उदाहरण इस प्रकार है- 

राज्य-वैभव .का परित्याग करके जौ दीक्षित हुं ओर 
दीक्षित होकर काम-क्रोध आदि खूप महातरुपक्ष का जिसने 
विघात किया, वही निक्चय से महावीर है। 


. भ्रृगाररस-रति के कारणभूतं साधनों के संयोग की 


अभिलाषा का जनक है तथा मंडन, विलास, विव्वोक, 
हास्य-टीला ओर रमण ये सब शूंगाररस के लक्षण है। 
शुंगाररस का बोधक उदाहरण इस प्रकार है- 
कामचेष्टाओं से मनोहर कोई श्यामा (सोलह वर्ष की 
तरुणी) कुर षटिकाओं से मुखरित होने से मधुर व युवकों 
के 1 कों उन्मत्त करने वाले अपने करिसूत्र का प्रदनि 
करती है। 


. पूर्व मै कभी अनुभव में नहीं आये अथवा अनुभव में आये, 


किसी विस्मयकारी आश्षचर्यकारक पदार्थ को देखकर जो ` ` ` 
आश्चर्य होता है, वह शदूभुतरस है] हर्ष ओर विषाद कीः , 
उत्पत्ति अद्भुतरस का लक्षण है। ॥ 

अदभुत रस का उदाहरण इस प्रकार है- 

इस जीव लोक मेँ इससे अधिक विस्मय ओर क्या हो सकता 
है कि-“जिनवचन द्वारा त्रिकाल सम्बन्धी समस्त पदार्थ 
जान लिये जाते है।'' 


. भयोत्ादक रूप, शब्द अथवा अंधकार में कल्पनाएं उत्पनन 


होना तथा दर्शन आदि से रौद्ररस उत्पन्न होता है ओर संमोह, 
संभ्रम, विषाद एवं मरण उसके लक्षण है। 

रौद्र रस का उदाहरण इस प्रकार हि- 

भृकुरियौ से तेरा मुख विकराल बन गया है, तेरे दात होढ 
को चवा रहे है, तेरा शरीर खून से लथपथ हो रहा है, तेरे 
मुख से भयानक शब्द निकल रहे है, तू राक्षस जैसा होकर 
पञ्युओं की हत्या कर रहा है। इसकिए अतिशय रौद्ररूपधारी 
तू साक्षात्‌ रौद्ररस है) 


. विनय करने योग्य माता-पिता आदि गुरुजनों का विनय न 


कटने से, गुप्त रहस्यों को प्रकट करने से तथा गुरुपली 
आदि के साथ मर्यादा का उल्लंघन करने ते व्रीडनकरस 
उन होता है। लज्जा ओर शंका उत्पन होना, इस रस के 
लक्षण दहै। 

व्रीडनक रस का उदाहरण इस प्रकार है- 

(कोई वधू कहती है-इस टीकिक व्यवहार से अधिक 
लज्जास्पद अन्य वात क्या हो सकती है-म तो इससे वहुत 
लजाती ह, मुञ्े तो इससे बहुत लज्जा शर्म आती है कि वर 
वधू का प्रथम समागम होने पर गुरुजन-सास आदि वधू 
दवारा पहने हुए वस्र की प्रशंसा करते है} 


. अश्गुचि-मल मूत्रादि, कुणप-शव मृत शरीर, दुदर्शान-लार 


आदि से व्याप्त घृणित शरीर को वार-वार देखने रूप 
अभ्यास से या उसकी गंध से वीभत्सरस उत्पन होता है। 
निर्वेद जीर अविहिंसा (व्याग) वीमत्सरस के रक्षणर्है। 


ज्ञानं अध्ययन 


दीभच्छो रसो जहा- 
असुदमलभरियनिन्छर सभावदुग्गंधि सव्वकालं पि। 
धण्णा ठ सरीरकलि वहुमलकटुसं विमुंचति॥ 


. स्व-वय-वेस-भासाविवरीयविलंवणासमुष्पन्नो। 


हासो मणपपहासौ पकासलिगो रसो होई ॥ 


हासो रसो जहा- 
पासुत्तमसीमंडियपडिवुद्धं देयरं पलोयंती। 
ही ! जह थणभरकंपणपणमियमन््ा हसई्‌ सामा ॥ 


पियविप्पयोग-ब॑ध-वह-वाहि-विणिवाय-संभमुष्पन्नो। 
सौचिय-विल्विय-पव्वाय-छनननिंगो रसो कलुणो ॥ 


कलुणो रसो जहा- 
पज्डातकिलामिय यं वाहागयणप्पुयच्छियं वहुसो। 
तस्स वियोगे पुत्तिय दुव्लयं ते मुहं जा यं॑॥ 


. निद्दोस्मणसमाहाणसंभवो जो पसंतभावेणं। 


अविकारलक्वणो सो रसो पसंतो ति णायव्यो ॥ 


पसंतो रसो जहा- 
सव्भावनिव्विकारं उवसंत पसंत-सोमदिर्‌रोयं। 
ही ! जह मुणिणो, सोह मुहकमल पीवरसिरीयं ॥ 


एए णव कव्वरसा वत्तीसादोसविहिसमुष्पण्णा। 
गाहाहिं मुणेयव्वा , हवति सुद्धा च मीसा वा ॥ 


से तं नवनामे। -अणु सु. २६२ (१-११) 


१६६. दस णाम विवक्खया गुण णिष्फण्णाई णामा- 


प. 


न्क 


४५, 


€ । 


सेकिंतंदसनामे? 

दसनामे दसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१, गोण्णे, २. नोगोण्णे, 

३. आयाणपदेणं, ४. पडिपक्दपदेणं, 

५. प्राहण्णयाएु, ६. अणादियसिद्धंतेणं, 
<. नामेण, ८. अवयवेणं, 

९. संसोगेणं, 50. पमाणेयं 


~ (भ) सरितं योप्णे? 


१६६. 


प्र. 


नि4 


५. 


७५९ 


वीभत्सरस का उदाहरण इस प्रकार ६ै- 

अपवित्र मल से भरे हुए (रनों) शरीर के षिद्ध से व्याप्त 
ओर सदा सर्वकाल स्वभावतः दुर्गन्धयुक्त यह शरीर सर्व 
कट का मूल है । सा जानकर जो व्यक्ति उसकी मूर्च्छा का 
त्याग करते है, वे धन्य है। 


. ख्प, वय, वेष, ओर भाषा क विपरीतता से हास्यरस 


उत्यनन होता है, हास्यरस मन को हर्षित करने वाला है ओर 
प्रकाश-मुख नेत्र आदि का विकसित होना, अट्टहास आदि 
उसके लक्षण है। 

हास्य रस का उदाहरण इस प्रकार 8- 


प्रातः सो कर उठे, कालिमा-सै काजल की रेखाओं से मंडित 
देवर के मुख को देखकर स्तनयुग के भार से नमित 
मध्यममाग वाटी कोई युवती (भाभी) "ही-ही' करती 
हंसती है। 

प्रिय के वियोग, बंध, वध, व्याधि, विनिपात, पुत्रादि मरण 
एवं सं्रम-परचक्रादि के भय आदि से करुणरस उत्पन 
होता है। शौक, विललाप, अतिदय म्लानता रुदन आदि 
करुणरस के लक्षण है। 

करुणरस का उदाहरण इस प्रकार है- 

हे पुत्रिके ! प्रियतम के वियोग मेँ उसफी वार्वार अतिङ्गय 
चिन्ता से क्लान्त-मूर्ाया हुआ ओर आँसुओं से व्याप्त नेतरो 
वाला तेरा मुख दुर्वट हो गया है। 


. निर्दोष (हिसादि दोषों से रहित) मन की समाधि (स्वस्थता) 


से ओर प्रशान्त भाव से जो उत्पन होता है तथा अविकार 
जिसका लक्षण है, उते प्रशान्तरस जानना चाहिये। 
प्रशान्तरस का उदाहरण इस प्रकार है- 

सद्भाव के कारण निर्विकार, रूपादि विषयों के अवलोकन 
की उत्सुकता के परित्याग से उपश्ञान्त एवं क्रोधादि दोषों के 
परिहार से प्रशान्त, सौम्य दृष्टि से युक्त मुनि का मुए्ठकमलट 
अतीव श्री से सम्पन होकर सुशोभित हो रहा ह। 

गाधाओं द्वारा कहे गये ये नव काव्यरस अटीकता आदि 
वत्तीस गोपो से उत्यन होते ६ आर ये रस कर्ही शुद्ध 
(अमिध्रित) भी होते ६ आर कीं मिध्ित भी होते ै। 


यह नवनाम का वर्णन हुञ। 
दस नाम की! विवक्षा से गुण निप्पन आटि नाम- 
दसनाम द्याह? 
दसनाम टत प्रकार ठँ कटै गये ह, दघा- 
9. नीपनाम, २. गोर्मपनामं 
३. आटानपर्दानिप्यन्रनाम, ४. प्रतिपष्टरटनिष्छनाम, 
५. एदानयदनिप्यन्ननःम, ६. उनटिरिद्धननिष्यद्रनाय, 
५. नामनिष्पद्रनाम, ८. सदय्नष्यप्रनाम्‌, 
९. संयगनिप्नाम, ९0. दमनप्प्रनमः 


£ 
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~ दव्यानुयोग-(१) 


खमतीति खमणो, 

तपतीति तपणो, 

जलतीति जलणो, 

पवतीति पवणो। 

सेतं गोण्णे। 
(२)सेकिंतंनोगोण्णे? 

नो गोण्णे- 

अकुतो सकुंतो, 

अमुग्गो समुग्गो । 


अमुद्दो समुददो, 


अलाटं पलालं 
अकुलिया सकुल्या, 


नो पलं असतीति पलासो, 
अमातृवाइए मातिवाहषए, 
अबीयवावए बीयवावए, 

नो इंदं गोवयतीति ईदगोवपए्‌। 
सेतंनो गोण्णे। 


. (३) सेकिं तं आयाणपदेणं ? 
. आयाणपदेणं आवंती, चातुरंगिज्जं, अहातत्थिज्जं 


अदददज्जं, असंखयं, जण्णद्ज्जं, पुरिसइज्जं, 
एलइन्जं , वीरियं, धम्मो, मग्गो, समोसरणं जमईयं। 


से तं जआयाणपदेणं। 


. (४) से किं तं पडिपक्छपदेणं ? 
. पडिपक्खपदेणं णवेसु गामा-ऽऽगर-णगर-खेड-कव्वड- 
मडंव - दोणमुह - पदट्टणाऽसम - संवाह - सन्निवेसेसु 


निविस्समाणेसु असिवा सिवा, 


अग्मी सीयलो, 

विसं महुरं, कल्लालघरेसु अंविलं साउयं, 

जे लत्तए से जलत्तए, जे लाउए से जलाउए, 

जे सुभए मे कुसुंभए, आलवंते विवरीयभासए। 


से तं पडिपक्खपदेणं। 
(५) ये कितं पाहण्णयाए ? 


. पादण्णयाए्‌ असरोगवग्र, सत्तवण्णवणे, चंपकवणे, 


चुचदछा, नागवये, पुनागवण, उच्छुवण, दक्छवण, 
म्ल्वम] 


जो क्षमागुण से युक्त हो उसको “शक्षमण'* कहना, 
जो तपे उसे “तपन” कहना, 

जो प्रज्वलित हो उसे “ज्वलन कहना, 

जो पवे अर्थात्‌ बहे उसे “पवन '' कहना। 

यह गौणनाम है! 


. (२) नो गौणनाम क्याहै? 
. नो गौणनाम इस प्रकार है- 


अकुन्त अर्थात्‌ भाठे से रहित पक्षी को भी ““सकुन्त'* कहना, 
अमुद्ग अर्थात्‌ मूंग धान्य से रहित डिव्वीया को भी 
“समुद्ग "* कहना, 

अमुद्रा अर्थात्‌ अंगूठी से रहित सागर को भी ““समुद्र"' 
कहना, 

अलाल अर्थात्‌ लार से रहित घास को भी “पलाल'' कहना। 
अकुकिका अर्थात्‌ भित्ति से रहित होने पर भी पक्षिणी को 
““सकुलिका'' कहना, 

पल अर्थात्‌ मांस का आहार न करने पर भी वृक्ष-विहेष को 
"पलाश" कहना, 

माता को कन्धों पर वहन न करने पर भी विकलेद्धिय 
जीवविशेष को ““मातृवाहक”' नाम से कहना, 

बीज .को नहीं वोने वाले जीवविश्ञेष को ““बीजवापक'' 
कहना, 

इन्र की गाय का पालन न करने पर भी कीटविशेष को 
““दन्द्रगोप' कहना। 

ये नो गौणनाम का स्वरूप है। 


. (३) आदानपदनिष्पत्ननाम क्या है ? 
. आदानपदनिष्पत्रनाम का स्वरूप इस प्रकार है-आवंती, 


चातुरंगिज्जं, अहातल्थिज्जं, अदूदइन्जं, जण्णद्ज्ज, 
पुरिसइज्नं, एल्इन्जं, वीरियं, धम्मो मग्गो समोसरणं 
जमर्ईयं जआदि। 

यह आदानपदनिष्पन्ननाम है। 


. (४) प्रतिपक्षपद से निष्पन्ननाम क्या है ? 
. प्रतिपक्षपदनिष्पन्ननाम इस प्रकार है-नवीन ग्राम, आकर, 


नगर, खेट, कर्वट, मडंव, द्रोणमुख, पट्टन, आश्रम, संवाह 
ओर सन्निवेश आदि मे निवास करने पर अथवा वत्ताए जाने 
पर अशिवा (शियारनी) को “शिवा '' शव्द सै उच्चारित 
करना। 

अग्नि को शीतल ओर विष को मधुर, कलार के घरमे 
““आम्ल'' के स्थान पर “स्वादु शब्द का व्यवहार होना। 
इसी प्रकार रक्त वर्ण का हौ उसे अलक्तक, लवु को 
अलावु, सुंभक को कभक ओर विपरीतभापक को 
“अभापक'' कहना। 

ये प्रतिपक्षपदनिप्पत्रनाम है। 


. (५) प्रधानपदनिष्पद्रनाम क्या है? 
. प्रधानपदनिपत्रनाम इस प्रकार ह, यथा-अद्गोकवन, 


सप्तपर्णवन, चंपकवन, आप्रवन, नागवन, पुन्नागवनः 
दक्षुवन, द्राक्षाचन, साल्वन। 


ज्ञान अध्ययन ~~~ 


१६७. 


से तं पाहण्णयाप। 


. (६) से किं तं अणादियसिद्धतेणं ? 
. अणादियसिद्धतेणं- 


धम्मल्थिकाएं,  अधम्पत्थिकाए 
जीवत्थिकाए, पौग्गलत्थिकाएं, अद्धासमए। 
से तं जणादियसिद्धंतेणं। 


. (७) से किंते नमैणं? 
, नामेणं- 


पिटपियामृहस्यं नमिणं उन्नामियप्‌। 


सेतंणमेणं। 
(८) से किं तं अचयेवैर्णं ? 


„ अवयवेणं- 
सिंगी, सिही, विसाणी, दाठी, पंक्ली, सरी, णदी, 


वाी। 

दुपय चरपंय वहुपय णंगूही केरी कंकुही ॥ 
परियरवंधेण भं जाणेज्जा, महिलिवं निवस्षणेणं। 
सित्येण दोणपागं, कविं च एगाइ गाहाए॥ 


से तं अवयवेण। -अयु. पु. २९३-२७१ 


संजोग णिष्फण्ण णामा- 


प. 
उ. 


1971 


(९)सेकिंतंसंजोगेणं ? 

संजोगेणं चरच्विहे पण्णत्ते, तं नहा- 

१. दव्वसंजोगे, २. खेत्तसंजोगे, 
३. काटसंजोगे, ४. भावस्तंजोगे। 
(क) से किं तं दव्वसंजोगे ? 


. दव्वसंजोगे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१, सचित्ते, २. अचित्ते, 
३. मीसए। 


. पेकिंतं खयित्ते? 
. चित्ते गहि गोमिए, 


महिषिं महिसिपए, 
ऊरणीषि ऊर्ण, 
उर्दि उटु्टीवाले। 
से त॑ सयित्ते। 


आगासत्थिकाए, 


१६७. 








७६९ 
ये प्रधानपदनिष्पत्ननाम £. । 


. (६) अनादिसिद्धान्तनिष्पन्ननाम क्या टै? 
. अनादिसिद्धान्तनिष्यत्रनाम का स्वरूप इस प्रकार 8- 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, अद्धासमय। 


ये अनादिसिद्धान्तनिष्पत्ननाम है। 


. (७) नामनिष्पत्रनाम क्या है ? 
. नामनिष्पत्रनाम इस प्रकार है- 


जो पिता या पितामह अथवा पिता के पितामहकै नामसे 
निष्पन्न हौता है] 


वह नामनिष्पत्रनाम । 


, (८) अवयवनिष्पत्रनाम क्या है ? 


प्र. 
उ. 


(| 


अवयवनिष्पत्ननाम इस प्रकार है~` 
शमी, सिखी, विषाणी, द॑ष्ट्री, पक्षी, घुरी, नखी, वारी, 
द्विपद, चतुष्पद, वहुपद, लांगूी, केशरी, ककुदी आदि। 


इसके अतिरिक्तं कमर कसने से योद्धा पहचाना जाता £, 
विशिष्ट प्रकार के वस््नौ को पहनने से महिला पष्टचानी 
जाती ६, एक कण के पकने से द्रोणपरिमित अन्न का पकना 
माना जाता है, एक ही गाधा के सुनने से कवि को पहचाना 
जाता है। 

यह अवयवनिप्पन्ननाम टै। 


संयोग निष्यघ्र नाम- 


(९) संयोगनिष्पत्रनाम क्या है? 

संयोग चार प्रकार के कहे गये है.यधा- 

१. द्रव्यप्त॑योग, २. क्षत्रष॑योग, 
३. काटठप्तंयोग, ४. भावसंयोग। 


. (क) द्रव्यसंयोग निष्पत्र नाम क्या है ? 
, द्रव्यसंयोग तीन प्रकार के कटे गये £, यधा- 


१, सचितद्रव्यसंयोग, २. अचिततद्रव्यसंयोग, 
३. मिश्रद्रव्यसंयोग। 


. सचित्तद्रव्यस्तयोग निष्पत्र नाम व्याह? 
, सथचित्तदरव्यसंयोग निद्र नाम दस प्रकार है-गायके संयोग 


से गोमान्‌ (ग्वा), 

महिपौ (शर॑स) ऊ संयोगं सै महिधी-पटसनी 
मेण् (प्छ) कर संग सै मेर्णामान्‌ 

उटनिणो ल संणैग मे उर्फ्ीमट उदि नम षेना। 


चे सधिष्ठ्रव्यष्॑पोग लिष्प्र नम १। 


न्रा न्यः ट ए) 
+ भ 1 ८,५41.1 ल) £: ८ 
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दरव्यानुयोग-(१) 


७६२ 
प. सेकिं तं मीसए? । प्र. मिश्रदरव्यसंयोगनिष्यन्न नाम क्या है? 
उ. मीसए- उ. मिश्रद्रव्यसंयोगनिष्पन्न नाम इस प्रकार है- 


हल के संयोग से हालिक, शकट क संयोग से शाकटिक, 


हृटेणं हालिए, सकडेणं साकडिए, 
रथ के संयोग से रथिक, नाव कै संयोग से नाविक आदि 


रहेणं रहिए, नावाए नाविए। 


नाम होना। 
से तं मीसए। ये मिश्रदरव्यसंयोगनिष्यत्न नाम है। 
से तं दव्वसंजोगे। यह द्रव्य संयोग निष्पन्न नाम है। 
प. (ख) से किं तं सेत्तसंजोगे ? प्र. (ख) कषेत्रसंयोग निष्पन्न नाम क्या है ? 
उ. खेत्तसंजेगे- उ. क्ेत्रसंयोग निष्पन्न नाम इस प्रकार है- 


१. भारहे, २. एरवए, ३. हेमवए, ४. एरण्णवए, 


५. हरिवस्सए, ६. रम्मयवस्सए, ७. पुव्वविदेहए, 


८. अवरविदेहए, ९. देवकुरुए, १०, उत्तकुरुए। 


अहवा- १. मागहए, २. मालवए, 
३. सोरदट्ढए, ४. मरहट्टए, 
५. कौकणषए, ६. कोसलए। 
से तं खेत्तसंजोगे। 
प. (ग) सेकिं तं कालसंजोगे ? 
उ. कालसंजोगे- 
१. सुसमसुसमए, २. सुसमए, 
३. सुसमदूसमपए, ४. दूसमसुसमए, 
५. दूसमए, ६. दूसमदूसमए, 
अहवा- १. पाठसए, २. वासारत्तए, 
३. सरदए, ४. हेम॑तए, 
५. वसंतए, ६. गिम्हरए्‌। 
से तं कालसंजोगे। -अणु, चु. २७२-२७८ 
१६८ .पसत्यापसत्य णामा- 
प. (घ) से कितं भावसंजोगे ? 
उ. भावसंजोगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. पसत्थे य, २. अपसव्ये य। 
प. सेकिंतंपसत्थे? 
उ. पसत्थे- 
१. नाणेणं नाणी, २. दंसणेणं दंसणी, ३. चरित्तेणं 
चरित्ती। 
से तं पस्त्ये। 
प. मेकिंतं अपसव्ये? 
उ. अपप्तत्ये- 


करोदेणं कोटी, माणेणं माणी, 
मायाए मायी, लेपेणं लेभी। 


मनं अपत्तत्य, पतं भावसंमोमे, 
सेतंसंनोगणं। -अयु. यु. २७९-२८१ 


अधथवा- 


जधवा- 


१. यह भारतीय है, २. यह एरावतक्षेत्रीय है, ३. यह 
हेमवत्तक्षत्रीय है, ४. यह एेरण्यवतक्षत्रीय है, ५. यह 
हरिवर्षकषत्रीय है, ६. यह रम्यकूवर्षकषेत्रीय है, ७. यह 
ूर्वविदेहकषत्रीय है, ८. यह उत्तरविदेहक्षत्रीय है, ९. यह 
देवकुरुक्षत्रीय है, १0. यह उत्तरकुरे्ेत्रीय है। 

9. यह मागधीय है, २. मालवीय है, 

३. सौराष्ट्रीय है, ४. महाराष्ट्री है, 

५. कोकणरदेशीय है, ६. कोशल्देशीय है। ` 

ये क्ेत्रसंयोगनिष्पत्ननाम है। | 


. (ग) कालसंयोग निष्पन्न नाम क्या है ? 
. कालसंयोग निष्पन्न नाम इस प्रकार हि- 


. सुषमसुषमज, २. सुषमज 

. सुषमदुषमज, ४. दुषमसुषमज, 
. दुषमज, ६. दुषमदुषमज। 
प्रावृषिक, २. वर्षरात्रिक, 
. शारदक, ४. हेमन्तक, 

५. वसन्तक, ६. ग्रीपष्मक। 
ये कालसंयोग से निष्न्न नाम है। 
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१६८. प्रशस्त-अप्रशस्त नाम-- 


प्र. 
उ. 


(घ) भावसंयोगनिष्पन्ननाम क्या है ? 
भावसंयोगनिष्पत्रनाम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. प्रशस्तभावसंयोग, २. अप्रशञस्तभावसंयोग। 


. प्रहास्तभावसंयोगनिष्पत्रनाम क्या है? 
. प्रदास्तभावतसंयोगनिष्पन्न नाम इत प्रकार है, यधा- 


ज्ञान से ज्ञानी, दर्शन से दनी, चारित्र से चारित्री आदि नाम 
होना। 
ये प्रशस्तभावसंयोगनिष्यन्ननाम ई६। 


. अप्रशस्तभावसंयोगनिप्पन्ननाम क्या है ? 
, अप्रकस्तभावस्तंयोगनिप्पत्न नाम इस प्रकार है- 


क्रोध के संयोग ते क्रोधी, मान कै संयौग से मानी, 
मायाके संयोग से मायी, लोमक संयोग से लोभी आदिनाम 
होना। 

यह अप्रशप्तभाव है। यह भावसंयोग ह। 
यह संयोगनिष्पन्र नाम £। 


१६९. पमाणनामस्स भेयप्पभेया- 


प. सेकिंतं पमाणे? 
उ. पमाणे णं चरव्विहे पण्णत्ते,१ तं जहा- 
१. णामप्पमाणे, २. ठवणप्पमाणे, 
३. दव्वप्पमाणे, ४. भावप्पमाणे। 
-जणु. सु. २८२ 

१. नामप्पमाणे- 

प. सेकिंतं नामप्पमाणे ? 

उ. नामप्पमाणे जस्स णं जीवस्स वा, अजीवस्स वा, . 
जीवाण वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाण वा 
पमाणे त्ति णामं कज्जद्‌।] 
से तं णामप्पमाणे। -अणु. सु. २८३ 

२. ठवणषपमाणे- 

प. सेकिंतं ठवणष्पमाणे? 

उ. ठवणप्पमाणे णं सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
णक्खत्त-देवयकुले पासंड-गणे य जीवियाहेड। 
आभिप्पाउयणामे ठवणानामं तु सत्तविहं ॥८५॥ 

-अणु. यु. २८४ 
नक्खत्त देवय णाम ठवणा- 

प. (१) से किं तं नक्त्तणामे ? 

उ. नक्खत्तणामे कत्तियाहिं जाए कत्तिए, कत्तियदिण्णे, 
कत्तियधम्मे, कत्तियसम्मे, कत्तियदेवे, कत्तियदासे, 
कत्तियसेणे, कत्तियरक्खिए। 
रोहिणीहिं जाए रोहिणिए, रोहिणिदिन्ने, रोहिणिधम्मे, 
रोहिणिसम्मे, रोहिणिदेवे, रोहिणिदासे, रोहिणिसेणे, 
रोहिणिरिक्खिए। ॥ 
एवं सव्वणक्खततेसु णामा भाणियव्वा२। 
से तं नक्त्तणामे। 

प. (२) सेकिंतंदेवयणामे ? . 

उ. देवयणामे-अग्गिदिवयाहिं जाए अग्गिए, अग्गिदिण्णे, 
अग्गिधम्मे, अग्गिसम्मे, अग्गिदेवे अग्गिदासे, 
अग्गिसेणे, अग्गिरक्खिए। 
एवं पि सव्वनक्खत्तदेवयनामा भाणियव्वा२। 
से तं देवयणामे। -भणु. सु. २८५ 

कुलाइ णाम ठवणा- . 


प. (३) सेकिं तं कुलनामे ? 
उ. कुलनामे-उग्गे, भोगे, राइण्णे, खत्तिए, इक्खागे, णाते 


कोरव्वे। 
से तं कुलनामे। 


१६९. प्रमाण नाम के भेद-प्रभेद- 
प्र. प्रमाणनिष्पन्न नाम क्या हि? 
उ. प्रमाणनिष्न्ननाम चार प्रकार के कहे गये ह, यथा- 


१. नामप्रमोण, २. त्थापनाप्रमाण, 
३. द्रव्यप्रमाण, ४. भावप्रमाण। 
१. नामप्रमाण~ 


प्र. नामप्रमाणनिष्पन्न नाम क्या है?“ 

उ. नामप्रमाणनिष्पन्न नाम इस प्रकार है-किसी जीव या अजीव 
का, जीवों या अजीवों का, तदुभय या तदुभयों का 
"प्रमाण" एेसा जो नाम रख लिया जाता है। 


यह नामप्रमाण £ै। ६ 
२. स्थापना प्रमाण- 9 
प्र. स्थापनाप्रमाणनिष्पन्न नमस्या? 


उ. स्यापनाप्रमाणनिष्पन्ननाम सात प्रकार के के गये है, यथा- 


-9. नक्षत्रनाम, २. देवनाम्‌, ३. कुलनाम, ४. पाषंडनाम, 
५. गणनाम, ६. जीवितनाम, ७. आभिप्रायिकनाम। 


नक्षत्र ओर देव नाम स्थापना- 

प्र. (9) नक्षत्र के आधार से स्थापित नामक्याहि? 

उ. नक्षत्र का स्वरूप इस प्रकार है-कृत्तिका नक्षत्र मेँ जन्मे हुए 
का कार्तिकिय, कार्तिकदत्त, कार्तिकधर्म, कार्तिकशर्म, 
कार्तिकदेव, कार्तिकदास, कार्तिकसेन, कार्तिकरक्षित आदि 
नाम रखना। 
रोहिणी नक्षत्र मे जन्मे हुए का रैहिणेय, रोहिणीदत्त, 
रोहिणीधर्म, रोहिणीशर्म, रोहिणीदेव, रोहिणीदास, - 
रोहिणीसेन, रोहिणीरक्षित आदि नाम रखना। ˆ 
इस प्रकार अन्य सव नक्ष की अपेक्षा नाम जानने चाहिए 
ये नक्षत्र नामरै। । 

प्र. (२) देवनाम क्या हि? 

उ. देवनाम का स्वरूप इस प्रकार है, यथा- 
अग्नि देवता से अधिष्ठित नक्षत्र में उत्पन्न हुए का आग्निकः, 
अग्निदत्त, अग्निधर्म, अग्नि्र्म, अग्निदेव, अग्निदास, 
अग्निसेन, अग्निरक्षित आदि नाम रखना। 


इसी प्रकार से अन्य सभी नक्षत्र देवताओं के नाम पर 
स्थापित नामों के लिए भी जानना चाहिए। 


ये नक्षत्र देवताओं के नाम है। 
कुल आदि नाम स्थापना- 
प्र. (३) कुलनाम क्या हि? 


उ. कुलनाम उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्निय, इक्ष्वाकु, ज्ञात, 
कौरव्य। । 
ये कुलनाम है। 





१. विया. से.५,उ.४, सु. २७ चार प्रकार के प्रमाण कहे है- 
9. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३ उपमा, ४. आगम। इनका विस्तृत वर्णन अनु. 
सु.४३६-४७० मेहे जो चरणानुयोग पृ. १८ में देखे । 


२. गणि.पृ. ५९0 पर नक्षत्रों के नाम देखें 
३. गणि. पृ. ५९४ पर नक्षत्र के देवता के नाम देखें । 


७६४ द्रव्यानुयोग-(१) 
प. (४) से किं तं पासंडनामे ? प्र. (४) पाषण्डनाम क्यार? 
उ. पासंडनामे-समणए, पुंडरंगए, भिक्खू, कावालियए, उ. पाषण्डनाम-श्रमण, पाण्डुरांग, भिक्षु, कापालिक, तापस, 


तावसए, परिव्वायगे। 


परिव्राजक। 


से तं पासंडनामे। ये पाषण्डनाम है। 

प. (५) सेकिं तं गणनामे ? प्र. (५) गणनाम क्याहि? 

उ. गणनामे-मल्ले मल्लदिनने, मल्लधम्मे, मल्लसम्मे, उ. गण के आधार से स्थापित नाम को गणनाम कहते है-जैसे- 
मल्लदेवे, मल्लदासे, मल्लसेणे, मल्लरक्खिए। मल्ल, मल्लदिन्न, मल्लधर्म, मल्लशर्म, मल्लदेव, मल्लदास, 

मल्लसेन, मल्लरक्षित। 
से तं गणनामे। ये गण (स्थापनानिष्यन्न) नाम है। 

प. (६) से किं तं जीवियाहेऊं ? प्र. (६) जीवितहेतुनाम क्या है ? 

उ. जीवियाहेऊ-अवकरए, उक्कुरुडए, उज्ज्ियए, उ. दीर्घकाल तक सन्तान को जीवित रखने के निमित्त नाम 
कज्जवपए्‌, सुष्पए१। रखने को जीवितहैतुनाम कहते ह, जैसे-अवकरक, 

1 उक्कुरुटक, उज्ज्ितक, कववरक, सूर्पक। 
से तं जीवियाहेऊ। ये जीवितहेतुनाम है। 

प. (७) से किं तं आभिप्पाइयनामे ? प्र. ७. आभिप्रायिकनाम क्याहि? 

उ. आभिष्पादयनामे अंबए, निंबए, बवूलए, पालासए, उ. आभिप्रायिकनाम जैसे-अंबक, निम्बक, वकुलक, 
सिणए, पिटुयए, करीरणए। पलाश्क, स्नेहक, पीलुक, करीरक आदि। । 
से तं आभिप्पाइयनामे। ये जाभिप्रायिकनाम है। 
से तं ठवणप्पमाणे। -अणु. सु. २८७-२९१ यह स्थापनाप्रमाणनिष्पन्ननाम का वर्णन है। 

३. दव्वप्पमाणं- ३. द्रव्यप्रमाण- 

प. सेकिंतं दव्वप्पमाणे ? प्र. द्रव्यप्रमाणनिष्पन्ननाम क्या है? 

उ. दव्वप्पमाणे-छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ.. द्रव्यप्रमाणनिष्पन्ननाम छह प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. धम्मत्थिकाए जाव ६. अद्धासमए। १. धर्मास्तिकाय यावत्‌ ६. अद्धासमय। 
से तं दव्वप्पमाणे। -अयु. सु. २९२ यह द्रव्यप्रमाणनिष्यन्ननाम है। 

४. भावण्पमाणस्स भया- ४. भावप्रमाण के भेद- 

प. सेकिंतं भावप्पमाणे? प्र. भावप्रमाण निष्पन्न नाम क्याहै? 

उ. भावप्पमाणे-चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. भावप्रमाण चार प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. सामासिए, २. तद्धितए, ३. धातुए, ४. निरुत्तिए। 
-अणु. तु. २९२ 


१ ददे य २ वहुव्वीही ३ कम्मधारए ४दिग्गं य। 
५ तप्पुरिस ६ अव्वरईभावे ७ एक्षसेते य सत्तमे ॥९१॥ 


9. सामाषिक, २ . तद्धितज, ३. धातुज, ४. निरुक्तिक। 


१७०. (१) समास-भेयाण परूवणा- १७०. (१) समास के भेदं की प्ररूपणा- - 
प. सेकिंतंसामासिए? प्र. सामासिकभावप्रमाण क्या है? 
उ. सामासिए-सत्त समारा भवंति, तं जहा- उ. सामासिकनामनिष्पन्नता के हेतु सात समास ह, यधा- 


9. दन्द, २ . वहुत्रीहि, ३. कर्मधारय, ४. द्विगु, ५. तघुरुप, 
६. अव्ययीभाव, ७. एकशेष । 


प. १.सेकिंतंदंदे समासे? प्र. 9. दन्दसमास क्या है? 

उ. ददे समासे- उ. दन्दसमास का स्वरूप इस प्रकार है- 
दन्ताञ्च ओष्टीच दन्तोष्ठम्‌, ““द॑ताश्च ओष्टी च इति द॑तोष्टम्‌'", 
स्तनौ च उदरं च त्तनोदरं, स्तनी च उदरं च इति स्तनदरम्‌, 
यस्त्रं चं पात्रं च वस्त्रपा्रम्‌, यन्त्रं च पात्रं च हति वच्त्रपात्रम्‌, 
अष्वर्च पहिपश्च अश्वमहिपम्‌, ` अश्वक्च महिपङ्च इति अद्रवमहिपम्‌, 
अरिञ्च नकुलश्च अहिनकुलम्‌ अदटिश्च नकुटक््च इति अहिनकुटम्‌, 
मेनंदटंटे समार) ये न्द्समाप्त के रुप ई। 





१ शममर केवल भ्त्ययु तमने ठते £, उन्के पुत्रक पम अप्रशस्त नान रखे रति ई-यथा-कचरूमट, ओषडमल, दुग्गडमट, फकीरचन्द आदि। 


जान अध्ययन 


प्‌. 
उ, 


€ 


२.सेकिं तं बहुवीहिसमासे ? 

वहुवीहिसमासे- 

फुल्ल जम्मि गिरिम्मि कुडय-कलंबा सो इमो गिरी 
फुल्लियकुडय-करबो। 

से तं बहुवीहिसमासे। 


. ३.सेकिंतंकम्मधारयसमासे ? 
. कम्मधारयसमासे- 


धवलो वसहो धवलवसहो, 
किण्डो मिगो किण्हमिगो, 
सेतो पटो सेतपटो, 

रत्तो पटो रत्तपटो। 

से ते कम्मधारयसमासे। 


. ४.सेकिंतंदिगुसमासे? 
. दिगुस्मासे- 


तिण्णिकडुगा तिकडुगं, 
तिण्णि महुराणि तिमहुरं, 
तिण्णि गुणा तिगुणं, 
तिण्णि पुरा तिपुर, 
तिण्णि सरा तिसरं, 
तिण्णि पुक्छरा तिपुक्रं, 
तिण्णि विंदुया तिबिंदुयं, 
तिण्णि पहा तिपहं, 

पंच णदीओ पंचणदं, 
सत्त गया सत्तगयं, 

नव तुरगा नवतुरगं, 

दस गामा दसगामं, 
दसपुरा दसपुरं। 

से तें दिगुसमासे। 


. ५.सेकिं तं तप्पुरिसे समासे ? 
. तप्पुरिते समासे- 


तित्थे कागो तित्थकागो 
वणे हत्थी वणहत्थी, 

वणे वराहो वणवराहो, 
वणे महिसो वणमहिसो, 
वणे मयूरौ वणमयूरो। 

से तं तप्पुरिसे समासे। . 
६. सेकिं तं अव्वर्दभावे समासे ? 
अव्वर्ईभावे समासे- 
अणुगामं 

अणुणदीयं 

अणुफरिहं अणुचरियं। 

से तं जव्वईभावे समासे। 


प. ७.सेकिं तं एगसेसे समासे ? 


७६५ 


प्र. २. वहुब्रीहिसमास क्या है ? 

उ. वहुव्रीहिसमास का स्वरूप इस प्रकार ६ै- 
इस पर्वत पर्‌ पुष्पित कुटज ओर कद॑व वृक्ष होने से यष 
पर्वत फुल्लकुटजकदंव है। । 
यह यहूत्रीहिसमास ह। 

प्र. ३. कर्मधारयतस्मास क्या है? 

उ. कर्मधारयसमास का स्वरूप इस प्रकार है- 
धवलो वृषभः = धवलवृषभः, , 
कृष्णो मृगः = कृष्णमृगः, ` 
श्वेतः पटः = इवेतपटः, 
रक्तः पटः = रक्तपरः। 
यह कर्मधारयसमास है। । 

प्र. ४. दिगुसमास क्याहै? ~ 

उ. दविगुसमास का स्वरूप इत प्रकार है- 
तीन कटुक वस्तुओं का समूह-त्रिकटु, 
तीन मधुरो का समूहत्रिमधुर, 
तीन गुणों का समूह,-त्रिगुण, 
तीन पुँ का समूह^-चत्निपुर, 
तीन स्वरों का समूह, ~ त्रिस्वर, 

तीन पुष्करो (कमलो) का समूह, -त्रिपुष्कर, 
तीन विन्दुओं का समूह,-च्रिविन्दु, 
तीन पथो का समूह,-ज्रिपथ, 
पांच नदियों का समूह-पंचनद, 
सात गजो का समूह-सप्तगज, 
नौ तुरगो (अश्वो) का समूह-नवतुरंग, 
दस ग्रामों का समूह-दसग्राम, 
दस पुरो का समूह-दसपुर। 
यह द्विगुसमास है। 
प्र. ५. तद्पुरुषसमास क्य है ? 
उ. तद्पुरुषसमास का स्वरूप इस प्रकार है- 
तीर्थं मे काक-तीर्थकाक, 
वन मेँ हस्ती-वनहस्ती, 
वन मेँ वराह-वनवराह, 
वन मेँ महिष-वनमहिष, 
वन में मयूर-वनमयूर। 
यह तत्पुरुषसमास है। 
प्र. ६. अव्ययीभावसमास क्या है ? 
उ. अव्ययीभावसमास का स्वरूप इस प्रकार है- 
ग्राम के समीप-अनुग्राम, 
नदी के समीप-अनुनदिकम, 
(इसी प्रकार) अनुस्पर्शम्‌, अनुचरितम्‌ आदि। 
यह अव्ययीभावसमास है। 
प्र. ७. एकरीषसमास क्या हे? 
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उ. 


एगसेसे समासे- 

जहा एगी पुरिसो तहा बहवे पुरिसा, 

जहा बहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो, 

जहा एगौ करिसावणो तहा बहवे करिसाचणा, 
जहा बहवे करिसावणा तहा एगो करिसावणो, 
जहा एगौ साठी तहा बहवे सालिणो, 

जहा बहबे सालिणो तहा एगो साटी। 

से तं एगसेसे समासे। 


से तं सामासिए। -अणु. चु. २९०२0०१ 


१७१. (२) तद्धित-भेयाण पर्वणा- 


प. 


[ 


५७१ 


८१ 


सेकिंतं तद्धियषए ? 

तद्धियए-.. 

१. कम्मे २. सिष्प, ३. सिलोए, ४. संजोग, 
५. समीवओ, ६. य संजूहे, ७. इस्सरिया, ८ . वच्चेण य 
तद्धितणामं तु जर्‌व्विहं ॥९२॥ 


„ १ -सेकिंतं कम्मणामे ? 
. कम्मणमे-दोस्सिए, सोत्तिए, कप्पासिए, सुत्तवेतारिए, 


भंडवेतालिए, कोलालिपए। 
मेतं कम्मनामे। 


. २.सेकिंतंसिष्पनामे? 
. सिष्पनामे 


१. वल्थिए २. तंतिए ३. तुण्णाए, ४. तंतुवाए, 
५ पटूटकारिए ६ उव्वटिरए, ७. वरूडे, ८ मुंजकारे, 
९ करटूठकारे, १0. छएत्तकारे, ११. वज्डकारे, 
१२. पोत्थकारे, १३. चित्तकारे, १४ दंतकारे, 
१५. ठेप्पकारे १६. सेलकारिए, १७. कोटिटमकारे। 


मर तं सिप्पनमे। 


. ३.सेक्िंतंसिलोयनामे? 
. किलेपनमे- 


समणे, माणे, सव्वर्तिषही । 
मं त्तं सिल्लोयनपि । 


> ~  संजोगनाम = 
„ ४.सकिंतं संजागना्म ? 


( 


, त्खागनाम- 


[ 
क्कः कैप 
* ~ ^; ९4 1 1 [२ ‡ 


“~ 
त्र अरः 
ग न, 

भ्न = 
ज लक 
१८-; >+५ (तीथ 
अ+ ^ ऋ, १ 


^ 
* == "श 3५}; ५५ 
५४) १ 


१७१. 


द्व्यानुयोग-(१) 


उ. 


(२ 
प्र. 
उ. 


८ 


जिसमे एक होष रहे वह एकशेषसमास है, 
जै स्रा-एक पुरूष चैसे अनेक पुरुष, 

जैते अनेक पुरुष वैसा एक पुरुष, 

जैसा एक कार्षापण वैसे अनेक कार्षापण 
जैसे अनेक कार्षपिण वैसा एक कार्षापण, 
जैसा एक शाक वैसे अनेक शालि, चावल, 
जैसे अनेक शि वैसा एक शालि। 

ये एकशेषसमास के उदाहरण है। 

यह सामासिकभावप्रमाणनाम है। 


) तद्धित के भेदो की प्ररूपणा- 

तद्धित से निष्पन्न नाम क्याहै? 

तद्धित निष्पत्र नाम इस प्रकार है, यथा- 

9. कर्म, २. शिल्प, ३. उलोक, ४. संयोग, ५. समीप, 
६. संयूध, ७. एश्वर्य, ८. अपत्य ये तद्धित निष्पन्न नाम के 
आट प्रकार है। 


. १.कर्मनामक्याहि? 
, कर्मनाम-दोष्यिक, सौत्रिक, कार्पासिक, सूत्रचैचारिक, 


भांडयैचारिक, कौलिक 
ये कर्मं निमित्तज नाम है। 


. २. शिल्पनाम क्याहै? 
. शिल्पनाम इस प्रकार है, यथा- 


9. वास्तरिक-वस्त्र बनाने वाला, २. तान्निक-वीणा वजाने 
वाला, ३. तुत्राक-रपू्‌ करने वाला, विल्पी, ४. 
तन्तुवायिक-जुलाहा, ५. पट्टकार-वुनकर, ६. 
ओदुवृत्तिक-उवटन करने वाला ७. वारुटिक-एक शिल्पी 
विशेष, ८. मौजकारिक-मुंज की रस्सी बनाने वाला, ९. 
काष्टकारिक-बह्रई, १0 . छएत्रकारिक-छाता बनाने वाल, 
११. वाह्यकारिक-रथ आदि वनानि वाला, १२. 
पोस्तकारिक-जिल्दसाज, १३. चित्रकारिक-चित्र वनाने 
वाला, १४. दान्तकारिक-हाथी दांत आदि का सामान 
वनाने वाला, १५. लेष्यकारिक-मकान वनाने वाला, १६. 
सेलकारिक-पत्थर घड़ने वाला, १७. कोटिमकारिक-खान 
एखोदने वाला या फर्ड वनाने वाला] 

ये शिल्प नाम ईै। 


. ३. उलोकनाम स्या ६? 
. उलोकनाम का स्वस इतस प्रकार है- 


सभी कै अतिधि श्रमण, वाह्यण आदि। 
ये श्लोकनाम £! 


„ ४. संयोगनाम क्याहि? 
. संयोगनाम का स्वरूप इस प्रकार ६ह- 


सजा का सतुर-एजकीय सुर, 
राजा क्ता माला-राजकीय सादा, 
राजा का सादृ-राजकीय मादू, 
राजाकाजमाई-राजकीय जमाई, 


ज्ञान अध्ययन 


रण्णो भगिणीवई्‌। 

से तं संजोगनामे। 

. ५.से किं तं समीवनामे ? 

. समीवनामे- 

गिरिस्स समीवे णगरं गिरिणगरं, 

विदिसाए समीवे णगरं वेदिसं, 

वेत्नाए समीवे णगरं वेन्नायडं, 

तगराए समीवे णगरं तगरायडं। 

से तं समीवनामे। . 

. ६.सेकिंतं संजूहनामे ? 

. संजूहनामे- 

तरंगवतिकारे, मल्यवतिकारे, अत्ताणुसटिरिकारे, 
विंदुकरे। 

से तं संजूहनामे। 

. ७.सैकिंतंईसरियनामे ? 

. ईसरियनामे- 

राईसरे तलवरे माडंबिए कोडुबिए इव्मे सेर्टी सत्थवाहे 
सेणावद्‌। 

से तं ईसरियनामे। 

. ८.से किं तं अवच्चनामे ? 

. अवच्चनामे- 

तित्थयरमाया, चक्रवटिरिमाया, वल्देवमाया, 
वासुदेवमाया, रायमाया, गणिमाया, वायगमाया। 
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राजा का बहनोरई-राजकीय वहनोई। 
यह संयोगनाम £ै। 


. ५. समीपनाम क्या है? 
. समीपनाम का स्वरूप इस प्रकार है- ,. 


गिरि के समीप का नगर गिरिनगर, 
विदिशा के समीप का नगर वैदिशा, 
वेन्ना के समीप का नगर वेत्रातट, ` 
तगरा के समीप का नगर तगरातट। 
ये समीपनाम है। 


. ६. संयूथनाम क्या है? 
. संयूध (संकलन कर्ता) नाम इस प्रकार है- 


तरंगवतीकार, मलयवतीकार, आलमानुषष्ठिकार 
विन्दुकार। 


ये संयूधनाम ै। 


. ७. एेरवर्यनाम क्या है ? 
. एवर्यनाम का स्वरूप इस प्रकार दै. 


ठेश्वर्य (द्योतक) नाम-राजेश्वर, तलवर, माडंबिक, 
कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्टी, सार्थवाह, सेनापति इत्यादि। 
ये एेश्वर्यनाम है। 


. ८. अपत्यनाम क्या है? 
. अपत्यनाम का स्वख्प इस प्रकार ह- 


तीर्धकरमाता, चक्रवर्तमाता, वल्देवमाता, वासुदेवमाता, 
राजमाता, गणिमाता, वाचकमाता। 


से तं अवच्वनामे। ये सब अपत्यनाम है] 
से तं तद्धिते। -भणु. सु. २०२-२१० यह तदधितप्रत्ययजन्य नाम है। 
१७२. (३) धाउय-पख्वणा- १७२. (३) धातुजं (क्रियाओं) की प्ररूपणा- 
प. सेकिंतंधाउए? प्र. धातुजनाम क्या है? 


उ. धारए्‌- उ. धातुजनाम का स्वरूप इस प्रकार है- 
भू सत्तायां परस्मेभाषा, एध वृद्धो, स्पर्ध, संहर्षे, परस्मैपदी सत्तार्थक "भू" धातु, वृद्धयर्थक एध्‌ धातु 


-ङिष्सयोर्गन्थे च, बाधृलोडने संधर्षर्थक 'स्पर्ढ' धातु, प्रतिष्ठा, ङिप्सा या संचय अर्थक 
9 गाध" धातु ओर विलोडनार्धक "बाधृ" धातु आदि से निष्पत्न। 


से तं धाउए। -अगु. सु. २9१ यह धातुजनाम है। 
१७३. (४) निरुत्तिए पख्वणा- १७३. (४) निरुक्ति (व्युत्पत्ति) की प्ररूपणा- 
प. "सेकं तं निरुत्तिए ? प्र. निरुक्तिजिनामक्याह? 
उ. निरुत्तिए- उ. निरुक्तिज नाम का स्वरूप इस प्रकार है- 


मह्यां मेते महिषः, जैसे-महयां डेते-महिष-पृथ्वी पर जौ डयन करे वह 
महिषि-भैसा, 

भ्रमति च रौति च भ्रमरः, भ्रमति रौति इति भ्रमर-भ्रमण करर हुए जो शव्द करे वह 
भ्रमर, 

मुहूर्मुहर्टसति मुसल, मुहूर्मर्टसति इति मुसलं-जो बारम्बार ऊचा-नीचा हो वह 
मूसल, 

कपिरिव लम्बते त्यच्च करोति कपित्थं, कपिरिव लम्बते तथेति च करोति इति कपित्यं-कपि-वंदर 


के समान वृक्ष की शाखा पर चेष्टा करता है वह कपित्य, 


७६८ 
चिदिति करोति खल्लं च भवति चिक्खल्लं, 


ऊर्ध्वकर्णः उलूकः 


मेखस्य माला मेखला। 
से तं निरुत्तिए। से तं भावष्पमाणे। से तं पमाणनामे। 


से तं दसनामे। से तं नामे। -अणु. सु.२१२ 


१७४. पमाणस्स भेयप्पभेया- 


„= +~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ 


५८ 


प. सेकिंतंपमाणे? 

उ. पमाणे-चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१, दव्वप्पमाणे, २. सेत्तप्पमाणे, ३. कालप्पमाणे, 
४. भावपपमाणे।9 -अणु. घु. २१३ 

१. दव्वपमाणं- 

प. सेकिंतं दव्वपमाणे ? 

उ. दव्वपमाणे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. पएसनिष्फण्णे य, २ . विभागनिष्फण्णे य। 

प. सेकं तं पएसनिष्फण्णे ? 

उ. पएसनिष्फण्णे-परमाणुपोग्गले दुपएसिए जाव 
अणंतपएसिए। 
से तं पएसनिफण्णे। 

प. सेकिंतं विभागनिषप्फण्णे ? 

उ. विभागनिष्फण्णे-पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. माणे, २. उम्माणे, ३. ओमाणे, ४. गणिमे, 
५. पडिमाणे। 


प. (१)सेकिंतंमीणे? 
उ. माणे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. धत्रमाणप्पमाणे य, २. रसमाणप्पमाणे य। 

-अणु. चु. २१२१७ 

धत्रमाणप्पपाणे- 
प. (क) सैकतं धत्रमाणष्पमाणे? 
उ. धत्रमाणपमाणे- 

दो अप्तती ओं पस्ती, 

दो पप्चतीञ तेतिया, 

यत्ति सैतियाओ कुल्ओ, 

खतारि कट्या पत्यो, 

सलार पन्यसा द्य 

दताः अगटवाषरणा 


नदर अदद जदप्मय कंपे 
दूद्‌ अटुग्रा गपु दुभ 


श्यः > ददर "ठर 1 श ठभ कुथ, 


1 ननरयं म्रा छप ~ 
ग, = ^ˆ; ~~. १ व ५ वि 
[1 


रट्टा चद 


8 8 
ण भ १. 4, = 
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चिदिति करोति खलं च भवति-इति चिक्खल-पैरों के साथ 
जो चिपके वह चिक्खल, 

ऊर्ध्वकर्णः इति उलूकः-जिसके कान ऊपर उठे हो वह 
उलूक, 

मेखस्य माल मेला-मेघों की माला मेखला। 

ये निरुक्तिजनाम.है। यह भावप्रमाणनाम का कथन है। यह 
प्रमाणनाम 8ै। 

यह दस नाम का वर्णन है। यह नाम का वर्णन पूर्णं हुआ। 


प्रमाण के भेद-प्रभद- 

प्र. प्रमाणक्याहै ? 

उ. प्रमाण चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. द्रव्यप्रमाण, २. कषेतरप्रमाण, ३. कालप्रमाण, 
४. भावप्रमाण। 


१, द्रव्यप्रमाण- 


प्र. द्रव्यप्रमाणक्याहै? 

उ, द्रव्यप्रमाण दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. प्रदेडानिष्पत्न, २. विभागनिष्पत्र। 

प्र. प्रदेशनिष्पन्न द्रव्यप्रमाण क्या हि? 

उ. परमाणु पुद्गल, दिप्रदेशो यायत्‌ अनंत प्रदेशों से जो निष्पत्र 
हो वह प्रदेश निष्पन्न है। । 
यह प्रदेश निष्पन्न द्रव्यप्रमाण है। 

प्र. विभागनिष्पत्न द्रव्यप्रमाण क्या हि 

उ. विभागनिष्पन्न द्रव्यप्रमाण पांच प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. मान (धान मापने का पात्र), २. उन्मान (तराजू), 
३. अवमान (गज), ४. गणिम (गणना), ५, प्रतिमान (सोने 
आदि का माप)। 

प्र. (१) मानप्रमाणक्याहि? 

उ. मानप्रमाण दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. धान्यमानप्रमाण, २ . रसमानप्रमाण। 


धान्य मापने के प्रमाण- 
प्र. (क) धान्यमानप्रमाण क्या? 
उ. धान्यमानप्रमाण इत प्रकार £- 
दो असति की एक प्रसृति, 
दो प्रसृति की एक तेतिका, 
चार सेतिकाओं का एक कुडव, 
चार कुडव का एक प्रस्थ, 
चार प्रस्थो का एक आढक, 
चार आदरो का एक द्रोण, 
साट अटक का एक जघन्य कुम्भ, 
अस्सी आदरक्नौँ का एक मध्यम कम्भ 
मी आद्रकरौ काएक उक्तृष्ट कुम्म आर 
आट सौ आर्कं का एक काह दता द्र 





ज्ञाने अध्ययन 


प. एएणं धत्रमाणप्पमाणेणं किं पञओयणं ? 

उ. एएणं धन्नमाणप्पमाणेणं-मुत्तोी-मुरव-इड्डर-आलिद- 
अपवारिसंसियाणं धण्णाणं धण्णमाणप्पमाणनिव्वित्ति 
लक्खणं भवई्‌। 


से तं धन्नमाणप्पमाणे। -अणु.सु. २१८-३१९ 
रसमाणष्पमाणे- 
प. (ख) से किं तं रसमाणष्यमाणे ? 
उ. रसमाणप्पमाणे-धत्नमाणष्पमाणाओ चउभागविवदिढए 
अब्मिंतरसिहाजुए रसमाणप्पमाणे विदहिज्जइ, तं जहा- 
४. चउसटिठया 
८. बत्तीसिया, 
१६. सोलसिया, 
३२ .अट्ठभाइया, 
६४. चउभादया, 
१२८.अद्धमाणी, 
२५६. माणी। 
दो चउसटिट्याओ वत्तीसिया, 
दो बत्तीसियाओ सोलसिया, 
दो सोलसियाओ अट्ठभादया, 
दो अटूठभाइयाओ चउभाइया, 
दो चउभादयाओ अद्धमाणी, 
दो अद्धमाणीओ माणी। 
प. एएणं रसमाणप्पमाणेणं किं पओयणं ? 
उ. एएणं रसमाणप्पमाणेणं वारग-घडग-करग-किक्किरि- 
दइय-करोडि-कुंडिय-संसियाणं रसाणं रसमाणप्पमाण- 
निव्वित्तिलक्खणं भवद्‌ । 


से तं रसमाणषपमाणे। 

सेतंमाणे। -अणु. पु. २२०-२२१ 
खंडाइणं माणप्पाणे- 
प. (२) सेकिं तं उम्माणे ? 
उ. उम्माणे-जण्णं उम्मिणिज्जद्‌, तं जहा- 


१. अद्धकरिसो, २. करिसो, ३. अद्धपल, ४. पलं, 
५.अद्धतुला, ६. तुला, ७. अद्धभारो, ८.भारो। 


दो अद्धकरिसा करिसो, 

दो करिसा अद्धपल, 

दो अद्धपलाईं पल, 

पंचुत्तरपलसइया पंचपलसइया तुला, 
दस तुलओ अद्धभारो, 

वीसं तुलओ भाये। 
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प्र. इस धान्यमानप्रमाण का क्या प्रयोजन है ? 

उ. इतत धान्यमानप्रमाण के दवारा मुक्तोटी (कोटी), मुर 
(वोरी), इड्ढर (छोरी वोरी), अकिद (धान भरने का 
वर्तन) ओर अपचारि (जमीन के अन्दर की कोटी)मेँ रखे ` 
हृए धान्य के प्रमाण का परज्ञान होता है। 
यह धान्यमानप्रमाण दै। 


प्रवाही पदार्थ मापने के प्रमाण- 

प्र. (ख) रसमानप्रमाण क्या है ?. 

उ. रसमानप्रमाण धान्यमानप्रमाण से चतुभगि अधिक भौर 
आभ्यन्तर शिखायुक्त होता है, यथा- 

४. चार पल की एक चतुःषष्ठिका होती है। 

८. आठ पलप्रमाण दात्रिंशिका, 

१६. सोलह पलप्रमाण षोडशिका, 

३२ . वत्तीस पलप्रमाण अष्टभागिका, 

६४. चौसठ पलप्रमाण चतुर्भागिकाः 

१२८. एक सौ अदूठाईस पलप्रमाए “अर्धमानी",. 
२५६. दो सौ छप्पन पलप्रमाण “मानी'' कही जाती है। 
दो चतुःषष्ठिका की एकं द्वात्रिंशिका, 

दो दात्रिंशिका की एक षोडशिका, 

दो षोडशिकाओं की एक अष्टभागिका, 

दो अष्टभागिकाओं की एक चतुर्भागिकरा, 

दो चतुर्भागिकाओं की एक अर्धमानी 

दो अर्धमानियोँ की एक मानी होती है। 

प्र. इस रसमानप्रमाण का क्या प्रयोजन है ? 

उ. इस रसमानप्रमाण से बारक (छोटा घडा), घर-कलश, 
करक (घड़ा), किक्षिरि (भंडा), दृति (कुष्पा), करोडिका 
(चौड़ा वर्तन), कुडिका (कंडी) अदि मे भरे हृए रसो के 
परिमाण का ज्ञान होता है। 
यह रसमानप्रमोण दै। 
यह मानप्रमाण ह। 


शक्कर आदि मापने के प्रमाण- 
प्र. (२) उन्मानप्रमाण क्या है? 
उ. जिसका उन्मान किया जाए अथवा जिसके दवारा उन्मान 
किया जाता है, उसे उन्मानप्रमाण कहते है, यथा- 
१. अर्धकर्ष, २. कर्ष, ३. अर्धपल, ४. पल, ५. अर्धतुटा, 
६. तुला, ७. अर्धभार, ८. भार। 
(इन प्रमाणो की निष्यत्ति इस्‌ प्रकार होती हि-) 
दो अर्धकर्षो का एक कर्ष, 
दो कर्षो का एक अर्धपल, 
दो अर्धपलों का एक पल, 
एक सी पांच पल अथवा पांच सौ-पलों का एक तुला, 
दस तुला का एक अर्धमार ओर 
बीस तुला का एक भार होता है। 
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प. एएणं उम्माणपमाणेणं किं पयोयणं ? 

उ. एएणं उम्माणपमाणेणं-पत्त-अगलु-तगर-चोयय-कुंकुम- 
खंड-गुल-मच्छंडियादीणं दव्वाणं उम्माणपमाणणिव्व- 
्िलक्वणं भवद्‌। 
से तं उम्माणपमाणे। 

गत्ताइ्‌ माणणमाणे- 

प. (३) सेकिंतंओमाणे? 

उ. ओमाणे-जण्णं ओमिणिज्जद्‌, तं जहा- 


-भणु. वु. २२२-२२३ 


हत्थेण वा, दंडेण वा, धणुएण वा, जुगेण वा, णाछियाए 
वा, अक्खेण वा, मुसटेण वा] 
दंडं धणू जुगं णालिया य अक्ख मुसटं च चउहत्थं। 


दसनालियं च रज्जुं वियाण ओमाणसण्णाए ॥९३॥ 


वल्युम्मि हत्थमिज्जं चित्ते दंडं धणुं च पंथम्मि। 
खायं च नालियाए वियाण ओमाणसण्णाए ॥९४॥ 


प. एएणं ओमाणपमाणेणं किं पओयणं ? 

उ. एएणं ओमाणपमाणेणं-खाय-चिय-करगचित-कड-पड- 
भित्ति-परिक्खेव-संसियाणं दव्वाणं ओमाणप्पमाण 
च्वित्ति तिलक्छणं भवः्‌। 


सेतंसोमाणे। 
गणणाप्पपाणे- 
प. (४)सेकिंतंगणिमे? 
उ. गणिमे-जण्णं गणिज्जद्‌, तं जहा- 


-अणु. पु. २२२२५ 


एषो दसगं सतं महस्सं दस्सहस्साहईं सयसहस्सं 
दसयसहस्साईं कोडी। | 

प. एएणं गणिमप्पमाणैणं किं पयोअणं ? 

उ. एदु्णं गणिमपमाणेण-मितग-भित्ति-भत्त-वेयण-आय- 
व्यद -निव्विसंमियाणं दव्याणं गणिमप्पमाणनिव्वि- 
[नृटक्रदणं भवर्‌ 
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द्रव्यानुयोग-(9) 


प्र. उन्मानप्रमाण का क्या प्रयोजन है? 

उ. इस उन्मानप्रमाण से 9. पत्र, २. अगर, ३. तगर, ४ 
चोयक, ५. कुंकुम, ६. खाण्ड, ७. गड, ८. मिश्री आदि - 
द्रव्यो के परिमाण का परिज्ञान होता है। 


यह उन्मानप्रमाण है। 


खड्डे आदि के मापने का प्रमाण- 

प्र. (३) अवमान प्रमाण क्याहै? 

उ. जिसके द्वारा अवमान किया जाए अथवा जिसका अवमान 
किया जाए, उसे अवमान प्रमाण कहते है, यथा- 
हाथ से, दण्ड से, धनुष से, युग से, नालिका से, अक्ष से 
अथवा मूसल से नापा जाता है। 
दण्ड, धनुष, युग, नालिका, अक्ष ओर मूल चार हाथ 
प्रमाण होते है। 
दस नालिका की एक रज्जू होती है, ये सभी अवमान 
कहलाते है। 
वास्तु-गृहभूमि को हाथ द्वारा, मार्ग-रास्ते को धनुष द्वारा 
ओर खाई-कुआ आदि को नालिका द्वारा नापा जाता है। इन 
सबको अवमान इस नाम से जानना चाहिपए। 

प्र. इस अवमानप्रमाण का क्या प्रयोजन है ? 

उ. इस अवमानप्रमाण से खाई (कुआ), चित-ईट, पत्थर आदि 
से निर्मित भवन, पीठ (चवृूतरा) आदि, क्रकचित (आरो ते 
लण्डित काष्ठ) आदि, कट, पट, वस्र, भीत, परिक्षेप 
अथवा नगर की परिखा आदि मेँ संश्रित द्रव्यो की लम्बाई 
चौडाई, गहराई ओर ऊचाईके प्रमाण का परज्ञान होता है। 
यह अवमानप्रमाण का स्वप है। 


गणना करने के प्रमाण- 

प्र. (४) गणिमप्रमाण क्या है? 

उ. जो गिना जाए अथवा जिसके द्वारा गणना की जाए उते 
गणिमप्रमाण कहते है, यथा- 
एक, दस, सी, हजार, दस हजार, लाख, दस ल, करोड़ 
इत्यादि। 

प्र. इस गणिमप्रमाण का क्या प्रयोजन है ? 

उ. इस गणिमप्रमाण से भृत्य-नीकर, कर्मचारी आदि की वृत्ति, 
भोजन, वेतन के आय-व्यय से सम्बन्धित द्रव्यो के प्रमाण 
की निष्पत्ति होती ६ै। 
यह गणिमप्रमाण का स्वरूप हि। 


सोना आदि मापने क प्रपाण- 

प्र. (५) प्रतिमान प्रमाणक्याह? 

उ. निमका आर जिरके दारा प्रतिमान किया जाता, उरी 
प्रतिमान कढतै £, यवा- 
१. गुंजा-ग्ती, २. काकणी, 3. निष्पाव, ४. कर्ममापक, 
५. मंद, ६. मूवर्ण। 


गुनां (गिरय) कराएक कर्ममायहोताट। 
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१७५. 


कागण्यवेक्छया चत्तारि कागणीञओ कम्ममासओ। 


तिण्णि निष्फावा कम्ममासओ, 
एवं चउक्तो कम्ममासओ। 


बारस कम्ममासया मंडल्ओ, 
एवं अडयालीसाए कागणीए मंडलओ। 


सोलस कम्ममासया सुवण्णो एवं चउसट्टीए कागणीए 


सुवण्णो। 
प. एएणं पडिमाणप्पमाणे णं किं पयोअणं 


उ. एएणं पडिमाणप्पमाणेणं सुवण्ण-रजत-मणि-मोत्तिय- - 


संख-सिलप्पवालादीणं दव्वाणं पडिमाणप्पमाण-निव्व- 
्िलक्खणं भवद्‌। 

से तं पडिमाणे। 

से तं विभागनिष्फण्णे। 
से तं दव्वपमाणे।? 


भावप्पमाणे संखष्पमाणभेया- 

प. सेकिंतंसंखप्पमाणे ? 

उ. संखप्पमाणे-अट्‌ठ्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. नामसंखा, २. ठवणासंखा, ३. दव्वसंखा, 
४. ओवमसंखा, ५. परिमाणसंखा, ६. जाणणासंखा, 
७. गणणासंखा, ८. भावसंखा। 

प. (१)सेकिंतंनामसंखा? 

उ. नामसंखा-जस्स णं जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाण 
वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाण वा संखा 
ति णामं कज्जेद्‌। 
से तं नामसंखा। 

प. (२) सेकिं तं ठवणासंखा ? 1 

उ. ठवणासंखा-जण्णं कट्ठकम्मे वा, पोत्थकम्मे वा 
चित्तकम्मे वा, लेप्पकम्मे वा, मंधिकम्मे वा, वेमि वा 
पूरिमे वा, संघादमे वा, अक्खे वा, वराडए वा, एको 
वा, अणेगा वा, सब्मावठवणाए वा, असब्भावठ्वणाए 
वा संखा ति ठवणा ठविज्जइ्‌। 
से तं ठवणासंखा। 

पर. नाम-ठवणाणं को पडविसेसो ? 

उ. नामं आवकदहियं, ठवणा इत्तरिया वा होज्जा, 
आवकहिया वा होज्जा। 

प. (३) से किं तं दव्वसंखा ? 

उ. दव्वसंखा-दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१.आगमञ य,२.नो आगमओ य। 
प. (क) से किं तं आगमओ दव्वसंखा ? 
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१७५. 


काकणी की अपेक्षा चार काकणियों का एक कर्ममाष 
होता है। 


तीन निष्पाव का एक कर्ममाष होता है।. 
इस प्रकार कर्ममाषक चार प्रकार से निष्पन्न (चतुष्क 
होता है। 
वारह कर्ममाषकों का एक मंडलक होता है। 
इसी प्रकार अडताीस काकणियों के वरावर एक म॑ंडलक 
होता है] : 
सोलह कर्ममाषक अथवा चौसठ काकणियों का एक स्वर्णं 
(सोनैया) होता है। 

प्र. इस प्रतिमानप्रमाण का क्या प्रयोजन है ? 

उ. इस प्रत्तिमानप्रमाण के द्वारा सुवर्ण, रजत, मणि, मोती, 
संख, शिला, प्रवाल आदि द्रव्यो का परिमाण जाना जाता है। 


यह प्रतिमानप्रमाण $। 
यह विभागनिष्यन्नप्रमाण है। 
यह द्रव्यप्रमाण है। 


भावप्रमाण में संख्याप्रमाण के भेद- ` 

प्र. शंख प्रमाण कितने प्रकार काहि? , 

उ. शंख प्रमाण आट प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 

१. नामसंख्या, २. स्थापनासंख्या, ३. द्रत्यसंघ्या, 
४. ओपम्यसंघ्या, ५. परिमाणसंल्या, ६. ज्ञान संख्या, 
७. गणनासंल्या, ८. भावसंख्या। «^. 

प्र (१) नामसंख्या क्या है? 

उ. जिस जीव का याअजीव का, जीवों का अथवा अजीवों का, 
तदुभय (जीवाजीव) का अथवा तदुभयों (जीवाजीवों) का 
““शंख'' एसा नामकरण कर लिया जाता है। 
यह नामशंख्या है। 

प्र. (२) स्थापनासंख्या क्या है ? 

उ. जिस काष्ठकर्म मे, पुस्तककर्म में, चित्रकर्म में, लेप्यकर्म में 
ग्रन्िकर्म में, वेष्टित में, पूरित में, संघात्तिम में, अक्ष में 
अथवा वराटक (कौड़ी) मे एक या अनेक रूपमेँ 
सदूभूतस्थापना या असद्भूतस्थापना दारा ““शंख'” इस 
प्रकार से स्थापन कर छया जाता है। 
यह स्थापनाशेख्या है। 

प्र. नाम ओर स्थापना में क्या अन्तर हि? 

उ. नाम यावत्तथिक होता हे ेकिन स्थापना इत्वरिक भी होती 
हे ओर यावत्कथिक भी होती है। 

प्र. (३) द्रव्यशंखा क्या है ? 

उ. द्रव्यशंखा दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. आगमद्रव्यशंला, २. नो आगमद्रव्यश्ञंा। 
प्र. (क) आगमद्रव्यशंखा क्या है? 





१. 


क्षेत्र प्रमाण ओर काल प्रमाण गणितानुयोग में देखे। 


७७२ ्रव्यनुयोग-(१) 


उ. दव्वसंखा-जस्स णं '“संखा"' ति पदं सिक्खितं ठियं जियं 
मिवं परिजियं जाव कठो विष्पमुकं गुरुवायणोवगयं, 


से णं तत्य वायणाए पुच्छणाए परियद्रणाए धम्मकहाए, 
नो अणुप्पेहाए, 


प. कम्डा? 
उ. अणुवओगो दव्वमिति कट 


१. णेगमस्स॒ एको अणुवरत्तो आगमओ एका 
दव्वसंला, 
दो अणुवरत्ता जआगमओ दो दव्वसंखाओ, 
तिण्णि जणुवरउत्ता आगम तिण्णि दव्वसंखाओ, 
एवं जावइया अणुवउत्ता तावदयाओ णेगमस्स 
आगम दव्वसंखाओ। 

२. एवामेव ववहारस्स वि। 

३. संगहस्स एको वा अणेगा वा अणुवउत्तो वा 
अणुवरत्ता वा आगमओ दव्वसंखा वा 
दव्वसंखाओ वा सा एगा दव्वसंखा। 


४. उज्जुसुयस्स एगो अणुवरत्तो आगमओ एका 
दव्यंखा, पुहत्तं णेच्छद्‌। 
५. तिण्ं सष्टणयाणं जाणए जणुवउत्ते अवल्थु, 


प. कम्टा? 


उ, जति जाणए्‌ अण्रुवरत्ते ण भवद्‌। 


मे तं जागमओ दव्वसंघा। 
प. (ग्)गनेकिंतंनोआगमओं दव्वमंखा? 
नो आगमओ दव्यप्रंा-तिठिदा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. -साप्रवमरीरदव्य्रंखा, २. भवियमसरीरदव्यसंखा, 
3. -लाप्यसगग्भवियत्रपीरवटरिता दव्यसंसखा। 
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आगमद्रव्यशंखा-जिसने शंख यह पद सीख छिया, हदय मेँ 
स्थिर किया, जित किया-तत्कार स्मरण हो जाए एसा याद 
किया, मित॒ किया-मनन किया, अधिकृत किया 
यावत्‌ निर्दोष स्पष्ट स्वर से शुद्ध उच्यारण किया तथा गुरु 
से वाचना ली। 
जिसने वाचना, पृच्छना, परावर्तना एवं धर्मकथा भी की है 
परन्तु अर्थ का अनुचिन्तन करने रूप अनुपरेक्षा से रहित हो 
वह आगम से द्रव्यशंखा कहलाती है। 
कैसे ? (इसका क्या कारण है?) 
सिद्धान्त मेँ “अनुपयोगो द्रव्यम्‌” एेसा कहा गया है अर्थात्‌ 
उपयोग से शून्य हो वह द्रव्य कहा जाता है। (वह भाव नहीं 
कहा जाता है।) । 
9. नैगमनय की अपेक्षा एक उपयोगरहित आला एक 
आगमद्रव्यशंला है, 
दो उपयोग रहित आला दो आगमद्रव्यशंखा है, 
तीन उपयोग रहित आत्मा तीन आगमद्रव्य शंखा है, 
इस प्रकार जितनी उपयोग रहित आत्माएं है उतने ही 
(नैगमनय की अपेक्षा आगम) द्रव्य शंखा है। 
२. नैगमनय के समान ही व्यवहारनय आगमद्रव्यशंखा है। 
३. संग्रहनय एक उपयोग रहित आत्मा (आगम से) एक 
द्रव्यशंखा है ओर अनेक उपयोग रहित आत्माएं अनेक 
आगमद्रव्यशंखा है, एसा स्वीकार नहीं करता किन्तु 
सभी को एक ही आगमद्रव्यशंला मानता है। 
४. ऋूजुसूत्रनय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त आत्मा एक 
आगमद्रव्यङांखा है । वह भेद को स्वीकार नहीं करता टै। 
५. तीनो शब्द नय आदि अनुपयुक्त ज्ञायक को असत्‌ 
मानते है। 
इसका क्या कारण है ? 
यदि ज्ञायक है तो उपयोग रहित नहीं होता है ओर यदि 
उपयोग रहित है तो वह ज्ञायक नहीं होता है। 
यह आगमद्रव्यशंखा है। 
(ख) नो आगमद्रव्यशंखा क्या है? 


. नो आगमद्रव्यशंला के तीन भेद कहे गए ह, यथा- 


१. ज्ञायकशरीरद्रव्यशंला, २. भव्यहारीरद्रव्यक्ंा, 
३. ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्त द्रव्यशंखा। 


. (9) ज्ञायकशरीष््रव्यशंखा क्याह? 


"शंखा" इम पद क अर्यायिकार ते ज्ञाता का वह दारीर, जौ 
व्यपगत अर्यात्‌ चतन्य से रदित च्युत-च्यवित- यक्त 
तीवरहित ट उने देखकर यावत्‌ कोई करै करि-“अषटौ ! ठग 
दागीर स्प पुदृगद्यसंयातने शंख पदको ग्रहण क्रिया धा, 
परा थायावत्‌ उपदर्भित छियाथा, नय ओर युर्यीद्राा 


= ~न सदाय ज न गग दावत्रः 
श्या को संमद्याया या, उमक्रा वद उीर प्रावतः 
र => ~~ 
गरीरद्रव्यप्या ४ 


उ. 


अयं घयकुंभे आसि। 
से तं जाणयसरीरदव्वसंखा। 


: (२) से किं तं भवियसरीरदव्वसंखा ? 
. भवियसरीरदव्वसंखा-जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खंते 


इमेणं चेव आत्तएणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिट्‌्ठेणं 
भावेणं संखा" ति पयं सेयकाले सिक्खिस्सद्‌, 


. जहा को दिट्ठंतो ? 
. अयं घयकुंभे भविस्स्‌। 


से तं भवियसरीर्दव्वसंखा, 


(३) से किं तं जाणयसरीरभवियसरीर वद्रित्ता 
दव्वसंखा ? 


. जाणयसरीरभवियसरीर वइ्रित्ता दव्वासंला-तिविहा 


पण्णत्ता, तं जहा- 
१. एगभविए, २ .बद्धाउए, ३ . अभिमुहणामगौत्ते य। 


. एगभविए णं भते ! एगभविए त्ति काल 


केवचिरं होइ ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, 


उवकोसेणंपुव्वकोडी। 


. बद्धारए णं भते ! बद्धारए त्ति काल्ओ केवचिरं होइ ? 


गोयमा [जहण्णेणं जंतोमूहततं, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडीतिभागं। 


. अभिमुहणामगोत्ते णं भंते ! अभिमुहणामगोत्ते त्ति 


काल केवचिरं होद्‌ ? 


. गोयमा ! नहण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं अंतोमुहृतं। 


. इयाणिं को णज कं संखं इच्छ्‌ ? 


. तत्य णेगम-संगह-ववहारा तिविहं संखं इच्छद्‌ , तं जहा- 


9 . एक्कभवियं, २ . बद्धाउयं, ३ . अभिमुहणामगोत्तं च। 
उज्मुसुओ दुविहं संखं इच्छ, तं जहा- 

9. बद्धाउयं च, २ .अभिमुहणामगोत्तं च। 

तिण्णि सदणया अभिमुहणामगोत्तं संखं इच्छंति। 


से तं जाणयसरीरभवियसरीर हरिता दव्यस्ंखा। 
सरे त॑ नो आगमो दव्वसंखा, से तं दव्यसंखा। 


. (४) से किं तं ओचमसंला ? 
, ओवमसंखा-चरच्विहा पण्णत्ता, तं जष्ा- 


१. अस्थि संतयं संतएणं उवमिज्जेइ्‌, 

२. अद संतयं असंतएणं उवमिज्जइ, 
३. अत्थि असंतयं संतएणं उवमिज्जइ, 
४. अत्थि असंतयं असंतएणं उवमिज्जड्‌। 


. गौतम { जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 


उ. यह पृतकुम्भ-घी का घड़ा धा। 


यह ज्ञायकशरीरद्रव्यशंखा । 


. (२) भव्यकरीरद्रव्यशंखा क्या है? 
. जन्म समय प्राप्त होने पर जो जीव.योनि से बाहर निकला 


है ओर वह भविष्य मे उसी शरीर द्वारा जिनोपदिष्ट 
भावानुसार “शंख” पद को सीखेगा एेसे उस जीव का वह 
शरीर भव्यशरीरद्रव्यशंखा है। 


. इसका कोई दृष्टान्त है ? 
. यह पृतकुम्भ-घी का घडा होगा। 


यह भव्यशरीरद्रव्यशंखा है! 


. (३) ज्ञायकशरीरभव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यशंखा क्या है ? 


1 


. ज्ञायकररीरभव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यरशंखा तीन प्रकार 


की कही गई हे, यथा- 
9. एकभविक, २ . वद्धायुष्क, ३. अभिमुखनामगोत्र] 


. भन्ते ! एकभविक शंख “" एकभविक '* रूप मे कितने समय 


तक रहता है? 


, गौतम ! एकभविक शंख जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 


एक्कृष्ट एक पूर्वं कोरि पर्यन्त रहता-है। 


. भन्ते ! बद्धायुष्क जीव बद्धायुष्क श्प मेँ कितने काल तक 


रहता है ? 


१ 


उककृष्ट एक पूर्वकोि वर्ष फे तीसरे भाग तक रहता है। 


. भन्ते  अभिमुखनामगोत्र वाला शंख अभिमुखनामगोत्र रप 


मे कितने काल तक रहता है ? 


. गौतम ! जघन्य एक समय, 


उत्कृष्ट अन्तरमहूर्त काल रहता है। 


. कौन-सा नय (इन तीन शंखो मे से) किस शंख को 


मानता है? 


. मैगमनय, संग्रहनय ओर व्यवहारनय इन उक्त तीनों प्रकार 


के शंखो को शंख मानते ह, यया- 

9. एक भविक, २. वद्धायुष्क, ३. अभिमुखनामगोत्र। 
ऋूलुसूत्रनय ये दो प्रकार के शंख स्वीकार करता है, यथा- 
9. वद्धायुष्क, २. अभिमुखनाम गोत्र 

तीनो शब्दनय मात्र अभिमुखनामगोत्र शंख को ही शंख 
मानते है। 

यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यशंखा है। 

यह नो आगमप्रव्यशंखा है। यह द्रव्यसंखा ६। 


, (४) ओपम्यशंला क्या है? 
, आपम्यशंखा चार प्रकार के कहे गए है, यधा- 


१. सदूवस्तु को सद्‌ वस्तु की उपमा देना, 

२. सदुवस्तु को असद्‌ वस्तु की उपमा देना, 
३- अस्दवस्तु को सद्‌ वस्तु की उपमा देना, 
४. असदवस्तु को असद्‌ वस्तु की उपमा देना। 


५५ 
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७७४ द्रव्यानुयोग-(9) 


„ तत्य संतयं संतएणं उवमिज्जई जहा-संता अरहंता १. इनमें से जो सद्‌ वस्तु को सद्‌ वस्तु से उपमित्त किया जात्ता 
संतरएहिं पुरवरेहिं संतएहिं कवाडएहिं संतएहि वच्छएहिं है, वह इस प्रकार है-सद्रूप अरिहन्त भगवन्तो के प्रशस्त 
उवमिज्जति, तं जहा वक्षस्थल को सद्रूप श्रेष्ठ नगरों के सत्‌ कपाट की उपमा 

देना, जैसे- ` 


सभी चौवीस तीर्थकर (उत्तम) नगर के कपायो के समान 
वक्षस्थल, अर्गला के समान भुजाओं, देवदुन्दुभि या मेष 
गर्जना फे समान स्वर ओर श्रीवत्स से अंकित वक्षस्थल वाले 


पुरवरकवाडवच्छा फरिहभुया दुंदभित्थणियघोसा। 
सिरिवच्छंकियवच्छा सव्वे वि जिणा चउव्वीसं ॥१९१९॥ 


होते है। । 
२. संतयं असंतएणं उवमिज्जइ जहा-संताईं नेरइय- २. विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ से उपमित्त करना। 
तिरिक्वजोणिय-मणूस-देवाणं आउयाईं असंतएहिं जेते नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देवों की विद्यमान भयु 
पलिजवम-सागरोवमेहि उवमिज्जंति। के प्रमाण को अविद्यमान पल्योपम ओर सागरोपम दारा 
बतलाना) 
३. असतयं संतएणं उवमिज्जद जहा- ३. असदूवस्तु को सद्वस्तु से उपमित करना।जैतते-सर्व प्रकार 
परिजूरियपेस्तं चरतवेंरं पडत निच्छीरं। से 0 से ८ इ ध 
 वसणव्प्तं कालप्पत्तं भणःं गाहं दुः रते हुए पुरने- 9 
५ समय प्राप्त नवोद्गत किसल्यौ-(कोपलों) से इस्‌ प्रकार 
कहा- 
जह तुये तह अम्हे, तुम्हे वि य होहिया जहा अम्हे। इस तमय जैसे तुम हो, हम भी पहले वैसे ही थे तथा इस 
अप्पाहेड पडतं पंडुयपत्तं किसलयाणं ॥२१॥ समय जे हम हो रह है, वैसे टी आगे चलकर तुम भी हो 
जाओगे। 
णवि अत्थि णवि य होही, उतल्लावौ किसल-पंडुपत्ताणं| यँ जो जीर्ण पत्तौ जर करिसल्यौ फे वार्तालाप का उल्लेख 
उवमा खलु एस कया भवियजण विवोहणड्ाए ॥१२२॥ किया गया है, वह न तो कभी हुभा, न होता है जर न होगा, 
किन्तु भव्य जनों कै प्रतिवोध क किए उपमा दी गई टै। 
४. असतयं असंतएण उवपिज्जईइ-जहा खरविसाणं तहा ४. अविद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थं से उपमितं करना। 
गसविमाणं। जैसे-खर विषाण है वैसे ही शश विषाण है ओर जैसे 
शडाविषाण है वैसे ही खर विषाण है। 
मे ते जओआवम्संखा१ -अणु. सु. »५७-४८९२ यह ओपम्यशंखा है। 
प. (६) तेकितंजाणणामरंला? प्र. (६) ज्ञानसंल्या क्या है? 
उ. नाणणामंसा-मौ जं जाणड, तं जहा- उ. संख्या ज्ञाता-जो संघ्या को जानता है उते सव्या ज्ञाता कहते 
हं, यथा- 
मृदरूदं मदिदओं, गणियं गणिओ, निमित्तं नेमित्तिओ, शव्द को जानने वाला शाब्दिक, गणितं को जानने वाल 
काट काटनाणी , वेन्लो वेल्जियं गणितज्ञ, निमित्त को जानने वाहा नैमित्तिक, काट कौ 
जानने वाला कालज्ञानी जीर वैद्यक को जानने वाटा वैघ। 
मनं याणाम -अयु. सु. ४८९६ यह ज्ञानसंघ्या का स्वरूप ह] 
प. (८) पितं भाव्यः प. (८) भन्ते ! भावकषघ्या क्या है? 
उ, भावम्दा2 द्ये सवा म्मठनाम गत्ता कम्पा य. इम लोक मेँ जौ जीव पंख गति नाम गौत्र कर्मो का वेदन 
ट कर्‌रहैहवे भावसंलाष। 
मम्‌ भाव्यो, नन्‌ संख्यप्यमापे, मत्रं भावप्पमाण,म यदे भाव संखा ह, यह संदप्रमाण ई, यह भाव प्रमाण का 
न्‌ चमा, अयु ठु. ५२0 वर्णन टै, यद प्रमाण का वर्णन दज) 
५. १.४६. वक्तव्यता का स्वम्प- 
(क प्र. दक्लव्यताक्यादट? । 
ड द रक ड. वद्तव्यता (कयन) तीन प्रकार कीक गई, यथा 
५ (6.1.14 १. न्वनमृद्द्रद्नव्यता, २. वरममयदक्नच्यना, 
4 २. व्वेगमय-परममयदवनव्यना) 
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ज्ञान अध्ययन 


प्‌. 
उ. 


(१) से किं तं सस्मयवत्तव्वया ? 
जत्थ णं ससमए आघविज्जद्‌ पण्णविज्जई परूविज्जद्‌ 
दंसिज्जइ निदंसिज्जई उवदंसिज्जेद्‌। 


से तं ससमयवत्तव्वया। 


. (२) से किं तं परसमयवत्तव्वया ? 
, जत्थ णं परस्मए आघविज्ज्‌ जाव उवदंसिज्जः्‌। 


से तं परसमयवत्तव्वया। 


. (३) से किं तं ससमयपरसमयवत्तव्यया ? 
, जव णं ससमए परसमए आघविज्जदइ्‌ जाव 


उवदंसिज्जद्‌। 


से तं ससमयपरसमयवत्तव्वया। -अयु. सु, ५२१-५२४ 


१७७. वत्तव्वयाए नय परूवणा- 


प. 
उ. 


इयाणिं को णओं कं वत्तव्वयमिच्छई्‌ ? 

तत्थ णेगम संगह ववहारा तिविहं वत्तव्वयं इच्छति, 
तं जहा- 

१. ससमयवत्तव्वयं, २. परसमयवत्तव्वयं, 

३. ससमयपरसमयवत्तव्वयं। 

२. उज्जुसुभ दुवि वत्तव्वयं इच्छद, तं जहा- 


१. ससमयवत्तव्वयं, २. `परसमयवत्तव्वयं। 
तत्थ णं जा सा ससमयवत्तव्वया सा ससमयं पविट्ूठा, 


जा सा परसमयवत्तव्वया सा परसमयं पविट्ठा, 
तम्हा दुविहा वत्तव्वया, णत्थि तिविहा वत्तव्वया। 


३. तिण्णि सदूदणया एगं ससमयवत्तव्वयं इच्छंति, 
णत्थि परसमयवत्तव्वया। 


. कम्हा? 
. जम्हा परसमए अणट्‌ठे अहेरऊ असब्भावे अकिरिया 


उम्मग्गे अणुवएसे मिच्छादंसणमिति कट्टु, 
तम्हा सव्वा ससमयवत्तव्वया, 

णत्थि परसमयवत्तव्यया, 

णत्थि ससमयपरसमयवत्तव्वया। 


से तं वत्तव्वया। -भणु. वु. ९२५ 


१७८. अत्थाहिगार सख्वं 
प. सेकिं तं अल्थाहिगारे ? 


उ. अत्थाहिगारे जो जस्स अज्ज्यणस् अल्थाहिगारे, 


तं जहा- 


७७५ 


. (१) स्वसमयवक्तव्यता क्या है ? 
. अविरोधी रूप से स्वसिद्धान्त का कथन, प्रज्ञापन, प्ररूपण, 


दर्हन, निदर्शन जर उपदर्शन करने को स्वसमयवक्तव्यता 
कहते है। 


यह स्वसमयवक्तव्यता ई। 


. (२) परसमयवक्तव्यता क्या है? 
. जिप्त वक्तव्यत्ता मेँ अन्य मत के सिद्धान्त का कथन यावत्‌ 


उपदर्न किया जाता है, उसे परसमयवक्तव्यता कहते है। 
यह परसमयवक्तव्यता है! 

(३) स्वसमय-परसमयवक्तव्यता क्या है ? 

जिस वक्तव्यता में स्वसिद्धान्त ओर परसिद्धान्त दोनी का 
कथन यावत्‌ उपदर्शन किया जाता है, उसे स्वसमय- 
परसमयवक्तव्यता कहते है। ` 


यह स्वसमय-परसमयवक्तव्यता है। 


१७७. वक्तव्यता मे नय का प्रख्पण- 


१७८. 


प्र. 
उ. 


कौन-सा नय किस वक्तव्यता को स्वीकार करता है? 

नैगम, संग्रह ओर व्यवहार नय तीनों प्रकार की वक्तव्यता 

को स्वीकार करते है, यथा- 

१. स्वसमयवक्तव्यता, २. परसमयवक्तव्यता, 

३. स्वसमय-परसमयवक्तव्यता। 

२. ऋजुसूत्रनय स्वसमय ओर परसमय-इन दौ प्रकार की 

वक्तव्यताओं को ही मान्य कशत है, यथा- 

१. स्वसमयवक्तव्यता, २. परसमयवक्तव्यता। 

क्योकि इस नय की अपेक्षा से तीसरी मिश्र वक्तव्यता 

स्वसमय-वक्तव्यता प्रथम भेद (स्वसमयवक्तव्यता) मे, 

ओर परसमय की वक्तव्यता द्वितीय भेद 

(परसमयवक्तव्यता) मेँ अन्तर्भूत हो जाती है। 

इसलिए वक्तव्यता के दो ही प्रकार है, किन्तु त्रिविध 

वक्तव्यता नहीं है] 

३. तीनों शब्दनय एक स्वसमयवक्तव्यता को ही मान्य 
करते है। उनके मतानुसार परसमयवक्तव्यता नहीं है। 


. केसे? 
. क्योकि परसमय अनर्थ, अहेतु, असदूभाव, अक्रिय, 


उन्मार्ग, अनुपदेश ओर मिथ्यादइनि रूप है। 
इसलिए सभी वक्तव्यता स्वस्मय की ही है। 
किन्तु परसमयवक्तव्यता नहीं है ओर 

न ही स्वसमय-परसमयवक्तव्यता हे। 

यह वक्तव्यता का वर्णन है। 


अर्थाधिकार का स्वरूप- 


प्र. अर्थाधिकार क्या है अर्थात्‌ सामायिक आदि छः अध्ययनं 


काक्याअर्धहै? 


उ. जिस अध्ययन का जो अर्थ (वर्णित विषय) है उसका कथन 


, अर्थाधिकार कहलाता है, यया- 


७७६ 


9. सावज्जजोगविरती, २. उकिकित्तण, ३. गुणवओ 
य पडिवत्ती। 


४. खलियस्स निंदणा, ५. वणत्तिगिच्छ, ६. गुणधारणा 
चेव ॥१२३॥ 


से तं अत्थाहिमारे। -भणु. सु. ५२६ 


१७९. समोयारस्स भेयप्पभेया- 


प. 
उ. 


५) 


सेकिंतंसमोयारे? 

समोयारे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. णामसमोयारे, २. ठवणसमोयारे, ३ . दव्वसमोयारे, 
४. देत्तसमोयारे, ५. कालसमोयारे, ६. भावसमोयारे। 


. (१-२).सेकिंतंणामसमोयारे ? 
. नाम-ठवणाज पुव्ववण्णियाओ। 


. (३). से किं तं दव्वसमोयारे ? 
. दव्वसमोयारे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१.आगमअौ य,२.णो आगमो य। 
एवं जाव से तं भवियसरीरदव्व-समोयारे। 


„पमे किं तं जाणयसरीरभवियसरीर वद्रिततै 


टव्वसमोयारे ? 


, जाणय सरीर भवियसरीर वटरित्ते दव्वसमोयारे- 


तिविह पण्णत्ते, तें जहा- 

१ .आयसमोयारे, २ .परसमोयारे , ३ . तदुभयत्मोयारे। 
मव्यदव्वा वि य णं आवसमोयारेणं आयभावे 
नमारयंति। 

धनममोया्णं जहा कुंडे वदराणि, 


नदुभयममौयारणं जदा घे धंभो आयभावे व, जहा घडं 
मदा आयभादे य। 
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दव्यानुयोग-(१) 


9. प्रथम अध्ययन का अर्थं सावद्ययोगविरति अर्थात्‌ 
सावद्य व्यापार का त्याग, २. दूसरे अध्ययन का अर्थ 
उत्कीर्तन- स्तुति करना, है। ३ . तृतीय अध्ययन का अर्थ 
गुणवान्‌ पुरुषों का सम्मान, चन्दना, नमस्कार करना, 

४. चतुर्थ अध्ययन का अर्थ है आचार में हई स्वलनाओं 
दोषों आदि की निन्दा करना, ५. पांचवें अध्ययन का 
अर्थं व्रणचिकित्सा करना, ६. छठे अध्ययन 
(प्रत्याख्यान) का अर्थ है गुण धारण करना। 


यह अर्थाधिकार है] 


१७९. समवतार के भेद-प्रभेद- 
प्र. समवतारक्याहै? 
उ. समवतार्‌ एह प्रकार का कहा गया है , यधा- 


१. नामसमवतार, २ . स्थापनासमवतार, ३ .द्रव्यसमवतार, 
४. क्षेत्रसमवतार, ५. कालसमवतार, ६. भावसमवतार। 


. (१-२). नामसमवतार क्या है ? 
. नाम ओर स्थापना का वर्णन पूर्ववत्‌ यहां भी जानना 


चाहिए। 


. (३). द्रव्यसमवतार क्या है ? 
. द्रव्यस्मवतार दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. आगमद्रव्यसमवतार, २. नो आगमद्रव्यसमवतार। 

इस प्रकार यावत्‌ भव्य शरीर नो आगमद्रव्यसमवतार का 
स्वरूप (दरव्यावश्यक के प्रकरण मे कथित भेदो फे समान) 
जानना चाहिषए्‌। 


. ज्ञायकशरीर-भव्य्रीर व्यतिरिक्तद्रव्यसमवत्तार क्या है? 


. ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर व्यतिरिक्तद्रव्यसमवतार तीन 


प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. आत्पसमवतार, २. परसमवतार, ३ . तदुभयसमवताट। 
आलसमवतार की अपेक्षा सभी द्रव्य आत्मभाव-(अपने 
स्वरूप) में ही रहते ष । 
परसमवतार की अपेक्षा कुंडे मे वेर की तरह परभावं 
रहते है, . 
तदुभवसमवततार की अपेक्षा घर मेँ स्तम्भ अथवा घट मं 
गरीवा के समान परभाव तथा आत्ममाव-दोनौ मेँ रतै ४। 
२. अथवा ज्ञायकशरीर-भव्यदारीर व्यतिरिक्त 
द्रव्यसमवतार दौ प्रकार के कहं गए £, यधा- 

१, आत्ममरमवतार्‌, २. तदुभयसमवतार। 

तरते आत्मममवतार्‌ तौ चतुप्यष्टिका आत्मभाव मेँ गती {। 
तदुभयममदनार करी अक्षा दरािदिक्ामेभी अद अपन 
निरम्य भी ग्ण ४। 

द्रिका आन्मममयतार फी अक्षा आत्मभाव म 
न्ग 
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ज्ञान अध्ययन 


१. 


+ 


तदुभयसमोयरेणं समोयरइ्‌ 
आयभावे य। 


अट्‌ठभाद्या आयसमोयारेणं आयभावे समौयरइ, 


अट्रभाइयाए 


तदुभयसमोयारेणं चउभाइयाए समोयरइ आयभावे य। 


चाउभाइया आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, 
तदुभयप्षमोयारेणं अद्धमाणीए समोयरइ जायभावे य। 


अद्धमाणी आयसमोयारेणं आयभावे समोयरद, 
तदुभयसमोयारेणं माणीए समोयरई आयभावे य। 


से तं जाणयसरीरभवियसरीर वद्रित्ते दव्वसमोयारे। 
से तं नो जागम दव्वसमोयारे ) से तं दव्वसमोयारे। 


. (४).से किं तं खेत्तसमोयारे ? 
. खेत्तसमोयारे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१ .आयसमोयारे य, २. तदुभयसमोयारे य। 
भरहैवासे आयस्मोयारेणं आयभावे समोयरइ, 
तदुभयसमोयारेणं जंबुदूदीवे समोयरइ आयभावे य। 


जंवुदूदीवे दीवे जआयसमोयारैणं आयभावे समोयरई, 
तदुभयसमोयारेणं तिरियलोए समोयरइ आयभावे य। 


तिरियलोए आयप्तमोयारेणं आयभावे समोयरदइ, 
तदुभयसमोयारेणं लोए समोयरइ आयभावे य। 


लोए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरद्‌, 
तदुभयसमोयारेणं अलोए समोयरइ्‌ आयभावे य। 


से तं छेत्तसमोयारे।» -जणु. सु. ५२७-५३१ 


. (६).सेकिं तं भावसमोयारे ? 


भावसमोयारे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

9 .आयसमोयारे य, २. तदुभयसमोयारे य। 
कोहे आयसमोयारेणं आयभावे समोयरई, 
तदुभयसमोयारेणं माणे समोयरइ आयभावे य। 


एवं माणे माया लोभे रागे. मोहणिज्जे अर्‌ठकम्म- 
पगड़ीओ आयसमोयारेणं आयभावे ्षमोयरंति। 
तदुभयसमोयारेणं छव्विहे भवे समोयरंति 
आयभावे य। 

एवं जीवे जीवस्थिकाए आयस्षमोयारेणं जआयभावे 
समोयरड्‌, 


५-काक्त समवतार (सु. ५३२) गणि. ६९१ पृ. पर देखे। 


तदुभयसमवतार की अपेक्षा अष्टभागिकी मे तथा अपने 
निजरूष मेँ भी रहती ६। 


अष्टभागिका. अल्मिसमवतार की अपेक्षा आत्मभाव में 
रहती है, 

तदुभयसमवतार की अपेक्षा चतुर्भागिका मे भी समवतरित 
होती है ओर अपने निजरूप मेँ भी समवतरित होती है। 
आप्तमवतार की अपेक्षा चतुर्भागिका आत्म-भोवमें जर 
तदुभयसमवतार से अर्धमानिकाः मेँ समवतीर्णं होती है एवं 
आत्भावमेंभीहोतीरै 

आत्मसमवतार से अर्धमानिका आलसभाव मे एवं 
तदुभयसमवतार की अपेक्षा मानिका मेँ तथा जालमभाव में 
भी समवतीर्णं होती है। । 

यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त द्व्यसमवतार है। 
यह नो आगमद्रव्यसमवतार है। यह द्रव्यसमवतार ६। 


. (४). क्षेत्रसमवतार क्या है ? 
. क्षेत्रसमवतार दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. आत्समवतार, २. तदुभयसमवतार। 
आत्मप्तमवतार की अपेक्षा भरतकेत्रं आलमभाव मेँ रहताहै, 


तदुभयसमवतार की अपेक्षा जम्वूददीप मेँ भी रहता है ओर 
आत्ममाव मेँ भी रहता है। 


आतमसमवतार की अपेक्षा जग्बू्दीप आत्भाव मेँ रहता है, 


क तदुभयसमवतार की अपेक्षा तिर्यकूलोक में भी समवतरित 


होता है ओर आलभाव मे भी समवतरित होता ३ै। 
आतलसमवतार से तिर्यकूटोक आलमभाव मे समवतीर्ण 
होता है, 

त्दुभयसमवतार की अपेक्षा लोक में भी समवतरित होता है 
ओर आलमभाव निजरूप मेँ भी समवतरित होता है। 
आत्मसमवतार से लोक आत्मभाव मेँ.समवतीर्णं होता है, 
तदुभयसमवतार की अपेक्षा अलोक में भी समवतरित होता 
है ओर आतमभाव निजखूपं मेँ भी समवतरित होता है 

यह क्षेत्र समवतार है। 


. (६). भावसमवतार क्या है ? 
. भावसमवतार दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. आत्समवतार, २. तदुभयसूमवतार। 

आलमसमवतार की अपेक्षा क्रोध आत्मभाव मेँ रहता है जर 
तदुभयसमवतार से मान मेँ ओर आत्मभाव में भी समवतीर्ण 
होता है। 

इसी प्रकार मान, माया, लोभ, राग, मोहनीय ओर अष्टकर्म 
प्रकृतियां आत्समवतार से आसमभाव में तया 
तदुभयसमवतार से छह प्रकार के भावी मे ओर आत्मभाव 
में भी रहती है। 

इसी प्रकार्‌ जीव ओर जीवास्तिकाय आत्रसमवत्तार की 
अपेक्षा निजस्वरूप मेँ रहते रै, 


तदुभयसमोयरेणं सव्वदव्वेसु समोयरइ आयभावे य। 


एत्य संगहणि गाहा- 
कोटे माणे माया लेभे रागे य मोहणिज्जे य। 
पगडी भावे जीवे जीवति य सव्वदव्वा य॥१२४॥ 


मु तं भावस्मोयारे। से तं समोयारे! से तं उवक्कमे। 
-अणु. सु. ५३३ 


१८०. निक्येव अणुजजोगदारस्स भेयष्पभेया- 


१८१ 


प. सेकिंतंनिक्खेवे? 

उ. निक्येवे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. ओहनिष्फण्णे य, 
२. नामनिष्फण्णे य, 
३. सुत्तालावगनिष्फण्णे य। 

, (१) जहनिष्फण्णनिक्येवो- 

प. सेकिते ओहणिष्फण्णे ? 

उ. ओहणिष्फण्णे-चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अनज्छयणे, २. जन््ीणे, 


-अणु. वु. ५२२ 


३. आए ४. डवणा। 
-अणु. चु. ५२५ 
. अन्सयण-निक्येवो- 
प. (१)मेकिंतंअज््यणे? 
उ. अन्यणे-चद्च्वि्े पण्णत्ते, तं जहा- 
१, णामन्न्मयणे, २. ठवणज्यणे, 
३. दव्वज्छयणे, ४. भावज्छयणे। 


णाम-टवणाअ पुव्यवण्णियाओ। 


गतं [न दउनम्द्ययण क न, 
प, मुक्तं दय्यन्द्मयण? 
ग. दस्यन्दस्ययी -गुरधिरे पण्य, तं नदय 
[0 


१. च्पममञय, २. णौआगमओय। 
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१८०. 


१८१. 


१८२. 


-दरव्यानुयोग-(१) 


तदुभयसमवतार की अपेक्षा सभी द्रव्यो मेँ जर आतमभाव 
मे भी रहते है] । 

इनकी संग्रहणी गाथा इस प्रकार है- 

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, मोहनीयकर्म, प्रकृतिभाव, 
जीव, जीवास्तिकाय ओर सर्वद्रव्य रहते रै} 

यह 0 है। यह समवतार है। यह उपक्रम प्रथम 
दवार ६ै। 


निक्षेप सनुयोग दवार के भद-प्रभेद- 

प्र. निक्षेपक्याहि? 

उ. निक्षेप तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. ओघनिष्पन्न, 
२. नामनिष्पन्न, 
३. सूत्रालापकनिष्पत्न। 


(१) जओघनिष्पत्न निक्षेप- 

प्र. जधनिष्पन्ननिक्षेप क्या है? 

उ. ओधनिष्पन्ननिक्षेप चार प्रकार कै कहे गए दै, यथा- 
१. अध्यर्यन, २. अक्षीण, 
३. आय, ४. क्षपणा। 


“"अध्ययन'' का निक्षेप- 
प्र. (१) अध्ययन क्याहै? 
उ. अध्ययन चार प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. नाम-अध्ययन, २. स्थापना-अध्ययन, 
३. द्रव्य-अध्ययन, ४. ` भाव-अध्ययन। 
नाम ओर स्थापना अध्ययन का स्वरूप पूर्ववर्णित रसा ही 
जानना चाहिए 
प्र, द्रव्य-जध्ययनक्याहै? 
उ. द्रव्य-अध्ययनदो प्रकार काकहा गया है, यथा- 
१. आगमे, २. नो आगम सै। 

प्र. जागम ते द्रव्य-अध्ययनक्याहै? 

उ. जिसने अध्ययन" दस पद को सी लिया है, अपने पै दिर 
कर ल्या है, जित्त, पित जीर परिजित कर्‌ हिया ह यावत्‌ 
तितेने भी उपयोग से शुन्य है, यै आगम सै दरव्य-अध्ययन ६। 
दमी प्रकार व्यवहार काभी मत, 
संग्रहनयके मतम एक या अनैक आ्पार्ण एक आगफ्रय- 
अध्ययन ६, इन्यादि समग्र वर्णन जगमद्रव्य- आवक्यक 
रमा जानना चारिण। 
यट आगमदट्रव्य-अध्ययन ई) 


मो आगमद्रव्य-गथ्ययन द्या 
ना आगमद्रल्य-वल्ययनस््यार 


५ भ्यं 


४, 


उगममटरव्य- व्ययम्‌ तीन प्रकार केक गा र, यथा 


1 
व प्द्रल्य- यन, 
~ 
न मात 
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` १८३. अन्जलीण-निक्छेवो- 


उ. जाणयसरीरदव्वज््यणे-अज्ज्ञयणपयत्थाहिगार 
जाणयस्स-जं सरीरयं ववगय-चुत-चइय-चत्तदेहं जाव 
अहो! णं इमेणं सरीर-समुस्सएणं "अज््लयणे तति पदं 
आघवियं जाव उवदंसियंति। 


प. जहा को दिर्ठंतो ? 
उ. अयं घयकुंभे आसी, अयं महूकुभे आसी। 


से तं जाणयसरीरदव्वज््यणे। 

प. सेकिंतं भवियसरीरदव्वज्ज्ञयणे ? 

उ. भवियसरीरदव्वज््यणे-जे जीवे जोणीयजम्मण- 
निक्खंते इमेणं चेव आदत्तएणं सरीरसमुस्सएणं 
जिणदिट्ठेणं भावेणं अज्ज्ञयणे त्ति पयं सेयकले 
सिक्खिस्सद्‌ ण ताव सिक्खद्‌। 

प. जहा को दिट्ठंतो ? 

उ. अयं घयकुंभे भविस्सइ्‌, अयं महुकुभे भविस्सद्‌। 


से तं भवियसरीरदव्वज््रयणे। 
. से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवद्रित्ते दव्वज्ज्लयणे ? 
उ. जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ज्यणे पत्तय- 
पोल्धयलिदहियं। - 
से तं जाणयसरीरभवियसरीरवद्रितते दव्वज््यणे। 
से तं णो जआगमओ दव्वज्यणे। से तं दव्वज्ड्यणे। 
प. सेकिं तं भावज्ज्लयणे ? 
उ. भावज्ज्ञयणे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. आगमओ य, २. णो आगमओ य। 
प. सेकिं तं आगमओ भावज्स्रयणे ? 
उ. जाणए उवरत्ते। 


~व 


से तं आगमओ भावज्यणे। 

प. सेकिंतंनो आगमो भावज्ज्ञयणे ? 

उ. नो आगमओ भावज््रयणे- 
अज्छप्पस्सा णयणं, कम्माणं अवचओ उवचियाणं । 
अणुवचजओ य नवाणं. तम्हा अज्ज्ञयणमिच्छंति ॥१२५ ॥ 


से तं णो आगम भावज्यणे। से तं भावज्ज्ञयणे। 
से तं अज्ज्लयणे। -अणु. पु. ५३ ६-५२६ 


प. (२) सेकिंतंअज्ज्जीणे? 
उ. अज्ञ्लीणे-चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. णामज्ज्ीणे, २. ठवणज्छीणे, 
३. दव्वज्ज्जीणे, ४. भावज्खीणे। 
णाम-ठवणाञो पुव्ववण्णियाओ। 


उ. 


अध्ययन पद के अर्थाधिकार के ज्ञाता का व्यपगतयैतन्य, 
च्युत, च्यवित त्यक्तदेह को यावत्‌ देखकर कोई कहे कि 
अहो ! इस शरीर रूप पुद्गलसंघात से “अध्ययन '” इस पद्‌ 
का कथन किया था यावत्‌ उपदर्हिति किया था वह शरीर 
ज्ञायकशरीरद्रव्य-अध्ययन है। 


. इस विषय का कोई दृष्टान्त है ? 
. (जैसे घडे सेघी या मधु के निकाल लिए जाने के बाद भी) 


यह धी का घड़ा था, यह मधुकुम्भ था एसा कहा जाता है। 
यह ज्ञायकशरीरद्रव्य-अध्ययन हि)! , 


. भव्यशरीरद्रव्य-अध्ययन क्या हि? 
„ जन्मकाल प्राप्त होने पर जो जीव योनिस्थान से बाहर्‌ 


निकला है। उसी प्राप्त शरीर कै द्वारा जिनोपदिष्ट 
भावानुसार “अध्ययन'* इस पद को सीखेगा, लेकिन अभी 


वर्तमान मेँ नहीं सीख रहा है। ञ्‌ 
. इसका कोई दृष्टान्त है ? 
. जैसे किसी घडे मेँ अभी मधु याधी नहींभरागयाहै,तोभी 


उसको) यह घृतकुम्भ होगा, यह मधुकुम्भ होगा एेसा कहना। 
यह भव्यशरीरद्रव्याध्ययन दै। 


. ज्ञायकशरीरभव्यशरीरव्यतिरिक्त द्रव्याध्ययन क्या है ? 
. पत्र या पुस्तक में ठिखे हए अध्ययन को ज्ञायकडारीर- 


भव्यशरीर-व्यतिरिक्त-द्रव्याध्ययन कहते हैँ। 
यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्याध्ययन ६ै। 
यह नो आगमद्रव्याध्ययन्‌ है। यह द्रव्याध्ययनं ह। 


. भाव-अध्ययन क्या है? 
. भाव-अध्ययन दो प्रकार का कहा गया है, यया- 


१. आगमभाव-अध्ययन २. नो आगमभाव-अध्ययन। 


. आगमभाव-अध्ययन क्या है ? 
. जो अध्ययन के अर्थं का ज्ञाता. होने के साथ उसमें 


उपयोगयुक्त भी हो, 

यह आगमभाव-अध्ययन है। 

नो आगमभावअध्ययन क्या है ? 

नो आगमभाव-अध्ययन इतस प्रकार है- 

सामायिक आदि अध्ययन में चित्त को ठगाने, उपार्जित 


कर्मो का क्षय करने ओर नवीन कर्मो का वंध नहीं होने देने 
का कारण होने से अध्ययन कहा जाता है। 


यह नो आगमभाव-अध्ययन है। यह भाव-अध्ययन ै। 
यह अध्ययन है। 


१९३. “अक्षीण '" (अक्षय) का निक्षेप- 


प्र. 
उ. 


(२) अक्षीणक्याहै? 

अक्षीण चार्‌ प्रकार के कहे गए है, यथा- 

9. नाम-अक्षीण, २. स्यापना-अक्षीण, 
३. द्रव्य-अक्षीण, ४. भाव-अक्षीण। 


नाम आर स्थापना अक्षीण पूर्ववत्‌ है। 


७८०५ 
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सरितं दव्यन्द्यीणे? 

दव्यज्ज्ीणे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. आगमय. नो आगमय 
ते कितं आगमो दव्वज्ज्ीणे? 


. आगमओ दव्वस्ड्ीणे-जस्स णं अच्छ्ीणे त्ति पदं 


सिविखतं टितं जितं मितं परिजितं तं चेव जहा 
दव्वज्डयणे तहा भाणियव्चं। 
स॑ तं आगम दव्वज्छीणे। 


. मकिंतंनो आगमओ दव्वज्ज्ीणे? 


उ. नौ आगमौ दव्वज्मीणे-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जनाणयसरीरदव्वज्ज्ीणे, 
. भवियसरीरदव्वज्डीणे, 
३. जाणयसरीरभवियसरीरवहरिते दव्वज्जीणे। 


-१९) 


, मेकिंतं जाणयसगीरटव्वस्ज्जीणे? 
. अग्छ्ीणपयत्याहिकारजाणयस्स जं सरीरयं ववगय- 


चुन-चडत-चनत्तदेहं जहा दव्वज्ज्लवणे तहा भाणियव्वं। 


मर तं जाणयसरीरदव्यज्डीणे। 
दं तं भवियसीरदव्वज्ज्ीणे ? 


. भवियागीरदव्यन्ञ्ीणि-जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खंते 


एवं जषा दव्यज्ञ्मवणं तहा भाणियव्ं। 


मतं भवियम्गग्दव्यम्श्रीण। 
; विः त लोणयमपीगभवियमरीरवदरितते दव्वच्छीणे ? 


"1111918 


मे नं सापयमगरमविपममरवटरिते दव्वन्सीणे। 
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प्र. 
उ. 
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द्रव्यानुयोग-(9) 


द्रव्य-अक्षीण क्यार? 


द्रव्य-अक्षीण दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. आगम से, २. नोआगम से। 


. आगमद्रव्य-अक्षीण क्या है ? 
. अगमद्रव्य-अक्षीण जिसने ""अक्षीण'' इस पद को सीख 


लिया है, स्थिर, जित, मित, परिजित किया है इत्यादि रैसा 
द्रव्य-अध्ययन के प्रसंग मे कहा है, यैसा ही यह कहना 
चाहिए। यह आगम से द्रव्य-अक्षीण ६ै। 


. नोआगम से द्रव्य-अक्षीण क्या है अर्थात्‌ कितने प्रकार के 


कहे गए है? 


. नोआगमद्रव्य-अक्षीण तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. ज्ञायकशरीरद्रव्य-अक्षीण, 
२. भव्यशरीरद्रव्य-अक्षीण, 
३. ज्ञायकशरीर-भव्यशशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्य-अक्षीण। 


. ज्ञायकशरीरद्रव्य-अक्षीणक्याहै? 
. अक्षीण पद के अर्धाधिकार के ज्ञाता का व्यपगत, चुत, 


च्यवित, व्यक्तदेह आदि का वर्णन रसा द्रवय-अध्ययन 
मे कहा है, उसी प्रकार यतौ भी कहना चाहिए। 
यह ज्ञायकशरीरद्रव्य-अक्षीण ६ै। 


. भव्यज्ञरीरद्रव्य-अक्षीण क्या है ? 
. समय पूर्ण होने पर जो जीव योनि से निकलकर उत्र हज 


आदि का वर्णन जैसा भव्यशरीएद्रव्य-अध्ययन में कहा उसी 
प्रकार यहीं भी कहना चाहिए] 


यह भव्यशटीरद्रव्य-अक्षोण ६। 


. ज्ञायकशरीर-भव्यश्रीर-व्यतिरिक्तद्रव्य-अक्षीण क्या है ? 
. सर्वकिाड-णि। 


यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्य-अक्षीण टै। 
यह नो आगमसे द्रव्य-अक्षीण है। यह द्रव्य-अक्षीण £ 


. भाव-अक्षीणस्याषै? 


भाव-अक्षीण दो प्रकार क) कहा गया ह, यथा- 
१. आगमसे, २. नोआगमते। 


. सआगमभाव-मशीणक्या£? 
. जा जानता हो आर उपयोग तै यक्त हौ वदी आगम क्ण 


अयशा पाद-अशीम ६ 
यद आगम मे भाव-अक्षीण £। 


न आगमभाव-शरक्षण स्याद? 


~ वर्यति न शद ५ 1 
रर वद दमः तकं दीय प्रो व्न्य क्क णा 


रयं द्रन्‌ ग्रत 2, मी प्रमाण प्रय ष 116 
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{ ज्ञान अध्ययन 


- ७८९ 
१८४. आय-णिक्छेवो- [शि १८४. “जआाय'* (प्राप्ति) का निक्षेप- 
, प्र. (३)सेकिंतंआए? "~ प्र. आयक्याहै? 
उ. आए-चरच्विहे पण्णत्े, तं जहा- उ. आय चार प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. नामाए २. ठवणाए १. नाम आय, २. स्थापना-आय, 
३. दव्वाए ४. भावाप्‌। ३. द्रव्य-आय, ४. भाव-आय। 
नाम ठवणाञो पुव्वभणियाओ। नाम-आय ओर स्थापना-आय का वर्णन पूर्वोक्त नाम ओर 
स्थापना आवश्यक के अनुरूप है। 
. सेकिं तं दव्वाए? पर. द्रव्य-आय क्या है? 
. दव्वाए-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. द्रव्य-आय दो प्रकार की की गई हे, यथा- 
१. आगमञोय, २. नोआगमजओय। 9: आगम से, २. नो आगमसे। 
. सेकिं तं जआगमओ दव्वाए? प्र. आगम से द्रव्य आयक्याहि? 
. जस्स णं आएत्ति पयं सिक्खितं ठित जाव अणुवओगो उ. जिसने “आय” यह पद सीख लिया है,स्थिर कर लिया है 


दव्यमिति कट्ट्‌ जाव जावइया अणुवरत्ता आगमओ 
तावद्या ते दव्वाया। ` । 
से तं मागमो दव्वाए। 

, सेकिंतंनो आगम दव्वाए? 

. नो आगमओ दव्वाए तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. जाणयसरीरदव्वाए, 

२. भवियसरीरदव्वाए, 

३. जाणयसरीरभवियसरीरवद्रित्ते दव्वाए। 

. सेकिं तं जाणयसरीरदव्वाए? | 

. आयपयत्थाहिकारजाणगस्स जं सरीरगं ववगय-चुत- 
चदय-चतदेहं । सेसं जहा दव्वज््यणे। 


से तं जाणयसरीरदव्वाए। 
. से किं तं भवियसरीरदव्वाए ? 
. जे जीवे जोणीयजम्मणणिक्खंते-सेसं जहा दव्वज्ज्जयणे। 


यावत्‌ उपयोग रहित होने से द्रव्य है यावत्‌ जितने उपयोग 
रहित हैँ उतने ही आगम से द्रव्य आय है। 


यह आगम से द्रव्य-आय है। 


. नो आगमद्रवय-जय क्या है ? 
. नो आगमद्रव्य-आय तीन प्रकार की कदी गई है, यथा- 


१. ज्ञायकरारीरद्रव्य-य, 
२. भव्यरशरीरद्रव्य-आय. 
३. ज्ञायकशरीर-भव्यररीर-व्यतिरिक्तद्रव्य-आय। 


. ज्ञायकशरीरद्रव्य-आय क्या है ? 
. ““आय'' पद के अर्धाधिकार के ज्ञाता का व्यपगत, च्युत, 


च्यवित त्यक्त शरीर ज्ञायकशरीरद्रव्य आय हे शेष वर्णन 
द्रव्याध्ययन रसा ही है। 


यह ज्ञायकशरीर नो आगमद्रव्य आय है। 


. भव्यश्ञरीरद्रव्य-आय क्या है ? 
. समय पूर्ण होने पर योनि से निकलकर जो जन्म को प्राप्त 


हुआ इत्यादि भव्यशरीरद्रव्य-अध्ययन के वर्णन के समान 
भव्यशरीद्रव्य-आय दै। 


से तं भवियसरीरदव्वाए। यह भव्यशरीर द्रव्य-भाय है। 
. से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवदरित्ते दव्वाए ? प्र. ज्ञायकशरीर-भव्यरीर-व्यतिरिक्त-द्रव्य आय क्याहि? 
. जाणयसरीरभवियसरीरवटरित्ते दव्वाए तिविहे उ. ज्ञायकररीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्त-दरव्य आय तीन प्रकार 
पण्णत्ते, तं जहा- ` (= @ की कही गई हे, यथा- 
१. लोए, २. कुपावयणिए, १. लौकिक, २. कुप्रावचनिक, 
३. लोगुत्तरिए। -जणु. सु. ५५८-५६५ ३. छोकोत्तर। 
१८५. लोडइय दव्वाय- १८५. लौकिकं द्रव्य आय (द्विपद चतुष्पद आदि की प्राप्ति)- 
प. सेकिंतंलोइए? . प्र. लौकिक द्रव्य-आयक्याहै? 
उ. लोदृए-तिविहे पण्णत्े, तं जहा- उ. लौकिक द्रव्य-आय तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. सचित्ते, २. अचित्ते, १. सचित्त, २. अचित्त, ` 
३. मीसएय। ३. मिश्र। 
प. सेकिं तं सचित्ते ? प्र. सचित्त-लीकिक-आय क्या है? 
उ. सचित्ते-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- | उ. सचित्त-छीकिक-आय तीन प्रकार की कही गई हे, यया- 
१. दुपयाणं, २. चरप्पयाणं, 9. द्विपद-आय, २. चतुप्पद-आय, 
३. अपयाणं। ३. अपद-आय। 
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दुपयागं दासाणं दास्रीणं, 
चरउप्पयाणं आसाणं हत्यीणं, 
अपयाणं अंवाणं अंवाडगाणं जए। 
सं तं सचित्ते। 

से कितं अचित्ते? 


. अयपित्ते-सुवण्ण-र्यय-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल- 


रत्तरयणाणं (संतसावएन्नस्छ) जाए। 
मे नं अचित्ते 


. तैकिंतं मीततए? 


. मीमप्‌-द्रास्याणं 


7-दार्‌ दासीणं 
ममाभस्यिरस्मालकियाणं आवे। 
मेतं पीसए।मे तं लोदए। 


आसाणं हत्धीणं 


. मकितं कुप्पावयणिए? 
. कुप्यादर्याणए-तिविहे पण्णे, तं जहा- 


१, सचित्ते, २. अचित्ते, 
3 मीसएय। 
तिग्णि विजन लोदपए 


मेतं कुप्पादयणिए। -अगु- चु. ५९ -4७0 


६. नोगुत्तरिय दव्याय- 


मेकिंददटोगृत्तरिएः 
ट गुत्तरिए-तिविहे पण्णते , तं जहा- 
१. गधित्ते, २. अचित्ते, 


3. प्िएय। 
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द्रव्यानुयोग-(१) ` 


इनमे से दास-दासियों की आय द्विपद-आय है। 

अङ्वों हाथियों की प्राप्ति चतुष्पद-आय है। 

आम, अआमला के वृक्षों आदि की प्राप्ति अपद-आय है। 
यह सचित्त जाय है! 


. अचित्त-आय क्याहै? 
. सोना-चौदी, मणि-मोती, शंख, शिला, प्रवाल, रक्तरल 


आदि (सारवान्‌ द्रव्यो) की प्राप्ति अचित्त-आय ₹ै। 
यह अचित्त आय है। 


. मिश्र-जआयक्याहै? 
. अलंकारादि से तथा वायौ से विभूषित दास-दासियों, घो, 


हाथियों आदि की प्रापि को मिश्र-जय कहते है। 
यह मिश्र-आय । यह लीकिक-आय टै। 


. कुप्रावचनिक-आय क्या है ? 
. कुप्रावचिनक-आय भी तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. सचित्त, २. अचित्त, 
३. मिश्र। 
ये तीनों लौकिक-आय के समान है। 


यह कुप्रावचनिक आय है। 


लोकोत्तरिक द्रव्य आय (शिष्यादि की प्राप्ति) 


प्र. 
उ. 


८५4 


लोकोत्तरिक-आय क्या है? 

लोकोत्तरिक-आय तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१, सचित्त, २. अचित्त, 

३. मिश्र] 


. सचित्त-लोकोत्तरिक-आय क्या है ? 
. शिष्य-ङ्िप्याओं की प्राप्ति सचित्त (लोकोचरिक) आय ६। 


यह सचित्त आय ६। 


. अचित्त-ोकोत्तरिक-आयक्याहै? 
, उचित पात्र, वस्त्र, कम्बल, पादग्रोच्छन आदि की प्राप्ति को 


अचित्त (लौकोत्तरिक) आय कहते ६। 
यः अचित आय £। 


. मिश्र (लौकोत्तगिक) आयक्याई? 
. भांटोपकररणादि मरित श्रिष्य-शिप्याओं की प्रालिक्रौ मिश्र 


आय कलत £। 

य मिश्र भाय ट| यः नोक्रोत्तरिक आय ¢| 

यद शायकभीर-पव्यगराी-च्यतिरिकतद्रव्य-भाय£। 
यनी आगमद्रव्य-भायट। यद द्रव्य-भाय। 
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१८८. 


से तं आगम भावाए। 


. सेकिं तं नो जागमओ भावाए ? 
. नो आगम भावाए-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पस्थ य, २. अपसत्थे य। 


. से किं तं पस्थ 
. पसत्थे-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. णाणाए, 
३. चरित्ताए। 
से तं पसत्थे। 


२. दंसणाए, 


. से किं तं अपसव्थे ? 
. अपसत्थे-चरव्विहे पण्णत्ते; तं जहा- 


१. कोहाए, २. माणाए, 
३. मायाए, ४. लोभाए। 
से तं अपसत्थे। से तं णो जागम भावाए। 
से तं भावाए। से तं आए। -अणु. सु. ५७५-५७९ 


द्मवणा-णिक्छेवो- 


प. 
उ, 


(४) सेकिंतंञ्चवणा? 
वणा चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. नामज्ज्ञवणा, २. ठवणज्ज्लवणा, 

३. दव्वज्जवणा, ४. भावज््वणा। 

णाम ठवणाओ पुव्वभणियाओ। 


. से किं तं दव्वज्वणा ? 
 दव्वज्ज्ञवणा-दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. आगमञय, २. नोआगमओय। 


. से किं तं आगमओ दव्वज््वणा ? 
. जस्स णं वणेति पदं सिविखियं रितं जितं मितं 


परिजियं, सेसं जहा दव्वज्ज्यणे तहा भाणियव्वं। 


से तं आगमो दव्वज््वणा। 


. सेकिं तं नो आगम दव्वज््वणा ? 
, नो आगम दव्वज्छवणा-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. जाणयसरीरदव्वज्वणा, 
२. भवियसरीरदव्वज््ञवणा, 
३. जाणयसरीरभवियसरीरवडइरित्ता दव्वज््धवणा। 


. से किं तं जाणयसरीरदव्वज्ञ्वणा ? 
. जाणयसरीरदव्वज््ञवणा-इ्लवणापयत्थाहिकार 
जाणयस्स जं सरीरयं ववगय-चुय-चइय-चत्तदेहं,. 


सेसं जहा दव्वज््यणे। 
से तं जाणयसरीर दव्वज्वणा। 


. से किं तं भवियसरीरदव्वज््धवणा ? 


१८८. 
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यह आगमभाव-आय ई। 


. नो आगमभाव-आयक्याहै? 
. नो आगमभाव-आय दो प्रकार का कहा गया है,.यथा- 


१. प्रस्त, २. अप्रशस्त। 


. प्रशस्त नो आगमभाव-आय क्या है ? 
. प्रशास्त नो आगमभाव-आय तीन प्रकार की की गई 


हे, यथा- 

१. ज्ञान-आय, 

३. चारित्र-आय। 

यह प्रशस्त-भाव-आय है। 


२. दरनि-आय, 


. अप्रहस्त-नो आगमभाव-आय क्या है ? 
. अप्रशस्त-नो आगमभावे-आय चार प्रकार की करी गई 


है, यथा- 

१. क्रोध-आय, २. मान-आय, 

३. माया-आय, ४, लोभ-आय। 

यह अप्रशस्तभाव-भाय है। यह नो आगमभाव-आय है| 
यह भाव-जआय है। यह आय है। 


“क्षपणा” का निक्षेप- 


प्र. 
उ. 


(४) क्षपणा क्या है ? 
क्षपणा चार प्रकार की केही गई है, यथा- 
9. नामक्षपणा, २. स्थापनाक्षपणा, 
३. द्रव्यक्षपणा, ४. भावक्षपणा। 
नाम ओर स्थापना क्षपणा पूर्ववत्‌ है। 
. द्रव्यक्षपणा क्या है ? 
. ्रव्यक्षपणा दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. आगम से, २. नो आगम से। 
. आगमद्रव्यक्षपणा क्या है ? 


, जिसने क्षपणा यह पद सीखःलिया है, स्थिर, जित, मित जर 


परिजित कर लिया है इत्यादि द्रव्याध्ययन के समान कहना 
चाहिए। 


यह आगम से द्रव्य क्षपणा हे। 


. नो आगमद्रव्य क्षपणा क्याहि? 
. नो आगमद्रव्य क्षपणा तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. ज्ञायकरशरीर द्रव्यक्षपणा, 
२. भव्यशरीर द्रव्यक्षपणा, 
३. ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्यक्षपणा। 


. ज्ञायकडारीर-द्रव्यक्षपणा क्याहै? 
. ज्ञायकशरीर-द्रव्यक्षपणा-क्षपणा पद्‌ के अर्याधिकार के 


ज्ञाता का व्यपगत, च्युत, च्यवित, त्यक्त शरीर इत्यादि 
दरव्याघ्ययन के समान है। 


यह ज्ञायकशरीरद्रव्यक्षपणा ई। 


. भ्रव्यशरीरद्रव्यक्षपणा स्या है? 


८ 


< 


प्न 


«4 


. अगणनम्र 


0, 


द्रव्यानुयोग-(१) ]` 


भविय सगीरदव्वज््वणा-जे जीवे जोणीजम्म- 
गणिक्खंते इमेणं चेव आयत्तएणं सरीर समुस्सएणं 
जिणदिट्ठेणं भावेणं ज्लवणे त्ति पयं सेवकाले 
सिक्खिस्सइ, ण ताव सिक्ख । 

को दिद्ठंतो? 

जहा अयं घयकुंभे भविस्सइ, अयं महुकुंभे भविस्स्‌। 

मे तं भविवसगीरदव्वज्वणा। 


से किं तं जाणयसरीर भवियस्रीर वद्रित्ता 
टच्वन्प्मवणा ? 

जदा जणयस्षरीरभवियमपीरवद्रित्ते दव्वाए तहा 
भाण्ियव्या। 

मे तं जाणवसरौरभविवसरीरवद्रित्ता दव्वज््मवणा। 

मै तचो सागमंओ दव्वन्ञ्ञवणा।सेतं दव्वज्सरवणा। 


, भकितं भावच्छवणा? 
. भवन्छवणा-दुर्िहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. आगमय, २. नोआगमजोय। 


, गुफिंह्ं आआगमओ भावज्वणा? 


भावस्स्वणा-द्मवणापयत्थाहिकारजाणए 
उयते) 

मत भाममञओ भावम्डवणा। 

ग ध तंणौ जागम. भावज्स्वणा? 

पो उगगमे ओरौ भावन्छवणा-दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
५. परलय, २. अप्पमसत्या य। 
गफिनु पन्या? 


1 पम्णतां क तंसष्टा 
पण्य ददाल पणता, त ज्म 


ि 
4; २. माणज्यवणा, 
3. गदर, ८. दोभज्छ्वणो। 
क = 

मृमप्रद् 

2 [~ १ वण 


भ म पनः. न ~न 


॥ 
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उ. समय पूर्ण होने पर जो जीव उत्पतन हुआ ओर प्राप्त शरीर 
से जिनोपदिष्ट भाव के अनुसार भविष्य मेँ क्षपणा पद को 
सीचेगा, किन्तु जभी नहीं सीख रहा है, एेसा वह शरीर 
भव्यश्रीरद्रव्यक्षपणा है। 

इसके लिए क्या दृष्टान्त है ? 

(जसे किसी घड़ मे अभी घी अथवा मधु नहीं भरा गया है, 
किन्तु भविष्य मेँ भरे जाने की अपेक्षा) अभी से यहधीका 
घड़ा होगा, यह मधु का घड़ा होगा एसा कहना। 
ज्ञायकडारीर-भव्यशशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्यक्षपणा क्या है ? 


| 


ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्यक्षपणा, ज्ञायक- 
शरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्त द्रव्य-आय के समान है। 
यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्त द्रव्यक्षपणा ६ै। 
यह नोजागमद्रव्य क्षपणा ६ै। यह द्रव्यक्षपणा ६ै। 
. भावक्षपणा क्या है? 
. भावक्षपणा दो प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. आगम से, २. नोञआगमसे। 
. आगमभावक्षपणा क्या है? 
. क्षपणा इस पद के अर्थाधिकार का उपयोगयुक्त ज्ञाता आगम 
ते भाव क्षपणा ६। 
यह आगम से भावक्षपणा ६ै। 
. नो आगमभावक्षपणा क्या है? 
. नो आगममावक्षपणा दो प्रकार की कही गई है, यधा- 
१. प्रशस्तभावक्षपणा, २. अप्रशस्तभावक्षपणा। 
. (नो आगम) प्रशम्तमावक्षपणा क्या है? 
, (नो आगम) प्रकषस्तभावक्षपणा चार प्रकार की की गई £, 
यथा- 
१. क्रोधक्षपणा, २. मानक्षपणा, 
३. मायाक्षपणा, ८. टोभक्षपणा। 
यह प्रशस्तभावक्षपणाहै। ` 
, अप्ररशस्तभावक्षपणा क्या दै? 
. अप्रह्म्तभावक्षपणा तीन प्रकार की कटी गई £, यया- 
१. इानक्षपणा, २. टर्नक्षपणा, 


3. द्ागिधिशयणा। 


न 


व पथन्दरमन ने स्यममशो भयदां यड अद्रणम्नभायदरापणा $| यह नौ आगमभायक्षपणा £। 
1 यट भायष्या ४, य सपणाद, 
०. ५४ यद दयया ओधनिच्यद्रनिकयका वर्मन पूर्ण 
= 1 # र | र 
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ज्ञान अध्ययन 
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णाम-ठवणाओ पुव्वभणियाओ। नामसामायिक ओर स्थापनासामायिक पूर्ववत्‌ है। 
दव्वसांमाइए वि तहेव। द्रव्यसामायिक भी वैसे ही जानना चाहिए। 
पे तं भवियसरीरदव्वसामाईए। यह भव्यशरीरद्रव्य सामायिक ६ै। 


. से किं तं जणयसरीरभवियंसरीरवइरित्ते दव्वसामाइए ? 
. जाणयसरीरभवियसरीरवद्रिते दव्वसामाइए-पत्तय- 
पोव्थयलिदियं। 

से तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरितते दव्वसामाईइए्‌। 
से तं नो आगमो दव्वसामाइए। से तं दव्वसामाइए। 


. ज्ञायकडरीर-भव्यश्रीर-व्यतिरिक्त द्रव्यसामायिक क्या है ? 
. पत्र में अथवा पुस्तक में लिखित सामायिक पद 


ज्ञायकशरीर-भव्यङरीर-व्यतिरिक्त द्रव्य सामायिक है। | 
यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्त द्रव्य सामायिक है। 
यह नो आगमद्रव्यसामायिक है, यह द्रव्य सामायिक है । 


१, ४, ,३ १,३ ,१ * 
. सेकं तं भावसामादइए ? . भावसामायिक क्या है ? 
. भावसामाइए-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- . भावसामायिक दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आगमओय, २. नो आगमओ य। १. आगमभावसामायिक, २. नो आगमभावसामायिक। 


, सेकं तं आगमओ भावसामाइए ? 
. आगमओ भावसामाइए-सामादइयपयत्थाहिकारजाणए 


. आगमभावसामायिक क्या है ? 
. सामायिक पद के अर्थाधिकार का उपयोगयुक्तं ज्ञायक 


उवरत्ते। आगम से भाव-सामायिक है। 
से तं आगम भावसामाइए। -अणु. चु. ५९३-५९८ यह आगम भाव सामायिक है। 
१९0०. भाव सामाईए समण सरूवं- १९०. भाव सामायिक में श्रमण का स्वरूप- 


प्र. नो आगमभावसामायिक क्या है? 
उ. नो आगमभाव सामयिक का स्वरूप इस प्रकार है- 


प. सेकिंतंनोआगमो भावसामाइए ? 
उ. नोआगम भावसामाइए- 


जस्स सामाणिओ अप्पा संजमे णियमे तवे । 

तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासियं ॥१२७ ॥ 
जो समो सव्वभूएसु तसेसु थावरेसु य । 

तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासियं ॥१२८ ॥ 


जह मम ण पियं दुक्खं जाणिय एमेव सव्वजीवाणं । 
न हणड्‌ न हणावेद्‌ य समं मणती तेण सो समणो ॥१२९॥ 


णत्थि य से कोई वेसो पिओ व सव्वेमु चेव जीवेसु । 
एएण होई समणो, एसो अन्नो वि पज्जाओ ॥ १३० ॥ 


१.उरग २.गिरि ३.जलण ४. सागर ५. नहतल 

६. त्स्गणस्मोयजोठोद्‌। ७. भमर ८.मिग 
९. धरणि, १0 . जलखूह ११.२वि १२.पवण समो य 
सो संमणो ॥१३१ ॥ 

तो समणो जइ सुमणो, भावेण य जइ ण होड पावमणो। 
सयणेय जणे य संमो, समो य माणावमाणेसु ॥१३२॥ 


सेतंनो आगम भावसामाइए। 
से तं भावसामाइए। से तं सामाइए। 


से तं नामनिष्फण्णे। -अणु. सु. ५९९ 


जिसकी आत्मा संयम, नियम ओर तप मेँ लीन है, उसके 
भाव सामायिक है, एसा केवली भगवान्‌ का कथन है। 


जो सर्वभूतो -त्रस, स्थावर आदि प्राणियों के प्रति समभाव 
धारण करता है, उप्के सामायिक है, एेसा केवली भगवान्‌ 
का कथन है। - 

जि प्रकार मृन्ञे दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार सभी जीवों 
को भी दुःख प्रिय नहीं है, एेसा जानकर जो स्वयं किसी 
प्राणी का हनन नहीं करता है, न दूसरों से करवाता है ओर 
न हनन की अनुमोदना करता है, किन्तु सभी जीवों को 
अपने समान मानता है, वही श्रमण कहलाता है। 

जिप्तको समस्त जीवों में से किसी भी जीवके प्रतिनदेषहि 
ओर न राग है, इतस्त कारण से वह श्रमण होता है। यह भी 
प्रकारान्तर से श्रमण कार्थहै। 

जो 9. सर्प, २. गिरि, ३. अग्नि, ४. सागर, 
५. आकाश-तल, ६. वृक्षसमूह, ७. भ्रमर, ८. मृग, 
९. पृथ्वी, १0 .कमल, ११ सूर्य ओर १२.पवन के समान 
है वह श्रमण ह। 

श्रमण तभी सम्भवित है जव वह सुमन (प्रशस्त मन) वाल 
हो ओर भावों से भी पापी मन वालन हो। जो माता-पिता 
आदि स्वजनों मेँ एवं परजनों में सममावी हो एठं 
मान्‌-अपमान मे समभाव का घारक हो | 

यह नो आगमभाव सामायिक है। 

यह भाव सामयिक है, यह सामायिक ह। 

यह नामनिष्पन्ननिक्षेप है! 


+ 
कः ०८7 
‡९५. (3) मुत्तालावगनिष्कण्णनिक्यवौ- 

. नकत मुत्तालवगनिष्फष्णे ? 
नुनाल्ावगनिष्फण्मै-'इदाणिं = सुत्तालावगनिप्फण्णे 
निज्यवै ' इच्छावड, पत्तलक्खणे वि ण णिकिखिप्पद्‌। 


| 
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प. रम्याः 

उ. ग्दाघयस्धं। 
ॐ अन्वि तद्ये अणुजगद्दारे अणुगमेत्ति 
निं णं णिक्र्ित्तं इं णिक्छित्ते भवड, 


ट चा भिकिछित्ते तहि णिक्छितते भवद्‌ 
नमः रदं णर णिक्छिष्यड तहिं चैव णिक्खिपिस्स। 


मे नं निक्यैवे। 
. अषुगम अणु जोग पर्वणा- 
प. मेपिदंञअणुगमे? 
2. -अणुगमे-दुकि पण्णच्चे, तं जहा- 
५. गु्णुगमेय, २. 


-अणु. ठु. ६00 


३, 


निज्जुत्तिअणुगये य। 
-अयु. वु. ६09 

५५२. निर्नुति सपुगमस्य परूयणा- 

ग त निन्जुनिअणुगमे ? 

नतन भणुगमे तिपि पण्णे, तं जहा- 

2. (िव्मरवनिन्मुत्तिअण्रुगमे 

>. र वग्यायनन्जुति अपुगमे 
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दव्यानुयोग-(9) 


१९१. (३) सूत्रालापकनिष्यत्न निक्षेप- 

प्र. सूत्रालापकनिष्यत्र निक्षेप क्याहै ? 

उ. इस समय सूत्राछपकनिष्पन्न निक्षेप की, प्ररूपणा करने का 
प्रसंग होते हुए भी निक्षेप नहीं करते है। 

प्र. क्यो? 

उ. संक्षिप्त करने के लिए अर्थात्‌ लघुता की अपेक्षा 
क्योकि आगे अनुगम नामक तीसरे अनुयोगद्वार मेँ इसका 
वर्णन है। अतः वहं पर निक्षेप करने से यर निक्षेप ही 
गया । यह निक्षेप किए जाने से वहो पर निक्षेप हो जाता है। 
इसलिए यहो निक्षेप नहीं करके वरहो पर ही इसका निक्षेप 
किया जाएगा। 
यह निक्षेपप्ररूपणा रै। 


१९२. अनुगम अनुयोग की प्ररूपणा- 
प्र. अनुगमक्याहै? 
उ. अनुगम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. सूत्रानुगम, २. निर्युक्तयनुगम। 


१९३. निर्युक्त्यतुगम की प्ररूपणा- 
प्र. निर्युक्त्यनुगम क्या है ? 
उ. निर्युक्तयनुगम तीन प्रकार की कही गया है, यथा- 
9. निक्षेपनिर्युक्त्यनुगम, 
२. उपोद्धातनिर्युक्त्यनुगम, 
३. सत्रस्पिकिनिर्युक्तयनुगम। 
निक्षेपनिर्युक्त्यनुगम क्या है ? 
निक्षेप की निर्वक्ति का अनुगम पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 
. उपोदघातनिर्युक्त्यनुगम क्या £? 
उपोदघातनिर्युक्यनुगम का ग्वरूप इन गाधाओं सै जानना 
चादिए, यदया- 
१. दृद, २. निर्देश, 
६. पुम्य, 
८. क्राग्ण, ८. प्रत्यय, ९. टक्षण, १0. य, 
49. ममधताग, १२. अनुमत, 
३. सया, 2४. सिनं प्रकार का, १५. किगको, १६. क) 
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ज्ञान अध्ययन - 


तो तव्य णज्जिहितिं ससमयपयं वा, परसमयपयं वा 
बंधपयं वा, मोक्खपयं सामाइयपयं वा, णो सामाइयपयं 
वा। 

तो तम्मि उच्वारिए समाणे- 

के सिंचि भगवंताणं केड अल्थाहिगारा अहिगया भवंति, 


के सिचि य केड्‌ अणहिगया भवंति, तओ तेसिं . 


अणहिगयाणं अ््थाणं अभिगमणत्थाए पदेणं पदं 
वत्त्स्सामि- 


१. संहिता य २. पदं चेव, ३ . पदत्थो, ४. पदविग्गहो। 
५. चालणा य ६. पसिद्धी य, छव्विहं विद्धि लक्खणं ॥ 


से तं सुत्तप्फासियनिज्जुत्तिजणुगमे। 
से तं निज्जुत्तिअणुगमे। से तं जणुगमे। 


-अणु. घु. 60५ 


७८७ 
इस प्रकार्‌ से सूत्र का उच्चारण करने से ज्ञात होगा कि यह 
स्वसमयपद है, यह परसमयपद है, यह वंधपद है, यह मोक्षपद 
है, अथवा यह सामायिक-पद है, यह नो सामायिकपद है। 
सूत्र का निर्दोष विधि से उच्चारण किये जाने पर कितने ही 
साधु भगवन्तो को कितनेक अर्थाधिकार अधिगत (ज्ञात) 
हो जाते है। | 
किन्ही-किन्दीं को कितनेक अर्थाधिकार अनधिगत 
(अज्ञात) रहते है-अतएव उन अनधिगत अर्थो .का 
अधिगम (प्राप्ठ) कराने के लिए एक-एक पद की प्ररूपणा 
करूंगा। जिसकी विधि इस प्रकार है- । 
१. संहिता, २. पदच्छेद, ३. पदौ का अर्थ, ४. पदविग्रह, 
५. चालना, ६ . प्रसिद्धि! यह व्याख्या करने की विधिके छ 
प्रकार है। 


यह सूत्रस्पर्शिक निर्युक्त्यनुगम हे। 
यह निर्यक्त्यनुग्म है, यह अनुगम है। 


१९५. नय अणुञओगदारं- १९५. नय अनुयोगद्ार- 
प. सेकिंतंणए? । प्र. नयक्याहैं? 
उ. सत्त मूलटणया पण्णत्ता, तं जहा- उ. मूल नय सात प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. णेगमे, २. संगहे, ३. ववहारे, ४. उज्जुसुए, 
५. सद्दे, ६. समर्भिरूढ, ७. एवंभूए१। तव्थ- 
णेगेहिं माणेहिं मिण तत्ती णेगमस्स 9 य निरु्ती। 


 सेसाणं पि नयाणं लक्खणमिणमो सुणह वोच्छं ॥ 
संगहियपिंडियत्थं संगह २ वयणं समासओ बति । 


वच्च विणिच्छियत्थं ववहारो ३ सव्वदव्वेसु ॥ 


पच्चुप्पत्रग्गाही उज्जुसुओ ४ णयविही मुणेयव्वो । 
इच्छई विसेसियतरं पच्चुप्पण्णं ण सद्दो ५॥ 
वल्युओ संकमणं होड अवत्थु णये समभिषूटे ६। 
वंजण-अत्य-तदुभयं एवंभूञ ७ विसेसेड्‌ ॥ 


णायम्मि गिण्हियव्वे अगिण्हियव्वम्मि चेव अलत्थम्मि ४ | 
जइयव्वमेव इइ जो उवएसो सो नओं नाम ॥ 


सव्वेसिं पि नयाणं बहुविहवत्तव्वयं निसामेत्ता | 
तं सव्वनयचिसुद्धं जं चरणगुणरिठओ साहू ॥ 


सेतंनए। -अगु. तु. ६०६ 


9 .नैगमनय, २ .संग्रहनय, ३ . व्यवहारनय, ४. ऋजुसूत्रनय, 
५. रव्दनय, ६. समभिखूढनय, 9. एवंभूतनय। 

१. जो अनेक प्रमाणो से वस्तु को जानता है, जो अनेक 
भावों से वस्तु का निर्णय करता है, यह नैगमनय की 
निरुक्ति अर्थात्‌ (युत्ति) है। 

दोष नयों के लक्षण कर्मा, जिसको तुम सुनो। 

२ . सम्यक्‌ प्रकार से गृहीत एक जाति के पदार्थ ही जिसका ` 
विषय है, यह संग्रहनय का वचन कहा जाता है। 

३. व्यवहारनय सर्वद्रव्यों के विषय में विनिश्चय करने के 
निमित्त में प्रवृत्त होता है। 

४. ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमानकाल को ग्रहण करता है। 
५. शब्दनय पदार्थ की विशेषता को ही ग्रहण करता है। 

६. समभिख्डनय वस्तु से भिन्न को जवस्तु मानता है। 

७. एवंभूतनय व्यञ्जन अर्धं एवं तदुभय को विहेप खूप से 
स्थापित करता है। 

इन्‌ नयो के द्वारा हेय ओर उपादेय का ज्ञान प्राप्त करके 
तदनुकूट प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार का जो उपदेश 
है वही नय कहलता है। 

इन सभी नयो के परस्पर विरुद्ध कथन को सुनकर जो 
समस्त नवों से विशुद्ध सम्यक्त्व, चारित्र गुण में स्थित होता 
है वह साघु ह। 

यह नयो का स्वरूप ह। 





१. टाणं.अ.ऽ.सु.५५२ 


सम्पूर्णम्‌ 
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परिशिष्ट - १ 


संदर्भ रथल सुची 





२. द्रव्य अध्ययन (पृ. ५-२५) 


धर्मकथानुयोग- 
भाग १, खण्ड २, प्र. ६-८, सू. ५-१६-काल द्रव्य संबंधी 
सुदर्शन सेठ के प्रनोत्तर। 
गणितानुयोग- 
पृ. २०, सू. ५0-छह द्रव्य युक्त छोक। 
द्रव्यानुयोग- 
पृ. १७७८, सू. २४-द्रव्यादि मेँ वर्णादि का भावाभाव। 


पृ. १७७८, सू. २५-अतीत, वर्तमान ओर सर्वकाल में वर्णादि 
का अभाव। 


पृ. १८२३, सू. ५३-द्रव्यादि अदेशों दारा सर्व पुद्ूगलों के 
सार्ध-सप्रदेशादि। 


३. अस्तिकाय अध्ययन (पृ. २६-३५) 


धर्मकधानुयोग- 
भाग १, खण्ड २, पृ. ३५७-३५८, सू. ६३४-६३६-कालोदयी 
कृत पंचास्तिकाय संवंधी प्रहनोत्तर। 
, भाग २, खण्ड ४, पृ. ३१६, सू. ३४२-महुक श्रमणोपासक के 
पंचास्तिकाय। 
गणितानुयोग- 
पृ. १९, सू. ४५-लोक चार अस्तिकायों से स्पृष्ट] 
पृ. २०, सू. ४९-लोक पंचास्तिकाय युक्त। 
पृ. ४०, सू. ८६-रलप्रभादि का धर्मास्तिकायादि से स्पर्ञ। 
चरणानुयोग- 
भाग 9, पृ. २७-२९, स्‌. ३२-प्रदेश दृष्टांत में छह प्रदेशों का 
वर्णन। 
भाग १, पृ. ३१, सू. ३७-अस्तिकाय धर्म। 
्रव्यानुयोग- 
पृ. ६, सू. १-धर्मास्तिकाय आदि के नाम। 
पृ. ६, स्‌. ३-पूर्वानुपूर्वी के क्रम से धर्मास्तिकाय आदि के नाम। 
पृ. ११, सू. ८-धर्मस्तिकाय आदि का अवस्थिति काठ। 
-पृ. ११, स्‌. ९-धर्मास्तिकाय आदि की नित्यता। 
पृ. १२, स्‌. ११-धर्मास्तिकाय आदि मे कृतेयुग्मादि। 


्रव्यानुयोग के अध्ययनों मे वर्णित विषयों का धर्मकधानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग व द्रव्यानुयोग के अन्य अध्ययनों मेँ जहौँ-जहौँ जितने 
उल्रेख है उनका पृष्ठांक व सूत्ंक सहित विषयों की सूची दी जा रही है, जिज्ञासु पाठक उन-उन स्थलों से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। 


वक्कंति अध्ययन में ३२ दार व २० द्वार संबंधी दौ रिप्पण दिये ह । उसी अनुसार सभी अध्ययनों मे समञ्ञ ठेना चाहिये। 


पृ. १३, स्‌. १२-धर्मस्तिकाय आदि के अवगाढ़-अनवमाट। 
पृ. १७७७. सु. १९-धर्मस्तिकायादि षड्रवयों मेँ वर्णादि। 


पृ. १८२३, सू. ५२-एक आकाश प्रदेश में स्थित पुद्गलं के 
चयादि। 


पृ. ११, स्‌. ६-पंचास्तिकाय का लक्षण। 
पृ. १४, सू. १५-पंचास्तिकाय प्रदेशों का परस्पर प्रदेश स्पा 
पररूपण। 


पृ. १८, सू. १६-पंचास्तिकाय प्रदेशों का परस्पर प्रदेशावगाद़ 
का प्ररूपण। 


४. पर्याय सध्ययन (पृ. ३६-८८) 


दरव्यानुयोग-~ 

पू. १७७७, सू. २४ मे वर्णादि का भावाभाव। 

५. परिणाम अध्ययन (पृ. ८९-९५) 

गणितानुयोग- 

पृ. ६७५, सू. ३९-कृष्णराजियों मेँ जीव परिणाम, पुद्गल 
परिणाम। 

पृ. ६७९, सू. ५३-तमस्काय मे जीव परिणाम, पुद्गल परिणाम। 
द्रव्यानुयोग- 

पृ. १७५२, सू. ४-पुद्गलों के परिणाम का चतुर्विधत्। 

पृ. १७५२; सू. ५-पुदूगल परिणाम के पच भेद। 

पृ. १७५३, सू. ७-पुद्गर परिणामों के वावीस भेद। 


६. जीवाजीव अध्ययन (पृ. ९६-१००) 


गणितानुयोग- 

पृ. १४, सू. ३० (४)-जीव का अजीव तया अजीव का जीव 
नहीं होता। 

पृ. १४, स्‌. ३0 (९-१0}-जीव ओर पुद्गलों की गति पर्यय । 

पृ. १८, सू. ४०-जीव-अजीव शाश्वत ओर अनन्त, जीव ओर 
पुद्गलं का लोक के वाहर गमन अश्ञक्य। 

पृ. २३, सू. ५४-दिशाओं में जीव-अजीव। 

पृ. २३, सू. ५५-आग्नेय दिशाओं मे जीव-अजीव प्रदेश। 

पृ. २५, सू. ५६- लोक में जीव-अजीव व उनके देड-प्रेक्) 

पृ. २५, स्‌. ५७-लोक के एक आकाश प्रदेदा मँ जीव-अजीव व 
उनके देश्-प्रदश। 


(3) 


(*->-------- 


पृ. ५५, सू. ११९-पृथ्वियों के चरमान्त मँ जीव-भजीव व 
देश-प्रदेश। 

पृ. ५७, सू. १२३ (१)-अधोलोक मे अनन्त जीव द्रव्य, अजीव 
द्रव्य, जीवाजीव द्रव्य। 

पृ. ५७, सू. १२४-अधोलोक के आकाश प्रदेश मेँ जीव-अजीव। 

पृ. ६५५, सू. ३-ऊर्ध्वटोक क्षेत्र में जीव ओर अजीव तथा 
उनके देद्ा-प्रदेशा) 

पृ. ६५६, सू. ४-ऊर्ध्वलोक क्षेत्र के एक आकाश प्रदेश में 
जीव-अजीव ओर उनके देक-प्रदेश। 
द्रव्यानुयोग- 

पु. २-३, सू. २-जीवाजीव के ज्ञान का माहाल्य। 

पृ. ३, सू. ३-जीवाजीव के अस्तित्व की प्रज्ञा का प्रर्पण। 


७. जीव अध्ययन (पृ. १०१-२६१) 


धर्मकथानुयोग- 

भाग १, खण्ड 9, पृ. ३८, सू. ११९-भ. ऋषभ दारा छह 
जीवनिकाय का उपदेश्ञ। 

भाग १, खण्ड 9, पृ. १५५, सू. ३९३-छह छएजीवनिकाय। 

भाग १, खण्ड २, पृ. २८, सू. ६५-र्पच प्रकार की पर्यापि। 

भाग १, खण्ड २, प. ९७, सू. २१७-चन््रदेव के र्पौच प्रकार 
की पर्याप्ति। 

भाग १, खण्ड २, पृ. २६७, सू. ४९८-लोक, जीव, सिद्ध, 
मरण जादि के सम्बन्ध में पिंगल निर्ग्रन्थ के प्रन) 

पृ. २७२, सू. ५०८- चतुर्विध जीव की प्ररूपणा। 

भाग १, खण्ड २, पृ. २७२, सू. ५०९-चार प्रकार की सिद्धि 
की प्ररूपणा। 

भाग १, खण्ड २, पृ. २७३, सू. ५० ९-चार प्रकार के सिद्ध का 
प्ररूपण। 

भाग १, खण्ड २, पृ. ३२४, सु. ५७७-त्रसभूत प्राणी, त्रस 

एकार्थक। 

भाग १, खण्ड २, पृ. ३३१, सू. ५८५-प्राणी व त्रस का कथन। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १०४, सू. २३९-श्री देवी की पोच 
पर्याप्तिर्यो। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. ९२, सू. ४५-जीव व शारीर की भिन्नता। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. ९५, सू. ४५-जीव के नरक से मनुष्य 
रोक मेँ अनि मेँ ञस्मर्धता। 

भाग २, खण्ड ४, पृ..९७, सू. ४५-जाव के देव लोक से मनुष्य 
लोक मेँ आने के चार कारण। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. ९८, सू. ४५ (३-४)-जीव की अप्रतिहत 
गति। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. १०३, सू. ५१-जीव का अगुरुटघुत्व। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. १०९. सू. ५५-जीव प्रदेशों का शरीर 
प्रमाण अवगाहन। 


भाग २, एण्ड ४, पृ. १०८, सू. ५४- निर्दिष्ट जीव का 
अदरशनीयत्व। 


द्रव्यानुयोग-(9) 


भाग २, ण्ड ५, पृ. २४, सू. ३८-जीव का शा्वतत्व- 
अशाङ्वतत्य। 
गणितानुयोग- 

पृ. १४, सू. 30 (५)-त्रस-स्थावर प्राणियों का विच्छेद नहीं 
होना। 

पृ. ३६८, सू. ७३१-लवण समुद्र ओर धातकी खण्ड के जीवौ 
की उत्पत्ति। 

पु. ३६८, सू. ७३२-धातकी खण्ड ओर कालोद समुद्र के जीवों 
की उत्पत्ति। 

पृ. ३७१, सू. ७४२-कालोद समुद्र ओर पुष्करवर्‌ द्वीपार्घ के 
जीवों की उत्यत्ति। 

पृ. ६७५, सू. ४0-कृप्णराजियों मेँ जीव उत्पत्ति। 

पृ. ६७९, सू. ५४-तमस्काय मेँ जीव उ्पंत्ति। 

चरणानुयोग- 

भाग १, पृ. ४४-४५, सू. ५९-चारौ गतियो के जीवों मेँ उसत्ति 
आदि का काल। 

भाग १, पृ. १४९, सू. २४६-प्रथम तज्जीवी-तदारीरी। 

भाग 9, पृ. १५३, सू. २४७-द्वितीय पंच महाभूत जीवी। 

भाग 9, पृ. १५५, सू. २४८-तृतीय ईइवरकारणिक जीवी। 

भाग 9, पृ. १५७, सू. २४९-चतुर्थं नियतवादी जीवी। 

भाग १, पृ. १६०, सू. २५२-एकाल्वाद) 

भाग १, पृ. १६१, सू. २५३-आसमवाद। 

भाग १, पृ. १६१, सू. २५६-पंचस्कंधवाद)। 

भाग 9, पृ. २०७, सू. ३०५-जीव के कंपन आदि का कथन। 

भाग 9, पृ. २१२, सू. ३0७-पाप स्थानों से जीवों की गुरुता। 

भाग १, पृ. २१२, सू. ३०८-विरति स्थानों से जीवो की 
लघुता। 

भाग १, पू. २२५-२४४, सू. ३२५-३४५-छह जीवनिकाय का 
वर्णन। 

भाग 9, पृ. २८३-२८५, सू. ४०५-४१ ३-आख सूक्ष्म जीव। 

भाग २, पृ. ४७, सू. ६५-जीव धर्म स्थित है या अधर्म स्थित हे। 
द्रव्यानुयोग- 

पु. २१, सू. १९-जीव द्रव्य के भेद। 

पृ. ३८, सू. ४-जीव पर्याय का परिमाण। 

पृ. ९०, सू. १-जीव परिणाम। 

पृ. ११, स्‌. ६-जीव का लक्षण। 

पृ. २३, स्‌. २५-जीव प्रदेश के असंखेयत्व का प्ररूपण। 

पृ. २५, सू. २८-जीव आदि के अल्पबहुल का प्ररूपण। 

पृ. २७, सू. २-जीवास्तिकाय की प्रवृत्ति। 

पू. २८, सू. ३-जीवास्तिकाय के पर्यायवाची। 

पृ. ३२, सू. १ 0-जीवास्तिकाय के मध्य प्रदेशों का अवगाहन। 


पृ. ५२४, सू. १५-जीवों द्वारा स्थित भाषा द्रव्यो क ग्रहण का 
प्रङूपण। 


क 


पृ. ८१८, सू. ३-जीवों मे सक्रियत्व-अक्रियत्व का प्ररूपण। 

पृ. ९२५, सू. ४१-हाथी जर कुंुए के जीव को समान 
अप्रत्याख्यान क्रिया। | 

पृ. ११०५, सू. ३६-जीव द्वारा पाप कर्मो का वंधन। 

पृ. १२१०, स्‌. १६८-तुम्वे के दृष्टंत द्वारा जीवों के गुरुल- 
लघुत्व के कारणों का प्ररूपण। 

पृ. १२१६, सू. १७७-अकर्म जीव की ऊर्ध्वं गति होने के 
हैतुओं का प्ररूपण। 

पृ. १२२५. स्‌. ७-एकेद्धिय जीवों मेँ वेदनानुभव का प्ररूपण। 

पृ. १५६१, सू. २३-जीव के निर्याण मार्ग 

पृ. २६३, सू. २-जीव का चौवीस दंडकों ओर सिद्धो मे जीव 
दवार द्वारा प्रथमाप्रथमत्व। 

पृं. ३७७, सू. २६-जीव आहारक या अनाहारक। 

पृ. ४४४, सू. २-जीव दारा विकुर्वणा के असामर्थ्य का प्ररूपण। 

पृ. १२३३, सू. २०-सर्व जीवों के सुखदुःख को अणुमात्र भी 
दिखाने मे असामर्थ्य का प्ररूपण। 

पृ. १२८५, सू. ३६-सभी प्राणियों की उत्पल आदि के खूप 
पूर्वोत्पत्ति। 

पृ. १५०६, सू. ७४-सव जीवों की मातादि कै खूप मेँ अनन्त 
वार्‌ पूर्वोत्पत्ति। 

पृ. १६७६, स्‌. ५-जीवों ओर जीवातमाओं में एकत्व का 
प्ररूपण। 

पृ. १७०९, सू. २-जीव चरम या अचरम। 

पृ. १७१२, सू. ३-जीव-जीवभाव की अपेक्षा चरम या अचरम। 


९. संज्ञी अध्ययन (पृ. २७०-२७२) 

्रव्यानुयोग- 

पृ. ११७, सू. २१-संज्ञी आदि जीव। 

पृ. १८५. सू. ९१-कालादेश की अपेक्षा संज्ञी जीव। 

पृ. २६८४, स्‌. र-चौवीस दंडक में संज्ञी दार द्वारा 
प्रथमाप्रथमत्व। . 

पृ. २७८, सू. २६-संज्जी आहारक या अनाहारकः। 

पृ. ७०३, स्‌. १२०-संजी-असंज्ञी ज्ञानी है या अज्ञानी) 

पृ. १२८२. सू. ३६-उत्पल पत्र आदि के जीव संज्ञी या असंज्ञी। 


पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों में संज्ी-असंज्ञी 
की उत्पत्ति ओर उदूवर्तन। 


पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेद्िय असंज्ञी। 
, पृ. ११३६, सू. ७९-संज्ञी-असंज्ञी की अपेक्षा आठ कर्मो का 
वंध। 
पृ. १७१३, सू. ३-संज्ञी आदि जीव चरम या अचरम। 
१०. योनि अध्ययन (पृ. २७३-२८०) 
धर्मकथानुयोग- 


` भाग २, खण्ड ३, पृ. ९३, सू. २०२-सादरे वारह लाख योनि 
प्रमुख कुल कोरि जलचर की। 


द्रव्यानुयोग- 
पृ. २००, सू. ९९-नैरयिक आदि जीवों की योनि। 
पृ. ११५९. सू. १११-योनिसापेक्ष आयु वंध का प्ररूपण। 


११. संज्ञा अध्ययन (पृ. २८१-२८४) 

चरणानुयोग- 

भाग २, खण्ड ३, पृ. ८८, सू. २३१-चार संज्ञा। 
दरव्यानुयोग- 

पृ. ८१३, स्‌. ६-पुराक आदि संज्ञोपयुक्त या असंज्ञापयुक्त। 

पृ. ८३५, सू. ७-सामायिक संयत आदि संज्ञोपयुक्त या 
असंज्ञोपयुक्त। 

पृ. १२८२. सू. ३६-उत्पल पत्र मेँ आहार संज्ञा आदि। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेद्िय आहार आदि चार 
संज्ञाओं से युक्त। 

पृ. ११०७. सु. ३६-आहार संज्ञोपयुक्त आदि द्वारा पाप कर्मो 
के वंध। 

पृ. ११७२, सू. १२९- चारों संज्ञाओं में क्रियावादी आदि जीवों ` 
द्वारा आयु वंध का प्रर्पण। 

पृ. १६७७, सू. ५-आहार संज्ञा आदि मेँ जीव व जीवाला। - 

पृ. १७७७, सू. २१-आहार संज्ञा आदि में वर्णादि का अभाव। 

पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मेँ उत्त्न होने वाले असंज्गी 
पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों मे चार संज्ञा 

पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों मे आहार 
संज्ञोपयुक्त जीवों की उत्पत्ति ओर उदुवर्तन। 

पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों मेँ भय संजञोपयुक्त 
जीवों की उत्पत्ति ओर उदवर्तन। 

पृ. १४७५, स्‌. ३१-रलप्रभा के नरकावासों में मेथुन 
संज्ञोपयुक्त जीवों की उत्पत्ति ओर उदुवर्तन। 

पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों मे परिग्रह 
संज्ञोपयुक्त जीवों की उत्पत्ति ओर उदवर्तन। 


१२. स्थिति अध्ययन (पृ. २८५-३४७) 
धर्मकथानुयोग- 
नैरयिक स्थिति- 


भाग 9,.खण्ड २, पृ. ८, सू. १६-नैरयिकों की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ६, पृ. ९३, सू. २९२-एत्नप्रभा पृथ्वी की 
उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ६, पृ. ११८, सू. २५५-रलप्रभा प्र्वी की 
उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति। 
भाग २, लण्ड ६, पृ. १२७, सू. १७९-रलप्रभा पृथ्वी की 
उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ६, पृ. १३३, सू. २८९-रलप्रभा पृथ्वी की 
उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति। 


=, 


भाग २, खण्ड ६, पृ. ९३, सू. २०२-दूसरी पृध्वी की उक्कृष्ट 
ठीन सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ६, पृ. ९३, सू. २०२-तीसरी पृथ्वी की सात 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ६, पृ. १२०, सू. २६१-चौथी पृथ्वी की उक्कृष्ट 
दस सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ६, पृ १५, सू. २९-चौधी पंकप्रभा के हेमाभ 
नरक में नैरयिकों की दस सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ६, पृ. १३६, सू. २९८-छटी पृथ्वी की उक्कृष्ट 
वावीस सागरोपम की स्थिति। 


देव-देवी स्थिति- 
भाग १, खण्ड २, पर. २६, सू. ६0-शक्र देवेन्द्र देवराज की दो 
सागरोपम की स्थित्ति। 
भाग 9, खण्ड २, पृ. २१, सू. ४५-देवताओं की दस सागरोपम 
की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. २८४, सु. ५२३-देवलोक मेँ देवौ की 
स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम। 
भाग २, खण्ड ५, पृ. २६, सू. ४१-किल्विषिक देवों की तेरह 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग 9, खण्ड २, पृ. २१, सू. ४५-महावल देव की दस 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, प. २८, सु. ६६-गंगदत्त देव की सतरह 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग 9, खण्ड २, पृ. ३६, सू. ८७-ब्रह्मलोक कल्प देव की दसं 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. ३६, सृ. ८७-वीरंगद देव की दस 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. ३८, सू. ९६-निषध देव की तेतीस 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. ९७, सू. २१८- चन्द्र देव की एक लख 
वर्ष अधिक पल्योपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. ९९, सू. २२३-पूर्णभद्रदेव कीदो 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग 9, खण्ड २, पृ. ९९, सू. २२५-माणिभद्र देव की दो 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. ९९, सू. २२६-दत्तादि देव कीदो 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. १२७, सू. २७५-ईशनेन््र की कुष्ठ 
अधिक दो सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. १९५, सू. ३७५-मेघ नामक देव की 
- तेतीस सागरोपम की स्थिति। | 
भाग १, खण्ड २, पृ. २०७, सू. ३९७-जाली देव की वत्तीस 
सागरोपम की स्थिति। 
भाग १, खण्ड २, पृ. २३०, सू. ४४३-पद्म देव की दो 
सागरोपम की र्यिति। 


----------------- द्रव्यानुयोग-(9) 


भाग 9, ण्ड २, पृ. ३०२. सू. ५४८-अभिचिकुमार देव की 
एक पल्योपम की स्थिति। 

भाग १, खण्ड २, पृ. ३१८, सू. ५६७-जिनपाल दैव की दो 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, ठण्ड २, पृ. ६४, सु. १४५दरुपद देव की दस 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. ७१, सू. २८-सूर्याभ देव की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. ११९, स्‌. ६१-ूर्याभि देव की चार्‌ 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. ७१, सू. २८-सूर्याभ के सामानिक देव 
की चार पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ५, पर. ६८, सू. १०६-सर्वानुभूति देव की 
अठारह सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ५, पृ. ६९, सू. १0७-सुनक्षत्र देव की वावीस 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, ण्ड ५, पृ. ६९, सू. १०८-गोशालक देव की वावी 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ५, पृ. २५, सू. ४0-किल्विपिक देव की तेरह 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ५, पृ. २७, सू. ४२-किल्विषिक देव की तेरह 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ५, पृ. ७३, सू. ११५-पुपरंगल देव की तेतीस 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ६, पृ. ५0, सू. १०३-धन्य देव की चार 


। पल्योपम की स्थिति। 


भाग १, खण्ड १, पृ. ७८, सू. २२५-जंयन्त विमान मँ वत्तीस 
सागरोपम की स्थिति। 

भाग १, खण्ड १, पृ. २३२, सू. ५५८-निधि्यों की पल्योपम 
की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १५८, सू. १०८-आनन्द गाथापति की 
चार पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १७७, सू. १२९-कामदेव की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १८७, सू. १४७-चुलिनीपिता की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १९९, सू. १६५-सुरादेव की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २०९, -सू. १८४-चुल्लकश्षतक की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २१८, सू. २०४-कुंडकौलिक की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २३९, सू. २३१-सदृदालपुत्र की चार 
पल्योपम की स्थिति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २५०, सू. २५६-महाञ्चतक गाथापति की 
चार पल्योपम की स्थिति। 


भाग २, खण्ड ३, पृ. २५५, सू. २६८-नंदिनीपिता की चार 
पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. २६०, सू. २७९-ठेतिकापिता की चार 
पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. २६४, सू. २८४-ऋषिभद्र पुत्रादि की 
, चार पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. २७५, सू. २९९-नागपौत्र वरुण की चार 
पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. २८०, सू. ३०५-भ. महावीर के 
श्रमणोपासकों की सौधर्मकल्प मे चार पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. ९५, सू. २.0७-काठी देवी की ढाई 
पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. १०४, सू. २३९-श्री देवी की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. १00, सू. २३०-शक्र की अग्रमहिषी 
की सात पल्योपम की स्थिति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. १००, सू. २३१-ईशान की अग्रमहिषी 
की नौ पल्योपम की स्थिति। 
गणितानुयोग- 
मनुष्य की स्थिति- 
पृ. २१६, सू. ३१९-उत्तरकुर के मनुष्यों की काय स्थिति 
जघन्य कुष्ठ कम तीन पल्योपम, उत्कृषट्ट तीन पल्योपम। 


देव-देवी की स्थिति- 
पृ. २८६, सू. ४६९-कुटाधिप देवौ की एक पल्योपम की 
स्थित्ि। 


पृ. २११, सू. ५४१-नीरंवंत आदि देवों की एकर पल्योपम की 
स्थिति। ॥ 


पृ. ३४२, सू. ६४०-कार देवीं की एरक प्योपम की स्थिति। 
पू. ३६९, स्‌. ७३६- सुदर्शनं ओर प्रियदंेनि दैवीं की एक 
पल्योपम की स्थिति] 
पृ. ३८९, सू. ७९५-अनाधृत आदि दस देवों की एक पल्योप 
की स्थिति। 
पृ. ४०२, सू. ८४१-देव, असुर, नाग भीर्‌ पुर्ण देवो की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ४१३, षू. ८६८-८७२-कुण्डलवर आदि १२ देवों की एक 
प्रल्योपम की स्थिति। 
पर. ४१४, सू. ८७७-८८0-रुचकवर आदि आठ देवों की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ४१४-४१५, सू. ८८१-८८७-हारभद्र आदि वारह देवाँ की 
एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ४१५, सू. ८८९-देवभद्र ओर देवमहाभद्र॒ आदि देवों की 
एक पल्योपम की स्थिति। 


पृ. १८९, सू. २२४-विजय देव के सामानिक देवों की एक 
पल्योपम की स्थिति! 


पृ. १८९, सू. २२३-विजय देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. १९६, सू. २४९-भरत देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २०४, सू. २८२-कच्छ देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २०५. सु. २८४-महाकच्छ देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २०५, सू. २८५-कच्छगावत्ी देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 

पृ. २०५, सू. २८७-मंगलावती विजय देव की एक पल्योपम 
की स्थित्ति। 

पृ. २०६, सु. २८८-पुष्पकलावती विजय देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 

` पर. २०६, सू. २८९-पुष्पकलावती देव की एक पल्योपम की 

स्थिति। 


पृ. २१०, सू. २९८-हेमवत देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २११, सू. ३००-हैरण्यवत देव की एक पल्योपम की 
। 


पृ. २१२, सू. ३० ६-हरिवर्ष देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २१३, सू. ३०८-रम्यकूवर्ष देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 

पृ. २१४, सू. ३१३-देवकरुर्‌ देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २१५, सू. ३१५-वेणु देव गरुड ओर अनाधृत देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २१६, सू. ३२१-उत्तरकुरु देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

क २२९, सू. ३३९-महाहिमवान्‌ देव की एक पल्योपम की 
| 


पृ. २३०, सू. ३४१-निषध देव की-एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ, २३१, स्‌. ३४३-नीलवंते देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २३२,स्‌. ३४५-रुकिमि देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २३२, सू. ३४७-शिखरी देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २३६, सू. ३५१-मन्दर देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २५१, सु. ३९४-कांचनक देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. २५३, सू. ४०0-दीर्घैतादूय गिरीकरुमार देव की एक 
पल्योपम फे स्थित्ति। 

पृ. २५५, सू. ४०३-शव्दापाती देव की एक पल्योपम की 


[न 


. दिति 


पृ. २५६, सू. ४०४-अरुण देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २५७, सू. ४० ६-प्रभातस्‌ देवं की एक पल्योपम कीं स्थिति। 
पृ, २६४, सू. ४१ ६-माल्यवंत देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २६५; षू. ४१८-चित्रकूट देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २६५. सू. ४२0 -पं्यकूट दैव की एक पल्योपम कौ स्थिति। 
` पृ.२६६, सू. ४२२--नकिनकूट देव की एक परल्योपम की स्थिति। 
पृ. २६६, सू..४२४-एक शैल देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २६७, सू. ४२६-सोमनस देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २६७, सू. ४२८-विदयुखभ देव की एक पल्योपम की स्थिति) 


पृ. २६९, सू. ४३0-गन्धमादन देव की एक पल्योपम की 
स्थिति) 
पृ. २७३, सू. ४३५-शुद्रहिमवानूकूट देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 
पृ. २७७, सू. ४५०-पद्मकूट देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २८५, सू. ५६७-दक्षिणार्धं देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. २९४, सू. ४९३-कृतमालक देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 
पु. २९४, सू. ४९३-नृत्यमालुक देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 
पृ. ३१३, सू. ५४४-नीलवंत द्रह कुमार देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 
पृ. ३४७, स्‌. ६५३-गोस्तूप देव की एक पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ३५६, सू. ६८७-छवणाधिपति सुस्थित देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। । 
पृ. ३७४, सु. ७५१-पद्म ओर पुण्डरिक देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 
. पृ. ३८१, सू. ७७४-साती ओर प्रभास देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 
पृ. ३८१, सू. ७७४-अरुण ओर पद्म देव की एक पल्योपम की 
स्थिति। 
पृ. ३८३, स्‌. ७७९-कृतमालक ओर नृत्यमालक देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ३९१, सू. ८०२-श्रीधर ओरं श्रीप्रभ देव की एकर पल्योपम 
की स्थिति। 
पृ. ३९२, स्‌. ८० ६-वरुण ओर वरुणप्रभ देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ३९३. सू. ८०९-वारुणि ओर वारुणकन्ता देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ३९४, सू. ८१२-पुण्डरिक ओर पुष्पदतदेव की एक 
पल्योपम की र्थिति। , 
पृ. ३९५, सू. ८१५-विमल ओर विमल्प्रभ देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ३९६, सू. ८१८-कनक ओर कनकप्रभ देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
प. ३९७, स्‌. ८३१-कान्त ओर सुकान्त देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 
पृ. ३९८, स्‌. ८३४-सुप्रम ओर महाप्रभ देव की एक पतल्योपम 
की स्थिति। 
पृ. ४00, सू. ८३७-पूर्णभद्र ओर मणिभद्र देव की एक 
पल्योपम की स्यिति। 
पृ. ४०६, सू. ८४६-कफेल श ओर हरिवाहन देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 
पृ. ४०९, सू. ८५३-सुमन ओर सोमनसमभद्र देव की एक 
पल्योपम की स्यिति। 





दरव्यालुयोग-(१) 


पृ. ४१०, सू. ८५९-सुभद्र ओर सुमनभद्र देव की एक 
पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ४११, सू. ८६२-अरुणवरमभद्र ओर अरुणवरमहाभद्र देव 
की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ४१२, सू. ८६४-अरुणवर ओर अरुणवर महावर देव की 
एक पल्योपम की स्थिति। 

पु. ४१४, सू. ८७४- सर्वार्थं ओर मनोरमा देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 

पृ. ४१४, सू. ८७६-सुमन ओर सोमनस देव की एक पल्योपम 
की स्थिति। 

पृ. ४१५, सू. ८९0-देववर ओर देवमहावर नामक देव की 
एक पल्योपम छी स्थिति। 

पृ. ४१६, सू. ८९४-स्वयंभूरमणवर ओर स्वयंभूरमणमहावर 
देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ४१५, सू. ८९१-स्वयंभूरमणभद्र ओर स्वयभूरमणमहाभद्र 
देव की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ३०४, सू. ५२१-जम्बूददीप के छह द्रह देवि्योँ की एक 
पल्योपम की स्थिति। । 

पृ. ३०४, सू. ५२२-मन्दर पर्वत कै दक्षिण व उत्तर दिज्ञा की 
रह देवियों की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ३०४, सू. ५२३-दो द्रहो की देवियों की एक पल्योपम की 
स्थिति। 

पु. २४३, सू. ६४३-षुद्रपाताल कलश मे अर्धं पल्योपम की 
स्थिति वाटी देविर्यो। 

पृ. २९९, सु. ५0५-गंगादेवी की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ३०८, सू. ५२७-श्री देवी की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ३०९, सू. ५३१-धृति देवी की एक पल्योपम की स्थिति। 

पृ. ३८५, सू. ७८२-श्री देवी ओर लक्ष्मी देवी की एक पल्योपम 
की स्थिति। 

पृ. ३८५, स्‌. ७८२-धृति देवी ओर कीर्ति देवी की एक 
पल्योपम की स्थिति) 
द्रव्यानुयोग- 

पृ. ११८०, स्‌. १४४-कर्म प्रकृतियों की वंध स्थिति। 

पृ. ३९, सू. ५-स्थिति की अपेक्षा पर्यायो का परिमाण। 

पृ. ४६-६५, सू. ६-जघन्य उक्कृष्ट अजघन्य अनुकृष्ट स्थिति 
वाले नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव के पययोँ के परिमाण।. 

पृ. २०१, स्‌. १00-क्रोधोपयुक्तादि भंगों मेँ स्थिति स्थान। 

पृ. २१९, स्‌. ११६-११७-संसारी जीवीं की कायरिथति। 

पृ. २७७. सू. ८-शाटी आदि योनियों की संस्थिति। 

पृ. २७७, सू. ९-कलमसूरादि योनियों की संस्थिति। 

पृ. २७८, सू. १0-अलसी आदि योनियौं की संस्थिति। 

पृ. २८७, सू. २-त्रस, स्थावर विवक्षा सै जीवो की स्थिति। 

पृ. २८७, सू. ३-सूक््म वादर विवक्षा से जीवों की स्थिति। 


पृ. २८७, स्‌. ४-स््री पुरुष नपुंसक की विवक्षा से जीवों की 


स्थिति। 

पृ. ३९२, सू. ३६-आहारक-अनाहारक की काय स्थिति। 

पृ. ५९१, सू. ६-आभिनिवोधिक ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति। 

पृ. ८८१, सू. ४३-रेश्याओं की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति। 

पृ. ८८१, सू. ४४-चार गतियो की अपेक्षा लेहयाओं की स्थिति। 

पृ. ८८२, सू. ४५-सरेश्य-अलेश्य जीवों की काय स्थिति। 

पृ. १२६७, सू. ११-एकेद्धिय जीवों की स्थिति। 

पृ. १२६८, सू. १२-विकलेन्दरिय जीवों की स्थिति। 

पृ. १२६९, स्‌. १३-पंचेन्दरिय जीवों की स्थिति। 

पृ. ११८३, सू. १४५-कषाय की स्थिति। 

पृ. ११८४, सू. १४५-वेद की स्थिति। 

पृ. ११८६, सू. १४५-शरीरों की स्थिति। 

पृ. ११८६. सू. १४५-संहनन की स्थिति। 

पृ. ७१३, सू. १२०-ज्ञानी-अज्ञानी की काय र्थिति। 

पृ. १२८४, सू. ३६-उत्पर पत्र के जीव की स्थिति। 

पृ. १३८०, सु. १०४-एकोरुक दीप के मनुष्यों की स्थिति। 

पृ. १५६६, सू. ७-स्थिति की अपेक्षा कृतयुग्मादि का प्ररूपण। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्दरिय की काय स्थिति। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्धिय की स्थिति। 

प्र. १७०९, सू. २-नैरयिकादिकों की स्थिति चरम या अचरम। 

पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मेँ उतत्न होने वारे असंज्ञी 
पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों की स्थिति। 
, पर. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मे उतपन्न होने वाके असंज्ञी 
पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों की काय स्थिति। 

पृ. १८७६, सू. ११५-ओदारिक शरीर प्रयोग वंध की स्थिति। 

पृ: १८८०, सू. १२०-वैक्रिय शरीर प्रयोग वंध की स्थिति। 

पृ. ११८६, सू. १४५-संस्थान की स्थिति। 


१३. आहार अध्ययन (पु. ३४८-३९३) | 
चरणानुयोग- 


त भाग १, पृ. ५३३-६२६, सू. ८४२-१०६१-आहार संबंधी 
वर्णन। 


भाग १, पृ. ६२६-६३२. सू. ६२-६९-पानी संवंधी वर्णन। 


भाग २, पृ. ६६७१, सू. १८९०-१ ९३-वषवासर आहार ` 


समाचारी। 

भाग २, पु. १०३, सू. २५७-आहार प्रत्याल्यान का फल। 

भाग २,पृ. १०२, सू. २६२-भक्त प्रत्याल्यान का फल। 
द्रव्यानुयोग- 

पृ. ११३८, सु. ७९-आहारक-अनाहारक की अपेक्षा आठ कर्मो 
का वंध] - 

पृ. ११६. सू. २१-आहारक-अनाहारक जीव। 

पृ. १८५, सू. ९१-कालदेश की अपेक्षा आहारक! 


पृ. १९४, सू. ९८-चौवीस दंडक मे समान आहार। 
पृ. २००, सु. ९९-नैरयिक आदि जीवों का आहार। 
पृ. २६३, सू. २-जीव चौवीस दंडकों मे आहार द्वा 


'प्रथमाप्रथमत्व। 


पृ. ३५७, सु. ७-जीवादिकों मे अनाहारकल्व। 

पृ. ७१०, सु. १२०-आहारक-अनाहारक जीव ज्ञानी टै या 
अज्ञानी। 

पृ.७२१, सू. १२८-आहार पुद्गलं कौ जानना-देखना। 

पृ. ८१४, सू. ६-पुलाक आदि आहारक या अनाहारक। 

पृ. ८३५, सू. ७-सामायिक संयत आदि आहारक या 
अनाहारक। 

पृ. ८५८, सू. २१-सलेश्य चौवीस दंडकों मे सभी समान आहार 
वाले नही 

पृ. १२६६, सू. ११-एकेन्धिय जीवों में आहार। 

पृ. १२८१, सु. ३६-उल पत्र आदि. के जीव आहारक या 
अनाहारक। 

पृ. १२८४, सू. ३६-उस्पल पत्र आदि के जीव किस पदार्थ का 
आहार करते है। 

पृ. १२६८, सू. १२-विकलेन्धिय जीवों मे आहार। ` 

पृ. १२६९, सू. १ ३-पंचेद्धिय जीवों मेँ आहार्‌। 

पृ. १३७५. सु. १०३-एकोरुक दीप के मनुष्यों के आहार। 

पृ.१५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्दरिय आहारक या अनाहारक। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुगम एकेन्दरिय का आहार। 

पृ. १६८९, सु. १0-आहारक समुदूघात का वर्णन। 


पृ. १६९४, सु. १२-मारणांतिक समुदुघात से समवहत जीवों मेँ 
आहारादि। 


पृ. १७१०, सू. २-नैरयिकादि का आहार चरम या अचरम। 

पृ. १७१२, सू. ३-आहारक आदि जीव चरम या अचरम। 

पृ. १८९०, सु. १३०-चीवीस दंडकों मेँ आहारक पुद्गलों के 
परिणतादि का प्ररूपण। 


१४. शरीर अध्ययन (पृ. ३९४-४४१) 
धर्मकथानुयोग- 
भाग १, खण्ड १, पृ. ३९, सू. १२५-भ. ऋषभ का वज्ज 
ऋषभनाराच संहनन, संस्थान, अवगाहना। 
भाग १, खण्ड १, पृ. १६१, सू. ४३ ३- तीर्थकरों की अवगाहना। 


भाग १, खण्ड 9, पृ. २५०, सू. ६०४-भरत, सागर, 
बाहुवली, ब्राह्मी, सुन्दरी की अवगाहना। 


भाग १, खण्ड 9, पु. २५६, सू. ६२८-नन्दन वल्देव की 
जअवगाहना। 


भाग १, खण्ड १, पृ. २५६, सू. ६२९-रमि बलदेव की 
अवगाहना। 


भाग १, खण्ड 9, पर. २५६, सू. ६३२-त्रिपृष्ठ वासुदेव की 
अवगाहना। 


----- 


भाग 9, खण्ड १, पृ. २५६. सू. ६३५-पुरुषोत्तम वासुदेव की 
अवगाहना। 
भाग १, खण्ड 9, पृ. २५७, स्‌. ६३८-दत्त वासुदेव की 
अवगाहना। 
गणितानुयोग- 
पृ. २१५, सू. ३१९-उत्तरकुरु के मनुष्यों की अवगाहना छह 
हजार धनुष की। 
चरणानुयोग- 
भाग २, पृ. १०४, सू. २६०-शरीर प्रलाख्यान का फल। 
भाग २, पृ. २०६, सू. ४३१-शरीर सम्पदा के चारं प्रकार। 
भाग १, पृ. २४०, सु. ३४०-वनस्पति शरीर व मनुष्य शरीर 
की समानता। 
द्रव्यानुयोग- 
पृ. १०९, सू. ११-ओदन आदि जीवो क शरीर। 
पृ. १०९, सू. १२-लोह आदि जीवों के इारीर। 
पृ. ११०, सू. 9 ३-अस्थि चर्म आदि जीवों के शरीर। 
पृ. ११०, सू. १४-अंगार आदि जीवों के शरीर। 
पृ. ११६. सू. २१-सशरीरी-अश्रीरी आदि जीव। 
पृ. ११८, सू. २१-ओदारिक शरीरी आदि जीव। 
पृ. १८०, सू. ८५-शरीर निष्पन्न करने वे जीवों में 
अधिकरणी अधिकरण। 
पृ. १८७, सू. ९१-कालदेश की अपेक्षा शरीर। 
पृ. १९४, सू. ९८-चीवीस दंडक मेँ समान शरीर। 
पृ. ५४८, सू. २-ओदारिक आदि शरीर काय प्रयोग का वर्णन। 
पृ. २०३, सू. 900-क्रोधोपयुक्तादि भगो का शरीर्‌। 
पृ. २६८, सू. २-चौवीस दंडक में शरीर द्वार दारा 
प्रथमाप्रधमत्व। 
पृ. ३८२. स्‌. २६-सङरीरी आदि आहारक या अनाहारक। 
पृ. ८०२, सू. ६-पुलाक आदि के शरीर। 
पृ.-७८३, सू. १८८-ज्ञायक शरीर आदि। 
पृ. ८२३, स्‌. ७-सामायिक संयत आदि में शरीर। 
पृ. ९२६, स्‌. ४र-शरीर के रचनाकाल मेँ क्रियाओं का 
प्ररूपण। 
पृ. ८५८, सू. २१-सले्य चौवीस दंडकीं मेँ समान शरीर वाले 
नहीं 
पृ. ९२३, स्‌. ३९-जीव चौवीस दंडकों मेँ पोच शरीरँ की 
अपेक्षा क्रियाओं का प्ररूपण। 
पृ. १२६५, सू. ११-एकेन्िय जीवों मे शरीर। 
पृ. ५२६८, सू. १२-विकटेदच्धिव जीवों मेँ ञरीर। 
पू. १२६९, सू. १ ३-पंचेदिवय जीवों में शरीर। 
प्‌. १२७१, सू. १८-पृथ्वी शरीर की विशालता का प्ररूपण। 
ए. १५४४, सू. ६-गर्म मेँ उलत्र सशरीर उत्यत्ति का प्रखूपण। 


॥/ 


द्रव्यालुयोग-(9) 


पृ. १५४६, सू. १३-जीव के शरीर मेँ माता-पिता फे अंग का 
पररूपण। 

पृ. १५६१, स्‌. २३-अन्तिम शरीर वालों का मरण प्रर्पण। 

पृ. १५७८, स्‌. २२-कृतयुग्म एकेन्धिय के शरीर कितने वर्ण, 
गंध, रस, स्पर्श वाले। 

पृ. १६७६. सू. ४-शरीर के एक भाग व समस्ते भागों से सुनना, 
देखना, सुंघना, आस्वाद लेना, स्र का अनुभव व अवमास आदि। 

पृ. १६७७, सू. ५-ओदारिक शरीर आदि मेँ जीव व जीवात्मा! 

पृ. १७१४, सू. ३-सशरीरी-अङ्ञरीरी ओदारिक आदि चरम या 
अचरम। 

पृ. १७७७, सू. २२-ओदारिक आदि शरीर मै वर्णादि। 

पृ. १८७५, सू. ११५-ओदारिक शरीर प्रयोग वंध का प्ररूपण। 

पृ. १८७९. सू. ११९-चैक्रिय शरीर प्रयोग वंध का प्ररूपण। 

पृ. १८८३, सू. १२४-आहारक शरीर प्रयोग बंध का प्ररूपण। 

पृ. १८८४, सू. १२५-तैजस्‌ शरीर प्रयोग व॑ध का प्ररूपण। 

पृ. १८८५, सू. १२६-कार्मण शरीर प्रयोग वंध का प्ररूपण। 

पृ. १८८८, स्‌. १२७-र्पौच शरीरो के परस्पर वंधक-अरवेधक 
का प्ररूपण। 

पृ. १८९०, सू. १२८-रपौच शरीरं के वंधक-अबंधकों का 
अल्पबहुत्। 

पु. १६७९, सू. ९-शरीर को छोडकर आस निर्याण के 
द्विविधित्व का प्ररूपण। 

त पु. १६९४, सू. ११-आहारक शरीर से आहारक समुदुघात का 

वर्णन। 


अवगाहना- 

पृ. ४८४, सू. १७-इद्धियों की अवगाहना। 

पृ. १२७२, सू. १९-प्रथ्वीकायिक की शरीरावगाहना का 
प्ररूपण। 

पृ. १२७९, सू. ३६-उत्पल पत्र आदि जीवो के शरीरँ की 
अवगाहना। 

पृ. १३८१, सू. १०७-क्षेत्रकाल की अपेक्षा मनुष्यों की 
अवगाहना। 

पृ. १५७७, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्िय शरीर की अवगाहना। 

पृ. १५८४, सू. २७-सोलह द्ीन्दिय महायुग्मोँ की शरीरावगाहना। 

पृ. ३९-४५, सू. ५-अवगाहना की अपेक्षा पर्ययं का परिमाण 

पृ. ४६-६५, सू. ६-जघन्य उत्कृष्ट ओर अजघन्य अनुकृष्ट 
अवगाहना वाके नैरयिक तिर्यञ्च मनुष्य ओर देव के पर्यायो के 
परिमाण। 

पृ. १२३, स्‌. २१-सिद्धों की अवगाहना। 

पृ. १२५, स्‌. ३१-सिद्ध होते हुए जीवों की अवगाहना। 

पृ. २०३, स्‌. १0०0-क्रोधोपयुक्तादि भंगं का अवगाहना स्थान। 

षु. ६९२, सू. ११७-अश्रुता अवधिज्ञानी की जवगाहना। 

पृ. ४२१, सू. ३१-जीवों की अवगाहना। । 

पृ. १६०३, सू. ३-नैरयिकों मे उन्न होने वे अकषतनी 
पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों की अवगाहना। 


संस्थान- 
पृ. १२५, सू. ३१-सिद्ध होते हुए जीवों के संस्थान। 
पृ. २०४, सू. १००-क्रोधोपयुक्तादि भंगं का संस्थान। 
पृ. ६९२, सू. ११७-अश्रुला-्रुला अवधिज्ञान मेँ एक संस्थान। 
पृ, ४८१, सू. १६-चौवीस दंडक इन्द्रियो के संस्थानादिक के 
छह दारो का प्ररूपण। 
पृ. ६७४, सु. ९४-अवधिज्ञान के संस्थान का प्ररूपण। 
पृ. १६०३, सू. ३-भैरयिकं मेँ उसत्न होने वारे असंज्ञ 
पचेन्िय तिर्यञ्चयोनिकों का संस्थान। 
संहनन 
पृ. १२५, सू. २१-सिद्ध होते हए जीवों के संहनन। 
पृ. २०३, सू. १०0०-क्रोधोपयुक्तादि भंगं का संहनन। 
पू. ६९२, सू. ११७-अश्रूला अवधिज्ञान में एक संहनन। 
पृ. ६९२, सू. ११७- श्रुता अवधिज्ञान में एक संहनन। 
पृ. १६०३, सू. ३-नैरयिकों मेँ उन्न होने वाले असंत्नी 
पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों का संहनन। 


१५. विकुर्वणा अध्ययन (पु. ४४२-४७०) 
धर्मकथानुयोग- 

-भाग १, खण्ड १, पृ. ९, सू. २५-संवर्तक वायु की विकुर्वणा। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. ५३, सू. ११९-कृष्ण का नरसिंह रूप 
विकुर्वणा। # 
दरव्यानुयोग- 

पृ. १४२७, सू. ५७-महरदिकादि देव का तिर्यक्‌ पर्वतादि के 
उल्लघन प्रल्घन कै सामर्ध्य-असामर्थ्य का प्ररूपण। 

पृ. १४२७, सू. ५८-अल्पक्रद्धिक आदि देवं-देवियों का परस्पर 
मध्य में से गमन सामर्थ्य का प्ररूपण। 

पृ. १४२९, सू. ५८-ऋद्धि की अपेक्षा देव-देवियों का परस्पर 
मध्य में से व्यतिक्रमण सामर्थ्यं का प्ररूपण। 


, प. १४२९, सू. ६०-देव का भावितासमा अणगार के मध्यमेंसे 

निकलने के सामर्थ्य-अक्तामर्थ्यं का प्ररूपण। 

पृ. १४३०, स्‌. ६१-देवों का देवावासांतरों की व्यतिक्रमण 
ऋद्धि का प्ररूपण। 

पृ. १८४६, सू. ८१-परमाणु पुद्गल स्कन्धो का अक्षिधारादि 
पर अवगाहनादि का प्ररूपण। । 

१६. इन्द्रिय अध्ययन (पु. ४७१-५०५) 

चरणानुयोग- 

भाग २, पर. २७६, सू. ५७१-इन्िय प्रतिसंलीनता के र्पौच 
प्रकार। 
द्रव्यानुयोग- 

पृ. ९0, सू. २-इन्दरिय परिणाम के पच प्रकोर्‌। 

पृ. ११६, सू. २१-सइन्दिय-अनिन्धिय जीव। 

पृ. ११८. सू. २१-एकेन्दरिय आदि पोच प्रकार के जीव। 


पू. ११९, सू. २१-एकैन्दियं आदि नौ प्रकार के जीव। 

पृ. १३१, सू. ४५-प्रथम समय एकेन्धियादि जीव। 

पू. १८१, सू. ८६-इन्द्यनिष्यन्न करने वाले जीवो में 
अधिकरणी-अधिकरण। 

पृ. ७०१, सू. १२०-सडन्दरिय-अनिन्द्रिय जीव ज्ञानी है या 
अज्ञानी। 

पृ. ९२६, सू. ४२-इन्िय के रचना काल मेँ क्रियाओं का 
प्ररूपण। 

पृ. ११२८, सू. ७0-इन्दियवकार्त जीवों के कर्म वंधादि का 
प्रूपण। 
पृ. १२८३, सू. ३६-उसल पत्र आदि के जीव सइद्धिय या 
अनिद्धिय) 

पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा आदि नरकावासों मेँ श्रोत्रेन्धिय 
यावत्‌ स्पदनिन्धिय कितने उसन्न होते है, उद्वर्तन करते है। 

पृ. १५४४, सू. ६-गर्भ में उद्पन्न जीव के सन्धय उत्पत्ति का 
प्ररूपण। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्धिय सइन्धिय। 

पृ १८२६, सू. ५५-इद्धिय विषय छप पुदूगलों का परस्पर 
परिणमन। 


पृ. १९०२, सू. २५-इन्दरिय विषय मेँ अनुरक्ति के पच हेतु] 
पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकौ मेँ उतपन्न होने वाले तिर्यञ्च 
पंचेद्धिययोनिकों मेँ पचो इन्द्र्यो । 
१७. उच्छ्वास अध्ययन (पू. ५०६-५१५) 
दरव्यानुयोग- 
पृ. १९५, स्‌. ९८-चौवीस दंडके मे समान उच्छ्वास। 


पृ. ८५८, सू. २१-सठेश्य चौवीस दंडकों मे सभी समान 
उच्छवास निःश्वास वाठे नहीं} 

पृ. ९२०, सू. ३६-पृथ्वीकायिकादिकों के दारा इवासोच्छ्वास 
ठेते छोडते हुए क्रियाओं का प्ररूपण। 

पृ. १२८१, सू. ३६--उत्पल पत्र आदि के जीव उच्छ्वासक या 


` निःश्वास्क। 


पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुगम एकेन्दिय में श्वासोच्छ्वासादि। 
पृ. १७१०, सू. २-नैरयिकादि का उवासोच्छ्वास् चरम या 
अचरम। 


१८. भाषा अध्ययन (पर. ५१६-५३४) 

चरणानुयोग- । 

भाग १,पृ.५१०-५३२, सू. ७८७-८४१-भाषा सम्बन्धी वर्णन। 

भाग २, पृ. २८२, सू. ५८४-प्रतिमाधारी की कल्पनीय  भाषायें। 
दरव्यानुयोग- 

पृ. ११६, सू. २१-भाषक-अभाषक जीव। 

पृ. ७२४, सू. १३४-दस प्रकार के शुद्ध वचनानुयोग। 

पृ. ७४४, सू. १५९- स्त्रीलिंग आदि सूचक प्रत्यय। 


पृ. ७५७, सू. १६४-आाठ वचन विभक्ति। 

पृ. १०९०, सू. १८-असत्य आरोप से कर्म व॑ध का प्रख्पण। 

पृ. ११३७, सू. ७९-भाषक-अभाषक की अपेक्षा आठ कर्मो का 
वंध। 

पृ. १७१0०, सू. २-नैरयिक आदि की भाषा चरम या अचरम। 


१९. योग अध्ययन (पृ. ५३५१५४५). 


चरणानुयोग- 
भाग १, पृ. २४५, सू. ३४६-आर्य-अनार्य वचनं का स्वरूप। 
भाग १, पुं. २0०७, सू. ४३२-वचन सम्पदा के चार प्रकार। 
भाग १, पृ. १०४, सू. २५९-योग प्रलयाख्यान का फल। 
भाग 9, पृ. २७७, सू. ५७३-योग प्रतिसंटीनता के भेद) 
भाग २, पू. २९१, सू. २३१-वत्तीस योग संग्रह। 
भाग २, पृ. ७३०-७३८, सू. ३११-३३७-तीनों योगों का 
वर्णन। 
दरव्यानुयोग- 
पृ. ३, सू. २-योग निरोध से सिद्धि। 
पृ. ९०, सू. २-यौग परिणाम के तीन प्रकार। 
पृ. ११६, सू. २१-सयोगी-अयोगी जीव। 
पृ. १८२, स्‌. ८छ-योग निष्पन्न करने वाटे जीवों मेँ 
अधिकरणी-अधिकरण। 
पृ. १८६. सू. ९१-कालादेश की अपेक्षौ योग। 
पृ. २०५, सू. १००-क्रोधोपयुक्तादि भंगों में योग। 
पृ. २३६, स्‌. १४०-योग की अपेक्षा चौदह प्रकार के संसारी 
जीवों का अल्पव्हुत्व। 
पृ. २८७, सू. र-चौवीस दंडक मे योग द्वार द्वारा 
प्रथमाप्रथमत्व। 
पृ. ३८१, सु. २६-सयोमी आदि आहारक या अनाहारक। . 
पृ. ६८३, सू. १०६-यैमानिक देवो द्वारा केवही के मन वचन 
योगो का ज्ञान। 
पृ. ६९२, सू. ११७-अश्रुत्वा अवधिज्ञानी मेँ तीन योग। 
पृ. ६९५, सू. ११८-्रुत्वा अवधिज्ञानी मे तीन योग। 
पृ. ७०९, स्‌. १२०-सयोगी-अयोगी जीव ज्ञानी है या अज्ञानी। 
पृ. ८०९, सू. ६-पुलाक आदि सयोगी या अयोगी। 
पृ. ८३०, सू. ७-सामायिक संयत आदि सयोगी या अयोगी। 
पृ. ९२६, स्‌. ४२-योग के स्चना काल मेँ क्रियाओं का प्ररूपण। 
पृ. ११७, सु. २१-मनोयोगी आदि जीव। 
पृ. १२६६, सू. ११-एकेन्धिय जीव काययोगी। 
पृ. १२६८. सू. १२-विकलेन्दरिव जीवों मेँ योग। 
पृ. १२६९, स्‌. १ ३-पंचैन्िय जीवों मे मनोवोग आदि। 
पृ. १२८१, सू. ३६-उत्पठ पत्र के जीव मेँ योग। 
पृ. ११०७, सू. ३६-सयोगी दारा पाप कर्म वंधन। 
पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रमा आदि नरकावासों में कितने 
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मनापामा को उत्पतति जर्‌ उदूवतन। 


द्रव्यानुयोग-(१) 


पृ. १४७५, स्‌. ३१-रलप्रभा आदि नरकावासौं मँ कितने 
वचनयोमी की उत्पत्ति ओर उदुवर्तन। 

पू. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा आदि नकावासौं में कितने 
कायायोमी की उत्त्ति ओर उदूवर्तन। . 

पु. १५७७, सू. २२-कृतयुग्म एकेद्दिय काययोगी। 

पृ. ११३८, सू. ७९-मनोयोगी आदि की अपेक्षा आठ कर्मो का 
वंध। - 
पृ. ११७२, सू. १२८-सयोगी आदि मेँ क्रियावादी जदि जीवों 
द्वारा आयु वंध का प्ररूपण। 

पृ. १६७७, सू. ५-मनोयोग जादि मेँ जीव व .जीवात्मा। . 

पृ. १७०५, सू. २२-केवली समुदघात मे योग योजनः का 
प्ररूपण। 

पृ. १७०५. सू. २३-केवली समुदघातानन्तर मनोयोगादिक के 
योजन का प्ररूपण। 

पृ. १७१३, सू. ३-सयोगी, अयोगी, मनोयोगी आदि चरम या 
अचरम) 

पृ. १७७७, सू. २२-मनोयोग आदि मेँ वर्णादि। 

पृ. १९०६, सू. ३६-वचन प्रयोग के सात प्रकार। 

पु. १६०४, सू. -३-नैरयिकों में उन्न होने वाले असंज्ञी 
प॑चेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिकों के योग। 


२०. प्रयोग अध्ययन (पृ. ५४६-५६२) 
चरणानुयोग- 
भाग २, प्र. २०८, सू. ४३५-प्रयोग सम्पदा के चार प्रकार। 
दरव्यानुयोग- 
पृ. १४८५, सू. ४३-प्रयोग की अपेक्षा उत्पाद-उदुवर्तन। 
पु. १८०१, सू. ४३ -प्रयोग परिणत पुद्गलं का प्ररूपण। 
पृ. १८१२, सू. ४६-एक द्रव्य के प्रयोग परिणतादि का प्ररूपण। 


२१. उपयोग अध्ययन (पु. ५६३-५७१) 

द्रव्यानुयोग- 

पृ. ९१, सू. २-उपयोग परिणाम के दो प्रकार। 

पृ. ११६. सू. २१-साकारोपयोग-अनाकारोपयोग जीव। 

पृ. १८७, सू. ९१-कालदेड की अपेक्षा उपयोग। 

पृ. २०५. सू. १0 0-क्रोधोपयुक्तादि भगो मे उपयोग। 

पृ. २६७, सू. २६७-चौवीस दंडक मेँ उपयोग द्वार द्वारा . 
प्रथमाप्रथमत्व। 

पृ. ३८१, सू. २६-साकारोपयोग आदि आहारक या अनाहारक। 

पू. ६९२. सू. ११७-अश्रुा अवधिज्ञानी में दौ उपयोग। 

पृ. ६९५, सु. ११८-श्रुला अवधिज्ञानी मेँ दो उपयोग। 

पृ. ७०८, सू. १२०-साकारोपयौग-अनाकारोपयौग जीव 
ज्ञानी। । 

पृ. ७०९, सू. ६-पुखक आदि मेँ साकारोपयोग- 
अनाकारोपयोग। 
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पृ. ८३१, सू. ७-सामायिक संयत आदि साकारोपयुक्त या 
अनाकारोपयुक्त। 

पू. १२६६, सू. ११-एकेन्दिय जीवों मेँ साकारौपयोगी या 
अनाकारोपयोमी। 

पृ. १२६८, सू. १२-विकलन्दरिय जीवों मेँ साकारोपयोभी या 
अनाकारोपयोगी। 

पृ. १२६९, स्‌. १ ३-पेचेद्धिय जीवों में साकारोपयोगी या 
अनाकातेपयोमी। 

पृ. १२८१, सू. ३६-उ्यल पत्र आदि के जीव साकारोपयोमी- 
अनाकारोपयोगी। 


पृ. १४७५, स्‌. ३१-रलप्रभा के नरकावासों में 
साकारोपयोगयुक्तं जीव कितने उन्न होते है, उद्वर्तन करते है। 
पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों में 


अनाकारोपयोगयुक्त जीव कितने उत्पन्न हते है, उद्वर्तन करते है। 


पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेद्धिय जीव साकारोपयोमी- 


अनाकारोपयोगी। 

पृ. ११०६, सू. ३६- साकार अनाकारोपयोगयुक्त दारा पाप 
कर्म वधन। 

पृ. ११३८. सू. ७९-साकार-अनाकारोपयोग की अपेक्षा आठ 
कर्मो का वंध] 

पृ. ११७२, सू. १२८-साकारोपयोगयुक्त आदि में क्रियावादी 
आदि जीवों दारा आयु वंध का प्ररूपण। 

पृ. १६७७. सू. ५-साकारोपयोग आदि मेँ जीव व जीवात्मा। 

पृ. १७१३. सू. ३-साकारौपयोग आदि चरम या अचरम। 

पृ. १७७७. सू. २ ३-साकारोपयोग आदि मेँ वर्णदि का अभाव! 

पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मे उत्पन्न होने वाक्ते असंजञी 
पंचेन्धिय तिर्यज्वयोनिकों मे साकारोपयोग-अनाकारोपयोग। 


२३. दृष्टि अध्ययन (पु. ५७७-५८१) 

दरव्यानुयोग- 

पृ. ११७, सू. २१-सम्यग्दृष्टि आदि जीव] 

पृ. १८७. सू. ९१-कालदेङा की अपेक्षा दृष््टि। 

पृ. १९०, सू. ९६-चौवीस दंडकों मे सम्यग्दृष्टि आदि की 
वर्गणा। 

पृ. २०४, सू. १00-क्रोधोपयुक्तादि भगो मे दृष्टि। ` 

पृ. २६५. सू. २-चौवीस दंडक में दृष्ट दवार दारा प्रथमाप्रथमत्। 

पृ. ७१६, सू. १२१-मिध्यादृष्टि जणगार का जानना-देखना। 

ए. ७१७, सू. १२२-सम्यक्‌ दृष्टि अणगार का जानना-देखना! 

पृ. ३७९-३८०, सू. २६-सम्यक्‌ दृष्टि आदि हारक या 
अनाहारक। 

पृ १२६६, सू. ११-एकेन्िय जीव मिथ्या दृष्टि] 

पृ. १२६८. सू. १२-विकलेन्दिय जीवों में सम्यक्‌ दृष्टि आदि। 

पृ. १२६९, सू. १ ३-पंचेन्द्िय जीवों मेँ सम्यक्‌ दृष्टि आदि। 

पृ. १२८१, सू. ३६-उद्यल पत्र आदि मेँ मिथ्यादृष्टि) 


पृ. १४९४, सु. ५४-नरक पृथ्वियोँ मे सम्यक्‌ दृष्टि आदि का 
उत्पाद-उद्वर्तन। 

पृ. १४९८, सू. ५७-देवों मे सम्यक्‌ दृष्टि आदि की उत्पत्ति। 

पृ. १५७३, स्‌. १३-षुदरकृतयुग्मादि सम्यग्दष्टि-मिथ्यादृष्टि 
नैरयिकों के उत्पातादि। 

पृ. १५७७, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्धिय मिथ्यादृष्टि है। 

पृ. ९०६, सू. १५-सम्यक्‌ दृष्टयो के आरम्भिकी आदि 
क्रियाओं का प्ररूपण। 

पृ. ११०५, स्‌. ३६-सम्यक्‌ दृष्टि आदि द्वारा पापकर्मो का बंध। 

पृ. ११३५. सू. ७९-सम्यक्‌ दृष्टि आदि की अपेक्षा आठ कर्मों 
का वंध। 

पृ. ११७१, सू. १२८- सम्यक्‌ दृष्टि आदि में क्रियावादी आदि 
जीवों दारा आयु वध का प्ररूपण। 

पृ. १४९४, सू. ५४-सात नरक पृथ्वियों मे सम्यक्‌ दृष्टयो का ` 
उत्पाद, उदुवर्तन। 

पृ. १४९६, सू. ५७-चार प्रकार के देवों मे सम्यक्‌ दृष्टियों 
आदि की उत्पत्ति। 

पृ. १६७६. सू. ५-सम्यक्‌ दृष्टि आदि मे जीव व जीवात्ा। 

पृ. १७१३, स्‌. ३-सम्यक्‌ दृष्टि आदि चरम या जचरम। 

पृ. १७७७, सू. २१-सम्यक्‌ दृष्टि आदि में वर्णादि का अभाव। 

पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मे उदन्न होने वाले असंज्ञी 
पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों में दृष्टयो 

२४. ज्ञान अध्ययन (पृ. ५८२-७८७) 

धर्मकथानुयोग- 

भाग १, खण्ड १, पृ. ११७, सू. २९६-भ. महावीर स्वामी को 
मन पर्यव ज्ञान की उत्पत्ति 

भाग 9, खण्ड १, पृ. २२, सू. ४८-सुदरशनि को जाति स्मरण 
ज्ञान। 

भाग 9, खण्ड 9, पृ. १६१, सू. ३२५-बहत्तर कलाओं के नाम। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. ६१, सू. १२१-वबहत्तर कलाओं के नाम। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २८२, सु. ५२१-मुद्गल को विभंग ज्ञान। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. २९१, सू. ५३२-शिव को विभंग ज्ञान। 

भाग २, खण्ड ४, पृ. ९१, सु. ४४-र्पौच प्रकारके ज्ञान व 
उसके भेद-प्रभेद। 
चरणानुयोग~ 

भाग 9, पृ. १५, सू. १५-ज्ञान इहभविक या परभविक। 

भाग १, पृ. १८, सू. २५-ज्ञान गुण प्रमाण। 

भाग १. पृ. २२, सू. २९-रोकिक लोकोत्तर आगम कै प्रकार। 

भाग १, पृ. ५१, सू. ७४-ज्ञान जराधना कै तीन प्रकार। 

भाग १, पृ. ५२, सू. ७५-ज्ञान आराधना का फल। 

भाग १, पृ. ५५-१२३., सू. ८१-२०८-ज्ञानाचार में ज्ञान 
सम्बन्धी विस्तृत वर्णन। 


भाग १, पृ. ७४०, सू. ८४-ज्ञान की उत्पत्ति-अनुतयतति के 
कास्ण। 
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भाग २, पृ. ७८-८२, सू. २१६-चार प्रकार के आवश्यक) 
भाग २, पृ. १७६, सु. ३५६- श्रुतज्ञान की अपेक्षा। 
भाग २, पृ. १९०. सू. ३७२-आर प्रकार के महानिमित्त। 
भाग २, पृ. २०६, सू. ४३०-श्रुत सम्पदा.के ४ प्रकार। 
भाग २, पृ. २०७, सू. ४३३-वाचना सम्पदा के ४ प्रकार्‌। 
भाग २, पृ. २०७, सू. ४३४-मति सम्पदा के ४ प्रकार्‌। 
भाग २, पृ. २३८, सू. ४९८-श्रुत ग्रहण के ल्एि अन्य गण में 
जाने का विधि निषेध] 
भाग २, पृ. २४१, सू. ५०१-आचार्य आदि को वाचना देने के 
लिए अन्य गण मे जाने का विधि-निषेध। 
भाग २, पृ. ३४२, सू. ६८३-सूत्र सीखने के हेतु। 
भाग २, पृ. ३४२, सू. ६८४-स्वाध्याय का फल। 
भाग २, पृ. ३४३, सू. ६८७-सूत्र वाचना के ५ हेतु। 
भाग २, पृ. ३४३, सू. ६८८-सूत्र वाचना के योग्य। 
भाग २, पृ. ३४४, सू. ६८९-सूत्र वाचना के अयोग्य 
भाग २, पृ. ३४४, सू. ६९ 0-सूत्र वाचना का फल। 
भाग २, पृ. ४०४, सू. ८११- ज्ञानादि से युक्त मुनि का पराक्रम। 
दरव्यानुयोग- 
पृ. २७, सू. २-जीव के आभिनिबोधिक ज्ञानं आदि की अनन्त 
पययिं। 
पृ. ४१-४५, सू. ५-ज्ञान-अज्ञान की अपेक्षा पर्यायों का 
परिमाण। 
पृ. ४९-६५, सू. ६-जघन्य-उक्कृष्ट-अजघन्य-अनुकृष्ट 
आभिनिवोधिक ज्ञान वाले नैरयिक तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव के 
पययों के परिमाण। 
पृ. ५३, सु. ६-जधन्य-उक्कृष्ट-अजघन्य-अनुक्कृष्ट मति अज्ञानी 
पृध्वीकायिक के प्ययं के परिमाण। 
पृ. ५९, स्‌. ६-जघन्य-उक्कृष्ट-अजघन्य-अनुककृष्ट अवधिज्ञान 
वाले पंचैन्दिय तिर्यञ्वयोनिकों के पर्ययो के परिमाण। 
पृ. ६३, सू. ६-जघन्य-उककृष्ट-अजघन्य-अनुककृष्ट अवधिज्ञान 
वाले मनुप्य के पर्यायो का परिमाण] 
पृ. ६४, सु. ६-जघन्य-उक्कृष्ट-अजघन्य-अनुककृष्ट मन पर्यव 
ज्ञान वारे मनुष्य के पर्यायो का परिमाण। 
पृ. ६४, सू. ६-जघन्य-उक्कृष्ट-अजघन्य-अनुककृष्ट केवलज्ञानी 
मनुष्य कै पर्यायो का परिमाण। 
पृ. २-३, स्‌. २-जीवाजीव के ज्ञान का माहास्य) 
पृ. ९१, सू. २-ज्ञान परिणाम के पच प्रकार] 
पृ. ९१, सु. २-अज्ञान परिणाम के तीन प्रकार । 
पृ. ११६, सू. २१-ज्ञानी-अज्ञानी जीव । 
५ पृ. ११८, स्‌. २१-आपमिनिवोयिक ज्ञानी आदि ६ प्रकार के 
जत 
पृ.११९,स्‌.२१-आाभिनियोयिक ज्ञानी आदि ८ प्रकार के जीव। 
पृ स्‌. ९१-काठा देश की अपेक्षा ज्ञान। 
पु. २०४. स्रु. १०० -क्रोयोपयुक्तादि भगो में ज्ञान। 
९.६६. ु. २-चौवीतत दंडको मे ज्ञान दवार दारा प्रयमाप्रयमत्। 


दव्यानुयोग-(१) 


पृ. ३८१, सू. २६- ज्ञानी आदि आहारक या अनाहारक। 
पृ. ४५३, सू. १६-चौदह पूर्वी के हजार रूप करने का सामर्थ्य] 
पृ. ५६८, सू. ८-केवलियों में एक समय मेँ दौ उपयोग का 
निषेध। 
पृ. ८०0, सू. ६- पुलाक आदि के ज्ञान। 
पृ. ८२२, सू. ७-सामायिक संयत आदिः में ज्ञान। 
पृ. ८७६, सू. ३६-ठेश्या के अनुसार जीवों मेँ ज्ञान के भेद। 
पृ. ८७६, सू २७-रेर्या के अनुसार नैरयिको मे अवधिज्ञान 
त्र। 
पृ. १२६६, सू. ११-एकेन्द्रिय जीवों में ज्ञानी-अज्ञानी। 
पृ. १२६८, सू. १२-विकलेन्द्रिय जीवों में ज्ञानी-अज्ञानी) 
पृ. १२६९, सू. १३-पंचेन्धिय जीवो मे ज्ञानी-अज्ञानी। 
पृ. १२८१, सू. ३६-उसल पत्र के जीव ज्ञानी या अज्ञानी। 
पृ. ११०६, सू. ३६-ज्ञानी-अज्ञानी दारा पाप कर्म भंग। 
पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासों म अवधिज्ञानी की 
उत्पत्ति ओर उद्वर्तन] 
यृ. ४८५, सू. १९-इन्दधिय अवग्रह आदि के भेद। 
पृ. १४७५, सू. ३१-रलप्रभा के नरकावासौं मे श्रुतज्ञानी की 
उत्पत्ति ओर उदुवर्तन। 
पृ. १४७५, सू. ३१-मति अज्ञानी की उत्पत्ति ओर उदवर्तन। 
पृ. १४७५, सू. २१-श्रुत अज्ञानी की उत्पत्ति ओर उद्वर्तन। 
पृ. १४७५. सू. ३१-विभंगज्ञानी की उत्पत्ति ओर उद्वर्तन) 
पृ. १५६७-१५६८, सू. ९-ज्ञान पर्याय की अपेक्षा कृतयुग्मादि 
का प्ररूपण। 
पृ. १५६८, सू. १0-अज्ञान पर्यायौ की अपेक्षा कृतयुग्मादि का 
प्ररूपण। 
पृ. १५७७. सू. २२-कृतयुगम एकेद्धिय मेँ दो अज्ञान। 
, पृ. ११३८, सु. ७९-ज्ञानी-अज्ञानी की अपेक्षा आट कर्मो का 
वंध। 
पृ. ११७२. सू. १२८-आभिनिवोधिक आदि ज्ञानी व अज्ञानी 
क्रियावादी जादि जीवों दारा जआयुबंध का प्ररूपण। 
पृ. १६७५, सू. १-ज्ञान की अपेक्षा आतम-स्वरूप। 
पृ. १६७६. सू. ५-ओपसत्तिकी आदि वुद्धि मे, अवग्रह आदि मेँ 
आभिनिवोधिक आदि पौच ज्ञानों मे जीव व जीवाला का वर्णन। , 
पृ. १६७६, सू. ५-मति-अज्ञान आदि में जीव व जीवासा। 
पृ. १७१३, सू. ३-ज्ञानी-अज्ञानी आभिनिवोधिक आदि ज्ञानी 
चरम या जचरम। 
पृ. १७७५, सू. १ ३-ओत्पत्तिकी आदि वुद्धियं मेँ वर्णादि का 
प्ररूपण। 
पु. १७७५, सू. १ ३-अवग्रह आदि मेँ वर्णादि। 
पृ. १७७७, सू. २१-ज्ञान-अज्ञान आदि मेँ वर्णादि का अभाव। 
पु. १६०४, सू. ३-नैरयिकों में उत्पत्न होने वाले असंज्ञी 
पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव अन्नानी। 
@ @ 


॥ 
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६. चरउवीसदंडएसु जहण्णुक्कोसाई ओगाहणाइविवक्छया 


१. 


पज्जवपमाणपरूवणं- 
द. १. नेरइयाणं ओगाहणाई्‌ चिवक्छया पज्जव पमाणं - 


प. जहण्णोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता| 
प. से कण्णं भते ! एवं वुच्चइ- 
"जहण्णोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'' 
उ. गोयमा ! जहण्णोगाहणए नेरदए जहण्णोगाहणगस्स 
नेरइयस्स- 
(१) दव्वहयाए तुल्ले, 
(२) पदेसटयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणट्रयाए तुल्ले, 
(४) दिए चउद्णवडिए। 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहि, 
(९) तिहि णाणपज्जवेहिं, 
(१०) तिहि अण्णाणपज्जवेहि, 
(११) तिहि दंसणपज्जवेहि य छटाणवडिए। 
से तेणट्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्‌- 
“जहण्णोगाहणगाणं नेरदयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 
प. उक्छोसोगाहणगाणं भंते ! नेरइयाणं केवदया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा !अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्ट्ेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद- 
““उक्छोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 2" 
उ. गोयमा ! उक्छोसोगाहणए णेरइए उक्ोसोगाहणस्स 
नेरइयम्य 
(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 
(२) पदेसद्याए तुल्ले, 
(३) ओगाहणद्रयाए तुल्रे। 
(४) ठिर्ईए-9. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, ३. सिय 
अब्भहिए। 
जइ हीणे-दुद्ाणवडिए- 
१.असंखेज्जइभागहीणे वा, २ . संखेज्जदभागहीणे वा, 
अह अब्महिए-दुद्भणवडिए- 
` 9 .असंखेज्जभागञअव्भहिए वा, 
२ . संखेज्जभागजव्महिए वा।॥१ 
(५) [1 ० = (६) गंध, (७) रस, 


दिस्थान पतित का सर्वत्र यह अर्थ जानना चाहिए। 


६. 


2, 
चीवीस दण्डको मे जघन्य-उत्कृष्ट अवगाहना जदि की 
विवक्षा से पर्यायो के परिमाण का प्ररूपण- 
दं. 9. नैपयि्को फे अवगाहनादि की अपक्षा से पर्ययं का 
परिमाण- 
प्र. भंते ! जघन्य अवगाहना वाले नैरयिकों के कितने पर्याव कहे 
गएर्ै? 
गीतम ! अनन्त पर्याय कहे गये ६। 
भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाटे नारको के अनन्त पर्याय है ?" 
उ. गीतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला नैरयिक दूरे जघ 
अवगाहना वाटे नैरयिक से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यान पतित है 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) सपर क पर्ययं, 
(९) तीन ज्ञान 
(१0) तीन अज्ञान 
(9१) तीन ददन पर्यायो की अपेक्षा से षट्‌स्थानपतित टै। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाले नारको के अनन्त पर्याय ह ।' 


८4 


५ 


प्र. भ॑ते ! उत्कृष्ट अवगाहना वाले नैरयिकों के कितने पर्याय कहे 


गये हैँ? 


उ. गौतम ! जनन्त पर्याय कहे गए 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“उत्कृष्ट अवगाहना वाले नैरयिकों के अनन्त पर्यय है?" 


उ. गौतम ! एक उत्कृष्ट अवगाहना वाला नारक, दूसरे उत्क 


अवगाहना वाटे नारक से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा (भी) तुल्य है। 

(४) स्थिति की अपेक्षा-१. कदाचित्‌ हीन है, २. कदाचित्‌ 
तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक है! 

यदि हीन है तो-दो स्थान पतित है- 

१. असंख्यात भाग हीन है २. संल्यातवे भाग हीन £। 

यदि अधिक हे तो-दो स्थानपतित है- 

१. असंख्यातवें भाग अधिक है, 

२. संख्यातवें भाग अधिक है। 

(५) वर्ण (६) गन्ध, (७) रस ओर 


0 ^ 


(४) 


(८) फासपज्जवेहिं, 

(९) तिहि णाणपज्जवे्हि, 

(१0) तिहि अण्णाणपज्जवेहिं, 

(११) तिहि दंसणपज्जवेहिं य छट्मणवडिए। 
से तेणद्ेणं मोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“उक्छोसोगाहणगाणं नेरदयाणं 
पण्णत्ता।'" 


अणंता पज्जवा 


. अजहण्णुक्छोसोगाहणगाणं भते ! नेरइयाणं केवडया 


पज्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केणडेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद- 


“अजहण्णुक्कोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?"* 


. गोयमा ! अजहण्णुक्छोसोगाहणए णेरइए अजहण्णुक्तो- 


सोगाहणगस्स णेरइयस्स- 

(१) दव्वडयाए तुल्ले, 

(२) पदेसट्याए तुल्ले, 

(३) ओगाहणटरयाए-१. सिय हीणे, २. सिय तुत्ले, 
३.सिय अब्महिए। 

जइ हीणे- 

१. असंखेज्जइभागहीणे वा, २ . संखेज्जद्भागहीणे वा, 

३. संखेज्जगुणहीणे वा, ४.असंखेज्जेगुणहीणे वा, 

अह अब्महिए- 

१. असंखेज्जडभागञब्महिए वा, 

२. संखेज्जदभागञब्महिए वा, 

३. संखेज्जगुणअब्महिए वा, 

४. असंखेज्जगुणञव्महिए वा। 

दिईए-१ .सिय हीणे, २.सिय तुल्ले, ३ .सिय अब्भहिए- 


जइ हीणे- 

१. असंखेज्जड्‌भागहीणे वा, २ . संखेज्जदभागहीणे वा, 
३. संखेज्जगुणहीणे वा, ४.असंखेज्जगुणहीणे वा। 
अह अब्भहिए- 

असंखेज्जडभागञब्महिए वा, 
संखेज्जदभागअव्महिए वा, 
संखेज्जगुणअव्महिए वा, 
असंखेज्जगुणअब्महिए वा। 

वण्ण, ६.गंध,७.रस, 

फासपज्जवेहिं, 

९. तिहि णाणपज्जवेहि, 

१0 . तिहि अण्णाणपज्जवेहिं 

११. तिहिं दंसणपज्जवेहि य छटणवडिए। 
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(८) स्पर्ा के पर्यायो की अपेक्षा से तथा 

(९) तीन ज्ञान 

(१0) तीन अज्ञान, 

(११) तीन दर्शन पर्यायो की अपेक्षा से षटूस्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जात्ता है कि~ 

“उत्कृष्ट अवगाहना वारे नैरयिका के अनन्त पर्याय हैँ।'" 


. भ॑ते ! जजघन्य-अनुककृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले नैरयिकं 


के कितने पर्याय कहे गए है? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गये हैँ। 
. भते ! किस कारण से पसा कहा जाता है कि- 


"मध्यम अवगाहना वाले नैरयिकों के अनन्त पर्याय है ?' 


. गौतम ! मध्यम अवगाहना वाला एक नारक, अन्य मध्यम 


अवगाहना वाठे नारक से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशो की उपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा कदाचित्‌ हीन, कदाचित्‌ तुल्य 
ओर कदाचित्‌ अधिक है। 

यदि हीन हि तो - । 

9. असंल्यातवै भाग हीन है,२. संख्यातवे भाग हीन है, 

३. संख्यातगुण हीन है, ४. असंख्यातगुण हीन है। 

यदि अधिक है तो- 

१. असंख्यातवे भाग अधिक हे, 

२. संख्यातवें भाग अधिक है, 

३. संघ्यातगुण अधिक है, 

४. असंख्यातगुण अधिक हे। 

स्थिति की अपेक्षा-१. कदाचित्‌ हीन है, २. कदाचित्‌ तुल्य है, 

३. कदाचित्‌ अधिक ह। 

यदि हीन है तो- 

१. असंघ्यातवें भाग हीन है,२. संख्यातवें भाग हीन है, 

३. संख्यातगुण हीन है, ४. असंख्यातगुण हीन है। 

यदि अधिक है तो- 

. असंख्यातवै भाग अधिक हि, 

. संख्यातवें भाग अधिक है, 

. संख्यातगुण अधिक है, 

. असंख्यातगुण अधिक हि, 

वर्ण, ६. गन्ध, ७. रस ओर 

स्प के पययों की अपेक्षा स , 

९. तीन ज्ञान, 

१0 . तीन अज्ञान, 

११. तीन दरदन पर्यायं की अपेक्षा से षट्‌ स्थानपतित है। 
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से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"अजहण्णुक्तोसोगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' । 

. जहण्णटिदयाणं भते । नेरदयाणं केवहया परज्जवा 
पण्णत्ता 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

""जहण्णटिद्याणं नैरदयाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'' 

. गौयमा । जहण्णदिइए नेरइए जहण्णटिइयस्स नैरदयस्स- 


. दव्वडयाए तुल्ले, 

. पदेसडयाए तुल्ले, 

. ओगाहणद्याए चरउदइणवडिषए। 

. ठिरईएतुल्ले। 

. वण्ण, ६.गध, ७.रस, 

. फासपज्जवैहिं, 

. तिहि णाणपज्जवेहिं, 

. तिहि अण्णाणपज्जवेहिः, 

. तिहि दंसणपज्जवेहि य छएटाणवडिए। 


एवं उक्षोसदटईए वि। 
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अजहणुक्छोसदटर्ईदए वि एवं चेव। 


णवरं-सड्णे चउदइणवडिए। 


. जहण्णगुणकाल्यणिं भते ! नेरदयाणं केवइया पज्जवा 


पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्ट्ेणं भ॑ते ! एवं वुच्च- 

““जहण्णगुणकाल्याणं नैरइयाणं अणता पज्जवा 
पण्णत्ता ?"* 
, गोयमा ! जहण्णगुणकालए नेरइए जहण्णगुणकालगस्स 
नेरइयस्स- । 
9. दव्वडयाए तुल्ले, 

२. पदेसट्याए तुल्ले, 

३. ओगाहणद्वयाए चउाणवडिए, 

४. टिरईए चउद्णवडिए, 

५. काठवण्णपज्जवेहिं तुत्ले, 

अवतेसैहि वण्ण-६. गंध, ७.रस, ८. फासपनज्जवेषहिं, 
९. तिहि णाणपज्जवेहिं, 
90. तिहि अण्णाणपज्जवेहिं, 

११. तिहि दंसणपज्जवेहि य छटाणवडिषए्‌। 

से तेणड्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 


दव्यानुयोग-(9) 


` इस कारण से गौतम! एसा कहा जाता है कि- 
“मध्यम अवगाहना वाटे मैरयिकों कै अनन्त पयि ह। 


प्र. भते ! जघन्य स्थिति वारे नारको के कितमै पययि कटे गये 


४ 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हं। 
प्र. भते! किस कारण ैएेाकहाजाताहैकि- 


“जघन्य स्थिति वाटे नैरयिकों के अनन्त पर्वायै 2" 

गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला नारक दूसरे जघन्य शिति 

वाठे नारक मे 

9. द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

२. प्रदेशो की अपेक्षा तुल्यहै 

२. अवगाहना की उपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

४. स्थिति की उपेक्षा तुल्य है, 

५. वर्ण, ६. गन्ध, ७. रस ओर 

८. स्प के पर्ययो की अपक्षा से तथा 

९. तीन ज्ञान, 

0. तीन अज्ञान एवं 

१. तीन दर्शन पर्ययं की अपेक्षा षट्‌ स्थानपतित 
(हीनाधिक) है। 

इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले नारक के विषय मे भी कहना 

चाहिए। । | 

अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले नारक के विषयमे 

भो इसी प्रकार कहना चाहिए्‌। 

विशेष-स्वस्थान मे चतुःस्थानपतित ₹ै। 


१ 
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. भते ! जघन्य गुण काले नैरयिकों के कितने पर्याय कटे गु 
है? 


. गौतम { अनन्त पर्याय कहे गये है। 
. भते ! किस कारण से एसा क्म जाता है कि- 


“जघन्यगुण काले नैरयिकों के अनन्त पर्याय है ?" 


. नौतम ! एक जघन्यगुण काला नैरयिक दूसरे जघन्य गुण कार 


नैरयिक से- 


9. द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
२. ` प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
३. अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
४. स्थित्ति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
५. काले वर्णं के पर्यायं की अपेक्षा तुल्य है, 
किन्तु अवशिष्ट वर्ण, ६. गन्ध, ७. रस ओर ८ स्प्ीफे 
प्ययं की अपेक्षा से, 
९. तीन ज्ञान, 
90. तीन अज्ञान ओर 
११. तीन दर्शनों के पर्यायो की अयेकषा से षटूस्यानपतित ६। 


इस कारण सै गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


पर्याय अध्ययन - 


“जहण्णगुणकाल्याणं नैरइयाणं अणंता पज्जवा 
पप्णत्ता।'* 
एवं उक्रोसगुणकलए वि। 


अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं कालवण्णपज्जवेहिं छएडणवडिपए। 
एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा, (६) दो गंधा, (७) पंच रसा, 
(८) अइ फासा भाणियव्वा। 


. जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भंते ! नेरदयाणं केवदया 
पज्जवा पण्णत्ता 

. गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं णेरइयाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता। ति 

. से केणडेणं भते ! एवं वुच्चइ- ` 
-“'जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं नेरदयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'" | 

„ गोयमा !। जहण्णाभिणिबोहियणाणी णेरदए 
जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स नेरइयस्स- 

(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसद्रयाए्‌ तुल्ले, 

(३) ओगाहणद्रयाए चडणवडिए, 

(४) ठि्ईए-चउद्ाणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 

(८) फासपनज्जवेहिं छडाणवडिए, 

(९) आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं तुत्ले, 
सुयणाण-ओहिणाणपज्जवेहिं छट्भणवडिए, 


(१0) तिहि दंसणपज्जवेहिं एद्वाभवङ्ि | 

से तेण्ड्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
““जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं नेरदयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता'' 

एवं उक्ोसाभिणिबोहियणाणी वि] 
अजहण्णमणुक्छोसाभिणिबोहियणाणी वि एवं चेव। 
णवरं-आभिणिबोहियणाणपज्जवेहिं स॒इाणे छट्णवडिए। 
एवं सुयणाणी, ओहिणाणी वि। 


णवरं-जस्स णाणा तस्स अण्णाणा णत्थि। 
(११) जहा णाणा तहा अण्णाणा वि भाणियव्वा। 


“"जघन्यगुण काटे नारको के अनन्त पर्याय है!" 


इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले (नारको के पर्याय भी) समद 
तेना चाहिए। 


इसी प्रकार अजघन्य-अनुक्कृष्ट (मध्यम) गुण काले नैरयिको 


.क पर्याय जान लेने चाहिए, 


विशेष-काले वर्ण के पर्यायं की अपेक्षा छः स्थानपतित है। 


(काले वर्णं के पयय के समान) शेष चारौं वर्ण, ६. दो गन्ध, 
७. पांच रस ओर ८. आट स्पर्शं की अपेक्षा से भी कहना 
चाहिए। 


. भंते ! जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नैरयिकों के कितने पर्याय 


कहे गएर्है? 


. गौतम ! जघन्य आभिनिवोधिकज्ञानी नैरयिकों के अनन्त 


पर्याय कहे गए है। 


. भते ! किस कारण से पेपा कहा जाता है कि- 


"जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी नैरयिकों के अनन्त 
पर्याय है?" 


. गौतम ! एक जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी नैरयिके दूसरे 


जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी नैरयिक से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतु ःस्थानपतित है, 

(४) स्थिति की उपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५) वर्ण, (६) गन्ध (७) रस ओर 

(८) स्प के पर्यायं की अपेक्षा से षट्स्थानपतित है, 

(९) आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 
“श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान के पर्यायं की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित है ¢ 

(१०) तीन दर्शनों की अपेक्षा (भी) षट्स्थानपतित ₹ै। 

इस कारण सै गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

"जघन्य आभिनिबोधिक ज्ञानी नैरयिकों के अनन्त पर्याय है।' 


इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी नैरयिकों के (पर्याय 
समञ्च लेने चाहिए) 

अजघन्य-अनुत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी के पर्याय भी इसी 
प्रकार समदने चाहिए्‌। 

विशेष-वह आभिनिवोधिक ज्ञान के पयय की अपेक्षा 
स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतित है। 

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी जर अवधिज्ञान नैरियकों के पर्याय भी 
जानने चाहिए) 

विशेष-जिसके ज्ञान है उसके अज्ञान नदीं होता ह। 

(9१) जिस प्रकार ज्ञानी नैरयिकों के पर्ययो के विषयमे कहा 
उसी प्रकार अज्ञानी नैरयिर्को के पर्यायं के विपय मेँ भौ कहना 
चादिए। 


णवरं-जस्स अण्णाणा तस्स णाणा न भवंति। 
. जहण्णचक्छुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
"“जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'" 
. गोयमा । जहण्णचक्युदंसणी णं नेरइए 
जहण्णचक्छुदंसणीस्स नेरइयस्स- 

(१) दव्वहयाए तुल्ले, 

(२) पदेसडयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणडयाए चउदाणवडिए, 

(४) ठिर्ईए-चउद्ाणवडिए, . 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 

(८) फासपज्जवेहिं, 

(९) तिहि णाणपज्जवेहि, 
(१0) तिहि अण्णाणपज्जवेहिं एट्राणवडिए, 

(११) चक्खुदंसणपज्जवेहि तुल्ले, 
अचक्खुदंसणपज्जवेहि, ओहिदंसणपज्जवेहि य 
छदटाणवडिप्‌। 

से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 

“जहण्णचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 

एवं उक्छोसचक्खुदंसणी वि। 


अजहण्णमणुक्रोसचक्युदंसणी वि एवं चेव। 


णवरं सदडाणे छटाणवडिए। 
एवं जचक्खुदंसणी वि, ओहिदंसणी वि। 


दं. २-११. असुरकुमाराईणं ओगाहणाई विवक्खया 
पज्जवपमाणं- 

. जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असुरकुमाराणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता] 

. से केण्ट्ेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 

""जहण्णोगाहणगाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 2" 

उ. गोयमा ! जहण्णोगाहणए असुरकुमारे जहण्णोगाहणगस्स 
असुरकुमारस्स- । 
(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसडयाए तुल्ले, 


` ^ 


द्रव्यानुयोग-(१) 


विशेष-जिसके अज्ञान है, उसके ज्ञान नहीं होते ६। 


1 ! जघन्य चकषुदरशनी भैरयिकों के कितने पर्याय के गे 
2 


. गीतम ! अनन्त पर्याय कहे गये है। 
. भ॑ते ! किपस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य चक्षुर्न नैरयिकों के अनन्त पर्यय ?. 


. गौतम ! एक जघन्य चक्षुदर्हनी नैरयिक, दूसरे जघय 


च्ुदर्शनी नैरयिक से 
(१). द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित ह, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रसओर 
(८) स्पर्ञ के पर्यायो की अपेक्षा तथा 
(९) तीन ज्ञान, 
(90) तीन अज्ञान के पर्ययं की अपेक्षा षटूस्यानपतित ह 
(११) चक्षुर्न के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है। 
अचकषुदर्शन ओर अवधिदर्शन के पर्ययं की अपे 
षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य चक्षुदर्शनी नैरयिको के अनन्त पर्याय है।” 


इसी प्रकार उ्कृष्ट च्ुदर्शनी नैरयिकों (के पर्याय भ 
समञ्चना चाहिए।) 

अजघन्य-अनुतकृष्ट (मध्यम) चश्ुदरशनी नैरयिका क (पर्यय) 
भी इसी प्रकार जानने चाहिए 

विशेष-स्वस्थान में षटूस्थानपतित है। 

इसी प्रकार अचश्ुदर्शनी नैरयिकों एवं अवधिदर्शनी नैएय 
के पर्याय जानने चाहिए 


दं. २-११. अवगाहनादि की अपेक्षा से असुरकुमारादि फ 
पर्यायो का परिमाण- 


. भ॑ते ! जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारौ के कितने पर्य 


कहे गए हिं? 


उ. गौतम! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता हे कि- 


अमुरकुमारो ध अनन्त | \, 
“जघन्य अवगाहना वारे असुरकुंमारो के अनन्त पराय 


. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला असुरकुमा ष 


जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमार से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, ` 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 





पर्याय अध्ययन 


(३) ओगाहणड्याए तुल्ले। 

(४) टिर्दुए चउड्मणवडिए 

(५.-८.) वण्णाइपज्जवेहिं एद्रणवडिए 

(९) आभिणिवोहियणाण-सुयणाण-जोहिणाणपन्जवेहिं 


(१0) तिहि अण्णाणपज्जवेहि, 

(११) तिहि द॑ंस्षणपज्जवेहि य छट्ाणवडिपए्‌। 

से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 

` “जहण्णोगाहणगाणं असुरकुमाराणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता|'' 

एवं उक्ोसोगाहणए वि। 


एवं अजहन्नमणुक्रोसोगाहणए वि। 


णवर्-सडाणे चउदाणवडिए 
अवसेसं जहा णेर्इए 
एवं जाव थणियकुमारा। 


दं. १२-१६. पुदढविकादयाणं-ओगाहणाई विवक्छया 
पज्जवपमाणं- 
जहण्णोगाहणगाणं भंते ! पुट्विकाइयाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
से केणडेणं भ॑ते ! एवं वुच्वद- 
““जहण्णोगाहणगाणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?" 

. गोयमा ! जहण्णोगाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणस्स 
पुढविकाइयस्स- 
(१) दव्वट्‌ठ्याए तुल्ले, 
(२) पदेसडयाए तुल्ले, 
(३२) जगाहणडयाए तुल्ले, 
(४) ठिरईए तिङ्खणवडिए, 
(५) वण्ण,(६) गंध, (७) रस,(८) फासपज्नवेहि, 


(९) दोहिं अण्णाणेषहि, 
(१०) जचक्खुदंसणपज्जवेहि य छद्ाणवडिए। 
से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“जहण्णोगाहणगाणं पुटविकाइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 


एवं उक्रोसोगाहणए वि। 


। अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव। 


(२) अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य है, 


(2) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५-८) वर्णं आदि की पर्यायं की अपेक्षा षटूस्थानपतित है, 
(९) आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान एवं अवधिज्ञान के 
पर्यायो, । 

(90) तीन अज्ञान के पर्ययो तथा 

(११) तीन दर्शन पर्यायो की अपेक्षा षटस्थानपतित है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“जघन्य अवगाहना वाले असुरकुमारो के अनन्त पर्याय है ।'' 


इसी प्रकार उत्कृष्ट अचगाहना के विषय में भी समञ् लेना 
चाहिए। 

इसी प्रकार अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले 
अषुरकुमासें के पर्याय जान लेना चाहिए 

विशेष-स्वस्थान मेँ चतुःस्थानपतित दैँ। 

शेष वर्णन नारक के समान है। 


इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त प्ययं का कथन करना 
चाहिए। 

दं. १२-१६. अवगाहनादि की अपेक्षा से पृथ्वीकायिकादि के 
पर्ययो का परिमाण- 


. भ॑ते ! जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक जीवों के कितने 


पर्याय कहे गए हैं ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
, भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक जीवों के अनन्त 
पययिहैं? 


. गौतम ! जघन्य अवगाहना वाला एक पृथ्वीकायिक दूसरे 


जघन्य अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा त्निस्थानपत्तित है, ` 

(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) स्पर् के पर्यायो 
की उपिक्षासे, 

(९) दो अज्ञानों (मति-श्रुत) की अपेक्षा ओर, 


(१0) अचषुदर्शन के पर्यायो की अपिक्षा छः स्थानपतित है। 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““जघन्य अचगाहना वाले पृथ्वीकायिक जीवों के जनन्त 
पर्यय है} 


इसी प्रकार उक्कृष्ट अवगाहना वाले पृथ्वीकायिक जीवों के 


पर्यायो का कथन भी करना चाहिए] 
अजघन्य-अनुक्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले पृध्वीकायिक 
जी के पर्याय भी एेते ही समञ्ने चाहिए। 


णवर-सद्भाणे चउद्वाणवडिपए्‌। 


. जहण्णठिर्दूयाणं भते ! पुढविकादयाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णटिर्ईूयाणं पुढविकादयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?' 
. गीयमा । जहण्णटिर्ईहयाए पुढविकादए जहण्णटिद्रयस्स 
पुदविकाइयस्स- 

(१) दव्वडयाए तुल्ले, 

(२) पदेसट्याए तुतल्ले, 

(३) ओगाहणडयाए चउद्ाणवडिए, 

(४) ठिर्ईए तुल्छे। 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 

(८) फासपज्जवेहि, 

(९) मडूञजण्णाण-सुयञण्णाण पज्जवेषहि, 
(१0) अचक्घुदंसणपज्जवेहि य छद्राणवडिए। 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 

“जहण्णदिदयाणं पुढविकाहयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता|'' 

एवं उच्छोसटिर्दए वि। 


अजहण्णमणुक्छोसटिर्ए वि एवं चेव। 


णवर-सद्वाणे तिदाणवडिए। 
. जहण्णगुणकाल्याणं भंते ! पुटविकाइयाणं केवदया 
पज्जेवा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अजणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केणडेणं भते! एवं वुच्चइ- 
“जहण्णगुणकाल्याणं पुदविकाइयाणं अणंता पज्जवा 
` पण्णत्ता ?* । 
, गोयमा ! जहण्णगुणकालए पुढविकाइए जहण्णगुण- 
कालगस्स पुटविकाइयस्स- 
(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 
(२) पदेसटयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणट्रयाए चरद्वाणवडिषए। 
(४) टिर्ईए तिद्भाणवडिए। 
(५) कालवण्णपज्जवेहि तुल्ले। 
अवसेसेहि वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहि 
य छट्मणवडिए, . 
(९) दोहिं अण्णाणेहि 
(१0) अचवक्चुदंसण पज्जवेहि य छ्मणवडिपए्‌। 


विशेप-स्वस्थान मेँ (अवगाहना की अपेक्षा) चतुः्थान 
पतित है। 


. भ॑ते } जघन्य स्थिति वाटे पृथ्वीकायिक जीवों के पर्याय फितने 


कहे गए? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
. भते ' किस कारण तै एेसा कहा जाता है कि 


“जघन्य स्थिति वाठे पृथ्वीकायिक जीवों के अननं 
पर्यय ह ?"' 


. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला पृथ्वीकायिक दूसरे जघ 


ध्थिति वले पृथ्वीकायिकसे 
(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है 
(४) रियति की अपेक्षा तुल्य है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस ओर 
(८) स्प्हाकके पयय, ` 
(९) मत्ति-अज्ञान. शरुत-अज्ञान ओर | 
(१0) अचक्षु-दर्शन के पययों की अपेक्षा षट्‌स्थानपतित €। 
दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि. 
““जघन्य स्थिति वाटे पृथ्वीकायिक के अनन्त पर्याय है।" 


इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले के लिए भी समद्न तेना 
चाहिए। । । 


अजधन्य-अनुतकृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले पृ्वीकायिक जीवं 
के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए। 


विशेष-स्वस्थान मेँ त्रिस्थानपतित हे। 


. भते ! जघन्यगुण काले पृध्वीकायिक जीवों के किते पर्यय 


कहे गए है ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भरते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य गुण काले पृथ्वीकायिक जीवों के अनन्त पर्याय है? 


. गौतम ! जघन्य गुण काला एक पृथ्वीकायिक दूसरे जघन्य गुण 


काले पृथ्वीकायिक से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है, 
(५) कृष्ण वर्णं पर्ययं की अपेक्षा तुल्य है, 


तथा अवशिष्ट वर्णं (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) दर्शक 


पर्यायं की अपेक्षा षट्स्थानपतित है एवं 
(९) दो अज्ञान जर ह 
(१0) जअचक्षुदर्शन . के पययों की अपेक्षा से 
षट्स्थानपतित है। 


पर्याय अध्ययन 


प. 


उ. 


प्‌ 


से तेणट्रेणं गोयमा! एवं वुच्चद्‌- 

"“जहण्णगुणकाल्याणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता|'' 

एवं उक्छोसगुणकालए वि। 


अजहण्णमणुक्षोसगुणकालए वि एवं चेव] 
णवरं-सद्ाणे छट्णवडिप्‌। 


एवं पंच वण्णा, दो गंधा, पंच रसा, अड फासा 
भाणियव्वा। 


, जहण्णमदअण्णाणीणं भंते ! पुढविकाइयाणं केवइया 


पज्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 


“"जहण्णमदअण्णाणीणं पुटविकाइयाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'' 


. गोयमा ! जहण्णमइञअण्णाणीणं पुटढविकाइए जहण्णमद- 


अण्णाणिस्स पुढविकाइयस्स- 

(१) दव्वद्याए तुल्ले, 

(२) पदेसडयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणटयाए चउङ्णवडिए, 

(४) टिर्ईए-तिद्वाणवडिषए, 

- (५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहिं 
छट्ाणवडिरए, 

(९) मदूअण्णाणपज्जवेहिं तुल्ले, 

(१०) सुयञअण्णाणपज्जव्हि, 

(११) अचक्छुदंसणपनज्जवेहि य छट्मणवडिप्‌। 
से तेण्ड्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चदू- 

““जेहण्णमइअण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पज्जवा 

पण्णत्ता।'' 

एवं उक्तोस मदअण्णाणी वि। 

अजहण्णमणुक्छोस मडञअण्णाणी वि एवं चेव। 


णवरं-सद्ाणे एदाणवडिए्‌। 

एवं सुयञण्णाणी वि। 

अचक्युदंसणी वि एवं चेव] 

एवं जाव वणस्सदकाइयाणं। 

दं. १७-१९. विगलिंदियाणं जगाहणाई विवक्छया 
पज्जवपमाणं- 

जदण्णोगाहणगाणं भंते ! बेदुदियाणं केवद्या पज्जवा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


. से केण्दरेणं भते ! एवं वुच्च~ 


| 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य गुण काटे पृथ्वीकायिकों के अनन्त पर्याय है" 


इसी प्रकार उक्कृष्टगुण काले पृथ्वीकायिक जीवों के पर्याय 
समञ्चने चाहिए्‌। 

अजघन्य-अनु्कृष्ट (मध्यम) गुण काले पृथ्यीकायिक जीवो के 
पर्याय भी इसी प्रकार कहने चादिए। 

विशेष-स्वस्थान में षट्स्थानपतित है। 

इसी प्रकार पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओर आट स्पर्शो के 
पर्याय कहने चाहिए] 

भते ! जघन्य मति-अज्ञानी पृथ्वीकायिकों के कितने पर्याय कहे 
गएहं? 


. गौतम ! अनन्त पयय कहे गए है। 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य मति-अज्ञानी प्रथ्वीकायिक जीवों के अनन्त 
पर्याय है?" 


. गौतम ! एक जघन्य मति-अज्ञानी पृथ्वीकायिक, दूसरे जघन्य 


मति-अज्ञानी पृथ्वीकायिक से- 
(१) द्रव्य की अपिक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य ह, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
४) स्थिति की उपेक्षा त्रिस्थानपतित है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) स्प के पर्यायो 
की उपेक्षा षटूस्थानपतित है, 
(९) मति-अज्ञान के पर्यायं की अपेक्षा तुल्य है, 
(१0) श्रुत-अज्ञान के प्ययं 
(११) जचक्षु-दरन के पर्यायो की अपेक्षा षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वीकायिक जीवों के अनन्त 
पर्याय हैँ" 
इसी प्रकार उत्कृष्ट मति-अज्ञानी के लिए भी कहना चाहिप्‌। 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) मत्ति-अज्ञानी के विषय में भी 
इसी प्रकार कहना चाहिए। 


विशेष-स्वस्थान में षट्स्थानपतित है। 

इसी प्रकार श्रुत-अज्ञानी ओर 

अचक्षुदर्शनी पृध्नीकायिक जीवों के पर्याय भी कहना चाहिए्‌। 
इसी प्रकार वनस्पत्तिकायिकों पर्यन्त कथन करना चाहिए] 


दे. १७-१९. अवगाहनादि की अपेक्षा से द्रीद्धियादि के 
पर्यायों का परिमाण- 


. भर॑ते ! जघन्य अवगाहना वाठे दीद्धिय जीवों के कितने पर्याय 


कहे गये है? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
.. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता ह कि- 


""जहण्णोगाहणगाणं वेदंदियाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'" 

. गोयमा ! जहण्णोगाहणए वेदुदिए जहण्णोगाहणस्स 
वेदुंदियस्स- 

(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसइयाए तुल्छे, 

(३) ओगाहणड्याए तुल्रे, 

(४) टिर्ईए तिङ्भणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फास्पज्जवेहि, 
(९) दोहिं णाणपज्जवेषहि, 

(१0) दोहं अण्णाणपज्जवेहि, 

११) अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्णवडिए। 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णोगाहणगाणं बेहंदियाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 

एव उक्रोसोगाहणए वि। 


णवरं-णाणा णत्थि। 
अजहण्णमणुक्छोसोगाहणए जहा जहण्णोगाहणपए्‌। 


णवरं-सडाणे जओगाहणाए चरद्णवडिए्‌। 
. जहण्णठिर्ईदयाणं भंते ! बेडंदियाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! अणंता पज्नवा पण्णत्ता। 


. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

""जहण्णटिर्ईयाणं बेदंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता 2" 
. गोयमा ! जहण्णटिरईए बेहंदिए जहण्णठिर्दयस्स 
बेदुंवियस्स- 

(१) दव्वहयाए तुल्ले, 

, (२) पदेसद्वयाए तुले, 

(३) ओगाहणटयाए चउद्णवडिए, 

(४) रिईए तुल्ले 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपन्जवे्हि, 
(९) दोहं अण्णोणपज्जवेहि,१ 

(१0) अचक्ुदंसणपज्जवेहि य छट्ाणवडिए। 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

""जहण्णद्रईयाणं बेदंदियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।“ 
एवं उक्ोसद्विदए वि! 


. जघन्य स्थिति वाले वेइन्दियों मे दस स्थान है। एक ज्ञान स्थान नहीं है। 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


“जघन्य अवगाहना वाठे दीदधिय जीवों फे अनन 
पर्याय? 


उ. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाठा दीद्धिय, दूसरे जघ 


अवगाहना वाटे दीद्धिय जीव से, 
(१) द्रव्य की अपिक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदे की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्यानपतित है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्प के प्ययं, 
(९) दो ज्ञान प्यं, 
(१0) दो अज्ञान पर्यायौ तया 
(११) अचक्षुदर्शन के प्ययं की अपेक्षा षटूस्यानपतित ह। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाले दीन्ियजीवों के अनन्त पर्यय है" 


इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाले दीय जीवों के अनन्त 
पर्याय जानने चाहिप्‌। 

विशेष-उक्कृप्ट अवगाहना वाले के ज्ञान नहीं है। 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले दन्य जीवो 
के पर्याय जघन्य अवगाहना वाले की तरह जानना चाहिए। 


विशेष-स्वस्थान मे अवगाहना की उपेक्षा चतुःस्यानपतित है 


. भ॑ते ! जघन्य स्थिति वाले दवीद्धिय जीवं के कितने पर्याय कह 


गये है? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गये है। 
प्र. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


जघन्य स्थिति वाले दवीन्धिय जीवों के अनन्त पर्यय है? 


, - गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला दरन्धिय, दूसरे जघन्य स्थिति 


वाले दीद्धिय से- 

(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य हे, 

(२) प्रदेशो की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्यानपतित टै, 

(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है 

(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्र के पर्ययिं 

(९) दो जज्ञानो एवं 

(१0) अचक्षुर्शन के पर्यायौ की अपेक्षा पटूस्यानपतित ह। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य स्थिति वाले दीन्धिय जीवं के अनन्त पर्याय ह| 
इसी प्रकार उकृष्ट स्थिति वाले धिय जीवो के पर्याय क 
भी कथन करना चाहिए। 


. उक्कृष्ट स्थिति वाले वेडन्धियो मे इग्यारह (११) स्थान है। त ~ 


पर्याय अध्ययन 


णवरं-दो णाणा अब्महिया। 
अजहण्णमणुक्छोसरिदए जहा उक्छीसटिरईए। 


णवरं-रिरईए तिद्ाणवडिए्‌। 
. जहण्णगुणकालयाणं भते ! बेडंदियाणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केणट्ेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
“जहण्णगुणकाल्याणं बेहंदियाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'' 
. गोयमा ! जहण्णगुणकालए बेहुदिए जहण्णगुणकालयस्स 
वेहुदियस्स- 
(१) दव्वयाए तुल्ले, 
(२) पदेसद्याए्‌ तुल्ले, 
(३) ओगाहणडयाए चउड्ाणवडिए्‌। 
(४) विरईए ति्ाणवडिए। 
(५) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, 
अवसेसेहिं वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 
(८) फासपज्जवेषहिं, 
(९) दोहिं णाणपज्जवेहिं, 
(१90) दोहि अण्णाणपज्जवेहि, 
(११) अचक्ुदंसणपज्जवेहि य छएट्वाणवडिषए। 
से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"“जहण्णगुणकालयाणं बेडंदियाणं अणंटा -पज्जवा 
पण्णत्ता 
एवं उकोसगुणकालए वि। 


५ 


अजहण्णमणुक्छोसगुणकालए चि एवं चेव। 


णवरं-सडाणे छट्राणवडिए। 
एवं पंच वण्णा, दो गंधा, पंच रसा, अह फासा 
भाणियव्वा। 

.. जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भ॑ते ! बेहुदियाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से कण्णं भते ! एवं वुच्चइ- 
““जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं वेदंदियाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?"' 

उ. गोयमां ! जहण्णाभिणिबोहियणाणी वेदंदिए जहण्णा- 

भिणिबोहियणाणीस्स वेहंदियस्स- 


विशेष-इनमें दो ज्ञान अधिक छहना चाहिए। 


जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले द्ीन्िय जीवों के पर्याय 
कटे उसी प्रकार अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले 
दन्य जीवों के पर्याय भी कहने चाहिए्‌। 


विशेष-स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है। 


„ भ॑ते ! जघन्यगुण कृष्ण वर्णं वाले दीन्धिय जीवों के कितने 


पयय कहे गये हैँ ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
„ भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


जघन्यगुण कृष्ण वर्णं वाले दन्द्यो के अनन्त पर्याय हैँ ? 


. गौतम ! एक जघन्यगुण काटा दीनद्िय जीव, दूसरे जघन्य 


गुण काले दवीद्धिय जीव से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 


(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है, 
८५) कृष्णवर्णं पर्ययो की अपेक्षा तुल्य है, 
रोष वर्ण (६) गंध, (७) रस , 
(८) स्प के प्ययं की अपेक्षा 
(९) दो ज्ञान पर्ययो, 
(90) दो अज्ञान प्ययं एवं 
(११) अचक्षुदर्शन पर्यायो की अपेक्षा से षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
१ गुण काले वर्णं वाले द्वीन्धिय जीवों के अनन्त पर्याय 
इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले द्वीन्िय जीवो के पर्याय कटने 
चाहिए] 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुण काले दन्य जीवों का 
कथन भी इसी प्रकार है। 


विशेष-स्वस्थाने में षट्‌स्थानपतित है। 


इसी प्रकार पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओर आट स्पर्शो की 
पर्याय भी कहने चाहिए। 


. भते ! जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी दीन्धिय जीवों के कितने 


पर्याय कहे गए हैँ 2 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भंते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी दीद्धिय जीवों के अनन्त पर्याय 
ह १. 


उ. गौतम ! एक जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी दीद्धिय, दूसरे 


जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी दीद्धिय ते- 


१. 


(१) दव्वट्याए तुल्ले, 

(२) पदेसयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणट्रयाए चउद्भाणवडिपए्‌। 

(४) टिईए तिङ्ाणवडिए। 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फ़ासपन्नवेहिं 
छडाणवडिए, 

(९) आभिणिवोहियणाणपज्जवेहिं तुल्ले, 
सुयणाण पज्जवेहि छट्मणवडिरए्‌। 

(१0) अचव्खुदंसणपन्जवेहिं छट्णवडिए।१ 

से तेण्ट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं बेुदियाणं अणंता पज्जवा 

पण्णत्ता।'' 

एवं उकोसाभिणिवोहियणाणी वि। 


अजहण्णमणुक्रोसाभिणिबोहियणाणी वि एवं चेव 


णवरं-सद्भाणे छएद्वाणवडिपए्‌। 
एवं सुयणाणी वि, मडजण्णाणी वि, सुयअण्णाणी वि, 
अचक्छुदंसणी वि, 


णवरं-जव्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्थि, 
जल जण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि। 

जत्थ दंसण त्थ णाणा वि, अण्णाण वि। 
एवं तेददियाणं वि। 


चउरिंदियाण वि एवं चेव। 
णवरं-चक्खुदंसणं अब्महियं। 


दं. २0. पंचैदियतिरिक्छजोणियाणं 
विवक्छया पज्जवपमाणं- 


ओगाहणाई 


. जहण्णोगाहणगाणं भंते । पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं 


केवद्या पज्जवा पण्णत्ता ? 
. गौयमा ! अर्ण॑ता पज्जवा पण्णत्ता। 
से केणट्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
“जहण्णोगाहणगाणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता 2" 


उ. गोयमा !। जहण्णोगाहणए पंचेदिय-तिरिक्छजोणिए 


जहण्णोगाहणयस्स पंचेँदिय-तिरिक्छजोणियस्स- 
(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 


द्रव्यानुयोग-(9) 


(१) द्रव्य की अक्षा तुल्य है। 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है। 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित दै 

(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिध्यान पतित है, 

(५) वर्णं (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) ्ञ के पवि 
की अपेक्षा पट्स्थानपतित ह 

(९) आमिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायं की अपेक्षा तुल्य, 
श्रुतज्ञान के पर्यायो की अपिक्षा पटूष्यानपतितःै, 

(१०) अचक्षुदर्शनपययों की अपेक्षा भी पट्‌स्थानपतित £। 

इस कारण ते गौतम ! एसा कहा जाता है कि-“ 

“जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी दीद्धिय जीवों के अनन्त 

पर्याय हं। 

इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी दवीन्धिय जीवं के 

पर्याय कहने चाहिए। 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) आभिनिवोधिक ज्ञानी दीन्िय 
का पययिविषयक कथन भी इसी प्रकार करना चार्हिए। 
विशेष-स्वस्थान में पट्स्थानपतित है। 

इसी प्रकार श्रुतज्ञानी, मति-अज्ञानी श्रुत-अज्ञानी भौर 
अचक्ुदर्शनी द्ीन्द्िय जीवों के पर्यायो के विषय मेँ कहना 
चाहिषए्‌। 

विशेष-जहौ ज्ञान है, वह अज्ञान नहीं होता, 

जरह अज्ञान है, वर्ह ज्ञान नहीं होता है। 

जहो दनि होता है वर्ह ज्ञान ओर अज्ञान भी होते ह। 

इसी प्रकार व्रीन्धिय जीवों के पर्याय के विषय मँ भी कहना 
चाहिए 

चतुरिन्दरिय जीवों के पर्यायो के विषय में भी इसी प्रकार कहना 
चाहिए 

विशेष-इनके चक्षुदर्घन अधिक है। 

दं. २०. अवगाहनादि की अपक्षा से पंव्धिय तिर्यज्ो फ 
पर्यायो का परिमाण- 


, भते ! जघन्य अवगाहना वारे पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों क 


कितने पर्याय कहे गए है ? 


उ. गौतम ! जनन्त पययि कहे गए है। 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


जघन्य अवगाहना वारे पंचेद्धिय तिर्यज्चयोनिकों के अनन्त 
पर्याय हैँ ?' 


. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला पंचेन्दिय तिर्यञ्वयोनिक 


दूसरे जघन्य अवगाहना वाले पन्य तिर्यञ्चयोनिक से" 
(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 


जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञान वाके वेइद्धियों मे अज्ञान नहीं है, इसकिए इनमें दस स्थान है! 


पर्याय अध्ययन 


(२) ओगाहणद्याए तुल्ले, 

(४) ठिर्ईए तिङ्भणवडिए। 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहि, 
(९) दोहिं णाणपज्जवेहि, 

(१0) दोहिं अण्णाणपज्जवेहि, 

(११) दोहि दंसणपज्जवेहिं छट्वाणवडिए। 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- । 
“जहण्णोगाहणगाणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'' 

` उक्तोसोगाहणए वि एवं चेव। 


+^ 


णवरं-तिहिं णाणपन्जवेहि, तिहि अण्णाणपज्जवेहिं, 
तिहि दंसणपन्जवेहिं एदाणवडिए। 
जहा उकोसोगाहणए तहा जजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि। , 


णवरं-ओगाहणडयाए चउद्ाणवडिपए। 
रिरदए चरद्वाणवडिए। 
. जहण्णटिर्द्याणं भते । पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं 
, केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केणट्रेणं भ॑ते ! एवं वुच्वद्‌- 
““जहण्णटिर्ईयाणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?" 
. मोयमा ! जहण्णटिईए पंचेदिय-तिरिक्छजोणिए जहण्ण- 
ठिर्यस्स पंचेदिय-तिरिक्छजोणियस्स- 
(१) दव्वट्रयाए तुल्ले, 
(२) पदेसटयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणडयाए चउइाणवडिए 
(४) ठिरईए तुल्ले9 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवहि, 
(९) दोहि अण्णाणपन्जवेहिं, | 
(१०) दोहं दंसण पज्जवेहिं छट्णवडिष। 
से तेणद्धेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
““जहण्णरिर्ईयाणं पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।“* । 
उक्ोसटिर्दृए वि एवं चेव। 


णवरं-दो नाणा, दो अन्नाणा, दो दंसणा। 


. जघन्य स्थिति वाहे तिर्यच पंचेद्धियों मेँ दस स्थान है । इनमें नौवां ज्ञान स्थान नहीं है। 


| 


(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस , (८) स्पर्श के पययिों 
(९) दो ज्ञान पर्यायं 
(१0) दो अज्ञान पर्ययो, 
(११) दो दनि पर्यायो की अपेक्षा षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाटे पंचेन्िय तिर्यञ्वयोनिकों के जनन्त 
पर्याय है।'' 
उत्कृष्ट अवगाहना वाले के पर्याय के लिए भी इसी प्रकार 
कहना चाहिष्‌। 
विशेष-तीन ज्ञान तीन अज्ञान ओर तीन दर्शन पर्यायो की 
अपिक्षा षटूस्थानपतित हे। 
जिस प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाले पंचेन्दरिय तिर्यज्व- 
योनिकों के पर्याय कहे उसी प्रकार मध्यम जवगाहना वाले 
पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिकों के लिए भी कहना चाहिए। 
विशेष-अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
स्थिति की अपेक्षा भी चतुःस्थानपतित है। 


. भ॑ते ! जघन्य स्थिति वाहे पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के कितने 


पर्याय कहे गये हैँ ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गये है। 
„ भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““जघन्य स्थिति वाले पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के अनन्त 
पर्यय हैँ ? 


. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाटा पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक 


दूसरे जघन्य स्थिति वाले पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा (भी) तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है। 
(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर् के पर्ययो, 
(९) दो अज्ञान पयय, 
(१0) दो दर्हनि प्ययं की अपेक्षा षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य स्थिति वाले पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के अनन्त 
पर्याय है।'' 
उत्कृष्ट स्थिति वाते पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों के पर्याय भी 
इसी प्रकार कहने चाहिषए। 
विशेष-इसमं दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन कहने चाहिए। 


अजहण्णमणुक्रोसटिरईए वि एवं चेव। 


णवर-टिरईए चरद्ाणवडिए। 
तिण्णि णाणा, तिण्णि अण्णाणा, तिण्णि दंसणा। 


. जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंचेदिय-तिरिक्वजोणियाणं 


केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण्ट्वेणं भते! एवं वुच्चइ- 

“जहण्णगुणकालगाणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं 

अणंता पज्जवा पण्णत्ता 7" 

. गौयमा ! जहण्णगुणकालए पचैदिय-तिरिक्वजोणिए 
जहण्णगुणकालगस्स पं्चेदिय-तिरिक्जोणियस्स- 
(१) दव्वहुयाए तुल्ले, 

(२) पदेसडयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणडयाए चउदइणवडिए्‌। 
(४) टिईए चरद्काणवडिए। 
(५) काठवण्णपज्जवेहिं तुल्टे, 
अवसेसेहिं वण्ण, (६) गंध, (७) रस, 
(८) फासपज्जवेहिं, 
(९) तिहि णाणपज्जवेहि, 

(१०) तिहि अण्णाणपज्जवेहि, 

(११) तिहि दंसणपज्जवेहि य छट्णवडिपए। 
से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“"जहण्णगुणकालगाणं पंचे दिय-तिरिक्छजौणियाणं 
अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 
एवं उक्छोसगुणकालए वि। 
अजहण्णमणुक्तोसगुणकालए वि एवं चेव। 


णवर-सद्धाणे छएद्णवडिषए। 
एवं पंच वण्णा, दो गंधा, पंच रसा, अइ फासा। 


. जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं भते ! पंचैदिय- तिरिक्ख- 
जोणियाणं? केवहया पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता। 

. से केणद्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
'"जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं पंचेदिय- तिरिक्ख- 
जोणियाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता 2" 


उ. गोयमा ! जहण्णाभिणिबोहियणाणी पंचेदिय-तिरिक्ख- 


जोणिए  जहण्णाभिणिवोहियणाणिस्स  पंचैदिय- 
तिरिक्छजोणियस्स- 


द्रव्यानुयोग-(१) 


अजघन्य-अनुकत्कृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले पेद 
तिर्यज्ययोनिर्को के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए] 


विशेप-रियति की अपेक्षा चतुःप्यानपतित है 
(इसे) तीन ज्ञान, तीन अज्ञान जौर तीन दर्शन कहने चाहिए 


. भ्रति । जघन्यगुण काटे पचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों कै कितः 


पर्याय कहे गये है? 


. गीतम ! अनन्त पययि कटे गये है। 
„ भते ! किपस कारण सै एता कहा जाता है कि- 


“जघन्यगुण कृष्ण पचैद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों के अनन्त पर्य 
हं?" 


. गौतम ! एक जघन्य गुण कृष्ण पचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक दूष 


जघन्य गुण कृष्ण पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३२) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, ˆ 
(४) र्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है 
(५) कृष्ण वर्ण के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 
शोप वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, 
(८) स्पर्श पर्यायो, 
(९) तीन ज्ञान पर्यायो, 
(१०) तीन अज्ञान पययों जर 
(११) तीन दनि पर्ययो की अपेक्षा पटूस्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य गुणं कृष्ण पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिको के भवत 
पर्याय हैँ!'* 
इसी प्रकार उत्कृष्टगुण कृष्ण के पर्याय भी कहने चाहिषए। 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुण कृष्ण पंचेन्धियः 
तिर्यञ्चयोनिकों के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिषए। 
विशेष-स्वस्थान मेँ षट्स्थानपतिते है। 


इसी प्रकार पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओर आट स्पशे 
(युक्त पंचन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों के पर्याय भो कहने चाहिए ॥ 


, भते ! जघन्य आभिनिवोधिक्ञानी पचेनधिय तिर्यज्वयोनिक 


जीवों के कितने पर्यय कहे गये हैँ ? 


. गौतम [ अनन्त पयय कहे गये है। | 
प्र. भते! किस कारण से ेसा कहा जाता है कि- 


"जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेद्धिय तिर्यज्वयोनिकौ फ 
अनन्त पर्याय हैँ ?"" 


, गौतम ! एक जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी ६ 


तिर्यञ्चयोनिक दूसरे जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी 
तिर्यञ्चयोनिको से- 


क 


. जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञान वाठे तिर्यच पंचेद्रियों मे दसर्वो अज्ञान स्थान नहीं है-इसकिए इनमें दस स्थान है । 


पर्याय अध्ययन 


(१) दव्वहयाए तुल्ले, 

(२) पदेसदयाए तुल्छे, ` 

(३) ओगाहणद्रयाए चउद्मणवडिए, 

(४) टिरईए चउङ्खणवडिए, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस्त, (८) फासपज्जवेहिं 
छएदाणवडिए, 

(९) आभिणिवोहियणाणपज्जवेदं तुल्ले, 
सुयणाणपज्जवेहिं छद्राणवडिए, 

(१0) चक्खुदंसणपज्जवेहिं अचक्सुदंसणपज्जवेहि य 
छट्णवडिए। 

से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

'"जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं 

जोणियाणं जण॑ता पज्जवा पण्णत्ता।'' 

एवं उक्रोसाभिणिवोहियणाणी वि। 


पंचेदिय-तिरिक्छ- 


णवरं- टिईए तिट्णवडिषए्‌। 

तिण्णि णाणा, तिण्णि दंसणा, सद्भाणे तुल्ले, सेतेसु 
छदटाणवडिए। 

अजहण्णुक्षोसाभिणिवोहियणाणी जहा 
उक्तोसाभिणिवोहियणाणी। 


णवरं-रिर्दए चउद्भणवडिए्‌। 
सह्काणे छट्ाणवडिए। 
एवं सुयणाणी वि। 


. जहण्णोहिणाणीणं भंते ! पंचैदिय-तिरिक्छजोणियाणं 
केवइया पज्जवां पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से कण्डरेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद्‌- 
““जहण्णोहिणाणीणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?'" 

~ गोयमा † जहण्णोहिणाणी पंचेदिय-तिरिक्छजोणिए 
जहण्णोहिणाणिस्स पंचेदिय-तिरिक्छजोणियस्स- 
(१) दव्हयाए तुल्लै, 
(२) पदेसडयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणहुयाए चउद्मणवडिए, 
(४) दिईए तिद्भणवडिए, ॥ 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेषहि, 


(९) अभिणिवोहियणाण - सुयणाणपज्नवेहि य 
छट्मणवडिए, 
ओहिणाणपज्जवेहिं तुत्ते, 
अण्णाणा णत्थि, 


(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुस्थानपतित है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्श के प्ययं की 
उपिक्षा षट्‌स्थानपतित है, 
(९) आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 
श्रुतज्ञान के पर्यायं की अपेक्षा षट्स्थानपतित है, 
(१०) चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्दन के पर्यायो की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित हे। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के 
अनन्त पयय है|" 
इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेन्दिय- 
तिर्यञ्चयोनिको के पर्याय भी कहने चाहिए। 
विशेष-स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है 
तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन मेँ से स्वस्थान मे तुल्य है, शेष सव 
मेँ षट्स्थानपतित है। 


मध्यम आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेन्द्रिय तिर्यज्ययोनिकों के 
पर्याय भी उत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेन्दिय 
तिर्यञ्चयोनिकों के समान कहना चाहिए । 

विशेष-स्थिति की उपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

स्वस्थान में षट्‌स्थानपतित हे। 


आभिनिवोधिक ज्ञानी पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों फे पयय 
के समान शरुतज्ञानी के लिए भी कहना चाहिए। 


. भते ! जघन्य अवधिज्ञानी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों के कितने 


पर्याय कहे गए हैँ ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गये है। 
. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्धिय त्िर्यञ्वयोनिकों के अनन्त 
पर्याय हैँ ?' 


. गौतम ! एक जघन्य अवधिज्ञान पंचेन्दरिय तिर्यञ्वयोनिक 


दूसरे जघन्य अवधिज्ञानी पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिक से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा (भी) तुल्य हे, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा निस्थानपतित है, 

(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्श के पयय की 
अपेसा, 

(९) आभिनिवोधिक ज्ञान जीर श्रुतज्ञान के प्ययं की 
उपिक्षा पट्‌्स्यानपतित हे। 
अवधिज्ञान के पर्वायों की उपेक्षा तुल्य ६। 


(इसमे) अज्ञान नहीं कहना चाहिए। 


(१0) चक्खुद॑सणपज्जवेहिं अचक्छुद॑सणपज्जवेष्िं 
ओहिदंसण पज्जवेहि य छद्ाणवडिए। 
से तेणटेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
""जहण्णोहिणाणीणं पंचेदिय-तिरिक्छजोणियाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'' 
एवं उच्छोसोहिणाणी वि। 


अजहण्णुक्रोसोहिणाणी वि एवं चेव] 


णवरं-सद्धाणे छएडाणवडिए। 
जहा आभिणिबोहियणाणी तहा मदञण्णाणी 
सुयञण्णाणी य। 


जहा अओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि। 


चव्युदंसणी अचक्छुदंसणी य जहा 
आभिणिबोहियणाणी। 
आओहिदंसणी जहा ओहिणाणी। 
जत्थ णाणां तत्थ अण्णाणा णत्थि। 
जत्थ अण्णाणा तत्थ णाणा णत्थि। 
जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि अत्थित्ति 
भाणियव्वं। 
दं. २१.. मणुस्साणं ओगाहणाइ विवक्छया 
पज्जवपमाणं- 

. जहण्णोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा !अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण्ट्रेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 
““जहण्णोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?"" 

. गोयमा ! जहण्णोगाहणए मणूसे जहण्णोगाहणगस्स 
मणुसस्स- 
(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणडयाए तुल्ले। 
(४) टिर्दए तिङ्णवडिषए। 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहि, 


(९) तिहिं णाणपज्जवेहिं, 


(90) चशुददनि-पर्यायो, अचश्ुदरनि-पर्ययों भौर; 
दनि पर्यायौ की उपिक्षा पट्ध्थानपतित ६] 
दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
""जघन्य अविज्ञानी पंचद्धिय तिर्यज्चयौनिको के, 
पर्याय है।'' । 
इसी प्रकार उत्कृष्ट अवधिज्ञानी पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोगि 
पर्यायो के लिए भी कहना चाटिए। 
अजघन्य-अनुत्करृष्ट (मध्यम) पंचेन्धियतिर्वञ्चयोि 
पर्ययं के लिए भी उसी प्रकार कहना चाहिए। 
विशेप-स्वस्थान मेँ पट्‌स्थानपतित है। 
जितस प्रकार आभिनिवोधिकन्नानी के पर्याय के पुकः 
प्रकार मति-अज्ञानी जर्‌ श्ुत-अज्ञानी के लिए कहना 


जैसा अवधिज्ञानी फे लिए कहा वैसा ही विरभगज्ानी प 
कहना चाहिए] 


चक्ुदर्शनी ओर अचक्ुदर्शनी के पर्याया का 
आभिनिवोधिकन्ञानी के समान है। ` 
अवधिदर्शनी का कथन अवधिज्ञानी की तरह है। 
जह ज्ञान है, वहां अज्ञाने नहीं है, 

जहौ अज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है। 

जहौ दर्शन है, वह ज्ञान ओर अज्ञान दोनों हो सक्तेहं 
कहना चाहिए 


दं. २१. अवगाहनादि की अपेक्षा मनुष्यो के पर 
परिमाण- 


. भते ! जघन्य अवगाहना वारे मनुष्यो के किठन प्या 


गयेहैं? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है । 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


4६ जघन्य जवगाहना -- वाटे मनुष्यों अनन्त है 2 । 
जघन्य अवगाहना वाले मनुष्यो के अनन्त पर्यय ह! 


, गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला मनुष्य दूष 


अवगाहना वाले मनुष्य से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की पक्षा तुल्य है, 
(४) स्थिति की अपेक्ष त्रिस्थानपतित है, 


। (५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस जर (८) सरश क" 


की अपेक्षा, 
(९) तीन ज्ञान पर्यायौ, 


(१0) दो अज्ञान पर्यायौ, 
(११) तीन दर्शन पर्ययं की अपेक्षा षटूस्थानपतित ह 
दस कारण से गौतम ! एेस्ता कहा जाता है कि- 


(१0०) दोहं अण्णाणपज्जवेर्हिं, 
(११) तिहि दंसणपज्जवेहि य छएद्णवडिषए। 
से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 


पर्याय अध्ययन 


१. 


"“जहण्णोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता)' 
उक्तोसोगाहणणए वि एवं चेव। 


णवर-टिरईए-१. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, ३. सिय 
अब्मदिए, 

जई हीणे-एकड्णवडिए- 

असंखेज्जइभागहीणे, 

अह अव्भहिए-एगङ्जणवडिपए्‌। 

असंखेज्जदभागअव्महिए, 

दो णाणा, दो अण्णाण, दो दंसणा। 
अजहण्णमणुक्छोसोगाहणए वि एवं चेव्‌। 


णवरं-9 . ओगाहणटयाए चउद्णवडिए, 

२. टिरईए चरद्मणवडिषए। 
आदृल्टेहिं चरहिं नाणपज्जवेहिं छटडमणवडिए, 
केवलणाणपज्जवेहिं तुल्ले, 
तिहि अण्णाणपज्जवेहिं, तिहि दंसणपज्जवेहिं 
छटमाणवडिए, 
केवलदंसणपज्जवेहिं तुल्ले। , 


प. जहण्णिर्ईयाणं भते ! मणुस्साणं१ केवइया पज्जवा 


पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्डवेणं भ॑तै ! एवं वुच्चइ- 


““जहण्णटिईयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 


उ. गोयमा ! जहण्णटिरईए मणुस्से जहण्णठि्ईयस्स मणुसस्स- 


(१) दव्वद्रयाए तुल्ले, 

(२) पदेसद्रयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहणडयाए चउडइाणवडिए, 

(४) चिरईए्‌ तुल्ले, 

(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपन्जवेहि, 


(९) दोहिं अण्णाणपज्जवेहिं, 
(90). दोहं दंसणपज्जवेहि य एदड्णवडिपए्‌। 
से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 
'"जहण्णचिईयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 
एवं उक्तोसटिरईए वि। 


णवरं-दो णाणा, दो अण्णाणा, दो दंसणा। 


जघन्य स्थिति वले मनुष्यो मे ९ ज्ञान स्थान नहीं ह , इत्षटिए इनमें दस स्यान है। 


“जघन्य अवगाहना वाठे मनुष्टं के अनन्त पर्याय है 


उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्यों के पर्यायो के लिए भी इसी 
प्रकार कहना चाहिए] 
विशेष-स्थिति की अपेक्षा १. कदाचित्‌ हीन, २. कदाचित्‌ 
तुल्य, ३. कदाचित्‌ अधिक होता है। 
यदि हीन हो तो-एक स्थानपतित है। 
असंख्यातवें भाग हीन है, 
यदि अधिक है तो-एक स्थानपतित है, 
असंघ्यातवें भाग अधिक है, 
उनमें दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन होते है। 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाले मनुष्यों के 
पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए] 
विशेष-9. अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
२. स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
आदि के चार ज्ञानों की अपेक्षा षट्‌्स्थानपतित है, 
केवलज्ञान के पर्ययं की अपेक्षा तुल्य है, 
तीन अज्ञान जौर तीन दर्शनों की अपेक्षा षटूस्थानपतित है, 


केवलदङन के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है। 


~ भते ! जघन्य स्थिति वाले मनुष्यों के कितने पर्याय कहे 


गएहें? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भेते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य स्थिति वाले मनुष्यों के अनन्त पर्याय रै ? 


. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला मनुष्य दूसरे जघन्य स्थिति 


वाले मनुष्यसे- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपत्तित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, 
(५) वर्ण, (६) गन्ध (७) रस, (८) स्पर्श के प्ययं की 
अपेक्षा, 
(९) दो अज्ञान पर्यायो ओर 
(१0) दो दनि पयय की अपेक्षा पट्स्थानपतित ह। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हे कि- 
“जघन्य स्थिति वाटे मनुष्यों के अनन्त पर्याय ह ।'" 
उत्कृष्ट स्थिति वाले मनुष्यो के पर्याय भी इी प्रकार कटने 
चाहिए। 
विशेप-(उनमे) दो लान, दो अज्ञान अरं दो र्थन देते है। 


६२ द्व्यानुयोग-(१) 


अजहण्णमणु्छोसटिरईए वि एवं चेव। 


णवर-ओगाहणडूयाए चउडणवडिए, 
टिईए चउङ्मणवडिए, 
आटत्टेहिं चउनाणेहिं एट्ाणवडिए, 
केवटनाणपच्जवेहिं तुल्टे, 
तिहि अण्णाणपज्जवेहि, 
तिहि दंसणपनज्जवेहि य छट्ाणवडिए, 
केवटदं मणपन्नवेर्हिं तुल्ले। 
प. जहृण्णगुणकाल्याणं भते ! मणुस्साणं केवदूया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पन्जवा पण्णत्ता] 
प. रौ कण्डटेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद्- 
““जहण्णगुणक्राटयाणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा 


पण्णत्ता 2" 
उ. गौयमा ! उहण्णगुणकाटए मणृसे जहण्णगुणकाटगस्स 
मण्या 


(१) देव्यट्रयाए नुल्ट, 

(२) पद्गद्रयारए तुल्टै, 

(3) ओगाढण्ट्रुयाए चउद्मणवहिप्‌। 

(८) टिईए्‌ चउद्मणवर्दि्‌। 

(५) कालपण्णपञ्जवेर्ितुल्े, 

अवमोप्रेपिं वण्णा, (६) गंय, (७) रस, (८) 
फारापन्मयरि यषट्णवरटिप, 

(६) ठटं णाणेरिं एट्रणव्रदिरए्‌, व्यटणाणपन्जवेहिं 
तिरि अप्णाणपन्नवेरदि, 

तिरि दरणपन्जवैि छद्वामवटिए, 


केयदणपन्मवि तुल । 
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मृ तभयं मयम । प्यं वुच्यड-~ 


मयू कायरार्प मयुम्माणं ऊणता पन्मवा 
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अजघन्य-अनुक्कृष्ट (मध्यम) स्थिति वाते मनु्यो के पर्याय भी 
इसी प्रकार कहने चाहिए) 

विशेप-अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

आदि के चार ज्ञानं की अपेक्षा पट्‌्स्थानपतित है, 
केवलज्ञान के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 

तीन अज्ञान पर्यायो, 

तीन दर्शन पर्ययोँ की अपेक्षा पट्स्थानपत्तित् रै, केवलदर्शम 
के पर्यायो की उपेक्षा तुल्य है। 

भते ! जघन्य गुण कृष्ण मनुष्यों के कितने पर्याय कटे गये! 


गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता टै कि- 
““जघन्यगुण कृष्ण मनुप्यों के अनन्त पर्याय टै ?'' 


गौतम ! एक जघन्यगुण कृष्ण मनुष्य दूध जघन्य गण कृण 
मनुप्य मे- 
(१) द्रव्य की उपक्षातुल्यटै 
(२) प्रदेशों की उपकषा तुल्य टै, 
(३) अवमगाहना की उपेक्षा चतुःप्यानपतित ‡, 
(४) ग्यिति की अपेक्षा चतुःस्थानपत्तित टै, 
(५) कृष्ण वर्ण के पर्यायौ की अपिकषा तुल्य टै, 
ञेप वर्ण, ६. गन्ध, ७. रस, ८. प्यके पर्यायो की 
उपेदा परटूर्थानपतित 
(९) चार ज्ञानो की उपेक्षा पटूग्थानपतित दै, केवट नान 1 
पर्यायो की अपेक्षा तुल्य द, 
(१८५) तीन अघ्नान पर्यायो 
(११) तीन दर्थनि पर्ययं की जपेधा पटूग्यानरपि ! 
कवटद्नि प्ययं की उपशा तुल्य ४ 
डत कारण मे गतम ! पेसाकटा जातादैकफि-~ 
““-तन्यगुपय कृष्ण मनुय कर अनन पर्याय †1" 


र्मी प्रकार उन्कृष्टगुम नुध्य के पर्याय 1 
इमी प्रकार उन्कृष्टगुत कृथ्ण मनुय के पर्या भीष 
नाटिप। 

र तवन्य-अनुनकृष्ट्‌ प) गुप कृष्ण पन्य क पर्ययः 
उ तथन्य-अतुन्कृष्ट्‌ (म्यम) गुण फू पन्य क ५ 
दम प्रफार फटत्‌ सटिण। 
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पर्यायं अध्ययन 


उ. गोयमा ¡ अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केणदेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


““जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 2" 


उ. गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी मणूसे जहण्णाभिणि- 


वोहियणाणिस्स मणुसस्स- 
(१) दव्वटरयाए तुल्ले, 
(२) पदेसदयाए तुल्ले, 
(३) ओगाहणद्रयाए चउद्भाणवडिए, 
(४) टिरईए चरदइाणवडिए, 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासषपज्नवेहिं 
छट्ाणवडिए, 
(९) आभिणिबोहियणाणपन्जवेहिं तुल्ठे, सुयणाण- 
पज्जवेहिं, 
(१०) दोहं दंस्षणपज्जवेहिं छट्णवडिए। 
से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं मणुस्साणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता।'' 
एवं उक्रोसाभिणिबोहियणाणी वि। 


णवरं-ठिईए तिद्णवडिषए, 

तिहि णाणपज्जवेषहि, तिहि दंसणपज्जवेहिं य 
छटाणवंडिए। 

सह्णे तुल्ले। 

अजेहण्णमणुक्छसाभिणिवोहियणाणी जहा उक्ोसाभिणि- 
वोहियणाणी। 


णवरं-टिईए-चउदाणवडिए, 

सडाणे छएडाणवडिए। 

एवं सुयणाणी वि। 

. जहण्णोहिणाणीणं भते ! मणुस्साणं केवदइया पज्जवा 

पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण्डवेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
"“जहण्णोहिणाणीणं मणुस्साणं अणंता 
पण्णत्ता ?'' 

. गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जहण्णोहिणाणिस्स 
मणुसस्स- 

(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसद्रयाए तुत्ठे, 
(३) ओगाहणटयाए चरट्णवडिए। 


पज्जवा 


उ. गौतम ¡अनन्त पर्याय कहे गये है। 


मंते ! किस कारण से एसा क्च जाता है कि- 
“जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी मनुष्यो के अनन्त पर्याय है ?"" 


गौतम ! एक जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी मनुष्य दूसरे जघन्य 
आभिनिवोधिक-ज्ञानी मनुष्य से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपत्तित है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५) वर्ण, (५) गन्ध, (७) रस, (८) स्पा के पयय की 

अपेक्षा षट्स्थानपतित है, 


(९) आभिनिवोधिक ज्ञान के पययिों की अपेक्षा तुल्य है, 
श्रुतज्ञान के पययों की अपेक्षा ओर 


(१0) दो दर्शनं पयय की अपेक्षा से षट्स्थानपतित है। 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य आभिनिवोधिक ज्ञानी मनुष्यों के अनन्त पर्याय है।'' 


इसी प्रकार उत्कृष्ट आभिनिवोधिक ज्ञानी मनुष्यो के पर्याय 
कहने चाहिषए। 


विशेष-स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित है, 


तीन ज्ञान के पर्यायो ओर तीन दनां के पर्यायो की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित है। 


स्वस्थान मेँ तुल्य है। 
अजघन्य-अनुककृष्ट (मध्यम) जाभिनिवोधिक ज्ञानी मनुप्यों 


के पर्यायो का कथन उक्कृष्ट आभिनिचोधिक ज्ञानी मनुष्यों 
के समान कहना चाहिषए। 


विशेष-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित है, 
स्वस्थान में पट्स्थानपतित हे। 
इसी प्रकार श्रुतज्ञानी मनुप्यों के पर्याय भी कहने चाहिए। 


~ भते { जघन्य अवधिन्ञानी मनुप्योँ के कितने पर्याय कहे 


गए हं? 


उ. गौतम { अनन्त पयय कहे गये है । 


८५ 


. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता ह कि 


““जघन्य अवविज्ञानी मनुष्यो फे अनन्त पर्याय है?" 


. गौतम ! एक जघन्य अवधिन्नानी मनुष्य, दूसरे जघन्य 


अवचिन्ञानी मनुष्य से- 

(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्यदि, 

(२) प्रदेयो कौ सपना (भो) तुल्य दै, 

(३) अवनाहना कौ सपक्षा चतुः्यानपतित (पाद्न्तर यी 
दृष्टि से चिन्यानपतित्त) £। 
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. पर्याय अध्ययन 


(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपज्जवेहि य 
छएटाणवडिए, 
(९) केवलणाणपज्जवेहिं, 
(90) केवल्दंसणपज्जवेहि य तुल्ले। 
से तेण्ट्ेणं गोयमा ! एवं वुच्च- 
"केवलणाणीणं मणुस्साणं जणंता पज्जवा पण्णत्ता|'' 
एवं केवलदंसणी वि मणूसे भाणियव्वे। 
दं.२२-२४. वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणियाणं ओगाहणाई्‌ 
विवक्छया पज्जवपमाणं- । 
वाणमंतरा जहा असुरकुमारा। 


एवं जोटसिया वेपाणिया। 
णवर-सद्भाणे विरईए तिद्राणवडिए भाणियव्वे | 


से त्तं जीवपन्जवा। 
-पण्ण. प. ५, सु. ४५५-९९ 


७, अजीवपन्जवाणं भेयप्पभेया पमाणं य- 


प. 
उ. 


1 


अजीवपज्जवा णं भते ! कडविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. स्विजअजीवपज्जवा य, २ .अरूविअजीवपज्जवा य। 
अरूविअजीवपज्जवा णं भते । कडविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

(१) धम्मलिथिकाए, 

(२) धम्मत्थिकायस्स देसे, 

(३) धम्मत्थिकायस्स पदेसा, 

(४) अधम्मल्यिकाए, 

(५) अधम्मत्थिकायस्स देसे, 

(६) अधम्मल्थिकायस्स पदसा, 

(७) आगासवथिकाए, 

(८) आगासत्िकायस्स देसे, 

(९) आगासव्थिकायस्स पदेसा 
(१०) अद्धासमए। 

स्विअजीवपज्जवा णं भंते ! कडविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. खंधा, २. खंधदेसा, 
३. खंधपदेसा, ४. परमाणुपोग्गले। 


स्वीअजीवपन्जनवा णं भते ! किं संखेज्जना, असंखेज्जा, 
अणंता? 


गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता। 
से केणद्रणं भेते ! एव वुच्च- 


(५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्श के पयय की 
उपेक्षा षर्‌स्थानपतित है, 

(९) केवलज्ञान के पयय 
(90) केवलदर्शन के पयय की अपेक्षा तुल्य है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“किवलज्ञानी मनुष्यो के अनन्त पर्याय है।'' 
इसी प्रकार केवलदर्शनी मनुष्यों के लिए भी कहना चादिए। 
दं. २२-२४. अवगाहनादि की अपेक्षा से वाणव्यंतर, 
ज्योतिष्क ओर वैमानिक के पर्यायो का परिमाण- 
वाणव्यन्तर देवो के पर्यायं का कथन असुरकुमारों के 
समान हे। 
ज्योतिष्को ओर वैमानिक देवों के पर्यायं का कथन इसी 
प्रकार है। 
विशेष-स्वस्थान में स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थानपतित कहना 
चादिए। 
यह जीव के पर्यायो की प्ररूपणा हुई] 


७. अजीव पर्याया के भेद-प्रभेद जर उनका परिमाण- 


भ॑ते ! अजीव पर्याय कितने प्रकार के कहे गए हैँ? 


„ गौतम ! दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. रूपी अजीव पर्याय, २. अरूपी अजीव पर्यय। 
भंते ! अरूपी अजीव कितने प्रकार के कटे गए है ? 


. गौतम ! वे दस प्रकार के कहे गए है। यथा- 


(१) धर्मास्तिकाय, 

(२) धर्मास्तिकाय के देश, 
(३) धर्मास्तिकाय के प्रदेश, 
(४) अधर्मास्तिकाय, 

(५) अधर्मास्तिकाय के देश, 
(६) अधर्मास्तिकाय के प्रदेडा, 
(७) आकागास्तिकाय, 

(८) आकाञास्तिकाय के देड, 


(९) आकाशास्तिकाय के प्रदेश, 
(१0) अद्धासमय। 


„ भर॑ते ! रूपी अजीव के पर्याय कितने प्रकारके कहे गएर्ै? 
„ गीतम ! वे चार प्रकार के कहे गए हं, यया- 


१. स्कन्य, २. स्कन्यकेटेष्न, 
३. स्कन्य के प्रदेश, ४. परमाणु पुदूनदट। 


„ भरते ! ख्पी अजीव पर्याय संख्यात है, असंख्यात हं वा 


अनन्तर्है? 


उ. गौतम ! वे संख्यात अर असंख्यात नदी ई किन्तु अनन्त ४। 


„ भरते ! क्सि कारयतररेपरारकद्ययाताहकि- 
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पर्याय अध्ययन 


१. संचेनज्जगुणहीणे वा, २. असंचेज्जगुणहीणे वा, 
३. अणंतगुणदीणे वा। 

अह अब्महिए- 

१. अणंतभाग अब्महिए वा, 

२. असंलेज्जदभाग अव्महिए वा, 
३. संखेज्जइभाग अव्भहिए वा] 
१. संखेज्जगुण अब्महिए वा, 
२. असंखेज्जगुण अवमहिए वा, 
३. अणंतगुण अव्महिए वा। 

एवं अवसेस (५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) 
फासपज्जवेहि य छएट्ाणवडिपए्‌। 

फासा णं सीय-उसिण-निद्धलुक्वेषहिं एट्ाणवडिए्‌। 


से तेण्द्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 
-पण्ण. प. ५ सु. ५0४ 


६७ 


१. संल्यातगुण हीन है, 
३. अनन्तगुण हीन है। 


२. असंख्यातगुण हीन है 


. यदि अधिक है तो- 


. अनन्तवां भाग अधिक है, 

. असंघ्यातवां भाग अधिक हे, 

. संल्यातवां भाग अधिक है। 

. संख्यातगुण अधिक है 

. असंख्यातगुण अधिक है, 

. अनन्तगुण अधिक है। 

इसी प्रकार शेष (५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस ओर (८) 
स्य के पर्यायो की अपेक्षा पट्‌स्थानपतित है। 

स्पर्शो में शीत, उष्ण, सिग्ध ओर रुक्ष स्रो की अपेक्षा 
पट्स्थानपतित है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““परमाणु-पुद्गलों के अनन्त पर्याय है" 


५ ~~ ~© ^ = <© 


९. खंधाणं पज्जवपमाणं- ९. स्कन्धों के प्ययं का परिमाण- 
प. दुपदेसियाणं खंधाणं भ॑ते ! केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? प्र. भते | दिप्रदेशिक स्कन्धौ के कितने पर्याय कहे गए हं ? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
प. से केण्ट्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- प्र. भ॑ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


““दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'" 
उ. गोयमा ! दुपदेसिए खंधे दुपदेसियस्स खंधस्स- 


“"द्विप्रदेशी स्कन्धं के अनन्त पर्याय हें ?" 
गौतम ! एक द्विप्रदेशिक स्कन्ध, दूसरे दविप्रदेशिक स्कन्ध से- 


< 


(१) दव्वट्याए तुल्ले, 

(२) पदेसयाए तुल्ले, 

(३) ओगाहण्दयाए-१. क्षिय हीणे, २. सिय तुल्ले, 
३. सिय अव्महिए। 

जइ हीणे-पदेसहीणे, 

अह अव्महिए-पदेसमव्महिए, 

(४) टिर्ईए चउद्णवडिए। 

(५) वण्णाइहिं उवरिल्ठेहिं चउहिं फासेहि य 
छएट्णवडिए। 

से तेण्टवेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 

एवं तिपदेसिए वि, 


णवरं-ओगाहणदरयाए-१. सिय हीणे, २. सिय तुल्ठे, 
३ सिय अवमहिए। 

ज्‌ हीणे-पदेसहीणे वा, दुपदेसरीणे वा। 

अह अगभदिए-पदेस्रमवमहिए वा, दुपदेसमखहिए वा। 


(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा-१. कदाचित्‌ हीन दै, 
२. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक टै। 

यदि हीन है तो-एक प्रदेश हीन हे, 

यदि अधिक हि तो-एक प्रदे अधिक है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित है, 

(५) वर्णं आदि की अपेक्षा जीर उपरक्त चार (जीत, उष्ण, 
स्निग्य ओर रुक्ष) स्पर्शो की अपेक्षा पट्स्यानपतित हे। 

इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता है कि~ 

“"द्विप्रदे्ी स्करन्योँ की अनन्त पर्वाचि ढै" 

इसी प्रकार त्रिप्रदेशिक स्कन्धो के पर्यायो का कथयन करना 

चाहिए। 


विशेष-सवगाहना की अपेक्षा-9. कदाचित हीन 
२. कदाचित्‌ तुल्य ह, ३. कदाचित्‌ अधिक £। 


यदि दीनटैतो-एकप्रदेामेषहीनदेयादोप्रवेयामेर्हनिद। 
यदि सयिकटह तो-एकप्रदेशामे स्थिकद्याटोप्रदेयाने 
उअधिरु। 


€ 


< 
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एवं जाव दस्तपदेसिए, 


णवर्‌-ओगाहणाए पदेसपरिवुडदी कायव्या जाव 
दसपदेतिए नवपदेसहीणे त्ति। 


संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं भते ! केवदया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

से केण्टरेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

"“संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता 2" 
गोयमा ! संखेज्जपदेसिए खंधे संखेज्जपदेसिंयस्स 
खंधस्स- 

(१) दव्वट्याए तुल्ले, 

(२) पदेसद्भाए-9. सिय हीणे, २. ्षिय तुल्ले, ३. क्षिय 

अव्महिए। 
जई हीणे- 
संघेज्जदभागहीणे वा, २ . संखेज्जइगुणहीणे वा। 

अह अव्महिए- 

१. संखेज्जद्‌ भागञव्महिए वा, 

२. संखेज्जगुण अवमहिए वा। 

(३) ओगाहणद्रयाए वि दुदणवडि्‌। 

(४) दिइए चउद्णवडिए, 
(५-८) वण्णाइउवरिल्ट 

छदराणवदिए। 

से तेण्ट्रूणं गोयमा {एवं वुच्चइ- 
““तरैज्जपदेियाण खधाण अणता पज्जवा पण्णत्ता।** 
असंसेज्जपदेसियाणं खंधाणं भते ! केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता 7 
गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
रे कैण्ड्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
* जप्रंसेज्जपदैसियाणं खंधाणं 
पण्णरत्ता ? 
मोयमा ! अम्ंसेज्जपदेसिए संघे अप्तंेज्जपदेसियस्य 
ए्यध्रग्या- 

(१) द्व्यट्याए तुल 
) पटमद्रयाए वटद्रणवटिषए्‌ 

मारण दयाण चडद्मणवादप, 


चउफासपज्जवेहि य 


अणंता पज्जवा 


4५ ६) 


पि 


( 
( 
{ {5६ न 


) 
} 5 चटदमाधवदिप्‌ 
) 


{2 (दल्ि चफामार य छदट्ापवादप। 


र र गन 1 ॥ ५ स न्द 


< ~ ~~~ [21 ~ द्न् पततु 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार दशप्रदेशिक स्कन्धो पर्यन्त पर्यायविषयक कथन 
करना चाहिए] 

विशेष-अवगाहना की अपेक्षा प्रदेशों की (क्रमशः) वृद्धि 
करना चाहिए, यावत्‌ दराप्रदेश्ी स्कन्ध नौ प्रदेश-हीन तक 
होता है। 


भते ! संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के कितने पर्याय कहे गए है? 


गौतम ! अनन्त पयार्य कहे गए है। 
भ॑ते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
““संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय है ?"" 
गौतम ! एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध, दूसरे सं्यातपरदेशी 
स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशो की अपेक्षा-9. कदाचित्‌ हीन है, २. कदाचित 
तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक है। 
यदि हीन है तो- 
9१. संल्यातवें भाग हीन है, 
यदि अधिक है तो- 
9. संघ्यातवे भाग अधिक है, 
२. संघ्यातगुण अधिक है। 
(३) अवगाहना की उपेक्षा भी द्विस्थानपततित टै। 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है। 
(५-८) वर्णादि तथा ऊपर के चार स्पशौ फे प्ययं की अपक्ष 
पदस्थानपत्तित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““संघ्यात प्रदेश स्कन्धो के अनन्त पर्याय है।'* 
भते ! असंल्यातप्रदशी स्कन्धों के कितने पर्याय कहे गए ६! 


२. संख्यातगरुण हीन ६ै। 


गीतम ! अनन्त पर्याय कहे गए 
भंते ! किम कारण से एसा कहा जाता है कि- 

‰ 411 
““असंख्यात्‌प्रदेशिक स्कन्धो फे अनन्त पर्याय कटे गये ६! 


गीतम ! एक असं्यातप्रदेशी स्कन्ध वूसर असंव्यातप्रर्श 
स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुन्य दै, 
(२) प्रदेशो की उपेक्षा चतु ःस्यानपतित ६, 
(२) अवगाटना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित ४, 
(४) ग्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित ८ 
(५-८) वर्णादि तया ऊपर के चार्‌ स्पर्ग की: 
पटस्यानपतित £। 
कारणस गीतम ! पमा कटाताताटकि 


पा 


"“समंय्यातप्रदेमी म्कस्धों कर अनन्त पयय कट मव + 


नो 0 


पर्याय अध्ययन 


प. अणंतपदेसियाणं खंधाणं भंते ! केवडया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्ट्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
""अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?" 
उ. गोयमा ! अणंतपदेसिए खे अणंतपदेसियस्स खंधस्स- 


प्र . भते ! अनन्तप्रदेडी स्कन्धं के कितने पर्याय कहे गए हैँ ? 


उ. गौतम ! अनम्त पर्याय कहे गए है। 

प्र. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““अनन्तप्रदेशी स्कन्धं के अनन्त पर्याय कटे गये है ?"" 

उ. गौतम ! एक अनन्तप्रदेशी स्कन्ध दूसरे अनन्त प्रदेशी 


स्कन्ध से- 
(१) दव्वटयाए तुल्टे, (१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) पदेसट्याए छट्ाणवडिए, (२) प्रदेशों की अपेक्षा षट्‌्स्थानपतित है, 
(३) ओगाहणर्‌ठ्याए चउर्‌्ठाणवडिए, (३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) टिरदृए चउडमणवडिए, (४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५) वण्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) फासपन्जवेहिं (५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्ड के पर्यायो की 
छद्राणवडिए। उपेक्षा षट्स्थानपतिंत है। 


से तेण्द्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 
'"अणन्तपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता'' 
-पण्ण. प. ५. सु. 4 0५-५१0 
१0. एगाइपदेसोगाढ्मणं पोग्गलाणं पज्जव पमाणं 
प. एगपदेसोगादढाणं पोगगलाणं भंते ! केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्नवा पण्णत्ता। 
प. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
"एगपदेसोगाढाणं पोगगलाणं अणेता पज्जवा पण्णत्ता ?'" 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
““अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे गये है।'' 


90. एकादि प्रदेशावगाड पुद्गलों के पर्यायं का परिमाण 


प्र. भते ! एकं प्रदेश मेँ अवगाढ़ पुद्गलों के कितने पर्याय कहे 
गएहैं? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कटे गए है। 
प्र. भते ! किम कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“एक प्रदेश मेँ अवगाढ पुदूगलों के अनन्त पर्याय कटे 


गये?" 
उ. गोयमा ! एगपदेसोगाढे पोग्गले एगपदेसोगाटस्स उ. गौतम ! एक प्रदेश मे अवगाढ़ एक पुद्गल, दूसरे एक प्रदेश 
पोग्गलस्स- मे अवगाढ़ एक पुटूगेठ से- 
(१) दव्वटयाए तुल्ले, (१) द्रव्य की उपिक्षा तुल्य है, 
(२) पदेसइयाए एदाणवडिए, (२) प्रदेशों की अपेक्षा पट्स्थानपतित रै, 
(३) ओगाहणटयाए तुल्ले, (३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 
(४) टिइए चउडमाणवडिए, (४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) वण्णाइ्‌ उवरिल्ल चउफासेहि य छएटाणवडिए। (५-८) वर्णादि तया अन्तिम चार स्पर्ग की अपेक्षा 
षट्‌स्थानपतित है। 


से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 


दस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता ह कि- 
'"एगपदेसोगादढाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।" 


“एक प्रदेश मेँ अवगाढ पुद्गलं के अनन्ते पर्याय कटै 


गये है" 
एवं दुपदेसोगादे वि जाव दसपदेसोगाढे वि। इसी प्रकार द्विप्रदेशावगाढ से दशप्रदेशावगादढ स्कन्य पर्यन्त 
पर्यायो के लिए कहना चाहिए। 

प. संखेज्जपदेसोगादाणं पोग्गलाणं भंते ! केवइया पज्जवा प्र. भते ! संख्यातप्रदेश्ञावगाढ पुदुगर्लो के कितने पर्याय कटे 
पण्णत्ता ? गए? 

उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। उ. गौतम 1 अनन्त पर्याय कटे नए ६। 

प. से केण्ट्ेणं भते ! एवं वुच्चह- प्र. नेते ! क्रिस कारणसे एमा क्म साता ट कि- 
“संखेज्जपदेसोगादाणं पोग्माणं अणंता पञ्जवा “"संल्यातप्रदेदावयाद पुदुगटो ऊ अननत पर्यय दै 
पण्णत्ता 2" गवे?" 


उ. गोयमा ! संखेन्जपदैसोगाठे पोग्गठे संखेज्जपदेसोगाटस्स 
पोगगलस्स- 
(१) दव्वद्याए तुले, 
(२) पदेसद्रयाए छट्ाणवडिए, 
(३) ओगाहण्दयाए दुद्ाणवडिए, 
(८) चिईए चरद्वाणवदिए, 
(५-८) वण्णाइ्‌ उवरिल्टचरउफासेहि य छटड्ाणवडिए। 


स तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“'संघेज्जपदेसोगाढाणं पोग्गलाणं 
पण्णत्ता।'' 
प. अरांघेज्जपदेसोगाढाणं पोगगलाणं भते ! केवहया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्ट्रेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
""असंखेज्नपदेसोगाठाणं पोगगलाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता 2" 
. गोयमा ! असंखेज्जपदेसोगाढे पोग्गठले असंखेज्ज- 
पदेसोगाढस्स पोगगलस्स- 
(१) दव्यट्रयाए तुल्ले, 
(२) पदेसद्रयाए एद्ाणवडिए, 
(३) ओगाहणट्रयाए चउद्राणवडिषए, 
(४) चिईए चउद्राणवडिए, 
(५-८) वण्णाइ्‌ उष्फारोहि य छट्ाणवडिए। 
गे तेण्ड्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 
“जरां घेज्जपदे सोगाद्ाणं पोगगठलाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?'' 


अ्णंता पज्जवा 


८५ 


-पण्ण. प. ५, यु. ५११-५१४ 


११. एगादुगरमय्््टियाणं पौम्गलाणं पन्जव पमाणं- 


प. एगसमयटिईवाणं पोग्गलाणं भते ! केवइया पज्जवा 
प्रण्णत्रा ? 

उ, गोयमा 1 अणंता पर्जवा पण्णत्ता। 

प. मे केण्ड्टेणं भते ! एवं वुच्चह~ 
""एगरसामयटि्ुयाणं पौग्गटाणं 
प्रप्णना 2 

उ. मोद्रमा ! एगममयट्ट्िए्‌ पौग्गटे एगसमयटिईयग्स 
पःग्णटम्या- 
(१) दव्यदरयार तुन्द, 
(२) प्देमदपाएषएटानयटिष्‌, 


~ 
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दव्यानुयोग-(१) 


उ. गौतम ! एक संघ्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल दूसरे संघ्यात- 
प्रदेशावगाढ पुद्गल से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशो की अपेक्षा षट्स्थानपतित दै, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा द्विस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 


(५-८) वर्णादि तथा अन्तिम चार स्पर्ग की अपेक्षा 
षटूस्थानपतित है। 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
““संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गलं के अनन्त पयय कटे गये है ।' 


प्र. भते ! असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गलों के कितने पर्याय कटं 
गए? 
उ. गौतम ! अनन्त पयय कहे गए है। 
प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
"असंल्यातप्रदश्ञावगाढ़ पुद्गलों के अनन्त पर्याय करै 
गये हं?" 
उ. गौतम ! एक असंघ्यातप्रदेशावगाद़् पुद्गल दूसरे असव्यात- 
प्रदेशावगाढ पुद्गल से- 
(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की उपक्षा षट्स्थानपतित टै, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित दै, 
(४) द्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) वर्णादि तथा आट स्पर्शो की अपेक्षा पटूस्थानपतित ६। 
इसा कारण से गीतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
"असंख्यातप्द्ावगाद पुद्गलों के अनन्त पर्याय कटे गये £ 


११. एकादि समय की स्थिति वाले पुदूगलों के प्ययं का परिमाण 
प्र. भत ! एक समय की स्थिति वारे पुदूगठों के कितने पर्यय कः 
गए? 
उ. गीतम ! अनन्त पर्यय कहे गएरहं। 
प्र. मते ! किस कारणत एमा कटा जाता दै कि- | 
““एक समय की भ्थिति वाले पुद्गरो के अनन्त पर्याय क 
गये ई?" 
उ. गीतम ! एक रमय की स्थिति वाटा एक पुदगल, दृष एक 
समय की व्थिति वाटे एक पुदुगट से- 
(१) द्रव्य की उपिक्ातुन्यद, 
(२) प्रदेशो की जयेश प्रटस्यानपतिते दै, 
(३) अयगादना की अपदा ववु्यानपरतित #, 
(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य, 4 
(५-८) व्णदि तया जट म्यौ की उपशा चटय्यानर्पः ^। 


८५५९० 


व 9 नित ज 


पर्याय अध्ययन 


से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
“एगसमयव्िदियाणं पोग्गलणं 
पण्णत्ता 2" 

एवं जाव दससमयटिईए। 


अणंता पज्जेवा 


संखेज्जसमयटिरईयाणं एवं चव। 


णवरं-दि्ईए दुद्मणवडिए्‌। 
असंेज्जसमयटिर्ईयाणं एवं चेव। 


णवर्‌-टिरदृए चरड्मणवडिए्‌। 
-पण्ण. प. ५, चु. ५१५-५१८ 


१२. एगादइगुणवण्ण-गंध-रस-फासयाणं पोग्गलाणं पज्जव पमाणं- 


प. 


उ. 
. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 


एगगुणकालगाणं पोग्गलाणं भंते ! केवइया पज्जवा 
पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
“एगगुणकालगाणं पोग्गलाणं अणंता 
पण्णत्ता ?' 
. गोयमा ! एगगुणकाल्ए पोग्गले एगगुणकालगस्स 
पोगगटस्स- 
(१) दव्वद्रयाए तुल्ठे, 
(२) पदेसदट्रयाए छट्मणवडिए, 
(३) ओगाहणडयाए चरद्ाणवडिए, 
(४) टिईए चउडइाणवडिए, 
(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, 
अवसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं एट्राणवडिप्‌। 


पज्जवा 


अट्ृहिं फासेषहिं एट्ाणवडिपए्‌। 

से तेण्डेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“एगगुणकालगाणं पोग्गलाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता।"' 
एवं जाव दसगुणकालप्‌। 


संखेज्जगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्राणे दुदाणवडिए। 
एवं असंखेज्जगुणकालए वि, 


णवर-सदराणे चउद्राणवडिए। 
एवं सणंतगुणकालए वि, 


णवर-सट्रणे एटरणयटिए। 


१२ 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

५ समय की स्थिति वाले पुद्गलों के अनन्त पर्याय कहे गये 
हे।* 

इसी प्रकार दस समय की स्थिति वाले पुद्गल पर्यन्त पर्याय 
कहने चाहिए्‌। 

संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों के पर्याय भी इसी 
प्रकार कहने चाहिए। 

विशेष-स्थिति की अपेक्षा दविस्थानपतित है। 

असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गलों के पर्यायो का कथन 
भी इसी प्रकार हे। 

विशेप-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपत्तित है। 


. एकादिगुणयुक्त वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श वाते पुद्गलों के 
प्ययं का परिमाण- 
प्र. भते ! एक गुण काले पुद्गल के कितने पर्याय कहे गणएर्ह ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्यय कहे गये है। 
. भते ! किसर कारण ते एेसा कहा जाता है कि- 


“एक गुण काठे पुद्गटों के अनन्त पर्याय कटे गए है ?"" 


. गौतम ! एक गुण काटा एक पुद्गल दूसरे एक गुण काटे 


पुद्गठ से- 
(9१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा पटृस्थानपतित ठै, 
(३) अवगाहना की उपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(५-८) कृष्णवर्ण के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य ६। 
शेष वर्ण, गन्य, रस्त ओर स्पर्शो के प्ययं की जपेभा 
पट्स्थानपतित है एवं 
अष्ट स्वरो की उपिक्षा (भी) पट्‌्स्यानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता ह कि~ 
“एक गुण काठे पुद्गल के अनन्त पर्याव कटे गए £ 1" 
इसी प्रकार दश गुण काते (पुद्गल) पर्याय पर्यन्त कषटने 
चाहिए। 
संख्यातगुण काते (पुद्गल) के पर्वाय भी इसी प्रकार जानने 
चाहिए। 
विशेप-स्वस्यान मेँ द्विस्यानपतित है। 
दसी प्रकार अमरंख्यातगुग कान (पुदृमर्नौ) क पर्याय कटने 
चादिए। 
विशेप-्यन्ान मं चनुस्यानपतित 
दी प्रकार अनन्तगुय कोने (पुद्गले) क पर्याय धा दानमे 


४ 
याटिए। 


एवं जहा कालवण्णस्स वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि 
वण्ण-गंध-रस-फासाणं वत्तव्वया भाणियव्या जाव 
अणंतगुणलुक्वे। 

-पण्ण. प. ५, सु. ५१ ९-५२४ 


१३. जहण्णोगाहणगाईणं दुपदेसाइयाणं पोग्गलाणं पज्जव पमाणं 


८५ 


| 


जहण्णोगाहणगाणं भंते ! दुपदेसियाणं पोगगलाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

गोयमा !अणंता पन्नवा पण्णत्ता। 

से केण्डेणं भते ! एवं वुच्यद्‌- 

““जहण्णोगाहणं दुपदेसियाणं खंधाणं जणंता पन्जवा 
पण्णत्ता ?"" 

गोयमा ! जहण्णोगाहणए दुपदेसिए खंधे जहण्णो- 
गाहणस्स दुपदेसियस्स खंधस्स- 

(१) दव्वयाए तुल्ले, 

(२) पदेसयाए तुल्ले, 

(३) जोगाहणट्याए तुल्ले, 

(४) दिईए चउद्ाणवडिए, 


(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं छट्ाणवडिए, 


८ 


मेसं वण्ण-गंध-रस-फासपज्जवेहिं छएटाणवडिए, 


सीय-उसिण-णिद्ध-लक्छफासपनज्जवेहिं छद्ाणवडिए 


से तेण्डटणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 

"जहण्णोगाहणगाणं दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पन्जवा 
पण्णत्ता | 

उकोसोगाहणए वि एवं चव] 
अजटहण्णमणुकोसोगाहणञ णव्यि। 


, जदहष्णोगाहणयाणं भते ! तिपदेसियाणं खंधाणं केवदया 


पन्मवा पण्णत्ता ? 


. गीयमा ! अपता प्जवा पण्णत्ता। 
. सं कषद्रुपं भते ! एवं वुच्चइ- 


“"ज्ष्णोगाहणयाणं तिपदेमिवाणं खंधाणं अणंता 


पर्मुवा पम्यत्ता 2?" 


„ मोयमा ! जदा दुपदेमिणए जदण्मोगारणण, 


उर्सोमोमायप वि पवं यव। 


एयं ससण्णमयुभोमोगारणयः वि) 


टत प {ज १ (3 -7-- 
ग्द" {प दत त 





- दरव्यानुयोग-(१) 


इसी प्रकार जैसे कृष्णवर्णं वाले (पुद्गले) के पर्याय कटे यै 
ही शेष सब चर्ण, गन्ध, रस जीर स्पर्श वाले पुद्गलो के पर्याय 
अनन्तगुण रक्ष पर्यन्त जानने चाहिए। 


१३. जघन्य अवगाहना आदि वाले छिप्देशी आदि स्कन्धौ के 
पर्यायो का परिमाण 


प्र. 


भंते ! जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्धो के कितने 
पर्यय कहे गये हैँ ? 


उ, गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 


८ 


. भते ! किसर कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेश्ी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए दै ?"" 
गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला द्चिप्रदेशी स्कन्ध दूस 
जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(५-८) कृष्ण चर्ण के पर्यायं की अपेक्षा षट्‌स्थानपतित £, 
दोष वर्ण, गन्ध ओर रस के पर्ययो की अपेक्षा पटूष्थान- 
पतित है। 
शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर सक्ष सपर के पययों की जपेक्षाभी 
पट्‌स्थानपतित है। 
दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि~ 
“जघन्य अवगाहना वाले द्िप्रदेशिक स्कन्ध के अनन्त पर्यय 
कहे गए है।'' € 
उत्कृष्ट अवगाहना वाले भी इसी प्रकार कहने चािए। 


अनघन्य-अनुकृष्ट (मध्यम) अवगाहना चाले द्रिपरदेशी एकन 
नहीं होते 1 


, भरति ! जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रकषी स्कर््धो के कितः 


पयय कहे गए? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कटे गएदै। 


भते ! किप कारण सै पपा कहा जाता टै कि- 


““जघन्य अवगाहना वाले व्रिप्रदेशी स्कन्धो के अननत पय 
[4 गए ४; | ष 


, गौतम ! सगरे जघन्य अवगाहना वाने द्रिप्रदेभी क्का फ 


पर्याय कटै उसरी प्रकार यद्र भी कहने चाद्रिए्‌। 

इपी प्रकार उक्तृष्ट अवगाहन वाने तनपरदेभी स्कर्न्धौके पर्य 
भी कटने चादिष्‌। 

इमी प्रकार अजयन्य अनुनृष्ट (म्यम) अवगाना व ८ 
्रि्रदेमी स्कर्न्यो के पथि भी काटने चदि्‌। 


टम खाग्यमे गीतम ! चैसाकटाजाताटैफि- 


पर्याय अध्ययन 


““जहण्णोगाहणयाणं तिपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ।'' 

. जहण्णोगाहणयाणं भते ! चरपदेसियाणं खंधाणं कवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! जहा जहण्णोगाहणए दुपदेसिए तहा जहण्णो- 
गाहणए चउप्पदेस्िए। 


एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपदेसिए तहा उकछछोसोगाहणए 
चरउप्पएसिए वि। 


एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि, चउप्पएसिषए, 


णवरं-ओगाहणडयाए-9. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, 
३.सिय अमहिषए्‌। 

जइ हीणे-पदेसहीणे, 

अह अव्महिए-पदेसअनव्भदिए। 

एवं जाव दसपदेस्षिए णेयव्वं, 
णवरं-अजहण्णुक्ोसोगाहणए पदेसपरिवुडूढी कायव्वा 
जाव दसपदेसियस्स सत्त पदेसापरिवुडिढनज्जंति। 


. जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
केवहया पज्जवा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 

. से केण्ट्ेणं भते ! एवं वुच्चदइ- 
"जहण्णोगाहणगाणं संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता '" 

. गोयमा !} जहण्णोगाहणए्‌ संखेज्जपदेसिए जहण्णो- 
गाहणगस्स संखेज्जपदेसियस्स- 
(१) दव्वदरयाए तुत्ले, 
(२) पदेसयाए दुद्भणवडिषए, 
(३) ओगाहणड्याए तुल्ले, 
(४) टिईए चउडाणवडिए, 

(५-८) वण्णाई्‌ चउफासपज्जवेहि य एद्वाणवडिए। 


से तेण्टरेणं गोयमा ! एवं वुच्यइ- 

""जहण्णोगाहणगाणं संखेल्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पञ्जवा पण्णत्ता।'" 

एवं उक्कोसगाहणए वि, 


अजष्टप्णमणुश्नोसोगाहणषए पि एवं चेव, 


""जघन्य अवगाहना वाले त्रिप्रदेशी स्कन्ध के अनन्त पययि 
कहे गए है ।'' 


. भते ! जघन्य अवगाहना वाले चतु ्रदेशी स्कन्धो के पर्याय 


कितने कहे गए हं ? 


. गौतम ! जैसे जघन्य अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्ध के पर्याय 


कदे उसी प्रकार जघन्य अवगाहना वाले चतुःप्रदेशी स्कन्धा के 
पर्याय भी कहने चादिए। 


जिस प्रकार उत्कृष्ट अवगाहना वाले द्विप्रदेशी स्कन्धो के 
पर्याय कहे उसी प्रकार उक्कृष्ट अवगाहना वाले चतु प्रेशी 
स्कन्धो के पर्याय भी कहने चाहिए। 


इसी प्रकार मध्यम अवगाहना वाले चतु परदेशी स्कन्ध के 
पर्याय जानने चाहिरए्‌। 


विशेप-अवगाहना की उपक्षा- १. कदाचित्‌ हीन है, 
२. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक ह। 

यदि हीन है तो-एक प्रदेशा हीन है, 

यदि अधिक ह तो-एक परदेस अधिक है। 

इसी प्रकार दशप्रदेशी स्कन्ध के पर्याय पर्यन्त कहने चाहिए। 
विशेप-अजघन्य अनुक्कृष्ट (मध्यम) अवगाहनां वाठे में 
एक-एक प्रदेश की परिवृद्धि करनी चाहिए। 

इस प्रकार दशप्रदेशी पर्यन्त सात प्रदेश वदते ह] 


. भते ! जघन्य अवमाहना वाटे संख्यातप्रदेशी स्कन्ध के कितने 


पर्याय कहे गए हँ ? 


उ. गीतम ! अनन्त पर्याय कहे गए ह। 
. भर॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि~ 


“जघन्य अवगाहना वाठ संख्यात प्रदेश्ी स्कन्धो के जनन्त 
पयय कहे गये है ?'" 


उ. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाटा संख्यातप्रदेश्री म्कन्य 


दूसरे जघन्य अवगाहना वाटे संख्यातप्रदेश्ी स्कन्य से- 
(१) द्रव्य की उपिक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा द्विस्यानपतित द, 
(३) अवगाहना कौ अपेक्षा तुल्य हे 
(४) स्थिति की उपेक्षा चतुःस्थानपतित दै, 
(५-८) वर्णदि अर चार स्पर्ग के पर्वार्यो की पेष्टा 
पट्स्यानपतित ह। 
दम कारण ते गीतम ! एमा कष्टा जाता £ कि 
""उपन्य अवगाहना वटे संख्यात परदेशी स्क्न्यः क अनन 
पर्याय ददे गर £। 
ट्री प्रकार उच््ष्ट ऊदमाहना यदि के श्र भी टट 
च्णट्ट्‌। 
अयदन्य-नुन्कृष्ट (नष्यम) उदगद्ना दानं मेयस्य 


4, 44= 
स्कन्दक पर्यनिकास्थ्न भा श्न्द प्रर ९। 


| 


णव र्‌-सद्धाणे दुदाणवडिर। 
जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखेज्जपदेसियाणं खेधाणं 
केवदया पन्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अणंता पन्जवा पण्णत्ता। 


प. से केण्डेणं भते ! एवं वुच्चई- 


“"जहण्णोगाहणगाणं असंखेज्नपदेसियाणं खंधाणं 


अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'" 


. गोयमा ! जहण्णोगाहणए असंखेज्जपदेसिए खंधे 


जहण्णोगाहणगस्स मसंखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वटयाए तुत्ठे, 

(२) पदेसटयाए चउडाणवडिए, 

(३) जओगाहणडयाए तुल्ले, 

(४) टिईए चउद्वाणवडिए, 


(५-८) वण्णाद्‌ उवरिल्लफासेहि य छएटणवडिए। 


से तेण्डेणं गोयमां ! एवं वुच्च- 
“"जहण्णोगाहणगाणं असंवेज्जपदेसियाणं 
अणंता पन्जवा पण्णत्ता' 

एवं उक्कोसोगाहणए वि, 


संधाणं 


अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चव, 


‡ ध 
णवर-सद्राणि चरद्राणवडिएं 
जहण्णोगाहणगाणं भते ! अणंतपदेसियाणं खंधाणं 
केवर्या पज्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! सर्णंता पन्जवा पण्णत्ता। 
. स केष्ण भ॑ते ! एवं वुच्चद्‌- 


*"जद्रण्णोगाहणगाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पञ्जवा पण्णत्ता ?/" 


, मोयमा ! जद्ृण्णोगाहणए सणंतपदेसिए खंधे जहण्णो 


माहणगस्म अ्पंतपदसियम्स खंधस्स- 
(4) दव्यद्रयाप तुत्ट 
) पदेमद्रयाए द्राणवडिप्‌, 
) उोगारपद्रयाप्‌ तुल्टै 
) 


ङ, ५ ॥्निती { ॥#॥ 
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द्रव्यानुयोग-(१) 


विशेष-स्वस्थान मे (अवगाहना की उपेक्षा) दवि्थानपतित रै] 


. भते ! जघन्य अवगाहना वाले असंघ्यात प्रदश्षी सन्धो म 


कितने पर्याय कहे गए ? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भते ¦ किस कारण से एसा कटा जाता है कि- 


“जघन्य अवगाहना वाले अपंल्यातप्रदश्ची स्कन्धों के अनन्त 
पर्याय कहे गए है ?"" 


. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला असंल्यातप्रदेदी छ 


दूसरे जघन्य अवगाहना वाले असं्यातप्रदेशी सन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्यं है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतु ःस्थानपतित है, 
(५-८) वर्णादि तथा अन्तिम चार स्प की जपेधा 
षट्स्थानपतित है। 
दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य अवगाहना वाले असंख्यातप्रदशनी स्कन्धौ के अनत 
पर्याय कहे गए हैँ ।'' 
उक्कृष्ट अवगाहना वाले (असंघ्यातप्रदेशी) स्कन्धो क पयपि 
के लिए भी इसी प्रकार जानना जाहिए। 


अजघन्य अनुक्कृष्ट मध्यम अवगाहना वाले प्य फे निए 
भी इसी प्रकार कहना चाहिए। 
विशेष-स्वस्थान मेँ चतुःस्थानपतित £ै। 


परते [क फे फरितने ् 
, भंते ! जघन्य अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्ध ५ ५५ 


पयय कहे गए है? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए रै। 


भते ! किस्त कारण से एता कहा जाता टै कि- 


१ अममः ् 
"जघन्य अवगाहना वाठे अनन्तप्रदशी न्धो फ अ 
पर्याय कहे गए है ?'" 


. गौतम ! एक जघन्य अवगाहना वाला अननःप्रदेशी क 


दूसरे जघन्य जवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी छन्य प 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य ६, 
(२) प्रदेशो की उपेक्षा पटुस्यानपतित ६, 
(3) अवगाहना की उपशा तुल्य टै, 
(८) ध्यति की अपका चतुःस्थानपतित ४, 
(५-८) वर्णादिं तया अनिम चार व्यश 
पटृम्यानपतित द! 
{~ 


द नः 
टेमक्ाग्यः म्‌ मनम ! ति का तता £ 


हि > 1 
ठी 
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पर्याय अध्ययन 


""जहण्णोगाहणगाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'' 
उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, 


णवरं-ठिर्ईए चि तुल्ले। 
प. अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं पंते ! अणंतपदेसियाणं 
खंधाणं केवदया पज्जवा पप्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अण॑त्ता पज्जवा पण्णत्ता। 
प. से केणट्ेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
"अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं 
खंधाणं अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?'" 
ठ. गोयमा ! जजहण्णमणुक्कोसोगाहणए अणंतपदेसिए खंधे 
अजहण्णमणुकोसोगाहणगस्स अणंतपदेसिवस्स वंधस्स- 
(१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसदरयाए छएद्मणवडिए, 
(३) ओगाहणडूयाए चरद्णवडिए, 
(४) टिईए चरद्मणवडिए, 
(५-८) वण्णाइ उदफासेष्ि एट्ाणवडिपए। 
से तेण्ट्ेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
“अजहण्णमणुक्छोसोगाहणगाणं अ्ण॑तपदेसतिवाणं खंधाणं 
अणंता पन्जवा पण्णत्ता।'' -पण्ण. प. ५, सु. ५२५-५३१ 
१४. जहण्णाई्‌ टिड्याणं परमाणुआरईणं पज्जव पमाणं- 
प. जहण्णटिरईयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं केवदरया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! अणंता पञ्जवा पण्णत्ता। 
प. से केण्ट्ेणं भते ! एवं वुच्वइ- 
'"जदृण्णटिईयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पञ्जवा 


अणंतपदेसियाणं 


पण्णत्ता ?"" 

उ. गोयमा ! जहण्णटिईए्‌ परमाणुपोग्गठे जहण्णटिरईयस्स 
परमाणुपोगगटस्स- 
(१) दव्यद्याए तुल्टे, 


(२) 
(३) 


पदेसट्रयाए तुल्टे, 

ओगाहण्टूयाए तुल्ले 
(४) टिट्ए्‌ तुल्टे 

(५-८) वण्णाई दुफासेहि य एट्यणवदिए। 
से तेणद्ेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 
“ जदप्णरि्याणं परमाणुपोग्मलपं 
पण्णत्तो ।'' 
एवं उद्मोसटिर्ईए वि, 


अणंता पस्लवा 


पृस्टप्णमणण्नः निटि टि एदं रे 
आजटण्णमघुकोस्ररिईिए पि एदं चद, 


१. 


"जघन्य अवगाहना वाले अनन्त प्रदेश्षी स्कन्यों के अनन्त 
पर्याय है ]'' 
उत्कृष्ट अवगाहना वाले अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय भौ 
इसी प्रकार जानने चाहिए्‌। 
विकशेप-स्थिति की अपेक्षा तुल्य है। 
प्र. भते ! अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) जअवगाहना वारे 
अनन्तप्रदेश्ी स्कन्धो के कितने पर्याय कहे गए हैं ? 
उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है! 
प्र. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) जवगाहना वाले अनन्त प्रदेशी 
स्कन्ध के अनन्त पर्याव हं ?'" 
उ. गौतम } अजघन्य अनुक्कृष्ट (मध्यम) अवमाहना वाटा अनन्त 
परदेशी स्कन्य दूसरे मध्यम अवगाहना वाठे अनन्तप्रदेशी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा पट्‌ष्यानपतित है 
(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःष्यानपतित हे, 
(५-८) वर्णादि जीर आद स्पर्शो की अपेक्षा पटुग्थानपतित है। 
दस कारण मे गोतम ! एसा कहा जाता हे कि- 
अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) अवगाहना वाटे अनन्त प्रदे 
स्कन्य के अनन्ते पर्यय कहे गए है ।"' 
जघन्यादि स्थिति वाले परमाणु आदि के पर्यायं का परिमाण- 
प्र. भते ! जघन्य श्थिति वाटे परमाणुपुद्गों के कितने पर्याय को 
गए? 
गीतम ! अनन्त पर्याय कहे गए ह। 
भते ! किस कारण से एेप्ना कटा जाता ह कि- 
“*जधन्य स्थिति वाटे परमाणुपुदगलो के अनन्त पर्याय कटे 
गए ह?" 


~. 


+ 


. गीतम ! एक जघन्य च्ित्ति वाटा परमाणुपुद्ग, दूरे जन्य 
स्थिति वाटे परमाणुपुदगट से- 
(१) द्रव्य की ञपेक्षातुल्यद, 
(२) प्रदेणों कौ अपेक्षा तुल्य द, 
(३) जवगाहना की उेष्ठा तुल्य टै, 
(४) न्यिति फी उपेक्षा तुल्य द्। 
(५-८) 
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. णवर-रिईए चउद्ाणवडिए। 


. जहण्णिरईयाणं भते ! दुपदेसियाणं खंधाणं केवडया 


पज्जवा पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! जणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
. से केण्ड्ेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


- “जहण्णटिर्ईयाणं दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 


५। 


पण्णत्ता 


. गोयमा ! जहण्णटिईए दुपदेसिए खंधे जहण्णटिर्दयस्स 


दुपदेसियस्स खंधस्स- 

(१) दव्वडयाए तुल्ले, 

(२) पदेसट्याए तुल्ले, 

(३) ओगाहणट्रयाए-9 सिय हीणे, २ . सिय तुल्ठे, ३. 

सिय जब्महिप्‌। । 

ज्‌ हीणे-पदेसहीणे, 

अह अब्भहिए-पदेसअब्भहिए, 

(४) ठि्ईए तुके, 
(५-८) वण्णाई चउफासेहि य छड्मणवडिए। 

से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्‌- 

“जहण्णटिईयाणं दुपदेसियाणं खंधाणं अणंता पज्जवा 


पण्णत्ता।'' 
एवं उक्छोसटिईए वि। 


अजहण्णमणुक्रोसटिरईए वि एवं चेव, 


णवरं-टिईए चउद्ाणवडिए) 
एवं जाव दसपदेसिए, 
णवरं-पदेसपरिवुदूढीकायव्वा। 


ओगाहणडयाए तिसु वि गमणएसु जाव दसपदेसिए नव 
पदेसा वह्िज्जंति। 


. जहण्णटिर्दयाणं भंते ! संखैज्जपदेसियाणं खंधाणं 


केवइया पज्जवा पण्णत्ता ? 
, गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता) 


. सै केण्डेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


““जहण्णरिर्ईयाणं संखैज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता 2” 

. गोयमा ! जहण्णटिर्ईए संखेज्जपदेसिए खंधे 
जहण्णरिर्हयस्स संखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
८१) दव्वटयाए तुल्ले, 
(२) पदेसयाए दुद्णवडिषए, 


प्र. 


दवयातुयोग-(१) 


विशेष-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है। 
भते ! जघन्य स्थिति वारे द्िप्रदश्ी स्कन्धौ के कितने पर्याय 
कहे गए है? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है? 
. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


४ ० स्थिति वाले दिप्रदेशी स्कन्धौ के जनन्त पयय कर 
गए हं?" 


. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला द्िप्रदेशी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्य स्थिति वाटे दविप्रदेडी न्ध से- 
(१) द्रव्य की उपिक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना . की अपेक्षा-१. कदाचित्‌ हीन, 
२. कदाचित्‌ तुल्य, ३. कदाचित्‌ अधिक है, 
यदि हीन है तो-एक प्रदे हीन है, 
यदि अधिक ह तो-एक प्रदेश अधिक है। 
(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, 
(५-८) वर्णादि तथा चार स्र्गो की अपेक्षा षटूस्थानपतितः। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हि कि- 
““जघन्य स्थिति वाले दिपरदेशची स्कन्धो के अननत पर्याय क 
गए है।'' 
इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले दिपदेशी स्कन्धं के पर्यय 
कहने चाहिए 
अजघन्य अनुत्कृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले दिपरेशी स्कन्धे 
पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए) 
विशेष-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है। 
इसी प्रकार दशप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त पर्याय कहने चाहिए। 


` विशेष-इसमे एक-एक प्रदेडा की क्रमदाः परिवृदि कल 


चाहिए 


अवगाहना के तीनो भालापकों म दशप्रेशी स्कन्ध परथन्त नौ 
प्रदेशो की वृद्धि 


, भ॑ते ! जघन्य स्थिति वारे संख्यातप्रेकी स्कन्धो के किते 


पर्याय कहे गए हैँ ? 


. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


जघन्य स्थिति वाठे संख्यातप्रदेी स्कर्न्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए हैँ ?" 


. गौतम ! एक जघन्य स्थिति वाला संख्यातप्रदैशी स्कन्ध, ५ 


जघन्य स्थिति वाठे संख्यातप्रदेन्नी स्कन्ध से- 
(१) द्रव्य की उपेक्षा तुल्य है, 
(२) प्रदे की अपेक्षा दिस्थानपतित है, 











पर्याय अध्ययन 


(२) ओगाहणद्रयाए दद्रणवडिए, 
(४) वु तुलले, 


(५-८) वण्णाद्‌ चउफासेहि य छट्मणवडिए। 


८1 


से तेण्डरेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"जहण्णटिर्ईयाणं संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता|'* 

एवं उक्रोमटिरईए वि 


अजटहण्णमणुक्छोसरटि्ईृए वि एवं चेव, 


णवरं-टिईए चटद्णवडिए। 
जहण्णरिर्हयाणं भंते ! असंघेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
केवदया पज्जवा पण्णत्ता ? 
गौयमा {अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 
से केण्ट्ेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
""जहण्णटिर्ईयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णटिर्ईजसंयेज्जपदेसिए धे 
जहण्णटिर्यस्स असंखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वद्रयाए तुल्टे 
) पदेसटयाए चट्मणवदिए 
) ओगाहणटूयाए चरड्ाणवडिए 
) टिईए तुल्ले 
(५-८) वण्णाई उवरिल्टचरफासेहि य छद्राणवडिए। 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
""जटण्णटिर्ईयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पञ्जवा पण्णत्ता'' 
एवं उकोसटिरईए चि, 


अजहण्णमणुक्ोसटिरईए वि एवं चेव, 


णवरं-दिर्ए चटद्णवरिए्‌। 
जहण्णटिईयाणं भेते! अणंतपटेसियाणं दंधाणं केवडया 
परञ्जया पण्णत्ता 
दमा! उणा पञ्लया पण्यना। 
र्‌ सणृर्‌रयं धते! एषं यच्टर- 


६ ॥। त 
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(२) अवगाहना की अपेक्षा भी दिस्यानपतित है, 
(४) स्थिति की उपेक्षा तुल्य है, 


(५-८) वर्णादि तथा चार -स्पर्ो की उपेक्षा षट्‌स्थानपतित है। 


इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“जघन्य स्थिति वाटे संख्यातप्रदेश्ी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए हँ 

इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के 
पर्याय जानने चाहिए। 


अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले संख्यातप्रदेशी 
स्करन्यो के पर्याय भी इसी प्रकार कहने चाहिए। 


विशेप-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित टै। 

भंते ! जघन्य स्थिति वाठे अक्षंव्यातप्रदेशी स्कन्धो के कितने 
पर्याय कहे गए ? 

गीतम ! अनन्त पर्याय कटे गए ह। 

भते ! किस कारण मे एेसा कहा जाता ह कि- 

“जघन्य स्थिति वाटे असंल्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्यय 
कटे गए?" 

गीतम ! एक जघन्य स्थिति वाटा असंघ्यातप्रदेश्ी स्कन्ध, 
दूसरे जघन्य स्थिति वाटे असंल्यातप्रदेी स्कन्य से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हे 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित टै, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्यानपतित £, 

(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है 


(५-८) वर्णदि तया अन्तिम चार्‌ स्पर्शो की अपेक्षा 


पट्‌म्थानपतित ६ै। 
टस कारण से गीतम ! पैसा कहा जाता £ कि~ 
'"जयन्य सिधति वाट जमंस्यातप्रदभ्री ग्कन्यौ क अनन्त पर्याय 
कटे गए ।'' 
इसी प्रकारं उत्कष्ट स्थिति वाले अमंख्यातप्रदेभी च्कर्न्यो के 
पर्याय कहने चादिए] 


अजघन्व-अनुन्कृष्ट स्थिति वाते असंख्यात प्रदी म्कर्न्वा क 
पर्याय भा दसी प्रकार कने चादिप्‌। 


विशरप-त्थिति ठी अपेक्षा यतुःग्यानपनिन £1 


ननन्द {~ ^ ई 

भते ! जपन्य स्थिति वाटे अननप्रटेली स्कन्द ठः फन 

पर्यय पछ गए? 
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७८ दरव्यानुयोग-(१) 


(१) दव्वर्ग्याए तुल्ले, 

(२) पदेसट्ठयाए छट्ूखणवडिए, 
(३) ओगाहणट्‌्खयाए चउदट्खणवडिए, 
(४) टिईए तुल्ले, 


(५-८) वण्णाई्‌ अट्ठफासेहि य छट्‌ठणवडिपए। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

""जहण्णटिर्ईयाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता'' 

एवं उक्कोसटिरईए वि 


अजहण्णमणुक्कोसटिईए वि एवं चेव, 


णवरं-ठिर्दए चरट्‌्ठाणवडिए। 
-पण्ण. प. ५, चु. ५२ २-५२०५ 


३५. जहण्णाई्‌ गुणवण्ण-गंध-रस-फासयाणं परमाणुपोग्गलाणं 
पज्जव पमाणं- 


४; 


प. 


उ. 
प. 


जहण्णगुणकाल्याणं भंत! परमाणुपोग्गलाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 

गौयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता] 

से केणट्ठेणं भते! एवं वुच्चड- 

““जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्जवा 
पण्णत्ता ?" 


. गोयमा! जहण्णगुणकालए परमाणुपोग्गले जहण्णगुण- 


कालयस्स परमाणुपोग्गलस्स- 

(१) दव्वट्ठ्याए तुल्ले, 

(२) पदेसट्टयाए तुत्टे, 

(३) ओगाहणर्ठ्याए तुतल्ले, 

(४) ठिईए चउट्टाणवडिषए, 

(५) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, अवसेसा वण्णा णविय। 


(६) गंध, (७) रस, 

(८) फासपज्जवेहि य छट्‌ूठणवडिए। 

से तेणट्‌्ठेणं गोयमा {एवं वुच्चड्‌- 
“"जहण्णगुणकाल्याणं परमाणुपोग्गलणं अर्ण॑ता पज्जवा 
पण्णत्ता|"' 

एवं उक्ोसगुणकालए वि। 


एवमजहण्णमणुक्रोसगुणकालए वि, 
णवरं-सट्‌ठणे छट्‌्ठणवडिए। 


जहण्णगुणकाल्याणं भ॑ते! दुपदेसियाणं खंधाणं केवइया 
पज्जवा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


(1 
~ 


ए, 4 


(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशो की अपेक्षा षटूस्थानपतित है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा तुल्य है, 

(५-८) वर्णादि तथा आठ स्पर्शो की अपेक्षा षट्स्थानपतित है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य स्थिति वाङे अनन्त प्रदेद्री स्कन्धोँ के अनन्त पर्याय 
कहे गए है।'' 
इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति वाले अनन्त प्रदेशी स्कन्धो के 
पर्याय जानने चाहिए्‌। 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) स्थिति वाले अनन्तप्रदेशी 
स्कन्धो के पर्यायो का कथन भी इसी प्रकार है। 
विशेष-स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है। 


१५. जघन्यादि गुण-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श वाले परमाणुपुदूगलो के 
प्ययं का परिमाण- 


प्र 


भते ! जघन्यगुण काले परमाणुपुद्गलो के कितने पर्याय कह 
गए? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए हेँ। 


भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
1 काले परमाणुपुदूगलों के अनन्त पर्याय कहे गए 

४ 
गौतम ! एक जघन्यगुण काला परमाणुपुदूगल, दूष 
जघन्यगुण काटे परमाणुपुद्गल से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा तुल्य है 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपतित ह 

(५) 1 के पर्यायों की अपेक्षा तुल्य है, शोष वर्ण नही 


(६) गन्ध, (७) रस, 

(८) स्पर्ञ की अपेक्षा षटूस्थानपतित हे। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्यगुण कारे परमाणुपुद्गों के अनन्त पर्याय कह गए 
ह" 
इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काले परमाणुपुद्गलों के पर्याय कहना 
चाहिए्‌। 


इसी प्रकार अजघन्य अनुष कुष्ट (मध्यम) न 
परमाणुपुद्गलों के पर्ययो का भी कथन करना चाहिए। 


विशेष-स्वस्थान मे षट्स्थानपतित है। 

मंते ! जघन्यगुण कारे दिपरेशिक स्कन्धो के कितने पर्यय 
कहे गए है? 

गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 





पर्याय अध्ययन 


प्‌, 


ध 


#। 


८ 


से केणट्टेणं भते! एवं वुच्चद- 
“जहण्णगुणकाटयाणं दुपदेच्चियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता ?"" 
गोयमा! जहण्णगुणकालए दुपदेसिए 
नहण्णगुणकाल्यस्स दुपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) टव्वटयाए तुल्टे, 
(२) पदेसट्रयाए तुल्ये, 
(३) ओगाहणटरयाए-१. सिय हीणे, २. सिय तुल्ले, 
३ .सिय जवमदिए। 
जड़ हीणे-पदेसहीणे, 
अह अव्महिरए्‌-पदेसअग्महिए। 
(४) टिरईए चड्मणवडिषए, 
(५) काटवण्णपज्जवेषि तुल्टे, 
(६-८) अवतेसवण्णादउवरिल्टलचउफासेहि य॒ ष्टाण- 
वडिप्‌। 
से तेण्डटेणं गोयमा! एवं वुच्चद्‌- 
“"जहण्णगुणकाटयाणं दुपदे्तियाणं खंधाणं अणंता 
परज्जवा पण्णत्ता।'' 
एवं उक्ोसगुणकालए वि। 


खे 


अजहण्णमणु्ोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्राणे एद्राणवरिए। 
एवं जाव दसपदसिए, 
णवरं-पदेसपरिवुड्टी ओगाहणाए्‌ तेव । 


जहण्णगुणकाटयाणं भते! संखेन्जपदेषियाणं खंधाणं 
कैयटया पन्जवा पण्णत्ता 

गोयमा} जणंता पञ्जवा पण्णत्ता] 

से कण्णं भेते! एप युच्च - 

“"सटृप्णगुणकाटयाणं संसेन्सपदसियाणं छंधाणं अणंतता 
पल्लवा पण्मक्त ?"' 


गौयमा। 


दर~स्मपरसित १ ४ 
स्र्सर्लृप ४ [9 


सर्‌ 


ति 3 ; 

(न्णयपठालन्य मजनि सन्म 

न गरुरक रतस सर्स्यप्ट (रुदन्न्‌ स पन्म- 
ष 


सदण्यनुणक्ाटए 
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प्र. भते ! किस कारण से एेसा क्म जाता है कि- 


““जघन्यगुण काले दविप्रदेसी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे गए 
है 2 ११ 


उ. गौतम ! एक जघन्यगुणकाला द्विप्रदेडी स्कन्ध, दूसरे 


लप 


८५ 


जघन्यगुण काले द्विप्रदेडी स्कन्य से- 
(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य हे 
(२) प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है, 
(३) अवगाहना की उपेक्षा-१. कदाचित्‌ रीन ई, 
२. कदाचित्‌ तुल्य है, ३. कदाचित्‌ अधिक है। 
यदि हीन है तो-एक प्रदेहा हीन है, 
यदि अधिक ह तो-एक प्रदेश अधिक ६। 
(८) स्थिति की उपेक्षा चतुःस्धानपतित है, 
(५) कृष्णवर्ण के पर्यायो की अपेक्षा तुल्य है, 


(६-८) ञेप वर्णादि तवा उपर्युक्त चार स्प के पर्यायो की 


अपेक्षा पट्‌्स्यानपतित है1 

इस कारण से गौतम ! एता कष्टा जाता है कि- 
““जघन्यगुण काटे द्विप्रदे्षी स्करन्यों के अनन्त पर्याय कोः 
गए ट | ११ 
इसी प्रकार उक्कृष्ट गुण काले द्िप्रदभी स्कन्धो के पर्याय कहने 
चाहिए। 
अजघन्य-अनुत्क्ष्ट (मध्यम) गुण काले द्विप्रदेभी स्कन्धं क 
पयार्य का कथन भी दसी प्रकार समद्यना चाहिप। 
विभेप-स्वस्यान मे पटुम्धानपतित ट। 
टमी प्रकार दणप्रदेभी स्कन्धो पर्यन्त पर्याय कने चादिग। 

>ेप-अवगाएना मे प्रद फी उत्तरोत्तर यि उमी प्रपर 
करनी ादिए्‌। 


भते ! जयन्यगुण फार संप्यात्प्रटसी पुदृगय छ स्विनि पय 
कटे गए 

कट गए £? 

गीतम † जनन्त पर्याय दठ> गाः 

मे ¦ जनन्त एवाय क. मप्‌ #। 

श्वत कग कारय म्मा ग्रान < इ~ 

ने !क्िमिक्छारयमेषएमार्ट्यन्दारा £ {र~ 

“"जदन्यगुण वारे सरणतपदसी म्म्य क सनन्दाय 
गये?" 
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„ गोयमा। 


अवसेसेहिं वण्णाइउवरिल्ल्वरफासेहि य छदटाणवडिए्‌। 
से तेणड्ेणं गोयमा। एवं वुच्चह- 

“जहण्णगुणकालयाणं संखेज्जपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'" 

एवं उक्छोसगुणकालए वि, 

अजहण्णमणुक्छोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-साणे एदाणवडिए। 


. जहण्णगुणकारयाणं भते! असंखेज्जपदेियाणं खंधाणं 


केवद्या पज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा!अणंता पज्जवा पण्णत्ता) 


. से कैण्ट्ेणं भ॑ते ! एवं वुच्चह- 


“जहण्णगुणकालयाणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
अणंता पज्जवा पण्णत्ता ?"" 

गोयमा! जहण्णगुणकालए असंखेज्जपदेसिए खंधे 
जहण्णगुणकालयस्स असंखेज्जपदेसियस्स खंधस्स- 
(१) दव्वद्याए तुल्ले, 

(२) पदेसइयाए चउद्मणवडिषए, 

(३) ओगाहणडयाए चउङ्णवडिए, 

(४) टिर्दूए चरद्भाणवडिए, 
(५-८) कालवण्णपज्जवेहिं तुल्ले, 

अवसेसेहिं वण्णाहई उवरिल्ल्चरफासेहि य छट्ाणवडिए। 


से तेण्डेणं गोयमा! एवं वुच्वइ- 
““जहण्णगुणकाल्याणं असंखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 
अणंता पज्जवा पण्णत्ता।'' 


` एवं उक्तोसगुणकालए वि। 


अजहण्णमणुक्रोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवरं-सद्राणे छएदाणवडिए। 


. जहण्णगुणकालयाणं भते ! अणंतपदेसियाणं खंधाणं 


केवदया पज्जवा पण्णत्ता 


„ गोयमा! अणंता पज्जवा पण्णत्ता। 


केण्डेणं भते! एवं वुच्चइ- 
““जहण्णगुणकाल्याणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता 2" ् 
-जहण्णगुणकालए अणंतपदेषिए खंधे 
जहण्णगुणकाल्यस्स अणंतपदेसियस्स ंधस्स- 


ल 


दव्यानुयोग-(१) 
अवशिष्ट वर्ण आदि तथा अन्तिम चार्‌ स्पर्शो की अपेक्षा 
षट्स्थानपतित है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य गुण काटे संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कहे 
गए है | ११ 
इसी प्रकार उत्कृष्ट गुण काले संख्यातप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय 
कहने चाहिष्‌। 


अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यर्म) गुण काले असंछ्यातप्रेशी °` 


स्कन्धो के पर्याय भी इषी प्रकार कहने चाहिए] 
विशेष-स्वस्थान मेँ षट्‌्ष्थानपतित है। 


भते ! जघन्यगुण काले असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो के कितने 
पर्याय कहे गए हैँ ? । 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 


भंते । किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
“जघन्य गुण काले असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो के अनन्त पर्याय 
कहे गए हैँ 2" 


. गौतम ! एक जघन्यगुण काला असंख्यातप्रदेशनी स्कन्ध, दूसरे 


जघन्यगुण काले असंघ्यात परदेशी स्कन्ध से- 

(१) द्रव्य की अपेक्षा तुल्य है, | 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा चतुःस्थानपतित है, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतुस्थानपतित है, 

(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्थानपततित है, 

(५-८) कृष्णवर्ण के पययों की अपेक्षा तुल्य है, 

रोष वर्णं आदि तथा अन्तिम चार स्पर्शो की अपेक्षा 
षटस्थानपतित है। । 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
““जघन्यगुण कारे असंख्यातप्रदेशी स्कन्धों के अनन्त पर्याय 
कहे गए हे।'' 
इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काले असंख्यातप्रदशी स्कन्धो के 
पर्यायं का कथन है। 
इसी प्रकार अजघन्य-अनुत्कृष्ट (मध्यम) गुण काते 
असंख्यातप्रदेशी स्कन्धो के पर्याय भी कहने चाहिए। - 
विशेष-स्वस्थान मेँ षटूस्थानपतित है। 
भते ! जघन्यगुण काले अनन्त प्दशषी स्कन्धं के कितने पर्याय 
कहे गए? 


उ. गौतम ! अनन्त पर्याय कहे गए है। 
प्र. भति ! किम कारण से एेसा कटा जाता है कि- 


“जघन्यगुण काले अनन्तपरदडी स्कन्धो के अनन्त पर्याय कह 
गृए है 2? 


. . गौतम ! एक जयन्यगुण काला अनन्तप्रेजञी स्कन्ध, दूस 


जघन्यगुण काले अनन्तप्रदेी स्कन्ध से- 


6 


1 
1 
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(१) दव्वद्रयाए तुल्छ, 

(२) पदेस्याए छट्माणवडिए, 

(३) ओगादृणटरयाए चटद्मणवडिए, 

(४) चिईए चखद्मणवडिए, 

(५-८) काटवण्णपज्जवेदहिं तुल्टं 

अवसेमेदिं वण्णाइजट्रफासेहि य छएद्णवडिए। 


स तेण्टर्णं गोयमा! एवं वुच्चइ- 

“"जहृष्णगुणकालयाणं अणंतपदेसियाणं खंधाणं अणंता 
पज्जवा पण्णत्ता।'' 

गवं उक्ोसगुणकालष्‌ वि। 


अजदण्णमणु्ोसगुणकालए वि एवं चेव, 


णवर्-ष्राणे एद्मणवटिप्‌। 

एवं नील-लोदिय-एलिद-मुिल्ल-पुष्मिगंध-दुच्मिगंध- 
तित्त-कडु-कमाय-अंविल-महुररसपज्जवेहि य वत्तव्वया 
भाणियव्वा। 

णवरं-परमाणुपोग्गटस्स-युविमिगंधस्स दुचिगंधो न भण्णद, 
दुचिमगंधर्से सुव्मिगंधो न भण्णडु, 

तित्तसस अवसेसा न भण्णट, 

एवं कटुयारईण वि, 

सेमर ते चेव। 


(9) द्रव्य की अपे्ला तुल्व है, 

(२) प्रदेशों की अपेक्षा पटूस्यानपत्तित हे, 

(३) अवगाहना की अपेक्षा चतु स्यानपतित ह, 
(४) स्थिति की अपेक्षा चतुःस्यानपतित है, 


(५-८) कृष्णवर्णं के पर्ययं की अपेक्षा तुल्य है, 


अवरिष्ट वर्णं आदि एवं आट स्पर्शो की अपेक्षा 
पट्स्थानपतित ह। 

इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता ह कि- 

“जघन्यगुण काले अनन्तप्रदेभी स्कन्धो के अनन्त पर्यय के 
गएर्ह"' 

इसी प्रकार उत्कृष्टगुण काते अनन्तप्रदेशी स्कर्न्यो के पर्याय 
कहने चादहिए। 

इसी प्रकार अजघन्य अनुकृष्ट (मव्यम) गुण काते 
अनन्तप्रदेशी स्कन्धो के पर्यायो का कथन करना चाहिप्‌। 
विशैप-स्वस्थान मेँ पट्स्यानपतित ?। 

इसी प्रकार नील, रक्त, हारिद्र (पीत), शुक्ल, सुगन्ध, दुर्गन्ध, 
तिक्त (तीखा), कटु, कपाय, अम्न (खटा), मधुर रस के 
पर्यायं का कथन कटएना चादिए। 

विशेप-नुगन्य वाट परमाणुपुदगट म॑ दुर्गन्य नीं मर, 
दुर्गन्ध वाठे परमाणुपुद्गल मेँ सुगन्य नरी क। 

तिक्त (तीये) रस॒ वाटे मेँ पनेषरसौंकाकथन नरं कर] 

कटु आदि रसों के लिए इरी प्रकार जानना चादरिए। 

शेप कयन पूर्ववत्‌ ह। 
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कै समान ही जानतै-देखते है, किन्तु उक्ष्ट जलौक यैं लेकग्रमाण अस्ख्य एरण्डो को जानते-दैखते £। काणव्यन्तर दैव द्वितीय तै दत्व भवं 
क समान जानते-देखते है। ज्योतिष्क देव जघन्य स्यात द्वीप-समरुद्ी को तथा उत्कृष्ट भी कल्यात दीप-समुप्रौ को जानते-वेखते ह। वैमानिक! 
अगल के अस्यातवै भाय कौ जानते-देखते है किन्तु इनका उक्ृष्ट ज्ञान-शतर पित्र है। नरक पृथ्वि का तथा अपने विमानो तक का ज्ञान 
है। वैमानिको मे जटृत्ततैपपातिक देव सम्पूर्ण लोक नाड़ी को जानते-दैखते है। 

अवधिज्ञान को स्वरूप की दृष्टि ते अक्ग-जलग जकरतियो काला माना गया है, यथा-नौका, प्ल्टक, पटह, खाठर जादि की जकरतियी 
अकरुति जैसे क्षेत्र को जानने वाल्य) जवधिज्ञान बतलाया गया है। 

दैवीं एवं नारको का अवधिज्ञान आनुगाभिक, जप्रतिपाती एवं अवस्थित होता ह जवकि पचेद्धिय (िर्यञ्वयोनिकृे एवं मन्यो का ५ 
आनुगामिक, अनानुयायिक, वरदधमान, हीयमान, प्रतिपाती, जप्रतिपाती, जवस्थित एवं अनवस्थित सभी प्रकारका ल्येताहै। 

यनःपयविज्ञान सै मन में चिन्त्यमानं पदार्थो का ज्ञान लता है। इस ज्ञान के सम्बन्ध मे दादनिको की दो धारां है। एक धा भावशय 
(गाथा ७६, तथा तत्वार्थ भाष्य (१.२९, क अनुसार है। इसके अनुसार मन-प्ययि ज्ञान एरकीय मन मै चिन्त्यमान पदार्थो कौ जानता है। दूस 
के अनुसार मनःपययिज्ञान चिन्तन मेँ लग मनोद्रव्य की पययों को साक्षात्‌ जानता है किन्तु चिन्यमान पदार्थो को अनुमान तै जानता है। य 
विलैषावक्यक भाष्य (बाधा ८१२४) एव नन्दीचूर्णि क अनुसार है। मनःपयवि ज्ञान मनृप्य कषतर मे रहने वाठ साधु को क्षयोपश्चम चे हेता ह। 

इसके स्वामित्व का विचार करनं पर ज्ञात ह्येता है कि मन.प्याय ज्ञान सख्यातवर्ष की जयुवाठे परयन्ति कर्मभूमिज गर्भन ठब्धिधारी 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यो (साधुज) को ही हता है, अन्य को नही। 

मन-परयवज्ञान दौ प्रकार का हौता है-9. ऋयुमति मौर, २. विपुमति। करयुमति की अपेक्षा विपृमति मन.पर्यवज्नान वि्चिष्ट एवं वि 
है। यह कऋरयुमति की अपेक्षा सृक््षतर जौर भधिक विशौ को स्पष्ट रप से जानता है। एक अन्तर यह है कि ऋयुमति ज्ञान उत्पत हने व 
कदाचित्‌ समाप्त भी हय सकत! है किन्तु विपलमति मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञान की प्रापि होने तक निरन्तर वना रहता ह। 


केवलज्ञान अनन्त ज्ञान है। इतके द्वार सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थो-का उनकी एवाय सहित त्रैकालिक ज्ञान होता ह। केवलज्ञान दौ प्रकार का 
है-9. भवत्थ केवलज्ञान जीर २. तिद्ध-केवलज्ञान। केवलज्ञानावरण का क्षय होने पर सतरारस्य वीतरागियीौ को जो केवलज्ञान हता है व 
केवलज्ञान कहलाता है तथा कषिद्धीं का केवलज्ञान सिद्ध केवलन्ञान कहा जाता है। वैसे इन दनो ज्ञानो मे स्वल्प की दृष्टि तै कोई भेद नही होते 
केवलन्ञान सयोगी एवं अयौगी को हयेन से सयोगि भवत्य केवलज्ञान तथा अयोगि भवस्थ केवलज्ञान के दो भेदं म विभक्त होता है। इन 
प्रथमत्तमय, अग्रधमसमय अथवा चरम समय ओर अचरमसमय इन दी-दो प्रकारें मै विभक्त किया गया है। चिद्ध केवलन्नान को अनन्तर 
परम्पर चिद्ध (दितीय जादि समय वाले सिद्ध) के दौ प्रकारे मे वँटा जाता है। जनन्तर तिद्ध केवलज्ञान इन सिद्धी क १५ प्रकार का होने ते 9 
का माना गया है। अनन्तर सिद्ध के १५ श्रकार है- तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ छिद्ध, तीर्थह्र सिद्ध, अतीर्थङ्कर छिद्ध आदि। परम्पर भिद्ध केवलज्ञ 
प्रकारका है क्योकि वे धिद्ध भग्रथमसमय सिद्ध, द्वितमय विद्ध, श्रिस्मय तिद्ध यावत्‌ दसतमय तिद्ध, संव्यातसमय सिद्ध, अतल्याततम 
अनन्तसमय तिद्ध आदि भेदी से अनेक प्रकारके दोतेहै। 


कैवलन्ञान का वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते हृए नन्दी सूत्र म कहा यया है कि यह सम्पूर्णद्रव्यो, परिणामो, भावो को जानने का कारण है। य 
ज्ाङ्वते तथा जप्रतिपाती है तया यह एक ही प्रकार काहै। 


केवलन्नानी इद्धियी सै नहीं जानते है, नहीं देखते है। क्योकि इद्ियो सै तमत्त पदार्थो एवं उनकी परययौ को एक साय नही जाना जा ए 
केवली तभी दिङाओं मे परिमित भी जानते देखते हैँ जौर अपरिमित भी जानते-देखते है। दे सव ओर से जानते-देखते ह सी काले को जानं 
है। उनका ज्ञान एवं दङ्नि अनन्त है जौर तिर्वरण है। केवली सिद्धो एवं चरम श्ररीरियों को भी जानता-देलता है किन्तु णदूमस्थ सा नही 7 
वह किसी ऊाष्त परप से तुनकर या प्रगण दारा जानता-देलता है। 


प्रमाण को जागम मेँ चार प्रकार का वतलया गया है-9 . प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. भौपम्य ओर ४ आगम। इन चारे प्रमाण का भनु 
सूत्र मे विस्तार से उल्ठेएव है। तत्वार्थ सूत्र मेँ तथा उत्तरकाटीन जैन दाङतिको ने प्रमाण क दौ भेद किए है-9. प्रत्यक्ष मौर २. पेक्ष) प्रत्यक्ष वै 
पुनः दौ भेद किए है-साव्यवहारिक श्त्यक्ष जौर पारमार्थिक प्रत्यक्ष/ साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी इद्धिय एवं अनिद्धिय (मन) के भेद तै वो प्रक 
तया पारमार्थिक प्रत्यक्ष के सकल एवं विकल ये दौ भेद किए गए है। सकल प्रत्यक्ष मे केवलज्ञान का समावेश होता है त्था विकल प्रत्यक्ष गें अष 
एवं मन-पर्यव ज्ञान की गणना हीती है। 

सिद्धो एवं भवस्थ केवलियो के केवठज्ञान मेँ कोई अन्तर नही हता है। दोनो समान रुप से जानते है। किन्तु केवटी (भवस्थ) उत्थान, क 
र्य एर्व भुरुपकार-फयाक्रम से युक्त होते है जवकि लि्ध इनते रित हीते है। इसलिए कैवलियौ' ते कोई प्रन पूष जाने पर वै उसका उत्तर दैते 
हिद नीं दते है केवली अपनी अं वन्द करते एवं एौठते है, जवकि लिद्ध नही। इत प्रकार अगो के संकोच-विस्तार, खड़े रहना, सीना-वैठः 
क्रियाओं की दृष्टि मे केक्टी एवं रिद्धौ मे अन्तर है। केवली एवं कद्ध मे वेदनीय आदि चार अघातरी कमो का तौ अन्तर रहता ही ह। 

छदम्यो एव कैवलियो के जान मे अन्तर प्रतिपादित करठे हुए स्यानाय सूर मेँ कल्म गया है कि छदूमत्थ दतत वाती (पदार्थौ) कौ सम्धूण 
जान्ता-देतय्ता नदी & लवद्छि कवठ न्ट पर्वभाव ते सम्पर्ण छप मे जानता सावना >; > प ८) > > ८ 9 -- > दरम 
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अन्त करेगा या नही। एदुमस्थ एवं केवलियो मे सत वातो का अन्तर होता है। छदूमस्य 9. प्राणो का अतिपातत करता है, २. मृषा वोलता है, ३. भदत्त 
का ग्रहण कत्ता है, » शव्द, सरश, रस, रूप ओर गन्ध का आस्वादक होता है, ५. पूजा-सत्कार का अनुमोदन करता है, ६. सावद को सावद्य कहकर 
भी उसका रेवन करता है ७. जैसा कहता है वैता नहीं करता है। केवली का व्यवहार इन सातौ वातो फे विपरीत होता है, तथा वह प्राणो का अतिपात 
नहीं करता है आदि। 


अनुत्तयोपपातिक देव अपने स्थान पर रहकर ही यँ रहे हृए केवलियो के साय आलाप ओौर सलाप कर सकते है। केवली के दस्र अनुत्तर (उकृष्ट) 
कहे गए है-9. अनुत्तर ज्ञान, २. अनुत्तर दङनि, २. अनुत्तर चारित्र, ४. अनुत्तर तप, ५. अनृत्तर. वीरय, £. भनृत्तर क्षान्ति, ७. अनुत्तर मुक्ति, ८. अनुत्तर 
आर्जव, ९. अनुत्तर मार्दव जौर 90. तत्त लषव। केवली प्रस्त मन एवं कदन को धारण करते है। कु देवता इते जानते है तया कुछ नी। 

पच ज्ञानो ये से किसी भी विद्चुद्ध ज्ञान की उत्पति मे सुनना एव' जानना निमित्त वनते है तथा इन ज्ञानी की विद्ुद्धता के लिए आरम्भ एवं परिग्रह 
को जानकर छोडना आवश्यक है। केवली प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण कर्मपुदुगल्ये का क्षय या उपञ्चम होने पर हो पाताहै। 

अज्ञान तीन प्रकार का होता है-9. मति अज्ञान, २. शुत अज्ञान ओौर ३. विभगज्ञान। मनःपयय ज्ञान जौर केवलज्ञान ये दौ ज्ञान अज्ञान रूप नही 
हते है। सेव तीन जान अज्ञान रूप होते है। सम्यष्रष्टि जीव के ये तीन! ज्ञान ज्ञानरूप होते है तया मिथ्यादृष्टि के ये तीनो जज्ञान रुप लेते है। जज्ञान 
का अर्थज्ञान का अभाव नहीं है अपितु अघ्चुद्ध (मिथ्यादृष्टि युक्त) ज्ञान को ज्ञान कलम गया है। मति-अज्ञान के भी जभिनिवोधिक ज्ञान की भाति चार 
भेद हीते है-9. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय ओर ४. धारण। इन चारौ के भेदीपभेद भी जज्ञान मेँ षित हीते है। अज्ञानी मिध्याद्रष्टियो दवारा स्वच्छन्द 

वुद्धि से कल्पिते ग्रन्य श्रुत जज्ञान कहे गए है, यथा-महमभारत यावत्‌ सागोपाग वेद। 

अवधिज्ञान जव अज्ञान रूप ह्येता है तौ उत्ते विभगज्ञान कल्म जाता है। यह भी मिय्वादृष्टियो को होता है। सम्यद्टृष्टियो को अवधिज्ञान हीता £ै। 
विग ज्ञान को ग्रामसंस्थित, दीप संस्थित, समुद्रसस्थित आदि भेदो ते अनेक प्रकार का कहा गया है। वि्भग ज्ञान को सात प्रकार का भी कलहा गया 
यथा-१. एक दिगा में लोक का ज्ञान, २. पच दिशाओं में लेक का ज्ञान, ३. जीव क्रियावरण है, ४. पुद्गल निर्भित असीर ही जीव है, ५. पुद्गले ते 
अनिष्प्त शरीर वाला जीव है, ६. रुपी जीव है जीर ७. ये सव (गतिङ्ञीठ पदार्थ) जीव है! 


ज्ञानो की उत्पत्ति मुख्यतः उनके आवरण के क्षयोपञ्चम जधवा क्षय से होती है। धर्मश्रवण आदि इसमे निषिक्त मात्र वनते है। जव उपातिका आदि 
तै धर्म सुने विना ही ज्ञान प्रकट हौ जाता है तो उतरे अश्रुत्वा ज्ञानोपार्जनि कहा जाता है तथा जव उपासका जदि से धर्म श्रवण कट्‌ ज्ञानोपार्जन होता है 
तो परे श्रुत्वा ज्ञानोपार्जन कटा जाता है। 


जीव ज्ञानी भी है मौर अज्ञानी भी है। कुष्ठ जीव ज्ञानी है तथा कुछ जज्ञानी है। जौ ज्ञानी है उनमें कु जीव दो ज्ञान वा है, कुष्ठ तीन ज्ञान वाठे 
है, कुछ चार ज्ञान वाठे है तथा कुछ एक ज्ञान वाले है। दौ जान वाठे आभिनिबोधिकज्ञानी जर शरुतन्ञानी है। तीन ज्ञान वाले इन दो कौ मिलकर 
अवधिन्नानी या मनपर्यवज्ञानी होते है। चार ज्ञान वालो मै आभिनिवीधिक, श्रुत, अवधि एवं मन-पर्यव ये चार ज्ञान होते है। जो एक ज्ञान वाले है वे 
नियमतः केवलज्ञानी है। केवलीज्ञानी के कोष चारो ज्ञान नहीं माने गए है। 
जो जीव अज्ञानी है, उनम सै कु दो अज्ञान वाले है तथा कुष्ठ तीन अज्ञान वाटे है। दौ जज्ञान वाले के मति-अज्ञान एवं श्ुत-अन्नान होता है तया 
पीन जज्ञान वाली के विभज्ञान भी हता है। 
२४ दण्डक मेँ नैरयिक जीव जव ज्ञान वाठ होते है तो नियमतः आभिनिवोधिक, त एवं अवधिज्ञान के धारक हीते है तथा जब अज्ञानी होते 
ह तो दौ या तीन अज्ञान वाठ हीते है। भवनपति एवं वाणव्यन्तरो का कथन भी नैरयिको की भाति है। ज्योतिष्क जर वैमानिक देवौ मे तीन ज्ञान या 
तीन जज्ञान नियमतः पाए जाति है। सौधर्म कल्प स ठेकर नव ग्रैवेयक तक के देव ज्ञानी या अज्ञानी दोनी प्रकार के ही सकते है किन्तु अनुत्तरौपपातिक 
देव ज्ञानी ही होते है, अज्ञानी नही; क्योकि उनमें सम्यग्दर्शन रहता है। ये देव नियमतः तीन ज्ञान वाले हीते है। ये भाभिनिवोधिक, श्रुत जीर अवधिज्ञान 
ते युक्त हीते है! पृथ्वीकायिक जादि एकेद्धिय जीव नियमतः दौ अज्ञान वाले हीते है-मति अज्ञान ओर श्चुतज्नान। दीद्धिय, शीद्धिय, चतुरिद्धिय एवं 
सम्मू्छिम पचेद्धिय तिर्यञ्च जीव ज्ञानी भी हीते है जर अज्ञानी भी होते है। जौ ज्ञान वाले है वे आभिनिबोधिक एवं श्रुतज्ञान युक्त है तथा जो अज्ञानी 
ह वे नियमतः मतिज्ञान भौर शुत अज्ञानी है। गर्भेन पचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव ज्ञानी भी है ओर अज्ञानी भी है। वे दौ ज्ञान वाले अथवा तीन ज्ञान 
वाठ (अवधिज्ञान युक्त) हते है। इसी प्रकार दौ अज्ञान एवं तीन ज्ञान युक्त होते है। तम्पूर््छिम मनुष्य ज्ञानी नही छेते, अज्ञानी ही होते ह। उनमें 
नियमतः मति-अज्नान एवं श्रुत अज्ञान पाए जाते है। गर्भज मनुष्य ज्ञानी भी हते है जौर अज्ञानी भी। जानी होने पर वे ओधिक जीवों की भाति दो तीन 
यार या एक ज्ञान चाठे होते है तथा अज्ञानी यैन पर दौ या तीन अज्ञान वाले है। सिद्ध जीवौ मे नियमतः एक ज्ञान केवल ज्ञान पाया जाता है। 
ज्ञान जीर जज्ञान की प्रा्ति-अप्रात्ति का विवेचन इतत अध्ययन मेँ २0 दारी के माध्यम से प्रुत है। वे २0 दार है-9. गति, २. इद्धिय, २. काय, 
४. सूक्ष्म, ५. प्यप्ति-अपय न्ति, &. भवस्थ, ७. भवतिद्धिक, ८. संज्ञी, ९. लब्धि, 90. उपयोग, ११. योगर, 9२. ठेकया, 9३. कषाय, 9४. वैद, 
१५. आहार्‌, 9६. विषय, १७. सचिदणा (कितने काल तक), १८. अन्तर, १९. अल्प-बृहुत्व ओर २0. पयय। 
इन कीस दारौ मेँ जौ विवेचन हुआ है उससे ज्ञान या अज्ञान की उपलब्धि की विभिन्न द्थितियो की जानकारी हौ जाती है। टब्धि-द्वार के अन्तर्गत 
दत प्रकार की ठव्धियौं का भी निरूपण हज है। वे दस ठब्धिया है-3 . ज्ञानठब्धि, २. दर्निलब्धि, ३. चारित्र-ल्व्धि, ४. चारित्राचारित्र ल्व्थि 


५. दानलव्धि, €. लाभ-लव्धि, ७. भोग लब्धि, ८. उपभोग लब्धि, ९. वीर्य ठव्धि जर 90. इद्धिय ठब्धि। विषय द्वार मे विषय को द्रव्य, कत्र, काल 
अर भाव दे चार प्रकार काका गयाहै। 


५८८ दरवयानुयोग-(9) 


आभिनिबोधिक ज्ञानी किसी अपेक्षा (अदेश) स दव्य ठे ठर्व्रव्यो को, क्षेत्र से सर्वक्षेत्र कौ, काट स सर्वकाल को ओौर धावतं सर्वभाव को 
जानता-देलता है। श्रुतज्ञान उपयोग युक्त (धुतज्नानोपयोगयुक्त) होने पर द्रव्य सै सर्वद्रव्यो को, कषतर से सवक्षित्र को, काठ चै सर्वकाठ को, ओर भावप 
स्वभावो को जानता-देखता है। भवधिज्ञानी दव्य से जन्य अनन्त रूपी द्रव्यो कौ, उककरृष्ट तमत छी द्रव्यो को जानता-दं वता ह। तर ते वह ज्य 
अगु कै जक्त्यातवे भाग को उक्कृष्ट अलक मेँ लेक जितने जस्घ्य छ्डं को जानता-दैवता टै। काठ सरै भवधिज्ञानी जघन्य एक भावटिकाफे 
अठ््यातवे भाग काठ को, उक्कृष्ट अतीत ओर अनागत भस्छ्यात उत्सर्पिणी ओौर अवसर्पिणी परिमाण काठ को जानता-देलता है। भाव चै वह जघन्य 
अनन्त भावी कौ जानता-देखता है जौर उक्कृष्ट भी अनन्त भावौ कौ जानता-दैएवता है। किन्तु सर्वभावा कै अनन्तवे भाय को ही जानतादेलता ६ै/ 
मनःपर्यवज्ञानी दो प्रकार के है-करयुमति मौर विषुलमति। दव्य सै ऋयुयति अनन्त अनन्तप्रदेडिक च्कन्ी को जानता-देखता है भौर विपुलमति घ 
व्कन्यों को अधिक विप, विद्युद्ध ओर ष्ट जानता-देवता है/ त्र सै ऋजुगति जघन्य अधु के भसल्यातवे भाग को तथा उकृष्ट नीचे की जी? 
रलप्रभा-पृथ्वी के उपरितन-जधस्तन शुक श्रते, ऊचे ज्योतिषचक्र के परित पर्यन्त, तिर लोक मे मनृष्य-कषेत्र कै अन्दर जाई द्वीप मुद्र पर्वत 
प्रह कर्मभूमियो, तीस अकर्मधूमियो जीर छन अन्तर्पौ मेँ विद्यमान सज्ञी फवेद्धिय जीवो के मनोगत भावो को जानता-दैलता है। विपुलमति री 
त्री को अढाई अंगुल अधिक विपद, विञचुद्ध जौर सष्ट जानता है। काठ से युति जघन्य पल्योप़म क जक्तघ्यातर्वे भाग को तथा उकरष्ट भी प्रत्योपम 
के जकच्यातव भाग भरत-भविष्यत्‌ काल को जानता-देएठता है। विपति उसी काल को कुछ अधिक यावत्‌ दुत्पष्ट जानता-देखता है। भावस ऋयुमति 
अनन्त भावों को जानता व देता है किन्तु सव भावौ के अनन्तवे भाग को ही जानता-देखता है। उन्हीं मावो कौ विपुलमति कुछ अधिक यावत्‌ दुष्ट 
जानता-देलता है। केवठज्ञानी प्रवय प सर्कव्य को, कत्र ते तर्व क्षेत्र (लेकालोक दोनी) को, काठ सै भरत, वर्तमान जौर भविष्यत्‌ तीनो काल को त्वा 
भरीव सै पर्व्व्यीं क सर्व भावो या पयय को जानता-देवता है। 


मति-अज्ञानी द्रव्य से मतिअज्ञान-परिगत द्रव्यो को, क्षत्र तै मति-जज्ञान परिगत कत्र कौ, काठ से मृतजिज्ञान परिगत काल कौ भौर भावप रि 
अज्ञान-परिगत भावों को जानता-देखता है। श्ुत-अज्ञानी भी द्रव्य, षैत्र, काठ एवं भाव से अपने श्रुत अज्ञान फे विषयभूत वय, क्षेत्र, काल एवं भाव 
को जानकर उनका कथन या ्ररूपण करता है। विभगज्ञानी जपने विभगज्ञान क विषययत द्रव्यो, कैर, काल एवं भावौ को जानता-देखता है। 


तचिद्रणा कालदवार के अन्तयति यह विवार जा है कि जभिनिवोधिक आदि ज्ञानी उत ज्ञान से युक्त कितने काल तक रहता है। इसके जनुः 
आभिगिवोधिक ज्ञानी-आभिनिवोधिक ज्ञानी के छप मै जघन्य जन्तर्हर्त ओर्‌ उक्ृष्ट कुछ अधिक छियासठ सागरम तक रहता है। यही काठ धरुतन्ागी 
एवं अवधिज्ञानी के टिए भी है। अवधिज्ञानी का जघन्य संस्थिति काल एक समय है। मन-पर्यवज्नानी का स्थिति काल जघन्य एक समय मौर उृष्ट 
देशोन पूर्वकोटि तक हता है। केवलज्ञानी सादि पर्यवसित हीते है। मति-अज्ञानी ओर श्ुत-अज्ञानी तीन प्रकार के हीते है-9. जनादि अपर्यव्ि, 
२. अनादि पर्यवसित जीर २. सादि सपर्यवतित। इनमे सै सादि-सपर्यवसित भेद जयन्य अन्तर्मुह्त एव उक्ृष्ट अनन्तकाल तक अथात्‌ अनन्त उलसर्िणी 


अवसर्पिणियों तक रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा यह दैशोन जार पुद्गल पररावर्तन तक रहता है। विभगज्ञानी का संस्थिति काल जघन्य एक समय तथा 
उक्करष्ट देशोन पूर्वकोटि जधिक तेतीस सागसेपम तक है। 


अल्प-वहत्य दार क जनुलार सवते जल्प ज्ञानी है तथा अज्ञानी उनते अनन्तगुणे है। पचो जानो मे सवस अल्य मन:परयवज्ञानी है, उनते जवधिन्नानी 
अस्व्यातगुणे है, उनते जाभिनिगोधिक ज्ञानी ओर तज्ञानी विेपाधिक है उनते केवलज्ञान अनन्तगुणे है। जितने आभिनिवौधिक ज्ञानी है उतने ही 
धुतज्ञानी है क्योकि ये एक ताय रहते हं। जग्नानिये गे विज्ञानी जल्प है तथा उनते मति-अज्ञानी ओर शुत अज्ञानी अनन्तगुणे है। सभी जानौ एवं 
अन्ञानो की अनन्त पययिं मानी गर्ह है। 


ज्ञान के इत प्रकरण मे भावितात्मा मिथ्यादृष्टि अनगार के नगरादि की विकुर्वणा करके जानने देखने, भाविताला तन्यद्रष्टि जनगारके नगरादि 
की विकुर्केणा करके जानने देखने, भावितात्मा अनगार दारा वैक्रिव समुद्षात से स्मवहत दैवादि को जानने देखने , दृक्ष के अन्दर जीर काह देलन, 
यक्ष के मूल, कन्द, फल आदि को देने का भी निरूपण है। व्यास्यप्रहनतति मे'छदृमस्य दारा परमाणु पुद्गल के जानने-देखने सम्बन्धी ग्रसनं का उत्तः 
देते हए भगवान महावीर ने कला है कि कोई छदुमस्थ मनुष्य परमाणु पुद्गल को जानता है, किन्तु देवता नही हे) कोई जानता भी नही हे जौर दैवता 
भी नहीं है। जनन्त प्रदी स्कन्ध कौ कोई छदुमस्य मनुष्य जानते भीर देखते है, कोड जानते है किन्तु देते नही है। कोड जानते नही किन दैवते है , 
तथा को जानते भी नहीं अर दैखते भरी नटी। परमावधिज्ञानी मनुष्य जिस समय परमाणु पुद्गल को या अनन्त प्रदेश स्कन्ध को जिस तमय जानता 
है उस समय देलता नहीं तथा जिस समय देवता है उस समय जनता नहीं है। केवलज्नानी के छिद्‌ भी एसा ही माना ग्रा है स्योकि ज्ञान साकार हैत 
हं तथा दनि निराकार होता है। निर्जरा-पुद्गले, जहार पृदृ जादि के जानने-देखने का भी इस अध्ययन मै निरूपण हुआ है। 


हान से जुडी अनेक वातौ या त्यी का भी इत जघ्ययन गँ समावेका हज है, यथा-ग्रकनो के ६ प्रकार, विवक्षा से ह॒ भेद, दतप्रकारके वाद-दीष, 
१0 प्रकार क श ववनानुयोग, श्रीतार्ज क 9४ श्रकार्‌, श्रीटरजनं की परिषद्‌ कै ३ प्रकार, तीन प्रकार फे चश्ुष्मान, ज्ञात या उदाहरण कै चारवा 
प्रकार, काव्य के चार प्रकार, वाद, गत्य, गीत ओर अभिनय क चार प्रकार, मालाओं के चार प्रकार, भल्कास क चार प्रकार भादि। 
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प्रन धट श्कात्के होते ह 9. संय प्रजन, २. व्युदुत्रह ¶्रङन, २. अनुयोगी, ठ अनुलोम, ५. तथाज्ञान ओर €. अत्तथाङ्नान। इनमें तै चारप्रका 
प्न अच्छं ह-सयय श्रञन. अनुयोकी (व्याल्या के ठिए एषा गया), अनुलोम (कुशल कामना तै एष्टा गया श्रन) जौर अतथाज्ञान (तव्यं न जानन 


दमी च्यतत 
सा 


ति ठा यवा श्रसन१/ दौ शकर क श्न अनुचित ह चुर प्रश्न (कषद से दूरे को पराजित करने कै छिद्‌ पूछा यवा प्ल) जौर तयानान 
न्य्यंनानते टुए फी पृष्ठा गवा गरदन) यदि इतरं दत्तं क ज्ञान कदने की भावना हौ तौ यह उवितहै। ति 1 


+ ॐ“ 


~~ 


हेतु के तीन प्रकार तै चार-चार भेद किए गए है! प्रथम प्रकार मेहेत कै चार भेद है-9. यापक, २. स्थापक, ३. व्य॑त्तक ओर्‌ ४ टूपक। द्वितीय 
प्रकारमेहेतुकेचारभेदवेहीषहै जो प्रमाण के चार भेद है-9. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान ओौर ४. आगम। तृतीय प्रकार मेहेत कै चार प्रकार 
है-9. विधि साधक विधि हेतु, २. विधिसाधके निषेध हेतु. ३. निषेध साधक विधि हेतु ओर ४. निषेध साधक निषेध देतु । 
काव्य के चार प्रकार है-9. गद्य, २. पद्य, ३, कथ्य ओर >. गेय। वाद्य चार प्रकार के है-9. तत, २. वितत, ३. घन ओर श्ुषिर। नाट्य, गेय 
एवं अभिनय के चार-चार प्रकार निरूपित है। माल ओं के चार प्रकार है-9. गधी हुई, २. फले ते ल्पेदी हई, ३. पूरी हई ओर ४. एक चै दूसरे पुष्य 
को जोड़कर वनाई हई। 
अकार का अर्थ है शोभावर्धक। इसके चार प्रकार है-9. केशाठ्कार, २. वस््राल्कार, ३. माल्याठकार भौर ४. आभरणाठ्कार। 
अन्त मैं ज्ञान अध्ययन का अनुयोग प्रकरण है। इसमे अनुयोग की विधि निरूपित है। प्रारम्भ मे कहा गया है कि पोच ज्ञानी मेँ चे श्ुतज्नानमेही 
उदे, समुद, अनुज्ञा जीर अनृयोग प्रवृत्त होते है, शेष चार ज्ञानो मेँ उदे, समुदा एवं अनुज्ञा नहीं हने से इनमे अनुयोग की भी प्रवृत्ति नहीं 
होती है। 
श्रुतज्ञान मे प्रवृत्त अनुयोग अगप्रविष्ट एवं अंगवाह्य दिविध भागम मे प्रवृत्त हौता है। अगवाह्यौ मे यह कालिक एवं उत्काठिक दोनो प्रकार के 
आगमो मे प्रवृत्त होता है। उत्कालिक श्रुतो मै आवश्यक सूत्र एवं आवक्यक व्यतिरिक्त सूत्र मै भी अनुयोग किया जाता है। यँ भावङ्यक सूत्र के प्रथम 
सामायिक जध्ययन मेँ जनुयोय का निरूपण किया गया है। 
अनुयोग के चार द्वार है-9. उपक्रम (स्वरूप जानना), २. निक्षेप (स्थापना करना), २. अनुयम (व्याल्या करना) ओर ४. नय (वस्तु के अनेक 
धर्मो में से एक धर्म को कथन करना)। उपक्रम के छह भेद है-9. नाम, २. स्थापना, ३. दव्य, ४. क्षेत्र, ५. काल ओर £. भाव। इन भेर्दो का स्वल्प 
निरूपण करने के अनन्तर उपक्रम के पनः एह भेद किए गए है-9. आनुपूर्वी, २. नाम, ३. प्रमाण, २. वक्तव्यता, ५. अथधिकार जौर £. समवतार। 
भनुपूरवी नाम, स्यापना आदि के भेद वै 96 प्रकार की की गई है। 
उपक्रम अनुयोग मेँ नाम द्वार के दत प्रकार निरूपित है-एक नाम, दो नाम, तीन नाम यावत्र दस नाम। इन नामो का उदाहरण देकर विवेचन करते 
इए व्याकरण, साहित्य, सगीत आदि से भी उदाहरण दिए गए है। पच नामो ये नामिक, नैपातिक, जल्यातिक, ओपसर्गिक जौर विश्च नाम देकर, आठ 
नामों मे माठ विभक्तियोः का विवेचन कर व्याकरण ज्ञान को प्रकट किया गया है। सात नामो से स्वर क ताते प्रकार दिए गए है-9. षड्ज, २. ऋषभ, 
३. गार, ४. मध्यम, ५. पचम, €. धैवत ओर ७. निषाद । इनमे संगीत ज्ञान प्रकर हुआ है। ये सातो स्वर नामि से उत्पन्न होते है। गीत मेँ छह दोष, 
आठ गुण, तीन वृत्त अौर दौ भणिति लेती है। नौ नागौ मेँ साहित्य के नव रसौ का छन्ठेव हुआ है, यथा-9. वीर्‌, २. शगार, ३. अदधत, ४. तै, 
५. व्रीडन, &. वीभत्स, ७. हास्य, ८. काटण्य ओर ९. प्रशान्त रस। इन रसो को उदाहरण दैकर स्पष्ट किया गया है। । 
छह नामो के अन्तर्गत छह भावो का विस्तृत वणन निहित है। छह भाव है-9. ओदयिक, २. ओपरमिक, ३. क्षायिक, ४. क्ायोपङ्ञमिक, 
५. पारिणामिक जीर £. सात्निपातिक। 
तत्वार्थ सूत्र मेँ सात्निपातिक भाव का उल्छेख नही है, किन्तु आगम मेँ इसे पथक्‌ भाव कै रूप मेँ स्थान दिया गया है। 
श्रमाण-दढवार के अन्तर्गत प्रमाण के चार भेद किए गए है-9. नाम प्रमाण, २. स्थापनाःप्रमाण, ३. दव्य प्रमाण जौर ४. भावप्रमाण। इन सभी भेदौ 
की व्याल्या करते हृए भाव-प्रमाण के अन्तर्गत समास, तद्धित, धातु एवं निरुक्ति पर विष्तरृत प्रकाश डाला गया है प्रमाण के भिन्न प्रकार दै भी चार 
भेद किए गए है, यथा-१. द्रव्य प्रमाण, २. शत्र प्रमाण, ३. काल प्रमाण ओर ४. भाव प्रमाण। यँ प्रमाण शब्द परिमाण का द्योतक प्रतीत होता है। 
'वक्तव्यता-दवार” के तीन प्रकार है-9. स्वस्रमय वक्तव्यता, २. परसमय वक्तव्यता भौर ३. स्वस्तमय-परसमय वक्तव्यता। समय का अर्थहैताहै 
सिद्धान्त। जिसमे अविरोधी ल्प तै स्वसिद्धान्त का कथन, ज्ञापन, प्ररूपण आदि किया जाय वह स्वसमय वक्तव्यता है। अन्य मत के सिद्धान्त का कथन, 
ज्ञापने आदि करना परस्मय वक्तव्यता है तथा दीनो सिद्धान्तो का जिसमे कथन हौ उसै स्वसमय-परसमय वक्तव्यता कटा गया है। वक्तव्यता मे नय 
काभीप्ररूपण हज है। 
, भर्धधिकार का अर्थ है वर्ण्य विषय का अधिकार! यथा-आवक्यक सूत्र कै सामायिक सूत्र के सामायिक आदि छह अध्ययनौ मै प्रथम अध्ययन 
का ज्धिकार सावययोगविरति है, दूसरे अध्ययन का जर्थाधिकार उत्कीर्तन है, आदि । । 
समवतार * छह प्रकार का निरूपित है-9. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. क्षेत्र, ५. काल ओर €. भाव। 
अनुयोग कै द्वितीय दवार निक्षेप को तीन प्रकार का कहा गया है-9. मोष निष्यन्न, २. नाम निष्यत्र, ३. सूत्रालापक निष्यन्न। इन तीन कै भेदीपमैदौं 
का उदाहरणं के साय इस जध्ययन मे जो विवेचन हुआ है वह निक्षेप के जिन्ञासुओ के लिए पूर्णतः पठनीय है। अनुयोग के तृतीय द्वार जनुगम को द 
श्कार का कटा गया है-9. सूत्रानुगम ओर २. निर्युक्तयनूुगम। निरयुक्त्यनुगम को निक्षेप, उपोदुषात एवं सूत्रसपर्धिक के भेद तै तीन प्रकार का माना गया 
है। सूत्रार्थं को समञ्चन मे इनकी वृहुत वड़ी भूमिका है। चतुर्थ दार नयः के सात भेद है-9, नैगम, २. सग्रह, ३. व्यवहार, ४ कऋयुसूत्र, ५. शब्द, 
९. समभिरूढ जौर ७. एवंभूत नय। इन नयौ के द्वारा हैय ओर उपादेय को जानकर तदनुकूल प्रवृत्ति की जानी चाहिए। 
इत प्रकार इत ज्ञान-अध्ययन मेँ मात्र पच ज्ञानो एवं तीन अज्ञानं का ही निरूपण नहीं है, अपितु ज्ञान से सम्बद्ध विविध सामग्रियों एवं 
अनुयोग-पद्धति का भी इसमे संकलन निहित है। इसे पट्रकर ज्ञान के सम्बन्ध मे अवश्य ही नवीन जानकारी भिठेगी। 


[] 


दरव्यानुयोग-(१) 


निवोधिक ज्ञानी किसी अपेक्षा (आदेङा) से दव्य से सर्वद्रव्यं को, क्षेत्र से सवक्षित्र को, काल से सर्वकाल को ओर भाव से सर्वेभावोको 
ता है। श्रतज्ञानी उपयोग युक्त (श्रुतज्नानोपयोगयुक्त) होने पर तव्य ते तर्वदव्यो को, कत्र से स्वक्षेत्र को, काल से सर्वकाल को, मौर भावस 
ग जानता-देता है। अवधिन्ञानी दव्य से जघन्य अनन्त छपी द्रव्यो को, उक्छरष्ट समस्त छी द्रव्यो को जानता-देखता है। शत्र तै वह जघन्य 
स्त्यातवे भाग को उक्ष्ट अल्मेक मै लरैक जितने अकख्य तण्ड को जानता-देखता है। काल से जवधिज्ञानी जघन्य एक वटिका के 
' भाग काल कौ, उकछरृष्ट अतीत जौर अनागत अ््यात उत्सर्पिणी जौर अवसर्पिणी परिमाण काल को जानता-देखता है। भाव सै वह जघन्य 
ग कौ जानता-दैवता है ओर उक्छरष्ट भी अनन्त भार्वो को जानता-देवता है। किन्तु स्वभावो कै जनन्तवे भाग को ही जानता-दरेखता है। 
नी दो प्रकार के है-क्रयुमति ओर विपुलमति। व्य से ऋटुमति अनन्त जनन्तप्रदेशिक स्कन्धो को जानता-दैखता है जौर विपलमति उन्हीं 
अधिक विपु, विद्चुद्ध ओर स्पष्ट जानता-देखता है। क्षेत्र से ऋुमति जघन्य अगुल के अत्व्यातवे भाग को तथा उक्रृष्ट नीचे की जोर 
वी के उपरितन-अधत्तन श्ु्रक प्रतते, ऊंचे ज्योतिषचक्र कै उपरितल पर्यन्त, तिरे लोक मेँ मनुष्य-क्षेत्र के अन्दर अटढाई दवीप समुद्र पर्यन्त 
भियो, तीस अकर्मधरूमियो जर छष्यन अन्तरपि मे विद्यमान संज्ञी पचेदधिय जीवो के मनोगत भावौ को जानता-दैखता है। विपुलमति उन्हीं 
दई अगल अधिक विपुल, विद्युद्ध मौर स्पष्ट जानता है। काठ से ऋजुमति जघन्य पल्योपफम के जरतल्यातवे भाग को तथा उक्ृष्ट भी पल्यीपम 
तवे भाग भृत-भविष्यत्‌ काठ को जानता-देखता है। विपरलमति उसरी काठ को कुष अधिक यावत्‌ तुस्पष्ट जानता-देखता है। भाव तै ऋटुमति 
रको जानता व देखता है किन्तु सव भावों के अनन्तवे भाग को हयी जानता-देखता है। उरी भावो को विपुलमति कुछ अधिक यावत्‌ घुस्पष्ट 
ता है! केवटन्ञानी द्व्य तै सर्व्िव्य को, क्षत्र चै सर्वक्षेतर (लेकालोक वनो) को, काठ से भूत, वर्तमान जौर भविष्यत्‌ तीनों काले को तथा 
द्रव्य क सर्व भावो या पयय कौ जानता-देखता है। 
अज्ञानी द्व्य ते मतिजअज्ञान-परिगत द्रव्यो को, शत्र ते मति-अज्ञान परिगत कत्र को, काल तै मृतिजज्ञान परिगत काठ को जौरभावपे मति 
गत भावौ को जानता-देखता है। ुत-अज्ञानी भी दव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव से अपने शुत अज्ञान क विषयभूत द्व्य, क्षत्र, काल एवं भाव 
ह उनका कथन या ग्ररूप्ण करता है। विभगज्ञानी अपने विभगज्ञान कै विषवयत द्रव्यो, क्षेत, काठ एवं भावी को जानता-देखता है। 


पणा कालद्वार के अन्तर्गत यह विचार हज है कि जभिनिवोधिक आदि ज्ञानी उत ज्ञान सै युक्त कितने काट तक रहता है। इसके अनुसार 
धिक ज्ञानी-आभिनिवोधिक ज्ञानी के ख्प मँ जघन्य अन्त्हर्त ओर उक्कृष्ट कुष अधिक छियासठ सागरोपम तक रहता है। यही काल श्रुतज्ञानी 
ज्ञानी के छिए भी है। अवधिल्नानी का जन्य संस्थिति काल एक समय है। मन-पर्यवज्नानी का संस्थिति काठ जघन्य एक तमय जौर उलरष्ट 
करोर तक हौता है। केवलज्ञानी सादि अपर्यवसित हते है। मति-अज्ञानी ओर श्ुत-अज्ञानी तीन प्रकार कै हते है-9. अनादि अपर्यवसित, 
सपर्यवतित ओर २. सादि सपर्यवतित। इनमें से सादि-तपर्यवसित भेद जघन्य अन्तर्मूहर्त एव उकृष्ट जनन्तकाल तक अर्थात्‌ अनन्त उत्सर्पिणी 
यो तक रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा यह देकोन अपार पदगल परावर्तन तक रहता है। विभगज्ञानी का संस्थिति काल जघन्य एक समय तथा 
न पूर्वकीटि अधिक तेतीत सागरोपम तक है। 

-वहत्य दार फ अनुसार सवते जल्प ज्ञानी है तथा जन्नानी उनसे अनन्तगुणे है। फँचो ज्ञानो मे सवते जल्प मनः पर्यवज्ञानी है, उनसे अवधिन्नानी 
(णे है, उनसे जभिनिवौधिक ज्ञानी जीर शरुत्ानी विदरोषाधिक है। उनते केवलन्नानी जनन्तयुणे है। जितने आभिनिवोधिक ज्ञानी है उतने ही 
‡ क्योकि ये एक साय रहते ह! अज्नानियीं मेँ वि्गज्ञानी अल्प है तथा उनते मति-अज्ञानी ओौर शुत अज्ञानी अनन्तगुणे ह/ तमी ज्ञानी एव 
7 अनन्त पयय मानी गई है। 

के इस प्रकाण गै भाविताला भिध्यादृष्टि अनयार के नगरादि की विकुर्वणा करके जानने दैखने, भावितात्मा सम्यद्ष्टि अनगार.कं नगरादि 
णा करके जानने देखने, भावितात्मा अनगार दारा वैक्रिय समुदृधात से समवहत देवादि कौ जानने देखने , वृक्ष कै भन्दर जौर वाहर दलन, 
न, कन्द, फल आदि कौ देखने का भी निरूपण है। व्याल्यप्रज्नति मे छदूमस्थ द्वारा परमाणु पुद्गल के जानने-देखने सम्बन्धी प्रन का उत्तर 
गवान महावीर ने का हे कि कोई छद्मस्थ मनुष्य परमाणु धुदृगल कौ जानता है, किन्तु देखता नही है। कोई जानता भी नहीं है मौर देलता 
। अनन्त प्रदे स्कन्ध को कोई मर्थ मनुष्य जानते जर देखते है, को जानते है किन्तु वैते नटी है! कोई जानते नहीं किन्तु देखते हं 

जानते मी नही ओर देखते भी नही। परमावधिज्ञानी मनुष्य जित समय परमाणु पुद्गल कौ या अनन्त श्रदेशी स्कन्ध को जित समय जानता 
य देता नहीं तथा जितत समय दैवता है उर तमय जनता नही है। केवलज्ञानी के छिए भी एता ही माना गया है क्योकि जान साकार लत 
नि निकार श्त है। निर्जच-पुद्‌मली, गह्ापृदगरटयौ आदि कै जानने-देखने का भी इतत अध्ययन गँ निरूपण जा है। 

सं जुडी अनेक वातौ या तथ्यो का भी इत अघ्यवन मैं समावंय हुआ है, यथा-प्ररनो के £ प्रकार, विवक्षा से हेतु भेद, दत श्रकार क वाद-वौय, 

? क गुद व्वनरनु्ौय, चीताओं क 9४ प्रकार, श्रटजनौं की परिपद्‌ के 3 प्रकार, तीन प्रकार के चश्चुप्मान, जात या उदाहरण क चार्चा 
व्यम नार्‌ शकट, दाय, कृत्व, गीत सैर अभिनव क चार प्रकार, यात्म के चार श्रकार, भठ्कारीं के वार शकार आदि 

"र एना द तप 59. साय दसन, २. व्युदु्रद प्रदन, 3. अनुयोगी, ४. अनुटोम, ८. तथाजञान जीर ६. जतथाजान। नर्म ठर चार प्रकार 

५ द-प प्ल्न. उनू्यानी (व्वाल्यः के दिप्‌ पृष्ठा स्या), अनुलेम (कुगट कामना सं पृष्टा गया श्ररन) आर अतथान्नान (स्वयं न माननं 

म एष गया नलो वजार कै शयन उग्नुधित रै -व्वुदग्रत पररन (कपट तं दूतं कौ एराजित करने क ट एषा यया द्रठन) जीर तयाजान 
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हतु के तीन प्रकार से चार-चार भेद किए गए है! प्रथम प्रकार मेँ हेतु के चार भेद है-9. यापक, २. स्थापक, २. व्यसक जौर ४ टूपक। दितीय 
प्रकार मेहेुकेचारभैदवेषीहैगो प्रमाण के चार भेद है-9. प्रक्ष, २. अनुमान, २. उपमान मौर ४. भागम) तृतीय प्रकार मेहेतु के चारग्रकार 
है-9. विधि साधक विधि हेतु, २. विधिसाधक निषेध हेतु. २. निपेध साधक विधि हेतु ओर ४. निषेध साधक निषेध हेतु । 
काव्य के चार्रकार है-9. ग्य, २. पद्य, ३, कथ्य ओर ४. गेय। वाद्य चार्‌ प्रकार कै है-9. तत, २. वितत, २. घन ओर श्ुषिर। नाट्य, गेय 
एवं अभिनय क चार-चार प्रकार निरूपित है। माल्ओं के चार प्रकार है-9. गुथी हुई, २. एलो से टपेरी हृ, ३. एरी हई ओर ४. एक से दूसरे पुष्य 
को जोड़कर बनाई हई। 
अल्कार का अर्थ है जोभावर्धक। इसके चार प्रकार है-9. केाठकार, २. वस्रालकार, ३. माल्याल्कार ओर ४. आभरणालकार। 
अन्त में ज्ञान अध्यवन का अनुयोग प्रकरण है। इसमे अनुयोग की विधि निरूपित है। प्रारम्भ मे कहा गवा है कि पच ज्ञानो मे से श्रुतज्ञान गेही 
उटेश, समृहेश, अनुज्ञा ओर अनुयोग प्रवृत्त होते है, शेप चार ज्ञानो मेँ उद, समुदश एवं अनुज्ञा नहीं हने से इनमे अनुयोग की भी प्रवृत्ति नहीं 
हेती है। 
~ शुतज्ञान मे प्रवृत्त अनुयोग अप्रविष्ट एवं अगवादह्य द्विविध आगमं मे प्रवृत्त ह्येता है। अगवाह्यो मे यह कालिक एवं उत्कालिक दोनो प्रकार के 
आगमौ मे प्रवृत्त ह्येता है। उत्कालिक श्रुतो म आवश्यक सूत्र एवं भावङ्यक व्यतिरिक्त सूत्र मे भी अनुयोग किया जाता है । य्ह भावक्यक सूत्र के प्रथम 
सामायिक अध्ययन मे अनुयोग का निरूपण किया गया है। 
अनुयोग कै चार दार है-9. उपक्रम (स्वरूप जानना), २. निक्षेप (स्थापना करना), ३. भनुगरम (व्याव्या करना) ओौर ४. नय (वस्तु के अनेक 
धर्मो में से एक धर्म का कथन करना) उपक्रम क छह भेद है-9. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. क्षेत्र, ५. काल ओर £. भाव। इन भेदो का स्वरूप 
निरूपण करने के अनन्तर उपक्रम के पुनः छह भेद किए गए है-9. आनुपूर्वी, २. नाम, ३. प्रमाण, ४. वक्तव्यता, ५. अ्थधिकार जौर ६. समवतार। 
आनुपूर्वी नाम, स्यापना आदि क भेद से 90 प्रकार की कही गरईहै। 
उपक्रम अनुयौग मेँ नाम दवार के दस प्रकार निरूपित है-एक नाम, दो नाम, तीन नाम यावत्‌ दस नाम। इन नामो का उदाहरण देकर विवेचन करते 
इए व्याकरण, त्राहित्य, सगीत आदि सै भी उदाहरण दिए गए है! पच नामो मे नामिक, नैपातिक, आव्यातिक, जौपसर्गिक मौर मिश्र नाम देकर, आठ 
नामो मे आठ विभक्तियौ का विवेचन कर व्याकरण ज्ञान को प्रकट किया यया है। सात नामों से स्वर के सात प्रकार दिए गए है-9. षड्ज, २. ऋषभ, 
३. गाधिार, ४. मध्यम, ५. पवम, £. धैवत जौर ७. निषाद! इनमें संगीत ज्ञान प्रकट हआ है। यै सातो स्वर नाभि से उत्पत्त होते है। गीत मेँ छह दष. 
जठ गुण, तीन वृत्त ओर दो भणितिर्यो लैती है। नौ ना मे साहित्य कै नव एसो का उल्लेख हआ है, यथा-१. कीर, २. शृंगार, २. अदुभुत, »^ चैर 
५. व्रीडन, ६. वीभत्त, ७. हास्य, ८. कारुण्य ओर ९. प्रान्त रस। इन रसं को उदाहरण देकर स्ष्ट किया गया है। 
छह नामी के अन्तगति छह भावों का विस्तरत वणन निहित है। छह भाव है-9. ओौदयिक, २. जौपशामिक, ३. क्षायिक, २. क्षायोपडामिक, 
५. पारिणामिक जर ६. सातिपातिक। 
तत्त्वार्थ सूत्र मेँ सानिपातिक भाव का उल्टेव नहीं है, किन्तु आगम मँ इते पथक्‌ भाव के स्प मे स्थान दिया गया है। 
प्रमाण-दार्‌ के अन्तर्गत प्रमाण के चार भेदे किए गएहै-9. नाम प्रमाण, २. स्थापना-प्रमाण, ३. दव्य प्रमाण ओर ५ भावप्रमाण। इने सभी भेदी 
की व्याख्या करते हृए भाव-प्रमाण कै अन्तर्गत समास, तद्धित, धातु एवं निरुक्ति पर विद्तृत प्रकाञ्च डाल गया है। प्रमाण कै भित प्रकार से भी चार 
भेद किए गए है, वथा-१. द्व्य प्रमाण, २. कतर प्रमाण, ३. काल प्रमाण ओर >. भाव प्रमाण। यल प्रमाण शब्द परिमाण का द्योतक प्रतीत लेता है। 
वक्तव्यता-दवार” कै तीन प्रकार है-9. स्वसमय वक्तव्यता, २. परसमय वक्तव्यता ओौर ३. स्वसमय-परसमय वक्तव्यता। समय का अर्थ होता है 
तिद्धान। जित अविरौधी छुप से स्वसिद्धान्त का कथन, ज्ञापन, प्ररूपण आदि किया जाय वह स्वसमय वक्तव्यता है। अन्य मत के सिद्धान्त का कथन, 
श्रन्ापन आदि करना परतमय वक्तव्यता है तथा दीनौ सिद्धान्तो का जिसमे कथन हौ उत स्वसमय-परसमय वक्तव्यता कहा गया है। वक्तव्यता मेँ न्य 
का भी प्रर्पण हआ है। 
, अधिकार का अर्ध है वर्ण्य विवय का भधिकार। यथा-आवरयक सूत्र के तामायिक सूत्र के सामायिक जादि छह अध्ययन मै प्रथमः अध्ययन 
का अधिकार सावद्ययोगविरति है, दूसरे अध्ययन का अर्थाधिकार उत्कीर्तन है, आदि। 
समवतार' छह प्रकार का निरूपित है-9. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. क्षेत्र, ५. काल ओर £. भाव। 
अनुयोग कै दवितीय दवार नि्षीप को तीन प्रकार का कहा गया है-9, जोव निष्पन्न, २. नाम निष्पत्र, ३. सूत्रालापक निष्पत्र इन तीन के भैदोपमेदौ 
का उदाहरण क साथ इस अध्ययन मँ जो विवेचन हआ है वह निक्षेप क जिज्ञातुओं के टिए पूर्णतः पठनीय है। अनृयोग कै तृतीय दार अनुगम को दौ 
भकार का कहा गया है-9. सूत्रानुगम ओर २. निर्युक्यनुगम) निर्युक्तयनुगम करो निक्षेप, उगोदृघात एवं सूत्रसपर्थिक के प्रेद सै तीन प्रकार को माना गया 
ह। सूत्रार्थ को समयन मे इनकी बहुत कड़ी भूमिका है। चतुर्थ दार नय” के सात भैद है-9, नैगम, २. सग्रह, ३. व्यवहार, ४. ऋयुसूत्र, ५. अब्द, 
&. समभिरूढ ओौर ७. एवंभूत नय। इन नयो कै दारा हेय जओौर उपादेय कौ जानकर तदनुकरूल प्रवृत्ति फी जानी चाहिए। 


इत प्रकार इस ज्ञान-अध्ययने मैं मात्र पव ज्ञानो एवं तीन अज्ञानी का ही निखपण नहीं है, अपितु ज्ञान तै सम्बद्ध विविध सामग्रियों एवं 
अनुयोग-पद्धति का भी इसमे संकलन निहित है। इते पद्रकर ज्ञान क सम्बन्ध मे अवश्य ही नवीन जानकारी मिठेगी। 


| 


क द्व्यानुयोग-(१) 


२४. णाणऽच्खयणं २४. ज्ञान-अध्ययन्‌ 


१. पांच प्रकार के ज्ञान- 





१. पंचविहणाणं- 


प. कदुविहे णं भन्तं ! नाणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे नाणे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. आभिणिवोहियनाणे, 
३. ओहिनाणे, 
५. केव्रलनणेऽ। 
२. णाणणिव्वत्ती भया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 

प. कंडूविहा णं भन्ते ! णाणणिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! पंचविहा णाणणिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 
१. आभिणिबोहियनाणणिव्वत्ती जाव 
५. केवलनाणणिव्वत्ती। 


२. सुयनाणे, 
४. मणपज्जवनाणे, 


एवं एमिंदियवज्जं जाव वेमाणियाणं जस्स जई णाणा 


तस्स तद्‌ णाणणिव्वत्ती भाणियव्वा। 


-विया. स. १९, उ. ८, चु. २८-२१९ 


३. पंच णाणाणं दुविहत्तं- 
तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
9. पच्चक्खं च, २. परोक्ं च? । 
४. परोक्छ णाणस्स भया- 
प. सेकिंतं परोक्खं ? 
उ. परोक्लं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
१. अआभिणिवोहियनाणपरोक्खं च, 
२. सुयनाणपयोर्कखं च२। 
जत्थ आभिणिवोहियनाणं तत्थ सुयनाणं, 
जत्थ सुयनाणं तत्थ ञआभिणिवोहियनाणं। 
दोऽवि एयाइ अण्णमण्णमण्णुगयाई्‌, 


[न 


वि पुण एत्थ आयरिया णाणत्तं पण्णवेति- 


अभिणिवुज्डइ त्ति आभिणिवोषहियं नाणं सुणेत्ति सुयं। 


अविमेमिया मई- 


न ५ > 
मरनाण च मईअन्नाणं च 
प्ररनःणः चमरञयन्नाण च) 
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-विया. स. ८,उ.२, घु. २२ 


-नदी. सु. 


प्र. भन्ते! ज्ञान कितने प्रकार का कहा गयाहि? 
उ. गौतम ! ज्ञान पांच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. अभिनिवोधिकज्ञान, २. श्रुतज्ञान, 
३. अवधिज्ञान, ४. मन -पर्यवज्ञान, 
५. केवलज्ञान। 


. ज्ञाननिर्वृत्ति के भेद ओर चौवीसदंडको मे प्रर्पण- 


प्र. भन्ते ! ज्ञाननिर्वृत्ति कितने प्रकार की कही गई है? 

उ. गौतम । ज्ञाननिर्वृत्ति पांच प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. अभिनिवोधिकनज्ञान-निर्वृत्ति यावत्‌ 
५. केवलज्ञान निर्वत्ति। 
इस प्रकार एकेन्दिय को छोड़कर वैमानिको पर्यन्त जिसमें 
जितने ज्ञान हों तदनुसार उसमें उतनी ज्ञाननिर्ृत्ति कहनी 
चाहिए] 


, पांच ज्ञानों का द्विविधत्व- 


वह ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. प्रत्यक्ष, २. परोक्ष। 


. परोक्ष ज्ञान के भेद- 


प्र. परोक्षज्ञान कितने प्रकारकाहै? 
उ. परोक्षज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. आभिनिवोधिकन्ञान, 
श्रुतज्ञान । 
जहां आभिनिवोधिकज्ञान है वर्ह श्रुतज्ञान भी है 
जहां श्रुतज्ञान है वहां आभिनिवोधिकज्ञान भी है। 
ये दोनों ही अन्योऽन्य अनुगत-(एक दूसरे के साथ रहने 
वारे) है। 
फिर भी आचार्य इन (दोन) मेँ भित्रता का प्रतिपादन 
करते है- 
जो सन्मुख आए हुए पदार्थो को प्रमाणपूर्वक अभिगत करता 
(जान ठेता) है वह ""आभिनिवोधिक ज्ञान है ओर जौ सुना 
जाता हि वह “श्रुतज्ञान है }'' 
“श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है किन्तु मतिज्ञान 
श्रुतज्ञानपूर्वक नहीं होता है।'' 
सामान्य रूप सं मति- 
मतिज्ञान ओर मति-अज्ञान रुप ह। 





टाणंअ.२,३.१.सु.६0 (१) 
~ टाणंअ.२,.उ 


मु. ६० (१७) 





ज्ञानं अध्ययन 


विसेसया मई- 
सम्मदिरिठस्स मई मईनाणं, 
मिच्छदिटिटिस्स मई मईअन्नाणं। 
अविसेसियं सुयं- 
सुयनाणं च, सुयञन्नाणं च। 
विसेसियं सुयं- 
सम्मदिटिठस्स सुयं सुयनाणं, 
मिच्छादिटिरस्स सुयं सुयजन्ाणं] 

५. आभिणिबोहियनाणस्स पज्जव णामाणि- 

१. ईहा 

अपोह, 

. वीमंसा, 

. मग्गणाय 

. गवेसणा। 

. सण्णा 


, सई 
. मई, 


९. पण्णा, 


-नदी. सु. ५-६ 
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(^ 5 


सव्वं आभिणिवोदियं ॥ 


६. आभिणिवोहिय्‌ नाणस्स उविकटटा ठिरई- 
आभिनिवोहियनाणस्स णं उक्कोसेणं छावटिठं सागरोवमाईं 
दिई पण्णत्ता। -सम. सम. ६&, सु. ४ 
७. आभिणिवोहियणाणस्स भेया- 
प. सेकिं तं अभिणिवोहियनाणं ? 
उ. आभिणिवोहियनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१. सुयणिर्सियं च, २. असुयणिस्सियं च9। 
-नदी पु. ७ 


-नदी. सु. 50 


८. .अस्सुय-णिस्सिय मई णाणस्स भेया- . 
प. सेकिं तं असुयणिस्सियं ? 
उ. असुयणिस्सियं चरव्विहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१. उप्पत्तिया, २. वेणडइया, 
३. केम्मया, . ४. पारिणामिया। 
बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, पंचमा नोवलब्मइरे ॥ 

9. उप्पत्तिया बुद्धी- 


पव्वं मदिट्ठमसुयमवेइयतक्छणविसुद्धगहियत्था। 
भव्वाहयफल्जोगा, बुद्धी उष्पत्तिया णामं ॥ 


५९९ 


वही मति-विशेष रूप से- 
सम्यक्‌दृष्टि की मति-मतिज्ञान है। 
मिथ्यादृष्टि की मति-मति अज्ञान है। 
सामान्य रूप से श्रुत- 

श्रुतज्ञान ओर श्रुत-अज्ञान ख्प है। 
वही श्रुत विकेष रूप से- 
सम्यकृदृष्टि का श्रुत-रुतज्ञान है। 
मिथ्यादृष्टि का श्रुत-शरुत्‌अज्ञान है। 


„ आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायवाची नाम- 


. ईहा-सदर्थ का पयलिचन। 

. अपोह-निश््चय करना। 

. विमर्श-ईहा ओर अवाय के मध्य मे होने वारी विचारघारा। 
. मार्गणा-अन्वय धर्मो का अन्वेषण करना। 

. गवेषणा-व्यतिरेक धर्मो से व्यावृत्ति करना। 

. संज्ञा-अतीत में अनुभव की हुई ओर वर्तमान मेँ अनुभव की 
जाने वारी वस्तु की एकता का अनुसंधान-ज्ञान करना।, 
स्मृति-अतीत मेँ अनुभव की हुई वस्तु का स्मरण करना। 
मति-जो ज्ञान वर्तमान विषय का ग्राहक हो। 

९. प्रज्ञा-विशिष्ट क्षयोप्ञाम से उत्पन्न यथावस्थित वस्तुगत धर्म 
का-पयलिचन करना। 

ये सव आभिनिवोधिकनज्ञान के पर्यायवाची नाम है। 


1 € ^< « ~~ 5 
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. जभिनिवोधिक ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति- 


आभिनिवोधिकज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागरोपम की 
कही गई है। 


. आभिनिबोधिकज्ञान के भेद- 


प्र. आभिनिवोधिकज्ञान कितने प्रकार काहै? 


उ. आभिनिव्रोधिकृलान ५८. ¡“ का कहा गया है, यया- 
१. श्रुतनिश्चित, २. अश्रुतनिश्चित। 
. अश्रुतनिश्ित मति चान क भेद- 


प्र. अश्रुतनिश्रित कितने प्रकार काहि? 

=. अश्रुतनिश्चित चार्‌ प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. ओत्पातिकी, २. वैनयिकी, 
३. कर्मजा, ४. पारिणामिकी। 


ये चार प्रकार की बुद्धियां शास्रकारों ने वर्णित की है, पांचवां 
भेद उपलव्य नहीं होता हि। 
१, ओत्पातिकी बुद्धि- 
पूर्व मेँ बिना देले, बिना सुने ओर विना जाने पदार्थो के विशुद्ध 
अर्थ-(अभिप्राय) को जिस बुद्धि के दवारा तत्ता ग्रहण कर छलिया 
जाता है ओर जिसका अव्याहत (वाधा रहित फल होता ह वह 
ओत्पातिकी वुद्धि कही जाती है। 


=-= == =-= ~ - 


१ वणं.अ.२,३.१, सु.६० (१६) 


२. ठाणंअ.४,उ.४, सु.३६४(१) 


५९२ 


9. भरह २. सिल, ३ . मिं, ४. कुक्कुड, ५. तिल, ६. वादय, 
9. र ८. अगड ९. वणसंडे १०. पायस, ११. अद्या, 
१२. पत्ते, १३. खाडदहिला १४. पंच पियरौ य। 


9. भरहसिल २. पणिय ३. रक्े, ४. खुड्‌डग, ५. पड, 
६. सरड, ७. काय, ८. उच्चारे! ९. गय १0. घयण, 
११. गोल, १२. खंभे १३. खुड्डग १४-१५. मग्ग 
१६. पति १७. पुत्ते। १८. महुसित्य, १९-२० . मुदिदयंके य, 
२१. णाणए्‌ २२. भिक्छु २३. चेडगणिहणे। २४. सिक्खा य 
२५. अत्यसत्थे, २६. इच्छा य महं २७. सयसहस्से॥ 


२. वेणडया ुद्धी- 
भरणित्थरणसमत्थातिवग्गसुत्तत्धगहियपेयाला। 
उभवयोलोगफलवती विणयसमुत्था हवड्‌ बुद्धी ॥ 


१.णिमित्ते २. अल्यसत्थे य 

३ .लेहे ४. गणिएय ५. कूच ६.अस्सेय] 

७. गद्दभ ८. लक्खण ९. गंटी 

90 .अगए ११.२दिएय १२.गणिया य॥ 

१३. सीया साडी दीहं च तणं अवसव्वयं च कुंचस्स। 
१४. निव्योदए य १५. गोणे घोडग पडणं च रुक्खाओ॥ 


३. कम्मिया वुद्धी- 
उवओगदिर्रसारा कम्मपसंगपरिघोठणविसाला। 
साहुस्कारफल्वती कम्मसमुत्था हवइ वुद्धी ॥ 


[० 


. हेरण्णिए २.करिस्षए 

. कलिय ४. डोए य ५. मुत्ति ६.-घय ७.पवए। 
तुण्णाग ९. वडूढई य 90 . पूविए 

९१. घड १२ -चित्तकारे य॥ 

४. परिणामिवा वुद्धी- 
अणमाणं-हृउ-दिट्टंतसाटिया वयविवागपरिणामा) 

दिय सिम्म फटवती वुद्धी परिणामिवा णामं ॥ 


,९५१ 
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-- द्रल्यानुयोग-(१) | 


१. भरत, २. शिला, ३. मेदे, ४. कुक्कुट, (मुर्गा) ५. तिल, 
६. बाहुक, (वाट), ७. हस्ती, (हाथी), ८. अगड (कूप) 
९. वनखंड, 90. खीर, ११. अतिग, १२. पत्र, १३. खाडहिला 
गिरुहरी) १४. पंचपिता। 

9. भरतदिला, २. पणित प्रतिज्ञा), ३. वृक्ष, ४. खुद्डग 
(अंगूठी), ५. पट (वस्र), ६. सरट (गिरगिट), ७. काक (कोए), 
८. उच्चारे (मलपरीक्षा), ९. गज (हाथी), 90. घृत (भांड), 
११. गीर (लख की गोरी), १२. स्तम्भ, १३. क्षुद्रक, १४. मार्ग, 
१५. सरी, १६. पति, १७. पुत्र। १८. मधुसिक्य (मधुच्छत्र). 
१९. मुद्रिका, २०. अंक, २१. नाणक (मोहरे), २२. भिक्षु, 
२३. चेटकनिधान, २४. शिक्षा, २५. अर्श (नीतिशास्त्र) 
२६. इच्छा, महत्‌ (अधिक इच्छा), २७. शतसहस्र। ये ओततिकी 
दुद्धि के उदाहरण है। 

२. वैनयिकी बुदधि- 

कार्य भार के निरस्तरण (वहन करने) मे समर्थ, ्रिवर्ग-(धर्म, अर्थ, 
काम) के सूत्रार्थो का सारं ग्रहण करने मेँ प्रधान इस लोक ओर 
परलोक मेँ फल देने वाटी वैनयिकी बुद्धि होती है। ` 

१. निमित्त, २. अर्थशास्र, 

३. लेख, ४. गणित, ५. कूप, ६. अव, 

७. गर्दभ, ८. लक्षण, ९ . ग्रन्थि, 

१0. अगड, ११. रथिक, १२. गणिका, 

१३. शीताशाटिका (गीली धोती), लम्बे तृण, बाई ओर क्रौच पक्षी, 
१४. नीव्रोदक, १५. वैलों की चोरी, अश्व का मरण ओर वृक्ष से 
गिरना ये वैनयिकी वुद्धि के उदाहरण है। 


३. कर्मजा वुदधि- 

उपयोग से कार्यौ का सार देखने वाटी, कार्य करतै-करते ओर 
चिन्तन करते-करते व्यापक होने वाटी ओर प्रशंसा प्राप्ति रूप 
फल्वाटी वह कर्मजा बुद्धि होती है! 

9. सुवर्णकार, २. किसान ५ 

३ . जुलाहा, ४. दर्वीकार, ५. मोती, ६. घी, ७. नट 

८. दर्जी, ९. वद्ई, 90 . हल्वाई, 

११. घट, १२. चित्रकार ये र्म से उलन्न बुद्धि के उदाहरण है। 


४. पारिणामिकी वुद्धि- 

अनुमान, हेतु ओर दृष्टान्त से (कार्य) सिद्ध करने वारी, आयु के 
परिपक्व होने ते प्राप्त होने वाटी, स्वपर हितकारी तथा-मौक्षरूपी 
फल देने वाली पारिणामिकी वुद्धि होती है। 

9 - अभ्सकरुमार, २. सेठ, ३. कुमार, 

४. देवी, ५. उदितोदय राजा, 

६. साधु (दिष्य) ओर्‌ नन्दिपेण 

७. धनदत्त, ८. श्रावक, ९. अमात्य 

50. क्षपक्र, ११. अमात्यपुत्र, 

२. चाणक्य, 5३. ग्यटिभद्र, 

८. नासिक का मुन्टरीनन्द, 


~. तदन्ता, 
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ज्ञान अध्ययन 


१६. चलणाहण १७. आमंडे 
१८.मणी य १९. सप्येय २0०. खग्गि २१. थूभिंदे। 
परिणामियवुद्धीए, एवमाई उदाहरणा 


से तं असुयणिस्सियं। 


-नवी सु. ४८-५२ 


९. उष्यत्तियाई बुद्धीसु वण्णाइजभाव परूवणं- 


प. 


उ. 


अह भंते ! १. उप्पत्तिया २. वेणदया ३. कम्मया 
४. परिणामिया, एस णं कडवण्णा कटगंधा कड्रसा 
कद्फासा पण्णत्ता ? 

गोयमा । उप्पत्तिया जाव परिणामिया एस णं अवन्ना 
जाव अफासा पण्णत्ता। -विया. स. १२,८. ५, चु. ९ 


१0. सुयणिस्सिय मई णाणस्स भेया- 
प. सेकिं तं सुयणिस्सियं मर्हनाणं ? 
उ. सुयणिर्सियं मईनाणं चउव्विहं पण्णत्तं, तं जहा- 


१.उग्गहे, २.ईहा ३.अवाए, ४. घारणा१। 


-नदी. सु. ५२ 
११. उगगहादीण लक्छणाणि- 
अल्थाणं उग्गहणं तु उग्गहं, तह वियालणं ई । 
ववसायं तु अवायं, धरणं पुण धारणं बिंति॥ 
-नदी सु. ६७ 
१. उग्गह पर्वणं- 
प. सेकिंतं उग्गहे? 
उ. उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अल्थोग्गहे य, २. वंजणोग्गहे यर। 
प. सेकिंतं वंजणोग्गहे ? 
उ. वंजणोग्गहे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोईदियवंजणोग्गहे, २. घाणेदियवंजणोग्गहे, 
३. जिष्मिंदियवंजणोग्गहे, ४. फासेदियवंजणौग्गहे। 
से त्तं वंजणोग्गहे। 
प. सेकिं तं अल्थोग्गहे ? 
उ. 


अत्थोग्गहे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

9. सोडुदियअल्थोग्गहे, २. चक्छिंदियअल्थोग्गहे, 

३. घाणिंदियअलत्थोग्गहे, ४. जिष्मिंदियअव्थोग्गहे, 
४. फासिंदियञव्थोग्गहे, ६. णोदंदियअत्थोग्गहे३। 

तस्स णं इमे एगटिठिया णाणाघोसा णाणावंजणा पंच 
णामधेया भवंति, तं जहा- 


` ५९३ 


१६. चरणाहत, १७. आवल, 

१८. मणि, १९. सर्प, २0. गेडा, २१. स्तूप-भेदन। 
ये पारिणामिकी बुद्धि के उदाहरण है। 

यह अश्रुतनिभित (आभिनिबोधिक ज्ञान) है। 


९. ओत्यत्तिकी आदि बुद्धियो मे वर्णादि के अभाव का प्रल्पण- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! १. ओत्पातिकी २. वैनयिकी, ३. कार्मिकी ओर 
४. पारिणामिकी वुद्धि कितने वर्ण गन्ध, रस ओर स्प वाटी 
कही गरईहै? 

गौतम ! ओत्पात्तिकी यावत्‌ पारिणामिकी ये चारों बुद्धियां वर्ण 
यावत्‌ स्पर्श से रहित कही गई है। 


90. श्ुतनिश्रित मतिज्ञान के भेद- 
प्र. श्रुतनिश्चित मतिज्ञान कितने प्रकार काहि? 
उ. श्ुतनिश्चित मतिज्ञान चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय, ४. धारणा। 


११. अवग्रह आदि के लक्षण- 
अर्थो के सामान्य ज्ञान को अवग्रह, अर्थो के पर्यलोचन (विचारणा) 
को ईहा, अर्थो के निर्णयालक ज्ञान को अवाय ओर स्मृति मेँ धारण 
करने को धारणा कहते है। 


१. 
प्र. 
उ. 


०, 


अवग्रह का प्ररूपण- 

अवग्रह कितने प्रकार काहि? 

अवग्रह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. अर्थविग्रह, २. व्यंजनावेग्रह। 


व्यंजनावग्रह कितने प्रकार काट? 
व्यजंनावग्रह चार प्रकार का कहा गया हि, यथा- 


१. श्रोत्ेद्धियव्यंजनावग्रह, २. प्राणेन्धियव्यंजनावग्रह, 
३. जिहेद्धियव्यंजनावग्रह, ४.. स्परेन्धियव्यंजनावग्रह। 


यह व्यंजनावग्रह का वर्णन हुवा। 


प्र. अर्थावग्रह कितने प्रकार काहि? . 
उ. अर्थावग्रह छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. श्रोतरेद्धियअ्थविग्रह, 
३. प्राणेद्धियअ्थविग्रह, ४. जिहेन्धियअर्थावग्रह, 
५. स्पर्हेद्ियअर्थावग्रह, ६. नोदद्धियअर्थाविग्रह। 


अर्थावग्रह के समानार्थक नानाघोष तथा नाना व्यंजन वाठ 
पांच नाम इस प्रकार है, यथा- 


२. चक्षुरिन्दरियअर्थावग्रह, 


१. अवग्रहणता, २. उपधारणता, 
३. श्रवणता, ४. अवलम्बनता, 
५. मेधा। 

यह अवग्रह का वर्णन हुञ। 


क व व 


१. ओगिण्टणया, ` २. उवधारणया, 
३. सवणता, ४. अवल्बणता, 
५. मेहा। 
से तं उग्गहे। -नदी. सु. ५४-५६ 
१ उम्गह ईहाऽवाओ य, धारणा एव होति चत्तारि। 
अआभिणिवोहियनाणस्स भेयवत्थू समासेणं॥ -नदी सु. £ 
२. राय.सु.२४१ 


३. (क) पण्ण.प.१५,सु.१०१७-१०१९ 


(ख) सा.सम.६,सु.६ 
(ग) ठणं.अ.६,सु.५२५ 


५९४ 


२. ईहा पख्वणं- 
प. सेकिंतंईहा? 
उ. ईहा छएव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोदुदिय्दहा, २. चविखंदियर्दहा, 
३. घाणिंदियर्हा, ४. जिव्मिंदियरईहा, 
५. फासिंदियर्दहा, ६. णोदुंदियर्ईहा। 
तीसे णं इमे एगदिठ्या णाणाघोसा णाणावंजणा पंच 
णामधेया भवंति, तं जहा- 
१, आभोगणया, 
३. गवेस्णया, 
५. वीमंसा। 
से तं ईहा। 
३. अवाय परूवणं- 
सेकिंतं अवाए? 
उ. अवाए छच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोदुदियावाए, २. चक्रिखिंदियावाए, 
३. घाणिंदियावाए, ४. जिव्मिंदियावाए, 
५. फासिंदियावाए, ६. णोडदियावाए। 
तस्स णं इमे एगदिटया णाणाघोसा णाणावंजणा पंच 
णामधेया भवंति, तं जहा- 
१. आवट्रणया, 
३. अवाए, 
५. विण्णाणे। 
से तं अवाए। 
४. धारणा परूवणं- 
सेकिंतंधारणा? 
उ. धारणा एव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सोदुदियधारणा, २. चक्छिंदियधारणा, 
३. घाणिंदियधारणा, ४. जिव्मिंदियधारणा, 
५. फासिंदियधारणा, ६. णोडंदियधारणा। 
तीसे णं इमे एगदिटया णाणाघोसा णाग्रावंजणा पंच 
णामयैया पवंति, तं जहा- 


२. मग्गणया, 
४. चिंता, 


-नदी तु. ५८ 


< 


२. पच्चावट्टणया, 
४. बुद्धी, 


-नदी. तु. ५९ 
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१. धारणा, २. साधारणा, 

३. ठयणा, ४. पट्टा, 

^. फोटट। 

मतं धारणा। -नदी. यु. ६0 


, पिपयगहण विवक्यवा उग्गहाणं भया- 


रग्न म पथ्ठता, तंज 
पदव्या मर पतता, तच 


- द्रव्यालुयोग-(१) 


२. ईहा की प्र्पणा- 
प्र. ईहा कितने प्रकार कीरै? 
उ. ईहा छह प्रकार की कही गई है, यथा- ` 


१. श्रोतरेन्धिय-्दहा, २. चक्षुरिन्दरिय-ईहा, 
३. प्राणिद्िय ईहा, ४. जिहेन्धिय-ईहा, 
५. स्पर्ेद्धिय-ईहा, ६. नोइन्िय-ईहा, 


ईहा के समानार्थक नानाघोष ओर नाना व्यंजन वाठे पांच नाम 
स प्रकार है, यथा- 


१. आभोगनता, २. मार्गणता, 
३. गवेषणता, ४. चिन्ता, 
५. विम 

यह ईहा का वर्णन हुञा। 


३. अवाय की प्ररूपणा- 
प्र. अवाय कितने प्रकारकाहै? 
उ. अवाय छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. श्रोत्रेद्धिय-अवाय, २. चक्षुरिन्िय-अवाय, 
३. प्राणद्धिय-अवाय, ४. जिहेद्धिय-अवाय, 
५. स्परद्धिय-अवाय, ६. नोइन्धिय-अवाय। 
अवाय के समानार्थक, नानाघोष ओर नाना व्यंजन वाले पांच 
नाम इस प्रकार है, यथा- 
१. आवर्तनता, 
३. अवाय, 
५. विज्ञान। 
यह अवाय का चर्णन हआ 
४. धारणा की प्ररखूपणा- 
धारणा कितने प्रकारकीहै? 


२. प्रलावर्तनता, 
४. दुद्धि, 
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उ. धारणा छह प्रकार की कटी गई है, यथा- 


१. श्रोतरेद्धिय-धारणा, २. चक्षुरिन्दरिय-धारणा, 

३. प्राणेन्िय-धारणा, ४. जिहेन्िय-धारणा, 

५. स्पर्ेन्धिय-धारणा, ६. नोइन्धिय-धारणा, 
धारणा के समानार्थक नानाघोप ओर नाना व्यंजन वाठे पांच 
नाम इस प्रकार ह, यथा- 


१. धारणा, २. साधारणा, 
३. स्थापना, ४. प्रतिष्टा, 
५. कोष्ट। 

यह धारणा का वर्णन हुञ। 


१२. विपयग्रहण की अपेक्षा अवग्रहादि के भेद- 


मति चार्‌ प्रकार की कटी गई हे, यथा- 
9. अवग्रहमति, २. ईहामति, 
३. अवायमति, ४. धारणामति, 








ज्ञान अध्ययन: 


अहवा चरव्विहा मई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अरंजरोदगसमाणा, २. वियरोदगसमाणा, 
३. सरोदगसमाणा, ४. सागरोदगसमाणा, 
-ठाणंज. ४, उ. ४ सु. ३६४(२-२) 
(क) एव्विहा उग्गहमई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. चिष्पमोगिण्हद्‌, 
. बहुमोगिण्हद्‌, 
. बहुविहमोगिण्ह, 
. धुवमोगिण्हद्‌, 
. अणिस्सियमोगिण्हद्‌, 
. असंदिद्धमोगिण््‌। 
(ख) एव्यिहा ईहामई पण्णत्ता, तं जहा- 
. विष्पमीहड्‌, 
. बहुमीहद्‌, 
. बहुविहमीहद्‌, 
. धुवमीहद्‌, 
. अणिस्सियमीहद्‌ , 
. असंदिद्धमीहद्‌। 
(ग) छव्विहा अवायमई पण्णत्ता, तं जहा- 
. चिप्पमवेई्‌, 
. बहुमवेद, 
. बहुविहमवेद्‌ 
. धुवमवेड्‌, 
. अणिस्सियमवेद्‌, 
. असंदिद्धमवेद्‌। 
(घ) छव्विहा धारणा (मई) पण्णत्ता, तं जहा- 
. बहुं धरेद्‌, 
. वहुविहं धरेड, 
. पोराणं धरेड्‌, 
. दुद्धरं धरे, 
. अणिस्सियं धरेद्‌, 
६. असंदिद्धं धरेद्‌। -टाणं म. ६, सु. ५१० (१-४) 
१३. पगारान्तरेण सुय असुयणिस्सियाणं भेया- 
सुयनिस्सिए दुचिहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अ्थोग्गहे चेव, २. वंजणोग्गहे चेव। 
असुयनिस्सिए वि एवमेव। 
-ठाणंअ. २,उ. 9, सु. 60 (१९-२०) 
१४. वंजणुग्गह परूवगं दिट्ठेते- 
अर्‌्ठावीसइविहस्स आभिणिबोहियनाणस्स ॒वंजणोग्गहस्स 
परूवणं करिस्सामि-पडिबोहगदिट्ठंतेणं, मल्लगदिट्ठंतेण य। 
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प. (क) से किं तं पडिबोहगदिटूठंतेणं ? 
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अथवा मति चारं प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. घडे के पानी के समान, २. गदे के पानी के समान, 
३. तालाव के पानी के समान, ३. समुद्र के पानी के समान 


+ 


(क) अवग्रहमति छह प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. घ्र ग्रहण करना, 
२. बहुत ग्रहण करना, 
३. वहुत प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करना 
४. धुव ग्रहण करना, 
५. अनिश्ित (सहारा किए बिना) ग्रहण करना, 
६. असंदिग्ध ग्रहण करना। ` 
(ख) ईहामति छह प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. भीघ्र ईहा करना, 
२. वहुत ईहा करना, 
३. बहुत प्रकार की वस्तुओं की ईहा करना, 
४. ध्रुव ईहा करना, 
५. अनिश्रित ईहा करना, 
६. असंदिग्ध ईहा करना। 
अवायमति छह प्रकार की कही गई है, यथा- 
. जीघ्र अवाय करना, 
. वहुत अवाय करना, 
. बहुत प्रकार की वस्तुओं का अवाय करना, 
. ध्रुव अवाय करना, 
. जअनिश्चित अवाय करना 
असंदिग्ध अवाय करना। 
धारणा (मति) छह प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. बहुत धारणा करना 
२. वहुत प्रकार की वस्तुओं की धारणा करना, . 
३. पुरानी वस्तुओं की धारणा करना, 
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(घ) 


. दुर्धर की धारणा करना, 
. अनिश्रित की धारणा करना 
६. असंदिग्ध की धारणा करना। 


प्रकारान्तर से श्रुत-अश्रुत निश्रितों के भेद- 
श्रुतनिश्रित दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. अर्थावग्रह, २. व्यंजनावग्रह, 
अश्रुतनिश्चित भी इसी तरह दो प्रकार का है। 


व्यंजनावग्रह प्ररूपक दृष्टात- 


प्रतिबोधक दृष्टांत ओर मल्छक दृष्टांत द्वारा अट्खर्ईस प्रकार के 
आधिनिवोधिक-ज्ञान (मतिज्ञान) के व्यंजनावग्रह की प्ररूपणा 
करगा। 


प. (क) प्रतिवोधक (जगाने वाले) का दृष्टान्त क्या है ? 


